विंश्षकीष 


बट 


( चतुद्ंश भाग ) 


पुराण-- ११श लिझ्रूपुराण । 
पुत्र मागगें--१ सूत और नैमिषका संवाद, २ खूतका 
संक्षेपमें लिड्रपुराणप्रतिपाध वर्णन, ३ प्राकृत सगे, भ्ह्माएड- 
का उत्पत्तिकथन, ४ युगादि परिमाणक्थन, ५ ब्रह्मझता- 
विद्यादि ब्ह्माएडसगकथन, ६ वहिपितृ-रुद्रक्ृतसष्टिकथन, 
७ शिंवके अजुग्रहसे निवु त्तिकथन, ८ योगमार्ग द्वारा 
शिवाराधनाविधि, अष्ठाडू-साधनक्रम कथन, ६ योगियोंका 
विश्न, उपसर्गविधिकथन, अष्वविध ऐश्वर्याामकथन, १० 
महदेशप्रसादपात्र कथन, लिडडपूजादिकथन, ११ श्वेतलोहित- 
फत्पप्रसडुमें सब्जात और तच्छिष्यसम्भवकथन, १२ 
रक्तकल्पप्रसडुमें चामदेव और तस्छिष्यसम्भवव्णन, १३ 
पीतवॉसकस्पप्रसडुमें तत्पुरुष गायतीसम्भववर्णन, १४ 
अंसितकव्पप्रसड़॒में अधोरोज्धवकथन, १५ अधोरमन्त- 
विधिकथन, १६ विश्वरूपक्पप्रसडुमें ईशानसम्भव, पद्म 
: प्रहमात्मकस्तोल, गायत्रीका विचित्र महिमा-वर्णन; १७ 
सच्यआयदूसुत महिमवरणन, ब्रह्मा और विष्णुके विवाद- 
भश्ननाथथ लिड्रोत्पत्ति, १८ विष्णुक्त शिवस्तोत्र, उसका 


फलश्र तिकथंन, १६ ब्रह्मा विष्णुसे वर पा कर आह्वादित 
महेश्वरका मोहनाशवणन, २० पाझमकव्पप्रसडुमें विष्णुके 


और विष्णुंक्त शिवस्तव. २२ प्रह्मा और विष्णुकी महे- 
श्वर्से वरप्राप्ति, सपरदसम्भव, २३ श्वेतकत्पत्रसडुसें 
ब्रह्माके प्रश्नाचुरोधसे शिवकी सद्यआद्यु तपत्ति और गायंत्री- 
महिमकथन, २४ ब्रह्माके निकट शिवका योगाचायांवतार, 
विभिन्न द्वापरमें उनका शिप्य विभिन्न व्यास और भविष्य 
ब्यासादिका कथन, २५ ऋषिगणकत्‌ क जिज्ञासित हो कर 
सूतको संक्षेपमें सवानविधि और क्रमकथन, २६ सल्ध्या 
और पश्चयज्ञाद्‌ विधकथन, २७ ढलिड्ञाचनविधिकथन: 
२८ मानसशिवपूजादिकथन, . २६ देवदास्वनवासी 
ऋषियोंके चरित्रवणनप्रसड़में खुदशन उपाल्यान, - ३० 
शहुरकी आराधनासे श्वेतकी स्तत्युआससे मुक्ति, ३१ 
व्रह्मके कथितविधानमें तापसी ऋषियोंका शिवका 
साक्षात्‌, ३२ ऋषिगणकतृ क शिवका ख्तच। ३३ शिव- 
कतृ क स्तव और शेवमाहात्स्यवणन, ३४ ऋषियोंके प्रश्ना 
छुसार शिवकथित भस्मस्नानादि-निरुपण; ३५ क्षेप- 
ताड़ित द्धीचिकतृ क शिवके प्रसादसे वज्ञास्थि पा कंर 
क्षेपका मुए्डताड़न, ३६ क्षुपकत्‌ क विष्णुका स्तव, देव: 
गणके साथ विष्णु और द्धोचिका पराभव,. ३४ सनत्‌- 
कुमारसे जिज्ञासित हो कर नन्दिकी उत्पत्तिविवरणकर्था 


नाभिकमलतें ब्रह्माको उत्पत्ति और रुद्रदशन, २१ ब्रह्मा | ३८ विधाताके समीप विष्णु और शिवका भाह्मात्स्य 


२ 


पुराण (लिड् ) 


चणन, सप्टिप्रकरण, ३६ युगघर, पुराणक्रमादि कथन, ४० 
कलिघम , सत्ययुगका आरम्भ, कव्पमन्वन्तरादि कीत्त न, 
४१ ब्रह्माका देवीपुत्तत्यकथन, लिमूत्ति का पररुपर उत्पा- 
दक॑त्वकथन, ४२ तपश््रीत महादेवके अलुमहसे 
शिल्ादका पुललाभ, ४३ नन्दोका मलुप्याकारछाभ और 
महादेवका महाप्रसाद प्राप्तिकथन, ४४ नन्‍्दीका शिवकृत- 
गाणपत्यामिनेक और विवाह, ४५ ऋषियोंके सम्तीप 
सूतका शिवरुपसमश्चिण न, अधस्तलादि कथन, ४६ 
पृथिवी-दीप-सागरक्थन, . प्रियव्रत-पुलका पृथिवीका 
आधिपत्यकीत्त नं, ४७ जस्पृद्वीपके अन्तर्गत नववष कथन, 
आनी प्रबंशवण त, 8८ सुमेर॒मान और सूर्यटकादि कथन, 
४६ जम्पूद्वीपमान, वर्णपव तादि कथन, ५० मित्तान्तशिल- 
रादिके शक्रादिका पुण्यायतनकीत्त न, ५१ शिवके प्रधान 


चतुःस्थानका कोत्त न, ५२ गड्जोज्धवादि कथन, परे पक्ष- ु 


द्वीपादिकथव, ऊरध्यंलोक और नरकादिकोत्त न, ५४ सूये- 
का गतिनिरूपण, धुवादिकथन, ५५ शिवरूपी सूर्यका 
चैल्ादि मासकमसे द्वादशभेदकथन, ५६ सोमरथादिव न, 
७५७ बुधादि स्थप्रहमएडपमानादि कीत्त न, ५८ सूर्य प्रद्ृति 
प्रहोंके आधिपत्य पर शिवका अभिष चन, ५६ लिविध 
वहि और सर्यरश्िमिसदस-कार्यादे कथन, ६० श्रह्म्रक॒त्यादि 
कथन, ६६१ ग्रुह्ददि ख्थानाभिमानिदेवकथन, ६२ धच- 
चरित्र, ६३ द्क्षदेव-वशिष्ठादि स्गंकथन, ६४ वशिष्टका पुत्र- 
शोक, पराशरकी उत्पत्ति, राक्षसमणदाहन, ६५ चन्द्रसये- 
वंशवण नप्रसडूमें तणिडकोक्त शिवका सहसनामकीत्त न, 
६६ तलिधन्वादि सूथवंशीय ययाति पयन्‍्त चन्द्रवंशीय 
राजगणवर्ण न, ६७ ययातिचरित, ६८ सात्वत और यहु- 
घंशकीत्त न, ६६ कृप्णावतारकथा, ७० शिवहत आदि 

. - सर्गकथंन, ७१ लिपुरवृत्तान्त, उसके नाशम देचताओंका 
यत्र, ७२ तिपुरनाशके लिये ईश्वरका अमिप्राय, ७३ देव- 
_ ताओंके प्रति ब््माका लिड्वाचनविधिकथन, ७४ लिजृमेद 
और लिडूस स्थापन्फलकथन, ७५ निशुण शिवका 
यौगागस्यत्वकथन, ७६ विविध शिवमूत्ति प्रतिष्ठाका 
_ कलकथन, ७७ शिवालय-निर्माणफल, शिवश्षेत्रमाचादि 
कथन, ७८ वर्रपूत जल द्वाए कायकरणका उपदेश, 
अहिंसाभक्तिफलकश्नन, ७६ उच्छिष्टादें गणकृत शिच- 


पूजा, दीपदान प्रशृतिका फलकथन, <० शिवदेवगण- | 


















संवाद, देवताओंका पशुत्वमोचन, ८१ पाशुपतम्रतकथन, 
८२ व्यपोहनस्तवक्थन, ८३ विविधशिवव्रतकथन, ८४ 
उम्ामहेश्वरत्नतकथन, ८५ पत्चाक्षरविधिकथन, ८६ सर्च- 
डुःखनिवारक-शिवकथित ध्यानादि कथन, ८७ शिवके 
अनुअहसे सनत्‌कुमार प्रभ्नतिकी मायासे मुक्ति, ८८ अणि- 
मादयाष्रसिद्धि, लिगुण-संसारादि कशन, ८६ योगिसदाचार; 
दृष्यशुद्धि, स्ोधम निरूपण, ६० शिवोक्त यतिप्रायश्चित्त- 
विधि, ६१ स॒त्युचिह, प्रणवमाहात्म्य और शिवोपासनादि 


- कैथन, ६२ बाराणसीमाहात्म्यक्थन, ६३ अन्धंकासुरनिग्रह, 


वलराम-गाणपत्यप्राप्त, ६४ वराहकत क हिरिण्याक्षवध 
और उद्धार, ६५ नतृसिहका हिरण्यकशिपुवंध, ६६ नृस्सिह- 
वोरभसद्स बाद, नृ्सिहपराजय, ६७ जलून्धरवन्रादि फथन, 
६८ शिवका सहस्तनाम खुन कर निज नेत्कमलप्रदानपूचक 
पूजा द्वारा विष्णुका खुद्शनचक्रछाभ, ६६ देवोका शिव- 
चामाडुत्व और दक्ष-हिमाछयसम्भवत्व-कथनप्रसड्ू, १०० 
दक्षयज्षघचंस, १०१ पावतीकी तपस्या, मदनभस्म, १०२ 
देवीका शद्भू॒प्रसादकाभ, १०३ शिवधिचाह और पुत्रउत्पा 
दून, १०४ गणेशको सृष्टिके रिये सब देवताओंका शिव- 
स्तव, १०५ गणेशकी उत्पत्ति, १०६ शिवके नृत्यास्म 
प्रसड़ूमें कालीका उक्धव, १०७ भक्त उपभन्युके प्रति शिव- 
का प्रसाद,१०८ उपमन्युके निकट श्रीकृष्णका शेवदीक्षा- 
प्रहण | 
उपर्तिगर्म--१ सार्कण्डेयास्वरीबसंबाद्मे कौशिक- 
चत्तान्तकथन, २ विष्णुमाहात्म्यकीत न, ३ नाखका गीत: 
चाद्यलाभ, ४ विष्णुमक्तलक्षण ओर उसका माहात्थ्यवर्णन, 
७५. अम्बरीषचरित, ६ अलक्ष्मी समुत्पत्यादिकथन, 
अलक्ष्मीनिराकरण, लक्ष्मीप्राप्तिका उपायकथन, < 
रित, ६ पशुनिरूपण, पाशकथन, शिवकी पशुपतिनाम- 

निरुक्ति, १० शिवके सामने सवस्ष्टिकथन, १६ शिवका 
विभूतिकथन, लिझ्डपूज़ामाहात्म, ९ अश्मूत्तिकथन, 

३ अध्यमूत्तिकी पृथक पृथक्‌ संज्ञा, ख्रो-पुल्रकथन, १४ 
शिवक्का पज््च्रह्मरपचणन, १५ शिवके रुपनिरुषण 


“क्षियोंका मत, १६ शिवका नांनाविश्र नामरूपकीत्त न, 


१७ सगुणरुद्रविग्नहमें विश्वका उत्पत्तिकथन, १८ श्ह्मादि 
कृत शिवका स्तव, १६ मण्डलमें शिवपूजाबिधि, २९ 
मण्डलपूजा-अधिकारियोंका शिवदीक्षात्िधिकथन, २१ 


पुराण ( लिड़ ) रे 


शिवपूजानियमादि कथन, २२ सौरस्तानादि निरूपण, २३ | 


मानसशिवपूजा, २४ शिवपूज्ञाकों विशेष उक्ति, २० शिव- 
कथित अग्निकारयक्रथन, २६ अधोरपूजाकथन, २७ जया- 
मिगेककथन, २८ तुछादानकथन, २६ हिरण्यगर्भविधि, ३० 
तिलपर्व॑त-दानविधि, ३१ स्वव्यतिरूपवंत-दानविधि, ३२ 
खुब ण॑मेदिनो-दानविधि, ३३ कर्पपादप-दानविधि, ३४ 
गणेशदानविधि, ३५ हेमश्रेुदानविधि, ३६ लक्ष्मीदान- 
विधि, ३७ तिलधेनुदानविधि, ३८ गोसहसप्रदानविधि, 
३६ हिरप्याश्वदानविधि, ४० कन्यादानकथन, ४१ हिरण्य- 
व पदानविद्ि, 8२ गजदानविधि, ४३ अब्यछोकपालदान- 
परिधि, ४४ श्रेष्ठदानक्थन, ४५ जीवश्रादइकथन, ४६ | 
ऋषियोंका प्रतिष्टाविषयक प्रश्ष, ४७ लिड्भुस्थापन, ४८ 
सूर्यादि वैशवतास्थापनविधि, ४६ अश्ोरेशप्रतिष्ठाकथन, ५० 
शब् निम्नहप्रकारकथन, ५१ वज़वाहनिका विद्याकथन, ५२ 
तहिनियोगप्रकार, ०३ झत्युक्षयचिधिकथन, ५४ लियस्वक- 
मन्त्र द्वारा शिवपूजाकधन, ५५ योगकथन, लिड्भपुराण- 
पाठ, श्रवण और श्रवणफलकथन । 
अब प्रश्न यह है, कि उक्त लिड़कों प्रकृत-पुराणके मध्य 
गिन सकते हैं वा नहीं १ मत्स्यपुराणके मतसे-- 
“यह्ाग्निलिडुअध्यस्थः प्राह देवो महैश्वरः । 
- घर्माथकाममोक्षा्थमाग्नेयमघिकृत्य च ॥ 
कव्पान्तं लेडमित्युक्त पुराण ऋह्मणा स्वयप्‌। 
तदेकादशसाहस्' फाव्मुन्यां यः प्रयच्छति ॥? 
(५१३७ ) 
जिस प्रन्थमें देव महेश्वरने अग्निलिज्जमध्यस्थ हो 
कर अग्निकत्पान्तमें घन, अथथ, काम और मोक्षाथकथा 
प्रकाशित को थी, एकादशसहसुयुक्त वही पुराण ब्रह्मा- / 
कतृ क लिड्र नामसे चर्णित हुआ है। 
फिर नारदपुराणमें लैड़पुराणकी अनुक्रमणिका इस | 
प्रकार मिलती है-- | 
“शणु पुल प्रवक्ष्यामि पुराण लिदडसंशितम्‌। । 





लत उन नना+मर ९००० >-नमन टकेबिनननन-नजननन--. 


पठतां शण्वताञ्वेय भक्तिमुक्तिप्रदायकम ॥ 

यद्य लिझ्राभि्ध॑ तिए्तन वहिलिडु हरोध्भ्यघात्‌। 
मह्य धर्मोदिसिध्यन्तं अग्निकल्पकथाश्र्‌ यम्‌ ॥ 
तदेव व्यासदेवेन भागद्यसमाचितम्‌ । 
पुराणंलिजुमुद्ति वहल्याख्यान चिचित्रितम्‌ ॥ 


तदेकादशसाहस' हसर्माहात्म्यसचकप्‌ | 

पर॑ सर्वधुराणानां सारभूत॑ जगलये ॥ 
पुराणोपक्रमे प्रश्नरष्टि संक्षेपतः पुरा। 
थोगाख्यान ततः प्रोक्त' कल्पाख्यान ततः परम्‌॥ 
लिड्ञोहलवस्तदर्चा च कीक्तिता हि ततः्परम्‌। 
सनतकुमारशैलादिसंचादश्वाथ पावनः ॥ 
ततो दधीचिचरित युगधर्मनिरुपणम्‌ 
ततों झ्ुुवनकोपाल्यों सयसोमान्ववस्ततः॥ 
ततश्च विस्तरात्‌ सगंस््िपुराख्यानक तथा । 
लिड्डअतिष्ठा 'च ततः पशुपाशविमोीक्षणम्‌ ॥ 
शिवब्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ | 
प्रायश्चित्तान्यरिष्टानि काशीभ्रीरैलवणनम्‌ ॥ 
अख्थकाख्यानक॑ पश्चाहाराहचरितं पुनः 
नृसिंहचरितं॑ पश्चाजलून्धरवधस्ततः ॥ 
शैव॑ सहसुनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । 
कामसू्य दहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करमहः॥ 
ततो विनायकाझू्यान नृत्याख्यान॑ शिवस्थ च | 
उपमन्युकथा चापि पू्थभाग इतीरितः ॥ 
विष्णुमाहात्मयकथनमस्वरीपकथा ततः | 
सनत्‌कुमारनन्दीशसंबादश्व॒ पुनमु ने ॥ 
शिवमाहात्म्यस युक्तत्नानयागादिक' ततः 
सूयपूजाविधिश्वेव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ 
दानानि चहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । 
प्रतिष्ठा तत्र गदिता ततों5घोरख्य कीत्त नम्‌॥ 
प्रजेश्वरी मदहाविद्या गरायत्रीमहिमा ततः। 
ले यम्बकस्य च माहात्म्य' पुराणश्रवणस्य च ॥ 
एतस्योपरिभागस्ते लेडख्प कथितों मया। 
वध्यासेन दि निवद्धस्य रुद्रमाहात्स्यसूचितः |” 


( है पु्र | सुनो, अब लिड्डपुराण कहता हूं। भय- 
चान्‌ हरने वहिलिडभभध्यस्य रद कर मुमसे धर्मादि सिद्धि- 
के निमित्त जो अग्निकल्पकथाश्रय लिड्भपुराण कहा था, 
ब्यासदेवने उसीको दो भागोंमें विभक्त किया है। यह 
लिज्डुधुराण अग्के आख्यानसे चिलित हुआ है। यह 
हरमाहात्यसूचक एकादश सहस जछोकोमें परिपूर्ण है 
और तीनों जगतूमें सब पुराणोंका सारखरूप है। इसमें 
प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्न और संक्षेपमें सष्टिचर्णन है | 
इसके पृवभागमें योगाख्यान, कल्पास्यान लिड्डोत्पत्ति 
और उसकी अचना, सनतकुमार और शैक्ादिका पवित्र 
संवाद, द्धीचि-चरित, युगधर्ग-निरूपण भ्रुवनकोषा- 
ख्यान, खूथ और सोमबंश, विस्तृतरूपमें सृष्टि लिपुरा: 


ं 
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तथा श्रीरेलचणन, अन्धकाख्यान, चाराहचरित, नृसिंह- 
चरित, जलन्धरवध, शिवसहसुनाम्र, दक्षयज्ञविनाश, 
मदनमोहन,; . गिरिजाका पाणिग्रहण, विनायकाख्यान, 
शिवका नृत्याख्यान और उपभन्युकथा, आदिका वणन है ! 
हे मुने | इसके उत्तरसागममें थे सब विषय वर्णित 
हैं---विप्णुमाहात्य्य, _ अम्बरीषकथा, सनत्कुमार और 
ननन्‍्दीश-संचाद, शिवमाहात्य्यसंयुक्त स्लानयागादि, सूर्य 
पूजाबिधि, मुक्तिदायिनी शिवपूजा, वहु प्रकार दान, भ्रादू- 
प्रकरण, प्रतिष्ठा, अधोरकीत न, वज्ञौश्वरी महाविद्या 
और गायल्ोकी महिमा, त्यस्वकमाद्दात्यम और पुराण- 
श्रवणमाहात्म्य | ) 
फिर शैवपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है -- 
“लिड्भश्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं लिडूसुच्यते !” 
छिडका चरित वर्णित रहनेके कारण लिजूपुराण नाम 
पड़ा है | विभिन्न पुराणोंसे लिड्डपुराणके जो लक्षण उद्ध त 
हुए हैं, प्रचलित लिड्भयुराणमें उनका अभाव नहीं है। 
प्रचलित छिड्डथुराणमें ही लिखा है,-- 
“ईशानकह्पवुतान्वमधिछत्य महात्मना । 
ब्रह्मणा कविपत॑ पूर्च पुराणं लैड्मुत्तमम्‌॥” ( श१) 
ईशानकल्पबुत्तान्तप्रसडूमें पूथकालमें मह्दात्मा प्रह्मा- 
कर्तृक जो पुराण कव्पित हुआ था, उसका नाम लैहू है। 
किन्तु पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि मात्थ्य भौर नारदीय- 
के मतसे अग्निकव्पप्रसडु्में लैड्डपुयाण और ईशानकव्प । 
सडूमें अग्विदुराण चणित हुआ है। (मत्स्यपु० ५३ अ०) 
इस हिसावसे ईशानकव्पाश्रयी लैड़ और अग्विकल्पाश्रयी 
पक है वा नहीं ? अधिक सम्भव है, कि वौद्धप्रभावके 
खर्ब और ब्रह्मण्य प्रभावके अभ्युद्यके साथ जब पुराणोंका 
पुनः संस्कार होता था, उसी समय आशग्नेयपुराणोक्त 
ईशानकल्पकी कथाओंका छै्डपुराणमें समावेश हुआ और 
अग्निकल्पके प्रसड़को,संग्भवतः आग्नेयंपुराणके विषयोभूत 
समककर पौराणिकॉने लेडूके मध्य अग्निकल्पकी कथाका 
स्पष्ट डे ख नहीं किया । किन्तु लिड्डयुराणकी प्रतिपाध॑ । 
और सभी कथाएँ, यहां तक कि.अग्निमय लिड्को फथा 
की विलृत हुई है । जो कुछ हो, एस टैडूके मध्य भादि 


ख़्यान, लिजप्रतिष्ठा, पशुपाशविमोक्षण, समुद्यशिवन्रत 
सदाचारनिरूपण, सवविधप्रायश्चित्त और अरिप्ट, काशी 


लिड्डूपुराणकी अधिकांश कथाएं हैं । परन्तु परवतीकालमें 
कट्टर शेवोके द्वाथमें पड़ जानेसे वीच बीचम्ें शिवको और 
विष्णुकी निन्‍्दाकी कथा भी निवेशित हुई हैं। आदिपुराण 
किसोविशेष सम्प्रदायकी वस्तु होने पर भो उसमें सम्प 
दाय वा देवताविशेषकी निन्शाकी कथा थी, ऐसा प्रतोत 
नहीं होता । सम्प्रदायकी हे पादे घीसे पुराणके मध्य ऐसी 
विद्वं पसूचक इलोकावली वहुत पीछे प्रविष्ट हुई है । इस 
दिसावसे सामान्य प्रक्षिप इलोकोंको अहकूण कर देनेसे 
इस लिझ्गथुराणकों एक अति प्राचीन पुराण मान 
सकते हें | 

अरुणाचलमाहात्म्य, गौरोकव्यान, पश्चाक्षरमाद्दात्स्य, 
रामसहरल्नाम, रुद्राक्षमाहात्य भौर सरस्यतीस्तोत 
इत्यादि नामधेय कुछ छोटे छोटे प्रन्थ लिझ्रपुराणके 
अन्‍्तगत माने गये हैं। एतज्लित्न वाशिप्ठ-लैड्-नामथेय एक 
उपपुराण भी मिलता है। हलायुघधके त्राह्ण-सबस्वमें 
वृहल्ि्रूपुराणसे बचन उद्धू, त हुए हैं, पर भभी वह पुंराण 
देखनेम नहीं आता । 


*रश वपराहपुराण। 


१ मडूलाचरण, खूतकृत प्रस्तावना, पृथिवीका प्रश्न, 
पृथिवीक्षत परमेश्वरस्तुति, २ सूतोक्ति, वराहकतृ क पुराण- 
लक्षण कथनपू्वक सष्टिकथा, आाविसर्ग, पृथिवोका प्रश्न, 
चराहकत्‌ क विख्तृत रूपले आदिसिग वर्णन, बराह- 
कतृक रुद्र, सनत्कुमार और मरीचि प्रश्ृतिको 
उत्पत्तिकथा, प्रियक्नतकथा और प्रियत्नत-नारद्स बाद,» 
३ नारदकत्‌ कप्रह्मपारकथन, ४ वराहकतठ के दशा- 
बतारकथनपूवक नारायणका रूपवर्णन, अश्वशिराका 
उपाख्यान, ५ अश्वशिरा और कपिछका स' वाद, रैस्यउपा- 
ख्यान, यश्ञतनुस्तोल, ६ पुण्डरीकाक्ष-पारस्तोल और घम - 
व्याघ उपाख्यान, ७ रैम्य तथा सनतकुमारस वाद, रैम्य- 
कर्त्‌ क पितृवर्शन, रैभ्यक॒त गदाधरस्तोंल, ८ घमव्याध- 
का उपाख्यान, श्रम व्याधहुत पुरुषोत्तमास्यस्तोत्र, ६ 
आादिक्षत युगव त्तान्त, १० विरादरूप द्शन और सुप्रतीक 
उपाख्यान, ११ गौरसुख उपास्यान, १९ दुजयकृत नारायण 
का स्तोत, १३ गौस्मुख-माकण्डेयस वाद, भ्राद्धकाल, 
पित॒गीता, १४ श्राह्भोजनयोश व्यक्तियोंके नाम, शआरद्धमें 
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वजञनीयगणके नाम, श्राद्धानुष्ठान-पद्धति, गौस्मुख- 
का पूव जन्मवृत्तान्त, गौरमुखकृत नारायणका स्तोल, १६ 
हुजयहंत खग जय, १७ प्रजागणका चरित्र, १८ अग्निको 
उत्पत्तिकथा, १६ तिथिमाहात्म्यकथा, २० अश्विनोकुमार- 
की जन्मकथा, द्वितीयाकृत्य, २१ गौरी-प्रादुर्साबकथा, 
दक्षयश्षकथा, रझूसग , २२ द्क्षपज्ञविनाश, रुद्रस्तोत्र, रुद- 
प्रसाद, पाव तीजन्मकथा, हरपाव तोका विवाह, तृतीया- 
कृत्य, ३३ गणेशजन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, 
गणेशका स्तोत्र, चतुर्थीकृत्य, २४ नागोत्पत्तिकथा, 
पश्चमोकृत्य, २५ कात्ति केयकी उत्पत्तिकथा, देवगणकूत 
महादेवका स्तोत्र, २६ पट्टोमाहात्म्य, आदित्योत्पत्तिकथा, 
सप्तमीकृत्य, २७ भन्धकासुरवधकथा, मातृगणोत्पत्ति- 
कथन, अप्रमीकृत्य, २८ कात्यायनोकोी उत्पत्तिकथा, बेला- 
खुरबुत्तान्त, महेश्वरक्तत कात्यायनीका स्तोत्र, नवमीछत्य, 
२६ दिगुत्पत्तिकथा, दशमीकृत्य, ३० कुचैरोत्पत्तिकथा, 
एद्ादशीक्ृत्य, ११ नारायणकूत मनुरूपश्रहण, द्वादशीरूत्य, 
३२ धमोत्यक्तिकथा, तयोद्शीकृत्य, ३३ रुद्रकी उत्पत्ति- 
कथा, देवगणहत रुद्र॒स्तोतर, रुद्रपशुपतिकथा, चतुदंशी- 
कार्य, ३४ पित्सम्भवकथा, अम्नावस्या-कार्य, ३५ चन्द्रके 
प्रति दक्षका शाप, पौण मासीकृत्य, ३४६ मणिजनृपति- 
गणका बृत्तान्त, प्रजापालकृत गोबिन्दका स्तोढ, विष्णु- 
का आराधनाप्रकार, ३७ आरुणिकवृत्तान्त, ३८ सत्यतपो- 
नाम ध्याधका वुत्तान्त, ३६ पृथिवीकृत त्रतोपाख्यान, ४० 
पीषशुक्क दृशमोत्रतकथा, ४१ माथशुक्कछाद्शोत्रतकथा, 
४२ फाव्युनशुकह्ल एकादशीवतकथा, ४३ चैलशुक्कद्वाद्शी- 
ब्तकथा, ४४ वैशाखशुकृद्वादशीकृत्य ज्ञामद्ग्न्यत्रतकथा, 
४५ ज्यैप्मासीय रामह्ादशोबतकथा, ४६ आषाढ़मासीय 
रृष्णद्ादशीघत्रतकथा, ४७७ श्रावणमासोय चुद्धद्धादशोत्रत 
कथा, ४८ भाद्रमासोय क्किहाद्शीवतकथा, ४६ 
अशध्विनमासीय पश्चनाभद्वादृशीक्रतकथा, ७५० कात्ति क- 
दादशीवतकथा, ५१ अगस्त्यगीतारस्म, उत्तम भत्तु छाम- 
मतकथा, शुप्रत्नतकथा, चत्सप्रीनृपक्तत नारायणका 
स्तोत, ५६ धन्यत्रतकथा, ५७ कान्तित्रतकथा, ५६ विज्न- 
हरततकथा, ६० शान्तिब्रतकथा, ६१ कामब्रतकथा, ६२ 
भारोग्यत्रतकथा, ६३ पुत्रप्राप्तिवतकथा, ६४ शौयत्रतकंथा, 
६५ साव भौमब्रतकथा, ६६ नारद और विष्णुसंवाद, 
पए०, जगा, १ हे 


६७ भहोरात्र चस्धसूयादिकों रहस्यकथा, ६८ युगमेदसे 
भ्रम भेदकथा, गम्यागस्थानिरूपणकथा, अगस्थागमनके 
लिये प्रायश्चित्तविधि, ६६ अगस्त्यशरीरुत्तान्त, ७० 
अगस्त्यका अबदान, ७२ लिदेवाभेद्प्रसडूमें रुद्रीपदेश, 
गौतम, मारीच और शारिडिल्य प्रशतिका संवाद, फालू- 
भेदसे व्रह्मादि तीन देवताओंका प्राधान्यनिरूपण, ७३ 
रुद्रकर्त क नारायणका माहात्म्यकीत्त न, रुद्कत के नारा- 
यणका स्तोत्र, ७४ भूमिप्रमाणादिकथन, जम्बूद्दीपप्रमा- 
णाविकथा, ७५-७६ अम्ररावतीवण न, खुरोंचनी-प्रमुख 
ख्थानवर्ण न, ७9 मेरुमूछवण न, ७८ चैतररथादि शैलचतु- 
एयको चण ना, ७६ पव तान्त पर देवताओंका अवकाश- 
वर्ण न, निपधाचलूपश्चिमवत्तों पव तादिकी चण ना, 
भारतवर्ष वर्ण ना,  शाक्रद्वीपवण ना, कुशद्वीपवर्ण ना, 
ऋश्द्वीपवर्ण ना, शाल्मल प्रभ्ृति द्वीपकी बण ना, त्रह्मादि 
तीन देवताओंका परापरत्वविवेक, अन्धकासुरकथा, ६१ 
वैष्णवोकी उत्पत्तिकथा, ऋ्मकत शक्तिका स्तोत, ६२ 
वैष्णचीचरित, ६३ बैंप्णवी प्रहणके लिये महिषासुर्के निज्ञ 
मन्लियोंकी अभिमन्त्रणा, वैष्णवी श्रहणके लिये महिषा- 
खुरका .मेरुपव तकी ओर. प्रस्थानव्ण न, वैष्णवी और 
महिपाखुरके समक्ष दूतका संवाद, ६४ महिषासुरवध- 
चुत्तान्त, देवगणछुत वैष्णवीस्तोत्र, ६५ रौद्रीचरित, रुर 
देत्यका उपाख्यान, ६६ रुरुदैत्यवध, रुद्रकृत कालरालि- 
स्तोत्र, चामुए्डाभेदकथन, ६७ रुद्रका कपालित्व, रुद्रकूत 
क्रापालिकवतफा अनुष्ठान, रुद्रका कपालमीचन, कपालमत 
का फलवणन, ६८ सत्यतपाकी सिद्धि, ६६ चेत्रासुरकथा, 
पश्चयातकनाशका डपायक्थन, विशेष प्रकारसे विष्णु- 
पूजाका वणन, वराहपुराण श्रवणका फल, तिलधेनुदान- 
का फल, १०० जलघधेनुदानका फल, १०१ रसधेनुदान- 
का फल, १०२ गुड़धेनुदानका फल, १०३ शकराधेनुदान- 
फल, १०४ मधुघेनुदानफल, १०५ क्षोरघेनुदानफल, १०६ 
द्धिघेनुदानफल, १०७ नवनीतघेनुदानफल, १०८ लब॒ण: 
घेजुदानफल, १०६ कार्पासघेनुदानका फल, ११० धान्य- 
घेचुदानका फल, १११ कपिलाधेनुदानका फल, ११२ उसय- 
मुखीधेनुदानका फल, चराहपुराणका प्रचारक्रम, पुराण- 
समष्टिकी नामस ख्या, ११३ पृथिवी और सनतकुमारका 
संवाद, ११४ प्रथिवीके प्रति नारायणका प्रसाद, ११५ 


द 


पराण ( बराह ) 


१६४ नारायण और पृथिवीका संवाद, ११६ विष्णुका 
आराधनाप्रकारचर्णन, खुखड़ु/खमेदकथा, वाईस प्रकारके | 
अपराधको कथा, भक्तखरूपकथा, अपराधभञ्न-प्राय- | 
श्वित्त, श्रापण-निर्वाण-विधान, १२० लिसस्थ्यविष्यु 
पासनाबिधि, १२१ पुनजन्मवारणकर्म विधि, १९२ सना- 
तनघम्र खरूपकथन, गर्भोत्पत्तिवारणकम विधि, तिरयंग- 
योनिपतनवारणकम विधि, फोड्ामुखझ्ेलप्रशंसा, १२३- 
१२४ गन्त्रवुष्पधिशेषमें दानधाद्यातय, ऋतूएकरणदानका 
फल, १२५ मायाखरूपकथन, १२६ कुछ्ज्ञाप्नकमाहात्म्प, 
१२७ 'सारवोक्षक्त् कथन, १२८-१२६ क्षत्ियगणकी 
दीक्षाविधि, वैश्वगणको दीक्षाविधरि, शूद्रगणकों दोक्षा- 
विधि, दीक्षितग गक्की कत्त ध्यविधि, दीक्षितगणकी घिए्णु- 
पूज्ञाविधि, १३०-१६६ अपराधआयश्चित्तविधि, दृन्तकाए- 
भक्षणके लिये प्रायश्चित्तविध्रि, मृतस्पशेके कारण प्राय- 
श्वित्तविधि, विष्ठात्यागके लिये प्रायश्वित्तविधि, दुष्कम 
करनेके कारण प्रायश्चित्त, आलपादाद भक्षणके कारण 
प्रायश्वित्तविधि, १३७ प्रायश्चित्तकम का खत, १३८ 
सौकरसेतका माहात्म्यवर्णन, गह्ष और श्टगालीका इति- 
हास, वैचखततीथंका माहात्म्यवणन, खश्ञरीद्‌ उपाख्यान, 
सीकरकृत कम फक्कथन, गोमयलेपनादिफलकथन, 
चाण्डाल-अहाराक्षस-संवाद, १४० कोकामुखका श्र एत्व- 
निरूपण, १४१ वद्रिकाश्रमका माहालय, १४२ 
रजखलाकत्त व्य गुहकम का आख्यान,१४७३ मधथुराक्षे्र- 
माहात्ययय्ण न, १४४ शालआमका माहात्यवण न, 
१४५. शालब्लायनक उपास्यान, १४६ रुसका उपा- 
ख्यान और रुख्तीलका माहात्स्यवण न, १४७ हृपीकेश- 
माद्दात्म्यव्ण न, गोनिप्कमणमाहात्म्यवर्णन, १४८ स्तुत- 
खामीतीर्थका माहात्म्यवर्णन, १४६ हारवतीमाहालय- 
बर्णन, १५० सानन्‍्दूरमाहात्म्ययण न, १५६ छोहागेल- 
माहात्म्यवण न, पदश्चसर/क्षेत्रमाहात्य्यवण न, १५३१५४ 
मथुरामण्डलमाहात्म्यवण न, १५५ मथुरामणडलर्मे अक् ए- 
तीर्थका माहात्यवर्णन, १५६ मथुरामण्डलमें वत्सक्रीड़न । 
दीर्थका माहात्म्यवण न, १०७ मधुरामए्डलूमें मलयाजुन- । 
तीर्थमाहात्यवर्ण न, १५८ मथुरापरिक्राण-फल, किक | 
विश्रान्तितीथंका माहात्य्यफल, १६० देचचन- गे 
श६२ चक्रतीथंका माहात्म्ययण न, १६३ वैकुरवादितीथ- , 


माहात्य, कपिल्यरित, १६४ गोवद्ध नप्राहमत्ययवण न, 
5 मथुरामएडलमें कपमाहालबबर्णन, १६६ असि- 
जा कल लू न, १६७ विभान्तिक्षेत्र,. १६८ क्षेत्रपाल- 
गण, १६६ जद्ध चन्द्रश्षेत्र, १७० मथुरामणडलमें गोकरण- 
60% शुकेश्वरमाहात्स्यवयण न, महानसप्रे त- 
सचाद, १७१ सरखतो-यमुनासड्ूमपर विष्णुपूजाको 
फलकथा, कृष्णगड्ाका माहात्म्यचण न, पाश्चाल ब्राह्मणों 
का इतिहासवर्ण न, शास्वका उपाब्यान, १७८ रातीर्थमें 
ह्वादशीव्रतमाहात्यफल, १७६ प्रायश्वित्तनिरुपणविधि, 
१८० सेतिहास भर बतोथका माहात्म्यवर्ण न, १८१ काए- 
प्रतिमास्थापनविधि, १८२ शैल्षप्रतिमालथापनविधि, १८३ 
सृण्मयप्रतिमास्थापनविधि, १८४ ताश्रप्रतिमास्थापनविधि, 
१८५ कांस्यप्रतिमसास्थापनविधि, १८७-१६० रत्नतप्रतिमा- 
स्थापनत्रिधि, श्राद्धका उत्पत्तिवण न, भशौचनिरूपणविधिः 
मेधातीथिपित्संवाद, पिएडसडुत्पप्रकार, १६१ मधुपकनिरू- 
पणविधि, मधुपकदानप्रकारकथन, १६३-१६६ यमाल्‍ूयादि- 
खरूपकथन, नाचिकेतका यमालयसे प्रत्यागमनवुत्तान्त, 
१६७ यमनगरका प्रभा णादिकथन, १६८ समकी समाचण ना, 
१६६ पापिशोंकी गतिवर्णता, २०० नरकबण ना, २०१ 
यमवृरतोंकी ख़रूपचण ना, २०२ चितरगुप्तको प्रभाववर्णना, 
२०६ चिल्गुप्तकत्‌ क प्रायश्चित्तनि्देश, २०४ चिलशुप्त- 
कत क दूतप्रे रणवुत्तान्त, यम और चित्रगुप्तका संवाद, 
२००-२०६ चित्रगुप्तकत क शुभाशुभ कम का फलनिर्देश, 
२०७ नारदसन्दिए--पुरुषविदोभवगुण, २०८ पतित्रतो- 
पाख्यान, २०६ यमनारद्संवाद, २१० भास्करक्द क- 
धरम उपदेश, २११-२१५ पे बोधिनीमाहात्स्यकथन, २१३ 
भीकर्ण भ्वस्माहालयवर्ण न, २१४ नन्दिकेश्वर-वरप्रदान, 
२१५ जलैभ्वरका माहात्म्य, २१६ गर्ल भ्वरका माहातय- 
वर्ण न, २१७ फलश्र्‌ तिवण न, २१८ विषयानुक्रमणी | 
ऊपरमें जिस चराहपुराणकी सूची दी गई है, 
अभी वही प्रचलित और मुद्रित देखी जाती है | यह 
गौडसम्मत वराह है। अलावा इसके दाक्षिणात्यमें एक 
और चराह पाया जाता है। एक विषयक होने पर भी 
गौडीय रामायण और दाक्षिणात्य रामायणमें ज्ञिस 
दकार चहुपाठान्तर और अध्यायान्तर देखा जाता है उक्त 


.दो घराहमें मी उसी प्रकार वहुपाठान्तर देखे ज्ञाते हैं। 


पुशाण ९ वराई ) के 


एकविषयकवण नामें भनेक जगह ऐसे मिन्नरूपके श्छोक | 
मिलते हैं, कि जिन्हें देखनेसे माद्म होता है, कि वे भिन्न | 
भ्रेणीके अन्थ हैं और भिन्न हाथके लिखे हुए हैं | वालिन- 
के राजपुस्तकालयकी तालिकामें भी इस पुस्तकका नाम | 
आया है| दोनों ही पुस्तकमें अव्यायसंख्या और ! 
पाठका मेल नहीं होने पर भी एक ही विषयकी आहढो- | 
चना है । | 





अब यह प्रश्न होता है, कि उपरोक्त विवरणसूलक वराहको 
आदि-बराह-पुराणके मध्य गण्य कर सकते हैं वा नहीं 
पुराणका संस्कार होनेके वाद नाख्पुराणमें बराहको 
अनुक्रमणिका इस प्रकार दो गई है-- 





| 
#ऊणु वत्स प्रवध्यामि चराहँ वे पुराणकम्‌ | | 
भागद्यययुत॑ शश्वद्विःणुमाहात्म्यसूचक्रम्‌ ॥ | 
मानवस्य तु कव्पस्य प्रसद् मतछूतं पुरा। | 
निववन्ध पुराणे5स्मि श्वतुचिंशसहस के ॥ 
व्यासो हि विदुषां भ्र 8 साक्षात्ारायणों भरुवि। 
तलादी शुभस वादः रुछृतो भूमिवराहयीः ॥ 
अधादिकृतव त्तान्ते रैस्यस्य चरितं ततः । 
दुजयाय च ततपश्चाच्छाद्धकल्प उदीरितः ॥ | 
महातपस आख्यान॑ गौय्यु त्पत्तिस्ततः परम । 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ क्‍ 
गणानाश्च तथा देव्या घधनद्रुप च पलल्‍्य च | 
आख्यानं सत्यतपसो व्रताख्यानसमन्वितप्‌ ॥ 
अगर्त्यद्विया तत्‌ पश्चात्रुद्रगीता प्रकीत्तिता। 
महिषासुरविघवंसे माहात्म्यक्ष तिशक्तिजम्‌ ॥ 
पर्वाध्यायस्ततः भ्व तोपाख्यान॑ गोप्रदानिकम्‌ | 
इत्याव्छितवुत्तान्त'. प्रथमोह शनामकम्‌ ॥ 
भगवद्धम के पश्चात्‌ ब्रततीर्थभथानकम्‌। | 
दालिशद्पराधानां प्रायश्चित्त' शरीरकम॥ 
तोर्थानाश्वापि सर्चेषां माहात्म्य' पृथगीरितम्‌ । 
मथुरायां विशेषेण भ्राद्धादीनां विधिस्ततः॥ 
चणनं यमलोकस्य ऋषिपुत्॒प्रसडतः । 
विपाकः कम णाश्न व किष्णुत्॒तनिरूपणम्‌॥ 
गोकण स्थ च माहात्स्य' कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
इत्येप पूचभागो$स्यथ पुराणस्य निरूपितः ॥ 
उत्तरे प्रविभागे हु॒पुलस्त्यकुरुराजयों: | 
संवादे सवतीर्थानां माहात्म्य' विस्तरात्‌ पृथरू ॥ 
अशेषधर्माएचास्याताः पौन्करं पुण्यपत्र च। 
इत्येब॑ तब वाराहं प्रोक' पापविनाशनम ॥” 


( हे वत्स | खुनो, वराहपुराण कहता हूं। यह पुराण 


दो भागोंमें विभक्त है और सबदा विष्णुमाहात्स्यसूचक 


है। मानवकत्पका जो कुछ प्रसडुः पहले मुझसे चर्णित 


हुए हैं. साक्षात्‌ नारायणस्वरूप विद्या्रवर व्यासने उन्हे 

इस चौवीस हजार ज्छोकपूर्ण पुराणमें अधित किये हैं। 
इसके आसभमें ही भूमि और वराहका शुभस वाद. आदि 
बुचान्तमें रेस्यचरित, आ्राद्धकश्प, महातपाका आख्यान, 

गौरीकी उत्पत्ति, विनायक्र, नागगण, सेनानो (कात्तिकेब) 
आदित्य, गणसमुदाय, देवी. घनद्‌ और वृषका आख्यान, 
सत्यतपाका व्रत, अगस्त्यगीता, रुद्रगीता, महिषाखुर- 
धूव समाहात्म्य, पर्वाध्याय, श्वेतोपाख्यान इत्यादि वुत्तान्त 
और पीछे भगवद्धम में त्रततीर्थकथा. द्वातिशत्‌ अपराधका 
शारीरिक आयश्चित्तसमुदाण, तीर्थका पृथक्‌ प्रथक्‌ 


| म्राहात्म्य, मधुरामें विशेषरूपले, श्राद्धादिकी विधि, कृषि- 
पुत्रप्रसडुमें यमलोकवण न, कम विपाक, विष्णुन्नतनिरु- 


पण और गोकण माहात्म्य, ये सव वुत्तान्त इसके पूव- 
भागमें निरूपित हुए हैं। 

उत्तरभागमें पुलस्त्य और कुरुराजके स वादमें 
विस्तृतरूपसे सच तीर्थंका पृथक पृथक्‌ माहात्म्य, अशैष 


| ध्र्माख्यान और पौष्कर नामक पुण्यपच वर्णित हैं। ) 


मत्स्पपुराणके मतसे-- 
“प्रहयवराहस्य पुनर्भाहात्स्यमधिक्ृत्य च | 
विप्णुनाभिह्तितं क्षौण्ये तद्धाराहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसड्र न कस्पस्य मुनिसत्तमाः | 
चतुवि शत्सहस्लाणि तत्‌पुराणमिहीच्यते ॥”. 
जिस प्रन्थके मानवकव्प-प्रसड़में विष्णुकत्‌ क पृथिवी' 
के सामने महावराहका माहात्म्य बिचुत हुआ है, वही 
२४००० स्होकयुक्त पुराण वाराह' नामसे प्रसिद्ध है। 
नारदीयके लक्षणोंके साथ प्रचलित चाराहका वहुत 
कुछ साद्ठश्य रहने पर भी मानवकल्पप्रसड़में महावराह- 
माहात्म्य वर्णित नहीं है, अथवा अभी जिस प्रकार 
चाराहमें वहुस ख्यक प्रतादिका उल् ख है, प्राचीन चराह- 
में अथवा नारदीयपुराणके सट्डुलनकालमें जो चराह 
प्रचलित था, उसमें वे सव विषय थे वा नहीं, सन्दोह 
है। आज कलका वराह भविष्योत्तरके जैसा नाना पुराणों- 
से सट्टुलित है, यह वराहपुराण पढ़नेसे ही मालूम होता 
है, यथा--मथुरामाहात्य्यर्तें-- 


उराण (रंकन्द 


_ शास्वप्रस्याततीर्थं' तु तत्नैचान्तरघोयत्त 
शास्वस्थु सह सूर्येण रथस्थेन दियानिशम ॥? 
रवि पप्रच्छ धर्मात्मा पुराण सूर्थभाषितम । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं छत्वा पुननचम्‌ ॥” 
( बराह० ६७७ अ० ) 
. इस पुराणमें चुदद्धादशीका प्रसज्ष है। इससे भी वोध 
३३३४ है, कि बुद्धदेव हिन्दुसमाजमें अवतारके बाद बराहने 
पत्त मान-रूप घारण क्रिया है। यह चराहपुराण पशिया- 
टिक सोसाइटीसे मुद्रित हुआ है। इसकी श्छोकस'झ्या 
भायः १०५०० है। किन्तु नारदपुराणको बराह्माजुक्णि- 
का पढ़नेसे यह मुद्रित वराह भी असम्पूर्ण के जैसा प्रतीत 
होता है। इसके अनुसार केवल पूव भाग मुद्वित हुआ 
है। उत्तरभागके पुलस्त्य-कुरुराज-संबादमें सभी तीथोंका 
विस्तृतभावसे पृथक्‌ पृथक माहात्य, नानाविध धर्मा- 
ख्यान और पौष्करपर्व इत्यादि मुद्रित पुराणमें नहीं हैं । 
सुप्रसिद्ध हेमाद्विने १४वीं शताव्दीमें चतुवर्मचिन्ता- 
मणिके मध्य वराहोक्त चुद्धद्धादशीका उल्लेख और श्श्वीं 
शताब्दीमें गौड़ाधिष वल्लालसेनने दानसागरमें इस 
चराहसे रछीक उद्ध,त किये हैं। इस हिसावसे भी इस 
घराहको १०वीं वा १५वीं शताब्दीका प्रन्थ खीकार करने- 
में कोई उत्पत्ति नहीं रहती | 
चातुर्भास्यमाहातय, तपम्बकमाहात्म्य, भगवद्गीता- 
माहात्त्य, झत्तिकाशीचविधान, विमानमराहात्म्य, चेडुट- 
गिरिमाद्वात्म्प, व्यतिपातमाहात्‌म्य और श्रीमुष्णमाहात्‌म्य 
थे सव छोटे छोटे प्रव्थ बराहपुराणके अन्तर्गत माने 
गये हैं | 
पेश सन्‍्द-पुराण । 
अभी स्कल्दपुराण नामका कोई एक स्वतन्त्र प्रन्ध नहीं 
मिलता । नाना सद्विता, नाना खर्ड और वहुसझ्यक 
: म्राद्मात्म्य जो प्रचलित हैं वे इसो स्कल्दपुराणके अन्तर्गत 
माने गये हैं। यो सच स'हिता, खशड और मराह्मत्म्य ले 
कर यह प्रचलित सल्‍ल्‍दपुराण शेप हुआ है। किन्तु उन 


सव खण्डादिमेले कौन खण्ड पहले और कौन खरड पोछे , 


होगा तथा कौन भाहात्म्य फिस खण्ड वा संदिताके 
अन्‍्तगत है, यह सहजमें स्थिर नहीं किया जा सकता। 


लब खड्डादिका पारस्य्य-निणय करना आवश्यक है। 
स्कन्दपुराणीय शद्भुरस' 
नस इरस दिताऊे द्वालास्यमाहातयों 
हद वि जा 2 अीटरएं पुराण 3 36-8: गे 
आद्या सनत्‌ कुमारोक्ता |! 
दृतोया शाहुरी प्रीक्ता सा प कम 
पत्चमी संहिता बाह्मो पष्ठी सा सीरस'हिता ॥” 
(१६४ ) 
चेदके सारसे सल्डुलित स्वल्दपुराण ६ स'हिताओं 
और ५५ खण्डोंमें बिभक्त है। इसको आदि स'हिताका 
नाम सनत्कुपर, द्वितोयका सूतस हिता, तृतीयका शडुर- 
संहिता, चतुथका चैप्णवस'हिता, पश्चमका ब्रह्मस'हिता 
और पह्ठस'हिताका नाम सौरस हिता है। 
सूतस द्वितामें भी उक्त छः सहिताओंका ,उल्ले ख है 
तथा प्रत्येक स'हिताकी प्रन्थस'ख्या भी इस प्रकार निर्दि्ठ 
हुई है,-- 
प्रन्थतश्चैच पट्‌लिशत्‌ सहस्ने णोपलक्षिता | 
आद्या तु संहिता विप्रा ! द्वितीया घट सहस्त्रिका ॥ 
तृतीया श्रन्थतर्स्रिशत्सहर्ने णोपरक्षिता । 
वृतीया स'हिता पद्चसहस्ते णाभिनिर्मिता ॥ 


ततो5न्या त्रिस॒दर्स ण ्रन्थेनेष विनिम्मिता । 
अन्या सहस्ततः सृष्टा प्रन्थतः परिडतोत्तमाः ॥? 
( शश्शर२४ ) 
सनत्कृमार-स हिताकी प्रत्थस ख्या ३६००० 
सूतस हिता शनि ६००० 
शड्भूरस दविता कन ३०७०० 
वैष्णवस'हिता 9 ७५००० 
प्राह्मस हिता है ३००० 
सौरस'हिता है १७०० 
ह्कन्दपुराणीय प्रचलित प्रभासखण्डके मतसे-- 
“चुरा कैछासशिखरे ब्रह्मदीनाञ्व्‌ सत्रिधो | 


स्कान्दं पुराण' कथित पार्वत्यम्न पिणाकिता । 
पाव॑त्या पण्मुखस्यात्र तेन नत्दीगणाय वै। 
नन्दिनातिकुमराय तेन व्यासाय धीमते ॥ 
व्यासेन तु समाख्यात॑ भवद्भ्यो5६ं प्रकीत्ति ये ॥ 
(१ आ० ) 


पुराण ( स्कन्द ) 


उसके वादके अध्यायमें लिखा है-- 
“स्कारइन्तु सप्तथा भिन्न बेदव्यासेन घोमता | 
एकाशीतिसहस्त्नाणि शतं चैक॑च सख्यया ॥ 
तख्यादिमी विभागन्तु स्कन्द्माहात्म्यस युतः | 
माहेश्वरसमाख्यातों द्वितोयों वैंगवस्य च॥ 
तृतीयों ब्रह्मणः प्रोक्तः सश्टिस क्षेपखूचकः | 
काशीमाहात्न्यस युक्तश्चतुर्थ: परिपश्चते | 
रेबायां पश्चमों भाग उज्यिन्याः प्रकोत्ति तः ॥ 
पष्ठः कस्पाच्च न॑ विश्व तापोमाहात्म्य्सूचकः | 
सप्तमों5थ विभागो5यं रूद्ुतः प्रभासिकों द्विजाः 
सर्वे द्वादश साहर्न' विभागाः साधिकाः रूछूता। ॥7 
(प्रभासख०) 
पुराकालमें कैलासशिखर पर ब्रह्मादिके समक्ष 
पिणाकौने पावंदीकों स्कत्दुपुराण कहा था । पीछे पावंती- 
ने पड़ानन कात्ति केयको, कात्ति कैयने नन्‍्दोकों, नन्‍दीने 
अलिकुमारकों, अलिकुमारने व्यासकों और व्यासदेवने 
मुर्े ( सूतकों ) सुनाया । 
यह स्कत्दपुराण वेद॒व्याससे सात भागोंमिं विभक्त 
किया गया है। इसमें कुछ ८११०० ग्छोक हैं। इसके 
“आदि भागका नाम स्कचद्भाहात्म्यसयुत 'भाहेश्वर 
खण्ड, द्वितोयका वैश्मव' खण्ड, तृतोयका स'सक्षेपमें सृष्टि 
बण नासूचक त्रह्म! खण्ड, चतुर्थका काशीमाहात्प्य युक्त 
'काशी' खण्ड, पश्चमका उज्यिनोका कथायुक्त 'रेवा 
खण्ड, घष्ठ कल्पपूजा, विश्वकथा और तापीमाहात्म्य 
सूचक 'वापी' खण्ड और सप्तम भागका नाम प्रभास- 
कथायुक्त भ्रभास! खण्ड है। इन सव खरडॉमें वारह 
हजारसे अधिक विभाग निडिश हैं। 
फिर नार्पुराणको स्कत्दीपक्रमणिकासे परिचय 
मिलता है, वह इस प्रकार है-- 
नाख्पुराणकोी स्कन्दोपक्रमणिकासे पुनः इस प्रकार 
परिचय मिलता है,-- 
“रण बक्ष्ये मरीचे च पुराण' स्कन्द्स जितप््‌ । 
यस्मिन प्रतिपद' साक्षान्महादेवों व्यवस्थितः ॥ 
पुराणे शतकोटौतु यच्छी व बणितं मया । 
लक्षितस्थाथजञातस्य सारों व्यासेन कीत्तितः ॥ 
स्कन्दाहयस्तल खण्डा; सर्तेय परिक्रत्पिताः 
एकाशीतिसहसन्तु स्कानएं सर्वांघकत्तनन्‌ ॥ 
यश श्णोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिबः ख्थितः | 
(१म) यत्ष माहेश्दरा धर्मा पण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
एश, 0 | 8 


कव्पे तत्युरुष बुत्ताः सब सिद्धिविधायक्राः | 
तस्य महेश्वरश्चाथः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ 
लि नाऊसाहलों वहुवुण्यों चहत्‌कथः | 
खुच क्कः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः ॥ 
यत्र केदाय्माहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा। 
वृक्षपक्षकथायश्चाच्छिवलिज्राचने फलम्‌ ॥ 
समु इमथनाख्यानं देवेन्द्रचारेत ततः | 

पाच त्याः समुपाख्यान॑ विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसड़च 

ततः पाशुपताख्पानं चण्ड्याख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
दूतप्रवत्तंनाख्यानं नारदेन समागमः | 

ततः कुम्रारमाहात्‌म्बे पश्चतीथंक्थानकम्‌॥ 
धमवम-नृपाख्यानं॑ नदोौसागरकौत्तितम्‌ । 
इन्ड्द्य स्लकथा पश्चाज्नाड़ोजंघकथालिता ॥ 
प्रादुभावरुततों महया; कथा दमनकस्य च । 
मदहीसागरस'योगः कुमारेशकथा ततः॥ 
ततस्तारकयुद्धाच नावाख्यान-समाहितम्‌। 
चधस्य तारकख्याथ पश्चलिड्डूनिप वणन्‌ ॥ 
द्वीपाख्यानं ततः पुण्य॑ ऊधूवलोकन्यवस्थितिः । 
ब्रह्माण्डस्थितिमानंच वकरेशक्थानकम्‌ ॥ 
महाकालसमुक्ध तिः कथा चाख्य महारू ता । 
वा छुद्देवरूय माहातस्यं कोटितीर्थ वतः परम ॥ 
नानातीथंसमाख्यानं गुप्तक्षेत्रे प्रकीत्तितम्‌ । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाघनम्‌ ॥ 
तोथयाल्रासमाध्तिश्य कौमारमिदमकू तम ॥ 
अरुणाचलमाहातस्थे सनकत्रह्मस' कथा ॥ 
गौरीतपश्समाख्यानं॑ ततस्तीथनिरूपणम्‌ | 
महियासुरजाख्यान॑ वधश्चास्य महादूभुतः ॥| 
शोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकीत्तितम्‌। 
इत्येप कथितः स्कान्दे खण्डे माहेश्वरो5कू तः॥ 


श्य) ट्ितीयो वैष्णवो खण्डस्तस्याख्यानानि मे श्णु 


प्रथम भूमियाराह समाख्यानं प्रकीत्तितम॥ 
यत्र रोचककुघुसुप माहातस्य॑ पापनाशनम्‌ | 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिख्ततः ॥ 
कुछाछाख्यानकं यत्र खुषणमुखरीकथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भरद्ाजकथाद्ध ता ॥ 
मतंगाओेनस'वादः कीचितः पोॉपनाशनः | 
पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीत्तितं चोवकले ततः ॥ 
साकंण्डेयसमाख्यानमस्वरीपस्य भूपतेः । 
इन्द्र स़स्य चाख्यानं विद्यापतिकथा शुभा ॥ 
जैमिनेः संमुपाल्यानं नारदस्यापि वाड़वः | 
नीलकण्ठसमाख्यानं नारसिहोपदण नम ॥ 


अश्वफ्रेघकथा राज्ञों ब्रह्मलोकगतिस्तथा । 


पुराण (स्कन्द ) 


रथयालाबिधिः पश्चाज्पस्तानविधिस्तथा॥ 
दक्षिणामृत्त याख्यानं ग़ुण्डिचास्यानक ततः | 
रथस्क्षाविधानश्चल॒ शयनोत्सवकीत्त नम ॥ 
श्वेतीपाख्यानम लोक्त' चहन्युत्सव-निरूपणप्‌ | 
दोलोत्सबी भगवतों बत॑ साम्बतूसराभिधम । 
पूजा च कामिभिविष्णोरुद्दाठकनियोगकः | 
मोक्षसाधनमन्त्ोक्त' नानायोगनिरूपणप््‌ ॥ 
दृशाचतारकथन' स्तानादि-परिकीत्तितम््‌ । 
ततों बद्रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 

अ न्यादितीथमाहात्म्य॑ बैनतेयशिक्षामवप््‌ | 
फारण' भगवहासे तीर्थ कापाल्मोचनम्‌ ॥ 
पश्चघाराभिश्र॑ तीर्थ मेर्स स्थापने तथा | 
ततः कार्तिकमाहात्म्ये माहात्य्य' मदनालसम्‌ ॥ 
धूत्क्षोणसमाख्यान' दिनकत्यानि कार्दिके । 
पश्चमीफत्नताख्यान' कीत्तिदं भक्तिमुक्तिदस॥ 
तदूवतस्थ च माहात्त्थे विधान स्वानजं तथा । 
पुण्डादिकीत्त न' चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पश्चाइ्टतर्मानपुण्यं घण्टानादादिज॑ फलम्‌ | 
नानापुष्पाचतफर्क तुलसीदलज फलछम॥ 
नैवेद्यस्य च माहात्य॑ हरिवासरकीत्त नम्र्‌ । 
अखण्डेकादशी पुण्या तथा ज्ञायरणस्व च ॥ 
मत्स्थोत्सवविधानश्व नाममाहात्म्पक्रीत्तिनम | 
घयानादिपुण्यकथन' माहात्म्य॑ मथुरासवम्‌ ॥ 
मधुरातीधेमाहात्म्य' प्थगुक्त' तेतः परम्‌ | 
बनाना छादशानाञ्व माहातय॑ कोत्तितं ततः॥ 
धरीमद्धागवतस्थात्र माहात्म्य' कीचित' परम्‌ । 
वन्नशाण्डिल्यस बाद अन्तर्दोछाप्रकाशकः ॥ 
ततों माधस्य माहात्म्य' स्नानदानजपोछ्ूवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्त' दशाध्याबे निरूपितम्‌ ॥ 
ततों बैशाखभाद्दात््ये शब्यादानादिज फलम्‌। 
क्षकदानादिविपयः कामाख्यानमतः परम ॥ 

श्र तदेचस्य चरित व्याधोपाख्यानमहुअुतम्‌ | 
वथाक्षयद्वीयादेविशेषात्‌ पुण्यकीत्त नम ॥| 
'ततस्त्वयोध्यामाहात्म्पे चक्रवह्माहतीथ के। 
श्रदणपापतिमीक्षाब्ये तथा ध्रारसहस्मकम्‌ ॥ 
खर्गद्वार' चन्द्रहरिधिमंदयु प॒वर्णनप्रू । 
खंणबुप्टेसपास्यान' तिलोदा ससयृय्रुतिः ॥ 
सीताकुण्ड' गुप्तहरिः सरयूघवराह्यः | 
गोप्रचासक्ष दुश्धोद' ग़ुरुकुण्डादि पंचकम्‌ ॥ 
प्रोपार्कादीनि तीर्थानि लयोदश ततः परम । 
गयाकूपस्य माहात्म्य' सर्वाड्डुविनिकत्त कप ॥ 
माण्डव्याश्रप्पूर्वाणि तीर्थानि तद्स्‍तरम | 
अजितादिमानसादि तीर्थानि गद्ितानि छ ॥ 


जे जन ता १ क०»> अमम | 


नरक नरम के नकतन 4 के लच्कमनाओन 
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इत्वेय वैष्णबः खण्डो द्वितीय: परिकीसितः | 


(शय) अतःपरं अ्रह्मसखण्डं मरीचे णु पुण्यदम । 


यत में सेतुमाहात्म्प फ्छ' ख्ानेक्षणोंक्रवम ॥ 
गालदल्य तपश्चया राक्षसाख्यानऋ ततः | 
चक्रवीधादिमाहात्य देवीतपनस शुतम्‌ ॥ 
चेतालतीथंमहिमा पापवाशादिक्वीत्त नम | 
मज़ूलादिकमाहात्म्य त्रह्मकुण्डादिच्रणनम्‌ ॥ 
हनूमत्कुण्डमहिमागस्त्यतीथंमव॑ फलम्‌ । 
रामतीथाविकथन' र्ष्मीतीर्थनिरुपणम्त ॥ 
शंखाद्तीयंमदिमा तथा साध्यामुतादिक्तः | 
धरदु'कोटयादिमाहात्म्य॑ क्षीरक्ुएडादिज तथा ॥ 
गायलगरादिकतोथांनां माहात्म्य' चात्न कीत्ति तम्‌ ॥ 
रामनाथर्य महिमा तत्त्वज्ञानोपदेशवप | 
याल्ाविधानकथन सेती मुक्तिप नृणाप्र ॥ 
ध्रमारण्यस्य माहात्स्य॑ ततः परमुद्दीरितम । 
स्थाछुः स्कचाय भगवान्‌ यत्न तत्त्वमुपादिशत्‌ ॥ 
धमारण्यनुसंमूतिस्वत्पुण्यपरिकीत नम्‌ । 
कमसिर्धः सम्ाख्यानं ऋषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
अप्सरातीर्थ सुख्यानां माहात्म्य' यत्र कीत्ति तम्‌ | 
वर्णनामाश्रमानांच धरमतत्त्वनिरुपणम्‌ ॥ 
देवस्थानविभागश्च वक्ुछाकंकथा शुभा। 
छल्ना नन्‍्दा तथा शाच्ता श्रीमाता चर मंतंगिनी ॥ 
पुण्यदाल॥ः समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः | 
इन्द्रेश्वरादिमाहात्म्य' द्वारकादिनिरूपणम्‌ ॥ 
लोहासुरसमाख्यान गंगाकृपनिरृपणम । 
श्रीरामचरितं चैव सत्यमन्दिरव णंनम्‌ | 
जीणोद्धारस्य कथन शासनप्रतिपादनम्‌ । 
जातिमेद्प्रकथन॑ रुूठतिध्रमनिरूपणम्‌ | 

तंतसूपु वैष्णवा धमाः नानाख्यानैरुदीरिताः । 
चातुर्मास्ये ततः पुण्ये सवधमनिरूपणम्‌। 
द्ावप्रशंसा तत्पश्चाहु तस्य महिमा ततः | 
तपसश्चैव पूजाया सच्छिद्रकथन ततः ॥ 
प्ररतोनां भिदाख्यानां शालआमनिरूपणम्‌ | 
तारकस्य वधोपायस्याक्षाचोमहिमा तथा ॥ 
विष्णोः शापश्च वृक्षत्वं पाचेत्याडनयस्तत्तः 
हरस्य ताएडव॑ं नृत्य' रामनामनिरुषणम्‌ ॥ 
हरख्य लिंगपूजनं कथाये जवनस्य च | 
पावतीजन्मचरित तारकस्य वधो5दमुतः ॥ 
प्रणवैश्वरयकथनं॑ तारकाचरित पुनः । 
दक्षयक्षसमाध्तिश्व द्ादशाक्षररूपणम ॥ 
ज्ञानयोगसमाज्यानं महिमा छादशाकूजः। 


' श्रवणादिक्पुण्यश्य कीत्ति दं शमदं हृणाम्‌ ॥ _ 


ततों त्रह्मोचरे भागे शिवस्थ महिमाकू,तः | 


पुराण ( स्कन्द ) रे 


पश्चाक्षरस्थ महिता गोकण महिमा ततः ॥ 
शिवरात्र श्व महिमा प्रदोषष्नतकीत्त नम्‌ | 
सोमवारततं चापि सोम्नन्तिन्या; कथानकप॥ 
भद्रायुत॒पत्तिकथनं॑ सदाचारनिरूपएणम्‌ । 
शिवधरमंसमुद्द शो भद्दायुद्राहइवणनप्र्‌ ॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाहावम्धकीत्त नम्‌ | 
शवराख्यानकर्थश व उप्तामराहेश्वर्रतम ॥ 
रुद्राक्षज्य च माहातृस्य रुद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌। 
श्रवणादिकपुण्य॑ च ब्रह्ममस्डोयमीरितः ॥ 
(धथे) अतः परं॑ चतु्था च फाशोखएडमचुत्तमम्‌ | 
विन्ध्यनारद्योयत्र संबादः परिकोत्तितः ॥ 
सत्यल्ोकप्रभावश्यागर्त्यावाले छुरागमः । 
प्रतित्रताचरित' चठीथचर्याप्रशंसनम्‌ ॥ 
ततश्व सप्तयुष्पसख्या सयमिन्यानिरूपणम्‌ | 
ब्रधवस्य च तथेन्द्रीग्न्योलॉकासिः शिवशम णः ॥ 
अग्नेः समुरूपएलैब क्रध्याहइरुणसम्मव३ । 
गन्धवत्यरूकापुर्वोरीश्वर्याश्य समुद्धवः ॥ 
चन्दोडुचुधलोकानां कुजेज्याकंभुवां क्रमात्‌। 
सप्तमीणां ४ वस्यापि तपोलीकस्य चणनं॥ 
भर वलोककथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणप्‌। 
स्कल्दायस्त्यसमालापी सणिकर्णीसमुद्धवः ॥ 
प्रभावश्चापि गड़ाया गंगानामसहललकम्‌ | 
वाराणसीप्रशंसा च मैरवाबविभवस्ततः ॥ 
दण्डपाणिशानवाष्यीरुरूवः समनच्तरम | 
ततः कलावत्याख्यानं॑ सदाचारनिरूपणम्‌॥ 
प्रह्मगारिसमाख्यानं ततः ख्लोलक्षणानि सन | 
हृत्याकृत्यविनिर्देशों ह्मविमुक्त शवर्णनम्‌। 
'गृहस्थयोगितों धर्मा; कालक्षाबं ततः परम । 
विबोदासकथा पुण्या काशीवण नमेष॒ च॥ 
योगिययां च लोकाकोत्तरशास्वाकऋज्ा कथा | 
द्रुपदाकस्य ताक्ष्याख्यारुणा अखस्यीद्यास्ततः ॥ 
दशाश्वमेधतीर्थाब्यी मन्द्राव्य गमागमः। 
पिशाचमोचनाख्यान॑ गणेशप्र पणनन्‍्ततः ॥ 
मायागणपत्तेरकथ भ्रुत्रि भरादुर्भवस्ततः । 
विष्णुमाया प्रयश्चोउथ विवोद्सबिमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः पश्चनदोत्पत्तियिन्दुमाधवसम्भवः | 
ततो बेष्णवतोर्थाख्या शुलिनः कौशिकागमः ॥ 
जगोएव्येन सदादों ज्येष्ठ शाख्या महेशे तु । 
सेल्लाख्यानं कन्दुकेशव्याप्र श्वरसमुर्धचः # 
शैलेशरल एचरयोः कृत्तिवासल्य चोरूचः [ 
देवतानाम्धिष्ठार॑ दुर्गाछुर्पराक्रमः ॥ 
दुर्गाया दिज्वश्चाथ ऑकारेशस्य चर्णनम्‌ 
-पुनरोह्ञास्माहात्य्य लिलोचनसमुक्धतवः । 
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केदाराख्या च धर्म शकथा विश्वभुजोकूवा । 
वीरेश्वरसमाख्यानं गगामाहात्म्यकीस नम्‌॥ 
चिएवकर्म शमहिमा. दक्षयजशोक्धचस्तथा | 
सतोशस्याश्ृतेशादेशु जख्तम्भः. पराशरे ॥ 
शलेब्रतीयथंकदस्वश्य मुक्तिमरडपस कथा । 
विश्वेशविभवश्चाथ ठतो यात्रापरिक्रम 


("म) अतः पर त्ववन्त्याख्य' शुणु खण्डश्व पश्चकम। 


महाकाछयनाख्यानं ब्रह्यशीय च्छिदा ततः ॥ 
प्रायश्चित्तविधिशएवास्मेरुत्पत्तिश्व रुरागमः | 
देवदीक्षा शिवस्तोत नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कपालमोचनाख्यानं॑ महाकालवनंस्थितिः । 
तीर्थ कलकलेशाख्य सब पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
कुण्डनप्सरस शश्च॒स्र्गे उद्ृसुद पुण्यदम्‌। 
कुटम्वेणआ चि७छूप-कक्कटेश्वरतीथंकम ॥ - 
ठुग द्वार॑ चतु/सिन्दुतीर्थ शद्भुस्वापिका । 
सकराऋगन्धवतीदी् पाएग्रणाशनम्‌॥ 
दश्शाश्यसेदैकानंशतीथंश , दृरिसिद्धिरम । 
पिशाचकादियात्रा च हसुमतकयनेश्वरो ॥ 
मधाकालेशयात्रा च वत्मीकेश्यरतीथकम | 
शुक्र शभेशोपाख्यान' कुशस्थल्याः भ्रदृक्षिणम्‌ ॥ 
अक् रमन्दाकिन्यडुपादजन्द्ा कदैभदवम्‌ । 
करभेशकुब्छुटेश-लडडकेशादितीथकम ॥ 
माऊरएड श यक्षवापी सोमेश- नरकान्तकप्‌ | 
केदारेश्दरराामेश-सौभाग्वेशनराककम ॥ 
केशाऊ शक्तिमेदंच खर्णक्षरमुलानि च | 
ओऑकारेशादितीर्थानि अच्धकस्तुतिकोत्त नंप ॥ 
कालारण्ये लिज्डस ख्या खण श्ड्गमिधानकप्‌ । 
पद्मावतीकुमुद्धत्यमरावतीति नामकम्‌ ॥ 
विशाल्प्रतिकल्पाभिधाने च ज्वरशान्तिकम्‌ । 
शिप्रार्नानादिकफरल नागोन्मीता (१) शिवख्तुतिः ॥ 
हिरण्याक्षवधास्यानं तीर्थ झुन्दरकुएडकम । 
नोलगड्ढापुःकराख्य' विन्ध्याचासनतीर्थकम ॥ 
पुरुषोसमाश्रमास ततूतीथश्वाधनाशनम्‌ | 
गोमतीचामने कुण्डे विष्णो्नाभसह्कम॥ 
वीरेश्वरसर+ कालमैरवस्य च तीर्थंके | 
महिमा नागपज्चम्यां नृर्सिहस्य ज्वन्तिका ॥ 
कुटुस्व भ्वस्यात्रा च देवसाधककोर्तत नम । 
ककराजास्यतीयश्व ब्रिप्ठ शादिस्रोहणव | 
सुदकुएडम्भातठु चहुतीथनिरूपणम्‌ | 
यात्राएतर्थज्ा पुण्या रेबामाहात्म्यमुच्यतें ॥ 
धर्मेपुत्स्व चेरा-बे प्राकंए्ड येन सड़म 
भाग्लयाचुभवाख्यान अम्रतापरिकोत्त नन्‌ ॥ 
कप कल्प पृथ काम नर दाया। प्रकीत्तितप्‌ | 


श्र 


पुराण ( सकन्द ) 


स्तवमार्ष नामदश्य कालरात्रिकथा ततः ॥ 
महादेवश्तुतिः पश्चात्‌ पृथकर्पकथाद्ध ता । 
विशल्याख्यानक' पश्चाल्लालेश्वरकथा तथा ॥ 
गौरीवतसमाख्यानं लिपुरज्बालन ततः | 
देहपातविधानश्व कावेरोसड्रमस्ततः ॥ 
दारुतीर्थ ब्ह्मावत्त ये श्वरकथानकप्‌ | 
अग्नितोर्थ रवितीर्थ मेघनाद श्रीदारुकन्‌ ॥ 
देवतोर्थ नम्दिश कपिलाक्ष करश्षेकत्‌ । 
कुएडलेश पियलाई पिमलेशश्व धरछभित्‌ ॥ 
शचीहरणभाख्यातमन्धकल्य बधस्ततः । 
शूल्रोभेदोक्लती यत्र दासबर्मा! पृथम्विधाः ॥ 
आख्यान दोधेतपस ऋष्य/खडूकथा ततः । 
चित्रसेनक्रधापुण्या काशिराजस्थ मोक्षणम्‌ ॥ 
तती देवशिल्षाख्यान॑ शवरोचरिताचितम । 
व्याधासुयान ततः पुण्य पुष्करिण्यकंतोथेकार ॥ 
आदित्येण्वरतीथशव शकतीर्थ करोटिकम । 
कुमारेशमगस्त्येश च्यवनेशन्वध मादजम ॥ 
लोकेश घनदेशश्व॒ म॑गलेशंत्र कामजम्‌ | 
नागेशंचापि गोपारं गौतम शहू बुइजम ॥ 
नायदेश नत्दिकेशं बरुणेश्व॒स्तोथ कम । 
वृधिल्कचादितीर्थानि हनूमन्तेश्वरस्ततः ॥ 
यमेश्वरादितीर्थानि सोमेशं पिज्नुलेश्वरम । 
ऋणपमीक्ष कपिलेश पूतिकेश जलेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकयमतीर्थश्व कहो ड्रीशंच नान्दिकत । 
चारायणश्च कोंटिशं व्यासतीर्थ प्रमासिकम्‌॥ 
नागेश शड्ूघ ण्क मन्मथेश्वरतीर्थकम्‌ 
एएरुएडीसडूम' पुण्य सुवर्णाशिकतीयकम ॥ 
करंज काम तीर्थ माएडीरं रोहिणीभवम्‌। 
अक्कतीर्थ घीतपापं स्‍्कान्द्माड्रीरसाहयम ॥ 
कौटिती्थमयोन्याख्यम गाराख्यं लिलोचनम। 
इल्टेंश कम्बुकेशंच सोमेशं कोंहलेशकम ॥ 
नाम दे चाकमाग्ने य॑ भागवेश्वस्सत्तमम । 
ब्राह्म॑ देवश्र ' रबे(१) ॥ 
रामेशम्थ सिद्ध शमाहल्य कड्डटेशबरम,। 
शाक्र' सौम च नान्दे शं तापेश । 
योजनेश चराहेश द्वादशीशिवतो्थके। 
सिद्ध श॑ मडुलेशंच लिंगवाराहतीथकंम ॥ 
कुएडे श॑ एवेतवाराहं भागवेश रवीश्वरम । 
शुक्दादीनि च तीथौनि हुंकारस्वामितीयेकम | 

सडुमेशं नारफेश मीठे सापच के 
ताएे शाम्बन्व सिद्ध शै माकएडाक्र सतीध | | 
क्रामोदशूलारोपास्ये मासडव्यं गोपकेशरस 
कपिकेश 


अश्वमेत्र शगुकच्छ केदारेशंच पापनुत्‌ | 
फनखलेश जालेश शाक्म्राम' वराहकम्‌ ॥ 
चन्ट्रप्रभासमादित्य' श्रीपत्याख्यश्व इंसकम्‌ | 
मूलस्थानश्व शूलिशमाग्ने य॑ चितरदेवकम्‌ ॥ 
शिखोश कीटितीथंच दशकन्य' खुचण कम्‌ । 
ऋणमोक्ष॑ भारभूतिरवास्ते ए'खमुण्डितम्‌ ॥ 
आमलेशं कपालेशं शक्ल रएडीभव' ततः। 
कोटीतीर्थ लोवनेशं फरस्तुतिरतः परम ॥ 
कृमिजड्डलमाहात्म रोहिताशवकथा ततः | 
धुन्धुभारसमाख्यान वश्ोपायस्तती5स्थ च ॥ 
बधों धुन्धोस्ततः पश्चात्‌ ततश्चिलबद्दोऊँचः ।' 
महिमास्य ततश्चण्डीशप्रभावीं रतोश्वरः ॥ 
कैदारेश हक्षतोर्थ ततो विग्णुपदीभचम्‌ । 
मुखारं च्यवनान्धासूय ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राज्यं छलिताख्याने तोथ श्व॒ वहुगोमखम्‌ । 
रुद्रावत्त श्॒ माकेएड' तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावगेशं शुद्धपर लवान्युप्र ततोथ कम्‌ 
जिह्ोदतीथ सम्भूतिः शिवोज्ध दं फलश्ूतिः ॥ 
एप खण्डों हावन्त्याज्यः १ण्चतां पापनाशनः 


(६छ) अतःपर नागराख्यः खर्डः परष्ठोएभिधोयते ॥ 


लिड्ञोतपत्तिसमास्यानः हरिश्वच्धकथा छुपा 
विश्वामित्रस्थ माहातय लिशेकुरुवंगतिस्तथा ॥. 
हाटकेश्वस्माहात्म्ये बह्ाछुरचधल्तथा। 
नागविल शब्भुतीथ मचलेश्वरबण नम ॥ 
चमत्कारपुराण्यान॑ अप्तत्कारकर परम | 
गयशीप चालशाख्यं बालमण्ड झगाहयम ): 
विष्णुपादं थ गो कर्ण थुगरुप॑ समाश्रवः। 
सिद्ध श्वरं नागसरः सप्तगेय हागस्त्यकम ॥ 
श्र णगत्त नलेशंच भीष्म -दूर्वैरसकक्‌ । 
शमि धर शीभनाथ च दौग मानत्त केश्वरम्‌ ॥. 
जझमदग्निवधास्यान तैक्षत्षियकथानकम । 
शमह॒दं नागपरं जड़लिडू च यहभूः ॥ 
मुए्डीरादिलिकाक अ सतीपरिणयल्तथा | 
बालखिल्य॑च योगेश बालखिल्य॑ व गारुड़म ॥ 
छक्मीशापः साप्तवि शः सोमप्रसादमेव चर! 
अस्वावुद्ध पार्ठुकाज्य आग्न य॑ व्रह्मकुप्ठकम ॥' 
गोमुख्य॑ लोहयए याख्यमजापालेश्वरी तथा | 
शानिश्चरं राजवापी रामेशों लद्मणेश्वए ॥ 
कुशीशार्य॑ लवेशास्यं लिह्ट' स्वो्तमोत्तमम्‌ । 
अध्प्िसमाण्यान दमयन्त्याखिजातकम॥ 
तवी5म्बारेवती चाल सदिकी सम्मवम्‌ । 
स्लेप् करी थ केदार शुक्कतीर्थ मुखारकम ॥ 
सत्यसन्थैशवराख्यात तथा कर्णोत्पछा कथा |. 


पुराण ( स्कन्द *: 


अड्ेएवरं याशवत्यय' गौर्य गणेशमेव च ॥ 
ततो वास्तुपदाख्यानं॑ अज्ञागहकथानकप्‌ | 
मिष्ठान्नदेश्वराख्यानं गाणपत्यत्रयं तत+॥ 
जावालिचरितं चैव वारकेशकथा ततः 
कालेश्यय न्धकाख्यानं कुण्डमाप्सरस' तथा ॥ 
पुष्यावित्यं रोहिताश्व' नगरोत्पत्तिकीत्त नम्‌ । 
भागब' चरित॑ चेब वैश्वामित्रं ततः परम ॥ 
सारखत॑ पैप्पछादं क'सारीशञ्व पैरिडकम्‌। 
ब्रह्मणों यज्षवरितं सावित्राख्यानस युतन्‌ ॥ 
शैवत॑ भठ यज्ञाख्य' मुख्यतीथनिरोक्षणव्‌ | 
कौरव' हाटकेशाख्य' प्रभास क्षेवकतयय्‌ ॥ 
पौकर' नेमिय ध्रामंप्तरण्यत्रितयस्छतम्‌ | 
ब्राराणसोह्दास्काख्यावन्त्याख्येति पुरीलय प्‌ ॥ 
वृन्दावन खाएडवाख्यमर्ध काख्य' वनदयम्‌ । 
करलपः शालस्तथा नन्‍्दों आमतयमनुत्तमम्‌॥ 
असिशुक्का पिठृसज् तोथंत्रयमुदाहतम्‌ । 
अवू दो रैवतश्वैव पवततयमुत्तमम्‌ ॥ 
नदीनां त्रितयगड़म नमंदा च सरखंती । 
सादर कोटिवयफलमेकैक चैय्ु कीत्तितम्‌ ॥ 

- कृपिका शहुतोथश्वामरक वालमण्डनम्‌ | 
हायकेशलेत्रफलप्रद प्रोक्त चतुष्टयम्‌॥ 


शाम्बादित्यः भ्राद्कव्पः वोधिष्टस्मथान्धकम््‌ | 


जलशावि-चतुर्मासयमशून्यशयनत्रतम्‌ ॥ 
मड्डुगेशः शिवरात्िस्तुलापुरुपदानकप्‌ | 
पृथ्वीदान' वाणकेश' कपाल्मोचनेश्वरम्‌॥ 
पापपिण्ड' साप्तडेंग' युगपानादिकीतच नम्त्‌ । 
निम्बेश-शाकम्भयास्या रुद्रकादशकीत्त नम्‌ ॥ 
दानपाहात्म्यक्रथन' दाद्शादित्यकीत्त नम्‌ । 
इत्येप नागर; खएडः प्रभासाख्यो5श्वुनोच्यते ॥ 
(७प्र) सोमेशों यत्र त्रिश्वेशो :कस्थरूः पुण्यदी महत्‌ । 

सिद्ध ध्वराद्िकाख्यान' पृथगत प्रकीत्तितम्‌॥ 
अग्नितोर्थ कपदीण' केदारेश' गतिप्रदम | 
भोममैरवजएडीश-भास्करडूरकेश्वराः ॥ 

, चुणेज्यशग्रुसौरन्द-शिखीशा हरविग्नहाः 


सिद्ध ध्वराद्याः पश्चान्य रुद्राब्तत ज्यवस्थिताः ॥ 


वरारोहा छाजापाला मड्ुला ललितेल्‍्ब्रो 
लक्ष्मीशों दाहवेशश्चार्वीणः कामेश्वरख्तथा ॥ 
गीरोशवरुणेशाल्यमुपोशञ्ञ गणेश्दरम्‌ । 

. कुप्रारेशश्व शाकल्य' नकुछोतड्रुगौतमम्‌ ॥ 
द्वैत्यल्ीश' चक्रतीर्थ सन्निहत्याहृब' तथा । 
भूतेशादीनि लिड्रानि आदिनारायणाहयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्यान शाम्बादित्यकथानंकम्‌ | 


कथा कप्ठकशीधिन्या महिपक््पास्तंतः परम्‌ ॥ ६ 
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शहर 


कपालीश्वरकोटीश-वालब्रह्माहसत्कथा । 
नरकेशसम्बत्त श-निधी श्वरकथा ततः || 
वलमभद्वेंश्वरस्पार्थ (?) गड़ाया गणपरुय च | 
जाम्बव॒त्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्कथा ॥ 
शतमेघलक्षमेघ्रकोटिमेघकथा ततः । 
दुर्वासा कयदुस्थानहिरण्यस गर्मोत्कथा ॥ 
नगराकेस्य कृष्णस्य सड्डुष णसमुद्रयोः । 
कुमार्या छ्षेत्रपाठुस्य ब्रह्म शख्यं कथा पृथरू॥ 
पिड्ुछा सड्डमेशस्य शद्भूराकघरटेशयो': 
ऋषितीथंसा नन्‍्दाकतितकूपस्य कौत्त नम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पणकनन्‍्य कुमत्यों। कथादुआुता । 
चराहखामिव॒त्तान्त' छायालछिज्भगख्यगुट्फयों: ॥ 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगड़ शयोस्तथा । 
चमसोहू्ू दविदुरलिलोकेशकथा ततः ॥ 
मकणेशल पुरेशवए्डतीथंकथा तथा । 
सूर्यप्राचीत्रीक्षदयो रमानाथकथा तथा ॥ 
भूद्धारशूलस्थलयोश्च्यवना केशयोस्तथा | 
अजापालेशवालाककुचेरस्थरूंजा कथा ॥ 
अषितोया कथा पुण्या सगालेश्वरकीत्त नम्‌ | 
नारदादित्यकथन' नारायणनिरूपणव॥ 
तप्तकुश्डस्य माहात्म्यः सूलचए्डोशवंणनम | 
चतुवकक्‍्त्यणाध्यक्षकलस्वेश्वर्यों: कथा ॥ 
ग्रोपाल्खामिवकुलखामीनोमरुती कथा । 
क्षेम्राऊान्तविध्मेशकरकूखामिकथा ततः ॥ 
कालमेघस्य रुक्मिण्या उवशीश्वस्मद्र॑योः । 
शझ्जावत्त मोक्षतीर्थगोप्पदाच्युतंसघनाम्‌ ॥ 
मालेश्वरस्य हंकारकूपचएडीशयोः कथा | 
आशापुरस्तविध्नेशकलाकुरडकथादशुता ॥ 
कपिलेशसा चर कथा जरहवशिवसर च | 
नलककोटिएवरयहिस्केश्वरजा कथा ॥ 
नारदेशभन्त्रभूतीदुगांकूटगणेशजा | 
सुपर्णेलाख्य भैरव्योमड्तीथमंचा कथा ॥ 
कीत्तन' क्मालसप्र गुप्सोमेश्वरस4 च | 
वहुख णश-»7ड् श-कोटीश्वरकथा तत्तः ॥ 
माकण्डेश्बर-कोटीश-दामोदरगुहोत्कथा । 
सखररेखा ब्रह्मकुएड' कुन्तीमीमेश्वर तथा ॥ 
म्गीकुए्ड्ख सबख क्षेत्रे वल्रापथे रुदतम्‌। 
डुगाविल्वेश-गढ़ श-रेबतानां कथादुभुता ॥ 
ततो5वू दे शुघ्रकथा अचेलेश्बरकीत्तिनम्‌ | 
नागतीथंसप्र च कथा चेशिष्ठाश्रमवणनम्‌॥ 
भद्गक णंस माहात्म्य' लिनेतेसप ततः परम '। 


- केदारसप्र च माहात्य्य तीर्थागमनकीत्तनम्‌ ॥ 


कोटीश्वररूपतीथहषीकेशकथा तत+ | - - -; 


श्ड 
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सिद्ध शशुक्र श्वर्योमणिकणीशकीत्त नम्‌ ॥ 
प गुतीथयमतीथवाराहीतीथ-चणनप्‌ । 
/चन्द्रप्रभासपिएडोद्श्रीमाता शुक्तती्थ जम्‌ ॥ 
कात्यायन्याश्च माहात्म्य' ततः पिएडारकसप्र च | 
ततः कनखलसप्राथ चक्रमाजुपती्थयों: ॥ 
कपिलाग्नितीथंकथा तथा रक्ताजुवधजञा | 
गणेश-पारेश्वस्योयांत्राया मुद्रछसपर च ॥ 
चण्डीस्थानं नागभवशिरः कुण्डमहेशजा । 
कामेश्वरसप्र माकएड योत्पत्ते श्व कथा ततः ॥ 
उद्दालकेश-सिद्धे श-गर्त तीर्थकथा पृथक । 
श्रीदेवमतोत्पत्तिश्व व्यासगौतमतीथयोः ॥ 
कुछसन्ताय्माहात्म्य' रामकोख्याहतीथंयों: । 
चन्द्रोह्ल देशानलिजूत्रह्मस्थानोक्लववोहनम्‌ ॥ 
लिपुष्कर' रुद्रहद' गुहेश्वरकथा शुभा । 
अविम्तुक्तस7र माहात्म्यमुमामाहेश्वरस4्र च ॥ 
महौजसः प्रभावसा जम्बूतीथंसर चर्णनम्‌। 
गड्डाधरमित्रकयोः कथा चाथ फलख्तुतिः ॥ 
द्वारकायाश्च माद्दात्स्थे चन्द्रशमंकथानकम | 
जागराद्याख्यत्रतञ्ञ ब्तमेकादशीभवम्‌ | 
महाठादशिकाख्यान' प्रह्मदर्षिसमागमः | 

, दुर्वोसस उपाख्यान' यात्रोपक्रमकीत्त नम्‌ 
गोमत्युत्पत्तिकथन' तस्राँ व्वानादिज' फलम्‌ । 
चक्रतीथसग्र माहात्म्य' गोमत्युद्धिस गमः ॥ 
सनकादिहदाख्यान' नृगतीयंकथा ततः । 
गोपरचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ॥| 
गोपीश्वर' समाख्यान' ब्रह्मतीर्थादिफीत्त नम्‌। 
पंश्चनद्यागमाख्यान' नानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
शिवलिडूमहातीर्थ रृष्णपूजादिकीत्त नम्‌ । 
लिविक्रमस: मूत्तर्ाख्या दुर्वासः कृप्णसत्कथा ॥ 
कुशदैत्यवधघों5र्चाख्या विशेषाचनज' फूलम्‌ । 
गोमत्यां द्वारकायां च तीर्थांगमनकीत्त नम्‌ ॥ 
कृष्णमन्दिरिस प्रे क्ष द्वासवत्याभिणेचनम्‌ । 
तब तीर्थवासकथा द्वारकापुण्यकीत्त नम्‌ ॥ 
इत्येप सप्तम" प्रोक्त' खण्ड' प्राभासिकों द्विजः | 
स्कानद सर्वोत्तरकथा शिवमाहदात्म्यवर्णने ॥” 


( है मरोचे ! खुनों, अब स्कन्द नामक पुराण कहता 
हूं। इसके प्रतिपदमं साक्षात्‌ महादेव वत्त मान हैं। मैंने 


शत्कोटि पुराणोमें जो शैव चण न किया है, उन लक्षित' 


अर्थोका सार घ्यासने कीत्तन किया है। यह ह्कन्द 
नामक पुराण सात ख्डोंमें विमक्त है। इसमें इकासी 
'हजार खछोंक हैं जो सभी पापनाशक हैं। जो व्यक्ति इस- 
का श्रवण वा पाठ करते हैं, थे साक्षाद्‌ शिवरूपमें अब- 


20% करते हैं। इसमें धण्मुख कतू क तत्‌पुरुपक व्पे 
सच सिद्धिविधायक माहेश्वर-घम प्रकाशित हुए हैं । 

(श्म माहेश्वरख्त डमें)--बुृहतकथायुक्त माहेश्वरखए्ड 
ही इस पुराणका आदि और सब पापनाशक है। यह 
माहेश्वरखणएड पुण्यज्नक-है और इसमें वारह हजारसे 
कुछ कम जछोक हैं। यह खण्ड स्कन्दमाहात्म्प्सूचक है। 
इसके केदारमाहात्म्यमें पहले पुराणोपक्रम है, पीछे दक्ष- 
यज्ञकथा, शिवलिज्ञाचनमें फल, समुद्रमथनाज्यान, 
देवेन्द्रचरित, पाव तीका उपाख्यान और विवाह, कुमारो- 
त्पत्ति, तारकयुद्ध, पशुपतिका आख्यान, चणडीका 
आख्यान, दूतप्रवत्त नाख्यान, नारदका समागम, कुमार- 
माहात्म्यमें पदश्चतीथ कथा धम बम -नृपाख्यान, , मही- 
सागरकोत्त न, इन्द्दयू स्नकथा, नाड़ीजड्डुकथा, महीपरादु- 
भव, दमनककथा, भहीसागर-संयोग, कुमारेशकथा, 
तारकयुद्ध, तारकवंध, पश्चलिद्भनिवेशन, दपाख्यान, 
ब्रह्माए्डस्थितिमान, चक रेशकथा, वाखुदेव-माहात्म्य, 
कोरितीथ, नानातीथ समाख्यान, पारडवॉकी कथा, 
महाविद्याप्रसाधन, _ तोथ यात्रासमाप्ति, अरुणाचल- 
माहात्म्य, सनकत्रह्मसंवाद, गौरीतपोचुत्तान्त और उन 
सव तीर्थोका निरूपण, महिषासुरजपाख्यान और वध तथा 
शोणाचलमे शिवावम्धान वर्णित हुए है। 

( श्य वैष्णव डमें )--इसके प्रथममें भूमिवराहसमा- 
ख्यान, रोचककुध्रका माहात्म्य, कमछाकी कथा और 
भ्रोनिवासस्थिति, पीछे कुछाछ-आख्यान, ख़ुबण मुखरी- 
कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्ाजकथा, मतडुगअनसंवाद, 
पुरुषोत्तममाहात्म्य, माक एड य और अम्बरीप प्रभ्ृतिका 
समाख्यान, इन्द्रयू स्नाख्यान, विद्यापतिकथा, जैमिनीका 
उपाख्यान, नारदोपाख्यान, नारसिंह-उपवर्ण न, अश्वमेध- 
कथा, ब्रह्मलोकगति, रथयात्राविधि, जन्मस्थानविधि, 
दक्षिणामूत्तिका उपाख्यान, ग्रुण्डिचा-अआख्यान, रथरक्षा- 
विधान, वह युत्सवनिरूपण, भगवान्‌का दोलोत्सव, 
सस्वत्सर नामक शत, कामि नियोंकी विष्युपूजा, उद्दालक- 
नियोग, मोक्षसाधन, नानायोगनिरूपण, दृशावतारफंथन, 
स्नानादिकोत्त न, पापनाशन चद्रिकामाहात्म्य, अग्निः 
प्रभृति तीथ माद्वात्म्य, वैनतेय-शिछामव, भगवदूवातका 
कारण, कपालमोचनतीध,, पद्चधारा' नामक तीथ, मेर 
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संस्थापन, मद्नारूसमाहात्म्य, भ्र श्रकोश समाख्यान, 
कार्तिकमासीय दिनहत्य, पश्चमी'म-व्रताख्यान और बत- 
माहात्म्यमें स्वानविधि, पुण्डादिकीत्त न, मालाधारण, 
पुष्यपश्चास्तवस्तानपुण्य, घण्टानाद आदिका फल, नाना- 
पुष्प और तुलसीदछाचन फल, नेवेद्यमाहात्म्य, हरि- 
, चासरकीत्त न, अखण्डेकादशीपुण्य, जागरणपुण्य, मत्स्यो- 
व्सवविधान, नाममाहात्म्यकीत्त न, ध्यानादि पुण्यकथा, 
, अधुरामाहात्स्य, मथुरातीथमाहात्म्य, द्वाद्श चनमाहात्म्य, 
-श्रीमक्धागवतमाहात्म्य, वद्नशारिडिल्यमाहात्म्य, स्लानदान 
और जपजन्य फल, जलूदानादि विषय, कामाख्यान, श्र्‌ त- 
देवचरित, ध्याधोपाख्यान, अक्षयातृतीयादिकी कथा और 
.विशेषधुण्यकीत्त न, चन्द्रहरि और धम हरि-वर्णन; खण- 
वुश्टिका उपाख्यान, तिलोदा सस्यूसड्ढ पर स़तीताकुएड, 
. शुप्ततरि, गोप्रचार, डुस्घोंद, ग्रुरुकुए्डादि,पद्चक, घोषा- 
काँदि त्योदशतीथ, सर्वपापनाशक गयाक्रूपमाहात्म्य, 
माएडब्याश्रमप्रमुख तीथ और मासादितीथ इस सवका 
वणन है। 

(श्य अह्वखंडमें ) हे मरीचे ! पुण्यप्रद्‌ ब्रह्मखएड 
छुनों । इसके सेतुमाहात्म्यमें स्नान और दशन करनेका 
फल, गालवका तपश्चय, रासक्षाख्यान, चक्रतीर्थांदि- 

: म्राहात्म्य, बेतालतीथ महिमा, मडूलादिमाहात्म्य, ब्रह्म- 
कुएडादिव्ण न, हनूमतकुण्डमहिमा, अगस्त्यतीथ फल, 
रामतीर्थादिकथन, लक्ष्मीतीथ निरूपण, शझ्ञाद्तीथ - 
महिमा, धनुप्कोल्यादिमाहात्म्य, क्षीरक्ुस्डादिकी महिमा, 
गायत यादि तीथ माहात्म्य, तत्त्वज्ञानोपदेश, यात्रा 
विधान, धर्मारण्यमाहात्म्य, धर्मारण्यसमुरूव, कम- 
'सिद्धिसमाख्यान, ऋषिव शनिरूपण, अप्सरातीथ का 
माहात्म्य, वर्ण और आश्रमका धरम निरूपण, देवस्थान- 
विभाग, वकुछाक कथा, इन्द्रेश्वरादिमाहात्म्य, द्वार- 
कादिनिरूपण, छोहासुरका आख्यान, गड्ाकूपनिरूपण, 
श्रीरामचरित, सत्यमन्द्रिवण न, जोर्णोद्धारतधन, शासन 
प्रतिपादन, जातिभेदकथन, ख्छतिधम निरूपण, वैः्णव- 
घर्म कथन, चातुर्मासा, सब धरम निरूपण, दानग्रशंसा, 
' बतमहिमा, तपस्या और पूजाका सच्छिदकथन, प्रकृतिका 
मिवास्यान, शालप्रामनिरूषण, तारकचधोपाये, त्पक्षरा- 
च नक़हिमा, विष्णु का चुक्षत्वशाप और पाव तीका अजु- 


नय, हरका ताएडवबनृत्य, राम॑नोमनिरूपेण, जवनकंथाके 
निमित्त हरका रिद्गलपतन, पावंतीका जन्म, तारकाचरित, 


, वृक्षयज्ञसमाप्ति, द्वादशाक्षरनिरूपण, जन्मयोंग समाख्यान 


और भ्रवणादि पुण्य आदि विषय वर्णित हैं। 

ब्रद्मखंडके उत्तर भार में--शिवमहिमा, पश्चाक्षरमहिमा, 
गोकणमाहात्म्य, शिवरात्रिमहिमा, अदोपन्नत कीत्त न, 
समाचारबत, सीमन्तिनीकथा, अद्वायुत॒पत्तिकथन, सदा- 
चारनिरूपण, शिववर्मसमुद्द श, भद्रायुका विवाहवर्णन 
भद्रायुमहिमा, भस्ममाहात्म्यकीत्त न, शवराख्यान, उम्त- 
माहेश्वरत्रत, रुद्माक्षमाहात्म्य, रुद्राध्याय और अवणादिक 
पुण्य आदि कीचित हुए हैं। ह * ४ 

अव अलुत्तम चतुर्थ काशीखस्डका विषय कहा जांता 
है। इसमें पहले विन्ध्य और नारदका संवाद, सत्य- 
छोकप्रभाव, अगस्त्यावासमें ,छुरागमन, पतिव्रताचरित 
और तीर्थंचय प्रशंसा, पीछे सप्तपुरी, संयमिनीनिरूपण, 
शिवशमकी सूण, चन्द्र और अग्निोकप्राप्ति, अग्निकी 
उत्पत्ति, वरुणोत्पति, ग़न्धवती, अलकापुरी और -इईश्वरी- 
के समुत्पत्तिकंमसे चन्द्र, बुध, कुज, चुहस्पति और सूंर्य- 
लोक तथा सप्तपि धुच और तपोलोकका चर्णन, पवित्र 
भवछ्ोक कथा, सत्यछोकचण न, स्कलदू और अग- 
स्त्यका आलापन, मणिक्णिसमुक्ृतव, गड्भाका प्रभाव, 
गज्भाका सहस्ननाम, वाराणसीप्रशंसा, भैरवाविभ व, 
प्रह्मचारों दुस्डपाणि और . ज्ञानावापीका . उद्धव. 
कलावतीका आख्यान, सदाचारनिरूपण: आख्यान, 
स्रीलक्षण, हत्याक्ृत्यनिर्देश, अविमुक्तश्व रदर्ण ना. 
शहस्थ और योगियोंका धरम कालशान, दिवोदास 
कथा, काशीवण न, योगीचर्या, छोलाक' और खल्बाक ४ 
की कथा, हुपदाक, तारक्ष्याव्य, अरुणाक का, उद्य- 
द्शाभ्वमेघतीथ ख्यान, मन्द्रसे यातायात, पिशाच मोचना- 
ख्यान, गणेशप्र रण, मायाग्रणपतिका पृथिवी पर प्राढ- 
भांव विष्णु मायाग्रपश्च, विवोद्ासविमीक्षण, रलंल 
त्पत्ति, बिन्दुमाधवसम्भव, वैष्णवतीर्थीख्यान, श्यह्लि और 
कौशिकागम, ज्येष्ट श, जैगीपव्यके साथ संवाद, क्षेत्रा- 
ख्यान, कुन्दकेश और व्यात्रेश्वरोत्पत्ति, शैलेश, रसेश 
और कृत्तिवासका संवाद, देवताओंका अधिष्ठान, हुर्गा- 


- सुरका प्रसक्रम, दुर्गाकी थिजय और कारेश चण ल, 


श्द् 


पुराण ( स्कन्द ) 


ऑकारमाहात्म्य, लिकोचनसमुक्षव, केदाराख्यान, धर्मेश 
कथा, वि्वश्ुजकथा, वीरेश्वरसमाख्यान, गड्भामाहात्स्य- 
कीत्त न, सत्येश और अम्धतेशादि, पाराशरका भुज्स्तम्भ 
प्लेत्रतोथंसमूह, मुक्तिमएडपकथा, विश्वेशविभव और 
याला ये सव विषय निरूपित हुए हैं। 

अननन्‍्तर अवन्तो नामक पश्चम खण्डम थे सव वषय 
बणित हैं,--महाकालाख्यान, च्रह्मशोप च्छ द्‌, प्रायश्चित्त 
विधि, अविकी उत्पत्ति, खुरागमन, देवीदीक्षा, शिवस्वोत्र 
कपालमोचनाख्यान, महाकालवनस्थिति, कलकलेशतीथ, 
अप्सरा नामक कुण्ड, मकटेश्वरतोर्थ, खगद्वार, चतुः- 
सिन्धुतीरथ, . शद्भुस्वापिका, सकराकंगन्धवतोतोथ, 
दशाश्वमेधतीर्थ, पिशाचकादि यात्रा, महाकालेशेयात्रा, 
बब्मीकेश्वरतीर्थ, शुकेश और नक्षत्रेशका उपाख्यान, 
कुशस्थलीप्रदक्षिण, अक्र रमनदाक्िनों, अक्षपाद, चन्द्र 
और सूर्यका चैसत्र, करमेश, कुकुदेश, और रूडडुकेश 
प्रति तीथै, मार्कण्ड यश, यशवापी. सोमेश, नरका- 
न्तक, केदारेश्वर, रामेश, सौभाग्येश, नराक, केशाक, 
और शक्तिमेद प्रभ्ृति तीर्थ, अन्धकरस्तुतिकीत्त न, शिप्रा- 
सर्वानादि फल, शिवस्तुति, हिरण्याक्षवधाख्यान, क्‍ 
कुएड, अधनाशन, पुरुषोत्तमतीर्थ, विष्णुका सहलनाम- 
चीरेएवर,. सरोवर, कालमैरवतीर्थ, नागपश्चमी मदिमा, 
नू्सिह, जयन्तिका, मुकुबेश्वस्थाता, देवसाधनकोत्त न्त; 
कर्रराजवीय, रुद्रकुस्ड प्रति वहुतोथनिरूपण, 
शेवामाहात्स्य, धर्मपुण्यका मार्ेण्डेयके साथ मिलन, 
पूर्वल्यालुभवास्यान, अम्ठृतकीत्त न, कल्प कट्पमें नमेदा 
के तामका एथक्त्व, ऋषि और नम दाका स्तव, काल- 
रात्रिकथा; महादेवस्तुति, एथक कब्पकला, विशल्या- 
ख्यान, लिपुरद्दन, देहपातविधान, कावेरासजूम, दाद 
तीथ, अग्नितीर्थ, रवितीर्थ, नमदेश प्रभ्ृति, शचीहरण, 
शूलभेदोछ्धव, भिन्न भिन्न दानधम, 


अन्धकासुरवध,: 

दी्घतपाका आख्यान, कऑयल्शजकथा, हा 
मोक्षण, . दैवशिलाब्यान,. शवरा- 

काशिसजका.. मीक्षण, 


चरित, व्याधाख्यान, पक रिण्यक तीथ, आदित्वेश्वर- 
तीर्थ, शक्कूतीर्थ, करोटिक, कुमारेश, अंगस्त्येश, च्यव- 
नेश, मार्ठज, लोकेश, 'भनदेश, मड्ूलेश, मॉन्ज, हक 
देश, नन्दिकेश और घरूणैश्वर प्रद्ृति तीथ , द्धिस्कल्दा 










द्तोथ, यमेश्वरादितीथ, सोमेश, पिडूलेश्वर, ऋण- 
मोक्ष, कपिलेश, पूतिकेश, जलेशय और चणए्डाकतीथ, 
कहोड़ीश, नन्दिक, नारायण, कोटीश और व्यासतोर्थ, 
व्यासतीर्थ, प्रसासिक, नागेश, सड्भुघ णक, और मन्म- 
थेश्वरतोथं, प्रए्डीसड्रम, खुचर्णशिक्रा, करश्ष और- 
कामद्तीथ , भाएडीरतीर्थ, चक्रतीर्थ, स्कान्द, आहिरस, 
अज्ञाराख्य, लिछोचन, इन्द्रेश, कम्वुकेश, सोमेश, कोह- 
लेश, नार्मंद, देवभागेश, आदिषाराह, रामेश, सिद्ध श, 
आहल्य, कहुदेशवर, शाक्र, सौम, नान्‍्देश, तापेश, 
रुविध्णोभव, योजनेश, वराहेश, सिद्धे श, मजूलेश और 
लिज्डवाराद प्रद्ृति तोथ, कुए्डेश, श्वेतवराह, भार्गवेश, 
रवीश्वर और शुक्क प्रद्ृति तीर्थ, इड्डास्खामितीय, सडू- 
मेश, नारकेश, मोक्ष, साप, गोप, नाग, शाम्व, सिद्धेश, 
माकणड और अक्रर प्रद्तति तीर्थ, कामोंद, शूछारोप,. 
मारडव्य, गोपकेश्वर, कपिलेश, पिज्डलेश, भूतेश, गाड़ू- 
गौतम, अश्वमेध, भुगुकच्छ, केदारेश, कनखलेश, जालेश, 
शालश्राम, वाराह, चन्द्रप्रभा, भ्रोपत्याण्य, हंसक, मूल- 
स्थान, शूलेश, चित्रदेवक, शिव्पीश, कोटितीथ, दृश-- 
कन्य, खुवण क, ऋणमोक्ष प्रश्ृति तीथें; इमिजजभुल- 
माहात्म्य, रोहिताश्वकथा, धुन्धुमार-समाख्यान, धुन्धु- 
मार-बधोपाण्यान,. चित्रवहोदक्लषव, चरसडीशप्रभाव परवं 
केदारेश, लक्षतीर्थ, विष्णुपदीतीथ, च्यचन-अन्धास्य, 
व्रह्मसरोवर, चक्राख्य, रलिताख्यान, वहुगोमय, रुद्रा- 
बत्त, माक सडे य, रावणेश, शुद्धपट, देवान्धु, प्रे ततोर्थ, 
जिहोद, तीथोक्धव और शिवोकूच प्रश्नति तीथ ये सव 
विपय भ्रवण करनेसे सभी पाप नष्ट होते हैं। 

(६5 नाग्गख' डमें) इसमें लिड्ढोत्पत्ति, दरिश्वन्द्रकधा" 
विश्वामिंदमाद्दात्म्य, लिशंकुकी खग गति, हाटकेखर- 
माहात्म्य, चुवासुस्वघ, नागविल; शंखतीर्थ, अचलेश्वर- 
वर्णन, चमत्कारपुराख्यान, गयशीष, वालशाख्य, 
चालमण्ड, सगाहय, विष्णुपाद्र, युगरूप, सिद्ध दर, नाग- 
सरः, सप्ताप य, अगस्त्यकथा, श्र.णगत, नलेश, शामिप्ठ,, 
शोभनाथ, और- जमदग्निवधोपास्यान, निश्षत्रियकथा, 
शमहद्‌, नागपुर, जड़लिडूं, सुस्डीरादि लिकाक 
सतोपरिणय,.. चाहखित्य, “योगेश, गारड़ 'रक्ष्मी- 
शाप, सोमप्रसाद, अम्बावड, पाडुकाल्य, आज्ने य, प्रहा- 


पुराण (सकन्द ) 


कुएड, गोमुख्य, लोहय्टयाख्य, अज्ञापालेश्वरी, शानैश्चर, 
याजवापी, रामेश, लक्ष्मणेश, कुओेश और लवेशलिड, 
सती प्रश्नति तीथ, सत्यसन्धेश्वराख्यान, 
अशेश्वर, याक्षवल्क्य, गौय, गणेश और वास्तुसमाख्यान, 
अज्ञागहफथा, मिन्टान्नदेश्वराख्यान और गाणपत्यत्रय, 
वाजिहूचरित, मकरेशकथा, कालेश्वरी, अन्धकाख्यान, 
अप्सराकुण्ड, पुयादित्य, रोहिताश्व और नगरोत्पत्ति- 
कोत्त न, भागंव और विश्वामित्रचरित, सारख्वत, पैप्पलाद, 
कंसारोश, पैरिडक और ब्रह्माको यज्ञकथा, साविती 
उयाख्यान, रैवत, भठ यश, मुख्यतोथनिरूपण, कौरव, 
हायकेश ओर प्रभासक्षेत्र, पौष्कर, नेमिष और धर्मारण्व, 
बाराणसी, द्वारका और अवन्त्याख्य, पुतीवय, वुन्दावन, 
खाण्डव और भ्ठे काख्यवनत्ञय, फल्पशाल और नन्‍द्राख्य 
प्राभत्रय, असि, शुक्रा और पिठ्स ज्ञ तोर्थत्य, श्री, अबु द्‌ 
और रैवत नामक पबंततय, गड्ढा, नमंदा, और सरखती' 
नामक नदीतय, कूपिका, शहरुतोर्थ, अप्रक और वाल- 
मएडनतीथ, शाम्बादित्य, श्राइकल्प, यौधिष्टिरसंचाद, 
अन्धक, जलशायो, चातुर्मास्य, अशून्यशयनत्रत, मद्ुुणेश, 
शिवराति, तुलापुरुषदान, पृथ्वीदान, वालकेश, कपाल- 
मोचनेश्वर, पापपिए्ड, साप्तलिड्रा और युगभानावि- 
कीस न, शाकम्भर्य्याख्यान, एकादशरुद्रकीत्त न, दान- 
माहात्म्यकथन और द्वादशादित्यकीत्त न ये सव वर्णित 
हुए हैं.। 

(७प प्रभावख एडमें)--इसमें सोमैश, विश्व श, अक- 
स्थल, सिद्ध श्वरादिका आख्यान, अग्विती्, कपद्दीश, 
केदारेशतीथ , भीम, मैरव, चक्रीश, भास्कर और अड्भूपर- 
के/बर प्रभृति हरविश्रद, वहां सिद्धे श्वरावि दूसरे और भी 
पद्चरुद्का अवस्थान, वरारोह्य, अजपाछा, मडुझा और 
ललितिश्वरी, लक्ष्मीश, वाड़वेश, अर्ध्येश, कामेश्वर, गौरीश, 
चरुणेश, गणेश्वर, कुमारेश, साकल्य, शकुन, उतड़, 
गौतम, दैत्यघ्नेश और चक्रतीथ, भूतेशादिलिज्व, आदि- 
नारायण, चक्रधराख्यानं, शाम्बरादित्यकथा, कण्ट्क- 
शोधिनीकथा, महिपध्नीकी कथा, कपाछीश्वर, कॉटिश 
और वालब्रह्न नामक कथा, नरकेश, सम्पत्तोश और | 
निधोश्वरकथा, वलूसद्रेश्वरकथा, गडप, गणपति, ज्ञाम्बबती : 
नामक नदी और पाण्ड्कृपकी कथा, शतमेध, लक्षमेश्न 
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और कोटिमेधकथा, दुर्धासादिकी कथा, नगराफ, हृष्ण, 
सड्डृष ण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपालल और ब्रह्म शकी कथा, 
पिड्ूला, सड्डमेश, शद्भूराक, घटेश, ऋषितीथ और 
नन्‍्दाके, त्रितक्रूपकीत्त न, शाशोपान, पर्णाक और न्यंकु- 
मतीकी कथा, वाराहखामि-वुतान्त, छायालिड्भ॒गल्य और 
गुल्फकथा, कनकननदी, कुल्ती और गड़ू शकथा, चमसो- 
कद, विढुर और त्रिलोकेशकथा, महुणेश, लिपुरेश और 
षएडतीथ कथा, सू्, प्राची, त्रीक्षण और उमानाथकथा, 
भड्भार, शूलस्थल, ज्यवन, और भर्केशकी कथा, अजा- 
पालेश, वाढाकों और कुचेरख्धलकथा, पव्चित्त ऋषितोया- 
कथा, स्जमेश्वरकीत्त न, नारदादित्यकथन, नारायण- 
निरूपण, तप्तकुएडमाहात्म्य, सूलचएडोशवर्णन, चतुर- 
चंक्‍्त्रगणाध्यक्ष और कलस्वेश्वरकथा, गोपाल्खामी और 
वकुछखामी, मरुतीकथा, क्षेमाक, विध्नेश और जल- 
खामोकथा, कालमेघ, रुक्मिणी, उवशोश्वर, भद्र, शझ्ञ- 
वत्त , मोक्षतीथ , गोष्पद, अच्चुतगृह, मालेश्वर, हुड्डार और 
कूपचएडोशकथा, कापिलेशकथा, जरद्ववशिवकथा, नल, 
कक टेश्वर और हाटकेश्वर, जरवेश प्रश्नतिकी कथा, 
छुपर्ण श, मैरवी और भद्नतोर्थंकथा, कद माल और शुप्त- 
सोमेश्वरका कीत्त न, वहुखर्ण श, श्रद्नेश और फोटीश्बर- 
कथा, माक ण्डेश, कोरोश, दामोदरकथा, खणरेखा, प्रह्म- 
कुण्ड, कुन्तोश, भीमेश, श्गीकुएड, सवससेत्र, छत्रा- 


, विल्वेश, गड्ढे श-रैवतादिकी कथा, खश्नकथा, अचलेश्वर- 


कीत्त न, नागतोथ कथा, वशिष्ठाश्रमघणन, कणमाहात्म्य, 
लिनेत्रमाहात्म्य, केदारमाहात्म्य, तीथ गमन-कीत्त न, 
कोटीश्वर, रूपतीध, हृषिकेशकथा, सिद्ध श, शुक्रेश और 
मणिकर्णीश कीत्त न, पंगुतीय , यमतीर्थ और चाराहीतीथ 
वर्णन, चन्द्रप्रभा, सपिए्डोद, ख्रोमाहात्य और शुक्न- 
तीथ माहात्म्य, कात्यायंनीमाहात्म्य, पिएडारक, कनखल- 
चक्र, मनु थ और कपिछाग्नितीथ कथा, चएडीस्थानादिक 
कथा, कामेश्वर और माकण्डेयोत्पत्तिकथा, उद्दालकेश 
और सिद्ध शतीध कथा, श्रीदेवमाताकी उत्पत्ति, व्यास 
और गौतमतोथ की कथा, कुलसम्भाका माहात्त्य, चन्द्रो- 
हूँ दादिकथा, काशीक्षेत्र, उम्रा और महेश्वरका माहात्स्य, 


महौजाका प्रभाव, जम्बूतीथ वण न, गड्ाघर और प्रिश्रक- 


“की कथा, द्वारकामाहात्म्य, चन्द्रशम कथा, जागराच्यास्य- 


! श्ष 


“ मत, एकादशोबतं, महाद्वादइशोका आख्यान, प्रह्मदर्षिसमा- 
' गम, दुर्चासांको उपाय्यान, यात्रोपक्रमकीत्त न, गोमतीका 
उत्पत्तिकीत्त न, चक्रतीथ माद्दात्म्य, गोमतीका समुद्र- 
सद्भम, सनकादि हृदाख्यान, नृपतीथ कथा, गोप्रचारकथा, 
गोपियोंका द्वारका गमन, गोपीश्वरसमागम, ब्रह्मतीर्थादि- 
कीत्त न, पश्चनद्यागमाख्यान, शिवलिड्र महातीथ और 
कृष्णपूर्जादिकीत्त न, लिविक्रममूत्ताख्यान, दुर्वासा और 
कृष्णकथा, कुशद्रैत्यवध, विशेषाचनमें फल, गोमती 
और हछारकामें तीथंगमनकीत्त न, कृष्णमन्दिरसंप्रेक्षण, 
दवारवत्यभिष चन, चहां_ तीथ वासकथा और द्वारका 
पुण्यकीत्त न । 

* ऊपरमें ज्ञो खव पुराण उद्ध त हुए हैं उनसे स्कन्द्‌- 
धुराणकों प्रधानतः संहिता और खरड इन्हीं दो प्रधान 
भागोंमें विधक्त किया जा सकता है। इनमेंले संहिता ६ 
और खरड ७ हैं। संहिता और खण्डमेंसे भी फिर कोई 
फोई नाना भागोंमें विभक्त है। स्कन्दपुराण ८१००० 
हजार श्छोकॉरम श्रथित होने पर भी उन सब संहिताओं 
और खणडोंकों एकत्र करने-पर छाखसे अधिक ःछोक हो 
जाते हैं। 

संद्ििताओंमें अनेक शैंवदाशनिक मत और शैव- 
सम्प्रदायंके आचार-ध्यवहार भर अनुष्टानादिके परिचय 
हैं। उक्त छः संहिताओंके मध्य सनत्कुमार, सूत, शड्भूर 
और सौरसंदिताके चहुत कुछ अंश पाये गये हैं| विष्णु 
और ब्रह्मस॑दिता टीकाके साथ उत्तर-पश्चिमाञ्नलमें चिरल 
'प्रचार है, किन्तु इस देशमें पाया नहीं जाता। 

जिन सव संहिताओंका पता छगा नीचे उनकी 
विपयाजुक्रमुणिका दी जाती हैः-- 


शर्म सनवकुप्ार-संहिता। 


6 ग् क्षों 
१ विश्वैश्वरगणालुवर्णन, २ काश्ययवणन, ३ मोक्षों- 


प्रायनिरूपण, ४ विश्वेश्वरलि्ञाविभावकथन, ५ हर । 
हरणोपायवणन, ६ भवानीवणन, ७ याल्रावणंन 


प्रशंसा, ८ देवताओंका अविमुक्तक्षेत् प्रवेशवणन, ६ 
-तीथवली-परिवुत भागीस्थीप्रवेशव णन, १० शिवनृत्य- 
११ हिरण्यप्रशंसा, १२ प्रभाकरका काशीप्रवेश, | 


कथा, 
५ १४ प्रभाकरका काशीवासप्रदान, 


१३ पाशुपतबतोपदेश, 


पुराण (सकन्द ) 


१५ गरुड़े श्वर यात्रावणन, १६ कहिव्याकुछ थ्यासका 
चॉराणंसीप्रवेशेकथन, १७ व्यासंभिक्षारनवर्णनं, १८ 
ध्यासक्षेत्रथा, १६ अदाम्येश्वरमाहात्म्यवर्णन, २० 
काशीधर्मनिरूपण, २१ व्यासचरिल्रवर्ण न । 
श१ सूत्ततंहिता | 

१म दिवमाहात्यख'डमें--१ श्रन्थावंत।र; २ पाशुपत- 
मत, ३ नन्‍्दीएवरविष्णुसंवांदमें ईंश्वरप्रतिपादन, ४ ईश्वर- 
पूजाविधान और ततपूज्ञाफलकथन, ५ शक्तिपूलाविश्नि; 
* शिवभक्तपूजा, ७ मुक्तिसाधव, ८ फालपरिमाण, तद- 
नवच्छिक्षखरूप-कथन, ६ पृथिवीका उद्धरण, १७० ब्रह्मा- 
कर्क सष्टिकथन, ११ दिरण्यगर्भादेविशेष सृष्टि, १२ 
जातिनिणय, १३ तीथमाहात्म्य | * 

रेप हानयोग खडमें--१ शानयोग सम्पदाय-परम्परा, 
२ आत्मसष्टि, ३ ब्रह्मचर्याश्रमविधि, ४ ग्रंहाश्रमविधि, ५ 
वानप्रस्थाअ्रमत्रिधि, ७ प्रायश्चत्तकथा, ८ दानधमफल, 
६ पापकमेफल, १० पिएडोत्पत्ति, ११ चाड़ीचन्द्र, १२ 
चाड़ीशुद्धि, १३ अप्ाड्योगर्मे यम्रविधि, १४ नियमविधि, 
१०५ आसनविधान, १६ प्राणायामविधि, १७ प्रत्याहार- 
विधांन, १८ धारणाविधि, १६ ध्यानविधि, २० सम्राधि। 

शेय मुक्तिख इमे--१ मुक्ति, मुक्तिउपाय, मोचक और 
मुक्तिप्रद चतुविधप्रश्न; २ मुक्तिमेदकथन, ३ भुक्तिउपांय- 
कथन, ४ मोंचनकथन, ५ मोचनगप्रदकथन, ६ शानोत्पत्ति- 
कथन, ७ शुरुप्रसादव और शुभ्र षणमहिमा, ८ थ्याप्रपुरमें 
देवताओंका उपदेश, ६ ईश्वरका नृत्यद्शन । 

' ४र्थ यकश्वैभवखएडमें अधोभागमें --१ वेदार्थप्रश्ष, 
२ परापरवेदार्थविचार, ३ कर्मयशवैभच, ४ वाचिकंयश, 
७ प्रणवविचार, ६ गायत्रीप्रपश्च, ७ आत्ममन्त्र, ८ परड़क्षर- 
विचार, ६ ध्यानयश, १० शानयक्ष, ११-१५ शानयज्षविशे- 
पादि, १६ शानोत्पत्तिकारण, १७ चैराम्यव्रिचार, १८ 
अनित्यवस्तुविचार, १६ नित्यवस्तुविचार, २० विशिष्ट 
धर्मचिचार, २१ मुक्तिसाधनविचार, रर मागप्राधाण्य, 
२३ शडडरप्रसोद, २४ २५ प्रसादवैभव, रद शिवभक्ति- 
विचार, २७ परपद्खरूपविचार, २८ शिवलिडृंखरूप- 
कथन, २६ शिवस्थानविचार, ३२ भस्मधारणवैभव, ३१ 
शिवप्रीतिकर ब्रह्म क्यविज्ञान, ३९ भक्ताभावकारण, बे३ 
परतत्वनामविचार, ३४ महादेवप्रसादकारण, ३५ सम्प- 


पुराण ( स्कन्द ) 


दाय-परम्पराविचार, ३६ सद्योम्नुक्तिकर क्षेत्रमहिमा, रे७ 
मुक्तिउपायविचार, ३८ मुक्तिसाधनविचार, ३६ वेदादिका 
अविरोध, ४० सब सिद्धिकर कमंविचार, ४१ पातक- 
विचार, ४४ प्रायश्चित्तविचार, 8३ पापशुद्धिउपाय, 8४ 
द्रव्यशुद्धिउपाय, ४५ अमष््यनिवुत्ति, ४६ सत्युस्चक, ४७ 
अपशिष्ट पापखरूपकथन | 
उपरिनाग्म--१ ब्रह्मगीता, २ वेदाथ विचार, ३ 
-साक्षिखरूपकथन, ४ साधक्ष्यस्तित्वकथन, ५ आदेशकथन, 
६ उब्रोपासन, ७ वस्तुखरूप विचार, ८ तत्त्ववेदविधि, 
.६ आनन्द्खरूप कथन, १० आत्माका ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादन, 
१६ ब्ह्माके सवेशरीरमें स्थितिकथा, १९ शिवका जहं- 
'प्रत्ययाश्रयत्व, १३' सूतगीता, १8 आत्माकठ क सृष्टि, 
१५ सामान्यसष्टि, १६ विशेष्ञण्र, १७ आत्मखरूपकथव, 
१८ सर्वशास्राथ संग्रह, १६ रहस्थविचार, २० सचच- 
'चेदान्तसंग्रह । 
इय शेकर सहिता | मे 
यह शड्डूरसंहिता फिर नाना खरडोंमें विभक्त है 
जिनमेंसे शिवरहस्यखणड ही प्रधान है। इस शिवरहस7- 
“खझडमें लिखा है--- 
“तत्र या संहिताप्रोक्ता शाडुरी वेद्सम्मिता । 
- लिंशतूसहस् प्र न्‍्थानां बिख्तरेण सुबिस्तृता॥ (६०) 
आदी शिवरहसप्राख्य' खए्डमद्य चदामि चः । 
तत्व योद्शसाहस्तः सप्तकाण्डेरलूुकूतम ॥ (६१) 
पूर्व: सम्भवकारडाख्यों द्वितीयस्त्वाखुरः स्छुतः | 
माहेन्द्रस्तु ठृतीयो हि सुद्धकाएडछ्ततः स्घतः ॥ (६२) 
पञ्ममों देवकाएडाख्यों दक्षकाएडस्ततः परम्‌ । 
सप्तमस्तु मुनिश्र छो उपदेश इति ख्घतः ॥” (६३) 
इस स्कम्द्पुराणमें वेंद्सस्मित शह्डुर्संहिता ३०००० 
प्रन्थोंमें सचिस्तर घरणित हुई है । इसके प्रथम खण्डका 
जाम है शिवरहसा | इसकी ग्छोकरूख्या १३००० हैं. और 
यह सात काप्डोमें विभक्त हे। यथा--सम्मवकाएड, 
आसुरकाएड, भाहैन्द्रकाएड, युद्धकाए्ड, देवकाएड, दक्ष- 
काएड और उपदेशकाण्ड 
श्म ग्रम्भवकांइम--१ सूतशोनकसंवाद, शिवके 
जादेशसे विप्णुका व्यासरूपमें अवतार और अश्टाद्श- 
पुराणसडुछन, जिस जिस पुराणमें ब्रह्माद्रि देवताओंके । 


ुू 


अन्यतमका माहात्माप दिया गया है, उस उस पुराणका 
नामकीत्त न, २ स्कन्दंयुराणान्तगत पट्संहिताका नामकथन, 
३ दाक्षायणीका शिवनिन्दा खुन कर निज देहतप्राग और 
मायामयी हिमालूयकेन्याके रूपमें . आविर्भाव, ४: शूरपत्म 
प्रशृति असुरोंके उपद्रवरसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी 
ब्रह्मके समीप गमनकथा, ५ “द्रह्माके निकर शुरपन्म, 
सिंहवक्‍त्र और तारकाझुर प्रभ्गतिका पराक्रम और 
इन्द्रारिका क्लेशविज्ञापन, ६ इन्द्रादि देवताओंके साथ 
ब्रह्माका वैकुण्ठ गमन और विप्णुके निकट असुरोंका उप 

द्रवकथन, ७ ब्रह्मादिके साथ नारायणका कैलास-गमन 
और शिवके निकट अख़ुरकत्‌ क वेवपराभव-बर्णन, ८ 
कात्तिककों उत्पादन कर अखुरका संधहार करूंगा, 
इतय्रादि वाफ्योंसे विष्णु आदिको आश्वासन दे शिवक़ा 
समाधि-अवरूम्बन, ८-१० शिवकी समाधि भड़ः करनेके 
लिये देवताके आदेशले मद्नका कैलासगमन ओर समाधि 
भड़का उपायचिन्तन, ११५ -शिवका समाधिभद्भ और 
मद्नभस्म, मदनके पुनर्जीवनके लिये रतिकी प्रार्थना, 
पावतीकों छलनेके लिये वुद्धव्राह्मणके रूपमें शिवका 
हिमालय-गमन, १३-१४ बुद्धव्राह्मणरूपी शिवकों पा्चतीके 
समीप शिवनिन्दा, उसे सुन कर पावतीका क्रोध और 
उन्हे सन्तुब्ट करके शिवका कैलास आगमन, १५ भहा- 
देवका सप्तरषि स्तरण और पावतीका विवाह करनेके लिये 
उन्हें हिमालयके निकट प्रेरण, १६ सप्तषि-हिमालय- 
संवाद, १७ सपली हिमालयकी -गौरीदानमें सम्मति, 
सप्तषिका शिवके निकट आगमन, १८-२५ हरपाव तोक 
विवाहाडु कमंका अजुष्ठान और हरपावंतोका मिलन, 
२३ पाबंतोक्े साथ शिवका कैलठासगमन, २४-२६ गणेश- 
का उत्प त्त-विवरण, २७ बीरबाहु, वीस्केशरो, वीरमहेन्ट, 
बोरचन्द्र, वीय्मात्त स्ड, वीरान्तक और बोर नामक 
शिवपुलोंका जन्प्रवुत्तान्त, २८ शख्वनमें कात्तिकेवका जन्म 
और उन्हें कैलास छाना, २६ क्रीड़ाच्छलमें काक्षिकेयका 
विक्रमवणन, ३० इन्द्रादि देवताओंका कात्तिकेयके साथ 
युद्ध और इन्द्रादिका परामव, ३१ बुहस्पतिको प्राथ नासे 
कात्तिकेयकर्तृक देवताओंका पुनर्जीवन और आत्माका 
विश्वात्मक रूपप्रद्शन, ३५ कात्तिकेयका देव-सेना- 

पतित्व पर अभिषेक, नाराजुष्टित यह्षमें प्राप्त पश्वड़- 


है पुराण ( स्कन्द ) 
सम्भूत पक छा द्वारा लिछोकव्याकुछीकरण और उस | 8भे बुदकांडमैं--१:३५ कार्सिकेय चोस्वाहु आदिके. 
छागकों को तक बह पर लता बह कात्तिकेय- | साथ ट्वारपझ् भालुकोपादिका सबिस्तार युद्धवुतान्त, 
कर के ब्रह्माका कारागाररोधकथन, ३४ शिवकतृ्‌ क | शूरपञ्मभानुकोपादिका निधनकोत्त न । 
ब्रह्माका कारारोधमोचन, ३५:३६ कात्तिकेयका रूप, चोट पम देवरंडमैं--१-७, कार्सिकेयका चिबाहवर्णन, 
और विभूतिकथन, ३७ द्वारपन्म प्रश्मति अखुरोंका विनाश | मुचुकुन्द नृपतिके चरिताख्यान प्रसडुमें कार्तिकेयका 
करनेके लिये कात्तिकेय और चीरवाहु आदिकी युद्धयात्रा, | माहात्य कीत्त न | 
३८-३६ तारकाखुरके साथ वोरवाहु आदिका युद्धवर्णन, दक्ष खं&में--१-४ बरह्मादक्ष संवादमें शम्मुका जगत्‌- 
४० चीरवाहुको पराज़य, ४१-४३ कात्तिकेय और तारका- | कारणत्वकथन, शिवका सर्चव्यापित्वादिनिरूपण, जगत्‌- 
छुरका युद्धवर्णन, ४४ क्रौद्ध और तारकाखुरका वधकथन, | का त्ह्मात्मकत्थक्यन, शिवका पतित्व और ्रह्मादि 
४५ क्रौद्धतारकासुरवधके दिन ब्रह्माविष्णु प्रभृति देव- | यावतोय जीवोंका पशुत्वकथन, शिवाराधनाके लिये 
ताओंके साथ कास्तिकेयका हिमालय-पर्चत पर दक्षका मानसरोवराद्गिमनवुत्तात्त, शिवका वर पा 
स्थितिकथन, ४६ तारकासुरकी पत्निथोंका विलाप, कर दक्षका पुरीनिर्माणविव्ररण, दक्षपु्रोंकी स्प्ठत्वप्राप्तिकी 
खुस्के पुत्र अख॒रेन्द्रके पिताकी अन्त्येप्टिक्रिय समाप्त | इच्छासे मानससरोवरमें तपसप्रादि, सारदसमागमर्म 
करके पिठ्ध्य शूरप्षके निकट आगमन और कात्तिकेयके | विवेकोद्यके देतु उनका मोक्षाभिलाषादिविवरण, यह 
दाथसे पिठ्वधवुत्तान्तकथन, ४७ कात्तिकेयका वलू- | वार्त्ता खुन कर दक्षकी पुनर्वार शतपुत्रस॒ष्टि, मोक्षकी 
चिक्रमादि जाननेके लिये उनके निकट शूरपद्मासुरकत्‌क | कामनासे शतपुत्रकी नारदोपदेशसे तपश्चारण, दक्षका. 
गुप्तचरप्रे रण, ४८७० कार्तिकेयादि देवताओंका वारा-। क्रोध और लयोविशति कन्यासृष्टि, वशिष्ठालि प्रमुख ऋषि- 
णसी-तीर्थादिगमनवुत्तान्त । गणकों कन्यासम्प्रदान, पुनर्वार सप्तविंशति कन्यासृष्टि 
२५५ अधुरकांडमैं--१ शूरपद्म-सिंहास7-तारक-गज- | और चन्द्रकों सस्प्रदान, कृत्तिकाके प्रति निरन्तर अलु- 
चफ्तादिका उत्पत्तिकथन, २ शूरपक्म, सिंहवघत्र और तार- | रक्तिके कारण दक्षकठ क चन्द्रको अभिशाप और चल्दरके 
काखुरका तपसप्राकथन, दे महादेवके निकट उनकी वर- | क्षयरोगकी प्राप्तिकथा, चन्द्रकां शिवाराधनादिवृत्तान्त, 
प्राप्ति, ४-७ शूरपद्मादि अखुरकठ क देवताओंकों पराजय, | ५-६ हरपाव तीसंबादमं जगतकारणाब्किथा, शिषपके. 
८ इन्द्रादिकत्‌ क॑ शूरपक्मका शज्याभिगेकवर्णन, ६ शर- | उपदेशसे देवीका कन्यारूपमें प्मवनमें अवस्थान, दुक्ष- 
पद्मादिका विवाह और बंशविस्तारकथन, १० झरफप्षका कर्तूक कन्यात्वमें उनका श्रहण, पशुपतिकों पतिरूपमें 
दौरात्म्यवर्णन, ११ विन्ध्यपवंतका पतन और बातापि- | पानेकी आशासे गौरीचे दक्षण॒दर्में रह कर तपश्चरय्यों, 


चध, १२ शूरपद्मके भयसे श्रीकोपानगरमें शची समेत | चुद्धद्राह्मणके वेशरमें शिवका तपोरता सौरीके समीप 
ँ आगमन, शिवदुर्गका विवाहोत्सववणन, अन्धकरिपुरके 


' इल्द्रका पछायन और देवताओंका उनके समीप आगमन, रा 
ह ३ गएडकोकी उत्पत्ति, महाकालकत्‌ क शूरपञ्म्भगिनो- अकस्मात्‌ अन्तर्धान पर देवीकी घुनवार , शिव- 
५ समागमवर्णन, ठुहितजामाठ देखनेकी अभिछाषासे 


है. 

हस्तच्छे द, १४ शूरपद्मके समोप अजवफ्लकठक 
ता हस्तच्छे दविवरण, १५. इन्द्रपुत जयन्त्यादि देव- | दक्षका कैलासगिरि आगमन, शिवनिन्दाबिवृत्तान्त, ब्रह्मा- 
ताओं तथा शुरपझखुत भालुकोपाख्यान, अखुरादिका |. कर क यज्ञाजुष्टठानविचरण, नन्दीके उस लेकर विवाह- 

बुत्तान्त । ह ' वर्णन, १०-१४ दक्षयज्, यशसभाममे शि नहीं 
के श् वी का ड में---१०७ शूरपक्मासुरके चलवीर्यादि | आनेकी दक्षकी चेष्टा, दक्षदश्रीचिसंचाद, उसके प्रसज्जमें 
देखनेके लिये बीरंबाहुका प्रत्यागमन, घीरवबाहुके मुखले | शिवका परखह्मत्वक्नीच न, रुद्रनामवितरण, वक्षकत क 
हे या खुन कर युद्धके लिये कात्तिकेवका शिवचरित्र पर दोषारोएण, महादेवके दिगस्वरत्वका 
पलक कारणनिर्देश, तपस्विगणकों मोहनेके लिये मोहिनीवैशमें 
लड्भागमन । 






पुराण ( स्कन्द ) 


श्रीधरका और योगीवेशमें महेश्वरका दारुकवन-प्रवेश, 
श्याप्नचर्मादें और परशुद्रगादि भगवद्भूषणधारणका। 
कारणनिर्देश, १५-२० विधाताका वर पा कर गज्ञासुर- 
कर्वक देवताओंका दुरवस्थावणन, विरूपाक्षकत क 
गजनिपात और त्च॒म-धारणादि वुत्तान्त, वराहरुपमें 
विष्णुक्व क हिरण्याक्षनाश और दन्ताघातसे चराचर- 
विनाश, त्रह्मादिको प्राथ नासे महादेवकतक तहइन्तों- 
त्पादन और खकरमें धारण विवरण, समुद्मन्थनकालमें 
शिवकत्‌ क मन्द्राघातसे चश्वलकूमका पृष्ठास्थिप्रह गादि- 
विवरण, विषाग्निर-ध विष्णुका कृष्णत्व कथन, शिव- 
कत कर विषपान, देवगणकृत नोलकण्ठस्तोल्र, शिवकी 
भिक्षावुत्तिका कारण-निर्देश, पच्मनाम और त्रह्माका जगतूं- 
कठ त्व ले कर परस्परमें विवाद और शिवके समीप 
आविर्भावादि, कालमैरबोत्पत्ति, ततकतू क ब्रह्माका शिर- 
श्छेदन, विष्णु प्रश्नतिका रुधिरप्रहणवृत्तान्त, २१-२५ 
चुषरूपधारी हरिका हरवबाहनत्वप्राप्तिकारण, शिवका 
कपालभस्रधारणादि विवरण, हररोषानलूसे जालन्धरकी 
उत्पत्तिकथा, तदुपद्गरुत केशवादि देवताओंकी प्राथ नासे 
महादेवकत क जालन्धरवध-बुत्तान्तकथन, . जालन्धर- 
कामिनी बन्दाके प्रति कामयमान विष्णुकत्‌ क जालच्धर- 
के स्वत शरीरमें प्रवेश और बुन्दाके साथ सम्मोगावि, 
त्रह्मयाक्‍्यसे चुन्दाबीजसे श्मशानोपरभूमिमें उत्पन्न 
तुल्सोका आधिक्यविवरण. पाव तोके करतलजात- 
से द्सलिकसे गड्भाका उत्पत्तिवुत्तान्त, २६-३४ शुक्रा- 
चार्योपदिए छतसेनके आदेशले मामधाख्ययोंगिवरकी 
मोहनाथ विभूति नाम्नली अस्ुरकामिनोका मेरुप्रवेशमें 
गन, करिणीरूपधारिणी विभूतिके साथ करिरूपधारी 
मागधका विहार, गजमुखद्दैत्यका उत्पत्तिकथन, पावती- 
परमेश्वरकी अक्षकीडार्में विष्णुका साक्षिरुपमें अवरूथान- 
कथन, पावंतीके शापले विष्णुकी अज़गररूपप्राप्ति और 
चरद्वीपर्में अवस्थान, गणेशके साथ गजमुखमित्र झ्ुतसेन- 
का युद्ध, गणेशवाणविद्ध गजमुखका सूपिकरूपग्रहण- 
विचरण, गणेशकठ क उसे वाहनत्वमें श्रहण और तदा- 
रोहणादिकोत न, शुकाचार्य-उतसेन प्रश्नतिका पश्षिरुपमें 
पलायन, गणेशकी देख कर अज्ञगररूपों हरिकी खरूपत्व- 
प्राप्ति, ३८-४० शिवमाहात्म्यश्रवण पर दक्षके खुसति 
रण. <€<ए 6 
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उत्पन्न होते न देख दधीचिका प्रस्थान, नारदके मुखसे 
पितृगृहमें यज्ञानुप्टानकका संचाद खुन शिवके आदेशसे 
दाक्षायणीका पित्भवन-गमन, दक्षके सुखसे शिव- 
निलद्ा खुन कर विमान पर चढ़ देवीका फिरसे कैछास- 
गमन और शिवके समीप तदुवृत्तान्तकथन, शिव और 
शिवाके क्रोधले भट्रकाही और वीरभद्रफा आविर्भाव- 
प्रस्ताव, शिवको आज्ञासें डाकितो, शाकिनो, हाकिनी- 
प्रश्तिके साथ वीरभद्रादिका दक्षालूय-गमन, दक्षका 
शिरइछेद, वीरभद्गकृत ब्रह्म और इन्द्रादिकी दुरवस्था, 
विष्णुके साथ उनका समरसम्भव, विष्िणुक्त ततस्तोत्, 
देवताओंकी जीवनग्राप्ति, दक्षका पुनरुजीवन, दक्षके 
समीप ब्रह्माकत्‌ क शिवमाहात्म्यकीत्त न, पृथिवोस्थाप- 
नादिकथन, भूगोरूकथन | 

उपदेशकांडमें--१-२ कैलासवणन, ३-५ अधुरादि- 
का रू पोत्पत्ति-कारणनिर्देश, ६-७ अजमुखक्ता आखुर- 
देहोत्यत्ति हेतु और पूव जन्मकम्त कथन, ६-१२ भस्म- 
माहात्य्यकीत्त न, १३-१६ रुद्राक्षमाहात्म्यकीत्त न, २०-२६ 
शिवनाममाहात्म्यकथन, २७ सोमवारब्रतविधि और 
तन्माद्वत्न्यकोत्त न, २८ आद्रवितविधि, २६-३० उम्ामाहे- 
श्वरत्तविधि, ३१ केदार्वतविधि, ३२ कल्याणबतब्रिधि, 
३३ शूलत्रतविधि, ३४ ऋषभत्रतविध्रि, ३५ शुक्रवाखत- 
विधि, ३६ विश्ने श्वस्वतविधि, ३७ क्त्तिकादित्रतमाहात्न्य 
कथन, ३८ माधमासके प्रथण दिवचसमें और चैल्नाश्रविन- 
मासके भरणीनक्षत्रमें शिवव्तविधान, ३६-४७ शिवभक्तके 
लक्षणादि, ४८ शिवपुराणभ्रवणफल, ४६-५७ शिवद्रोह- 
फलछकात्त न, ५८-६० शिवनिन्दादिफलकीत्त न, ६१-८१ 
शिवपूजञामाहात्म्यकथन, ८२ शिवयोगकथन, ८३-८४ 
शिवज्ञानकथन, ८५ शिवका पश्चविंशतिमूत्तिकथन | 

६४ सौरसंहिता । 

१ सूतके साथ ऋषियोंके संवादमें अण्टादशपुराण- 
कीत्त न, उपयुराणकथन, व्यासकृत शिवाराधन विचरण 
कथन, ततकतू क चेद्विभाग कथन, ऋग्वेदको इक्कोस 
शाखाओंका विवरण, यज्ञबेंदकी सौ शाखाश्रोंका विव- 
रण, सामबेदकी हजार शाखाओंका विवरण, विभाग- 
पूव के लैमिनिप्रश्ृतिको वेददान-विचरण कथन मुनिर्यो- 
के निकट कृण्णद्वपायनके परशरह्मका रूपच्र्ण न, उनका 


“दे पुराण ( स्कन्द ) 
शिव-शम्धु-महादेवादि नामफथन, घमका चोदनालक्ष- 
णत्वकथन, चोदना-प्रामाण्यनिरूपण, पुराणलक्षणक्रथन, ! 
२-७५. याशवल्क्यकुत सूथ का उपासनाविधरणकथन, 
उसे सूर्यका तत्वशानोपदेश कथन, अमभेववादकथन, 
जगतसूष्ि कथन, हिरिण्यगर्भका उपाधिसेद्से सप्तपाताछ- | चन, २० नन्‍्दीका तपस्याप्रवेश, २१ नन्‍्दीकत क महादेव- 
का खरूपकथन, खर्गका संस्थानादिकथन, वर्षादि स्थान- | को स्तुति, २२ जप्पेश्वरक्षेत्माहात्यक्रथन, २३ नत्दोश्वर- 
निर्देशपूव क जम्बूढ्ीप संस्थानादिकथन, इक्षद्वीपता | के अभिषे कार्थ महादेवका इन्द्रादि; देवताह्ान, २४ नन्‍्दी- 
निरूपण, आवह-प्रवह्मदि सप्त वायु, नेमिनिरूपण, नक्षत- ध्वरामिष क स्घुति-फकथन, २५ नन्‍्दीश्वर-विवाहकथन, २६ 
मण्डल, सप्तर्िमस्डल, भू घमरडछ और सुरत्वादि कथन, मेनकाकधित पतिनिन्‍्दाश्रवण पर दुशखेता पाव तीका 
सूर्य-चन्द्र-मए्डरू आदिका मण्डलूचिस्तारादि परिमाण- | शिवके समीप आगम्तनवुचान्त, २७ शिवको गो-हरिध्यादि 
कथन, सदाशिवलोकसंस्थानकथनपूर्वक विस्तुतरुपमें | दानफल, २८ शिवपूजाबिधि, २६ कुवेरप्श्चचूड़ावरपदान, 
सदाशिवरुषवर्णन, जगतक़ारण-निरुषण प्रसडूमें माया- * ३० घाराणसीमाहात्म्य, ३१ दधोचमाहात्म्य, ३२ देक्षयक्ष 
चाद-निरूपण, वेदान्तप्रशंसा, श्रह्मकारणतावादका न्‍ विनाशवर्णन, ३३ वुषोत्पत्ति-व्णन, ६४ उपमन्युवर- 
हिंतत्त्व कथन, शत, बौद्ध, पाश्चरात्र, विनायक आदि | प्रदान, ३५ खुकेशवरपदान, २६ पिसुप्रक्ष, ३७ नरकसंख्या- 
तन्‍्तींका निन्‍दाकीत्त न, ६-१० भरत बिएुण्ड्रादि घारण- फीत्तन, नरफमीतिव्णन, ३८ शाल्मलीनामक नरक- 
माहात्म्यकथन, शापक्षयोपायकंथन, अधिमुक्तमाहात्म्न- ३६ काछसूलक नरककथन, 8० कुम्मीपाकनरक- 
कथन, विश्व भ्वर्महिमा, वायणसीवर्णन, गद्भादि नाना- | चणन, ४१ असिपल्वनाख्य नरकवंण न, ४९३ दैतरणी- 
तीर्थमाहात्म्यकथन, अध्यारोपादि खरूपनिरूपण, अज्ञान- ५ न, ४३ ५0 न, ४४ पद्माख्यनर्क- 
 छक्षणादिकथन, आत्मखरूपादिकथन, परमात्मा और ४०७ कं महापद्माल्यनरकच एन, 5६ महारीखनरंक 
जीवात्माका उपाधिभेदनिरुपण, विज्ञानमाहात्य कथन, | चणन, ४७ तमोनाप्त नरकवर्णन, 8८ । तमस्तमोनाम 
उसका उपाय कीच न, उसका खरूप-कथन, ज्ञान-कारण- नरकबणेन, ४६ यम्योताकथन, ५० संसारपरिवत्तन- 
निरूपण, ११-१६ सत्त्व-रज-तमोसुणादिका प्रकृतिनिरू 5 सुकेशमाहात्म्य, ५९ काइकूटकथा, ५३ डुगा- 
५ || तपख्थणन, ५४ ब्रह्मप्रयाण चुत्तान्त, ५५ शहागमनदृत्तान्त, 
पण, जीवखरूपबिचेचना, निगु ण आत्माका चन्धदेतुनिरू ५ दु्ादादान, ५७ सहष्याधोपास्थान, ५८ परदत 
, पण, दे इन्द्रिय मन प्राण विज्ञान और शुन्यादिका आत्म- हम वि ऑल ५६ कौशिकीसम्भव-बुत्तानत, ६० 
कत्ववाद-कथन, मोक्षोपायकथन, मोक्षखरूपनिकयक | | 


कठ क वालमीक्षण, १६ उमाका विवाह, १४ उम्राविवाह- 
स्तच, १५ वशिष्टवरप्रदान, १६ शक्ति नामक वशिष्टपुत्नी- 
| त्पत्तिकथा, १७ कब्मायपाद्शापचिवरण, १८ राक्षससल्ष- 
निरूपण, १६ विश्वामिलकत्‌ क वशिए्के प्रति वैर-निव- 









९ विन्ध्यगिरिगमनवुत्तान्त, ६१ दैत्यीद्योगवर्णन 
थ्रतिकल्पनायोग्य विषय-निरूपण, याक्षवल्‍्वयकद क सूब-। फीशिकोका विन्ध्यगिरिगमनवृत्तान्त ४ 
& 0 शत दर सुन्द्रदैत्यवधव णन, ६३ अछुरचिजय-धर्णन, ६४ 
स्तोतकीत्त न । 


अखुरोीद्यगवर्णन, ६५६६ दैपी कीशिकीके साथ अखुरोंका 
युद्धवु्तान्त, ६७ फौशिकीका अभिषे चन, ६८ कौशिकी- 
देश और नगरादिमें अवस्थान 
देहसम्भवा देवियोंका दे 
चुत्तान्त, ६६ पाच तीके साथ हरका मन्दुस्गपन, ७०-७१ 
नरसिंहकत क हिरिण्यकशिधुवधवृत्तान्त, ७९ स्कल्दोत्पत्ति- 
बणन, ७३ अन्यकोत्पत्तिविवरण, ७४ अन्धकंवरमदान, 
७५ हिरण्याक्षका खपुयप्रवेशवुत्तात्त, ७६ हिरण्याक्षका 
समाप्रवेशवुत्तान्त, ७3 अखुरयोगवर्णन, ७८१०६ देवा- 
खुर्युद्धवणन, १०७ बराहीत्सच-ब्णन, १०८ वराह 


प्रभासखए्ड और नाखपुराणमं जिस प्रकार ता 


यहां भी ससखण्डॉकी खूची दी जाती है। 
9 अम्बिकाखणड। , 


३ कार्सिकेयका जन्म, ९ अखुक्रमणिका, ह नैसिया- 


द रण्यका उत्पक्तिबिवरण, 8 अह्याका प्राजापत्याभिषे क, 
५ रह॒का जन्म, ६ अह्ाका शिरश्छेद, ७ कंपालसल्थापल, | 


पुराण ( स्कन्द ) - श्र 


प्रयाणवुत्तान्त, १०६ महादेवका खुमेल्गम्न, ११० दान- 
फलनिरूपण, १११ उमासाविवीसंवादमें हच्छादि-बत- 
फलकथन, ११४ स्जीधमेनिरुपण, ११३ अद्भताक्षेपचरणन, 
११४ अद्वतमन्थनप्रसड्धमें वोलकण्ठोपास्यान, ११० 
विष्णुकल क अम्वुतापहरण और देवासुस्युद्ध, ११६-११७ 
बामनग्राहुमाव, ११८ शुक्तरासव्सचाद, . ११६-१२१ 
चामनग्रादुर्भावमें तीथयालाव्णन, १५२ सेंहिकेयवध 
वर्णन, १२४ हरिश्चन्द्रनिर्देश, १२४ महादेवके समोप 
परशुरामकी वरप्राप्ति, १९५ चसुधाप्रतिष्ावणन, १२६- 
१२८ गड्जाबतरणवुत्तान्त, १२६-१४८ अन्धकादि अखुर- 
'पराजय कीस न, १४६-१५१ पावंतीकत्‌ क अशोकतरु- 
-का पुलत्व-परिप्रहण, १५२ शूलीकठ क धर्मपद्धतिष्याख्या, 
१७३ विपहेतु महादेवके कण्टमें नीलत्व-कथन, १५४ 
'पाबतीकत्‌ क भस्मरजसादिका विलेपत्वप्रश्ष और महा- 
'दैवका तदुत्तरदान, १०५ जगतृप्रभुके श्मशानवासित्व 
सम्बन्ध पार्वतीका प्रक्ष और शिवोत्तर, १५६ छुगन्ध 
:जलादि ह्वारा शिवस्लानफका फल, १५७-१०६ पुण्यायतन 
फल, १६० मैरबोत्सवकथा, १६१ विनायकोंत्पत्ति, १६२ 
स्कदोत्पत्ति, १६३ स्कन्‍्द्-दर्शनाथ देवगणका आगमन, 
१६४ स्कन्दू-विनाशाथ इन्द्रकह॒क भातृगणका प्रेरण, 
१६५ स्कच्दके साथ इन्द्रयुद्धवुत्तान्त, १६६-१६७ स्कन्द्का 
'देवसेनापतित्व-कथन, १६८-१६६ स्कन्दामिणेकवर्णन, 
१७०-१७३ तारकासुरवधविवरण, १७४ स्कन्दके प्रति 
इन्द्रवाष्य, १७५. महिषासुरवध, १७६ महेश्वर-नामकथन, 
१७७ महेश्वरस्तुति, १७८ श'कुकणकत्‌ क यमदूत- 
अणका प्रत्याख्यान, १७६ कालज्ञरायतनवुत्तान्त, १८२ 
“देवायतनोई श, १८३ भद्रेश्वराख्यान, १८४ देवदारुवनमें 
महादेवस्थानमाहात्म्य, १८५ आक्तन-वर्णन, १८६ मयबर- 
दान, १८७ लिपुरवर्णन, १८८-१६५ त्रिपुरबधवुत्तान्त, १६६ 
क्ौद्धवघ, १६७ कौश्वसअ+यन, १६८-१६६ प्रह्मदयुद्ध, २०० 
प्रहदृधिज्ञ॒य, २०१ हिमवद्सम्भापण, २०२ गिरिवाक्य, 
२०३-२०४ मिरिपक्षच्छ द्वत्तान्द, २०५ मेघोत्पत्ति, २०६ 
पक्षच्छेद्‌नभ्रवणफल, २०७-२०८ नारायणके साथ प्रह्माद- 
का युद्धोद्योग, २०६ अनुहादवध, २१० नारायण-कत्‌ क 
चक्रसृष्टि, २११ प्रह्मदामरसडुम, २१२५ परमदवतवचन, 
“२१३ देवदानवयुद्ध, २१४ प्रह्मदका तपश्चरण, २१५ 


अहुीर्प्रयाणोत्पातविचरण, २१६ ग्रह्मदू-नारायण-युद्धमें 
इन्द्रागमन । 
१ महेश्वरखण्ड । 

केदारखणडमें--१ लोमश-शोनकादि संवाद, २-३ 
वक्षका शिवरहित यज्ञानुष्टान, सतीदेहत्याग और बौर- 
भट्टकठ क दक्षयज्ञ विनाश, ४-५ चीरभद्रके साथ इन्द्रो- 
पेल्ड्रादि देवताओंका युद्धवर्णन, दक्षकी छाग्रमुण्डप्राधि, 
शिवपूजा और शिवालय-निर्माणफल, लिपुण्ड और 
विभूतिमाहात्स्य, इन्द्रसेन राजाका उपाख्यान, अवन्तीपुर- 
वासी नन्दि नामक बैश्यका उपाख्यान और नन्‍द तथा 
क्रिरातका शिवलोंग-गमन, ६-७ ऋषिके शापले शिवकी 
परडत्वप्राप्ति और लिडुपतन, तत्खरूपकथन तथा अचेन 
माहात्य्य कोर्तन, पाशुपतधमंकीत्तेंन और क्राशीराज- 
डुह्िता सुन्द्रोके साथ डद्दालठक ऋषिका सपपर्याकरण, ८ 
रलसुक्ताताक्षमयादि लिज्पूजाकथन, गोकर्ण पर्वत पर 
रावणकी लिड्जपूजा, नन्दिके साथ रावणका विरोध और 
शापप्राप्ति, देवताओंका वानर रूपमें जन्मग्रहण, रामावतार- 
कथन, ६-११ बलिकठ क शुक्रौश्वर्य हरण, समुद्रमन्धन, 
कालकूटोत्पत्ति, तद॒द्वारा ब्रह्माएड-भस्म, गणेशकी उत्पत्ति 
और पूजाबिधि, समुद्रमन्धनमें चन्द्रादिका उद्धव और 
नानारतोत्पत्ति, लक्ष्मी और -अद्धतोत्पत्ति, विष्णुका 
मोहिनोरूपधारण, १३ देवाझुरयुद्ध, १४ वलिमुल सर्व- 
देत्यापस्थापन, दैत्यका जयलाभ, राहुके भयसे अन्द्रका 
शिवके समीप गमन, विष्णुकत्‌ क कालनेमिवध, इन्द्र 
चुहस्पतिका विरोध, इन्द्रकठक विश्वकर्मंखछुत विश्वरुप- 
का मख्तकछेद, विश्वरूपके मुखसे कपिश्वलकी उत्पत्ति, 
१५ नहुप और ययातिराजका उपाख्यान, १६ वुत्राछ्चुरका 
जन्म, दृधीचिका उपाल्यान, पिप्पछादकी उत्पत्ति, १७ 
चुल्राखुरचध, १८ वलिकत्‌ क अप्रावतीरोध और इन्द्रांदि 
देवताओंका मयूराद्रिपमें पलायन, वामनावतार-कथन, 
चलिका यक्ष, १६ वामनरूपी विष्णुकी छलना, लिपाद- 
भूमिसिक्षा और वलिका पातारू-गमन, १० गिरिजोंत्पत्ति, 
श्१्‌ गिरिजाकी शिवशुक्ुपा और मद्नदाहनादि उपाख्यान, 
२५ पाव तोतपःफ़लूफथन, २३-२५ शिवविद्याक्षणेन 
और चरडीकी आविर्भावकथा, २६ गम्धमादन प्रेत पर 
शिचडुगांका विहार, अग्निका हंसरुपमें वहां गमन, नारद 
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पुराण ( स्कन्‍द ) 


वाक्यसे वालखित्यका जन्म, २७ कार्तिकेपकी जन्मकथा, 
और सेनापतित्वमें चरण, कात्तिकेयका तारकासुरयुद्ध 
वुत्तान्त, २६ तारकासुरसंश्राम, ३० तारकासुरवध और 
कात्तिकेयका माहात्म्य कथन, ३१५ यमकरतक शिवकों 
शानयोगखरूप जिज्ञासा और अध्यात्मनिरूपण, ३२५ 
श्वं तराजो पाख्यान, ३३ शिवरालित्रतमाहात्म्य और पुकस 
वृत्तान्त-ऋथन, ३४ तिथ्यादिनिरूपण, शिवपाबंतीकी 
थ तकीड़ा, पराजित शिवका कौपीनगप्रहणरहस्थ, पीछे 
कैलासत्याग और वनगमन, ३५ पाव तीका शवरीरुपमें 
शिवके समीप गसन | 

कुम रिकासंइमें--उम्रश्रवा-मुनिगण-संचादमे दक्षिणा- 
णंव-तोखत्ती कुप्ारेश, स्तम्भश, चकरेश्वर, महाकाल 
भौर सिद्ध ण आदि पश्च शिवतीर्थ प्राह्मत्म्य और स्तानादि 
फलकथन, सौमद्रमासादि तीथमाहात्स्यवणन, घनञ्यकुत 
तोथ प्रमणप्रसड़में स्नानकाल जले ग्राहका उत्तोलन, 
दोनोंका युद्ध और प्राह-विरुद्भरण, कल्याणी नारोका 
आविर्भाव, जलचारिणी कामिनीफका पूरवशाप और अप्सरा 
जनन्‍्मादि कथन, हंसतीर्थ और काकादि तीर्थप्रसडू, अप्सराः 
को शापमुक्ति और खगलोकमें गमन, २ अय्सराभ्रक्ष पर 
अज्ञ नका नारदके समोप गन, द्वादश वापिकी मह्दा- 
यात्रा-क्था, फागुन तोर्थयात्रामाहात्म्य-क्था, सरखतो- 
के किनारे कात्यायन मुनोके प्रश्न पर सारखत मुनि- 
कठ के सारखतधर्मकथाअसडूमें चुप्भवाहन मदादेव-पूजा- 
का श्र प्रत्वकथन, दानमराहात्म्यकीत्त न, काशोपति प्रत- 
दनकी दाननिष्ठा, ्राह्मणफों दान फरनेसे रुठरलोंकगति, 
३-४ पार्थकर्तक वहु देश-नगरादि पय टन और कढप- 
स्मरावरा रेवातीका समागम, तदुत्तरतोरबत्तों शंगसुनिका 
आाश्रम-समाख्यान, झुगाश्रममें भगुसमागम, स्गुकत क 
, विप्रयोक्ष स्थान कथन, थ्ृगु-नारदसंबाद, महीनदीतव्वत्तों 
तीर्थसमाख्यान और मदोसागरसड्ूममाहातयकथा, 
देवशर्मा और सुभद्रमुनॉलंचाद, ५ सबिख्तरमें महोसागर- 
सद्भुममाहातम्य कथन, दानमाहात्य कथनप्रसड़म दौपा- 
कदान, चतुर्दा वैदिकदान, गरद्ादिदान, अक्ष और हथ- 
चाहनादि-दानफलकीत्त न, अज्ञ न-नारलसंवादमें ब्राह्मण 
स्थानप्रतिष्ठााथत, संसासवर्णन, कलापग्राममाहा त्म्य- 
क्ीर्च न, ्राह्मणप्रशंसा, ऑकारबर्णन, खायम्शुव खारो- 


चिघादि चतुदंश मनु, आदित्य और रुद्रादि कथन, शुक्र- 
शोणितसजूमसे जीवोत्पत्ति कारण और गर्सावस्‍्थादि 
निर्देश, छोसनिन्‍्द, ब्राह्मणका ओहडियत्वकथन, 
मासादिक्रमसे भास्करपूज्य पुण्यदिल ,वर्णय, ६ नारद्‌- 
शातातप-संवादमें स्तस्मतोर्थ प्रशंसा, ऋल्लापप्रामकथा, 
कोलस्पाक्ूप, दानअसडू, पिए और माठ्माहात्म्प, ७ मही- 
सागरमाहात्म्पप्रसजुमें इन्ध्यु क्राजास्यान, ८ इन्द्रय म्र- 
नाडोजड्डूसंबाद, ६ उल्कको निशाचरत्व प्राप्तिकथा, १० 
शिवका दमनकोत्सव और शिवक्रा दोलयात्राकथन, 
अग्निवेश्याकन्याका आख्वान, ११ इन्द्रथ ज्ञ और देवदूत- 
संवाद, १२ इन्द्रय क्र-कूमंसंचादमें शासिडल्य-विप्रास्यान,. 
शिवपूज्ञा-माहात्यकथन, दशयोजन विस्तृत क्ूमोत्पत्ति 
कथा, १३ इन्द्र त्र और छोमश-संवादम वैष्णवी माया 
कथन, शरोरक्षयकथन, छोमशका शूद्ररूप पूचजन्माख्यान 
और शिवपूजाके प्रभावले उनका जातिस्मरत्वक्रथन, 
शिवमभक्तिप्रशंसा, १४ वक-गृध्व-कच्छप-उलूक और इन्द- 
यू श्नका लोमशके निकट शिवदीक्षाविधानमें लिड्रपूज्ा 
कथन, सम्बत्त-माकण्डेय-संवाद, मालवदेशमें महीनदीकी 
उत्पत्ति और उसमें सव तीर्थोका प्राठुमावकथन, मही- 
सागरसड्भम पर शिवपूजञामाहात्म्प, कपिल वालुकादि' 
अनेक लिड्नामकथन, १० कुमारेश्वरमाहातयप्रसडूमें 
काश्यपीयसग, मारुतोत्पक्ति, चज्जाज्लोत्पत्ति, १६-१८ 
बराड्री और वज्ञाजुसंचाद, तारकाख्यान, तारकासुरके 
साथ इन्द्रादिका संग्राम, १६ देवताओंका विष्णुके निकट 
आगमन और साहाय्यप्रार्थना, २० इन्द्रकत क अम्भाखुर- 
बच, तारकके श्रुद्धमोें देवताओंकोी पराजय, देवता्थोकी 
रक्षाके लिये विश्णुका मकसरूप धारण और दैत्यपुरमें 
गमन, २९१ देवताओंका मकटरूप धारण फर ब्रह्मलोक- 
गन और देवगणकंत्‌ के बह्मल्तव, पावतोगभर्म 
कुप्तारोत्पत्तिप्रसड़ू, २९ वारकप्रभाववगन, २३ हरगौरी- 
की विरवलीछा, २४ हृ्पावतोका विहार, वीरनामक 
पुतजन्म, २५ दैत्ययाजका पावतीरूपमें शिवके निकट 
आगपन, शिवका क्रोध, 'शिला ही जा' इस भकार माता- 
के प्रति गणेशका अभिशाप, कौशिकीका सिंहवाहिनोरूप- 
प्रसज, विश्वामित्रकर क शिवके अष्टोत्तरशतनाम, कुम्ता- 
शोत्पत्ति, २६ का्तिकेषका देवसेनापतित्व पर अभिष क, 


पुराण ( स्कन्द ) 


महोसागर-ह्लानफल और कार्त्तिकेयके पाय दोंका व 
२७ दैत्यसेनापति और तारकाछुरके साथ कार्तिकेयका 
युद्ध, तारकबध, २८ लिड्भनामनिरुक्ति, लिड्ल्थापनफर, 
कपाठेश और छिद्रमाहात्म्य, २६ कुम्तारेश्वरमाहात्म्य, ३० 
स्तस्मेश्वरमाहाताय, ३१ पश्चलिज्रोपाख्यान, ३२ शतश्टडू 
जृपात्मजा कुपारोंके चरितप्रसड्में समद्दीपादि वर्णन, 
३३ सूर्थपमएडलादि व्योमठोकक्थन ३४ सम्पातारूव गन, 
३० शतश्द्वराजकन्या, कृमारीचरित. भारतखण्डका 
कुलाचल और नदनग्रादिका विवरण, ३६ वचरेवर- 
प्राहाटाय, २७ महाकालप्रादुसाव, ३८ अशद्श पुराणनाम. 
चराहकव्पमें घ्मशाह्कऋर व्यासगणके नाम, विक्रप्रादित् 
शुद्क, चुद्ध प्रधृतिका आविर्भावकालनिर्णय, शुगव्यवस्था, 
३६ करन्थम-महाकालसंबादमों पापक्ा्यनिर्णय, लिड्रपूजा 
और पूजामन्वादि कथन, महाकाल्माहातय, ४० सुत्युकथन 
 बाछुदेवमन्त, वासुदेवमाहात्म्य, ४१ आदित्यमाहात्म्य, 
४२९ दिध्यवर्णन, ४३ कषिलेश्वरप्रतिष्ठा, स्मम्पतीर्थमें 
कार्तिकेयकर्त क कुपारेशलिड्गस्थापन कथा, ४४ वहदक- 
कुएड और नम्दभद्रादित्यमाहात्य, ४५ देव्युयाख्यान. 
४६ सोमनाधोत्पत्ति, ४७ महोनगरस्थ जयादित्यादि तीथ- 
कथन, ४८ क्षेत्र और क्षेत्र, परलोकादिनिण य, ४६ कर्म- 
फलछनिण य, कमठकुत अयादित्य-स्लोल, ५० वबटीका- 
ख्यान, ५६ प्रागज््योतिपप्रसजूमं घटोत्कवके साथ भग- 
दत्त-कन्या विवाह, वब रोक-नाम-निरुक्ति, ५२ घणोत्कत्र 
और उनके पुलकी द्वारका यात्रा, श्रोहण्णकतं क वणधम 
और महाविद्यासाघन, ५३ क्षेत्रनाथम्राहात्म्यप्रसड्रमें 
फालिकाचरित, ५७ घरडीत्कचके पुत्र बच रोकाख्यानमें 
अपराजितस्तोत्, अड्डसिद्धिकथन, ५५ भीमेश्वरमाहात्म्य, 
५६ पद्माक्षोस्तोल, देवीका नन्‍्दगोपकन्यारुपमें आदिर्भाव 
प्रसड़ू, देवीकत क निज भावी अवतारकथन, फोलेश्वरी- 
चत्सेश्वरी और गयलाड़ामाहात्म्य, ५६ गुप्तक्षेत्रमाहात्म्य, 
५८ कपिलमाहात्स्य । 
नारदपुराणके मतसे महेश्वस्खण्डका शेपांग अरुणा- 
चलप्राहात्म्य है, पर अमी वह माहात्य्य दृष्टिगोंचर नहीं 
होता | 
२ चेष्णयखण्ड । 
नारृवणित वेष्णखण्ड खतन्‍ल नहों मिलता। 
९०, 3]9., 7 
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नारदीय विवरणके अनुसार भूमिखणएड, उत्कलखंड, वद्‌- 
रिकामाहात्म्य, कात्तिकमाहात्य्य, मथुरामाहात्म्य, माघ- 
माहात्म्य, वैशाखप्राहात्म्य, अथोध्यामाहात्य्य और गया- 
कृपमाहात्यय वैष्णयखंडमें विचुत हुए हैं । ये सव उप- 
खंड खतन्त्र मिलते हैं। उत्कछ्खंड छोड़ कर और कोई 
भो उपखंड वेष्णवखंडके अन्तर्गत नहीं है। यहां तक कि 
बद्रिकामाहात्म्म और कात्तिकमाहात्म्य स्कन्दपुराणोय 
सनतकुप्रारसंहिताके अन्तर्गत हैं, यह प्रत्येक प्रन्थमें 
निर्दिष्ट हुआ है। इसी कारण केवल उत्कलखंडकी 
अध्यायकरम्ाजुसार सूची दो जाती है। 

उत्कलूखंडमें--१ ओमिनिप्रशृति मुनिगणसंवादमें 
जगन्नाथप्रसड़ू, तह्मा-विष्णुसंचाद, सागरके उत्तर और 
महानदोके दक्षिण भगवतलझ्लेत्रनिणंय, २ नीलमाधवा- 
ख्यान, यम्कठ क नीलमाधवरुतव, ३ मार्कण्डेयआख्यान, 
४8 यर्मेश्वर-नीलूकरठ-कामाख्या-विमछा-नृर्सिह-अश्शक्ति 
और अशलिज्भमाहात्य्य, इन्द्रय ज्नआख्यान, इन्द्रयू क्वका 
नीलाचछप्ताहात्म्थश्रवण और त्राह्मणप्न रण, ५ ब्राह्मण- 
क्षत्रिवका नीछाचलद्शन, पुण्डरीककत्‌ क पुरुषोत्तम- 
स्तोत, अम्वरोपकनू क रुतब, भगवानका विभूतिवर्णन, 
६ उत्कलप्रशंसा, ७ इच्द्रयू न्नका आख्यान आरम्भ, इन्द्र- 
यू स्लका नीलगिरिका माहात्म्यश्रवण, ततकत क नोलाचल- 
पर निञ्ञ पुरोहितप्र रण, विश्वाचस्ु शवर और पुरोहित- 
संचाद, ८ शवरकठ क रोहिण्यादि तीथ्थप्रदर्शन, पुरोहित- 
का अवन्तिपुर्में इन्द्र ज्नके निकट आगमन, ६ पुरोहितके 
सुखसे इन्द्रयुज्षका नोलप्राधव-च्णन, इन्द्रय झ्कत क 
नोलभाधवादिका स्तव, विद्यापति कतं क नोलमाधवका 
रूपवर्णन, १० विद्यापतिकत्‌ क क्षेत्र और देवताका मान- 
कथन. इन्ठ्रयू क्न-नारद्संवाद, नाखकतृ क विष्णुभक्ति 
कथन, ११ नाखके साथ इन्द्रय ज्षका नीलाचलयाता- 
प्रसदू: इन्द्रयू झ़का नोलाचछ पर आगमन और 
उत्कलाधिपतिके साथ सम्भाषण, १५ नारदकत क 
पकाप्नकाननम्राहातयकथन, १३ इन्द्र श्व और नारदका 
पकाम्रवनमें आगमन, विन्दुतीथमें ्लान और लिज्जावि- 
दशन, १४ कपोतेशस्थली और विल्वेशमाहात्म्य, श्५ 
विद्यापतिके मुखसे नीलमाधवका अन्‍्तर्द्धान सुन कर 
इन्द्रयू न्लका मोह, नारदका आश्वास, श्वेतद्वीपसे नारद- 


श्द्द 


का सू्ति आनयनप्रसड्भ, १६ इच्द्रयू ज्कक्तत पुरुषोत्तमख्तव, 

१७ राजाभिप्रायसे. विश्वकम कठ क. नरसिंहप्रासाद- 

निर्माण, इन्द्रयू म्नकठ क नरसिंहस्तव और नरसिंहक्षेत- 

माहालय, १८ इन्द्रच्न ज्षका अभ्वमेघ, सहस्न अभ्वमेधके 

बाद ध्यानमें इन्द्रचू क्षके पुरुषोत्तमादि मूत्तिदशन और 

ततकत क स्तोल, १६ समुद्रके किनारे महावृक्ष देख कर 

राजाके प्रति सेवकका निवेदन, नारदकत क श्वेतद्ोपस्थ 

विण्णुके रोमसे वृक्षोत्पत्ति कथन, इन्द्रयुश्नका चतुर्यु ज- 

रूप वुक्षद्शन और महोत्सवपूर्वक बेदी पर छा कर 

स्थापन, चुद्धत्ह्मण वेशमें विष्णुका मूत्ति निर्माणार्थ आग- 
मन, जगन्नाथ, बलराम, खुभद्वा और सुदर्शका मूत्तिवणन, 
२० इल्डय स्‍्तक्रत ख्तव, नारदके उपदेशसे इन्द्रद्य स्‍्वकी 
बासुदेव, चलमद्र और खुभद्वाकी पूजा, २१ नारद्कत्‌ क 
तारक ब्रह्मको अपौरुणेय मूत्ति और श्रुतिप्रमाणताकथन, 
इन्द्रयू म्नकर्त्‌ क जगज्ञाथका प्रासादनिर्माण और प्रासादू- 
की प्रतिष्ठा करनेके लिये ब्रह्मलोकर्में गमनोद्योग, २२ 
इन्द्र स्का ब्रह्मलोकगमन, २३ नारद्‌के साथ इन्द्रयू स्व 
का ब्रह्मदर्शन और दासुत्रह्मको- प्रतिष्ठा करनेके लिये राजा- 
का निवेदन, देवगणकत्‌ क ब्रह्माके निकट नीलमाधवके 
दारुप्रह्मरूत्वकी कारणजिज्ञासा, २४ देवगण और इन्द्र- 
थब्नसंचाद, २५ स्थत्यनिर्माण, विभिन्न स्थलक्षण और 
रथप्रतिष्ठाविधि, २६ गाल नामक राजा और ततकत के 
माधवका प्रस्तरमय प्रासाद-निर्माणकथन, गाल और 
इन्द्र मनका सम्भाष, २७ चासुद्ेवादिकी रथयात्रा और 
सूचिलयका स्तच, भरद्वाजकर्त क प्रासादमें देवप्रतिष्ठा, 
२८ ब्रह्मकर्त क शृसिंहस्तोत, ब्रह्माकठ क चंद 

दारुत्रह्मकठ "के नीछाचलक्षेत्रमे,ँ अवस्थानकाल 

भुदिडचादि महायात्रा कथन, ३० भगवान्‌की ज्येठ् स्नान- 
विधि, ३१ नरसिंह-सानविधि, ज्लानयालाफल, रेरे 
दृक्षिणामूत्त विधि, ३३ विभिन्न रथप्रतिष्टाविधि, ३४ अशभ्वः 
म्ेघसरीमाद्ात्म्य, महावैदीमादात्य, २५ र्थरक्षाविधि, 
३६ शयनीत्सव, दक्षिणायनविध्ि, श्वेतराजोपास्यान, 
ज७ भगवानका निर्मोल्यमाहात्मय, २८ युगधम , ३६ यात्ा- 
न्तर फल निण य, ४० प्रावरणोत्सव, ० 
४१ वैष्णव अग्नि्संस्कारविधि, ४२ दीलारोहणविधि, ४३ 
साम्बत्सरततकथन, ४४ दमनभज्जिका, अक्षययाला, देक्षा- 
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पुराण ( स्कन्द ) 


| ख्यान, दक्षकृत जगन्नाथस्तव, ४५ भगवान्‌को भूति और 


महाभूतिका उपायनिण य, ४६ क्षे्रमाहात्मय, ४७ मोक्ष- 
खरूपनिण य, ४८ मुक्तिद्वास्माहात्म्मय, ४६ दुर्बासाका 
क्षेत्रगमन, ५६ दुर्वासाका विस्मय, ५१ नाम और स्नान- 
माहात्म्य, ०२ महाप्ताघोस्तानविधि, ०३ महामाघीक्षान- 
माहातय, ५४ कतु नामक मुनिकी कथा, महादेवोक्त 
अद्धोंद्य और महादानमाहात्म्य, ५५ स्कन्द्महादेचसंधाद- 
में दशावतारमाहात्म्व, इन्द्रादूकी अवतार कथा | 
३ ब्रह्मखशड | 

शव पर्मारण्यप्राहत्यमैं--१ धर्मारण्यकथनविषयक 
सूतनारदादि प्रसड्भ, धर्मारण्यकथाप्रसड्भप्राद्धाटन, २ धर्मा- 
रण्यवर्णन, तम्माद्दात्यम और नामाथकथन, ३ धरमीरण्य- 
में धमराजकी तपश्चर्या, श्रमाराजतपोभीत #ह्मादि देव- 
कृत महादेवस्तुत्ति, धर्मंरजके तपमें वाधा डालनेके टिग्रे 
इन्द्रकत क अप्सरा रण, नाना भूषणोंसे भूपिता चद्ध नी 
अप्सराका हाथमेँ चीणा लिये धम राजके समीप गमन, 
खीमाहात्म्यवर्णनादि, ४ वद्धनी अप्सरायम-संवाद, 
धर्मराजका पुनख्तपथ, महादेवसे 'धर्मराजको वरप्रामि, 
धरम कृत महादेवस्तुति, धमारण्यमाहात्म्यादि, ५ धमा- 
रण्य. निवासिजनकत्तव्य, धर्मवापीमें श्राइकी कत्त- 
व्यता, युगधर्मकथनादि, ७ बह्माको उत्पत्ति, तवूकृत 
सृष्टि, ८ विष्णुके साथ देवतासंबाद, आह य-वशिष्ट 
कौशकादिका गोल और प्रवरादिकी उक्ति, & विभ्वावसु- 
गन्धर्वकन्याओंका धमारण्यस्थ बणिकोंके साथ विचाह, 
१० लोलजिहाख्य राक्षसका धमारण्यमें उपद्रव, विष्णुकृत 
तच्छान्ति, बहांके सत्यमन्दिरमें धर्मेश्वर-स्थापनवुत्तान्त, 
११ सत्यमन्दिरको रक्षाके लिये दक्षिण द्वार पर गणेणश- 
स्थापन, १२ सत्यमन्दिरके पश्चिम बकुछाकस्थापन और 
रविकुसडोत्पत्ति, १३ हयप्रीबदेवका हयमुखको रमणीयता 
सम्पादनाथ धमारण्यमें तपश्चरण, हयमुखोत्पत्ति कथन. 
१४ हयप्रीवीपास्यान, १५ राक्षसादिका भय दूर करनेके 
लिये आनन्दादेवील्थापत, १६ श्रीमाठदेवीमाहात्न्यकथन, 
१७ कर्णाटक नामक दैत्योपाख्यान, १८ इन्द्ेंश्वर, जयन्ते - 
ध्वर्महिमादिं वर्ग, रह भ्रमारण्यस्थ शिवतीथ, श्ररा- 
स्लेत्लतीर्थादि वर्णन, २० भट्दारिका-छताम्ििकादि कुल- 


ध्रमारण्यद्गि 


देवियोका गोतप्रव॒रकथन,, २१ ध्रमारण्यदिगदेवतास्थापन, 


पुराण ( स्कन्‍द ) 


२३ देवासु रयुद्ध, देवपराजय, धमारण्यस्थ दाह्मणादिका 
पलायन, धमारण्यमें लोहासुरादि दैत्योंका प्रवेशकथन, २३, 
रामचरितंवणन, २४ रामकी तीथ यात्रा, उन सब तोर्थोमें 
ल्ञानादि करनेका फलकथन, २५ घमाोरण्यरूथ देवमन्दि- 
रादि जोर्णोद्धारकरणार्थ रामके प्रति देवीका आदेश, २६ | 
-ताम्रपत्ष पर धर्मशासनपत्रलिखनादि, २७ धर्मारण्यमें 
रामकत्‌ क दानयज्ञादि करण, २८ कलिध्र्मकथन, रामदत्त 
ब्ह्मखहरणोद्यत कुप्रारपाकराजके साथ विप्रसम्भापण, 
सेतुबन्धमें विप्रका गमन, वहाँ हसुमानका समागम, 
हलुमान्‌के साथ द्विजका कथोपकथन, २६ ब्राह्मणवुत्तिके 
उद्घारार्थ हनुमान॒का उपाय, ३० ब्राह्मणवुत्तियाप्ति, ३१ 
रामदत्त वृत्तिभोगो ब्राह्मणींका पररुपर विरोधोत्पत्ति-कथ- 
नादि, ३९, उन द्विजोंके अदोतवुतान्त-कथन, एलद्अन्ध- 
श्रतव॒णादिफलकथन | 

श्य ब्ह्योत्तरखंडमें--१ सूत और ऋषिगण-संवादमें 
शिवमाहात्म्यक्ीत न, शिवपश्चाक्षरमन्त्र, रिरंसकी सह- 
अम्िणी कलावतीके प्रार्थनाकारी दनोहमादक यादवके 
उपास्यानप्रसड़में शैवमन्त्रमाहात्म्य कथन, शान्तचतुदृशी- 
के शिवाचनमाहात्यय-कथनप्रसड्ुमें इक््वाकुकुलज मित्र 
समेत राजाका उपाख्यान, नरमांसदानहेतु वशिष्ठका कोप. 
उनके शापके प्रभावसे राजाकी या्षसयोनित्वप्राप्ति, | 
खस्थानगमनकथन, राजाका कब्मापपादत्वभाप्तिकथन, 
ततकृत मुनिकिशोरमक्षणादि वुत्तान्त, ३-४ गोकणमाहात्य- 
कीत्त न, गोकण्णसे प्रत्यावत्तनकालमें मह॒पि शौनककद क 
कुप्टरोगिणी काश्चनचएडाली दर्शन और तद्दिवरणकथन, 
शिवपूजाम्राहात्म्य, विमप ण राजाका उपाख्यान और 
उनकी ख्रीके सामने पूर्यजन्ममें निजका सासमेयत्व 
विवरणकथन तथा राशीका भी पूवजन्ममें कपो- 
'तीत्ववुतान्तकीत्तेन, ५-६ उजयिनीदेशस्थ महाकारढू- 
शिवलिड्डुका माहात्य्य, उल्लश्निनीनाथ चन्द्रसेन नृपतिके 
राज्यमें मणिलुव्धप्रतिकूल राजाओोंका युद्धाथ आयमव- 
वृत्तान्त, शिवभक्त पशञ्चवर्पाय गोपाल वालूकका विचरण, 
पदोषकालमें गिरिशाचनमाहात्स्य, विदर्भाधिपति सत्यरथ- 
का उपाख्यान, समरसंरम्भमें पुल्रप्रसवान्तर सत्यरथपली 
विहृताका जलपानाथ जलावतरण और ग्राहोदरमें प्रवे- 
शाद्वर्णन, ७-८ शारिडल्योक्त शिवपूजाबिधि, शिवको | 
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चुलसीपत्रदानकी अनावश्यकता, शिवस्तोत्रकीत्तन, द्िज 
नन्‍्दन और राजनलदनका निधानकलसपाप्तिकथन, गन्ध्रवे- 


कुमारीके साथ धरगुप्त नामक राजकुमारका विवाहाक्किथिन, 


उपोष्य सीमवारमें शिवपूजाफलश्रुति, चित्रवमंढुहिता- 
के साथ नलूपौत चित्राड़दका विवाहवर्णन, सोमवारत- 
माहात्म्य, नौकारोहण पर चन्द्राडुदेवका नौकाविहार, राजा- 
का जलनिगमन भर मागराजके साथ साक्षातकार, ६-११ 
विदर्भवासी सामविद््‌ और वेदवित््‌ नामक त्राह्मणकुमार- 
हयकी धनल्ाभाथ दम्पतिवेशमें निमरधरामपत्नीके समीप 
उपस्थिति और एकका स्लीत्वप्राप्तिविवरण, सीमन्तिनीका 
पस्तावकीत्त न, पिछुछानाम्री वेश्या अनुस्‍क्त नन्‍दून 
नामक ह्िजतनयका उपाख्यान, भद्गायु उपाख्यान, 
चन्द्राडुकी कन्यारूपमें पिडुछाका जन्मग्रहणवुतान्त, 
१२-१६ शिवचिन्तन-मकारकथन, शिवकवचकीत्तन, ऋपभ- 
कठ क भद्वायुकों शद्भादि दान, भद्रायुके साथ मगधोंका 
युद्ध, कीत्तिमालिनीके साथ उनका बिवाह, भद्गायुका 
जन्मवुत्तान्त, उनका माहात्स्यकीत्त न, वामदेवमुनिका 
क्रौद्वारण्यप्रवेशवुत्तान्त, वामदेव-तह्मयाक्षससंवादमें भस्म- 
माहात्स्यकीत्त न, सनत्‌कुमारके सामने शिवका लिपुण्छ- 
धरारणविधिकथन और तीन रेखाअंमेंसे पत्येकका नारद- 
दत्ताकथन, १७-१६ अभ्यहितत्वकथन, सिंहकेतु-कत्‌ क 
बनके मध्य जीणदेवाल्यदर्शन और उसके अध्यन्तर- 
प्रविष्ट गृहीत शिवलिडू, शवरराजसंवादमें शिवपूजाबिधि- 
कथन, उम्राभाद्ेश्वरत्रतविधान, सर्पदर्शनसे म्तभत का 
देवरथ-ढुहिता शवरदाके साथ अन्धमुनिसंवादादि कथन 
पावतीकत्‌ क उसे चरदान, २०-२२ रुद्राक्षमाहात्म्य अड्डः 
विशेषम रुद्राक्षधारणमाहात्म्य, एकवफ्लादि रुद्राक्षमेद- 
कथन, काश्मीरख्य खुघधमंतारक नामक राजा सत्यकुमार- 
उपाख्यान, शिवत्नत वैश्यका उपास्यान, रुद्राध्यायप्राहात्् 
काश्मीर-नृपतिका उपाल्यान, शिवमाहात्यप्रधान पुराण- 
श्रवणमाहात्म्य, पुराणज्ञको प्रशंसा, पुराणकी लिन्दाकरने- 
से दोषकथन, पुराणदानमाहात्म्यक्थन, विदर नाम्तक 
ब्राह्मण वेश्यापतिका उपाख्यान, तुम्बुरुपिशाचका संवाद. 
भह्माएडखण्डमाहात्म्यकथन, पुराणश्रवणकलालुवर्णन | 
४ काशी-खगड । 


पूवव[र्डमें--१ विन्ध्यवर्णन विन्ध्यनारद्संवाद और 


कप 
विन्ध्यवद्ध न, २ सूयगतिरोध और देवगणका सत्यलोक- 
में गमन, ३ अगस्त्यके आश्रममें देवताओंका आगमन । 
और आश्रमवर्णन, ४ पतिव्रताख्यान, '५ काशीसे अगस्त्य- 
का प्रस्थान, ६ तोथप्रशंसा, ७ शिवशर्मा नामक त्राह्मण- 
का उत्पत्ति कथत, और सप्तपुरीवर्णन, ८ यमलोक- 
चणन, ६ अग्सरा और सूर्यक्षोकच गन, १० इन्द्र और 
अग्निलोकबणन, ११ वैश्वानरका उत्पत्तिकथन, १०२ 
निर्न ति और वरुणलोकव गन, १३६ वायु और अलछका- 
पुरोवर्णन, १४ चन्द्रलोकवर्णन, १० नक्षत्र और वुध- 
लोकवर्णन, १६ शुक्रछोकबणन, १७ मजूछ, ग्ुझ और 
शनिलोकवर्णगन, १८ संप्त्िछोकब णंन, १६ श्र वोपदेश- 
कथन, २० क्ष वोपास्यान और, भबका भगवद॒श न, २१ 
भर चस्तुति, २९ काणीग्रशंसा, २३४ चतुझ जाभिषेककथन, 
२४ शिवशर्माकी निर्वाणप्राप्ति, २५ स्का और अगस्त्य- 
का दश न, श्द् मणिकर्णिकाख्यानकथन, २७ गड़ामहिसा- 
चर्ण न और दशहराख्तोल्र, २८ गड्जामहिमा, २६ गड्जाका 
सहखनाम, ३० वाराणसीमहिमा, ३१ कालमैरवप्रादुर्भाव, 
३२ दण्डपाणिय्रादुर्भाव, ३३ ज्ञानवापीव णन, ३४ ज्ञान- 
वापीप्रशंसा, १५ सदाचारकथन, ३६ सदायारनिरूपण, 
३७ स्री-छक्षणवर्ण न, ३८ सदाचारपसडुम विवाहादि- 
कथन, ३६ अविमुकक्‍तेश्वर धर्म वण' और ग्रहस्थधरमंकथन, 
४०-४१ थोगकरथन, ४२ झत्युलक्षण फेथन, ४३ दिवोदास 
हृपतिका प्रतापषण न, ४४ योगिनीप्रयाण, ४५ काशोमें 
चतुशप्रश्योगिवीका आगमन, ४६ लोलाक-वर्णन, 8७9 
उत्तराकवर्णन, ४८ शास्ब्रादित्यमाहात्मकथन, ४६ द्रौप- 
दाद्त्व और मयूखादित्यवण न, ७५० गझड़े श्वर और 
खखोब्कादित्यव णन । 

पर दसें-५१ अशणादित्य, वुद्धादित्य, केशबादित्य, 
विमलादित्व, ग्भादित्य और समादित्यवणन, ५२ 
मेघवरणेन, "डे वाराणसीवणन और काशी गए हक 
०४ पिशाचमोचनमाहात्म्यकीतन, ५७ काशावणन 
सह! गणेशग्रे षण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ छुरिहि-विना- 
यक्त-प्रादुर्भाच, ५८ विप्णुमाया और दिवोदास नृपतिका 
विर्वाणप्राप्तिकथन, ५६ पश्चनदोत्पत्तिकथन, ६० विन्द 
माध्थवप्राहुसविकथन, ६३ विन्दुमराधवाविर्भाव और माध- 
वाम्निविन्दुसंवाद तथा वैष्णवतीथ माहात्म्यकथन, देर 


पुराण ( स्कन्द ) 


मन्द्रपवतले विश्वेश्वर्का काशोमें आगमन और वपभ- 
घवजमाहात्यकथन, ६३ जैगीषव्यसंवाद और ज्येप्ठेशा- 
ख्यानकथन, ६४ वाराणसोक्षेत्र-रहसाकथन, ६० पराशरे- 
श्वरादि छिज्र और कन्दुकेश तथा व्याप्नेश्वरलिज्जकथन, , 
६६ शिलेश्वरलिडुकथन, ६७ रत्नेश्वरलिडुकथन, ६८ 
कत्तिवाससमुरूब, ६६ अप्टपष्टि आयतनसभागमकथन, 
७० चाराणसीम देवताओंका अधिष्ठान, ७१ दुर्ग नामक 
अछुरका पराक्रम, ७२ दुगंधिजयकथन, ७३ भोह्लुरेश्वर- 
महिमावण न, ७४ ओड्डारेश्वरलिड्भमाहात्म कथन, ७५ 
लिलोचनमाहात्म्य कथन, ७६ लिंलोचनप्रादुर्भाव कथन,. 
७9 केदारेश्वरमाहात्म्य कथन, ७८ घर्मेभ्वस्महिमा कथन, 
७६ घर्मेश्वरकथाप्रसडूमें पक्षिगणकी कथा, ८० मनोरथ- 
तृतीयाव्रताख्यान, ८१ दुद मक्का धर्मेश्वर आगमन और 
धर्मेश्वग्लिक् कथन, ८२ वरेश्वराविभविर्में अमित्नजित- 
पराक्राकथन, ८३ वीरेश्वराविभावकथन, ८४ वीरेश्वर- 
महिमाकथन, ८५ हुर्वासा वर-प्रदानकथन, ८६ विश्व- 
कर्मेश्वर-प्रादुभाव कथन, ८७ दक्षयज्ञप्रादुर्भावकथन, ८८ 
सतीदेहचिसजनकथव, ८६ दुक्षेश्वरपादुर्भाव कथन, 
६० पार तीभश्वरवर्ण न, ६१ गड्ढे श्वर्महिमा, ६२ नम- 
देश्वराख्यान, ६३ सतीशभ्वराविभावकथन, ६४ अप्तृते-- 
शादिलिखूआडुभाव फथन, ६५ व्यासदेवका भुजस्तस्भ- 
कथन, ६६ व्यासदेवका शापविमोक्षण, ६७ पैलतीथ - 
चर्ण न, ६८ विश्वेश्वरका मुक्तिमए्डप्म गमन, ६६ विश्वै- 
श्वरलिडू-महिमाख्यान, १०० अनुक्रमणिकाख्यान और 
पश्चतीथादि यात्ञाकधन । 
प रेबाखणढ । 

१ कथारम्म, आदिकिल्प ७५ अधताखण न, ५ 
नम दामाहात्स्य कथत, ७ अश्वेतीथ, ८ तिपुरों, ६ 
मर्क टोतीर्थ, १०-११ मतड़ ( ऋषि ) व्याख्यान, १३ गा 
जलूतीर्थ, १३ मत्स्वेश्वर्तीथ, १४ शुष्कतापी, (५ कातत- 
वीयोपास्यान, १६१७ नागेश्वस्तीथं, १८ जनकयज्ञ, १६ 
२० ब्रह्महत्यापरिच्छेद, २१ 
हु्शा, २२ विल्वाप्रकोत्पि, र३ हरकेशकयर, २५ 
शेधाकुष्जासडुम, २५ माहेश्वस्तीयं, २६ गद भेश्वरतीथ, 
२७ करमदे भ्वर्तीय, २८ मान्याताका उपाख्यान, २६ 
अमरेश्वस्तीर्थ, २० चतुग्सब्ञम, रे पश्चलिड्डतीय '३९ 


७ 
सप्तसारखत-तीथ कथा, 


पुराण ( स्कन्द ) 


जावाढी ब्राह्मणका सखीक भ्वारोहरण, ३३ पातालेश्वर, 
३४ इन्द्रयू म्तयज्षमें नोरूगड्भावतार, ३७ वैड्॒य्यपर्वत, ३६ 
क्रपिलावतार, ३७ कंब्पान्तदर्शन, ३८ चक्रखामिवर्णन, 
३६ विमलेश्वरतीर्थ, ४० सूलयागवर्णन, ४१ कावैरी- 
माहात्म्य, ४९ चण्डवेगामाहात्म्य, ४३ एरण्डोसडुमस, ४४ 
दुर्वासाचरित, ४५ शल्योविशव्यानरदी, ४६ ध्गुपतन, ४७ 
ओोड्डारमहिमाकथत, ४८ पश्चत्लह्मात्मकल्तव, ४६ वाराह- 
खर्गरोहण, ५० कपिछासडुममें घुन्धुमारोपाख्यान, ५२ 
मुचुझू्द कुअलयाश्व प्रशृतिका खगरोहण, ५२ नरक- 
बर्गन, ५१ नरकछक्षण, ५४ यम्कर्क कर्म यतिवर्णना, 
ए५. गीदानमहिमा, ५६ मतझ्जञाश्चनतोर्थ, ५७ तम्मझ- 
- माहत्य्य, ०८ शिवलोकबर गन, ५६ शिवमहिमाकीर्तन, 
६० वानरहेमदेह, ६१ रम्तिदेव-राजोपाख्यान, ६९ मातृ- 
स्तुति, ६३ कुब्जभकानथ, ६४ विश्णुकीच न, ६७ नर्मदा- 
माहात्म।, ६६ अशोकवनिका, ६७ वायोध्वरवुर, ६८ वाराह- 
महिए्त, ६६ शम्भुख्तुति, ७३ ययातिशुक्र॒तीर्थ, ७१ ह्वोपे- 
श्यसतोर्थ, ७ विष्णुस्तुति, ७३ मेघनादलिड्र, ७४ दारु- 
तीर्थ, ७५ देवतीर्थ, ७६ दास्यचनप्रसडूमें नर देश्वर- 
माहात्म्यकीर्तन, ७9 करड्जेश्वरतीर्थ, ७८ कुएडलेश्वर 
तीर्थ, ७६ पिप्पलेश्वरतोर्थ, ८० गुग्मावतीर्थ, ८१ पदश्च- 
लिड्रूमहिमा, ८२ सखकण्डाभ्रत, ८३ हरिणेश्वर, बाणेशबर, 
छुब्धकेष्वर, धनुरीश्वर और रामेश्वर पद्चलिड्र-्महिपता- 
कथन, ८४ अन्धकवध, ८५ अन्धकवध वरप्दान, ८६ शूछ 
भेदोत्पत्ति, ८3 शूल्मेइमहिता, ८८ दोर्घतपाऋषिचरित- 
वर्णन, ८६ चिदरलेनभाहात्मय, नन्दिगणकथा, ६० शवर- 
खर्गारोहण, ६१ भासुमतीका खगारोंहण, ६२ अकतोर्थ , 
६३ आदित्येशरतोथ, ६४ अगस्त्यतोर्थ, ६५ भस्माक्ष- 
बंध, ६६ मणिनायतोथ , ६७ गोपालेश्वरतीर्थ, ६८ शडू- 
चूड़ातीर्थ, ६६ पराशरेश्वसतोर्थ, १०० नन्दातीथ, १०१ 
हनूमदीखवर, १०२० उरसडुममें सीमनाथतीर्थ वर्ण न, 
१०३ कपिलेश्बरतीर्थ, १०४ चक्रतोर्थ, १०० चन्द्रा-! 
द्त्येश्वसर्तीर्थ, १०६ यमहासतीर्थ, १०७ ऋयासतोर्थ, ! 
१०८ प्रभासतोर्थ, १०६ माक ण्डेयेश्वरलिड्र, ११० मन्म- 
थेश्वरतीर्थ, १११ एरण्डतीर्था, ११५२ चक्रतोर्थी, ११३४ 
रेधा-चरित-कथा | 
भू अवन्तीखरद । हे 
ईश्वरीश्वर-संवादमें श्राउदानयोंग्य प्रुण्यनदी बन- : 
१४०, दाए, 8 


श्र 


प्रति निरूपणग्रसडुमें अशीतिसंज्यक लिडडमाहात्स्य- 
कीर्चान, ९ अवन्तीदेशस्थ महाकालवन-ब्ण न, ह 
अगस्त्येश्वरमाहात्म्यादि वर्णन, अखुरसि्प्रकृत देवताों- 
का मुखमालिन्य देख कर सन्तप्तह॒दय अगस्त्यकई क 
खतेजसे दानवकुछमशीकरण, अगस्त्येश्चर-लिड्ड-प्रतिष्ठा- 
वित्वरण, ४ गुद्बेश्वरकिद्भरमाहात्माकोर्चन, मकश्महर्षि- 
का चुत्तान्त, ५ हुण्डेश्वरलिजरभाहात्म्म, गणनायक-हुण्डे- 
श्वरबुत्तान्त, ६ डम॑सकेश्रलिड्रुमाहातमत, रुसुयुत्॒कत्‌ क 
खुरदुरसे निर्वासित वासवादि देवताओंका खेद और 
महाकालवनर्मे उनका पछायत, ७ अनादि कःपेश्यरलिजुः- 
माहात्म , पद्चनाभ और पम्मयोंनिका विधाद और परल्पर- 
का ऊर्द और अधोलोक-प्रयाणादि कथन, ८ खर् द्वारे- 
शवरमाहात्म कोर्तव, वहिमुखनिहित खुवर्णका उद्धवादि 
कथन, तल्लासार्थ' सुराखुरादिका परस्पर प्रहार और 
निधवादि, ६ विश्पेश्यरदिड्रमाहात्म,, देवषिके साथ 
देवेस्द्का प्रह्मकाहवनर्में गम्नन, १० कपालेशरमाहात्या, 
महाकारलूवनमें कापालिक चेशर्मे प्रविश् कशून-कओे प्रति 
विप्रगणका छोट्रादि निश्ेप, ११ खर्ग द्वारेश्वर लिड्- 
माहात्मकीसंन, १२ विष्णुकर्तक खुदर्श न द्वारा ताड़ित 
चोरभद्रका उत्युवृत्तान्त खुन कर हाथमें शूछ छिग्रे शूछ- 
पाणिका दुक्षयक्षमें प्रवेश, १३ उपेन्द्रादिका अन्तर्द्धान, 
महेशकत क खगद्वारनिरोध, १४ ककडिश्वरलिजुमाहात्म+, 
मात॒के शापसे भोत शेष्गणोंकी तपस्या, ककॉटकका 
महाकालचनम प्रवेश, १५ सिद्ध श्वरलिड्माहात्मा, 
महाकालमें प्रवेशपूर्वक सिद्धगणका तपश्चरण, १६ छोक- 
पालेश्वरलिड्रुमाहात्मा, दानवकुछाकुलित छोकपालगण- 
का बिश्णुके उयदेशसे महाक्ालूवनमं गमन, १७ कामेश्बर- 
लिड्डकोर्त न, १८ बह्ाशरीरसे ऋमका उत्पक्तिकथन, 
कामके पति ब्रह्माका शापदानादि, १८ कुटुम्बेश्वरलिजू- 
माहात्मा, भगवान नीलकण्ठकत्‌ क समुशरोत्थित कारू- 
कूटपान और मदाकालछवन-प्रवाहित शिप्राजलमें तमप्ल्ले- 
पादि विवरण, १६ इन्द्र स्नेश्वर-लिडरमाहात्म॥कथव, 
इन्द्र मवकी हिमालय पाश्या पर तपस्यादि, २० ईशादे- 
श्वरलिज्रमाहात्म्य, कुकुए्डदानवक्तक ताड़ित देवताओं- 
का नारदके उपदेशसे महाकालवनमें प्रवेश; . २१ अप्लरे- 
श्वरल्ड्िमाहात्म्यकीर्तव, बासवकन्‌क रम्साके पति 


- शाज़का उपाख्यान, ३८ कहुटे? बरलिडूमाहातप, 


- क्रोध और जटा तोड़ कर 


३० 


अभिशाप, नारदोपदेशसे अभिशप्ता रस्भाका महाकाछू- 
चनमें प्रवेश, श९ कलकलेश्वर. लिडडमाहात्य- 
कीरत्त न, गिरिजायाके साथ मिरिशका कलहव॒त्तान्त, 
२५३२ चण्डेश्वरलिडुमाहात्य, नारदके साथ देव- 
ताओंका महाकालूडई शसे गमन और राहमें नाग- 
चण्डास्य गणनायकके साथ संबादकथन, २४ प्रति- 
हारोपलिड्भमाहात्म्य, हंसरूपधारी जातवेदाकतक द्वार- 
पाल नन्द्ीको वश्चन और रममान शिवाशिवके समीप 
उपस्थापन, विरुपाक्षकर्त क नन्दिशापदान, १० कुक टेश्वर 
लिडडमाहात्म्यकथन, रालमें कु टरूपधारों कौशिकाख्य- 
राजोंपास्यान, २६ कक टेश्वरमाहात्म्य, धर्ममृत्तिनामक 
राजाके समीप वशिष्टकर्त्‌क गजाका पूत्र जन्म और 
शुद्॒त्वजातिकीत्त न, २७ मेघनादेश्वर लिल्वमाहात्म्य, 
मदान्य नामक अखुरकठ के उपहुत हुहिणगणकों 
भगवदर्शनार्थ एवैतद्वीपगमनादि कथा, २८ महालग्रेश्वर- 
लिडृमाहात्म्यकीर््तन, २६ मुक्तीश्वर-लिड्रूमाहालयकोर्तन, 
मुक्ति नामक ब्राह्मफे साथ उसे वधोद्यतव्याधसंचाद, 
३० सोमैश्वरलिड्माहात्म्पकोर्ततन, दक्षकन्याकों परित्याग | 
करके रोहिणीके प्रति चन्द्रकी अनुरक्ति पर दक्षका शाप- | 
दान, ३१ नरके/वरमाहात्म्यकीर्त्तन, पुराकलपीय कलियुग- 

में जीवगणके नरकयन्त्रणाचर्णनप्रसजुमें निमि नामक 

नृपतीके साथ यमकिड्जु्‌रका संवादकंथन, ३२ जदेश्वरलिज- 
माहात्म्थकीर्तन, रथन्तरकत्पीय चीग्धन्वा नामक नरपति- 

का उपाझ्यान, ३३ परशुरामेश्वरलिज्रुमाहात्म्म, परडुपर- 

कर्त'क अश्वमेध-यज्ञाउरष्टान और नारदसंबाद, ३४ जबने- 

,बरमाहात्म्यकथन, वितस्ताके किनारे तपश्चदधित और 

बत्मीकभावप्राप्त च्यवन तथा शर्यातिकामिनीयोंका 
ञ५ पण्डेश्वरलिड्रूमाहात्म्य, भद्गाश्व-अगस्त्यसंचाद, २३६ 

, देवदेवदेवपिसंचाद, ३७ आनन्दे 


रथन्तरकब्पीय अनमिलके पुत्र आनन्द- 
प्रेत 


राजको जीतनेके अभिप्रायसे दरिद्र छ्लिजशिशुकी तपस्या, 


३६ इन्द्रेश्वरलिड्रमाहात्म्य, पुत्रनिपात खुन कर शतक्रतुका 
ि अन्निमें निक्षेप, उसके प्रभावसे 


घुचुका उक्बकथन, ४० मार्कण्डेयेश्वरलिज्माहात्म्य, पुत्र 
छामार्थ झुकण्डकी तपल्थादि, ४१ शिवेश्वरलिज्जमादात्मय, 


पुराण .( स्कन्द ) 


प्राह्मवत्पीय रिपुअ्रय राजाका उपाख्यान, ४३ कुछुमेशवर- 

लिड्भमाहात्म्य, गणेशका कुसुमक्रीडादि कथन, ४३ भक्त रे- 
के ० 

श्वरलिड्रमाहात्तय, भृद्धिरीटके समीप अर्चना न ज्ञान 


फ पार्चतीका न च् रलिब्रूमाहातम 
कर का क्रोध, ४४ कुण्डेश्वरलिसमाहातस- 


कथन, पुल्वीरकी महाकारूवनमे तपोरत छुन कर 
दर्शनार्थ पार्वतीपरमेश्वरका वहां गमन और गणा- 
ध्यक्ष कुण्डके साथ संवाद, ४५ लुम्पेश्वगछिडु- 
माहात्स्यकीत्त॑न, म्लेच्छराज लृग्पकर्त्‌ क बलात्कारपूर्वाक 
होमथैनुम्रहण, मज़े १८र्माहात्म्यकथन, गडके प्रति समुद्र- 
का शापदान, ४७ अड्भरकेश्वरमाहात्म्य, शिवके शरीरसे 
अड्वारककी उत्पत्तिकथा, अद्जारकका मडुलादि नाम्प्राप्त 
कथन, ४८ उत्तरेश्वरलिड्डभाहातय, इन्द्रकी आश्ञासे 
मेघ्रादिका वर्ष एकाल कथन, ४६ नूपुरेष्बरमाहात्म्य, 
नूपुरकों तपसआआ, ५० अभयेश्वरमाहात्म्य, कमलजके अश्रु- 
विन्दुसे हेसम्बकालकाख्य दानचकी उत्पत्ति, ५१ पृथु- 
केश्वरलिड्ठभाहात्म्य, बेणके शरोरसे प्रथुकी उत्पत्ति, तद- 
हृत धरादोहण, ५२ स्थावरेश्वर्माहात्म्यक्रीत्तत, छायाके 
गर्भसे शनिकी उत्पत्तिकथा, शनिके भयसे देवताओंका 
महादेवके समीप गमन, ५६४ शूलेश्वरलिड्रमाहात्म्य, जम्भा- 
सुरकर्तक चासवादिकी पराजण, गौरीको प्रार्थनासे 
गिरीोशके समीप अन्ध॒कको दृठ-प्रे रणादि कथा, ५४ 
ऑकारेश्दर-लिड्रमाहात्म्य, ओऑंकार नाम ऋष्लिकतिका 
उपाख्यान. ०७ विश्वेश्वरलिड्रमाहातय., ५६ फण्टकेश्वर- 
लिड्डूमाहात्म्प, सूय वंशीय सत्यविक्रम राजाका महाकाल 
इनमें गमन, वहां हुड्डार द्वारा अलौकिक सप्टिसकर्थ 
मिल्रचर नामक हाह्मणका उपाख्यान, ५७ सिद्देश्वरलिडू- 
माहात्म्य, पशुपतिको पतिरूपमें पानेकी आशासे पावर ती- 
की तपस;॥, पार्व तीके समीप ब्रह्माकत शिवनिन्दा और 
पा तीके कोपसे सिंहादिको उत्पत्ति, ५८ श्न्तेश्वर- 
लिज्ञमाहात्स्प, वड़वारूपधारिणो संज्ञाके गर्भले अश्विनो- 
कुमारहय और रेवन्तका जन्मश्रहणवुत्तान्त, ५६ घण्टेश्वर- 
माहत्म्य, धण्दाख्यगणके विधातृ द्वारदेशमें सम्बत्सर अव- 
स्थानकथन ६० प्रयागेश्वर्माहालाथ, नाखकतु के प्रिय- 
ब्तके समीप श्वेतद्ोपस्थ सरोवरोदरत्थ कश्चित्‌ 
कामिनीका पुत्तान्त, ६९ सिद्ध भ्वरलिज्वुमादातय, हा 
शिर नामक नरपतिके साथ जैगोपब्य कपिलादिका संवाद, 


पुराण ( स्कन्द । 


“६५ मातद्े श्वरलिज्भुआाह्मलय, गद सोकतु के मात : 


नामक किसी हिजपुत्रका पुत्नजन्म वुत्तान्तकथन, ६३ | 
सौभाश म्वरलिड्रमाहात्म्य,.. प्रागज्योविषपुराध्िपतिकी 
कन्या डुर्भागा अनडूभअरोका खामिसौमाग्यप्राप्ति विवरण, 
६४ रुपेश्वरलिज्रमाहालय, पश्चकव्पमें पद्म नामक राजाका 
- म्रगयार्थ वनप्रवेश और कण्वदुहिताके साथ परिणयादि 
कथन, ६५० भरजु-सहल्ले शवर लिड्डमाहात्य, चनके मध्य 
कुन्मम्म दानवका ग्हविवर देख कर श्धितहृद्य विदूरथ 
शजाके साथ ब्राह्मणका संचाद, ६६ 


३१ 


७८ अरुणेशवरलिड्भमाहात्म्य, अरुणके प्रति विनताका 
शापदान, ७६ पुष्पदन्तेश्वरलिड्रुमादात्म्य, निम्ति नामक 
ब्राह्मणकी पुत्र॒ढलाभार्थ तपस्या, शिवबाप व्‌ पुष्पदन्तकी 
अधोगत्ति, ८० अविमुक्तेश्वरलिड्रमाहात्य, शाकल- 
नगराधिप चित्रसेनका उपाख्यान, ८१ हलुमन्तेश्वरलिजु-” 
माहात्म्य, रावणवधान्तर राजपदु पर प्रतिष्ठित रामचन्क- 
को सभासें समागत अगस्त्यादि महर्पिगणकर्त क अद्धना- 
नन्दनकी प्रशसा, वाल्यकालमें रविधारणा्थ हजुमाज- 
का हृतोद्यम और इन्छकुलिशपात पर प्रियमाण हनुमछ- 


त्मम, पशुपाक्त नामक राजाका दरछाकचु क आक्रमणवुत्तान्त। का वरलासादि, ८२ खप्नेश्वरलिजुमाहात्म्य, इश्वाकुवंशीय 


६७ ब्रह्म श्वरलिड्धमाहात्त्य, पुलोम दैत्यकत्‌ क क्षोरसागर- 
शा पद्चननास-नाशिपक्न पर स्थित पद्मेद्धव पर आक्रमण 
और तपस्याके लिये महाकालूचनमें गमन, ६८ जल्पेश्वर- 
लिड्डमाहात्म्य, जव्पराजकुमार, खुबाहु, शत्रुमद, जय, 
विजय और विक्रान्तादिका विवरण, ६६ केदारेश्वरलिड्र- 
माहातय, ब्रह्ममुरसर शीतजर्जरित निर्जरगणका पुरारि- 
के समीप गमन, ७० पिशाचेश्वरमाहात्स्य, जन्मान्तरमें 
नास्तिकताके कारण पिशाचत्वप्राप्ति, छोमश नामक 
किसी शूद्धक्रा शाकटायनके साथ संचादकथनादि, ७१ 
सड़मेश्वस्माहात्थ्य, कलिडः विषयमें सुचाहु नामक किस॑ 
नरपति कर्त क महिषीके सामने निज पूर्व जन्म-चुत्तान्त- 
कीर्तन, ७२ दुद्ध पं श्वरलिड्डमाहात्म्ण, नेपाल्देशवासी 
दुद्ध रथ नामक राजाका झुगयार्थ श्वनप्रचेश और उन्हें” 
,'भर्त रूप जान कर किस! हक्विजकन्याका उपस्धानादि 
बिवरण, ७३ प्रवागेश्वरलिड्रमाहात्म्य, शत्र्‌ क्रय नामक 
हस्तिनापुरराज-कत्‌ क वनके मध्य मन्ुप्य-रूप-घारिणो 
गड्ढाका पाणिप्रहण, ७४ चन्द्वादित्वेश्वरलिड्रमादमत्स्य, 
शन्वरासुरकत क क्रतुभुकू देवताओंका रणभूमिमें निर्याण, 
राहुभयाहित सूर्यचस्द्रका विष्णुके सगाप गमन-पिचरण, 
७५. करमेश्वरलिडुमाहात्य, पगवार्थ गहनमष्यगत 
अयोध्याश्रिपति बीरकेतुकत के शरनिश्षेप द्वारा करम- 
रुपी ऋपषभदेबवध-बृत्तान्त, ७६ राजस्थलेश्वरलिडू- 
माहात्त्य, ब्रह्मकी आज्ञासे अवस्तोदेशरमें नायकत्वप्राप्ति, 
रिपुश्षयके पृथिवी-पालन समयमें पृधिवी पर चह्या- 
भावादि कथन, ७७ वड़वेश्वर लिड्भमाहात्म्य, नस्वाहनों- 
धानमें विहार करते हुए मणिभद्रखुत चड़छका उपाख्यान, 


कव्मापपाद राज़ाके प्रति राक्षस हो जञ0 इस प्रकार 
वशिष्ठका शापदान, ८३ पिडुलेभ्वरमाहात्म्य, पिडुलेश्वर- 
का उपाख्यान, ८४ विल्वेश्वस्माहात्म्मय, कपिलविव्वचुक्ष- 
संवाद, ८५ फायावरोहणेश्वरलिड्रमाहात्म्य, चन्द्रके प्रति 
वक्षका 'कायाहीन हो जा! ऐसा शाप, ८६ पिर्डरेशबर- 
लिड्डमाहात्म्य, इक््वाकुकुकतिलक अगोध्यापति परीक्षित्ू्‌ 
करत के सगयार्थ' गहनवनमें प्रवेश और स्मराभिभृत 
किसी अपूब सुन्दरी कामिनीके साथ रमण-विहार करने- 
के वाद र्मणीका अन्‍्तर्द्धानादि-प्रसड़ । 
६ त।पोखण्‌ड । 

१ गोकर्णमुनियणसंचादमें तापीके उस्य तीरबत्तों 
महालिड्रकी कथा, ठपतीके २१ ज्ामक्रीत्तन, २ रामे- 
श्वरक्षेत्रमाहात्म्य ३ शरभडडुतीर्थ और गोलनदीमहिमा, 
४ सनज्दतीर्थ, ५ उच्चेःश्रवेश्वरक्षेत्र, ६ स्थानेश्वरलिज़ु, 
७ प्रकाशकक्षेत्र, ८ गौतमेश्वर, £ गौतमेभ्दर और चक्ष- 
मालातीरथ, १० करडुपावनतीर्थ, ११ खख्नमुनिका 
आश्रमवर्णन, १२ ब्रह्म भ्वरलिज्लू, १३ भीमेश्दरलिक्, १४ 
शिवतोर्थ, १५ चक्रतोर्थ, काश्यपीसरित्‌ और अक्षरे- 
श्वरतीर्थ, १६ शास्बादित्यतीर्थ, १७ गज #बरतोर्थ, 
१८ अज्ञ नेश्वरतीर्थ, १६ चासवेश्वर, २० महिणेशबर, २१ 
- धारेश्वर, २२ अस्विकेश्वर, २३ आम केश्वर, २४ रामे- 
श्वस्क्षेत्, २० कपिलेश्वर, २६ चथिरेश्वर, २७ य्यात्रे ध्वर, 
२८ विरहानदी, २६ पिड्ुलप्रस्थमें वैद्यनाथतीर्था और 
धन्वन्तरीतीर्थ, ३० रामेध्वरतीर्थ ३४ गौतमेशवरतीर्थ 
३२ गलितेश्वर और नारबेश्वरतोर्थ, ३३ सोमेश्वरतीर्थ, 
३४ रत्नेश्वस्तीर्थ, ३५ उल्केश्वरतीर्थ, ३६ चरुणेश्वरतीरथ, 


रा पुराण (स्कन्द ) 


३७ शहलुतीर्थी, ३८ कश्यपेश्वर, ३६ शास्बराक तीर्थ ४० 
: मोक्षेश्वरतीर्थ, ४१ मैरवीमुवनेभ्वरीक्षेत, ४९ कपालेश्वर- 
, तीर्थ ४३ चन्द्रेश्वस्ती्थ, ४४ कोटीश्वर और एकवीरा- 

तीर्था, ४५ भवमोचनलिडुमाहात्ण, ४६ हरिदस्क्षेतर, 

४8७ अम्बरीपेश्वर, 8८ अश्वतोथ, ४६ भरतेश्वर, ५० गुप्ते- 

श्वर, वारीताप्यशेत्र, ५९ कुरुक्षेत्र, ५३ अख्येश्वर, ५8 
सिद्दे भ्वर, ५५ शोतलेश्वर, ५६ नागेश्वर, ५७ जरतकारे- 
ख्र, पाताछ॒बिक् ओर तापोंखागरसजुम इत्यादि 
माहात्यत् । 

हु नागरख रड । 
प्रचलित नागरखण्ड ३ परिच्छेदीम विभक्त है--श्म 
विश्वकर्तोपाज्यान, स्व विश्वक्ंबंशास्यान और श्ेय 
हाव्केश्वस्माहात्मप । 
श्र विद्वक्मों प(छ्यानमैं--१ शिवपण्मुखसंवादमें 
देवीप्रणयकथा, २ विश्वकर्मप्रपश्च सृष्टि, ३ | 

प्रकरण, 8 ब्राह्मण्यगायत्र।निणय, ५ उपनयनसंस्कार, ६ 
डपनथनविधि, ७ संकरलभूतसम्भव, ८ विश्वकर्मतनयो- 
त्पत्ति, ६ जगदुत्पत्तिनिणय, १० ज्योतिषग्रहनक्षत्ररा शि- 
निर्णय, ११ दनूम्रतप्रभव, १९ विश्वकर्मेपाख्यात | 

हे डिश्षकमेब शत्रणन में “7१ गायबोमहिभाचुव णेन, २ 

विश्वकर्मकुठाचार, ३४ विश्वकर्मकुछाचारबिधि, ५ 

विश्वक्र्म व शाजवर्णन, ६ पष्म्तस्थापन । 
श्य हाठकेश्वरमाहात्यर्श “7९ लिड्ढत्पत्ति, २ बिशंकुका 
उपाण्यान, ३ हंरिश्चन््रका राज्यत्याग, ४ विश्वामिलरमीह, 

७ विश्वामिलश्रभाव, ६ विश्वामित्र॒का बरकाभ, ७ लिशक 
का खर्गछाभ, ८ हायकेएचरमाहात्म्य आरम्म, ६ | 
पूत्तिविवरण, १९ आनत्तोधिपचप्रतकारसंबाद, १९ शह्ढ 
तीर्थीत्पत्तिकथा, १६ चमतकारपुरोत्यत्ति, १३ अचछेश्वरः 
माहालय, ११९५ चम्रतकायपुस्प्रदक्षिणमाहालय, *६ 
त्मा १७ गयाशिर भ तमोक्ष, १4॥ 


चारतकार-एस्लैलमाहा बल पजी 
अम्रत्कारतोर्थ छान करम्नेते लक्ष्मणका वेशुद्धिलाम, 


१६ बारूसदुपववोर्थोत्पत्ति, २० वाह्मसडनमाहात्ना, रे 
सगतोर्थमाहात्मा, १ विण्णुपदोत्पत्ति, २३ विष्णुपदी- 
गडुमाहात्मा, ३४ गोकर्ण तीर्थीत्पत्ति, २५ युगखरूप 
कथन, दे तोर्थ सम्राश्य-नामकोर्तेन, २५७ पड़क्षरमन्त 


और सिद्ध श्वस्माहात्मा, ९८ श्रीहाटकेश्वरमाहात्मय, ६ 











नागह॒द्माहात्मपकथन, ३० सप्तर्पिगणका आश्रम्माहाता;-- 
कथन, ३१ जगरत्याश्रममाहात्म/कीर्तंन, ३९ देवदानव- 
युद्धविवरण, ३३ अगस्त्यदेवीसंबादम समुद्रशोपण और 
सगरभगीरथादिका जम्म्प्रसड़ू, ३४ अगस्त्यनिर्भित चिले- 
शयरीपीठमाहात्मए, ३२५ दुग्शोलुप्रासादोत्पत्ति, ३६ धुन्धु- 
मारेश्वस्माहात्मस, ३७ ययातोश्वस्माहात्मम, ३८ चिले- 
शिल्ामाहात्य. ३६ जलशायीकी उत्पत्ति, ४० चैत- 
ठुतीयामें उस जलके ल्वानसे स््रीयुरुषगणका दिव्यरुपप्राप्ति- 
विवरण, ४१ मेनकातापससंवादम पाशुपतत्रतमाहात्मा- 
कौर्चन, ४९ विश्वामित्रमाहात्मा और तीथ्थ.त्पत्ति, ४३ 
लिपुप्करमाहात्मा, ४४ सरखतीतीथ माहात्मए, ४५ महा- 
कालमाहात्मा, 8६ उमामाहेशवर-लंवाद, ४७ चमत्कार- 
पुरक्षेत्रमाहात्मयमे कलशीश्वराख्यान,. कलशशापदान- 
कथन, ४८-४६ कलशीेश्वस्माहात्माकीर्तन, ५० रुठ्रकोष- 
महात्मा, ५१ भ्रणगर्त्तामाहातय, ५२ नलकत चर्ममुएडा- 
स्तुति, ५३ नलेश्वरमाह्वत्म।, ५8 साम्बादितामाहात्मा, 
ए५ गाड़े योपास्यान, ५६ शिवगड्ामाह्दत्मा, ५७ बिहुरा- 
गर्नोत्पत्ति, ५८ नगराद्त्रमाहात्म, ५६ फर्म वुद्धिसे 
प्रानवादिका, जन्म और कर्मक्षयले जोवादिका निर्वाण- 
प्राप्तिकथन, ६० शमिष्टातीर्थ माद्मत्मा, ६१ सोमवाथी- 
त्पत्ति, दर दुर्गामाहात्म,, द्द३ आनत्त केश्वर और परद्र- 
केश्वरमाहात्मा, ६४ जमदग्निवधाख्यान, ६५ संहखा- 
ज्ु नवध, ६६ परशुराभीपास्यानमें समुद्रके समीप स्थान- 
प्राथ ना, ६७ रामहदीत्पत्ति, ३८ तारकाझुरकी उत्पत्ति,- 
देवदानवयुद्ध, कार्त्िकेरों्वर्ससकू, ६६ शक्तिमाहात्मा, 
७० विछतर्पण और वानब्राहात्मा, ७९ आनर्त्त विषयमें 
हाटकेश्वरक्षेत्रोह्नवकथन, पेलस्‍्थ प्रासादपद्धतिकथन, 
७२ यादवलिडजुपरतिष्ठा, ७३ यहाभूमिमाहात्मा, ७8 दय- 
श्रयवेदिकामाहात्म+ ७५ रुदृशिर जागेश्वरमाहात्म; ७६ 
बालिखित्याश्रमकथन, ७9 खुपर्णाख्यमाहातम/में गरुड़- 
पर्णोब्पोत्पति 
लाखका विष्युद्श नलंबाद, ७८ छुपा का ३६ 
खुपर्णाव्यमादात्मा, <* श्रीकृष्णचरिताख्यान और हाट 
केश्वस्माहात्मा, <१ महालक्ष्मीमाहात्मा; ८९ सप्तविशवति- 
का माहात्मा, <र सोमप्रासादमाहात्म/-समाप्ति, 58 
आर द्वामाद्ात्मयमें कालादि यवनफा अभ्युत्थान और 
द्वेवगणकर्तक हनन, 4५ श्रीधाताका पाहुकामाहात्मा,' 


पुराण ( स्कन्द ) रैरै 


प्रथम और द्वितीय खण्ड समाप्ति, ८६ चसोद्धांरामाहात्मा, 
८७ अग्वितीयीत्पत्ति, ८८ ब्रह्मकुस्डमाहात्मय, ८६ गोमुख- 
माहात्मा, ६० मीहयष्टिमाहात्मम, ६९ अजपालीश्वरी- 

माहात्मामें शब्भुूरका व्याधरूपत्वकथन, ६२ दशरथशने 

एचरसंवाद, ६३ राजवापीमाहात्मामें रामेश्वर रक्षणेश्वर 
और सीतादेवीमूत्ति-प्रतिष्टाकथन, ६४ रामकठत्‌ क दुर्बांसा- 
का अध्यंदान और चातुर्मास्यवुत्तान्तमें दुर्वासाका 
पारणकथन, ६५ कुशकों राज्यदानपूव क रमका 
किफ़िन्ध्यागमन और सुग्रीचादि वानरके साथ सम्भा- 
पण, ६६ रामका पुष्पकारोंहण पर लड्भागमन और विभी- 
पण-संबाद, रामकत्‌ क सेतुप्रान्तमें रामेश्वरलिड्र-प्रतिष्ठा, 
६७ रामचरितप्रसडूमें लक्ष्मणेश्वरमाहात्म्य, ६८ आनर्तत- 
माहात्मामैं विष्णुक्षपिका प्रशंसा, ६६ कुशलूवचरित- 
प्रसडुमें कुशेश्वर और लवेश्वरलिजमाहात्मए, १०० राक्षस 
लिड्डच्छेदन, १०१ लुप्ततीर्थ कथा, १०२५ चित्रशर्माका 
लिडृस्थापन, १०३ अष्टपप्टितीथ नाम, १०४ “अए्ट- 
पष्टितीथस्थ लिड्रनाम और - तन्पाहात्मप्कथन, 
१०५ दमयल्तीका उपाख्यान, १०६ दपयन्ती-चरितमें 
उपरोत्यत्ति, १०७ आनर््ताधिपका पुरनिर्माण, ६४ गोबज 
प्राह्मणसंस्थापन, पुरमें महाव्याधिका प्रकोप, राष्ट्रधवंस 
होनेका उपक्रम, ब्राह्मगगणकत्त के शान्तिकाय, लिजात 
नामक ब्राह्मणकत्त क द्वृब्यदूषणकी कथा, अग्निकुरएड 

माहात्म्य, यशकुएडस्पशसे तिज्ञातके शरीरमें विस्फोटक- 
उत्पत्ति, १०८ विज्ञातनका वनगमन और महेश्वरप्रसाद- 
टाभ, मौहल्यगोतर देवराजपुल क्राथकी नागपश्चमीमें नाग- 
हत्या, ऋू द नागगणका चमत्कारपुरमें आगमन, ब्राह्मण 

का चमत्कारपुरत्यागं, चमत्कारपुरवासी एक व्राह्मणका 
चनमें त्िजातके साथ साक्षात्‌ और चागके हाथसे चमत्‌- 
कारपुरका हुदंशावणन, शिवके निकट लिज्ञातका नागहर- 
मन्त्रलाभ, तिजातका चमत्कारपुरम आगमन, क्‍ 
के प्रभावले सर्पोकी निविषता, चमत्कारपुरका 'नगर' 
नाम, वहांके व्राह्मणोंकी 'नागर! संज्ञा, १०६ नागरब्ाह्मणों 
का गोतरनिणय, ११५ अस्वारेवतीमाहात्मस, १११ भद्टिका- 
तौथोत्पत्ति, ११२ क्षेमडडरी और रैवतेश्वरोत्पत्ति, ११३ 
देवीसेन्यपराजयं, महिपासुरपभाव, ११४ फात्यायनीकी 
उत्पत्ति, ११५ महिषासुर-पराजयमें कात्यायनीमाहातय, 
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११६ केदारोत्पत्ति, ११७ शुक्कतीर्थमाहालय, ११८ 
वाव्मीकिनामनिरुक्ति, सुखारतीर्थोत्पत्ति, ११६ कर्णोत्पला 
तोर्थप्रसड़में सत्यसन्धकथा, १२० सत्वसन्धेश्वस्माहातव, 
१२५१ कर्णोत्पछातीथमाहालय, १२२९ हाटकेश्वरोत्पत्ति, 

१२३ याशवब्काभ्रममाहात्म्य, १२४ पश्चपिरिडिका गौरीकी 
उत्पत्तिकथा, १२५ पश्चपिरिडका गौरीमाहात्म्य, ईशानो- 
त्पत्ति, १२६ वास्तुपदोत्पत्ति, १२७ अजायहोत्पत्ति, १२८ 
खण्डशिला-सौभाक्षकूपिकोत्पत्ति, १९६ वर्द्ध मानपुरीय 
पतिब्रतावरछाम, १३० दीधिकामाहात्मय, ३१ धर्मराजेश्व- 
रोत्पत्ति, १३२ धर्मराजैश्वरमाहात्मय, १३३ धमराजखुतो- 
्ववकथा, १३४ आनर्त्ताधिप वसुसेनचरितप्रसड़में मिष्ठानन- 
देश्वस्माहात्मय, १४५ गणपतित्यमाहात्मा, १३६ जावालि- 
आख्यानमें जावालिक्षोस, १३७ जावालि-फलवतीआसख्या- 
नमें चिलाडुदेश्वस्माहात्म, १३८ अमरकेश्वर्माह्मत्म, 

१३६ अप्ररकुणडभाहात्मा, १४० व्यास-शुक-संचाद, १४१ 
वर्रेश्वर्माहात्मप, १४२ अन्धकाख्यान, १४३ अन्धकाख्यान- 
में फेलीश्वरमाहात्मय, १४४ अन्धकाख्यानमें भैरवमाहात्म; 
१४५ युधिष्टिरा्ध न-संचादमें चक्रपाणिमाहात्म, १४६ 
अप्सरसकुण्डोत्पत्ति, १४७ आनन्देश्वर्माहात्मम, १४८ 
पुष्पादितप्रोत्पत्ति, १४६ पुष्पादित्रमाहात्मत; १५० पुष्पचर- 
छामकथन, १०१ मणिभद्रोपाख्यान, १०२ पुष्पविभवप्रा्ति, 
१५३ पुष्पागमन, १५४ पुष्पादितारमाहात्मय, १५७ पुरश्च- 
रण-सप्तमीतत, १५७६ चवाह्यवागर संशक प्राह्मणोत्पत्ति, 
१०५७ नगरादितित, नगरेशबर और शाकम्भरीकी उत्पत्ति, 
१०८ अश्वतीर्थत्पत्ति, १५६ परशुरामोत्पत्ति, १६० 
विश्वामित्नराज्य-परिततराग, १६१ धारोत्पत्ति, १६२ घारा- 
माहात्मप; १६३ नागर-ब्राह्मणका कुलदेवता वर्णन, १६४ 
सरखतीका अभिशाप, १६५ सरखतप्रोपाख्यान, १६६ 
पिप्पलादोत्पत्ति, १६७ याशव्क्येश्वरोत्पत्ति, १६८ 
फंसारीश्वरोत्पत्ति, १६६ पश्चपिरिडिकोत्पत्ति, १७० पश्च- 
पिरिडका-गौरोकी उत्पत्ति, १७१ पुष्करोत्पक्ति और यश्ञ- 
समारम्भ, १७२ ब्रह्मययज्ञासक्भ, १७३ नागरखाह्मणोंका 
गत्तंतीर्थमें प्रे रण, गायतरी-चिचाह और गायद्वोतीर्थों- 
त्पत्ति, १७४ प्रथम यज्द्निमें रुपतीर्थोत्पत्ति, १७५ 
नागतीर्थोत्पत्ति, १७६ दूसरे दिनमें पिड़छास्यान, १७६ 
तोसरे दिन अतिथितीर्थोत्पत्ति; १७७ अतिथिमाहांत्मए 


हे पुराण ( सकन्‍्द ) 


१७८ रा्षसश्राद्धक्थन, १७६ मातृगणागमन, १८० 
उदम्घरीकी उत्पत्ति, १८१ च्रह्मयज्ञावभ्रथ-यक्ष्मीती थों- 
त्पत्ति, १८२ साविद्वीमाहात्मा, १८३ गायद्वीवरप्रदान, 
१८४ ब्रह्मज्ञान-खूचना, १८५ आनतत राजकन्या रलवतो- 
की कथा, १८६ रलवतीआख्यानमें चुह॒लराजसंवाद, 
१८७ परावसु दामक नागर-ब्राह्मणसंचाद, भर्त यश, १८८ 
रलवतीके साथ विवाह करनेकी आशासे दशार्णाघिपति- 
को आगमन, रत्लवतीकी विवाह करनेमें अनिच्छा और 
तपहपाकी इच्छा, शूद्वात्राह्मणोमाहात्म्म, १८६ कुरुक्षेत्र, 
हाटकैएबर, प्रभास, पुकर, नैमिय, घर्मारण्य, वाराणसी, 
द्वारका और अबस्ती आदि क्षेत्रान्वगंत पुण्यतीर्थ निरूपण, 
विशेष दिनमें तोथ सवानकल, कुंशका शासनवर्णन, 
भर्वयज्ञत्ससझूमें. विश्वामित्-कथित कुस्मकयज्ञाख्यान, 
१६० अन्यज्ञ प्रभाववर्णन, भरत यज्ञप्र्यादाकथन, १६६१ 
शुद्धगागर और देशान्तरगत-नागरकी शुद्धि और 
भ्राइकथत, विश्वामितरका नागरप्रक्ष-निणेय, १६२ 
भान यहप्रसंगर्म॑ नागर ब्राह्मणोंका 
१६३ नागरविशुद्धिथत, १६४ नागखाह्मगका प्रेत- 
श्राद्वादि कथन, १६५ शक-विश्युसंवादर्म में तकतत्य, १६६ 
- बाहमण्डवमाहात्यय, १६७ इन्द्रमहोत्सव, १६८ गौतमेश्वर- 
माहात्म्य, १६६ नागरखेद और शह्डादित्योत्पत्ति, ३०० 
शहुतीर्थ माहात्ग्य, २०१ रत्नादित्यमाहात्मा, २०२ विश्वा- 
मित्कके प्रभावसे शास्वरादित्यप्रभाव, ३९३ गणपतिपूजा- 
माहात्मय, २०४ भ्राउकरप, २०५ श्राह्दोत्सव, २०६ श्राद्ध 
काछनिर्णय, २०७ नॉगरशाखा और श्राद्म भोज्यनिर्णय, 
२०८ कास्पश्राद्निणय, २०६ गजच्छायामाहात्मा, २१० 
श्राइकल्पपरीक्षा, २९९ श्राइकल्पर्मं चतुद शोशर्नहत- 
निर्णय, २१२ द्वादशविध पुल, श्राहमं अधिकारी और 
अनधिकारी पुबनिर्णय, २१३ पिठपरितोपार्थ मन्त्रकथन, 
“ ५१४ पकोद्दिष्ट और सपिण्डोकरणविधि, रेरेण भीषा- 
थुधिष्दिरसंचादर्म नरकगतिकथन, २१६ भीष्मयुधिष्ठिए- 
संचादर्मे नश्कवारण कार्य, ३२१७ जलशायिमाहात्मा, 
- ४६८ शजूरीटकी उत्पत्ति, २१६ अन्धकइुत् दुका 


शुद्ध श्वरादि मुख्यतीय कथन, २२४ शिवरात्रिमाहात्मा, 
२२१५ ठुलापुरुषदानमभाद्ात्म, २२६ पृथ्वीदानमाहात्मा, 
२५७ वाताप्येश्वर और कपालप्रोचनेश्वरीत्पत्ति, २२८ 
इन्द्र स्लास्यानमें सप्तलिद्वोत्पत्तिविवरण, २२६ युग- 
खरूपकथन, २३० दुशीलोपाख्यानमें मासक्रमसे देवदरशन 
फल, २३१ एकादशरुद्रोत्पत्ति और तन्माहात्य, २३२ 
दादशाक तथा र्लादित्योत्पत्तिकथा, १४३ हाटकेश्वर- 
माहात्मा समाप्ति, पुंरणश्रवण-फल । 
७ प्रभावतश्वएड | 

१ छोमहम ण--मुनिगणसंबाद, जौंकार प्रशंसा, पुराण 
और उप-पुराणका संख्यानिणय, प्रतेकक पुराणका लक्षण 
और दानविधिकथन, सात्विक राजसादि पुराणनिणय, 
स्कदपुराणका खण्डनिणय, २ सूतपिसंवादमें कैलास- 
चर्णन, दैवीकृतशिवस्तव, शिवका निज खरूपकथन, ३ शिव- 
पार्वतीसंवादम तीर्थसंख्या, तीर्थयात्रा और तीर्थमाहात्मा- 
चणन, प्रभासंक्षेत्प्रशंसां, ४ प्रभासक्षे्रकी सीमा, परि- 
माण और संस्षेपमें तन्प्र्यगत प्रधान प्रधान तीर्थ, मैरव 
और बिनायकादि कथन, ५ सोमेश्वस-वर्णन, ६ सोमेश्वेर- 
माहात््य, ७ प्रभासका पीठस्थाननिर्णय, शिवकथित 
प्रधान प्रधाव तीर्थ स्थाननिर्णय, रुद्वविभाग, ८ जम्पूद्वीप 
और  तदल्तर्गत वर्ष विवरण, कूर्मलक्षण, प्रभासनाम निरु- 
क्तिकथन, वशिष्ठादि ऋषि-कथित ईश्वरल्तच, अकंस्थल- 
माहात्म्य, राजभट्टारकोत्पत्तिकथन, ६ परमेश्वरोत्पत्ति, 
१० पवित्ल नामकरण और अकस्थर उत्पत्ति, ११ सिद्धे 
शबरोत्पत्ति, १२ पापनाशनोत्पत्ति, १३ पाताल-विवर और 
सुनन्दादि माठृगणोत्पत्ति, १४ अर्कस्थल्माह्मतप्रसमाएि, 
१५ विप्णुकां अबतार-कथन, १६ चन्द्रोत्पत्तिकथन, १७ 
सोमेश्वरोत्पत्तिकथन, १८ सोमनाथमाहात्मा ६६ सोमे- 
- खरतिष्ठाकधन, २० सोमेश्वरमदिमावर्णल, २९ सीमे 
श्वसत्रत, २२ गन्धर्वेश्वरमाहात्मा और यात्राविधान, हर 
सागस्के प्रति अभिशापवर्णन, १४ सोमेश्वस्थादा और 
तीथ॑ स्थानकथन, २५ वड़बानलोत्पत्ति, रे पडा 
बर्णान, २७ वड़वानलप्रभाव, .*८ सरखल्यवतार 















मा, २६ सरखती-सागस्सडुम पर ऑन: 
शक्यलाभ, २१० वुकासुय्मभाव; अशून्यशयनत्रतप्रसडूमें हि े पक 2 आकलन 
जलछशायीकी उत्पत्ति, रेर१ चातुर्मास्य त्तनियम, शश२ तीथ माहात्मा, दे सरखतीमाहांत्मा 


है ;। ६५ ॥ केदारेश्वस्माद्मत।, 
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पुराण ( स्कन्द ) 


३४ भीमेश्वर्माहात्मा, ३५ मैरवेश्वर, ३६ चण्डीश, ३७ 


भास्करेश्वर,३८ अनरकेश्वर, ३६ बुधेश्वर, ४० चूहस्पतीश्वर, 


४१ शुक्र श्वर, ४२ शनैश्चर, ४३ राष््वीश्वर, ४४ केश्वीश्वर, 
४५ सिद्ध श्वर, ४६६ कपिलेश्वर, 8७ विमलेश्वर आदि 
लिज्जूमाहात्मा, 8८ चरारोहमाहात्मर, ४६ अनजपालेश्वरी- 
माहात्मय, ५० रुद्रशक्तितयसंकेत, ५१ मड़ूलामाहात्म॥, णर 
ललिताभाहात््य, ५३ चतुर्देवीमाहातूय, ५४ लक्ष्मीश्वर, 
५५ वाड़वैश्वर, ५६ अशेश्वर और ५७ कामेश्वरमाहात्म्प, 
५८ गौरीतपोवनमाहात्मा, ५६ गौरीश्वर, ६० वरुणेश्वर, 
६१ उेश्वए, ६९ जलवासगणेश्वर, ६३ कुमारेए्वर, ६४ 
साकव्येश्वर, ६५ कल्कलेश्वर, ६६ नकुलेश्वर, ६७ उतंके- 
श्वर, ६८ बैश्वानरेश्वर, ६६ गौतमेश्बर, ७० देत्यध्नेश्वर- 
प्राहत्म, ७१ चक्रतीर्थ, ७२ योगेशादि-लिड्भमाहात्मा, 
७३ आदिनारायण, ७४ सन्निहत्या, ७५ पाएडवेश्वर, 
और ७६ एकाद्शरुद्रमाहात्मय, भूतेशवए, ७9 नोलरुद्र, 
७८ कपालेश्वर, ७६ चुषमेश्वर, ८० लप्रस्वकेश्वर, ८१ 
भप्रोरेश्वर, ८२ मैरबेश्वर, ८३ स॒त्युज्येश्वर, कामेश्वर, 
८४ योगेश्वर, ८५ चन्द्रेश्वर, ८६ पएकादशरुद्रमाहात्मय- 
समाप्ति, ८७ चक्रधरमाहात्मप्प्रसड़में पॉडुक वाखुदेवा- 
स्यान, ८८ शास्बादित्वकथा, ८६ शास्बादित्यप्रभावसे 
शास्त्रकी रोगमुक्ति, ६० कर्टकशोीधिनी और महिषन्नी- 
माहात्मए, ६१ कपालोश्वर, ६२ फोटीश्वर, ६३ वालब्रह्म- 
महात्मा, ६४ ब्राह्मणप्रशंसा, ६५ ब्रह्ममाहात्मा, ६६ प्रत्यु- 
पेश्वर, ६७ अनिर्ेश्वर, ६८ प्रभासेश्वर, ६६ रामेश्वर, 
१०० लक्ष्मणेश्वर, १०१ जानकीश्वर, १०२ वामनखामी, 
१०३ पुष्करेश्वर, १०४ कुएड श्वरी गौरी, १०५ गौर्यादित्य, 
१०६ बलातिवलदैत्यप्ली और गोपीश्वर, १०७ जञामद- 
गन्येश्वर, १०८ चिल्रादुदेश्व,, १०६ रावणेश्वर, ११० 
सौमाग्येश्वर, १११ पौछामोश्वरी, ११५ शाए्िडिल्येश्वर, 
११३ सागरादित्य, ११४ उम्रसेनेश्वर, ११५ पाशुपतेभ्वर, 
६ भू वेशभ्वर, ११७ महालक्ष्मी, ११८ महाकाली, ११६ 
पुक्करावर्तनदी, १२० दुःखान्तगौरी, १२१ लोमेश्वर, १३२ 
कड्डालमैरवश्लेत्रपाछ, १९३ चिलादितय, १२४ चिलपथा- 
नदी, १२५ चिलेश्वर, १९६ कनिष्ठपुष्कर, १२७ प्रह्मकुरड, 
१३८ रूपकुरडल, १५६ भैरचेश्वर, १३० साविदीश्वर, १३१ 
नारदेश्वर, १३५ दिरण्येश्वस्मैरवमाद्ात्मा, अहकुएड- 


रा 


२ 
श्र+ 
१२८ 


१४२ 
१४२ 


माहात्मससमाप्ति, १३३ गायलीश्वर, १३४ र्नेश्वर, 
सत्यभामेश्वर, १३६६ अनडू श्वर, १३७ रलकुएड, 
रेवन्त, १३६ अनन्तेश्वस्माहात्मय, १४० अश्कुलेश्वर, 
नासत्येश्वर १४९ साविल्रीमाहातय आरमस्म, 
सावित्वीका प्रभासमैं आगमन, १४४ साविद्ीमाहात्म॒- 
समाप्ति, १४५ भूतमाठका, १४६ शालूकरड्ुदा, १४७ 
वैवखतेभ्वर, १४८ माठ्गणचलछ, १४६ दशस्थेश्वर, १५० 
भारतेश्वंर, १५१ कुशकेश्वरादि लिड्डचतुप्टय, १०२ छुस्ती- 
श्वर, अर्भस्थल, सिर्ध ध्वर, नकुछीश, भागवेश्वर, माएड- 
चेश्वर, पुपवन्तेश्वर, क्षेत्रपाल, वस्तुनन्दा माठ्गणमुख- 
विवरण, त्िसद्भम, मड्ढी श्वए, देवमाता गौरी, नागस्थान, 
प्रभासेश्वर, १०३ हदें श्वर, मोक्षस्वामी अजीगरत्तेंश्वर, 
विश्वकमेंश्वर, अनरेश्वर, चुद्धमभास, १५४ जलप्रभास, 
१५५ दक्षयशविध्वंस, १५६ फामकुण्ठ, कालमैरव, रामे- 
श्वर, १५७ मड्ीश्वर, १५८ सरखतीसड्भम, १०६ श्राद्ध- 
कल्प, १६० सरखतीसागरसद्रम पर भ्राद्धव्रिध्रि, १६१ 
ब्राह्मर्ममं पातापालविभेद, १६२ शभ्राद्धकल्पसमाप्ति, 
१६३ मार्केए्ड येश्वर, पुलहेश्वर, ऋत्वीभ्वर, कश्यपेश्वर, 
कौशिकेश्वर, कुमारेश्वर, गौतमेश्वर, देवराजेश्वर, मानवे- 
श्वर, मारकए्डयेश्वरमाहात्मासमाप्ति, १६४ वुपधवज्ेश्वर, 
ऋणमोचन, पुरुषोत्तम, १६० सम्बर््तेंश्वर, १६६ वलमद्रे- 
श्वर, गड्ढम, गड्भागणपति, १६७ जाम्ववती, पासडवर्क्ूप, 
१६८ दशाभ्वमेधिक, मेघादि लिज्रलय, १६६ थादवरुथलो- 
त्पत्ति, बच्चे भ्वर्माहात्मय, १७० हिरण्यानदी, नगराक, 
१७१ चलभद्र, कृष्ण, शेष, १७२ कुमारी, १७३ ब्रह्म श्वर, 
पिज्ञानदी, दिव्यरुखेश्वर, ब्रह्म श्वर, सहूमेश्वर, गंगेश्वर, 
शदडुरादित्य, शडुप्नाथ, घण्टेश्वर, ऋषितीर्था, १७४ नन्दा- 
दिता, लितकूप, शाशोपान, कर्णादितय, सिद्धेअ्यर, 
न्यंकुमती, वाराह, कनकनन्दा, गडूँश्वर, चमसोह्ेद, 
प्राचीसरखती, न्यड्रीश्वर, १७५ जालेश्वर, लिडुत॒य, पड- 
तीथ, बिनेत्रेश्वर, १७६ देविका, उम्रापति, भूधर, मूलस्थान 
और देवीमाहात्म/सम्पूण, १७७ यवनादित्यमाहात्म/में 
सूर्याशेत्तरशतस्तोल, १७८ च्यवनेश्वरमाहात्मपमें च्यवना- 
ख्यान,, १७६ च्यवनशर्यातिसंचाद, १८० शर्यातिका 
यज्ञ, १८१ च्यवनकत क च्यवनेश्वरप्रतिष्ठा, सुकन्यामर- 
मादाल्य, च्यवनेश्वर्माहात्मासमाप्ति, १८२ न्यंकुमती- 


श्द्द 


माहातप्र आरस्म, अगरस्त्यात्रेय, गज श्वर, चालाक, 
दिवप और कुषेरोत्पत्ति, १८३ भद्काली, कौबेर और 
न्यंहुमतीमाहस्त्मसम्पूर्ण, १८४ लिपुष्कर, चन्द्रोदक और 
ऋषितोयाम्राह्मत्व्य सम्पूर्ण, १८५ गुप्तमयागे, सड्ढालेश्वर, 
सिद्ध श्वर, १८६ गन्धर्चेश्वर, उरगेश्बर और गड्ढा, सड़ा- 
लेश्वरमाहात्मासम्पूर्ण, १८७ नारदादिता, सास्बादित), 
तप्तोदककुएड, मूलचण्डीश, चतुमुख, विनायक, कलं- 
केश्वर, गोपालखामी, वकुरूखामी, ऋषिती्था, क्षेमा- 
दित्य, कण्टकशोधिनी, ब्रह्मेश्वर, १८८ स्थलकेश्वर, 
हर्गादित्य, गणनाम, उन्नतस्थान, तलस्वामी, रुक्मिणी, 
तप्तोदकखामी, मधुमती्स पिएडे श्वर और भद्रा, १८६ 
नलखामी, १६० गीष्पतितीर्थ, न्‍्यंकुमती, नारायणगृह, 
१६१ देविका, जालेश्वर, हुड्लारक्षप, १६९ आशापुर, 
विश्वराज, १६३ कपिलधारा और कपिलेश्वरमाहात्मा, 
कपिलाषट्टीमाहात्मा, अंशुमती, जलन्धरेशवर, १६४ नले- 
शबर, ककोटकाक, अगस्तप्राश्रम, हारकरेश्वर, नारदेश्वर, 
दुर्गा, कूटगणपति, १६५ भल्लातीर्था, गुप्ते श्वर, खुपर्णे- 
श्वर, शड् श्वर, श्यज्ञारेश्वर, प्रकीर्णस्थानलिडू, १६६ दामी- 
दर, वल्लापथस्ेत्र, गढ़ भ्वप, भव, १६७ चर्रापथक्षेत्र- 
माहात्स्य, १६८ अन्धकासुरवध, दक्षयशविधंस, १६६ 
खणरेखा, २०० रैवत, २०१ सोमेश्वरोत्पत्ति, २०४ सर- 
खतीतीर्थ यात्रा, २०३ शिवरात्रिमहिमा, २०४ वर््रापथ- 
क्षेत्रभाहात्मपमें वलिनिश्रह, ब्यापथ-क्षेत्रमाहात्मससमापि, 
२०५ प्रभासक्षेतन-यात्राप्रशंसा और प्रभासखण्ड-समाप्ति । 

प्रचलित स्काद्पुराणीय सप्तखण्डसे अध्यायके अनु- 
सार जो विषयानुक्मणिका दी गई, तदसुसार नारदीय- 
पुराणचर्णित त्रह्मखएड और बैष्णवखएडका प्रथमांश छोड़ 
कर स्कन्दपुराणके प्रायः सभी अंश मिलते हैं। नारद्‌- 
पुराणमें स्काद्पुराणक जो रूप चिलित हुआ है, प्रचक्ित 
स्कल्दके उपरोक्त सात खसडॉंमें उसका अभाव नहीं है। 
इस दिसावसे यह कहा जा सकता है, कि नारदपुराणकी 
पुराणानुक्राणिका जिस समय सड्डछित हुई थी, उस 
समय सप्तलण्डयुक्त स्कदपुराण प्रचक्तित था, इसमें 
सन्देद नहीं ।, अध्यापक विलसन्‌ साहब इस प्रकार 
खणड्ात्मक स्कल्दपुराणकी महापुराणके मध्य शुख्य और 
'सन्देद करते हैं। उनके मंतसे काशीजण्डकी अनैक कंथाएं 


पराण ( स्कन्द ) 


महसद्‌ गजनीके भारताक्रमणकी पूर्व वत्ती हने पर भी 
इसमें ततपरबत्तीं कथाए' मी हैं। ये सममते हैं. कि जव 
उत्कलखरड जगन्नाथदेवके प्रसिद्ध मन्दिर दनागे जाने- 
के बाद रचा गया है, तव इसे १श्वीं शताब्दीके पर- 
वत्ती कालका भ्रन्थ मानने कोई उज्जर नहों। किस्तु 
नारदीय उक्तिके अनुसार उक्त दोनों ही श्रन्थको हम छोग 
११वीं शताब्दीकी पूर्व बत्ती प्रन्ध भनायाससे मान सकते 
हैं । स्कद्युराणीय काशीखएइकी पक ६३० शककी 
हस्तलिपि विश्वकोष-कार्याठयमें रक्षित है। उसके साथ 
प्रचलित काशीखएडका किसी विषय मेल नहीं है। 
छुतरां जब १००८ ई०का ग्रन्थ मिलता है, तव काशी- 
खरडका रचनाकार उसके भी बहुत पहलेका खीकार 
किया जा सकता है। 

महामहोपाधतराय हरप्साद शास्त्री और वेवहल 
साहव नेपाछके राजपुस्तकालयमें ७ब्रीं शताब्दीका हाथ- 
का लिखा एक स्कर्द्पुराण-प्रन्थ देख आये हैं। आज 
तक जितने पौराणिक ग्रन्थ आविप्कृत हुए हैं, उनमेंसे 
नेपालका उक्त भ्रन्थ ही सर्व प्राचीन हैं । जो प्रचलित 
पुराणोंकीं नितान्त आधुनिक समझते हैं, उनकी शह्ढा 
दूर करनेके लिये हम छोगोंके संग्रहीत अम्बिकाखरडके 
द्वितीय अधयायसे इसको अनुक्मणिका उंद्ध,त की 
ज्ञाती है। ' 

अव प्रक्ष होता है, कि ऊपरमें जी सव स्कल्द्पुराणके 
परिचय दिये गये हैं, उन्हें" एकस्पुराण मान सकते हैँ, 
वा नहीं ! धरम सूत्स्वताकालमें स्कत्द्पुराण प्रचलित 
था या नहीं, उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | परन्तु 
मत्स्यवुराणसे स्कन्दपुराणका जो परिचय मिलता है, 
वह इस प्रकार है--... | 

“यत्र माहेश्वरान घ॒र्मानधिहत्य च पण्मुखः । 

कल्पे तत्‌ पुरुणे वुत्त चरितेरुपयु हितम्‌॥ 

'हकानद॑ नाम पुराण तदेकाशीतिनिंगधते | 

सहस्नाणि शर्त चैकमिति मर्लेगयु गद्यते |” 

जिस पुराणमें पड़ानन (स्कच)ने ततूपुरुष-कर्प असडू- 

मैं नाना चरित और उपाख्यान तथा कल व 
प्रकाशित किये हैं, वही मर्तालोकमें ८११०० खो 
झ्कल्दपुराण नामसे प्रसिद्ध हुआ हैं। 


पुरांण ( स्कन्द । 


मत्स्यपुराणके उक्त चचन पर द्वष्टिपात करनेसे पूर्व 

वर्णित षट्संहिता और सप्ततनए्डात्मक छ्कन्दयुराणकों 
मात्स्योक्त स्‍्कद्‌ नहीं मान सकते, पर उपरोक्त केदार- 
खरडमें नन्द्िपुराण संवाद और-- 

“धर्मा नानाविधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति वे तदा। 
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उक्त छोकका पाठ करनेसे प्रचलित स्कद्धपुराणमें 
भो जो आदि कितने लक्षण हैं, यह स्पए्ट ज्ञाना ज्ञाता है| 
इस प्रकार स्कल्दपुराणमें अनेक विशुद्ध विषय रहने पर 
भो, यहाँ सक कि इसके किसी किसी रणडका सड्डुलन- 
काल सातवीं शताव्दीके पूवंब्तीं होने पर भी बतमान 
खरडात्मक विराट-रूपधारी स्कन्द्पुराणकों आदि लयो- 
दृश पुराण माननेमें सन्देह उपस्थित होता है। यह 
सन्देह करनेके यथेष्ठ कारण है। यदि उक्त सहिता और | 
ख़रड 'स्कन्द्पुराणके अन्तात हो, तो एक हो विषयक, 
एक ही उपाख्यात विभिन्न संहिताओं वा विभिन्न खण्डोंमे 
वर्णित क्यों हुआ ! एक कुमारोत्पत्तिको कथा हो अग्विका-| 
खएड, फेदारखएड, कुमारिकाखएड और ब्रह्मखएड आदि- 
में बरणित देखी ज्ञातो है। इस प्रकार और सो कितने 
विपयोंका उब्लेख किया जा सकता है। यदि स्कच॒पुराण 
पक पुराण होता तो एक ही। विषयकी एकसे अधिक वार ! 
अवतारणा फ्यों हुई ! अधिक सम्भव है, कि आदि स्कत्द्‌- 
पुराणमें इस प्रकार एक विषयका अनेक वार उद्लेख नहीं 
धा। सम्भवतः तलूपुरुपकब्पप्रसज़में माहेश्वर घर्म और 
स्कन्‍दका चरित ही विस्तृत भागमें वर्णित था। पीछे 
'हम लोगोंने शिवपुराणके उत्तरखण्डमें स्कन्दवुराणका 
परिचय इस प्रकार पाया है-- 

“यत्न स्कत्द! खय॑ श्रोता वक्ता साक्षान्महेश्वरः | 

तत्न स्कानद' सम्ताख्यात॑” 

अर्थात्‌ जिस पुराणमें स्वयं स्कन्द (काक्तिकेय) श्रोता 
और साक्षात्‌ महेश्वर वक्ता हैं वही पुराण स्कान्द कह- 
लाता है। शैव-निरदिष्ट छकक्षण भी आजकलके स्कल्द्पुराण- 
में नहों है, केवल प्रसडूः मात्र है। इस हिसावसे हम छोग 
समभ सकते हैं; कि उस आदि स्कत्दपुराणका मांल- 
मसाला ले कर विभिन्न सम्प्रदायके पुराणवाचक अर्थात्‌ 
अंसगणने वत्तम्रान आाकारमें स्कत्दूपुराणको' प्रचार | 
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किया है। भाहेश्वर, वैष्णव, अग्विका इत्यादि खरडॉमें 
तथा शाहुरी, चैष्णवी, गौरी, प्राह्मी, इत्यादि नामधेय 
संहिताओंमें साम्प्रदायिक प्रभाव कलकता है । इस प्रकार 
नाना सम्पदायके हाथसे स्कत्द्पुराण विभक्त और परि- 
बद्धित होने पर भी आदि स्काद्पुराण शैवशासत्र कह कर 
ही गण्य था | इस कारण शेचेतर संहिताओं भौर खण्डॉमें 
शिवकी कोई भी कथा छूटने नहीं पायी है। जो कुछ हो 
नेपालके राजद्रवारसे आविष्कृत स्कन्दयुराणके अस्विका- 
खणडसे ज्ञाना जाता है, क्रि इस परिवर््धित और वत्तमान 
कालमें प्रचलित स्कन्दयुराणकों हम छोग जैसा आधुनिक 
ग्रन्थ समरभते हैं, यथार्थमें वह बैसा आधुनिक नहीं है। 
पायः डेढ़ हजार चप होता है, कि स्कचपुराणने व्ेमान 
रूप धारण किया है। 

उपरोक्त संहिता और खण्ड छोड कर भर भी 
कितने माहात्स्य तथा खएड स्कन्‍्दुपुराणके अन्तर्गत माने 
गये हैं | यथा -- 

सह्याद्रिखएड, अबु दाचछखएड, कनकादिखण्ड, 
काश्मोरखएड, फोशलरूखएड, गणेशखएड, उत्तरखरड, 
पुष्करखएड, वद्रिकाखएड, भीमखणएड, भूखण्ड, भैरव- 
खएड, मलयाचलखरड, मानसखण्ड, कालिकाखण्ड ,श्री- 
मालखरड, पर्वतखएड, सेतुखएड, हालास्यखणड, दिमवत्‌- 
खण्ड, महाकालखएड, अगस्त्यसंहिता, ईशानसंहिता, उम्रा- 
संहिता, सदाशिवसंहिता, प्रह्मद्संहिता इत्यादि | अदुश्ख 
नवमीकथा, अधिमासमाहारत्म्य, अभिलापाएक, अस्विका- 
माहात्म्य, अवोध्यामाहात्म्य, अरुन्धतोत्रतकथा, अद्धोंद्य- 
ब्रत, अबु द, भादिकैलाश, आहस्पुरो, आवाढ़, एका- 
दरशी, इन्द्रावतारक्षेत्र, पाशुपातश्षेत्र, उत्कल, ओड्डारे- 
श्वर, कदृस्ववन, कनकाद्रि, कमलालूय, कलसल्षेतर, 
कात्यायनो, कान्तेश्वर, कालेश्वर, कुमारक्षेतर कुरुकापुरी, 
कृप्णनाम, कैवल्यरल, केशरक्षेत्र, कोरीश्वसीबत, गणेश, 
गरलूपुर, कृप्णनाम, गोकर्ण, यो, चन्द्रपाल, परमेश्वरो, 
चातुर्मास्य, चिद॒स्वर, जगन्नाथ, जयन्ती, तज्ञादुरी, चिष्णु- 
ख्थली, तपसतीर्थ, तत्पगिरि, तिरुनलवाड़ी, 'बुड्डमद्रा, 
त्जरौल, त॒ुलजा, लिशिरगिरि, तिशूहपुर, नन्‍्दीकषत्ादि 
नन्‍दीश्वर, पश्चपाव ती, पराशरसेत्र, पांप्डुरड्ू; पुराणभ्वण, 
पावकाचल, पेरलूस्थल, प्रवोधिनो, प्रयाणपुरी, बकुछा- 


$ 


पुराएं ( वामन ) 


रण्य, वदरिकावन, विब्वचन, भागवत, भोमैश्चर सैरव, 
मथुरा, मन्दाकिनो, घराचर, मछ्ारी, महालक्ष्मी, माया- 
क्षेत्र, मार्ग शीर्ष, मौनी, युद्धपुरो, रामशिल्ा, रामायण, 
रुद्रकोटी, रुद्रगया, लिड्जु, बय्तीरथ, बरलक्ष्मी, वाञ्छेश्वर, 
चानरचीर, वानवासी, विनायक, विरजा, वुद्धगिरि, चेद्‌- 
पादशिव, चैशाख, विद्वारण्य, शम्मलग्राम, शम्भुमिरि, 
शम्भुमहादेषक्षेतर, शाल्त्राम, शीतल, शुद्धपुरो, श्द्गबेरपुर, 
शूलरकछु श्वर, श्रोमाल, श्रीमुष्णि, श्रोस्थल, सिंहाचल, 
सिद्धिविनायक, सुब्रह्मण्यक्षेतर, सुरभिश्षेत्र हेमेश्वर और 
हदालयमाहात्म्य इत्यादि वहुसंख्यक् माहाताय, एतह्निन्न 
दाक्षिगात्यके प्राचीन मन्दिरोंमें जो सव ख्थलपुराण 
पाये जाते हैं, उत्का अधिकांश हो स्कद॒पुराणके अन्त- 
गत हैं। ज्ञो कुछ हो, इस विस्तीण स्कच्दपुराणोय 
विभिन्न माहात्ममले हम छोगोंने भारतके प्राचीनकालके 
भूवुत्तान्तका यथेष्ट परिचय पाया है। इसी कारण वे सव 
भौगोलिकॉंकों आदरकी सामग्री हैं । 

१५४ वामनपुराण । 

१ पुलस्त्यनारद-संबादमें वामनपुसडु, हरपाबंती- 
संवाद, २ दक्षयज्ष, ३ शद्भूरका वीर्थप्रमण, 8 शहुरकी 
कपालीप्रयुक्त दृक्षका शिवरहित यज्ञ, मन्दरपर्चत पर सती- 
का देह॒त्याग, शड्डूरका क्रोध और उनके शरोरसे 
की उत्पत्ति, ५ दृक्षाकयमें युद्ध, राशिचक्रकी सृष्टि, ६ नर 
और नारायणका उपाख्यान, सतीके विरहानलमें शद्भुरका 
भ्रमण, दैवगणका स्तव, ७ नारायणकी योगभज्रः करनेकी 
ज्ेष्टा, च्यवनमुनिका पाताकगमन, नरनारायणके साथ 
प्रहदका युद्ध, ८ नरनारायणका पराजयखीकार, प्रहाद- 
का बरदान, ६ अन्धकका राज्यामिगेक, १० वेवताओंके 
साथ अन्धकका संग्राम, ११५ सुकेशीनिशाचरका उपा- 
स्यान, १५ नरकवर्णन, कौन कार्य करनेसे कौन नरक 
होता है उसका निर्णय, पुष्करद्वीपवर्णन, १३ जम्बूहीप- 
चर्णन, पर्व तवर्णन, नदीवर्णन, १४ खुकेशीका धर्मोप- 
देश, १५ सात्विककारय, १६ बाराणसीकी उत्पत्ति, १७ 
कात्यायनी और विए्णुका उत्पत्तिकाल, सक्वीजका जन्म- 
धुत्तान्त, महिपाछुरके युद्धमें देवताओंकी पराजय, १८ 
देवदानवकी देहसे भगवतीकी उत्पत्ति, १६ विन्ध्याचलमें 


देवोका अधिष्ठान, २० कात्यायनीके साथ मदिषासुरका प्रति प्रहादफा धर्मोपदेश, 






युद्ध, २१ शुम्भ और निशुम्भ-विनाशके लिये देवीका 
पुनर्वारजन्म, प्रधृदूकका बुत्तान्त, शस्बरके साथ तपती- 
का परिणाय, २२ कुरुणजका उपासण्यान, २३६ पावतीकी 
तपल्‍या, २४ पा तीके आश्रममें उद्मवेश-शहूरका 
विवाद, शड्भुरका भहामैधुनंग, २६ गणेशका जन्म- 
चुत्तान्त, शुम्भ-निशुम्भका सेन्‍्यसंग्रह, देवीके निकट दूत- 
प्रेरण, धूघ्रकोचन-बध, चणएडमुए्डका युद्ध और विनाश, 
२७ रक्तवीजका युद्ध और विनाश, शुम्मका युद्ध और 
विनाश, देवताओंका स्तव, २८ - कात्तिकेयका जन्म और 
सेनापतित्वमें चरण, २६ कात्तिकेयके साथ दानवका 
युद्ध, तारकासुरनिधन, क्रौद्धमेद और महिपाछुरविनाश, 
३० अन्धकासुरका भ्रमण और गौरीके रुपलावण्य पर 
मुन्धता, ३१ मुरदानवका उपाख्यान, पुश्नामनरकनिर्णय, 
३५ सिन्न नरक और पापनिर्णय, पुत्रनिणेय, केशवका 
द्वादशपत्नाज्य योग, ३३ सुर्दानवनिधन, शड्भ॒स्का योग, 
अड्डुनका नृत्य और खर्ग गमन, ३४ भाग बंका खझुतसश्नी- 
बनी-विद्यादान, अन्धकाछुरके साथ शडूुरका विचाद, 
३५ द्‌ए्डक राजाका उपाख्यान, ३६ नीलकरठका स्तव, 
३७ अन्धकाछुरके साथ शह्बुरका युद्ध, ३२८४२ अन्धका- 
छुरःनिधन और भ्ृड्जीत्वप्रदान, ४३ मख्वकी उत्पत्ति, 88 
वलिका राज्यप्रहण, ४५ देवताओंके साथ संग्राम, देव- 
ताओंकी पराजय, प्रहादके साथ वलिकी मन्त्रणा, ४६ 
देवताओंकी मन्त्रणा, पुरूद्रकी तपस्या, अद्तिकी 
तपस्या, ४७ प्रह्ददके साथ चलिका फथोपकथन, प्रहाद- 
का क्रोध और अभिसम्पात, ४८ प्रहादका तीथ गमन, 
धुन्चुका उपाख्यान, घुन्धुका अश्वमेध-यक्ष, देवताओंका 
वामनरूपमें 'ुन्धुके. निकट किपाद-भूमिपुर्थ ना, 
घुस्घुनिधन, वलिका अधभ्वमेघयज्ष, 8६ देवगणका स्तव, 
चामनका जन्म और जातकर्मादि, ५०... स्थानविशेष- 
में भगवान्‌का रुपधारण, ५१ वलिके यह्षमें वामनका 
गमन, कोषकारका उपाख्यान, ५२ वलिके निकट तिपाद- 
भूमिप्राथ ना, वामनका लिपाद-भूमिदान, विराट मूत्ति 
दर्शन, चलिका वर्णन, वाणके साथ कथीपकथन, ५३ 
चलिका पातालमें गमन, ब्रह्माका स्तव, ५४ पातालपुरीम 


खुदर्शनचक्रका प्रवेश, खुदर्शनवक्रका स्तव, 
ब्राह्मणके भति भक्ति; ५५ 


पुराण ( वॉर्मेने ) 


द्वादशमासमें विष्णुपूजाका नियम, चुदधकी प्रशंसा 

ऊपरमें प्रचलित वामनपुराणकी सूची दी गई है| अब 
देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणोमें वामनपुराणका 
' कैसा क्षण निद्् हुआ है। नारदपुराणके मतसे-- 


“2एणु वत्स प्रचक्ष्यामि पुराणं वामनासिघम्‌ | 
लिविक्रमचरिताव्य' दशसाहस्मसंख्यकम्‌ ॥ 
कूमकल्पसभाख्यानं वर्गलयकथानकम्‌ । 
भागहयसमायुक्त' वष्तृश्नोतशुभावहम्‌ ॥ 
पुराणप्रश्नः प्रथम॑ ब्रह्मशीच्छिदा ततः। 
कपालमोचनाख्यानं दक्षयश् विहिंसनम्‌ ॥ 
हरस्य फालरूपाख्या कामस्य दहन ततः । 
प्रहादनारायणयोयु ड' देवासुराहयम्‌॥ 
सुकेश्यकसमाख्यानं ततो भुवनकोपकम । 
ततः काम्यन्रताख्यान॑ भ्रीडुर्गाचरित॑ ततः ॥ 
तपतीचरित पश्चात्‌ कुरुक्षेतरस्प वर्णनम्‌। 
सरमाहात्म्ममतुल पार्वतीजन्पकीरत्तनम ॥ 
तपस्तस्था विवाहश्य गौयु पाख्यानक ततः | 
ततः कौशिक्युपाख्यानं कुमारचरितं ततः ॥ 
ततो5च्थकवधास्यानं साध्योपाख्यानक ततः | 
जावालिचरित पश्चाद्रजायाः कथादुभुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोयुद्ध' गणत्व॑ चान्धकस्य च | 
मरुतां जन्मकथन॑ वलेश्च चरितं ततः ॥ 
ततस्छु लक्ष्म्याश्चरितं त्रैविक्रमतः परम्‌ | 
प्रहादतीर्थयात्रायां प्रोच्यन्ते तत्कथाः शुभाः ॥ 
ततश्च धुन्धुचरितं प्र तोपाख्यानक ततः । 
नक्षतपुरुषाख्यानं श्रीदामचरितं ततः॥ 
लिविक्रमचरितान्ते त्रह्मप्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रहादवर्लिसंवादे सुतले हरिशंसनम्‌ ॥ 

इत्येष पूर्णमभागी5रुय पुराणल्य तवोदितः । 
*टणु तस्थोत्तरं भाग" बुहद्धामनसंशकम ॥ 
माहेश्वरी भागवती सौरी गणेशवरी तथा। 
चतल्ः संहिताश्चात पृथक साहस्मसंख्यया ॥| 
माहेश्वर्यान्तु ऋष्णस्य तद्भक्तानां च कीर्त्तनम्‌ | 
भागवत्यां जगन्मातुरवतारकथादुभ्गुता ॥ 
सौर्य सूर्यस्य महिमा गद्तिः पापनाशनः । 
गणेश्वर्यी' गणेशस्य चरित च मदेशितुः ॥ 
इत्येतद्वामनं नाम पुराण सुविचित्रितम। 

. पुलस्त्येतत समाख्यातं नारदाय महात्मने॥ 
ततो नारदतः प्राप्त ध्यासेन छुमहात्मना | 
चासात्तु रूब्धमान्‌ वत्स तच्छिष्यों रोप्तहर्णणः ॥ 
स चाख्यास्यति विप्न भ्यों नेमिषीयेम्य एव च | 
एवं परपरा प्राप्त' पुराणं चामन॑ शुभम्‌ ॥” 


झड़ 


( है वत्स ! छुनों, बामन नामक पुराण कहता हूँ । 
यह पुराण लिविक्रम-चरितसम्बलित और दश सहस्तर 
छोकयुक्त है। इसके दो भाग हैं और इसमें कूर्मकल्पका 
समाख्यान तथा वर्ग ल्यक्था निरूपित हुई है। -इसका 
श्रवण करनेसे वक्ता और भ्रोता दोनोंका मड्ूल होता है 

इसके आरकम्ममें पुराणमकू, चह्शीपच्छेद और 
कपालमीचनाख्यान, पीछे वृक्षयज्षत्रस, हरकी काल- 
रूपाख्या, मदनदहन, प्रहाद और नारायणका युद्ध, खुकेशों 
और अफसमाख्यान, भुर्वनकोय, कामबताख्यान, अ्रीढुर्गा- 
चरित, तपतीचरित, - कुरुक्षेत्रर्णन, सरोमाहात्म्य, 
पार्व ती-जन्मकीर्तन, सतोकी तपस्या और विच्ाद, 
गौरीका उपाख्यान, कौशकी-उपास्यान, कुमारचरित, 
अन्धक-प्रधाज्यान, शाध्योपास्यान, जावालिचरित, अन्धक 
और ईश्वरका युद्ध, अन्धककी गणत्वप्राप्ति, देवताओं- 
की जन्मकथा, चलिचरित, रक्ष्मीचरित, लिविक्रमचरित, 
प्रहादकी तोधयालाके उपलक्षमें उनकी कथा, धुन्धुचरित, 
प्रें तोपाख्यान, नश्षत्रपुरुपाख्यान, श्रीराभचरित, लिवि- 
ऋकमचरितान्तमें ब्रह्मप्रोक्त उत्तम स्तव और प्रह्मद तथा 
वलिसंचादमें सुतछूमें हरिक्ती चास, ये सव पू्वभागमें 
बणित हैं । 

इसके वृहृद्यामन नामक उत्तरभागमें माहेश्वरी, भग- 
चती, सौरी और गणेश्वरी नामक चार संहिताए' हैं। 
उन चार्सेमेंसे प्रत्येक संहितामें हजार शछोंक हैं। प्रथम- 
संहिता माहेश्वरीमें कृष्ण और हृष्णभक्तोंका कीत्तन, 
द्वितीय भागवतीमें ज्ञगन्पााताकी अवतारकथा, सौरीमें 
पापनाशन सूथमाहात्म्य और चतुर्थ संहिता गणेश्वरीमें 
गणेशका चरित निवद्ध हुआ है। यह चामनपुराण पहले 
पुलस्त्यने नारूसे फहा था। पीछे नारदसे महात्मा 
व्यासमुनिने प्राप्त किया । हे चत्स | ध्याससे उनके शिष्य 
रोमहरणने इसे पाया था और उन्होंने ही नैमिप्यारण्य- 
वासी ऋषियोंसे इसे खुनाया था | ) 

मत्स्यपुराणके मतसे-- । 

“लिविक्रमस्य माद्यात्यप्रधिकत्य चतुमु खः। 
लिवगंमम्यधात्त्व वामनं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
, पुराण दशसाहस्र' ख्यातं कल्पानुगं शिवम्‌ ॥? 
जिस पुराणमें चत॒मु ख ब्रह्मने लिविक्रम (वामनका) 


है 


माहात्यका अवरूम्बन कर लिवगका विषय कीौर्चन 
किया है और पीछे शिवकल्प वर्णित हुआ है, वही दश- 
साहसछोकात्मक बामनपुराण है| 

ऊपरमें चामनपुराणके जो लक्षण उद्धू त॒हुए हैं, 
केवल नारदोक्तिके साथ प्रचक्तित चामनपुराणका मेल 
देखा जाता है । किन्तु उत्तर भाग अभी नहीं मिलता है । 

फिर मत्स्यपुराणोक्त लिविक्राचरित रहने पर भी 
त्रह्माकर्त क चर्त मान वाप्रनपुराण चर्णित नहीं हुआ है। 
इस हिसावसे प्रचलित वामनकोीं आदि चामन माननेमें 
सन्देह उपस्थित होता है। आदिवामनकी अनेक 
कथाएँ इन वामनमें हैं इसमें सन्देद नहीं | पर इतना तो 
अवश्य है, कि नारद्पुराणकी पुराणोपक्रमणिका रचित 
होनेके पहले वामनपुराणने वर्धमान आकार धारण 
किया था | 

करकचतुर्थीकथा, कायज्वलीत्रतकथा, गड़ामानसिक- 
स्नान, गड़गमाहात्म्य, दृधिवामनस्तोत, वराहमाहात्म्य 
और वेडुटगिरिमाहात्स्य इत्यादि कितने छोटे छोटे ग्रन्थ 
वामनपुराणके अन्तर्ग त प्रचलित हैं। 

५४ कूमपुराण। 

पूर्वभागमें--१ सूत और नेमिणेय-संचादमें इन्द्र स्त- 
कथाप्रसड़, कूर्मप्रणकथन, २ वर्णाश्रमकथन, ३ आश्रम- 
क्रमकथन, 8४ प्राकतसर्ग, ५ कालकथन, ६ भूमणडरू- 
उक्लव, ७ तमोमय सर्गादि कथन, ८ मिथुनसग कथन, ६ 
पद्मोक्नप्रादुर्भाव, १० रद्रसगग, ११ देव्यवतार, १४ देव- 
तार्भीका सहस्ननाम स्तव, हिमवतके प्रति देवताओंका 
उपदेश, १३ भग्वादि सर्ग कथन, १४ खायम्भुव मचुस्ग - 
कथन, १० दक्षयज्घ॒बंस, १६ दाक्षायणीवंशकोरत्तन, 
हिरण्यकशिपुवध और अन्धक-पराजय, १७ वामनावतार- 
लीढा, १८ वलिपुत्रादि कथाप्रसडूमें चाणपुरदाह॒विचरण; 
१६ ऋषिबंशकीत्तन, २० सूर्य वंशकोरत्त॑न-प्रसंगमें लिधन्वा 
पर्थान्त राजगण कीर्तन, २१ इश््वाकुवंश-चर्णनसमात्ति, 
५२ पुरुरवाका चंशवर्णन, २३ अयधुजपंश कथन, २४ 
क्रोष्ट्यृंशकथन, राम और कहृष्णावतार-चर्णन, श८ 
श्रीकृष्णणी तपश्चया, २६ श्रीकृष्णका रुद्रंद्शन, कृष्ण- 
माकण्डेय-संवादस लिड्रमाहात्म्यकथन, 8 वंशाजु- 
कीर्सन॑समाप्ति; २८ व्यासाजं न-संवादम सत्यलेताह्ापर- 
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युगकथन, २६ कलियुगखरूपकथन, ३० चाराणसी- 
माहात्यमें जैमिनि और व्याससंबाद, ३१ लिझ्लादि- 
माहात्म्यकथन, ३२ व्यासका कपदोंश्वरादि लिडडदशन, 
३३ मधमेश्वरमाहात्य, ३४ जैमिनिग्रमुख शिष्यपरिषुत 
व्यासका प्रयाग-विश्वरूपादि तीर्थ पर्यटन, ३५ प्रयाग- 
माहात्म्यक्रथन, ३६ प्रयागमरणमाहात्म्य, ३७ माधमासमें 
प्रयागमें फलाधिक्य इतआादि कथन, ३८ यमुनाभाहात्स्य, 
३६ भ्रुवनकोयसंस्थानमें सप्तद्वीपफथन, ४० लैलोक्यमरान- 
कथन, ज्योतिःसन्निचेश, ४१ द्ाद्श आदित्य भर उनका 
अधिकारकालकथन, ४२ सूर्याका अहयोनि भौर सप्त 
रश्मिकथन, ४३ महरूकादि कीर्तन, ४४ भूलौकनिणयमें 
द्वीप, सागर और पर्बातादिका कथन, ४५ मैरुउपस्थित 
ब्रह्मपुरीका कथन, 8४६ केतुमालवर्षादे भूमिखरूपकथन, 
8७ हेमकूयबणन, ४८ छक्षद्वीपादि कथन, ४६ पृष्करद्ीपादि- 
कथन, ५० मन्वन्तर-कीत्तन, ५१ ध्यासकीत्तंन, ५२ महा- 
देव अवतार-कथन | 

उपरिभाग्में---१ ईश्वरीगीतामें ऋषियोंका प्रश्ष और 
वक्तव्य ज्ञानप्रशंसा, ३ अव्यक्तादि शानयोग, ४' देवदेव- 
माहात्म्यज्ञानयोग, ५ देवदेवका ताएडवकालीन खरूप- 
दर्शन, ६ ईश्वरकी निज्ञ रूप उक्ति, ७ ईश्वरका प्रधान- 
खरुपत्व-कीर्त्तन, ८ गुह्मयतम ज्ञानकथन, ६ ईश्वरक्ानकथन, 
१० लिडृनश्नह्मशानयोग, ११५ अष्टाड्रयोगकथन, १२ ब्रह्म- 
चारिधर्म, १३ गमनादि कर्मयोगक्थन; १४ अध्ययनादि- 
प्रकारक्थन, १५ स्लातकधर्मकथन, १६ आचाराधयराय, 
१७ भक्ष्याभक्ष्यनिर्णय, १८ नित्यक्रियाविधि, १६ भोज- 
नादि विधि, २० आ्राइकस्पासम्ण, भ्राद्धीय द्वव्यनिर्णय; २१ 
श्राद्धकव्पमेँ ब्राह्मणविचार, २२ भ्राद्कल्पसमातति, २३ 
अशौचप्रकरण, २४ अग्विहोल्रादि विधि, २५ वृत्तिकथन, २६ 
दानधर्म कथन, २७ वानपुस्थघर्मक्थन,, २८ यतिधर्सकथन, 
२६ यतिशभिक्षादि प्रकारकथन, ३० प्रायश्चित्तकथन, ३१ 
कपालमोचनमाहात्म्य, ३१ झुरापानादि प्रायश्वित्तकथन, 
३३ मलुध्यओऔग्रहहरणादिक्रा प्रायश्चित्त, ३४ विविध- 
चिह्न-माहालयक्थन, ३५ रुद्रकोव्यादि-तीथ कथन, रे 
महालयादितीर्थ कथन, ३७ महेश्वरकी देवदास्वनलीला, 
३८ नर्स॑दामाहात्स्य, ३६ नामंदभद्रे श्वराद्तीय कथन, 
8० भूग्ती् कथन, 8१ नैमिप-जाप्येश्वरमाहात्स्य, 8२ 
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हींथ माहांत्म्यंसमाप्ति, 8४३ प्रदुयकथन, 8४ हि 


यादिकथन, कर्म पुराणका पर्दंसंचादकथन | 
अब देखना चाहिये, कि अपरापर पुराणों कू्म 

पुंयणके लक्षण किस प्रकार निदि्ट हुए हैं ? नारूपुराण- 

के मतसे-- 
कारण चत्स मरीचेष्य्य पुराण॑ कूर्मस॑शितम्‌ | 
लक्ष्मीकव्पालुचरितं यत्र कूर्मचपुर्दरिः॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां माहात्म्य॑ंच पृथक पृथरू। 
इन्द्र स्प्रसंगेन प्राहविस्यों दयान्तिक ॥ 
तत्सप्दशसाहस्न' खुचतुःसंहित शुभम्‌ | 
सत्र ब्रह्मा पुरा प्रोक्ता धर्मा नानाविधा सुने ॥ 
नानाकथा प्रसंगेन नृणां सहृतिदायका। । 
तेल पूर्वविभागे तु पुराणोपक्रमः पुरा ॥ 
केक्ष्मीप्रधु म्नसंवाद। कूर्मबिगणसंकथा । 
वर्णाश्रभाचारकथा जगदुत्पत्तिकीत्त नम ॥ 
कालसंख्यासमासेन लयान्ते रुतवन विभोः | 
हत। संक्षेपतः सर्गः शांकरं चरितं तथा ॥ 
सहस्रननाम पार्व त्या योगल्य च निरूपणम॥ 
भगुव शसमाण्यान॑ ततः खायम्शुवस्य थे । 
देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयज्ञाहतिस्ततः ॥: 
दक्षरष्टिकथा पश्चात्‌ कश्यपान्थयकीर्चनम्‌ | 
अलेयव शकथन कृष्णस्य चरितं शुभम्‌ ॥ 
माकणडक्ृप्णलंवादों प्यासपास्डवर्संकथा । 
थुगधर्मानुकथन व्यासजैमिनिकी कथा ॥ 
चाराणस्याश्च माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम | 
लेलोफ्यवर्णनं चैव वेद्शाखानिरूपणम्‌ ॥ 
उत्तरेररूप विभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः | 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाधर्मप्रवोधिनी ॥ 
नानाविधानां तीथानां माहात्य्य'च पृथर्‌ ततः 
तानाधर्मप्रकथन॑ ब्राह्मीय' संहिता रूहता ॥ 
अतः परं॑ भगवती संदितार्थनिरुषणे। 
कथिता यल्न चर्णानां पृथकवुत्तिरुदाहतां ॥ 

(तदुत्तर्भागीय भगधत्याख्या द्वितीयसंहितायाः पश्चपादेद) 
पादे5स्‍्या प्रथमप्रोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः । 
सदाचारात्मिका वत्स सोगसौरूपविवरद्ध नी ॥ 
हितीये क्षत्रियाणान्तु वृत्तिः सस्यक्‌ प्रकीत्तिता | 
यया त्वाध्रितया पाप॑ विधूयेह्र वजेह्िवम्‌ ॥ 
तृतीये वैश्यजञातीनां चुत्तिरका चतुविधा। 
यया चरितया सम्पक ऊूमते गतिमुत्तमाम्‌॥ 
चतुर्थेउस्पास्तथा पादे शूद्रवुत्तिद्दाहता | 
यहा सन्तुष्यति श्रीशो तृणां श्रेयोविवद्धनः ॥ 
पश्नेमे३स्ंय तह: पाद्े घुत्तिः सेंकरजोदिता | 
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यया चंरितमाप्तोति साविनीमुत्तमां जनिम्‌ ॥ 

इत्यैया पद्चपद्यू का द्वितीया संहिता मुने | 
तृतीयात्रीदिता सौरी नृणां कामविधायिनी ॥ 

घोढ़ा पटकर्मसिद्धि सा वोधयन्ती च कामिनां | 
चतुर्थी बैष्णवी नाम मोक्षदा परिकीत्तिता ॥ 
चतुष्पदी छ्विजादीनां साक्षात्‌ च्रह्मलरूपिणी । 

ताः ऋरमाव्‌ परचत॒र्थीबु साहल्लाः परिकीत्तिताः ॥”/ 

( है बत्स ! खुनों, छक्मीकत्पांचुचरित कर्म नामक 
पुराण कहता हूँ | इस पुराणमें हरि क़र्मरूपमें वणित तथा... 
घर, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका माद्यातय पृथक 
पृथक्‌ रुपमें कीत्तित हुआ है। यह पुराण इन्द्र स्षप्सजूमें 
ऋषियोंसे कथित और सत्तरह हजार रदयोकॉमें परिपूर्ण है। 

(पूर्व भागमें ) इसमें . पहले पुराणोपक्रम, पीछे 
लक्ष्मी और प्रध्य ज्न-संवाद, कू्म और ऋषियोंका संवाद, 
बर्णाश्रमाचारकथा, जगदुत्पत्तिकीर्सन; संक्षेपमें काल- 
संख्या, लयान्तमें भगवान्‌का स्तव, संक्षेप सश्टि, शड्भर- 
चरित, पार्वतीका सहस्ननाम, योगनिरुपण, भूगुवंश- 
समाख्यान, खयम्भु और देवादिकी उत्पत्ति, दक्षयज्ञधु स, 
दक्षखश्िकिथा, कश्यपवंशकीर्त न, आलेयवंशकथन, कृष्ण- 
चरित्र, मांक एड और कृष्णसंचाद, ध्यास' और पाएडव- 
संवाद, युगरधर्मानुकथन, व्यास और जैमिनीको कथा, - 
बाराणसी और प्रयागमाहात्म्य, लेलोफ्यर्णन और चेद्‌- 
शाखा-निरुपण । 

( उत्तरभागमें ) इसमें पहले ईश्वरोगीता, व्यासगीता, 

नानाविधतीर्थमाहात्म, नावाधर्मकथा और . न्नाह्मी- 
स'हिता तथा पीछे भागवती-संहितार्थ -निरूुपण और 
चर्णसमुदायकी पृथक्‌ घुत्ति निरूषित हुई है। 
( उत्तरमागकी सागवत्याण्या ह्वितीय संहितामें ) इसके 
प्रथमपादमें त्राह्मणोंकी व्यवस्थिति, द्वितीयपादमें क्षत्रियों- 
का सम्यक्रूपसे- वुत्तिनिरुपण, तृतीयपादमें बैश्यजाति- ' 
का वुत्तिकथन, चत॒र्थपादमें शूद्रोंका चुत्तिकी्तन और 
पश्चमपादमें सड्डूरोंकी वत्ति कल्पित हुई है | इसकी तृतीय 
सौरीसंहिता नरगणकी कामप्रदा और चतुथथी चैष्णवी- 
संहिता मोक्षदायिका है। 

मत्ख्यपुराणके मतसै--- ६ 

. _“यत्न धर्मार्थफामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्ब॑ कथयामास कूर्मरूपी अनाई न [ 


पुराण ( कूर्म ) 


इन्द्रथू श्षप्रसंगेन ऋषमिः शत्रु सन्निधौ । 
सप्तदशसहस्लाणि लक्ष्मीकत्पानुपद्िकम्‌ ॥” 
जिसे पुराणमैं कूर्मरूपी अनादनने रसातल पर धर्म, 
अथ, काम और मोक्षका माहात्मय इन्द्र 
इन्द्रके समीप ऋषियोंसे कहा था तथा जिसमें लक्ष्मी- 
कहपका विषय वर्णित हुआ है, वही सत्तरह हजार श्होक- 
युक क्ूप-पुराण है। 
नारद और मात्स्यमें कप के जो छक्षण निर्दि्ट हुए 
है, प्रचलित कु पुराणमें उनका अद्धक है फिर मूल 
शोक छे कर भी गोरूमाल है । आजकलके कौर्ममें 
६००० मात्र रहो पाये जाते हैं। इस पुराणके उपक्रममें 
ही लिखा है-- 
“इदं तु पश्चदृश्म पुराणं कौ्म मुत्तमम्‌। 
चतुर्घा संस्थितं पुण्यं संह्दितानां प्रमेदतः ॥ 
भराह्मी भागवती सौरी वेष्णवी च॑ प्रकीत्तिताः | 
चतस्रः संहिता पुण्याः घम्'काम्ार्थ मीक्षदाः ॥ 
इय॑ तु संदिता ब्राह्मी चतुर्बदेश्य सम्मिता। 
भवन्ति षदसहस्नाणि शछोकानामात्र संख्यया ॥ 
यत धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च॑ मुनीश्वराः । 
_.. माहात्य्म्रखिल ब्रह्म शायते परमेभ्वरः ॥” (१३०) 
- उक्त शछोकके अनुसार प्रचलित कम पुराण श्राह्मी, 
भागवती, सौरी और वेष्णवी इन्हीं चार संहिताओंमें 
विभक्त तथा ६००० मात्र छोकविशिष्ट हैं । 
पूर्वोक्त कक्षणानुसार क्ूम्रपुराणमें आदियुराणके 
अनैक सामान भी हैं। पर हां इसमें डामर, यामर, तन्‍्त 
आदिकी अनेक कथाएं पीछे संयोजित होने तथा अनेक 
मूल विषय नहीं रहनेके कारण इसने छोटा आकार 
धारण किया है इसमें सन्देह नहीं । 
...._ १३ मह्यपुराण 
, १ महु-विष्णुखंवाद २ व्रह्माएड्दछन ३ ब्रह्ममुों- 
त्यत्तिय॒तान्त, ४ आदिस्ष्टिविवरण, ५ देवादिसृष्टिविवरण, 
& कश्यपान्वयविवरण, ७ मदनद्वाद्शीबतोपास्यान, ८ 
आधिपत्याभिषेचन, ६ मन्जन्तराजुकोर्त्तन, १० वैष्यचरित, 
११ सोमदूर्यबंशवणनवुतान्त, १५ सूयवंशाबुकोर्तन, १३ 
पित॒वंशवर्ण नमें अड्ोत्तरशतगौरीनामकीर््त॑न, १४-१५ 
पितृवंशवर्णन, १ 'आदइकल्प, १७ साधारणअम्युद्य- 


कोन, ८ सपिएडीकरणकरप, १६ भ्राइकरपरत फरानुं 
गमनकथन, २० भ्राद्ममाहात्य प्रसड्रमँ पिपीलिकावहास- 
वृत्तान्त, २९ श्राउ्कत्पमें पितृमाहमतयकथन २४ धाद- 
कव्पसमाप्ति, २३ सोमवंशास्यानमैं सोमोप्चारचर्णन, 
२४ ययातिचरित-कथनारम्म, २५ कचका सञ्ीवनोविद्या- 
छाभ, २६ कंच और देवयानीका परस्पर शापप्रदान, २७ 
शमिष्ठा और देवयानो का कलह, २८ शुक्र और देवयात्री- 
संवाद, २६ शप्रिप्ठाका देवयानीका दासीत्वकरण, ३० 
देवयानीका विवाह, ३१ ययाति और शर्मिष्ठासडम, ३२ 
ययातिके प्रति शुक्रका शाप, ३३ पुरुका पितृज्ञर! प्रहणमें 
अज्जीकार, ३४ पुरुका राज्याभिषेक ३५ ययातिका खर्गा- 
रोहण, ३६ इन्द्र और ययातिका संवाद, ३७ पुष्यक्षय हेतु 
खगले पतित ययातिके प्रति अप्कोंकी उक्ति, ३८ भण्क 
और ययातिका संवाद, ३६ ययातिका उपदेश, ४० ययाति- 
का श्राश्रम्रर्भमकथन, ४१ परपुण्यले ययातिका खर्गा- 
रोहणमें अड्भीकार ४२ ययातिका उद्धार, ४३ पहुचंश- 
कीत्तेन, ४४ कार्त्तवी्यादिकी कथा, ४५ वुष्णिवंशका कथा- 
राम, ४६ वृष्णिवंशकी चर्णन,.४७ अछुरशाप ४८ तुर्चसु- 
प्रभृति वंशवर्णन, 8६ पुरुष शवर्णन, ५० पौरव शवर्णन, 
५१ अग्निव शवर्णन ५९ योगमाहात्म्य, ५३ पुराणालुक्ा- 
कथन, ५४ दानधर्ममें नक्षत्रपुरुपत्रत, ५५ आदित्यशयनब्रत, 
५६ क्ृष्णाश्मीत्रत, ५७ रोहियोचरशयनव॒त, ५८ तड़ाग- 
विधि, ५६ वृक्षोद्धवविधि, ६० सौभाग्यशयनत्रत, ६१ 
अगरत्यकी उत्पत्ति और पूजाविधिकथन, ६२ अनन्त- 
तृर्तायाबत, ६३ रसकव्पाणिनीवत, ६४ भाद्ठॉनिन्दकरी 
ठ॒तीयाव्रत, ६५ अक्षयदृतीयाजत, ६६ सास्खतत्रत, ६७ 
चल्दरसूर्यप्रहणस्नानविधि, ६८ सप्तमीत्रत, ६६ भैमीद्वादशी- 
ब्रत, ७० अनडूदाचत्रत, ७१ अशून्यशयनत्नत, ७३ अड्ञारक- 
व्रत; 8३ गुरु और शुक्रपूजाविधि, ७४ कह्याणसप्तमी- 
त्रत, ७५ विशोकसप्तमीत्रठ, . ७६ . ए३सप्रमीवत, 
88 शक रात्रत, ७८ कमछ और सप्तमोबत, ७६ मच््र- 
सप्तत्ीत्रत, ८० शुभसप्तम्ीवत, ८१ विशोकद्धादशीवत, 
८९ विशोकद्धादशीक्रतमें ग्रड़धेलुविधान, <३ दो: 
माहात्य्य, ८४ छवणाचलकीर्तन, ८५ गुड़पवतकीर्ततन, ८६ 
खुपर्णाचलकीर्त न, ८७ तिहाचलकीत्त न, ८८ कार्पास- 
शैरकीर्सन, ८६ घृताचलकीर्तन, ६०.रक्लाचडकीर्तन, ६ 


पुराण ( मत्स्य ) 


योणयाचलकोर्ततन, ६२ पर्वत प्रदानमाहात्म्य, ६३ नवश्रहका 
होम और शान्तिविधान, ६४ प्रहडपाख्यान, ६५ शिवचतु- 
ईशीवरत, ६६ सर्वफलत्यागमाहात्स्य, ६७ ्् 
६८ संक्रान्ति उद्यापनविधि, ६६ विष्णुन्नत, १०० विभूति- 
द्वादृशीत्रत, १०१ षष्टीव्रतमाहात्म्य, १०२ स्नानफल और 
विधिकथन, १०३ प्रयागपराद्मत्म्यक्थन, १०४ प्रयागनिरूपण! 
प्रयागस्म्रणादि फलकथन, १०५० प्रयागमरणादि फलकथन, 

' १७६ प्रधागमें कममेदसे फलमेदकथन, १०७ प्रयागमाहा- 
तमाम विविश्व धर्मकथन, १०८ प्रयागमें अनशनादि फल- 
कथन, १०६ प्रयागका तोथ राजत्वकथन, ११० प्रयागमें । 
सबतीध का अधिष्ठानकथन, १११ प्रयागमाहात्म्पश्रवण- 
का फल, ११२ वासुदेवकत क प्रयागकी प्रशंसा, ११३ 
द्वोपादिवणन, ११४ भारत निरुक्तिसंस्थान-निर्देश, ११५ 
पुरुवाके पूष जन्म विवरणमें तपोचनगम्नकथन, ११६ 
ऐरावतीवर्णन, ११७ हिमालयवर्णन, ११८ आश्रमवणन, 
११६ आयतनव्णन अलिप्रतिश्ठित वासुदेव-सूत्तिकथन, 
१२० पुरूरवाका तपश्वयांकथन, १२५१ अजम्बृद्दीपवणन, 
१२२ शाकठीपादि वर्णन, १२५३ पठ्ठ-सप्तमद्दीपव णना, १२४ 
जगील-कथनमें सूथ और चन्द्रमएडरूविस्तारादि कथन, 
१५५ धर वकाय. सौय चन्द्रमसचारादि कथन, १२६ सूर्य- 
का गतिकथन, १२७ चुधसौमादिका रथविवरण और 
धवप्रशंसा, १९८ खूय मण्डलग्रहस्थान और प्रहसन्नि- 
बेशादि कथन, १५६ लिपुरका उपाख्यान और लिपुरकी 
उत्पत्ति, १३० लिपुरहुग प्राकारादि विभागकथन, १३१ 
तिपुरप्रावल्‍्थ, मयदुश्खप्नविवरण, १३२ देवगणकृत शिव- 
का स्तव, १३३ अद्भ त स्थनिर्माण, १३४ नारद्का तिपुरमें 
गत, १३५ देवासुरयुद्ध, १६६ प्रमथगणकर्त क लिपुर- 
वासी दानवगणका मद्‌न, १३७ लिपुराक्रमण, १३८ 
वारकाक्षवध, १३६ दानवमयसंवाद, रात्िसमायम, १४० 
तिपुरदाह, १४१ ऐलकसोमसमागम, श्राद्रभुक पितृगण- 
कोत्तन, १४४९ मन्वन्तराजुकदप, १४३ यश्ञषप्रवत्त न, 
झपिदेवगणसंवादमें वासुदेवका पक्षपात, उसके प्रति 
ऋषिगणका अभिशाप, १४४ द्वापर-कलियुगकीत्त न, 
१४५ युगभेदसे आयुरादिकथन, धम कीत्तन, १४६ संक्षेप- 
मे तारकबंधकथन, ,१४७ तारककी उत्पत्ति, १४८ तारक- 
परलाभ, १४६ देवदानवसमरोद्योग, १५० महासंग्राममें 


->-----++ तीन तीस तीी-+र....>--...«े«तत>ेफव नयी - नमकीन समन नन--क-कऊ-+-+-«++--+-००० 


डे 


कालनेमिकी पराजय, १५१ प्रसनदैत्यवध, १५९ मथनादि- 
संग्राम, १५३ तारकजयछाभ, १५४ देवताओंकी मन्द्रणा, 
पाव तीकी तपरुषा, मद्नसर्म, शिवका विचाह, १०० 
गौरीत्वछामके लिये कालिका पाव तोका तपस्याके लिये 
गमन, १५६ आडिवध, १७०७ चीरकशाप, १७२ कात्तिकेय 

की उत्पत्ति, १५६ देवताओंका रणोद्योग, १६० तारक- 
वध, १६१ हिरण्यकशिपुवधप्रसजूमें नरसिंह-प्राुर्भाव, 
१६२ नरसिंहके प्रति दैवोोंका विक्रमप्रकोश, १६३ हिरण्य- 
कशिपु-वध, १६४ पाद्मकल्पकथन-प्रसकु. १६७ युगपरि- 
माणादि-कीत्त न, १६६ संहारकम , १६७ माक ण्डेय और 
विप्णुका संवाद, १६८ नाभिपक्नउत्पादन, १६६ ब्रह्मसष्टि, 
१७० मधुकैरमबंध, १७१ ब्राह्मणोंकी सृष्टि, १७२ विवि- 
धात्मकत्वकथन, १७३ दानवोंके युद्धका उद्योग, १७४ 
देचताओंका समरायोजन, १७५ पव विवरण, १७६ देव- 
दानवयुद्ध, १७9 कालनेमिका पराक्रम, १७८ फालनेमि- 
चध, १७६ अन्धक्वध, १८० काशीमाहात्म्यमें द्‌ए्डपाणि- 
चरमप्रदान, १८१ हरपाव तीके संव"दर्मं अविमुक्तमाहाट्य- 
कथन, १८२ कात्तिकेयकर्त्‌क अविमुक्तमाहात्म्यकथन, 
१८३ अविमुक्तश्षेब्रविषयमें पाव तीके प्रश्नातुसार महादेव- 
का उत्तरदान, १८४ अविमुक्तक्षेत्रमें मरणका फलकथन, 
१८५ वाराणसीके प्रति वेदृव्यासका शापप्रदानका उद्योग, 
१८६ नम दाका माहात्म्य और वहां स्नानका फलकथन, 
१८७ ब'णल्िपुर-मद नका उद्योग, १८८ तिवुसमर्दान, 
१८६ कावेरोसड्भममाहात्म्यक्थन, १६० मस्त्रेश्वरादि 
तीथ फलकथन, १६९१ शूलमेद्तीर्थादि कथन, १६२ भागी- 
वेशादि कथा, १६३ अनरकादि तीर्थप्रस्ताव, १६४ अंकुरी- 
श्वरद्श नफलादि कथन, १६५ भ्ृगुवंशप्रवरकीत्त न, १६६ 
अड्विरोबंशकीत्त न, १७७ अतिवंशविवरण, १६८ विश्वा- 
मित्रवंशविवरण, १६६ कश्यपंशवण न, २०० बशिष्ठ- 
बंशानुकीचंन, २०१ पराशरवंशानुकीत्तंन, २०२ अगसूत्य- 
चंशकीत्त न, २०३ धम वंशाजुकी् न, २०४ पितृगाथा- 
कीत्त न, २०५ थेजुदान, २०६ कृष्णाजिनप्रदान, २०७ 
चुपलक्षणकीत्त ने, २०८ साबिती-उपाख्यानमें सावित्दी- 
का वनप्रवेश, २०६ वनद्श न, २१० यम और साबिती 

संवाद, २११ यमके समीप सावित्रीका द्वितीय बरराभ 

२१५ साविलीका ठूतीय चरकाभ, २१३ सत्यवानका 


5५ पुराण ( मत्स्य ) 


ज्ञीवसछाम, २१४ सावित्रोकी उपाख्यानसमाप्ति, २१५ हेमपृथिवीदानविश्वि, २८५ विश्वचक्रमदानविध्ि 

राजनीतिप्रमाण, सहायसम्पत्तिकथन | ँ 5 
; ; , २१६ अलनुजीवि- । २८७ सप्तसागरप्दानविधि, २८८ 

ब्रत्त न, २१७ सञ्ञयपुकरण, २१८ अगदाधप्राय, २१६ राज- रलपेनुप्रदानविधि, २८६ महाभूतघटदानविधि, २६० 
का है 

था, २२७ राजाओंकी विविध दविताहित कथा, २२१ | कव्पकीत्तेन, २६१ मत्स्‍्यपुराणोक्त तीथ और फलश्षति | 

दैवपुरुषकारवण न, २९९ सामनिर्देश, २२३ भेद्कथन, नाखपुराणमें मत्स्यक्षी अनुक्रमणिका इस प्रकार 

२२४ दानपुशंसा, २९५ दण्डपृशंसा, २५६ राजाके लोक- देखी ज्ञाती है-- 








पालूसाम्थका कारणनिर्देश, २२७ दृए्डपुणयन, २२८ 
अदुभुतशान्ति, २१९६ उपसर्गप्रकारादिकथन, २३० अह्ल,त- 
शान्तिविषयमें देवपरतिमा-बैलक्षण्यकीत्तेंन, २३१ अग्नि- 
बैक्वत्य, २३२ चुक्षोत्पातकथन, २३३ बुध्विद्वत्य, २१४ जल 
शयविक्तति, २९५ खीप्रसवचैक्वत्य, २२६ उपस्करवैकत्य, २३ 
मुगपक्षिवैक्त्य, २३८ उत्पातप्रशमन, २३६ ग्रहयक्षचिधान, 
२५४० यात्राकालविधान, २४१ शुभाशुभनिमित्त भूताओु- 
स्पल्दूनकथन, २४२ खप्नाध्याय, २४३ मज्जुछाध्याय, २४४ 
वामनप्रादुर्भाव, २७५ वामनोत्पत्ति, २४६ वलिच्छलना, 
५४७ चराह्मवतासरकथारम्म, २४८ पृथिवीकृत विष्णुका 
स्तव, २४६ देवताओंके अमरत्वकथनप्रस्तावमें अख्त- 
मस्धनकथारम्भ, २५० कालकूटकी उत्पत्ति, १५१ अठहत- 
मन्धन, २ण+ पास्तुभूतोकूव, २५३ एकाशीतिपद्‌ चास्तु- 
निर्णय, २०४ गृहमाननिर्णय, २०० घेधपरिवजन, २०६ 
शल्यादिकथन और दिगूनिणय, २०७ दार्वाहरणकथा, 
चास्तुविद्याकथनसमाप्ति, २५८ देवाचनासुकीत्तनर्म प्रमाण 
कथन, शणध प्रतिम्रालक्षण, २६० अद्ध नारीश्वरादि प्रतिमा- 
खरूपकथन, रेदर प्रभाकरादि प्रतिमाकथन, रेदर 
'पीठिकाकथन, *ैदेरे लिड्डछक्षणकथन, २६४ कुण्डादि- 
प्रमाणकथन, रेदे०, अधिवासनविधि, २६६ भतिष्ठाश्योग, 
श्द्छ देवतात्लानविधि, २८८ वास्तुदोषापशमन, २६६ 
-प्रासादनिर्देश, २५० मण्डपलक्षणादि कथन, २७१ मगधर्म 
इक्ष्याकुबंशीम भविष्यत्‌ राजाओंका कीत्तेन, २७२ पुल- 
* क्वादि बंशीयका राजत्वकथन, रेकरे “स्ठ, यवन भर 
स्छेच्छगणका राजत्वकीत्तेन, युगक्षयकथन, २७४ तुला- 
पुरुषदान, २७५ ' हिरण्यगर्सप्दानविधि,.  त्रह्माएडदान- 
चिधि, २३६ क्रदपपादपप्रदानविधि, २७७ गोंसदस्दान- 
विधि, २७८ हिरण्यकामजैलुविधि, २७६ हिरण्याभ्वदान- 
चिधि, २८०-२८९ हिरण्याश्वकी प्रदानविधि, २८१ दिंरण्य- 
हृस्तिस्थप्रदानविधि, २८३ पद्नलाजुलुकप्रदानविधि, ९८४ 













“अथ मात्सय॑ पुराणं ते प्रचक्ष्े द्विनसत्तम | 
यत्रोक्त' सत्यकरपानां चत्त संक्षिप्य भूतले ॥ 
ध्यासेन बेद्बिहुबा नर्रातिहोपवणनत्र्‌ | 
उपक्रम्य तदुद्दिए' चतुरशसहर्नकप्‌ ॥ 
मनुमत्स्यसुसंबादों त्रह्माएडव गैनन्ततः । 
ब्रहूमदेवा छुरीत्पत्तिमों द्तोत्पत्तिरेत चच॥ 
मदनद्वादशीत्तदतलोकपालामिपूजनम्‌ । 
मन्वन्तरसमुद्द शो वैष्यराज्याभिवर्णनम्‌ ॥ 
सूर्यवैषलतोत्पत्तियु धसंगमन तथा | 
पिज्वंशानुकथन श्राइकारूस्तथैव च ॥ 
पित॒तीर्थ प्रचारश्च सोभोत्पत्तिस्तथैव च। 
कौोर्सन॑ सोमचंशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 
कार्स वीर्यश्य चरित सुष्ट बंशाजुकोरत्तनम। 
भुगुशापस्तथा विप्णीएेशधा जन्म च क्षिती ॥ 
कीर्त्तन॑ पुरुवंशस्य बंशों दौताशनः पराः । 
क्रियायोगस्ततः पश्चात्‌ पुराग॑ परिकीत्तितम्‌॥ 
त्र॒त॑ नक्षत्रपुरुष मार्त्तस्दशयन तथा। 
कृष्णाए्मीयत तहद्रोहिणीचन्द्रसंशितम्‌ ॥ 
तड़ागविधिमाहात्म्य' पादपोत्सग एवं च। 
सौसा“यशयन तहंंदगरत्यततमेव च ॥ 
तथाननन्‍्तवृतोयाया रसकल्याणिनीवतम्‌ | 
तथैवानम्दकार्याश्व तत सारखते पुनः ॥ 
उुपरागामिपेकश्व सप्तमीशयरन तथा । 
भीमाख्या द्वादशों तद्ददवंगशयरन तथा ॥ 

न॑ तहनत्‌ तथैवांगारकंबरतम्‌ । 
सप्तमीसप्तक॑ तदर्किशोकद्दादशीवतम, ॥ 
मेरुप्रदानं दशधा ग्रहशान्तिस्तथेव वे । 
प्रहखरूप कथन तथा शिवचतुद शी ॥ 
तथा सर्वफ़लत्यागः सूर्यबारत्त तथा। 
संक्रान्तिक्तपन तद्॒ंडिभूतिद्ादंशीमतम, ॥ 
परणिततानों माहात्थ वर्धा स्तान॑विधिक्राः । 
प्रयागस्‍्य तु माहातय द्वीपलोकाडुवर्णनम ॥ 
तथोन्तरीक्षचारश्व॒ धुचमाहात्म्यमेष च। 
भवनानि सुरेन्द्राणां लिपुरोधोतर्न तथा ॥ 
पितृप्रवस्माहात्म्य मन्वन्तरचितिर्णयः [ 
चतुर्यु गस्थ सम्भूतियु गधसम निरूपणम्‌ ॥ 


पुराण ( मत्स्य , 


ब्रजांगस्य तु सम्भूतिस्तारकोत्पत्तिरेव च | 
तारकाझुरमाहात्म्य ब्रहमदेवाजुकोत्तनम्‌ ॥ 
पावतीसम्भवस्तद्गत्‌ तथा शिवतपोवनम्‌ | 
अनंगदेहदाहएच रतिशोकस्तथेव चर | 
गौरीतपीचन तह॒चत्‌ शिवेनाथ प्रसादन॑ | 
पारवतीऋषिसंवादस्तथैवोद्वाह मंगलम ॥; 
कुमारसम्भवस्तद्षत्‌ कुआमारविजयस्तथा | 
नारकस्य वधों घोरो नरसिहोपवणनप््‌ ॥ 
पश्नोकृत्रविसगस्तु तथेवान्यकरातनन्‌ | 
वाराणस्पास्तु माहात्म्य' नर्मदावास्तथैत च ॥ 
प्रवरानुऋम्स्तद्वत्‌ पिठगाथानुओ्नप्र | 
तथोमयसुखोदान दाने कृष्णाजिनस्य च ॥ 
ततः साविश्युपाख्यानं राजधर्मास्तथेव च । 
विविधोत्पातकथन ग्रहशान्तिस्तथेव च || 
यात्षानिभित्तकथन खश्नमंगछकोर्तनम | 
वामनरुष तु माहात्म्य वाराहरुष ततः परप्‌॥ 
समुद्रमथनं तह्॒तकालकूडामिशातनम्‌ | 
देवासुरविप्रद एच घास्तुविद्यास्तथेव च ॥ 
प्रतिमालक्ष ग॑ तद॒ई चतास्थापनं तथा | 
प्रसादृलक्षण' तहन्नए्डपानां च लक्षगप्र्‌ ॥ 
भवियराज्षामुदद शो महादानानुकोर्त्तनत्‌ | 
कश्पानुकोर्ततनं तढ्॒त्‌ पुगणो5स्मिन्‌ प्रकोत्तितम्‌ |? 


( है द्िजसत्तम ! अव मत्ख्यपुराण कहता हू, ध्यान 
दे कर सुनो । इस पुराणमें चेदवित्‌ व्यासमुनिने नरसिह- 
चर्णनोपक्रमसे चौद॒ह हजार खछोक द्वारा संक्षेपमें सत्य- 
कव्पके सभी चुचान्त कीत्तन किये हैं। इसमें पहले मनन 
भीर मत्सयका संवाद, पोछे ब्रह्मास्डवरणन, ब्रह्मा और 
देवासुरकी उत्पत्ति, मारुतकी उत्पत्ति, मदनद्वादशी, छोक- 
पालपूजा, मन्वन्तरनिर्देश, चेष्यराज्यद्शन, सूर्यवेच्खतो- 
त्पत्ति, चुधसड्झ, पिठ्यंशानुकथन, भ्राहकाल, पित्तीर्थे- 
प्रचार, सोमोरूब, सोमवंशकीसन, ययातिचरित और 
वंशानुकीतन, भगुशाप, विष्णुका दशावतार, पुरुवंश- 
कीत्तन, ह॒ताशनवेंश, क्रियायोग, पुराणकीत्तन, नक्षतर- 
पुरुषचत, माकएडशयन, कृष्णाएमी-बत, रोहिणोचन्द- । 
व्रत, तड़ागविधिमाहात्म्ण, पादपोत्सग, सौसाग्यशयन, 
_भगरत्यनत, अनन्ततृतीयाबत, रसकल्याणीनत, आनन्दू- 
कारीन्रत, सारखतम्नत, उपरागासिणेक, हि सप्तमीशयन, 
भीमाह्ादशोतत्न, अनद्भुशयनबत्त, अशुत्यशयनत्रत, अड्भा- 
रकब्त, सप्तमीसप्तकत्रत, विशोकहादशीत्नत, मेरुप्रदान, 
९०). 30ए, ॥2 
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पं 


महशान्ति, प्रहखरूपकथन, शिवचतुद्शी, सूर्यवार्तरत, 
संक्रान्तित्तान, विभूतिदादशीत्रत, पष्टीततमाहात्म्य, स्माने- 
विधिक्रम, प्रयागमाहात्म्य, द्वीपलोकाठुबर्णन, अन्तरीक्ष- 
चार, भ्रु वमाहात्म्य, खुरेन्द्रोंका भचन, लिपुरप्रभाव, पिठ- 
प्रवर्माहात्म्य, मन्वन्तरनिर्णय, चतुर्चंग की उत्पत्ति, 
तारकोत्पत्ति, तारकासुरमाहात्म्य, ब्रहमदेवाजुकीत्तन, 
पार्बातीस्तव,. शिवतपोवन,  अनडुदाहन, .पाव ती 
और ऋषिसवाद, विवाहप्रगल, कुम्ारोत्पत्ति, 
कुमारविजय, तारकवध, . नरसिहबर्णन, .पद्मोभव, 
विस, अन्धकवघ, चाराणसीमाहात्य्य, नमंदा- 
माहात्य्य,  प्रवराजुकम,  पितृकथानुकीतन, . उमय- 
मुखीदान, कृष्णाजिनदान, सावित्ो-उपाख्यान, राजधम, 
विविध उत्पातकथन, प्रहशान्ति, यात्रानिमित्तकथन, 
खप्वमडरलको त्तेत, चामन और वराहमाहात्स्य, समुद्र- 
मन्धन, कालकूयमिशातन, देवासुर्सडूअंण, वास्तु- 
पिया, पुतिमालक्षण, देबतास्थापन, पुसादलक्षण, 
मण्डपलक्षण, भविष्य-राजाओंका कथन, महादानकीत्तच | 


. यही सब विषय इस पुराणमें फोसित हुए हैं। 


मत्स्यपुराणमें भी लिखा है-- ] 
“श्रुत्तीनां यल क्पादो प्रवुत्यर्थ जनादन॑ | 
मत्स्यरूपेण मनवे नरसिहूथ चणनप््‌ ॥ 
अधिकत्यात्रवोत्त्‌ सप्तकल्पवृत्तं मुनिबताः | 
तन्पात्स्यमिति जानोधवं सहस्राण्यथ चिंशतिः ॥” 
जिस पुराणमें कल्पके आदिमें जनाद नने मत्स्यरूप- 
घारण कर श्रुत्यण और नरसिंहचर्णनप्रसकु्मे समकल्प- 
का विषय वर्णन किया है, वही घोस हजार सछोकयुक्त 
मत्स्यपुराणहै। | , 
नारद और मात्स्यमें जो लक्षण निर्दिष्ट हुए हैं, 
प्रचलित मत्स्यपुराणमें उनका अभाव नहीं है। परन्तु 
प्रचलित मत्ख्यकी शछोकसंख्या १४१५-हजार मात हैं 
और आदिमित्स्यको २०००० | इस हिसावसे आदिमत्स्य- 
के अनेक विषय छोड़ दिये गये हैं, ऐसा मालूम होता है। 


'डघर आदि-मत्स्यके अनेक स्छोक परित्यक्त होने पर भी 


इधर भविष्यराजबंशप्रसजुघूलक अनेक ःछोक पृक्षिप्त हुए. - 
हैं। पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि इसी मत्स्यके मताजु- 
सार अधिसीमकृष्णके समय थह पुराण सद्डुलित हुआ 
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था | भविषध्राजबंशमें दडें शवाब्योके राजाओंकों कथा 
रहनेके कारण चह ६ शताहरोके परतत्तोंकालफा सया 
डैआ है, ऐसा प्रतीत होता है । स्मात्तरघुन-ूनके बुषो- 
त्सगत्तत्वमें . “सखत्पम्तत्स्पपुराण” से छोक उद्नत हुए 
हें । 

- - *»७ गछडपुरुण। 

पूचखएड़में -१ लूतनैसियोयसंवादर्मं सूतकों गरुड़- 
पुराणकथवश्नतिज्ञा, २ गरुड़पुरागोत्पत्तिसथा, ३ गहड- 
पुराग-ब गेनके निम्ित्त सूतकतक शौनकका अवधान- 
सम्पाइन, ४ रुह ओर विशुसंवरा प्रिकिथन, ५ 
प्रजापतिसग , ६ दक्षकों प्राचेतसरूपमें उत्पत्ति, कश्यप- 
कृत सृष्टि, ७ सूर्वादिका पूजाकथन, ८ विः्ुपूजञाकथन, 
६ दीक्षाविश्रि, १० लक्ष्तीयूजा, ११ नयव्यूहाउना, १२ 
पूजाकप्रकथन, १३ वि जुपञ्चफथन, १४ संश्षेपमें योग- 
उपदेश, १५ विश्णुका सहस्वनाध्कथन, १६ विशुका 
ध्यानकथन और सूर्यका पूजाकथन, १७ दूसरे प्रकारसे 
सूथकी पूजा, १८ सत्युज्षयकी पूजा, १६ गादड़विद्या, २० 
शिव-कथित सर्वम्न्त्र, २१ पद्चवक्त्पूजा, २२ शिवपूजा- 
कथन, २३ दूसरे प्रकारसे शिवपूजाकथव, २४ गण- 
पत्यादिकी पूजा, २० पाढुकापूज्ञा, २६ करन्याततादि कथन 
२७ विपहरण, ग्रोपालपूजाकथन, २६ श्र।धरादि पूजा- 
का मन्त्कथन, ३० सबविस्तार श्रोधरपूज्ञाकथन, ३१ दूसरे 
प्रकारसे वि्णुपूजाकथन, ३२ पश्चतत्वाचचंच, ३३ सुदशेन- 


| 
। 


पुराण ( गरुड़ ) 


चन्द्रसूयादि कथन, ६२ लग्तमावक्थन, चरस्थिरादि भेदसे 
कायविशेषका कर््तब्यतानिणंय, ६३ संस्षेपमें पुरुषका 
शुभाशुभसूचक लक्षणकथन, ६४ संक्षेपमें नारियोंका शुभा- 
इमसूचक छक्षणकथन, ६५ सामुद्रिक छक्षणकी्न, ६६ 
शालआमशिछामेदकथन, तोथंकथन, प्रभवादि पश्टिवप - 
कोत्तिन, ६७ पत्रनविजयादि, ६८ रलपरीक्षामें रत्लोत्पत्ति- 
कथन ओर रल्परीक्षाकथन, ६६ मुक्ताफलूपरीक्षा, ७० 
पद्मरागपरोक्षा, ७१ मरकतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनीलपरीक्षा, 

७३ चेंदुथवरोक्षा, ७४ पु यराग-परोक्षा, ७५ करतैनपरोक्षा 

७६ भ। मरलपरोक्षा, ७9 पुछकपरोक्षा ७८ रुधिराज्यरत्- 
परीक्षा, ७६ उ्फ्टिकपरीक्षा, ८० विद्वुमपरोक्षा, ८१ संक्षेप- 
में वहुतीर्थंका माहात्यकथन, ८२ गयाका माहात्य और 
गयातीथ को उत्पत्तिकथा, ८३ गयाके ख्थानमेद और 
काय मेदसे फलमेदकथन, ८४ फब्गुनदीमें स्नान और 
रुद्रपदमें पिएडदानका फलकोत्तन तथा विशाल नृपतिका 
इतिहास, ८५ प्र तशिलादिमें पिएडदानका फल, ८६ प्र त- 
शिह्वामें श्राद्वकर्ताका फलकथन, ८७ चतुदंश मनु, मजु- 
पुत्र, तदन्तरीय सप्तर्षि और देवताओंका कथन, ८८ 
माकण्डेय-कष्डुकिसंबादमें रुच्युपाण्यान, ८६ रुचिकृत 
पिठृस्तव, पितृगणसे रुचिकों वरप्राप्ति, ६० रुचिपरिणय 
और रौच्यमनुका उत्पत्तिवणन, ६१ हरिध्यान, ६२.अन्य 
प्रकारसे दरिका ध्यानव्णन, ६३ याशवद्कय-कथित 
धर्मोपदेशादि कथन, ६४ उपनयनकीत्तन, ६५ ग्रहधम॑निणय, 


पूजादि, ३४ हयम्रीवपूजा, ३५ हयप्रीवपूजञाविधि, ३६। ६६ सट्ढीणजाति, पदञ्चमहायज्ञ, सन्ध्या और उपासनादिका 


गायलोन्यासादि कथन, ३७ गायत्रोमाहात्म्य, ३८ दुर्गादि- 
..पूजनविधि, ३६ अत्य प्रकारसे सूयपूजाकथन, ४० महेश्वर- 
पूजा, ४१ नानाविद्याकथन, ४२ शिव-पवित्रारोहण, 8४ 
। मूत्यमूतिध्यान, ४५ शाल्ग्रामछक्षणकथव, ४६ वास्तु- 
निणय, ४७ प्रासादलक्षण, ४८ देवप्रतिष्ठाकथन, ४६ योग- 
धर्तांदि कथन, ५० आहिकनिणंय, ५१ दानधरमकथन, ५२ 
प्रायश्चित्तविधि, ५३ अषप्टनिधिकथन, ५४ प्रियवतवश 
नमें समहो पादि कथन, ५५ संस्थापनकथन, भारत- 
विवरण, ५०६ प्लक्षद्वीपके राजपुत्रोंका नामकीत्तेन, 

५७ .सृप्तपाताल-नरककी तन 


और स'स्थानकीत्तन, ५६ ज्योतिः्सारकीचनारम्म, | 


नक्षत्राधिप-योगिन्यादिकीत्तेन, ६० दशादि विचार, ६१ 


कीत्तन, गृइिघिम ओर वर्णधर्मादिका कथन, &७ द्रव्यशुद्धि 
कथन, ६८ दानधमं; ६६ भ्राद्धविधि, १०० विनायकशान्ति, 
१०१ ग्रहशान्ति, १०२ चानअल्थाश्रभविवरण, १०३ यति- 
घ्रमें, १०४ पापचिहृकथन, १०५ आयश्चित्तविधि, -.१०६ 
अंशौचादि निर्णय, १०७ पाराशरघधमशास्त्र, १०८ नीतिसार, 
१०६ नोतिसारमें धनरक्षणादिका उपदेश, ११० नीतिसार- 
में ध्रवपरित्यागनिषेधादिका वणन,. १११ नोतिसारमें 
राजकक्षण, ११२ नोतिसारमें सृत्यल्क्षणनिणय, .११३ 
नोतिसारमें थ्रुणवन्नियोगादिका कीत्तन, ११४ नोतिसारमें 


५८ सूर्यादि प्रमाण | मिलामितविभाग, ११५ नीतिसास्में कुमार्यादि परित्याग- 


का उपदेश, ११६ वतकथनआरस्म, शैन७ अनडुलयोदशी- 
बत, शर्ट अखणडद्वादृशीत्रत,_ ११६ अगस्त्याध्य शत, 


पुराण ( गरुंड ) हर 


११४ रम्भातृतीयाबत, १५१ चातुर्मास्यत्षत, १५२ मास- 
उपवासबत, १२३ भीनपश्चकादि ततविश्ि, १५४ शिव- 
राक्षित्रत, ६९५ पएकादशीमाहात्म्य, १५६ विष्णुपूजन, 
१५७ भीमैकादशीकीत्तन, १२८ प्ततनियम, १२६ प्रति- 
पदादि बतकथन, १३० प्रष्ठा सप्तमी न्तकथन, 
१३१ रोहिण्याएमीवत, १३५ बुघाष्टमोब्रत, १३३ 
अशोकाप्रमीत्रत), १३४. महानचमीत्रत,.. १३० 
महानवमीवतप्रसडुमं कौशिकमन्वकथन, १४६ चोर- 
नयमीबत, १३७ दनननवश्नीवत, १३८ दिग दशमं/त्रत, 
१३६ एकादशीजत, १४० श्रवणद्वाद्शीत्रत, १४१ मद्न- 
ल्रयोदशीत्रत, १४२ सूथ व शकथन, १४४ चन्द्रव'शकथन- 
प्रसडु्मे पुरुष शकीत्तन, १४५ जनमेजयव शक्रथन, १४७६ 
बिष्णुकी अवतारकथा, पतित्नताका माहात्म्य, १४७ 
रामायणकृथन, १४८ हरिवंशकथन, १४६ भारतकथन, १५० 
आयुर्वे दकथनमं सब रोगनिदान, १५१ ज्वरनिदान, १५२ 
स्कपित्तनिदान, १८०३ कामनिदान, १५४ श्वासनिदान १०५ 
हिक्कारोगनिदान, १५६ यद्ष्मनिदान, १७७ अरोचकऋनिदान, 
१५८ हृद्गोगादि-निदान, १५६ मदात्ययाद्निदान, १६० 
अशॉनिदान, १६१ अतीसारनिदान, १६२ सूलाघातनिदान, 
१६३ प्रमेहनिदान, १६४ विद्रधिनिदान, १६५ उद्रनिदान, 
१६६ पाण्डुशोंथनिदान, १६७ कुछरोगनिदान, १६८-१६६ 
क्रिमिनिदान, १७० बातथ्याधिनिदान, १७१ वातरक्तनिदान, 
१७२ सूलस्थान, १७३ अनुपानादिकथन, १७४ ज्वरादि- 
चिकित्साकथन, १७५ नाड़ीब्रणादि चिकित्साकथन, १७६ 
स्लोरोगादि चिकित्साकथन, १७७ द्वव्यनिगय, १७८ घृत- 
तैलादि कथन, १७६ नानायोगादि कथन, १८० नाना रोग- 
का औषधकथन, १८१ नेलयोगादिका औपधकथन, १८२ 
वशीकरण, १८३ दन्तश्बेतीकरण, १८४ ख्रोचशीकरण 
और म्रशकवारणादि कथन, १८० नेतशूछादिका औपध- 
कथन, १८६ रतिशक्ति चढ़ानेका उपायकथन. १८७ 
प्रहणादिका औषधकथन १८८ करिशुलादिका औपध- 
कथन, १८६ गणेशपूज्ा, १६० प्रमेहादिका औषधकथन, 
१६१ मेधाचुदिका औषधकथन, १६२ आधानस््र त- 
रक्त और १६३६ दन्तव्यथा-प्रशशनका औपधकथन, 
१६४ गण्डमालादिका औषधकथन, १६० सर्पका 
ओषधकथन १६६  योनिव्यधादिका 'औषधकथन, 


१६७ पशुचिकित्सा, १६८ पाण्डुरोगादिका औषध- 
कथन, १६६ चुद्धि निर्मल करनेका औवधकथन, 
२०० विष्णशुकबचकथन, २०१ विण्णुविद्या २०२ विए्णु- 
धर्माख्य विद्या. २०३ गारुड़विद्या, २०४ लिपुराकटप, २०० 
प्रश्षणणना, २०६ चायुजय, २०७ अशभ्वचिकित्सा, २०८ 
ओऔषधका नाम निर्देश, २०६ व्याकरणनियम, २१० 
उद्ाहरणसमृह, २११ छत्रोशीछ आरप्म, २१२ मावतावत्त- 
कथन, २१३६ समरवुत्तकथन, २१४ अद्ध समचृत्तकथन, २१५ 
विपम्रवुत्तकथन, २१६ प्रस्तरादि निरईरश, २१७ धर्म उपदेश, 
२१८ रूमानविधि, २१६ तर्पगविधि, २२० त्ैश्वदेवविधि, 
२२१ सन्ध्याविध्रि, २५२ ध्राद्धविध्चि, २२३ नित्यभ्राद्ध- 
विधि, २०४ सपिण्डीकरण, २२० धर्मसारकथन, २५६ 
शूद्रका उच्छिए भोजन करनेके कारण पुयश्चित्तकंथन 
२०७ युगधर्मकथन, २२८ नेमित्तिक प्रछयक्रथन, २२६ 
संसारकथन पुस्तावमें पापपरिणामकथन, २३० अष्टोंग- 
योगकथन, २३१ विष्णुभक्तिकथन, २३२ नारायण-नम- 
स्कार, २१३ नारायणाराधना, २३४ नारायणध्यान, २२० 
विप्णुका माहात्म्य, २३६ नृसिहस्तव, २३७ शानाछंत- 
कथन, २३८ माऊंण्डेयकथित नारायणका स्तव, २३६ ब्रह्म- 
कथित विण्णुका स्तव, २४० व्रह्मशानकथन, २४१ आत्म- 
ज्ञानकथन, २४२ गोतासार, २४३ अष्टाडुथोंगका पुयोजन- 
कथन। 

उत्त खण्डम (अतकह में)--१५ चैकुणठसे नारायणके 
पृति ग़रुड़का विविध प्रश्न, २ गरुड़के पृति भगवान्‌का 
ओऔद्ध देहिक विधिकथन, ३ नरकका रूपवर्णन, ४ गर्भा- 
वस्थाकीर्तन, ५ दशदानादि कथन और पर्ण-नर-दाह- 
विधि, ६ अशौच कालठनिरूपण, ७ वुषोत्संर्गकथन, 
८ पशञ्चपुं तका उपथाख्यान, ६ भौद्ध देहिक कर्माधिकारि- 
कीर्तन, १० बश्नर वाहन और पूं तसंचाद, नाना. रूपमें 

श्राइको तृप्तिज्ञनकविधि, १६ मुप्यजन्मछाभका 
कारणादि कथन, १३ मनुप्यतत्त्वकथा, १४ प॑ तत्वनाशक 
कमकथन, १५ आतुर और प्रियमाणोंका दानवर्ण न, १६ 
यमलोकका पथनिण य, १७ यमपुर जञानेकी अवस्था, १८ 
यममाग से निप्कृतिका उपाय, १६ चित्रगुप्रवुरमें जानेकी 
कथा, २० प्‌ तगणका वासस्थाननिण य, २१ पं तरक्षण 
और पूं तत्वमुक्तिका-उपांय, २९ दूसरे प्कारसे पश्चप्रे तका 


प््प्ड 


पुराण ( भरुंडे ) 


उपाख्यान, २३ पं तगणका रूपनिरूपण, २४ मजुष्ययणका 
आयुनिरूपण, वाकृकका पिण्डमानादि कथन, २० शैश- 
बादि विसेद, आकौमारोंका विशेष कत्तेध्य उपदेश, २६ 
सपिण्डोकरणविधि, २७ चश्न्‌ वाहन और पं तसंचाद, २८ 
विशेष ज्ञानके लिये नारायणके पूति गरुड़का पुश्चन, २६ 
ओऔद्ध देहिककृत्यकथन आरम्म, ३० दानविधि, ३१ दान- 
माहात्यय, ३९ जीवकों उत्पत्तिकथा, ३३ यमलोक 
विस्तारादिका कथन, ३४ युगभेदसे घर्-काय व्यवस्था, 
दाहकोंके सगोत्के कर्त्तव्यमें उपदेश, अशौचादि निरूपण 
३५ सपिण्डीकरणकी विशेषविध्रि और अविधि कथन, ३६ 
अनाहारसे मरणका फलकथन, ३७ उदकुम्भदानादि कथन, 
३८ अपसुतगणकी गति और उनके उद्धारका उपाय, ३६ 
कात्तिक्यादिमँ चुपोत्सग विधान, ४० पूर्वकृतकर्मका 
फर्तु-अलुवन्धित्वकथन, विशेष दान पुकारकथन, 8१ 
जलाग्निवन्‍्धन प्रशदि गणका पुयश्चित्तकथन, ४२ आत्म- 
घातियोंका भ्रादनिपेध कथन, ४३ वाषिक भ्राइकथन, ४88 
पॉपमेद्से खिंहमेद जन्ममेद्‌ आदि कथन, ४५ झतके लिये, 
अंनुताप, उनकी मुक्तिका उपाय और गझुड़पुराणपाठका 
द्ललकथन | 
अब देखना चाहिये, कि उक्त गरुड़पुराणको हम 
लोग आदि गरुड़ मान सकते है वा नहीं! अध्यापक 
विलसन साहव इस गरुड़कों पुणणोर्मे गिनती नहीं 
करते । 
मत्स्यपुराणके मतसे-- 
ध्यदा थ गारुड फल्पे विश्वाए्डाहरड़ोऋपम । 
अधिहत्याबरबीहि/णुर्गारुड' तदिहोच्यते ॥ 
तद्प्टादश चैक च सहस्र|णीह पठ्यते ।” 
विण्णुने गारुड़कश्पमें गरुड़ने उ्भवप्रसजुम 
घंडसे आरम्म लेकर जिस पुराणका वणन किया है, उस- 
का नाम गारड़ है। इसमें १८००० ख्छोक हैं। 
नारूपुराणके मतसे-- 
धपरीचे शरणु वल्लम्यथ पुराण' गारुड़ शुभप । 
शरुडायातबीत्‌ एप्टो भगवान्‌ गरुड़ासनः ॥। 
एकीनबिंशसाहल' तान्थकल्पकथाचितम । 
पुराणोपक्रमों यत्र सगसंक्षेपतस्ततः ॥| 
सूर्यादिपूजनविभिदीक्षा विधिर्तः परम | 
अधादिपूजां ततः पश्चाश्नवव्यूदालन ह्विज् 









पूजाबिधानंच तथा बैष्णव' पंजरं ततः | 
योगाध्रायस्ततो विग्णोर्नामसाहस्मकीत्तनम्‌॥ 
धान विष्णोस्ततः सूर्यपूजासृत्यु जयाचनम्‌ | 
मालामन्त्रा! शिवाचाथ गणपूज्ञा ततः परम्‌॥ 
गोपालपूजा बैलोक्यमोहनभ्रोधरानम्‌ । 
विष्णवर्चा पंचत्तत्त्वाचां चक्रार्चा देवपूजनम्‌ ॥ 
न्‍्यासाद्सन्धप्रोपास्तिश्व दुर्गार्चाथ सुराचनम्‌। 
पूजा माहेश्वरी चातः पविल्ारोहणार्चनम्‌ ॥ 
मत्तिधयान॑ चास्तुमानं पासादानाश्व लक्षणम्‌। 
पुतिष्ठा सर्वद्रेचानां पृथक पूजाविधानतः ॥ 
यीगी5छांगो दानधर्मः परायश्चितं निधिक्रिया | 
द्वीपेशनरकास्यान॑ सूर्यव्यूहएच ज्योतिपम्‌॥ 
सामुद्रिक॑ खरक्षान नवरलपरोक्षणम्‌। 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ 
ततो मन्वन्तराख्यान' पृथक्‌ पृथक्‌ विभागशः | 
पिलाख्यान' व्णधर्मा द्रष्यशुद्धिसमर्पणम्‌ ॥ 
ध्राद' विनायकस्यार्चा प्रहयक्षस्तध्यश्षमाः । 
मननाख्या पृ ताशौच॑ नीतिसारी बतोक्तयः॥ 
सूयवंशः सीमचंशो5वततारकथन हरेः । 
रामायण हरिवंशों भारताख्यानक ततः ॥ 
आयुर्वेदे निदान प्राकू चिकित्साहप्यज्ञा गुणा) । 
शेगप्न' कवच विष्णोगांरुड ते पुरो मनुः ॥ 
प्रश्नचूडामणिश्चान्ते हयायुर्वेदकीर्तनम्‌ । 
औपधििनामकथन ततो व्याकरणोहनम्‌ ॥ 
छत्दःशा्त्र' सदाचारस्ततः ज्ानविधिः स्मृतः | 
तर्पणं वैश्यदेव च सन्ध्यापावंणकर्म च॥ 
नित्य भ्राद्ड' सपिए्डाख्यं धर्मसारोउधनिष्कृतिः | 
प्रतिसंक्रम उक्तो5स्मादूयुगधर्माः छतेः फलम, ॥ 
योगशास्तर' विष्णुमक्तिनमस्क्ृतिफल हरे । 
माद्वात्य्य॑ वेष्णव'चाथ नारसिंहस्तवोत्तमम््‌ ॥ 
ज्ञानामृतं ग़ुह्माएक झोल' विष्णवचनाहइयम । 
घेदान्तसांख्यसिद्धान्त प्रह्मश्ानं तथात्मकम ॥ 
गीतासारफलोत्कीत्तिः पूर्णजस्डोहयमीरितः । 
अधास्थेवोत्तरे खण्डे प्रें तकव्पः पुरोद्तिः ॥ 
यत्र ताक्लेण संपृष्ठो भगवानाह वाड़वः | 
धर्मप्रकटन॑ पूर्ययोवीनां गतिकारणम्‌ ॥ 
दानाधिकं फल चापि प्रोक्तमन्‍्तौद्ध देहिकम्‌ | 
यमलोकरूप मारस्य वर्णनंच ततः परम ॥ 
पोडशभ्राइफलऊं वुत्ताणाचात वर्णितम्‌ । 
निष्कृतियममार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ । 
प्रेतपीड़ाबिनिद शः परे तचिहनिरूपणम । 
प्रेतानां चरिताख्यानं कारण प्रे ता प्रति ॥ 
ग्रे तह॒त्याविचोरश्च सपिएडकरंणोक्तयः | 


है न 


पुराण ,( गैरुड़े ) 


प्रेंतत्वमोझणाख्यान॑ दानानि च:विमुक्तये ॥ 

आवश्यकोत्तमं दान॑ प्र तसौख्यकरं हितम्‌। 

शारीरकविनिद शो यमलछोकस्य वर्णनम्‌)| 

प्रे तत्वोद्धारकर्थन॑ कर्मकत्‌ विनिर्णयः । ' 

सृत्यो! पूर्णक्रियाख्यान॑ परंचातकर्मनिरूपणम्‌ ॥” 

(हे मरीचे | खुनों, शुभ गारुंडपुराण कहता हूं। 
गरुहसे पूछे जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह पुराण 
गरुंइसे कहा था। यह उन्नीस हजार ःछोकोमें पूंण और 
ताक्ष्यकल्पीय कथा समन्वित है। 

( पूवंखएड ) इसमें पहले सर्ग संक्षेप्में पुराणोपक्रम- 
का वर्णन है और पीछे सूर्यादि पूज्ाविधि, दीक्षाविधि, 
श्रीप्रभृतिपूजा, नवव्यूहादि अचना, पूजाबिधान, बैष्णव- 
पञ्चर, योगाधवाय, विः्णुका सहस्र-नामकोत्तन, विष्णु- 
धान, सूर्यपूजा, खृत्युज्यपूजा, माछामन्त, शिवाचन, 
गणपूजा, गोंपालपूजा; श्रीधराचन, विष्णुपूजा, पद्चतत्त्वा- 
चन चक्राचन, देवपूजा, न्यासादि, सन्धप्रौपासन, हुर्गा- 
चेन, सुराचन, मांहेश्वरीपूजा, पवित्ारोहणाचन, भूत्ति- 
धान, वास्तुमान, प्रासादंलक्षण, सबदेवप्रतिष्ठा, अंशड़- 
योग, प्रायश्चित्तविधि, द्वीपेशनरकाझ्यान, सूर्॑व्यूह, 
ज्योतिष, सामुद्रिक, खरज्ञान, नवरल्लपरीक्षा, तीथंसमु- 
दायका माहोत्म्य, उत्तमगयामहात्य्य, पृथक्‌ पृथक्‌ रुपमें 
मस्यन्तराख्यान, पिलाख्यान, समस्त वर्ण, द्रष्यशुद्धि, 
भ्राद्ध, विनायकाचना, प्रंहयश, समस्त आश्रम, प्रेता- 
शौच, नीतिसार, सूर्यवंश, सोमवंश, हरिआवतारकथा, 
रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेदर्मे निदान, 
चिकित्सा, द्ब्यगुण, विश्शुकबच, गारुई और लैपुरसन्ल, 
प्रश्नयूडामणि,  हयायुर्वेद्कीत्तन, औषधीनामकीत्तन, 

: व्याकरण और छन्दःशासत्र, सदाचार, स्मानविधि, वैश्व- 
देवतपण, सन्धरापावणकर्म, नित्यभ्राद, सपिएडाख्य- 
श्राद्ध, धर्मंसार, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति, हरिनमस्कार- 
फंल, वैष्णचमाहात्म्य, -नारसिहस्तव, स्मानाम्ृत, गुह्या- 
एकस्तोत, चेदान्तसांख्यसिद्धान्त-अह्मज्ञान और गीता- 
सारफलकीत्तन | | 

अनन्तर इसके उत्तरखएडमें  प्रेतकल्प वर्णित हुआ 
'है। इसमें ताक्ष्यसे पूछे जाने पर भगवान्‌ने धर्मप्रकटन; 
पर्वयोनिका गतिकारेण, दानाधिकफल, और औद्धदेहिक- 
क्रियाएं चणन की हैं। अछावा इसके इस पुराणमें यम- 
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. छोक पथका वणन, पोड़श श्राद्धका फल, यैममाग- 


निष्क्ृति, धर्मराजका वैभव, प्रेतपीड़ानिद् श, भें तचिह- 


' निरूपण, प्रे तगणका चरिताख्यान, प्रेतत्वका प्रतिकारण, 
प्रेतकत्वविचार, सपिण्डकरणीक्ति, प्र तत्वमीक्षणकथन,- 


मुक्तिनिमित्त दान, प्र तसौज्यकर आवश्यकीय दान, शारी- 
रकनिद श, यमलछोकवर्णन, प्नेतत्वउद्धार, कर्मकत्तेफ- 
विनिर्णय, झत्युका पूर्वक्रियाकथन, कर्मनिरूपण, पोड़शक- 
श्राद्ध, खूतकसंख्यान, नारायणवलिक्रिया, वृषोत्सग- 


महात्मा, निषिद्धपरित्याग, अपसूत्युक्रिया उक्ति, मजुत्य- 


गणका कमविपाक, हृत्याहृत्यविचार, विष्णुध्यान, खग - 
गतिसंवन्धमै, विदिताख्यान, खय खुखनिरुपण, भ्ूछोक- 
वर्णन, सप्ततोकवणन, पश्चोदृधू लोककथन, अल्मास्डस्थिति- 
कीत्तन, त्रह्मार्डका वहु चरित, ब्रह्जीवनिरूपण, आत्य- 
न्तिक लयकथन और फलखस्तुतिनिरूपण, ये सव कीकित 
हुए हैं। यह गारुड़ नामक पुराण भक्ति और मुक्ति- 
प्रदान करता है। ) हि 
मात्स्प और नारदीयपुराणके रूक्षणानुसार_इस 
गरुड़कों हम लोग .निःसन्देह ,सूलूपुराणके जैसा श्रहण 
कर सकते .हैं। प्रचलित गरड॒पुराणके श्य अध्योयमें 
गरुड़को उत्पत्ति और गरुड़की नाम निरुक्ति तथा श्य 
अध्यायमें भगवान्‌ विष्णुकत्‌ क रुद्रके समीप अएडसे 
जगत्‌खष्टिप्रसड्रमें पुराणाख्यानका पाठ -करनेसे इस 
गरुइकों आदिगरुड़ माननेमें कोई आपत्ति नहों हो 
सकती। नाखपुराणमें जो भनुक्रमंणिका दी गई हैं, 
उनके प्रायः सभी विपय पुउलित गरुड़पुराणमें मिलते हैं 
हैं। जो कुछ गोलमाल है, वह केवल खछोंक ले करं। 
आदि्गिरुड़की शछोकसंख्या १८००० है, किन्तु प्रचलिंत 
गरुड़पुराणमें इससे सात हजार कम होते हैं। फिर 
भविष्य-राजवंशाख्यानका पूर्वाश पढ़नेसे शांत होता है, 
कि यह पुराण जनमेजयके समयमें पहले पहल संडुलित 
हुआ था । ( १४४४१ ) अनन्तरभविष्यराजव'शं बर्णनकी 


जगह राजा शूद्रक तक नाम रहने ( १४८॥८ ) पुव' चिष्णु 


मत्स्य आदिकी तरह अन्श्गुप्त-प्रश्ति राजाओंका उल्हेख 
नहीं रदनेके कारण प्रचलित गरुड प्रचलित विष्णुमेत्स्य 


- आदि पुराणोंकी अपेक्षा समधिक प्राचीन प्रतीद होता है । 


शूद्रकके समय हिन्दू और वौद्धनण आपसमें हिलमिल 


५० पुराण ( ब्रह्मारो् ) 
कर रहते थे | उनके समयमें रचित म्च्छकटिक नाटकसे 
उस समयके वौद्ध और हिन्दूसमाजकी अवस्था वहुत, 
कुछ जानी जाती है। उस समय वौद्धप्रभाव और चुद्धकी 
उपासना तमाम प्रचलित थी। इस गरुडपुराणमें भी 
चुद्धदेव २१वें अवतार माने गय्ये हैं तथा धुद्धके पिता और 


व शघरोंके नाम देखे जाते हैं । ५२ घक्षद्वीपचर्ण न, ५३ शान्मलद्बीपवर्ण न, ५४ कुशद्वीप- 
गरुड़पुराणमें नाना विपयका प्रसड़ः देख कर अथप्रा- | वर्णन, ५५ क्रौश्चवद्वीपवर्ण न, ५६ शाकद्वीपवर्ण न, ०९ 
पक बिरूसन इसे आधुनिक रचना मान गये हैं, किन्तु | पुप्करद्धीपवर्ण न, ५८ वर्ष और द्वीपादिनिर्ण य, ५६ अधः 
इससे आधुनिकत्व प्रमाणित नहीं होता । जो जो विषय | और ऊद्धु भागनिर्णय, ६० चन्दरसूर्यादि ज्योतिःनिर्णय, ६१ 
गरुड़पुराणमें विचुत हुए हैं, गरुड़की अपेक्षा अनेक | ज्योतिष्कविचरण, ६२ प्रहनक्षत्ननिण य, ६३ नीलकरठ- 
प्राच्ीन अन्थीमें उतका परिचय मिलता है। ज्ञी कुछ हो, | स्तव, ६४ लिझ्लोत्पत्तिकथन, ६५ पिल्वर्णन, ६६ पथ - 
इसमें आदि गरुड़पुराणके सभी अंश नहीं रहने तथा | निर्णय, ६७ युगनिरूपण, ६८ यश्ञवर्ण न, ६६ द्वापरयुग- 
बर्समानरूप ध्रारणकालमें स्थान विशेषमें प्रक्षित अंश | विधि, ७० कलियुगवर्ण न, ७१ देवासुरादिका शरीरपरि- 
संयोजित होने पर भी इसे शछो या ररी शताव्दीका सह्भ- | माण, ७२ धर्माधमंकथन, ७३ मन्तक्ृत्‌ ऋषिव श, 38 
छित अनन्‍्थ मान सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । चेद्विभागादि, ७५ शाकल्यव त्तान्त, ७६ संहिताकार 
लिधैणोस्तोत्र, पश्चयव माहाताय, विष्णुध्रमोत्तर, | ऋषिव शवर्ण न, ७७ मन्वन्तरकथन, ७८ पृथुव शात- 
बेडुटगिरिमाहातय, भ्रीरड्ूमाहात्म्य, झुन्दरपुरमाहातय फोर्सन, ७६ सायम्भुवादि सर्ग कथन, ८० बैवस्वतसर्ग - 
आदि कुछ प्रन्थ गरुइपुराणके अन्तर्गत प्रचलित हैं।। कथन। 
किन्तु ये सव आधुनिक अन्थके जैसे प्रतोत होते हैं । मध्यभागम॑ उपोद्धातपाद्म--१ पृजापतिव शाह्ु- 
१८ ब्रह्माएड ९ रण । कीर्तन, २-५ काश्यपीय पूजासर्ग, ६ ऋषिय शाजकीर्तन, 
प्रक्रियापादमें--६ अलुक्रमणिका, २ द्वादशवापिक- | ७ श्राद्धपुक्रिया आस्भ, <-र३ श्राद्धकरप, १४ भ्राइकल्पमें 
यशनिरुपण, ३ खशण्विर्णन, ४ प्रतिसन्ध्रिवर्णन, ५ वर्च- | त्राह्मणपरीक्षा, १५ श्रादकप्पमें दानफल, १६ तिथि- 
मानकव्पविवरण, ६ देवाखुरोत्पत्तिकथन, ७ योगधर्म, < विशेषमें श्राइफल, १७ नक्षत्विशेषमें भ्राइफल, १८ मप 
योगोपवर्गा, ६ योगैश्चर्य, १० पाशुपतयोग, ११ कालिक तृप्तिसाधन, रृप्यविशेषमें गयाश्राद्धादि फलकीचन, 
चारकक्षण, १२ परमाश्रमप्रामिकथन, १३ यतिप्रायश्चित्त, | १६ वरुणव शबणन, २० इद्वाकुत शकथन, ३९ मिथिला 
१४ अरिएलक्षण, १७५ ऑकारमाप्तिछक्षण, १६ कत्पनिरू | वशकथन, २२ राजयुड, रहे रे भाग चचरित, 4 
के १७ कब्पसंख्या १८ युगभेदममें माहेश्वरावतार, १६ चीर्णचरित, १५ ५/७७७७ दे पा 
ब्रह्मोत्पत्ति, २० कुमारोत्पत्ति, २१ विष्युकत क शिवस्तव, समस्वरित, भाग वकथा, ३८ देवाउुरकथा, ३६ हा 
५४ लोकपालवालूखिल्य | भांवकथन, ४० इलस्तव, 8१ भविष्यकथ, ४२ वैवस्वतमजु- 
२२ खरोत्पत्ति, २३ रुद्रोत्पत्ति, २४ सका: ५३ गन्यवैश्ू ताकत ४६ गीता- 
और सप्तपिंकी उत्पत्ति, २५ अग्निव शवर्णन, २६ वक्ष: | वश; शेर वैबसमसुव श, गन्धर्वेशुच्ठ ना टू पक 
20 २७ दक्षकर्तक शिवस्तव, २८ | लड्ढार, ४५ वैवस्वतमजुव शवर्ण न, ४६ सोमजन्म वेवए ; 
कन्या और दक्षशापचर्णन, २७ वृक्षकत फ के के का जत थशदीर्सन, टियातिचरितो, ४८ विष्युव शवर्णन, 
ड्व॒स्कथन, २६ देवव'शव्र्ण न, ३० प्रणवनिण थ, 9 गदिज्का का 'श, उत्तर 
मुगनिर्णय, ३९ भस्तव शवर्ण न, ३३ जम्वृद्दीपवर्णन, ३४ | ४8 हे लग असम है 
दिग विभागस्थ सरिन्शेलादि, १५ जम्बूद्वीपका वर्षकथन, | भागक उपसहारय 


९ पे रण, ५४ भविष्य- 
५ सप्तम मन्वादि चतुद शमञु पय न्त विवरण, 
न धन. क्षणदि: ऋस्थ द्रोीणीकथन, डे सप्त सत्याद ५ शढ्ोकेंवर् ३ 
हि तकथन, २७ उस दक्षिणदिक्र 
5६ चष पत्र तकथन, ३! मजुओंका व (न, ५५ कालमान, ५६ चतुद शल्लोंकेवण न, 


कैलासवर्ण न, ४१ निपश्चपर्व तादि कथन, ४२ सोम और 
नदीकथन, ४३ भरद्राभ्दवर्ण न, ४४ केतुमालवर्णन, ४५ 
चन्ट्द्वीपवर्ण न, ४६ भारतवर्ष वर्ण न, ४७ किंपुरुषादि 
वर्ष वण न, ४८ कैलासवर्ण न, ४६ गड्भावतरण, ५० चर्ष - 
पर्व तसल्‍्थ नदीवर्ण न, ५१ भारतवर्षीय अन्तद्वीपकथन, 






॥ 


6 हा न्न्‌ 
३८ पर्वाताबासब्ण न, ३६ देवकूटादि पव तवण न, ४० 


पुराण ( ब्रह्माणढ ) ह 3 


७७ मरकवणन, ५८ मनोमय पुराख्यान, ५६ पकृृतिक छूय- 
वणन, ६० शिवपुरादि वणन, ६१ गुणाजुसारसे जन्तुओं- 
की गति, ६२ अन्वयब्यतिरेकाजुसारसे पुलयादि पुनसृष्टि 
वणन। 
अध्यापक विरूसन, राजा राजेन्द्रलाल मित्र, भाएडार- 
कर पुश्टति पुरातत्त्वविद्‌ परिडतोंके मूल त्रह्माएडयुराण- 
को अस्तित्व सम्वन्धमें सन्देह कर गये हैं | 
अब देखना चाहिये, कि उद्धूत विपययुक्त पुराणकों 
हम लोग ब्रह्माएड कह सकते हैं वा नहीं? इस सस्वन्धमें 
अपरापर पुराणोंम व्रह्माण्ड-महापुराणका कैसा लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है? मत्सपुराणके मतसे-- 
“ब्रह्म धह्माएडमाहात्म्यप्धिहत्यात्रवीत्‌ पुनः । 
तच द्वादशसाहस्र' ब्रह्माए्ड' द्विशताधिकरम्‌ ॥५४॥ 
भविष्याणाश्व कव्पानां भ्रुयते यत्र विस्तरः | 
तदुब्नह्माएडपुरा णश्च ब्रह्मणा समुदाह्ृतम्‌ ॥५०॥” 
ब्रह्मास्डका माहात्म्म अवलूम्वन करके श्रह्माने जो 
पुराण कहा था, वही १२२०० ग्छोक समन्वित ब्रह्मास्ड 
है। जिस पुराणमें ब्रह्माने मविश्य कठ्पचुत्तान्त विस्तृत 
रूपसे विवुत किया है, वही त्ह्मास्डपुराण है। 
शिव-उपपुराणके उत्तरखएडमें इस पुकार छिखा है-- 
“ब्रह्मास्डचरितोक्तत्वादुब्रह्माएड परिकीत्तितम्‌ ।? 
प्रह्मास्डका चरित अर्थात्र्‌ ब्रह्माएडका भूगोंल-विवरण 


इसमें चणित हुआ है, इस कारण इसे त्रह्माए्डपुराण 
कहते हैं। 


3२ 8462233 वायुसंहिताके ११वें अध्यायमें 
लिखा नम 


“ब्रह्माएड" चातिपुण्यो5्यं पुराणानामचुकरमः ।” 
यह ब्रह्माएडपुराण अति पुण्यपुद्‌ और समस्त पुराणों 
- को अशुकमणिका खरूप है। नारदपुराणमें प्रह्माए्डपुराण 
की अनुक्मणिका इस पूकार दी गई है-- 

“शशणु बत्स प्रवष्त्यामो ब्रह्माए्डाख्यं पुरातनम्‌। 
यच् द्वाद्शसाहस्न॑ भाविकव्पकथायुतम्‌ ॥ 
पूक्रियास्यो5नुपड्जाख्य उपोद्घातस्तृतीयकः । - 
चतुथः उपलंह्ारः पादाश्चत्वार एव हि ॥ 
पूणपाद्द्वय' पूर्वों भागेष समुदाहतः | 

तठृतोयो मध्यमी भागश्चतुर्थस्तृत्तरो मतः॥ 

(तत्र पूर्वभागे पुक्कियापादे) 

आदो छृतसमुद्द शो नैमिषाज्यानक' ततः । 
हिरिण्यगर्भोत्पशिश्य लोककल्पनमेव च ॥ 


ईद मर रंआआं 


एप बे पृथमः पादों द्वितीय व्टणु मानद्‌॥ 
( पूर्वभागे अन्ुष गपादे ) . 
कल्पमन्वन्तराख्यानं लोकज्ञान ततः परम | 
मानसीसूष्टिकथन रुद्रपूसववर्णनम्‌॥ 
महादेवविभूतिश्व ऋषिसर्गस्ततःपरम्‌ ।, 
आनोनां विपयश्चाथ कालसक्लावत्रणनम्‌ ॥ 
पियब्रताचयोदे शः पू.थ्वव्यायामविस्तरः । 
वर्णन॑ भारतस्यास्य ततोन्येपां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्बादिसप्तद्वोपाण्या ततो5घ्ोक्ोकवर्णनम्‌। 
ऊद्ध छोकाज्ञकथनं प्रहचारख्ततः परम्‌॥ 
आवित्यव्यूहकथन देवप्रहानुकोत्तेनम्‌ ॥ 
नोर #ठाइपाण्यानं महादेवसुय वैसवम्त्‌॥ 
अप्नावस्यानुकथन युगतत्त्वनिरुपणम्‌ | 
यजपुवततन चाथ युगयोरण्डयोः क्तिः ॥ 
युगपुजालक्षणश्ध ऋषिपुवरवर्णनम्‌ । 
वेदानां व्यसनाख्यानं ख्ायम्भुवनिरुपणम्‌ ॥ 
शेषमन्वन्तराख्यानं पृथिवोदोहनख्ततः | 
चाक्षपेष्यतने सर्गों द्वितोयोउड्ि, पुरोदले ॥ 
अथोपोद्घातपादे तु सप्तविपरिकीत्तेनत्‌। _ 
पुजञापत्याचयस्तस्माई वादीनां समुकूचः ॥ 
ततो ज्ञयाभिव्याहार मरुदुत्पत्तिकीत्तनम्‌ | 
काश्यपेयानुकथनम्पिव शनिरूपणम्‌ ॥ 
पिठ्कल्पानुकथनं श्राहकल्पस्ततः परम ।* 
वैचस्वतसमुत्पत्तिः सश्स्तिस्य ततः परम ॥ 
मनुपुत्राचयश्चातों गान्धवेस्य निरूपणम्‌ । 
इक्ष्याकुच शकथन॑ व शो5ल; खुमहात्मनः ॥ 
अप्ावसोराचयश्च रजेश्चरितमद्सुतम । 
ययातिचरितश्चाथ यदुब शनिरूपणम ॥ 
कार्त्तवीय॑स्य चरितं जामकन्य' ततः परम | 
च,प्णिव शाजुकथन सगरख्याथ सम्भवः॥ 
भागवस्याथ चरितं तथा फात्तंवधाश्रयम्‌। 
समरख्याथ चरित' भाग्गबस्य कथा पुनः ॥ 
देवाखुराहवकथा हकृष्णाविभांववर्णने | 
इलस्य च ख्तवः पुण्यः शुक्र ण परिकीत्तितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनं वलिव शनिरुपणम्‌ 
भविष्यराजचरितं सम्पाप्तेष्य कछो यर॒ुगे ॥ 
एचमुदुघातपादो५य' ठृतीयों मध्यमे दले ॥ 
चतुथमुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे। 
वैवस्वतान्तराख्यान' विख्तरेण यधातथपम्‌ ॥ 
पृर्व॑मे समुद्दि्ट संक्षेपादिह कथ्यते । 
भविष्याणां मनूनाश्च चरित' दि ततः परम्‌॥ 
कव्पपुलयनिद शः ततः कालमान .ततः परम्‌ 
छोकाश्चतुद्श ततः कथिता मानलक्षेणः ॥ 


४३ 


वणन' नरकानाश्व विकर्माचरणैस्ततः | 
मनोमयपुराख्यान' लूयप्राकतिकस्ततः ॥ 
शैवस्याथ पुरख्यापि वर्णनश्च ततः परम) 
लिविधादू गुणसख्वन्धाजन्तूनां कीत्तिता गतिः॥ 
अनिद श्यापुतरकर्सस्य ब्रहमणः परमात्मनः। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याँ वर्णन' हि ततः परम्‌॥ 
इत्यैय उपसंहारः पादीद तः स चोत्तरः । 
चतुप्पाद' पुराण ते ब्रहमाण्ड समुदांहतम्‌ ॥ 
अष्टादशमनौपस्य' सारात्सारतर॑ द्विज | 
तदेव वस्यगद्तिमदाशदशधा पृथक | 
पाराशर्येण घुनिना सर्चे पाम्षपि मानद्‌ ॥| 
बच्तुद्रशथ तेनेव मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
मत्तः शुत्वा पुराणानि छोकैस्पः पुचकाशिरे ॥ 
मुनव्ोधर्भशीलास्ते दीवासुप्रहकारिणः 
यथा बैद पुंराणन्तु वशिछ्ठाय पुरोद्ितत्‌ ॥ 
तैन शक्ति खुतायोक्त' जातुकर्णाय तेन च | 
व्यासलब्धा ततश्चैतत्‌ पुमञ्ननमुजोदुगतम्‌ ॥ 
पृप्नाणीक्ृदलोकेपस्मिन _ पुवत्तेयदरदत्तमम [” 
है धत्स ! खुनो, अव ब्रक्षाएड नामक पुराण 
हुं । यह हांदश सहल्म श्छोक और भाविकव्पकी कथा 
द्वारा परिपूण है। प्रक्रिया, अजुपड्ू, उपोद्ात और उप- 
संहार नामक इस पुराणके चार पाव्‌ हैं। उक्त चार 
पारदोके आदि दो पाद दर पूर्मभाग, मध्यमभाग और 
चतुर्थपाद द्वारा उत्तरमाग कल्पित हुआ है। 
( श्म प्रक्रियापाद ) इसमें पहले कतसमुद्देश और 
पीछे वैपिपाण्यान, हिरप्यगर्भोत्पत्ति और छोककथनकी 
चर्णना है| ४ 
(श्य अजुप्जुपाद) इसमें कव्पमन्वन्तराख्यान, छोक 
ज्ञान, मानसी सुण्किथन, रुद्प्रसववर्णन, महादेबविभूति, 
ऋष्सिंग, अग्निगणका विषय, कांछसद्भाववर्णन, प्रिय- 
ब्ताचारनिद श, एंथिवीका द्वैध्य 23 पक: भारत- 
वर्षवर्णन, जम्बादि सप्तद्ीपवर्णन, घोल्लोकबंणेन, ऊर्ध - 
लोकाजुकथव, प्रहचार, आवित्यब्यूदकथन, देव॑अरद्याहुकीतन, 
नीलकरठाख्यान, महादेवका बैमच, अम्रावस्थाकथन, 
सुगतत्त्वनिरूपण, यश्षप्रवर्तन, शेपयुगका कार्य, शुगप्रजा 
लक्षण, ऋषिप्रवरचर्णन, देवताओंका घ्यसंनाख्यान, सथाय- 
स्थुव निरूपण, शेष मस्बन्तरोर्यान और 
ये सब कोर्तित हुए हैं.। 
( मध्यम उपोद्धातपाद ) 

















पृथिवीदोहन । दूर हो सेंकता है | इसं 


इसमें निम्नलिखित विषय | 


पराण ( ब्रह्माण्ड ) 


वर्णित हैं--सप्तविकीर्त्तन, प्रजापतिसमृह और उनसे 
, दैवादिकी उत्पत्ति, जयाभिव्याहार,' मरुदुत्पत्तिकीर्सन, 
' क्ाश्यपेयाजुकंथन, ऋषिव शनिरूपण, पितृकस्पानुकथन, 
श्राद्कल्प,  वैवखतीत्पत्ति, वैवलतसष्टि, मजुपुल्समूह, 
गांन्धनिरूपण, इक्ष्वाकुत् श-कथन, अतिच' शकथन, 
रजिका चरित, ययातिचरित, यदुव शनिरूपषण, कार्तंवीर्य- 
चरित, जामद्गल्यचरित, बुष्णिव शास्कथत, सगससंस्मभव, 
भागवचरित, समरचरित, भार्गवक्रथा, देवासुस्संग्राम- 
कथा, ऋृप्णाविर्भाववर्णन, सूर्यस्तव, विष्णुमाहात्म्य, बलि- 
वशनिरुंपण और कलियुग उपस्थित होंने पर भन्रिष्य- 
राजचरित | न्‍ 

( उत्तरेभाग उपसंहारपाद ) इसमें पहले संक्षिममें 
चैवस्‍्वतान्तराख्यान, पीछे भविश्य मनुर्भोक्रा चरित, कव्य- 
प्रलयनिद श, कल्यमान, चौद्ह छोकोंका कथन, नरकोंका 
चर्णन, मनोभय पूराख्यान, प्राकृतिक लय, शैवपुरका वर्णन, 
लिविधगुणसम्पर्कम पृणियोंका गतिकीर्चन और अनि- 
देश तथा अपुत्य परमात्मा त्रह्माके अन्वयध्यतिरेफका 
वर्णन है। यह उपसंहार नामक उत्तरभाग सम्पन्न हुआ 
यह अणष्टादंश और सारसे भी सारतर पुराणके जैसा 
प्रसिद्ध है। ; 

हे हिल! पह पुराण चार लाख खोकरुपमें भो 
पढ़ा जाता है। पराशरात्मज ब्यासने उसीकी अष्टादश 
प्रकारमें विभक्त करके प्रकाशित किया है। हे मान॑द ! 
वस्तुद्र॒ष उस व्यास मुनिने मुकसे सभी पुराण झुन कर 
उन्हें जनसाधारणमें प्रकाशित किया है। मैंने इस पुराण- 
की पेंदले पहल चशिष्टसे कहा थां। पीछे उन्होंने शबिदर- 
सु और ज्ञातुकण को खुनाया। अनन्तर व्यासने इस 
छोकंमें ईस प्रभंजनमुखोच्चारित इस अह्याए्डपुरांणका 
प्रचार किया है। | 
दर,त बचनसे ब्रेहूमारडपुंराणके छक्षणांदि और 
बर्णित विवंरणादिके विषय एक तरहसे जाने गये। 
विश्वकोष-कांर्याठयसे प्रकाशित त्रह्मास्डपुराणकी एक- 
माल अजचुक्रमणिका पंढ़ेंनेसे ही जन॑साधारंणका सन्देह 
अंजुक्रप्णिकाके मेध्य ही ब्ह्मास्ड" 
पुराणके वण नीय विषयोंकी पक प्रकारकी सूची दी गई 


है। इस अजुक्रमणिकाके साथ नार्‌दीयेपुराणोक व्रह्माएड- 


पुराण ( ब्रेह्नाए्ड ) 


पुराणाख्योनकी विलकुछ एकता देखी जाती है।' अंछावा 
इसके मत्स्यपुंयणके” मतके साथ भी कोई पुमेद नहीं 
है।' मत्स्थंपुराणमें लिखां है, कि त्रह्माए्डपुराण पुरा 
कार्लमें उह्लोले कथित हुआ था | हम छोगोंके आलोच्य- 
ब्रह्माएंडपुराणके श्म अध्यायमें साफ साफ लिखा है-- 
५पुराणं सम्पवक्ष्यामि वह्मोक्त चेदसशमितम्‌।॥/. | 
मत्स्यके मतसे--जिसमें भविष्यकत्प-बुत्तान्त वर्णित 
हुआ है, वंही ब्रह्मास्डपुराण है । हम लोगेंके 


आठलोच्य इस ब्रह्माएड-पुराणके सोलहबे सत्त- 
रहने. और अठारहथे' अधश्यायमे भविष्यकप- 





बत्तान्त विस्तारित रूपमें वर्णित हुआ है, ऐसा विरु3त- | 
कठ्प-विवरण और किसी पुराणमें नहीं है। शिवउप- | 
पुराणके मतमें प्रह्माएडका चरित वर्णित होनेके कारण | 
रस पुराणका नांम ब्रह्माण्ड पड़ा है। यथाथेमें इस 
इह्मास्डपुराणंके ३३से ५८ अध्यायमें ब्रह्माएडके नाना 
स्थानोंमें भूगांडविचरण जैसा दिया गया है, चैसा और | 
किसी पुराणमें नहों है। अतः इस ब्रहृभाएडपुराणके | 
अस्तित्व, मीलिकत्य और महापुराणत्व-सम्वन्धमें और | 
कोई गोलमाल वा सन्देह रहने नहीं पाता | पर हां, वात । 
यह है, कि अधतापक विलसन, राजा राजेन्द्रलार प्रद्धति 
विचक्षण परिडतगण बऋरहमाएड त्वसस्वन्धमें 
जो सन्‍्देह करते हैं, सो क्यों ? किसी किसी व्रहमाएड- 
पुराणके भ्रन्थमें प्रति अघायकी पुत्पिकामें “वायुप्रोक्‍्ते 
संहितायां” ऐसा लिखा है। केवछ ऐसो पुष्पिकाके ऊपर 
निर्भर करके कोई कोई महात्मा ब्रहमाए्डपुराणकों वायु 
पुराण बतछा कर और अन्‍्तर्मे अहदसाएडपुराणकों ,भूल 
कर इस मूल महापुराणके अस्तित्व पर सन्देह कर | 
गये हैं। यथार्थ्मे उनका यह मतिश्रम कहना चाहिये । । 
नारदीयपुराणमें साफ साफ लिखा है-- 
“ग्रासोलव्धा तश्चेतत्‌- प्रभश्ननमुखोद्नतम-। 
प्रमाणीकृत्यकोकेपस्मिन्‌ प्रारर्त्तयदसुत्तमम्‌ ॥ 
।ईंस वचन द्वाया ब्रह्माएडपुराण ज्व चायुप्रोक्त होता 
है; तब हृस्तलिखित अन्धमें जो “वायुप्रोक्ने संहितायां” ; 
ऐसी पृष्पिका ग्रहीत हुई है; वह श्रमपूर्ण नहीं है। वरन्‌ 
जो वायुप्रोक्त' नाम-पढ़ कर ही उसे वायुपुराण कह कर : 
मानते हैं, उत्तकी भारी भूल है; ऐसा कहना होगा | राज़ां 
0 हुए, ॥4 




















[॒ 
[| 
4 


रे 


राजेन्द्छाल मिलने पशियाटिक सोसाइटीसे एक चायु- 
पुराण प्रकाशित किया है, उसमें भी इसी प्रकार महाश्रम 
लक्षित होता हैं। 
राजा अपने प्रकाशित चायुपुराणके मुखबन्धर्मं लिख 
गये हैं, कि उंन्‍्हींने छः हस्तलिखित श्रन्‍्थ मिलता कर 
बायुपुराण प्रकाशित किया है। इन छः म्रन्थमिं भारत- 
गवर्मेष्ट छारा संग्रहीत ६७५ भ्रन्थ ही उनका आदशे है। 
अपर प्रन्थ प्रायः अप्तस्पूर्ण और प्रमपूर्ण होनेके कारण 
पाठ मिलानैके छिये वीच वीचमें आडोंचित हुआ है। 
अब हम उसका चही आदशे अन्‍्थ ले कर दो एक वात 
कऋहेंगे। उस ग्रस्थमें ज्ञो बिचरण लिखा है उसका पाठ 
करनेसे यह सहजमें प्रतीत होता है, कि वह बायुपुराण 
नहीं है, हम लोगोंका आछोच्य त्रहमाएडपुराण है। 
नारदीयपुरा कके चचन ह्वारा ज्ञाना गया है, कि 
ब्रहमाण्डपुराण चार पादोंमें विभक्त है। प्रक्रिपाद, अनु- 
पड्पाद, उयोद्धातपाद और उपसंहारपाद । इसमें वारह 
हज्ार ल्‍्छोक हैं। अतरव गजेन्द्रदालके आदश भन्य 
च ्णित नर 
'वयं द्वादशसाहस्भ पुराणं कवयों बिदुः। 
चतु्पाद पुराणन्तु रहमणा चिहितं पुरा ॥” 
इत्यादि स्कोकर्म ऋहमाए्डपुराणका ही परिचय 
मिलता है। ण्तद्धिन्न एशियादिक सोसाइटीले प्रका- 
शित वायुपुराणके पूर्चभागमें चतुर्थ अधरायोक्त-- 
“सर्मशच्र पुतिसर्गश्व बंशों मन्वन्तराणिं च | 
चंशाजुचरितस्चेति पुराणं पत्चछक्षणम्‌ ॥ १० 
कश्पेभ्योडपि हि यः कव्पः शुचिभ्यों नियतः शुच्िः । 
पुराण' सम्पुवक्ष्यामि मार्त' चेद्सम्मितम्‌ ॥ ११ 
पुक्रिया पृथमः पादः कश्यवस्तुपरिश्रहः । 
उपोद्धाती बचुपडुड्च उपसंहार एवं च॑ं। 
धर्म यशस्यमायुष्ये' सर्वपापपणाशनम्‌ ॥” 
इन सव रहोकों द्वारा चतुप्पाद समन्जित अहमाएड- 
पुराणका ही आसास मिलता है। उक्त वचनके मध 
“भारुत॑ वेद्सस्मितं” ऐसा पाठ रहनेके कारण उसे चायुः 
पुराण कह कर सचमुंच जनसाधारणकी, धारण हो 
सकती है । किंतु उसे असड्भुत पाठ समस्द कर छोड़ देंनां 
ही उचित है। कारण, हम॑ छोगोंके संग्रद्दीत चारे ध्ह्माणड: 


8. 


इराण ब्रह्माण्ड , 


पुराणोंके प्राचीन प्रन्‍्थमें “श्रहमाएड' वेद्सम्मितम्‌” ऐस 
अहमाएडपुराण-परिचायक पुछत पाठ देखा जाता है। 
विशेषतः राजेच्डलालके आदर्श प््थक्रो समाप्त पुष्पिका- 
में-(;ति | महापु: णे कायुप्रोक्ते द्वादशन्राहक्षपरां सेहिताय| 
मक्षांडा|ह५ स्रभाप्तम |? इस पुकार ब्रहमाएडपुराणका 
समाप्तिश्ञापक पाठ देखनेमें भाता है। यह आदर्श प्रन्ध 
१६८८ सम्बतमें अर्थात्‌ पायः तीन सौ वर्ण पहले नागरा- 
क्षरमें लिखा गया है। इसके शेष पृष्ठ पुरणको छोक- 
संख्या भी निरूपित हुई है। यथा-- 


प्रक्रियापादममं शछोकसंख्या -. --. ४८००७ 
अनुषड्भपादम , - ३६०५० 
डवोद्धातवादम ,, * २४०० 
उपसंहारपादमें , ** १२०० 


कुछ--१२५००० खाक 

प्रायः अधिकांश पुराणके मतसे ब्रहमाएडपुराणकी 
छोकसंख्या १२००० है । अतव॒व राजा राजेन्द्रलाल जो 
चारद हजार ज्छोकात्मज ब्रहपाए्डपुराणकों वायुपुराण 
वतला गये हैं, सो उनकी भूल है। 

पहले हो लिखा जा चुका है, कि श्वेतकव्पप्रसड़में 
चायुने इस पुराणका वर्ण न किया था, किन्तु सोसाइटी- 
के मुद्रित वायुपुराणके आरमस्भमें श्वेतकत्पका प्रसद् 
बिलकुछ नहीं है । 

इसके पहले ही उपकऋरभमें कहा जा चुका है, कि जो 
ब्रह्माएडधुराण ण्वों शताव्दीमें यवद्वोप लाया गया था, 
आज़ भो वही ब्रह्मास्डपुराण वालिद्वीपमें कविभाषामें 
अमुवादित पाया जाता है। प्रचद्धित ब्रह्माएडपुराणके 
साथ भविष्यराजव शवर्णनाप्रसड़ छोड़ कर और सभी 
अशोमें वालिद्वोपीय बरददूभाएडका साहुश्य है। यह पुराण 
प्ररृति पश्चलक्षणान्वित है। इसमें भविष्याख्यान छोड़ 
कर उस आदि ब्रहमाएडपुराणका प्राचोनरूप देखा जाता 
है। अपष्टादृशपुराणमें इसकी गिनती होने पर भी इसे 
प्रचकित सभो पुराणोंकी अपेक्षा प्राचोनतम भाव 
सकते हैं | 

स्कतदुपुराणकी तरह वहुसंज्यक माहात्म्य इस 
ब्रहमाएडपुराणके अन्तर्गत प्रचलित देखे जाते हैं, यथा-- 
. अग्नीभ्वर, अअजनादि, अनन्तशयन, अज्जु नपुय, अध्नेत- 


स्थान, आदिवुर, भानदनिलय, ऋषिफश्ञत्ं, कहोरगिरि, 
कालहसुती, काप्षाक्षीविक्ास, कात्तिक, काबेरी, कुम्मकोण, 
क्षीस्सागर, ग्रोद्यवरी, गोपुरो, गोमुक्ति, चस्पकारण्य, 
शानमएडप, तजापुरो, तारकत्रहूममन्त, तुडमदा, चुरुसी, 
दक्षिणामूत्ति, देवदारुवन, नन्दिगिरि, नाचिकेत, नरसिंह, 
पश्चिमरक्, पापविनाश, पारिजाताचल, पिनाकितो, पुत्ना- 
गवबंन, पुराणदान, पुराणश्रवण, पुरुषोत्तम, प्रतिष्ठान, 
वद्रिकाश्र, वुद्धिवुर, हहूमपुरो, म््दारवन, मयूरस्थर, 
महाधुर, मझ्ारि, मायायुरी, रामायण, रक्षपून्रा, लच्झंवुर, 
वस्‍्कस्षेन्न, विरजाक्षेतर, वेहुटगिरि, वेडुटेश, बेद्गर्भापुरी, 
बेदारण्य, शिवकाश्वा,  शिवगड़ा, भ्रागीष्ठो, श्रीनिवास, 
भ्रोमुष्ण, श्रोरडू, छुगन्धवन, झुन्द्रधुर,,सुन्द्रारण्य,हस्ति 
गिरि, हेरस्वकानन इत्यादि माहात्य, गणेशकवच, 
तुल्सोकवच, बेडुटेशकवच, हनुमतकवच इत्यादि कवच, 
दत्तालेय-स्तोत्र, नदीस्तोत्र, पश्चिमरड्रनाथत्तोल, बन्दि- 
स्तोल, ब्रहूमपसगस्‍तोल, युगछकिशोरस्तोत, छलिता- 
सहसनामस्तोत, बेडुटेशसहलनाभ, सरखतोस्तोत, सिद्ध- 
लच्मास्तोत्, सीतास्तोब, एतक्लिन्न उत्तरखएड, क्षेत्रअएड, 


तुड्डमद्राखए्ड, पद्नक्ेत्र, देवाड़ूचरित, ललितोपाण्यात, 
वारिज्ाक्षचरित्र, विष्णुपज्षर आर अध्यात्मरामायण | 


इनमेंसे अधिकांश आधुनिक कालका रचा हुआ है। 
इन्हें ब्रहूभाएडपुराणके अन्तर्गत (न मान कर अहमाएड 
उपपुराणके अन्तर्गत माननेसे सब गोल ता प्रिट 
जाता है। 

१८ पुराणकी तरह अन्यान्य मुनि-रचित १८ उप- 
पुराण भा प्रचलित हैं | उपपुराण देख्लो। वहुतोंका 
विश्वास है, कि वे सव उपपुराण उतने प्राचीन ग्रन्थ नहीं 
है। परन्तु उपधुय णसमूहमें अनेक प्रक्षित वचन रहने 
पर भो झूछ उपयुराण अतिप्राचोनकाढमें संग्रह/त हुआ 
था, इसमें सन्देह नहों। ११वीं शताब्दीके शेपसायमे 
पड्गुरुशिष्यने अपनो वेदार्थदीपिकामें वृर्सिह उपपुराणसे 
शोक उद्धुत किये हैं और उसके पहले सुप्रसिद्ध 'मुसल- 
मान परिडत अलवैरुणी नन्‍दा, आदित्य, सोम, सास्त 
और नरसिंह इत्यादि उपपुराणोका उल्लेख कर गये हैं। 


हापुसणके ति- 
१८ महापुराणके अतिरिक्त उपबुराण और 
के कर हम लोग और मी अनेक 

प्रत्थोका सन्धान पाते हैं, यथा--' 


पुराण (जैन) 


१ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ वृहन्नारदीय, ४ शिव वा , 


शिवधर्म, ५ दुर्वासस्‌, ६ कापिक, ७ मानव, ८ औशनस्‌, 


६ वारुण, १० फाछिका, ११ सास्ण, १६ नन्दिकेश्वर वा | 
नन्‍दा, १३ सौर, १४ पराशर, १० आदित्य, १६ चहूमाएड, , 


१७ माहेश्वर, १८ भागवत, १६ बाशिष्ट, २० कौम, २१ 
भागंब, २२ आदि, २३ मुह, २४ कल्कि, २५ देवीपुराण, 
२६ महाभागवत, २७ बुहद्धम, २८ परानन्द, २६ पशुपति- 
पुणण। 

अष्टादश प्राचीन महापुराणोंसे भारतीय हिन्दूसमाज- 
की रीति, नोति, आचार, व्यवहार, धर्ममत और विश्वास 
तथा अनेक पुरा कहानियां जानी जा सकती हैं। पुराण- 
को हम लोग प्राचीन मौलिक प्रन्थके जैसा खीकार कर 
सकते हैं (वा नहीं, पुराण श्रुतिमूलक है था अवैदिक, 
पुराणका प्रकृत उ्दे श्य क्या है ? इस सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध 
कुमारिलभट्ट सविशेष आलोचना कर गये हैं । 

( कुप्तारिल भह्ट देखो ) 
जैन-पुराण । 

हिन्दुके जैसा जैन और वौद्धके भी पुराण हैं। थे 
सब पुराण हिन्दूपुराणके ही आदश पर रखे गये हैं। 
हिन्दूपुराणमें जिसप्रकार हिन्दू देवदेवियोंकी आख्यायिका 
और माहात्म्य तथा पाकनीय धम॑ और अनुष्ठानादिका 
प्रसडू है, जैन पुराणोंमें उसी प्रकार तोथडुरादि महा- 
पुरुषोंकी आज्यायिका, जैनोंके धर्म और व्यवस्थादिका 
उल्लेख है। यामचन्द्र, श्रीक्षण प्रभुतिका लीलाख्यान 
जैन लोग किस भावमें देखते हैं तथा उन्होंने किस प्रकार 
भावमें वे सव अवतारलीऊा श्रहण की है, जैनपुराणों- 
में उसका यथेष्ट परिचय मिलता है। 

जेनोंके २४ तीथेडुर हैं। इन चौवोसोंके आज्यायिका 

प्रसडुम द्गिम्बर जैनोंके मध्य २४ मद्दापुयाण रचे गये 
हैं। जिनसेनाचार्य-रचित आदिपुराणमें लिखा है-- 


/त्रिषष्ट्यवयवः सों5य॑ पुराणस्कन्ध इप्यते | 

अवान्तराधिकाराणामपर्णन्तो5त् विख्तरः ॥१२५६॥ 

तोथक् पुराणेबु शेपानामपि संग्रह्मत्‌। 

चतुरविशतिरेचात पुराणानीति केचन ॥ १५७ ॥ 
' पुराण दृषभस्याद्य' द्वितीयमजितेशिनः । 

तृतोय' सम्भवस्येए्' चतुर्थभभिनन्दिनः ॥ १५८ ॥ 

पन्चम सुमतेः प्रोक्तः पष्ठ' प्मप्रमसख्य च | 
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सप्तम॑ स्थात्‌ खुपाश्व॑स्थ चंन्द्रामासीउछम रुठ्तम्‌ ॥ 
नवम॑ पुष्पदन्‍्तस्य दशर्मं शीतलेशिनः । 
श्रेयस च परे तस्मादुद्धादर्श वासुपूज्यगम ॥१३०। 
त्योद्शश्व विमले ततो5नन्‍्तजितः परम | 
मिने पश्चदर्श घर्में शान्तेः पोड़शमीशितुः ॥१३१॥ 
कुन्धी सप्तदर्श ज्ञयमरल्याब्टादश मतम्‌। 
मब्लरेकोनविंश स्याहिशश्व मुनिशुतते ॥१३१२॥ 
एकविशे नमेभर्त नैमेद्ांचिश महँतः | 
पार्शवेशस्य त्रयोविशं चतुविशश्च सम्मतेः ॥१३श॥ 
पुराणान्येबमेतानि चतुचि शतिरहताम्‌ । 
महापुराणमेतेयां समूहः परिभाष्यते ॥ १३४ ॥ 

( आदिपुराण २ पव ) 


तीर्थड्डरोंके नामाजुयायी पुराणके मध्य शेष शछाका 
पुरुषोंका भो चर्णन आ जाता है, इसलिये कोई कोई 
चौवीस पुराण मानते हैं। ऋषमदेवके चरितशापक 
पुराण ही आदियुराण हैं, श्य अजितनाथका पुराण, श्य 
सम्मवनाथका पुराण, ४र्थ अभिननन्‍द्‌का पुराण, णम 
खुमतिनाथका पुराण, ६ए पद्मम्रसका पुराण, ७प्र खुपाश्व- 
का पुराण, ८म चन्द्रपमका पुराण, क्ष्म पुष्पदन्तका 
पुराण, १०म शीतलनाथका पुराण, ११श श्रेयांसका 
पुराण, १शश वासुपूज्यका पुराण, १शश विमलनाथका 
पुराण, १४श अनन्तजित॒का पुराण, १५श धर्मनाथका 
पुराण, १६-श शान्तिनाथका पुराण, १७-श कुच्युनाथका 
पुराण, १८श अरताथका पुराण, १६-श मल्लिनाथका 
पुराण, २०-श मुनिसुब्रवक्ना पुराण, २१-श नमिवाथका 
पुराण, २५श पश्वनाथका पुराण और २६-श सब्मति 
( महावीर भगवान्‌ )का पुराण । २४ जैनअह्दतोंके ये 
२४ पुराण हैं। यहो पुराण औैनमहायुराण कहलाते हैं। 
जेनपुराण छक्षण ! 
हिन्दू छोग जिस प्रकार पुराणके पश्चलक्षण स्वीकार 

करते हैं जेन छोय उसी प्रकार स्वीकार नहीं करते। 
आदिपुराणमें लिखा है-- 

“तीशेशमापि चक्र शां हलिनामद्ध चक्रिणाम । 

बिषप्टिलक्षणं वक्ष्ये पुराणं तद्धिदामपि॥ 

पुरातन पुराणं स्वात्तत्महनाहदाश्रयात । 

महज्विरुपदिशत्वान्महाश्रे योपचुशासनात ॥ 

कबि' पुराणमाश्रित्य प्रखतत्वात्‌ पुराणता | 

महत्वं स्वमहिस्नैव तस्येत्यान्यैनिरुच्यते ॥ 


दा 


हे पुराण (बैन ) 


















महापुरुपसम्बन्धिमहाभ्युदवशासनम्‌ । “द्िशवाम्यधिकेन समासहसे [समतीत् चतुर्थवर्णयुर्त । 
महापुराणमास्वातमत एतन्महषि भिः ॥” जिनभास्करवर्द्ध मानसिरद्ध चरितं पद्ममुनेरिदं निवन्ध ॥” 
(१९२०-५३) जिनसूर्य चद्ध मानफे निर्वाणकालसे एक हजार दो 


ये तोर्थ डुर, १२ चक्रवत्तीं, ६ वलदेव, ६ नारायण | सौ चार वर्ष बीत जाने पर (अथांत्‌ चीरगत १२०४ से० 
( अर्द्धाचक्रवत्ती ) और- ६ पुतिनारायण इस पुकार तिरे- | ६७८ ईमें) पक्मसुतीका यह चरित निवद्ध हुआ। 
सठ शलाका पुरुषोंके चरित्रसे युक्त पुराणकोंमें जिनसेना- जिनसेनके आदियुराणमें भी लिखा है-- 
चार्य कहता हूँ। पुरातनकों हैः पुराण कहते हैं। यह |... जगदुगुरने पहले पहछ उत्सपिणीकालका पुषटपा- 
पुराण फिर महद्वाश्रय, महतका उपदेश और महामडूलके | श्रयी अतिगभीर पुराण प्रकाशित किया था, पीछे उन्होंने 
अनुशासन चशतः महापुराण नामसे पृसिद्ध है। कोई | अवसर्पिणीकालका आश्रय लेकर पुराणकथा प्रस्तुत कर- 
कोई कहते हैं, कि पुराण कविका आश्रय करके जो | के सबसे पहले उसकी पीढिका प्रस्तुत की । पुंयकत्पें 
विरठृत हुआ है, वही पुराण -और जो खीय महिमा तथा गोव्यति जो इतिवत्त कह गये हैं, चुपसेन नामक गणधरने 
महापुरुष-सम्बन्धि महदम्थुका अनुशासनयुक्त है, बह | भर्थके-साथ उनका अध्ययन किया। पीछे उस छृती गण- 
महपिगणकर्त क महाुराण कहलाता है। धरओं पने अर्थ समेत खयम्भुका वाक्य अवधारण करके 
अरुणमणिरचित अजितनाथ-पुराणमें भी लिखा है-- | जगतेकी भलाईके लिये उसे पुराणके.रुपमें प्रथित किया | 
“पुरातनैनरैसका लिषश्पुर्षाश्रिताः।” (१८२) घोरे घोरे अवशिष्ट तोर्थड्डर और ऋद्विसम्पन्ष गणधराण 
प्रत्येक जैनपुराणमें प्रधानतः ६ अधिकार देखे जाते | भी सर्चक्ष वाक्यामुसार वही पुराण प्रकाशित करने 
हैं--१ छोकसंस्थान, २ राजवंशोत्यत्ति, ३ जिनेन्द्रका | रूगे। अनन्तर युगान्त काल.उपस्थित होने पर एक सम्रय 
पृश्चकत्याण, ४ गमनागमन, ५ दिग्विजय-और साम्राज्य, | अखिलार्थदर्शी सिद्धाथ तन्दन भगवान महावीर विएुा- 
द्ष्तत्परिनिवाण | चहल पर पधारे । इस अवसरमें मगधराज श्रेणिक वहां 
*. रविपेणके मतसे सात अधिकार लेकर पश्मपुराण है, १। ज्ञा पहुंचे और विनय प्रभावसे उन अन्तिम तीर्थ नायक्से 
, स्थिति, २ वैशसमुत्पत्ति, ३ भस्थान, 8 संथुग, ५ लव- | पुराणका अर्थ पूछा | गणाधिपति गौतमने-ओणिकके प्रति 
णांकुशोत्पत्ति, ६ भवोक्ति अर्थात्‌. जिनइत तत्त्वीपदैश महावीरकी अलुभ्रह जान कर सभी पुराण कह-दिये | 
ल्‍_और ७ परिनि ति । अनेक मनोहर अवात्तर कथाओंके | मह्ि गौतमके दाद परवतीं गणभर सुधर्माने बखूखामीकी 
साथ पुणणके ये ही सात अधिकार कीत्तित हुए हैं। अवेण किया, पीछे शुरुपसपराक्मसे गा पुराण अभी 
हिन्दुओने जिस प्रकार ब्रह्मा वा नायायणसे-भादि | हम छोग यथाशक्ति प्रकाशित फरतेकि रैंप तीथ हुरने 
पुपणकी उत्पत्ति मानी है, जैन छोगभी उसी भकार | इसका सूछ तन्‍्त प्रणयन किया, पीछे सानरिध्यक्रमाश्रयसे 
अपने तीर्थडृ्से इस पुधणकी उत्पत्ति मानते हैं।...। गौतम प्रेणिकके प्र्नाउसार इसे कहा था, इत्यादि चह 
(विषेण-विरचित पश्मपुराणमें लिखा है--पहले मदद. | सम्धान करके यह प्रवन्‍्ध निवद हुआ है ।' 


' चीरने अप्रते प्रिय गणघर एनद्रभूतिसे यह पुराण का ||. इस प्रकार अपरापर जैत-पौराणिकोने पुराणोंकीआची- 
पीछे इन््रभूतिसे छुधर्मने, खभमंसे -अम्बूस्वामीरे: कहे | सता: संस्थापनके लिये महावोरक्ो “ही हक 
स्थामीसे प्रभवने, प्रभवसे, शिप्प्क्रमाचुसाः कीसिने और | मान छिया है, । प्राच्नीनत्व-स्थापनकी: कक 
कीचिसे/अल॒त्तस्वागीने यह पुराण प्रात किया । पुराणका अतुकरणफल समभना चाहिये । पह हैं; 


समाज्मे भी, अति भराचीत-कालसे धुणगाल्वान, 
: था। रविषेण; जिनसेन, खुणशभद्र, 
पौराणिकॉकी उक्तिसे इसका प्रमाण मिलता है 


अनुत्तरवाग्मीके निकट-रविषेणने ओ ग्रथ पाया था, 
उसीकी सहायताले उन्होंने पत्मपुराणकी रचना की, फिर 
इस ए्पुराणके' शैपमें- स्वनाकाल इस प्रकार पाया 
ज्ञाता है: 


( 


पुराध (बैन)... | कर 


द्वितीय जिनसेनने ७०५ शकमें (७८३ ई०मैं) हरिव श 
(अरिध्टनेमिपुराण)की रचना की । प्रथम जिनसेनके आदि- 
पुराणमें २४ पुंराणोंका उल्लेख है, यह पहले ही कद जा 
छुका है। ततूपूर्ववर्ती रविषेणने ६७८ ईण्में पद्मपुराण 
श्वा, इसमें भी पूर्चतन पुराणका आसास है। इस 
दिसावसे ६ठीं शताव्दीमें द्गिम्वरोंके मध्य पुराण प्रच- 
ढित था, इसमें सन्देद्द नहीं । 

जैनपुराण-अवणफल। 

सभो हिन्दु पुराणोंसें जिस प्रकार पुराणअ्रवण 
सर्वाभिष्फलप्रद माना गया है, जैनपुराणमें भी उसी 
प्रकार इसका फल लिखा है। यथा आदिपुराणमैं-- 

“पुराणसषिशिः प्रोक्त' प्रमाणं सूक्तिमक्षसा । 
त्तः भ्रद्धे यमध्य य' ध्ये य' श्रेयोथिनामिद्‌ ॥ 
इद' पुण्यमिद्‌' पूतमिद' माजूल्यमुत्तमम्‌ | 
इद्मायुप्यमग्राश्न यशस्य' खग मेव च ॥ 
इद्मच्चेयतां शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिश्व पृच्छताम्‌ । 
पठतां क्षेवमारोग्य' »ण्वतां कर्मेनिर्जरा ॥ 
इतोदुःखप्तनिर्णाशः सुखप्रस्फीतिरेष च 


इतोसीएफल्व्यक्तिनिमित्तममिपश्यताम्‌ ॥”7 
( शश६५-८ ) 


जिनसेनाचार्ण-वर्णित २४ महापुराण छोड़ कर 
और भी अनेक पुराणोंके नाम खुने जाते हैं, यथा पुण्य- 
चल्द्रोद्यपुराण, हरिच'श, पास्डवपुराण इत्यादि | इनमें- 
से मद्दापुराण और पुराणके मध जो जी पुराण पाया 
गया है, पव॑ था सर्गानुसार उनमेंसे कई एक अलुकम- 
णिका उद्ध.त की जाती है। 

आदिपुराण ।% 

रैम पर्वेमें--बुषभादि जिनस्तुति, महापुराणादि 
निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूथ॑तत जैनकवियोंक्री प्रशस्ति, 
आश्षेपण्यादि कथालक्षण, ऋषभके पुति भरतका पृश्ष, 
उसके उत्तरमें आदितीर्थड्रकी पुराणवर्णना, पीछे महा- 
वीरसे आचार्य -परम्परामें पुराणप्राप्तिकथन, २ मगधा- 
धिप श्रेणिक और गौतमसंवादमें पुराणाज्यानपुसडू, धर्म- 
पशंसा, क्षेत्रकालतीथोदि पांच प्रकारका पुराणकथन, 

+ इस आदिपुराणके शसे ४२ पर्व तककी रचना जिनऐेना- 
चायले ओर ४३से ४७ परेकी गुणभद्राचार्यने की है । 
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गणघरकृत ऑदिजिनस्तोंल, अंनुयोगादि चार पुकारकी 
भ्रुतस्कन्धवर्णना, अलुवोगाविका प्रन्थसंख्यानिरुपण 
तिषष्य्यवयकथन, चौवीस जिनपुराणनामकथन, गौतम- 
खामीका कालनिणेय, जिनसेनके आदिपुराणपुसड्ू- 
में डपोद्धातवर्णन, इ उतसपिणी और अवसपिणी नामक 
कालनिर्णय, मानवकी आयु और देहपरिमाण, मैनसता- 
हसारसे क्षेमडुरादि मन्वन्तरनिर्णय, मरुद्दे वकी जन्मकथा 
थुगादि निर्णय, पुराणपीठिका वर्णन, ४ आदिनाथ ऋषभ- 

चरितप्रसडुमें जम्दूद्यीप और तदन्‍्तर्गत कुलपव तादि 
घणन, ५ सचिषोंकी धर्मंनीति, संसारकी अनित्यता 
और जीवाजीवाबि वत्वकथन, जात्यन्तरकथन, शून्यवाद- 
निराकरण, भरविन्द्राजाख्यान, शतवरू नामक राजकथा, 
ललिताडुका आण्यान, ६ ललिताडुपुत् बहुअय और 
डनके वन्धु कुंमुदानन्दकी कथा, ललिताडुका खग- 
च्युतिप्रसड़, चक्रधराख्याम, ७ श्रीमती वज्रजडुसमागम, 
८ जिनधम-प्रभाववणनर्में श्रीमती-वज्ञजद्ु-पालदानाजु- 
वणन, ६ श्रीमती और बज्जडुकी आर्थसम्यफ्त्वो 
त्पत्ति, १० अच्युतेन्द्रका ऐेश्वव वर्णन, ११ बद्चनासिका 
सर्वांथसिद्धिछाभ, १२ आदिशजिनके खर्गावतरणप्रसडूसें 
ध्याजस्तुति, प्रदेलिका, कालापक, क्रियागुप्त, स्पष्टान्धक, 
निरयोष्य्य, विन्दुमानू, विन्दृच्युत्‌, शब्दप्रहेलिकादि कथन, 
१३ नामिके औरस और मेरुदेवीके ग्रभसे नवम मास 
गर्भवासके वाद चैलमास हकृष्णपक्षकी नवमी तिथिकों 
ब्रह्महायोगम आदिजिन ऋषभदेवका जन्म और जन्मों 
त्सवकथन, इन्द्रादि देवगण और इन्द्राणीप्रश्मति देवीगण- 
कत्‌ क जन्मामिषेकवर्णन, १४ आदिजिनका जातकमों- 
त्सवचर्णन, १५ कुमारकाल, यशखतीके साथ विवाह 
और उनके पुत्र भरतका जन्मकथावणन, १६ चुषमसेना- 
के गर्भसे ६६ पुत्रोत्पत्ति और उनके नाम तथा पुत्रादि: 
सह आदिजिनका साम्राज्यभोगवर्णन, १७ आदिजिनका 
संसारके प्रति वीतराग और उनका परिनिष्कमण, १८ 
धरणेन्द्र और विजयका अद्ध पथगमन, १६ तमि और 
विनमि नामक राजपुत्रोंका राज्यप्रतिष्ठावणैन, २० आदि- 
जिनका कैवल्योत्पत्तिकथन, २१ ध्यानतत्वानुवर्णन 
२९ आदिजिनका समवसर और विनिवेशवर्णेन, २३ 
आदिजिनका विभूतियणैन, २४ आदिजिनका धर्मदेशना- 


पद 


कथन, २५ उनका तीर्थविदारवर्णन, २६ भरंतराजका 
दिग्विजयोद्योगवर्णन, २७ भरतराजकी विज्ञययात्रा, २८ 
पूर्वेसागरद्वारादि-विज्यव णेन, २६ पाची दिग्वर्ती जनपद- | 
समूह और दक्षिणार्णव प्रयन्‍्त दक्षिण-दिभ्वर्ती जनपद | 
समूहका विजयवर्णन, ३० पश्चिमाणव पय नव पश्चिन- 
दिश्वर्तीं ज्नपदसमूहका विजयवर्णन, ३१ स्लेच्छराज- 
विजयप्रसूमं गुहाद्वार उद्घादन, ३९ भरतका उत्तरदिग्वि- 
जयथचणणन, ३३ भरतका कैलासगिरियमन, २४ भग्तराजके 
अनुजोंका दीक्षावणन, ३० कुमार वाहुवलिका रणोश्रीग, 
३६ कुमार भुजवलिका त्रिजयवर्णन, ३७ भरतेश्वराम्युद्य- 
कथन, ३८ दिमोत्पत्तिवर्णन प्रसडुमें गर्भाधान, प्रीति, 
सुप्रीत्ति, श्रुति, मोद, प्रियोक्ृवव, नामक, चहियान, 
सिपया, अक्षप्रासन, व्युष्रि, केशवाप, लिपिलंख्यानस प्रह, 
डपनीति, ध्रतचर्या, घतावतार, विवाह, वर्णलाभ, न्‍ 
ग्रहोशिता, प्रशान्ति, शहृत्याग, आध्रदीक्षा, जिनरूपता, 
मौनाधायनवृत्ति, तीथ कृतकी भावना, ग्रुरुस्थानगम्नन, 
गणापग्रहण, खगुरुस्थानप्राप्ति, निःसड्भत्वात्ममावना. 
धौंगनिरवाणसाधन, इन्द्रोपपाद, इन्दाभिषेक, विधिदान- 
खुखोदय, इन्द्रत्याग, इन्द्राववार, हिरण्योत्हए्टजन्मता, 
मन्द्रेन्द्राभिपेक, शुरुपूजा, योवराज्य, खराज्य, चक्रढाभ. 
दिग्विजय, साप्नाज्य, चक्रामिपेक, परिनिक्रान्ति, योग- 
सम्मत्र, आह तय, विद्दार, योगत्याग, अप्रनिवु ति, इत्यादि 
गर्भाधानसे निर्वाण पर्व न्त ५३ प्रकारका गर्भाववय-क्रिया- 
धर्णन, ३६ द्विजातियोंके दीक्षाप्रसहुमें चृत्तताभ, 
राधा, प्रण्ययज्ञ, हृढचर्यो, उपयोगिता, उपनीति, व्रह्मचर्था, 
प्रताववार, त्रिवाद, झुछच्यों, गृहीशिता, प्रशान्तता, शह- 
त्याग, दीक्षाआ, जिवरूपता, दीक्षान्वय, पारिवाज्य, छुरे- 
न्दवा, साम्राज्य, आदत्य भौर परिनिर्याण पर न्‍्त 
अप्चत्वारिंश पुकार दीक्षान्वय॑चणेत, 8८. उत्तर 
चलिका, . क्रियावर्णन-प्रसडूमें आधानादि-सप्तक्रिया 
ओर मस्वसमूहव गत, ४६ भस्तराजका खप्तदश न और 
तत्फकोपयरणन, ४१ भरतराजविका प्रृजापालनस्थिति- 
पुतिपादन, ४३ हस्चिनाधुरपत्ति जयराज-पुल्नाज्यावपुसजूमें 
खुलोचनाका खयम्बर, माठारोपण और कव्याणवर्णन, 
४४ जयचिजयका पुभाववर्णन, 8४५ छुलोचनाका छल | 
सौभाग्यवर्णन, ४६ अब और खुलोचनाका जन्मान्तर ' 







- पुराण ( णैन ) 


चर्णन, ४७ श्रीपाल्चरित, यशःपाल वसुर्पोलादिका 
पुसडू, आदिनाथके गणघर, पूव घर, फेवलागमी, पिक्ि- 
यह्ि, ब्राह्मी, आर्यिका, श्रावक और श्राविका्ओोका 
संख्यानि गय, आदिनाथ और भसतादिका विभिन्न जन्म- 
कथन, भरतका खर्ग गमन, उपसंहार । 
आदिपुराणके रचयिता जिनसेनने अपने भ्रन्थके 
प्रारम्भ नयकेशरों, सिद्धसेन, वाद्चूडामणि, समन्त- 
भठ, श्रोदत्त, वशॉमड, चन्दोदयका प्रभाचस्त्त, मुवोश्चर 
शिवकोडि, अद्ययार्य ( सिंहनन्दी ), कथालद्वारकार 
काणमिक्षु द्ेयमुनि), कवितीय कृत अकलड्ड, जिनसेनके 
गुरु भद्टारक वोरसेन और वागध संग्रहकार जयसेन- 
गुरुकी प्रशंसाकी है । जैत भब्द देखो । दिनम्वरोंकी 
पद्ाचलीसे जो गुरु परम्परा उद्धत हुई है, इस आदि 
पुराणमें उसका मतभेद देखा जाता है, ऐतिहासिकोंके 
क्राममें आसकता है। यह समकत कर उसे नीचे उद्ध त 
करते हैं--- 
“अहं सुधर्मा अम्बूचास्यों निखिलश्रुतधारिणः । 
क्रमात्‌ कैवल्यमुत्पाद् निर्वास्थामस्ततो व ॥। 
बयाणामस्मदादीनां कालः केवलिनामिह । 
हापप्टिवर्णपिएडः स्यारगवन्निवु त्तेः परत ॥ 
तती यथाक्रम विष्णुनन्दिमिलोउपराजितः | 
गोवद्धनो मद्रबाहुरित्याचायों महाध्रिपः ॥ 
चतुदशमद्दाविद्यास्थानानां पारगा इमे। 
पुराण द्योतयिश्यन्ति कारएनेन शरदः शतम्‌ ॥ 
विशाखाप्रौष्ठिछाचार्यों क्षत्रियो जयसाहयः । 
नागसैनशच सिद्धार्थों धरतिपेणस्तथेच च॥ 
विजयो छुद्धिमान्‌ गड़ुदेवी धर्मादिशव्दतः । 
सेनश्च द्शपूर्वाणां घारकाः स्थुगंधाक्रम ॥ 
लाशीत' शतमब्दानामेतेयां कालसम्रहे | 
तदा च कृत्ल्मवेद' पुराण विस्तरिष्यते ॥ 
ततो नक्षत्रवामा च जेयपालो मदातपाः | 
पाण्दुश्व प्‌ वसेनश्व कैसाचार श्ति ऋषातू ॥ 
एकादशांगविद्यानां पारगए स्थुसु न&बराग । 
विंशहिगतमब्दानमितेपां कालमिप्यते ॥ 
तदा पुराणमेतततु पादोन॑ प्रथयिष्यति। | 
जामावती भूयों जायेताशाकनि8॑त ॥ 
सुभद्गएच यशोमद्रो 4 औ 
: लोहार्यश्वेत्यमी ज्ञयाः धम्रांगाव्धिपारगाः | 
-  समानां शतमैषां स्थात्‌ काठोष्दशभियु तः | 
तुयों भागः पुराणस्य तंदास्य प्रतनिष्यते ॥ 


पुराण (जेन) ४ 


ततः कम्रात्‌ प्रहोगेदं पुराणं खत्प्ातया। | 
धीप्रमादादिदीषेण विसलेदारि्रिप्यते ॥ । 
शानविज्ञानसस्पश्नगुरुपर्वान्वयादिद॑ | | 
प्रमाणं यज्व बावद्य यदा यत्र प्रकाशते ॥ ः 
तदापीद्मनुस्मतु प्रभविव्यन्ति घीचनाः | | 
मिनसेनाम्रगाः पूज्याः कवीनां परमेंश्वराः ॥/ 

( आदियु० २ पर्व ) | 


उक्त कुछ शछोकीसे गुरुओंका कालनिर्गय इस प्रकार । 


हो सकता है-- 

गौतम (इन्द्रभूति ) : | 
सुधर्म | चीरगत ६२ वर्ष ! 
अम्यूखामी । 
विष्णु 

नत्दिभित् | चतुर्दशपूर्ची | अर्थात्‌ 
अपराजित पइस्थकाल वीरगत 
गोबद्ध न | १०० वर्ण | १६२ वर्ण 
चन्दवाहु श्म पर्यन्त । 
विशाख 

परीह्ठिलाचार्य | | 

क्षत्रिय 

अयस . , 

नागसेन | दशपूर्वी | हो 
सिद्धाथ पहइस्थकाल हे 

३५०१ वर्ष 

इतिसेन | १४३ वर्ष | पर्यन्त । 
विजय 

चुद्धिमान | 
गड़्देव | | । 
, घ्रमेसेन 

नक्षत्र । । 
मर | एकादशाड़्रे | वीस्गत 
गड | पद्चस्थकाल | ५७१ वर्ण 
पल ; शश० वर्ष). .पर्यन्त 
कंसाचार्य | । 

सुभद्र 

यशीमद्र | पृथमाड़ी | चीरगत 
. भद्गवाहु श्य पद्चल्थकाल &<८६ वर्ष | 
लोहार्म | ११८ वर्ष | पर्यन्त | 


असी किसी किसी परिडतका कहना है, कि शहु्य- 
चार्य ८वीं शताब्दीके शेपभागर्मं विधमान थे। किन्तु 
हम लोग देखते हैं, कि शद्भुर-जन्मके पहले ही जिनसेन 
शद्गुराचाय को ज्ञानते थे। शद्भुराचार्णने शारीरक-भाष्यके 


'. श्य अधायके श्म पादमें अद्वितीय अह्षके अगतस॒प्ति- 


सस्वन्धरमें जो विचार किया है, जिनसेन इस आदिपुराणमें 
( चत॒र्थ अधयायमें ) उसका खण्डन इस प्रकार करते 
आये हैं-- 
“स्रष्टास्य ज्यतः कश्चिदस्तीत्येकों जग्गयुजंडाः ॥ 
तह णेयनिरासार्थ सुष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१॥ 
स्नष्टा सर्गवहिभू तः करथः खुजति तजगत्‌ | 
निराधारश्व कूटरुथः खु तत्क निवेशयेत्‌ ॥२॥ 
नेकों विश्वात्मकस्यास्थ जगतों घटने पदटुः। 
वितनोश्च न॒तन्वादि मूत्तमुत्पत्तुमहंति ॥३॥ 

, कर्थ च स खज्ेल्लोक विनान्येः करणादिसिः 
तानि रुष्दा सजेल्लोकमिति चेदनवस्थितिः ॥8॥ 
तेषां स्वभावसिद्धत्वे लोकेषप्येतत्पसज्यतते | 
किद्व निर्माठबह्चिश्व' स्वतःसिद्धिमचाप्लुयात्‌ ॥५॥ 
खूजेद्दिनापि सामग्रताः ख्व॒तन्त्र: प्रभुरिच्छया। 
इतीच्छामालमेबैतत्कः श्रदृध्यादय्‌ क्तिकम्‌ ॥्ष। 
कृतारथस्प विनिर्मित्सा कथमेवास्य युज्यते । 
अकृताथों४पि न खब्य' विश्वमीय्दे कुछालबत्‌ ॥७॥ 
अमूर्तों निश्क्रयो व्यापी कथमेष जयत्सजैत्‌ | 
न सिद्क्षापि तस्वास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥८॥ 
तथाप्यस्य जगत्सगें फर्ल किमिति छृग्यताम्‌। 
निष्ठितार्थल्य धर्मादिपुरुषाथेग्बवर्थिनः ॥ था 
खभावतों विनैवाथान्युजञतोबनथ सज्भृतिः । 
क्रीड़े यं कापि चेद्र्य हुरन्ता मोहसन्ततिः ॥१० 
कमपिक्ष: शरीरांदिः देहिनां घर्येथदि | 
नत्वेवमीश्वरों व स्थात्पारतन्वप्रात्कुविन्दवत्‌ ॥११॥ 
निमित्तमालमिश्श्वेत्कार्ये कर्मादिहेतुके । 
सिद्धोपस्थाय्यसौ हन्त पोष्यतते किमकारणम ॥१श। 
वत्सलः प्राणिनामेकः खजन्ननु जिधृक्षया | - 
नल सौख्यमयों स्टि विदृध्यादनुपप्छुताम्‌ ॥१३ 
सश्प्रियासवैयश्ये सर्जने जगतः सतः। 
नात्यन्तमसतः सर्योष्युक्तो व्योमारविन्दवत्‌ ॥१ शा 
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नोदासीनः सजेन्पुक्तः संसारी सीप्यनीभ्वरः। 
सृष्टिचादावतारो5यं ततश्व न कुतएच न ॥११॥ 
महानधर्मयोगो5रुप रूष्टा संहरति प्रजाः । 
दुश्निश्रदवुद्धा चेद्वर दैत्याचसज नम्‌ ॥१॥ 
वुद्धिमत्ततसात्रिध्य तनन्‍्वाद त्पत्तुमईति। 
विशिष्टस॑निवेशादिग्रतोतेन॑गरादिवत्‌ ॥१७॥ 
इत्यसाध्रनमेत्रेतदीश्वरास्तित्वसाधने | 
विशिए्टसंनिवेशादेस्न्यथाप्युपपत्तितः ॥१८॥ 
चेतनाधिष्ठितं देहं कर्मनिर्भाउचेष्टितम्‌ | 
तन्वक्ष ठुखदुःखादियैश्लरूप्याय कव्प्यते ॥१६॥ 
निर्ममा गर्म निर्मादकौशलापादितोद्यम्‌ | 
अज्लोपाड्ादिवेचिवामद्जिनां सड्भगिरामहे ॥१०। 
तदतत्कर्मचेचितताक्रवन्नानात्मक जगत्‌ । 
विःउकर्ता गमात्मान॑ साधग्रेत्कर्मसार्थिम्‌ ॥२१॥ 
विधिः सतथथ विधाता च देव कर्म पुराहतम्‌ | 
ई»वरएबैति पर्यायाः विज्ञे याः कर्मवेधसः ॥३९१२॥ 
स्ाटाय्मन्तरेणापि ध्यीमादीना व सड्धरात्त | 
खग्टियादी स निम्नद्मः शिश्टैदु मं तढ़म दी ॥२श॥ 
भावार्थ -अनेक चुद्धिहीन पुरुष कहते हैं कि, इस 
ज्गत्‌का ख्वनेवाला कोई एक (ईश्वर) अवश्य है। 
इसलिये उनके इस असत्पक्षके मिटानेके लिये सश्टिवाद- 
को परीक्षा वा जांच ढरते हैं। 
जो सष्टिका रचनेवाला है, यह इस खष्टिसे ह 
जुदा होना चाहिये । तब कहो, कि चह्‌ किस स्थान 
घर श्टकर इस जगवक़ों वनाता है! ( जिस संथान पर 
पैटकर वह वनाता है, घह क्या जगवसे वाहिर है? यदि 
है तो इस खश्कि सिवाय एक दूसरो सृष्टि ठहर और 
फिय उसके वनाते समय भी उससे प्रथवः स्थानकी 
कव्पनाका प्रसंग आया ) यदि कहोंगे कि, उसके लिये 
जुदा स्थानकी जरूरत नहीं है, चह निराधार है और 
कूटमथ है, तो दम पूछते हैं, कि वह सष्टिकों वनाकर 
रखता कहाँ है? ( और जहां रखता है, वद्द आकाश 
अथवा -और जी कुछ आधार है, उसका रचनेवाला 


कौन है ! ) 
वुक अकैला ईश्वर इस विश्वात्मक अर्थात्‌ अनेकात्मक 


अनन्त पदार्थके समूहरूप जगतकों नहीं वना 


पुराण ( जैन ) 


है। इसके सिवा ईश्वर शरोररहित निराकार है, इस- 
लिये उससे शरीरादि साकार मूर्तिक पदार्थोकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है। क्योंकि साकारसे ही साकारको 
उत्पत्ति ही सकती है, निराकारसे नहीं । 
और यह भो तो कहो कि वह विनः दूसरे उपेकरणोंके 

छोकको केसे वनाता है क्योंकि प्रत्येक पदाथके वनानेमें 
कुछ न कुछ उपकरण सामग्रीकी जरुरत होती है. । यदि 
ऐसा कहा जञाय, कि उन्र उपकरणोंक्रों पहले ववाकर फिर 
लोकको वनाता है. तो फिर बह प्रश्न होता है, कि उन 
उपकरणोंकी काहेसे वनाता है ? यदि दूसरे उपकरणोंसे 
बनाता है, तो उन्हें काहेसे वनाता है ! इस प्रकार अन- 
वस्था दोष आता है। 

यदि ऊपर वतलाये हुए अनवस्थादोपका निवारण 
करनेके लिये लीकके वनानेके उपकरणोंकों स्वत/सिद्ध 
बतलाओंगे अर्थात्‌ यह कहोगे कि, उन्हें किसीने नहीं 
बनाया है, आप ही आप वन गये हैं तों फिर जगतको 
ही स्वतःसिद्ध कहनेमें क्या हानि है ? उपकरणो!के समान 
उसे ही स्वतःसिद्ध फ्यों नहों कहते हो ? इसके सिवाय 
सृश्िका वनानेवालछा जो ईश्वर है, उसे भो तो तुम्त स्वत्त- 
सिद्ध मानते हो, अर्थात्‌ यह कद्दते हो, कि उसकी किसी 
ने नहीं वनाया है वह स्वयंभू है। तो इससे ईः्वरके 
समान विश्व भो स्वत/सिद्ध है, ऐसा स्वीकार कस्ता 
पड़ेगा। जव ईश्वर स्वतःसिद्ध दो सकता है तव सृष्टि 
स्वतःसिद्ध क्‍यों नहीं हो सकती १ 

यदि ईश्वर उपकरण सामग्रीके विना ही स्वतंत्र हों कर 
केवल इच्छासे संसारका खुजन करता है, ऐसा कहोंगे 
तो इस तुम्हारे इच्छामात यूक्तिशन्य काल्पनिक कथन 
पर कौन श्रद्धा करेगा ! अर्थात्‌ केवल यही कह देनेसे 
कि ईश्वर्मालसे जगतको बनाता है, काम नहीं चलेगा। 
इसके किये कुछ युक्ति चाहिये । 

अब यह कहो कि तुम्हारा खष्टिकर्ता ईश्वर इताय है 
अथवा अहताथथ है? यदि हतार्थ है अधाद्‌ उसे इुछ 
करना वाकी नहीं रहा-चारों पुरुषा्थोका साधन कर 
चका है, ती उसका फर्तापना, केसे बनेगा! वह सृष्टि 
क्यों बनाबैगा ? और यदि अछताथ है, अपूर्ण है, उसे 
कुछ करना वाकी है, तो हुम्मकारके समान वह भी सृष्टि 
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को नहीं वना सकेगा फ्योंकि कुम्हार भी तो अक्ृताथ 
है, इसलिये जेसे उसले स्ण्टिकी रचना नहीं हो सकती 
है उसी प्रकारसे अहृताथ ई#वरसे भी नहीं हो सकती है ? 

यदि ईश्वर अक्षर्त, निग्किय और सर्वध्यापक है, ऐसा 
तुम मानते हो, तो चह इस जगत्‌को कैसे ववा सकता 
है? क्योंकि जो अमृर्त है, उससे मू्तिक संसांस्‍की रचना 
नहीं हो सकतो है, जो क्रियारहित है. घह रध्टिस्वनारूप 
क्रिया नहीं कर सकता है, और ज्ञो सम व्यापक है, वह 
जुदा हुए विना-भश्यापक्र हुए विना सृष्टि नहीं बना ' 
सकता है। 

इसके.सिचा ईश्वरकों तुम विकराररहित भो ऋदते 
हो, भौर सृष्टि चनानेक्री इच्छा होना एक प्रकारका विकार 
हैं विभावपरणती है, तो वतलाओं उस निर्विकार पर- | 


मात्माके ज़गत्‌ वनानेक्री विकारचेण्टा होना कैसे सम्भव | 
हो सकता है? 


और यदि थोड़ी देरके लिये सम्भव भो मान लिया 
जाय, तो इसका विचार करना चाहिये कि, जो निष्टि- 


| 
॥ 


तार्थ है-सिद्धसडुरुप है और धर्म, अर्थ, काम तथा सोक्ष 
पुरुषाथ के साधनका जिसे कुछ प्रयोजन नहीं है. उस 
ईशवरको सुश्टिके उत्पन्न करनेमें फल कौन-सा है ? अमि- 
प्राय यह कि जिसे कुछ करना शेप नहीं है-छतहत्य है, 
चह किस लिये रुष्टि वनावेगा ? 

यदि यह कहोगे कि विना किसी प्रयोजनके खमावसे 
हो सश्टिकों रचना करता है, तो अनर्थ होता है। क्योंकि 
चुद्धिमान्‌ पुरुष किसी प्रयोजनके बिना किसी भी कामके 
करनेमें प्रवतत नहीं होते हैं । यदि कहोये कि. यह उसको 
पक क्रीड़ा है-खेल है, तो ईश्वरमें अश्ञान-परम्परा सिद्ध 
होती है। क्योंकि अज्ञानी जीव ही अपना समय खेलमें 
व्यतीत करती हैं। 

यदि खश्किर्ता जोबोंके किये हुए पूर्व कर्मोके अनु- 
सार उनके शरीरादि वनाता है, तो कर्मोंक्ी परतंवताके 
कारण वह ईश्वर नहीं हो सकता है जैसे कि झुलाहा। 
अभिप्राय यद कि, जो खतंत्र है समर्थ है उसीके लिये 
इं/वर' संत्रा ठीक हो सकती है, परतंतरके लिये नहीं ह्दो 
सकती झुलाद्दा यद्यपि कपड़ बनाता है, परन्तु परतंत्र 


और असमर्थ है इसलिये उसे ईश्वर नहीं कह 
[ 
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यदि यह संसार कर्मादि देलुक है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव 
अपने अपने कर्मोके अशुुसार उत्पन्न होता हैं-ईश्वर उसमें 
केवल निम्मित्तमात्र है. तो फिर कर्मोके अनुसार उत्पन्न 
होनेवाले संसारका ऋरतेबाला विना कारण कर्मेमें ईश्वर 
क्यों दहराया जाता है ? यह वह खेदकी वात है। अभि- 
प्राय यह है कि जञव संसारका मुख्यकर््तो प्रधान कारण 
कर्म हैं. वव फिर निमित्तमात्र ईश्वरक्ीं सश्टिके क्तापनका 
श्रेय व्यथ ही क्यों दिया जाता है ? । 

बदि ई:बर दयालु है, इसलिये धराणियों पर अनुग्रह 
करनेकी इच्छासे सृष्ि बनाता है, तों उसे सारी खष्टिको 
खुखप्रयी चनानी चाहि3 थी--कुछ खुखो भीर कुछ छुग्बी 
नहीं वनानी थी । 

यदि यह जगत्‌ सत्‌ है अर्थात्‌ ध्रव्यद्णिसि अविनाणी 
है-सदासे है ओर सदा कार तक रहेगा, तो इसके 
वनानेकरा परिश्रम व्यथ है और यदि सर्वधा असत्‌ है- 
असत्से सन्‌ होता है अर्थात्‌ पहले नहीं था; पीछे 
उत्पन्न क्रिया जाता है, तो यह आकाशके कमलपुप्पके 
समान अयुक्त है-बन नहों सकता है। अभिष्राय यह है 
कि, सत्‌ पदाथ की वास्तचर्मे उत्पत्ति नहीं होती है. 
उसकी केवल कोई पदाथ ( अचस्था विशेष ) उत्पन्न 
होतो है। जैसे सुनार सन्‌ रुप सोनेकों उत्पन्न नहीं 
करता है किंतु सोनेकोी कुए्डछ, बढय आदि किसी 
पर्यायकों उत्पन्न करता है। इसलिये ई»दर यदि सत्‌ 
खरूब जगवकी उत्पन्न करता है ती उसका यह प्रयास 
निग्फल है, क्योंकि सत्तारूपसे तो कगत्‌ पहले था ही-- 
उसने वनाया ही क्या! और ज्ञो पदार्थ असत्‌ है, 
जिसको सत्ता ही नहीं है जेसे कि आकाशका पुष्प अथवा 
गध्ेका सींग, तो उसका उत्पन्न करना ही असम्भव हैं--- 
पहले सृष्टि सर्वथा ही नहीं थो तो ई५वर उसको उत्पन्न 
भी नहीं कर सकता है। 

यदि इंश्वर मुक्त है--ऊर्मजालसे रहित है, तो उदासीन 

अथांत्‌ सब प्रकारकी प्रचुतियोंसे रहित होना चाहिये 
और ऐसो अबस्थामें वह सप्टि बनानेकी प्रदुत्ति ही नहीं 
करेगा भोर यदि संसारी है--कर्ममें लिप्त हैं. .तो बह 
ईश्वर अथात्‌ समर्थ नहीं हो सकता है असमर्थ होगा। 
क्योंकि संसारी पुरुष सृष्टि निर्माणरुप- महान कार्यकों 
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नहीं कर सकते हैं, जेसे कि हम तुम। झतः तुम्हारा 
यह सृष्टि स्थनाके बाद्‌ किसो भी तरहसे सिद्ध नहीं हो 
सकता है। 

और जागे यदि इः्वर रष्टिको रचकर फिर 
संहार करता है, तो यह उसके लिये महान्‌ पापका कार्य 
है। क्योंकि “विषवृक्षो:पि संवर्धय खय॑ छेचुमसाम्रतम" 
सज्भन पुरुष अपने हाथले लगाये हुए विपवुक्षकों भी 
स्वय' नहीं उसाड़ सकते हैं । यदि फहो कि, दैत्यादि 
डुश्ोंका नाश करनेके लिये वह ऐसा करता है, तो इससे 
अच्छा यही है कि, वह पहलेहीसे सोचकर दैत्यादि दुए- 
जोबोंकों उत्पन्न नहीं करे। “प्रक्षालनाद्धि पंकस्थ दूरा- 
दरुपर्शन बरं” शरोरमें छगो हुई कोचड़को घोनेकी अपेक्षा 
तो यहा भब्छा है कि रुपर्श है! व करे। यह कह्दांकी 
चुद्धिमत्ता है, कि पहले राक्षत्रोंकी बचाना और फिर उनके 
संहारके लिए यत्ष करना | 

यदि यह कहीगे कि विलक्षण प्रकारकी रखनादि होने- 
के कारण शरीरादि (सृष्टि )को उत्पत्ति किसी एक 
बुद्धिमान कर्ताके होनेसे हैं! हो सकती है। जोसे विल- 
क्षण रखनावाले नागरादिकींकी रचना चतुर कारीगरके 
हं होनेसे हो सकती है, तो यह युक्ति भी सृष्टिकर्ता 
ईश्वरका अस्तित्व साधन करनेमें समर्थ नहीं है। फ्योंकि 
बुद्धिमान कर्ताके विना दूसरी तरहसे भी बिलक्षण 
विलक्षण स्वनाये' हो सकती हैं। 

यह चेतनासे युक्त शरीर कर्मरूपी करत्ताका बनाया 
हुआ है। और इसमें जो शरीर इन्द्रियां और सुख दुःखादि 
हैं, वे सत्र इसकी विलक्षण प्रकारकी रचनाये' है। अभि- 
प्राय यह कि बुद्धिमान कर्ताके विता केचछ जड़खरूप 
कर्मोके द्वारा भो विलक्षण रचना हो सकती है। इससे 
तुम्हारा यह हेतु ठीक नहीं है कि स्॒ि एक विलक्षण 
प्रकारकी रचना है, इसलिये उसका कर्ता कोई विचछण 
वा बुद्धिमान्‌ पुरुष होना चाहिये । 
: श्राण्योंके अंगॉर्मे तथा उपांगोमें जी विचित्रता होती 
है, यह निर्माणकर्म ( नामकर्मका एक भेद ) रूपी कर्त्त 
की रचना कौशलसे होती है। ईश्वर्की कारीगरीसे नहीं 


होती है, ऐसा हम कहते हैं। 
अतणव यह जगत कर्मोकी विचिततासे . वानात्मक 


अर्थात्‌ अनेक अकारका होता हुआ अपने विःववकर्मारुप 
कर्मसारथोकों साधता है अर्थात बह सिदे 
जगतका कर्ता कर्म है कोई पुरुष विशेष कि 
"हे पुरुष विशेष नहीं है। 

विधि, स्ष्ट, विघाता, देव, पुराह्तत, क्रम और फैंदर 
ये सव कर्मरुपी ब्रह्माके हो! पर्यायवायो नाम हैं। 
के आकाशादि पदार्थ किसी वनानेवाले विना भो सिद् 
--अर्थात्‌ उन्हें किसोने बनाया नहीं है--खत/सिद् 
है । इसमें मिथ्यामतके मद्से उसपत्त हुए सब्यिवादीका 
शिष्टपुरुषों ( सजनों )को निम्रह करना चाहिये। 

उपयु क्त कथतसे फलिता्थ' यह ब्रिकहा कि यह 
सृष्टि अनादि निधन है अर्थात्‌ न कोई इसको वनाने- 
बाला और न संहार ही.करनेवाला है। 

आनतनाथपुराण । 
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8४३२ सगरका केबलशानरूप साम्राज्यलाभ, ४३ चैत्या- 
लय, संयतचैत्य, सिद्धप्रतिमादशन और सगरका निर्वाण- 
कथन, ४४ भगीरथका निवांण, जरू की उत्पत्ति और 
माहात्म्य, ४५ सम्मवजिनप्राह्मत्म्य, ६६ अन्य जिनभगका 
प्रसड़, ४७ गुरुपरम्पराकथन । 
पत्मपुराण । 

१ जिनस्तुति, कुशाअगिरिशेखर पर महावोरका अवब- 
स्थान, इन्द्रभूतिके .निकट श्रेणिकका प्रश्न, पद्मपुराणका 
अनुक्मणिकाकथन, २ विलोकसंस्थान, ३ कुलकारिगंण- 
को उत्पत्ति, संसारका दुःख देख कर भयव णेच, ४ आदि- 
जिनऋषभको उत्पत्ति, नगाधिपमें ऋषसका अभिनेक, 
विविध उपदेश, छोकका आत्तिनाश, भ्रमणघरमेप्रहण, 
शानोत्पत्ति, विष्टपातिग ऐश्वर्ण, सर्वदेव और राजगंणका 
आगमन, नि्वोणसुखसड़म, वाहुबछ और भरतका 
निर्वाणवर्णन, द्विज्ञातिगणक्ली उत्पत्ति, कुतीर्थकगणका 
प्रादुभांच, इश्चाकुप्रद्ति राजाओंका वशकीत्तन, विद्या- 
धरका उद्धव, विद्यू दप्टुका जन्म, अबण्यका उपसर्ग और 
फेवलज्ञानसम्पदुवर्णन, नागराजका संक्षोभ, विद्याहरण- 
तजन, अजितनाथका अवतार, पूर्णाम्बुद्कन्यासुखवर्णन, 
विद्याधरकुमारका शरण और प्रतिसंश्रय, राक्षप्राज- 
का रक्षोद्यीपठास, सगरको उत्पत्ति, सगरका दुःख, 
सगरकी दीक्षा और-निर्वाणचर्णन, ५ भतिक्रान्त महा- 
राक्षसगंणका वशकीतंन, ६ प्रधान प्रधान वानरोंका 
व शविस्तार, ७ तड़ित्‌॒केशका चरित, उद्धिका चरित, 


हि 


ध्ड 


अमरचरित, किप्किन्धार्म अन्धखगौत्पत्ति, श्रीमाला- 
खेचरका आगमन, विजयसिंहवध, अशनिवेगजका क्रोध, 
अन्धकका शत्रुढ्ाभ, पुरका विनिवेश, मंधुपर्गतशखर पर 
किप्किन्धपुरस्थापन, सुकेशनन्दनादिका छड्जाप्राप्ति-मिरू- 
पण, निर्धातवधहेतु सुमालिका सम्पद्वर्णन, विजयाद् के 
द्क्षिणइन्द्रका जन्‍्मकथन, सर्वविद्यालाभ, सुमालिको पश्चत्व 
प्राप्ति, वैश्ञवणका जन्म, पृष्पान्तक-समावेश, केकयराजके 
साथ सुमालिके पुत्र॒का योग, चारु खप्लदर्शन, दशाननका 
जन्म और विद्यालास, अतावुत्तका संक्षोस, सुमादिका 
समागम, ८ रावणका मन्दीद्रीलाभ, कन्याओंकी परीक्षा, 
भानुकर्णकी चेष्ठटा, वैश्रवणपुत्रका क्रोध, यक्षणक्षस- 
का युद्ध, कुबेरकी तपस्या, द्शाननका लद्भरगमन, पृश्च- 
चैत्यद्शन, हरिषिणका माहात्म्य, बिज्ञगद्ध पण नाक 
करीन्द्॒दर्शन, यमस्थानच्युति, अकेरजःकिब्किन्ध-सद्भम, 
चोरकत क कैकसेयीका खरालड्डाका संभ्रय, चन्द्रोद्य- 
वियोग पर अलुराधाका महाडुःख, विरोधितपुरध स, ६ 
जुश्नीव-भरामसमागम, वालिकी प्रव्ज्या, अश्टापद-पर्वतका 
क्षोस, वालि-निर्वाण, १० सुप्रीवका उुतारालाभ, साहस- 
गामीका सन्‍्ताप, रावणका विजया् पवत पर गमन, 
अनरण्यसहस्ंशुका वैराग्य, ११ मरुत्तयश्षनाश, १२ मधुका 
पूवजन्माख्यान, उपरस्माका अभिलाष, .महेच्द्रका विद्या- 
लाभ और राज्यल्ध््मीक्षय, इन्द्रपराभव, १३ इन्द्रनिर्वाण, 
१४ वृशाननका मैरुगमन, पुनः प्रत्यावत्तेन, अनन्तवीय का 
प्रक्ष, द्शानंनका नियमकरण, १५ हसुमान्‌की उत्पत्ति, १६ 
अष्टापद्पर्वत पर महेन्द्रके साथ प्रहादका अभिल्वाष, 
वायुका कोष, उसके प्रसादसे अज्ञनासुन्द्रीका विवाह, 
दिगम्वर करत के हनूमानका पूर्चवजन्मकथन, १७ पवनाखना- 
सम्भोग, भूतासवीप्रविष्ठ बायुका इभद्शन, विद्याधर- 
समायोग, अज्ञनाका  दर्शनोत्सव,. १८ हनुमानका जन्म, 
दारुणदशामें चायुका पुत्रसाहाय्यमें खीकार, १६ राचण- 
का सान्नाज्य, २० जैनउत्सेघ तीर्थड्भुरादिका जन्मानु- 
कोर्त्तन, २१ वजञ्ञचाइ .और कीतसतिधरका माहात्म्य, - २९ 
कोशल्माहास्म्यविवरण, २३ विभीषणव्यञ्ञन, २४ दृशरथ- 
का जन्म, फेकयकों वरदान, २५ प्र्न.(राम), लक्ष्मण 
शल्रुप्न और भरतका जन्मविचरण,,२६ सीताकी .उत्पत्ति 
२७ हू ऋछपराजयवर्णन,.२८ लक्ष्मणका रललाम; प्रभाचक्र- 


> 


६श एशण 
हरण, तन्माताका शौक, सारदाड्लिता सीताको देख कर 
उनको माताका मोह, सीता-खयस्वरवृतान्त, महाधनुकी 
उत्पत्ति, सवभूतशरण्यका दशरथकों दीक्षाप्रदान, २६ 
देशरथका बैराग्य, ३० भामरडलसमागम, ३१ देशरथकी | 
मवज्या, ३२ दशरथका वानप्रस्थाश्रय, सीतादर्शन, केकयी- 
के बरसे भरतका राज्यकास, ३३ चैद्देही, पद्म और 


३४ पालिखिल्य-विमोचन, ३५ 
स्थापन, ३६ कपिलोपास्यान, ३७ अतिवीर्याख्यान, ३८ 
अतिवोय पुत्र पश्चचरित, वनमाछाका सज्ञ्म, 
छाभ, ३६ देशभूषण कुलभूपषणका चरित, ४० रामगिरिका 
आख्यान, चंशपचत पर रामचैत्यादिका कारण, 
8१ जटायुका उपाख्यान, ४२ दृण्डकारण्यनिवास, 
पात्दानफछ, ४३ महानाग-थारोह, ४३ सम्ूकवि 
नाश, ४४ कैकयीका वृत्तान्त, खरद॒पणवध, सीता- 
हरण, राप्का चिछाप, ४५ सीतावियोगदाह, 8६ 
विरोधकः आगमन, रलजरिका छेद, ४७ सुप्रोवसमागम्र, 
साहसगतिका निधन, ४८ आकाश सीतासंचाद, ४६ 
दनुमतपस्थान, ५० महेन्द्रदुहिता समागम, ५१ गन्धर्व- 
कन्याढ्ाभ, ५२ हनुमानका लड्ढाखुन्द्रीकन्यालाभ, ५३ 
हेचुमानका प्रत्यागमन, ५४ पन्चका लड्ढजगमन, ५६ 
चलपरिमाण, ५७ रावणनिग मन, ५८ हस्तप्रदानकी कथा, 
५६ हस्तप्रदान और नहनीलका पूर्वजन्मफथन, ६० हरि 
और पश्चका विद्या-छाम, ६१ सम्तीवभामएडलसमा- 
श्वास, इन्द्रजित्‌ और कुम्भकर्णका छुरपत्रगवन्धन ६२ 
लक्षमणका शक्तिशेल, ६३ रामका चिलाप, ६४ विशल्यका 
पू्वजन्म, ६५ विशव्यका समाग्रम, ६६ रावणदूतागम, ६७ 
रावणका जिनशान्तिगरहमें प्रवेश, ६८ जिनस्तुति, ६६ 
फ़ाल्गुनाहिकनिरूपण, ७० देवताओंकों लड्ढभवनमें प्राति- 
हार्यकल्पना, ७१ चहुरूपविद्या, ७श्युद्धनिणय, ७३ युद्धी- 
दयोग, ७५ चक्रोत्पत्ति, ७६ रक्ष्मणकर्तुक कैकसेयवध, 
रावणवध, उसको नारियों और विभीषणका विलाप, ७७ 
प्रीतिड्ठुरोपास्यान, ७८ केवलिका आगमन, इन्द्रजितादिफी क्‍ 


अरुणशाममें रा्पुर- 


दीक्षा और निःक्ममण, ७६ सीतासमागम, ८० म्यो- 
पराख्यान, ८! नारदकी समस्प्राप्ति, भयोधप्रामें प्रवेश, राम- 


“जैन ) 


_ वमण-समागम, ८२ लिभुवनाछूझर: बिनालझार-संश्षीभ 

पूर्व जन्मकथा, ८४ तिभुवनाल्भार ३3 
वलजन्माचुचरित, ८4 भरतको प्रत्नज्या, ८७ भरतका 
निर्वांण, ८८ श्रीचक्रपरका साम्राज्य, रु " 
का मनोरमालास, ८६ मधुखुन्दरवध, लवणदैत्यकी मृत्यु, 
६० भधुरामें उपसर्ग, ६१ शलरुघ्नजन्माजुकीत्त॑न, 
लाभ, ६३ रामलक्ष्मणकी विभूति, ६४ जिनेन्द्रपूजा, ६५ 
रामकी चिन्ता, ६७ सीतानिर्वासन, ६८ सीतासमा- 
श्वासन, ६६ रामका शोक, सप्तर्पिका आगमन, बच्नजहु- 
का परित्राण, १०० लवणांकुशका जन्म, १०१ रचणां- 
कुशकी दिग्विजय, १०२ पिता ( पद्म )-के साथ महायुद्ध, 
१०३ छवणांकुशका ऐ/वर्य छाभ, कैवल्यसम्पाप्ति, १०४ 
लड्डाभूपणका अम्रागमन, वैदेहीका प्रातिहारय, १०५ 
रामका धर्मश्रवण, १०६ रामका पूर्व जन्माख्यान, छतान्त- 
पक्‍्लका स्तव, खयस्वरमें परिक्षोस, १०७ हतान्तवफ्तक्ती 
पैतज्या, १०८ लवणांकुशका पूर्व जन्मकथन, १०६ मघु- 
पास्यान, ११० कुमारगणका श्रमणधर्म और निष्क्मण- 
ऊन, १११ भामएडछका परलोक, ११२ हनुमानका 
निर्वेद, ११३ हमुमानका निर्वाण, इन्द्रपु रसंबाद, रामपुत्र- 
की तपस्या, ११४ पद्मका दारुण-शोकवर्णन, ११५ रक्ष्मण- 
वियोग और विभीषणका संसारस्थिति-वर्णन, ११६ 
लक्ष्मणका संस्कार और कल्याणमित्रका देवागम, ११७ 
वलदेवका निष्क्मण, ११८ दानपुसड; ११६ पद्म ( राम )- 
की कैबल्योत्पत्ति, १९० बलदेव (राम )का सिद्धिगमन 
( निर्वाण ) ( छोकसंख्या १८८२३। ) 

गान्तिनाथपुराण । 

१ जिनवन्दना, खुधमांदि गुरुगणका नमस्कार और 
पूर्ववत्तों कवियोंको पृशस्ति, अन्थारम्मममें वक्‍्तश्रोतृरक्षण 
जीवाजीवादि सप्ततत््वकथन, २ शान्तिनाथोत्पत्ति्सडुमें 
विजयाद पर्व॑तके मानादि, तन्निकखत्तीं नगरसंख्या और 
नगरमानकथन, शान्तिनाथका जन्म, अभ्रिपेक और खय'- 
प्रभा सहविवाहवर्णन, ३ अमिततेजका राज्य, प्रजापतिका 
जलन, जटीकी मुक्ति, श्रीविजयका विप्नविनाशवर्ण न, 
४8 अमिततेजका धर्मप्रक्षकरण, ५ श्रीपेणराज़की उत्पत्ति 
और चरितकथन, ६ विच्चुलदेव और वलद्देवका आख्यान, 
७ अनन्तवीय का हु! और अच्युतेन्द्रका खुवर्णत, ८ 


पुराण ( शैन ) ईप् 


अनन्तवीर्यका सन्येक्त्वलाम, वश्ञायुध और चक्रवत्तित्व- 
प्राप्ति, £ उनका इन्द्रभउप्ररुषक्वर्णन, १० मेघरथ नृपति- 
की उत्पत्ति और चरितवर्णन, ११ मेघरथकी चैराग्यो- 
त्पत्ति और दीक्षाप्रहण, १२ शान्तिनाथका गर्भांवतार- 
वर्णन, १३ शा न्तनाथका जन्म और देवताओंका आग- 
प्रनवर्णन, १४ शान्तिनाथका जन्माभिषेक और राज्य- 
लक्ष्मीवर्गन, १५ शान्तिनाथका निष्क्मण और शान- | 


कल्याणक दयवर्णन, १६ शान्तिनाथका समवसरण, | 


घर्मोपदेश और निर्वाणवर्णन। ( श्छोकसंख्या 8३७५ | ) 
अरि्रनेमिपुराण ( हरिवंश )। | 
१ मजुलाचरण, भ्रूषसेम-छोहाचाय प्रम्गति पूर्वा- 
चार्यकथन, २ विदेहान्त्ग त कुएडपुराधियति सिद्धाथ 
श्रोसमुद्रका पुलरुपमें जिनका कथन, इन्द्रादि देवगणकठ क! 
जिनाभिषेक वर्णन, जिनका बद्धमान नामकरण, तीस | 
वर्ष में डनकी वैराम्योत्पत्ति, वनगम्ननपूर्वक द्वाद्श चर्षा- | 
ब्यापी तपस्या, घातिसंधातिकमंबिनाश, केवलज्ञानप्राप्ति, 
बर्वष्टि दिवस मौसावलस्वन पर विहरण, राजग्रह- 
गन, वहां रलसिंदासनोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप चन्द्र- 
लोकस्िथित देवगण, नागकुमारगण और किश्नरगन्धर्वादि- 
का समागम, तीर्थाथ प्रकाशके लिये जिनेन्द्रके समीप 
गौतमका अनुरोध, बद्ध मानकठ क जिनधर्माथप्रकाश, तत्‌- 
प्रसकृर्में संख्थान, समवाय, आचाराहू, सूरत, प्रशप्ति- 
हृदय, शातधमंकथा, श्रावकाध्ययन, अन्तक॒तदशा, अनुत्तर- 
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूतार्थ और दृष्टिवादार्थंकथन, 
भननन्‍्तर स्वोका जिनधस्मग्रहणपुरःसर ख ख स्थानमें 
प्रस्थान, मगधमें जिनग्रह्वली निर्माणादि कथन, धम्मे- 
तीथ प्रवर्तन, ३ काशि-काश्चि-द्रविड्-महाराध्रुगान्‍्धारादि- 
सभी देशोमें जैनधमंप्रचार, जिनमुखोह्त मागधोभाषामें 
उपदेश खुन कर जनताका शान्तिलाभवर्णन, जिनके धर्म- 
शासनप्रसडुमं सिद्धासिद्ध भेद्से दो प्रकारका जीव, 
पञ्मेविध शानावरण, नवविध दर्शनावरण, अष्टाविशति- 
विध मोहनीय, चतुचिध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, द्विविध 
गोल और पश्चविध अन्तराय कमंकथन, कर्मविध शर्में 
जीवका सिद्धत्वकथन, सिद्धभणका सम्यक्रूपसे परमा- 
नत्त-केवलश्ान और केवलदर्शनादिरूप अष्टविधगुणकथन, 
मोहोदब और लाशोपशमरूप अवख्धालययुक्त लिविध 
२०, जए, ॥7 
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असिद्धनिरूपण, मिथ्याद्वष्टि, आसादन; सम्पडमिध्यां 
दृष्टि, स॑यतासंयताश्रय, संयत-उपशान्तक्रपाय, सम्यके 
हृष्टिक्षीणकपायादि रुप असिद्धका शुणस्थाननिरूपण, 
सुखदुःख-प्राप्िकारणकथन, . भव्याभव्यमेद्से जीवोंका 
छोविध्यकथन, कुंद्प्टिमाया-लोभ प्रभश्ृ॒तिका फलकथन, 
मधुमांसादि वजनमें सुमाहुष्यप्राप्ति, कुकमंदवारा कुमानुष्य- 
प्राप्ति, इन्द्रियनिश्रहफल, कन्दपरस्धित कन्द्पनामक देव- 
ताओंकी अभियोगिता और छिप्टत्वादिकथन, सम्यक्‌- 
दशनका दुछ भत्वकथन, उसके अभाषमें संसारसागर 
निमझने, पूर्वोक्त सम्यकत्व-परमानन्तादिका कारणकथन, 
संक्षेपें सनतकुमार-महेन्द्र-शुक्र-महाशुकादि कल्पविविरण, 
दि्विश्व्युतिगणका गतिकर्थंन, पूचजन्माभ्यस्त शुभषोडश- 
कारणोंसे ज्ञिनशासनानुष्टान द्वारा निर्वाणप्राप्तिकथन, 
जितशत्रुनामक श्रेणिकराजके निकट गौतमका हरिवंश 
कीसन, ४ अलछोकाकाश शब्दनिरुक्ति, वहां जीच और 
पुहछका अवस्थानाभावकथन, वहां धर्मास्तिकाथ और 
अधर्मास्तिकायादिका गतिस्थानाभाव, आालोकाकाशमध्य 
लोंकका स्थितिकथन, ५ लोकशब्दनिरुक्ति, छोकका 
वेत्रासन-सदजुझलरोसहृश अ।कृतिकथन, धहां चतुद्श 
रज्छुविभागावि कथन, छोफका घनवातादि लिविध वायु- 
गणका परिमाणादिकथन, ६ अधोलोकसंस्थान, नरकादि- 
का वुत्तान्त, तिर्यकलोकवर्णन प्रसजुझें द्वीप-सागरदेशादि- 
निरूपण, उनका स'रुथान भौर परिमाणादि कथन, ऊद्दा- 
लोकवर्णन, नक्षत्रलोक भौर तदितर ज्योतिष्कादिका धरा- 
तलसे दूरत्वादि निरुपण, सिद्धकोंककथन, ७ वणगस्धा- 
दिहीन फालखरूपकथन, मुख्य गौणमेदसे द्विविधकाल- 
निरूपण, समयवुशिक्मसे कालफा लिविधत्वनिरूपण, 
निश्वासउच्छास-परण-तोक लवादिका लक्षण, परमाणु- 
लक्षण, परमाणु पडंशत्वकथन, चण-गन्ध-रस-स्पर्श द्वारा 
पूरण और गलन हेतु परमाणुका पुद्छाज्या कथन, सुभव्- 
बुदी-रेणु-वालाग्र-यूका-यव-अंगुल्यादिफा मानलक्षण, 
अवसपिणी और उत्सपिणीका लक्षण, अदुलोमकमसे 
अवसपिणीका खुखमादि षद्‌ कालत्वनिरुपण यथा. 
छुलमा छलमा सुखमा, छुखमा खुलमा सुखमा, इसके 
विलोममें उत्सपिणीनिरुपण, अवसर्पिणीके प्रधपक्षिकाल- 


में भारतभूमिका कंल्पवृक्षभूपितभोगभूमित्यादि कथन, 


रद्द 


तदनन्तर दुःखमा-अतीतमैं परवत्तीं दोनों कालमें गद्जा 
और सिन्धुनदीके मध4 तथा दक्षिण भारतमें कुछकरोंके 
उत्पक्तिकथन-प्रसडूमे पहले श्रुतिनामक कुछकरका राज्य- । 
शासनादि वर्णन, उसके पुत्र सन्‍्मति नामक कुछकरका , 
विवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षेमड्डूर, क्षेमन्धर, सीमच्चर, । 
यथार्थ, विपुल्वाहन, चक्षुप्यत्‌ यशखी, अभिचन्ठ, मह- 
देव, प्रसेनजितादि चतुर्दश कुछकरोंका उत्पत्यादि कथन, | 
८ आदिजिन ऋषभके जन्मादि कथनप्रसडुमें दक्षिण नाभि: 
राज, उतकी पत्नी मरुदेजकी फथा, मर्देवके गर्मसे ऋषभ- | 
दैवका जन्म, इन्ठ-शची प्रश्ृति देवदेवी कर्वक मस्देवीकी ॥ 
सेवा, भगवान्‌ जिनदेव वृषरूपमें उनके उदरमें मुखपरबेश । 
कर रहे हैं मरदेवीका इस प्रकार सुखखप्तदशन, जिनदेव- । 
का अन्य, तोथडुरदर्शनार्थ सुरासुरोका आगमन, साकेत- | 
नामनिरुक्ति, शवोका जिनसूतिकागारमें प्रवेश और तत्‌ , 
कर्क जिनदेवको खुमेरशिखर पर आनयन, इन्द्रादि | 
सुराखुरकत क जिनदेवका जनमाभिग्रेक, इन्द्कत के वञ्र- | 
सूचि द्वारा जिनका कर्णवेध-सम्पादन और उनके कर्णको : 
रलकुएडलद्भारा अछेक्तकरण, जिनका ऋपभ' ऐसा | 
नामकरण, पौल्योभीकर्त क जिनदेवकों फिस्से अग्रोध्या- 
नगरीमें आनयन और उनके पिताका आन-दवर्द्ध न, ६ | 
जिनदेव॒का वाल्यकीड़ा, बौवनमें ननन्‍्दा और खुनतदा | 
ना क दोनों कन्याका पाणिप्रहण, नन्दाके गर्भेसे भरतपुत्र | 
और ब्राह्मी नामकों कन्याका जन्मविवरण, पीछे छुनन्दा- | 


पं 


के गर्भसे महाबर नाम्क्र पुत्र और लोकउुन्दरी नाछ्ी | 
कस्याका जेन्‍्न, नत्दाके गर्मसे कमशः चुपमसेनादि ६८ 

पुलोका जन्मकथत, अनन्‍्तर आदिनाथकर्त क प्रजागणकी 

दुष्वर्था पर दयाद ही क्षतत्राण, वाणिज्य और शिल्पादि 

सम्वस्थक्मसे क्षत्रिय, चेश्य और शूइरूप लिविधवण- 
विभाग करण, नोंलाण नात्नी इन्द्रनर्तकोका दृत्य देख 
ऋषसकी वैशायोत्यत्ति और इन्ड्रादि वाह्य शिविकाममें 
आरोहण कर सिद्धाथ बनमें गमन, प्रयागश्षेत्र्मे गमन- 
पूर्वक फेशमुए्डल, जिनदैवका ध्यानावढातत दैववाणी- 
खुनकर समाधिस्थ क्षत्रियोंका भगवद्भिध्राय जाने नग्तीं- 
का कुश-चीवस-वत्कडघारणवुतान्तकथ॒न, पण्मास । 
_शनपूर्वक नग्न जिनददेवका-पथिवीपारप्रमण, एकदा सोम- 
प्रभ नामक याजाके धर जिनदेवका गमन और राजाकठ क 








न्‍ पुशंण ( णैन ) 


इक्षुस्स पूर्ण कछ़सदान प्रसडुम दानतीथ डुरोत्पत्ति, प्रति- 
परह, स्थानदान, पाव्यक्षाउत, पूजन, प्रणति, मनःशुद्धि, 
वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि और ण्प्रणाशुद्धि इत्यादि नवचिधर 
दानकथन, पूर्वताल पुराधिपति वृषभ्रसेनके शकट नामक 
महोद्यानमें न्यप्रोध्रतक्षेके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग 
आश्रग्रपूषक कैवल्यज्ञानप्राप्तिकथन, वह वुत्तान्त सुन-कर 
भरतादिका वहां आगमन और जिनका आहतैश्वय -दुशेत, 
प्रब्नज्यात्रहण कथन, १० जिनदेवका धर्मददेशतना दया सत्य 
अस्तेय ब्रह्माचर्य और अप्रोहतादि पद् सक्षम यतिधम 
तथा ग्रृहस्थधम निरूपण, उक्त विधर्माचुण्टानसे मोक्षोज्ञव- 
कथन, श्रुतज्ञानसे वे सव घर्म लक्षणोत्पत्तिकथा, ढाद- 
शाज्रनिरूपण, पर्यय-अक्षर-पंद-संधात-अतिपत्ति-अनुयोग 
प्राधृत-वस्तु-पूजचाद इत्यादि ऋमसे. श्रुतज्ञानविकल्पनिरू- 
पण, वर्णपदादिका अंव्रान्तरभेदप्रपश्, 'पर्याथाडूमें द्वटि- 
चाद-प्रदर्शन, क्रियाद्वाट्रवाद, नियति खभाव-काल; देव 
और पौदपादि द्वारा ख-पर नित्यानित्यमेदमो प्रत्येक 
जीवाजीवादि नव पढ़ार्थ का विशतिप्रकार भेदकथन, इसे 
प्रकार कुछ १८० प्रकारका, भेदकथन, तिरसठ प्रकारका 
क्रियाबादहटनिरूपण, विनयद्व व्चादका ३२ भैह, यथा-- 
जनक्र-जननी-देवड्पति-ज्ञाति-धाल़चुद्ध और तपखी- 
मैं मन-बचन-काय और दामरुप चतुरविध विनयकार्य 
तथा परिकर्म, सूल, भन्ुगोग, पूरंगत, चूलिकां प्रति 
परिकेर्मादे भेद्कथन पूर्वक चन्डसूय -जम्पूढ्ीप:ठीप- 
सागरादिके संल्थापनादिका निरूपण, अक्षरपदादि-मिरू- 
पण, श्रोठगणका श्रावकंश्रम दीक्षाकथन, ११ जिनपुत् 
भ्षरतके दिव्विजयबर्णनप्रसड़में गड्ड[सागरपदैश, दाक्षि- 
णात्य, सि्घुदेश, हिमालय, बुपभगिरि, स्लेच्देशविज 
यादि कथन, अलेच्छराज्ञादि-क् के भरतकों कत्यादान; 
भरतके आदेशसे उनके भ्राठमणका ख सर राज्य त्याग्रपूवक 
जिनदेवका शरण-प्रहण और प्रबज्याकथन, भरतका ऐश्व- 
याँदि चर्णन, सरतमित्र जय नामक हस्तिनापुरपतिका' 
अपनी मार्याके साथ जिनधम श्रवणपूरषक गवन्‍्याप्रह 
जर्दम प्रकृति ८8 शणिगणका नामकथन, इनके 2 
चुपमका ही अपर नाम आदि जिनदेव, कैठासगिरि बमग 
पूर्वक गणिग़रणबेण्टित हो ऋषभका सिद्ध स्थान: गर्मन। 


पुराण , जैन 


देवगणका गन्धपु यथूपादि द्वारा जिनपूजा कथन, १२ , 
भरतकत्‌ क निज पुत्र आदित्ययशाकों राजपद्‌ पर अभि- 
पेक, भरंतका जैनरीक्षाप्रहण, सपुत्र यशश्रुतिकों राजपद्पर 
अर्भिषेक पूरक आदित्ययशाका निक्रमण और निर्वाण- 
वर्णन, चढ-छुचछ-अतिवलू-महावरू-अम्तुतवलू भ्रभ्ृति 
चतुदश लक्ष संख्यक आदित्य वंशोय गणका राज्यत्याग 
और नि्वांगआमिकथन, जिनकुतार वाहुबलके भौरससे 
सोभयशाकी उत्पत्ति और उससे सोमव शप्रवचेन, सोम- 
पशोके पुत्र महावल, महावलके पुत्र खुबछ, खुबलके पुत्र ; 
मुमवलछत' इत्यादि पश्चणत कोडिहुश्ष सोमव शीय गणका 
निर्वाग, उत्रादि कौरबोंका निर्याण और नामके बशोय | 
खेबरनाये रक्नवञ्ञ रत्लरथ प्रभृतिका निर्वाणप्राप्तिकोर्तन, 
१३ सगर नामक चकघरका पप्टिसहस्न पुत्रजन्मकथन, 
दृम्सपूव क उतऊा पृथिवी खनन और उससे कुपित नाग- 
राजकत्‌ क उन्हें भल्‍्पीकरण, यह सुन कर सगरको जैन- 
दीक्षा और मोक्षपाप्ति, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ और 
सम्भवकें पुत्र अभिननद्‌न, इसी पुकार उनके पुल 
पर्रपूभ, सुवाशय, चन्द्रपभ, पुष्पदत्त और शीतल जिनेन्द्र 
इत्यादि इक्ष्याकु व'शर्व णन, १४ चत्सदेशमें कौशाम्बीराज 
सुमुखकी कथा, सुमुखका वसन्‍्तकालमें हस्तियान पर 
कालिन्दीपुलिनमें गन, चसन्तोत्सवमैं एक सर्वाडडसुन्द्री 
कामिनी दशन, इसके ढिये सुमुखराजका विरह, यह 
वृत्तान्त सुन कर मन्त्रिगणकर्तक वनमाल्ला नाश्नी उस 
केन्याको आनयन, वनमालाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे हरिका जन्म, हरिके पुत्र मोदागिरि, भोदा- 
गिरिके पुत्र हेमगिरि और हेसगिरिके पुत्र सुनय इत्यादि 
हरिव शवणन, १५ हरिव शोय सुमित्र-राजाख्यान, राज- | 
महिषी पन्नावतीका शुभखप्नद्शन, उसके गर्भसे माघशुद्धा 
द्वादशी भश्रवणानक्षत्रमें जिनका जन्मव्‌ तान्त, पुरन्द्रादि 
देवगणकर्त क॑ हिप्ताहूय अधित्यका पर जिनका जन्मा- 
मिपेक, कुशाप्रपुरमें जननोको गोद्पर जिनेन्द्रका मुनि- 
: खुबत ऐसा नामकरण, सुत्रतका पाणिप्रहण, जरूधरकों 
देख कर विनश्वर शरीरवायुके सम्बन्धमें उपदेश, सुबत- 
का राज्याभिषेक और, उनके पिताकी समाधि, सुब्॒वका 
निर्वेद, छः दिन उपबासपूर्वक उनका भिक्षार्थ' वहिर्गमन, 
राजशदनिवासी वृषभद्ततका सिक्षादान, तदुपलक्षमें पुष्प- 


द््ै 


चुष्य्यादि शुभकल्याणवर्णन, निजपुत् दक्षको गजरादात 
पूचेंक सुध॒तका निऋ्मण और निर्वाणकथन, दक्षके 
औरस और उनको पत्नो इलाके गर्भसे ऐलेय नामक पुत्र 
और मनोहरी नास्ली कन्याका जन्म, एकदा दक्ष प्रजापतिके 
नवयौवना कन्याका रूप देख कर विश्विप्त हृदय होनेसे 
इलाका ततुप्रति क्रोध्र और इलाका पुलके साथ दुर्गम 
प्रदेशमें गमन, ऐलेय करत क नमदाके किनारे माहिष्मती 
नामक नगरी निर्माण और तत्पुब्र कुनिमकों राज्यदान- 
पूवंक ऐलेयका तपस्याके लिये बनगमन, कुनिप्रकर्तक 
चरदाके किनारे कुण्डिन नामक नगर सख्थापन और पुलोम 
पुबकों राज्य दे कर वावगस्थप्रहण, पुलोभके पुत्र चरम- 
पौलोमकर्त्‌ क रेबाके किनारे इन्द्रपुर और वनके छड़के 
महोदत्तक् क कुछपुरस्थापन, अनन्तर पुत्रादि ऋपे 
मत्स्य, अथोधन, साल, सूर्य और देवदत्तादिका वृत्तान्त, 
देवद्त्तजुल प्िधिछानाथका विदेहाधिपत्य और उनके 
डके हरिपेण, शक और अभिचन्द्रादिका विवरण, अभि- 
चन्द्के पुत्र चर्च, उनके पुत्र बुहद्सु महाबठ आदि दश- 
चखुका विवरण, चेद्वित्‌ क्षीस्कद्म्बके पुत्र पर्वत और 
शिक््य चखु तथा नारद, चछुराजफों सभामें पर्वत और 
नारदका शास्मार्थप्रकाश, नारद॒के कमंकाएडोय घेद्भाग- 
की निन्‍दा और कर्ममार्गसमर्थनमें पबेतकों पराजय, चसु- 
राजका पवतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका आअधः- 
पतन-कथन, १८ मथुराधिप यहुकी उत्पत्तिकथा, उससे 
सूर और खुवीरका जन्म, सूरसे अन्धकवुष्ण्यादि और 
खुबीरसे भोजकादिका उद्धव, अन्धकवुण्णिकी समुद्र- 
विज्ञय और चसुदेबादि दशपुत्न तथा कुन्‍्ती और मन्‍्द्रा 
नामक दोनों कन्याकी जन्मकथा, भोजकवुण्णिसे उम्रसेन, 
महासेनप्रभृति पुल्रका जन्म, सुबसुके वंशमें ज्गासन्धका 
उद्धव और उनके पुल कालूयवनादिकी जन्मकथा, खुप्र- 
तिष्ठ नामक मुनीभ्वरकत्तु क राजग्रह्मगत वृष्णिगणके 
सामने नमिभाषित धर्मदेशना, यथा--अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, अ्रह्मचर्य और निमू च्छा साधुओंके ये पांच महा- 
घत, काय्रिक, वाचिक और मानसिक भैंदसे त्रिविधगुप्ति, 
सर्वानिष्य्पत्याल्यानरप समिति, हिंसादि निवुत्तिरूप 
अगुब्नत, दिग्देश अनर्थद्रडादि निवुत्तिरुप गुणबत, अतिथि 
पूज़ादि रुपलत, मांसमद्यमधु-धय त-बेश्यादि त्यायरूप 


ह्द्८ 


नियम ये सव त्तणशहियोंके अभ्युदयका साथक, अन्तर 

अनेक प्रकारके जीवोंका कर्मवशसे कुयोनिप्राप्ति.[ुथिवीसलि| 
लादिमें जीवविभागसंख्या और पकेन्द्रियसे पह्चेन्द्रिय 

पयोन्‍्त जोचगणका शरीरायु:प्रप्ना णादि कथन, अन्धकबुप्णि- 
का पूर्वजन्म, समुद्नविज्यके दाथर्मे राज्य और वसुदेवको | 
सप्र्पणपूर्वक अन्धकबुण्णिके सुअतिष्ठका शिष्पत्व खोकार, 

मधुरामें उअ्रसेनको अभिषिक्त करके भोजकवुण्णिका 

निम्न न्थ म्रतप्रहण, एकदा समुदविजवके आदेशसे वसु- | 
देवका रमणीय उद्यानमें मवस्थान और एक कुब्जाकत्त क | 
उनका अधिक्षेप, राजाके प्रति उनकी वीतश्रद्धा और । 
श्मशानमें गमन, अम्निश्रवेशप्र दर्शनपूवेंक छतम्नवेशमें ' 
विजयखेर नामक पुरमें गन, वहां गन्धवे-विद्याम्रयोण ' 
सुग्रीव नामक क्षत्रियकी सोमा भर विज्यसेना नास्ती | 
ऋत्याका पाणिप्रहण, विजयसेनाओे गर्भसे अक्र रका जन्म- | 
दानपूर्वक उनका चन-गपन, अनन्तर दो विद्याधर कुमारों- , 
के यलसे कुअरावर्त नामक विद्याश्ररपुरमें गमन, वहां : 
शयाम्रा नाम्नों विद्याधर कुपारोका पाणिश्रहण, भद्भारक , 
नामक किसी विद्याघर शब्रुकत्त क उन्हे आलिडृनपूर्वक- 
आकाशमार्ग में हरण और चम्पानगरीमें यक्षकुपारोको 
आनथन, चारुदतके साथ उनकी मित्रता, घारुदत्तके ' 
निकर गन्धवचिद्या प्रकाश और गन्धवसेना नाम्नी राज- | 
कुम्रारीका पाणिपीड़न, २०-२१ उल्लयिनोनाथ श्रोघमें- 

राजके बलि, वुहस्पति, नमुच्ि और प्रहाद नाप्तक मन्ति- 

चठु थ्यका पूसड्, मन्लिचत॒ष्टयके साथ अकम्पनादि 

जैनमुनिद््शनार्थ राजाका बहिरुधानमें आगमन, उनके 
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संस से राजाका निर्वेद, प्र नामक पुत्रके हाथ राज्य- 
भार .अर्पणपूर्वक उनका विष्णुकुआरके निकट जैनदीक्षा- 
अहण, पद्ककत्‌ क घलि नामक विपुकी सप्ताह-राज्यपृदान, 
बलिके निकट विग्युकुमारका आगमन और लिपादसूमि- 
पार्थना, वलिक्ु क पादलय-भूमिदान, विष्णुकुमारका 
महाकाय धारणपूर्वक एक पावमें ज्योतिश्चक्र, द्वितीय 
'बादमें महुष्यलोक और दतीय पादर्मे अवकाश अधिकार, 
देवगणकचु क पुसादन और बविष्णुकुमारका महाकाय- 
'संवरण, उनके आदेशसे देवगणकचु क वक्षिका वन्‍्धन 
और देशसे निर्वासन, चारुदत्तका चरित्र और गणिका 


: क्लिड्डूसेनाइुद्धिता वसन्तसेनाका, विवरण, २९२४ 


पुराण (जैन) 


फाल्युनोत्सवर्में गन्धव सेनाके साथ वसुदेवका पा»श्व- 
नाथ पूतिमापूजनाथ उस मन्दिरमें गन, चहां नीछोत्पल- 
देकश्यामा एक कन्या देख कर वसुदेयका मनोविकार, 
यह देख कर यब्धरवसिनाकी ईपा और उन्हें जिलेन्रके 
निकट का कर ख्तोल द्वारा भगवानका प्रसादन, पीछे 
सगृहमें छा कर प्रियाके पादतकमें पतित हो कर उन्हें 
सान्त्वना, बसुदेवके निकट एक वृद्धा विद्याघरोका आग- 
मन और ततक़रतुक उम्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओं- 
की जिनभक्ति और तपस्यादि वर्णन, मनु-मानव कौशिक- 
गैरिक-गान्धार-भूमितुएड-आदित्य-थयोभ्नचर-मातडुपहति 

विद्याचार्य, गौरीग्रक्षप्ति रोहिणो, अज्ञारिणी महागौरो 
महाएवेता मायूरो फालमुलो आदि विद्या, दैत्म-पश्षग- 
मातड़ादि भेदसे अष्ट व्रिद्याधर और उनका विद्यानाम- 
कथन, 'विनमिकुछतिकक विद्याधरपति मातडुकी गोत्रजा 
हैं; नाम मेरा हिरण्यवर्ती है! इस प्रकार बुद्धा विद्याधरीका 
परिचयदान और मदडुझालिंताको प्रीतिके लिये आगपन- 
कारणकथन, वसुदेवको पानेके लिये उस विरहिणी विद्या- 
घरीका अवस्थावर्णन, एकदा निशाकालमेँ एक घेताल- 
कन्याकत्‌ क वखुदेवहरण, श्रीमत्त नामक विद्याघराधि- 
छ्वित गिरिवरमें:आनयन, बहां वसुदेवकत् क नीलयशाका 
पाणिप्रहण और उसका जनन्‍्मविवरण-श्रवण, नोलकश् 
नामक विद्याधरकर्चुक नीलयशा हरण, वसुदेबका दीन- 
वेशमें देशश्रमण, सोभश्रो नामक कन्याके साथ वसुदेवके 
विवाहप्रसडूमें सगरपुरोहितकुत सामुद्रिक शास्तागम और 
नरका शुभाशुभ रक्षण-निरूपण, अनन्तर वसुदेवका तिल- 


चस्तुपुरमें गमन और वहां राक्षसवधान्तर पश्चशत- 


कन्याका पाणिग्रहण, पीछे वसुदेवका वेद्साम नामक 
पुरमें गमन और कपिलश्ुति नामक राजाकी हत्या करके 
उसकी कन्या कपिलाका पाणिप्रहण, उसके गर्भसे कपिल 
नामक पुतजन्म, अनन्तर वसुदेवका शालिगुद्दापुरी-जयपुर- 
भद्विलपुर-इलावर्द्ध नपुरमें जा कर चहांकी राजकुमारियीं- 
का पाणिप्रहण, २५-२८ इलावद्ध नपुरराज दिमुलके 
साथ बसुदेवके संचादप्रसडूर्मे कौरवचंशीय कात्तवीय का 
कामपैठके लिये जमदग्निवध, पीछे परशुणमके दाथसे 
कात्तेचीय का निपातन, परशुरामकर्चु क सप्तवार एरथिवी' 
निःश्ल्रिय-करण; गर्भवतीका 


पुसण ( जैन ) 


ज्ञामदगत्यके भयसे कौशिकमुनिके आश्रममें पलायन, | 
वहाँ सुभौम नामक पुतजन्म, सुभौमकर्त्‌ क चक्तते जाम- 
दगत्थका शिरश्छेद्नपूवेंक लिसप्तचार पृथिवीकों अन्नाह्मण- 
करण, मद्नवेगाके साथ वसुदेवका चिवाह, उसके गर्मले 
अनावुष्टि नामक पुलजन्म, मद्नवेगाका रूप धारण कर | 
सूर्पनखाका वसुदेवकी हरणपूवक अन्‍्तरीक्षमें गमन, 
भद्राकी सहायतासे उनका परित्वाण, कन्यापुरभ गमन- । 
पूष क वेगवती नाछ्ी विद्याधर-कुशारीका पाणि्रहण, | 
ततूप्रसजु्में नमिव शज्ञात विद युद्द शुका व त्तात्त, विदेह- ; 
नगरवासी सल्लयत्त नामक मुनिचरित, श्रावस्तोपुरणाज 
एणोपुश्तकों कन्या प्रिय गुसुन्द्रीके साथ विवाह करनेको ' 
इच्छासे वसुद्वका अपने वाह्योद्यानमें जा कर अवस्थान, ! 
वहां विप्रमुखले सृगध्यज-महिरीके उपाख्यानप्रसडूमें 
तास्तिक. और पकान्तवादों अलकावुर-राजमन्ली हरि: । 
श्मश्रुका विवरणश्रवण, २६-३२ श्रावस्ती नगरमें काम- | 
देवगृह नामक सैनमन्द्रिके नामकरणप्रसडुमें काम्द्त्त-| 
भ्रेष्टोकत्त क स्थापित रतिकाम्अतिमार्व ्तात्त, कामदत्त- | 
के पुत्र कामदेव और उनको क्या वन्धुपतो, प्रतिदिन, 
कामदैव-ग्रहमें जा कर वसुद्देवकी रतिकामकी पूजा ओर | 
सन्तुष्ट फामदेवकर्ठु क बसुदेवकों वन्धुमती सम्परदान, 
यह व्‌ त्तान्त सुन कर. एणीपुत्र राजकन्याको वसुद्देवके 
प्रति अशुरक्ति, पीछे डध्के साथ वसुदेवका विधाहचणन, 
अनन्तर स्लेच्छराजकन्या जराका पाणिप्रहण ओर जरा- 
कुमार नाप्क पुत्तोत्पादन, अरि्टपुर-राजकन्या रोहिणोका 
खथम्बर, खयप्वरसभामें समुद्रधिजय-जरासस्थादि भरेक 
राजाओंका आगमन, वसुद्वकी प्रततृवेशमें यहां डपस्थिति, 
उनके गलेसें रोहिणीका चरमाल्यदान, इस पर समुठ- 
विजयादि राज़ाओंके साथ वसुद्देवका तुमुल्युद्ध, चसु- 
देवका जयलाभ, वसुदेवका परिचय पा कर समुद्रविजय- 
कत्तु क भ्राताकों आलिड्डन, रोहिणीके गर्भसे रामका 
जन्म, राम और भायके साथ चसुदेवका साकेतनगरफमें 
आगमन-महोत्सववर्णणन,.. ३३-३४ . धर्लु्विद्याविशारद 
सशिप्य कंसादिके साथ वसुदेवका जरासन्धजयार्थ राज- 
गहमें गपन, 'जो जीवित कुम्भीरकों पकड़ कर छा सकेगा, 
उसीको कन्या दूंगा'-इस पृकार सिंहपुरणज सिंहरथकों 


. घोषणा सुन कर चसुद्देवका कंसके पति बीरपताका- 
हे ०) 3५, 78 


ट्टड 


धारणका आदेश, गुरुके आदेशसे कंसकर्तक सिंहरथ- 
वन्धन और जरासन्धवुरमें निक्षेप, कंसका जन्मव,त्ताल्त, 
कौशाम्दीवासिनी एक मद्यकारिणीकी यमुनाप्रवाहमें 
मब्जुपाके मध्य कंसप्रापि, अपत्यनिविशेषजें .प्रतिपालन, 
ज्रासन्धका वह मच्छुवा-आनयन और मज्छुपासंलम्- 
लिपि पड़ कर ऋंसको उम्रसेन और पश्मावतीके पुल्के 
डैछा भवधारण, जरासन्धकत्त क॒ कऊंसकों खकन्या जीव- 
शशापदान, कऊंसका मधुरामें आगमन और अपने पिता 
उप्रसेनकों कारागारमे मिक्षेप करके शब्यग्रहण, पीछे 
वसुद्यकों ला कर गुरुदक्षिणाखरूप देवको नाम्नी अपनी 
भगिनीकों समर्पण । 'वसुद्देचपुलके दाथ पतिपुत्रक्ती 
झ॒त्यु होगे! इत्यादि कंसके पूति जरासन्थकुशरोकी 
उक्ति, यह सन कर वसुदेवके निकट प्रतारणापृत क 
प्रसृतिके समय देवकीकों अपने धर्रम रखनेकी ध्राथ ना, 
इस पर वसुदेवक्रा सम्मतिदाव, देवकी, वसुदेव और 
कंसके अग्रजका अतिमुक्त नामक मुनिके आश्रममें जा कर 
ख ख अवस्था-निवेदन, वहां उम्रसेनादिका जन्मादि कथन, 
देवकीका आश्यास, देवक्षीके गर्भजात नृपदत्त-देवपाल- 
अनीकद॒त्त शलुज्ञादि छः पुत्रोंका कंसके हाथसे अकालू- 
सृत्युकथन, देवकीके सप्तम ग्भमें शड्डु-पञ्म-गद्ासिधारीका 
जन्म, ततकतक कंसादिका विनाश और पृथिवीमोंग, 
लिनेन्द्र अरिएनेमिके चरित प्रसडुमें महोषवासबिधि, 
सर्वतोभद्र नामक तपोविधि, लिलोकसार नामक तपो- 
विधच्रि, वखमध्यतपी विधि, खदडृमध्य, सुरज्षमधा, पका- 
चली, द्विकावली, मुक्तावढ्ी, रक्नावली, कनकावली और 
सिहमिक्रोड़ित-तपोविधि, मेरुप॑क्ति, विमानपंद्षि, शातकुम्, 
सप्तसप्तम, अशष्टम, नवववम, दृशद्शम इत्यादि द्वार्विश 
पर्यन्त तपोविधि-कथन, अनन्तर एक कव्याणले पश्च- 
विशति कल्याणादि नामप्रेय भावना, भद्गशुक्का सप्तमीमें 
परिनिवांण, भाद्रूः्णपट्ठीमें सूथ प्रभ, तवोदशीमें चन्दरप्रभ 
और कुमारसम्भव, सुकुमार, सर्वाथ सिद्धि प्रभ्नति विधि, 
तदनुष्टानले तीथ छुर.प्रकृतिकाभ, शानादि परकपाय 
निव,तिले विनय-सम्पन्नता, शीरूमतरक्षारुप अवतिचार- 
कथा, जस्म-जय-मरणामय-मानस शारोर-दुःखसे संसार 
भयरूप सम्बेगकथन, इत्यादि प्रकारसे ज्ञानयोग, त्याग 


| मार्मनुगा वेश, सम्राधि, चैयाचुत्य, बच्चन, -अपूततिकमण, 
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पुराण ( चेन ) 


कार्योत्सर्ग, मार्ग प्रभावन, पृवचचन और वत्सरतादि- 
लक्षण-कथन | ३५-३७ देवकोका यम्रज पुत्रजन्म, यप्ृजके 
स्थानमें दो सतपुत्र रख कर उन दोनोंको ले देवताओंका 
अलकागमन, कंसकत क उन दो झत पुत्नोंकी शिलातलू- 
पर निक्षेप, इस पुकार कंसकर्त्‌ क देवकोका षद्पुलनाश, 
देवकीका शुभ खप्तद्शनपूवक गर्भधारण, भावशुकर- 
द्वाद्शी तिथिक्रों शह्ुचक्रादि चिहित अधोक्षज्रका जन्म- 
कथन, पिताकठ क वुषभरूपधारों नगरदेवके निकट 
वलदेवकों पृरशन, भगवतपुभावसे यमुनाकी क्षीणपवा- 
हता और नदी पार करके बसुद्वेबका नन्‍्दालयमें गन, 
तवकन्या अहण, उसके ख्थानमें श्रीकृष्णदी स्थापनपूर्वक 
त्वरित पहले मथुरा आगमन, ऋंसका देवकोके सूतिका- 
गारमें मन और उस कन्याकों अ्रहगण कर उसका 
नासिकाछेद्नपूवेंक ताड़न, देवकीके नन्‍्दालूयमें गधन- 
पूवंक श्रीकृष्णद्शन, बलूदेव और कृष्णका मथुरागमन- 
पूर्वक केशी, गज, चानूर, मुष्टिक पृथ्धतिका विनाश और 
कंश वश्चपूर्चक उम्रसेनको राज्यदान, रजताद्रिराज सुकेतु- 
की कन्या रेचती और सत्यभामाके साथ रामहृष्णका 
विवाह, दुहितृशोकर्से सनन्‍्तप्त हो जरासन्धका रामकृष्ण- 
निधनार्थ कालयवन नामक पुत्रको पु रण, अतुलमाला 
नामक पबेत पर रामकृष्णके हाथसे काल्यवनवध, जरा- 
सनन्‍्ध कतृक ठद॒ श्राता अपराजित पुरण, रामकृष्ण- 
के निकट अपराजितकी पराजय, ३८-४० कुबेस्पत्नो 
शिवाका सुखएद््शन, उसके गर्मसे अरिष्टमेमि नाभक 
जिनेन्दका जन्म, इन्द्रादि देशगणकठ क उनका अभिषेक, 
सुमेरुशिखर पर छा कर उनका नामकरण, मरेन्द्रकृत 
जिनस्तोत, श्राठ्वध सुन कर क्रुद्ध हो चतुरड्रवलके साथ 
जरासन्धका मथुरागमन, वुष्णिभोजादिका मथुरात्याग- 
पूर्वक पलायन, जरासन्ध॒का तदलुसरण, यादवगणका 
विन्धागिरि पर आग्रमन और वहां जरासन्धकत क 
युद्धाहान, दैवक्रमसे चढ्ां भरतादं वासीकर्तक व 
चितासज्ा, यह देख कर 'वादबगण दग्ध हो रहे हैं' 
अरासन्धकी इस प्रकार कठ्पना, याद्वशिक्षित एक वुद्धा- 
कतुक्त जरासन्धके भवसे यादवगण चितामें दग्ध हो 
रहे हैं! इस प्रकार उक्ति, यद सुन कर हृष्टचित्त जरासन्ध- 
का राजशदमें. पृत्यागमन और यादवोंका शान्ति- 


छा, ४१-४४ द्वारका-निर्माण, श्रोकृष्णणा अनेक 


राजकन्याजेंके साथ विवाह, भेप्रिकुमारका सम्बद्ध न, 
नाखका द्वारका-झागमन और डसका जन्मवित्रण, मैं 
वौय पुर-निवासी खुमि् नामक तापसका पुत्र हूं, देवता- 
के अजुप्हसे मैं अप्मवर्षमें सरहरुय जिनागम अध्ययन 
करके आकाशगामिनी विद्या और स'यमासयम््‌ छाम 
किया है! इस प्रकार नारदका परिचयदान, नारूके उप- 
देशसे श्रोकृष्णकत्तु क रुक्मिणीहरण, रुक्मिणीमुखच्य । 
ताम्पूछकों भ्रीकृष्णके कपडे में चंधा हुआ देख सत्यभाम्ा- 
की ईपां, पीछे रुक्मिणीकों देवता ज्ञान उसके पद्‌ पर 
कुछमाशलिप्रदान और खसौभाग्य प्रार्थना, रुक्मिणीके 
पुब्जन्म, धृमकेतु नामझ अशुरकत्तक पुत्रहरण और 
खद्रिवनके मध्य शिलातछ पर स्थापन, पीछे मेघकूटराज 
फाउस:ब्रमहिष्ी कनकमाछाकत्तु क बह शिशुप्रहण और 
पुत्ननिशिशिषमें प्रतिपालन, पुतका संवाद ज्ञाननेके लिये 
श्रोक्ृष्णका नारदको प्रे रण, विदेशधवासी सीमन्धर नाभक 
जिनेन्दके निकट नारदका गमन, उनके मुखसे मधुकेटम- 
का प्रय स्शास्वरुपमें जन्पान्तरप्राप्तिविवरण-भ्रवण, सीम- 
स्थरके आदेशसे नारदका मेप्रकूट जा कर प्रधू झ्त-दशन, 
सत्यमामाके पुत्र भाजुआ जन्म, नारूके उपदेशसे भ्री- 
कृष्णकत्त क जम्पूपुरोधिपति जास्ववकी कन्या जासयूबती- 
का हरण और श्राता विष्वक सेनाके साथ उनका द्वारका- 
में प्रत्यागमन, श्रोकृष्णमा सिंहलराजकन्या लक्ष्मणाके 
साथ विवाह/श्रीकष्णका सौराह्र-गमन और नमुचिकी 
हत्या करके उसका भगिनी सुसीमाका पाणिग्रदण, श्स 
प्रकार भ्रोकृष्णे साथ गौरी, पञ्मावती और गान्चांरी 
आदिका विवाह एवं हरूधरके साथ रेवती, वन्धुवती, 
सीता और राजिवनेत्रादिका परिणय-क्थत, ४५-४६ 
युधिष्ठिरादिके जन्‍्मकथनपुसजूर्मे कुथबंशकोर्ततन, आदि- 
जिनऋषभके समकालीन हस्तिनापुराध्रिप श्रेय और सीम- 
पुभका चुत्तान्त, सोमपुभपौत कुरुसे कुरुवंशपुवत्तेन, अने- 
न्तर क्रमान्यय तद॒बंशीय कुरुचन्द्र, ध्रतिकर, ध्रृतिमित, 


ध्रृतिद्ृृष्टि, प्रमरधोष, हरिधोष, सूर्याश्रोष, पृथुविजय, जय- 


राज, सनवकुमार, सुकुमार, नारायण, नरहरि, शान्ति- 
चन्द्र, सुदर्शन, सुचारु, चारु, पद्ममाल, वासुकी, पस्‌, 
चासव, इन्द्रवोर्य, विचित्रवी्य, चितरस्थ, पारलय, शान्तक, 


पुराण ( जैन ) !' 


अम्बालिका और अम्विकाके पृति आसाक्त, उससे ध्ृत- 
राष्ट्र, पाण्ड्‌ और बिद्ुस्का जन्म, सुयोधन, यरुधिष्टिर और 
अश्वत्थधामादिका जन्मादि कथन, निर्वासित-ग्रहदाहमुक्त 
पाएडवरगणका वेशपरिवत्तनपूथंक कौशिकपुरी, श्लेप्मा- 
तक और वसुन्धरापुरादि-गमन, युधिप्ठिक्ता बसन्‍्द- 
सुद्रीसमागम, पोछे उनका तथा उनके हा उ्गणका 
व्िश्टड्रथुर-गमन-पूर्णक प्रभा, सुपृभा और पद्मादि राज- 
कुप्रारियोंका पाणित्रहण, हिड्िस्वादिका सवाढ, पार्यगण- 
का दुपदराज्यमें गम्नपूर्णक द्ौपदीलाभ, द तमें पराजित 
पाएडवॉंका वनवास, उन लछोगोंका रामगिरि-ग्मन और 
चहां रामलक्ष्मण-पृतिप्टित जैनालयादि द्रॉन, पीछे विराट- 
नगरमें वास और उनका वेशपरिवत्तनादि व॒त्तान्त, | 
द्रौपदीलुब्ध कीचकका भीमसे परित्राण, अवन्तर कीचक- 
का तपश्चय्या निर्वाणछाम, द्रौपदी और कोचक- 
का. पूव जन्‍्मव तान्त, £७-०६ पृश्ल्चरितकोर्तन, | 
उनका विविध अलड्भार कु उप्रयाग और कुछुमशबनादि 
लाभ, सम्बरनिश्रह, तदुस॒हस्थिता हुयं धनकरन्या कनक- 
लताका चुत्तान्त, प्रयु ज्षका कबकलता-छामपूर्वक नारदो- 
पदेशले द्वारका आगमनकालमें रामकृ्णके साथ युद्ध, 
नारदके मुखसे प्रच ज़्का परिचय और उनका द्वारकापुरी- 
प्रवेश महोत्सवादि वर्णन, साम्वका जन्मकथन, अक्- 
शदि श्रीकृष्णपुत्रके नामादि, प्राधान्याुसार यदुकुछ- 
कुपारोरमेंसे प्रत्येकका नाम और उनका साद्ध त्रिकोरि 
संख्याकथन, यशोदागर्भजाता क॑सनिपीड़िता हुर्गाका 
पूर्वजन्मादि विवरण, जिन-लेवासे दुर्गाकी निर्वाणप्राप्ति 
कृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये ससेन्य जरासन्धका । 


धृकर्मा आदिका नामकथन, धृतपुल्े ध्रृतराजकी अम्बा, । 
| 
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द्वारकागमन, यादव और मागधपक्षीय प्रत्येक वीरका 
नाम और महासमर-वर्णन, रृषप्णकर्तुक जरासन्ध चंध- 
चर्णन, जरासन्धक्े नाशके लिये द्वोण, दुर्योधन, दुष्शा- 
सनादिका निवेद्रन और विदुरके समीप जिनदीक्षाश्रहण, 
फर्णका सुदशैनोद्यानमें कर्णकुएडल परित्यागपूवक दम- 
चयाके निकट जिनदीक्षाग्रहण और उस. स्थानका कर्ण- 
खुबवर्ण नाम पड़नेका कारण कथन। ५३-५४ जरासन्ध 
भौर यादवोंका आनन्द्स्थान तथा आनन्दपुर नामक जिन 
'मन्द्रि स्थापन वर्णन, श्रीकृष्णकी दक्षिण देशादि विज्ञय, 


५१ 


ततकर्तु क यदुबंशीय संहदेवको राजग॒ह, उम्रसेनसूतकी 
मधुरा, पाएडवॉकों दस्विनापुर और रुपा्रनामकों कोशलू- 
पुर प्रदान, नारदके उपदेशसे ध्रातकीखण्ड भारतान्तर्गत 
अमरकड्डुपुरराज पद्मनाभकत्तु क द्ोपदीहरण, यह वृत्तान्त 
सुत्र कर पाएडवोंका रामकूष्णादि यदुवछके साथ दिव्य- 
रथकी सहायतालसे रूवणसमुद्र पार हो अमरकड्डूपुरमें 
ग्मन और द्रौपदीको उद्धार, पुनः सागर पार कर समुद्र- 
के किनारे मछयाचलकी शोमासे हतचित्त हो वहां मथुरा 
नामक पुरी निर्माणपूर्वक अन्रस्थानादि वर्णन। ५५-५ 

चाणदुहिता उपाके साथ प्रश्न क्नततय अनिरुद्धका विचा- 
हादि वर्गन, भ्रीकृष्णक्ा रुक्मिण्यादिके साथ रेचतक 
विहार, नेमिजिनकी वैराग्योत्पत्ति, इन्द्रादि देवगणकर्तु क 
नेमिका अभिषेक, रामकृष्णफा निषेधमें भी नेमिनाथकी 
तपस्थाके लिये गिरिराजमें गमन, जिनके ध्यानालुष्ठान 
प्रसडुमें ध्यानखरूप कथन, आर्त्त और रौद्रभेदले द्विविध 
ध्यान कथन, तथा वाद्य और आन्तर भेद्से द्विविध घप्रान, 
पीछे चतुविध आस्तरधरानलक्षण, अनुपादेयदुःखका 
साधन, हिंसा, संरक्षा, स्तेव और मसपानन्द भेदसे चातु- 
विंध रौद्रधप्रान, तथा भावशुद्धि साधन द्वारा योगाभ्यास 
रूपधर्मधान, वह फिर बाह्य छौर आध्यात्मिक भेदसे 
दिविध, फिर अपार-विचयादि भेदसे दशाचिध, किस 
प्रकार संसारहेतु प्रवुत्तिका परित्याग किया जाता है, 
उसकी चिन्ता ही श्म अपार-विचय, पुण्यप्रवत्तिसमूहफे 
आत्मसातकरणार्श सद्डु्प उक्नचकरा नाम उपाय विचय! 
जीवगणके अनादि निधनत्वका उपयोग खलक्षणादि- 
चिन्तन हो 'जीवबिचय' स्थाद्वादपुक्रियाका अवलस्वन 
करके तकचुसारी पुरुषका सन्म्रार्गाश्रय ही हेतुविचय! 
इसी पुकार अजोवबिचय, विपाकविचय, चिरागविच्षय, 
भावविचय, सस्थानविचय और आशधरश्नत्मिक विचया- 
दिका खलूपकथन, शुद्ध ौर परमशुहमेइें दिविथ 
शुक्कधान, परमशुक्नधयरान-पृभावसे योगीका क्षान, दर्शन, 
सम्वष्त्व, वोय और चारित्र पूवक खकर्म क्षय द्वारा 
अनन्तस खावह मोक्षप्राप्ति कथन, नेमिनाथकी ५६ भहो- 
रात्र तपल्‍या करके शुक्ृनघगानादि द्वारा धातिकर्म दहन 
कर जैनकैवल्यप्राप्ति कथत । ५७ जिनोंके समवस्थान 
भूमिनिरूपणपुसडुमें सामान्यभूमि, उद्यान, सरोचर औंट 


श एशण ( जैन ) 


गहादिकथन, वरदत्त नामक गणधरके पूति जिनदेवका 
उपदेश, एकात्मसरूपक थनसे एकरूया वाणी, द्विविधकथन 
से द्विरुपा, इसो पुकार नवरूपा वाणोकी बरण्णना, जगत्‌- | 
का भावाभाव, निविकत्प, अरेतु और अनादिका 
काय परमपरासे करत त्व द्वारा सहेत॒त्वसिद्धि कथन, 
अनादित्वि, अयरिणामरित्व, आत्मपरलोकत्व, धर्माधर्मक्रा 
अस्तित्व, आत्माका क तृ त्व भोकपृत्वादि कथन, आत्मा- 
फा अस्तिनास्ति पद पृकार, अविद्याके पृमावसे आत्माका 
स सारवन्ध और विद्याके प्रभावसे आत्माक्रो विमुक्त, 
सम्यऋदशन, ज्ञान और चारित्र इस लिविध विद्योत्पत्ति 
द्वारा मोक्षदेतुत्वनिरुप ण, जोच अजोच आश्रव चन्ध सम्बर 
निञ्ञर और मोक्षरूप सप्ततत्त्व, शानेच्छा-द्व ष-सुख-ढुःखादि 
आत्मकिह्ुत्वकथन, 'पृथिव्यादि भूतगणके संस्थान 
चिशेबसे हं! इस जोब तथा पिश्किप्वादिसे मदशक्तिबत्‌ 
चैतन्यकी उत्पत्ति हुई हैं, शरोरके चैतन्य व्यभित्रारित्व 
से नहीं; इस पुकार चार्बाक्तखएडन, आत्मा केवल 
संचित्मात्र नहीं है, क्षणेकात्मामें संबित्से प्रत्यमिज्ञान- 
ब्यवह्ार विलुप्त होता है। इत्यादि रूपले क्षणिकविशान- 
चादुखएडन, यही आत्मा अजुमात्र भी नहीं है अथवा 
अंगुप्रमात्र भो नहीं है, सभी स्थानों पर जिस प्रकार चक्ष- 
की द्वष्टि नहीं जाती, उसी प्रकार आत्मा भी सवोका विभ्ु 
नहों ही सकती, देहमाल-परिमाण ही यह आत्मा है, 
वोधात्मक जीच, अवीधात्मक अज्ञीव, अज्जीवका आकाश, 
धर्म, अधर्म, पुदुछ और काल यह पश्चविध अस्तिकाय- 
कथन, संसारी और मुक्तभेदले विविध ज्ञीय, समनस्क 
और अप्नस्क भेदले द्विविध संसारी, शिक्षाक्रियालाप- 
प्रहगरुपस ज्ञा जिसमें हैं, वही समनस्क है, जिसमें 
इसका अभाव है, वही अमनस्‍्क है, यह जीव नयादि 
उपाय द्वारा प्रतिपत्तियोग्य है; अनेकात्मद्रव्यमें नियत 
पकात्मसंश्रहका नाम नहीं है, द्ब्धाथिक और पर्ययाथिक- 
भैदेसे द्विविध नयक्थन, वह फिर नैगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋणचुसूल, शब्द और समभिरद़ मेदले पड़ विध, अगु और 
एकन्द भेदसे द्विविध पुदछ, काय, वाकू और मनका कर्मे- 
योगरूप आखझ्व, वह फिर सकधाय और अकषायसेदसे 
दिविध, कुगति प्रातिदेत कपायसंजा, पुनः शुभ और 
अशुभभेदसे द्विविध आस्रवकथन, साम्परायिकी, कायिकी, 


















अध्यात्मिकी, प्रत्यायिकी और मैसमिकी भैदसे पश्वविध 
क्रियाजुपवेश, इनमेंसे प्रत्येक पञ्ममेदसे पश्चविशति पकार- 
का क्रियालक्षण, इस अकार सामान्यभावमें कर्माल्वका 
मेदप्रदशनपूचक प्रत्येकका विशेष फार्यनिरुपण, अनन्तर 
पूर्वोक्त अहिंसा, खुनृत, अस्‍्तेय, ब्रह्मचर्ण और अपरिगरह- 
रुप महाणुब्रतकथन, संसारकारणसे आत्मगीपनका नाम्र 
ग्रप्ति, कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे लिविध गुप्ति 
सागार और अनागार मेदसे द्विविध मतीकथन, गृहस्थका 
कत्तव्यतानियम, सम्यगज्ञान, सम्पगदर्शन और सम्पण्‌- 
चारितरूप रलतयप्राप्ति उपाय-कथन, शानावरण, दर्शना- 
चरण, बेदनीय, मीहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय 
भेदले अश्रविध कबायनिमित्तक प्रकृतिनिरुपण, इसके 
अवान्तरभेदादि, गतिभेदर और मिथ्यादशनादि भेदफथन, 
लसे स्थावर नामभेद्से द्विविध अप्रनष्क जीच, चतुविध 
द्वीनित्रियादि कथन, सातप, उद्योत्त, उच्छास, शरीरसुभग, 
दुभग, खुखर, ढुःखरादि भेदसे शुभाशुभ सुच्मादिलक्षण, 
विपाकजा और अविपाकजा द्विविधा निर्जराकथन, निरोध- 
रूप और भावषद्रच्यमेदसे सम्बरकथन, प्राणिपीड़ापरि- 
हार द्वारा सम्यगयनरूप सम्रिति, ईप्या, भाषा, एश्णा, 
आदान और उत्सगर्मेद्से पश्चया समिति, समिति और 
गुप्तिका सम्बरकारणता-कथन, कमवन्धनके अभावमें ठुःख- 
निवुत्तिरूप अपचरग कथन, मोक्षकारणजीवादि सप्ततत्त्व 
सुन कर याद्वगण और उनकी काममिनियोंका अ्रणुत्रत 
प्रहणपूर्वक निजग्॒ह गमनविचरण । ५६-६६ मेमिनाथका 
विहार निर्माण पुरःसर सुराष्ट, मत्स्य, लाट, कुसुणाजुल, 
पाश्वाल, मागध, अड् और बड़ाविदेशमें श्रमण और जैन- 
धर्मप्रचारकथन, हृष्णके ज्येष्ठ भ्रातगणका नेमिनाथका 
शिष्यत्वमहण, नेमिनाथकत क सत्यभामा रुक्षिमणी 
आदिफा पूर्वजन्मकीत्तन, कृष्ण और नेमिनाथ संवादमें 
चक्रथर, अद्ध चकधर, वुपभ, अमिननन्‍दन, सुमति, पद्मप्रथ, 
स॒पाश्व, नेमि आदि अर्दत्गणका नाम, पाश्व और महा- 
धीर आदि भविष्य तीर्थकरगणके नामादि और संक्षपमें 
सभी तीर्थंकरका चरित-कीत्तन, पूवंधर, शिक्षक, अवधि, 
केवली, वादी; वैकियद्धि और विधुलायुत मेदसे सप्तविध- 
लिनकथन, इनके, मध्य ४०५० पूर्वधरकथन, महाघीरके 
समय पालकराजका भावी जनन्‍्मकथन; द्पायन मुनिके 


पुराण (.जैन ) ७१ 


शापसे यदुवंशध्वंसकथा, रामकृष्ण ध्यतोत सभी यादव 
और पुरवासिगणका अग्निदाहमें विनाश, जराकुमारके 
हाथेसे कृष्णका निधन होगा', यह वार्ता सुन कर कृष्ण- 
भ्राता जराकुंमारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिणप्रदेशमें 
गंमन॑, याद्वंगंणके विनाश पर शोकसे सनन्‍्तप्त रामकृष्ण- 
का दक्षिणम्रथुराकी ओर गमन, राहमें वनकें-मध्य वुक्षके 
तले सोये हुए कष्णंका जराकुमार-निश्चितत शरसे चरण 
घेधन और छृष्णका देहत्याग, बलदेवका विलाप, जरा- 
कुमारके मुखसे कृष्फकी निधनवार्ता सुन कर पाएडव- 
गणका वलूदेवके समीप आगमन और कृष्णका औद्ध- 
देहिक क्रिया सम्पादन, वकदेवकी तपस्या, पाएडवगणकी 
प्रवज्या, उनका निर्वाण और नेमिनाथका निर्वाणकीत्तन | 
( शछोकस ख्या ६३४४ ) 
इस पुराणमें दिगम्वरीके मत और विश्वासके सम्वन्ध- 
में अनेक कथाएं वर्णित रहनेके कारण तथा हिन्दुओंके 
पौराणिक विषयादिने जैनोंके निकट उसी प्राचीनकालसे 
जैसा विकृतभाव धारण किया है, उसका यथेष्ट प्रसड्ढ 
रहनेके कारण इस पुराणसे अपर जैनपुराणकी अपेक्षा 
विस्दृत सूची दी गई है। 
इस अरिश्नेमियुराणके शेषमें जिंनसेनने प्रन्थरचना- 
काल और ऐतिहासिंक कथाकी जो अंबतारण की है वह 
इस प्रकार है-- 
जयत्वजय्या जिनधमंसन्ततिः 
प्रजास्पिह क्षेम सुभिक्षमस्ततः | 
. खुखाय भूयात्‌ प्रतिवर्षवर्णणेः 
सुजातशस्या वसुधासुधारिणाम्‌ ॥ 
शाकेप्बव्दतेषु सप्तसु दिशं पद्चोत्तरेबुपृत्तराम्‌ | 
पातीन्ड्रायुधनाम्नि कृप्णनूपजे श्रीवल्लभे दृक्षिणाम्‌। 
पूर्वा' श्रीमद्वन्तिभूभति नृपे वत्सादिराजे5परां 
सौर्याणामधिमण्डले जययुते बीरे वराहेइबति ॥ 
कल्याणैः परिवद्ध मान-विपुल् श्रीवद्ध माने पुरे 
- श्रीपाश्याल्यनह्लराजवसतो पर्याप्तशेष/पुरा । 
पश्वाद्दौस्तरिकाप्रजाप्रजनितप्राज्याउरच नावच्चने 
शान्तेः कान्तिगहे 3 250034: 30 अककयड:9 च॑ंशे ७5 | 
ट्सष्टापरस पुन गर 
प्राप्तः श्रीजिंनसेनसूरिकचिना छामाय वोधोः पुनः । 
दुछ्लो5य' हरिवंशपुण्यचरितः भ्रीपा्श्वतः सर्वतो 
ध्याप्ताशमुखमण्डलः ख्थिस्तरः स्थेयान्‌ पृथिव्यां चिर॑ ॥? 
- ( अरिप्टनेमि ६६ सर )_ 
शणे, झए, 9 


मुनिसुत्रतपुराण । | 

१ हुर्जन-निन्‍्दा, सज्ञनस्तुति, कविका सामथ्य और 
असामथ्य कथन, वक्ताका लक्षण, श्रुतिका लक्षण, शास््र- 
माहात्य्य, २ मगधविषयमें राजगरहनगरमें श्रेणिक नामक 
जैन नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके 
गर्भसे रूपविद्यासम्पन्न सप्त पुल्रका जन्म, वैमारगिरि- 
शिखर पर समागत महाबीरके दर्शनार्थ वहां श्रेणिक 
राजका गमन और उन्हें प्रणामपूचक्क पुराणअवणार्थ 
प्रार्थना, ३ अस्वूद्वीप, भारतवर्ष, चम्पानगरी और तन्नगरा- 
धिप हरिवर्माका वृत्तान्त, ४ धर्मिछ्द नगराधिपति भालुका 
बुत्तान्त, उनका नागपुरमें गमनपूर्वक नागकामरिनीदशन 
और वहां उनका युद्धादि वर्णन, कैलासगिरिरामनाथ 
योगीन्द्रका विवरण, ततकठ क विदेहाधिपति महासेनका 
वृत्तान्तवणन, रम्यकदेश-राजपुत्र लिविक्रकों उसकी 
फन्याका सम्प्रदानादि कथन, ५ चम्पानगरीराज ह्रिबर्मा- 
का नागकन्याके साथ समागम, .अनन्तवीय नामक जिन 
योगीन्द्रके निकट हरिवर्माक्रा उपदेशकाभ । ६ त्रह्मचर्यादि 
चतुराश्रम धर्मव्णन, योगोन्द्रदे सुखसे धर्मोपदेश सुन कर. 
राजाका निर्वेद्‌ और निजपुल*) राज्यदानपूनऋ तपश्चरण, 
७ हरिवर्माका धप्रानप्रकार कथन, उनका खग छाभ और 
वैभववणन, ८ भार्यावर्त्तके अन्तग त शोसाधार मगधका 
विवरण, हरिवंशराजका वृत्तान्त और उनके घरमें नभ- 
स्थलसे रत्लराशि-पतनव॒,त्तान्‍्त। ६ जिनदेवका हरिवश 
पुत्रुपमें जन्म, उनका मुनिद्ुत्रत यह नामकरण, उनके 
अभिषेककालूमें इन्द्रादि देवगण कठ क ख्तुतिगान, उनकी 
वाल्यलीला और राज्यप्राप्ति, तालपुरणाजका उनके वाहन 
गज़रुपमें जन्म आर गार्हरूथ्य घम कथन । ११ मुनिसुब॒त- 
की दीक्षा, केचलोत्पत्ति और आहत्यकथन, मथुराधिपति 
मछ॒राजका विवरण । १४ मह्िनगराधिपतिका च्‌त्तान्त, 
मह्लिके प्रति मुनिखुव॒तके उपदेशप्रसडुमें संक्षेपले जैनधर्म 
तात्पय, अहंतपूज़ाके मनन्‍तरादि और चतुराश्रम- धर्मकीरत्तन। 
१३ मुनिसुन्नतका निर्वाण, मधुरापति यशोधरका अनन्त- 
नाथ नामक चतुदं श जिनके निकट दीक्षाप्रहण; हरिघिण- 
का चक्वत्तित्व और सर्वार्थ सिद्धिआ्राप्तिकीत्तन, १५ काल- 
परिमाण संख्यादि, कुछकरगणका विवरण, उनके व शर्में 
ऋषभदेवका जन्म और उनके पुत्र भरतादिके वृत्तान्तकम- 


७४ 


से सगरादिका वश वर्णन, सुयोधंन-राजकन्याके खथ- 
खरमें सगरका गप्ननजू त्तान्‍्त | १६ श्रुत नामक मुनिका 
उपख्यान, चशुराजका उपाख्यान, नारद और पर्बात 
नामक तपखीका संमरितृपुष्पाहरणा्थ सर्मणीय वन 
वेश, चहाँ सात रमणियोंके साथ विहार और एक मयूर- 
दशेव-विवरण, सगराजुप्ठित पशुयोगसे परत मुनिक्ा 
आत्तिवदण, हिंसाका दोषावहत्व और अहिंसाका परम- 
धर्मत्वकथन । १७ वाराणसोमें दिललीपका राजत्व, रघुके 
उत्पत्तिकथन प्रसडूमें रघुबश और रामलक्ष्मणादिफ्ता 
उत्पत्तिकथन;, अयोध/में राजा दृशरथका राजधानी 
स्थापन और नागपुराधिपति नरदेवका विचरण। १८ 
मैघकूटाघिपति सहसरप्रीय तृपतिका विवरण, तदुश्नातु- 
ध्युल सितकरठके निकद युद्धमें पराजित सहस्यग्रीवका 
निर्वाण, सितकरठका लड्डामें राजधातीकरण, उनके शत- 
करढ, पश्चाशवकरठ, पुलस्त्यादि पुत्रपील्ञादिका चुत्तान्त | 
१६ मेधश्रीके गर्मजात पुलस्त्यपुल्का रावण नामकरण, 
दांलिसुप्रीवादिका जन्म, वालिके निकट रावणकी सात 
वार पराजय, करठमें हारधारणद्वारा रावणक्ी दशकण्ठत्व 
प्राप्ति, रावणकृत नन्‍्दीश्वर्वतानुप्ठान, मन्दोद्रो, मनो- 
देगा, मन्तधोता और मज्छुघोदा प्रभृति रावण-महिषियों- 
का विवरण, मन्दोदरीके गेसे सीवाका जव्मव चान्त, 
भूमिखननकालमें जनककी मज्जुवास्थित कन्याप्राप्ति, राप- 
के साथ सोताका परिणय, द्शस्थको आज्ञासे रापका 
अभिषेक, रामका सीता और लक्ष्मणके साथ चाराणसी 
गध्ननपूर्वक तदुराज्यशासन, रावणकों समामें नाखका 
आगम्ननवुत्तान्त, २० वाराणसीरुथ चितकूयोधानमें स्त्रियों- 
के साथ रामहक्मणका पसनन्‍्तोत्सब, नारके कहनेसे सूप 
नखा और मारीचकोी सहायतासे राबणका सीतादरण, 
सीताहरणवुत्तान्त खुन कर जनक, भरत और शहुश्षका 
रामके समीप आगमन, इस समय अज्ञनानन्दृव और 
सुप्रीवका खय' रामके समीप गमन, अजनापुत्रका हनूं: 
मान, नाप पड़नेका कारण, सीतादर्शनाथ हनूमानका 
स्मप्कपों लड्भाप्रवैश, मन्दोद्रीक्त सीताका आश्वास- 

चण्णन, २९ राबणका हनूमानके साथ स वाद, चिभीपण- 
: का रामपक्षपातित्व, एक्र गजके लिये रच्मणके साथ 
युद्धम,ं चालिका खत्युवुस्गप्तन, चानरसेनाके साथ | 


पुशण (जैन ) 


लड्में प्रविष्ट रामका. रावणवधादि चृत्तान्त, रामहत्मण- 
की दिविजय और पुनः अयोध्यामें गत, दृशरघहत 
राभ्का राज्यामिपेक, कात्तिक्‌ शुक्न-ब्ियोयार्मे मिनपूजा- 
विधि, राप्तक्ो जिनप्रन्दिर्में पूजा, सोताके गर्भसे भष्ट- 
पुत्रका जन्म, उनमेंते छूबकों यीवराज्यमों अभिषेक, 
लक्ष्मणकके वियोगसे रामका आदि जिनके निकट जा कर 
केत्रल् दीक्षाग्रहण, अन्यान्य तिथियेंम्तिं जिनपूजाधिधि 
और रामका शिवध्रापिकथन | 

इस पुराणके रचयिता कछण्णदासने ग्रन्थस्वनाकाल 
और अपना जो परिचय दिया है, चह इस प्रकार है - 

'इन्द्एपद्चन्द्रमितेन्‍थ वप ,( १६८१ ) 

श्रीकात्तिकास्ये धवले व पक्ष 
जौचे तयोद्श्यपराहयामे हप्णेन सौर्यायविनिर्भितो5यम्‌ ॥ 

लोहपसननिवासमहेम्यों हर्ग एवं चनिज्ञामिव हर्णः । 
ततखुलः कविविधिः कप्रवीयो भाति मडूलसहोदर- 
हि क्र्ण। ॥ 
श्रीकव्पवल्दीनगरे गरिष्े;भ्रोव्रह्मचारीश्वर पव कृष्ण: । 
कएठावलम्वपूलितपूरमलः प्रवर्द्ध मानो हितमाततान ॥ 
पश्चविशतिसंयुक्त' सहस्नलयमुत्तमप्‌ । 
खोकसंख्येति निरदिष्ठा ऋृष्णेन कविवेधसा ॥” 

( संबत्‌) १६८१ वर्षमें कात्तिकमास शुक्षपक्ष यो: 
दुशो तिथि अपराहुकालमें छृप्णकतु क यह पुराण रावा 
गया । छोदपत्तनतिवासो हम, उसके पुत्र कवि महूझछ 
और कवि महुछके सहोदर यही कसवल्लोलगरबासी 
श्रोश्रहाचारीश्वर कृण्णास थे। इस समय पुणे 
राज्य करते थे। इस पुराणकी छोकस स्या ३०२५ है| 

मह्चिनाथपुराए। ( सकलकीएति-रचित ) 

१ जिवह्तुति, विदेहके अन्तर्गत कच्छकावती नामक 
पुरोचणन, बदांके वैश्षवण नामक राजाको का धर्मोप- 
देश, रक्नलयवर्णन, २ चैश्रव राजका दीक्षावणन, ३ हैं" 
भवनवर्णन, 8 चैत्रमास शुक्ष प्रतिषद अश्विनी नक्ष्ती 
महिनाथका गर्भावताय, जन्माभिषेक, कल्याणवर्गन, ५ 
मलिनाथकी घेराग्योत्पत्ति, ६ उसकी निःक्राण ओर 
कैचल्योत्पत्ति, ७ महिनाथका धर्मोपदेश और निर्वाण- 
चण्णन | 

, विमलनाथपुराण। (छत्णदास-विरचिंत ) 


पुराण ( जैन ) 


लोकस स्थान, राज ग्रहपुरवणन, मगधराजश्रेणिकका 
विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोमशर्माके निकट श्रेणिकका 
पत्नप्र रण, श्रेणिकपलीका विलाप, श्रेणिकका विर्वेद और 
उनका परिवज्याश्रय, महावीरके निकट श्रेणिकका गमन 
और पुराणप्रक्ष, २ विमलनाथपुराणजिशासा, धातको- 
खर्डबर्णेन, पश्सेनराजका विमूतिब्रणेन, ३ कपिलाबुरा- 
धिप छृतवर्मा और उनको महिष्री जयश्यामराके गर्भसे 
अ्यैध्मास कृष्णादशमीको जिनेन्द्रका आवि्सायचर्णन 
और इन्द्रादि देवगणकर्ुंक उत्का अभिषेक तथा विमर- ; 
नाथ यह नाप्षकरण, ४ विमलनाथकोी दीक्षा, सु, खबस्मू 
और वलभद्रकी समृद्धि, ५ प्रिमछमाथकता निक्रपण, | 
मेरमन्द्र पर आगमन और ततक़त च्रह्मज्ञान-तत्त्वोपदेश, | 
६ वैजयन्त और संजबन्तकी दीज्ञा, स'जयन्तकों शिव- । 
प्राप्ति, आरित्राभवेबसमागत, ७ श्रीधररेवकी उत्पत्ति | 
ओर बिभूतिवर्णन, ८ रामद्त्त, रक्तमाला, अच्युत, पूण- | 
चन्ठ, रत्लायुथे, सिंदासन और बज्ञायुधका सर्वार्थसिद्धि- | 
गन, ६ मैस्मन्द्रकी दोक्षा और विमछनाथक्ता निर्वाण | 
विप्रल्ूनाथके संयमी और श्रावक्वकादिका संख्या- 
निरूपण, प्रन्थकार रष्णदासका गुरुपरम्पराकोर्सन | 

पुराणके शेषमें पुराणकारका ऐसा परिचय 
मिलतों है-- 

' विख्याति जंगतीतके तिभुवनलामिस्तुतेःभून्तद्ान्‌ । 
काष्टासडुखुनाभनि प्रभुभती विद्यागणे सूरिराद ॥ | 
सारड्रा्णजपारगों विधुपश॥ भरोरामसेनों जिने | | 
ध्यानाणोविततिप्रवृतवजितो भानुस्तमीराशियु ॥ | 
ततूकमेण गणभूधरभानुः सोधकोत्तिरिव शीतमयूखः | 
संवेभूवष जनताशिखिभुश्षनागनाथद्यिताकृततेजाः | 

* तवपदे विजयसेनमदन्तों वीधिताइखिलूजनः कमनीयः | 
कोत्तिकान्तिकमलाजरूराशिः संवभूव विजयी कुप्तीमां | 

ै ॥१७६॥ | 

_ततपई ख़ूरिराजः सकलूगुणनिधरिः श्रीयशः फोत्तिदेव- 
स्ततपादाब्भोजपण्ड्यात्‌ सकलशशिमुखो वादिनागेन्द्र 


सिंहः | 
' संजज्ष प्रान्ससेनोद्य इति चचसां विस्तरे स'प्रवीणः | 
तत्यहाजलिशक्तसखरिसुवनमदिमा तन्मुखप्रान्तकीत्तिः ॥ 
शजते,स्जनिनाथयशाः कौ ततपट्टोद्यनपाहिमदीपिः । 
.त्रकनाटककुछागमदक्षों रलभूषणमहाकविराजः ॥१७८॥ 
श्रीमल्ोहाकरे:भूत्‌ परमपुरबरे हर्भनामा चरीयाव्‌ । 
_ततपत्नी साधुशीला गुगगणसदन वीरिकाल्येच साधुी॥ 


७२ 
पुत्र: श्रोकृष्णदासो रतिप इव तयों प्रह्मचारीभ्दरएच 
सतकीत्ती शजते वै चुपभजिनपदाम्भीजपदपातु 

समानः॥ १७६ ॥ 


गूजरे जनपदे पुरे कृतः कस्पवल्प्यमिध एप सादरात्‌ | 
चद्ध मानयशसा मया पुरोः पडुजाहितचेतसा भव ॥ 
खलिसड्धितशताच्वितोंधिकों वेदपट्प्मितकाव्यराजिमिः | 
परिडतै्मतिविकारवर्जितेः संलिखाप्य पठनाय दीयतास॥ 
देवपिपट्चस्द्रमितेत्थ वर्ण पत्ते सिते माखि नभस्य लेसे । 
एकादशी शुक्रशषगक्षेयोगे भौव्यान्विते निर्मित एप एवं” 
(१० सग ) 
डक्त श्छोकसे इस' प्रकार परिचय मिलता है--काछा- 
सहूमें श्रोरामलेन, उनके शिश्य सोमकीति, सीमकीत्तिके 
शिय विजयसेन, विजयसेनके पदशिष्य कीत्तिदेव, कीत्ति- 
देवके शिष्य वादिनागेन्द्र्सिह, नागैद्धके शिष्य प्रान्त- 
सेन, प्रान्ससेनके शिष्य महाकविशज रत्भूषण लोहा- 
कर, लोहाकरके पुत्र हर्ण, हर्गकी पत्नी चीरिका, चीरिकाके 
पुत्र ब्रह्मचारी श्रीकृष्णास और उनके कनिए मड्गल थे । 
शुज्जरदेशके कव्पवल्लीत्राममें पुराणकारका वास था । 
१६७४२ अडुमें यह पुराण रचा गया। 
उत्तरपराण | 
जिनसेन आदिपुराणकों अबूरा ही छोड़ कर करालू 
कालके गालमें पतित हुए। उनक्नी प्रियशिष्यने आदि- 
पुराणके 8पले ४७ सगे शेष करके जिनचरित्र समाप्त 
करनेके अभिष्ायसे इस उत्तरपुराणकी रचना की | इस 
उत्तरपुराणके शेषमें गुणमद्रशिष्य छोकसेनने जिस प्रशस्ति- 
की चर्णना की है, वह दाक्षिणात्य है। ऐतिहासिकोंको 
आद्रकी वस्तु अनेक ऐतिहासिक तत्व इस प्रशस्तिके 
मध्य बणित रहनेके कारण पहले यही प्रशस्ति उद्दक्चत 
की जाती है। उत्तरपुराणके ७७वें पच में लिखा है, कि 
मद्दावुरुष रलसमसूहके आ कर सूलसडुरूप समुद्रमें सेन- 
ब शकी उत्पत्ति हुईं। उस सेनव शर्में वादिमद्दस्तिसमूह: 
के बिलासनकारी महावीरके सेनाग्रणीस्वरूप वीरसेन 
भद्दारकने जन्मम्रहण किया । ज्ञान और चारित उनसें 
मूत्तिमान था और शिष्दोंके प्रति वे अनुुम्रहपरायण थे। 
राजन्य उन्हें प्रणाम करनेके समय जब अपना मुखाब्ज 
नोचे करते थे, तव उनके नखचन्दकिरणसे नवभ्री छाप 
करके विकाश पाया था । सिक्षवुन्द पृतिपदमें दुर्वॉध्य 


हर पुराण (जेन) 
'सिद्धिभूएद्धति' नामक भ्रन्थक्षी उनकी रचित टोका पढ़ 
कर अवल्लीलाऋमसे भर्थप्रहदण करते थे। बोरसेनके ल्‍ 
जिनसेन पदस्थ हुए थे । राजा अधोधवर्णने इनके पद्‌ 
पर छ्लुणिठित हो अपनेकों पवित्र समझा था। जिनसेन 
लाना विद्यापारशीं, बादियोंके युक्तिनिशाश करनेमें 
सुदक्ष, सिद्धान्तसमूदके पुक्त तत्यज्ष, आख्यानवणनपढ़ु, 
प्रन्थसमूहकी समस्याभेदसे सुनिपुण और महाकवि थे। 
उनके दशरथ नामक एक समघर्ती परिडित थे। उनकी 
अति पाश्चल व्याण्यासे सभो शास्प्रार्थ मुकुरमें मूत्तिकी 
तरह पुतिचिम्बित होते थे। चह व्याख्या वाढकंगण भी 
सहजमें समझ सकते थे । विभ्वविख्यात गुणभद्र इन 
दोनोंके शिष्य थे। उन्होंने 'सत्य क्या है! यह अच्छी 
तरह समा था और जिन सव अन्थोंमें सत्य निहित है, 
बे उसकी भो व्याख्या कर सकते थे । उनको बुद्धिचृत्ति 
सिद्धान्तसमूहक्े अन्तनिहित छोटे छोटे विपयोंकी भी 
उत्हएरूपसे अध्यापना करके भलीभांति परिपक हुई थी। 
थे तपोनिरत थे और उनके वावयसे मजुप्यहंद्यका महा- 
न्थ्कार दूर होता था। सिद्धान्तके टोकाकार वहुमान्य 
जिससेनने पुरुकी जीवनी (ऋपभचरित)-की रचना की। 
इस प्रस्थमें सभी पुकारके छत्द और अलड्भारका दृष्टान्त 
है तथा इसमें परोक्षमावसे समख्त शास्त्रीय तरवोंका 
डल्लेख है। इस काव्यने अपरापर समस्त काव्योंकी 
लक्षित किया था और यह उद्चशिक्षित परिडतमएडलोका 
| भी विशेष शिक्षापृद है। जिनसेन जिस अन्धको सम्पूण 
कर न सके थे, ग्रंणभद्वने उसे सम्पूर्ण कर डाछा था। 
किन्तु दीर्धकाल अतिवाहित हो जानेके कारण उनके 
प्रथम छोटे छोटे विवरण नहीं दिये जा सके। ईस 
ऋारण स्थना वहुत कुछ स॒क्षिप्त हो गई है। इस पुराणके 
पाठकोंकी आत्माकी वन्ध्नावस्था क्या है? किस कारण 
यह वन्धन उत्पन्न द्ोता है, इसका परिणाम क्या है, 
. , चुण्य और पापकी व्याख्या तथा आत्मा वन्धनमुक्त दो 
कर किस पुकार निवोण छा कर सकती है! इत्यादि 
शिक्षाएं पृप्त होती हैं। इससे पाठकका धर्मविभ्वास 
हे सुदृढ़ दोगा और किस पुकार आसव (कर्म पुवाद) शेष 
जा सकता है तथा निर्जर किस प्रकार द्वोता है, इसे थे 
अच्छी तरह जान सकेंगे । इस कारण मुसुड़ुगा च्स 

































पूराणका सचदा पाठ अथवा श्रवण करे, उस विषयको 
चिन्ता करे, इस पुराणकी यत्षपू्वेक पूजा करे और प्रति- 
लिपि प्रस्तुत करे। गुणभद्गके प्रधान शिष्य छोकसैनने 
अपने बिपुर प्रभाववशतः इस पुस्तकके सम्वन्धर्मे गुरु- 
का आदेश प्रतिपालन किया था | उनके द्वारा उच्च- 
श्रेणीस्थ ध्यक्तियोंके मध्य इस पुस्तकका वहुत प्रचार 
हुआ था । समस्त शासोके सारखरुप यह पुराण 
धर्मवित्‌ श्रेष्ठ ध्यक्तिगण द्वारा ८१० शक पिडुछसस्वत्सर 
५ आ/श्वित ( शुक्रपक्ष ) ब्रृहस्पतिबारकों पूजित हुआ। 
इस समय विश्वविख्यातकोत्ति सर्वशतुपराजयकारी 
अकालवर्ष-तृपति सारी पृथिवीके ऊपर शृज्य करते थे। 
उनके रणहस्ती गड्भावारि पान करके सो तृप्त न हो कर 
मलयवायुसश्चालित सूर्यकरास्यृए्य तिविड़ चन्द्‌न-चनमं 
प्रवेश करते थे। रूष्मो दूसरेके आवाससे अगृप्त हो 
उनके हृद्ममें सुखले वास करती'थीं। उनके अधीन 
छोकादित्य, दूसरा नाम चेल्लपताक, बनवासग्रदेशके 
अन्तगंत वड़रापुरका शासन करते थे। उनके नामा- 
छुसार उस स्थानका चेल्लकेतनके पुत्र और चेल्ध्वजके 
कनिष्ठ थे तथा पद्मलयवंशमें उत्पन्न हुए थे। जैनघर्म- 
प्रचारम उनकी यथेष्ट चरेष्ठा थी। 

उक्त प्रशस्तिवर्णित अम्रोधरवर्ण और भकालवर्णने 
दाक्षिणात्याधिपति प्रसिद्ध राष्टकूटराजवंशमें जनाप्रहण 
किया था। अमोधवर्णके 99५ और ७८७ शकमें उत्कोण 
ताम्रशासनसे जाना ज्ञाता है, कि ७३५ शकर्मे वे लिहा- 
सन पर अधिरूढ़ हुए। इधर ७०५ शकके रचित ज़िन- 
सेनके हरिध्रिंशमें लिखा है, कि वल्लमराज (ढिंतीय 
गोविन्द ) उनकी पूजा करते थे | इस दिसावसे मिनसेन 
हरिव शरचित दोनेके वाद' ३० वर्ण और जीवित रहे। 
अमोघपुल्र अकालूचर्ष इस उत्तरपुराणके अदुसार ८२० 
शकमें राज्य करते थे। उनका ८१४ शकमें उत्कीण 
ताम्रशासन भी पाया गया है। खझुत॒रां उत्तरपुराणको 
“,शस्ति प्रक्त इतिहासमूलकके- कैसा प्रमाणित होती 
है। * हरिव शस्वनाकाल ७०५ शक और आहोच्य 
उत्तरपुराणके रचनाकाल ८२० शकके मध्य, राध्रकूटव श- 
में रृंप्णराजपुल वलभ, अनोधवर्ण और अकालवर्ण इन 
तीन राजाओंका परिचय तंथा जि्नलेन, शुणभद्र और 


पुराण ( जैन) 


लोकलेन इन तीन जैन-कविका परिचय मिलता है। | 
अप्रोधवर्णष और अकालवर्णके समयका खोदित शिला- 
छेखसे भी वनवासीके सामन्‍्त चेलुकेतनव शीय बहु य- 
रस और शहहुरुगएडका नाम पाया जाता है। 

इस उत्तरपुराणमें श्य तीर्थद्डर अजितनाथसे के कर 
श४श तीर्थडडुर महावीरपर्यन्त २३ तीर्थड्ड्‌रोंका लीछा- 
स्थान स क्षिप्त भावसे वर्णित है। एक एक तीथडुरकों 
ले कर इस पुराणके मध्य एक एक पुराण काश्पित हुआ « 
है अर्थात्‌ इस पुराणमें २३ पुराणोंका संग्रह है। किन्तु | 
इसकी पर्वस ख्या जिनसेनके आदिपुराणकी पर्चसख्या ; 
के बादँसे आरम्भ है। आदिपुराण ४७ पर्चार्मे सम्पूर्ण है । 
४८वै' पव से यह उत्तरपुराणस'अह आरम्भ हुआ है। 
पतदसुसार इस पुराणस'अहकों अनुक्मणिका नीचे द॑ 
जाती है-- 

शय अजितन/थपुराणमें--४८वे' पव में साकेतनगरा- ' 
धिप इक्ष्याकुब शीय काश्यपगोत्त ज्ञितशब्ुके औरस और | 
उनकी पत्नी विजयसेनाके गर्भमसे जिमेन्:का आविर्भाव, | 
ज्यैप्ठ पूर्णिमा रोहिणीनक्षत्रमें शथ जिनका गर्भपुवेश, | 
माघमासकी शुक्कादशमीको उनका जन्म, इन्द्रादि देव- | 
गणकत्‌ क उनका जन्‍्प्राभिषेक, अंजितनाथ यह नामकरण, ' 
७९ लाख वर्ष उनका आयुभान, ४५० धनु शरीरमान, | 
देहवर्ण सुवण, माघमास रोहिणोनक्षत्रकं! शुक्का नवमीको 
सहेतुकबनमें सप्तवर द्रुमके निकट साद्य पष्टोपवास 
पूर्वक संगत, शुकू-एकादशीके शेपमें आ।त्मज्ञान, उनके | 
सिहसेनादि ६० गणघर, ३७५० संख्यक पूर्वंधर, २१६०० | 
शिक्षक, ६४०० ब्िज्ञानी, २०००० केवलक्षानी, २०४०० 
विक्रियद्धि, १२४७९ मनःपर्ययद्शों, २००० अनुत्तरवादी, 
१००००० ' तपोधन, ३२०००० प्राककुब्जादि आयिका, 
३००००० भ्रावक और ५००००० श्राविफकाका संख्याकथन, 
पूवबिदेहके अन्तर्गत बत्सकावन्तीके राजा जयसेन और 
उनके पुत्र रतिषेणकी कथा, सगर और उनके साठ हजार 
पुत्“ोंकी कथा | 

शैय अम्भवनाथधुराणमें--४ ध्वे' पर्यमें पूथ विदेहकच्छ 
विषयके अन्तर्गत क्षेमपुरमँ विमछवाहनराज और उनके 
पुद्र विमलकीत्ति, विमलकोत्तिको राज्यदानपूर्वक विमल- 
वाहनका जिनशिव्यत्व और निर्वाणक्थन, श्रावस्ति- 
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। 
| 
॥ 










छा 


राज काश्यपगोत्र हृढ़राज और उनकी महिपी खुपेणा 
फाल्युनकी शुक्काएघीको छुपेणके शुभखममें गिरीस्द्र 
शिखराकार वारणद्शव, और सुपेणक गर्भले नवम मास- 
में हुगशिरा नक्षत्र पूर्णिमाके दिन सम्मवनाथका जन्म 
और जन्माभिषेकादि चग्तिकथन, उनका आयुप्ताव ६ 
छात्र वर्ष, शरीरमान ४०० घन्ु, देह सुवर्ण वर्ण, उनकी 
चारुषेणादि गणघधरसंख्या १७५, पूर्वधर २१५०, शिक्षक 
१५३००, अवधिदशी ६६००, के वरलशानी १००००, 
वैकिय्धि १६८००, मनः्यर्ययी १५१५०, अनुत्तरवादी 
5२७०७, निम्न न्‍्थ २०००००, धर्मय्यादि आयिका ३३००००, 
डपासक ३००००० और श्राविकराओी संख्या ५०००० | 
चैलमासकी शुह्॒पष्ठीकों सम्भवनाथका निर्वाणचर्णन | 

अर्थ अभिनन्‍दनपु/।" में-“-५०थे पर्व में पूव विदेहमें 
मडुलावती नगरमें महावलका राजत्व और मोक्षवर्णन, 
अभिनन्दन के जन्मसे निर्वाण पर्यन्त वर्णन, उनका गणधर 
१०३, पूवंधर १५५००, शिक्षक २३००५०, लिशानी 
६८००, कै्रकज्ञानो १६०००, वैक्रिपद्धि १६०००, मनःपर्यय 
११६५०, अनुत्तरवादी ११०००, यति ३०००००, मेरुपेणा 
प्रभुति आयिका, ३३०६०० उपासक, ३००००० और 
श्राविका ५००००० | 

णूत्र छुमतिनाथपु।णर्में--५१वे पत्र में पुकलछावतीको 

अन्तर्ग त पुस्डरीकिणीपुरक राजा रंतिपेणका वैभव और 
मोक्षादि वणन, साकंतराज मेघरथ और उनकी पत्नी 
मड़ुलाक पुत्ररुपमें भ्रावणमास शुक्र॒द्वितीया मघा नक्षत्र- 
को खुमतिनाथका गर्मप्रवेश और चैत्रमासको शुक्पक्ष 
चितानक्षत्रकों सुमतिनाथक जन्मसे चैज्ममास मघानक्षत्र 
शुद्ध एकादशीकों उनका मोक्ष पर्यच्त वर्णन, उनका आयु- 
माच 8०००००० वर्ष , शरोरमान ३०० धनु, गणघरसंख्या 
११६३, पूर्व घर २४००, शिक्षक २०४३५०, अवधिक्षानी 
११०००, आत्मज्ञानो १३०००, बैक्रिक १८४००, मनः- 
प्ययी १०४०० अनुत्तरवादी १०४५०, संन्‍्यासी ३९००० 
अनन्तादि आदयिका ३३००००, श्रावक ३००००० और 
श्राविका ७५००००० | | 

दछ पदुमप्रमधुराणमें--५२वें पर्व में विदेहको दक्षिण 
छुसीमानगरमें अपराजित नामक राज़ाका राजत्व और 
मोक्षवणन, कौशास्वी नयरमें इ्वाकुब शीय घरण नामक 


ध्प 


राजा और उनको मदियों देवी छुसोमासे पञ्मम्रभका जन्म, 
माघकण-पट़ोकों उनका गर्भप्रतेश और कात्तिक मासकी 
हू ण-लयीदशोकी उनके जन्मसे लेकर फाल्मुनप्रास चिता 
सश्षत्र झृप्णा चहुर्थीको निर्वाण प्येन्त ! उनको गणधर- 
संख्या ११०, पूचघर २३००, शिक्षक २६०००, अबधि- 
ज्ञानों ! ०००००, केवलक्षानी १३०००, विकियाद्ध १६८००, 
मनापयंय १३०००, अनुच्तत्वादों ६६००, यतोश्वर 
३३००००, शाल्िषेण।दि आर्थिक्ा २००००, श्रावक 
३०००००, और भ्राचिका ५००००० | 
छाप सुवाइवैत्वामिपुराणमें--५३वै' पथ में सुकच्छ विषय- 
में क्लेम्रयुराधिय नन्दिषेणका वैराग्य और मोक्षत्र्णव, 
वाराणसीराज छुप्रतिष्ठ और उनको महिपरो पृथिवीषेणा 
से सुपाश्य खामीका जन्म, भातउमास विशाखा नक्षत्र 
शुक्षप्टोकों उनका गर्मअवैश, ज्यैष्ठ शुक्लद्माद्शीमें जन्मसे 
ले कर फाइगुन कृश-सप्तवों अनुराधा नश्नत्में निराण 
पर्यन्‍्त, उनकी गणधरसंख्या ६५ पूष धर २३०, शिक्षक 
२४४६२०, अवधिक्षाती ६०००, केषलशानों ११०००, 
वैकिपक १५३३०, सन/पर्य य ६१५०, अवुत्तस्तादो ८६००, 
यतीश्वर ३०००००, मीनाप्रद्ृति अरपधिका ३३०००, श्रावक्र 
३००००० ओर भ्राविका ७५७००७००० | 
८म चस्प्भपुराणमें--५४वें पव में विदेशकेप श्विप्त- 
स्थित दुर्गवनान्तर्गत श्रीपुर नाप्क स्थानमें श्रोषेणका 
राजत्व, भ्रीकान्ता नाज्ञी उनकी महिषीकी कथा, राजाका 
वैराग्य और मोक्ष । इक्ष्वाकुबंशीय चन्ठपुराधिप महासेन 
और उनकी महिषी छक्ष्मणासे चन्द्प्रमका जन्‍म; चैत्र 
कृष्णपश्चमोकों उनका गर्भप्रवैश, पौष कृष्णणकादशीकों 
जन्मासिषेकर्से फाल्गुनमासकी शुक्षसप्तमी ज्येष्टानक्षत्रकी 
“निर्वाण, गणधरसंख्या ६३ - पूर्वंधर २०० शिक्षक 
२००४००, अवधिक्षानी ८०००, फेवलक्ञानी १०४००, 
विक्रियद्धि १४०००, चतुर्शानी ८०००, वावीश ७६००, 
साधु २५००५०, वरुणादिअयिका ३८०००० | 
&म्‌ १५ /दन्तपु राणसें--पणवें पवमें पुष्कांवतीके 
अन्‍्तर्गत पुए्डरीकिल़ीपुरमें महापद्म वामक राजाकी जिन- 
भक्ति और मोक्षादि वर्णन, काकुन्दिनयराधिपति इक््वाकु- 
व'शीय सुप्रीवराज और उनकी पत्नी जयरामासे पुष्प- 
दुन्‍्तका आविर्भाव + फाल्युन कृष्णनवमी सूलानक्षतमें 


पुराण ( जैन ) 


का गरप्रवेश, मार्गशोर्ण शुकपक्ष चैत्रयोग्े ज्पा- 
भिषेकादिसे भादमास शुक्माश्मीमैं निर्वाण पर्णन्त । 
विदर्भादि सप्तद्धिस ख्या <<, श्रुतकेवली १५७ ०, शिक्षक 
१००५००, लिक्षानी 2४० ०, केबलज्ञानी ७०००, विक्ि- 
यह्धि १३०००, मनः्पर्णय ७५००, अलुत्तस्वादी ६६०५, 
पिरिडितद्धि २०००००, घोषाद्भिायिका ३८०० ००, भ्रावक 
२०००००, आविका ७५००००० | 

३० शीतलनाथपुराणमैं--५६वे' पर्वमें सुसोमानगरा- 
घिए पश्मगु अका प्रभाव, वैराग्य और मोक्षवर्णन, , भद्गपुर- 
राज हृढ़रथ और उनकी भहिषी खुनदासे शीतलका 
आविर्भाव। चैत्रम्मास पूर्वावाढ़ा और कृष्णाएप्रीको गभ- 
प्रवेश, माधमास शुक्षद्गाद्शीकों जन्माभिपेकते आश्िन 
शुक्काश्मी पूर्वावाढ़ा नक्षत्रकों सम्रेदशिखर पर निर्वाणः 
प्राप्तिपर्यन्तवर्णनण। उनकी अनगारादि गणधरसंख्यां ८१, 
पूर्वधर १४००, शिक्षक ५६२००, लिज्ञानों ७२००, पत्नम- 
जानी ७०००, वैक्रियद्धि १९०००, मन+पर्यय ७२००, वादी 
५३००, यति १०००००, घरणादि 'आयिका ३८००००, 
श्रावक २०००००, श्राविका ४००००० ) - 

११श अेयांधरनायपुराणमैं--५७वे पर्वमें क्षे्रपुररात 
नलिनप्रभाका प्रभाव, चैराग्य और मोक्षवणन, इश्वाकु- 
बंशीय सिंहपुराधिप विश्युराज और उनकी पत्नी नन्‍्दासे 
प्रेथांसका जन्म, ज्येकमास क्णपष्ठो श्रवणानक्षत्षेमें उन 
का गर्भप्रवेश, फाल्गुनमास हृष्ण-एकादशी में उनके जब्मा- 
मिपेकसे भ्रावणभासकी पूर्णिमा तिथि और धनिष्ठा- 
नक्षत्रमें निर्वाणप्राप्ति पर्यन्त वर्गन | उनकी गणधर- 
संख्या ७9, पूर्धधर १३००, शिक्षक ४८२००, दृतीयछानी 
६०००, पद्चंमज्ञानी ६५००, विक्रियद्धि ११००० मनः 
पर्यय ६०००, अजुत्तरवादी ५००० अखिंछद्शी ४५०००, 
घरणादि आयिका १२००००, भ्रावक्र २००००, श्विका 
8००००० | राजगूहपति विभ्वमूति विश्वनन्दि और उनकी 
पत्नी छष्मणाको कथा, विषयपुरराज पोदन और उतंकी 
पत्नी रुगवती, जयवतीपुर्मेँ विशाखनन्दी भौर अलका- 

में मयूरत्रीवके पुत्र हयम्रीवका प्रसड़ | 

कर १५श वासुपूल्यपुराणमैं ५८वें पर्वमें रक्पुरमें पद्म 
त्तरराजप्रसडूमें उनका निर्वाणबर्णन, इबाकुर्वेशीय 
सम्पनगराधिप वासुपूज्य और उनकी पली जंयावतीसे 


पुराण ( भैन ) जद 


वॉसूपूज्यका जन्म, ओपाढ़ कृप्णचतुरईशीमें उनका गसे- 
प्रवेश, फाव्युन कृष्णचतुर्द शीमें उतके जन्मामिषेक्से 
भाव्रमास शुक्कचत॒र्द शी विशाखानक्षतमें उनका निर्वाण- 
कथन, उनको गणधरसंख्या ६६, पूवंधर १२००, शिक्षक्ष 
२६२०० अवधिजञानो ५४००, श्रुतकेवली ६००, विकि- 
यह्धि १००००, चतुर्शानी ६०००, अनुत्तरवादी ४२००, 
यति ७२०००, सेना प्रद्ृति आर्थिका १०६०००, श्रावक 
५०००० और श्राविका 8०००००। मलथदेशक विन्ध्य- 
पुरमें विन्थपशक्ति नामक राजकथा, महापुरराज वायुरथ, 
इन्ड्रकथ्प् द्वारावतीपुरमें ब्रह्म नामक उनका अवतार 
और मोक्षत्रणेन । 
१३श विवल्नाथपुाणमैं--५६वे' पर्व में स्म्यकावती- 
राज पत्नसैनका प्रभाव, काम्पिल्यपुरमें पुरुष शीय कृत- 
वर्मासे विमठनाथका जन्म, ज्यैट्मास कृष्णदशमी उत्तर- 
भाद्पद नक्षत्रमें उनका गर्भअरवेश, साध शुक्षचतुद शीकी 
उनके जस्माभिषेकस आपाढ्मासकी कृष्णाछमीमें निर्वाण 
और उनका भ्रावकश्रावकादि संख्या निरूपण, विप्लल 
नाथकी तीर्थमें राम, केशव, धर्म और खयम्भूका जन्मादि 
आख्यान | 
१४श अन्म्तवाथपुराणमें--६०वे' पव में अरिष्पुराधि- 
पति पद्मरथका विवरण, इश्धाकुब शीय साकोतनगरा- 
धिप सिहसेन और उनकी पत्नी जयश्यामासे अनन्त- 
नाथका ज्न्माण्यान, कात्तिकमास कृप्णप्रतिपदसें 
गर्मप्रवेश, ज्यैध्मास कृष्णद्वादशीमें उनको जन्मामिषेकरसे 
चैत्रमास अप्रावस्याष्षों रेवती नक्षत्र्में उनका मोक्षपर्यन्त, 
उनषो गणधरपूच धराद्का स'ख्यावणन, पोद्नाधिपति 
बसुसेन, सुप्रभ, पुरुषोत्तम और मधुसूदनका प्रसड्ढ । 
, १५ घर्मनाथपुराणमैं--६१वें प्चमें सुसीमानगराधिप 
दशरथका विवोणाख्यान, कुरुषशीय रज्वुराधिप 
भानुराज़ और उनको पत्नी सुपुभासे धर्मवाथका जन्मा- 
स्थान, वैशाखमास शुक्कृ॒वयोद्शी तिथि रेवतीनक्षत्रमें 
उनका गर्भपुवेश, माधमास शुक्कत्रयोदशोमें उनके जन्मा- 
भिषेकर्से निवांणपर्यन्त वर्णन, उनके गणघरादिकी संख्या 
और सनत्‌कुमारादिका विवरण । 
१६ श र्तिनाथपु एण्म्में--६५वे' . पर्वमें तिलकान्तपुर- 
राज चन्द्राम और उनकी पली खुभद्राका आख्यान, 











शान्तिनाथके गर्भपुवेशले दीक्षापर्यन्त वर्णनपुसुमें 
अनन्तवीर्य और अपराजितका अम्युद्यवर्णन, ६३ वलछ- 
देवकी कन्या विजयाका खयस्वर्वणन, शान्तिनाथका 
बैराग्य और निर्वाणबणन। 

१७ झुम्थुनाथपुर,ण्में--६४वें' पर्वमें खुसीमापुरा- 
प्रिय सिंहस्थका आख्यान, कुन्दुचकधरके गर्भपुवेशसे 
मीक्षपर्यन्तवर्णन | 

१८ अरनाथपुराणमैं--६० वे पवमें प्लेमपुरराज अन- 
पतिका आख्यान, अस्नाथके गर्मपुवेशसे मोक्षपर्यन्त 
वर्णनपुसड्डमें सुभौम चकवत्तीं, नत्दिणिंण, वनदेधव और 
पुए्डरीक नाप्तक अद् चक्रततत्तों और निशुम्भ नामक 
पुतिशलुका चिंवरण | 

१६ महिवायपुराणमैं--६६जे' पर्वमें वीतशोकपुरराज 
वैधवणका आख्यान, मछिनाथके चरितपुसजूमें पद्मचक्र- 
घर, नन्द्िमित्र, देवदस और वाखुद्दव-चलोन्द्रका पूसडढू । 

२० मुनिम्नुब्रतपुराणसैं--६७वे' पर्व्मे राजगृहपुराधिप 
सुमित्रराज और उनको पत्नी सोमासे सुक्षतका जन्म 
और उनका चरिताख्यान, खस्तिकावतीपुराधिप विश्व- 
बसु और उनके अध्यापक क्षीरकद॒स्वका आख्यान, नारद 
और पर्वतकी कथा, सुमार्गपृथर्तन । 

२१ नमिनाथपुराणमें--६८वे' पर्वमें नागपुराधिप नरदेव- 
राजचरित, रावणाख्यान, सीताकी जन्मकथा, चमिनाथ- 
का चरितकीत्तन, दरिपेण-चक्रवत्ती, रामदेव, छेच्मीधर, 
केशवाद्का आख्यान, ६६ जयसेन चक्रवत्तीका आख्यान | 

२२ नेमिनाथपुराणमै--७०वें पर्णमें नेमिचरितपुसडूमें 
समुद्रविजय और हृप्णचरितवर्णन, ७१- नमिनाथका 
निर्वाणयणन। ७२ पद्चनाभ, वलदेव, कृष्ण, जरासन्ध 
आदिका परमायुस ख्याकथन । 

२३ श्रैनाथपुराणमें--७३वे' पर्बमें पाश्व नाथका पूर्व- 
जन्म, अम्युद्य और निर्वाणाख्यान | 

२४ महातररंपुसेणमैं--७४ पर्नमें महाचीरचरितपुसडू- 
में मगधाधिप श्रेंणिकराज और जयकुमाराख्योन, ७५ 
चन्दता ताम्ती आयिका और जीवन्धका आंख्यान, ७६ 
महावीरका निवाण, ७७ जिनसेन और गुणभद्वरादिका 
पृशस्तिवर्णन, ! ( शछोकस ख्या पुष्य; १०००० ) 

आदि और उत्तरपुराणमें पृत्येक तोर्थड्डरके पहले 


प्दढ 


जिन सव राजचकब्रसिंग्रोंका आख्यान वर्णित है, पुराण- ! 
कारियोंके मतसे तोर्थड्ररगण पूर्नवत्तों जस्ममें उन्हीं. सब | 
राजाओंक रुपमें आविभूंत हुए थे। जैसे, आदिपुराणमें 
लिखा है, बुपभदेव पहले महावलू चक्रवत्ती रूपमें आवि- ! 
भूत हुए, उन्होंने मैनधर्ममें दोक्षित हों कर पीछे छलि- 
ताडुरेब नामसे जन्प्श्नृहग किया। थे ही फिर अन्य 
जन्भमें उत्पलपुराधिय वज्रवाहुके पुर बज्जजडू नामसे 
उत्पन्न हुए भे। इस अन्‍्ममें उन्होंने भैनमिक्षुक्ी खाद्य- 
दान करके आर्य नामक जैनाचार्थरुपमें जन्म लिया। 
पीछे उन्होंने खबस्पृम नामसे द्वितीय खर्गमें पृत्यावरत्तंन 
क्रिया, अनस्तर सुवेदी नामसे शशीनगर-राजव शर्मे जन्‍्म- 
अहण किया। पोछे वे पोड्शव्नामिं अव्युतिस्धरूपमें 
पुकाशित हुए थे। उन्होंने फिर पुए्डरीकिणी-नगराध्रिप 
बनञ्नसेनक पुत्र वज़्नाभ नामसे जन्म लिया | इस जम्भम 
वे विशुद्धधारिद छाम करक मोक्षध्रामके निकट बोड़श- 
खर्गमें समुदित हुए। इसकी परमस्ममें ही चुपभतीर्थ- 
नाम धारण कर पृथिवी पर अवतीण हुए । इस जन्ममें 
उन्होंने अपने पुत्र भरतकों नाटक, दूसरे पुत्र वाहुअलिकों 
काव्य, अपनी लड़की ब्राह्मको व्याकरण और दूसरों 
लड़की सुन्दरीकों मणितशास्में शिक्षा दी थी। 

आदिवुराणमें जिस पुकार पहले तीथेड्डरका जन्म- 
विचुत हुआ है, उक्त पुराण भी उसी पुकार २३ तीर्थ- 
डुरतेंका पूरजन्माख्यान पाया जाता है | इस उत्तरपुराणमें 
श्रोकृष्ण लिखएडाध्रिपति और तीर्थड्डर नेमिनाथक शिष्य 
माने गये हैं। .. 

आदि और उत्तरपुराणमें तिरसठ महापुरुषोंका चरित 
वर्णित है। यथा--२४ तीर्थड्डुर, १२ चक्रवत्तों, ६ वासु- 
देव, ६ शुक्बवक् और ६ विष्णुद्धिप। इन ६३ महा- 
पुरुषोंका चरित रहनेके कारण उक्त दोनों प्रन्थ लिपए य- 
वयवीपुराण नामसे पूसिद्ध हैं। 

झैलएुरगकता उपरसदार | 

रविपेणका पश् ( राम )-पुराण, जिनसेनका अरिष्ट- 
मैमिपुराण ( हरिव'श ) और आदिपुशाण तथा गुणभद्रका 
उत्तरपुराण प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाठ फरनेसे 
ही दिगम्बर जैनियोंका पौराणिक तत्त्व जाना जा 
सकता है। ््ि 








पुराण ( जैन ) 


उक्त चार महायुरणकी सहायतासे ही परचत्तों जैन 
फरवियोंने नाना पुराणोंकी रचना की है । सकलकीति, 
अरुणमणि, जिनदास, श्रीभूषण और ब्रह्मचारी कृष्णदास 
सब किसोने एक खरसे अपने अपने पुराणमें यह वात 
खीकार की है। जैन छोगोंका कहना है, कि सकलकीर्ि 
और उनके शिप्य जिनदासने चौवीस जिनोंके चरित- 
मूलक धुराफ्रोंकी रचना की थी। किन्तु हम होगोंने 
सकलकोीत्ति-रचित चक्रधरपुराण, मल्लिनाधपुराण, 
शान्तिनाथवुराण और पाश्व॑चाथचरित तथा जिनदास- 
रचित पद्मपुराण और हरिवश देखे हैं। जिनदासमे 
अपने हरिव शके ३६वें सर्गें छिखा है--- 

“शनेमिनाथस्य चरित्रमेतदनेन नोत्या रविषेणवूरेः | 
समुद्ध, त॑ खान्यसुखप्रवोधहेतो श्चिरं नन्‍्दतु भूमिपोठे ॥” 

इस प्रकार उन्होंने रविषेणके अन्यसे अपने हरिवश- 
की रचनाकथा प्रकाशित को है। इससे जाना जाता है, 
कि रविपेणने हरिवंशकी भी रचना को थी । उपरोक्त 
पुराण छोड़े कर केशवसेनकृष्णजिप्यु कर्णाहतपुराण 
और श्रीभ्रूषणसूरि ( १६वीं शत्ताव्दीमें )ने पारडवपुराण- 
की रचना की । पाएडचपुराणमें अपूवा पाएडवचरित 
वर्णित है,--महाभारतके आख्यानके साथ अनेक-विषयों- 
में इसका साद्रशय है । 

वे सव पुराण स रुछृत भाषामें रचे गये हैं। एतदु- 
घ्यतीत प्रभाचन्द्ररचित महापुराणटिप्पनी नाम्रक एक 
प्राचीन संस्क्षत प्रम्थध पाया जाता है। पाहतभाषामें 
रखित महायुराण-विशेषके व्याज्याखरूप यह टिप्पनी 
ग्रन्थ रखा गया है। जिनसेनके आविपुराणमें उनके 
गुरुपरम्पराकमसे पुमाचख्तने उद्ध तत सप्तप्रपुरुषका 
सुथान दखल किया है। ग्रदि इन्हीं प्रभाचच्धने महा- 
पुराणको टिप्पनी लिखी हो, तो उनके पहले रचित मूले- 
ग्रन्थ पाचवीं वा छठी शत्ताब्दीका पूर्व तन होता है। 

दाक्षिणात्यके जैवसमाजमें प्रुद्रीन कणाड़ीभाषामें 
रचित अनेक पुराण पाये जाते हैं । उन सब कणाड़ी 
पुराणोंके मध्य दक्षिण-मधुराराज रणमल्लके मन्‍्तो 
चामुस्डराय-विरचित चामुएडरायपुराण, . कमछभव- 
विरचित शान्विनाथपुयाण, द्वारसमुद्राज वल्छालरायके 
समसामयिक गुणवर्म-विरचित पुष्पदन्तपुराण; चीरसोम- 


पुराण ( बौद्ध ) ः 


प्प्‌ 


दूरी प्रणीत चत॒विशतिपुराण और सुज्ढएसरचित हरि- || हुआ है,-शैबसम्भदायने हो दौदघ्मको प्रास कर बाला 


बंश उछ्छेख योग्य है । 
- बोद्धपुराण । 
वर्तमान सैपाली वौद्धसमाजमें सी खतन्‍्त्र बौद्ध 
फुरााण पूचलित है । किन्तु वौड्प्न्थम पुराणका 
उ््लेख नहीं है । आज़कर्कुके नेपाली वीद्ृणण ६ 
पुराण खीकार करते हैं ज्ञो नवघर्म! नामसे प्रसिद्ध 
है। आल्यान, इतिहास, वीद्धाजु'्ठेय त्तादि और प्रधान 
प्रधात तथागतकी ज्ञीवनी इस पुराणमें चणित है । 
तवधर्म यथां-- 
श्म प्रशापारमिता ( 'छोकसंख्या ८००, न्यायशार्तरक्त 
मध्य गण्य करना डचित है । ) 
श्य गंण्डव्यूह--( ्छोकस ख्या १५००, इसमें सुधन- 
कुप्ारका चरित, ६४ भुरुसे उनके वोधिहानकी कथा 
धणित है। ) 
श्य समाधिराज ( छोकर्स क्या ३०००, इ्समें जप 
हारा संभाधिकी विधि ध्यवस्थां है। ) 
४र्थ लद्बाबतार--( ग्छोक॑स रख्या ३०००, इसमें राचण- 
का भलयगिरि गमन और वहां शाफ्यसिंहके निकट 
बुद्धचरित खुन कर वोधिज्षान-लासकी कथा वर्णित है। ) 
"मर तथागतगुहाक । 
६छ सद्धमंपुएदरीक-< इसमें चैत्य वा चुद्धमएडल- 
निर्धाण पद्धति और ततपूना-फल वर्णित है। ) 
७म लक्षितविस्तर--( श्झोकस'ख्या ७०००; यह चुछू- 
पुराण नामसे भी प्रसिद्ध है। इसमें शाफ्यसिंहका चरित 
विस्तृत भावम कीचित हुआ है। ) 
<म खुबर्णप्रभा--(इसमें सरखतो, लक्ष्मी और पृथिवी- 
का आख्यान और उनकी शाफ्यबुद्धपूजा चर्णित है। ) 
ध्म दशभूमीभ्वर ( स्छोकस ख्या २०००, इसमें दश 
भूमिका बुतान्त चिस्तृतमावले वर्णित है। ) 
उक्त नवधर्म व्यतीत नेपाली वौद्धोंके मध्य खयस्भू- 
पुराण (बुदतू और मध्यम ) पाया जाता है। इसमें 
नेपाढक धसिद्ध खयस्पूछ्षेत् और वहांके खयस्मू-चैत्यका 
माहात्त्य विस्तृत भावसे चणित है । यह पुराण श्द्टवों 
शवाब्दीमें रजा गया है । इस पुराणके शेषांशसे मालूम 


होता है, कि शैवसे ही जाधुनिक वौद्धोंका प्रभाव भग्न 
हए औए, 2] 


है। इस वुहत्‌ स्वयस्थूपुराणमें लिखा है“ 

यदा भविष्पे काले च अं नेपालमण्डले । 

शैवधर्मा प्रवत्तन्ते दुर्मिक्षक्ष सविष्यति ॥ 

यथा यथा शैवधम प्रवर्ततेषज मण्डले [। 

तथा तथा य जत्यथे दुःखंपीड़ा भविष्वति ॥ 

वौद्धलोकगगंणा थे5पि शैवघंम फरिज्यति । 

ते सं्वे उतपापाथ्य नरकर्श गंमिष्यंति ॥ 

शैवलोका कसा पेषपि बौद्ध प्रवर्सते। 

तस्य पुण्यप्रसादाल सुलखावतों गमिष्यति ॥ (८ भ०) 
पुराण--पंक तीथिक । जवदानशतकमें लिखां है, कि 
उनके साथ एक दूसरे बौद्ठका विवाद इला । महाराज 
प्रसेनलितने दोनोंका विवाद खण्डन करनेके लिये एक 
सभा की और दोनोंकों दी अपने अपने आराध्य देवका 
पूजा करनेका हुकुम दिया । पूजाके समय पुराणक इ्ट- 
उपेक्षा करके उनका जाश्रय छोड़ दिषधाथा। 

२ तुलामानविशेष । 
पुराण--उड़ोसाकी करद्राज्यासी एक आदिम 
जाति। मयूरभञ्ञक सामन्तराज्यमें हो इनकी संख्या 
सबसे अधिक है । खरिवाजओोक साथ इनका अनेक 
साहृश्य है। इन लोर्गोका कैना है, कि पक्षीके डिमसे 
उनको उत्पस्ति है। डिम्बकुसुमसे भजराजगणको, लाला- 
सेपुराणणणकी और खोलासे खरियाजातिकी उत्पस्ि हुई 
है। इनका आचार व्यवहार बहुत कुछ खरिया और, 
ज्ुयाड़ जातिसे मिलता जुलता दै । _ है 

सतरिया ओर जुयांग शब्द देखो | 

२ चह्प्रामकी पावत्यप्रदेशवासी आतिं विशेष | जब 
से वे पाव त्य-लिपुरा ( खाधीन बिपुरराज्यमें ) जा कर 
बस गये हैं, तभीसे इनका तिपारा घा टिपरा नाम पड़ा 
है। कर्णफुली नदीके उत्तरो किनारे लिपुराफे जधिकृत 
पाव त्यप्रदेशर्मे ही इनका बास है। सभी पाव त्व जाति- 
की तरह इनका प्रधान व्यक्ति ही अपराधाविकी निष्पत्ति 
करता है। थे कोंग चदल खमावक होते जौर भधिक 
दिन तक एक जगह रहना पसन्द नहों करते है । 

ख्त्युके बाद ये लोग शवदेह तद्दी जा नरतेको 


पुराणपुरुष-पुरातल 


को समीप बुला कर संम्रादक प्रक्षका यथायथ उत्तर 
देनेको कहा। “पुराणगिरिने कहा, कि अभी भारतक 
शासनकर्ता हेश्सि साहव ( 00ए७0॥एए४ ० प्ांगतए8- 
६४0 ) है। इस श्रकार नाना कंथावारत्ताक वाद वे 
सम्राद्से एक पत्न ले कर हेप्टिसको देनेके लिये राजी 
हुए। चीन-राजधानीमें ही लछामाकी झुत्यु हुई, पीछे 
पुराणगिरी अन्यान्य शिप्योंके साथ उनको पूतदेहकों 
वक समें रख कर भोटराज्यकी ओर रवाना हुए | पिकिन- 
से दिगुकी नगर आनेमें उन्‍्हें' ७ मास ८ दिन छगे थे। 
जब थे भोट राजधघानीमें रहते थे, उस समय वहांके 
राजबुरुषोंने राज्यस कानत कुछ प्रतवोजनोय कागज्ञ पत्र ले 
कर भारतके तत्कालीन गवर्नर-जेनरलरू हेष्टिंस वहादुर- 
को देनेके लिये उनसे अनुरोध किया | वे उन सव विशेष 
प्रयोजनीय कागजोंकी ले कर वारवेल और इलियट साहव- 
के निकट रख आये । इन सव रांजकीय कार्योसे राज्यका 
विशेष महुछ होगा यह, वे ज्ञानते थे और इसी कारण 
अपने अलौकिक क्षव्षता-वल्लसे यह सब क्षद्वतर कार्य 
सम्पादन करनेसे वे कुरिठत नहों होते थे। अछावा इसके 
एक समय काशीराज़ चेतुसिंह 'और वहांके रेसिडेण्ट 
ग्रे हम साहबने किसी कार्योपलक्षम इन्हें बुलवा भेजा 'था, 
कुछ दिनोंके वाद गवनर-जेनरलने इन्हें आशापुर नामक 


एक प्राम- जागीरमें दिया था तथा वे उसका निष्कर 
भोग दखल करने आते थे | 


उनको बुद्धि, अध्यवसाय, वीय- और साहसकी और 

ध्यान देनेसे वे एक महा पुरुष थे, इसमें कोई सनन्‍्देह 
नहीं । सैकड़ों पर्वत, नद, नदी, नगर अतिक्रम कर 
तथा नाना प्रकारके असभ्य और वबर जातिके मध्य हो 
कर पैदल प्रमण करना साधारण साहस वा उत्साहका 
काम नहीं है। 

पुराणपुरुष ,( स० पु० ) पुराणैवे दादिभिरूपस्ततः पुरुष 
मध्यपदलोपि-कम्रधारयः वा पुराणः पुरुष: विष्णु । 
पुराणप्रोक्त (स'० लि० ) पुराणे प्ोक्त'। पुराणोक्त, जो 
पुराणमें कहा गया हो | 

पुराणवित्‌ ( स'० लि० ) पुराण वेत्तिविद-क्षिप | पुराण- 
वेत्ता, पुराण जाननेवाला | 

पुराणविद्या ( स'० ख्रो० ) पुराणस्य पुराणशाख्रस्य विद्या 
पुराणशासत्रके विद्या | 


प्र 


पुराणान्त (सं० पु०) पुराणान्‌ पुरातनाव्‌। अंन्‍्तयति अन्त- 
णिच-अण। १ यम । पुराणस्य अन्तः अवसान 
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पुराणाधिष्टान--काश्मोर राज्यको प्राचीन राज़धानो | तम्- 
इ-छुलिमान नामक स्थानसे १ कोस वृक्षिण-पू्वमें पाण्ड - 
थान्‌ नामक जो नुगरः है, यद्दी उनुकी-प्रांचीन कीत्तियों 
का परिचय देता है। जब यह नगर ध्वसप्राय हो गया, 
तव टी शतादददीके प्रारम्भमें राजा प्रवरसेनने वत्तम्रान 
श्रोनगरमें राजधानी वसाई | चीनपरित्राजक़ यूएनबुबडू 
जब भारतवर्ष भ्ञाथे तब उन्होंने ६३१४ ०में इस प्राचोन 
नगरके सम्रीप एक विख्यात बौद्ध ख्तूप देखा था।, इस 
स्तूपके मध्य शाबय बुद्धके वन्‍त प्रोधित थे । किन्तु लौटते 
समय ६४३ ई०में पश्चावर्मे आ'क्र उक्त परिव्राजकने वह 
पवित्र दांत नहीं देखा था । कंन्नौजराज हर्ष वरद्ध नने 
दलूवलके साथ काश्मीर सीमान्तमें आ फर-जब काश्मीए 
पति डुर्लभराजसे बुद्धदन्त मांगा तव उन्होंने -आइाद्पूवंक 
दन्‍्त लौटा कर हिन्दूत्वकी गौरव रक्षा की थो।.._./ ' 

पुरातत्व ( स'० पु० ) प्राचीन काल सम्वर्न्ध! विद्या, 
शार्त्र.। न 

पुरातन (स० पु४)-१ विष्णु। ('लि० १-२ प्रांचीन, 
पुराना | 

पुरातन गुड़ (स*» पु० ) ' प्राचीन गुड़, पुराना गुड़ । 
गुण--पित्त और वातनांशंक;-विदोषण्त, रुचिकेरं, हथ, 
विष्ठा और मूलशोधक, -अम्निकर्र,  पा"5हु: और “प्रमेहं० “ 
नाशक, स्निग्ध, खादुकरे ल;“भ्रमपत ओस्पथ्यतश : - 

पुरातनधुत (स० कली० ) पुराना घो, एक घड़े में दश 
वष घी रखनेसे वह पुराना होता है-। घी जितना ही 
पुराना होगा, उसमें उतना ही अधिक गुण होगा इसका 
गुण--अपस्मार,  मूच्छादि, शिरः्शूछ “भौर _मुखरोगादि 
नाशक, किसी किसीका' कहना है, कि घी पक वर्ष में 

: पुराना होता दे । 

पुरातन-धान्य ( सं० झी० ) पुरातन' धान्य' | संबत्सरा- 
दूषित धांन्य, पुराना धांन | - एफ बष के पुराने धानमें 
गुरुता आदि दोष नहीं रहते । 

पुरातल (स० क्ौ० ) तछातलू, सात बातालक नोचे- 
की भूमि । ह 


प्र पुराधिप--पुरि 
पुराधिप ( स*# पु० ) पुरस्थ अधिपः। पुराध्यक्ष, नगरा- पुरावुत्त ( सं० 
धिप। | 

पुराध्यक्ष (स० पु० ) पुरख्य पुराधिकृतों वा भध्यक्षः। 
नगराधिकृत, पुरका अधिपति। भवति सह-प्वि पूर्वपद्दीरधः । शत्रुपुराभिभावक, इन्द्‌ । 
युक्तिकल्पतरुमें राजाओंक अन्तथुराध्यक्षका लक्षण | पुरासिनो ( स'० स्मो० ) पुरं नगरमस्यति त्यज्तीति भस- 

इस पुकार लिखा है,--बुद्द, कुलोद्धत, कायकुशल, विशुद् णिनि-होप्‌। सहदेवीरूता, सहदेइया नाभकी बूरी | 
खभाव और विनीत ये सब गुणसम्पन्न व्यक्ति राजाको | पुराछुदत्‌ ( स*० पु० ) पुरस्य त्िपुरतुय अशुहृत्‌ शत्रः | 

अन्तःपुरक-धध्यक्ष हो सकते हैं । शिव | हु 
: बुद्ः कुछोद्धतः शक्तः पितृपैतामहः शुचिः | । पुरि (स० त्मो० ) पुयपते इति पु३ (क ६ २४ ० कुदीति | 
राश्ममन्तःपुराध्यक्षों विनीतरच तथेप्यते ॥” उण_8१8२) सच कित। १ पुरी। २नदी। ३ 

| 


को० ) पुरा पुराण बृत्तं चरितं यत्र | पूच- 
वृत्तान्तनिवन्धन, पुराना वृत्तान्त, पुराना हाल, इतिहास | 
परासाहू (स०थु०) पुराणि शह्रुपुराणि सहते अ्ति- 


पुराना ( हिं० बि० ) १ जो वहुत द्नोंसे चछा आता हो, | शरीर। (पु० ) पुर्यते यश आदिभिरिति। ४ राजा । 
जो नया न हो। २जो बहुत पहले रहा हो, पर भव न | ५ संन्यासीविशेष | मुएडभालातन्त्में इनक' लक्षण इस 
हो, पाचीन । ३ कालका, समयका । ४ जिसका चलन | प्रकार लिखा है-- 
अब न हो । ५ जिसने वहुत जमाना देखा हों, जिसका “देवतायाः सदा ध्यान श्रोगुरोः पूजन तथा। 
अनुभव बहुत द्नोंका हो । ६ जो वहुत दिनोंका होनेके भअन्तयगिदु यो निछः स चीरः पुरिरेव च ॥” 
कारण भच्छी दशामें ग हो। (क्रि० स०) ७ पूरा करना, ( मुण्डमालातन्त् २ प०) 
सराना। ८ पालन कराना, अनुकूल बात कराना । ६ जो बीर सर्वद्ा देवताके ध्यानमें निरत, गुरुपूजारत 
इस पुकार बांदना कि सबको मिल आय, अटाना, पूरा | और अन्तर्यांगावरस्तरो हैं, वे पुरि कहलाते हैं-। 
डालना। १० किसी घाव, गड्ढें या खाली जगहकों ६ वृशनामी स न्यासिय्रोकि मध्य एक प्रकारका 
किसी पस्तुसे छेक देना । ११ भनुसरण करना | स'नन्‍्यासिभेद । शद्दुराचार्य के प्रधानतः पश्मपाद, हस्ता- 
पुरायोनि (सं० पु०) पुरा पाचीना योनिरस्य । महादेव । | मूक, मएडन और तोटक ये चार शिशय थे। इनमैंसे फिर 
पुरारा-मध्यप्रदेशके भाएडार जिलेका एक सामन्तराज्य । | तोटकके तीन शिष्य थे, सरखतो, भारती भौर पुरि। 
यह बाधनदीकी कियारे अवस्थित है। भूपरिमाण ३१ “ज्ञानतत्वेन सम्पूर्ण: पूर्णतत्त्वपदे स्थितः | 
-बर्गमीलल है। यहांके सरवार गॉड जातिक हैं। पाश्व- परखह्रतों नित्य पुरिनामा स उद्चते |” 
चत्तीं विख्तृत शालवन व्याप्रसंकुल है । पुरारा ग्राम ही $ गणतोहियों अष्दगा 8 
इसका सवृर है। | ।.. ज्ञों शानत्तमें सम्पूर्ण हैं अर्थात्‌ जिन्होंने शानलाभ 
पुपाराति ( सं० पु० ) पुरस्य अरातिः। तिपुरमेदक, शिव, | किया है तथा जो पूर्णतत्त्पद पर अवस्थित और सतत 
परअक्वमें अनु हैं, वे ही पुरि कहलाते हैं। 





पुरारि। ४.०5 5 व । । 
-( सं० पु० अंछि। शिव, महादेव | इनका अह्यान्य विवरण दशनामी शब्दगें देखों | 

व अल बे बा पूर्वार्द चिस्तरों विस्तृति- इसी पुरिनामसे इस साम्प्रदायिक सन्यासियोंकी 

मत । 8 कि । उत्पत्ति हुई है |, कौन कौन गुण रहनेसे पुरि उपाधि 

पुरावती ( स? खरी० ) नवीमेद्‌ । . | प्राप्त होती है, प्राणतोषिणीमें यह विषय इस प्रकार लिखा 

श ते; पागित्यर्थ/ | गया कै: | - ४५ 

हल ह 8 के ४ अर शहूरखामीके प्रतिष्ठित चार मर्ठमेंसे शरड्रगिरिके 
चस+|[ः -ल » 


मठमें पुरिश्रेणिस्थ स न्यास देखनेमें भाते हैं। ओ इस 
पुरि श्रेणीमें प्रबंश करके उन मतमें दोक्षित होते हैं दे 


पुरावित्‌ (स'* खि० ) पुरा पुरावृत्तं चेचि विदनकिपू । 


पुरिखा--पुरो 


हो पुरि कहलाते हैं। विख्यात पुराणवुरों इसी श्रेणी- 
को अन्तगत थे। पुराणगिरि डेढों | 

पुरि श्रेणीक मध्य कुछ लोगीने वैश्णवधर्म भ्रहण 
किया है। यशोहर जिलेक अन्तर्गत रुथानविशेषमें इस 
सम्पदायक कुछ व्यक्ति योगीवैष्णय नामसे प्रसिद्ध 
है । प्रवाद है, कि श्रीचैतन्य महाप्रभुने किसी 
समय काशीधामके ईश्वरेन्द्पुरिकों निरंट उपस्थित 
हो कर कहा था, मैंने एक मन्त्र प्राप्त किया है 
सुनिये ।' पुरि वह मन्त्र खुनते हो प्रेमामिमूते 
हो गये ओर वेष्णवधर्म श्रहण करंक उन्होंने अपनों | 
भात्माकी चरितार्थ किया। उनके शुरु माधवेन्द्रपुरि | 
भी शिष्यक सभीष उक्त मन्‍्ज॒रकां आखाद पा कर वैंक्ाव । 
धममें दीक्षित हुए । क्रमशः वृशनामी संन्यासि-सम्पृदाय- 
मेंसे बहुतेरे वैष्णब-संम्पदाय सन्निविष्ट हुए । ये लोग उदा- 





पड 


ससज्लित थी ! वह नगर तोरण, पताका, यीघगण 
तदाअ्रयस्थान, शल्र॒पह्यरक यन्ल्विशेष ( कमान वन्दुक 
प्रभृति ), सुरड्ररूप गुप्तपथनिर्माता, खनक, लौहमुखरशंकु- 
युक्त रथ्या, खादद्रव्यपूरित अट्टालकयुक्त पुरद्धार, चक- 
अहणी, विपक्षप्रक्षितत उस्का और अछात निवारक आयुध 
विशेष, द्तत्तिका और चर्मनिर्मित समख्त पात, भेरी, 
पणव और आनव आदि वाय्यन्त, तोमर, अंकुश, 
शतध्नी, लाडूछ, भूशुए्डी, वर्त,लोकृत पाषाणसमूह, पर- 
शथ, लौहमय चमे, आ्नेय अखसदबूह, गुलिकोपलेपक- 
यनल और विविध अख्लशलत्मोंसे परिपूर्ण था। प्रधान 
प्रधान वीरगण इस पुरीकी रक्षा करते थे । 

यवि पुरीकों संरक्षित करना हो, तो उसे उक्त द्रव्य 
द्वारा पूर्ण कर रखे । ( भापत वनप० -१४ भ० ) पुर देखो | 


पुरी--विह्दार और उड़ीसाका एक उत्तरीय जिला । 


सीन अथच दारपरिग्रह फरते हैं, इसोसे योगी और गिरि-| यह जज्षा० १६ २८ से २० २६ उ० तथा देशा० ८४ 
वैश्व दोनों ही कहलाते हैं । उत्कलमें कई जगह योगी | ५६ से ८६ २५ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 


और मिरि नामक दो पुकारक वैश्णव देखे जाते हैं। यह ' 
गृहस्थ योगावैष्णव भिक्षा द्वारा भौर गिरिवैश्णव कृषि- ' 
कार्य तथा शिश्य-सेवकादिका दान अ्रहण करके अपना 
गु॒जारा चलाते हैं। अन्यान्य वैश्णवॉकी तरह इनको 
खतन्‍त् मठ और मंहन्त हैं। मंहन्तक निकट वे मन्त्रोप- 
देश अहण करते हैं। २ नदीविशेष [ 
पुरिखा (हि पु०) पु खा देखो | 
पुरिया ( हिं० स्त्री० ) वह नदी जिस पर जुछांहे वानेको 
चुननेके पहले फेलाते हैं । 
पुरिश (सं० पु० ) पुरि देहे शेते शी-अ | पुरुष | 
पुरी ( सं> ख्ो० ) पुरी वा छीष । नगरी, शहर। 
“नृपायासः पुरी पीोक्ता विशांधुर्मपीष्यते ॥" 
( श्रीधरखामीधृत भुगुव० ) 
राजा जहाँ वास करते हैं, वह ख्यान पुरी फह- 
:छाता है। 
रांजाकों शत्रुओंके आक्रमणसे वचानेके लिये पुरीको 
अति सुदृढ़ कंरना चाहिये । महाभारतके वनपव में | 
सुदृढ़ पुरीवणनकी जगह लिखा हैं, कि शिशुपालबंधक ; 
वाद राजा शाल्वने द्वास्कापुरी पर आक्रमण किया | उस 
समय बह पुरो नोतिशास्रविधानातुसार सभी प्रकारसे 
(७०, 52]9' 38 


२५४६६ वर्ग मोल है | इसके उत्तर और उत्तरपूष में कटक 
जिला, दक्षिणपूतर और दक्षिणमें वजल्णीपसागर, पश्चिममें 


। गश्नामका मन्द्राज जिला और उत्तर-पश्चिममें नयागढ़, 


रणंपुर और खन्‍्दपड़ा साम्नन्तराज्य है। पुरी नगर ही 
जिलाका सदर और विभागीय राजकर्मचारियोंका 
आवासस्थान है। 

स्वभावतः पुरी जिला तीन भागमें विसक्त है, यधा-- 
दयानदीके दक्षिणकूछसे दाण्डिमाल और खोरदाकी 
पावत्यमूमि तकका स्थान पश्चिमांशवत्तीं, यहांसे महा- 
नदीकी अववाहिका मध्यसाग और बिल्काहद तथा 
समुद्रपयन्‍्त तकका खूथान पूत्र भाग | मध्य और पूव 

प्रदेशको जमीन कद्द ममय और समुद्गतीरसे मध्यदेशवत्तों 
पार्वतीय उपत्यका समधिक डबरा है। महानदीको 
मुद्दाने और छोटो छोटी बहुत-सी स्लोतस्विनी यहां बहने 
के कारण खेतीवारीकी विशेष खुविधा है | कोआखाई 
चदीकी प्राचीन और कुशभद्रा शाखा कुशभद्रा. नामसे 
वज़रोपसागर्में गिरती है तथा भाग वी, नूना और दया 
नाम्की तीन शाखाएं, साग वी और. दया नामक चिल्का- 
हदमें आ मिली हैं। पूवाशकी अपेक्षा मध्यमांशकी जन- 
सख्या अधिक है | देवी नदोक मुहानास्थित पूष सीमा- 


पद 


वत्तों स्थान जंगछसे परिपूण है। वर्षाकालमे जलपूर्णा 
नदीमे नाब द्वारा पण्यद्रव्य पहुंचाया ज्ञाता है। इस 
सम्रय भार्गबी, दया और नूना नरोकी अवस्था भीषणतरा 
ही ज्ञाती है| भीषण वाइसे तीखत्तों भूमि इव॒ज्ञाती है 
जिससे शस्यादिकी विशेष क्षति होतो है। दीन ढुः़ो 
प्रजञाकों इस अकार क्षतिग्रस्त होते देख १८६६ ई०मे' 
करीव चार सी प्रीछ छम्ता पक्र सुदो्ध बांध दिया गया 
है। उक्त वर्ष की बादसे जछू ह्ावित हो प्राय; छः लाख 
सपयेका अनाज्ञ नष्ठ हुआ था। अछावा इसको प्रायः 
तीस हजार वीधा उ्ेरा जमीन वाढ़के भवसे ज्ोतो नहीं 
गई थो। पूर्वद्कएथ चड्ढीपसागरका चर-स्थाव वालुका- | 
मय बलयद4सें जिल्ेकों मेरे दुए है । कहीं वह वाहुका 
रेखा दो माल प्रशस्त और कहीं हस्तमातर विस्पृत है। 
वाणिज्य विस्तारके लिये यहां कोई उपयुक्त बन्द्र नहीं 
है। पुरी बन्द्रमें एक मात्र आउवनसे ले कर माध तक | 
देशीय नावे' आ ज्ञा सकतीं। चित्काहर छोड़ कर यहां | 
सर नाभक' एक और दो फीस छा हद है। उसी हदके | 
जढसे भाग बोकी वुद्धि भौर पुष्टि होती है, इसकी अपेक्षा 
चित्का हद १० गुणा बड़ा है | इस समुद्रांशकी पशरिचमी- 
सभा पर पवंतम्राल्ता और पूर्यत्री और वालुकास्तूप 
दए्डायप्रान है। यहां चरके पढ़ जानेसे जो पारिकुदुद्दीप- 
की उत्पत्ति हुई है, अभी वही उस बालुकास्तूपके साथ 
मिल्ल जानेके कारण समुदसे यह हद विलकुल पृथ+ हो 
गया है । यहांको दृश्यावल्ों नित्य नवीन और नयन-मन 
टृप्तिकर है । वर्षाऋतुर्म पर्चत हो कर जरूधारा हद भा 
गिरी है, वर्षाकी सवग्रासों वाद़से वहांकी प्रजा तथा 
खेती-वारीकी अवस्था प्रायः शोचनीय हो जाती है। शीत- 
के प्रासभमें मर्थात्‌ अश्रह्ययण और पौषमासमें यहांका- 
ज्ञरू खारा रहता है। पूर्व समयमें बहा छचण प्रस्तुत 
होता था | विल्डा देशो | 

पुरी जिलेके वनविभागमें शाल, शौशम, कोविदार, 
कटहल, आ्र, पियासारू और कुर्मा प्रद्ृति मूल्यवान्‌ 
वृक्ष रहनेफे कारण वहां चकोर काप्ठका उतना अम्राव 
नहीं देखा जाता । वनजात मधु, मोम, दसर, भाना 
जातोय औषध, वांश आदिसे देशवासियोंका विशेष 
उपकार होता है। शिकार, भ्रमण, प्राचीन लुप्तकीत्तियी- 


पुरी . 


का सन्दर्शन, देवाछय और तीर्थादिके परिवृशन प्रशृति 
आराम्प्रद विद्वार यहां अग्रतुढ नहीं 
है। थोशेतके जगन्नाथदेवका मन्दिर, भुबनेश्वर-मन्दिर, 
कोणारक, खण्डगिरि और तीढाचल स्थान देखने 
योग्य हैं | 2, 22 
पुरी जिलेका कोई पृथक इतिहास नहीं है। प्रहडे 
कंटकनगरमें उड़ीसाविभागकी राजधानी थी। मुसह- 
मान और मद्गाराह राजाओंके सम्रयमें वहां जो सब लड़ा- 
इयां हुई, वे करकफे निकरवर्ची स्थानमें हो हुई थीं। 
रस कारण उड़ीसाके इतिहासके साथ इनका ऐति- 
हासिक तत्वसमूद निवद्ध हुआ है । इस जिलेके संग- 
रेजी शासनमे' आनेके वाद यहां दो रा्ट्रविष्ठयके निदशेन 
पाये जाते हैं। १८०४ ई०में' खुर्दाके महाराजने बड़- 
रेजोंफे विरुद्ध अद्नधारण क्रिया था। पीछे १८१७-६८ 
ईशो' पुरीके कृपिजीवियोमिसे अनेक पाइक सेनाकी 
विद्रोहचहिमे' जरू मरे थे । 
मरहठोंके बार बार आक्रमणसे विपरयंस्त हो खुर्दा- 
राज़ अपनी संम्पत्तिका अधिकांश खो बैठे। एकरमाढ 
खुर्दाके किलेमें ही, उनकी खाधोबरता रह गई थी। 
(१८०३ ई०में) जब पुरीप्रदेश अड॒रेज्ञोंके हाथ भाया, तव 
खुदांपतिने अडरेज्ञोंके साथ मित्रता कर ली'अडूरेम कमि- 
श्षरके पराभशसे खुद्दाराज मरहठींकी उनकी नप्ठसम्पत्ति- 
का अधिकार देनेकों सहमत हुए । किन्तु ज़ब अंगरेज्ी- 
सेनाने पुरीका परित्याय करके मल्याजकी ओर प्रस्थान 
किया, तब राज़ाकी म्रति पलट गई । उन्होंने अपने राज्य- 
उद्घारका भच्छा मौका ज्ञान कर १८०४ ईश्में मुगल- 
कन्‍दीके अन्तगत भाश्मांव श्रामका राजल बसूछ 
करनेके लिये आदमी भेजा । अहुरेशनव्मेएटके 
आदेशको उन्होंने ज्ञो अबदेला को इसके लिये 
कमरिक्षने उनको वड़ी निन्‍्दाको। इस पर भी 
उन्हें होश त हुआ और वे पुरीके जगन्नाथदैवक मत्विर- 
संक्रान्त कार्यावलीमें हस्तक्षेप कक जनसाधारणके 
अग्निय हो उठे। कमिश्नर बहादुरने उन्हें सुगलवन्दीका 
राज़ख वसूल करनेसे निषेध किया था। माय 
बर मासमें पाइकगण विद्रोही हो पिप्पी प्रामक निकर- 
वर्सी स्थातोमें भीषण अत्याचार करने छंगे। इस पर 


पुरी 


करके गश्ञामसे अगरेज्ञी सेना मैजजी गई। विद्रीही दुल- 
ने पिपलछीका पंरित्याग कर खुर्दा दुर्गमें आश्रय लिया। | 
कुछ दिन लगातार गोलावर्गणक्े वाद दुर्ग: अडूरेजों के 
हाथ छगा। राजा दुर्ग छोड़ कर भाग चले, किन्तु 
आत्मसमर्पण करने पर भी उन्हें! सम्पत्ति चांपस न 
मिली । अगरेज गवर्मेएटके अधीन वह सम्पत्ति खास- 

, महल” नामसे कहलाने छूगी है। १८०७ ई०में राजाकों 
मुक्ति दे कर पुरीधाममें रहनेका हुकुम मिला । 

१८१७ ई०में पाइकगण पुनः विद्रोही हो उठे। इस 
वार खुर्दाराजसेनापति जगवन्धु उनके अधिनायक ही 
राजाकी तरह नेतृत्व करने लगे। ये पहले प्रवश्चित हो 
कर अपनी सम्पत्ति खो बैठे थे। इसोका परिशोध 
, लेनेके लिये वे दुलबलछके साथ इधर उधर भ्रमण करने 
. छगे। .- विद्रोही दछने समय पा कर वाणपुरक थाना | 
और ग्मेष्टठआफिसकों लछूश तथा खुर्दाके राजकीय- 
प्रासादादिकी जला डाला। विद्वीह-दमनक लियें अग- 
. रैज्ञीं सेनाने कटकसे खुर्दा और पिपलीकी ओर कूच 
किया । दोनों दलमें घम्तसान लड़ाई छिड़ी । आखिर अंग- 
रेज्ञॉने हो विज्ञयपताका फहराई। शीघ्रही खुशासन 
- प्रतिष्ठित हुआ | किन्तु वन्द्रिजक ऊपर अंगरेजोंका 
' जो सन्देह था चह दूर न हुआ। राज़ाने कोई दूसरा 
उपाय न देख भाग जानेका विचार किया। अ्षगरेज- 
कौशलसे वे पुरी नगरमें ही पकर्ड गये और फोटेविलि- 
यम हुर्गमें वन्‍दी भावमें प्रेरित हुए। इसी साल फोरे- 
विलियममें उनकी सत्यु हुईं। पीछे अगरेज्नीशासनसे 
खुर्दाकी विशेष भ्रीवुद्धि हुई । पुरीराज १८७८ ईश्में 
हत्यापराधमें अभियुक्त हुए और आजोवन उन्होंने 
अंगरेज्ञोंके अधोन दासत्व श्डुलसे आवद्ध हो, अपना 
समय विताया। उनकी दझुत्युक बाद उनके पुत्र ही अभी 
- जगन्नाथमन्द्रिकी देखरेख करते हैं। मन्दिरिमं सबसे 
' खुर्दाराजका ही भोग चढाया जाता है, पीछे और दूसरे 
' दूसरे छोगोंका । श्रीक्षेत्रके जगज्ञाथ देवके मन्दिर इस 
पुरी जिलामें रनेके कारण यह स्थान ज्नसाधारणमें 
विशेष मशहर हो गया है। जगन्नाथ देखो | 

अव्यान्य विषयों पुरीवासिगण विशेष कार्णकुशल 
- - नहीं होने पर भी लवण प्रस्तुत करनेमें वड़े खुद्क्ष थे। 
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अभी कपड़ा बुनना, सीने और चांदीका बारीक काम 
करना तथा मड्ीका वरतन वनाना ही यहांक्रा प्रधान 
व्यवसाय हो गया है। १८७६ ईर्ण्मे कलकचे और मद्राज- 
में पण्यद्रव्य के जा कर वेचनैके लिये एक नियम लिपिवद्ध 


| चुआ। चित्कातोखत्ती रसम्भानगर हो उसका केन्द्रस्थान 


ठहराया गया। कलकतेसे आएडट्राड्रोड़, कयकसे पुरी 
पर्यन्‍्त योत्री जानेके पथ कौर वहांसे गज्ञाम हो कर 
मन्द्राजद्राडुरोड मन्द्राज नगर तक विस्तृत रहनेके कारण 
धाणिज्यकी विशेष खुविधा दो गई है। 

जिलेक्री जनसंख्या १०१०२६४ है, जिनमेसे सेकड़े 
पीछे: ६८ हिन्दू और शेषमैं मुसछमान तथा ईसाई हैं। 
अधिवासियोंक मध्य हिन्दूगण पूर्व प्रथासुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र॒के मेदसे चार भागोंमें विभक्त हैं। 
सभी छोग प्राचीन पद्धतिक॑ अनुसार अपना अपना 
ज्ञातीय व्यवसाय करते हैं। इस जिलेमें १ शहर और 
३१० ग्राम छगते हैं। 

प्रायः १०वीं-शताब्दी तक यहां वौद्धधर्म खब बढ़ा 
चढ़ा था। सन्यासियोंका श॒ुहावास, पावतीय आवास 
बाटिका और शिलालिपि ही उसका निदशेन है। खरड- 


 गिरि नामक पर्वत ही वौद्ध-कीत्तिश्षेतरका प्रधान स्थान 


था । सर्पगुह्दा, हस्ती और व्याप्रगुह्य तथा राणीपुर नामक 
द्वितल वौद्धसड्डासम आदि अनेक वौद्धकोत्तियां पाई गई 
हैं। वे सव कीर्त्तियां तीन विशिष्ट युगोंम निर्मित हुई 
थीं, श्म थुग--वन्य पशुक्े चासस्थानकी तरह छोटी 


“छोटो गुहा--वौद्धभिक्षक योगियोंका प्रार्थनामन्द्रि ; श्य 


युग--इस समय पररुपरका सम्भीलन-रुथान और सुन्दर 
म्रन्द्रिदि बनाये गये ; इथ थुग--सुन्दर वाटिका और 
मन्दिरादिका निर्मोणकाल। रशाणीपुरका प्रासाद इसका 
निदशन है। उक्त सद्डुन्मन्िद्रिमें स्थापयिताकी चित्रित 
लोला खोदित है। सूर्यपूजाक निद्शन स्थान कोणाक- 
का ध्य॑सावशिष्ट मन्दिर आज भी उड़ीसाक उपकूलमँ 
विद्यमान है। ; 

- अधिवासिगण खभावतः ही द्रिद हैं। वेशभूषा 
सामान्य तथा दारिद्रष्यक्क हैं । विद्याशिक्षाके लिये 
यहां मद्दात्मा सर ज्ारज कैस्वबेलके उत्साहसे. प्रायः २ 
हजार विद्यालय प्रतिष्ठित हुए हैं | अछावा इसके 


पे 


संस्दत सीखनेके लिये और भो कितने विद्यालय हैं। 
साधुसमागमके स्थान पबित्न श्रोक्षेत्रधाममें भो विशिश्न 
शड्डूरादि साम्प्रदायिक संन्य!सियोके मठ देखनेमें आते 
दैं। वे सव मद शाख्रदि भालोचना और साधुप्रसद़भके 
एकमात्र पुण्यमय स्थान हैं तथा एक एक महन्त एक एक 
मठके अधिकारी हैं। ; 

२ पुरो जिलेका उपविभाग । यह अश्ना० १६ ५८ से 
२० २३ 3० और देशा० ८५' < से ८६" २० पृ०्के 
मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण १५२८ वर्गम्ील और 
जनसंख्या सात छालके करीब है। इसमें पुरो नामका 
एक शहर और १८८६ प्राप्त छगते हैं। जगश्नाथरैवका 
प्रधान भन्दिर पुरी शहरमें अवस्थित है । 

३ पुरोका प्रधान नगर वा जगन्नाथक्षेत्र | यह अक्षा० 
१६ 8८ ड० और देशा० ८५ ४६ पू समुद्रके किनारे 
अवस्थित है । जनसंख्या पचास ह॒जारके करोव है। 

पुरी नगए उतना छोटा नहीं है। पवित्र क्षेत्रकी 
सीमा ले कर इंसका आयतन ६५०० वीधा है। यातियों- 
के रहनेके लिये यहां अमेक मकान हैं। समुद्रतीरवत्ती 
वालुकामय स्तूपके मध्य ही छर नगरका जल अच्छी 
तरह नहीं निकलने तथा रास्ताओंके सड्ढीणण होनेके 
कारण यहांका खास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। इसीसे 
कभी कभी ज्वरादि उत्हृष्ट पीड़ाका प्रादुर्भाव देखा 
जाता है। विशेषतः रथयात्रा, रासयाता, दोलयाता, 
ल्लानयाता और हिन्दीलयात्रा आदि पर्वोर्मे यहाकी जन- 
संख्या इतनी वढ़ जाती है, कि पररुपरके शारीरिक उत्ताप 
और मूत्रपुरीषादिके त्यागले यहांका जलंवायु विलकुछ 
विगड़जाता है। साथ साथ प्लेग भी आ पहुंचता है। जग 
न्ाथ-दर्शनाभिकापी कितने तीर्थयात्री अकारू ही समुद्द- 
गर्भमें निक्षिप्त होते हैं, उसका निरूपण फरना कठिन है। 
इस अकालसृत्युका निवारण फरनेके लिये वद्धपरिकर 
अंगरेजकमचारियोंने तोन उपाय अवलस्वन किये हैं-- 

श्म--नियमित संस्याके अतिरिक्त लोगोंकों न आने 
देना, श्य--शहमें कोई विपदापद न आन पड़े, उसके 
ऊपर शक्य रखना, श्य--जिससे नगरमें कोई देशव्यापक 
पीड़ा अथवा प्लेग आने न पाचे, इस विषयमें विशेष 
सतर्क रहना। विसूचिका रोगका भादुर्भाव होनेसे 


पुरी 


पहले यात्रोका आना रोक दिया जाता है। दूसरे लाथा- 
भाषके कारण भी यात्रियोंकों भारी कष् होता है। जहाज 
और वर्च॑मरान रेडपथ होनेके बहुत पहलेसे ही यहां तीर्थ- 
यात्रिगण कैद आया करते थे प्रायः चावल, चिउंडा 
और नदी तड़ागादिके दुए जलका सेवन करनेसे मे रोगा- 
कान्त हो राहमें तरह तरइके क्र भोगते थे और राहोें 
ही वहुतोंकी जीवनलीछा शेष हो ज्ञाती थी ! इस प्रकार 
विपहुसे तोर्थयात्रियोंकों परित्राण करनेके अभिषायसे 
राहमे अनेक अस्पताल राजाको तरफसे. खुल यये हैं। 
भोसेत-समीयवत्ती, स्थानोंमें रोगियोंक्रा वदारुक करनेके 
लिग्रे चिकित्साविभागसे एक दल चौकीदार ( )(०क- 
०४) [870 ) निधुक्त हुआ है| गबर्मेण्ठकी ऐसी चेष्टा 
रहने पर भी हत्युसंस्या कुछ भी कम नहीं हुई है। 
कारण भक्त तीर्थयात्रिगण जब तक मुमुर्ष अवस्थामें 
नहीं पहुंच जाते, तव तक वे भ्रस्पताल ज्ञाना पसन्द 
करते ही नहीं । 

ऐतिहासिक तत्त्वोंकी आलोचनासे मालूम होता. है, 
कि चुद्धदेवके परचत्ती समयसे ले कर चत्तेमान कारू तक 
यहां घमप्राणताकी पराकाप्ठा लक्षित हुई है । संस्ेपमें 
केवल इतना ही कहा जा सकता है, कि यहां ईसा- 
जनाके पहले वौद्धवर्म विराज्ञित था । पीछे शैव 
और ऋशः रामाचुजादि वैष्णवमतावरूम्बियोंकी उत्ते- 
जनासे पुरीक्षेत्र वैःणवरमय हो गया था| आज़ भी यहां 
उन दौद्धों और वैश्णवींकी एकप्राणता भौर एकछतता 
एकमात श्रोद्षेत्रमँ ही विद्यमान है। वाजारमें भोग 
खरीदते समय ज्ञातोयताका, कुछ भी विचार नहों है। 
एकप्राण और पएकजातिकी तरह चण्डालसे हे कर 
ब्राह्मण तक सभो एक्क पावमें भोजन कर सकते है और 
एकमात्र जरक्नाथकी उपासना ही यहांका मुख्य धम है। 

कितने घर्षोंसे हिन्दू जातिका महातोर्थक्षेत्र अगन्नाथ- 
धाम जनसमाजमें परिचित है तथा वर्तमान श्रीमान्विर 


- क्वव बनाया गया है, उसका विरुपण करना. कठिन है। 


मालूम नहीं, ऐसे वालुकामय हतादृुत स्थान पर हिन्दू 
जगतके श्रेष्तीर्थका अवस्थान क्यों हुआ । 

ुक्तदेशके सभी पवित्र तीर्थ मुसलमान-आक्रमणसे 
विध्यस्त और अपवित हो गये है । वालुकामय समुद्री 


पकूल पर स्थान पा कर जगन्नाथदेवका मन्दिर आज भी 
मस्तक उठाये हुए है। जव उड़ीसाके अफगान मुसल- 
मार्वोने इस प्रदेश पर आक्रमण किया, उस समय 
भी जगन्नाथ देवके पंडा छोंगोंका पूर्ण प्रभाव था। 
्रीक्षेत्की दैवमूत्तिके ऊपर पंडा पुरोहितोका पूर्णसच्त्व 
नहीं है। ये केवल व्राह्मणींके ही नही, वरन, सारे भारत- 


बासियोंके पूजनीय देवता हैं । उच्च श्रेणीके त्राह्मणसे ले 
कर नीच शवर जातिका भी आधिपत्य देखा जाता है। 


भारतीय इतिहासके प्रभाती ऊषामें यहां निर्वाण- 
पिपासामें प्रबुद्ध वौद्"ोंने आश्रयलाभ किया था। कई 
शताब्दी -तक शाक्यबुद्धदा खणदएड इस पुरिधाममें 
प्रोथित रझनेके कारण उतने समय तक यह नगर वौद्धोका 
ज्ेससलेम समक्ष जाता था । समुद्रके इच्छुसित ऊर्मि- 
प्राछाके घोर गभोर कलूकछ नादसे आत्मविसुखुत और 
ईशवस्प्रकृतिके ओड्डारके अनुप्रासके शाब्दिक हिब्लोलमें 
तन्मय हो कितने साधु संन्धासा इस तीर्थेसड्भम पर आ 
कर समुद्रतीर्वत्तीं खर्गद्वार नामक पविलक्षेत्रमें संसारसे 
उद्यासीन हो कालक अनन्तक्रोड़में आश्रय लेते हैं, वह 
देखनेसे चमत्कत होना पड़ता है। जिन्‍्हें ईश्वस्में भक्ति 
और वैराग्य हुआ है, वे जो जीवन भरमें एक वार जग- 
ज्ञाथद्शन नहीं किये हैं, ऐसे मलुष्य भारतमें बहुत 
कम है। 

४थी शताब्दीक प्राय्भसे ही ज्ञगन्नाथद्वका प्रकृत 
इतिहास मिलता है। ३१८ ई०में रक्तवाहुने पुरी-आक्र- 
मणकी कथा इतिहासमें लिखी है। इस सम्रय जद पुरों- 
दितगण देवमूत्ति ले कर नगरसे भाग चले, तव दृष्युदल 
जनपून्य नगर पर अधिकार कर वेठे | प्रायः डेढ़ सौ 
वर्ष तक वह विश्नह पश्चिमद्कवत्ती जगड्ूलमें छिपा 
रहा। पीछे किसी धर्मपरायण राजाने विदेशियोंको 
मार भगा कर देवमूत्तिकी पुनः प्रतिष्ठा की थी। तीन 
वार यह देवमूत्ति चिल्काहदमें निक्षिप्त हुई' । समुद्र॒पथसे 
जलूदस्यथु द्वारा आक्रमण अथवा दु् ण॑ अफगान अश्वा- 
रोहियोंक करालकवलसे प्रतिमूत्तिकी रक्षा करना ही 
तईं शवासी प्राणसे भी वढ़ कर मूल्यवान्‌ समकूते थे। 
पंडा लोग शत्रुक हाथले पवित्र देवमूत्तिकी रक्षा करनेको 
अमिप्रायंसे कभी उन्हे जलक मध्य और कभी जमीनके 


अचूर छिपा कर रखते थे | 
- ए०. 57, 28 


पुरी 


3-५ >«>+«म नमन निननिनान न ननन मनन नमन नम +++ 


प्य्ड 
जगन्नाथक ऐसे विश्वध्यापी और चिरन्‍्तनख्याति 


लाभका कारण यह है, कि वे आपामर साधारणके देवता 
हैं। दीनद्रिद्से ले कर घनधान्यवान्‌ व्यक्तिपर्यन्त सभी 
समान भावसे यहां आचरित होते हैं। प्राह्मण पंडासे 
ले कर पाषणए्ड कृषक पर्णन्त समनाधिकारमें लिज्गतक 
अधिपति नारायणक सामने खड़े हो सकते हैं। पर्तान्न- 
वन्धन पुरुषोत्तमकझेलमें जातिविचार कुछ भी नहीं है। 
ब्राह्मण शूद्रको हाथका और शूद्ध भी किसी दूसरों 
ज्ञातिक द्वाथका महाप्रसाद खाते हैं। परमेभ्वरकी 
निगाहमें मसु॒ुष्य और कीट समान है। इस जगन्नाथस्लेलमे 
आवहमानकाल उसका निद्शन लिजगतपतिके समोप 
विद्यमान है। हिन्दुशास्रमें यह जगन्नाथ-मूत्ति वैकुएठ- 
पति विष्णुका- रुपान्तरमात्र है। पीछे परडा लोगोंने 
तिमूत्ति वा गिधाशक्तिका अवान्तर आश्रय भ्रहण कर 
समग्र मूत्तिको अगन्नाथ, श्राता बलराम और भगिनी 
छुभद्रा: इन कल्पित नामों#ले अभिद्वित +' किया है। एत- 


.. #% वृल्दावनचस ओ्रौकृष्ण नारायणक़े पूर्णावतारके जैसा 
करिपत हैं। बलराम उनके भाई ये और सुभव्रा बहन थीं। 
विधाहस्यलम कृष्ण शा भर्जुनकर्तृक छुभद्रा -हरण जैसा भीति« 
प्रद है, यहां भी. धमाका विवादव्यापार बैंसा ही कल्पनाभित 
हैं। भीक्षेत्रने सुभदा समुद्के भयसे ४र कर अपने दोनों 
भाइयोंकी शरणापत्न हुई हैं | यह भी-अलोकिक है, कि जग 
नाथ-नर्दिर्के बाहर खब्बे होनेसे समुदका गरणन सुना जाता है, 
किल्तु पिंदद्वार पार करनेसे ही वह गणेन फिर सुनाई नहीं 
देता। भ्रवाद है, कि जब समुद् सुभद्राप्रार्थी दो कर आये, 
तब कल्नोलकी हु कारसे भयभीत दो कष्णमगिनी सुभद्रा भग 
गई। भाईके आश्वाश्नन देने पर वे उश्हींके समीप रद गई | 
श्रीकृष्ण  जगमबाय )-ने सगिनीरा भय दूर करनेके छिये समुदद- 
को आगे बढ़नेदे रोड दिया। तसीते धरुद्र दूरमे ही दण्डाय« 
मान हैं। उनका गजेन फिर कर्मी भी सुभद्के कर्णल्पशी 
नहीं हुआ । हु 
+ लगल्ायदेंबकी मूत्तिकी तरह वोदशात्रम सी इस 
प्रकार चित्रांकित एक यत्त्रश्षक्तिका उस्ठेश है | राजा राजेख- 
राल, कनिंदम भादि प्रत्नतस्‍्तविदोने दोनोंदों साइस्य लक्ष्य झरके 


जगन्नायको पूर्व॑तन बोदकीतिका रुपान्तर स्थिर दिया है। 
फिंदु यह्ट प्ुक्ति प्रमीकौत नहीं है। बगहाबं दसो | - । 


्‌ ० पुरी 


झ्लिल्त भारतकी संसी देवदेवियोंकी मूत्ति पुरीमन्दिरकी 
चारों ओर पृतिष्ठित है। इस कारण भारतवासी विभिन्न 
साम्पृदायिक व्यक्तिगण यहाँ आ कर खच्छन्द्तास अपने 
अपने अभीएदेवकी पूजा कर आत्माकों चरितार्थ करने 
समथ होते हैं। देवमन्दिरमें पुराणादिसे नाना चित्र 
पृश्तरखणएड पर पुतिफलित हुए हैं। 

जगन्नाथदेवकी प्रतिमूत्ति इस प्रकार क्यों गठित हुई, 
इस सावन्धमें दो एक प्रवाद इस प्रकार प्रचलित है,-पुरा- 
कालमें इन्ध्यूम्न राजाने इसी देवमूत्तिकी स्थापनाकी 
कामनासे ब्रह्माकी तपरुषा की | ब्रह्मांके वरसे विश्वकर्माने 
आ कर समुटुसेकतम इस मन्दिरिका निर्माण किया | पीछे 
: उन्होंने राजासे कहा, 'मैंने जगन्नाथकी प्रतिमूत्ति गढ़ना 
आरक्म कर दिया है, जब तक मूत्तिगठन शेप न हो जाय, 
तव तक कोई भी यह प्रन्द्स्द्वार खोल कर उसमें 
प्रवेश न करे, करनेसे काममें बाधा पहुंचेगी (' वहुत दिन 
बीत जाने पर राजा वड़े ही ध्यत्न हो उठे । उनका 
थैये विलकुछ जाता रहा । उन्होंने मन्दिरि-द्वार खोला, 
, मूत्तिको बत्तमान आकृति तक गढ़ा हुआ पाया । तभीसे 
- विश्वकमनि्ित वही सूत्ति जनसमाजमें जगन्नाथदेवकी 
प्रतिमूत्ति समझ कर पूजी जाती है। फिर किसी किसी- 
का कहना है, कि यहांके आदिमचासी शवरगण निविड़ 
- अरण्यमें नीलवर्णके एक पत्थरकी पूजा करते थें। चह 
जाग्रत देवता अनोरय आतिकी पूजा और उत्सगींकृत 
उपहारादिसे परितुष्ट न हो कर आयोके पवित्र और शुद्ध- 
भावसे प्रदत्त भोगादि ग्रहण करनेकों इच्छुक हुए। 
प्राचीन आय वबंशीय जब कभी किसी राजाने इस प्रदेशमें 
"पदापण किया तब उन्दींके यलसे उस प्रस्थरखण्डको 
. क्राट छांट कर नूतनभावसे-प्रतिमूत्ति गठित हुई। आज़ 
, भी.जड़ीसाके प्रत्येक घरमें दोनों प्रकारकों पूजा प्रचलित 
|, हैं| आयी ज्ञातिकी देवदेवीक़े मन्द्रिरके पाश्वही प्राचीन 
अतार्यॉकी सूत्तिहीन प्रख्तरमय आम्पदेवताओंकी सी 
खतन्‍्त पद्धतिके अत्ुसार पूजाविधि निवद्ध है |: 

: डक प्रकारसे कोई युक्तपदेशवासी विष्णुपृजक किसी 
आय बंशीय राजाके पुरोधामग्ें आगमन: और अवस्धान- 
की फ़द्पना करते , हैं। ऋमशः उन्होंने आदिम अधि- 
है | वासियींकों- अधीनतापाशके वद्ध , करनेकों आशासे इनको 


मनस्तुष्निके लिये आर्य और अनाय प्रथाकै क्रियाकछे/ 
पादिकों मिश्रित कर रखा है। पुराणमें लिखा है, कि 
विष्णु एक मात्र राजा और वीरपुरुषोंके देवता हैं। उ् 
विधानसे यहांकी अगन्नाथ मूत्ति भी सबसे पहले त्राह्मण 
द्वारा पूजित न हो कर राजा-द्वारा पूजित होती है और 
राजाके आदेशसे पूजाबिधि प्रवत्तित हुआ करती है। 

इस सुदूर जञाडुलभूमिमें पहले पहल दैष्णवर्धमका 
प्रचार हुआ, सो नहीं। सम्मतः सबसे पहले यहां अनाया- 
की प्रस्तरपूजाकी ही प्रधानता थी । क्रमशः आर्यगण 
खधम प्रचारके उद्दे शसे यहां भाये। पीछे ईसा जन्यके 
पहलेसे छे कर ४थी शताब्दी तक यहां वौद्धय॑ति और 
आहेत्गणके कलकरठले उड़ीसाका कन्द्रसमूह प्रति- 
ध्वनित हुआ था । इस समय उसके साथ साथ शैव और 
वैश्णवींका अम्युदय हुआ । शैचप्रभावका चूड़ान्त दृषटन्त 
भरुवनेश्वरमन्द्रिमें ही प्रतिभात हुआ है। पवीं शताब्दीसे हो 
यहां वैष्णव घर्मकी गीरी जमने लगी। १२वीं शताव्दीको 
पुरीधाममें ज्ञो जगज्नाथदेव उड़िसापतिके चिरसहाय और 
सम्पत्ति थे, रामानुजकों भोजस्विनी घकठृता और तेज- 
स्थिनो प्रतिभासे समस्त दाक्षिणात्यवासीने उक्त देव- 
मूत्तिकों पूज्य देवता समझ लिया था| ११५० ई०ों उक्त 
प्रहापुरुषने नगर नगर घूम कर विष्णुमें एकत्व, आदि- 
के कारण का आरोप करके वैष्णव घम का पुचार किया। 
जव नारायण समस्त ब्रह्माण्डके अधिपति हैं, तव सभी 
मजुप्यॉँका उनके ऊपर समान अधिकार है। रामाजुजके 
शिष्यॉसे ही वेष्णचोंकी जातीय एकताका सूत्रपात हुआ ।” 
वे जब एक ईश्वरकी सष्ट-सन्तान हैं, तव उनके साथ 
एकक्ष भीजन और शयन करना भवेध नहीं है। 

११०७ ई०में राजा चोड़गडुदेव उड़ीसाके सिंहासन 
पर अधिरुड़ थे । गड्जानदीले छे कर गोदावरी तट तक 
उनका आधिपत्य फैला हुआ था। उनके दंशके अबू 
भीम १० सेतु और १५२ स्नानसोपानका निर्माण, कूप 
तड़ागादिका खनन, पान्थशाला आदि साधारण आश्रय- 
स्थान इत्यादि कीत्तियां छोड़ कर गये हैं! वर्त्तमान 
जगज्ञाथका मन्दिर चीड़गज्ुकी अलौकिक कीत्ति है। 

१४वीं और १४वीं शताब्दीको भारतमें नवयुग पर 
स्थित हुआ।.वैष्णव-चूड़ामणि रामानन्द और कवीरकी 


पुरी 


विमीहिनी वकतृतासे विमुन्ध हो भारतवासियोनि वैष्णव- 
धर्म ऋदण किया और इस प्रकार अपनेकों पुण्यवान्‌ 
समभझा। कवीरके वाद महाप्रभ्चु श्रीचेतन्‍्यने जगत: 
वासियोंकों भुला कर वैष्णवधमंका प्रचार किया। उक्त 
महापुरुषके मतसे ज्ञगदीश्वरके निकट ज्ञाति वा कुलका 
विचार नहीं है। जो कायमवसे उनकी सेवामें रत रहते 
हैं, वे कमा भी विमुख नहीं होते। चैतन्यके प्रभावसे 
पुरीवासी वैष्णवधर्ममें दीक्षित हुए । वहांके प्रधान प्रधान 
परिडतोने महाप्रभुके तकसे पराभूत हो उनका शिषप्यत्व 
प्रहण किया । श्रोक्षेत्र ही चैतन्यकी जीवलीला 
हुई। उनकी झुत्युके वाद वे णवोंने उन्हे नारायणका अंश 
ज्ञान कर जगन्नाथ-मन्द्रिके पा्व॑में उनको भी मूत्ति- 
प्रतिष्ठा की है। समग्र उत्कलप्रदेशमें आज भी प्रायः 
८ सौ चैतन्यमूत्ति विराजित हैं । 

महाप्रभुकी जीवइशामें ही ( १५२० ई०में ) उत्तर- 
भारतमें वल्लभखाभीने वे्णव मतका प्रचार किया | उनका 
मत उक्त महापुरुषोंके मतले खतन्‍ल था। राम्ाबुज, रामा- 
नन्‍्द, कपीर, चैतन्य ओर बह्नश्वामी भारि शब्द देखो | 


इस प्रकार धीरे धोरे धार्मिकोंके अभ्युद्य और 
पुण्यक्षेत्र ज्गन्नाथतोर्थमें समागमके लिये अनेक मठों- 
की प्रतिष्ठा हुईं है। जगन्नाथदेबकी वाषिक आय प्रायः 
७ लाख रुपयेकी दै। एतद्धिन्न यात्रियोंके प्रदत्त अल- 
ड्वारादि भी कमर दामके नहीं होते। पुवाद है, कि 
प्रसिद्ध कोहिनूर ज्ञी एक समय खरडाकारमें महाराणी 
भारतेश्वरी विकोरियाके मुकुटमें और अभी पश्चमजाजके 
मुकुरमें शोभा देता है, वही पञ्चावकेशरो रणजित्‌ सिंह 
जगन्नाथदिवकी दान कर गये थे#। जगन्नाथश्षेत्रमें 


# अ्रवाद है, कि यह मणि जपन्नायकी ही थी। दिन्दु 
घमेदेषी प्रसिद काठापद्दावने भगन्नाथ देवके अंगसे वह मणि 
विच्छिन्ष करके उनके दारमय देंहकों जला कर चिहुद्दिमें फेंक 
दिया था | पण्डा लोगोंने देवमूतिकी पुन; प्रतिष्ठा की है । अंभी 
प्रतिवर्ष स्नानयान्राके समय जयन्नाथदेवके शरीरमें रंग दिया 
जाता है। रणजितने मुम्नलमानद्वाहुसे कोहिनूर छे कर पुनः 
जग्रश्नायदेवको दे दिया था। इथ प्रवादके मूलमें कुछ भी सल 
नहीं है। 


है 


बैव्णवधर्मका पूण प्रभाव विद्यमान रहने पर भी विमला 
देवोके मन्दिस्में शक्तिउपासनाके अनेक निरदर्शन पाये 
जते हैं। _. . 

ज्ञगन्नाथकी सेवकमएडलीके मध्य प्राय; ३६ थाक 
और ६७ श्रेणी हैं। खुर्दाराज सर्वोर्मे श्रेष्ठ है। पंडा 
लोगमेंसे कुछ देवमूत्तिकों आभरणाद्सि भूषित करते, 
कोई पूजाके आयोजनमें छगे रहते, कोई परिच्छादिको 
रक्षा करते और कोई रन्धनादि काम करते हैं। एतक्धिन्न 
सेबाज्ुरत भृत्यगण, नर्त्तकीगण, वाद्यमरगण, मालाकार- 
गण और नाना कारिकर देवसेवामें समय विताते हैं। 
श्रीमन्द्रिके एक एक स्थानमें प्राचीन सभी ग्रन्थ रक्षित 
हैं। यहां वहुतसे विज्ञ ध्यक्ति सदा शास्राजुशीलनमें 
समय व्यतीत करते हैं । 

देवमन्द्रि चार भ्रार्गोमं विभक्त है, १म भोगमन्दिर, 
श्य नाख्यमन्दिर, श्य वृशनमन्द्रि वा जगमोहन और 
४थे पीठभूमि वा पवित्न गर्भगृह। यहां जगन्नाथ, वलराम 
और खुमद्वाफी सूत्ति स्थापित है। सिंहद्धारके बहिर्दशमें 
एक अति पुचोन स्तस्म है जहां वहुतसे दर्शक का 
कर इकट् होते हैं। पुरो उपकूलसे १० कोस उत्तर 
जहां सूर्ययपासकोंके पवित्र मरन्द्रिविका ध्वंसावशेष पड़ा 
है, उक्त स्तम्भ उसी कोणाकंसे लाया गया है। , कितने 
समय पहले यहां. सूयोपासना पूचलित थी, उसके- पुछत 
समयका निरूपण करना कठिन है। 

मन्दिरका विध्तुत विवरण जगन्नाथ शब्द देखो। 

जगन्नाथद्वकी रथयात्रा ही यहांका प्रधान उत्सव 
है। यह उत्सव आषाढ़ो शुक्का छ्वितीयासे आरम्भ हो 
कर आठ दिन तक रहता. है। .जगन्नाथ देवका रथ ४५ 
फुट ऊंचा, ३५ फुद चतुरक्ष और ७ फुट व्यासके 
१६ चक्र हैं। खुभद्ा और वलरामका रथ उससे कुछ 
छोटा है। उत्सवके दिन मूत्तिको तीन रथों पर विठा 
कर महासमारोहसे उद्यानवारिकामें ले जाते हैं। उद्यान- 
वाटिकासे ले कर श्रीमन्द्रि तक रथयात्राके उपयोगी 
केवल एकही पृशस्त पृथ है और सभी पथ संकोर्ण हैं | भ्री- 
मन्दिरसे उद्यानवाटिका आध कोससे भी कुछ कम द्री 
पर है । इस पथ हो कर रथ लाते समय वात्तू चंक्र वैद 
जाता है ( ४२००-सौ बहांके ग्रहंस्थ और तोर्थयात्रिगण 


दर 


मिलकर रथ खोँचते हैं, तो भी भाघ कोसफा राख्ता ते 
करनेमें कर दिन छग जाते हैं। सूर्यके निदारुण उत्तापसे 
तथा दश वीस हजार जनताके मध्य प्राणपणसे रथ 
खींचतेसे सदी गर्मीके मारे किसी किसीकी म्रत्यु 
भी हो जाती है। जव रथ उद्यान पहुंचता है, तव स्वो- 
के आनन्दका पारावार नहीं रहता। महोल्लाससे यात्रि- 
गण उस उत्तप्त वालुकाके ऊपर लेट जाते हैं। बहुत 
देर वाद वे उठते और त्लानकोी जाते हैं। पहले कभी 
कभी उन्प्त्तकी तरह नाच करते करते कोई कोई यात्री 
र्थचक्रके तके गिर कर प्राण गंवाते थे, किन्तु अभी 
ऐसी अपघात उत्यु नहीं होती। छोगोंकी भीड़से 
कितने मनुप्य चक्रके नीचे पंड़ कर प्राण खो बैठते हैं 
फिर कोई कोई ( जो कठिन रोगसे प्रसित हैं ) खं च्छासे 
चक्रके तले पड कर इस यन्लणाकों लाधव करते है। 
रथ्नसे दव कर मरनेसे देवमूत्तिकों छूनेमें अपवित्रता 
नहीं समन्‍दी जाती। किल्तु मन्दिसखामीके मध्य 
यदि किसीकी मृत्यु हो जाय, तो सभी अपवित द्वोते हैं। 
यथाविश्ि त्लान आदि द्वारा देवमूत्ति शुद्ध हो जाती है, 
दूसरे दूसरे स्थान जरूसे धो दिये जाते हैं। 
अगन्नाथ सभी भारतचासियोंके देवता हैं। यहां- 
सभी देवमूर्सियोका पर्यवेक्षण करनेसे.ऐसा अलुमाव किया 
जाता है, कि एक समय यहां भारतवासी सभी ज्ञातीय 
धर्मसम्पदायने आश्रय पाया था। किन्तु कह नहीं सकते, 
कि किस कारण वर्तमान समयमें पंडा-छोग स्‌ ड़ी, क्‍ 
च डाल, मेहतर आदि नीच जातिको; यवन, ग्लेच्छ आदि 
विधर्भी सम्मद्रायकी तथा कसाई और पशुमांसमोजी 
आदि जातियोंको मन्दिरके भीतर घुसने नहीं देते। 
जूता पहन कर अथवा हाथरमे चमड़े का बैग लिये पन्दिर- 
में प्रवैश करना निषेध है। रात दिन भुएडके भुण्ड याद्दी 
पुरीनगरमें आते हैं. । भाूलियो्म द्विशेष . कर ख्रीकी 
सख्या दी अधिक देली जाती है। . पतक्लित्त वड़ी बड़ी 
मुंछ दाढ़ी जटावाले उलझू संन्यासी ज़ञगन्वाथ-दर्शलको 
आते है.। पूर्व समयमें जद रेखगाड़ी'नहीं चछी थी, तव 
यात्री दैदूल दी यहां आया करते थे । छुन्दर वालकामय 
प्रान्तर हों कर: इतने लोगोंका गर्मनागधन ठीक समर- 
वाहिनी! लेनावलकी तरह बिलाई देता है। आगृत्त 


पुरी 


यात्रियोंकों पकड़ लानेके लिये पंडा छोगोंके अधीन प्रायः 
३ हजार आदी प्राप्त प्राममे घुमते हैं। 

जब यात्ी सिंहद्वारमें प्रवेश करते हैं, तब एक भादपी 
भाड़ ठे कर उन्हें धोरे धोरे भारता है। विश्वास है; कि 
ऐसा करनेसे उनका पूर्चसश्चित पाप जाता रहता है | प्रति 
दिन प्रायः ५ हजार यात्रो एक साथ ज्लान करते देखे जाते 
हें ) श्थयात्राके समय खर्गद्वारके निकट प्राय। ४४००० 
यात्री एक वारमें स्वान करनेको अवतोण होते हैं। पुरी- 
धाममें प्रति वध कितने मनुष्य आते हैं, उसका निरुपण 
करना कठिन है | रथयात्रा उत्सव प्रायः ६० हजार 
ढोगोंके लिये प्रसाद पश्तुत होता है और अत्यात्य 
उत्सवॉमें प्रायः ७० हजार यात्रियोंके छिय्रे रसोई बनती 
है। प्रिसनायरियोंके छिखित बुत्तान्तले ज्ञाना जाता 
है, कि किसी किसी साल रथयात्राके समय धायः डेढ़ 
छाख मनुष्य यहां इकई होते हैं । ह 

याल्नियोंके पुरो आनेसे ही पंडा छोग नये चूल्दे जला 
कर उन्हें रसोई वनानेले मना कर देते हैं। कारण 
जिस पवित नगरमें जगल्ताथदेव प्रसाद देते हैं, घहां उस 
प्रसादृका प्ररित्याग कर खपाक-अस्नप्रदण महापाप है। 
इस कारण ध्र्मपरायण भारतवासियोंके लिये प्रसाद 
खानेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। पयु पित प्रसाद 
खानेसे तथा अखास्थ्य स्थान पर सोने वैठनेसे तीर्थयात्री- 
गण बिलूचिका रोगसे ग्रसित हो जाते हैं। घरमें भरोखे 
नहीं रहनेसे परिष्ठत हवा घुसने नहीं पाती | इस कारण 
रोगी दुर्गन्धयुक्त वायुसे मारात्मक दो जाते हैं। १११४ 
फुट ठम्बे घरमें महाजनताके समय ७2८२ भादमों 
रात्रियापत करते हैं । स्थवात्रा देख कर जब लाखों 
मलुध्य खद्देशको लौटते हैं, तव प्रायः सभी नदियां वाढ़के 
जरूसे भर आती हैं। उस समय किसीकी सामर्थ्य नहीं 
ज्ञो उस वेगवती खोतखतीकों पार कर नाव द्वारा भी 
दूसरे किनारे जा सके। पक तो पथश्रमके हू श, दूसरे 
खुडे मैदानमें धूप पानीके तले वास, उसके ऊपर गुड़ 
चिव॑ डा आदि खनेसे शरोर इतना छवि: हो जाता है, कि 
मनुष्य अकालकी कराक॒कालके शिकार वन जाते हैं। 
कितने वाढ़में डव मरते दें और कितने ज्वरके ब्रिकारसे 


प्राण खी वेठते हैं । 


पुरोतत--पुरीष 


१८७० और १६००- ई०के रथयात्रा उपलक्षमें यहां 
महामारी वहुत जोर शोरसे फैल गई थो। शवराशि 
देख कर अधिकांश यात्री रथ अनेके पहिले हो अ्रक्षेत् 
छोड़ कर. प्राणमयस भाग चले थे । महाप्रारोका 
प्रकोप इतना वढ़ा कि वुरिशिगवर्मेण्टके विशेष चेप्ठा 
करने पर भी सैकड़ोंकों ज्ञान गई थी। अभी यहां 
अच्छा वन्दोवस्त हो गया है। यात्रीका दुछ थोड़ा थोड़ा 
करके आता और जाता है और रोगी ऐसे यत्नले अश्प- | 
तालमें रखे जाते हैं, कि गवर्म एटकों, किसी प्रकार दोषी ' 
नहीं कह सकते । हिन्दुती्थमें विधर्मी राजाका हस्थसषेप | 
करनेका अधिकार नहीं है | राज्येश्वर अनाहूृत यात्रियोँका ' 
आगमन रोक नहों सकते । क्योंकि ऐसा करनेसे हिन्दुका ! 
धर्मदहानि हो सकतो है। पुरीधाम भारतवासियोंका एक | 
महापुरण्यतीर्थ और वैःणवधरमकी पुछृत मिद्शेनभूमि है। 

पुरीतत्‌ (स'० पु० छी० ) पुरीं शरीर तनोतीति तन- 
क्विप , ( गम; क्यो । पा ६॥६।४० ) इत्यल् 'गमादीनामिति 
वक्तव्य” इति वात्तिकोक्त्या अनुनासिक्रोपः तुगागभ्श्च 
ततो (नदिवृत्तिवुषि 5+धिरुचिउ॒हितानेशु को | पा ६६११६) 
पूर्वपदरुय दीघेः । अन्त, आंत | 

पुरीदास ( स'० पु० ) परमानन्दपुरी देखो | 

पुरीमोह ( स'० पु० ) पुरी शरीर' मोह-यतीति मुह- णिच्‌ 
( कम्यैप्यय | पा ३२१ ) घुस्तूर, घतूरा । 

पुरोष ( सं> की० ) पिपत्ति शरीरमिति पुईषन्‌ सच कित्‌ 
( श्रप्‌ स्यांकिच । उण_8२७-) १ विछ्ठा, मल, गू 

जो सब वस्तु खाई ज्ञाती हैं, उनका सारांश रस और 
रक्तादि रूप परिणत एवं असार अंशका स्थूछभाग 
विष्दारूपम्रं तथा जलीयांश सूत्राकारमें परिणत होता है | 
जिस पुकार पृतिद्न आहार करता द्वोता है, उसी पुकार 
पुरीपोत्सग विधेय है | यह पुरीप असारांश द्वारा उत्पन्न 
होता है, इसोसे इसका नाम मर पड़ा है। शास््रमें 
भोजनादिका जैसा विधान है, पुरीषत्यागका विपय भी 
वैसा ही देखनेमें आता है | अति संक्षेपमें शाख्रोक्त 
पुरीषोत्सगंका विषय लिखा जाता है। आहिकततच्वमें 
लिखा है, कि ग्रृही अरुणोद्यकालमें उठ कर दन्‍्तधावनके 
वाद पुरोषत्याग करे। सूर्योद्यके पहले चार दृएडकाल- 
को ही अरुणोद्यकाल कहते हैँ | सूत्र वा पुरीषका चेग 
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उपस्थित होने पर कभी भी उसे रोके न रखे । किन्तु 
इन्द्रियवेगकों जहां तक हो सके अवश्य रोके | मल और 
मूत्रका वेग रोकनेसे नाना प्रकारकी पीड़ा उपस्थित होती 
है। जब मूल और पुरीष त्याग करने बैठे, उस समय 
पैरके तले एक तृण रख दे, मस्तककों बस्तले ढंक ले 
और तब मौनी हो कर छीवन वा उच्छासरहित हो पुरोष 
वा मूत्र त्याग करे | 
“उत्थाय पश्चिमे राल्ेस्तत आचम्ब चोदक । 
अत्तर्धाय ठृणैभूमि शिरप्रावुत्य चाससा ॥ 
वा्च॑ निय/य यत्नेन छीवनोच्छासवर्ज्ञितः । 
कुर्यान्‍्मूत्युरीषे तु शुच्ो देशे समाहितः ॥” 
; ( आहिकतत्त्व ) 
घरले निकरू कर नेऋ तकोणमें शरनिश्षेप करनेसे 
वह जितनों दूर जा सके, उतना स्थान छोड़ कर, मूत्र 
और पुरीपत्याग करे। मक़ और मूल्रत्याग दिनके समय 
उत्तर ओर रातके समय दक्षिण ओर विधेय है। पुरीष- 
त्यागके समय द्विजकों उपवीत कण्ठछम्बित वा दक्षिण- 
कणमें रखना चाहिये । जूता पहन कर सूत्र वा पुरोष- 
त्याग करना सना है। “न च सोपानत्कों मूतपुरीषे कुर्यात्‌” 
(अ ढछिक्ततत्त ) मूत्र वा पुरीषोत्सर्गके समय जलूपात्र 
स्पश न करे, करनेसे चह जल मूत्रके जैसा समझता जाता 
है। सूर्य, जल, द्विज और गो इनके अभिमुखी हो कर 
मलमूत्र त्याग करनेसे आयुशक्षय होता है । 
“प्रत्याद्त्य' प्रतिजल' प्रतिगाश्च प्रतिद्विज | 
मेहन्ति ये च पथित्रु ते भवन्ति गतायुबः ॥? 
( आहिकतत्त्व ) 
पथ, भस्म, गोबज, हलसे ज्ञोता हुआ स्थान, पर्च॑त, 
जीण॑देवायतन, वत्मीक, ससत्त्व गत्त, जिस गर्त्तमें जीव 
रहता हो, नदीतीर और पर्बतमसख्तक इन सव स्थानों पर 
मलमूत-त्याग नहीं करना चाहिये। अतिगुप्त भावमैं मूल 
और पुरीषत्याग विधेय है। (अहिब्तख) 
पह्मुराण-उत्तरखएडके ६४वें” अध्याथमें इसका 
विस्तृत विवरण लिखा है। यहां उसका सारांश अति 
संक्षेपमं दिया जाता है--न्राह्ममुद्नत्तमें उठ कर हस्त 
और मुख अक्षाऊन करे। पीछे एक सौ" घनुः्परिमित 
रस्थान ( शर निश्षेष करनेसे चह जितनी दूर जा गिरे, 
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ततूपरिमित स्थान ) अथवा आ्रामके बाहर पुरीषत्याग 
करे। नेकऋ तकोणमें पूर्वोक्त परिमित स्थान वाद दे कर 
खनित्र द्वारा त्रिमुष्टि आवत्त और १२ अंगुरू गधीर गत्त 
वनावे। पीछे मस्तककों बखसे ढंक ले और उपबीतकों 
दक्षिण कण्णमें संलग्न कर पुरीप त्याग करे | पुरीष- 
त्यागके समय मौनी होना उचित है और उस समय 
सूर्य, चन्द्र, ब्राह्मण, गुर, देवतामूत्ति, ख्री और गुरुजन 
भादिफका कभी भो अवलोकन न करे | पूर्वाहमें पश्चिम- 
मुख, अपराहमें पूवमुख, मध्याहमें उत्तरमुक्त और राति- 
कालमें दक्षिणमुल्ती हो पुरीप त्याग करना चाहिये। 
“पूर्वाढे तु द्विजः कूर्यात्‌ पश्चिमामिम्ुखों5थवा | 
अपराह पूर्यमुजो घूत्रभूथविसजेनप्‌ ॥ 
मध्याहे प्रयतः कूर्यात्‌ यतवागुत्तरामुखः । 
वृक्षिणाभिमुखों रात द्विजो मैत्रं प्रयक्षतः ॥? 
( पद्मपुराण उत्तरखएड ) 
निशा वा भन्धकारमें कोई भी दिशा फ्यो' न हो, सूत्र 
और पुरीप त्याग किया जा सकता है। 
देवायतन, चुक्षमूल, जछू, नद, नदी, कूप, मार्ग, 
बापी, गोष्ठ, भस्म, चिताग्नि, श्मशान, उपर, छ्विजालय, 
जरूसभीप, आकाश, पुण्डू, शाहछ, समुद, तीर्थ, यज्षवृक्ष- 
मूल, वेष्णवालय, फालहृएमूमि, शस्यक्षेत्र, पुष्पोद्यान, 
परवेतमख्तक, गोत्रत, नदीतीर, यज्षभूमि, पच्चितीकृत सथल- 
प्रभृति, इन सव स्थानों पर कमो भी मूत्र वा पुरीप त्याग 
न करे। मूत्र और पुरीप त्याग करके जलशौच कर ले । 
पीछे पवित्न स्थानसे छुत्तिका छे कर उससे शौच और 
वादमे' पुनः जलशौच विधेय है। इस प्रकार शौच करने- 
से पुरीषकी गन्ध विलकुछ जाती रहती है। 
“प्रथमेषद्धिनरः शौच॑ कुर्यान्सुद्धिरतः परं । 
पुनजलैः पुरीपल्‍्य यथा गन्धक्षयों भवेत्‌ ॥” 
( पद्मपु० उत्तरख० ) 
सत्तिकाशीचमे' मलद्वारमे' तीन, पांच वा सात 
बार, शिक्षदेशमे' एक थार और वाएं हाथमे' ७ वार 
मृत्तिका देनी होती है। ( "झपु० इंतरप्ा० ) २ उद॒क, 
जल, पानी । ३ पुरीपतुल्य झत्तिका, विष्ठाके समान 
मद्दी । 
पुरीषकृमि ( स'० पु० ) विष्ाजञात कृमि, यूसे पैदा होने- 
बाला कीड़ा। 


पुरीप-पुरु 


पुरोषण ( सं पु७ ) पुर्या देह्यात्‌ इष्यते त्यज्यते इति पुरी- 
इप-कर्मणि व्युटू । पुरोष, बिछ्ठा। 

पुरीषम्त ( खं० पु० ) पुरी्ष मिमोते मा-क। माप, उरद्‌। 
पुरीषवत्‌ (सं० लि०) पुरीष-मतुप्‌ु, मस्य व। पुरोप- 
विशिष्ठ । 

पुरोषवाहन ( सं० लि० ) १ पांशुरूप द्धाहक २ यवस- 
वाहक गर्दभ | ु 

पुरीषाधान ( स॑० 'क्ली० ) पुरीषमराधोयते<त्न, आ-धा- 
आधारे ल्युट। देहरुथ पुरीपाशयस्थान, देहमे' घह स्थान 
जहां पुरीष रहता है। 

पुरीपिन्‌ ( सं० त्ि० ) पृणाति प्रीणातीति वा पुरीपमुद्क॑ 
ततः मत्वथें इनि। जलयुक्त। 

पुरीष्य ( सं० त्रि० ) पुरोषाय दिते यत्‌ । पुरीपद्दित, पशु- 
हिन | | 

पुरीष्यवाहन ( स० ल्ि०) पुरी बहति बह-ज्युट्‌ ( कवद- 
पुरीषपुरीष्येषु ब्युटू। पर ३/२।६५ ) पुरीप्यवाहक, पुरीष्य- 
बाहनकारी | 

पुरु ( सं० पु० ) पिपत्ति पूर्यते वेति पू ( पृमिदिव्यधिरषि- 
धषिद्विभ्य; | उण_ १।२४ ) इति कु, ततः ( उदोष्ख्पूवंस । 
पा 3११०२ ) इति उत्वं, ( उरण_रपरः। शा ११५१ ) 
इति रपरत्वं। १ देवछोक। २ दैत्य। ३ नदीमभेद्‌। 
४ राजविशेष । ५ चाक्षुपम्लुके पुत्रमेद । ६ परव॑तमेद | 
इस पर्वत पर पुरुर्वाका जन्म हुआ था और भ्गुने 
तपस्या की थी । 

“पर्चुत्श्च पुरुर्नाम यल् जातः पुरुखा।। 
भृगुर्यत्र तपस्तेपे महर्षिगण-सेविते ॥” 
( भारत ३६०२२ ) 
७ शरीर। ८ पराग। ६ नृपभेद, ययातिके कनिष्ठ 
पुत्र। महाभारतमें इनका विचरण इस प्रकार है,-- 
नहुषके लड़के ययातिकी दो खिया थीं, देवयानी 

और शर्मिष्ठा। दैवयानोके गर्भसे यु और तुबंखु तथा 
शर्मि्ठाके गर्भसे द्रह्, अछु और पुर हुए। शुक्राचायके 
शापसे जव ययाति जराग्रस्त हुप, तव उन्होंने सब पुत्रों - 
की बुला कर कहा, हि्‌ पुत्रगण ! में कामभोगसे तृप्त नहीं 
हुआ हूं, अतणव सहस्र वर्ण तक तुममेंसे कोई पक मेरा 
बुढ़्ापा लो और अपनी ज़॒वानी मुझे दो, जिससे मैं पुनः 


पुर 


जवान ही कर अभिनव-शरीरं द्वारा कामभोग कर सकू ।' 
इस पर यदु प्रद्नति कोई भी बुढ़ापा के कर अपनी जवानी 
देने पर सम्मत न हुआ। अनन्तर छोटे लड़के पुरुने 
पितासे कहा, हे राजन | में अपनी जंबानी खुशीसे देता 
हूं, आप इसे ले कर सहस््र वर्ण तक काम्रभोग कीजिये | 
पुरुसे यौवन प्राप्त कर ययातिने सहस्त वर्ष तक 
कामभोग किया, पर इतने पर भी उन्हें तृप्ति न हुई। 
अन्त उन्‍्दों ने पुनः पुरुकों चुला कर अपना बुढ़ापा उनमें- 
से ले लिया और उनका यौवन लौटा दिया । पीछे उन्हें 
राज्यासिषिक्त कर कहा, पुत्र | तुम ही मेरी उपयुक्त । 
सन्‍्तान हो, तुम दीसे में पुलवान हुआ हूं, इस कारण । 
आजसले यह चंश तुम्हारे नाम पर जर्थात्‌ पौरव नामसे 
प्रसिद होगा! पिताका आज्ञापान करनेके कारण 
पुर सबसे छोटा होने पर भो और ज्येष्ठ भाइयोंके रहते | 
भी राज्यके अधिकारी हुए थे। पीछे पौष्टि नात्नो स्लीसे 
इनके तीन पुत्र हुए, प्रवोर, ईश्वर और रौद्राश्व । इन्होंसे 
चस्द्रवंशीय क्षत्रियोंकी उत्पत्ति है। 
( भारत ७५॥६३ अ० ) 
आयेभातिके सर्वधाचीन ऋग्वेद प्रन्थमं इनका परि- 
चय मिलता है। एतझ्लिन्न हरिवंश, श्रीमक्धागवत, 
ब्रह्मास्डपुराण और विष्णुपुराणादिमें इनका परिचय 
जैसा लिखा है, वह नीचे देते हैं--- 
ये महातमा नहुषके पौत्र और महाराज ययातिके पुत्र 
थे। महाराज ययातिने सारी पृथ्वी जीत कर उशना- 
की लड़की देवयानीसे, पीछे बुषपर्वां नामक अखछुरकी 
कन्या शर्मिष्ठासे विद्राह किया। देवयानीके गर्भले यदु 
और तुर्वखु तथा शर्मिष्ठाके गर्भसे द्वह्म, अनु और पुरु 
उत्पन्न हुए। ऋग्वेद ( ११०८८ )-में भी इन पांच 
नाम्रोका उल्लेख है। सायणाचार्यके भाष्यसे जाना 
जाता है, कि इन्द्र उनके सहाय थे। पुरुके बड़े भारी 
विजयी, पराक्रमी, उद्ारचेता तथा बंशके पुक उज्ज्वल 
रत होनेकी चर्चा भी ऋग्वेदमं है । 
“त्वद्धिया विश आयन्नसिक्नी रसमनाजहतीभोंजनानि । 
वैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यदग्ने व्रयत्नदीदेः ॥” 
अर्थात्‌ हे वैश्यानर ! जव तुम पुरुके समीप देवीप्य- 
मान हो कर. पुरियोंका. विध्वंस करके प्रज्यलित हुए, 
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तव तुम्दारे भयसे असिक्की प्रजागण भोजन छोड़ छोड़ 
कर आई'। इससे अच्चुमान किया जाता है, कि पुरुको 
बोरत्वप्रभासें चमत्कृत कृष्णवर्ण अनार्यगण उनके शरणा- 
पन्न हुए थै। पक्त स्थान पर और भी छिखा है,-- 
"प्र पौरकुत्ति' तरसदस्युमावः क्षेत्रयाता दुत्नहस्येवु पूठम ।! 
( छकू ७ १६३ ) अथांत्‌ : है वर्षक इन्द्र! तुम युद्धमें 
भूमिलाभके लिये पुरुकुत्सके पुत्र लसद्स्‍्यु और पुरुकी 
रक्षा करो | इसका समर्थन एक और मन्त्र इस प्रकार 
करता है--"भिनत् पुरो नवतिमिन्दों पूरवे विबोदासाय 
महि दाशुवे नृतो" (ऋक ११३०७) अर्थात्‌ है (नृत्यशील) 
इन्द्र ! तुमने पुर और द्वोदास राजाके लिये नवब्वे 
पुरोंका नाश किया है | 

शुक्राचार्यके शापसे जब महाराज ययाति जराग्रस्त 
हुए तव उन्होंने सब पुत्रोंफी एक एक कर बुला कर 
अपना बुढ़ापा देना चाह्य । पर पुरुको छोड़ और कोई 
बुढ़ापा छे कर अपनी जवानी देने पर सम्मत न हुआ | 
पीछे महाप्राज्ञ ययातिने अभिकषित सम्भोगके वाद पुरु- 
को यौवन प्रत्यर्पण कर राज्यमें अभिषेक किया । इसके 
वाद 'तुम ही मेरे एकम्राल वंशधर हो और तुम्हारे हो 
नाम पर यह चंश भविष्यमें पौरबवंश कहलायगा! 
इत्यादि आशीर्वाक्य उच्चारण कर थे तपश्चर्या और बन- 
वासमें कृतसंकल्प हो ब्राह्मणों तथा तापसोंके साथ 
राजपुरस निकल पड़े | (महाभारत १॥८४|२८ २४ ) 
महाभारत आदिपर्व ८७ वें अध्यायमें लिखा है, कि महा- 
राज पुरुने पितासे गड्ा और यमुनाके निकय्वत्तीं 
भूभागका अधीभ्वरत्व पाया था |# महाभारत और 
हरिवंश पढ़नेसे मालूम होता है, कि महाराज पुरुके 


# स्वेग्ेमें देवराज इसने ययातिसे पूछा था, “अम्य- 
माण पुरुने जो तुभसे बुढापा लिया, सो तुम किस प्रद्धार उसे 
राधज्यभाग दिया था, सच सच कट्दो | इस पर ययातिने कद्दा-- 

“संगायमुनयोम्॑ये इृत्स्नोड्य॑ विषयस्त | 
मध्ये पुथिव्यास्तं राजा आतरोहन््याधिपाश्तव ॥९ 
( मद्रा० (८०५ ] 
इससे माद्म होता है, कि यदुतुर्वश्वादि म्लेच्छयवनत्वप्र/प्त 
इन्नोंने भारतके वहिर्भागमें राज्यवम्पादनका भोग किया था| 


रद 


दो ख्रो थों, पौष्टी और कौशल्या । महाभारतमैं पुरुराज 
की पौष्ठी नापक ख्रौसे जो सनन्‍्तान सन्तति उत्पत्न हुई', 
उनको बंशनाहिको इस प्रक्वार है। 


डे 
मा 
[हा 
बाई इश्चर हक 
( शूरसेनीके ( मिश्रकेशी भप्सराके 
08 ) गर्भसे ) 
सनख्यु 


। अन्वगभाजु-प्रश्ति | पुत्र 


हर संहनन वाम्मा अब रकक ये 
वनेयु, जलेयु, तेजयु, 
सन्‍्येयु, धर्मेयु, 
सन्‍्नतेयु । 

ऋचेयु ससागरा पृथ्वीके अधोश्वर हो अवाधृष्टि 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी तक्षकनन्दिनों ज्वलनाके 
गर्भसे परम धार्मिक राजा मतिनारने जन्प्ग्रहण किया। 
मतिनारके तंसु, भद्दान., अतिरथ और द्रष्टू नामके चार 
पुत्र हुए। तत्सुके पुत्र ऐलिन और राजा ऐलिनके 
रथत्तरोके गर्भसे दुष्मन्त, शूए भीम, प्रवर और वसू्‌ 
नामक पांच पुत्र उत्पन्न हुए ।# राजा दुष्प्र्तके _ 
न्तलाके गर्भसे भरत नामक एक प्रथितयशा पुल्नने जन्म 
प्रदण किया। उन्‍्हींके नाम्ानुसार इस देशका भारतवष 
नाम पड़ा है। भरतके तीन पल्नी थी जिनसे नौ पुत्र 
उत्पक्ष हुए, किन्तु वे सव पुत्र अलुरूप नहीं होनेके कारण 
राजा उनके पूति असस्तुद रहा करते थे। इसके वाद 
रानियोंने रोवप्सतस्व हो अपने पुत्नोंकों मरवा डाला, 
राजा वितथने पुत्रोत्पत्तिकें लिये महाप्न॒नि भरद्वाजको 
3 पलपल नकल परत 
- # दरिवंशके मतसे--प्रतिरथके पुत्र शॉजा कण और 
क॒शवके पुत्र मेचातियिये । हल्दी मेघातिथिते कण्य राजा” 
में आह्वणत्व श्ाप्त किया । इनके इलिनी नामकी एक करा 
थी जिपका विवाद वेधुफे-साथ हुआ पा । तैपुके पुत्र राजा 
छुराष ये । छरोषकी पत्नी उपदानपीके गर्भते दशन्त, 
झुप्मन्त, ग्रवीर और अनृष वामर चार पुत्र इसच हुए। 
ह ( इरिवंश ) 














पु 


चुछठा कर भूमन्थु नामक एक पुत्र प्राप्त किया |# 
। भरतपुलने भूमन्युकी यौवराज्यमें अभश्निषिक्त किया | 
। भूमन्युके औरस और पुष्करिणीके गर्भसे सुहोद, सुद्दोता, 
सुदृदवि, सुयज्ञ, ऋचीक और दिविरथ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए। ज्येष्ठ सुहोतने ऐक््वाकोके गर्मसे अजमीढ़, सुमीड़ 
और पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र प्राप्त किये । अजमीढके 
तीन महिपियोंसे छः पुत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे धूमिनीक 
भर्मसे ऋक्ष, नीलीके गर्भसे दुष्पर्त और परसेष्ठी तथा 
कशिनोके गर्भेसे जहू, ( ये गड्गाकों पी गये थे ), वजन 
और रूपिण थे। इन्हीं दुष्पन्त और परमेष्टीके बंशसे 
पाश्चाछगण उत्पन्न हुए। जहू के वंशमें कुशिक राजार्थनि 
और ऋक्षले राजबंशकर सखरणने जन्मग्रहण किया; 
सम्बरणके अत्याचारसे सारा राज्य तहस नहस हो 
गया। पाश्वाल राजाभोने चतुरदु दलमें आ करे उन्हें 
प्राख्त किया । राजा सम्बरण अपने अमात्य और सुहदों- 
के साथ सिस्धु नामक महानदके किनारेसे ले कर पव त 
तक विरूदृत आरण्यभूमि पर वास करने लगे। एक दिन 
भगवान्‌ वशिष्ट उनके आश्रममें पधारे | भारतगणने उनत- 
की विशेष सम्बद्ध ना की | वशिष्ठदेवने उनके आचरणसे 
पूसस्न हो कर पौरव सम्बरणकों निज पृभावसे साम्राज्य 
वर अभिषिक्त किया । प्रथिवरीपाप्त हो कर सम्वरणने 
भूरिदक्षिणाविशिष्ट वहु यक्षका अनुष्ठान किया। इसके वाद 
सम्बरणने सौरी तपतीसे कुरु नामक एक पुत्र उत्पादन 
किया। कुरुजाडजुल और कुरुक्षेल उन्हींके नाम्रासार 
पुतिष्ठित हुआ। उनकी वाहिनी नामकी पत्नीसे अश्ववत्‌, 
अभिन्‍्यन्‌, चैलरथ, मुनि और. अन्‍्मेजयने जन्मम्रहण 
किया । अश्वत्‌ ( अविक्षित्‌ )से परिक्षित्‌, शवलाश्व, 
_आदिराज, विराज, शाब्मलि, उच्च मा विराज, शाद्मलि, उच्चेः्रवा, भडुकार और 
# हरिवंशर्म लिखा है, कि राजा भतने पुत्नोपत्ति' 
की कामनाएे भरद्ान द्वार यहावुहन और पमेंक्रपण 
छशाया, किंतु पहले सभी कियाएँ वितथ अर्थाद निष्फह हुई 
थीं, इम्र कारण मद्राम॒निने भरत-पुन्नका वितथ नाम स्खा। 
महाभारत दीआमें नीलस्यवने वितव शब्द 'छुछ दूधरा ही 
आर्य छगाया है, यथा ८ब्रितरविशतसयाभातर “जनकतताहयं 
यत्र तताह# पुमरम्म ।” । 
.... ( महाभारत १६8२१ खोड़की टीमें नीठकषछ ) 


पुरु 


जितारि नामक आ5 पुत्र उत्पन्न हुए । परीक्षित्ले कक्ष- । 


सेन, उम्रसेन, चित्नसेन, इन्द्सेन, सुपेण और भीमसेन 
तथा जनमेजयसे ध्वतराप्र, पाण्डु, बाहिक, नियध, ज्ञास्वू: 
नद, कुण्डोद्र, पदाति और चसातिगणका उछ्ूधव हुआ। 
पीछे ध्ृतरफ्ट[से कुरिडन, हस्ती, वितक , क्राथ, कुरिडन, 
बहि/भ्रवा, इन्द्राभ और भूमन्यु तथा पुतीप, धम नेत्र ओर 
सुनेत्र नामक उनके तीन पौत्न उत्पन्न हुए। पृतीपसे 
देवापि, शान्तनु और वाह्यीक नामक तीन पुत्रोने जन्म- 
ग्रहण किया। महारथ शान्ततु भूमए्डल अधिपति । 
हुए थे । 
पूरकी कौशल्या नाप्तो भायसे जनमेजय, जनमेजयकी 
पत्नी अनन्ताके गर्भसे पराचिन्धान, पराचिन्चानके औरस 
और असिक्कीके गर्भसे संयाति, स'यातिके पुत्र अहँयाति, । 
| 
| 


अहंयातिके पुत्र सावंभौम, सावंभौमके पुल्न ज्यत्सेन, 
जयत्सेनके पुत्र अवाचोन, अवाचीनके पुत्र अरिह, भरिदद- । 
के पुत्र महाभौम, महाभौमके पुत्र अयुतनायी, अयुतनायी- , 
के पुत्र अक्रोघ, अक्रोधके पुत्र देवातिथि, देवातिथिके पुत्र | 
अरिदद, अरिहके पुत्र ऋक्ष, ऋक्षके औरस और रदिता 
ज्वालाके गर्मसे मतिनार, मतिनारके पुत्र तंछु, तंसुके 
पुत्र ऐेलिन, ऐलिनके पुत दुष्मन्‍्त, दुष्प्रन्तके पुत्र विभ्वा- 
मित्रकी दुहिता शकुन्तलागभेजात भरत,# भरतके पुत्र 
क्राशिराजडुहिता झुनन्दागर्भजात भूमन्यु और भूमन्युके | 
पुत्र खुद्दीत थे। सुहोतने इद्वाकुकन्धा खुबर्णासे विवाह | 
किया | खुबर्णाके गर्भसे भद्ाराज हस्ती उत्पन्न हुए। 
इन्होंने ही अपने नाम पर हस्तिनापुर नगर वसाया था ।] 
हस्तोके पुत विकुरठन और विकुए्ठनके पुत्र अजमोढ़ थे। | 
अज्ञमीढके कैकेयी, गान्धारी, विशाक्ला और अऋश्षा नाज्नी | 
पत्नीसे चौवीस सौ पुत्र उत्पन्न हुए जिनमेंसे महाराज । 
सम्वरण चंशप्रतिष्ठाता थे । तपतीके गभ और सम्बरणके ' 
-और्ससे कुरुका जन्प हुआ। कुरुके पुत्र विदुरथ, विदुरथ- 
के पु्र अनश्वा, अनश्बाके पुत्र परोक्षित्‌, परीक्षितके पुत्र 
भीमसेन, मोमसेनके पुत्र प्तिश्नवा, प्रतिश्नवाके पुत्र प्रतीप | 
और प्रतीपके देवापि, शान्त्ु तथा वाहीक नामक तीन ॥। 
% इरिवेश ओर मदाभारतमें प्रडटित पृथ्ष बंशावछी- | 
के साथ इस्द्धा वहुत कुछ मेल है, उसके बाद गोलमाल है॥ ' 
| यहां फिर मेल देखा जाता है। ह 
प0०. आप, ५5 


छठ 


पुत्र हुए#४ । महाराज शान्तलुने गज्ञासे विवाह छिया। 
गड़ाके गभसे देवन्नत ( भीष्म ) उत्पन्न हुए। शान्तचुने 
सत्यवतो ( गन्धकाली) नाप्ली, और एक कत्याका पाणि- 
अऋहण किया । कुमारीमें इसी सत्यवतीसे पराशर द्वारा 
द्वोपायन उत्पन्न हुए थे। पीछे शान्तनुके औरससे 
विचिलवीय और चित्राजूद नाम्रक दो पु्रेोका जन्म 
हुआ। विचिलवीय राजा हुए। उन्होंने अम्िका और 
अम्वालिका नाम्नो दो काशिराजदुहिताका पाण्श्रिहण 
किया । निःसन्तानावस्थामें उनकी झत्यु हुईं। सत्यवती- 
ने दुष्मन्तवंशका उच्छेद होते देख खिन्तान्वित मनसे 
दोपायनका स्मरण किया। ऋषिके उपस्थित होने पर 
सत्यवतीने कहा, वत्स ! तुम्दारे भाई विना कोई 
सन्‍्तान छोड़े खग को सिधार गये हैं, अतण्ब तुम उनके 
क्षे्रमँ एक पुत्र उत्पादन करके वंशकी रहा करो 7 
दोपायनने अवनत मस्तकसे मात्वादयका पालन किया। 
अनन्तर यथाकालमें उन्होंने ध्रुतरा2्, पाण्डु और चिदुर 
नाप्तक तीन पुत्र उत्पादन किये। द्वेपायनके बरसे 
धृतराष्रके गान्धारीगर्मसे सौ पुल उत्पन्त हुए जिनमेंसे 
दुर्योधन, दुःशासन, विकण और चिल्नसेन प्रधान थे । 
पाण्डुके कुन्तीदेवीके गर्भसे युधिष्टि' भीम और अद्भुत 


| तथा माद्वीके गर्भसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । पांडु- 


के पुत्र पाण्डब नामसे और धार्त्तराश्रगण कौरब नामसे 
प्रसिद्ध हुए, द्ौपदीके ग्से युश्रिष्टरके प्रतिविन्‍्ध्य, भोमके 
खुतसोम, अज्ञ नके श्रुतकीत्ति, नकुरूके शतानीक और 
सहदेवके श्रुतकर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे | युधिप्ठिर- 
शैबराजकन्या देवकीके गसे यौथेय नामक एक और. 
पुत्र हुआ । इसी प्रकार काशिरशज-दुद्दिता वरूच्चरासे 
भीमके सर्वंग नामक पुत्र और हिड़िम्बा यक्षसोसे 
घटोत्कच, नकुछके चेद्रिजकन्या करेणुमतीसे निरमित, 

% भागवतके पतसे वितथके पुत्न मन्यु ओर मन्युकर 
पांच धुत्र तुइत्षेत्र, जय, मदावीय, नर भर गगे हुए । बूह- 
त्कषषक्ने पुत्र दस्तीने ही इत्तिनायुर वसाया। “->के तीब 
पुत्र हुए, अजमीढ, द्विमीड ओर पुरुमीढ । 

( भागवत 8२११५ ) 

१ अल नके नागकन्या इलूपीसे एक पुत्र और चित्रा 

गदारे वश्वादनका जत्स हुआ था | 


क 


च्प्प 


मद्रदुहिता विज्ञयाके गर्भसे सहदेवके सुहोत्र नामक 
उतरे उत्पन्न हुए। पाण्डवकुछमें एक पुल्रके जन्म ढेने 
पर भी कुरुपाण्डवयुदमें सभी निहत हुए। पएकमात 
खुभद्रागर्भजात अज्ञ नके छडके अभिमन्युसे वंशरक्षा हुई 
है । विराद्राजदुह्चिता उत्तराके गर्मसे उनके छः मास- 
का पक पुत्र भूमिप्ठ हुआ। भगवान्‌ बासुदेवने इस 
अकालछजात शिशुक्ों सज्लीवित कर दिया । कुछ परिक्षीण 
होने पर अन्म होनेके कारण वालकका परिक्षित्‌ नाम 
रखा गया। परिक्षितके औरस भौर माव्रवरतीके गर्भसे 
जनमेजयकी उत्पत्ति हुई। जनभेजयके शतानीक और 
शंकुकर्ण नामक दो पुत्र तथा शतानीकके अभ्वमेधदत्त 
नामक पक पुत्र हुए । ( महाभारत आदिपये ६४ और 
६५ अध्यायमें वंशका वर्णन कीत्तित हुआ है | ) 
महाभारत, हरिवंश, विश्णुपुराण और श्रीमद्भागवत- 

से पुरुष शीय राजाओंके जो नाम पाये जाते हैं, उनमें- | 
एक दूसरेके साथ कुछ कुछ पृथकता देखो;जाती है। ' 
भागवतादिके अवलस्वन पर चन्द्रब॑श शब्दमें जो तालिका | 
दी गई है तथा वर्तमान प्रवन्धमें जो महाभारतीय व शा- | 
ख्यान उद्धूत किया गया है, उन सवका सामश्षस्थ करके 
सम्धक_ आलोचना फरनेसे जाना जा सकता है, कि इस 
चन्द्रवंशीय पुरुराजव शसे एक और महातपा ब्राह्मण वा 
व्रह्मर्पिगण और दूसरी ओर तेज्वीयंसम्पन्न श्षत्रियज्ञाति | 
उत्पन्न हुई थी। पहले हरिवंश (२६ भ० ) से उद्धूत ' 
फिया ज्ञा चुका है, कि खुद्दोतके पुत्र काशिक और गसत्स- | 
मंद थे । किन्तु विष्शुपुराण पढ़नेसे मालूम दवीता है, | 
कि क्षत्रचुद्धके पुत्र सुदोत्ले ही ग्रत्समदकी उत्पत्ति हुई | 
है। वशपरम्परामें कैसा ही गोलमाल क्यों न रहे, छूछ | 
घदना सर्वोकी प्रायः एक सी है । 

शृत्समद्‌ एक ऋग्वे दके मन्कद्गद्धा ऋषि थे। भाश- 
कार सायणने उक्त महाश्रत्थके द्वितीय मण्डछकी अजु- 
क्रमणिकाम उसका परिचय दिया है। इसके वाद ( हरि- 
बंश ३२ अ० ) राजा दिवोदासके प्रसड़की आलोचना 
फरेसे देखा जाता है, कि काशसे छठों पीढीगें राजा ॥ 
दिवोदासमे जन्मग्रहण किया। ऋग्वेदमें इनके चेलवीय॑ 


और पुष्यवताका विशेष परिचय पाया जाता हैं। 
( दिद्योदाय दे सो | 


न ०. नी“ डिज >मनमम की ०-७ >3>+-+ ०-33 >2५०++-०> ज्तभ- 
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दिवादासक पुव राजा मिवयु ब्रह्म कटुदाते थे। ४ 
उुतका नाम सत्ायण था, जिनके बंशधरगण मेसेय नाममे 
धखसद्ध थे। महात्मा काशसे २०्चीं पीढ़ीमें भागभूमि 
का उत्पात्ति हुई | महामारतोक्त महाराज प्रतिनाका पुर 
अतिरथ भागवत ओर [(वष्णुतुराणमें अग्रतिग्ध नामसे 
प्रसिद्ध हैं। उनके व श्म महासुनि फंण्य हुए | कप्यसे 
दी मेधानिधिको उत्पत्ति है। प्रेघानिधिके मदिगागुणसे 
ही उनके वंशघर प्रस्कण्य आदि त्राह्मण चणों विनर 
हुए तथा एक एक विशिष्ठ श्रेणीके कहछाने छगे । दूसरे 
महाराज अज्मीढ़ थे। महाभारतमें इन्हें ऐलका गम 
जात पुत्र वतलाया है, किन्तु हरिवंश, विप्णुपुराण और 
भागवतयुराणमें कुछ और तरहसे लिखा है। अजमीढ़से 
प्रियम्रेधादि द्विज्ोंकी उत्पत्ति हुई है। भागवतके मतसे 
अजभीढ़के पुत्र बुहदिषुके व शर्म पारके औरससे ऋदत्त 
उत्पन्त हुए । ये छोग क्षत्तिय कह कर परिचित थे। 
ब्रह्मदत्तके पुत्र विश्वकसेनने योगशात्मक्री रचना की। 
अजमीढ्से ७५वीं पीढ़ीम मुक्कछ नामक जिन महापुरुषने 
जन्म लिया, उन्हींसे मीहल्यगोबीय श्रह्मणेक्रा भर्विभाव 
हुआ है। तझुसे छठों पीढ़ीम गगंकी उत्पत्ति हुई। 
भागवतयुराण, विः्णुपुराण और हरिवशर्में कुछ कुछ 
बशपिपयेव छक्षित होने पर भी गगसे शक्षव्रिबकुछम 
शिनिका उद्धव और गाग तथा शेनन्‍्य ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति 
मानी गई है। गे श्राता महावीयंस दुस्तिक्षय (उद्क्षव:- 
का उछ्धव हुआ | उनके ब््यार्यण, कवि ओर पुकरा 
रुणि नामक तीन पुत्र हुए। क्षलियत्रंश्के जन्म देते पर 
भी इन तीनोने ब्राह्मणत्थ प्राप्त क्रिया था। इस प्रफार 
पुरु वंशोद्धव भतेक राजकुमारोने अपने अपने तपश्नमाव- 
से ब्रह्मत्व या ब्राह्मणत्व छाभ किया था । मुनिश्रष्ठ 
विश्वामित्र भी इसी बणके थे। विश्लाभित्न ६ सो । 

विष्णुवुराण पढ़नेसे जाना जञाता हैं, कि शवों पोढ़ी- 

में तथा राजा अनमेजयस रद्ष्वीं पीढ़ोम क्षेमक नामक 

एक मद्दावुरुपने जन्म प्रदण किया | ३ल्‍हीं महात्मास ब्राह्मण 

और क्ष्रियव शरके प्रतिष्ठाता पुरुष शक्का गीरव तिरोदित 
हुआ । 

घुरू-पंजावके एक हिन्दू राज़ा। ईसाले ३३७ वा पहट 
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करनेको आये, उस समय महाराज पुरुने चितस्ता नदीके ' 
फिनारे दुलवलके साथ उन्हें रोका था। वे पोरब्बंशीत 
और चन्द्रवभोद्धव राज़ा थे, ऐसा जन साधारणका 
विभ्वास है । उनका राज्य कहां तक फैला हुआ था 
इस विपयमें आज तक कोई प्रक्रष विचरण नहीं मिला 
है। हस्तिनापुरमें उनकी राजधानी थी और वित्तस्ता 
तथा असिक्की ( चन्द्रभागा ) दोनों नदियोंका मध्यवतों 
समग्र भूभाग उन्हींके अधिकारमें रहा। किन्तु उत्तरो 
सीमामें वनन्‍्यभूमि छोड़ कर और अधिक स्थान उनके 
देखलमें न था । 

पार्वत्यभूमि पर पीग्रावणांथा५.. णा.. तिक्षपड्आए ' 
नामक जाति रहती थी। महामति अलेकसन्द्रने उन्हे , 
परास्त करके १७ नगरों पर अपना अधिकार जम्मा लिया 
और खदेश छोटते समय बे उन्हें पुरुयणके शासनाधीन 
छोड़ गये। उस शब्यके पूर्व असिक्नी और ऐराबती 
नदी पर्यन्‍त विस्तीण भूमि पर एक दूसरे पुरु नामक राजा 
राज्य करते थे। उन दोनोंमें लड़ाई हुआ करतो थी। 
दक्षिण पूर्वभागम काठी (0४05४ ) और अन्‍्यान्य 
खाधीन सामन्‍्तराजगण राज्य करते थे । ' 

माकिदनाधिप आलेकसन्द्र जब उन्हे दमन करनेके 
ढिये अश्रसर हुए, तव हिन्दूवीरने उन्हें खासी सहायता 
पहुंचाई थी । दक्षिणमें मूलतानवासी मालवा वा मठ । 
(3१) )का आधिपत्य था। महाराज पुरु परमात्मीय 
अभिसारपति (५॥55४7४8)के साथ मिल कर नहींके# 
वृमनमें अश्रसर हुए, किन्तु अकृतकार्य हों वापिस 
आये । उन राज्यके पश्चिम वितह्तानदीके दूसरे किनारे 


नमन ने अऑण+न कक. |» 


तक्षशिलाराज्य था । यह तक्षशिल्वापति उनके खाघी- ' 


नतालोपी और परमशत्रु थे+*। 


जव माकिद्नपति आलेकसन्द्र मारतवर्ष आये, उस 


समय पुरु राजाके चहुप्पाश्वेवत्ती राजन्यवर्ग परस्पर 


विरोधो थे । भायतके अद्वएसे शहविच्छेद्‌ हो सच- 
नाशक मूल है। आलेकसन्द्र कन्धारकों अतिक्रम कर 
सिच्घुनदी पार हुए.। तक्षशिल्ापतिने सुयोग समस्य कर ' 


के जन्‍नअरगनगरननी नम ॑>+- +«+.*»+ >> 


# पहले दृध स्थानक्ा नाप्र भछ वा महित्यान ये 
पर अभी मूलतान ढहलाता है । 
॥ तथशिडा उत्तर पाववीय 403577०5 राज्य है | 
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आलेकसन्दरकों हस्तगत किया । छिठद्वान्वेषी ग्रहशल्रु- 
के खुचतुर कौशलसे ताड़ित प्रीकसेना शक्षद्िव वीगेंको 
परास्त करनेम समर्थ हुई थी। प्रीक इतिहासूसें 3दरदाजे- 
का नाम ज्वलन्त अक्षरमें लिखा हुआ है। किन्तु नृशस 
विश्वासधातक, खदेशद्रीही और हीनचेता तक्षशिल्ापति 
ज्ञनसाधारणके निकट घृणाद्वश्सि उपेक्षित होते हैं । 

तक्षशिलाधिपति ग्रीकसेनाके साथ किस स्थान पर 
मिले अथवा माकिदनसेनाने पुरुके आक्रमणकी प्रतीक्षा 
करके कहां पर छावनी डाली थी इस विपयमें पृत्नतत्त्व- 
विदोंका मिलन भिन्‍न मत है (१) किन्तु पूर्वतन वड़े छाट 
हाडिज्ञ और डा० कनिहम आदिकी अनुसन्धित्सु गये- 
पणा द्वारा यह स्थिर हुआ है, कि वितस्ता नदीके किनारे 
जलछाढपुर नामक स्थानमें आलेकसन्द्रकी सेनाका 
अड्डा था। श्रीकवीरका आगमनपत्र के कर वागवितरडा 
करनेके वदलेमें ततपतिष्ठित चुकेफल और निकिय वगर- 
के अवस्थान और ध्वंसावशेपसे स घटित इतिहासावली- 
की सम्यक_ पर्याछोचना कर देखनेले दोनोंका सामअ्जस्य 
और संस्थान वहुत कुछ अनुमान द्वारा सिद्ध हो सकता 
है (२) । आलेकसन्दरने ५० हजार सेना£ ले कर 
( इनमेंसे तक्षशिल्ापतिकी ५ हजार थी ) वितस्ता नदी- 
के किनारे जलालपुरके निकट छावनी डाली थी। वर्षा- 
ऋतुमें नवीमें वाढ़ आ ज्ञानेसे बे वितस्ता नदी पार न 
कर सके, केवल सेन्यद्ककों साथ के इधर उधर पार 
करनेकी चेष्टा करने लगे । दूसरे किनारे महू और महवत्‌- 

(१) परफरआ0580065 €थ्रणो 3, 09 $ पते 
अप्र0९8, झ0घाबा, प्र, 49, 38. 38, 80७ 70, 
656 9, 478 जेबरल कोर्टने लिखा दे कि, वत्तेप्नांन तेलम 
नगरम उनकी राजधानी थी । खिछिपत्तन नामक स्वानमें 
वितस्‍्ता पार कर उन्होंने पश्कोटीमें छड्डाई ठान दी | फथाह. 
48, 800 १०४०, 848, 9, 69, जेनरल-एवट लिख गये 
हैं, दि झेलममें प्रो्न सेनाओ और नारदाबादमें पुरुखेनाडी 
छावनी भी | 

(२) 38एके, 50, २७१. ७, 79-8], 
के किसी क्रिसीझ कहना है, कि आलेकरत्दरक्षे साथ ३ 

लाख ३५ इजार पदाति भौर १५ इजार अज्ारोही थे | 
अलावा! इचक्रे दस्त्याहइ सबदर्संत्वा भी कमर न थी | 
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पुरके निकट ठद्दर कर पुरु दछवलूके साथ उनकी सैन्य- 
चालनाका निरीक्षण करते थे। पुरुराजके अधीन प्रायः 
३० हजार पदात्ति, 8 हजार अश्वारोही, ३०० हस्ती और 
३०० रथारोंहो योद्धा वत्तमान थे । 

किस स्थान पर दीनों दछमें घोर संधर्षा उपस्थित 
हुआ, प्लुटाकंग्रात आलेकसन्द्रके खहस्तलिखित 
पत्राचुसार उसका जो कुछ विवरण माछुम हुआ, वह 
नीचे छिखते हैं--- 

इस प्रकार उपयु परि अनुसन्धान करके भी ज्ञव 
उन्हें नदी पार करनेका सुविधाजनक पथ न मिला, तव 
वे क्रमशः निराश होने छगे। इसी वीचमें एक दिन रात- 
को घोर धनधटासे आकाश आच्छादित हो गया। 
आलेकसन्दर सयोग समझ कर प्रकृष्ट सेनाकों साथ ले 
प्रवल प्रभक्षन और प्रावुद्धाराके सम्मुख हुए। एकमाल 
विद्य द्वाम ही उनके पथका सहाय था। निशान्धकारमें 
आवरित प्रीकसेना छिप करके पाव त्यदेश होते हुए 
( दारुर पार कर द्लावरके समीप ) वितस्ता पार कर 
गये। यहां हिन्दू प्रहरियोंने श्रीकोंकी नदी पार करनेको 
चेष्ठा देख पुरराजकों खबर दी। पुरुराज उसी समय 
अश्यारोही सेनाके साथ नदीके फिनारे पहुंच गये। 
किन्तु वे करते क्या, आलेकसन्द्र प्रायः छः हजार सेना- 
के साथ चहां डरे हुए थे। अतः उन्होंने आलेकसन्द्रकी 
गति रोकनेके लिये पुत्रोंकों भेज्मा । वर्षाका समय 
था, भूमि कर्दममय हो गई थी, रथचक्रके ज्षमीनमें धंस 


ज्ञानेसे वे युद्धमोें विलकुल अशक्त हो गये। अश्वारोहदी |, 


सेना साथ ले पुरुके पुत्र शोरगुल करते हुए शंतुओं पर 
टूट पड़े । घोरतर युद्धके वाद राजपुत्र और सिकेन्द्रप्रिय 
प्रसिद्ध श्रीकयोंद्या चुकेफलस (870॥९9)४१॥9) दोनों ही 
मारे गये | पुरुराज पुत्रका संवाद सुन कर प्रतिहिसार्थ 
दूल्वछके साथ आगे वह । सिखयुद्धके विख्यात 
चिलियनवाला-युदक्षेत्रमें ( बत्तेमान मोड और पेमि 
पर्व तमाकाके मध्यवत्ती विस्तृत समतल क्षेत्रमें ) पुरु 
राज और आलेकसन्द्रका भीषण समर आर्म हुआ। 
युद्ध पुरराजकी हार हुई । के टिएस और अन्यान्य प्रीक- 
सेनापतिगण नदोके दूसरे किवारेसे क्षत्रियसिन्यका परा- 
भव देख वहुत जद्दीसे नदी पार कर गये और भागते 


हुए भारतीय सेनाका पीछा किया# | इससे स्पष्ट जाना 
आता है, कि प्रीकशिबिर और 
सामने था । १ 

शकुके शरसे विक्षिम हस्तिसेना इधर उधर भागते 
छगी। पुरुराज भी सैन्यदूडका छत्रभडढ देख पराण ले कर 
भागें। किन्तु राहमें बे अछुसरणकारी सेनावलले पकड़े 


युद्धल्ेत पायः आमने 


गये और वन्दी रुपमें आलेकसन्द्रके साभने छाये गये ।( 
हि ] 


# 28॥80888, ४०), ए, | 8, 
१ इससे यह पिद्धाइत हुआ, कि जलाबपुर ओर मोंगराज 


आमने सामने रहनेके कारण औक और हिन्दृपेवाक़े केश- 
त्यलख्पर्मे परिगणित हुआ था । 


॥ ग्रवादृ है, कि बन्दिसावममं आ फर भी पुरराणगे ऐके' 
हदरकी अधीयता स्वीक्षारन की। उन्होंने सहपेसे उत्तर 
दिया था, 'देव-दुर्विप्ाक्ते यद्यपि में तुम्रपे परात्त दो गया हूं, 
तो थी अभी मेरे बाहुबहका छापत्र नहीं हुभा है। भापभरी! 
हैं, वीरध्की रक्षा कीजिये | में आपको राजोचित महबुद्दों 
आहान करता हूं । वीर आलेकसन्दरने उत्तके साधुप्रस्ताव पर 
अपनी सम्पति प्रकृद की । दोनोंमें प्रह्युद्ध आापम्स हुआ। 
इस धार म्राकिदनपतिने पुदंशजके बाहुबलते अपना प्रात 
स्वीकार किय। और वे उनके मुजबलका विशेष प्रशेततावाद करने 
लगे। उधर पुरुसजने वनकी हिन्दूधरोचित पम्मानके साथ 
सम्बर्दना की थी । 

भी5 ऐतिहासिक ष्ट्राबो, प्छटार्क, आरियन, दियोदोरत, 
कार्टियत और जाप्टिनू भादिके वर्णनावुसतार गाता जाता है, 
कि वितएता नदीके परिचमी किनारे प्रश्नाई, आालेद्पत्दर अपना 
शिविर रह वदी पार हुए थे। यहां विख्यात प्रेणपतति 
बुफैफलसकी कत्रके ऊपर वे 'बुकेफल' नगर की प्रतिव्वा कर गये | 
दियोदोरस आदिने साफ छाफ ठिखा है, कि निकरिया भगरके 
परिचम और नदीके परिचमी कियारे दुकेफ़ड' नगर वैधायां 
गया | निकिया बगरकी ४ऋशाठ ((॥7 )-से जी पव 
मुद्दा अचहित हुंई है, वह वशैम्ान मोंगरा्यमें पाई गई है। 


उस देशके छोग अति आचीन मुद्दाओंको प्रोंगशाओ' मुद्रा 
बहते हैं। कछ पु ऐसी भी हैं जिन 'निक' श् रहे: 
के कारंग वे निकियाका हुपास्तर समझी छाती है। मोग९- 
राजके ताभावुसार इसका मोल नाप्त पडा है। तक्षव्िता् 
लो शिल्राहिपि प्राप्त हुई है; उसमें महाराज मोगछ वाह 


देखा जाता है । 


पुरुकुत्स--पुरुजित 
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राजाकी वदान्यता, विनय और वलबीय से तृप्त दो उन्हें | पुरुकृत्सानो ( स॑० खो खकुत्सैस्य पत्नो वाइंलकात्‌ 


वन्धनपाशसे मुक्त कर दिया । 


[3] 
पोछे थे दोनों वन्चुता- | आनइम्डीप्‌; पुरुकुत्समानयति अन-णिच्‌अण | गौरा- 


सूबमें आवद हुण। अनन्तर राजा पुरुने सिकन्द्रका दित्वात्‌ डीप, था । पा कक | ला 
सदायतासे पूर्वकथित (9[89०६४७९) मल और काठो जञाति| उकय (स्‌ हि, ) पुरु-छ-क्रिप घुक, 


को परास्त कर अपने साशनाधीन कर लिया । डउदारचेता 
ग्रीकवीर सिकन्द्र पुरुराजके पश्मावका सिंहासन दे कर 
अपने राज्यकी कोट गये। जानेके पहले उन्होंने अपने 


कर्ता | २ कमकत्तो 


पुरुछत्वन ( स० लि० ) वहुकर्मइत, इन्द्र । 
पुरुक्ष ( सं० लि० ) पुरवः क्षघी5न्‍्नाव्यस्य छान्‍्द्सः अन्त्य 


६ व्रीप:।  वहन्न अधिपति । 
पूसिद्ध अश्वारोही सैनिक बुकेफलसके स्मरणार्थ और लीपः। वहन्नखामी, प्रचुर जन्तका अ 


विजय धोषताथ निकिया नगर बसाया। सिकन्दर वापिस 


तो हुए पर प्रीकसेनाका रक्षणा-चेक्षण-सार वे एक शासव- पल 


कर्चाके ऊपर छोड़ गये। इसासे ३२६ व पहले जब 
आलेकसन्दरकी मृत्यु हुई, तव शासनकर्त्ता युदिमी 
(0०१९०००)ने अपनेकी पश्चाव प्रदेशके एकेश्वराधिपति 
वनानेकी कामनासे सेनापति थुमेनिककी सहायता द्वारा 
पुरुराजकों मार डाला | जब महाराज पुरु षड़यन्त॒कारी 
दलसे निष्ठुरतापूबक मारे गये, उस समय मौय राज 
चन्द्रगुप्त चत्तेमान थे । पुरुके निधन पर युदिमोको विशेष 
वाधाविध्का सामना करना पड़ा । अच्छा मौका देख 
कर हिन्दूवीरोंने वन्द्रमुपके अधीन श्रीकों पर चढ़ाई कर 
दी | अन्तमें उन्हे” विशेषरुपसे निजित और ताड़ित करके 
चन्द्रशुप्त ही पञ्मावके राजा हुए ) 
पुंरकुत्स (स» पु० ) मान्धाताके एक पुत्र॒का नाप्ष | 
मान्धाताके दो पुत्र थे, पुत्रकुन्स और मुचुकुन्द । इनकी 
पत्नी ऋषिके शापसे नदी हो गई थी । (हरिव'श १२ अ-) 
राजा शशबिन्दुकी लड़की इन्द्रमतीके गर्भले पुरुकुत्स- 
का जन्म हुआ था। ये नर्मदा नदोके आस पासके प्रदेशों 
पर राज्य करते थे। पुराणमें लिखा है।--नागोंने अपनी 


वहन नमदाका पुरुकुत्सके साथ विवाह कर दिया। नागों | 


और नमेदाके कहनेसे पुरुकुत्सने रसातल ज्ञा कर मौनेय 
गन्धवॉका संहार किया था। आयजातिके सर्च प्राचीन 
अन्य ऋग्वे दममें लिखा है, कि दस्युनगरका ध्वंस करनेमें 
इन्द्रने राजा पुरुकुन्सकों सहायता पहुंचाई थी । नमेदाके 
गर्भसे इन्हें लसदस्यु नामऋ एक पुल उत्पन्न हुआ। 
दक्ष आदि महृषि योने इन्हें! विश्णुपुराण खुनाया था। 
( कऋ_ शधइश७, शश्श्श१७ ) 
पुरकुत्सव ( स्॑० पु० ) इन्द्रके एक शत्रुका नाम ।* 
एण०, ड।फए, ३8 


पुरुखा (हिं० पु०) पु खा देखो। 


 ( सं० लि० ) वहुद्दारा उद्यमित, वहुतोंसे प्रयत्ल 
हुआ | ४ 


पुरुचेतन ( सं० लि० ) वहज्ञाता, अनेक विषयोका जानने 


चाला। 


पुरुज्ञ (सं० पु० ) पुरुजन-ड । १ भरतवंशोय खुशान्तिके 


एक पुत्रका नाम । २ पुरुराजञाके एक पुलका नाम । 


पुरुजयपालू--पृथ्वीराजके. पतिहन्द्दी कन्नोजाधिपतिके 


पौत। ये श्य ज्ञयपाल नामसे प्रसिद्ध हैं। पशञ्चाव- 
की राजधानी लाह्वोंर और कन्नोजमें ये राज्य करते थे। 
सिन्धुक्के अधिपति चाँद्रायके साथ इनकी भारी दुश्मनी 
थी | इनके पुत्र भोमपालकों कन्या नहीं देना ही विचाद- 
का कारण था। धोरतर युद्धके वाद्‌ पुरु जयपाल 
भोजचाँदका आश्रय लेनेकी वाध्य हुए । ४१० हिजरी- 
में खुतान महमृद कारूश्षरराज नन्‍्दको आक्रमण करने- 
के लिये भारतवर्ष आये । इधर पुरु भी नन्‍्दकों 
सहायता देनेके लिये अग्नसर हुए। पर यमुना नदीके 
किनारे दोनो में मुठभेड़ हुई और पुरु पराजित हो कर 
नौ दो ग्यारह हो गये । किन्तु ऐतिहासिक अछ वेहनिने 
लिखा है, कि ४१२ हिज़रीमें उनकी सत्यु हुई । यदि यह 
सत्य हो, तो कालअर्युद्धमें ही! उनको द्ृत्यु हुई थी, 


- इसमें सन्देद् नहीं । 
पुरुज्ञात ( सं० लि० ) वहुप्रादुर्भाव । 
पुरुञाति (सं पु० ) पुरुज, राजा सुशान्तिके एक पुल॒का 


नाम | 


पुरुजित्‌ ( सं० पु० ) १ कुन्तिभोज्ञके पु्र। ये अजे नके 


मामा थे। २ शशविन्द्बंशीय रुचकपुलभेद्‌ । ३ विष्णु । 
8 एक क्षत्रिय राजा। ये महादेवके भक्त थे और ऋपा- 
मुनिके कुलमें उत्पत्न हुए थे । न्‍ सज 
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पुरुणीथ ( स॑० पु० ) अनेक लोगों के नेता । 

पुरुत्मन्‌ ( सं० पु०) पुरुरात्मा यस्य पृषोंद्रावित्वात्‌ 
साधथुः | प्रचुरात्मक, वहु आत्मा । 

पुरुदंशक (सं० पु० ) पुरु बहुल॑ यथास्यात्तथा दृशतीति 
दमश-ण्घुछ । हंस । 

पुरुदंशस्‌ ( सं० पु० ) पुरु' दैत्यविशेष' द्शति हिनस्तोति 
बनणश अछुन्‌। इन्द्र । ( ल्ि० ) पुरुणि दंशासि यस्य। 
२ वहुकर्म युक्त । 

पुरुदत्त (सं> पु०) दा-क्ल, दृत्ल धनं, पुरु-दल्मस्य | वहु- 
धन इन्द्र । 

पुरुव्स्म (सं० लि०) पुरुद्सति वाहुं मत । १ वहुनाशक। 
२ वहुकर्मक, वहुकर्मयुक्त । ( पु० ) ३ विष्णु 

पुरुदिन ( सं० कली ० ) वहुदिन, अनेक द्नि। 

पुरुद्रप्स ( सं० लि० ) प्रभूत जलयुक्त । 

पुरुद्रहू ( सं० लि० ) १ वहुतोंके द्रोहकारक । (६० ) 
२ पुरुहत, इन्द्ग । 

पुरुद्धत्‌ ( सं० पु० ) वेदरभीले उत्पन्न ऋ्रीष्टुयंशीय मचुछुत 
नृपभेद्‌ । 

पुरुधा ( सं० अव्य० ) पुरु वहर्थत्वेव संख्याशव्द॒त्वातः 
प्रकारे धाचू। वहु प्रकार, अनेक तरहका । 

पुरुपन्था ( सं० पु० ) राजभेद्‌ । 

पुरुषुत्र ( सं० लि० ) वहु औषधि वनस्पतिंकप पुलयुक्त। 

पुरुषेशा ( सं० रुली ० ) वहुरूपा औषधि । 

पुरुपेशस्‌ ( सं० लि० ) वहुरुप । 

पुरुप्रजात्‌ ( सं० लि० ) वह प्राइभाव । 

पुरप्रशस्त (सं० लि०) वहुथा स्घ॒त, अनेक प्रकारले स्घ॒त 

पुरुष्रिय (सं० ल्रि० ) वहुतोंका भीत्या । 

पुरुमोष ( सं० लि० ) प्रे रक, मेजनेवाला । 

पुरुप्र पा ( सं० स्त्री० ) वहुविध, अनेक प्रकार | 

पुरुभुज ( सं० लि० ) पुरुभुज-किप्‌। प्रभूतमोजी, वहुत 
खानेवाला । 

पुरुभू ( सं० पु० ) वहु-यज्भवन । 

पुरुभूत ( सं० पु०) पुरुद्वत एषोद्रादित्वात, साइः । पुद्ध- 
हुत, इन्द्र । ज 

पुरुमोजल्‌ ( सं० पु० ) पुरुन भ्रुक्तेभुज असून। ९ मैघ, 
बादल । २ मेष, मेड़ा। (कि? ) हे पुचुसभोजक, पहुत 
खानेवाका । आर 


पुरुणीय-पुरजिय। 


पुरुमन्तु ( सं० लि० ) वहुविपयज्ञाता, जो अनेक विपयोंसे 
जानकार हो। 

पुसुमन्द्र ( स॑० लि० ) वहुतसे छोगोंका अग्रियमाजन | 

पुरुमह्न ( सं० ति० ) आद्विरसगोत्र व्यक्तिभेद्‌ । 

पुरुमाय ( सं० त्ि० ) बुलहननादि वहुकर्मा इन्द्र 

पुरुमित्र ( सं० पु० ) १ महारस्थ नृपषभेद | २ घृतराप्रका 
पुत्रमेद । ३ राजविशेष । 

पुरुमीढ़ ( सं० पु० ) खह्दोतके औरस और ऐश््वाकोके 
गर्भसे उत्पन्न अजमीढ़के अनुज्ञ कौरब-नृपभेद । 

पुरुमेध ( सं० पु० ) वहुविध यज्ञ, अनेक प्रकारके याग । 

पुरुर्थ ( सं० पु० ) रथो रहतेः पुरुः रथों रंहर्ण यस्थ। 
प्रतिदिन भुक्तिमेदाहसार वहुरंदण आदित्य | 

पुरुख्स्‌ ( सं० पु० ) सोमवंशीय नृपभेद्‌ । 

पुदवस देखो | 

पुरुरावन्‌ ( सं० लि० ) वहुविरुद्ध फलदाता । 

पुरुच्‌ (सं० लि०) प्रभूतदीम्ति, चमकीला । 

पुरुरूप (सं० लि०) पुरु बहुरूप॑ यस्य । वहुरुपयुक्त, 
अनेक रूप धारण करनेवाला । 

पुरल्िया--विहार और उड़ीसाके मानभूम जिलेका'उप- 
विभाग । यह अक्षा० २९ ४४ से २३ 8४४ उ० और 
देशा? ८५ ४ ध्से ८६ पं पू०्के मध्य अवस्थित द्दै। 


रे 


भूपरिमाण ३३४४ चरगमील और जनसंख्या १९१४९२४२ 
है। इसमें ३ शहर और ४२७३ ग्राम लगते हैं। भालिदा 
शहरमें छादका कारवार है और रघुनाथपुरमें छाह तथा 
उत्कृष्ट रेशमी वस्त्न प्रस्तुत होते हैं जो वाणिज्यके लिये 
मिलन मिलन देशोमे भेजे जाते हैं। १८३ ई्मे गन 
नारायण नामक किसी व्यक्तिने वराभूमके पारवेत्य अधि- 
चासियोंका दरूपति दो कर अज्डरेजके विरुद्ध युद्ध किया 
था। मानभूप देखो । 

२ उक्त जिलेका प[क शहर। यह अक्षर २३ २९ 
उ० और देशा९ ८६ श२ पू० ; वड्राल नागपुर रेलबैकी 
सीनी-आसबसोल शाखा पर अवस्थित है। जनसंख्या 
१७५६१ है। यहां १८७६ ६०में एक स्थुनिसूपलिदी 
स्थापित हुई है। नगरका राज कुछ मिकछा कर 
२७०००) ₹० है। . यहां एक कारागार है जिसमें २१६ 
कैदी रखे जाते हैं । ध हज 


पुरुवर्र्मन्‌--पुरुष 


पुरुवर्तान्‌ ( सं० लि० ) वहुपथयुक्त । । 
पुरुवार ( सं० लि० ) वहुकतु क घचरणीय ।* । 
पुरुवीर ( सं० लि० ) वहुद्धारा बीर । 
पुरवेपस्‌ ( सं० लि० ) वहुकर्मा, प्रभूत कर्मसस्पतन | 
पुरक्षत ( सं० लि० ) वहुकर्मा । | 
पुरुशाक ( सं० लि० ) बहुकर्मा । । 
पुरुश्चन्द्र ( सं० लि० ) पुर: चन्द्र आह्यद्कत्वात्‌ दीघपति- | 
रख्य पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः। वहुदीप्तिक, पुभूतदीधि- | 
युक्त। ४ 
पुरुष (स० थु० ) पुरति अग्रने गच्छतीति पुर-कुषण्‌ | 
(पुर; कुषण । <ण 8१४ ) पिपत्ति पूरयति वलंयः | 
पुथुु शेते य इति वा, पुरि देहे शैत्रे शी-ड पृषोद्रादित्वात्‌ 
साधु। । १ पूमान, मजुध्य, आदी । । 
#द्विधा छृत्वात्मनों देहम्छ न पुरुषो५भवत्‌ । । 
अद्ध न नारी तख्यां स विराजमसूजत्‌ पथ ॥” 
( मु श३२ ) 
विधाताने अपनी देहका दो भाग करके आधे भागमें 
पुरुषको और आधेर्म खोकी सृष्टि की थी। 
पर्याव--पुरुष, ना, नर, पश्चजन, पुमान, अर्थाश्नय, 
अधिकारी, कर्माह, जन, अर्थवान, मनुष्य, सानव, मर्च्य, 
माजुप, मनु, रसिकराज, धनकामधामा, मद्नशायकाडु, 
मन्मथशायकलूइ्य । ( कविकल्ंडता ) 
बेद्कि पर्याय -मनुन्य, नर, धव, जन्तु, विश, क्षिति, 
कृष्णि, चर्यणि, नहुष, हरि, मर्या, मत्तें, आत, तुवेश, दुह्मु, 
आयु, यहु, अनु, पूछ, जगत, तस्दुप, पद्चजन, विवरन्त, 
पृतना | (वेदानघण्डु २अ ) 
रतिमजरीमें लिखा है--पुरुष चार जातिका है,--शश, 
मग, बुध और अश्व । इनका लक्षण--वाक्‍्य अति खुको- 
मल, सुशोल, कोमछाजु, उत्तत केशयुक्त, सकलगुणाकर 
और संत्यवादी ये सब लक्षण पुरुष शश हैं। सर्च॑दा 
मधुर वाक्य वोलनेवाला, दीध्नेत्नयुक्र, अत्यन्त भीरु, 
चपलमति, खुदेह और शीघ्रगामी ये सव लक्षणाक्रान्त 
पुरुष म्रग हैं, वहुगुण और अनेक वन्घुयुक्त, शीघ्रकाम, 
नताजु, सुन्दर देह और सत्यवादी ये सब लक्षणयुक्त 
पुरुष वुप हैं, जिनका उद्र और कोडिदेश रश है, जिनके 
कण्ठ और अघरोष्ठ उम्र तथा दुशन, नासिका और. श्रोतर- 


. १७४ 


दी हैं, उन्हें अभ्वज्ञातोव पुरुष समक्तना चाहिये | 
रसमझ्नरीमें पुरुषोंके पुति जातिकथनस्थलूमें ऐसा 
ढिखा है, 
“पाले त्यागी गुणे रागी भीगी परिजने: सह । 
शास्ले वीद्धा रणे योद्धा पुरुषः पश्चलक्षणः ॥ 
( परचीन ) 
ज्ञो सत्पातको दान देते हैं, गुणके अछुरागी हैं, 
परिञनके साथ भोगी हैं तथा जो शाखज्ञ हैं. और युद्ध- 
स्थरूमें वीरत्व दिखलाते हैं, वे ही पश्चविध लक्ष्णाक्रान्त 
पुरुषपदवाच्य हैं । सामुद्रिक मतमें पुरुषके शुभाशुभ 
छक्षणका विषय इस पुकार है,-- 
“कीद्ृशः पुरुषों वन्दो5वन्ो वा कीद्वशो भवेत्‌॥” 
( सामुद्रिक ) 
कैसे लक्षणके पुरुष श्रेष्ठ वा निन्‍दनीय होते हें, 
श्रीकृष्णने ज्ञव यह चिषय भहादेवले पूछा, तव उन्होंने 
कहा था,--ज्ञिस पुरुषके पांच अड्डू दी, चार अछू हख 
और पांच अड्डः सूक्म तथा जिसके छः अड्डू उत्तत, सात 
अड्ड रक्तचर्ण, तीन अड्भ' गभीर और अपर तीन अड़ः 
विशाल द्वोते, वह महापुरुष हैं अर्थात्‌ ये सव छक्षण 
जिनमें हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ माने जाते हैं | दोनों वाहु और तयन 
दोनों कुक्षि, नासायुट और दोनों ख्तनका मध्यस्थलू ये 
पांचों अडू दीर्घ होनेसे प्रशस्त है। भीवा, दोनों कान, पृष्ठदेश 
ओर दोनों जांघ ये चारों अद्र हख होनेसे प्रशंसनीय है। 
अंगरुलिपवे, दन्त, केश, नख और चर्म ये पांच अड्ड सूक्ष्म 
होनेसे मज़ुछप्रद है। नासिका, नेत्र, छलाट, दन्‍्त, मस्तक 
और हृदय ये छः अड्ू उन्नत, पाणितछल, पादतलू, नयन- 
प्रान्, न; ताल, अधर, जिह्ा इन सात अक्गींका रक्तचर्ण 
होना शुभकर है। खर, वुद्धि और नाभि गम्भीर तथा वक्षः- 
स्थल, मस्तक और ललाट ये तीन रुथान चिख्तोणं होनेसे 
शुभ होता है। 
जिस पुरुषके नयनका प्रान्तम्षाय रक्तवर्ण है, लच्मी 
उसे कमी भी छोड़ कर नहीं जाती। जिसका शरीर 
तप्त काश्चनकी तरह गौरवर्ण है, वह कभी भी निर्धन 
नहीं होता। जिसके नयन ह्षिग्ध हैं, चे सौभाग्यशाली 


- और जिनके करतल स््िभ्व हैं, वे ऐश्वर्यशशाली होते हैं। 


काम नहीं करने पर भी जिनके दोनों हाथ कठिन होते, 
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पुरुष 


पथप्रमण करने पर भी जिनके दोनों चरण कोमल रहते 
तथा जिनके पाणितल सवंदा रक्तवर्ण दिखाई देते चेसे 
मनुष्य अवश्य राज्यलाम करते हैं। जिसका छिल्ल 
दोष होता वह द्रिद्र, स्थूछ लिए होनेसे विर्धन, हश 
दोनेसे सौभाःयशाल्ती और हख होनेसे राजा द्वोता है| 
(मामुद्रिछ) 
( रेखा हारा स्त्री वा पुरुषका शुभाशुभ छक्षण जाना 
ज्ञाता है, इसका विवरण सामुद्रिक शब्दमे लिखा है। ) , 
चुहत्ल॑हितामें पुरुयका छक्षण इस प्रकार छिखा है-- 
खुलनिपुण देवश पुद्पके उन्मान, मान, गति, संदति, सार, | 
चर्ण, स्नेह, खर, प्रकृति, सत्व आदि देख कर भूत, भवि- 
ध्यत्‌ और बर्तभाव इस तोनों कालका फल कह सकेते | 
हैं। जिसके दोनों चरण सबंदा धमोक्त नहों रहते, | 
जिसका तलदेश अत्यन्त छकोप्षल, बर्ण गोर, समस्त | 
अगुलि परस्प८ सुसशछष्, समस्त नक्षए ( नाखून )| 
सुन्दर अथच वान्नवर्ण, पार््णिदेश मनोहर होता, जो 
सबेदा ईषदुष्ण, अध्शराल, सुनगृढ़ गुल्फविशिष्ट तथा 
कूमेपृका तरहें समुनत है, वह! पुरुष राजा होता है। 
सिसके दोनों चरणके नख शूपको वरद रक्ष और पाए 
बर्ण तथा जिसके दोनों प्‌ चक्र; शिराल, शुक्रप्राय और 
अत्यन्त विरल अंशुलिविशिष्ट होते, वह व्यक्ति द्रिद्र होता 
है। वहुत दूर नहां ज्ञाने पर भो जिसके दोनों पांव 
(पिष्म और कषाय सहृश क्ृष्णबर्ण हो जाते; उसका वंश 
क्रभों नहीं चछता |. परदंतल दुग्व मद्ेका तरद होनेसे 
ब्रह्मधाता भौर पीतवर्ण होनेंसे आधासत होता है 
जिसकी जांध अत्यत्त विरक, अथच घड्म सूक्म रोम 
आच्छादित रहती दे, जिसका ऊरदेश सुन्दर और हस्ति- 
शुर्दका तरह तथा जलुदेश स्वूछ अथच परहार समान 
होता है, वह व्यक्ति राजत्वढास करता है। कुकर वो 
,हगालकी तरह जद्बाविशिष्ट होनेले चह निर्शनन होता है। 
राजाओंके प्रति लोमकूपमें एक एक छोम और परिडित 
तथा श्रोजियके प्रति छोमकूपमें दी दो करके लोम दवोते 
हैं। जिनके छोमकूपमें तीन वा तीनसे भो अधिक ढोम 
होते थे निःख होते हैं। मस्तकके केश सम्बन्धमें 
भी ऐसा ही नियम दै। जाल॒देश मांसहीन होनेसे विदेश 
में झृत्यु, अव्यर्मासयुक्त होनेसे सौमाग्यशाली, विकट 










मांसछ होनेते दरिद्र भर निम्नम्रांसत्रिशि'् होलेसे 
ल्ोजित होता है। ज्ञालुदेशमें समान मांस रदनेसे 
राजत्वलाम और चुहत्‌ होनेसे दी्थायु राम होता है। 
पुरुषाडू क्षद्र होनेले धनवान्‌ और सन्तानशुन्य तथा स्पूल 
होनेसे धनहीन होता है। छिड्ठ वामभागमें शुक्का ग्लेसे 
पुल और घनवजित, वृक्षिणभागमें शुका रहतेसे पुववान, 
नोचेकी और भुका रहनेसे दरिढ्, शिराल दोनेसे भत्य- 
तनपयुक्त और छिझ्जुकी प्न्धि स्थूछ होनेसे बह शक्ति 
अत्यन्त सुखी होता है, जिसका कोप अत्यन्त निमृढ़ है 
वह व्यक्ति राजा, दो वा ठुग्तकोपत्रिशिष्ट पुदुय वित्तदीन 
तथा जिसका शिक्ष ऋछ, वृत्त और अद्यशिराल है वह 
घनवान, होता है। जिसके केवल एकम्रात मु 
(अएडक्ोप) रहता है, उसकी जहमें झृत्यु होती भौर अस- 
मान सुष्कविशिष्ट व्यक्ति ब्रीचशल होता है। मिनकी 
प्रसाव-घारासे शब्द होता हो, वे सुखी और जिनसे शब्द 
नहीं होता है वे निःख होते हैं| दो, तीन वा चार धारापें 
पेशाब निकछ कर आवर्सके साथ दक्षिण भागों तरह््त 
होनेले नरपति और विक्षितत भावमें मूहरपात दोनेसे धन 
होन होता है। मूत्र केवल पक्ष ध्ारामें निकक कर 

होनेसे उत्कुष. सनन्‍्तान होती दे। शिक्षमणि 
ह्लिग्ध, उत्तत अथवा समभागां रहनेसे थ्त, रे और 
बनितामोगी होता है। यदि शिक्षमणिका मध्यमाग 
निन्न हो, तो उसे कन्या होती और वह '्रतदीन होता 
है। चस्तिदेशका शीर्षपभाग परिशुष्क होनेसे धनहीन 
और दुर्भाग्यशालली हीता है। शुक्रक्ती पुष्पगन्धि होंगे 
राजा, मधुगन्धि होनेसे प्रभूत भरत, मत्झयगन्धरि हीवसे 
अनैक्त सन्‍्तान, क्ारगन्थि होनेसे दरिद्र और म्रदिरगत्धि 
होनेसे याज्रिक होता है । जिसके वितम्वका पिछछा 
भाग सथूह होता, वे दरिक, किन्ठु माँसले होनेसे खुला 
होता है। - इसका अद्ध भाग सुन्दर होतेसे वेदबान गाए 
मण्डूककी तर# होनेसे राजा होता दे। तक 
सिंहसद्ृश दोनेसे नस्पतिं, बानर वी कि 
की तरह दोनेसे धनहीन, जदखैशके सम्रान देन 
भोगी, ध्तुत्य दोनेले लिधधत, पार्वदेश विकद नंठे 
दोनेसे धनवान निक्ष वा चर हीनेसे भोगहीन, अत 
कक्ष शक्ति नरपति, विषम्कत होनेसे कुटिल, वर सपा: 


पुईपे 


छति होनेसे द्रिदर और वहुभोजी, गोलाकार, उन्‍नत और 
विस्तीर्ण नाभिविशिष्ट होनेसे सुखी ; खब्प, अदृश्य और 
निश्वतामि होनेसे के शभीगी होता है । वाभिका मध्य- 
भाग तसडुयुक्त वा विषम होनेस शूलवरोगी और निःखर, 
तामीदेश वामभागमें आवर्तयुक्त होनेसे शठ तथा 
दक्षिण ओर आवर्तत होनेसे मेघावी होता है। नाभि पाश्व - 
की ओर आयत होनेसे चिरायु, ऊपरमें आयत होनेसे प्रभु, 
उदर एक वलिचिह्ित होनेसे शल्राधातसे झुत्यु, द्विवलि 
विशिष्ट दोनेसे क्लीसोगी, त्रिवलियुक्त होनेले औदरिक 
तथा चार वलि रहनेसे अनेक सनन्‍्तति होती है। राजाओं- 
के उद्रमी वलि नहीं रहती | जिसके उद्रमें चलि नतोस्नत 
है, वह पापिष्ठ और अगर्वगामी, उद्रवल्ति सरलभावमें 


विद्यमान रहनेसे सुख्ली तथा परदार-विद्वेघी होता है। 


जिनका पाश्वदेश मांसल, मुदु और दक्षिणावत्त रोमद्वारा 
भाउ्छन्त रहता है, थे राजा और इसका विपरीत होनेसे 
दुशली होते हैं। कुचाग्र भाग अनुन्नत होनेसे सुभग, 
- विषम वा दीध होनेसे नि्धेन; पीक, दग्धवर्ण वा निमग्न 
होनेसे सुखी होते हैं। 

वक्ष/र्थल उन्नत, पृथु और मांसर होनेले नरपति, 
इसका विपरीत वा शिरालू एवं गदभको तरह रोमावलि 
विशिष्ट होनेसे दुःखी, ऋर/ख्थलू समान होनेसे अथेवान, 
वक्षःस्थल अविशाल होनेसे निधेन होता है। श्रीवादेश 
चिपिटककी तरह आकारविशिष्ट, शुष्क वा शिराल होनेके 
निधन, भहिष्रीव व्यक्ति बलवान, कर्वुकी तरह होनेसे 
राज़ा और प्रलूस्व होनेसे वहुमक्षक होता है। जिनका पृष्ठ 
देश अक्षन और अरोमश होता है, थे धनवान्‌ और 
तद्लिन्त व्यक्तिगण निधन होते हैं। भसख्थल मांसदहीन, 
रोप्ताच्छादित, भग्नप्राय और क्षद्र होनेसे निधन। विपुल, 
खुगोल और सुश्छिए होनेसे खुखी होते हैं । दोनों वाहु 
दिख्‌-शुए्डाकारवृत्त, आज़ानुरूसिवित, परस्पर समान 
और पीन होनेसे राजा, रोमश और हख होनेसे डु/खी, 
हस्तांगुलि दीध होनेसे दीर्धायु, करतछ वानरकरके सदृश 
दोनेसे धनवान तथा थ्याप्तके सद्वश होनेले पापिष्ठ होता 
है। हाथका मणिवद्ध यदि नियूढ, हुढ़ और सुब्छिष्ट 
सन्धिविशिए हो, तो राजा ; कण्तल निम्न होनेसे पितृ- 
धनसे वश्चित, करतलका कोई स्थान सयत वा निम्त 

भण, गाए श 
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होनेसे धनवान, नतोन्नत होनेस अतिशय निःख तथा 
लाक्षाके सद्ृश रक्तव्ण होनेसे नरपति; पीतवर्ण होनेसे 
अगस्यागामी और रुक्ष्म होनेस निधन होता है। कुनख 
वा विवर्णनल होनेस तार्किक, अंगुष्ठमें यवरेखा रहनेसे 
धनवान और अगुष्छ सूलमें यव रहनेस पुलबान, होता. 
है। करतलकी समस्त रेखाएं स्निः्थ और निन्न होनेसे 
घनवान्‌, इसका विपरीत होनेसे दरिद्र, अंशुलिके बिरक 
होनेसे मिःख और धनांगुलि रहनेस धनवान होता है। 
तीन रेखा मणिवन्धसस निकल फरतलवब्यापी होनेसे 
पृथिवीपति, हस्ततक पर मत्स्यचिह्द रहनेसे याशिक, 
वज्नचिह्न रहनेसे धनी, मत्स्यपुच्छ रहनेस विद्वान; शड्डु, 
छत्न, शिविका, हस्ती, अश्व और पद्चिह रहनेसे नरपति, 
कलूस, मझुणाल, पताका और अकुशचिहर्स घनी; चंक, 
असि, परशु, तोमर, शक्ति, धन्नु वा कुर्डाकार रेखा रहने- 
से चम्तूपति, मकर, ध्वज, प्रकोष्ठ और आगार तुल्य रेक्षा 
राहनेसे घनी; अंगुष्ठ मूलमें बेदीकी तरह रेखा रहनेंसे 
अग्निहोत्री, वापी और देवगृहसद्गश चिह्न रहनेसे धामिक; 
अगुप्ठमूलमें जितनो स्थूल रेखाए' होंगी उतने पुत्र और 
जितनी सूक्ष्म रेखाए' होंगी उतनी कन्या होती हैं। मणि- 
वन्धीत्थित रेखा भ्रदेशिनी अर्थात्‌ तर्जनीसूलमें संलग्न 
होनेसे शतायु और उससे कम होनेस उसी अनुपाता- 
छुसार भायुः स्थिर होगी। करतल पर अनेक रेखाए' 
रहनेस निःख; चिबुक अत्यन्त कृश अथच दीर्घ होनेसे 
निःख; मांसल होनेसे धनी; अधर अवक् अथच बिस्व- 
फलतुल्य होनेसे राजा और सूक्ष्म होनेसे द्रिद्र; ओष्ठवेश 
बिवर्ण और सूक्ष्म होनेसे निधन; दशनपंक्ति धनी, 
स्तिग्य और सम होनेसें शुभ होता है । जिह्ा 
और ताल. रक्तवर्ण, दीर्घ, सूक्म और कृष्णयण 


होनेसे दरिद्र । मुख झुन्दर, असंबुत, चिमल, चिक्रण 


और सम दोनेसे नरपति ; इसका विपरीत होनेसे 
फ्लेशभोभी होता . है । जिसका मुख वहुत वड़ा होता, 
वह हुःखी और जिसका मुख खीक़ी तरह होता, उसे 
सन्‍्तान नहीं होती है। जिसका मुख गोल होता, यह 
अति शठ ; मुख दीर्घ होनेसे धनहोन; चतुष्कोणाइृति 
सुखमण्डलयुक्त होनेसे धूर्त और जिसका मुख निद्न 
दोता, वह सन्तानरद्दित होता है। अति हसमुख- 


घ 
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विशिष्ट -व्यक्ति कझृपण और सर्वाजुसुन्दरमुखचिशिष 
व्यक्ति भोगी होता है। श्मश्रु अस्फुटिताम्र, स्विग्घ, 
कोमल और नत होनेसे शुभ, तथा रक्तवण, कठोर 
और अठ्प होनेसे तस्कर होता है। कर्णद्य निर्मास 
होनेसे अशुभ ; हखकणविशिष्ट व्यक्ति कृषण और शंकु- 
कर्ण व्यक्ति नरपति ; कण लछोमश होनेले दोर्धायु, विपुल 
होनेंसे धनवान; शिराकष होनेसे कर और रूम्ब अथच 
मांसल होनेरो खुखी तथा गएडरुथल अनिम्न होनेसे 
भोगी होता है। गएडमें अत्यन्त मांस रहनेशे मन्त्रणा- 
दाता ; नासिका शुकपक्षीकी तरह होनेले सुल्ी ; शुष्क 
होनेहीं चिरजीवी ; छिन्‍त होनेरो अगम्थागामी; दीर्थ 
होनेसे सौभाग्यशाली और चक्र होनेशों चौर होता है 
नयन कमलद्रके सहृश होनेम्गे धनी ; उसका प्रान्तभाग 
रक्तवर्ण होनेसे शुभ; मधुकी तरह पिज्डुलवर्ण होनेरी 
धनवान, ; मार्जारके सद्दृश होनेशे पापिष्ठ ; दरिणलोचन 
और वत्तु ल-छोचन द्ोनेले सुभग ; वक्रकोचन होनेसे 
तस्कर, केकरनेल होनेले क्र र; हस्तीवत्‌ होनेसें राजा 
और गभीर होनेशें ऐम्वयशाली होता है। भूयुगल 
अत्यन्त उन्नत होनेरी अत्पायु, किन्तु विस्तृत उन्नत 
होनेसे अत्यन्त सुखी; परस्पर अपमान होनेरो द्रिद्र ; 
वालेन्दर॒ुव॒त्‌ वक्र अथच निम्न होनेशें धनी और खण्डित होने 
से द्रिद्र होता है। शड्ड अर्थात्‌ ललायकी अस्थि उन्नत 
अथच विपुल दोनेरे शुभ; निम्न दोनेरों सनन्‍्तान और 
धनहीन ; नतोन्‍नत होनेसे दरिद्र तथा अंद्ध चन्द्राकार 
होनेहे प्रशस्त धनयुक्त द्वीता दै। शुक्ति अर्थात्‌ कपाल- 
का अस्थिखरड बुहत्‌ होनेरी विद्वान; शिराल होने 
अधार्मिक ; उन्नत शिरायुक्त अथवा खखस्तिककी तरह 
होनेसें धनी होता है। निश्चलकाटविशिष्ट मानव ढुः्खी 
और क्र रकर्मनिस्त । अत्युन्नत होनेसे राजा और 
सड़ोीरण होनेसे कृपण होता है। ललादके ऊपर तीन 
आयत रेखा रहनेशी शतायु ; चार रेखा होनेसे 
शतायु भौर राजा ; घटी, रेखा रहनेलें, ६५. वर्षकी 
परमायु. और छलछायकी समस्त रेखाए.. छोटी 
छोटी शेखा द्वारा छिन्‍त दोनेरे अगस्यागामी और ६० 
वर्ष परमायु द्ोती है। छलाठकों समस्त रेखाएं प्रफे 


' थ सछग्न रहनेरी ३० वर्ष परमायु और उनके वाम- | 















भागमें चक्र होनेसे २० वर्ष तथा अत्यन्त छोटो छोटों 
सामान्य रेखाए' छलछाटभाग पर रहनेशे अध्पायु होती 
है। जिसका मस्तक विककुल गोलाकार है, वह धनी 
और छत्राकार-शिरोदेशयुक्त व्यक्ति राजा हीता है। 
जिसके शिरोभागकी करोडि (खोपड़ी ) बृहत्‌ होती, 
वह अध्यायु होता है। मस्तक घटाकार होनेसे चित्ता- 
शील, दो भागोंमें विभक्त होनेशें पापात्मा और निर्धन 
होता है। जिस व्यक्तिके केश, ह्षिग्ध, कृष्णनण, आकु- 
श्वित और भिन्नात्न तथा वे केश यदि कोमल और अव- 
घिक हों, तो वह सुखी और जिसके केश वहुमूल, 
विधम, कपिलवण्ण, स्थूछ, स्फुटितात्र, ककश, छू 
अत्यन्त वक्र और धन होते चद व्यक्ति दरिद्र होता है। 
रुक्ष, मांसहीन और शिराल कोई भी स्थान पर्योंनहो, 
चह अशुभसूचक है। इसका विपरीत होनेसे शुभ होता 
है। पुरुष और स््री तुलित होने पर यदि अद्ध भार हो, 
तो खुली और यदि न्यून हो, तो दुःख होता है। भारा- 
धिक व्यक्ति वछवान होता है। पुरुष वा नारोकी जब 
ए७ वर्षकी उमर अथवा जीवनका चतुर्थ भाग उपस्थित 
हो जावे, तभी मान ( तौल )-का उपयुक्त समय समभनां 
चाहिये। पुरुषादिके देहाभ्यन्तरोण किसी तेजीमय 
पदार्थकी कान्ति ही एकमात्र शुमाशुभ फल प्रकट करती 
है अर्थात्‌ उसीसे शुभ भौर अशुभका निर्णय किया जाता 
है। दन्‍्त, त्वकू, नख, रोम और कैश इनकी रथ 
छाया ( कान्ति ) यदि सदुगन्धशालिनी हो। तो उसे 
भौमीछाया कहते हैं। इससे ठुछ्ि, अथलाम, अभ्युदय 
और प्रतिदिन धर्मम्रवुत्तिकी बुद्धि होती है। जो छाया 
अर्थात्‌ लावण्य कृष्ण अथच निर्मल, हरिद्वण और नयत- 
खुलकर है, उससे सौमाग्य, खढुता और खुजवुद्धि 
होती है। इस छायाकों जलीया छाया कहते हैं। यह 
जननीकी तरह हितकारी है। शरीरकी जो छात्रा 
अतिप्रचए्ड और अश्ृःय होती, जिसका वर्ण पढ्न, खुबण 
अथवा अम्निकी तरह होता, उसे आम्नेयी छाया कहते 
हैं। यह छाया तेज, विक्रम और प्रतापकों बढ़ाती है। 
देहस्थित जो छावा मलिन, घुछप और हृष्णवर्ण वर्था 
हुर्गन्धविशिष्ट दोती, बह छावा वायवी छाया है। इससे 
प्राणियोंका वध, वन्धन, व्याधि, अनर्थ और, अधनाश 


पुरुष 


आदि वाना प्रकायके उपद्रव होते हैं। फिर जो 
सफरटिककी तरह निर्मल होती, वही आकाशी छाया है। 
यह छाया अति शुभकारी मानी गई है। राज़ाओंका 
खर हस्ती, वुष, रथखन, भेरी, खुदड़, सिंह वा मेघको 
तरह होता है। गरद्दभकी तरह विशोर्ण अथवा पुरुपखर 
मानव निर्धत और अछुखी होता है। मेद, मजा, त्वक्‌, 
अर्थि, शुक, शुषिर और मांस ये सात अस्ति प्राणियॉकी 
सार है। ताल, ओछठ, अधर, जिह्ा, नेलप्रान्त, वायु, 
करतक और पदतल ये सव रक्तवर्ण और रक्तयुक्त दोनेसे 
अनेक प्रकारका खुख द्ोता है। त्वक मस्ण होनेसे धनी, 
कोमछ होनेसे सुभग ; पतला होनेसे विचक्षण होता है। 
अस्थि स्थूल दोनेसे वद॒वान्‌ और परिडत, शुक्र, गुरु और 
परिमाणमें अधिक होनेसे सुभग और विद्वान, होता है। 
वाक्य, जिह्ा, दन्‍्त,-नेत्र और नख ये पांच स्थान ल्िग्ध 
होनेसे धन, पुत्र और सौसाग्य तथा रुक्ष होनेसे निधन 
होता है। वणण, ल्लिग्ध और कान्तियुक्त होनेसे राज्य- 
लाभ, मध्यप्ररुप होनेसे पुलवान्‌ और घनी तथा रूश्ष 
होनेसे निर्धन होता है। विशुद्ध वर्ण शुभ और 
सट्ढीर्णवर्ण अशुभप्रद है । जिनके मुलल गो, चुष, 
शादू छ, सिंह वा गरुड़के सद्ृश होते, वे प्रथिवीपति, 
वानर, मद्दिष, वराह वा छागलूकी तरह होनेनेसे पुत्र और 
घनहीन तथा गदभ॑ और हस्तिशाचककी तरह होनेसे 
निःख और अखसुखी होते हैं। 

परिमानानुसार पुरुष उत्तम, मध्यम और अघम 
इन तीन भागोमें विमक्त किया जा सकता है । इनमेंसे 
जो अपनो हस्तांगुलिसि १०८ अशुर्लि ऊचा है, चह 
उत्तम, ६६ अंगुलि परिमित पुरुष मध्यम और ८४ अंगुलि 
परिमित पुरुष अधम माना जाता है । क्ृत्तिका, जल, 
तेज्न, बायु, आकाश, देवता, नर, राक्षस, पिशाच और 
तियक्रयोनि इन्हें! खभावतः ही पुरुषके लक्षण उत्पन्न 
होते हैं। वे सव लक्षण नीचे लिखे ज्ञाते हैं। सुन्दर 
एुष्पकी तरह गन्धयुक्त, सम्भोगनिषुण, सुन्दर निश्वास- 
युक्त और स्थिर होना हो मद्दीखभाव है, ज्कखमावके 
उप अन्यन्त जलपानानुरक्त, ख्रीलोलुप और रसभोगी ; 
अग्निप्रकृतिपुरुष अन्यन्त चश्चल, तो्षण, भयहूर, क्षघा- 
चुर और भोजी ; वायुप्रकृति पुरुष कृश और क्रोघी; 
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आकाशप्रहृति पुरुष निपुण, विवुतमुख, शब्द और 
छिद्विताडुविशिष्ट ; देवप्रकृति पुरुष त्यागंशील, ग्उंढु, 
कोपन और स्नेहयुक्त ; नरप्रकृति पुरुष गीत और भूषण- 
प्रिय तथा निरन्तर संविभागनिषुण, राक्षसप्रकृति पुरुष 
अन्यन्त कोपी, खछ और पापात्मा; पिशाचप्रकृति पुरुष 
चपल, मलिन, वहुप्रलापवादी और व्यक्तदेह होता है 
पुरुषकी शादू रू, हँस, मद्मत्त, मतड्रज, महावुषभ वा 
मयूरकी तरह गति होना शुभ है। जो विना शब्द किये 
धीरे धीरे गमन करते हैं, वे घतवान्‌ और जो हुतगामी 
वा वहुगाभी हैं, वे व्रिद्र होते हैं | ( बृद्व०हिंता ६८ अ०) 

इन सव लक्षणों से भविष्यमें पुरुष कैसा होगा, यह 
जाना जाता है। निमित्तज्ञ पण्डितमण इन सव लक्षणी'से 
शुभाशुभका निणय करते हैं । येह साधारण पुरुषका 
लक्षण वतलाया गया । चुहृत्संहितामें पश्च मदापुरुषके 
लक्षण लिखे हैं, जिनका सार यहां पर संक्षेपर्म दिया 
जाता है। 

पञ्च महापुरुषलक्षण--वल्ववान्‌_-ताराग्रह अर्थात्‌ 
मड़लादि पश्च ग्रह जब खक्षेत्र वा उच्चग॒द अथवा केन्द्रमें 
रहते, तव महायुरुषणण जन्म लेते हैं। बलवान बृहस्पति- 
के समय जन्मग्रहण करनेसे हंस, शनिग्रहक्ते समय शश, 
मूल प्रहमे रुचक, वुधप्रहमें भद्ध और शुक्रप्नहमें जन्म 
लेनेसे मालव्य पुरुष जन्मग्रहण करते हैं। सूर्य वलवान्‌ 
होनेसे ततक्षणज्ञात व्यक्तिकी शरीरगठन उत्तम और 
वलवान चन्द्रके समयजात व्यक्तिफी मानसिक प्रकृतिका 
महत्व होता है। महापुरुषों के मध्य जिसके चन्द्र और 
सूर्य जैसे विभिन्‍न राशिगत होंगे, उसके लक्षण भी चैसे 
ही होंगे। समस्त राशियों के जिस प्रकार धातु महा- 
भूत, प्रकृति, युति, वर्ण, सत्त्त और रुप खूब चन्द्र द्वारा 
उपभुक्त द्वो गे, उसके लक्षण भी डसो प्रकार स्थिर करने 
होगे । वह वलह्दीन सूये अथवा चन्द्रकत'क उपयुक्त 
दनैसे ततकषणजञात घुरुषणण सही पुदुष कहलाते हैं। 
किसी व्यक्तिके जन्मकालमें मजूलप्रह चलवान रहनेसे 
पराक्रम, जुधभरह रहनेसे शुरुता, चुहस्पति रहनेसे खर, 
शुक्र खनेसे स्नेंद और शेनि रहनेसे बर्ण जानना होता है। 
इनके भुणदोपके तारतम्याहुसार उक्त सभी- खाधुत्व 
लाभ करते है। सट्ढोणे पुरुषगण श्रेष्ठ नहीं होते | 


श्ण्टः 


हंस, शश, रुचक, भद्ध और भालव्य इन पंच प्रकारके 
पुरुषों का विशेष विशेष लक्षण अभिह्दित हुआ है, विस्तार 
ही आानेके भयसे यहां नहों छिला गया । (बुहत्‌- 
संहिताके ६९वें" अध्यायमें विशेष विवरण लिखा है। ) 
२ सांख्योक्त घराणियोका आत्मास्वरूप । सांख्य- 
के मतसे पुरुष चेतन स्वरूप है, किन्तु खुजडुखादि शून्य 
हैं | ये अपरिणामी अर्थात विकारणून्य हैं और 
अकर्ता हैं अर्थात्‌ कोई काय ही नहीं करते । यही 
पुरुष ही प्राणियोंकी आत्मा हैं, खुतरां जितने प्राणो 
हैं, सवो को पुछष कह सकते हैँ । प्रकृति और पुरुष 
परस्परसापैक्ष हैं | जिस प्रकार छोहा चुम्वकके समीपस्थ 
दीनेसे चुम्बककी भोर गमन करता है, उसी प्रकार 
प्रकृति उस पुरुष-सन्तिधानप्रयुक्त चिश्वरचनामें भ्रवृत्त 
हीती है । प्रकृतिके स्वयं जड़ होने पर भी वह पुरुपके 
सहयोगसे संसार-ध्यापार सम्पादन करनेमें समर्थ है। 
३ विष्णु। संख्य और प्रकृति देखी । 
/दुय॑ पुराणं पुरुषों विष्णुर्चेदेतु पथ्यते । 
अचिन्त्यश्वाप्रभेयए्च गुणेस्यरच परस्तथा ॥* 
(हरिव ० ११) 
४8 शिब। ५ ज्ञीव । & हुर्गा । 
“हानिति च योगेवु प्रधानश्वैव कथ्यते । 
लिगुणाध्यतिरिक्ता सा पुरुषश्चेति चोच्यते ॥” 
( द्ेवीपुराण १५ अ० ) 
आशयस्थानकमद, धो की एक स्थिति । इसमें 
बह अपने दोनों' अगठछे पैरों को उठा कर पिछछे पेरी के 
व खड़ा होता है। जमना, सीखपांव । 
पुरुपराशि-मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धतुः और 
कुम्भ । 
पुरुपप्रह--भौम, अक, जीव । 
पुरुषनक्षत्र--हसुता, मूछा, क्षवणा, पुनवछ, सुगशिरा 
और पुष्या । है 
८ चेतनाथ्ातु । ६ सूर्य । १० पुन्नागवुक्ष, खुछताना- 
चस्पा । ११ पारद, पारा। १२ गग्गु्छ, युग्युल १३ तिलक | 
१४ मलुप्यका शरीर वा आत्मा १५ पूर्वज । १६ पति, 
स्वामी | १७ व्याकरणमें सर्वनाम और तदखुसारिणी 
क्रियाके रूपों का वह भेद जिससे यह निश्चय द्वोता है, 


पुरुष -पुरपकार 


कि सर्चेनाम वा करियापद्वाचक ( कहनेवाले )के छिपे 
पयुक्त हुआ है अथवा संवोध्य ( जिससे कहा जाय )के 
लिय्रे अथवा किसी दूसरेफे लिये। जैसे में! उत्तम पुरुष 
ईैआ, चह' प्रथम पुरुष और 'तुमः म्रध्यम् पुरुष 
मे आ ( सं० पु० छली० ) पुरुष एचेति पुरुष खायें कब | 
धोदककी ऊद्ध स्थिति, घोड़ेका जमना, सीखपांच, 
अरूफ। २ घोड़े का स्थानकमेद । 
पुरुपकार ( सं० पु० ) पुरुपस्य कारः करणम्‌। पुरुषकीं 
कृति, पौरुष, उद्योग । देव और पुरुषकार ये दोनोंके 
मिलनेसे फल होता है । दैवसे पुरुषकारकी प्राधान्य 
शास्में निर्दि'्ट हुई है। 
जिस प्रकार एक चकसे रथ नहीं चछ सकता, उसी 
प्रकार बिना पुरुषकारके देव प्रसन्‍न नहीं होते। दैव 
शुभ होने पर सामान्य पुरुषफार छाया ही मानवगण 
शुभफल प्राप्त करते हैं। 
“यथा हो कैन चक्र ण न रथस्प गतिभबेत्‌ । 
तथा पुरुपकारेण बिना देव न सिध्यति ॥” 
( नीतिशास््र ) 
मत्स्यपुराणमें पुरुषकारका विषय इस प्रकार लिखा 
है--एक दिन मलुने मत्स्यसे पूछा था, कि देव और 
पुरुषकारमें श्रेष्ठ कौन है?! इसके उत्तरमें मत्श्यदेवने जो 
उत्तर दिया था, वह इस प्रकार है -- | 
'देहान्तरमें भजित खीय जो कर्म है उसे देव कहते हैं 
अर्धात्‌ पूर्वजस्ममें जिस कमका अनुष्ठान किया जाता है, 
घह दैध नामसे प्रसिद्ध है। यह देव पुरुषकारसे श्रेष्ठ 
है। महूछाचार व्यक्तिके दैव प्रतिकूल होने पर भी पह 
पुरुषकार द्वारा विनष्ट होता है । 
जो पूर्वजन्ममें सात्विक कर्मका अलुप्ठान करते, दे 
विना पुरुषकारके भी फललाम फरते हैं। 'जो राज- 
सिक कर्म करते हैं, वे पुरुपकार भिन्‍न फ़ललाभ नेहीं कर 
सकते | तामस कार्यक्ारियोंके लिये अति कठोर पुरुष 
कार आवश्यक है | अति यज्ञसे पुदषकार करने 
पर अशुभ देव निराक्त हो शुभफलछ देते हैं । इसी 
कारण दैवसे पुरुषकारकों श्रेष्ठ बतलाया है । दैव, पुरुष" 
कार और काछ ये तोनों मिल कर फछ देते हैं। एतर्मेसे 
अलग अछग हो कर कोई भी फू नहीं दे सकता। 


पुरुषकुज्जर--पुरुषमेध 


जिस प्रकार कृषि बुष्टिके समाायोगले कालमें फलगस्ू 
होती है, उसी अ्रकार दैव और पुरषकार उपयुक्त कालमें 
निश्चय ही फलप्रद होता है। पुर्बकार करके यदि फल 
न मिले तो उसके प्रति वीतश्रद्ध होना उचित नहीं। 
उपयुक्त काल आने पर उसका फल आपसे आप होगा। 
प्रत्येक मझुष्यको अति यत्नपू्वंक पुरुषकारके प्रति यत्त 
करना उचित है। पुरुषकार जैसा किया जायगा, फल 
भी वैसा ही मिलेगा । केवल देवके आसरे रहना उचित 
नहीं। पुरुषकारके प्रति यन्न करना ही स्वंतोभावसे 
विधेय है । ( मत्थपुराण देवपुरायद्ारद नाम १६५ आ० ) 


१५ह 


। घुरुषद्न्तिका (सं० लि०) पुरुषस्य दन्‍्त इंच आकृतिय €या+, 


कपू, कापि अत इत्व॑ । मेदा नामको ओषधि । 
पुरुषद्यस्‌ ( सं० लि० ) पुरुष परिमाण। -पशाइ न ३ )। 
पुरुषदे षिन्‌ ( खं० लि० ) पुरुष द्वेष्टि द्विप:निन । पुरुष- 
हें पशोल । 
पुरुषधर्म (सं० पु०) पुरुषस्य धर्म ६-तत्‌ । पुरुषमात्र घम । 
पुरुषनक्षत्र ( सं० पु० ) ज्योतिष-शास्मराचुसार हस्ता, मूला, 
श्रवणा, पुनर्व॑स, गशिरा और पुण्या नक्षत्र । 
पुरुषनाग ( सं० पु० ) पुरुषों नाग इव । पुरुषश्रे्ठ । 
पुरुषनाय (सं० पु०) पुरुषान नयति अण्‌ उपपद्समासः। 


पुरुषकुञ्र ( सं० पु० ) पुरुषेधु कुझ्रः श्रेष्ठ. वा पुरुषः , १ नरपाल। २ सेनापति। 


कुश्र इच उप मितसमासः । पुरुषओष्ट, पुरुष-व्यात्र । 


पुद्ठतय, ऋषम और कुझ्र आदि पुरुषके श्रे्ठाथवाचक हैं । । 


पुरुषन्ति ( सं प० ) ऋषिविशेष । 
पुरुषपुड्भ ( सं० पु० ) पुरुषः पुड्ृव इव । पुरुषश्रेष्ट, पुरुष- 


पुरुषकेशरी ( सं० पु ) पुरुषः केशरी इब। १ पुरुषश्रेष्ठ [ प्रधान । 


२ नरसिहरूपी विष्णु । 

पुरुप्षेत्र ( सं० क्ली० ) ज्योतिषोक्त वह क्षेत्र जहां पुरुषका 
ज्ञन्म निर्दिष्ट हुआ है। 

पुरुषगति ( सं० ख्री० ) एक प्रकारका साम | 

पुरुषगन्धि ( सं० ल्वि० ) पुरुषका आप्राण | 

पुरुषप्रह ( सं० पु० ) ज्योतिषके अजुसार मडूछ, सूर्य और 
चुद्ृस्पति । 

पुरुषध्न ( सं० लि० ) पुरुष हन्ति हन-टच्‌। पुरुष-हनन 
साधन आयुध, पुरुषकी हत्या करनेवाका हथियार । 

पुरुषच्छन्द्स ( सं० स््री० ) पुरुष इव हविपादत्यात्‌ छन्‍्दों 
यस्याः। टिपदास्य छत्दोमेद । इस छन्दमें दो चरण 
रहते हैं, इसोसे इसका पुरुषच्छन्द्स्‌ नाम पड़ा है। 

पुरुषता ( सं० ख्री० ) पुरघस्य भावः तलू-टाप्‌। पुरुषत्व, 
पुरुषका भाव, पुरुषका धरम । 

पुरुषतेजस्‌ ( सं० लि० ) पुरुपत्वविशिष्ट । 

पुरुषत्ना ( सं अव्य० ) पुरुषकों, पुरुष विषयर्में । छ्वितीया 
और सप्तमीके अथमें ही 'त्वा' प्रत्यय होता है। 

पुरुषत्व ( सं० छो० ) पुरुष भावे त्व। १ पुरुषका घर्म, 
पुरुषका भाव। २ पुंसव | 

पुरुषत्वत्‌ ( सं> अब्य० ) पुरुषबत्ता | 

पुरुषदध्न ( सं० त्वि० ) -पुरुष परिमाणार्थ दुच्नट्‌ प्रत्यय | 
पुरुषपरिमाण । 

४०). शअआपफ,, 28 


पुरुषपुण्डरीक ( स० घु० ) पुरुषेणु पुएडरीक;, श्रेष्ठ, वा 
पुरुषः पुएडरीको व्याध इव । १ पुरुषव्यात्र, पुरुषश्रेष्ठ | २ 
जैनियोंके म्तासुसार नव वासुदेवोमेंसे सप्तम चाखुदेव। 

घुरुषपुर-प्राचीन गान्धार राज्यकी राजधानी। चीन- 
परिनाजक यूचनचुबड़ इस नगरका पो-लछु-ष-लों नामसे 
उल्ले ख कर गये हैं। किंती-अजुवादित वसुबन्घुकी जीवनो 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि उन्होंने भाग्तके उत्तरस्य 
पुरुषपुर नगरमें जन्म्रश्रृदूण किया, इस समय यहां असड 
वोधिसत्व भी वर्तमान थे । इसका वर्त्तमान नाम पेशा- 
चर है। गन्‍यार और पेगारर देखो । 

पुरुषमात्र ( सं० ल्ि० ) पुरुष-परिमाणाथ मात्रट्‌ प्रत्ययः । 
पुरुष परिमाण | 

पुरुपप्रानिन्‌ ( सं० लि० ) पुरुष-मननकारी | 

पुरुषम्ुख (सं> त्ि० ) पुरुषवत्‌ मुखविशिष्ट, पुरुषके जैसा 
मु हवाला | 

पुरुपस्ग ( सं० पु० ) पुस्ण, नरहरिन | 

पुरुषमेध ( सं० पु० ) वेदिक कालमें अनुपष्ठित यागमेद्‌ | 
अशभ्वमेध और गोमेध आदि यज्ञॉमें जिस प्रकार तत्तत्‌ पशु 
वलिकी व्यवस्था है, यह नरमेधात्मक यज्ञ उसी प्रकार 
नरवलि द्वारा सम्पन्न होता था । इस यशके करनेफा 
अधिकार केबल ब्राह्मण और क्षत्रियकों था। यह यज्ञ 
चै्रमास शुक्षा दशमीसे प्रारम्भ होता था और चालीस 


११० पुरुषमेष 
दिनींमें सम्राप्त होता था। इस बीचमें २३ दीक्षा १५ 


















थीं | 
डपसत्‌ और ५ सूत्या होती थीं। इस प्रकार यह ४० | पुरुषव्याप्न--हुमेंद,२१ 32242 सके 
9 | प्‌ ; 


दिनोंमें समाप्त होता था। यज्ञके सम्राप्त दो जाने पर 
यज्ञकर्ता वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करता धा। 
वाजसनेय-संहिताके ३०वेै' अध्यायमें-५-२२ करिडका- 
में लिखा है, कि ब्राह्मणादि पशुक्रों अग्निष्टादि एकादश 
यूपो्में वन्‍्धन करे। इनमेंसे अग्निप्टयूपमें 8८, छ्वितीय- 
थूपमें ३७ और अवशिषट ६ यूपोर्मेंसे प्रत्येकर्में ११ पशुका 


गन्धर्वाप्सरादियोंका--बात्य,१९ आत्तिदेवी--परिलित,२६ 
प्रयुगदेवताओंका--उन्मत्त, निऋ तिदेवी--परिविदान,३० 

सपदेचताओंका--अप्रतिपत्‌,२३ आराह्िदेवी-एद्घिपुपति३१ 
अयोदेवताओंका--क्रितव,२४ निः्क्ृतिदेवी--पेशस्कारो,३२ 
ईथवतादेवीका--अफितव,२५ समशानदेवता--स्मर्कारो,३३ 
पिशाचगणका--विद्रकारी,२६ प्रकामोद्रदेव--उपसदु,३४ 


बच्चन सम्पन्न करना होगा । नीचे तत्तत्‌ देवता और | ग्ेधानोंका--कण्टकौकारो,२७ 
त्राह्मणादि पशुओंके नाम दिये गये हैं। द्वितीय यू ।' -- 

श्म अम्विप्ठ- यूपरें१ चर्णदेवता-अनुरुघ१५.._ अधर्म--वधिर 
ब्रह्मा ब्राह्मण आनन्ददेव--ख्ीसख,१२ बल--डपदा,३६ पवित्र--मिवक, 
क्षत्र-क्षत्रिय, प्रमुदुदेव--कुमारी पुल उत्सादगण--वक्राजु,१७. प्रशञान--नक्षत्रद्री, 8९ 
मरुदुगण--चेश्य, मेधादेवी --रथकार, प्रमुदेवता-- स्वाडू ३८... अशिक्षादेवी-अश्तो, ४१ 
तमों -तस्कर, बैवेदेव--तक्षा, द्ारदेवी--लाम ३६ उपशिक्षादेवी--अशिप्रशतो।8२ 
नारक--चीरहा,२ श्रम या तपोदेव-कीलाल,१श तृतीय यू।मे - 
पापदेवता--छीव, मायादेवी--कर्मार ६0:34 क-फ ०३३ ४३. इ्टादेवी-कौनाश, 
हा कक कप जिकार अभियोंका--हस्तिप, ४४ कीलालदैब--छुराकार, 
आक्रयदिवता--अयीग,३ शुभ--वफ,१४ आग पास वि 
काम--पुं श्चल्दू,8 शरव्यादेवी--इघुकार, १५ घोिधी--अधिपाछ अर कक 
अतिक्र्‌ ए--मागध,५ हेतिदेवी-ध्ु'कार पेजा--अजपाल, ! ७०४०४ 
तृत्त-खत, ६ कमे- ज्याकार (२०) चफ्डाल, (११) पाल्कीवाह$, (२३) उपतगन, 
गीत--शैलूप/७ दिृ्ट-रज्छु-सर्ज,१६ पंष्कारहीन द्विजाति, (२३) अव्यवध्यचित, (२४) गूतकोड़क 
धर्म--सभाचर,८ सुत्यु-ग्तगयु,२७ ( जुआडी ), (२५) जुआाडियों क्र अड़डाघारी, (२६) वेधकर्मो, 
नरिष्ठादेवी--भीमलछ,६ अन्तक--शवनी, १८ (२०) पदाप्रपत्नावि कशुठक द्वारा विद्ध का ड़े विकयोपजीवी, 
नर्मदेव-रेभ, १० नदीगण--पौजि्ठ,१६ (२८) जिश्के साथ सर्वदा वा दो चार वार धम्मन्ध इुआ है, 
हसदेव-कारि११ | कल (२५९) जिमके कनिठ्ठका विवाह हुआ है, खय॑भविषाहित हैं, 


(३०) ज्येष्ठक्वा विवाद नहीं हुआ, पर छय॑ विवाहित दै। 
(३६१ ज्येप्कत्याके अविवाद्ित रहते जिए कनिशिका विवाद 
हुआ है, उश्नध स्वामी, (३२) वेशरचना ही ,जिश्रकी ४५" 
जीविश है, (३३) ऋगोदी (न ही जिधका व्यवध्षाय है, (३४) 
तोषामोदी (६५) जो रिश्वत छे कर अन्याय का) करता है; 
(३६) उपायनतदाता, (३७०) कब्जे, (२८) वाभव, (३६) भई- 
मिश्व चन्तु नलक्षावी, (४०) म्वोतिरतिंद, (8१) शकुनजिह्वाएक, 
(४२) शकुबजिन्नासा के उत्तरदाता, (8३) गणनाप्रशावते प्रदनकां 
उत्तरदावा, (88) मांसवि क्रयी, (9५) शेषाभयक्ष, (४६) खप, 


हि 

(१) अप्रिह समीपवर्ता अभरमयु॥, (२) दस्यु, (३) 
खाने छोह*इत्तोढक, (8) व्यभिचारिणी, (५) क्षत्रिया गे 
और वैश्यके औरयछे उत्पन्न, (६) बाहागीके गगी ओर 
क्षेत्रियकें ओरससे उत्पन्न, (७) नर, (4) भाठ, * ६) भीम- 
मूत्ति, (१०) वाचाऊ, (११) सर्वेदा कार्यकरणशील, (१३ 
लैण, (११) कुछाल (कम्मकार ), (१४) जो वीज बपन 
करते हैं, (१५) व णनिर्मागकारी, (१ ६) रज्जु नेर्माणआारी, (१०) 
व्याप, (१८) केकक्‍करपोषक, (१६) १कृकस (बांगदी ) वा 


ज़ालिया, 


पुरुष 


चतुर्थ धूंपमें - 
भादेवी--द्वावाहार9७. सबवलोक--डपसेक्ता,५२ 
प्रभादेवी--अगन्‍येघ, 8४८... अवऋतिदेवो--उपमन्थिता,णरे 
ब्रध्तविष्प--अभिषेक्ता, ४ ६ मेधादेवी--वासपल्युलो,५४ 
वर्षिधनाक--परिवेशनफर्त्ता, प्रकामदेव--रजयिती,५७ 
देवलोक-पेशिता५०... ऋतिदेवी--स्तेनहंद्य ।५६ 
मनुष्यलोक--प्रकरिता, ५१ 

पठपप्त यूं -- 
वैरह॒त्य--पिशुन,५७.. अरिश्दिवी--अश्वसाद,६१ 
विविक्तिदेवी--क्षत्ता५८ रुवग छोक--भागढुघ,६२ 
ओपकदुष्ट्र--अलुक्षत्ता,५६ वर्षिष्टनाक--परिवेष्टा६३ 
वछू--अजुचर, मन्यु--अयस्ताप,६४ 
भूमादेवी--परिस्कन्द/६० क्रोध--निसर, ६५ 
प्रियदेव--प्रियवादी 


षष्ठ यूपमें-- 
योग--योक्ता, ६६ निऋ तिदेवी--कोशकारी,५२ 
शोक--अतिसर्त्ता(७.. यम--असू,७३ 
क्षैम--विमोक्ता, ६८. यम--यमस्‌,७४ 


उल्कूलनिकूल--लिठि,६६ अधर्वेदिवगण--अवतोका,७५ 
चपु--मानस्क्तत,७० 'वत्सर--परयोयिणी,७६ 
शाल--आज्चनीकारी,9१ 








(४०) लकइह्ारा, (8८) धृल्दा चछानेका दाप्र घा दादी, 
(8१) भचक, (५०) ७विखोदन ( आा879ए०/ ), (०१) 
भाछर, (५२) स्नान करानेका नोकर, (४३) गात्रमर्पैनादि 
करनेका नो र, (६४) रज$, (४५) रेरेज, (५६) नापित, 
(५७) पर निंदक, (५८) सारभि, (१८) सारधिका सद्द्चारी, 
(६०) झादूपरदार, (६१) घास काटनेवाला, (६६) गोरोग्धा, 
(६३) गोरुत्य, (६४; छौहतप्तकारी, (६५) तप्तकौदपीटनकारी, 
(६६) योगी, (६७) अनुगामी, (६८) वि+द॒द्धारकारी, (६९) 
विद्वान, (७०) मानी, (७१) चक्ठुस्ऋूजनव्यव॒प।यी, (७२) कर- 
पालादिका कोशुनिमोणकार क, (७३) मृतवत्धा, (७४५) यमजन 
पुत्र प्रसवछारिणी (७५) अपुन्रा, (०६९) एक पुत्रके बाद एक 
कंत्या अथवा दो पुत्रके बाद दो रन्या, ऐसे नियमसे प्रसुदुन 
कारिणी, हि 
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सप्तम थुपरैं-- 


साध्यगण--चमन्न,८रे 
सरीगण--थैवर,८8 
उपस्थावरादेवी-दाश,८५ 
वैशन्तादेवी--वैन्द,८६ 
नडुलावेवियोंका--शौ-कल८७ 


परिवत्सर--अविजाता,99 
इवदावत्सर--भत्तो त्वरी,9८ 
इद्वत्सर--अतिष्कद्वरी,9६ 
बत्सर--विजजेरा,८० 
संवत्सर--पलिक्ली,८१ 
ऋभुदेव--अजिनसन्ध,८२ 


अष्टम यूरो 

पार--मारगर,८८ साहुदेवी--जम्भक, ६३ 
अवार--कैवर्त्त, पर्वत--किम्पुरुष, ६४ 
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विध पशुवन्धन करे । ये सभी अंगूद और अत्राह्मण हैं। 
मायध, पुएचली, कितव और क्लीच इन चार भगत और 
अव्राह्मण पशुकों भी प्रजापति देवताके लिये द्वितीय यूप- 
में वन्धन करना होगा । ( वाजसने 'पेहि । ३०५५-१२ ) 
एकमात्र यज्जवदम हो पुर्यमेघ्त यागका प्रसडू है, सो 
नहीं । शतपथंत्राह्मणके “यद्‌स्मिद मैध्यान:पुरुषावाल- 
भते तस्माद्वेव पुरुषमेधः” (१शक्षश१) वचन और 
पड़विशव्राह्मण 8४% कात्या यनश्रौतयूब ११११ 
१२११३. शांज्यायन-श्रीतसूत्र १६१५१. और 
अथर्वबेर १शश२८ आदि स्थानोंमें यक्षमं पुस्यवलिका 
उ्ठेख है। अब प्रश्न होता है, कि क्या सचमुच वैदिक 
सम्रयमैं नस्व॒ल्ति होती थी ! इस समस्याको मीमांसा 
करना वड़ा ही कठिन है। हिन्दृ्धानचासी रामकषण्ण- 
सूर्तिपूजक विष्युउपासकगण फालो आदि शक्तिको 
उपासना छागादिकी वल्ति दिया करते हैं। वलि शक" 
का परत अर्थ है देवताके समीप पूजोपद्दार दान। किस्तु 
शक! घातुका बच करना अर्थभ्दण करनेसे 'देवोद शसे 
विशभिपूर्वक पशुधातन' ऐसा एक भिन्‍्न अथ हृदय 
होता है। यथार्थमें उक्त भिन्‍्न भिन्न देवताके सामने 
वैदिकयुगर्मे भिन्‍त भिन्न पुरुषकी वल्ि दीती थी बा 
नहीं। इसके उत्तरका यथावथ कोई भी प्रमाण नहीं 
मिलता । कोई कोई परिडत इसे पुरुपके अ्थमें नारा- 
यण-म्रहण विष्णुमहिमात्मक-वश, देसी ध्याख्या करते 
हैं। थे इसे रूपक बतला कर उपेक्षा करते हैं, कभी भी 
नरव॒लि-समन्वित मजुध्यपाणघाती निह॒श्रतर यशविशीष- 
का नाम है, ऐसा हृदयमें स्थान नहीं देंते। सामान्य 
विधैचना कर देखनेसे मातम होता है, कि मनुष्य म8थ- 
का भाणहल्ता है, विशेषतः भावी इप्कामतासे निए्पराथ 
जीवनका अकारण-उत्सर्ग उन विभ्वविख्यात वेदमल्त- 
कसी भी सम्भव पर नहीं हो 


के उत्सर्ग और अकारण 
ब्रह्म॒र्वि विश्वामितरका भी अन्ताकरा द्यासे पिधल जाता 
था, ऐसा लू बर्णित है, उस छुण्पा्रय 

ण्सी अयुक्तिसडूत घटना हों; यह कमी भी महुष्यहंद्यके 
विभ्वासमूहमें स्थान पामेके योग्य नहीं । 


पुद॒षपेष 


मन्तद्र्॒ा वैदिक ऋषियोंने इन मतों का 
किस कारण प्रकट किया है, मालूम नहीं। थोड़ा 
लक्ष्य करनेसे ही जाना जाता है, कि यजुर्वेंदी- 
लिखित देवता भौर उनके उत्सगार्थ जीव 
प्रायः अदुरूप है। उक्त अ्रस्थवर्णित चरित्युक्त जोवोंके 
प्रायश्चित्ताथ और तत्तत्‌ आकृतिगत मनुष्य जीवनके 
पद्राभार्थ अनुरूप देवताकी अधिष्ठात-कब्पनामात है। 
आलोचना करनैसे ह्ात होता है, कि 'थर्म' कमी भी 
सोषामोदी थ््याबादी चाहुकारकों पसन्द नहीं करता 
और ज्ञान कमो भी कामाविकी उद्दीपन-शिक्षा नहीं देता । 
इंस प्रकार यथार्थमें धर्मफे समीप पापका निधन और 
शानके समीप रिपुका वर्जन एकान्‍्त अभिप्रेत है। रियुके 
प्रवश होनेसे भात्माभिमान सहचर दो कर शानलाभके 
पथ पर कष्टक्खरूप हो जातां है। इस कारण श्ात- 
पिपासु व्यक्तिके लिये रिपु-पुरुषको बलि वतलाई गई 
है। तद्लुरूप धर्मांचारो कब कुपथगामी दो कर मिथ्या- 
बादी हो जॉयगे, साधुप्राण ऋषियोंका यह कभो भी 
अमिप्रेत नहीं है। यहो कारण है, कि वे निरपेक्षमावमें 
विशेष विशेष देवताके सामने विशेष विशेष जोवको 
उत्सग-कथा लिख गये हैं अर्थात्‌ जिस जिस देवताका 
ज्ञौ जो अप्रिय है अथवा जिन सं चरित्ाजुष्ठानसे जो जो 
देवता रुष्ट होते हैं, वैदिक ऋषियोंने उन सव देवताओंको 
प्रसन्‍त रखनेके लिये मानवको उसी उसी चरित्-गुण- 
का उत्सगे करनेको आदेश दिया दै। भर्थात्‌ हे मानव ! 
तुप धर्मके साममे अपने पापको वलि दो, मोक्षपद्‌ 
पाओंगे । तुम पापकी वलि दो, ऐसा कहनेसे यह नहों 
समभा जाता कि तुम ही खयं घमके समीप उत्सगीं- 
कृत हो । 

किग्तु साधुयुगकी कथा विकृतयुगमें आ कर अधिक- 
तर विदत हो गई है। आचारपभ्रष्ट तान्लिकोने मन्त- 
प्रभाव भूल कर जब लौकिक आचारमें ध्यान दिया, तभी 
पे वैविकमाहात्म्य भूंठ कर भौतिक-आचारमें लिप हुए । 
वैद्में पुरुप्रेध-यहको व्यवस्था है, यह देख कर वे अभीष्ट 
लामकी आशासे उन्मत हो गये । वैदिक क्रियाकलाप॑- 
के ऊपर लक्ष्ययन रख कर उन्होंने पापपथका प्रश्रय लिया । 
कमश। पुण्यप्रव मोक्षप्रद्‌ भ्रष्ट हो कर ये पापके अशान्ति- 

पए. ईइ।ए 99 










श्३े० 


लनिकेतनमें अग्रसर हुए, यथार्थ ही काठप्रभाव और बुद्धि हर 
द्विपययसे ऐसा रूपान्तर हो गया था।. वैदिकयुग्म ः 
धर्म ही एकमराल मोक्षोपाय समा ज्ञाता था, इस कारण + 
तदमप्रतिष्ठा ही तत्कालीन ऋषियोंकी मानसिक उंत्क- 
पंताका फल है। वैदिक आचास्प्रष्ट कर्मकाएडमें लिप्त 
वान्लिकगण मोक्षतामके लिये मोहजड़ित क्रियाकास्ड _ 
पर. लक्ष्य रख कर देवीके सामने नस्ल देनेमें कातर 
नहीं होते । इसके वाद्‌ शक्ति उपासक कापालिकॉंका  - 
अम्युदय हुआ। यह नृशंस धर्मचीए्गण तान्तिकाचारके * 
अजुष्ठानले झुक्ति पा कर सुरासिवन और अकारण सैकड़ों - 
नरहत्या करते ये। वे नर नारी पकड़ कर ज्जूल ले जाते: - 
थे | वहां यशारम्मके वाद ल्लीके सतीत्वनाश और पुण्षके 
जीवनदानसे यज्ञातुष्शानका समाधान ही इस सम्पदाय॑- - 
प्रवर्तित धर्ममतकी मूल भित्ति समझो जाती थी। 
ऋक और यज्ञःसंहितामें पुर्यमेधकी परिपोषक जो - 

सव धटनाएँ मन्तके भध्य सन्निवेशित हुई हैं, वे केवल 
सूक्म सूत्रका आभासमात्र है। संहिताके मध्य ञ्ञो 
अस्पष्ट और अंस्फुट है, वैदिक ग्राह्मणाविमें वही पुद्टाडु- 
पुदुूपमें विवृत हुई है । संहितामें जो सनातन आये जाति- 
के अजुष्ठेय कर्तव्य कमरुपमें लिपिवद्ध हुआ था, आह्षण-; * 
युगमं उस पूर्वतन क्रियाकलापका कुछ अंश परित्यक्त है.। . 
कुछ परिमाजित है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नूतन याग- 
यश्षसे परिपुष्ठ हो कर कलेवर्को परिवद्धित किया है। * 
संद्िता-परिवत्तित धर्म आद्भिावमिश्रित है, पर ब्राह्मण- 
निर्दिष्ट धमंपथ ही हिन्दूधरमप्रतिष्ठाका यथार्थ सोपान है। 

ऐतरेय ब्राह्मणमें एक जगह लिखा है, कि देवगण यज्ञ 
पुरुषवलि देंते थे, फिन्ठु चह गत्प पढ़नेसे ऐतरेय ब्राह्मण- “ 
के समय हिन्दूसमाजमें पुरुषमेध प्रचलित था, ऐसा वि- ' 
श्वास नहीं होता । वैषगण महुष्यकी हत्या करके उसके : 
शरीरसे उत्सग बा अहण करते थे। उत्सर्गाथ उक्त 
अंश के कर ही थे उस मजुब्यकों विदाई देते थे। ऐेतरेय: 
प्राह्मणके उक्त वचनसे यह साफ साफ भ्रतीत ह्षोता है, 
कि समय प्राणिवधयज्ञ प्रचलित नहीं था। किन्ठु उक्त 
ब्राह्मणके स्थान विशेष यश्षमें हत जीवको ब॒षा उत्सर्ग 
करनेका मन्त्र रहनेके कारण तथा उत्सर्गार्थ ज्रीवादिके 


* निर्वासन, हरण और पुरोहितगणसे -म्रध्य परस्पर -- 


११४ पुरषोंप 


विभाजन भादिका पाठ करनेसे मनमें एक नवीन 
छायाका उदय हो जाता है। इस प्राष्मणयुगमें अश्वमेध, 
ता छाग्रमेध यह भलुष्ठित नहीं होता था, वह 
निःसन्‍्देद नहों कहा जा सकता। 
तैत्तिरीय आह्णमें भी पुरुपोधयशकी कथा लिखी 
है । फक्त श्रंथ आपस्चमने कहा है, कि यह यज्ञ पश्चदिन 
व्यापी है, आह्यण और राजन्य ( क्षत्रिय ) छोड़ कर 
और किसीको भी यह यज्ञ करनेका अधिकार नहीं है। 
यज्ञाधिकारी अनेक फलोंके अधिकारी होते है। पथशार- 
दीय यहकी तरद इसकी दि्निसंब्या विदित हुई है. और 
अनिष्टोममें जिस प्रकार ११ वलियोंका विधान है, इसमें 
भो उसी प्रकार मध्य विनमें 'देवसवितस्तत्‌ सबितुवि- 
श्वार्ि देवसवित' इत्यादि मन्लोशारणपूर्वक सावित्षोको 
तौन वार आहुति दे कर यूपज्ञुष्ट वध्यज्ञीयकों उपाहृत 
करना होता है। “आह्मणे ब्राह्मणाम्‌ आकमेत” इत्यादि 
मन्हींसे वाईस वार मलुष्यको उपाकृत करके यूपमें वांध 
देना पड़ता है। इस समय ब्रह्मा ( पुरोहित ) 'सहस- 
शो पुरुष, इत्यादि मल्त्पाठपूच क परम पुरुष-नारायण- 
का “तुतिपाठ करना द्ोतों है! साबणाचार्यने भापस्तस्व- 
का मत उद,त करके तत्तत्‌ यूपज्भुष पशु और देवदेवीकी 
जर्धान्तर ध्यास्थानमें जैसा प्रत प्रकाशित किया है, उससे 
स्पष्ट जाना ज्ञाता है, कि ब्राह्मणसे छे कर कुमारी पयेन्‍्त 
महुप्यरूपधारी प्रत्पेक पशु ही पुरुषमेधयशमें मध्यन्दिन- 
को अन्यान्य पशुओंके साथ वधयोग्य है। उनके मतसे यह्‌ 
पुरुषमेंध सोमयागसद्ृश है। 
आपस्तस्व अथवा सायण कोई भी पुरुषबलिकों 
रूपक नहों वतलाते। आपस्तस्वने जो एक उपाक्षत' शब्द- 
का प्रयोग किया है, वह अपरिस्फुट है। उक्त उपाहृत 
शब्द्फे ऊपर निर्भर करके फिसी प्रकार प्रदत अर्थ ग्रहण 
नहीं किया जा सकता। ., 
बल्ञमें बलि देनेके पहले उस पशुकों स्नानादि कराने- 
के वाद यथा नियमसे उत्सग करके अभीष्ट देवताके 
उ्दे शसे बलि देनी होती है। यूपज्षुष् पशुक्ो पवित्र करने- 
का नाम ही उपाहत है। मदरषि जैमिनि और शवरस्वामी- 
ने पशुवल्ि देनेक़ी ओ ज़ो क्रिया करनी होती है; उसीको 
डपाकरण वृतछावा है। आपस्तस्वके बसनसे, आभास 


व्यतीत कोई स्पष्टतर उत्तर तो नहीं मिलता, पर ततूएऐे- 
बत्ती शतपथव्राह्मणमें य्षमें बलिदानार्थ नरपगुके उपा- 
फरणादिफा प्रृत विवरण दिया गया है, जिसका वात्पव॑ 
इस अकार है, 

पक दिन पुरुषऱपी तारायणने इच्छा को, कि मैं सद 
भूतोमें अवस्थान करु'गा | उसी समय उन्होंने यह पश्चात 
साध्य पुरुषप्रेधयज्ञ देखा और आहरण कर लिया | चही' 
ले कर उन्होंने यज्ञाुष्ठान किया, जिससे वे सर्वभूतस् 
और खष्टिभूत हुए । इस यह॒में २३ दीक्षा, १९ उपसद, ५ 
उत्या, कुछ ४० ग्रात्न निर्दिष्ट हुए हैं। इन चालिसोंके 
मध्य चत्वारिंशद्क्षणा विराट विराट्पुरुपरुपमें अवस्थित 
है। इस विरादसे यज्ञपुरुष उत्पन्न हुआ है। 

चार देशत्‌ चार लोक प्राप्तिका उपाय है, प्रथम दशत्से 
यह लोक (प्थिवी), द्वितीय दशदूसे अन्तरिक्ष, तृतीय दृशत्‌ 
से आकाश और चतुर्थ दशत्से समस्त विशाएं भ्राप्त होती 
हैं । इस प्रकार यश्षकारी दशतसे चार छोक प्राप्त होते हैं। 
सुतरां यह पुरुषमेध हो चार लोक प्राप्ति और सर्वावरोधका 
उपायखरुप है। इस यह्षमें दीक्षित होनेमें अग्नि और सोम- 
के उहं शसे ११ पशु और उनके लिये फिर ११ यूपोंकी 
आवश्यकता है। पुकादश अध्षरमें तिछुम्‌ है, तिष्दुभू ही 
चन्न और वीयखरूप है। निषदुभके वन्न और वीयप्रमावसे 
सभी पाप जाते रहते हैं । सुत्यामें ११ पशुकी आवश्यकता 
है, क्योंकि इस यश्षमें ११ पशु निर्दिष्ट हुए हैं। इसके द्वार 
पुरुषमेधमें समस्त छाभ और समस्त जय की ज्ञा सकती 
है। इस पदश्चाहसाध्य पुरुषमेधमें पश्चनविध अधिदेवत और 
समस्त अध्यात्म पाये जाते हैं । 

इस पश्चाहके मध्य प्रथम दिन अग्निष्टोम, द्वितीय दिन 
उकध्य, तृतीय दिन अतिरात, चतुर्थ दिन उकथ्य और 
पश्चमदिन अमिष्टोम होता आवश्यक है। इस पद्चरांतमं 
यवमध्य होता है। अतिरात्र ही आत्मा है, कारण दो उक्ध्य 
के प्रध्य अवस्थित है। अतिरातर मध्याहमें होनेके कारण . 
यही यवमध्य है। इस पुरुषमेघमें प्रथमाद यह लोक है। . 
इस लोकमें वसन्‍्त ही प्रधाव है। इसके ऊ्दद' भातरिक् 
ब्वितीयाद है, वहाँ श्रीषझतु हैं। दतीयाह ही अन्तरिक्ष 
लोक है, वहां वर्षा और शरत्‌ ये दो अत हैं। अन्तरिक्षक 
ऊपर दिव चतुर्थाद है, जिसकी ऋठ हेमतत दै। इसके 
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बरुणकी भाराधना करके उनके वरसे रोहित नामक पुक 
पुल्ल प्राप्त किया । पुत्र होनेके पहले यह बात ढहरी थी 
जो पुल जन्म छेगा, उसे बरुणको उत्सर्ग करना होगा। 
पुल होने पर वरुण आये और हरिश्वच्द्रसे- पुलके लिपे 
प्रार्थना की। किन्तु हरिश्चस्द्र इस बार बरुणकी प्रार्थना 
पूरी न कर सके। रोहित प्राणभयसे जबूछ भाग गये। 
अजोगर्च नामक एक द्रिद्र आह्मणके साथ उनकी भेंट 
हुईं। पक तो ब्राह्मण दरिद्व थे, दूसरे उनके पुत्र भी 
अनेक थे जिनका पालन पोषण वे जच्छी तरह न॑ कर 
सकते ये। इस कारण नितान्त अनिच्छा रहते हुए भी 
उन्होंने अपने मध्यम पुत्रकों राजाके हाथ बेच ढाला । अब 
रोहितके वदलेमें उस त्राह्मणकुमारकी द्वी वदणके निफद 
उत्सर्ग करनेकी व्यवस्था हुईं। विश्यामित्र इस यशमें 
पुरोहित बने | उत्सगके समय उस ब्राह्मण-कुमार शुन+- 
शेपकी कातरोक्ति छुन कर विश्वामित्रका भी हृदय द्या- 
से पिघल गया। सम्भवतः उस ब्राह्मण-कुमारका प्राणवध 
करना विश्वामितने उपयुक्त नहीं समझा | वरुणदेवकों 
सन्‍्तुष्ट करके उन्होंने उस प्राह्मण-कुमारके प्राण बचा दिये, 
यहां तककी वह आ्राह्मण-छुमार विश्वामिलके ज्येप्रपुत्र कह 
कर गृहीत हुआ। उक्त उपाख्यानसे ऐसा वोध होता 
है, कि अधुनातनकालमें जिस प्रकार गड्ासागरमें पुल- 
दान अथवा देवी चामुए्डाके निकट नरवलि प्रचलित थी, 
अतिपूर्वकालमें वैदिक सम्यताका जब उतना विख्तार न 
था, तब उसी प्रकार वलिग्रथाका प्रचार रहा । वैदिक 
सम्यताके विस्तारके साथ साथ ज्ञव इस कार्यकों 
लोग हेय समभने छगे, तव उसके विकद्पमें पशु- 
घलिका प्रचार हुआ। कलिकालमें पुरुषमेधको निषिद्ध 
वतलछाया है।.._ 

पुरुषरक्षस्‌ ( सं० पु० ) पुरुषाकार राक्षसमेद्‌ | 

पुरुषराज ( सं० पु० ) पुरुषस्य राजा दब समासान्तः | 
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ऊपर यौ पश्चमाह है, जहां शीतऋतु है। अध्यात्मभावमें 
भी इसी प्रकार पश्चाद पश्चछतुका अधिष्ठान है। यह 
पुरपमेधयक्ष करनेसे बे सब छाभ और अवरोध किये 
जाते हैं । 
शतपथब्राह्मणके १४॥६॥२ अध्यायमें, पुरुषमेध नाम क्‍यों 

पड़ा, इसका विषय यों लिखा है,-- 

बह लोक समुदाय ही पुर है | इस पुरोमें वे शयन 
करते हैं, इस कारण उनका नाम पुरुष पड़ा 
अस्तका नाम ही मेघ है, मेघ ही पुरुषका जआहार है, 
इसीसे यह पुरुषमेध है । इस यशमें मेध्य पुरषगण आल- 
मित भर्थात्‌ दिखित होते हैं, इससे इसका पुरुषमेध नाम 
पड़ा है। मध्यम दिनमें ही उन्हें चलि चढ़ाई जाती है। यह 
मध्यम दिन ही अन्तरिक्ष है, अन्तरिक्ष ही सभी भूतोंका 
भावास है। वद मध्यम दिन ही उद्र है, उदर ही अन्न- 
धारण करता है । विरादके दश अक्षर हैं इसोसे दश दश 
करके चलि दी जाती है। लिव्दुभके अक्षर एकादश हैं, इस 
कारण एकादश दश अर्थात्‌ एक सौ दशकी भी वलि दी 
सकती है। जगती अशाचत्वारिंशत्‌ अक्षरा 8८ पशु वलि 
देनेकी व्यवस्था है| गायती अणाक्षरा है, इस कारण उत्तम 
आठपशुद्सा द्वोती है। वे सव हिंसित पशु ब्रह्मप्रजञा- 
पतिके हैं|. ब्रह्म्रजापति सविताकों प्रसन्‍त करनेके लिये 
सावितीमन्त्र उच्चारणपूर्वक तीन भाहुति करते हैं। उसी 
सदिताने प्रसन्‍त हो कर पुदर्षीको प्रसव किया है, इसी- 
से वे प्रससगण ( बलिखरूप ) हिंसित होते हैं, इत्यादि । 

शतपथब्राह्मणका -चिवरण पढ़नेसे क्‍या यह प्रतीत 
नहीं होता, कि पूवकालमें किसी प्रकारकी नरचलि प्रथा 
प्रचलित थी, जिसके अजुकब्पकी कथा शतपथत्राह्मणमें 
वर्णित हुई है ? मानव-समाजकी शैशवावस्थामें जो सब 
भाचार वद्यवहार प्रचलित रहते हैं, यौवन कालमें ये नाना 
कारणोंसे परिवत्तित होते देखे जाते हैं। वेदरशिके पहिले 
जाये समाजकी जब शैशवावस्था थी, उस समय वे स्व 
परिजन अथवा ख सर उपास्य देवताकी परितुष्टिके लिये 
नरबलि देते थे, यद असम्भव नहीं है । ऐतरेय-्राह्मणमें शुव 
शेपका उपाख्यात्र पढ़नेसे, एक समय यशोपलक्षमं नरवलि- 
- की प्रथा प्रचलित थी, उसका रुपष्ट आभास मिलता है | 
पहले हरिश्चन्द्के एक . भी सस्तान न थी | पीछे उन्होंने 




























पुरुषराशि ( सं० ख्री० ) ज्योतिष शाखाजुसार मेष, मिथुन, 
सिह, तुला, घठु और कुम्मराशि। 

पुरुषरुप ( सं० क्ली०) पुरुषाकार | 

पुरुषरूपक ( सं० लि० ) नराक॒तिविशिष्ट। 

पुरुषरेषण ( सं० लि० ) पुरुषख्य रेषणः। पुश्यहिंसक, 
पुरुषकी हत्या करनेबाला । 


- नैरेद 


पुर्परेपिन्‌ ( स॑० लि० ) पुरुषहिंसाशीछ, पुरुषकी हिंसा 
* करनेवाल्ा | 
- पुस्यवध < सं० पु० ) नरहत्या। 
पुरुषबत्‌ ( सं० लि० ) पुरुष-मतुप्‌, मस्य व। नरचत्‌, मनुष्य- 
के जैसा । 
उस्पवाच्‌ ( सं? स्री० ) पुख्यस्येव वाकू यस्याः। पुरुष- 
वदुवाक्ययुक्त शारि, नरके जैसा वोलनेवाली मादा तोता | 
“पुरुषबार (सं० पु० ) ज्योतिष शास्राजुसार रवि, मजूछ, 
बृहस्पति और' शनिवार | 
. पुंरुषवाह (खं० पु०) पुरुषमादिपुरुष॑ वहति वह-अण्‌ | 
. _? विश्ण॒ुको वाहन गरुड़ | २ पुरुषेण नरेण उछाते वह- 
. फर्मणि घड । २ नरवाहन, कुबेर । पुरुषस्य वाहः वाहन॑। 
३ पुरुंषका वाहन | 
पुरुषवाहन्‌ ( सं० अव्य० ) पुरुष-बह णमुरू | पुरुषकर्मक 
.- बहन । पुल प्रत्यय दोनेले यधाविधि अलुप्रयोग होता 
. . है। यथा 'पुरुषवाहँ वहति पुरुष चहतीत्यर्थ/ | 
, पुरुषविध ( सं लि० ) पुरुस्येव विधा यस्‍य | पुरपप्रकार | 
' पुरुषषभ ( सं० पु०) पुरुष ऋषभ इव उपमितसमासः। 
... पुल्पट्ने्ठ । 
४ पुरुषव्यात्र (सं० पु०) पुरुषों व्यात्न इब। पुरुषभेठ । 
:- पुरुषध्याध्रि ( सं० ख्री० ),उपद्श । 
हि पुरुयव्रत ( सं० हकी० ).सामभेद ५ 
: पुरुषशांदूछ (सं० -पु०) पुरुषः शादूछ इब उपमित- 
समासः। पुरुंपभ्ेष्ठ 
* पुरुषशिरस ( सं० को? ) नरमस्तक। 
'. पुरुषशीष ( सं० की० ) पुरुषका मस्तक । 
पुरुपशीपक (सं० कछी० ) नरमस्तकयुक्त चौर-थ्यवहवत 
यन्लभेद । १०4 गे 
हपसिह ( सं० पु० ). पुरुषः सिंह इव पुरुवेषु सिहः 
हक वा । १ पुरुयक्रेष्ठ ; २ जिनविशेष | इसका पर्याव 
डौबिहै।.. ., ,. . लक 
सं० छ्ली० ) .. पर $ सूक । 
पक इस सूक्तका पाठ कर. अभिषेकादि अनेक कार्य 
- ; करते होते हैं ). ऋग्वेदमें १०६०१८१६ तक यह पुरुष- 
ह सूक्त लिखा है। पुरषसुक्त वश्रार: .... - ०» 


- इरुपरेपिन--पुुपादक 


श्‌ “सहस्शीर्षा पुरुष सहत्ाक्ष। सहस्वपात्‌ |. 
सर भूमि विश्वतो चृत्वात्यतिष्ददशांगुलम्‌ | 
२। पुरुष एवेदं सब यह्ध त॑ यज्ञ भव्य | 
उतासृतत्वस्पेशानो यद नातिरोहति ॥ 
३े। पएतावानस्य महिमातों ज्यायाश्व पुरुष: | 
'पादोस्य विश्वा भूतानि लिपादस्थासत दिवि॥ 
४। लिपादूध्ये उद्दैत्पुरुषः पादो5स्येहा भवत्‌ पुनः | 
ततो विष्वद्ध्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
५। तस्भादु विराइजायत विराज्ञों अधि पूझयः | 
स जातो अत्यरिव्यत पश्चाद॒भूमिमरथों पुरः॥ 
६। यत्पुरुषेण हृविपा देवा यशमतन्वत। 
वसन्‍्तो अस्यासोदाज्य ग्रीष्म इध्मः शरद्विः | 
७। त॑ यश' वहिपि प्रौक्षर्‌ पुरुष ज्ञातमग्रतेः। 
तेव देवा भयजन्त साथ्या ऋषयइच ये || 
< | तस्मादुयज्यातू सर्वहुतः सम्भृत॑ पृषदाज्यम्‌ | 
पशुन्तांश्वफ़ वायध्यानारण्यान्‌ श्राम्याश्व ये॥ 
६। तस्मरादुयज्ञात्‌ सबहुतः ऋचः सम्रानि जहिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्मादुयज्ञुस्तस्मादनायत ॥ 
१० । तस्मादशवा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावों ह जक्षिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः | 
११ | यतपुरुष॑ व्यवघुः कतिश्रा व्यकतपयन। 
मुख किमस्य कौ वाह का ऊरू पादा उच्चेते । 
१२ | त्राह्मणी5स्य मुखमासीद्वाह राजन्यः छृतः । 
ऊरू तदस्य यह श्यः पदुभ्यां शूद्रों अजायत ॥ 
१३ । चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षीः सू्यों अनायत | 
मुखादिन्द्रश्वानिश्च प्राणाद्वायुरतायत ॥ 
१४ | नाभ्या आसोदन्तरिक्ष शीष्णों ह समवत्तंत। 
पद्मां भमिदिशः श्रोत्रात्तया लोका अकव्पयन ॥ 
१५। सह्तास्यासव्‌ परिधयल्धिः सप्त समिधः इताः | 
* दैवा ययश्ञ- तन्वाना अवध्वन पुरुष पशु । 
१६। यज्ञ न यज्ञ मजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यल पूर्वे साध्या सन्तिददेवा: ॥ 
( ऋक्‌ १०६०१-१६ ) 
पुरुषसक्तोपनिषत्‌ ( सं०' स्ती० ) उपनिषक्ध द्‌ । हि 
रा शक (सं० पु०), अंशः खाथ कन । 
हे पुरुषांशभेद, बुक ह- अत ततप्रतिपादक म्रत्थ | 
पुरुषादु (सं० पु०) पुरुष अत्ति अद-किप्‌। नरभक्षक राक्षस, 
मलुष्य खानेवाला राक्षस । (लि? ) २ शबुजनभक्षक | 
पुरुषाद (सं० पु० स्त्री० ) पुरुषमत्ति अद-अण्‌ उपपद 
समासः | १ राक्षस | २ मत्श्यदेशभेद । 
परुषादक ( सं० लि० ) १ नरभक्षक राक्षस | २. जनपदमेद 


पऔरतज़न-पदवासी छोग। , . .. -«८ 


पुरुषादल्--पुरुषोत्तम 


पुरुषादत्व ( सं० छी० ) पुरुषादख्य भावः. त्व। राक्षसका 
भाव वा घमे । | 
: पुरुषाद्य ( सं० पु० ) पुरुषाणां जिनपुरुषाणामाद्यः प्रथमः । 


आदिनाथ नामक जिनविशेष । पुरुषेदु जीबे' आद्यः | उुव्यार्थी ( सं० 


प्रथम; पुरुषाणां आद्यो वा । २ विः्णु। पुरुषः नराः 
: भायो यरुप | ३ राक्षस | 
पुरुषाधम (सं० पु०) पुरुषेत्ु - अधम्ः अतिनिक्ृष्ट । निरृष्ट 
नर, अधम मनुष्य | 
पुरुषासुक्रम ( सं० पु० ) पुरखोंकी चली आती हुई परम्परा । 
पुरुषान्तर ( सं० पु० ) अन्यः पुरुष; | अपर पुरुष, दूसरा 
- आदमी | 
पुरुषान्तरात्मन्‌ ( सं० पु० ) जीवात्मा | 
- पुरुषायण ( सं० त्वि० ) पुरुष आत्मा अयन श्रतिष्ठा यस्य, 
ततः 'पूर्वपद्ात्‌ संक्ञायामगः” इति णत्वं। आत्मप्रतिष्ठ 
. प्राणादि, प्राणादि आत्मासें प्रतिष्ठित हैं, इसीसे यह नाम 
पड़ा है। 
पुरुषायुष (सं० क्ी० ) पुरुषस्य ओयुः अचूसमासान्तः 
( पा ५५७७) पुरुषका आयुः्काल। सौ वर्ष का काल, 
जो मलुब्यकी पूर्णायुका काल माना गया है। 
पुरुषारथ ( हिं० पु० ) पृरुषार्य देखो | 
- पुरुषार्थ ( स'० पु० ) पुरुषस्य अर्थ: । पुरुषका प्रयोजन । 
यह चार प्रकारका है, घम, अर्थ, काम और मोक्ष । 
« “धर्माथ काममोक्षाश्च पुरुषार्था उदाहताः ।” 
( अग्निपुराण ) 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यही चार पुरुषार्थ हैं। 
, इन चारॉमैंसे मोक्ष ही सर्वप्रधान है। सांख्यके मतसे 
. तिविध ढुःखकी अत्यन्त निवुत्तिरप मोक्ष ही- परम 
पुरुषार्थ है-- 
- “अथ लिविध दुःखात्यन्तनिवुत्तिरत्यन्तः पुरुवार्थ: ॥” 
( सांख्यसत् १॥१ ) 
प्रकृति पुरषार्थके किये. अर्थात्‌ पुरुषको दुःखोंसे 
निवुत्त करनेके लिये निरन्तर यत्न करती है, पर पुरुषके 
' धर्मंकी अपना धर्म समर अपने खरूपकों भूल जाता है। 
जव तक पुरुषकों खरूपका ज्ञान नहीं हो ज्ञाता, तव तक 


प्रकृति साथ नहीं छोड़ती । किसी न किसो दिन प्रकृति | 


« पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करेगी हो। घ्म, अर्थ और काम 
ए०, आए, 80 
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बह लिविध-पुरुवार्थ - निहष्ट वा मन्द पुरुषाथ है। 
२ पुरुषकार, पौरुष, उद्यम, पराक्रम । ३ पुंस्त्व, शक्ति, 
सामथ्य, वरू। न्‍ है 
ति० ) १ पुरुषा्थ करनेवाला । २ उद्योगी । 
३ परिश्रमी । ४ सामथ्येबान्‌, वली । 
पुरुषाशिन्‌ ( सं० पु० ) पुरुषमश्षाति अश-णिनि।: नर- 
भक्षक राक्षस, मनुष्य खानेवाला राक्षस । 
पुरुषास्थिमालिन्‌ ( सं० पु० ) पुरुषाणामस्थीनि तेषां 
माला अस्त्यस्येति पुरुषास्थिमाला व्रीद्ादित्वात्‌ इनि। 
शिक, महादेव । 
पुरुषेन्द ( सं० पु० ) पुरुषेषु इन्द्रः श्रेष्ठ. । पुरुषश्रेष्ठ । 
पुरुषेषित ( सं० लि० ) पुरुषकरत्तु क प्रे रित। 
| पुरुषेश्वर--एक प्राचीन क्षत्रिय राजा। ये भैरवोदेवताके 
भक्त और भोभष मुनिकुल-जात थे। (म्रह्माद्रि ३४१६) 
पुरुषोत्तम ( सं० पु०) पुरुषेध्रु उत्तमः। (१-विष्णु। २ 
जिनराज-विशेष । इसका पर्याय सोमभू है। ३ पुरुष- 
श्रेष्टस. ४ धमंशाख्राजुसार वह निष्पाप, पुरुष जो शत्रु 
मित्र आदिसे सबदा उदासीन रहे। 
५ उत्कलखण्डका एक देश, पुरो.। यह पीठ रुथानों- 
'मैंसे पक है। यहांकी शक्ति भगवती विमला हैं । 
नीलाचलका दूसरा नाम पुरुषोत्तम.है |- यह भोड- 
देशमें रषिकुल्या और चैतरणी नामक दो नद्योंके बीच 
अवस्थित है । यहां खय॑ पुरुषोत्तम नारायण बास करते 
हैं, इसीसे इसका पुरुषोत्तम नाम पड़ा है। ६ मलूमासका 
महीना, अधिक मास | ; 
पुरुषोत्तम--कर्णाट-राजवंशके एक राजा ।. ये इतिहास- 
प्रसिद्ध वैष्णव श्रीरूप गोखामीके पितामह मुकुन्दके बड़े 
भाई थे। न्‍ 
पुरुषोत्तम--पुरीनगरंके अन्तर्गत श्रीक्षेद्तोर्थ । यहांके 
जगन्नाथदेव भी इसी नामसे प्रसिद्ध हैं ।- यहांके किस 
किस तोर्थमें कौन कौन क्रिया करनी होती है, -अष्टा- 
- विशति तस्‍्त्वमें उसका प्रकट विवरण दिया गया है। 
न - जगन्नाथ देखो | 
पुरुषोत्तत--इस नामके . अनेक. संस्कत - प्रन्धकार” और 
परिडत दो गये.हैं.। १ उन्दोमज्नरोके रचयिता गड़ादासके 
पुत्र। २ राधाविनोदके' श्रणेता रामचन्द्रके-- पितामह 


११८ पुरुषोत्तम--पुरुषोत्तमर्व 
और जनादूनके पिता। ३ कुएडकौमुदीके रचयिता 
विश्ववाथरैचके पिता । ४ विश्वप्रकाशपद्धतिकार विश्व- 
नाथरेवके पिता। ५ भव्ड्भारशाह्मम्गेता कविचस्र। 
साहित्यदपणमें इनका नाम आया है। ६ आविमभााँव, 
तिरोभाव, वादार्थ, प्रहस्तवाद, चिम्बप्रतिविम्बवाद, 
खवृत्तिवाद आदि तअन्थकार। ७ उत्सवप्रतानके रच- 
थिता। ८ गायत्नीकारिकामाप्य वा ग्रायततायर्थप्रकाश- 
कारिका-विवरण नामक ग्रन्थकत्तों । ६ तच्वदीपप्रकाशा- 
चरणभड़के स्वयिता | १० निरोधलक्षणदीकाके प्रणेता | 
११ नृखिहतापनीयोपनिपत्‌-टीकाके स्वयिता। १२ 
परिडितकर भिन्दिपालप्रणयणकर्ता । १३ प्रस्थानरत्ना- 


। ये विश्वाचायके शिष्य भौर विछासाचायद्ले 
गुरु थे। ४ भक्‍्त्युक्वके प्रणेता। एक परिडत, आप 
वेदान्तरलमज्जुवा दृशश्छीकटीका नामक एक प्रस्थ' बना 
गये हैं । हज ४ 
पुरुषोत्तमकवि--चुन्देछलए्डवासी एक कवि। मे १६५४ 
ई०में विद्यान थे। ये विशेष धर्मपरायण थे। इस 
कारण जनता गुरुकी तरह इनका आदर करती थी | 
पुरुषोत्तमक्षेत्र--उत्कछके अन्तर्गत जगन्नाथ-देवाधिप्ठित 
भ्रीक्षेब्रभूमि ही पुरुषोत्तमतीथ वा क्षेत्र कहलाती है। 
है जगनाय शब्द विस्तृत धि३- ण देखो 
पुरुषोत्तम-गजपति नारायणदेव--परलाकिमेषड़ीके एक 













करके रचनाकार। १४ भगवद्धक्तिरत्नावलीके प्रणेता । 


१५ भागवतनिवन्धयोजना और भागवतपुराणखरूप- 
विपयक शद्भानिराश नामक दो प्रन्थोंके श्रणेता। १६ 
मुक्तिचिन्तामणि और तट्टीकाके स्वयिता | १७ वेदान्त- 
मालछासडडुलनकर्ता । १८ शहुचक्रधारणवादके प्रणयन- 
कर्ता। १६ संन्यासनिणयके सड्ुलयिता । २० खुभा- 


पित-मुक्तावली-अणेता । २१ पक प्रसिद्ध परिडत, पीता- 


स्वस्के पुत्र और बल्लभाचायके शिष्य । इन्होंने खरचित 


अवतार-वादावली प्रन्थमें विद्वलेश्वरका उल्लेख किया 
है। पतद्धिन द्वव्यशुद्धि और दीपिका, नवरलटिप्पनी, 
पृत्ावलम्बनटीका, चल्लभाश्कविदुतिप्रकाश, विद्वत्मण्डन- 
. दीका, खुवर्णसूल, सिद्धान्तरदस्यविवरण, सिद्धान्त- 
वाझूमाला और सेघाफलस्तोब्टीका नामक और फई 
ग्रन्थ इन्हींके बनाये हुए हैं. । २९ पक विख्यात वैदा- 
न्तिक परिडत। इनकी उपाधि आश्रम है। ये छान्‍दी- 
ग्योपनिषतभाष्यके प्रणेता नित्यानन्दाभ्रमके गुरु थे। २३ 
अध्यात्मकारिकावलीके रचयिता। ३४ मकरल्द॒टीकाके 
प्रणेता। २५ मुक्तिचिन्तामणिके सद्डुछयिता। ये गज- 
पति भ्रोपुष्षोत्तमदेव नतामसे प्रसिद्ध थे। २६ सम्व- 
त्सर-निणैयप्नतानके स्वयिता। ३७ अग्विष्टोमक्रतुक- 
छिप्ति नामक प्रस्थकार | २4 माधवके पुत्र, चकदतत्तके 
दौल और: भ्रीकण्ठदत्तके प्रकैत । इन्दोंने दृष्यगुण नामक 
पक वैद्यकम्रन्थकी रचना की दे। 


दुरुपोत्तमआाचार्य-7३ बादिभूषणके प्रणेता | * बेदान्त- 
स्वविता । ३ निस्वाकंसम्भदायुक 7क 











हिन्दू राजा। 


पुरुषोत्तम गज़पति भ्रीवीरप्रकाश--दाक्षिणात्यके फरोएड- 


बिड़ू यज्यके अधीभ्वर। इन्होंने १४६(से १४६६ ह० 
तक राज्य किया। १४११ शकमं उत्कीण शिलालिपिसे 
जाना ज्ञाता है, कि इन्होंने कोएडविड़,-वासियोंकों राज- 
करसे विमुक्त कर दिया था | * 


पुराषोत्तम लिपाठी--एक कवि, सोमादित्यके पुत्र। 
पुरुपोत्तमदास--वैराग्यचन्द्रिकाके स्वयिता। “ 
पुरुषोत्तमदीक्षित--रैबतीहलाएड नाटकके रचयिता । 
पुरुषोत्तमदेव--१ एक क्बि। पद्चावलीमें इनका उल्लेख 


है । ३ गोपाकछाचनबिधिके प्रणेता | ३ विख्यात 
वैयाकरण और मामिधानिक । अपने बनाये हुए द्वारा- 
बलो प्रस्था उन्होंने छिखा है, कि जनमेजय और धृष्टि 
सिंह उनके समसामयिक थे । उप्माभेद, एकाक्षरकोप, 
कारकचक्र, जकारमेद, शापकसमुश्चय, द्विबपकीप, हाथ: 
कोम, परिभाषाथमज्ञरी-विवरण, परिभाषावृत्ति, भ्ाषा- 
चुत्ति, वर्णदंशना, शब्दमेद्घकाशकोप, सकारमेद आदि 
ग्रन्थ उन्हींके रचित है। ४ तीरभुक्तिके अधोश्वर। 
इनके पिताका नाम मैरव और माताका जञाबामहादेवी 


था। द्ौतनिर्णयके प्रणेता प्रसिद् वाचस्पति मिश्र 
इनके साश्रित थे । ु 
पुरुषोत्तम देव--उड़ीसाक एक राजा । थे. छोग बंशपर- 


म्परासे जगन्नाथदेवके मन्दिरमें काड़ दिना करते थे, धल 
कारण काश्वीपतिने इन्हे अपनी कन्या देना व चाहा । 
इस अपमानका बदला लेनेके लिये, राजाने काशी पर 


पुरुषोत्तमदेव--पुरुहता 


श१ 


आक्रमण किया और वहांके अधिपतिकों पराख्त कर | भ्रन्थ इन्हींके वनाये हुए हैं। २ निम्बाकके शिष्य, मुकुन्द- 


बलपूर्वक उनकी कन्याकों अपनी स्त्री बना लिया । 

पु रुपोत्तम परिडत--गोलप्रवरमज्री और भहाप्रवसमञ्रो 
नामक प्रन्थोंके स्वयिता | - 

पुरुषोंत्तमपत्तत--मन्द्राजप्रदेशके कृष्णा जिलान्त्गत एक 
नगर। यह वेजवाड़ासे १५ कोस दृक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित है| 

पुरषोत्तमपाएड7--दाक्षिणात्यके 
नरपति। 

पुरुषोत्तम पौराणिक--अह्त्वपद्धतिके प्रणेता | इनके 
पिताका नाम वालमभइ था। 

पुरुषोत्तमपुर--मन्द्राअपरदेशके गज्ञाम जिलेका एक सगर। 
यह अक्षा० १६ ३५० से १६ ५४ उ० तथा देशा० ८४' 
४३से ८५' २ पूर्वके मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
२३६४ वर्गमीकू और जनसंख्या १०२३६६ है। इसके 
पूवमें कल्लीकोट राज्य तथा पश्चिममें ग्रूमखुर तालुक 
है। यहांका तौगोड़का स्तम्भ ही देखने छायक है। 
उस स्हम्ममें सम्नाद्‌ अशोकके अनुशासन खोदे हुए हैं। 
इलाहावाद, धौली अथवा कटकके स्तम्मकी जैसी आकृति 
है, इसकी गठन भी वैसी ही है। स्तम्भके चारों ओर 
मटद्टीकी ऊची दीवार देखी जाती हैं । यह एक प्राचीन 
नगर और दुर्गका निव्शन मात्र है | यहांके छोग इस 
प्राकारमरिडित स्थानको छाक्षादुर्ग' कहा करते हैं। प्रयाद्‌ 
है, कि यह ठुग अमेध् था और इसका ऊपरी भाग छाह 
की तरह चिकना था। इस कारण शल्रु वड़ी मुश्किलसे 
इसमें प्रवेश कर सकते थे । 

३ उक्त जिलेकी वंशधारा नदीके दाहिने किनारे 
अवस्थित एक गएडप्राम | यहां दन्‍्तधरपुरकोट नामका 
जी मद्दीका हुर्ग है उसे लोग करुषाधिपति राजा दन्‍्तवक्र 
निर्मित बतलाते हैं। दुर्ग के भीतर अनेक शिवलिज्रः और 
प्रस्तरखोदित एक श्रीसूत्ति है । स्थानवांसियोंका 
कहना है, कि यही. मूत्ति दुर्ग की अधिव्ठाली देवीकी 
प्रतिमूत्ति है। इसके अलावा यहां अनेक प्राचीन खण- 
मुद्रा भी पाई पई हैं।- पि 

पुरुषोत्तमप्रसाद--उपाधि आचार्य, भ्रीनिवासके शिष्य । 
अव्यो्ेसुधांतरज्विणी और शुत्यन्तखुरूंमः नामक दो 


पाण्डपवंशीय एक 


महिन्नस्तवके प्रणेता । । 
पुरुषोत्तमभ्--देवराजायके पुल, प्रयोग-पारिजातके प्रणेता । 
पुरुषोत्तम. विद्यावागीश-भद्दाचाय--एक .. संस्छतक् 
परिडत | इन्होंने १७७२ ई०में कोचविद्ारपति मह॒नरः' 
नारायण देवके आदेशसे प्रयोगरत्नमाक्ा नामक एक 
ब्याकरणकी रचना की | 
पुरुषोत्तमभद्दात्मम--साहित्वदीपिकाके रचयिता । 
पुरुषोत्तम मनुखुधीन्द्र--कवितावतारके प्रणेता । 
पुरुषोत्तममास ( सं० पु०) मलूमास, अधिक मास। 
पुरुषोत्तममिश्र--१ उपाधि कविरत्न, रामचन्द्रोद्यके 
प्रणेता | ये सड्जीत-नारायणके प्रणेता नारायणदेवके गुरु थे। 
२ उपाधि दीक्षित । मुखवोधदीपिकाके सद्ुुछयिता। 
पुयषोत्तम सरखती--भोपादके शिव्य और भ्रीधर-सरखती 
तथा मधुसूदनके छात्र थे । इन्होंने सिद्धान्ततत्त्वविन्दू- 
सन्दीपन नामक प्रन्थकी रचना की | 
पुरुषोत्तमानन्द्तीर्थ--शिवरामानन्दके शिष्य । इन्होंने : 
वेदान्तन्यायरत्नावली-ब्रह्मादे ताद्त प्रकाशिका नामक 
ब्रद्मसुलक्ती एक टीका रची है। 
पुरुषोत्तमानन्द यति--पक विख्यात पण्डित। ये सिद्धान्त- 
तत्त्वविन्दूटीकाके,प्रणेता पूर्णानन्द्‌ सरस्वतीके गुरु आ 
अद्वेतानन्द यतिके शिष्य थे। हे 
पुरुष्ुत ( सं० लि० ) वहु प्रदेशमें स्तुत, जिसकी प्रशंसा 
अनेक प्रदेशोंमें की गई हो । 
पृदाष्य ( सं० लि० ) पुरुषाय दित॑ यत्‌। पुरुषहित। 
पुरुस्पद ( सं० लि० ) वहुकत्त क स्पृहणीय । 
पुरुह ( सं० त्वि० ) पुर प्रचुरं हन्ति गच्छतीति पुरु-हन-ड ! 
प्रचुर, बहुत, काफी | 
पुरुहठ (सं ल्ि० ) पुरु' प्रचुरं हन्ति भच्छतीति हन-गती 
वाहुककात्‌ डु। प्रचुर, बहुत | 
पुरुद्दत ( सं० धु० ) पुरु प्रचुरं हृतमाहान॑ यशेघु यख्य वा 
55 यथा स्थात्‌ तया इयते यज्वमिरिति अथवा पुरुणि 
वहुनि हतानि नामानि यस्य १ इन्द्र | २ इन्द्रयथच | (लि) 
३ पचुर नामविशिष्ठ । दस 
पुरुद्दता ( सं० त्वी०) भगवतीकी एक सू्ि। पुष्कर. 
. पामक पीठस्थानमें यह मूत्ति विराज़ित हैं। .. 


१३४ * 


“विश्वे विश्वेश्वरी प्राहुः पुरुहरताशव पुष्करे [” 
( देवीभाग० ७३०५६ ) 

पुरुद्चति ( स॑० ख्री० ) १ दाक्षायणी | ( पु० ) पुरवो हतयों 
नामान्यनस्थ । २ किष्णु | 

पुरुद्दो् ( सं० पु० ) अ'शुनृपपुत्रभेद । 

पुरू--पुरु देखो | 

पुरुची ( सं० लि० ) गमनयुक्त । 

पुरूद्दद ( सं० पु० ) पुरुद पौरवनृपान्‌ उद्धदति उद-बह-अच । 
१ पौरवर्शीय नृपश्रेष्ठ २ द्वाद्श मन्वन्तरीय रुद्रसावर्णि 
मनुके एक पुल्का नाम । 

पुरुएवस्‌ ( सं० पु० ) पुरु प्रचुरं यथा स्थात्‌ तथा रौति वा 
पुरा पर्वते रोतोति पुरुरु ( पुरुरचाः। उण्‌ 8२३१ ) 
इति असि प्रत्ययेन निपातनात्‌ साधुः। सोमबंशीय बुध- 
के पुत्र और चन्द्रमाके पौत्र | पर्याय--वौध, ऐल, उर्वेशी- 
श्मण | 
चेद्संहितामें पुरूरवाकों सूथं और ऊपाके साथ 
श्रह्माएडके मध्यवत्तीं स्थानमें अवस्थित बतलछाया है। 
ऋग्वैदके मतसे ये इलाके पुत्र और घामिक राजाके जैसे 
गण्य थे। फिर महाभारतके मतानुसार इला इनके पिता 
और माता दोनों ही थीं.। इन्होंने माता इलासे ही प्रतिष्ठा- 
लाभ किया। 
हरिवंशरमें लिखा है, कि चन्द्रमाने वृुहरुपति-पत्नी 

ताराकों हर लिया था। उस समय वाराके गर्भसे चन्द्र- 
को पक पुल हुआ जिसका नाम बुध रखा गया। बुधका 
बिवाद राजपुत्रो इछाके साथ हुआ। इलाके गर्भले बुध- 
की पुरुरवा नामक एक पुल उत्पन्न हुआा । पुरुटया अति 
विद्वान और नानाविथ सदुग्गुण-विभूषित थे। उर्वशीने 
त्रह्मशापसे मर्त्यकोकमें जन्म लिया।. पक दिन वह 
अप्सरा राजा पुरूरवाके निकट पहुंची और बोली यदि 
आप मेरी चार बातोंका पालन करें, तो में आपको वर 
सकती हूं । में उचशी नामकी एक अप्सरा हूं, आ्राह्मणके 
शापसे मर्त्यकोकम उत्पन्न हुई है । मेरी चार वात यह 


है, कि में आपको कभी नंगा न/देखू, अकामा रह तो 


ज्ञाप संयोग न करे', मेरे पलँगके पास दो मेढ़ दमेशा: 


बंधे:रहे' और आप एक सन्ध्यां केवल घी पी कर रहे! | 
अब तक आप उत्त.चार बातोंका प्रतिपालन करेंगे, तभी: 


॥! 





पुदहता-पुरांगति 


तक मैं आपके पास रहूगी । इसका उ' 
मैं उसी समय आपको छोड़ स्पोकल घ पे 
राजाने इन वा्तोंकी मान कर विवाह किया और ६१ व 
सं छुल्लपूवंक रहे। पक दिन गन्धर्व उवंशीके शाप- - 
मोचनके लिये दोनो मेड छोड़ा कर छे चले। राजा नंगे 
उनकी ओर दौड़ । राजाकों नम्माचस्थामें देखनेसे ही 
उर्वेशीका शाप छुट गया और चह खर्गको चली गई। 
इस सम्रय गन्धवोने भी मेढ़े छोड़ दिये। राजा उर्वशीके 
वियोगसे नितान्त अधीर हो इधरउचर घूमने छगे। एक 
वार ऋुक्षे्रके अन्तग त प्लक्ष तीर्थमें देमबती पुष्करिणी: 
के किनारे उन्हे' उर्वशी पुनः दिखाई पड़ी राजा देख कर 
वहुत बिछाप करने लगे। इस पर उर्वशीने कहा, भुमे 
आपसे गये है, एक वर्ष वाद अनेक पुत्र उत्पन्न होंगे जिन्हें 
ले कर आपके निकट आऊंगी और केवल. एक रात 
रहूंगी ।! राजा कुछ सुरुथ हो कर खस्थानको चले गये | 
पीछे खर्ग में उंशीके गर्भले आयु, अमांबस् .विश्वांयु, 
श्रुतायु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु ये सात॑ पुत्र हुए । उर्वशी 
इन पुत्रोंकों ले कर राजाके पास गई और वहां केवल पक 
रात ठहरी | गन्धवॉने राजाको अग्निपूर्ण एक स्थाली दी । 
राजाने उस अनि द्वारा अनेक यज्ञ किये | इन सव यश्ञोके 
फलसे उन्होंने गन्धवॉका सालोक्य प्राप्त किया था। 
प्रयाग नगरीमें उनकी राजधानी थी। जाह॒वीके किनारे 
प्रतिष्ठित होनेके कारण इसका नाम प्रतिप्ठानपुर पड़ा। - 
(इरिव'श २५-१६ अ०।) अग्निपुराण और मत्स्यपुराण 
आदिम पुरूरवाका विवरण आया है। 
ऋग्वेद्मं भी पुरूरवा राजाकी सुकृतिका लेख देखनेमें 
आता है। 
२ विश्वदेव । ३ पार्च णश्नाद्धमें देबताभेद । 
पुरुवछु ( सं० पु० ) पुरु प्रचुर बसु धन वस्य चेदे दीधेः । 
वहुधन, अच्छी सम्पत्ति । 
पुरेधा ( हिं० पु० ) हलकी मूठ, परिहथा । 
पुरैन ( हिं० स्रों० ) पुरइन देशो। 
पुरोग ( खे० त्ि० ) पुरोउ गंच्छतीर्ति पुरस-टाम-3 | - 
अग्रगामी । 
पुरोगत ( खं० लि० ) पुरसन्‍्गम/क्त | जो पहले गया दो | 
अरोगति (सै० पु० ) पुरो5प्रे गतिर्गमन यस्य | १ कुमकुर, 
4. ( लि०)-२ अप्रग ध्यप्रगामी | हा 


पुरोगन्त--पुरोधानीय 


पुरीगन्त (से० ति० ) पुरसू-गन-तच्‌। पुरोगामी, अम्र- 
गामी | हि 

पुरोगम ( सं० त्रि० ) पुरोठमे गच्छतीति गम-अच। अम्न- 
भामी | 

पुरोगव ( सं० त्रि० ) पुरोगन्ता, अग्रयामी । 

पुरोगा ( सं० पु० ) पुरोगामी, अग्रगामी | : 

पुरोगामिन्‌ ( सं० लि० ) पुरोडप्म गच्छतोति गम-णिनि। 
अप्रशामी । पर्याय--पुरोग, अत्रे सर; प्रेंष्ठ, अग्रतःसर, 
पुर/सर, पुरोगम, नासीर, प्रशसर । 

पुरोगुरु ( सं० त्रि० ) अग्रभागमें गुरु, जिसका अगला 
हिस्सा भारी हो । 

पुरोग्नि (सं० पु० ) पुरोध्भ अद्भुति अड्भ.नि निपातनात्‌ 

साधु।। अग्रगम, अम्नगामी, प्रधान | 

पुरोचन ( सं० पु० ) दुर्योधनके एक मिलका नाम। दुर्यो- 
धनने जतुगृहमें पाएडवॉकी जलानेके लिये इसे नियो- 
जित किया था। वारणावत-नगरमें ज़तुण॒द वनाया गया 
ओर पाएडवरगण कुन्तीके सांथ उसी नगरमें आये। 
पुरोचन इन लछोगोंको भस्म करनेके समयकी प्रतीक्षा कर 
रहा था; किन्तु पाएडवोने यह गुप्त मेद ज्ञान लिया। 
भीमसेन जतुश॒हलसे निकलछ कर पुरोचनके घरमें आग 
लगा कर माता और भाइयों समेत चर्ें गये थे | इधर 
पुरोचनने अग्नि-दग्ध दो प्राण-बिसर्जन किये | 

( भाश्त आदिप्च १४५ भ० ) जतुगृह देखो । 

पुरोजन्मन्‌ (सं? त्रि० ) पुरोधओे जन्म यस्य । १ अप्रज 
भ्राता, वड़ा भाई। ख््रियां वाहुलकात्‌ दाप्‌ू । २ अग्रज- 
भगिनी, वड़ी वहन | 

पुरोजव ( सं० लि० ) पुरोषभतों जबी . वैगो यस्य। १ 
अंग्रवेगयुक्त, जिसके अग्रभागमैं वेग हो, आगे वढ़ने- 
वाला। २रक्षी, र॒प्ता करनेबाला । ( पु०) ३ पुष्कर- 
द्ोपके सात खण्डॉमेंसे एक खण्ड । 

पुरोज्योतिस्‌ ( सं० लि० ) अग्रगाभी ज्योतिविशिष्ट 

पुरोटि ( सं० पु० ) पुरोईय्तीति भर-्‌इन्‌। १ पतभड्ढार, 
पत्तोंका शब्द । २ पुरसंस्कार | 

पुरीडाश ( स॑ं० पु० ) पुर-आदौ दाश्यते दीयते इति पुरस्‌- 
दाश्ट-दानै-किप्‌ निपातनातू दस्य ड। १ हृविः। पुरीठमे 

'दाख्यते दोयते दाशा घन्न दस्य ड। २ दविभेद, यहाय- 
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द्रव्य, चह वस्तु जो यश्षमेँ होम की जाय। हे यवचूण- 
निर्मित रोटिकाविशेष, जौके आटेको वनी रोटी। ४ 
पिष्टकचमसी, आदेकी चौंसी । ५ हुतरोष, वह हृवि वा 
पुरोडाश जो यज्ञसे वच रहे। ६ यज्षमं शरीरावयव 
यज्ञका अड्ू। यव आदिके आटेकी वनो हुई दिकिया 
जो कपाठमें पकाई ज्ञाती थी। यह आकारमें लस्वाई 
लिये गोल और बीचमें कुछ मोटी होती थी। यज्ञॉमें 
इसमेंसे टुकड़ा काट कर देवताओंके लिये मन्त्र पढ़ करे 
आहुति दी जाती थी। ७ पिणकमेद, एक प्रकारका 
पीठा। ८ पुरोडाशसह चरितमन्त्र, थे मन्त्र जिनका 
पाठ पुरोडाश वनाते सम्रय किया जाता है । 
६ सोमरस | 
पुरोडाशिक ( सं० लि० ) पुरोडाशः पिष्टपिए्डड, ततूसह- 
चरिती म्रन्थी लक्षणया पुरोडाश! तस्य व्याज्यानं तल 
भवो वा एन््‌ ( पौरो-डाशाद 8]) पा 80७० ) तत्‌- 
व्याख्यानप्रन्थ, वह पुस्तक जिसमें पुरोडाशसस्वन्धी 
व्याख्या हो । ेल्‍ 
पुरोडाशिन्‌ ( सं० दि० ) यज्ञीव-पुरोडाश सम्बन्धीय । 
पुरोडाशीय ( ख्॑ं० त्ि० ) पुरोडाशाय हितं छ। पुरोडाशः 
हित, यवतण्डुलादि । 

पुरोडाश्य ( सं० त्रि० ) पुरोंडाशाय द्वितमिति पुरोडाश- 
यत्‌। पुरोडाशहित, हृवियोग्य, हविके लायक | 
पुरोक्षब ( सं० लि० ) पुरे उद्भवति उदुभू-अचू। नगर- 
भव, नगरमें उत्पन्न । 

पुरोकझ्ृषवा (सं० ख्रो० ) पुरे उक्नबों यस्याः। महामेदा | 
पुरोधान (सं० क्ली०) पुरे यदुद्यानं। पुरो-उद्यान,- 
नगरका वगीचा | 

पुरोध (सं० पु० ) पुरोहित | 

पुरोधल्‌ ( स० पु० ) पुरो$म दधाति मड्ढडछमिति पुरस 
धा असि ( पुरसि च | उण_ 8२३० ) सच डित्‌। पुरो- 
हित । पुरंह्ित देखो । 
पुरोधा (स'० ख्री०) पुरस्‌ था सम्पदादित्वात्‌ भावे- 
किपू | पौरोहित्य, पुरोद्िताई |। " 
पुरोधात्‌ (स'० पु०) पुरस-धा-ठण। पुरोहितनियोग- 
कारी, वह जो पौरोदित्य प्रदान करता हो । 
पुरोधानीय ( स० पु० ) परोहित । 
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पुरोधिका (स० स््री०) अग्रपत्नो, प्रियतमा-साया, 
प्यारी स्त्री । 
पुरोडचुवाक्या ( स*० स्थी० ) १ चह ऋचा जिसे पढ़ कर 
पुरोचुवाक्या नामकी आहुति दी जाती है। २ यज्ञोंकी 
तीन प्रकारकी आहुतियोंमें एक | 
पुरोभक्तका ( स॑० त्ि० ) प्रातराश, जो पहले खाया जाय। 
पुरोभाग (स'० पु०) पुरस-भज-घम््‌। १ अग्रमाग, 
अगला हिस्सा। (लि० ) ३ अग्रभागयुक्त, अग्रभाग- 
चाहा । 
पुरोभागिन (स०ल्रि०) पुरः पूर्वमेष भजते इति 
पुरल-भज-णिनि। १ दोबमाबदशी, छिद्रान्वेषी, शुर्णोको 
छीड़ कर केचल दोपोंकी ओर ध्यान देनेवाला | ( त्ि० ) 
२ अश्रांशी, अग्रभागयुक्त, अग्रभागवाला । 
पुरोभू ( सं० लि० ) पुरस्‌-भू-किप्‌ । जो युद्धमें पहले शतरु- 
की प्राप्त हो । 
पुंरोमाख्त ( सं० पु०) पूर्वॉमारुतः। पूर्वशब्दादसि, पुर; 
आदेशः । पूर्वदिगमव यायु, पूच ओरकी हवा 
पुरोयावन्‌ ( सं० ल्ि० ) पुरोगत, पहले गया हुआ। 
पुरोयुध ( स'० लि० ) पुरस्‌ युध-क्रिप। .सप्राममें अग्र- 
योद्धा, जो लड़ाईमें सबसे आगे रहे । 
पुरोरंथ (स'० ति० ) पुरोध्म रथों यरुय। अग्रतोरथ, 
आगेवाला रथ | 
पुरोरचस ( स'० पु० ) पुरूरवस्‌ पृथोद्रादित्वात्‌ साधु।। 
पुरुरवस्‌ द खो | 
पुरोर्च्‌ ( स'० ल्ि० ) पुरोडओे रोचते रुच्‌किप्‌ | १ अग्रे- 
रोचमान । २ ऋगमभेद । 
पुरोधर्त्तिन्‌ (स'+ लि०) पुरोश्न वर्तते चुत-णिनि। सम्पुख- 
वत्ती, सामने रहनेवाला | 
पुरोवख्ध (स'० पु० ) घुखख । 
पुरोवात ( स'० पु० ) पूर्यकततीं 
पूरंवकी हवा । 
पुरोचुत्त ( स० लि० ) अप्रव्ती । . 
पुरोहन्‌ ( स'० लि० ) पुरस्‌ हन-क्रिप्‌ । पुरहन्ता, इर्हलन- 
. #& 
कक ( स० यु० ) अग्रदेय हृचि+ पहले देने लायक 


पुरोडाश । री हि 


चातः। पूव॑वत्तों वायु, 


पुरोधिका--पुरोहिंत 


पुरोहित ( स'? पु०.) पुरो टंाृशफरैएु कर्मपु घोष 
आरोप्यतते 4५, वा पुर आदवेव द्वित॑ मजूल' यरमात्‌। 
२ शान्त्यादि कर्ता, ऋत्विक, भ्राद्ययज्ञादि कारपिता, चह 
प्रधान याजक जो राजा या और किसी यजमानके यहां 
अग्रुआ वन कर यज्ञादि श्रौतकर्म, गहकर्म और संस्कार 
यथा शान्ति आदिका झजुष्ठान करे कराद। पर्याथ- 
पुरोधाई, घम्रंकर्मादिकारक। कविकव्यततामें इसका 
लक्षण इस धकार लिखा है--: 
“पुरोहितो द्वितो वेदस्घ्ृतिशः सत्यवाक्‌ शु्तिः | 
ब्रह्मण्यो विमलाचारः प्रतिकर्तापदास्‍लः ॥” 
हितकारक, वेद और स्छतिशार्रमें अभिज्, सत्य- 
बादी, शुत्ति, ब्राह्षणफका आचारसम्पन्न, निर्मल आचार- 
युक्त, ऋज्ञु और आपदके प्रतिकारकारी, ये सव गुंणयुक 
ब्राह्मण पुरोहितके उपयुक्त हैं। हे ह 
चाणक्यने पुरोहितका लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
“चेदवेदाड़तत्वजश्ञीं ज्पहोप्रपरायणः। 
आशीरवाद्वचोयुक्त पष राजपुरोद्ितः ॥” ( चाणफ्य ) 
जो बेद्‌ और बेदाड़ुके तत्त्वाभिश तथा जपंदोमादि 
परायण हैं, सर्वदा आशीर्वाद-वचनयुक्त हैं, वे राजपुरोहित 
अर्थात्‌ पुरोहितशरेष्ठ हैं । 
पुरोहितके निश्नलेखित दोष निन्द्वीय हैं।- 
“का व्यड्धभपुत्रं वानभिशमजितेन्ियप््‌ । 
न हुख' ब्याधितं वापि नृपः कुर्यात्‌ पुरोहितम्‌ ॥/ 
( कालिकापु४ ) 
काण, थड़ु, अडूदीन, अपुत्त, अनभिज्न, अजितेन्द्रिय, 
हख और पीड़ित इन सव ग्रुणयुक्त हे रे 
पुरोहिन न वनावे'। शुक्त यज्ञवदमें लिखा हैं।: 
यक्षादि कार्यम जो प्रधान हैं, उन्हें' पुरोहित कहते हैं। 
पुरोहितको चाहिये कि चे खुः्टहुलासे यज्ञादि कार्य करे | 
#पाष्टे जागयाम पुरोहिता: स्वाहा । (झलक यु 8२३) 
परोहिताः यागाउशव दोपुरोगमिन; प्रध ता?! ( वेदरीप ) 
बनिदुराणोँं खिखा है-पुरोहित सात आर. जे 
यजञुः इन तीनोमें तथा दस्डनीतिमें कुशल होवे । 
"्योञ्व दण्डनीत्याथ कुशलः स्यात्‌ पुरोदितः-। 
्् ( अग्निपु* ) 
पुरोद्दित सर्वदा ,बैद-चिदित ४ शान्ति, और प्रोहिक 


पुरोहित-पुर्चगाल परे: 


कार्य करें। मंहाभारतके भीषापर्चमें लिखों है, कि 
राज़ा धर्मार्थ पर्यालोचना करके अतिशीघ्र एक वहुद॒शीं 
पुरोहित नियुक्त करे। राज़ाओंके पुरोहित यदि धर्म- 
.परायण और मन्त्निषुण तथा राज़ा धामिक दोचे', तो 
प्रजाका सव तरहसे मडूल होता है। राजा और पुरो- 
_हित दोनों ही देवता और पितरोंकों परितृप्त तथा प्रज्ञा- 
को परिवद्धित करते हैं। राजाओंके पुरोहित यदि उप- 
युक्त न रहे, तो प्रतिपदर्म कए पाते हैं । 

वैदिककालमें. पुरोहित राज्यके विश्वासी और 
धामिक गिने जाते थे । किन्तु मजुके समय देवपूजक त्राह्मण 
दूसरे उच्च ब्राह्मणकी अपेक्षा कुछ द्वीनपदस्थ हो गये। | 
ऐसा होने पर पुरोहितका प्रभाव, घटा नहीं। राजा 
जानते थे, कि उनके हाथसे देवगण पूजा,ग्रहण न करेगे । 
इस कारण वाध्य हो कर उन्हें ग्रृहपुरोहित नियुक्त करना 
पड़ा था। यह पौरोहित्य के कर ही विश्वामित्ष और 
वशिष्ठमेँ बिचाद्‌ चला | विश्व भिन्न और वरिष्ठ दे खो । 

पूवंकारमें पुरोहितकों दी यागयज्ञादे सभी वैदिक 
कार्य करने होते थे, किन्तु. आज कछ पुरोहितकों वैसे 
.कठिन क़ार्य करने नहीं पड़ते । नित्य पूजा और पार्व- 
णादिमें श्राद्ध तथा देवप्रतिमाकी पूजा करनेका भार पुरो- 
हितके ऊपर सौंपा गया _है। किन्ठु- श्रहयज्ञ करनेके 
लिग्ने तथा आचाये -और वैदिक यागादि करनेके लिये 
विभिन्न होता नियुक्त होते हैं। आजकल हम छोगके 
'दैशमें कई जगह नापित और पुरोहित ही विवाहका 
सम्बन्ध स्थिर करते हैं । 

पूर्वकालके वही एक पुरोहित अभी तोन भागोंमें 
हो गये हैं ।-- 

१, पुरोहित--थे छोग यजमान वना कर" पूजा करते 
'हैं। ,विशेष विशेष कर्मोंमें यजमानकी मन्त्रकी आवृत्ति 
कराते हैं, उनके लिये शान्ति खख्त्ययच किया करते हैं। 
» “ १ पुजञारी--ये देवक ब्राह्मणके जैसा विख्यात हैं। 
किसो निद्ष्टि देवालयमें ये छॉग प्रतिष्ठित देवताकी 
“पूजा किया करते हैं । 
». »% गुरु--देवतास्थानीयं--ये कानमें म्रत्त देते हैं। 
इसीसे अपर ब्राह्मणोंकों अपेक्षा इनका द्रजा ऊपर है। 


' इन तीन श्रेणीके पुरोधायोंमें जिनके केवल ब्राह्मण | 


शिष्य हैं, हिन्दूसमाजमें उन्‍्हींका सवसे वढ़ कर आदृर 
है। जो ब्राह्मण और क्षत्तिय दोनों वर्णका पौरों- 
हित्य करते हैं, वे भी सम्मानित हैं। पर हाँ याजकता- 
के कारण पूर्व च्राह्णकी अपेक्षा कुछ द्वीन है । जो 
ब्राह्मण सत्‌शूद्का पौरोहित्य करते, वे शरद्रयाजी आ्राह्मण 
कहलाते हैं। उच्च श्रेणीके तरह्मणसे ये वहुत निहृष्ट 
समझे जाते हैं। किन्तु ज्ञों ब्राह्मण नीच शरद्रोंकी याजकता 
करते, बे वर्णब्राह्मण हैं। पूर्वाक्त तीन श्रेणीके ब्राह्मण 
वर्ण ब्राह्मणके हाथका जल नहीं ग्रहण करते। ये छोग 
पतित समझ जाते हैं । 
औैनदेवालयमें भी श्राह्मण पुरोहित देखे जाते हैं। 
वालिद्धोपमें हिन्दुओं के मध्य पुरोहितका महासस्मान है। 
वहां राजाधिराजसे ले कर दीनद्रीद्र सभी पुरोहितकों 
देवतुल्य मानते हैं । 
(त्रि० ) २ अग्रधारित, जो पहले पकड़ा गया हो। 
पुरोहिताई ( हि ० स्री० ) पुरोहितका काम | 
पुरोद्िितानी (हिं० स्री० ) पुरोहितकी स्री | 
पुरोहिति ( सं० ख्री० ) पुरोधान, पौरोहित्य । 
पुरोहितिका ( सं० ख््री० ) पुरोहितस्य पत्नी डीप पुरोह्िती 
ततः स्वार्थेक अनुकम्पायां कन्‌ वा। १ अनुकम्पित पुरो- 
हितपत्नी | शिवादिभ्यों अपत्ये अण्‌ पौराहितिक। २ 
पुरोहितका अपत्य, पुरोहितकी सन्‍्तान | 
पुजल ( हिं० पु० ) एक यन्त्र जिस पर ककछावस हलपेट़ा 
ज्ञाता है। 
पुर्जा (हिं० पु० ) पुरना इंखो | 
पुर्तंगाछ--यूरोप महादेशके अन्तगर्त एक राज्य! भह 
अव्लाएण्टिक महासागरके किनारे अवस्थित है। इसके 
उत्तरमें रूपेन देशके अन्तभु क्त गालेसिया प्रदेश, पूर्व॑में 
स्पेन-सीमान्तवत्तीं छीवन, इसटर, महुरा और सेमिस- 
प्रदेश, तथा दृक्षिण और पश्चिममें अट्कागिटक महा- 
सागर है। इसका भूपरिमाण प्रायः ३४२५४ वगमील 
और जनसंख्या पचास लाखसे ऊपर है। 
स्पेन और पुर्तगाल दो स्वतन्त्र राज्य गिने जाने 
पर भी यथाथरमें इन दोनों के मध्य ख्वभावरक्षित कोई 
विभाग नहीं है। इस राज्यमें प्रवाहित मिनहो, डरो, शेगल 
गोआडियाना आदि नदियां स्पेनदेशले निकल कर अट- 


कक पुत्तन(स 
लाएिटिक सागरमें गिरी हैं तथा मण्डेगो,; जिजिरे और 
रुदो नामक तीन नवियां पुत्तगार राज्यके मध्य उत्पन्न 
और भपबाहित हैं । 

पुत्तेगालकी उपकूल-भूमिकी लम्बाई प्रायः ५०० मील 
हैं जिनमेंसे पश्चिम कूछ ४०० मील भीर दक्षिण १०० 
मील है। दक्षिण-पश्चिमकूछ पर लैण्ट-भिन्‍्लेण्ट और 
पूर्वदपृश्चिण पर सेश्टमेरिया अन्तरीप वत्तमान है। 
कूलश्थ स्थानकी भूमि पर्धवाकोण और पूर्वभागमें सम- 
तलकेत विद्यमान है। सेए्ट-भिन्‍्लेएट्से सिराडि-मजिक 
नामक पर्व॑तश्रेणीकी शाखा क्रमशः उत्तरकी ओर सेतुबल 
हुद तक चली गई है और फिर चहां चह समभ्षेत्रमें परि- 
णत हुई है। उपकूल भूमिके इस प्रकार पर्वतवेश्टित 
रहनेके कारण वह इहूढ़, उच्च और शबुकत क दुर्मंच-सी 
मालूम पड़ती है। इस हदके उत्तरपश्चिम भागमें 
सदा-डिपुराविड़ा नामक अन्तरीप दिखाई देता है। इसकी 
शेष सीमा पर एम्पिचेल नामक एक और अन्तरीप है। 
इसके बाद टैगस नदीके मुहाने तकका भूभाग प्रायः सम॑- 
तल है। परन्तु उक्त नदीके दूसरे किनारे लिसवन नगर- 
के उत्तर और पश्चिममें सिस्टोमाफ्रा, दोरिस, भेड़िस 
आदि गिरिश्रेणी इतस्ततः विक्षिप्त है। इन सव पर्ती- 
को शेष सीमा पुर्सगालके सर्वपश्चिपत सीमान्त पर कारो- 
दि- रोका सामक गिरिश्टृमें आ मिली है। देगस 
नदी और समुद्रतोरके मध्यचत्तों पर्वतोंके दीच बीचमें 
उपत्यका भूमि विराजमान देखी जातो है । उत्तराभिम्ुली 
पर्वृतराजकी अन्तःसोमा पर पेनिक नामक प्रायोद्वोप है। 
यहसे छे कर मएड गो नदीमुख तकका स्थान ऊंचा 
और नीचा है। मण्डेमीनदीके उत्तरसे ले कर मण गी 
अन्तरीप तक सिरा-डि अलछकोंवा नामक पवत शोभा 
देता है। यहांसे डुरी नामक नदीतीर पर्यम्तकी भूमि 
बालुकामय, संभवल्ल और जलादिले परिपुर्ण है। इसके 
बाद मिनदो नदी तककी भूमि ऊंँचो और पर्वतमय दै। 
इन सव कारणों से पुर्तगालकी उपकूल-भूमि इतनी विपद 
जनक है, कि पक छीटी वोट छे कर इसके वन्द्रादिमें 
बहुत मुश्किलसे प्रवेश किया जा सकता है। शीतकालमें 
जब दुक्षिणवायु फहती-है। तब सझ्ठहकों किनारा अपक्षा- 
क्त भयावह देखा जाता है। इस समय बन्द्रमें प्रवेश- 















कारों नौकायात्वीके प्राण सबंदा संशवापत्ष रहते हैं| 

सच पूछिये, तो पुत्तंगाल राज्यमें सम्रतलक्षे्र बहुत 
कम है। उत्तर प्रदेशों में पिरिनिज-पर्वतश्नेणीकी शाला 
प्रशाखा फैली हुई हैं और दक्षिणकी ओर विस्तृत प॑त- 
श्रेणी स्पे नराज्यके सिरा-मोरेना ( 90१६ एा०शा॥ ) 
नामक पर्वतकी शाखामात्न है। समम्न पुत्तगाढरास्यमें 
केवल दो वड़े बड़े समतलक्षेत्र देखे जाते हैं, पहला 
आलमसरेजी प्रदेशमें और दूसरा आलेमटैजों तथा इृशर- 
मदुराषधदेशके मध्य अवस्थित है । बेहराप्रदेशमें भरी 
पुक और छोटी समतल भूमि है जी भौगानदीके मुद्दाने- 
से ले कर देशाभ्यन्तर तक विरुतृत है। अनेक पंत 
रहनेके कारण यहां उपत्यकाकी संख्या भी अनेक है। 
जिस स्थान हो कर मण्डेगी नदी बहती, वही उपत्यका 
सबसे बुहत, सुफ्य और शस्यश्यामल है। 

साधारण जलवायु उष्ण होने पर भी मध्यस्पेवकी 
तरह यहां कभी भी जछाभाव वा उष्णाधिक्य लक्ित 
नहीं दहोता। समुद्रतीर परवेतमाछासे परिवेष्टित रहने- 
के कारण कभी कमी जलवायुके प्रभावका वैलक्षण्य ही 
ज्ञाया करता है। उत्तरांशवर्तती पार्वतीय,जिलों में शीतके 
समय अधिक शीत और दुधारपात होता है, किन्तु दक्षिण- 
में शीत क्षणस्थायी है और तुपारपात विलकुछ होता ही 
नहीं। गर्मीके समय यहां इतनी गर्मी पढ़तो है, कि 
शीतप्रधान देशवासियों को यदांका रहना कट्कर मातम 
पड़ता है। अप्रिलसे ठे कर अक्ष चर मास तक राज्यके 
पश्चिम काफी चुष्टि होती है। यहांकी उम्नभूमि स्वास्थ्य- 
कर है, किन्तु निम्न अथवा लबणाक स्थान उतना 
स्वास्थ्यप्रद नहीं दै। | 

बहांकी जमीन उ्ेरा तो खूब दै पर लोग लेतोफी 
और उतना ध्यान नहीं देते । गेहें जौ, चना, पाठ 
घडटसन ऊंची जमीनमें और पंकी जमोनमें घानकी 
अच्छी फसल लगती दै। कमलावीबू; नींबू! इमर और 
बदाम मध्य तथा दक्षिणप्रदेशम उत्पन्न होता है। मंगुकी 
छेती हो पुर्चंगोजकों प्रधाव उपजीविका और परिधरम्- 
जात॑ द्रुष्प है। ढुऐे नदीके उचर अंग्ुक्ताजों ला 
चौड़ा गोला है, वहांसे अ'गुरके निर्याससे पक प्रकारका 
ये मद प्रस्तुत होता है। आपरदो (0४0०) नृगरसे 


पत्तगाक्त 


इस मदकी विभिन्न देशों में रफनी होतो है। इस खुरस 
और स्वास्थ्यकर मथकी वहांके छोग 'पोर्ट' कहते हैं। 
यहां जैवून फलकी खेती दी होती है, पर उसका तेल 
उतना उम्दा नहीं होता। र्थल पर नाना प्रकारके जीव 
अन्तु और जलमें तरह तरहकी मछलियां देखी ज्ञाती हैं । 
खनिज पदार्थोर्में इलेट, मार्वल पत्थर, छोहा भर कोयला 
पाया जाता है। समुद्गरतीरवत्तीं छवणाक्त दलदलकों 
सुखा कर प्रचुर लवण तैयार करते हैं| 
उत्तरांश और पावतीय जिलेके लोग उद्यमशील 
और कर्मठ द्वोते हैं। किन्तु निम्नांशके अधिवासिबुन्द 
अपेक्षाउत आलसी, भग्नमनोस्थ हैं तथा वेशभूषामें 
 अपरिष्कार रहते हैं। शिक्षित व्यक्तियोंका व्यवहार नश्न 
और शिशचारसम्पन्न है। विदेशियोंका ये लोग खूब 
आदर करते हैं। मचप्रस्तुत और मद्यविक्रय श्नका 
प्रधान व्यवसाय है । ख्वदेशनात नाना प्रकार- 
के द्रव्य और वक्षिणप्रदेशलश्थ काग ( 06४: )-का 
वाणिन्य इन्‍्द्ीं द्वारा परिचालित हीता है। कोई कोई 
पशमीने और रेशमीदख, सूतीकपडं, ,सूक्ष्म लिनेन 
और जहरतादिका. कार्य तथा व्यवसाय करते हैं । लौह, 


काष्ठ और ससिकानिर्मित नाभा प्रकारके शिव्पकार्य भी 
दैखे ज्ञाते हैं। 


पुर्तगालकों भ,षा और दियाशिशा । 

पूरवकालमें पुत्तगाछुवासिगण विशेष विद्याज्ुरागी 
नहीं थे । किन्तु डनकी ज्ञ'तीय भाषाकी उन्नति और 
ज्ञातीयताका गौरव खदेशीय इतिहासमें साफ अभ्षरोंमें 
घोषित इुआ है । अखजाति (०७० )से खदेश 
उद्धार और जातीय स्नाधीनताकी परिपृष्ठि एक मात्र 
'द्र बादुर आख्याधारी पुत्तेगीज कवियोंकी चीरत्वसूचक 
भाषामें छिखित राव्यादिसे हुई थी । जातीय पकताकों 
पुत्तंगीज़ इदयने अधिकार किया, साथ साथ प्रकृति सती 
शान्तिमयी मूत्ति धारण करके पुसंगालवक्षमें विराज 
करने लगी । एकतावद्ध पुत्तेमीजजाति काथमोद विसजेन 
करके शाखवलसे जातीय गौरव उद्धि करनेके लिये अग्र- 
सर हुए) इस युगमें जैसी भाषामें पुत्तगीजगण पद्च 
लिखते थे, बह यूरोप जगतूमें चीरसाषा' वा ऐ ॥ाथआः० * 
७08 प॥६४० कहलाती थी । वीस्माषाके बाद ही पुत्तेगाल- 

0, ४&9, 33 
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में वीरयुगकी उत्पत्ति हुईँ॥ इस समय भारुकी-डि-गामा 
( ४8५ ९०-(६-हु०ए& ) और आफन्सो-डि-आलचुक 
( 8हएणा६0-१६-.५१७०७९:९७० ) थादि खदेशहितेपी 
वीरचेता पुरुषोंने जन्म ले कर जातीय गौरवकी रक्षा को 
थी। इनके वाहु और बुद्धिवलसे पुर्तगीज्ञोंकी राज्यवुद्धि- 
की वलवती पिपासा बहुत कुछ शान्त हो गई थी। १६वीं 
शताब्दीकोी इनके समसामयिक कालमें ( १४६५-१५५८ 
ई०में ) कामिनन्‍्स ( ('४86:5 ) और मिरान्दा ( एएश.- 
लं-९७ 8906 3४००४ ) नामक दो पंडितोने भाषाकी 
पौराणिकता वर्जन कर उसमें श्रीक, इठाली, स्पेन आदि 
देशोंकी विज्ञभाषा ( (|४5अं0वॉ 50॥०० ) के अद्करण 
पर पुर्चगीज भाषाकी गठन की । पूथेतन भाषा विशेषरूप- 
से परिमार्जित और नूतन बर्णमं रज्जित हो कर अपेक्षाकृत 
उज्ज्वल भौर सुललित ही उठी | कामिन्सका जातीय- 
सन्त ( 3 ।0०७)॥] 8) 08 ) पुत्तंगीजके दद्यमें छुधा- 
घाराकी दर्षा कर देता था। इसी समय जब पुर्तगालमें 
स्पेन-आधिपत्मका विस्तार हुआ, तव पुत्तंगीज-जीवन 
विलकुछ निरुचम हो गया। वर्त्तमानकालमें मिन्न देशीय 
मिश्ष भिक्ष ग्रन्थके निरन्तर अनुकरण पर उस देशके साव- 
को खदेशीय अन्थमे सप्तिविश करनेके कारण पुत्तगीज 
सादित्यसे नूतन युग (०४ ॥॥709 80०० )-की 
सृष्टि हुई और इसीकी सहायता से क्‍या पद्य फ्या ऐति- 
हासिक गवेषणा, सभी ओर भाषाको प्रभूत पुष्टि देख़ी 
जाती है। ४ - 

१८४४ ई०में जव पुत्तंगालने शिक्षाकी उन्‍नत्तिके लिये 
नूतन आईन लिप्िवद्ध किया, उस समय पुर्त्तगालमें 
शिक्षित छोगोंकी संख्या बहुत थोड़ी थी । इस आईनमें 
लिखा था, कि प्रामसे एक मीलके अन्दर जहां विद्यालय 
रहेगा, वहां छसे १५ वर्षफके चाढक और बालिफाकों 
पढ़नेके लिये जाना पड़े गा | ज्ञो माता पिता इस आईन- 
का उछछुन फरके अपनी सन्तानकों पढ़ने न भैजेंगे, उन्हें 
राजाकी ओरसे दर्ड मिलेगा। ऐसा दृढ़ आईन जारी 
रहने पर भी देखा गया कि १८६२ ई०में सारे पुर्चगालमें 
सैकईई पीछे ८२ मलुष्य लिखना वा पढ़ना नहीं जानते 
थे । पीछे धीरे धीरे पुत्तगालमें बिद्याका खूब प्रचार हुआ 
१८७६ ई०में यहां प्रायः ३५१० विद्यालय और १६८१३१ 
विद्यार्थीकी संख्या पाई गई। 


श्र 


: साहित्य छोड़ कर अन्यान्य विषयों शिक्षा देनेके 
१७ जिलोंमें विधोन्नत्तिविधायिनी सभाए' (्‌ र ) 
संगठित हुईं। जब कोई च्यक्ति किसी विभिन्‍न विषयका 
अध्ययन करनेकी इच्छा प्रकर करते थे, तब इस सभाकी 
अनुमति ले कर वे कोहम्बाके विश्वविद्यालयमें अथवा 
फिसी विशेष शिव्पविद्यालयादिमें ( [॥० 27०० &] 
85॥00] ) शिव्प कृषि आदि सीख सकते थे। उक्त 
विशेष विद्यालयका शिक्षाकार्य खुयोग्य परिडतमण्डलों | 
ढारा सुचारुरूपसे निर्वाहित होता था। इस श्रेणीके 
विद्याल्यके मध्य अपदों और लिसवन नगरका ?0४- 
660॥00 80॥00', . ?णेएण्योगाॉंट 600०४, णै।७ 
फश्वील्य 8000 शापे॑ [089४४ [0806७6०७ और 
छिसचन नगरका 26 7560फ/० 8९7८४४ ०६ 4 87;- 
व्यॉणरल, ग0० छ०एथे पे प्र87/0 00887986007768, 
(४० 0९०४९ ० ६00 १४४४ बही सब प्रधान हैं। 
शज़ाजुप्रद से रक्षित और राजव्ययसे परिचालित लिस- 
बन, एमोरा, मिलारिएल, जगा और अपटोंका साधारण 
पुस्तकागार विशेष मूव्यवान है। टोरेडेल-टोसखो नामक 
रुथानका महाफेजलाना ( 47०४४८७ ) यहां उल्लेख 
योग्य है। टोम्बर पुस्तकागारमें प्राचोन प्राचीन कागज 
प्रत्रादि ( ४०००००७ ) व्यतीत, पुरातन दस्तलिखित 
पुस्तकोंकी आलोचनाके लिये और राजकीय कूटनीतिका 
सम्यक_ विचारके लिये पक और विद्यामन्दिर जमी 
स्थापित हुआ है। 

धुर्तवालका इाणित्य । है 

वाणिज्यादिके विख्तारके लिये १८८४ ईर्श्मी 
यहाँ १२४५ मील रेछू-पथ, ५० मील द्वामपथ, और २६०० 
मील टैलिप्राफ तार नाना स्थानोंमें संयोजित हुआ है। 
उक्त रेलपथकी सहायतासे लिसवन, भालेन्सिया-डि- 
जब्काणट्रा, तालाश्रा, मादिंद, अपर्दों, ठुया, नाइन, ब्ागा, 
फेरे, अछगार्भ ( 88877०४ | पलवास, वेडेजल, 
सेमिल, फैडिज, मलागा, बेइर, फिग्ुहराडाफोज, 
ज्लोरिको, गोआर्डा, आदि स्थानोंमें जानें जानेका अच्छा 
प्रवन्ध कर दिया गया है। - लिसवन नगरसे ० 
समुद्रगर्म होते हुए खुदूर अमेरिका डपनिवेशमें' राइओ- 
डि-जेनिरों नगए तक टैलिआफका तार बैठांया गया है। , 
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साधारणंतः इड्डलेए्ट और तदधिक्ृत राज्यसमूह, 
यूनाइटेड ष्टेट, फ्रान्‍्स और स्पेन राज्यके साथ पुत्तंगोज़ 
चाणिज्य-व्यापार करते हैं | जीवित -जन्तु, (जन्‍्तुज्ञात 
द्रव्यादि, मत्स्य, रेशम, पशम, फेश, 'रु, पटसन, चकोर- 
काष्ट, गेहूं, जो, मैदा भादि नाना प्रकारकी शाकसब्जो 
उपनिवेशजात नाना द्रव्य, धातु और अन्यान्य खनिज्ञ- 
पदार्थ, मद्य, कांच और तरह तरहके महोके वरतन, 
कागज, कलम इत्यादि तथा खद्ेशवासीके परिश्रमसे 
उत्पन्न नाना जातीय द्वव्योंकी यहांसे रफ़्ती भौर आम- 
दनो होती है। 

पुक्तगारुक्ी शासनप्रणाली | 

पुत्त॑गाल-राज्यमें एक वंशानुक्रमिक राजा रहने पर 
भी राज्यमें पूर्ण क्षमता विख्तार करमेका अधिकार उन्हें 
नहीं है। १८२६, १८५९ और १८७८ ईश्में प्रदत्त राज- 
सनबद्‌ ( 0087/6" )-के अनुसार खयं राजा केवल दो 
सभा ( ०)8४0७९/७ )-के मताचुसार काय और राज्य- 
शासनादिके परिचालन और राज़्यसक्रान्त नियमादि 
(॥.003 ,-के संगठन करनेमें वाध्य हैं। शासनसम्प- * 
कींय किसी कार्यकी उन्नति अथवा किसीकों म्रन्त्ी चा 
'पियर!' ( ००7 )-के पद पर अधिप्ठित करनेम मन्लि- 
सभा ( 0007८ ० 80४/8 )-से सलाह लेनी पड़ती है। 

राजाके निर्वाचनके लिये खुविश परिडितमएडली, 
प्रन्थकार और विशिष्ट धनीव्यक्ति द्वारा यहांकी दाउस- 
आव पियर! नामक सभा गठित है। इस समामें कुछ 
१५० सभ्य हैं। अछावा इसके 'दाउस-आव डेपुटीजञ' 
नामक एक और-समभा है। तगरवासी २५ वर्षके युवक 
को ही सम्यनिर्वाचनकी क्षमता है। एतद्घतीत विः 
विद्यालयके उपाधिधारी, पुरोहित, राज़कर्मचारी और 
विध्ालयके शिक्षकमालकों दी उक्त निर्वाचनमें भोंद 
देनेका अधिकार है | राजा अपने खर्ज वर्चके लिये राजख- 
से १४४००० पौष्ड मुद्रा, पाते हैं। 

* पहलेकी' अपेक्षा अभी पुत्तंगालकी सैन्यस ख्या 
अधिक है। १८८४ ई०के मूतन आदेशासार प्रत्येक सेता- 
क्षो ५२ वर्ष तक काम करना होता है । पदातिक, अश्वा- 
रोही और कामानवाही सेना छोड़ कर नौवलकी धृढ्ि 
के लिये ३० कलचाले जह्दान और १४ बायुभामी पाल 
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के जहाज हैं। सभी जहाज आवश्यकतालुसार कामान- 
सज्जित है। पुर्त्गीजराजके पास स्थलूपथर्में युद्धार्थ- 
रक्षित सेना प्रायः १ छाख २० हजार और नौयुद्ध-परि 
चालनके लिये २८३ सेनापति और ३२३५ नाविक हैं। 
...पुत्तगालराज महामति जोहन ( 7०॥॥ ४० 87०9६ ) 
के पुत्र नाविक-चूड़ामणि हेनरिक (4200 रींशगा7०0 
60 २७४ ४॥०/ )-ने विशेष उद्यमसे नौपथमें गम्नन और 
देशदेशान्तर वाणिज्य स्थापनके लिये आत्मजीवन उत्सग 
कर दिया। इन महापुरुषने पूर्वकी ओर भारतवर्ष 
आनेकी आशासे जीवनके शेष दिन तक ( १३६४-१३६० 
ई०में ) जरूप थक्री पर्यालोचना और ज्योतिष्कमएडरूके 
अवस्थितिनिरूपणकी शिक्षा की थो। उन्हींकी चेष्टाके 
फलसे उत्तमाशा अन्तरीपको वेषश्न कर भारत आगमन- 
का पथ सम्यजञगतमें प्रकाशित हुआ । यह पथ आवि- 
च्लत हो जानेसे सम्य यूरोपखएडमें भारतके वाणिज्यकी 
आशा मुकुलित हुई थी । उनके इस उपकारके ढिये 
सम्रप्न यूरोपवासी एक समय पुत्तेगीज जातिके ऊपर 
विशेश कृतश्ष थे । १४४४ ई०की ४थी मईको पुत्तेगीजोने 
पोपसे पूर्च-आविष्कृत और भविष्यमें जो आविष्कृत 
होगा उन सव देशीके अधिकार और शासनकारयँ- 
निर्वाहके लिये एक अनुजञापत्र पाथा। इसके वाद 
फलम्वस कत्तक अमेरिका आविष्कृत होनेके ठीक 
धाद ही १४६३ ३०में पुत्तगीज अधिकारका अक्षण्ण 
रखनेके लिये पोपने एक्कर और शासन लिख दिया। उक्त 
शासनके वरूसे १४६७ ई०की ८वीं ज्लुलाकों भाश्को- 
डि-गामा नामक एक पुत्तंगीज राजा मालुणलके आदेशसे 
सुसज्ञित जहाजादिको साथ के भारत जयके उद्दे शले 
वाहर निकले। १५०० शताब्दीमें केन्रल दूसरा दल के कर 
देशनयकी आकांक्षा पूण. करनेके लिये समुद्रपथर्मे 
अप्रसर हुए। चछते समय उन्हें हुकुम मिला था, 
कि देशप्रमणके साथ साथ धर्मविषय पर वफ्तृता दे कर 
भिन्न देशोय व्यक्तियोंकी खधमंमें दीक्षा देवें। डि-गामा 
उत्तमाशा अन्तरीपकों पार कर १४६७ ई०की २श्वीं 
नवस्व॒रको आफ्िकाके पूर्व उपकूलमें पहुंचे और दूसरे 
- वर्ष २श्वीं मईकों भारतके कालिकट नगरमें पधारे। 
उभर अद्वप दोषसे केंत्रल' प्रतिकूल तृफानमें पद कर 


-श्श्७े 


वृक्षिण-अमेरिकाके प्रेजिल राज्यके उपकूछ चले गये और 
पीछे बहासे पुनः छौट कर कालिकट पहुँचे। रषवों 
शताव्दीके शेष भागसे पुर्तंगीजोने अफ्रिकाके पूष और 
पश्चिम उपकूलवरत्ती स्थानोंको और उत्तमोशा अन्तरीप- 
से ले कर एशियाके दक्षिण भागमें जापान पर्यन्त समुद्र 
के निकटवत्ती स्थानोंकों तथा भारतीय-द्वीपपुञ्षके अधि- 
कांशकों अधिकार कर लिया। १५००से १६१० ई०्के 
मध्य उन्होंने पूर्वसमुद्रस्थित स्थानोंके ऊपर प्रभ्ुता 
फैला कर वहांका वाणिज्य हथिया लिया। दक्षिण- 
अमेरिकाका विख्तीण राजत्व छोड़ देने पर भी उन्होंने 
भिन्न भिन्न समयमें भारत-महासागरूथ जिन सब 
स्थानों पर अधिकार जमाया था, संत्षेपमं उसका परिचय 
नीचे देते हैं-- 
आफ्रिका-राज्यके पूच और पश्चिम उपकूलमें-- 
मैलिन्द, कुतलोचा, सीफाला, मौजाम्विक, मोस्चाशा' 
(१६१५ ई०में अधिकारच्युत हुआ ), पदड्"ोला, ओसा- 
मेडिस्‌, प्रिन्लेप द्वीप, सेण्टजेमसेस द्वीप, पखुडा, सेनि- 
गाम्बिया, विसाव, केपभाडड-द्वोपपुख, आजोस और 
मद्रि आदि स्थान | 
अखमें--आदेन और मस्कट ( १६४८ ई०में अखोंने 
पुत्तगीजोंकों मस्कटसे मार भगाया ) 
पारस्यमें--वसोरा और अर्मज नगर ।. . . 
भारतवर्षमें--सिन्धुनद॒के तीरवत्तों देवल वा देउल 
और ढइ ; मलवार उपकूलमें डिउ, दमन, पएसेरम, दत्त, 
सेस्य्गेनिस ; आगासियम, चाबुरू वा चेडउर, देवर, 
बेसीन ( 3%886॥ ), शालसेट वा गाढ़ापुरो, महिम, 
वस्वई, टन्ना ( थाना ), करश्ल, गोआ, हनोर, वासिलूर, 
मड्ूलूर, कालिकट, क्रूनूर, कोचिन, कुडछन, करमएडल- 
उपकूलमें नागपत्तन, माइलापुर, सेण्ट थोम, मछलीपत्तन 
वन्द्र आदि स्थान और वज्भोपसागरतीरवत्तीं वड्मालके 
कुछ स्थान, आराकान और चद्दप्राम जिलेमें पुर्त्तगीजोंने 
अपना आधिपत्घ॑ फैलाया था | 
पुर्गीज शब्द विस्तृत विवरण दैखों | 
सिंहलद्गीपमें --मच्नार, पैरट-डिाछ, कलम्वी, जाफनां- 
पत्तन और मलकाद्वीपपुनश्न आदि स्थानोंने अधीनता 


-ख्लेकार की थी। अलावा इसके पेगू, मत्तंवान, जहु- 


द्द पुर्तगाल 


. सिलीन आदि स्थानोंमें इन्होंने बाणिज्यके लिये कोठी 
खोली थी। चीनसात्नाज्यके अन्तम्ुक्त मेकाव और 
फर्मोज्ञा नामक द्वीप भी एक सम्रय पुर्तगीजञोंके अधिकार- 
में था। अभी पुत्तंगाछवासीका वैसा चीरत्व परिचय 
नहीं पाया जाता। उनका पूर्बका-सा उद्यम और 
चाणिज्यतृष्णा जाती रही। अभी थे बिलकुल निरुचमी 
और उत्साहहीन हो गये हैं । 

वत्तमान काहमें पुर्तगीजगण आफ्रिकाके पूर्व उपकूल- 
चत्ती डेलगैडी अन्तरीप तकके रुथानका भोग कर रहे 
हैं। भारतमें गोआ, दमन और डिउ तथा खुदूरतीर- 
समुद्रमें एकमात्र मेकाव पुत्तगीजोंके अधीन है। १५०७ 
$०में उन्होंने मेकाव पर अधिकार किया और १८४८ ई५- 
में मै चहांके अधिपतिकों वार्षिक ५०० सौ तपल्ल (782) 
मुद्रा खजाना देनेकी बाध्य हुए। ऊपरमें छिला ज्ञा 
चुका है, कि नाविकश्रेष्ठ हेनरिकका पदाहुसरण करके 
ही पुत्तेगीजोने भारतवर्षमें प्रवेश किया था। पुर्तेगालराज 
श्य जोहनके आदेशसे पिद्री-डि-कोचिलहन और 
आफन्सो-डि-पायमा. पूर्चसमुद्रमें 
चुद्धिकी आशासे खदशसे १४८७ ६०में वाहर निकले । 
दोनों ज्व नेपलस, रोडस, आलेकसन्द्रिया, फायरोसे थर 
पर्वेन्‍्त आये, तव यहां छोहितसागरके किनारे उन्होंने खुना 
कि आदेनसे कालिकट नगरमें वाणिज्य जीरोंसे चल रहा 
है। तदलुसार वे आदेनकी ओर अग्रसर हुए और चहां- 
से पायमा आविसिनिया देश तथा कोविलहन अरब- 
दैशीय अर्गवपोत पर चढ़ कर फेन्ननूर उतरे। यहांसे 
कालिकट और गोआनगर परिद्शन करके वे पुनः 
आफरिकाकी चल दिये। पुत्तेगीज2जातिमें भारत आग- 
मनके लिये कौविलहन साहव ही सर्वप्रथम थे। इसके 
वाद १६वीं शताब्दीमें पुर्तगीजोने वज्ञालके कुछ स्थानों 
पर अधिकार जमाया था। सातगाँव (सप्तत्राम) और 
चहुगांव (बडप्राम) नामक दों वज्ञालके प्राचीन वन्द्रोंका 
पुत्तेगीज ए0700 शिंवृषशा जावे 7070० 0068 ( ६08 
]॥606 प॥४ए७॥ कावे धर8 8708 48080 ) नाम रखा 
था । पुर्तगीजोंके भारत और वजरालमैं आगमन और नाना 
स्थानोमं दस्युवुत्ति तथा भीषण अत्याचारकी कथा 
धुर्तगोज' शब्दम विशेषरूपसे विवुत हुई हम क कि 


पुरोगालका इतिहात | 

समग्र पुत्तेगालका प्राचीन इतिहास नहीं है। इसका 
प्राचोन इतिहास स्पेनदेशके साथ मिला हुआ है। हिरो- 
दोतसने रुपेन और पुत्तेगाल इन दी देशोंकी एकत्र 'भाई- 
विरिया' नामसे और राप्क छोग 'हिम्पानिया' नामसे 
उल्लेख किया है। स्पेव शहद रिस्तृतत विषएण देखो। 
१०६४ ३०में वर्गाएडीके काउण्ट हेनरीने यह प्रदेश (४४7४ 
एफपाल्थाजें8 ० ती6 0०४४ए रण 20760 ९४४ ) 
उपहारखरूप पाया था। तभोसे पुत्तेगालदेशवासी 
पुर्तगीजोंका श्राचीन इतिहास चछता है। आईविरिया- 
चासी पुत्तेगालमें फिनिकीय जातिका उपनिवेश था ! इस 
प्रायोद्वीपके पूवतन अधिवासिगण आइविरीव और केहद- 
ज्ञातीय थै। जिस समय भूमध्यसागरके उपकूलवत्तो 
देश कार्थिजिनियोंके उपदवसे तंग तंग थे, उसी सप्रय 
कार्थिजिनीय-सर्दार दमिलकरने इस राज्य पर आक्रमण 
कर अधिकार जमाया। अनन्तर रोमक जातिने इस 
प्रदेशनों जीत कर अपनी शासनक्षमता फैलाई थी। 
रोप्कके अधिकारमें इस राज्यका कुछ अंश छुसितानिया 
नामसे , प्रसिद्ध था। 

पीछे भाए्डाल, पान और मिसिगथ जातिने ऋरमशः 
पुत्तेगाछकों आक्रमण किया और लूटा । सबसे पीछे 
८वीं शताब्दीमैं अंखवासी मुसल्मानोंने इस राज्य [८ 
अधिकार जमाया। १५घीं शताब्दीमें गासिया-ढिनमने- 
जिस नामक किसी खुविज्ञ परिडतने पुत्तगालकी रोम" 
साम्नाज्यके अन्तर्गत 'खुसितानिया' नामक स्थान देते 
छाया। पीछे वार्णाडों-दि-म्रिटोने प्राचीन प्र्धादिफी 
सहायतासे. पुत्तगालकों छुसितानिया माने कंस 
सिरापथास्कों पुर्चगीजके जैसा स्थिर किया । इर्तगालकी 
'छुसितानिया! राज्य माननेंमें बहुतेरे. प्लतत्त- 


पुत्तेगालको बड़ी खुशीसे छसिवानिया कहते थे । उनका 

रचित “08 ,प्रछ808&” नाम वृंहेतत काव्य ही इसका 
आज्वल्य प्रमाण है। हर 

द प्रायः दी सदी तक पुत्तेगीजोंने ओमयदके सलीफाओं- 

को अधौनता खीकार की थी। खंविह् मुसलम न खली 

फार्मोके समयर्मे लिसवन& लमेगो; मिसेव और अप 

















पुरगाल 


आदि नगरोंमें रोमक-खायत्वशासन-के प्रथातुसार राज- 
कार्य परिचाल्ित होता था । १०वीं शताब्दीके शेषमें जब 
ओोमियद्के ललीफार्भोका वछवीण घट गया, तब खुश्धर्मा- 
बलम्बी भिसिगथवंशीय राजगण अब्दुरिया पर्वेतश्रेणीसे 
अवतीण हो कर उपयु परि पुत्तेयाछ् पर आक्रमण करने 
लगे। आखिरकार ६६७ ई०में गालिसियाराज श्य 
वामु डोने अपटों राजधानी पर आक्रमण कर मुसलमानी 
अधिकारसे ले कर वरत्तेमान एस्टर-इ-डुरो तकके स्थानको 
अपने अधिकारमें कर लिया। ११वीं शताव्दीके प्रारम्भमें 
ऑमियद खल्ोफाओंका प्रभाव विध्वस्त होनेके वाद 
मुसलमान अमीरोंने खाधीनता-ध्वजञा फहरा कर प्रधान 
प्रधान नगरों पर अपना दूखछ जञमाया। १०५५ ईण्में 
लियनाधिपति फादिनन्द-दी-प्रे टने वेहया पर आक्रमण 
किया । - 

परवत्ती १०५७ और १०६४ ६०मैं उन्होंने यथाक्रम 
लमगेगो, तिसेड और कोइस्त्रा आदि स्थान अपने अधि- 
कार्में कर लिये । १०६५ ई०में फार्दिनन्दक्े वड़े लड़के 
गारसियाने अपटॉके काउण्ट और सेवनन्दों नामा अंरव- 
वंशीय कोइम्ब के काउण्टकों अपनी खाधोनता खोकार 
कराई। फार्दिनन्वके दूसरे लड़के ६ठे अंछफन्‍्सोने १०७३ 
$०म पिठ्सम्पत्ति सुरक्षित करके मुसलमानोंका दमन 
किया। अन्त मुसलमान छोग घममदसे उन्मत्त हुए। 
अछमोरा-बंशोधच मुसलमानराज युस्ुफ-इविन-तेसुफिनने 
१०८६ ई०में जलाकामें खुष्टानराजकों परास्त कर सुसलन- 
मानी अधिकार फैलाया। उद्धत मुसछमानी शक्तिका 
हास करनेके लिये ज़ब धठे अलफन्सीने समस्त खुछठानों- 
से सहायताके लिये प्रार्थना की, तव काउण्ट रेमएड और 
वर्गाए्डीके अधिपति काउण्ट हेनरी वीरद्पलसे अग्रसर 
हुए। उक्त दोनों वीर पुरुषकी अध्यक्षता्में ऑलफन्‍न्सोने 
बेडोजसके 'मोताछी'-को पराख्त कर रिसवन और 
सान्तरिम नगर जीत. तो कछिया,-पर दे उपभोग कर न 
सके । आलफेराके खलीफा युसुफके सेनापति शैरने पुनः 
उक्त दोनों नगरों पर अपना दखल जमा लिया। आल: 
फन्‍्सोने किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गालिसिया सीमान्तकी 


रक्षा करनेके लिये १०६४ ई६०मैं नया वन्दोंबस्त फिया ।* 


तवनुसार उच्दोंने अपदों और कोइस्त्राके अधीनस्थ 
प्ृ0), <&%, पा 


| 
| 
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सामन्वकोंकों एकत्र कर ततप्रदेश बार्गास्डिपति हेवरीके 
साथ अपनी अवैधकन्या थिरोसाका विवाह कर दिया 
और काउरट रेमण्डकों अपनी उत्तराधिकारी कन्या इउ्रेका 
और गालिखिया अ्रदेशका शासन भार सौंपा, उक्त हेनरी 
उस समय एक प्रसिद्ध योद्धा गिने जाते थे। इन्होंने 
क्‌ जेड युद्धके अधिनायक हो विशेष क्षमता दिखलाई थी। 
वर्गएडीके डूयूक रावर्ट इनके पितामह और उनके तृतीय 
पुत्र देनरी इनके पिता थे । 

हेनरीकों धारणा थी, कि धठें आलफनसोकी मत्युके 
बाद वे ही ध्वखुरके राज्याधिकारी होंगे। ११०६ ई०में 
आलफन्लो अपनी कन्या यूरेकराकों सिंहासन दान कर 
परलोककों सिधार गये। हेनरीने अपना अभीष्ट सिद्ध 
न हुआ देख लियन पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षमें 
घनधोर ऊड़ाई छिड़ गई। उधर मुसलमान सरंदार शेर 
अछ्मोरा वंशकी प्रतिष्ठाके लिये विशेष चेष्टा करने लगे । 
१११२ ई०में एसट्गों नगरमें जब हेनरीकी सुत्यु हुई, तच 
थिरेसाने नावालिग पुत्र आफन्सो-हैनरीके प्रतिनिधि रूप- 
में राज्यशासनका भार अ्रहण किया। यह रमणी रूप- 
यौचनसम्पन्ना, विद्यावती और वहु गुणवती थीं। उन्होंने 
पुत्र आफन्सोके अधिकृत राज्यकों खाधीन करनेमें खूब 
दिमाग लगाया था। राज्यके मध्य शान्तिस्थापन' करनेमें 
प्रयास पाने पर भी उनके राजत्वसे सवंदा युद्ध विश्नह 
हुआ करता था। १११६ ई०में उन्होंने विशप-आव-सेरिट- 
यागो कर्ठ क प्रणोदित हो कर पुत्तंगालकी उत्तरी सीमा 
टप और ओरेन्ज नामक स्थान पर आक्रमण किया । 
१११७ ई»में मुसलमानोंने कोइस्व  नगरमें उन्हें घेर लिया | 
अन्तर उनकी वहन यूरेकाने उन्हें ११२१ ई०में क्षैद्‌ 
किया। विशप गेलमाइरिव और मरिसियों विडिन्यू 
( #पणाएंआ०9 ० 8०828 )-को मध्यस्थतामें दोनोंका 
मेल हुआ। इसके वाद्‌ द्वी दोनों वहन अपने अपने प्रणयी 
ले कर आमोद प्रमोद्मे समय विताने रूगीं | अतः यूरेका- 
के पुत्र ढर्र आलफन्सो और हेनरी दोनों ही अपनी अपनी 
माताके विरुद्ध खड़े हुए। ११२७ ई०में ७म आलफान्सों- 
वलपूर्वक आक्रमण करके थिरेसाको उनकी अवनति 
खीकार करानेकी कोशिश की ! पुत्र देनरीक माताकें 
आचरण पर बहुत नाराज हुए । ११२८ ई०में सानमामिइ- 
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के युद्मोें हेनरिककों जीत हुईं। थिरोसा पुत्रके हाथ 
बन्दिनी हुई। पीछे हेनरीकने माताकों पुनः कारागारसे 
मुक्त कर दिया । 

१७ बर्षकी अवस्थामें आफन्सोंने राज्यमार भ्रहण 
किया । प्रायः ६० वर्ष तक युद्ध करके उन्होंने राज्यलत्मी- 
को पराधोनतापाशसे मुक्त किया और पुत्रके लिये एक 
खाधीन क्षुद्र राज्य स्थापित कर दिया। उन्होंने मुसल- 
भारनोंकों पयासत कर अपनी खाधीनताके लिये ल्‍ 


पुनरुद्वार किया। इसके वाद उन्होंने सिण्टों, पठमैला 
और अलम्राडा पर अंधिकार कर ११०८ ई०में अंतकारैर- 
डो- साल नामक महानगरोकों जीता। ११६९१ इई०में थे 
अलभोहेदव॑ंशोय खलीफाके अधीनस्थ मुसल्मानो सेनासे 
परास्त हुए । मुसलमानोंने आपसमें विवाद करके पृथक: 
रूपसे अधिकृत स्थानक्रो वाट किया। भिन्‍न भिन्न 
स्थानोंका आधिपत्य प्रहण करने पर भी वे सवके सब 
दुबे हो पड़े । 













सीमान्त पर ७म्र आलफस्सोके विरुद्ध चार वार युद्ध |. उद्घतप्रकृतिके आफन्सी-हेनरीक यद्यपि परास्त हो गये, 
किया। पीछे थे वलडिमेजफे बन्दभुद्धाँ काश्लिवासी | तो भो उनकी अन्तनिहित उच्च आशा लहृलह्दाती ही थो। 


चीसेंका पराक्रम ख्बे कर तत्कालीन खुष्टान-जगत्में एक 
महावीर समझे जाने रंगे | इसके वाद वे राजाकी उपाधि 
धारण कर पुत्त गालका राज्यशासन करने लगे। १११५ 
६०में आफन्सोने कोइम्बा राजधानोकी रक्षाके लिये 


उन्होंने वैडाजस पर चढ़ाई करनेका सड्डुह्प कर किया। 
उनके जमाई फर्पिलन्द उनके विरुद्ध खड़े हुए। ११६६ 
£५म उन्होंने वैडाजसमें घेरा डाछा | इस युद्धमें वे विशेष 
रूपसे आहत और चन्दी हुए। ११६७ ईव्मे यदि वे स्पेन 


लिस्या नगरमें पक दुर्ग बनवाया और नाइट-ठेस्पलर | सम्पकोंय गालिसिया आक्रमणरूप युद्धव्यापारम लिप्त न 
तथा नाइट-हसपिटिलियारोंकों मुसलमानों पर आक्रमण रहते, तो उन्हें ऐसी कठिनाइयां भोलनों न पड़तों। राजा 
करनेके लिये नियुक्त किया | ११३६ ई०में जब धम आल- आफन्‍्सोने अपनी मुक्तिके छिये गालिसियाके युद्धकायेसे 


अछग रहनेकी प्रतिशा की । अब फार्दिनन्दने, उन पर और 
अधिक द्वाव व डाला । बुद्ध राजाने झुक्ति तो पाई, पर 
उनका वह क्षत आरोग्य न इुआ । ११६६ ई०मे मुसलमानों 
का शहविवाद शान्त होने पर अदमीहद्वंशीय फछीफो 
युखुफ-आवू-याह॒व अफ़िकाले सागर पार कर वई सेगाफे 
साथ स्पेन राज्य पहुंचे और अकेमदिशों प्रदेशमें पुत्त गीज 
लब्ध स्थान अपने अधिकारमें कर डिये। पीछे ११७१ ९० 
में छुसलमानराजने जब सनन्‍्तरिम पर आक्रमण केर में 
सके, तव उन्होंने हेनरिकके साथ सन्धि कर छी। १९५४+ 
४०में आफन्सो हेनरिकने अपने एु्त उम साह्डोको अपने 
साथ सिंहासन पर बिठा राजा वतला कर धोषणा कर 
दी। पुत्रने भी उपयुर्त पिताके पुत्र॒की तरह युद्ध धिप्र- 
हादिर्म लिप्त ख कर पिताका' गौरव बढ़ाया था। मय 
१५ वर्ष तक अलभरैजों प्रदेश एक विस्तृत युदक्षेतर्म 
परिणत हुआ था। ११८४ ईभ्में युखुफने पुनः नई सेना 
हे कर सम्तरिममें घेर दाला | यहाँ दोनों दछमें घमसान 
लड़ाई छिड़ गई। ४थी ज्ुढाईकों साझने आक्रमण 
कारियोंकों विशेषसपसे विध्वस्त और मदित कर डा 
युद्ध युखुफकों गहरी चोद छगी | ऋजेबयोदा या 


फन्‍्सो दूसरी वार युद्धकी तैयारी कर रहे थे, उसी समय 
हैनरिकने कसर-हविन-आवी-दानिशके अधिकृत प्रदेश पर 
आक्रमण कर दिया। बेजके दक्षिणवत्ती नगरमें उन्होंने 
मिलित मुसलमानी सेनाद्लका सामना किया। मुसलू- 
मान-अधिनायक अमीरकी उम्रारवरिक नगरके मिकट 
पूरी हार हुईं। ईस युद्धमें केवछ मुसलमानोंकी ही हार 
हुई सो नहीं, साथ साथ उनके भ्रात्सम्पर्कीय ७म आल- 
फेन्सकी अद्वश्लद्मी उन्हें छोड़ कर चली गई । ११४३ 
ई०मैं कार्डिनल गायडि-मिकोद्के यत्नसे जामोरा नगरमें 
दोनों भाशयोफे वीच सन्धि स्थापित हुंं। आफन्‍्सों 
हेनरिक पुत्त गालके सर्वभय राजा हुए और उन्होंने पोष- 
की अधीनता कर छी । इसके वाद पुर्त॑ गालके अटटृम 
मुसलमानोंके साथ वार वार युर्े छोड़ कर और कोई 
भी घटना न घटी । , 

११४४ ईणीं आबूजकरियाने क्म्पकके वीरोंको सौरी 
नगयमें परास्त किया । ११४७ 8०के मार्च मासमें उन्होंने 
सान्तरिम और लिसबन नगर पर दखल जमाया। उसी 
सालफी.२४वां अक्तुचरकों हेनरीकने ऋ,जेडयाती 
विभिन्न देशीय वीर्रेकी सहायतासे लिसवन नगरका |. 


पुर्तगाल 


आएन्सो हेनरिक अपने शाज्यावसानके समय इस | 
विख्यात युद्धविजयसे राज्यमें शान्तिस्थापन करके 
११८५ इ०्में परलोक सिधारे । 

पिताकी छत्युके वाद्‌ पुत्र श्म डम साड्ो राजपद 
पर अधिष्ठित हुए। इन्होंने पिताकी तरह युद्धविद्यामें 
विशेष परिचय नहीं दिखलाने पर भी राज्य परिचालनके 
लिये शासनविधिका परिवत्तेन, नियमादि संगठन और 
नगरादि निर्माणके कारण जनसाधारणसे 'पोभोयाइरः 
वा नगरप्रतिष्ठापककी उपाधि पाई। ११८६ ई०में इन्होंने 
अलगार्भ प्रदेश और उसकी राजधानी सिलमेस नगरकों 
दखल किया। किन्तु ११६२ ई०में युछुफ-आवू याकुवने 
पुनः अलूगार्ड, अलेमटेजो और अलकाशेट-डों-साल आदि 
स्थान जीत लिये। अलमोहेद खलीफाओंके अधोन | 
मुसलमानोंकों वीर्यवान्‌ और डुद्ध थे समर कर पुत्तगीज- | 
राज साड्ढीने सन्धि कर ली। इसके वाद प्रायः युद्धविश्र- 
हादिका परित्याग कर इन्होंने नगरादिकी वृद्धि भौर 
चाणिज्यकी उन्‍नतिकी ओर विशेष ध्याव दिया । पहले 
लिखा जा चुकों है, कि पुत्तगाल नगरमें प्राचीन रोमक 
भथानुसार खायत्वशासन प्रचलित था। मुसलमानोंने 
इस प्रथाकों उपकारिता समर कर उन्हींका पदाचुसरण 
किया। किन्तु साझोके इस प्रथाका अछुकरण करने पर 
भी, उन्होंने नीति और विवेचना पूर्ण आईन द्वारा 
राज्यो खुशासित किया। पीछे वे न 
आन्स तथा उत्तर यूरोपवासी कर जेड-योद्धाओंकों पुत्त- 
गालमें उपनिवेश रुथापन करा कर जनसंख्या बढ़ाने लूगे। 
रज्यस्थ ग्रण्यसरान्य ध्यक्तियों और समर-विभागके 
मधान प्रधान कर्मचारियोंके बीच जिलेकी पह्चिभूमि वांट 
दी गई। उनका आदेश था, जिस किसी उपायसे हो वे 
सव जञमोन जरूर आवाद करनी होगी । इसके वाद धर्म- 
याचकोंका अधिकार ले कर पोप श्य इनोसेण्टके साथ 
इनका विचाह हुआ । पोपकी उपेक्षा करके इन्होंने 
याजकोंको युदक्षेत्रमँ उपस्थित रहनेका हुकुम दिया। 
धर्मथाजकोंके ऊपर ऐसा कठोर आदेश पोपको वज्नाघात 
जा माछूम हुआ। उन्होंने राजाके पास कई वार दूत भी 
भेजा, पर कोई फल न हुआ। असन्‍्तमें उन्होंने पोपके 
पबिल आसल' की डुहाई दे कर अपनी अवनति और 
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वाषिक देय करके लिये राजाके पास आवेदनपत्र रिख 
मेजा। खुविज्ञ राजमन्ती जुलियों (0080०8॥०7 
7धां४० )-मै उनकी प्राथना पर कान न दे कर कहला 
भैज्ञा कि “राजाकी अनुमति छे कर आप धर्म-मन्द्रिके 
अधिक्षत स्थानको छे कर नया वन्दोवस्त कर सकते हैं ।” 
अपटॉके विशप मार्टिन्हों रडिजेस इस विवाद व्यापासमें 
लिप्त रहनेके कारण राजाके आदेशसे अवरुद्ध हुए । पीछे 
रोमनगर भाग कर उन्होंने पोपके आश्रयमैं आत्मजीवनको 
रक्षा की। १२१० ई०में बुढ़ापाके कारण राजा साड़ी 
दुर्वछ हो पड़ । वुद्धावस्थामें उन्होंने धर्मयाजक, पोप 
अथवा विशपीके साथ कीई विवाद करना न चाहा। 
पीपकी सभी वातें स्वीकार कर ही गई | अपनी सनन्‍्तान- 
को यथोपयुक्त भूसम्पत्ति दे कर उन्होंने आलकोचाशा-मठ- 
में अवशिष्ट जीवन वितानेकी इच्छासे संसाराध्मका 
परित्याग किया। १२११ ई०कों उसी मठमें उनकी संत्यु 
हुईं। पीछे उनके छड़के श्य आफल्सों सिंहासन पर 
बैठे । 

मन्त्रो जूलियोंके कहनेसे श्य आफन्सोने राज्यात्त- 
गंत विशप; फिडालगो ( 0४8०७ ) और रिकस्‌ होमेन 
( ००३ ॥077०॥8 ) आदिकों बुला कर एक महासभा 
( 007६68 ) की | पुत्तगीज इतिहासमें यही प्रथम विचार 
सभा है। पिताने जो अ्रतिश को थी उसकी रक्षा 
करने पर भी इन्होंने (जूलयों प्रवत्तित नूतन आईनके अल 
सार युद्धविग्नहदिमें लिप्त नहीं रहनेके कारण) अद घर्म- 
याजकॉंकोीं ज्रमीनका उपसत्व भोग करने न दिया । राजा 
श्य आक्रन्‍्सो योद्धा तो नहीं थे, पर उनकी अर्थपिपासा 
बलवती थी। उन्होंने अपने भाई और वहनोंकों पितृ- 
सम्पत्तिका हिस्सा नहीं दिया, वरन्‌ भाश्योंको रा्ज्यसे 
निकाल भगाया। अन्‍्तमें लिउनराज ध्म आलफन्सो 
उनके विरुद्ध खड़े हुए । तद उन्होंने अपनी वहनोंकी 
कुमारी रख कर विषयभोग करनेको सम्मति दी । राजा 
खयं उदारनैतिक और रणनिषुण तो नहीं थे, पर उनके 
अधोनस्थ मतों, थाजक और सामरिक कर्मचारियोंने 
दृक्षतापूरवक मुसलमानोंके विरुद्ध युद्ध करके अपने बोर- 
त्वका परिचय दिया था | १२१२ ई०को अपना अपना 
अध्यक्ष ले कर पुत्तंग्रीज पदातिगण नभस्‌-दि तोलासा- 
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में लड़े थे। अन्तर उन्होंने मुसलमानोंके चंगुलुसे पुनः 
अलेमडेन्ी ज्ञीत कर १५१७६०में अछकाशके डो साल पर 
अधिकार जमाया और आएरडालुसियामें वाली' मुसलू- 
'मानोंकी परास्त किया । 
जूलिओआके पदाउुसारी मन्‍्ती गोनशालो-मेरिडसके 
परामर्शातुसार राज़ाने ब्रागाके आरविशप पसतेवाब 
सोआरिजकी अधिकृत भूम्यादि छीन ली । इस कारण 
' पोप श्य हनोरियसने शाजाकों धमंशालासे निकाल 
दिया और जब तक बे ब्रागाकों क्षति पूरो न करेंगे 
तथा नूतन चान्लेलरकों राजकर्मलसे अछकृग न कर देंगे, 
, तव तक उनके राज्यमें निषेधविधि ([0(0760० ० ८॥७ 
७॥५७/७)) प्रचारित रहेगी। राजाने पोपकी वात पर कुछ 
- भी ध्यान न दिया। इस प्रकार धर्मकायंसे निषिद्ध हो 
राजा १२२३ई०में इस लोकसे चल वसे | 
इनकी छत्युके वाद द्वितीय साड्डो तेरद वर्षकी अव- 
सथामें राजसिद्दासन पर अधिरुढ़ हुए। वालक राजा- 
के राजत्वमें अकसर जैसा राष्रचिप्ठव हुआ करता है, इस 
- समय भी विशप और महामान्य व्यक्तियोंमें वैसा ही 
: बिरीध उपस्थित हुआ था। गोनासालो मेण्डिस, पिद्री 
एसिस्‌ ((070 800॥87वं )असुख राज्यके प्रधान प्रधान 
ब्यक्तियो ने राजसिहांसनकी अटल रखनेके लिये पोपसे 
' सन्धि कर ली। इससे राज्यके मध्य ब्रागाके आाके- 
. विशपकी धाक जम गई। उन्होंने नये कार्ड ष्युआई 
. एब्धिल पेरिस और लियनराज ध्म आछफन्सीके कहनेसे 
- १५२६ ई०में एछवसकों अवरोध और फतह किया। धोरे 
, थोरे वालकराजाकी ख़ुल्याति चारों ओर फेल गईं। 
उन्होंने दूंसरे वर्ष पूवेतन कमचारो भिनसेस्टकों प्रधान 
मन्त्र ( ०॥७४०७॥०० ) पिद्री एनिसकों प्रधान कोषाध्यक्ष 
(4,०74 8॥00७/7 ) और मार्टिन एनिसको राजपताका- 
चाहक कार्य पुनः नियुक्त करता चाहा। राजक्षमताकी 
. ऐेसी वृद्धि पर विश और धर्मयाजकोंके वीच असन्‍्तोष- 
का छक्षण दिखाई पड़ने छगा। वे राजाको राज्यच्युत 
« करनेकी कामनासे भीतर ही भीतर पड़यब्त करने लगे। 
. इधर राजा पोपकी शान्तिके छिये खुषघमरक्षार्थ विधर्मी 
ढ सुसलमानोंके साथ युद्धव्यापारमें छग गये। विशषीकी ह 
.. चुमप्राण राजाके विरोधी देख पोपने १९१८ ईल्‍में एवि- 


भिला-वासी एक दूतकों उनके पास भेजा | उक्त शक्तिम 
यहां आ कर पुत्तंगीज विशयोंकी यथेष्ट छाप्छना और तिर- 
स्कार किया। पीछे उन्होने प्रधान विचारपति मिन्सेण्टकों 
गोआडीका विशप बनाना चाहा । १२३७ ईों श्य इम 
साझोके साथ धर्मयाजकोंका फिरले कलह पैदा हुआ | 
इस पर पोष ध्म श्रेगरिने पुत्तंगालशज्यमें निषेधाबाको 
प्रवत्तेन किया। पीछे साड्डीने पोपकी अवनति स्वीकार 
कर छुटकारा पाया | 

१५३६ ई०में उन्होंने फिरसे मुसलमानों पर अरूगाड 
प्रदेशमें धावा कर दिया। पीछे क्रमशः मार्दोछा, भाव- 
मरिट, १५४०मैं कैसेली और १२४४ ई०में टामिरा हाथ 
छगा । १४४०से ११४४ई०के मध्य पुत्तमालराज डोना 
मेनसिया लीपेज नाम्नी फिसीकाप्ििलियन विधवा-रमणी- 
के अवैधप्रणयमेँ आसक्त हुए। उनके इस कदये व्यव- 
हारपर सभी एस गालवासी उनके प्रति वीतभ्रद्व हो 
गये। १२५४५ ई०मं उन्होंने राजम्राता आफेन्सोकों 
आदर पूर्वक घुछा कर अपना परिचालक वनाना चाहा, 
स्वयं पीपने भी साड्जोकी राज्यच्युतिके ठिये आदेशपत् 
भेजा। पोपके आदेशसे जोहन पश्नस ( केश एंशा0 
० 8/828 ) दाइवारसियों ( ४»॥०. रथ 0०७ंण्री०१8 ) 
और पिद्री साफन्नेडोरिस ( 98009 ४ 0[000 ) 
फ्रान्‍्सकी राजधानी पारि नगरमें आफन्सोके निकट 
गये | आफन्सोके पूरवेसस्मति प्रगट करने पर वे १२४६ ई०- 
में इन्हें लिसवन नगर लाये और राज्यरक्षक ( ))र्धशा- 
0७7 ०($॥8 780०7) ) कह कर घोषणा कर दी। 
इस समय प्रायः २ वर्ष तक राष्ट्रविष्ठवके वाद ९९४८ 
£०में इम मास्कोको रुत्यु हुई। 

सिंदासन पर अधिष्ठित दो कर आफल्सोने अढगार्भे 
पर दखल जमाया । पुत्त गाल-राज्यसीमाकी ऐसी वृद्धि 
देख काशिल और लिवनाधिपति १०म आलफेन्सों जछ 
मरे। द्ोनोंमें युद्ध मी हुआ, आजिए राजाईेग 7 है 
स्सोने आलफन्‍्सोकी अवैध-कन्या डीना विषद्रिससे विवाह 
करनेकी इच्छा श्रगट की, तव दोनोंका विवाद निवरा । 

पशालराज्य पर आँख गड़ाई 

पल अतिशत फे बरस दे वि णव 
पयलेकी कोशिश करने उगे। अपना व्यय. सं 
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करनैश्षे किये राजाने १९०४ ई० कोलिरिया नगरमें एक 
मद्ासभा की। समबेत नगरवासी भद्वलोंक और उच्च 
श्रेणीके याजकींकी सहायतासे उन्होंने प्रथमसत्री (४४0॥- 
08 ९०७३४ ०( 90४०९०७० )-के रहते ही फिरसे 
आफन्सो दिवाइजकी कन्यासे विवाह करनेके लिये पीपक 
निषेधविधिका उल्लद्भन कर दिया । अन्त पुत्तगालके 
विशप और आऊविशपोंने जब उनकी ओरसे पीप 8थ 
उर्वानसे प्राथना की, तव १२५६२ ई०में उक्त द्वितीयविवाह 
युक्तिसिद्र है, यह जनसाधारणकों मालूम हो गया, 
और उनके वई लड़के डम-डिनिज राज्याश्रिकारी होंगे, 
यह भी उक्त याजकसभासे स्थिर हुआ | १५६३ ईण०्की 
१०वीं आलफन्सोने उन्हें अछगाभ प्रदेशका पूर्ण शासन- 
भार प्रदान किया । १२७० ई०में राजपुत्र डिनिज विद्रोही 
हो फर पिताके विरुद्ध खड़े हुए। इस प्रकार प्रायः दो 
वर्ष तक राष्ट्रविष्ठ चलते रहनेके वाद १२७६ ई में बुद्ध 
राजाकी सृत्यु हुई। 
इतने दिनों तक पुत्त गाल राज़ाओने युद्ध और राज्य 
चुद्धिकी ओर ध्यान दिया था। रा|ज्याधिकार और 
, विधिवद्ध राजनियमादि द्वारा चालित पुत्त गाल राज्य 
, अभी एक खाधीन राज्य रुपमें गिना ज्ञाने लगा । अभी 
, सभ्य जगत 'सम्यता'का विकाश आरस्म हुआ । एशिया 
जय और विभिन्न देशान्वेषणमें निकछू कर उन सब 
देशोंका अधिकार पुत्तगालके भाग्यमें नहीं वदा। पुत्त- 
- गीज़ोंने सम्यता-अभ्यासमें विशेष ध्यान दिया । जिससे 
वे अपरापर खुसम्य यूरोपवासिग्रोंफे साथ मिल कर 
सप्कक्षता दिखा सर, इसके लिये वे विशेष चेष्टा करने 
लगे। एक मात्र राजा डम डिनिज छोड़ कुर और कोई 
- भी ऐसे भारी काममें लछिप्त न थे। उक्त महात्माके- 
ही .उद्योगसे पुत्त गालराज्यमें कई एक हितकर कार्य 
हुए थे। राज़ा स्वयं एक कवि, सुरसिक और विद्या- 
- जन-प्रिय.थे। चे न्‍्यायपरता और खुनियमके वड़े पक्ष 
पाती थे, न्यायविचारमें राज्यकार्यकी पर्यालोचना भी 
, अच्छी तरह करते थे। अपने राज्यम सुविचारमतिष्ठा- 
: के लिये उन्होंने सु-आईनका प्रचार और विचार-अद्रा- 
लतका स्थापन किया। कृषिकार्यकी उन्नतिके लिये 
- उन्होंने कृषिविद्यालय खोछा और पितृमाठद्दीन कृपक 
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वालकौंके लिये एक वासमवन वनवा दिया। कृषि 
विध्याकी उन्नतिके लिये उन्होंने जिस प्रकार लिरियामे 
पाइन-चन ( श0०(००८४ )-को शहरस्में परिणत किया, 
उसी प्रकार वै वाणिज्यकी उन्नतिके लिये इड्डूलेण्डके 
साथ सन्धिस्थापन करके विख्यात हुए। इसके वाद 
राज्यसक्षामं ध्यान देते हुए उन्होंने एक नौसेनादककी 
गठन की थी। जेनोआवासो इ-मान्यूएल पेसान्दा उनके 
प्रथम नौसेनापति ( 4॥४7४७| ) नियुक्त हुए। साम- 
रिक विभागके उन्‍्नतिविषयमैं वे जिस प्रकार चेशित थे, 
पुनः पुनः युद्धविश्रहसे क्लान्त पुत्त गाल राज्यमें शान्ति- 
स्थापन करनेमें उन्हें उसी प्रकार बल रखना पड़ा था। 
इन सव परिश्रमशील कार्योंके लिये उन्हें [१७ [,8५70- 
607 ०० 0093 ६॥७ [00॥0 की उपाधि मिली थी। 
सिंहासनग्राप्तिके कुछ वाद ही डिनिजकों सिंहासन- 
का अधिकार ले कर भाई आफन्सोके साथ राष्ट्रविज्ञवमें 
( 0णजोी फ़8 ) लिप्त रहना पड़ा था। _परं शीघ्र ही 
दोनों भाईका मनोमालित्य जाता रहा। इसके वाद 
डिनिजने आरागणराज देय पिद्रोकी कन्या इसाबेलासे 
विवाह किया। यह रमणी अपनी सच्चरित्ञता 
और सदुगुणके लिये १६वीं शताव्दीमेँ “आदर्शरमणी" 
कद कर गण्य हुई थीं। उनके शासनकालमें ४थ॑ साह्जोके- 
साथ काश्लिके अधिपति ४र्थ फादिनन्दका युद्ध हुआ। 
पुत्त गालका सिंद्ासन ले कर युद्ध छिड़ा था | १२६७ 
ई०के सन्धिपत्रानुसार दोनोंमें शान्ति स्थापित हुई। 
उक्त पत्रके शर्तानुसार ४थ फार्दिनन्दने डिनिज्ञ-कन्पा 
कनशन्सका और पृत्तंगालराजपदके उत्तराधिकारी 
आफन्सोने फार्दिनन्द्की वहन विपद्विसका पाणिश्रदण 
किया । आपसमें ऐसा आदान-प्रदान हो ज़ानेसे सभी 
युद्धविश्रह शान्त हुआ । पूर्वोक्त सम्बन्ध रहते हुए भी 
पुत्त गालराज इड्डूलैएडके श्म एडबर्डके साथ कुदुम्बिता- 
स्थापनमें पराइमुख नहीं हुए । पुर्तंगार और इडडुलैण्ब- 
की वाणिज्य-उन्नतिके लिये उन्होंने १५६४ ई०में एडचर्ड- 
के साथ वाणिज्यसम्पकमें सन्धि कर ली । इड्डलैस्डपति 
श्य एडवर्डके साथ भी उनका सद्भाव था। “१३११ ६०- 
में पोप ५म झ मेण्टने नाइट-चेस्पलरोंक्े प्रति दप करके 


“उनकी क्षम्नता घद़ा दी और राजा इम डिलिज्ञ (0वंथः 
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र्ण ्ग 9) नाम दे कर पक दल नूतन योद्धू -सम्मदायका 
प्रवत्त न किया । पीछे उन्हें देम्पलरों को भुक्तभूमि दान 
करके वे पोपके भनुग्रहपात्र हुए। १३२५३ ई०को पिता- 
पुत्रमें मुठमेंड हुई। खय॑ रानी इसावैछा (50. 8002) ने 
दोनों दलके बीच अभ्वचारूना करके पितापुत्रका विवाद 
मिा दिया। १३२५ ई०में राजाकी झुत्यु पर्यन्त दोनों- 
में शान्ति वनी रही । 

४र्थ आफन्सों राजपद्‌ पानेके वाद्‌ ही पिताके मताजु- 
सरण करके कार्य करने छगे। १३२८ ई६०में अपनो कन्या 
डीना मेरियाकी काशिलपति ११वें आलूफन्सोके हाथ 
सौंप कर आत्मीयता स्थापन की । किन्तु जव पुत्त गाल- 
को मातम हुआ कि काशिकृपति उनकी कन्याके साथ बुरी 
तरह पेश आते हैं, तव वे उनके निः्ठ॒र व्यवहार पर ऋद्ध 
हो युद्ध करनेको अप्रसर हुए । सेण्ट-इसावेलाकी मध्य- 
स्थतासे १३४० ई०कों दोनोंमें शान्ति स्थापित हुई । 
आफन्सके पुत्र इमपिद्रोने पेनाफिएल डूयक्रकी कत्या कनछठ 
नस माजुएलसे विवाह किया । ४र्थ आफन्सी मरकोराज 
झाषू दमेमके विरुद्ध ११वें आलफससीकी सहायता 
में प्रतिशुत हुए । मिलित खुष्टीय सेनाने साछाडो नदीके 
किनारे मुसलूमानोंकों परास्त कर|विजयधोषणा की । इस 
युडमें पुत्त गालराजने विशेष दक्षता दिखा कर बीरको 
उपाधि पाई। १३४७ ईश्में आरागणराज ४र्थ पिद्रीके 
साथ अपनी कन्याका व्याह दे कर पुत्त ग्रालराजने 
अपनी वलपुष्टि की । राजा ४र्थ भाफन्सोने डीना-इनिस- 
ढि-कष्ट्रीकी विषम हत्यामँ लिप्त रह कर अपने शेष 
ज्ञीवनकों कलड्डित कर दिया था। 

राजा शम डम-पिद्रोंने सिंहासन पर बैठ कर पहले 
१३५७ ई०में डोनाइनिसके निहन्ताकों कठोर दर्डाज्ा दी। 
पीछे उसके हंतपापका प्रायश्वित्त कराया और इनिसके 
प्रति प्रगाढ़ अद्॒यगवशतः झतदेदकों कत्रसे उठा कर 
बड़ो धूमघामसे उसके मस्तक पर शजसुकुट छुशोमित 
किया । अन्त उनकी खत्यु पर महाशोक प्रकट कर 
शोकसन्तप्त -हदयसे उस खतदेहकी आलकोवाशा मठमें 
राजा भौर रानीकों कत्रके वगल गाड़ दिया। 

जिस सूझषम और प्रतिजिधांसापूणे न्यायप्रथाहुबत्ती 
दो कर उन्होंने राजकार्यक्रा पर्यवेक्षण किया था, पु गीज 


पुर्रागाल 


सत्यके इतिहासमें वह ज्वहन्त अक्षोँमें प्रकाशित है। 
उन्होंने क्या धमंयाजक, क्‍या सम्प्रान्त व्यक्ति स्वोद्ो 
समान भावमें कठिन दृए्डाश्ा दे जनसाधारणसे 
९९४४० 8)8 8०:७७ की आखरूया पाई थी। वे अपने 
पितामहकी तरद इश्नूलैएडकी वन्धुता पसन्द करते थे। 
इड्लेएडराज श्य एडबड़के साथ उनका ऐसा सद्भाव 
था, कि १३५४ ई०में पद्चर्डने अपनी प्रजाकों सूचना दे 
दी, कि वे पुत्तगालके विरुद्ध कोई क्षतिजनक फार्य करने 
न पावें। इसके वाद १३५३ ई्में आफन्सो 
मारिनस अलह्दोंकी अध्यक्षतामें लए्डन और समुद्रतोर- 
वत्तों पुर्तगालवासी वणिकोंके वीच एक सन्धि हुई। 
वक्त सन्धिके अज्ुसार दोनों ज्ञातिके चाणिज्य और पष्य 
द्रष्प पर दोनोंका विश्वास सम्पूरणफ्से कायम रहा। 
पिद्रोके राजत्वकालूमें वाणिज्योन्नतिका यही द्वितीय 
स्तर है। 

मद्दाराणी कनएान्सके गर्भजात पिद्रो-पुत्र फा्िललद 
१३६७ ईश्में राजसिंदासन पर बैठे । इनके शासनकाल- 
में पुत्त गालमें राजतन्तका ( #8]807॥8 707070॥५ ) 
लक्षणादि दिखाई पड़े थे। राजा अपना काय मूल कप, 
प्रजाका सुख भूछ कर एकमात्र भपने ऐहिक खुकके 
अन्वेषणमें व्यस्त रहते ये । अछगा्भ युद्धावसानके वाद, 
जब पुक्त गालमें शान्ति विराजती थी, तव पुत्त गालवासी 
कृषि और वाणिज्यकी उन्नतिसे अपनेकी घनमदमें गवित 
और विद्याचर्चामें सौभाग्यसम्पन्‍्न समझ अपनी अवध्था- 
का अनुधावन करनेमें समर्थ हुए थे। राजाकी वत्तः 
मान रूम्पट प्रजाके हृदयमें असनन्‍्तीषके एकमाल कारणका 
सद्चार हुआ। 

कार्दिनन्दके दुबछ और लघुवेता होने एर भी राज्य 
चुद्धिको आशा उनके हृदयमें बलबती थी। वे भार 
गणराजकन्या व्युनोगासे विवाह करने प्रतिभ्रुत दी 
१३६६ ई०में काशिलराज पिद्ठो (706 थरभे )-की उत्यु 
के वाद काशिल सिंहासनके प्रार्थी हुए । कारण, उनकी 
पितामही विषद्रिस काहिल-राजकन्या थी। बाजी 
उनका पक्ष ठेने पर भी काशिववासी सम्प्रान्तवंशीय 
वहुठॉने पुत्त गीजकों सिंहासन देनेमें अनिच्छा प्रकृट क़ी। 
उन्होंने पिद्रोकेज वैधपुत् वेश्टामारेबासी हैनरी (2007) ॥) 
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की काश्टिक-सिदासन पर विठाया | इसी सूत्रसे 
दोनों पक्ष युदछ छिड़ा । पोछे पोष ११वें म्रेंगरोकी 
मथ्यस्थतामें फाव्नन्‍दने काश्टिककी आशा छोड़ दी और 
श्य हेनरीकी कन्या ल्युनोराकी ध्याहना चाहा । 
पीपके मध्यस्थ होने पर भी यह सन्धि कार्यमें 
परिणत नहीं हुईं। फार्दिनन्दने फिरले द्रास-अस्‌- 
मीण्डेचासी किसी भद्र मन्ष्यकी विधवा कन्या डोना- 
ह्युनोरा-तेलिज़के प्रणय और रूप पर मोहित हो उसीसे 
विवाह कर लिया। काशिलराज श्य हेनरी अपनेको 
अपमानित समझ इसका बदला चुकानेके लिये तैयार हो 
गये और दल वलके साथ आ कर लिसवन नगरकी घेर 
लिया। फार्दिनत्दने कोई उपाय न देख गएट ( 090॥४ ) 
के राजा आनके साथ सन्धि कर ली। राजा जानका 
पिद्रो-छू एछकी कन्या कनशान्ससे विवाह हुआ था, इस 
कारण वे काष्टिलराजसिहासनके प्रार्थी हुए थे । उनके 
साथ हेनरीकी पहलेसे शत्रुता होनेका यही कारण था। 
पीछे १३७४ ई०में काशिकराजके साथ फार्दिनन्दको 
सन्धि स्थापित हुई । 

महारानी द्युनोरा पुत्त गालराज फार्दिनन्द पर अधि- 
कार कर बैठी । राजा रानीके हाथको कठपुतली हो 
गये । रानी राज्यकी सर्वमयी कलों हुई । धीरे धीरे रानी- 
के अत्याचारसे राज्यस्थ सभी ध्यक्ति उत्त्यक हो पड़े । इडू- 
डैण्डेश्वर शय एडवडकें साथ पुर्तागाढराज जिस मिल्रता- 
सूत्रमें आवद्ध थे, रानीने उस छूतकी काट डाछा। इन 
सब अन्याय अत्याचारींका प्रजागण सहन कर न सकी 
और क्रमशः उनके भ्रति विरक्ति प्रकाश करने छगी। 
जोन फार्णान्दिज एण्डियारों नामक जी व्यक्ति अड्डरेज- 
राजसभार्म पूर्वकथित सन्धिपत्र ले कर गाया था, रानी 
उसके रूप पर मोहित हो गई । अब वह अपनेको 
सम्दाल न सकी, प्रणयसमुद्रमें क्रूर पड़ीं। एण्डियारीको 
औरलगप्रदेशका काउण्ट वनानेके लिये रानी राजाकों वहुत 
ठग करने लगो | 

काश्लकी सिंहासन-वासना ञव भी फाविनन्दके 
इृदयमन्दिरिसे दूर नहीं हुईं थो। १४८० ई०में श्य हेनरी- 
को छत्युकें वाद उन्होंने देनरीके उत्तराधिकारी श्म 
आनके विरुद्ध युद्ध करनेको कामनासे पुनः इजूलेए्डसे 
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सहमयता मांगी । इड्डूलैए्डराज श्यं रिचार्डने उनकी सहा- 
यवा करनेके लिये आरक-आव केंम्रजको दुलवलछके साथ 
भेजा । राजपुत्र पएडवडने ( १३७६ ई०में सिरियाकी महा- 
सभाके अल्ुसार ) फार्दिनन्द्की एकमात्र कन्या और 
पुत्तंगाल-सिंहासनकी उत्तराधिकारिणी विएद्रिससे 
विवाह करना चाहा। १३८३ ईरमें पुत्त गालराजने 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और यानीके इच्छानुवत्तों हो 
अडडरेजोंको पुत्त गाठसे मार भगाया। इस पर अडु- 
रैज्ञीने पुत्तंगालकी तदस नहस करके काशिलूपति श्म 
जानके साथ मित्रता कर ली। इस सन्धिसत्रसे राजा 
जान पुत्त गीज-राजकन्या डोना-विएद्रिसके साथ विवाह 
करनेकी सहमत हुए शर्ते यह ठहरो, कि जब तक 
विषद्विसके वर लड़के वय/प्राप्त नहीं होंगे, तब तक महा- 
रानी व्युदोरा राजप्रतिनिधिरुपमें राजकायकी पर्या- 
लोचना करेंगी । इसके छः मास वाद २श्वीं अफ्तूबर- 
को फार्दिनन्दकी मृत्यु होने पर डोना व्युनोराने राज्य- 
भार प्रहण किया | 

स्थुनोरा राजेश्वरी तो हुई, पर अधिक दिन राज्यका 
सुखभोग न कर सकीं। उनका अद्वष्टाकाश पुत्त- 
गीजोंकी ज्ञातीयताकी ग्रभीर घनच्छायासे छा गया। 
घुणाके ज्वलन्तबिषसे जजरित दो सभी असच्चरिला 
रानोके राज्यशासन पर भीषण कराक्षपात करने लगे। 
काशिल-राज्यके साथ विवाहसूतमें पुत्तंगालका राजछल 
एक साथ करना भी उसका अन्यतम कारण था। पिद्री- 
सिभियरके भवैधवुत्र इम ज्ञान (07800 ए96७ ० ।6 
है 78॥88 0६ 95, 808086: ०६ ह9१9)-ने रानोके घणिते 
चरित्र पर तथा राज्यमें स्वाघीनता-स्थापनमें मितान्त 
इच्छुक हो ६ठडों दिसस्वरको लिसचननगरमेँ विद्रोहिद्ल- 
का नेतृत्व अअहण किया और राजप्रासादमें महारानी 
ब्युनोराके प्रणयपात्र एण्डियारोकी हत्या की। रानी 
प्राणके भयसे विना किसीको कहे सुने सान्तरिम नगरमों 
भाग गई'। वहांसे उन्होंने काप्टिलपति श्म जानकी 
अपनी सहायताके छिये बुला मेजा। इधर डम जान 
सबके सामने अपनेको पुत्तंगरालके परित्राता ( 0- 
१७० ० 2०:६ए४७। ) बतछा कर विधोषित हुये। जोन 
दास रित्रसस ( /080 088 458०2789 )-के चान्सेलर: पर्‌ 
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पर और आलसेरिस पेरेरा ( #एश४४ क्षण )-के 
फानएवल-पद्‌ पर प्रतिष्ठित होनेसे राज्यप्रष्ट रानी और 
काप्िकराज जान युद्धकें लिये तैयार हो गये। इस पर 
उमर जानने भी इड्ूलैए्डले सहायता मांगी | अंगरेज- 
राजके सहायता देनेमें प्रतिश्ुत होने पर उन्होंने पुत्त॑- 
गाल राजधानीको सुरक्षित कर रखा। 


यथासमय १३८४ ई५मं काशिकराज जानने ससेन्‍्य 
पुत्तगाल आ कर छिसवन नगरमें घेरा डाछा | पर 
युद्धमें हार स्रा कर वे खदेशको लौटे | देश लौरनेक पहले 
उन्होंने सुना, कि डोना व्युनोरा विषप्रयोगसे उनके प्राण 
लेनेकी तेयार हैं। राजाने उन्हे पकड़ कर टोडे सिला- 
क भठमें अवरुद्ध रखा । यहां १३८६ ई०में पुत्त गाल- 
रानीकी प्राणवायु उड़ गई। 


केवल एक युद्धसे दोनों जातिका विरोध दूर नहीं 
हुआ। दोनों देशकी आम्यन्तरिक अवरुथा देख भविष्यमें 
द्वितीय युद्धवी सूचना हो रहो थी । ' पुत्त गीजोनि 
अपनी खाधीनता खो जानेक्रे. भयसे प्राणपणसे युद्ध 
करके जातीय गौरवकी रक्षा की थी, ओटलरों और 
द्राह्लोसोके युद्धमें कान्टेचल आलभेरिस-पेरेराने विशेष 
बीरता दिखा कर काष्टिलिय सेनाकों परास्त किया। 
इसी कारण वे “7॥6 80]ए 0००78;४0८” नामसे 
प्रसिद्ध हुए। १३८५ ई०को कोइस्त्राकी महासभा पुत्त - 
गालकें सिंहासन पर विठानेके लिये राजनिर्वांचनका 
प्रंद्ताव उठा । चान्सेलरके कथनानुसार सबोने डम 
जञानको पुत्त गांलका राजा पसन्द किया । 


राजा जान ताज पहन कर सवोके परामर्शानुसार 
७०० तीरन्दाज अड्गरेजी सेना और राज्यस्थ वीरददय 
व्यक्तियॉंकी साथ के अगस्त मासमें आलज्ुवोरायके रण- 
क्षेत्रमे कूद पड़े और काशिलराजकी प्रभूता सेनाकों यम- 
पुर भेज दिया । इसके वाद पुनः अफ्तूबर मासमें होली- 
कानर्ष्टवल'-के दाथसे वलमार्दे नामक स्थानमें काश्टिल- 
शा परास्त हुए । उपयु परि इस प्रकार विपर्य्यस्त हों 
कापिलराज वलक्षय होने लगा। अन्‍्तमें दूसरे वर्ष जब 
गएंटके शासनकर्त्ता जानने दो हजार वर्छांधारो और तीन 
हजार बीरन्दाज के कर काश्टिल पर आक्रमण किया, तब 


पर्तगा 


काशिलिपतिने पचापका दूसरा उपाय नदेख सब्िकी 
प्राथना की थी | 

इज्ूलैएडके साथ सन्धि और मित्रताकी उपकारिता 
समर कर पुत्त गालराजने पुनः १३८६ ईं दो राज्यों 
चाणिज्य और राजनैतिक कार्यमें मित्नता-स्थापनके लियि 
पक सन्धिपत्र लिख दिया । उक्त पत्र छशाए 0 ए॥050: 
नामसे प्रसिद्ध है। राजा उमर जानने गएटके शासनकर्ता 
जानकी द्वितीय पत्नी-गर्भजञात कन्या फिलिपा (९॥॥ ४ 
0 7/070780७) से विवाह किया। इससे दीनोंमें धनि- 
आओ और भी वढ़ गई। इस समय काएलराजके साथ 
पुत्त गाराजकी सन्धि स्थापित हुई | किन्तु बीच बीच 
उक्त पत्र प्रवच्तित होता जाता था। आखिर १४११ ईभों 
दोनोंके वीच पू्णशान्ति स्थापित हुई | इस सन्धिका इड- 
लैए्डके 8थ, पम, ६० हेनरी और श्य रिचार्ड आदिने 
आनन्द हृदयसे प्रतिपालन किया था। १३६८ ई०मं जब 
ज्येप्ठ राजपुत्र उम-डिनिजने पिताके विरुद्ध अल्य धारण 
किया, तव श्य रिचाडडने राजा जानकों सहायताके लिये 
कुछ सेना भेजी थी। 8र्थ देनरीने उन्हें 702॥ ० 
8 087४-की उपाधि दी। १४१५ ई०में अपने तीनों 
पुत्रोंकी उत्तेजनासे प्रबुदृध ही राजा आफ्रिका जीतनेंकी 
कामनासे मरक्ोवासी मूरों पर आक्रमण करनेकों अग्रसर 
हुए | राजपुल डम दुआत्तें, डम पिद्रो और उमर हेनरिक- 
में वीरनाम पानेकी इच्छासे मूरोंको किउटा नगरमें परा- 
जित किया। इस युद्धमें अंगरेज्राज ५मर देनरीने उनकी 
विशेष सहायता की थी, किउटाके अधिकारसे पुत्तंगालका 
अदृएकवा८ उन्मुक्त हुआ। पुत्त गालयत्यके वहिर्देशमें 
यही पुत्त गीजोंका प्रथम अधिकार था | युद्धके वाद 
तीनों व्यक्ति अपने अपने अभीए पथकों ओर चल विये। 
ज्येप्ठ उम्र एडवाड राज्यशासनमें पिताकी सहायता 
करनेके लिये रह गये। मध्यम पिद्री ( 2068 ० (०- 


'पशाणा ) यूरोपके नानास्थानोंमें भ्रमण कर. अपनेको 
' झ्ुचिज्ञ पणिडित और योद्ध,बीर वतल्ा कर प्रसिद्ध हुए थें। 


तृतीय डम हैनरिकने एकमात्र समुद्रयात्ा और विभिन्न 
देशोंके आविष्कारकी उन्नतिके लिये आत्मजीवन उत्सग 
किया था। उन्होंने अलगार्मका शासन कह त्व, जयूक 
आवब .सेउमि और ए॥8४०' 0 $॥6 पे 


पुर्रगांल 


फाएंआ-की उपाधि ग्रहण कर सेप्रिस नगरमें वास- 
भवन वनाया था । १४३३ ई०में जानके मरने पर 
उनके छड़के एडवर्ड राजसिहासन पर अधिदड़ 
हुए। पिंताकी तरह अनेक सदगुणोंसे भूषित होने पर 
भी थे राज्यसंकान्त कुछ गुरुतर कार्यमें हस्तत्षेप कर 
आत्मजीवन कछुषित कर गये। सिंहासन प्राप्त करने- 


के वाद ही उन्होंने एमोरा नगरमें एक महासभा करके 


यह स्थिर किया, कि पितृदत उनकी जो सव भूसम्पत्ति 
राज्यके सम्प्रान्त मलुष्य भोग कर रहे हैं, उसका 
सत्त वे पुतादिक्मसे भोग कर सक गे; पुल्रके अभाव- 
में वह सव सम्पत्ति राजाकों होगी । सम्प्रान्त भद्र- 
बंशीय वहुतोंके पुत्र सन्‍्तान नहीं रहने पर वे अपनी 
अपनी मान रक्षाके लिये सारी सम्पत्ति छोड़ काश्टिलको 
भाग गये। एडवर्डने समझग, कि उनका असीए सहजमें 
ही सिद्ध हो गया । राज्यके अधिकांश सम्ध्रान्त ध्यक्तियों- 
के भिन्न भिन्न देश चले जानेले अवशिष्ट अयक्तियोंकी 
क्षमताका हास हो गया । एडवर्डने पिताकी राजनीतिको 
वशवत्तीं हो आरागण-राजकन्याका पाणिप्रहण किया। 
इडुलेएडराजने विए्डसरके सन्धिसूलवलसे उन्हें 
(एंड ण ६0० ७%॥०)की उपाधि दी | उन्होंने अप' 
छोटे भाई डम हेनरिककों समुद्गरके किनारे नाना स्थानोंमें 
जानेके लिये उत्साहित किया। १४३६ ई०में टाजियरकी 
युद्दयात्वासे ही पुत्त गाछकों भविष्यत्‌ देशाविष्कार आदि 
क्षणकालके लिये निर्वापित हुई थी। उनके सर्वकनिष्ठ 
भ्राता उम्र फादिनन्द, पिद्रो, हेनिरक और पोप आदिके 
मना करने पर भी उन्होंने टाज्ियर पर आक्रमण 
करनेके लिये एक दर नौसेना भेजो । शलरुके दाथसे 
एडवाडकी सेना विच्छिन्न हो गई। टाजियरवासियों ने 
उनके छोटे भाई फादिनन्दकों कैद कर लिया और वाकी 
सभी सेना छोड़ दिया। राजा भाईके जीवनसे निराश हो 
“विशेष मर्मपीड़ित हुए। मस्तिष्ककी विकृतिसे दग्ध हो 
वे १४३८ ई०में परलोक सिधार गये। डम फादिनन्द- 
ने भी फेज नगरमें वन्दी रह कर तरह तरहका अत्या- 
चार सहा और पीछे अपने दयादाक्षिण्पय और दृढ़ताके 
ढियि “06 ००४४(७॥४ +0॥0० नाम प्रहदण कर १४४३ 
ई०में जीवन. बिसजन किया | 
ए०, जाए, ४5 


१३७ 


एडवर्डकी झत्युके वाद्‌ उनके अव्पवयल्क एक पुत्र पम 
आफन्सी सिंहासन पर वैंठे । वालकराजके प्रतिनि- 
घित्व ले कर राजमाता डोना व्युनोंरगा और चचा डम- 
पिद्री (008६० ० 0०॥078 )में विवाद्‌ खड़ा हुआ। 
लिसवन नगरवासीने पिद्रोका पक्ष ले कर उन्हींको 
र्जिए्ट वा प्रधान अभिभावक वनाना चाहा। १४४७ 
ई०मैं राज्यके मध्य उम्र पिद्रोक्री क्षमता उच्च सीमा पर 
पहुंच गई । इस समय एडवर्डपुत्र प्म आफन्‍्सोके 
वयः प्राप्त होने पर उनके चचा पिद्रोने अपनी कन्या 
व्युनोराको उन्हें व्याह दिया। वहनसे विवाह करने 
पर भी उनका मन शान्त नहीं हुआ । चचाके एकाधि- 
पत्य पर वे क्रमशः ईर्षान्वित होने छगे । ड्यूक आब 
ब्रगाज्ला उनके मनमें चचाकी विद्वेघाग्निकों उद्दीपित कर 
रहे थे। अतः उनका अन्तःकरण क्रमशः विषमय होता 
जा रहा था। उन्होंने अपने चचाकों राज्यसे चहिष्कृत 
करनेका सद्भुढ्य किया। अन्तमैं उन्होंने डयूक आब बआगज्ञा- 
के परामर्शानुसार राजकीय सेनाको साथसे १४४६ 
इ०म आलफारोविरा नगरके समीप अपने चचाकी 
सेनाका सामना किया। युद्धमें उम्र पिद्रो मारे गये । इसके 
वाद "मर आफन्सों देश विजयकी कामनासे अफिकामँ 
जा १४५८ ई०में अछकाशके सेगुशअर और १४७१ ई०में 
आरजिला और.- टाजियर राज्यकों दुख कर लिया। 
अफिकाके युद्धमें उन्होंने विशेष वीरत्व और युद्ध 
विद्याका परिचय दिया था, इस पर सवोने उन्हें 
“05 8॥047? उपाधिलसे भूषित किया। इधर थे 
जिस प्रकार भ्रफ्रिकाक युद्धमें छिप्त थे, उसी प्रकार 
उनके चचा डम्र हेनरिक (706 वा&शं8४०/ )- 
के उत्साहसे प्रणोद्त पुत्तंगीजगण समुद्रपथसे देशा- 
विष्कारमें व्यापृत रह कर नाना स्थानों में जाने छंगे। 
१४६६ ई०में हेनरिककी खत्यु होने पर भी राजाने अपने 
चचाके देशान्वेषणरूप महाकायेसे जनसाधारणकों विशेष 
उत्साहित किया था। राजा ५म आफन्सोके अन्‍्तर्निदित 
काशिल-विजयवासना दिनो” दिन उद्दी्त होती ज्ञा 
रही थो। इस उद्देश्यकों साधन करनेको आशासे वे 
काप्िलपति ४र्थ हेनरीकी वालिका कन्या जोहनकों 
व्याह कर राजसिद्यासनप्राथी हुए। उधर काशिक वासियों 


श्१्८ 


ने आरागगराज़ फार्दिव-दक्ो वालिकापत्नो इसाबैलाका 
पक्ष ले कर उन्हें, सिहासव पर विदाना चाहा । इस 
प्रकार दोनो में विरोध खड़ा हुआ। दोनोंही शख्लादि 
प्रहण कर एक दूसरेके सम्मुखीन हुए। १४७६ 
३०म शोरोके युदुधमें पुत्त गीजगण विशेषरुपसे 
परास्त हुए थे। राजाने फान्स जा कर श्श्व 
छुईसे साहाय्य प्राथना की, पर कोई फल नहीं 
निकला । अब कोई उपाय न देख राजा १४७८ ई०में 
अलकरटारा सन्धिपत पर अपना हस्ताक्षर करनेकों 
बाध्य हुए और उसीके अनुसार नव-परिणीता भार्या क्‍ 
को मठमें चिरनिर्वांसित करनेकी बाध्य हुईं | इस प्रकार 
मन/कएले उनकी चित्ततश्चछता और भी बढ़ने छगी | 
पायः अदुर्धघोन्मादायसू्थामें एक चपे विता कर राजा 
१४८१ ई०में परलोकक्ो सिधार गये जिससे सभी प्रकार- 
ज्वाला शान्त हुई । 
राजा श्य जानने पुत्तंगाल सिंहासन पर बैठ कर 
काप्रिक और इद्जुलेण्डके साथ बाणिज्यसूलमें सन्धि- 
रुथापन किया। पीछे वे प्रज्ञाकों सव भांतिले सनन्‍्तुष्ठ कर 
शजफायेकी पर्यालोचना करने छगे । उस समयके 
इड्जलेए्डराज ७प्त हेनरी और फ्रान्सके अधिपति (११वें 
लुईके अनुकरण पर राज्यशासन करके उन्होंने अपने 
राजत्वकों उज्ज्बल कर दिया था। टोरोके युद्धमें चीरता 
दिखा कर- थे एक विख्यात सैनिकपुरुष गिने जाने छगे। 
राज्यके सम्ध्रान्त प्यक्तियोंकी अधिकारस्थ भूमि आदिका 
विचार राजविचार क (००१76284078) द्वारा निष्पन्‍्न होने- 
के लिये एभोरामें महासभा की गई। उनके पिताके राजत्व: 
कालमें त्रगज्ञाके ड्यूक-फार्दिनन्दने खाधीनता प्राप्त करना 
चाहा था, इस.कारण उनका द्प्तन इन्हें एकान्त आवश्यक 
जान पड़ा। उक्त महासभाके अधिवेशनक़ा मुख्य उद्दे श्य 
था-फार्दिनन्द-प्रमुख सम्प्रान्त भद्॒ व्यक्तियोंका क्षमता.हास | 
अतः उन लोगमें धीरे धीरे विद्दे ष भाव प्रकाश हीने छूगा | 
प्रगाज्नाके ड्यूक पर आक्रमण करना उनका सूल प्रच्त हुआ 
* उन्होंने: इयूककों राज-द्रोहिताके अपराध पर दर्डित और 
आवद करके एसोरा- नगरमें विचारके बहाने भेज दिया 
'और वहीं १४८३ ई०में वे परकोककों सिधार गये । फार्दि- 
ननद्‌ (0५६० ० .५॥8०) जो राजाके -निकद आत्मीय थे 
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सामश्नान्त भद्रछोगोकि नेवुपद पर अधिप्टित हुए । भांत्मीय 
है नगरमें उनका प्राण संहार किया। 
रस पर भी उनकी शोणितपिपासा निर्वापित नहीं हुई । 
उन्होंने राजपदको निष्कण्टक करनेके लिये और भी अत्सी 
भद्व छोगों ( ४०0॥]७४ ) का रक्तद्शन किया | इन सव सदर" 
शोक भद्ग व्यक्तियोंकी अपने नेत्नोंसे ओर करनेमे राजामे 
विशेष कष्ट पाया था। अब चे निविवाद शत्रु परिशृन्य हो 
राज्यशासन करने रूगे | प्रजा उन्हें (7) 9७०७;४॥०७ 
नामसे पुकारने छगी | ४ 
यद्यपि उन्होंने अपनी अभीष्ठ सिद्धिके लिये ऐसा 
नृशंस आचरण किया था, तो भी पुत्तेगीज़ोंकी कभो भी 
आलससे दिन विताने नहीं दिया | डम्र हेनरीकों शिक्षित 
नाविक सम्पदायने वड़े यत्नसे अपने अधीन समुद्रपथ 
होकर देश देश भ्रमण कराया था। गोर्ड कोष्ट ( 906 
0 ७४६ ) में वाणिज्य फेलानैके लिये उन्होंने १४८४ ई०मँ 
पुलम्रीना ( [,877708 ०/ 5॥009 ) नगरमे एक हुगे 
बनाया । १४८६ ई०में बार्थकोमिड डियस उत्तमाशा अन्त- 
रीपका परिश्रमण कुर अछगोआ उपसागरमें पहुंचे। 
१४८७ ई०मैं राजा प्रे एस्ने ज्ञानके अन्वेषण और भारत- 
वर्ष पहुंचनेके लिये एक दल सज्ञित नौसेना भेजी | उसी 
साल उन्होंने विशेष तत््वान्नुसन्धानसे पिद़ी-डि-एभोरां 
और गज्ञालो एनिसकों सिथवद्धी प्रदेशर्मे तथा उत्तर महा- 
सागर हो कर काथे ( 08089 )में जानेका पथ निरूपण 
करनेकी इच्छासे माटिम्‌ छोपजकों नाभा-जिमला द्वीप 
भैज्ञा । यही उत्तर-पूर्व (ए०७४॥ ७७६ ?088॥286 ) पथके 
निरूपणका प्रथम उद्यम है। ऐसी विचक्षणता रहते हुए 
भी राजाने १४६३ ई०मैं कलम्बसके प्रमण और अमेरिका 
दर्शनरूपध्यापारकी अलीक विवेचनासे.उसको' कांयंसे 
अव्याहृति दे कर विपम भ्रमात्मक कार्य किया था। अपने 
राजत्वके शेष काल तक वे भारको-डि-गामाके भारत- 
आक्रमणके लिये रणतरी सज्ना आदि विसुदृत ध्यापारोंमें 
लिप्त थे |. उन्हींके राजत्यकालछमें पु गाल और स्पेन 
शज््यके मध्य अनाविष्छत-देशोंकी.विभाग-व्यवस्था करके 
पीपने एक आदेशपल प्रदान किया। १४६० ई०में जेए पु 
भाफस्सोकी सुत्यु हो जाने से राजाकों अपना जीवन 
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वीक सा मालूम पड़ने छया। स्पेतराज फार्दिनन्दकी 
कन्या इसाबैलाके साथ अपने पुत्रका चिवाह दे कर वे 
भविष्यत्‌ आशा पर उत्फुलित हुए थे, अभी पुत॒के निधन 
पर वह आशा निराशाके अगाघ जरूमें डरव गई । मर्माहत 
हो राजाने १४६५ ई०में अपनी जीवनलीला शेप की | 
इसके वाद्‌ डम मानुएल “09 ?06प78(४” पुर्तेगाल- 
के सिंहासन पर वैठे। जिस फार्दिनन्दकी (700४० ०६ 
प|३९०) श्य ज्ञानने निःठुस्भावसे हत्या की थी, ये उन्हों- 
के अन्यतत् भाई थे। भास्को-डि-गामा, आफन्सों डि- 
आल्वुकाक, फ्रान्सेश्की अलमिदा आदि प्रधान प्रधान 
नाविक और योद्धाओंने नाना स्थानोंमें पर्यटन कर पुत्त - 
गाल-राजरुच्मीकों अतुल ऐश्वयसे भूषित कर द्या था। 
इस विषयमें राज़ाके खय॑ उद्योगी नहीं होने पर मी 
काशिलसिंदासन-अधिकारकी वासना उनके हृदयमें 
आप ही आप जग उठी। अपने उद्दे श्यको सिद्धिके 
लिये उन्होंने आफन्सोंकी विधवा पत्नी फार्दिनन्द-पुत्र 
इसावेलासे विचाह करना चाहा | नवपरिणीता पत्नीको 
खुश करनेके लिये वे पुत्त गालसे यहदियों ( ०0०७४ )-को 
को मार भगानेमें तैयार हो गये। यहूदियोंने पुत्त गालमें 
रह कर कभी भी कोई अपकार नहीं किया, उनका ध्यान 
हमेशा राज्यके मजुलकी ओर रहता था। आफन्सो- 
हेनरिककी असीम हृपासे वे इतने दिनों तक पुत्त गाल- 
में निरापद्से रहते आये थे, इस कारण बत्त मान 
राजाकी भरी उन्हें निकाल भगानेकी जरा भी इच्छा 
न थी, पर थे करते क्‍या, प्रियतमाने उन्हें अपने 
दाथका खिलौना वना लिया था। १४६७ ई०में शुभ 
विधाह सम्पन्न हुआ। विवाहके वाद उन्होंने स्पेन- 
राजसिहासनके उत्तराधिकारी होने की चेष्टा की। 
पर लौटती सालमें राजकन्या इसावेछाकी टोलछेडो 
नगरमें अकस्मात्‌ स॒त्यु हो जानेसे राजाकी भ्विष्यत्‌ 
राज्य-आशा सदाके लिये विलुप्त हों गई। इस पर 
निरुत्साह न हो, उन्होंने फिरसे अपनो साली नेरियासे 
विवाह कर लिया। इस विवाहसे भी उनकी आशा पूरी 
न हुईं। उनकी बड़ी सालीके पुत्र प्म चालेस स्पेनके 
सिंहासनाधिकारी हुए । राजा जब अपने राज्यमें विवाह 
व्यापारमें लिप्त थे, उस समय भास्को-डि-गामा, केंचल 
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( इन्होंने १५०० ई०में त्रेजिलका आविष्कार किया ), 
आलवबुका्क, अलमिदा, हुआर्तें पाचेकी आदि प्रधान 
प्रधान पुत्तंगीज नाविकगण भारतक्षैलमें पुत्तगीजकी 
गौरवरक्षा करते रहे। १५०१ ई्में जोहन-डि-नोभाने 
एसेन्सन ( 43९८७॥४०॥ ) द्वीपका और आमेरिगो भेसपुची 
( 30थांटु० ४९४४० )ने अमेरिकार्क राइओ-प्छाटा 
और पारा-गुई राज्यका आविष्कार किया | १५०६ ई०में 
ड्यूगो छोपेज द्‌-सिकुइराने मलक्का पर और १५१० ई्में 
आलदुकाकने गोआ पर अधिकार किया था। १५१२ इ्०्में 
फुन्सिस्को सेनाने मलक्का द्वीपपुश्षक्का आविष्कार और 
१५१५ ई०में लोपेज सोआरिसने सिंहलके कलस्वों नगर- 
में एक दुगका निर्माण किया। १५१७ ई०में फार्णान्दो- 
पेरिज्न एन्द्रादा चीन साम्राज्यके कास्टन नगरकों जीत 
कर १५२१ ई०में पेकिननगरकों रवाना हुए । १५२० ई्में 
मगेलान ( )08०)०० )ने जिस प्रणालीसे सुविधाजनक 
गमनपथका आविष्कार किया, वह आज़ भी ( 50क्षं(5 
० ४४४2०7०॥ ) उन्हींके नामकी धोषणा करती है। 

१५२१ ई०कों श्य जानने माछुएछके सिंहासन पर अधि- 
कार तो किया, पर श्य जान द्वारा देशस्थ भव्नल्लोगोंकी 
क्षमता हास हो जानैसे सभी छोग अपनी तथा देशको भलाई 
भूल कर राज़ाके विरुद्ध पड़यन्ल्र रचने रंगे | १७८६ ई०में 
घोर फरासी राश्रुविष्ठवके समय फरासी भद्द छोगोंफी 
मानसिक अवस्थाने जैसा पछटा खाया था अभी पुत्तेगाल- 
के भाग्यमें भो वैसा ही पलटा खानेको था। भारतीय 
वाणिज्यधनसे राजकोप पर्याप्तरुपले पूर्ण रहनेके कारण 
राजाने पुर्तगालसे राजकर लेना विलकुल वंद कर दिया | 
इसमें प्रभाकी विशेष खुबिधा होने पर भी वे राज्यशासन- 
की यथेच्छाचारिता ( 8.030]7#»॥ ०१ ६6 80एश१- 
४०" )-से विरक्त हों खदेशका त्याग कर भागने रूमी | 
वार वारके युद्धसे आलेमटेजों और आढगाभ प्रदेशकी भी 
जनसंख्या घट गई थी। 

१५वों शताव्दीमें खुमहान्‌ देशाविष्कारसे पु्तगालकी 
जनसंख्या और भी घटने छूंणी। केवल युवकोंने ही 
मान्य और धनाज नकी आशासे सैनिक वा नाविक द्दो 
समुद्रपथसे विभिन्‍न देशोंमें ज्ञा कर आत्मजीवन उत्सग 
किया था। कितने पुत्तगीजोंने भो ख्रीपुत्रपरिवारकों 
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साथ ले ब्नेजिल और मदिरिमें उपनिवेश वसा लिया था। 
जो कुछ पुत्त गीज खदेशमें वच रहे, वे भी अपनी अपनी 
जमीन तथा घरकों छोड़ कर वाणिज्यमें घनवान, होनेकी 
भाशासे छिसवन नगर जा कर रहने रगे। पुत्त गीजों- 
को इस प्रकार विभिन्‍न देशोमें जानेसे राजा, राज्यस्थ 
भद्ग व्यक्ति अथवा सामरिक-कर्मचारियोमेंसे किसीने भी 
नहीं रोका। अवब वे इस हेनरिक द्वारा लाये गये 
अफ्रिकावासी क्रीतदा्सोंसे अपनी अपनी जमोन आवाद 
कराने छगे। रोमराज्यके अश्ःपतन पर इंटालीकी 
जैसी दशा हुई थी, अभी पुत्त गालके भाग्यमें भी वही 
हुईं। वैदेशिक और ओपनिवेशिक को्ियॉमें क्‍ 
चारियोंके उत्कोचग्रहण और अत्याचारसे पुत्त गीजोंकी 
अद्ृश्लद्मी भागनेकी तैयारी कर रही थीं। इससे भी 
बढ़ कर यह, कि १५१६ ई०में ४।]07५ 0#॥0०"की सहा- 
यतासे राजा जेसुइट्‌ और दसडविधायक ([ए4एं#॑ंपं००) 
सम्थदायी ईसाइयॉको पुर्तगाल छा कर जनसाधारणके 
अग्रिय हो उठे। रोमके प्रधान प्रधान धर्मयाजकोंके 
उनका पक्ष छेने पर भी पुत्त गालबासी यहूदी खुशान 
( ४७६०-०४ ६६०४ ) उनके विरुद्ध खर्ड हो ग्ये थे। 
'दुए्डदात-सम्धदायने पुत्त गालका कुछ भी उपकार नहीं 
किया था, वर विशेष अपकार किया था। उ्श्न देखो। 

१६वीं शवाब्दीमें सारे यूरोपखण्डमें विद्योन्नतिकी 
जैसी पराफाषप्टा प्रदर्शित हुई थी, पुत्त गालके अद्दृषमें अब 
वैसी होने न पायी । शजाके अलुगप्रहसे दुए्डविधायक 
खण्टानद्लने प्रतिष्ठालाभ किया | राजा अपनो अवनति- 
की पथरक्षा न कर सके। १५५४ £०में उनके एकलौते 
पुल्की झत्यु हो जामैसे ये वड़े मर्मपीड़ित हुए। १५५७ 
£०में वे इस छोफका परित्याग कर अपने पौत सिवाश्टि- 
यनके लिये सिंहासन छोड़ परलोंकको सिधारे | इन्‍्हींके 
शजर्वकालमें आहलवूकाकक्ी डिउ-नगर जय, सेण्ड 
फ्रान्सिस जैमियरका धर्मप्रचार और नानों-दा-कन्दाका 

भारतशासनण्याति पु्त गीज इतिहासकी प्रधान घटना है। 

तोन वर्षके वालक डम सिंवाष्टियन पुत्त गाल सिंहा- 
. सन पर वैठे। दारुण गोलयोगके समय वालकके 
राजत्वमें जैसा विषमय फछ बल का है, उनके भी 
राजत्वमें वैसा ही घदा। राजाके इच्छाजुसार रानी 

























काडिनल हेनरी राजाके प्रतिनिधि और रक्षक हुए। 

वालकराजके शिक्षक और राजमन्ती लुई तथा मारिमगन 

सामरा नामक दोनों भाई यथार्थमें सभी कर्मोंकी अध्य- 

क्षता करने छगे । १५६८ ई०में सवालिग हो कर उन्होंने 

राजकाये अपने हाथमें लिया। पहले ही पहल वे अफ्रिका पर 
आक्रमण करनेकी कामनाले १५७४ ई०में किउटा और 

टाज्जियारसनामक स्थान देखनेको गये। उसके सौभाग्यसे 

१५७६ ३०में मौली अह्यद इब्न अवदुल्लाने श्य फिलिपसे 

सहायता नहीं पा कर सिवाष्टियनकी शरण ली । उनका 

पक्ष के कर राजाने मरक्कोके सुलतान अवढुछ मालिकके 

साथ लड़नैका विचार किया। लड़ाईके खर्चके लिये 

उन्होंने अपने राज्यमें यहुदी-खुशनसे अतिरिक्त कर 

वसूल किया और छुछ रुपये कर्ज ले कर वे लड़ाईका 

सामान प्रस्तुत करने छगे। १५७८ ई०में कुछ सेना 

साथ छे वे अफ्रिकाके उपकूलमें जा धमके और मौलो 

अहादकी सेनाके साथ मिल गये। अद्कशर-अद्कवीर 

नामक स्थानमें दोनों सेनाकी मुठभेड़ हुई। पुत्त गीज- 

राज युद्धमें परास्त हुए। सन्धिकी वात छिड्ठी। मुसल- 
पानी-सेना शान्तिके लिये अपेक्षा करने छगी। इसो 

बीचमें सिवाष्टिपन असीम साहससे अभ्वारोही मूर-सेना 

पर हट पड़े। इस घोर युद्धमें सिवाश्टिन, मौली 

अवदढुल मालिक और अन्यान्य पुत्त गीज-सेनापति यम- 

पुरके मेहमान वने। इस दारुण संवादके पुत्त गाल 

पहुंचने पर राजम्राता कार्डिनेल हेनरीने पुत्त गालका 

सिंहासन खुशोमित किया। श्म हेनरो शजा तो हुप, 

पर सिंहासवका अधिकार छे कर मासुफ्लके बंशधरोंमें 

तकरार पैदा हुआ। दहेनरीने लिसवनकी महासभा पः 

इसका विचार-भार सौंप दिया। कोइसत्राके विभ्वविद्या- 

छयसे यही निश्चित हुआ, कि कैथरिन डाचेस आव ब्रगञ्ञा 
ही राजपदके अधिकारी हैं। किन्त॒स्पेनरांज ब्रितीय 

फिलीप रिश्वत दे कर सवोकों वशौभूत' करने ढगे। 

जप्तोभाव-दा-मौरा और पण्डोनियो पिनहेरो ( 9300) 

0 ॥टाए% )-ने उनका पक्ष हे कर ओजखिनी वषदूता- 

प्रभावसे पुर्त गाल-वासियों को अर्थ और भूम्यादि दैना 
कबूल करते हुए वशमें कर लिया। १०८० ई०की पा 
जनवरीको हैनरीकी खुत्यु होने पर सवो'ने श्य पि 

को राजा वनाया। ः 
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सिंहासन पर बैठ कर फिलीपने युद्ध वन्द 
चाहा। इसके लिये उन्होंने ब्रगज्ञाक इयकको प्रेजिल- 
राज्य और राजाकी उपाधि देना अद्भीकार किया । अछाव 
इसके उन्ही ने अष्टुरिया-राजपुत्रोंके साथ अपनी कन्याका 
विधाह दे कर ब्रगआधिपतिको हस्तगत किया। सिंहा- 
सनझे प्रतिहन्द्रियो को तो उन्होंने किसी प्रकार शान्त 
किया, पर इधर राजा छुईके अवैधपुत्र एण्टोनियों | 
(?त0/ ण 00॥0 )-ने उल्लाससे उन्मत्त हो सान्तरिम 
नगरमें अपनेको राजा बता कर घोषणा कर दी और 
अपने नामसे सिक्का भी चछा दिया। पुत्त गीजोंके अर्थ- 
प्राचुय रहने पर भी वे दस्डविधायक सम्प्रदायके अत्या- । 
चारसे निस्तेज हो पड़े थे। वह अत्याचार आज भी 
पुर्तगालवासी भूछ नहीं सके हैं। इस कारण उन्होंने | 
स्पेनराज फिलीपके विरुद्ध अद्भधारण करना नहीं चाहा । ; 
वे थम चाब्सके पुत्र फिीपके प्रतिश्ुत दानादिकी वात 
पर निभर करके अपनी अपनी खाथसिद्धिकी आशा पर 
अटल थे । पुत्तगीजगण एण्टोनियोकी वात पर ताच्छित्य- 
भाव दिखाने छगे। ड्यूक-आवब आलभाने एक दृछ 
स्पेनसेन्यकों ले कर पुर्तंगालमें प्रवेश किया। अध्करटा- 
के युद्धमें एस्टोनियों पराजित हुए और फिलीपने अपनेको | 
राजा वतला ऋर घोपणा कर दी । 

फिलीपने राज्याधिकार ग्रहण करके पुत्त गाल- 
शासनके लिये अच्छा प्रवन्ध कर दिया । १५८१ इ०्की 
थोमरकी महासभाम्मे उन्होंने पुर्तंगालके शासन-सवातन्त्प, 
प्रजावर्की खाघीनता अर अधिकार-रक्षा करनेकी 
प्रतिज्ञा करते हुए एक वक्‍तृता इस प्रकार दी,--सभी 
समय महासभाका अधिवेशन आवश्यक है। यदि किसी 
विशेष कार्यका विचार आ पड़े, तो पुत्त गीज-महासभा 
उसकी निष्पत्ति करेगी। राज्यके समस्त कर्मचारीका 
: पद पुत्त गीजके सिवा और अन्य ज्ञातिक्के छोंग नहीं 
पावेंगे। पुत्त गालके सभी कार्मोंकी देख रेख करनेके 
लिये राजाके साथ एक मन्त्रिसभा रहेगी।! इन्हींके 
शासनकालमें ४ व्यक्तियोंने ह्ृत राजा डढू-सिवाध्रिनका 
नाप्त प्रहण कर पुत्त गाछ-सिंहासन अपनानेकी कोशिश 
की। वे एक एकके पकर्ड गये और.राजवण्डसे दण्डित 
हो यम॒पुर सिधारे। 

४०. &7प7. 86 


२छरे 


जो ६० वर्ष ( १५८०-६६४० ६० ) पुत्त गाल स्पेन- 
राज्यके अधीन था, पुत्त गाल इतिहासमें वह 0४ 965 
जथ्या5 ०एंशं6 नामसे प्रसिद्ध है। ६० वर्ष वन्दि- 
भावमें रह कर पुर्ततगालको कितनी मुसीवर्ते रेछनी 


"पड़ी थी, उसकी इयत्ता नहीं । अहुरेज्राजने १५६५ ईश्में 


पुत्त गीजोंसे फेरोनगर छोन लिया और उसे लूटा । पीछे 
ओलन्‍्दाज, अड्रेज और फरासीने उपयु परि पुत्त गीज 
डपनिवेश और उनकी अधिकृत रुथानों पर आक्रमण करके 
चाणिज्याधिकार हथिया छिया। राजा फिलीपके उच्योगसे 
सुविख्यात रणतरी ( !॥6 8;द्वाएंश वैपा4षतं॥ ) पुत्त- 
गारछ उपकूलमें सज्ञित हो इड्लेए्ड पर आक्रमण करनेके 
लिये अग्रसर हुईं। किन्तु देवक्रमसे एक भारी तूफान 
आया जिससे वह लौहवर्मावुत रणतरी समुद्रगर्भमें कहां 
विलीन हुईं, किसीकों मालूम नहीं। फिलीपके राज्य- 
शासनसे ही पुत्त गालकी अवनतिका द्वितीय सोपान 
आरम्भ हुआ। 

स्पेनशासनसे उत्त्यक्त हो पुत्त गीज छोग १६8४ ६०- 
को लिसवन नगरमें पहले असनन्‍्तोपषके लक्षण दिखाने 
लगे। पीछे १६३७ ई०में एभोरा नगरमें विद्वीहिदलने राज- 
सेन्यकों परास्त कर कुछ दिनिके लिये राजकार्यकी 
परिचालना की थी। आखिर जव स्पेनराज फरासी और 
कैटलण विद्रोहमें उलर्े हुए थे, तब पुत्त गीजॉंकी यह 
समय विशेष छुविधाजनक मालूम पड़ा | पिद्री-ड्ि-मेडो- 
नशा फरटाडों, एस्टोनियों और छुईं-डि-अलमाडा आदि 
राज्योंके प्रधान प्रधान व्यक्तियोंके पड़यन्त्रसे एक राज- 
द्ोहिद्ल संगठित हुआ । १६४० ई०की १्लो दिसम्बरकों 
राजप्रासाद पर आक्रमण करके उन्होंने राजसेनाकों परास्त 
किया। सोने सलाह करके ब्रगज्ञाके इय कको राजपद्‌ 
ग्रहण करनेके लिये लिख भेजा | १५वीं द्सिम्व्कों उन्हें 
लिसवन नगरसें बुला कर राजपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया 
गया। इसके वाद समस्त पुत्त गालवासियोंने उद्धत हो 
स्पेववासियोंको राज्यसे मार सगाया । दूसरे वर्ष १६वीं 
जनवरीकों रिसवनकों महासभाके आदेशसे राजा ४थ 
जान पुच्गालके राजा और उनके पुत्र थियोडोसस 
उत्तराधिकारी हुए। न्‍ 


- पुस्‍्त गीजोंने स्पेनके विरुदचारी हो राज्य तो दखल 
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कर लिया, पर खाधीनताकी रक्षा करनेमें अपनेको असमर्थ अंगरेज्ञी सैनाके पहुंचनेक्े 
समक्त उन्होंने सहायताके लिये इजुलेएड, हालेए्ड और | विवाद छिड़ गया बे लक सह 
के आवूमी भेजा । पहले पुत्त गाछकी सौभाग्यलद्मी | छिग धोषणा करके राजमाताने कल हि 
पुरत्तंगाल-अद्वृटाकाशमें उज्ज्वलरूपसे स्मेहधारा वरसती | त्याग किया और मठमें जा कर वे लकी 
थी, पर पुत्त गीज उपनिवेशेमिं ओलन्द्राजयण जो अपना | जीवन विताने छूगी' | यहां उनके परामशॉनुसार 
आधिपत्य फैलानेके लिये युद्ध-विश्रहमें छिप्त थे उससे पु]. काष्ठेड मेलहोरके काउए्ट . छुजा-दइ॒भासकोन्‍्साहो 
गालकी विशेंप कष्ट भुगतना पड़ा था। राजा ४थ जानके | राजफायेकी परिचालना करने छगे। अहरेजी-सेनाके 
शासनसे परितुए्ट न हो कर उन्होंने मेजेरिन ( ॥४४४7॥ ) | पहुँचने पर राजमाताकों आंज्ञासे काश्देल मेलहरने काफी 
के ड्य कको पुर्त गालका शासनभार सौंपा और अपुनेकी | सेना इकड़ी की और उसके सेनापति हुए स्कोपरवर्ग । इस 
पुनः फ्रान्सके अधोव रखना चाहा । इस समय फरासी बिपुछिवाहिनीकों छे कर स्कोम्वर्गने ज्ञो सब युदुध किये 
और स्पेनयार्दोके साथ घमसान युद्ध चछ रहा था। | वधा राजा खययं उपस्थित रह कर जिन सव युदुधोमें 
१६५६ ईशमं राजा ४र्थ जानको झत्यु हुई । उस समय | जयी हुए थे, उससे उनका (विजयी! (३0॥80 6 शं७- 
भी स्पेन-फरासी यसुद्धका अवसान नहीं हुआ था। 07305 ) नाम रखा गया। १६६३ भिछाज्ोरके काउए- 
राज्यके उत्तराधिकारी डम्त धियोंडीोसस ( 0008 ० की सदायतासे स्कीमवर्गने पहले अप्नियाराज डन जानको 
870) पिताके पहले ही मर छुके थे, इस कारण राजा- | परास्त किया, पीछे एमोरा नामक स्थाव जीता। 
के द्वितीय पुत्र इठे आफन्सो तेरह च्षकी अवस्थामें १६६४ ई०में कुददाद-रोड्िजों नगरमें पिद्ठों जाववे-दि मग- 
सिंहासन पर अधिप्ठित हुए । राजमातात्रे शजकायेका | लहे ( ?०0॥० 780७९8 00 92४०8 )-मे अछुता 
प्रतिनिधित्व अपने हाथमें छिया | यह रम्णी खामीकी | ( 08800 के डयककों परास्त किया। १६६५ ईभों 
अपेक्षा चुद्धिमती और तेजखिनी थी। स्पेनराजके विरुद्ध मेरायछभाके मार्किस मोण्टेने क्लैरोर (!0॥॥९ 00708) 
युद्ध करनेकी इच्छासे उन्होंने मार्सल स्कोमचग पर | युदृधमें और खुष्टेभाव दा-पेरेरने भिला-मिक्रोशरके 
( )क्ज्ाणे डिलोी0णएण ३ ) सैनिक शिक्षाका भार | युदरधमें स्पेदी-लेनाके ऊपर जयपताका फहराई। इस 
सौंपा। १६५६ ई०में डम-एण्डोनियो छुई-दिमेनेजिसने | प्रकार कममशः विध्यस्त हों कर स्पेवराज हतवल हो पड़े । 
एलबस नगर में “डन-लुई-दि-हारोकों परास्त किया । युद्ध | दोनोंके वीच क्षणस्थायी एक सन्धि हुई, पर वह उतनी 
में जय होने पर भी पुत्तगालके लिये विशेष खुविधा न | पलदादद न निकली | काप्देल मेलहरने अपनी तथा 
हुई। फरासियीने मेजेरिनको प्ररोचनासे पुत्तगालको | पु गालकी क्षमता बढ़ानेके लिये पुर्तगालराजके साथ 
सहायता देना नामंजूर किया । अब इडुलैएड-राज | फरासीराजकन्या एलिजाबैध (गा 0980 
खुयोग पा कर धीरे घोरे अश्नसर हुए। ट्वितोय चार्ससने | छनाएक। ग्रे॥वेशा३०४०|४ 4 &प08४०)-का १६६६ 
पुर्त गीज-गजकन्या क्लैथरिन आव अ्गज्ञासे विवाद करना | ईर्ण्म विवाह कर दिया । यह स्मणी फंशसीराज जे 
चाहा | वे जानते थे, कि इस विवाहमें पुत्तगीज-राज- | दैनरीकी पौद्दी और साभय-निमूके डयूककी 3४० 
माता प्रचुर औपनिवेशिक-सम्पत्ति वहेजमें देंगी । १६६१ | फ्रान्सके अधिपति १४वे लुईने इस कक इस 
$०में विवाह स्थिर हो गया। सेफ्डविच के अछे ( ७) | किया। विवाहमें विपरीत फल घढा। दा ला 
ग॑ उश्ापज्ञांकं ) वधू ठैनेके लिये १६६२ ई०में लिस- अपने पांवमैं अपनेसे छ ही कुठारी मार्ण । तक 
अगर आये। यौतुकमें इज्जुलेए्डराजको टज्ियय, | खाम्ीकों पसल्द नहीं किया । वे राज 
हे आर गल ( 00॥6 ) नामक स्थान मिछे तथा | पिद्बोके प्रेममें फंस गई । प्रायः चौददह मास 
ला और पुर्ततगीजोंका विवाद मिटनेके छिये | कलह और घुणित का लक 
इडूठैए्डराज सेनासे सहायता करनेमे समन हुए कर उन्होंने विवाहवन्धन-विच्छेदक 5.५6 
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श्रेष्ट-धर्ममन्द्रिमें आवेदन किया | इधर डम पिद्रोने अपने 
भाईको राजप्रासादम वन्‍द्‌ करके १६६८ ई०के जनवरी 
मासमें शासनभार अपने हाथ छिया। १३वीं फरवरीकों 
उन्हों ने स्पेनराजकों क्युटा राज्य देकर सन्धि की । २४वीं 
मा्चकों पोपकी सम्मतिसे रानोका खामित्याग खीकुत 
हुआ। श्री अप्रिककों रिजेस्ट डमपिद्रोक्ते साथ उनका 
विवाह हो जानेसे काए्छ-मेलहर फ्लान्‍्लकी भाग गये। 
दुर्भाग्यक्रमले ६ठे' आफन्सों वन्‍दी हो कर ठाखिरा और 
पीछे सिण्द्रामें निवांसित हुए। यहीं पर १६८३ ईश्में 
उनकी स॒त्यु हुई॥ उसी साल रानीकी भी खुत्यु 
हुई थी । 

आज तक पिद्री राजाभिभावक हो राजकायकी पर्या- 
छीचना करते आ रहे थे। १६८३ ई०में आफन्लोकी 
म्र॒त्युके वाद्‌ वे पिद्रो नामसे पुत्तगालके राजा हुए। 
१६८७ ६०में उन्हीं ने मित्रके अनुरोधले पुन; मेरिया 
सोफियाके साथ विवाह करना चाहा। सरपेनराज श्य 
चाल्सकी रूत्युके वाद स्पेनका सिंहासन के कर विवाद 
“पैदा हुआ। इस समय उन्होंने फरासीराज १४वे' 
लुईके पौत्र प्म फिलिपको सिंहासन देनेका विचार 
किया तथा १७०१ ई०में फरासी-नोसेनादुछकी टैससनदी- 
के मुद्दाभे आ कर रहनेका हुकुम दिया। इड्लैए्डकी 
ए7॥४ मन्चिसभा पुत्त गालके पक्षपातित्व पर विरक्त 
हुई। जान मेथुअन (पिंठठी॥ 307, २गा३ 3[०४॥एशा) 
नामक कोई व्यक्ति राजकीय और वांजिज्य-सम्पर्कीय 
कार्यनिष्पत्तिके लिये सन्धिकें उद्दे श्यले भेजा गया। 
१७०३ ई०मैं राज़ाने उक्त सन्धिपत्र पर ( शेप 
70४९9 ) हस्ताक्षर किया । सर्पेनराजसिहासन ले कर 
जो युद्ध हुआ, इतिहासमें चह ७78 ० ६0७ 5907) 
8700९४800 नामसे प्रसिद्ध है। १७०४ इं्में पुर्त- 
गीज और अडूरेजी सेनाने मिल कर सालभादेरा और 
भालेन्सो पर अधिकार किया। दूसरे वर्ष राजा डम् 
पिद्दी अपनी चहन कैथरिन पर ( 0प८९॥ /00४78श' 
0 808074 ) राजग्रतिनिधित्व अपण कर आप छृत्यु- 
शय्या पर शायित हुए । इधर अड्डरेजी सेनापति छार्ड 
गालवे और पुत्त गीज सेनाध्यक्ष जोआ-दा-खुज्ा तथा 
'माक्षिस डास मिनसने मिक् कर ऋमशः अल्कारटारा, 


३०३ 


कोरिया, द्वाकूलिको, छाकेन्सिया, क्युदाडरड्रिना और 
आमभिडा जीता तथा कुछ कालके लिये माद्विद्‌ नगर पर 
अधिकार किया। राज़ा रोगशय्या पर शायित रहनेके 
कारण ये सव वियय कुछ भी ज्ञान न सके । वढके 
क्षयसे ये दिनो दिन अवसन्न होने छगे। १७०६ ई०कों 
अव्काण्टारा नगरमें उन्हों ने मत्युसे आलिड्डन किया। 
छुनियमसे राज्यशासन करके उन्हींने मितव्ययिताका 
अन्यास कर लिया था। १६६७ ई०में उन्हीं ने महासभा 
( 0970०8 )-का अधिवेशन बन्द कर दिया । १८२८ ई०के 
पहले और इस सभाका अधिवेशन होने नहीं पाया । 

डम पिद्रोंकी झुत्युके वाद उनके पुत्र पम जानने कैथ- 
रिनसे राज्यभार ग्रहण किया। पितृवन्धु ड्यूक-आव- 
काडासरूके परामर्शानुसार वे स्पेनराज एम फिलीप पर: 
आक्रमण करनेक लिये उद्योगी हुए। इस समय काडा- 
भलके कहनेसे राजा जान अट्वीयसम्नाद्‌ श्म व्युवोद्डकी 
कन्या आक-ड्चेस्‌ मरियानासे विवाह किया। पुत्त- 
गालराजने अपनी दलपुष्टि तो की, पर इससे कोई विशेष 
फल नहीं देखा गया। १७०६ ईभ्में पुत्त गीजगण कैया 
(0७॥ ) और १७११ ई०पमें राव-डि-जैनिरो नगरमें अच्छी 
तरह स्पेनसेना द्वारा परास्त हुए। अनन्तर उद्े कूसन्धि 
(५४४४५ रण 0४७०॥६ )-के दो बर्ष बाद्‌ अर्थात्‌ १७१५ 
ई०को माद्विद नगरमें दोनों राज्यक बीच सन्धि स्थापित 
हुई। १७१७ ई०में पोपकी अजुमतिसे राजाने तुर्कियोंके 
विरुद्ध युद्धयात्रा को। विधरमी तुझसेता माटापन 
अन्तरीपके पास ही पुत्त गीजोंसे परास्त हुए। पूर्चोक्त 
सन्धिक अजुसार फिलीपके पुत्र डम फादिनन्दने पुत्त- 
गालराजकन्या मेरिया वर्वरासे और डम जोलेफने स्पेन- 
राजकल्या मरियानासे विचाह किया। राजाने पोपको 
प्रचुर अर्थ दिया था, इसीसे पोपने लिसवनके आकी- 
विशापको- पेद्रयाक -पद्‌ प्रदान किया। राजा भी उसके 
साथ साथ फिडेलीसिमस' ( 700ी5ंपघाप8 0:६6 
॥४0४ ६2%) )-की उपाधिसे भूषित हुए । 

-१७५० ई०में पिताकी सत्यु होने पर डमजोसेफ 
पिठ्सिहासनके अधिकारी हुए । १८वीं शताब्दीमें प्रधान 
राजनैतिक सवष्टियो-दा-कमलहों (00॥४ ०४ ९०00७) 
उनके राज्यशासन कार्यमें व्यापृत थे । राजकार्यमें विशेष 
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पारदर्शिता दिखा कर राजमन्त्रीने राजाका मन चुरा 
लिया। १७५५ ई०फी १लो नवस्वस्को भयानक भूमि- 
कम्पमें विशेष दक्षताके साथ उन्होंने प्रजाका अभाव दूर 
किया था। इसीसे वे राज्यक्रे सर्वमय कर्ता और स्वो- 
के भ्रद्धापात्र हो उठे। १६५६ ई०में टाभोरा पड़प्रन्तसे 
घ्यतिब्यस्त हो कर उन्होंने जेखुइट सम्पदायकों दमन 
करनेका सडुदप किया। १७६६ ई०में राजाकी पुनः हृत्या 
करनेकी चेष्टा की गई! अन्त उन्होंने १७७३ ई०में उक्त 
सम्प्रदायका रोमकी सन्धिके अनुसार समूल दमन 
किया | 
१३६३२ ई०में जब स्पेनराज सप्तवर्षध्यापी ग्रुद्धविग्नहमें 
(80ए0॥ एशा०४' छ॥7 ) लिप्त थे। उस समय माकिस- 
सिरिया नामक किसी स्पेन-सेनापतिने पुत्तगाल पर 
आक्रमण करके त्रगज्म और अछमिदाकी फतह किया 
पुर्तगाल-राजमन्त्री पोस्वलने इड्ूलैए्डको सहायतासे 
स्पैनियाडोंको भेलिन्सिया-अत्कार्यरा और भिला-मेल्हा 
नामक स्थानमें परास्त किया। १७६३ ई्की (शवों 
फरवरीको दोनों दृलमें शान्ति स्थापित हुईं। राजा 
ज्ोसेफफे राजत्वके शैपकालमें दक्षिण-अभेरिकाके सेक्रा- 
मैण्दोका अधिकार छे कर पुनः स्पेनराजके साथ विवाद 
खड़ा हुआ। यह गोलमाल “मिय्ने भी नहीं पाया था, 
कि १७०७७ ई में उनका प्राणवियोग हुआ। उनके केवछ 
“४ कन्या थीं जिनमेंसे वड़ी डोनामेरिया फ्रान्लिस्का राज- 
अ्राता डम पिद्रोकों ब्याही गई थीं। भव वही शय पिद्री 
शजा कह कर धोषित हुए। किन्तु राजा और रानी 
दोनोंके हुवछताका परिचय देनेसे विधवा रानोके हाथ 
राज्यशासन-भार सौंपा गयां। उन्होंने पोम्वालको 
राज्यसे निकाल भगाया | 
जव पुर्तगालकी आस्यल्तरिक अवस्था इस प्रकार 

थी, फरासी-राज्यमें उस समय ( १७७६ ई०में ) राहु 
चिह्रुत्न उपस्थित था। सभी रानीके शासतके पिरोधी 
हो गये । इधर रानीके खामी और ज्येष्ठ पुत्र उम जोसेफ 
कराल कालके गालमें पतित हुए | रानोका दिमाग विल- 
'कुछ खराव-दो गया । अतः जनसाधारणक अद॒रोधले 
दमजान १७६६ ईशमें राज्यक प्रकत अभिभावक हुए। 


पी आग शा मल मे कक 
विद्रोहिताक उत्तेजक समझे जाते थे, वे सभी निगित 
और ताड़ित हुए । 

जनसाधारणके आम्रहसे ज्ञान फारविश-स्केलटरफ़ी 
अधिनायकतामें ५००० पुत्तेगीज्ष सेना पूर्व पिरिनितकी 
और ४ नौसेनावाही जहाज माकिस नोजाके अधीन अंग 
रेजॉंसे मिलनेके लिये भूमध्यसागरमें भेजे गये। स्केल- 
टरके फरासी सेनाके साथ विस्तर युद्ध करने पर भो 
१७६५ ईश्मों उन्होंने देखा, कि गोडय (90009, १४॥७ 
ण॑ (8 2, ॥08 )-को अध्यक्षतामें स्पेनगवर्भण्टने एुत्ते 
गालराजकी मित्रता भूछ कर वानेल नग्रस्म फंरासी- 
विष्ववका रियोंद्धे साथ मित्रता कर ली है। 

१७६६ ई०में सन हज्डेफन्सीकी सन्धि द्ोनेके वाद 
स्पेनराजने अड्गरेजों के विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी। 
स्पेन-सेनाके पुत्त गीज सीमान्त पर उपस्थित होनेसे 
पुत्तगीज्ञोनि अगरेजराजसे सहायता मांगी। सर 
चात्स प्लुवार्ड ससैन्य वहां पहुंच गये | आज़िरकार स्पेन- 
राज़की मध्यस्थतामेँ फरासीके साथ सत्थिका प्रस्ताव 
चढने लगा, पर सन्धि न हुई । १८०० ईैशी महा- 
वीर नेपोंलियनके आदेशसे उनके भाई छुसीन दीनापार् 
(०५७ 8008,/87/9) मादिद नगरमें आये और उन्हों 
ने पुत्त गालराजको अ॑गरेज्नो से मित्रता तोड़ देनेके लिये 
सूचित किया तथा जिससे फरासी वणिक, छोड़ कर अर 
रेज्ञ आदि अन्यान्य जातियां पुत्तंगीज कदसों वाणिज्य व 
कर सके, यह भी कहला भेजा । एुत्तेगीज मन्तियोति उन 
की वात पर कान नहीं दिया। अतः डैकलाक ([.००५०0) 
के अधीन फरासी सेना स्पेनदेशमें घुसो । ओलिमेशा 
कैस्पमैयर, आरोजे स और पलोर-दा-रोजा नामक स्थान 
बिना खूब खरावीके स्पेनियडॉके हाथ लगे । आदर 
स्थानमे बैडाजसमें दोनों दलके वोच सस्धि हुं। उस 
सन्धिकेअबुसार पुत्त गीजोने स्पेनराजकों अदिमेज्ञा प्रदेश 
सौर पारी नंगरकी सन्धिके अछुसार फंशासीणजकों 
आमजन तकका अधिकार छोड़ दिया था। 

वैडाजसकी सन्धिसे नेपोंजियनका जी नहीं भरा। 
मन ही मन थे- पुत्त गालयाज्यके ध्वंसका उपाए सोचने 
लगे । पुर्स गालको युइधमं उचे मित करनेके अमिप्रायसे- 
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उन्हों ने लेनिस ( [,800०5 ) नामक एक फरासी सैना- 
पतिकों लिसवन नगर मैजा। छेनिस सभी काय प्रभु- 
के आदेशले किया करते थे। इड्डलैण्डके पक्षपाती 
मन्तिदलकों उन्होंने विदा कर दिया। पुत्त गालराजको 
इडलैएडके विरुदृध उत्तजित करनेके लिये नेपोलियन- 
ते १८०४ ई०में जूनो (700०६ )-को भेजा । यूरोपके 
ताना स्थानों में युद्ध होनेके कारण उन्होंने पुत्त गाल- 
राजसे उनकी इच्छाके विरुदृध कोई काय कराना नहीं | 
चाहा। केवल उन्हें निरपेक्ष रहने दिया। १८०७ ई०में | 
नेपोलियन अद्द्रिया, प्र सिया और रूषिया जीत कर 
पुत्त गाल ध्वंसका उपाय सोचने लगे | 
जूनोने फरासो और स्पेनवाहिनी साथ ले पुत्त गाल 
पर आक्रमण कर दिया । एक दूल स्पेन सेनाने मिन्‍्हों 
और अलेमटेजोकों दूखल किया। यह संवाद राज- 
प्रासादमं शीघ्र हो पहुंचां। राजा किंकत्त व्यविमूढ़ हों 
इधर उधर ताकने छगे। अडूरेज-सेनाध्यक्ष सर सिडनी 
स्मिथने उन्हें सलाह दी, कि अभी राजप्रतिनिधि और 
' शनीकी त्रे जिसमें जाना ही अच्छा है और वे खयय॑ विपत्‌- 
समुद्र पुत्तगालफी रक्षा करेंगे । श्म मेरिया और डम्त 
ज्ञान तत्त्वावधान-सभाके हाथ पुत्त गाल सौंप कर बड़- 
रेजी जहाजसे अमेरिका भाग गये। अडडरेजी नौसेनाके 
टेगस नदीके मुद्दाने पहुंचते न पहुंचते परिभ्रान्‍्त फरासी । 
सेनाने भा कर लिसवन पर अधिकार जप्ताया | | 
पुत्त गाल पर गोटी जमा कर जूनोने देखा, कि यहांके 
सभी छोग फरासी-मतके पक्षपाती हैं | खाधीनता-प्रयासी 
मान्यगण्य व्यक्तिगण सभी उनके दलमें मिल गये। मार्किस 
अडलोगाने ससैन्य आ कर उनकी अधोनता खीकार की | | 
रिजिन्सो-सभा (00070 ०! 8८४९०७)-ने प्रजाका मनो- 
भाव समझू कर उनके विरुद्ध होना नहीं चाहा । जूनोने 
पुत्त गोज़ो से राज्यशासनभार ग्रहण कर राजकोष पर 
कव्जा किया और पुत्त गालराज्यकी अपने सेनापतियों- 
के वीच वांद दिया। १्ली फरवसीकों उन्होंने व्रगज्ञा- 
राजबंशका राज्य शैष हो गया' ऐसा कद कर तमाम 
घोषणा कर दी । उधर ब्रगंारागसिहासन पानेकी 
आशासे उन्होंने पुत्तंगीजोंको सान्त्यना देनेंकी चेष्ठा की । 
' नेपोलियनने युदुधके ज्ययत्वरूप-पुत्त गीजो से ४ करोड़ 
९०), |ह9, 9 
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फाड-सिक्के मांगे। जूतोके वहुंत कहने छुननेसे २ 
करोड़ सिफ्क से ही रिहाई मिल गई। जूनोने पुत्त गाल- 
का राजपद्पार्थी हो कर सम्नाटुकों खूचित किया । 
इधर पुत्तगालमें फरासी और रपेनी सेनापतियों- 
के वीच विवाद उपस्थित हुआ । जूनों लिसवनका 
परित्याग कर भाग चले । राजकाय अपटोके विशप- 
प्रमुख प्रतिनिधि-सभाके हाथ सौंपा गया। उक्त याज्ञक- 
प्रवरने अज्रेजोंकी सहायता मांग भेजी । इतने दिनों तक 
सेनापतियोंके शासनसे सभी पुत्त गालवासी तंग तंग 
आ गये थे । सर्वोने फरासियोंकों मार भगानेका दृढ़ 
सड्डुल्प किया। सौभाग्यवश इद्डडैण्डराजने विशपकी 
बात पर कान दिया । सर आर्थर वैलेस्ली थोड़ी-सी 
सेना छे कर पुत्तगालमें आ धमके । मण्डेगों नंदी 
पार कर वे दलवलछके साथ लिसवनकी ओर रवाता 
हुए । १८०८ ई०की १७वीं अगस्तकों उन्होंने रेलिशा- 
नगरमें छाबोदे (7,80070७-कों और २१वींकी भीमएटा 
नगरमें जूनोकी दुलवलू समेत परास्त किया | फरासियों- 
के पराजित होने पर सिण्द्रानगरके अधिवेशन 
(0०एशपांणा ०6 07878 )-में यह स्थिर हुआ, कि 
जूनों अपने अधिकृत दुर्गादिको पुरत्त गीजके हाथ सौंप 
कर पुत्त गालसे चले ज्ञांय । 

इस प्रकार विना आयासके फरासीशासनसे 
उत्त्कक्त हो पुत्तगीजोने पुनः राजरक्षणी-सभा 
( 8०8४०॥८४४ )-की प्रतिष्ठा की और राज्यके 
सामरिक विभागकी उन्नतिके लिये डमिज्रो एण्टोनियोंने 
डिझुज़ा कोदिनदे नामक थ्यक्तिकों इड्डलैएड भेजा और 
वहांकी मन्त्रिसभासे एक उपयुक्त सेनापतिको- शिक्षक- 
रूपमें भेज देनेका अनुरोध किया । तदनुसार भान- 
नीय जे सि भिलोयर और मेजर जेनररू वेरेसफोर्ड 
लिसवनममें उपस्थित हुए । पुत्त गीजसेना इस प्रकार 
शिक्षित और अड्डूरेजपरिचालित होने पर भी फरासियों- 
से हमेशा ध्य खाया करती थी । ऋरुणाके युद्धमें सर 
ज्ञान मूरके पराभव और माशरू सदटकी अपदों-विज॑ंयसे 
पुत्तगीजगण विचलित हो गये। आखिर वेलेस्लीकी भध्य- 
क्षतामें पुत्त गोजसेनाने सदटको' अपटोंसे मार भगाया। 
इसके वाद मेसिनाके युद्धमें पुत्त गोजोंने सचमुच बीर- 
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जोवनंका परिचय दिया थां)। दक्षिण फान्सके सभी 
युदूधोंपं विशेषतः सेलामाड] और नेभिलेके युदुधर्तें वे 
फरासीके व्रिर्द्ध अक्मधघारण कर अपनी छुप-खाधी- 
नताका' पुनरुद्धार करनेमें समर्थ हुए थे। यूरोपलउडमें 
यददी'पेनिनसुलाका युद्ध नामसे मशहूर है। 
युद्धावसानके वाद ही अथात्‌ १८१६ ई०में. उन्माद 
ग्रत्शा रानी १्म मेरियाकी खत्यु होने पर राजप्रतिनिधि 
छठें: जञान नामसे पुर्त गालके सिंहासन पर बैठे. । रानी 
सांछोता जीआकुइना ( 0४708 0#(0७॥& ) 
उच्चाभिछापसे प्रणोदित हो राजाके विरुदृुध पड़यनन्‍्त 
करने लगी. । इसके पहले प्रतिनिधिके कारयसे सभी 
असन्तुष्ट हो गये थे.। अज्जरैज सेनापति सर चाल्स 
ुवार्ड और मासेल वेरेस्फोडने पुत्तगालका 
भार अपने हाथमें लिया । दारुण विपद्के समय्र क्या 
युदु्कषेदर्से) क्या राजसभा चहांकों प्रजा अ्भरैजका 
शासन सह्य तो करती थी, पर शान्तिके कोमल क्रोड़ पर 
वैदेशिकका प्रभुत्व उन्हें अच्छा नहीं छगता था। पुर्त- 
गालकी खाधीनताके लिये सभी पुत्त गीज़.वह॒धपरिकर 
हुए. । १८२० ईण्मे वेरेए्फोर्डके पुत्त गालमें रहनेसे 
उनका मनोरथ पूरा हुआ । पुत्तगीजेनि' अजूरिज कर्म- 
चारियोंकों राज्यले निकाल दिया और १८२२ ई०में: एक 
नई प्रतिनिधि-सभा तथा एक नई साधारण सभा; 
(फें४७ 00॥3| ६६७/700) संगठित की । सभाकी आज्ञासे 
पयुडल प्रथा ( शएरतेश्षोंहए ) उठा दी गई और एक नई 
व्यवस्था की गई । इस समय इडूलैण्डेश्वरने राजा 
जञानसे राज्यमें लौट आनेका अजुरोध किया। राजा 
ज्ञान अपने लड़के पिद्रोको प्रेजिल सिंहासन पर विठा 
आप पुत्त गालकी ओर अग्नसर हुए । राजा जानके 
पुलके परामर्शाहसार बूतनः समाक्रे पक्षपाती होने: पर 
, भ्ली रानी और उनके लड़के, डम मिगुणल,वंन्के विरुद्ध 
. क्रार्यो-करने छगे। अतः वे लिसवन. नगरसे निकाल, 
| दिये:गयेग. उधर वे भी हल झेल 
राजाफे विषक्षमे, पुतः पड़यन्ल: करनी उन्हेन ४ सिलाफीएको हर 
- मार्किस ,आवः है ( आक्चातृपां8 र्ण [0४0 )- | अध्यक्षता काइण्ड !? कप हम केक 
की. - हत्या. कर आली और राजमन्ली पलमेला तथा | केतान सर्योस्यिस, नौ सेनापरति. कप शक 
खये: दाह: प्रासादके, मध्य अव्ररूठ: किये गये।। वैदे | मासमें बम: पिंद्रो वहहलके साथ! ॥ 
























शिक मल्तियोंक विशेष उद्योग और सहायतासे-राज़ा- 
ने पुनमु कि पाई: ।.पठमेला पुनः मन्तिपद्‌ पर अधि 
हुए। इसक वाद राजा, रानी और पुद्ठ मिगुएलको साथ 
हे ब्रे जिलको चल दिये.।. चहीं १८२६ ई्में-उनकी रृट्यु 
हुईं। थे अपनो सम्पत्ति वालिकाकन्या मेरिया शसा 
बेलाको दे गये । 

त्रेंजिलाधिपति ४थ उम पिद्रो पुर्त मालके सिंहासन 
पर अधिष्ठित हुए। उन्होंने अज्डरेजमन्त्री सर चाढ्से 
प्टुब्ाडकों सनदपत्र लिख कर पुत्तगाल भेजा,-यदि 
ग्लोरिया.अपने- भाई डम मिगुप्लसे विवाह करे और 
मिगुणएल नूतन समभा- (खेशा वणाशीपी० की 
कार्यावलीका भनुमोंद्न- करे, तो मेरिया सिंहासन पा 
सकती हैं [? यह वात मन्लिसभाकों सूचित कर उल्होंने 
अपनी कन्या डोना मेरिया-दारलोरियाकों पुत्तंगाल 
सिदासनकी उत्तराधिकारिणी ठहराग्रा। सबद पा कर 
महासभा वड़ी प्रसन्न हुई और पलमेला भी प्रधान मत्ति- 
पद्‌ पर नियुक्त हुए। १८२७ हमें राजाने- मुजताबशतः 
मिगुएलको राजप्रतिनिधि-पद्‌-पर अभिषिक्त किया | उच्चा- 
मिलापी मिगुणएलने प्रजासे सहायता पानेकी आशासे 
उत्फुल्ल'ही अपनेको- एक्रेश्वर राज़ा- वतदा कर तमाम 
घोपणा कर दी।, पलमेला, सालदान्दा, प्रिलाफ्रोर, 
सम्पियो आदि दलवल समेत निर्वासित हुए |; इह्ृलैए्ड 
जञा कर वे अपना ढुख़ड़ारोये। डयूक आये वैलियन 
और दोरी- मन्विसभाने मिमुएलक़ै कायेका' भजमोदन 
करके उनकी वात,पर जया भी ध्यान न दिया। अत 
भग्ममनोरथ दो पलमेला, काउण्ट:मिलाक्लोर और जीसे 
दण्टोनियों गारेरो: प्रतिनिधि होकर वालिक़ों रानीकी 
औरसे. टसिरा ( 82008) द्वीपका शासन करने:लगे । 

१८३४१ ई०में ड्म पिद्री ब्रेजिलके । ४ 
अपने. वाल्नकपुत॒के हाथ सौंफ कर आप लण्ड्तत तगसों 
अपनी. कन्यासे-मिलते:चले गये। चहांसे-वे अपने भाई 
मिगुणलका। दमन: करनेके- लिये- उधोग. करते-लगे। 
आखिर एजार्समें आ/कर उत्ोंने- सपवेत-सैनिकमण्डडीकी ४ 


धमके-। दोनों पक्षम घप्रासान छडाई छिड़ी। अक्तूवर- [ 


मासमें सर्टोरियसने जलपथर्में मिंगुएलकों विशेषरूपसे 
परास्त कर-बद्छा 'चुकाया । १८८३ ई०में मेजर जैनरल 
जीहन कारों सांलदानहांने फरासी-सेनापति वोजों 
(8000७॥0॥५ )-परिचाछ्ित मिशुए्छठलैनाको अपों 
नगरमें परास्त किया। काउएट मिलापलोरने अपटोर्से 
अलग प्रदेशमें ज्ञा कर तोलज़ ज्ोदीकों पराज्ञित किया 
और वहांसे ससेन्य अग्रसर हो कर लिसवन पर अधि- 
कार जमाया । उधर कप्तान चाद्सने नेपियर परिचालित 
वाहिनी सेट मिनसेण्ट अन्तरीपके अद्रवत्तों जलपथमें 
मिग्ुएलसेनाको हराया । उसी साल रानो मेरिया 
लिसवन आई । पिता पिद्री उनके प्रतिनिधि रुपमें राज्य- 
शांसन करने लगे। 'इड्रेंडेएंड और फ्रान्सकी रानींने श्य 
भेरियाका पक्ष लिया। इस समय मिल्ित स्पेन और पुरा- 
गीज सेनांकी सहायतासे, विभिंच सेनापतियोंकी कार्य- 
कुशलतास टोरिस, नोभास, अलमाष्टर, बेइरा, द्रास- 
असभोण्टे, आसिसिय ( ५४४९८०४१५ ), अलैमरैज्ो 
भौर एमोरामण्टके युद्धमें मिगुएंल दंलवंल समेत 
परास्त हुए | अन्तर्म इम मिगुएलने आत्मसमपंण किया | 
शर्ते यह'ठहंरी कि वे और उनके वंशेधरंगंण पुत्त गाल 
राज्यमें फिर कभो भी प्रवेश नहीं कर सकते | 

१८३४ ईम रानी श्य मेरिया स्यानी हुई। डमे 
पिद्री ऐसे ठुशसह युद्धव्यापारमें लिप्त रहनेके कारंण 
अमशः कन्‍्त हो पड़ । अतः आराम और अवकाश डेने- 
को कामनासे वे लिसवनके निकटवत्तीं के लुज (2०००५) 
प्राममें जा कर रहने लगे | 'यहां छः दिन रहनेके बाद 
परिश्रम और वलक्षयजनित दुर्चेलताले उनकी द््त्यु 
हुई। 

पिताको भृत्युके वाद रानी श्य मेरिया पन्‍्द्रद वर्षको 
उमरमें पुत्त गालसिदासन पर बैठी । पलमेलोके शासनसे 
प्राय; सभी 'विरक्त हो गये थे जिससे एंक विशिष्ट दुूकी 
सृष्टि हो गई थी | दोनों दुखको मनमुठावसे राज्यमें महा- 
विश्शदुलता उपस्थित हुई ! बीच वीचमें दो पक लड़ाई भी 
छिड़ गई। १८४७ ई०में श्राणाडा भद्ासमा ( 00#ए०७ 
पै७) 0६ 6/0808 )-की सन्धिके अनुसार दोनोंमें 
शान्ति स्थापित हुईं । किन्तु उसके साथ साथ 'मिगुप- 


१्श७ 


क्ाइट! ( रहएभी६० ) दस्युदलने पुनः युत्त गालमें 
अत्याचार फरना आरंत कर दिया। 

१८३५ ई०मैं शानी मेरियाने अग्स चाल्से यूजिन 
नैपोलियन ( ]00:8 ण॑-०80०॥४४ ०७३ )-से विवाह 
किया। दो ही मांसके भीतर यूजिनकी मृत्यु हो जानेसे 
रानीने पुनः प्रिन्स फार्विनाद्‌ (9928 4000078- 
9-४४, ॥॥6 #४ धिएड र्ण ॥ ऐ० ६४08 )-से 
विवाह किया । 

१८०३ ई०की १५ वीं नवम्वरको मेरिया परलोककों 
सिधारी। प्रीछे उनके वे छड़के एम दमकी नवा- 
ढलिगी तक उनके पिता ( रिए8 ००७०४ ) श्य हम 
फार्दिनन्द पुलके अभिमावक हों कर रहे । ह 

१८५५ ई०में पिद्दोनें सवालिग हो कर राज्यशासनका 
भार अपने हाथ छिया। १८५७ ईथीं उन्होंने होहेन- 
जॉलारण-राजपुत्री प्टिफानोसे विवाह किया | दासकय- 
विक्रवकी प्रथाकों रोकनेका सेंकल्य करके फरासी- 
गण अफ्रिकाके उपकूलकी तलाश करने ढंगे। मोजा- 
म्विकवासो पुत्त गोजोंने फरासी-रणपऐवकों रोक रखा। 
फरासी-सप्नार्‌ श्य नेपोलियनने आदमिरल्ल छामी 
( 7.9४४7)-के अघीन एक दल 'नौ-सेना भेज कर 
क्षतिपूचिके लिये रुपये बसूल कर लिये | “१८६०-६१ इई०मैं 
यहां विसूचिका और पीतज्वरका भारी प्रकोप था। 
१८६१ ई०के नवस्वर मासमें राजा, उनके भाई इम फार्दि- 
नत्द्‌ और डम्र ज्ञानकी विसूचिका रोगसे खत्यु हुई। 
इनके शासनकालमें जोहन वैप्तिस्ता, पश्दोनियों केलि- 
सियानों और ुई रेबेंढकी सदायतासे साहित्य, इति- 
दास और विद्याशिक्षाकी विशेष उन्नति हुईं थी। 

डम छुईने राजा हो कर इतालोराज मिक्र मानुएल- 
की कन्या पायाका पाणिप्रहण किया | पलमेलों आदि 
प्रधोन प्रधान राजनैतिक और दीरपुंस्बगण एक एक करे 
कराल कालके शिकार वनते गये। इनके परवत्ती ड्यूक 
आव लोले आागुश्यार, मार्किस आमिला, ऐण्ट्ोनियो 
माचुएल आदि व्यक्तियोंने राज्यशासनका नेतृत्व महँण 
किया और युद्धविश्नह भूछ कर राजनीतिक कार्य मन 
द्यिा । १४८७० ई०में राजाने राजकार्यसे अवसर देनेके 
लियि ब्रुद्ध सालदान्हकी 'दूतरूपमें ऊरडननंगर मेजा। 


श्ध्प 


भरा राजकायं ध्यापृत रह कर १८७६ ई्में उनकी झतत्यु 
हुएं। १८७८ ई०में हाउसआब पियर्सकी पुनर्गठन हुई 
थी। इनके राज्त्वकालुमें सेर्पापिराटे रवादों आइम्रेन्स 
और बुटो कपेडो आदि श्रमणकारियोंने मध्य अफिकाफे 
स्थानोंका गूढ़तत््व आविष्कार करके अफ्लिफाराज्यके 
श्रीवुद्धिका पथ उद्घाटन किया । रिजिनरेदर ( ॥७(०७- 
३6० ) दलके नायक फोण्ट पेरिरा डि मेलो १८७१- 
७9, १८७८-८२ ओर १८८३ ई०में महामन्तिपद पर अधि- 
पछ्वित थे। उन्हींके यह्लसे रेलपथ तथा नाना विषयोंक्ो 
उन्नति हुई थी । 

१८४८ ईशमें हाकु इलेनो प्रणीत पुर्तगाछका इतिहास 
पहले पहल मुद्वित हुआ था । १८८० हं०में प्राचीन कवि 
कामिनके उद्द शसे एक जातीय महोत्सव आरस्म हुआ | 

छुईकी पृत्युके दाद इम कारलेस ( ॥)07राथा।|॥8 ) 
१८८६ ६०की १६वीं अक्ट्वरकों राजसिहासन पर अधि- 
छित हुए। १८६४ ई०में उनका जन्म हुआ था। 
१८६३ ६०में उन्होंने फरासीश्मणी एम्रिडीका पाणिश्रहण 
किया। पुत्तंगालके उत्तराधिकारी और राजवंशधर लुई 
(४४०० 40०9ण १,02 #3॥| १७४ 42006 0 8/88028) 
मे १८८७ ई०की २१वीं मार्चक्रों जन्मश्रहण किया था। 

इस सम्नय पूर्ण और मध्य अफ्रिकामम उपंनिवेश ले 
कर इड्डलैएड और पुत्तेगालके साथ मनमुटाव रहा । पीछे 
१८६१ ई०के मई मासमें दोनोंके वीच सन्धि स्थापित 
हुई। वूअस्-युद्धके आरम्भमें पुत्तगालने किसीका पक्ष नहीं 
लिया था। १८६२ ई०में राजल विषय ले कर पुर्त- 
गालमें विवाद खड़ा हुआ। वेदेशिक ऋणको फारण 
इड्डलेए्ड और जर्मनीक साथ पुर्तगालका विवाद होने 
पर, था, पर हिष्जेरिविरोकी चेष्ठासे वह आग घघकने न 
पाई। इस समय देशकी शोचनीय अर्थनीतिक अवस्था 
के कर कई जगह विद्रोह होता देखा गया। इनमेंसे 
१६०३ ई०को ज्ञनवरी मासका फण्डेओका विद्रोह विशेष 
डदछेखयोग्य है। १६०३ ई०्की शशेवीं अग्रिलको एक 
बल अभ्वारोही और गोलन्दाजोने मिल कर साधारण 
तस्बकी घोषणा की । किन्तु यह विद्रोह्मनल वंढ़ने नहीं 
पाया, शीघ्र ही शान्त किया गया। पालियामैण्टके 
१६०६ ६० सितखर मासके अधिवेशनमें साधारणतन्त्रक 


पुरोगांल 


पक्षपाती प्रतिनि्धियोंनि -कालींकों 

विषयक अपराध पर सब 2 
यु । | ततकालीन प्रधान 
मन्तोी जोओो फान्को ( ३७७० "॥०० )ने विशेष तत्प- 
पताऊ साथ छुप्तपाय राजशक्तिकी रक्षा करनेको कोशिश 
की, पर उनका उद्दे श्य फलीभूत नहुआ। मन्तिसमाने 
राजा और भन्‍्तीकों पड़यन्त्रकों अपराध पर अभियुक्त 
किया। १६०८ ई०की ली फरवरीकों राजा उमर काहों 
और क्राउनग्रिसकी हत्या की गई। इसके वाद प्रिन् 
मैनुण्ल ( एऐज0एर जेबरफो छा. क्राक्षा०ले ) राज- 
सिंहासन पर बैठे। १६१० ईशमों पुनः साधारणतत्त 
घोषित हुआ । राज़ा अपना परिवार छे कर इजलैण्ड 
भाग गये। डा० ब्रागा ( )/ १९९०७॥॥।९ छा॥88 ) 
इस साधारण तन्त्रक प्रधान सभापति हुए | इस समय 
पुत्तेगाढमें कैथलिक चचेकी क्षमता वहुत कुछ घंटा दी 
गई। १६११ ई०को अगस्त मासमें साधारणतन्त॒का 
पुनरसंगठन हुआ। डा० मैनुएक डि आरियाना (])), 
॥४॥70७-१६ +ै॥7४०४७) इस नूतन शासनतन्तक सभा- 
पति बने और इसकी प्रधान मन्त्री हुए डा० सेनोर 
चेगस ( 07 ७०॥००/ (08888 ) | इनफे मन्तित्व- 
कालमें राजपक्षीय दलने फप्तान कुसिरों (0४६ 
प्र, ध, 2?, 0०ए०७४० )-क अधीन १६४११ और १६१९ 
ई०मैं विद्रोही ही राजधानी पर आक्रमण किया और 
वहुतसे ज़गरों पर अधिकार जप्राया। किन्तु उनका 
बहुत जस्द्‌ दमन किया गया । उनमेंसे कुछ एकड़ 

गये और अति कठोर दण्डाज्षासे दुण्डित हुए | 
सैनोर चेगसके वाद डा० भासकनसेली (2, 8080 
80 06 *88000०७)|० ) प्रधान मनन्‍्तीक पंद पर सुशी- 
सित हुए। इनको समयमें कोई विशेष भठना न घटी । 
पीछे १६१० ई०को दिसिग्वर मासमें डा? आफन्सी कोश 
( 0/, 40086 0०४६४ ) उस पर प्रतिष्ठित हुए । राजे: 
कार्य सुचारुरुपते करनेकी ओर इनका विशेष ध्यान या 
अंनन्‍्तर १६१४ ई०्को फरवरी मासमें डा* मैक्रोडा 
(9४ 8. ४8९७० नें मन्ति-पद खुशोमित किया। 


इस युद्धमें अद्ग्‌रेजींका पक्ष दिया था। मैकोडाक 
वाद कीनरिहों ( 80070 ए०प्र/ह॥0 ) और फिर 


पुर्रगाल-पुर्सगीन 


उनके वाद १६१५ ई०के जनवरी मासमें जेनरल कैशो 
( धशा, ४0स्‍6६8 १४ 08070 ) प्रधान मन्‍्त्री हुए । 
इस समय साधारणतत्व-बादी विद्रोही हो उठे । उन्होंने 
क्ैप्रोको पकड़ा और मार डाछा । अनन्तर सेनर चैगस 
(80॥70/ 0॥08:8 )ने फिरसे मन्त्रिपद्‌ श्रहण किया। 
पर कुछ समय वाद ही थे इस पदसे हट गये , पीछे डा० 
केट्री (!0/ ०7०७० 0७ 085/० ) उस पद पर नियुक्त हुए | 
१६१५ ईं०क मई मासमें भरे सिडेण्ट अर्यिगाने पद्त्याग 
किया । अब डा? ब्रैगो ( |9, 87०2० ) सभापति हुए। 
इनके समयमें कोई उत्लेखयोग्य घटना न हुई। पीछे 
डा० भेकोडा ( 9 8-7000 ७० >(8०॥४0० ) ने सभा- | 
पतिका पद अहण किया। १६१७ ई०क दिसम्बर मासमें । 
पुत्तगालमें फिरसे विद्रोह्नल ध्रधक उठा। विद्रो- 
दियोंने जयलाभ करके सभापति मैकोडा और प्रधान 
मन्त्री कैसटाकों पकड़ा और मार डाछा। अब शासन- 
तन्त्का पुनर्गठन हुआ । मेजर पायस (नं, ४, ?४४४) 
सभापति और प्रधान मन्त्री हुए। इस समपसे खतनन्‍्त्र 
प्रधान मन्त्रिपद बिलुप्त हों गया । अपर भन्त्रियीने प्टैट 
सेक्रे दरी ( छ०थणबा ० ६४६७७ )-की आख्या पाई। 
१६१८ ई०के दिसम्बर भमासमें उक्त विछ्ठवका प्रथम 
वाषिक स्छृतिउत्सव वड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ । 
इसके कुछ समय वाद ही मेजर पायस विद्रोहियोंके 
शिकार वने | अनन्तर एडमिरल कैट्ठी ( 2.१9, तैं. 0, 
00४४0 ) सम्तापतिके पद्‌ पर ओर सेनर वाबोंन 
( 80॥॥6]॥ 50708॥ ) खतन्‍त्र प्रधान मन्त्रि-पद्‌ पर 
अधिरुढ़ हुए। इनके समयमें प्रजातन्‍्तवादियोंने फिर- 
से विद्रोह खहा कर दिया। पर शीघ्र ही उनका अच्छी 
तरह दमन किया गया और १६१६ ई०के जनवरी मासमें . 
अपोर्टेस राजतत्तकी घोषणा हुईं। कप्तान कुसिरो 
(५४७५७ #, 8, ४, (0ए८शंए०) राजफार्यकी परिचालना- 
में नियुक्त हुए। किन्तु कुछ समय वाद ही प्रज्ञातन्त् 
फिरले प्रतिष्ठित हुआ | लिसवनमें विद्रोहिगण 'सोभि- 
यर! शासनका दावा करने छगे । उस विद्रीहने ऐसा 
भयडुर रूप धारण किया था, कि प्रेसिडेण्टकों दमन- 
मूलक नीतिके पुनः प्रवत्तनकी आवश्यकता हुई थी । 
धुर्रागीज देखें । 





- १० डाए 38 


4 


पुर्तगाली (हिं० पु०) १ पुर्तेगालवासी, पुत्तगालका 
रहनेवाला । 
यूरोपकी नई जातियोंमें हिन्दुस्तानमें सवसे पहले 
पुत्तंगाली लोग ही आए। पुत्तेगाली व्यापारियोंके द्वारा 
अफवर्के समयसे ही यूरोपीय शब्द यहांकी भाषामें 
मिलने छगे। यथा, गिरज़ा, पादरी, तम्बाकू, आलू 
आदिका प्रचार तभीसे होने छगा । २ पुत्तंगाल 
सम्बन्धो । 
पुत्तगीज--पुत्त गालके खुड्ान अधिवासी । पुर्ग'।७ देखो | 
जव भारतमें अंगरेज, फरासी और जोलन्दाजोंका नाम 
निशान न था, उसके पहले पुत्त गीजॉन भारतके उपकूल- 
में यवसायके उ्दे श्य्ते आ कर असाधारण राजशक्तिका 
परिचय दिया था। सेकड़ों पुत्त गीज़ भारतीय स्मणियों- 
का पाणिग्रहण करके संसारी हुए थे--उन्होंने ही सबसे 
पहले पाश्चात्य-सम्यताको भारतवर्षमें अनुप्राणित करके 
कितने भारतवासियौंकी ,मति पलूद दी थी। डनका 
प्रभाव दाक्षिणात्यके पश्चिम उपकूलमें आज़ भी देखा 
जाता है। पुत्त गीज़ोंका कठोर उत्पीड़न, मोहन प्रलो- 
भन, विश्वासघातकता और प्रवलू प्रताप आज भी 
भारतवासीभूले नहीं है। उनके साथ भारतवासीका 
कैसा सम्बन्ध था, पहले वही वतला देना उचित है। 
पुत्त गीजज्ञातिकी उन्नतिका मूल पुत्त गीज-राजकुमार 
डम्र हेनरिक था। उन्हींके यत्न और अर्थानुकूल्यसे पुत्त- 
गीजगण नाना देशोंका आविष्कार, वाणिज्यविस्तार और 
अनेक राज्याधिकार करनेमें समर्थ हुए थे । रोमक 
साम्नाज्यध्वंसके वाद यूरोपीय बाणिज्य वहुत कुछ 
परहस्तगत हुआ। इस समय अरजातिने हो भारत- 
के साथ यूरोपीय घाणिज्यका कुछ अधिकार पाया था-। 
पालेस्तिनके महाधमयुद्धके वाद:स्पेनदेशमें मुसलमानों- 
के हाथ भारतीय अपू् विलासी द्वव्योंका परिचय पा कर 


' यूरोपीय राजगण विमुग्ध हो गये और मणिरत्ञाकर 


तथा विलासभण्डार भारतका प्रकृत सन्धान पानेके 
लिये बहुत व्याकुल हुए थे। इसका फल यह हुआ, कि 
पुत्तु गीज-राजकुमार डम हेनरिकर्े. भारताविष्कारकी 
ओर ध्यान दिया। १४१८-२० इ०में उन्होंने सबसे पहले 


, पोर्ठेसण्डो और मदिरां द्वीपका आविष्कार किया 


१.१ 


इसके वाद बे प्रति वर्ष अफ्रिका-उपकूलमें छोटे छोटे 
जहाज भेजने छगे | उस समय पोप खुट्ान-जगतके स्व- 
मय कर्त्ता थे। यूरोपीय सभी राज़गण उनके निकट 
शिर भुकाते थे। इस कारण कुमार हेनरिकने उनसे 
प्रार्थना की, 'आपजिन जिन देशोंका आविष्कार और 
अधिकार करें, वे पुत्त गालराजके ही अधिकारमें रहे, 
यही मेरा अब्ुरोध है। कारण, आपके आदिए खुष्टान- 
धरम प्रचार द्वारा आविष्कृत जनपद्वासीका अज्ञान अन्ध- 
कार दूर करना हो मेरे उद्देश्य हैं।'. पोप और उनके 
सब्स्योंने हेनरिककी प्राथना स्वीकार कर छी । हेनरिकके 
भाई और पुत्तगालराज्यके अभिभावक उमर पिद्ोंने भी 
उन्हें' यह क्षमतापत्र दिया, कि इस समुद्र अभियानमें 
पुत्तंगालराजकों जो कुछ छाम होगा, उसका पद्चेमांश 
हेनरिक पायेंगे और सिवा उनके कोई भी ऐसे अभियान- 
में अश्नसर न हो सके गे । 

हेनरिकने किस श्रकार अनेक राज्योंका आविष्कार 
किया, यह भो कह देना उचित है। जिस देशका प्रथम 
सन्धान होता था, उस देशके कुछ ख्ल्रीपुरुषोंकों छिसवन 
नगरमें पकड़ छाते थे। उनके साथ कोई भी बन्दीके 
जैसा व्यवहार नहीं करता था। वरं पुर्त गालफी खाधीन 
प्रजासे वढ कर उनका आदर होता था । उन्हें भरण- 
पोषणके लिये यथेष्ट भूसम्पत्ति मिलती थी । विदेशी होने 
पर भी सुन्द्री पुर्तंगीज-स्मणियोंके साथ उनका विवाह 
होता था। कोई कोई सम्प्रान्त त्रिधवा महिला ऐसी 
बन्दिनी स्मणीको पोष्यकन्यारुपमें श्रहण करती थी 
खत्युकालमें उसीको सारी सम्पत्ति दी जाती थी। ऐसे 
आदर और यल्न पर विदेशी मोहित हो जाते थे, कमी 
भी जन्मभूमिपरित्यागका कष्ट अनुभव नहीं करते थे । 
* बर॑ वे भी यथासाध्य अपनी अपनी जन्मभूमि और 
अपने अपने शात स्थानका सन्धान कद देनेमें कुरिठत 
नहीं होते थे । इस प्रकार उन लोगोंसे सनन्‍्धान पा कर 
ही डम हेनरिकनें माना अशात प्रदेशोका आविष्कार 
किया था। यद्यपि देनरिक छाखों चेष्ट करके भी भारत- 
का आविष्कार न कर सके, तो. भो वे वीज रोप गये थे 
जिसकी फलसे परवत्तीकालमें छुत्त गीजगण भारत-आबि 
ककारमें समर्थ हुए-थे, इसमें सर्द ह नहीं । 


पुर्तगीम 


सिहांसन पर अधिण्ठित होनेके कुछ समय वाद हो 
उम जोआंने जिस देशमें गरम मसाले उत्पन्न होते थे 
तथा प्र प्रजन वास करते थे, उन्हीं उन्हीं देशोंको दृढ़ 
निकालनेके लिये उपयुक्त छोगोंको भेज्ञा था। राजाके 
आदेशसे जी पेरेस्‌-दा-कोचिछ नामक आरब्यमाषावित्‌ 
एक पुत्त गीज़ भो इस कायमें नियुक्त हुए। १४८७ ई०की 
७वीं मईको उक्त देशोका आविष्कार करनेके लिये यात्ा 
कर दी। वे पहले वाशिलोना, पीछे नेपलस और रोडस 
होते हुए आलेकसन्द्रिया पहुचे । यहां कुछ दिव तक 
कम्पज्चर भुगत कर उन्होंने कुछ तार खरोदे और 
बणिकरूपमें कायरोनगरमें प्रवेश किया । यहां भावेन- 
यात्री कुछ अरब आ कर उनसे 'मिले । पांछे पु्त गीज- 
गण सिनाई पवतके पाद देशमें आये। यहां उन्हें 
वणिकॉसे:कालिकट शहरके विस्तीण' वाणिज्यका पता 
छगा। इस वार वे सुआकिम होते हुए आदेन जा कर 
पृथक_ एथकर हो गये। काविलहांवने भारतवर्षकी ओर 
और/पैवाने दृथियोपियांकी ओर यात्रा की । 

कोविल-हांव एक अरबी जहाज प्र चढ़ कर पहले 
मलवार उपकूलवत्तीं कन्ननूर पहुंचे। वहां कुछ दिन 


, ठहर कर वे कालिकट आये। वहां अद्रक :और 'गोल- 


प्रीचकी अच्छी फसल होती दँल थे चमत्हत हो गये। 
उन्होंने यह भी खुना, कि यहां दारवीनो और छवजूको 
खासी आमदनी है । जिसके लिये पुर गीजराज 
इतने दिनों तक अनुसन्धान ले रहे थे उस स्थानका 
सन्धान पा कर कोविलहांव ऐेसे प्रसलन हुए मानों उन्हे 
खर् दाथ-लगा है । पहांसे वे गोआनगरकों 'चल'दिपे | 

वीछे वे हरमुज द्वीपका परिवर्शन कर अफ्रिकाके 


- डपकूल वावेल-मन्दव प्रणालीके ठीक वाहर जैला नामक 


स्थानमें और वहांसे कुछ अख चणिकोंके साथ सोफाला 
वनन्‍्द्रमें आये । यहां उन्हीं ने सुना, कि पास ही ६०० 
मील लम्बा एक द्वीप है जिसे काफ़ि लोग चन्दरद्वीप' 
कहते हैं । ( अभी मदागास्कर'नामसे प्रसिद्ध है) 
कोंविल-हांवनें भारतीय वाणिज्यका कुल दाल जान 
पुत्तेगालराजके पास इसकी खबर दी। इसके वाद 
उन्होंने नाता रुथान वरिद्शन किये ये, किन्‍्ठ अपने जहृह 


ऋसे थे फिर जन्मभूमिकों छौट व सके,। हवसी- 


पृर्रगीन 


स्मंणीके प्रेम पर मुंख्ध हो उन्होंने ३३ चर्ष तक आवि- 
सीनियामें समय विताया और यहीं उनफी झुत्यु हुई । 
कोविल:हांव. जिस समय गरम: मसालेका देश 
आविष्कार कर निकले, उस. समय सुविख्यात कलस्वस 
पुत्गालराज़की आज्ञासे भारताविष्कारके लिप रवाना 


हुए। उन्होंने भारतका सन्धान न पा कर खुवुहत्‌ अमे- 
रिका महाद्वीपका आविष्कार करके कीत्ति और यश खूब 
कमा लिया था | 


उधर वार्थलोमेओ-दि-द्याजने ( १४८६ ६० अगस्तके 
शेषमें ) उत्तमाशा अन्तरीप ( 0806 रण 9004-॥००७ )- 
का आविष्कार किया। इसके पहले और कोई भी थूरो- 
पीय यहां नहीं आये हुए थे | यहां आनेमे दियाजको भारी 
कष्ट.घुगतना पड़ा था, इसीसे पहले इस अन्तरीपका 
नाम पड़ा भारिका अन्चरीप' ( 0800 #07४7076098 ); 
पीछे ज़ब वे पुत्तेगाल पहुंचे और पुत्तेगालराज श्य 
जोआंवकों कुछ हाल कहा, तव उन्होंने भारताविष्कारफी 
अनेक दिनोंकी आशा सफल दीगी, ऐसा समक्त कर 
इसका नाम रखा उत्तमाशा!। 

१४६५ ई०में माछुणल पुत्तंगालके सिंहासन पर 
बेंठे। कुछ-समय-वाद हो उन्होंने राजकुमार हेनरिकके 
मंतका अनुसरण किया। देश देशान्तरोंके आविष्कार 
और बाणिज्यकी.उन्नति की और उनका ध्यान आकर्षित 
हुआ। श्य जोआंबके समयके कुछ कागज पत्नेंसे उन्हे' 
मालूम हुआ, कि यूरोपके वाणिज्यकेन्द्र भिनिसके धन 
और चाणिज्यकी जो कुछ हुई है, वह भारतीय द्वव्यजातसे 
ही-[-फिर क्‍या था, इसकी खबर लगते ही पुत्त गीजराजने 
अतिशीघ्र तीन बड़े बड़े समुद्रपोत बनवाये और अपने 
दिसाव-रक्षक एस्तेवांव-दा-गामाके पुल सास्को-डि-गामा- 
को सबोंका अध्यक्ष वना कर भेज़ा। भास्को-डि-गामाने 
सांव-गत्रिपल्ल नामक जहाज पर चढ़ कर यात्रा की | उनके' 
साथ दो: और वड़- वर्ड जहाज और दी सौ से ऊपर! 
साहसो मनुच्य थे । १४६८ ई०के मार्च मासमें वे मोजा- 
स्थिक नगर पहुंचे यहां वम्वसे आये हुए दवाने नामक 
एक अरवी दलालके साथ उनकी मुलाकात हुई। 
दुलालसे भास्‍्को-डि-गामाको 'वहुत कुछ पता रूग गया। 
उसोके यंत्से उन्हींने मोजाम्बिकके शेखके- 'बड़यन्तसे। 
- रक्षापाए.थी। 7 





रैप्रै 


मोजाम्बिकलेः कुटलोंया दोते हुए भास्कों डि-गाम्ा 
मोम्वासा आये | यहांके अधिपति भी भास्को-डि-गामाका 
जहाज नए करनेकी- कोशिशमें थे, पर पुत्त गीजोंके 
कौशलसे वे कुछ भी न कर सके। डि-गामा उपकूल 
होते हुए अप्रिक मासमें मेलिन्द शद्दर पहुंचे । मेलिन्दके 
यजाने डि:गामासे घुलाकात कर उन्रकी यथेष्ट अम्य्थना 
को थी । डि-गामाने भी पुत्त गालराज प्रदत्त खुबर्ण- 
खचित तलवार, खर्णम्रूतवैशित छाल साटनका वर्म तथा' 
और भी सोनेकी कई चीजें दे कर मेलिन्द्राजके सम्मान- 
की रक्षा.की. । दवाने ने डि-गामाकों खम्भात्‌ ( कामस्बे ) 
ज्ञानेकी सलाह दी थी, पर मेंलिन्दपतिने उन्हें' कहा, 
आप, जिस उद्द श्यसे भारतवर्ष जा रहे'हैं, वह-कालिकट 
जानेसे ही सिद्ध ही सकता है ।! अनुकूल वायुकी आशा- 
से ड्वि-माम्ता वहां तीन मास तक ठहरे। यात्ाकाल्‍ूमे 
मेलिन्द्पतिने डि-्गामाकों पथ दिखलानेके लिये दो 
विचक्षण मांकी लगा विषे। जिनमेंसे एक मालिसर्खां 
मामक गुज़रातवासी था | २० दिन य्रातराके वाद समुद्र- 
वक्षसे, कन्ननूरका पहाड़ उनके दृष्टियोचर हुआ । कालि- 
कटसे ३ कीसकी दूरी,पर डि-गामाने लड्भर डाला | 

इस समय कालिकट सर्वप्रधान वाणिज्यस्थान 
समभा ज्ञाता था। प्रायः ६०० बर्षोसे अरबी/बवणिक्गण 
यहां वाणिज्य कर रहे थे । मिस्र, तुरष्क आदि नाना 
स्थांनोंके सेकड़ों वाणिज्य-पोत इस कालिफट वन्द्रमें लंगर 
डाले रदते थे । मिस्रके वणिक्गण मकासे नाना द्रव्य 
छा कर उसके बदलेमें यहांसे गोलमिच, और भैषज््य द्रव्य 
हे जाते थे। पोछेडन सब द्वव्योंकी पुनः यूरोपके.ना|ना 
स्थानोमें रफ्तनी होती थी । इस वाणिज्य:ध्यापारसे 
अरखगण महाधनी हो गये थेः| 

डि-गामाने कालिकटमें आ कर यह घोषणा कर. दी, 
कि उनके साथ.वहुतसे जहाज़ थे, थे सव कहां चले-गये, 
मात्यूम नहीं । उन्हीं सब जहाजोंकी तलाशमें.बे इस देशमें 
आये; हुए हैं।. उन्होंनेअपने आदमियोंसे फह: दिया; कि 
यदि:कोई क़िसी.प्रकारका द्वष्य बेचने आबे, तो उसे मुंद- 
मांगा दाम दे.देना। मछली, पक्षी, फूल आदि-ले कर 
क्रितत्री नावें।उनके जहाजके समीप जाई: | पुत्तगीजोने 


: जितना जिसने:मांग्रा, उत॒ना.दाम दे कर मत्सयादि खरीद 
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लिये। विक्रेतागण इस प्रकार आशातिरिक्त मूल्य पा 
कर नगर लौट गये और 'पुत्त गीजॉंकी द्याकी कथा 
तमाम घोषणा कर दी । धोरे धीरे यह वात सामरी- 
रजके कानमें पड़ी । उन्होंने एक सम्प्रान्व नायवकों 


पुत्त गीजोंका अभिप्राय जाननेके लिये भेजा । डि-गामा- | 


की ओरसे दवानने आं कर राजाके समीप जहाज अन्चे- 
पणकी कथा और गरममसाले तथा भेषज्य-द्रव्यादिका 
' बाणिज्यप्रसजु उपस्थित किया । सामरीराजने दवान- 
को अनेक पक्षी और फलमूलादि उपहारमें दे कर विदा 
किया और डि-गामाके इच्छालुसार गोलमि् तथा 
भैषज््यादि खरीदनेका वचन दे दिया । 
ज्ञव अरवीय वणिकॉकों इसकी खबर लगी, तव वे 
बड़े ही विचलित हुए। जिससे पुत्त गीज लोग भारत- 
के उपकूलमें किसी प्रकारका वाणिज्य-न कर सके, इस- 
'के लिये वे राजाके प्रधान दीवान तथा प्रधान ग़ुमस्ता- 
' के साथ मन्त्रणा करने लगे। वणिकोर्नें राजयुरुपोंको 
समझा कर कद्दा, कि पुत्त गीज लोग दूर देशसे केवल 


- बाणिज्यके अभिप्रायसे यहां नहीं आये हैं, देशकी . 


अवरुथा जान कर इस देशको अधिकार वा लूट" करनेके 


इच्छासे दी आधे हुए हैं। इस समय राजाकों विशेष 


सतकः होना उचित है ।- इन सब वणिकोंको यथेष् 
उत्कोचःदे कर राजपुरुषोंकों अपने हाथ कर लिया । 
राजपुरुषोंकी प्ररोचनासे राजाका मन पलछट गया | 
जव दवान राजाके समीप संवाद देने गये, तव राजाने 
कोई उत्तर न दे उन्हें लौटा दिया। ईंधर अखगा 
डि-गामाके ध्यंसके लिये पड़यन्त करने छंगे। ईंस 
समय-अलअज्ञीपेरैज नामक सेमिल-निवासी एक व्यक्ति 
कालिफटमें रहता था | चह मुसलमानी धर्म श्रहण 
करके अरबोंका विशेष प्रीतिभाजन था । इसी व्यक्तिने 
खर्देशवासी डि-गामाकी रक्षा की थी। इससे ड्िन्गामा- 
को यदि भीतरी खबर न छूग जाती तो देश लौट नहीं 
सकते थे। भनेक जैेष्ठाके वाद डि-गामाने वाणिज्य- 
- द्ुब्य खरीदनेकां अधिकार तो पाया,. प्र उनके ख्यलः 
, झायमें विपरीत फल घटा ।' वे निर्दिष्ट मूल्यकी अंपेक्षा 
, अतिरिक्त मूल्य दे कर खरीद करने लगे। इस पर राज- 
, पुरुषों राजाकों खबर दी, 'पुर्त गीज लोग वाणिज्यकी' 





पर्रगीण 


। आशासे यहां नहीं आये हुए हैं, यदि ऐसा होता, तो वे 


अन्याय मूल्य दे कर चीज नहीं खरीदते। निश्चय हो 
दालमें कुछ काला है !!- राजाने राजपुरुषोंकी वात पर 
विश्वास न कर डि-गामाके राजसभामें आानेका चुलावा 
भेजा। पहले हि-गामा राजसभामें उपस्थित होनेको 
राजी न हुए। पीछे जब कालिकट्राजकी ओरसे तीन 
उच्चपद्स्थ नायवोंनें जा कर राजाका अभिप्राय जताया, 
तब थे आनेको राजी हुए | 
डि-गामा उत्कृष्ट वेशभूषा और महा आइस्रसे 
कालिकटकी सभामें पहुंचे । उन्हींने मेलिन्दके अधि- 
पतिकों जैसा नज़राना दिया था, सामरीराजकों भी 
वैसा ही नाना प्रकारकां मूल्यवान्‌ द्वष्य भेंट देकर 
सन्तुए|्ट किया । दूसरे दिन कालिकटराजने भी 
काफी सामग्री भेज कर वास्कों-डि-गामाके सम्मान- 
की रक्षा की। अरबीय वणिकोने पहलेसे ही कोतवाल- 
की रिशवत दे कर वशीभूत कर रखा था | दूसरे 
दिन कोतवालने डि-गामाक्ों राजाके समीप ले जानेके 
वहानैसे एक दूरख्थ आम छे जा कर कैद कर लिया। 
केवल राजाके भयसे वह डि-गामाका प्राणसंहार कर न 
सका। कोतवालने डि-गामासे कहा, यदि आप अपने 
जहाजका कुल माल कोटीमें उतार दे' तों आपको किसी 
बिपद्की आशड्डा नहीं है।' डि-गामाने अपने सहकारी 
सेतुच॒लको जहाजमें भेज कर अपने भाईकों संवाद दिया, 
कि जहाज परसे कुछ माल यहां भेज दो। नाव पर 
लद्‌ कर माल आने छगा, तो भी डिगामाने छुटकारा 
न पाया। उनके भाईने कहला भैजा, कि यदि वे अति 
शीघ्र छोड़ न दिये जांयगे, तो वन्दरमें जितने जहाज और' 
नाव हैं, सवोंको वे विध्ंस कर डालेंगे। यह खबर 
पाते ही कोतवालने राजाकों सूचित कर दिया | शजान 
उसी समय डि-गामाकों प्राणद्‌रडका हुक्म दे द्या। 
किस्तु ब्राह्मण-मन्जी और कोपाध्यक्षके अछुरोधले यह 
दारुण आदेश रुक गया । जहाज परले निकोछा कोएल्हो 
दो नायकॉंके साथ आ कर राजासे कहा, कि यदि. आप 
डि-गामाको छोड़ न दंगे, तो पुत्तेगाल-राज इस विश्वास- 
घातकताका प्रतिशोध लैनेंके लिये अवश्य हथियार उठायगे। 
राजाने प्राह्मणमन्त्ियोंके परामशंसे उसी समये डि्गामा* 


पुर्शगी्न. 


को छोड़ देनेका हुकुम दे दिया और कहा, “दुष्ट व्यक्तिको 
सलाहसे ऐसा अन्याय कार्य हुआ, इस कारण वें वड़ 
ही दुःखी हैं।” छुटकारा पा कर भास्को-डि-मामाने 
बहुत जल्द कालिकटका परित्याग किया । जाते समय 
थे यह सूचित करते गये, कि किसी न किसी दिन वे 
दुबु त्त मुर्रो ( अरबों )-को ध्यंस करने अवश्य आयंगे। 


कन्ननूरके निकट जब उनका जहाज पहुंचा, तव वहां- | 


के राजाने उनका यथेष्ट आद्र सत्कार किया और अपने 
जहाज पर जितना द्रव्य लद्‌ सकता था, उससे भी अधिक 
गोलमिर्य और दारचीनो भेज दी । कन्ननूरराजनें सोनेके 
'पत्तर पर .पत्र लिख कर पुत्त गालराजसे मित्रता कर 
ली। कन्ननूरराजकी आतिथेयता पर डि-गामा विम्मुग्ध 
हो गये थे | १४६८ ई०की ५श्वीं नवस्वरको उन्होंने कन्म- 
नूर छोड़ा। गोआके सूबेदारने जब छुना, कि पुत्तगीज 
जहाज आया है, तव उन्होंने अपने पोताध्यक्षकों दलू- 
वलूफे साथ उसे पकड़ छानेको भेज दिया। पुत्तंगीजों- 
के हाथसे उसे यथेष्ट कष्ट भुगतना पड़ा था। 

प्रत्यागमनकालमें नाना स्थानोंका दर्शन कर १४६६ 
ई०की १८वीं सितस्वर्कों डि-गामा दुलवछके साथ लिस- 
वन नगर पहुंचे । पुत्त गालराजने महासमादरसे उन्हें 
. अहण किया और तरह तरहकी उपढ़ीकन दे कर उच्च 
सम्मानस भूषित किया। 

दूसरे वर्ष डि-गामाके अल्गुरोधसे पेद्री-अब्वरेज- 
केवल कालिकटमें वाणिज्य स्थापन करनेके लिये भेजे 
गये। इस वारकी यात्रामें के ब्रलक साथ युद्धोपयोगी 
१३ वर्ड बड़े जद्दाज, प्रभूत युद्धोपकरण, राजयोग्य अनेक 
उपहारद्रष्य, उस समयके प्रधान और विज्यात नाविक- 
गण तथा १२०० मनुष्य थे। उनको दलस्थ प्रधान- 
व्यक्तियोमेंसे वार्थल-मिउ-द्-द्याज, डि-गामाक॑ सह- 
यात्री निकोछा कोएलहों और दो-भाषी गराम्पार थे | 

१५०० ई०की ध्वीं मार्यकी केम्रढछका जहाज निकला | 
इस यात्रार्मे उन्होंने त्रे जिल आदि कई एक नूतन स्थानों- 
का आविष्कार फियों। भारत-उपफूलमें उपस्थित होनेके 
समेय काम्बेंदेशसथ 'गोगो' नामक बन्दर पर सवसे पहले 
उनको नज़र पड़ी। बहांसे उपकूल: होते हुए केत्रल अज्ञ- 
द्वोप ( 3986096 )में आये | यहां पर मांग्ती महाहोंने 
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कुछ काल तक विश्ञाम किया। ३०वीं अगस्तको (लिसवन 
छोड़नेके प्रायः ६ मास बाद) वे कालिकटमें उतरे। यथा- 
समय उन्होंने सामरीराजक निकट उपयुक्त ध्यक्ति भेज 
कर वाणिज्य स्थापनके लिये उनको सहायता और अलु॒- 
मति मांगी। सामरीराजके सम्मत होने पर दोनों ओरसे 
एक सन्धिपत्र छिख्रा गया। पुत्त गीजो ने महासमारोहसे 
बीच काछीकरमें एक कोठी निर्माण को । कप्तान आय- 
रस-कोरियर और ७० यूरोपीयके हाथ उस कोठीकां रक्षा- 
भार सौंपा गया। कप्तानके जीवनके प्रतिभूखरूप 
सम्धान्त वणिक बंशीय दो वणिक पुल कप्तानके जहाज 
पर ज्ञा कर रहे । 
पुत्त गीज़ीनि कोठी तो खोली, पर अनेक चेष्टा करने 

पर भी पहले उन्हें माल न मिक्ता | जितने अरबी वर्णिक 
थे, सव कोई मिल कर जिससे पुत्त गीज़ किसी प्रंकारकां 
चाणिज्य दब्य न पा सके, श्राणपणसे उसकी कोशिश 
करने छगे । केत्रलने सामरीराजकों इसकी खबर दी। 
पर क्‍या करना उचित है, उसे सामरीराज स्थिर न कर 
सके। अनन्तर केप्रालने १६ व्सम्बरकीं माल हलदे 
हुए अरबी जहाज' पर आक्रमण किया और डसे छूट 
लिया। इस पर नगरके सभी अंख उत्तेजित हुए और 
कुठियालके प्रकान पर आक्रमण कर उसे तहस नहस 
कर डाला । इस प्रकार दोंनों दलमें विषम चिचादकां 
सूलपात हुआ । पुत्त गीजोंने जहां जितने जहाज देखे, 
सवो को लूटा और ध्वंस कर डाला | अरवीने भी मोका 
पा कर जलूपथर्में पुत्त गीज़ो' पर चढ़ाई कर दी और इस 
प्रकार प्रतिशोष के कर प्रतिहिसाबुत्तिका चरिताथे 
किया। इस विवादमें भिनिसीयगणने अखोंका पक्ष 
लिया था। 

के तल फोचिनको भाग गये | कोचिनराजने 
(परशंणरणा0०/७) के बलकों अपने यहां आध्रय दिया | 
कोचिनराज सामरीराजकी तरह सहायसम्पत्तिशाली 
नहीं होने पर भी उनकी उदारता, नन्नता, सहद्यता और 
सत्यप्रियता पर पूत्त गीजगण बिमुग्ध हो गये थे | 

कक समय कन्ननूर और कोलस्व-राज 
ने के तलके दूत भेजा था और किया 
कि कोचिनराज उन्हें जिस दरमें अर क कर 


देंगे, उससे कम द्रमें हम वे सव द्ृष्य देनेफो प्रस्तुत हैं। 

१५०१ ई०की १०वीं ज़नवरीकों केत्रल कोचिन 
छोड़ रहे थे, कि उसी समय कोचिनराजने उन्हे खबर, 
दी, कि सामरीराजने उन पर चढ़ाई करनेक छिये १५०० 
आदमियों के साथ एक बेढ़ा जहाज भेजा है। उनको 
आक्रमण करनेक पहले ही के ब्रहने बड़ी तेजीसे उनका 
पीछा किया, पर समुद्रमें तूफान भा जानेसे युद्ध न हुआ। 
के ब्रल १५वीं जनवरोकी कन्ननूर पहुंचे । यहांके राजाने 
पुत्तंगालराजके लिये प्रचुर उपद्यार मेज कर पुत्त गीजो के 
साथ मित्रता कर ली और उन्हें अपने राज्यमें खाधीन 
भावसे वाणिज्य करनेका अधिकार दे दिया | यहां केवल 
एक दिन रह कर केंत्रलने खदेशकी यात्रा कर दी। १५०१ 
ई०क २१वीं झुलाईकों केवल लिसवननगर पहुंचे । वे 
अपने साथ जद्ाज पर छाद कर दारचीनी, अदरक, 
गोलमिर्च, छवडू, जायफल, जयिती, सूगनाभि, कस्तूरी, 
शिलाजतु, कुदर, चीनका वरतन, तेजपात, मस्ति 
( ४४४४० ), धूप, धूना, गन्धरस, एबेत और 
कर्पू र, सुसवर, ठुणमणि ( 37000 ); काक्षा, मिस 
रक्षित शब ( ॥0॥77प ), अफीम और नाना प्रकारके 
पैषज्य द्रव्य लाये थे । 

क ब्रलक लिसवन पहुंचने पहले पुर्त गालराजने 
वहुत दिन तक उनके प्रेरित जहाओंका कोई संचाद न पा. 
१५०१ ई०की १०वीं अप्रिलको जोआँव-दा-नोभा नामक 
गालिसीबफो अपने अहाओ की अन्वेषणमें भेजा था। 
की प्र॒र्के कोचिन छोड़नेक बाद; दा-नोभा कन्ननूर होते 
हुए राहमें कालिकटक कुछ जहाजी को इवा कोचिन 
पहुंचे । यहां आनेसे मालूम हुआ, कि राज्ञा पुत्त गीजों 
पर बड़े बिगड़े हैं। कारण, के दल राजाको विना 
कहे हुए अथच उनके आदमीकी के कर चले गये हैं । 
कग्रेलने जिन सब छोगोंकों कोचिनमें रख छोड़ा था 
मुसलमानोंके हाथले उनमेंसे किसीको. भी रक्षाकी 
सम्भावना न थी। पर राजाने नितान्त द्यापरवश हो 
उन्दें' नायकसैन्यके रक्षिस्वरुप “नियुक्त किया है। 
भव दा-नोमा वहाँ कुछ काल भी ठहर न सके और 
कन्नसूरके लिये. रवाना हो गये । यहां मुसलमानोने 
आपसर्म मेल: कर लिया और किसीने भी उनसे माल न 









पुर्तगीज 


खरीदा । दा-नोभाके पास नंकद्‌ रुपये अधिक न रहने 
के कारण वे भी इच्छानुसार माल न कहे सके। इस 
समय उदारहद॒य कोचिनरजने प्रायः डेढ़ हजार प्रन 
गोलमिचे, ५०० मन दारचीनी, ६० मन अदरक और 
कुछ गांठ कपड़े का अपनी जामिनी पर दिलवा कर दा- 
नोभाके मानसम्प्रमकी रक्षा की। दाननोभा जो सब 
यूरोपीय द्रव्यज्ञात अपने साथ छाये थे, उन्हें. कन्नमूरमें 
एक गुमास्तेके जिम्मे कर खदेशको चल दिये । उन्होंने 
कालिकटके एक जहाजको लूट कर वहुमूल्य मणिमाणि- 
क्यादि पाये थे। 

पुर्तगालराजने समभा, कि जब तक अरोंका वाणिज्य- 
द्रव्य ध्वंस नहीं किया ज्ञायगा, तव तक पुत्त गीजगण 
कभी भी भारतउपकूलमें मर्यादाकी रक्षा न कर सकेंगे। 
इस कारण उन्होंने २० जहाज प्रस्तुत किये। भारको- 
डि-गामाकै अधीन १५ और उनके आत्मीय पस्तेवांव-डि- 
गामाके अधीन ५ जहाज थे । इस वार दूसरी वारको 
अपेक्षा अद्ाजमें ययेष्ट युद्धसामग्री और ८९ मद्ायोद्धा 
थे । कोचित और कन्नमृरके राजदूत भो उनके साथ 
लौटे । इस वार भास्को-डिन्गाम्राने यह स्थिर कर 
लिया कि भारत उपकूलमें सभी समयके ढिये बेड़ा उप- 
स्थित रहेगा, और भारतसागरमें छूटमें जो माल हाथ 
लगेगा, उसीसे उन सव जद्दाजोंका खर्चे चलेगा। १५९३ 
$०की शषवीं मारचकी जहाज पुर्त॑ंगालराजकी सनद ठे 
रवाना हुआ | 

भोजास्विक, मेलिन्द आदि बन्दर होते हुए भार्कों 
डि-्यामाने कल्ननूर भा कर छंगर डाला । राहमें 
सामरीराजके गुमाइता खोजा कासिमके भाईका माल 
लदा हुआ एक जहाज दुख किया। टिक 
... कन्‍्ननूरराजके साथ भेंट करके डिग्ामाने पुरे" 
गालराजप्रदत्त उपहार उन्हें प्रदान किया । राजाने भी 
पुत्तेगाल-राजकी मदिषीके ढिये हीरामुक्ता दी थी। 


भी स्थानक वणिऋ न आ सके, इसके लिये कक 
उपकूलके नाना स्थानोंमें जहाज मेज कर युद्धका आयी, 
अन करने लगे । अनन्तर कालिकट्मं आ करें उन्होंने 
देखा, कि बन्द्रमें पक्त भी सुसलमानी जहाज नदी है 


एर्तगीज १३४ 


पुत्त गीजोंके भयले सभी भाग गये हैं। इस वार पुर्ता-| और कुछ कर्मचारी भैजे । पुत्त गीजोंने सर्वोके नाक 
गीजने भी दादण अत्याचार आरम्भ कर दिया। राजाने | कान काट डाले और पांच वांध कर खूब अत्याचार 
डिगामाके साथ सन्धिस्थापन करनेके लिये ब्राह्मण | किया। 





'भास्को-डि-गामा | 


आह्यणका निम्नह छुन कर सामरीराज आग व्यूले। नितान्त कुद्ध हो राज़ाक साथ पा 
हे दर ह -साथ पुश गीजध्वंसका 
हो गधे । मुसलमान लोग. भी पुत्त गीजके अत्याचार पर । . आयोजन करने छगे। इधर जिस प्रकार सामरीराजफे 


१३६ 


साथ विरोध शुरुतर हो उठा था, उधर उसो प्रकार 
कोंचिनके राजा और कीलम्बकी रानी ये दोनों आशाहु- 
रुफगरम मसाले दे कर यथा साध्य डि-गामाका सन्तोष 
विधान कर रहे थे । डि-गामाने बाणिज्यकी खुविधाके 
लिये सब जगह एक निर्दिष्ट दर और परिमाण स्थिर 
कर दिया था। 

वाणिज्यसूढ्से जितना ही अधांगम होने लगा, 


उतना ही पुत्त गीज़ोंका अधिकार भी बढ़ने छूगा | मुसल- 


मार्नोने ६ सौ वर्ष तक वाणिज्य किया था, पर वे उतना 
अत्याचार करनेकी कभी साहसी न हुए थे, अब पुत्त 
गीजोंने उससे कहीं वढ़ कर अत्याचार करना आरम्भ 
कर दिया । पुत्त गीजोंके साथ अब कोई भी इच्छा करके 
व्यवसाय करना नहीं चाहता । पर बहुतेरे प्राणके भय- 
से मानसम्धम-ताशके भयसे तथा उत्पीड़नके भयसे 
व्यवसाय चढलानेको वश््य हुए। इस समय अनेक 
प्रधान प्रधान मुसलमान चणिक_ भारत-उपकूल छोड़ 
कर चले जानेकों वाध्य हुए ये। क्रमशः पुत्त गीजोने 
प्रवाह, ताविका पत्ता, सिन्‍्दूर, कम्बल, पीतलके वरतन, 
इंगीन कपड़े, छुरी, छाल पगड़ी, दर्पण और रंगीन रेशम 
का व्यवसाय भी खास कर लेनेका आयोजन किया। 
सामरोकने पुर्तगीज जद्दाजकी अवस्था जाननेके 
लिये एक ब्राह्मणकों दूतके रुपमें सन्धि प्रस्तावके 
वहाने डिन्गामाके निक्ेद भेजा । किन्तु डिगामाने 
राजाका अभिप्राय संप्रझःकर. भ्राह्मुणदूतकी 
लाब्छना की थी। अपने कुत्ते ब्राह्मणका सचांडु क्षत 
विक्षत कर ढाछा और अन्तमें वाक कान काट कर विदा 
कर दिया । ऐसा दूतनिग्रह कभी भी 
किसीवे नहीं देखा होगे।। 















पुर्रंगोन 


माणिक्यससित एक महमादकों प्रतिमा भो हाथ लगी 
थी। सदारके वीरत्व पर प्रसन्न हो डि-गामाने उसे सबे- 
प्रधान पीताध्यक्ष बनाया तथा जलमें वा स्थलों उसीझे 
इच्छानुसार काय करनेका पूणे अधिकार दिया। इसका 
फल यह हुआ, कि सदारने जलपथ्में एक प्रकारको 


दस्युवुत्ति आरस्म कर दी। भारतवासी मुस्मानोंक्ी 
मक्षायाता बंद हो गई। 


डिनगामाने इस प्रकार भारत-उपकूलमें पुत्तगीज- 
शक्तिकी जड़ मजबूत करके १५०२ $०की ३८वीं दिस- 
श्वरकों खदेशयात्रा की । 

फोचिनराजने पुत्त गीजकी ग्रथासाध्य सहायता की 
थी। इस कारण सामरीराजने कोचिनराव्यकी तहस 
नहस कर बालनेमे लिये वहुत-सी सेना भेजी । इस समय 
पुत्तंगीज अधितायक सोदार भो धटनाक्ासे कोचित 
पहुंच गये ये । यहाँका पुर गीज फीठोवाल फर्णानििग 
कोरियाने भो कौचिनराजकों सहायता पहुंचानेके लिये 
सोदारसे अलुरेघ किया। किन्तु उन्होंने अपनी खाध्थ- 
सिद्िके लिये इस और उतना ध्यान नहीं दिया। जिस 
राजाने अपनी विपदृकों ठुच्छ जात कर पुत्त गोजकों 
यथासाध्य उपकार किया था, अभी उसी राज़ाकों पिपद 
में डाक कर खार्थपर सवार वहांसे चक दिये। कितत 
उनकी खारथपरताका फछ बहुत ही अल्द मठ गया। पे 
जब काम्बेउपकूलके निकट कुछ मुसलमानी जदजोंकी 
लूट और दुग्ध कर झड़ियासुड़िया दीपमें पह के पे 
बहां वे अकस्मात्‌ प्रवक तुरानसे अपने भाई समेत जे 
प्ग्न हो गये । अब पुत्तगीज क्षप्तानगण किसी दृसरेकी 
कोचिनराजकी सद्दायता देनेके लिपि 


क्षोचिव्राजकी बहुतसी सेना अर्थके ढोमसे अपर 
परित्याग कर कोचिनराजके यहां रहने लगी। सामरी- 
शाजने उन्‍हें तथा निर्वाचित नायस्सेना ( कुछ ५११९०) 


पुर्तगीन 


द्वीप आश्रय लिया । उस समय तक भी कन्लनूरमें > 
पुर्त गीज सेना ठहरी थी- उनकी नींद नहीं हूटी | इधर 
सामरीराजनें कोचिनराजकों कहला भेजा, यदि जाप 
अपने आधित पुर्तगोजो को मेरे पास मेज दें, तो मैं 
प्रकार आपको कष्ट न दूंगा! किन्तु आश्रितवेत्सल 
कोचिनराज यद्यपि भारी विपदमें पड हुए थे तो भी वे 
सामरीराजके कथालुसार काय कर न सके। उन्होंने 
कहला भेजा, कि प्राण जाने पर भी में विश्वासधातकता 
ते कर सकूगा। 
जिस समय भारतवर्षमें पुत्त गीजोंको छे कर इस 
प्रकार गोलमभाल चल रहा था। उसी समय पुत्त गाल- 
राजने भी मुसलमानोंका सामुद्रवाणिज्य ध्यंस करनेके 
लिये तीन पोताध्यक्षके अधीन पुनः तोन वारमें ६ जहाज | 
मैज्े। प्रथम दरूमें आफन्सी-दा-आलरूबुकाक, हवितीय 
दलमें उनके सम्पकीय प्राता फ्रान्सिस्की-दा-आलंबुकाक 
और तृतीय दलूमें' आण्टनिओ-दा-सालदानहा अधिनायक 
हुए। ये तीनों बेड यथाक्रम १५०३ ई०को €ृठी अरे छल 
और १४वीं अ्रे छकको लिसवनसे छूटे थे। . 
कन्ननूरमें आ कर आलबुका्कने कोचिनराजकी 

विपदुवार्ता सुती। अब वे यहां और अधिक काल तक 
ठहर न सके, ररी सितम्बरकों वैषिम द्वीपमें आकर । 
क्रोचिनराजसे मिले । | 
- कोचिनफी रक्षाके छिये सामरीराज ज्ञी सव सेना 
छोड़ गये थे, पुत्तंगीजोंकी रणतरी देखनेके साथ ही थे 
सबके सब नौ दो ग्यारह हो गये। कोचिनराज निर्विचाद- 
से अपनी राजधानी पहुंचे | फ्रान्सिएको-दा-भालवुकार्कने 
कोचिनराजकी विश्वस्तता और सरलताके लिये कतशता 
प्रकाशपूथवक उन्हें १०००० डुकाट मुद्रा नजराना दे कर 
उनके सम्मानकों रक्षा को । केवल इतना दी नहीं. 
कोचिनके अधोन जिन सव सामन्तराजोंने अवाध्यताका 
परिचय दिया था अथवा सामरीराजका पक्षावरस्वन 
किया था, फ्रान्सिस्कोने उनमेंसे सर्वोका दमन किया | 

, _रअवीं सितम्बरकी कोचिन नगरमें पुत्तगीजोंके सर्व 
प्रथम दु्गेंकी नींव डाली गई। इस समय आफन्सो-दा- 
भाल़बुकाक ख्य कोचिनमें रह कर हुगंका निर्माण करा 





रहे थे। जब दुर्ग विछकुल तैयार दो गया, तब पुत्तेगाल- | 
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राजके नामाउुसार उसका माजुएल' नाम रक्षा गया। 

अब पुर्तगोज् लोग उद्चाशासे उद्मत्त हो भीमपरा- 
ऋपसे कालिकटके निऊय्वत्तों नानां स्थानों पर आक्रमण 
करने छगे । हजारों निरीह प्रजाने पुत्तगीजोंके उत्पीड़न 
और निम्नहसे प्राण गंवाये । सामरीराजने अपनी प्रिय- 
प्रजाके धन-प्राणको रक्षाक्रे किये चारों ओर वहुसंख्यक 
नास्रसेना भेजी, किस्तु पुर्सगोजोंके कूय्युछ और शुप्त 
अग्यखके प्रभावले अधिकांश सेवा इनके सामने ठहर न 
सकी। सभ्य जगतमें जिसे न्‍्याययुद्ध कहते हैं, पुत्तगीज 
लोग उस युद्धनीतिका अवलम्बन नहीं करते थे। वे 
लोग अकस्मात्‌ जहां जा पहुंचते थे, वहां सामने जिसे 
पाते, उसीको मार डालते अथवा यथासचेख लूट कर 
घर द्वार जला देते थे। राजसेनाके बहां पहुंचने से हो 
थे दुम दवा कर भाग जाते थे । जव वे थोड़ी-सो सेना 
देखते, तव उनकी गोलागोली के सामने किसीका जानेका 
साहस नहीं होता था। इस प्रकार पुत्तंगीजोंने वाणिज्य 
व्यवसायमें आ कर केबल मुसलमान वणिकोंकों ही नहीं, 
उपकूलवासी सभी भारतीय प्रज्ञाकों व्यतिब्यस्त कर 
डाला। 

सामरीराजने कोलम्बकी शासनकरत्ी और रानी- 
को कहला भेजा, कि पुत्तगीज छोग जिससे उनके अधि- 
कारके मध्य एक भी कोठों खोल न सके, इस पर विशेष 
ध्यान रंहे। किन्तु यहां मुसलमान अथवा कोई विदेशी 
वणिकके उपस्थित नहीं रहनेसे पुत्तगीजोंने रानोको 
मीठी मीठी वातोंसे प्रसन्न कर अपना मतलरूव निकाल 
लिया ! यहां एक गिर्जा पहलेका ही वना हुआ था । अभी 
एक बहुत वड़ी-वाणिज्यकी कोठी खोली गई-। देशीय 
लोगोंकी काथलिक ईसा-मतकी शिक्षा देनेके अभिमायसे 
पुत्तंगीज-पाद्री रड्रिगोने यहां अड्डा अमाया-। 

फ्रान्लिस्को-दा-आलचुकाक ने जनवरी मासमें कालिफ 
आ कर सामरीराजके साथ एक सन्धि की । किन्तु पुत्ते- 
गीजेनि जब कालिफटका माल लछदा हुआ पक जहाज 
छूट लिया,- तव सामरीराजने सन्धि तोंड़ दी और- जल 
तथा ख्थल-पथर्में पुत्तेगीजोंसे शत्रुता करनेके लिये- चारो 
ओर घोषणा कर दी। 


इधर भाईको आनेमें विछम्व देख २०वीं जनवरी 


श्शप 


( १०५०४ ६० )को आफन्सो-दा-आलवुकाक ने खद्ेशकी 
यात्रा कर दी। वहां उन्होंने पुत्तेगालराजसे यथेष्ट पारि- 
तोषिक और उच्चसम्मान प्राप्त किया । किन्तु फ्रान्सिस्को- 
दा-आलबुकाक ने भारत उपकूलकों लूट कर काफी घन 
जमा कर लिया था सही, पर बे दुर्भाग्यकमसे खद्देश लौट 
न सके। थवीं फरवरीकों ज़ब वे अपने तीन जहाजों पर 
माल लछाद कर खदेश जो रहे थे, तव राहमें दुलवलके 
साथ वे समुद्रगर्भशायी हुए । 

आलबुकाक के प्रस्थानके वाद ही सामरीराजने मर- 
वारके अपरापर राजाओं और सामन्‍्तींके साथ मिल कर 
कोचिनसे पुत्तंगीज्ञोंकी मार भगानेका आयोजन किया । 
प्रायः ५०००० पदाति, २८० रणतरी और ४००० नौयोद्धा 
कोचिनकी भोर भेजे गये । कोचिनराज यह संबाद पा 
कर विचलित हुए । पुत्तंगीज-अध्यक्ष कोचिनराजको 
राजधानीका रक्षाभार सौंप कर आप शबुकों गति 
रोकनेके लिये आमे व्ढ | कोचिनरा्यमें प्रवेश करनेके 
जो सव पथ और घाट थे, पाचेकोने उन सब स्थानों पर 
पहरा विठा द्या। सामरीराजके दलचछने चारो ओरसे 
कोचिनराज्य पर आक्रमण कर दिया। किन्तु सौसाग्य- 
शाली कोचिनराज और पुत्तंगीजोंकी चेण्ासे शब्रुगण 
वाल वांका कर न सके । कस्वलम्‌ नामक स्थानमें पुत्त- 
गीज लोग नितान्त विपदुश्रस्त हो पड़े थे । यहां शत्रुके 
आक्रमणसे पुत्त गीज जंगी-जहाज विध्वस्त और छिठ्र- 
युक्त हो गये। वादमें पाचेकोंने छिषके आ कर बहुत 
परिश्रमके बाद पुत्त गीजोंकी रक्षा की | अनन्तर पाचेको- 
को खबर मिलती, कि कोचिनवासी सभी पुस गीज शतरुके 
शिकार वन गये हैं और कन्ननूर तथा कोलम्वर्में “उन पर 
विपदुका पहाड़ टूट पड़ा है । भव पाचेको स्थिर रह न 
सके, उसी समय कीलम्बको चल दिये । यहां उन्होंने 
देखा, कि केवल एक पुत्त गीज मारा गया है । पुत्त गीज- 
के सभी जद्दाज खाली थे। किन्तु अरबी जहाजों पर 
गरम मसाला छदा हुआ था। पोचेकॉने उन सव जहाओं- 
को दूखलछ कर उनके सभी माल असबवाव अपने जहाज 
पर रख लिये। पीछे “वे पुत्त गो्जोकी रक्षाका सुप्रवन्ध 
करके उपकूलके नाना स्थानोंमें विदेशीय जहाज छूटने- 


: को चल दिये । 


पुर्तगोन 


ठोक इली समय पुत्त गाहराजनें लोपो-सोगारेजि: 
अलगवारिया नामक एक और पोताध्यक्षको भैज्ना 
उनके अधीन १३ बड़े वड़े जहाज और १५०० नौयोदा 
थे। अच्जद्वीपके निकट उनके साथ सालदानहा और 
राइलोरेन्सकी मुलाकात हुईं। वहीं उन्होंने पाचेकोके 
पराक्रम और साम्ररीराजकी पराजयकी कथा सुनी। 
उन्हों ने सालदानहा और छोरेन्सोको अपने साथ है 
लिया । अब तीनोने मिल कर कालिकर वन्द्र पर चढाई 
कर दी। उस समय सामरोराज अपनी राजधानीमें 
नहीं थे, राजपुरुषणण भी शब्रुके आक्रमणसे नगरक्षा- 
का कोई पुवन्ध न कर सके । पुत्तगीज्र लोग जहाज 
परसे दो दिन तक लगातार गोला-बुष्टि करते रहे ज़िस- 
से नगरकी अनेक बड़ी वड़ी अद्वालिकाए' धूलिसात हुई, 
अधिकांश विध्वस्त हुआ और प्रायः ३०० व्यक्तियोंके प्राण 
गये। यहांके पुत्तंगीज पोताध्यक्षणण १४वीं सितस्थर- 
को कोचिनके लिये रवाना हुए। वहा पहुंच कर उन्हों- 
ने कोचिनराजसे सुना, कि सामरीराजके नवीया दरिम्‌ 
नामक पुकत प्रधान सेन्ानायकने उतका विशेष अनिष्ठ 
किया है, अभी वे कोरजूनूरमें ठहर कर कोचिन शाक्र- 
मणके लिये वल सञ्य कर रहे हैं। सोयारेजने कोरजू- 
नूर जा कर नवीया द्रिम पर हमला फर दिया । इस 
युद्धमें दोनों पक्षकों विशेष क्षति हुई । अचन्तमें दरिम 
रणस्थलसे भाग चले। अब पुस॑ गीज़ोंने नगर छूट कर 
यहूदी और मुसलमानों की मसजिद तथा हिन्दूदेवालय- 
को तोड़ फोड़ कर अपनी पैशाचिक वुत्तिक्रों चरितार्थ 
किया। उनके शाणितकृपाणसे सैकड़ों निःसहायके 
प्राण गये। > 

मुसलमान वणिकीका प्रवछ प्रताप पुरंगीजोंके 
हाथसे क्रमशः खर्ब॑द्वोने छया। जिस जिस वन्ब्रमें 
मुसलमानोंने वाणिज्य द्वारा प्रभूत अर्थ और प्रमाव 
उपाजन किया था, भारत-महासागर और अखसमुद्के 
तोखबर्ती प्रायः उन्‍्हों सव वन्द्रों पर पुत्तंगीजॉने अपना 
अपना प्रवाप जमा लिया। भीषण अत्याचार, पाश- 
बिक उत्पीड़न, धोरतर काम्रानगर्ज़ न और कक 

-महासागरय्में एक प्रकारसे पकी- 

का घोरे धीरे उन्होंने 
प्रधानता छाम कर ली | ह 


पुर्रगीज 


इंस समय पुत्तगालराजने चारों ओर द्वृष्टि रंखनेके 
लिये तथा पुत्तेगीजोंकी खार्थरक्षाके लिये एक शांसन- 
कर्ता (00४९/7०० )-को भारतवर्ष भेजा। पहले 
लिस्ताँव-दा-कानहा इस उच्च पद पर सुशोमित हुए थे। 
किन्तु यहां उनका खास्थ्य ठीक न रहा, इस कारण डम- 
फ़ान्सिस्को-दा-अछमिदा प्रथम गवर्नर वन कर आये | 

पुरोगीजोंका प्रथम शाप्तन । 

१५०५ ३० अगस्त मासके शेषभागमें अलमिदा 
(3]7०08 )-ने पदले पहल अज्जद्वीपमें पदापंण किया | 
यहां एक हुर्ग वनाया गया। एक पुर्त्गीज-सेनानायक 

और ८० थोद्धा डुगेरक्षामें नियुक्त रहे। वहांसे अछमिदा 
' हनोंवर ( 070" )-को चल दियें। उन्होंने यहांके शहर 
और भनेक जहाजोंकोी जला डाला । यहांके नगराध्यक्ष 
तिमोजाने उनका आजन्लुगत्य रुवीकार किया था। 

पुरंगालराजने अनेक द्वीरामुक्ताजचित सोनेका एक 
मुकुट कोचिनराजके लिये भेज दिया था । गवनेर अल- 
मिदा वड़ी धूमधामसे उस राजमुकुटकों अपंण करनेके 
लिये कोचिन आये। किन्तु उस समय कोचिनराजने 
सिंहासन छोड़ दिया था, इस कारण उनके उत्तराधि- 
कारी नाम्वदानके शिर पर वह मुकुट पहनाया गया। 
इसी कोचिन नगरमें अलमिदाका प्रधान आवासनिर्मित 
हुआ और घही स्थान भारतीय-पुर्स गोजोंका सवग्रथम 
शासनकेन्द्र गिना जाने लगा | 

पुत्त गीजोंका प्रभाव ऋ्मशः वढ़ते देख सामरीराजने 
मिल्लाधिप खुछतानकी सहायता की और दोनोंने मिल 
कर बहुसंख्यक नोवल संग्रह किया। किन्तु उत्कोच- 
प्राही मुसलमान-चरके मुखसे यह संवाद पा कर पुत्त- 
गीजोंने पहले कायरोसे आयें हुए नौवककों विपयंस्त 
कर डाला। किन्तु उसके वाद ही मुसलमानी नौसेना- 
ने ज्ञा कर पुत्त गीजोंकी, मार भगाया और अज्जद्वीप पर 
अधिकार जमाया । 

अनन्तर पुत्तंगीज पोताध्यक्ष डम लोरेन्सोने पहले 
चेउल और पीछे दभोल पर आक्रमण किया। शैषोक्त 
एधानमें आग लगा कर वे कोचिन लौट गये । 

इस समय पुत्त गीज चौदस्युगणके दाथले मलवार- 
का एक प्रधान वणिकूपुत्र मारा गया था। इस निरप- 


शघ६ 


राध धनीपुतके प्रॉणनाश पर कन्ननूरराज वड्ड ढुश्खी हुए 
और वे सन्धि तोड़ कर पुत्त गीजोंके कट्टर दुश्मन वन 
गये। सामरीराजने भी २१ कमान भेज कर उन्हें उत्ते- 
ज्ञित किया। कन्ननूरपतिने प्रायः 8० हजार नायरसेना 
एकल कर जल और रुथल पथ भीमवेगसे पुत्त गीज 
पर आक्रमण कर दिया। इस समय ढोरेन्लो दि-ब्रिटोने 
असीम साहससे अनवरत गोछावर्षण कर शब्रुओंको 
स्तस्मित कर दिया था । किन्तु उस बिपुलवाहिनीका 
प्रव् आक्रमण वे कव तक सहाय कर सकते | एक एक 
पुर्तगीज-योद्धा वहुसंख्यक शत्रुओंका विनाश कर देह- 
त्याग करने छगे। अब दि-व्रियोको जयलाभकों आशा 
न रही। इसी समय उनके सौभाग्यवशतः पुत्त गालसे 
तृस्तांव-दा-कानद्ा ११ जहाज और ३०० सौ नौयोद्धाके 
साथ कन्ननूर पहुंचे । इस नववरूके आक्रमणसे नायर- 
सेना छत्रभड़ हो रणस्थछसे भाग चली । कनन्‍्ननूरराज 

सन्धि करनेकों वाध्य हुए। पुत्त गीजोने भी अपनी 
खुविधा समर कोई आपत्ति न की | 

पुत्त गीज-गंवरनरने आ कर तृसंतांब-दा-कानहाकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की । अब दा-कानहा पोंणानी नामक 
स्थानमें सामरीराजके अधीन कुछ मुसलमानी वाणिज्य- 
पोतोंकी ध्वंस कर तथा प्रचुर वाणिज्य द्वव्य छूट कर 
देश लौटे। ( ६ठी द्सिम्बर १५०७ ई० ) 

इसके वाद छुलतानके प्रेरित और मीर होलेन-परि- 
चालित नौयोद्ध गणके साथ पुर्च॑ंगीजोंका घोरतर जलूयुद्ध 
छिड़ा। इस युद्धमें मुसलमानोंके हाथसे पुत्तंगीज 
गवनर अलमिदाका पुत्र मारा गया। आखिरकार मुसलः 
मानोंकी ही पूरी हार हुई थी | 
जिस समय तृस्तांव-दा-कानहाने लरिसवनका परि- 

त्याग किया, उसी समय आफन्सो-दा-आलबुकाक भो 
६ जद्दाजके अधिपति हो कर भेजे गये । यात्राकालमें 
पुत्त गालराज डम मानुएलने उन्हें कह दिया था, कि अल- 
मिद्ा तीन वर्ष तक गवनर रहेंगे, पीछे थे ही राजप्रति- 
निधि और गवबनेर होंगे । इस उद्याशयको हृदयमें रख कर 
आललबुकाकने पहले पहल भारतसागरमें प्रवेश किया. . 
पीछे हरसुज ( अमेज ) द्वीप पर अधिकार करके वहां 
पक्क स्थायी ठुगे निर्माण किया । उनके सहगामी-कुछ 


पर पत्तंगीन 


पोताध्यक्षने अप्ताधिपतिके बिकट उत्कोच पा कर अथवा 
दुग निर्माण अनावश्यक समर कर उनके साथ बिवाद 
किया; यहां तक कि वे आलबुकाक को परित्याग कर 
पुत्तगीज-गवनर अलमिदाके पास आये और उनके प्रधान 
अध्यक्ष आलबुकाकी पर कई एक अभियोग लगाये। 

उद्धत कप्तानोंकी वात पर विश्वास कर अलूमिदाने 
हरमुजके अधिपति सेफउद्दीन और वहां के शासनकर्त्ता 
खोजा आतरको एक पत्र लिखा जिसका मम यो था, 
“आलबुकाक ने विना पुत्र गालराजकी आज्ञाके आपके 
विरुद्ध अत्याय कार्य किया है, इसके लिये उन्हे उपयुक्त 
दण्ड मिलेगा [” खोजा आतरने वह पत्र आलबुकाक को 
दिखिलाया जिसे देख कर आलवबुकाक ने भी समभद 
था, कि भारतवर्ष पहुंचनेसे उन्हें किस प्रकार अभ्यर्थना- 
छाभ करना चाहिये । 

' थथा समय आलबुकाक अपने अपूर्न अध्यवसायके 
ग्रणसे हरमुजमें पुत्त गीज आधिपत्य जमा कर तथा हर- 
मुजाधिपतिकों कर देनेमें वाध्य कर भारतवर्ष पहुंचे । उस 
समय अलमिदा पुतरह॒त्याका प्रतिशोध लेनेके लिये दीउ 
आक्रमण करनेका आयोजन कर रहे थे। आलबुकाक ने 
आ कर द्वी अछमिदाकों राजाका आदेश कह खुनाया और 
उनके हाथ शासन क्षमता दे कर उत्दें खदेश जानेका 
अनुरोध किया। 

अलमिदाने हठात्‌ अपना उच्च पद्‌ छोड़ना न चाहा, 
वर उन दुष्ट कप्तानोंकी वात पर विश्वास कर उन्होंने 
आलबुकाक के विरुद्ध पुत्त गालराजके विकेट अभियोग 
लिखा। आलबुकाक ने भी उसीके साथ साथ उसका 
यथायथ उत्तर भेजा । 

इस ग़ोलमालके समयमें भी अछमिदाने अज्जद्वीप 
होते हुए दभोक और महीस पर आक्रमण किया भौर 
भारतवर्षमें उनका आयुष्काल शेष हो चला, ऐसा समर 
आशातिरिक धनरत्न संग्रह कर लिया। इसी समय 
चेडलके अधिपति निजाम उलमुब्कने पुर्तंगालरांजकी 
अधीनता खीकार की । ४3 

१५०६ ई०की ८वों मार्चको वड़ी धूमधामले अलमिवा 
कीचिन पहुंचे और - जिससे आलबुकाक .फिसी प्रकार 









शासन-क्षमता न 
साथ गड़यन्त् ४३४९ एसके लिये उन दुए कतानोफे 

इधर दो गवनरमें विवाद होते देख कोचिनराजने भी 
मालका भेजना बंद कर दिया । यह संवाद पा कर अल- 
मिदाने आलबुकाक को कुछ काल तक शानन्‍्त रहनेके 
लिये अनुरोध किया | कोचिनराज आलबुकाक का पक्षा- 
वलम्वन करके अलमिदाके व्यवद्यकी कथा सूचित 
करनेके लिये पुत्त गालमें दूत भेजनेकों प्रस्तुत हुए। 
इतने पर भी अलमिदाने अपना शासन-कत्‌ त्व न छोड़ा | 
अलाबचा इसके जिससे आलबुका्क के वन्धुविच्छेद और 
खुदृदु भेद हो जाय, उनका मानसम्प्रम जाता रहे, 
कोचिनराजके साथ कुछ भी आलाप न फरने पावे, इसके ' 
लिये अलम्रिदाने चारो ओर चर छगा कर व्यवस्था भी 
की थी। आखिर ज्ञव उन्होंने देश्ा, कि आलूबुकाक 
किसी हालतसे उनकी वश्यता खीकार फरनेको नहीं है, 
तब उस उचद्चपद्रुथ राजपुरुषके नाम पर यह कह कर 
अभियीग लगाया, कि थे पुत्तंगीज गवर्नर और उनके 
अधीनरुथ समख्त पुत्त गीजोंके उच्छेद्साधनके लिये 
सामरीराजके साथ पड़यन्त्र कर रहे हैं। इस मिथ्या 
अभियोगक़े वलसे कन्ननूर डुर्गम आलबुकाक वन्‍्दी हुए | 
उनके वासग्रुह्ददि अलमिदाके आदेशसे तहस नहस कर 
डाले गये।- किन्तु आलबुकाक को अधिक दिन तक 
क्रष्ट भोगना न पड़ा। १५०६ ई०की ैधवीं अक्तूवरको 
उनके भतोजे मासल उम फ़ार्णन्दो कोटिनही पुत्त गाल- 
राजका आदेशपत्र ले कन्ननूर आये। यहां आ कर आल" 
बुकाक को बन्दी देख वे वर्ड ही आश्चयोन्वित हुए और 
उसी समय उन्होंने आलबुकाककों मुक्त कर वेनेका 
हुकुम दिया । 

अलमिदाने देखा; कि अब उनकी चालछाकौ नहीं 
चलती इस कारण, उन्होंने १५वीं नवम्वरकों शासव्का 
मार आलूघुकाक' पर अर्ण कर घानमुख और भग्तहदय- 
से खदेशकी यात्रा की। बिन्दोंने उनके साथ रह फैई 
आलवबुकाक के विरुद्ध अस्मधारण किया था; वे भी उनके 
साथ जहाज पर चढ़े । सालंदाना उपसागरके किनारे 
निरीद अधिवासियोंके प्रति अत्याचार करनेके कारण 
अकमिदा अधिवासियांके प्रस्तराघातसे पद्चत्वको प्राप्त 
हुए | प्रथम पुत्त गोज ग़बनरका यही परिणाम हुआ | 


पुर्तगीन 


आल्बुचार्ककी शासन | 

अब आलवबुकाक सर्वप्रधान पोताध्यक्ष ( 09./४४7 
50॥५'४ ) और भारतके शासनकत्तों हुए। उन्होंने 
सामरीराजका पराक्रम नष्ट करनेके लिये कमर कसी | 
को चिनपतिने भी सामरीराजकी गतिविधि लक्ष्य करनेके 
हिये दी ब्राह्मणकी चर रूपमें उनके यहां भेजा । चरने 
आ कर संवाद दिया, कि अभी राजधानोम न तो याज़ा हैं 
और न अधिकांश सेना ही है, यदि कालछिकट पर आाक्र- 
मण करना हों, तो यही अच्छा मौका है |! 

दिसिखर मासके शेषमें २००० पुत्त गीज़ २० युद्ध- 
जहाज और वहुसंख्यक तरी के कर कालिकटकों अप्नसर 
हुए। आलबुकाके और उनके भतीजे प्रधान अधिनायक 
हो साथ साथ चले । 

१५१० ई०की ४थी जनवरोको कालिफट पहुंचनेके 
साथ ही पुत्तगीजोंने मुसलमान ब्यूहकी भेद्‌ डाला 
आलबुकाक ने उस दिन अपनी सेनाकों विश्राम करनेका 
हुकुम दिया, पर उनके सतीजैकी यह अच्छा व छगा। 
उन्हेंने उसो समय सैन्यपरिचाछूना करके राजभवन पर 
आक्रमण किया और उसे भस्मसात्‌ कर डाला। पहले 
तो किसीने बाधा न दी, पर राजभवन पर आक्रमण 
हुआ है, यह संचाद' जब विजलीकी तरह तमाम फैल गया 
तब टिट्टी सरीखी नायरसेना आकर पुत्त गीज़ों पर छूट 
पड़ी | आलबुकाक अग्रगामी सेन्यकी और उनके भतीजे 
माल पाश्व॑सैन्यकी चालना करते ये। नायरोने पहले 
पाश्व॑रक्षियों पर ही घाचा वोल दिया। पुत्तंगीज छोग 
इस आक्रमणकी सहा न कर सके। खय्य मार्सठ और 
उनके सहकारी तथा और अनेक प्रधान प्रधान योद्धाओंने 
प्राण विसर्जन किये। आलबुकाक को दो सख्त चोट 
लगो थी, उन्हें कन्धे पर उठा कर पुत्तगीजगण नौ दो 
ग्यारद हो गये | उस समय डम्र अण्टोनिभो और रावल 
नामक दो पुत्त गीज कप्तान दुलवलके साथ यदि वहां न 
पहुंच गये होते, तो सम्भव था, कि एक भी पुत्त गीज़ 
जान ले कर लौटने नहीं पाता । 

आलबुकाकेका घाव जब अच्छा हो गया, तब थे 
इसका वद्ला लेनेके लिये पुनः विपुल आयोजन करने 
लगे। सहायता पानेकी आशासे उन्होंने बिजयनगरा- 

गे, जाए, $ 


श्द्र 


घिप ( नरसिंहराज )के निकट दूत भेज्ञा । वे भी कुछ 
लाभको आशासे स्थरूपथर्में पुततंगीजोंकी सहायता पहुं- 
चानेमें राजी हुए। 

अब आलबुकाक अज्लद्वीप आये। यहां उन्होंने 
तिमोज्ञाके मुखसे खुना कि, रुमी तुकोंकों गोंआमें अच्छी 
घाक जम गई है। इन्होंने ही अछमिदाके पुलकों मार 
डाछा था । कायरोंके सुतान इनकी सहामताके लिये 
कुछ सेना भेज रहे हैं। रुमियोंमें अच्छे अच्छे कारीगर 
हैं जो गोआमें रह कर पुर्सगीजोंके जैसे उत्कृष्ट जद्दाज 
प्रस्तुत कर रहे हैं। गोआके सूवादारकी झूत्यु ही गई 
है। गोआ पर आक्रमण करनेका यही अच्छा मौका है।! 

तिमोजाके मुखसे गोआकी अवस्था सुन कर आल- 
चुकाक २४वीं फरवरीकों गोआ पहुंचे। उनके भतीजे 
डम अण्टोनिओने पञ्जिम ढुग पर आक्रमण कर दिया 
और यहांके अह्नशल्मादि छूट कर दुगर्म आग लगा दी | 
पीछे आप जहाज पर चले आये। दूसरे दिन॑ नागरिफ- 
प्रजाने दो सम्भान्त व्यक्तियोंकों भेज कर पुत्त गालराजका 
आनुगत्य खीकार किया | 

४थी मार्चकी आलवबुकाऋने सम्पूर्णझूपसे गोआ पर 
अधिकार कर लिया। यहांके ढुर्गमें यथेष्ट युद्धसत्ञा, 
कमान, गोला, गोली, वाणिज्यद्रव्योंसि लुदे हुए ४० जहाज, 
अश्वशालामें १६० उत्ह,र अरवी घोड़े भौर तुक तथा 
हुमियोंकी रमणियां एवं शिशुपुत्ादि थे। ये सभी 
पुत्त गीज-शासनकर्तांके हाथ छगे। पीछे उन्होंने वांदा 
और गोन्दालदुगंसे तुकॉंको भगा कर वह दुग अपने बश- 
वत्तीं प्राचीन हिन्द्राजबंशको प्रदान फिया| 

तिमोजाने समझता था, कि जब गोआ पर पुत्त गीज- 
का अधिकार ही जायगा, तब थे उपयुक्त कर छे कर 
मुझे हो वह देश दे देगे | कारण, इस सस्बन्धमें दूसरे 
दूसरे कप्तानों की भी सम्मति थी, पर ऐसा नहीं हुआ। 
आलबुकाकने गोआकी अवश्था देख कर यहीं पर पुष्ती- 
गीज भारतका प्रधान शासनफेन्द्र बनाना चाहा । तिमोजा 
पुत्त गीजसे यथेष्ट सम्पत्ति और उच्च सम्मान पा कर भी 
झा न हुए । जब आल्वुकाककों मालूम हुआ, कि 
तिमोज्ञा असन्‍्ठुए हो गये हैं, तव उन्हों ने उन्‍हें पुत्ता- 
गौजसभामें बुला कर नंगी तलवार, प्रधान मण्डलेश्थर 


१६२ 


( (०७७) )की उपाधि और गरोआकी समस्त भूमि 
( करनिश्चित करके ) प्रदान की | 

सुसलमान-सूवाने गोआमें आनेके साथ हो दूना कर 
बढ़ा दिया था। अब हिन्दूपजाने कर घटानेके लिये 
आलबुकाकेसे निवेदन किया। हिन्दूराजाओं'के समय 
जिस द्रसे कर लिया जाता था, वही द्र कायम रही। 
यह संवाद पाते हो हिंदूपरजागण दलके दल आ कर 
गोआमें वास करने छगी | 

गोआअ्रदेशका शासन और कर वसूल करनेके ढिये 
पुत्तगीज शासनकर्त्ताके अधीन एक पक जिलेमें एक पक 
देशीय थानेदार नियुक्त हुए। प्रज्ञा और वणिको'की 
खुविधाके लिये यकसाल आदि खोली गई'। सोने, 
चाँदी और ताँबेका ऋजादी, दिनार, विन्तेम तथा 
एस्पारों प्रचलित हुआ |# 

इस समय भालबुकारकने सुना, कि आदिलशाह उन 
पर आक्रमण करनेका विशेष आयोजन कर रहे हैं । उन्हें 
गोन्दाछके मसएडलिकसे खबर मिली, कि शह्डू श्वरके राजा 
वालोजी, सूचाके सेनापति कोशछखाँ और करपत्तनराज 
मालिक रख्यान ये तीनो' मिक्क कर आदिलशाहके साथ 
पड़यन्त्र कर रहे हैं ओर बहुत जल गोआ पर आक्रमण 
कर दे'गे। इधर आदिकशाहने अपने दुलकी पुष्टि करने- 
के लिये नरसिंहराजसे सहायता मांगी । नरसिंहराज 
मुसलमानों से विद्व ५ रखते थे। उन्होंने कहला भेजा, 
कि करीच ४० वर्ष हुए, मुसलमानोंने अन्यायपूर्वक 
उनके अधिकृत गोआ-प्रदेश दखल कर लिया है, इस 
कारण वे मुसलमानकों सद्दायता न दे कर पुत्त गीजोंको 
ही सहायता देना अच्छा समभते हैं । गारसोपाके 
राजा बोस्वोलने पुत्त गीज़ोंका साथ दिया, आलबुकाकने 
गोआंप्रवेशके सभी पथ घाट विशेषरूपसे सुरक्षित कर 
रखे। , 2 ह 
श्ली मईंकी आदिलशाहने दो दूत पुत्त गीज सभामें 
_मेजे।  उनमेंसे एक पुत्तगीज था। यद व्यक्ति पु्त व्यक्ति पुत्त- 
,# कुनादोका परिक्ताण--१॥2)। दीनार--एक उकयेसे 
कुछ कम ।. घिसतेप्त प्राय 2) ओर एस्पारों श्राव; 4) । इन 
खब मुद्राओंकी एंक पीठ पर खुडीय कश ओर दूधरी . पीढ पर 
पुसेगालराज उम्र मावएलका नाम ' भंकित रहता था। 


पुर्तगीन 


गालसे अपमानित हो कर भारतमें आया और 
आदिलशाहके यहां नौकरी करने रूगा । दूतोंने आ 
कर आल्बुकाकेसे कहा, कि आविलशाह अपना 
अधिकृत गोआप्रदेश चाहते हैं. और उसके वें वे 
कोई दूसरा बल्द्र उन्हें देनेको राजी हैं । आालवबुकाक- 
ने आदिलशाहके प्रस्तावको नामंजूर किया | दोनों दूत 
वापिस गये । 

१७वीं मईकों गरभीर राकिमें मुसलमानोंने चार दलों- 
में विभक्त हो अगासिम नामक पथ होते हुए गोजमें 
प्रवेश करनेकी चेष्टा की। पहला दल ज्ञों पुत्त- 
गीजोंकी आँखमें घूछ डाल कर अपना मतलव निकालना 
चाहता था, स्वयं चिनए्ट हुआ । परच्तु दूसरे दलने 
नौकाद्वारा वड़ी तेजीसे अगासिममें प्रचेश कर तिमोजाके 
रक्षियोंकीं परास्त किया और पुत्त गीजनामक दुआर्तें-दा- 
खुसाकों मार डाला । वहां और जितने पुत्त गीज थे, 
सवॉोने गोआ जा कर जान वचाई ! 

इधर प्रवेशणथ पा कर आदिलशाह फाफी सेनाके 
साथ गोआमें जा धमके । आलवबुकाककों वाध्य हो 
कर दलबल समैत दुर्गम्ें आश्रय लेना पड़ा। किन्तु 
यहां भी वे निरापदसे रह न सके, तुरंत जद्दाज पर चढ़ 
कर भाग चलें। आव्लिशाहकी सेना पुत्त गीजके जहाज 
पर लगातार गोछावर्षण करने छगी । इधर जहाजको 
रसद्‌ भी घट गई । पक तो मुसलमानोंके गोलेसे 
पुर्त गीज्ञीका छल्नभंग हो गया था, दूसरे रसद घट : 
जानेसे आलूवुकाक और भी भारी विपदु्मं पड़ गये। 
श्श्वीं जुलाईको उन्होंने वहुत मश्किकसे जहाज छोड़ा, 
पर जाते समय मुसलमानोंके गोलोंसे वहु संख्यक मनुष्य 
और कुछ जहाज विनष्ट हुए थे । 

2६वीं सितम्बरको आलयुकाक कोचिन पहुंचे। 
इसके पहले पुच्त गालसे-और भी अनेक युद्धजहाज और 
नौसेना पहुंच गई थी । अब आलबुकाकने सभी जहाजके 
प्रधान प्रधान यीद्धाओंकों छे कर एक मन्त्रणासभा की। 
आलबुकाबने पुत्त॑गीजॉकी समभा कर कहा, यदि हम छोग 
गोआकऊो जीते न सकेंगे, तो समभना चाहिये. कि पुत्त गाल 
का नाम भारतसे शीघ्र दवी व्रिललतत हो जायगा एंछुनते हैं 
कि आदिलशाइ, खम्मात्‌ और कालिकटके राजा बहुत 


पुर्तगीज 


जब्द एकल होंगे। इस समय यदि तुरस्कके सुलतान 
भी सेना भेज कर उन्हें सहायता पहुंचानेकों राजी हो 
जाय, तो सम्भव नहों, हम छोगोंकी जीत होगी, आशा 
पानी फिर जायगा | कोई कोई पोताध्यक्ष इस समय 
युद्ध करनेकी राजी न हुए, किन्तु आलबुकाकने कहा, 
(हममेंसे जो इस समय युद्ध करना नहीं चाहते, वे पीछे 
रहें और जो पुत्तंगीजराजके मानसम्प्रमकी रक्षाके लिये 
प्रस्तुत हैं; वे मेरे साथ आगे वढ्ढ़ । 
पुसगीजके कुछ जड़ी जद्दाज कन्ननूरमें आ कर मिले। 
जालवुकाक २३ जहाज और प्रायः २००० पुत्तेगीजसेना 
ले कर आगे बढ़े # | उनके हनोवर पहुंचने पर तिमोजी 
और गासोपाके राजाने उन्हें आ कर सूचित किया, 
आदिलशाहके अधीन प्रायः 8४ हजार तुकीं, रूपी और 
खोरासानी सेना तथा कुछ वालधाटी तोरन्दाज गोआ- 
की रक्षा कर रहे हैं।' गोआके समीप पहुंच कर जालचु- 
_काक ने अपनी सेनाको तीन दूलोंमें विभक्त किया । 
श्णवां नवस्वरको तीन ओरसे तीनों' दलने ग्रोआकों 
घेर लिया | तुकोने पहले पुत्त गीजी को वाधा दी थी, पर 
आलवघुकाक ने'स्वयं युद्धस्थानमें उतर कर अपनी सेनाको 
# यहांते १५१० ई०की १७वीं अवतूदरकों आलव॒गार्कने 
पुतैगालरान डप्रमातुएलफो एक पत्र इस प्रकार लिखा था, 
शोभा पर अधिकार करना पुरोगालराजका प्रधान कर्॑ब्य 
है। इसपर अधिकार हो जानेश्ते हम छोग एक समय 
सहजमें समृल्‍्त दक्षिण-मारतका शापन कर सरेगे। हम 
लोगो'का प्रधान, भवलम्बन हैं युदधजद्याव | वह जहान गोआ- 
में ही प्रस्तुत द्ोता है, दूघधरी जगह भौर कहीं भी नहीं 
परश्ंगोछसे कारीगर ला कर यहां जहाज बनाना सहण नहीं 
है, विशेषतः देखा णाता है, कि यूरोपीय कारौगर इस 
देशके उद्ण जलवायुके शुणसे शीघ्र ही अकर्मण्य दो जाते हैं, 
उनमें कुछ मी मनुष्यत्व नहीं रृदता।। किन्तु गाआके देक्षीय 
कारीगर सर्वेदा सप्रभावमें और ठीक यूरोपीयके जैसा काम 
किया करते हैं। यह स्थान यदि श्रुसल्म्रानोंके भपिकारमें 
रहेगा, तो भसंड्य जहाज बना कर दम लोंगो'का पराक्रप्त 
स्र्े करेगा। समुद्वाणिस्पमें हम लोगों'की प्रधानता है, 
बह प्रघानता जाती रहेगी । अत; जिस हपायसे दो सके, 
गोंजा पर अविदार करा पुरतेलीओंडा एड्माज करीम्य है। 


रद्द 


उत्साहित किया और तुकव्यूहकों घेर डाला। पुत्त - 
गीजों ने उन्म्त्तकी तरह अपने प्राणकों हथेली पर श्ख 
तु॒कींसेनाका पीछा किया। दोनों दुलमें भीषण दन्दयुद्ध 
होने लगा । पीछे अश्वारोही तुकोंसेनाके आक्रमणसे 
पुत्त गीज लोग छत्रभड़ः हो पड़े । अनेक प्रधान सेना- 
पतियों के प्राण गये । इस समय आललुकार्क स्व 
नंगी तलवार हाथमें लिये उस रुधिर-समुद्रमें कद पड़े । 
उनकी देखा देखी वहु संख्यक पुत्त गीजने आ कर भीम- 
चेगसे तुक -अश्वारोहियो'को मार गिराया छौर उनके 
अश्व पर सवार हो वहुत जोरसे गरजते हुए मुसलमानों - 
को मदन करने छूगे | कुछ मुसलमान-लेनानायक शत्रुके 
हाथसे मारे गये । सेनापतिकी झुत्यु पर मुसलमान 
लोग डर गये और रणस्थलूसे भाग चछे। आहलवुकाक- 
ने गोआ पर अधिकार जमाया। अब उन्होंने घोषणा 


, कर दी, 'जो जितना रूट सकेगा, वह उसीका होगा। 


जालबुकाक ने १०० वड़ी वड़ो कमान, तरह तरहके 
युद्धात्र, २०५ घोड़े और मचुर युद्घोपकरण पाये थे। 
लुए्ठनशीलू पुत्त गीज-सेनाकी ताइनासे कितने मुसल- 
मानोंके प्राण गये, कितनो मुसलहमान-रमणियां पुत्त- 
गीजके करायत्त हुई', उसका ठीक प्रमाण नहीं 
मिलता । हिन्दू ब्राह्षण और कृषकॉको जिससे किसी 
प्रकारका अनिष्ट होने न पावे इसके लिये आलवुकार्कने 
सबोकी सावधान कर दिया था | 

आलबुकाकीके यत्नसे गोक्षामें पुर्तंगीज राजधानी 

बसा दी गईं। जिन सव पुर्त गीज्ञोंने यहांका अधियासी 

होना चाहा, उनके साथ वन्दिनी मुसलमान-रभणियोंका 
विवाह हुआ । रमणीके लोभसे वहुतेरे पुत्त गीज योद्धा 
यहां विवाह करके भारतवासी हो गये और उनकी 
चालवाजीमें पड़ कर अनेक हिन्दुओं तथा मुसलभानोंने 
पोपके आदिए खुशन धम्मकों ग्रहण किया। 

पुत्त गीजराजने केषछ उच्च स्वभावके प्रधान प्रधान 
सैनिकॉको ही भारतोय महिलाके साथ विवाह करनेका 
अधिकार दिया था। किन्तु आलबुकाक ने सभी पुर्ता 
गीजोंका आग्रह समन कर किसीका भी आवेदन अग्राह्य. 
नहीं किया । पर हां, इतना कह्द दिया, कि थे किसी नीच 
जातिको कन्यासे विवाह न करें, जय जाति जौर 


हे पुर्शगीज 


सम्प्रान्त ध्यक्तिकी कन्या पानैसे ही विवांह कर सकते हैं 
आलबुकाक ने खय॑ भी एक उच्चर्वशोय महिलाका पाणि- 
प्रहण किया -था। उसे सम्यके पुत्तगीज विवरणसे 
जाना जाता है, कि प्रायः दो हजारसे ऊपर पुत्त गोज 
देशीय महिलाओंका पाणिप्रहण कर और जीविकानिवांह- 
* के लिये उपयोगी जमीन जमा पा कर भारतवासी हुए क्‍ असोम साहससे युद्ध तो किया, पर पुत्त गीजोंकों 
थे। उन सब मदिलाओंने यद्यपि ईैसा-धर्म ग्रहण कर | हरा न सफे। पुत्त गीजके गोलोंसे मुसलमान ढोग छह- 
लिया था, तो भी उन्होंने सामाजिक आचार-्यवहार, रीति| भज्ज हो 'पड़ । अब पुर्त गीजोने जहाजसे उतर कर 
नीति, जाति और बिश्वासका परित्याग नहीं किया। | तीत्र वेगसे राजधानी पर धावा बोल दिया। मलका- 
बरन उम्के प्रभावसे पृर्त गीज जातिने भारतीय आचार | राज अपने पुत्र और जामाता समेत भाग गये | 
खबहार, और रीति-नीतिका अचुकरण करना सील इस समय चतुर मलूयसेनाने अग्निपोत्से आ कर 
लिया था। ४ पुत्तगीज जहाजोंकी नष्ट करनेकी चैष्टा की ! किन्तु पुत्त 
सुंसलमानोंके उत्पीड़नके भयले अनेक सस्प्रान्त गीऔंकी सतकतासे वे विशेष हानि पहुंचा न सके। 
हिन्दू निकोबर द्वीपमें हा कर वस गये थे । जब उन्होंने | उस समय वहुतसे चीनपोत श्यामवैश जा रहे थे । उन 
सुना, कि गोआमें पुत्त गीजका अधिकार हो गया, तब वे | सव पोतोके भध्यक्षोंके साथ पुत्त गीजीका सज्ञाव हुआ 
आहबुकाक़ की अदुमति छे कर दूलके दृ् यहां आकर | था। श्यामराजके साथ मित्रता करनेंके लिये आलवु- 
रहने ऊूगा । कारक ने चीनपीताध्यक्षोंके साथ दुआत्तें फार्णानिदजको 
इस समय हनोचर ( 0707 )के राजाने गोआमें दूत | श्यामराज्य भेज विया। 
मेज कर पुर गीजोंके साथ मिलता स्थापनका प्रस्ताव |. महक का अधिकारमें आया, तव आल्बुकाक 
- किया। किन्तु आलबुकाक ने उनसे सन्धिन करके | नगर-ल्यूटनेका हुकुम दे दिया, केवल नयनरीठी नामक 
प्रदत राज्याधिकारी और उनके भाएं मलह्दास्पबके साथ | पक दिन्दूका पक भी हत्य झुपश करनेसे निषेध कर 
सन्धि कर छी। मलहास्राव कनिप्ठकी दुरभिसस्धिसे | दिया! अन्तमें वे इसी .नयनशेठीकों शासनकर्तो और 
अपना राज्य खो बैठे थे। अभी गोआमें आ कर उन्‍होंने | आत्‌मुत्राजकों सुसलमानोंका ( लर्वार वना ग्पे | 
'पुसगीज गवर्नरसे महासस्मान प्राप्त किया । पीछे | मलकाद्वीपमें आलबुकाक ने पुत्तंगीज-धाक जमाई। 
चापिक ३००००) रु० कर देना कबूल करने पर सारा मुसलमानोंकी मसजिद तोड़ फोड़ कर उन्हींके मारल- 
मं उन्‍हें इजारेंमं मिलता । । मसाऊेसे दुग बनाये और प्राचीन मुद्राफे वदलेमें के 
भोआ सगरीको उपयुक्त रूपसे सुरक्षित करके आल- | गीज मुद्रा चलाई। भारत लौयते हा का 
लुकाक - समृद्विशाली मलका द्वीप जीतनेकी अप्रसर | आतृमुत्राज अह्लाउद्दीन आदि सुसलमान सर हे 
हुए। उस समय मुसलमान और गुजराती चणिक्गण | पुर्तंगोजोंके विरुद्ध पड़यन्‍त कर रहे हैं। आंत उन 
मलक्का, खुमाला और यचद्वीपमें वाणिज्य-्थापारमें लिप 
शे.तथा इसमें उन्होंने छाभ भी खूब उठाया था । अब 
पुर गीजोंने उन सब आयानोंमँ अपनी गोदी जमाना 
नितान्त आवश्यक समभा। कप 
_मलकी-याता कॉलम आलवबुकाक सिंहल होते हुए 
बधे। राहमें सुमालाके पखुमाराज और ग्रवद्वीपराजन 


उनका आंसुगत्य खीकार किया। 


पुत्त गीजोंकी कैद कर रखा था । उन्हें छुटकारा देनेसे 
लियेभ्ालवुकाक ने राजाकों कहला भेजा । किन्तु मुस॒ल- 
मान और गुज्ञरती वर्णिकॉकी उत्ते जनासे प्रलक्काराजने 
पुत्त गीजञ अधिनायककी वात पर कान न दिवा। इस 
पर आलवबुकाक ने मलक्का पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान 












को खुनाई । 'पोपने इस संवाद पर रोममें वड़ी धृमधामसे 
_इत्सब किया था।... पा वा निरयकर 
और बादमुह्‌ 


# पुरीगीजफ्रत्थर्त चयन प्रात शौर्धाप 
राड [000 7///8 नाम बगित हुए है । 


धर्तगीन 


सालबुकाक के गोआ परित्यागके वाद ही आदिल- 
शाहके सेनापति पुल्लाद्‌ खाने गोआ पर आक्रमण करके 
मछहाररावकों वहांसे मार भगाया। मलहारशव और 
तिमोजामे चिजयनगर भ्ग कर नरसिंहराजके यहां आश्रय 
लिया। पीछे अपने भाईका सृत्यु-संवाद खुन कर वे 
विज्यनगराधिपको सहायतासे पुनः हनोवरके राजा 
हुए। 
पुलादर्ाँ वानेस्तरिम नामक स्थान पर छाघष॒नी डाल 
कर गोआ दुर्ग पर अधिकार करनेकी चेष्टा कर रहे थे | 
इसी समय आदिलिशाहने रखुल खाँ नामक पक दूसरे 
सेनपतिकी गीआ जीतनेके लिये भेजा | इन दोनों सेना- 
पतिओमें पठती नहीं थी। रखुलखाँ उन पर विरक्त हो 
कर उन्हें दमन करनेके लिये पुत्तंगीजाँंके साथ मिल 
गये। 
पुलादखां पराजित हुए और भाग जानेकी वाध्य 
हुए। इधर रखुलखांने वानेस्तरिम पर अधिकार कर 
गोआ नगरो देखनेका अमिप्राय प्रकट किया। पुत्तगीज्ञों- 
को अब अपनी भूल मालूम पड़ी'और थे सतके हो गये । 
उस समय नगरमें केवछ ४०० पुत्त गीज थे। ये छोग 
प्राणपणसे नगरकी रक्षा करने छूगे। जयकी कोई 
सम्भावना नहीं है, ऐसा समर पुत्त गीजमेंसे वहुतोंने 
रखुलखांका पक्ष लिया। 
पुत्त गोजोंके पैसे विपत्तिकालमें आलबुकाक्क भारत 
उपकूलमें पहुंचे ( १५१२ ई०की जनवरी )। फोचित, 
कन्ननूर, भारकल आदि स्थानोंमें वाणिज्यका खुवन्‍्दोवस्त 
करके वे अक्तूबर मासमें गोआकी रक्षाके लिये अप्रसर 
 हुए। 
जो पुत्त गीजोंके बिर्द खड़े हुए ये अथवा जो 
विपक्षताचरणको चेष्टा कर रहे थे, अभो आलबुकाकका 
आगमन-संबाद खुन कर उनमें कितने भीत, विचदित 
और निरस्त हुए। कई एक युद्धोंके वाद रखुछूखाँने भी 
अपनो हार मानी | 
इसके वाद्‌ खम्भातके अधिपति और धादिलशाहने 
दूत भेज कर सन्धिका -प्रस्ताव किया। उस समय 
गासिया-दा-खुसा द्भोलमें घेरा डाले हुए थे। सन्धिका 


'प्रस्ताच छुन कर आलवुकार्कने उन्हे द्भोल पर आक्रमण 
करनेसे मना कर दिया । 
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इधर नरसिंदराज और बेड्डीपुराधिपके साथ उन्होंने 
मित्रता की। पुत्तेगीज-अधिकारके मध्य जो सब अरबी 
घोड़े आयंगे, उन्हें किसी दूसरेको न दे कर विजयनगर 
जैज देंगे, इस शर्त पर उन्होंने नरसिहराजसे भारकलमें 
कोठो ललोकनेका आदेश लिया | 

भारतमें जब आलवबुकाकंके यक्षसे पुर्सगीजोंका 
सौमाग्योद्य हो रहा था, उस समय उनके कुछ चिपक्ष- 
गण पृत्तंगारराजकों समझा रहें थे--गोआ नितान्‍्त 
अस्वास्थ्यकर स्थान है, उस स्थानरक्षाके लिये व्यथंमें 
लोकक्षय और प्रचुर अर्थव्यय दो रहा है ।' पुत्त गालराजने 
भी उनकी वात पर विश्वास कर आलवबुकार्ककी लिख 
भेजा, गोआ जैसा अस्वास्थ्यकर रुथान है, कि उसे 
छोड़ देना ही उचित है।' आलबुकार्कने भी इसका 
यथायंथ उत्तर दे कर पुत्तंगालराजके इस मिथ्या संदेहको 
दूर किया । पुर्तगालराजके आदेशसे आलबुकाके 
(१०१३ ई०की ८वीं फरवरी) १८०० पुत्त गीज, ८३० मल- 
वारी और कर्णाटी नौयोद्धाको साथ ले अरवके प्रधान 
वन्द्र आदेन पर चढ़ाई करनेके लिये अग्रसर हुए | 

श६वीं मार्चको पुर्त गीजसेनाने तीन ओरसे आदेनको 
घेर लिया । आदेनके शासनकत्तों मीर मि्जाने पहले 
मीठी मीठी वातोंसि तथा उपद्ौकन भेज कर सन्धिका 
प्रस्ताव किया, लेकिन उससे कोई फल न देख ये भी 


- दलवलके साथ पु्त गीजका आक्रमण ध्यर्थ करनेके लिये 
- अग्रसर हुए। दोनों पक्षमें गोछाबुष्टि होने छगी। पुत्त- 


गीजके गोलोंसे नगरकी यथेष्ट क्षति हुई, किन्तु इस बार 
पुत्त गीज लोग आदेन जीत न सके। वहांले आलवु- 
काकने ससैन्य अरवसमुद्रमें प्रवेश किया । इस समय 
डनके दो उद्दे श्य थे, (ला--कायरोकी जमीनकी उ्चरता 
नष्ट करनेके लिये पहाड़ काट कर नीलनदका झोत परि- 


: वत्तत और श्रा-जैरुसलेमके खुष्ठमन्द्रिका उद्धार 


करनेके लिये अनेक-अभ्वारोंही सेना ले कर अकस्मात्‌ 
मद्िना पर आक्रमणपूवक महस्मदकों सूचि छाना। 
किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी न हुई.। अरवसमुद्रयत्तीं 
कुछ कन्द्रोंका सन्धान, कुछ ' अरवीपोतोंका दृहन और 
और छुण्ठन छोड़ कर इस यात्रामें कोई विशेष स्थायी 


| कार्य न हुआ। 


रद्द 


अगस्त मासमें आलबुकाक दीड द्वीपको कौर आये | 
यहांके मुसलमान शासनकर्त्ताने उनका अन्छा सत्कार 
किया। चेडकू आ कर आलवुकार्क॑ने छुना, कि कुछ 
मुसलप्तानो जहाज माल ले कर कालिकटसे मक्का जा 
रहे हैं। फिर क्या था, आलवुकाकने कुछ योद्धाकों भेज 
कर थे सव जहाज छीन लिये। 

अनन्तर आलवबुकाकने कालिकरमें दुर्ग वनानेका हूढ़ 
सड्डुल्प किया । इस समय जिससे पुत्त गीजोंके साथ 
सामरीराजकी सन्धि स्थापित होने न पावे, कन्ननूर 
और कोचिनके राजा भीतर ही भीतर उसकी चेष्टा कर 
रहे थे। सामरीराजने किसी हालतसे पुत्त गीजोंको | 
कालिफट वन्द्रके हृदय पर ढुर्ग वनानेकी अनुमति न दो । 
सामरीराजके भाईने छिपके पुत्तंगीजोके साथ मिलता ! 
कर ली थी । अब भी आलवुकार्कने उन्हें कहला भेजा | 
कि, आपको ही कालिकरके राजा बनावेंगे। सामरो- | 
राजकी विषप्रयोग द्वारा हत्या करना ही आपका कत्तथ्य 
है।! राजश्राताने आलवघुकाक के इस घृणित प्रस्तावकों 
स्वीकार कर लिया । थोड़े ही दिनोंके वाद विपपानसे 
सामरीराज कराल कालके गालमें फंसे। उनके साथ 
कालिकटमें हिन्दू और मुसलमानकी पघधानता थी, वह 
भी जाती रहो । भातहन्तानें अब सिंहासन पर बेठ कर 
पुत्त गीजोंकों अपने यहां बुलाया। धूर्त्ता पुत्त गोजोंकी 
वहुत दि्नोंकी आशा पूरी हुईं। मुसलमान लोग अत्या- 
चारके भयसे कालिकट छीड कर भाग गये। आलवबु- 
कार्का दुलबल समेत श्रातृघाती साम्ररीराजकों सभामें 
पहुचे। सामरीने पुत्त गीजोंफे इच्छानुसार ही ढुगे 
वनानेका हुकुम दे दिया। समुद्रके किनारे और वन्द्रके 
मध्यस्थल पर दुर्भे्य दुर्ग वाया गया। उपयुक्त पुत्त- 
गोज सेनापति दुगरक्षामें नियुक्त हुए। सामरीराजने 
सुचर्णाक्षस्से सन्धिपल पर हस्ताक्षर कर दिया और पुत्त- 
गाकराजसे उनका मिलताशापकपल छानेके छिये एक 
राजदूत पुत्त गाल भेजा। पुत्त गालराजने उस दूतकी 
सम्मानरक्षा की और वे अपने हाथसे पत्र लिख कर 
सामरीराज़्के साथ मिल्रतासूतमें आबद्ध हुए। दोनोंमें 
यद्द शर्त ठहरी, कि सम्पद विपदमे एक दूसरेकी सहायता 
करेंगे | 


पुर्तगीण 


१५१३ ई०की २४वीं दिसम्यरकों पुत्त गीजोंके साथ 


'सामरीराजकी जो सन्धि हुई, उसमें इस प्रकार लिखा था-.. 


प्रवाल, रेशमीचत्या, पारद, सिन्द्र, तांबे, कैसर, 
सीसे, फिटकरी और पुर्त गालसे आमत दूसरे दूसरे 
वाणिज्यद्रब्योंकी पूबत्‌ वन्द्र और पुत्त गीजोंकी कोटीमें 
विक्री हो सकेगी । सामरीराज़ भी अपने राज्यमें जितने 
प्रकारके गरम मसाले और भेपजद्रष्य उत्पन्न होते हैं 
स्वोकी रक्नीके लिये पुत्त गीजोंको अपण करेंगे । पुत्त- 
गीज भी जो सव द्रव्य खरोदेंगे, राजाकों उसका महसूछ 
देंगे। सामरीराजके अधिकारके मध्य हरमुज, खम्भीत, 
सुमाला, सिंहल आदि स्थानोंसे ज्ञो सव मुसत्मानी 
जहाज आवेंगे, उनसे उपयुक्त महसूछ लेता होगा। 
कन्ननूर और कोचिन छोड़ कर और लिस किसी स्थान- 
का जहाज कालिकटमें पासपोर्ट! लेने आवेगा, पुत्त गीज 
उन्हें पासपोर्ट देंगे। देशीय और अथवा कोई पुत्त 
गीज़ यदि आपसभें छड़ाई झगड़ा करें, तो सामरी- 
राज देशीय व्यक्तिका विचार और पुत्त गीजडुगगध्यक्ष 
पुत्त गीजका विचार कर उपयुक्त द्डविधान करेंगे। 
सामरीराजकी जो आय होगी, उसका आधा राजा और 
आधा पुत्त गालराज पाबेंगे। सामरीराजके प्रयोजन 
होने पर पुत्त गालराज सैन्य द्वारा उनको सहायता करें गे, 
उधर सामरीराज भी सैन्य द्वारा पहुंचानेको वाध्य हैं। 
पुत्त गीजगण गोलमिचे अथवा जो कोई द्रष्य खरीदेंगे, 
डसका उचित मूल्य देनेको वाध्य दंगे और राजा उसका 
महसूल नगदमें वलूल करेंगे |” 

उक्त सन्धिकी खबर कोचितराजकों लग गई। पुत्त- 
गीजगण उन्हे वार बार आशा देते आ रहे थे, कि मौका 
पा कर वे सव मिल कर उन्हींकों भारतके प्रधान राजा 
बनावेंगे। किन्तु अभी कालिकटकी जो सन्धि हुई, 
उसमें पुत्तगीज-शासनकर्त्तानि कोचिनराजकी धूणाक्षरमें 
भी अपना अभिप्राय जानने न द्या। कोचिनराजने 
नितान्‍्त दुःखी हो. पुत्त गालराजकों इन सव विषयोंकी 
खबर दी। किन्तु पुर्त गालराजने उनके पत्र पर जरा 
भी ध्यान न दिया । जिन पृत्त गीजोंके लिपे पूर्वतन 
कोचिनराजने अपने प्राण तक विसजेत कर दिये थे, 
जिन्हे आंश्रव दे कर कोचिनराज वेशीय दूसरे दूसरे 


पुर्तगीन 


राजाओंके शत्रु वन गये हैं, 'उस पुत्त गीज जातिकी 
खार्थपरता देख कर उदारचरित कोचिनराज़ वड़े 
विस्मित और मर्माहत हुए। आलवुकाके प्रत्येक पतमें 
पुत्त गालराजकों सूचित करते गये कि, “उनके विपक्षमें 
राजाके समीप जो कोई किसी प्रकारकी चर्चा करेगा, 
उसे राज्यका घोर शत्रु समकना राजाका प्रधान 
कत व्य है [7 

 कन्ननूरमें रहते समय आलबुकाककों खबर छगी, 
कि तुरुक, मित्र, अरब आदि स्थानोंके अधिपतियोंने 
पुत्तंगीजॉँका दप्तन करनेके लिये विशेष आयोजन किया 
है और वे भारतीय राजाओंकों भी उत्त ज्ञित करनेके 
लिये दूत द्वारा प्रचुर अथ भेज रहे हैं। 

पुत्त गीजोंके आदेन-वन्द्र आक्रमण करनेके वाद मल- 
वार उपकूलमें उत्कृष्ट अफीमफी आमदनी वंद्‌ हो गई। 
१५१३ ई०की १ली द्सिम्दरको आलवबुकाकने इस अफीम- 
की आवश्यकताके सम्वन्धमें पुत्त गालराजकों एक पत्र 
इस प्रकार लिखा,-- 

'मैं आपको सामान्यद्रव्यक्नी वात नहीं लिखता। 
यदि आप मेरी वात पर विश्वास करे, ता आजोसके 
पोस्तेकी ढे ढीकी तमाम पुत्तंगालमें खेती कराना कत्तव्य 
है। कारण, पहले यहां जिस मूल्य पर अफोम मिलती 
थी, अभी आठ गुना दाम देने पर भी वह नहों मिलतो | 
यदि प्रतिवर्ष एक जहाज अफीम वहांसे भेज सके', तो 
खर्च वाद दे कर यथेष्टछाभ हो सकता है और अधीन 
भारतवासियोकी भी ज्ीवनरक्षा हो सकती है। ज्फीम- 
का सेवन नहीं करनेसे भाग्तवासी नहीं वचे गे ।” 

१०१४ ई०की जनवरीमें आलूबुकाकेने गोआ आ फर 
देखा कि, पेगु, श्याम आदि नाना दूर देशोंसे राजदूत 
आ क्षर उनकी अपेक्षा करते हैं। पुत्त गारुराजके साथ 
पम्रित्षता करने ओर मछक्का आदि झुथानों पर वाणिज्य- 
स्थापनके उद्द श्यसे वे लोग आते हैं। पुर्त गालराज- 
को उपढ़ौकन देनेके लिये वे अपने साथ नाना उपहार 
लापे थे। आलवुकाकने उनका यथेष्ट आदर सत्कार 
किया। . 

इसके वाद्‌ दीड नामक द्वीपमें दुर्ग वनानेकी कामना- 
से वे उद्योग करने लगे । वहांके अधिपतिकों सन्तुष्ट 


शव 


करके उनकी अजुमति लेनेके किये उन्होंने पेरों-काइ-मदी 
और गणपति नामक एक गुजराती भाषाश्ञ हिन्दुकों दूत 
बना कर भेजा । खम्भातके अधिपतिने इस बिषयमें यथेष् 
सहायता की थी । छाख चेष्टा करने पर भी पुत्त गीज 
लोग दीड द्वीपमें दुर्ग न.वना सन्हे । पीछे नरसिंहराज़ 
और आदिलरशाहने आलबुकाक के पास दूत भेजा। 
आलवुकाक ने पहले भारकलरूमें कोंठो खोलनेके लिये 
नरखिंहकी जैसी खुशामद की थी, अभो वह भाव 
उन्होंने नहीं दिखाया । अभी उन्होंने कहा, उपयुक्त 
अर्थ पानेसे वे नरसिंहराजके निकट पुत्त गीजसेना और 
घोड़े भेज सकते हैं। पर हां, इतना कह सकते हैं, कि 
वे नरलिहराजसे कभी भी शलुता नहीं करेंगे! पीछे 
उन्होंने आदिलशाहके दूतसे कहा, 'आदिलशाहने जो 
सव पुत्त गीज रखे हैं, उन्हे' यदि वे गोआ भेज दे, तो 
सन्धिके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है|! 
आदिलशाहने वहुतले पुत्त गीजो को गोआ भेज . दिया | 
इन लोगो ने आदिलिशाहका पक्ष अवलम्वन फिया था, 
इस कारण आलवुकाक ने इन्हे दुर्गमें कैद कर रखा | 
हर्मुजके पूर्वतन अधिपतिको उत्यु दो जानेसे वहां 
एक दूसरे शासनकर्त्ता नियुक्त हुए थे। ये नाममात्रके 
शासन कर्ता रहे, नूरडद्दीन नामक एक अप्रीर ही सर्चे- 
सर्वा थे। पुत्त गीज़ोंके साथ उनका सद्भाव नहीं था। 
पुत्त गालपोताध्यक्ष पेरों-दा-आलबुकाक ने उनकी क्ूट 
नीतिसे बड़ कौशछसे पुत्त गीज खार्थरक्षा की थी। धीरे 
धीरे हरमुज छीपमें नूरठद्दीन और उनके भाई ही प्रवल 
हो उठे । हस्मुज-अधिपति उनके हाथके खिलोने थे | 
दोनों अम्नीसको असाधारण क्षमतासे वहुतसे लोग वागी 
हो गये। इसी मौकेमें पुत्त गोजगण हरमुजकों ज्ञीत 
कर पुत्त गालराजकी विजयपताका फहरानेकी कोशिश- - 
में थे, पर सभी चेष्टाएं निष्फल गईं । वे जहाज 
लूट कर अर्थ संभ्रह करके आफन्सो-दा-आलबुकार्कके 
निकट उपस्थित हुए। अपने भतीजेसे आद्योपान्त कुछ 
वुत्तान्त खुन कर वे उसी समय हरसुजकी ओर रवाना 
हुए (१०१५ ई०को २१वीं फरवरी ) । इसी समय 
आलिद्शाहका दूत सन्धिका प्रस्ताव ले कर वहां उप- 


स्थित हुआ, पर इस सम्वन्धर्मे अभी कोई बातचीत न 
छिड़ी। 


रद 


मस्कट शहरमें आ कर आलबुकाकने झछुना, कि हर- 
मुजमें घोरतर विद्रोह उपस्थित है। नूरउद्दीनके भतीजे 
हामिदने ढुगे और प्रासाद पर अधिकार कर लिया है और 
उनके दाथसे हस्मुजके अधिपति तथा नूरउद्दीन सपरि- 
चार वन्‍्दी हुए हैं । आलबुकाक वड़ी तेजीसे हस्मुज 
आपे और यहां तोपध्चनि करके उन्होंने अपना आगमन- 
संचाद सूचित किया। हामिदने भयभीत हो अधिपति 
और नूरउद्दीनकों मुक्त कर दिया । पीछे उन्होंने उपहार 
द्रब्यके साथ सन्धिका प्रस्ताव ले कर एक दूत भेजा। 
पुत्त गीज-अतिनिधिने दूतका खूब सत्कार किया और 
जाते समय कह दिया, यदि पुत्तंगालराजकी विजय- 
पताका राजप्रासादके शिखर पर गाड़ दी, तो पुत्त गाल 
सन्ध्रि कर सकते हैं ।' आखिर हुआ भी यही, निर्वोध 
हामिद्ने पुत्त गालराजकी पताकाकों प्रासादकी चड़ा पर 
सुशोभित किया । समस्त पुत्त गीजोने एकवारगी 
तोपध्चनि करके राजपताकाको सम्मान-रक्षा की | हर- 
सुजञके अधिवासियोंने समझा, कि हरमुजशदर पुत्त गोजों- 
के हाथ छय गया। आखिर हुआ भी वही । १५१५ 
ई०की १ली अप्रिलको आलवबुकाकने दलवलछके साथ 
जहाज परसे उतर कर राजप्रासाद तथा दुर्ग पर अधि- 
कार किया और हामिद्की मार डाछा । पीछे सभी 
अमीर उमरावके सामने उन्होंने हरमुजञके उंस वन्‍्दी नर- 
पतिकों राजा कह कर घोषणा कर दी । इसके वाद सेख 
इस्माइलके यदांसे दूत आया । आलबुकाकने भो यह 
संचाद्‌ दे कर एक दूतको इस्माइलकी सभामें भेजा, कि 
पे कायरोके खुछतानकी परास्त कर आपकी सहद्दायता 
कर सकेंगे। 
हसमुजद्दीप पुत्त गीजोंके सम्पूर्ण करायत्त हुआ। 
नाममालके राजा रहे । पुत्त गीज डुर्गाध्यक्षकी सम्मति- 
के विना राजाकों कोई कार्य करनेका अधिकार न रहा | 
इस प्रकार दस्मुजमें पुत्त गालकी गोटों जम गई। अब 
आलवबुकाके आदेन वन्दर जीतनेका आयोजन करने लगे । 
उस समय एशियामें कालिकठ, हरमुज और भादेन ये 
तीनों ही सर्वप्रधान वाणिज्यक्षेत गिने जाते ये । पहले 
दोका वाणिज्य पुत्त गीजों के अधिफारमें आ गया, केवल 
तीसरा आनेको वाकी है | उन्होंने सोचा यह तीसरा 


पुर्तगीन 


केन्द्रस्थल यवि उनके हाथ लग जाय, तो पुत्त गीज जाति 
पशियामें चाणिज्य-जगत्‌की सर्चप्रयकर्ता होगी भौर 
पुत्त गालराज भी समस्त सभ्य अगतमें ऊंचा स्थान 
पावेंगे । इस बार आलवुकार्क पहलेसे भी ज्यादा 
आयोजन करने लगे। . उन्हों ने फनसेकों नामक अपने 
ग॒ुमाशतेको श्रदुर अथ्थ दे कर अनेक युद्धोपकरण संप्रह 
करनेके लिये भेजा | चेमा और नाना स्थानों के मुसल- 
मान -राजाओ'के निकट दूत भेज्ञ कर भय मेत्री दिखलाते 
हुए बहुतों की वशमें कर लिया। किन्तु इस वार चारो' 
ओर खुविधा रहने पर भी विधाता वादी हो गये, 
आलवबुकाके अखुख्थ हो पड़े । दिनों दिन उनकी वोमारी 
बढ़ने छगी | २०वीं जववरीकों उन्होंने अपने आत्मीय 
और प्रधान प्रधान पीताध्यक्षके सामने अपने भतीजेका 
हस्मुजका दुर्गाध्यक्ष वनाया | दुगग रक्षाके लिये उपयुक्त 
उपदेश दिया और हस्मुज़के पूवतन राजा सैफ उद्दीनके 
नावालिग दोनों' पुत्रों को उनके तत्त्वावधानमें रखा। 
थे जानते थे, कि ऐसा नहीं करनेसे वत्त मान हरमुजा- 
घिप खुविधा पानेसे ही उन दोनो' राजपुद्नों को मार 
डालेगा | ८वीं नवम्बरकों उन्होंने हसमुजसे अन्तिम 
विदाई ली । भारतकी ओर उनका जहाज अप्रसर इआ | 

मख्कटके निकट कलहाट नामक स्थानमें जब उनका 
ज्ञहाज्ञ आया तब नाविको' ने एक मुसलमानी रणपीत 
पर आक्रमण कर दिया । इस रणपोतमें आलवुकार्कके 
नामसे एक पल था। पत्र पढ़ कर आलवुकाकने समभा, 
कि पुर्तागालराजने शठकी प्रतारणामें भूल कर उनके 
स्थान पर छोपो सोयारेसकों भारतका शासनकर्ता और 
सर्वप्रधाव पौताध्यक्ष वना कर मेजा है। पुत्तगीज 
वीर पत्र पढ़ कर मर्माहत हो वोले, 'कैंने राजाके निकट 
जनताके निकट वदनामी उठायी। क्या दौसा 
होता, यदि इसके पदले मेरो झत्यु हो जाती।. 

उक्त मुसलमान-रणपोतमें हस्मुजपतिके , नाम एर्क 
आर पल था जिसमें लिक्षा था, ध्यदि' अब तक आह्वबु 
कार्वने हुगे पर अधिकार न॑ किया हो, तो किसी द्वालत- 
से कुछ दिन और उसे बचाये रखें । कारण, एक और 
दूसरे शासनकर्त्ा जा रहे हैं, वे जाप लोगोंकी इच्छा 
पूर्ण करेंगे! पुर्तंगालराजसे यद्यपि आलबुकाक हृतमान 


पुत्तंगीन 


हो गये थे तो भी उन्होंने पुत्त गीजज्ञातिसे भूछ कर भी 
शत्रुता करना न बाह्य । उन्होंने उसी समय पलकों 
ज्ञका डाछा और मुसलमानोंकों हरमुज् जाने दिया। 
अव आलबुकाकने केवल प्रधान क्मंचारोकी अपने पास 
रख कर इच्छापत ( ११॥॥ ) श्रद्दुत किया जिसका प्रथम 
इस प्रकार धा-- 


शोआमें मेरे यत्नसे जो गिर्जा बनाया गया है उसी- 
में मेरी समाधि वने और मेरी एक खएड असथि पुत्त- 
गारुमे भेजी जाय | 

पीछे वीच समुद्रमें बैठ उन्होंने उ॒त्युका दिन निकट 
ज्ञान कर ६टीं द्सम्बरकों एक पत्न पु्त गालराजके पास 
इस प्रकार लिख भेज्ञा-- 

प्रद्दाउुभव ! यह पत्न अपने हाथसे लिख न सका, 
लिखनेकी अब मुभमें सांमर्थ्य रह न गईं। झुत्यु वहुत 
करीब है। मेरे यहां पर केवछ पक पुत्र# है, मु जो 
कुछ है, उसीको सौंप जाता हूँ । आपके श्रीपदर्मे भारत- 
का सर्वप्रधान स्थान अपंण किया है। मैंने जो कुछ 
किया है, उसे आप भूले'गे नहीं। मेरे लिये मेरे पुत्र पर 
ख्याल रखे गे । 

'!षवीं दिसम्बर शनिवारकी रातकों उनका अद्ाज 
बहुत धीरे धीरे उन्हींके प्रीतिआद्‌ गोआवन्द्रमें उपस्थित 
हुआ। उनका मुमु्षकाल उपस्थित जान कर गोआके 
सवश्रधान धर्माध्यक्ष ( * ०४7 8०॥०७/४४ ) उनके शान्ति- 
विधानके लिये जहाजसे वहां पहचे। उन महावोरने 
जीवनके शेषकालमें अपने रणवेशकों उतार खुशन साधु- 
के परिच्छेद्स निज देहको भूषित करनेका हुकुम दिया। 
धर्माढाप करते करते रविवार ब्राह्मम्नहडत्त में पुत्त गाल- 
राज्यके एक महापुरुषने इस लोकका परित्याय किया। 
गोआके पुर्त्त गीज गिज़ामें बड़ी धूमधामसे उनको समाधि 
हुईं। पुत्त गालराजने कहला भेजा, कि “जब तक आरू- 
चुकाकंकी अस्थि भारतमें रहेगी, तब तक पुत्त गीजजाति- 
को भारतमें कोई विपदु नहीं है। अतः उनकी अर्थि 
पुर्त गाल भूल कर भी न भेजी ज्ञाय ।' 

# इस पुत्रने एक सम्ल्भास्त मारतमहिछाके गर्भते जरम- 
पअरद्रण किया था। 
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आलवुकार्षने अलेकसन्द्रकी जीवनी पढ़ों ३ । 
उनकी जीचनी भी उसी माकिद्न महावीरके आदशे पर 
परिचालित हुआ था। उनके स॒त्युकालमें चार्ते ओर 
पूर्णशान्ति विराजमान थी। भारत-उपकूलके साथ 
मलका, सुमावा, सिदल आदिका चाणिज्य निरापद्से 
चलता था। 

१५१५ ई०की ८वों सितस्वरकी छोपों सोआारेसने 
गोआ आ कर शासनमभार ग्रहण किया। शासवभार 
प्रहण करते ही वे पूवतन दुर्गाध्यक्ष और कप्तानोंके स्थान 
पर नये नये आदमीकों भत्ता करना शुरू कर दिया और 
सभी काय मनमाना करने छगे । उनके आचार 6व्यव- 
हार पर सभी मेलुप्य विरक्त हो गये । कोचिन आ कर चे 
अन्यान्य कार्य करने लगे, इस पर कोंचिनराज भी वहुत 
विगड़े । एक पुर्तगीज् ऐेतिहासिकने लिखा हैं, “अभी 
भद्र छोगोंका व्यवहार वरिक़ुकुल उलट गया। उन्होंने 
चाणिज्य-व्यवसाय छोड़ दिया और अपने मानसम्प्रमकी 
रक्षाके लिये धनरल्की अपेक्षा अस्रशख्रकों हो अधिक 
पसनन्‍्द्‌ किया। अभी जहाजके कप्तान ही प्रधान वणिक्‌ 
हो गधे । खुतरां मान अपमानमें, यश अपयशर्मोें और 
आदेश उपहासमें परिणत हुआ |” 

सच पूछिये तो इस समय घम्मका ढोंग करके पुत्त- 
गीज याजकोंने तथा वाणिज्यके नाम पर जहाजके कप्तानों- 
ने यहां तक कि पुत्त गीज सेनिकसे के कर मांकोमल्ठाद 
पयन्त सर्वोने धोर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। 
पहले पुत्त मीज़ोंने आ कर अपने अपने खाथसाधनके 
लिये जैसा व्यवहार किया था, आज कलके अविचार 
और उत्पीड़नफी तुलनामें वह कुछ भी नहीं है । 

अरबससुद्र्में खुलतानका प्रभाव खबे करके पूर्त्त- 
गीजोंकी प्रधानता स्थापित करनेके लिये पुत्त गालराजने 
छोपो सीआरेसकों भेज्ञा था। अभो. राजप्रतिनिधि 
( ४थवों फ़रवरी १५१६ ई० ) राज़ाका आदेश 


पालन करनेके लिपे २७ जहाज, १२०० पुत्त गीज 


# किन्तु इश्के प्रात वर्ष बाद ( १५६६ ई०की १८ 
मईको ) भाचवुकार्फकी अन्तिम इच्छा पूरी करनेके लिये इनकी 
अस्म्रि ठिसवन नएरमें छाई गईं भर बदले धूमरधामसे कियी 
निर्देश स्पानमें रखी गई थी । 
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े ले हि दौड़ पड़े । इस सम्रय आदेन आसानीसे 
पुत्त गीजोंके अधिकारमें आ जाता, पर राजप्रतिनिधिकी 

वेवकूफीसे ऐसा न हो सका। आदेव पहुंच कर पूर्च- 
गीजोंने तोपध्वनि को जिससे बहांके शासनकर्चाने बिना 
किसी छेड़ छाड़के दुर्गद्वर खोल दिया और पुत्त गाल- 
राजकी अधोनता खीकार कर छी | उनकी मीटो मीठी 
वातोंसे संतुष्ट हो लोपोने और कुछ भी न किया, वरन्‌ 
उनसे संवाद पा कर वे सुलतानके जदाजकों ध्यंस करने- । 
के लिये भरवसमुद्रकी ओर चल दिये। किन्तु लाख चेए्ा 
करने पर भी वे खुलतानका वार वांका कर न सके। 
नाना स्थानोंमें उनका बल:क्षय होता गया। आखिर 
रसद्‌ घट जानेसे वहुतोंकी ज्ञान भी गई । खुविधान ' 
देख थे वहांसे छोटे, किन्तु लौरते समय आदेनमें प्रवेश | 
कर न सके । इस वार आदेशकर्ता विशेषरूपसे डरे हुए | 
थे। पुल गीजोंके पक्ष सुविधा न होगी, ऐसा समक्त | 
लोपोने भग्नममोरथ हों आदेनका परित्याग किया। | 
१५१६ ई०के सितम्बर मासमें वे गोआ पहुंचे, किन्तु यहां | 
अधिक काल दहुर न सके, तुरत कोचिनके लिये रवाना 
ही गये | २०वीं सितम्वरकों फीलम्बकी रानी और उनके 
अधीन सामनन्‍्त राजाओंके साथ छोपोंने सन्धि कर छी | 
इस पर रातीने सेण्ट-टामस-गिर्जाका पुनः निर्माण कर 
दिया और ५००० मन गोलमिर्च देनेकों राजी हुई | 

पुत्त गीज-पतिनिधि जिस समय अरवसमुद्रम थे, 
' उसी समय आदिलशाहने गोआ जितनेके छिये अंकुश खाँ- 
की भेजा था। लछोपी उसी समय गोआ आये और उप- 
कूलवत्तीं सभी रुथानीं पर दखल फरनेके लिये गोआके 
: सैन्याध्यक्ष गोंटेरी -डि-अबरोकी हुकुम दिया । पुत्तेगोज- 
सेनापतिने पएडा पर चढ़ाई कर दी, पर झृतकार्य न हो वे 
' अन्तमों २०० सेनाकों खो कर छौटनेकी वाध्य हुए | इसके 
बाद आदिलशाह वहुत-सी सेना भेज कर कई मास तक 
' शोकामें घेरा डाछे रहे जिससे गोआयासियोंको यथे् 
' दुर्दशा हुईं। पुत्त मीज्ञ छोंगक़ी भी रसद घट' जञानेसे 
चिन्तित थे, कि इसी समय कोलम्व और चीनसे पुत्त - 
भीज रणतरीने आ कर गोआकोी रक्षा की । 

इसके बाद मलका, पुम्मा आदिं द्वीपोसें भो छोटी 








पर्तगीन 
और ८०० मलधारी-सैन्य तथा ८०० मलवारी नाविक 
| 


मोटी छड़ाई हुई थी। किन्तु पुत्तंगीज-जातिके अदह्ि: 
ऋम्से कोई क्षति न हुई। ७७७७४ 
कस वर अब 
! परेस मतिकूल तूफानमें पड़ कर वज्ञालममें जाने 

लगे | पुत्त गोज आज तक कभी बहबल नहीं आये हुए थे, 
यही उनका पहला आगमन था | किन्तु यहां ने विशेष 
उपद्रव कर न सके, लूट पार द्वारा कुछ रसद्‌ संग्रह कर 
मलकाको चल दिये | अन्तमें चौनदेश जा कर उतका 
प्राणान्त हुआ | 

लोपों सोयारसकी शिकायत पहले हो पृत्त'गालराज- 
के पास पहुंच चुकी थी । राजाने उत पर सन्देह करके 
फर्णव-दा-आलका-कैवाको उनका हिसाव किताव वेजनेके 
लिये भेजा । 'किन्तु प्रतिनिध्रिके साथ उन्हें मुलाकात न 
हुई । अभी पुत्त गीजोंके दो पक्ष हो गये, जिसे शासन- 
कार्यमें अनेक विश्टदुला होने रूगी। दोनों ही पक्ष प्रजा 
का लेह पीनेफी उतार थे। अन्‍्तमें आरूकाकेवा अप- 
मानित और विरुक्त हो खदेशफो चल दिये। 

कप्तान जोन-दा-सिल-बैराने मालद्वीपके राजाको प्रसन्न 
कर वहां पक कोठो खालनेकों उनसे अनुभति ले ली। 
इसके वाद सम्मायके वहुमूल्यचान्‌ द्रध्यपूंं दो पोतको 
हथिया कर वाणिज्य करनेकी आशासे वे बड़ाल भावे। 
उनके जहाज पर पुक वड़ाली युवक थे जिसने कास्बेपोत- 
को लूटते देखा था। उसके मुखसे जहाज लूटनेका संवाद ' 
पा कर बड़ालियोंने सिलवरोको जलूदस्यु समर लिया। 
अतः कोई भी उन्हें मा दैनेकी राजी-न हुए | चीनदेशसे 
जोन कोए्लदी आ कर यहाँ पर सिल्चरोस मिले। आय- 
कनके राज़ाने अपने यहां बुलाया, किन्तु यहां भी 
वाणिज्यकी फोई खुविधा न हुईं। अतः वे कोलस्वोको 
वापिस आये । यहां फिर एक पंत्थरका दुग बनाया 
गया। | 
' इसके बाद श्याम, पेगू, वंट्म आदि राज्योंके साथ 
सन्धि फरके छोपों वाणिज्य चलाने छुगे | सभी स्थानों- 
में पुत्त गीजोंकी वड़ी वड़ी कोठी खोली गई । छोपोी 
सोआरेसके भाग्यमें शुभ विन आ ही रहा था, कि 
इसी बीच पुत्त गालयाजने उनके आचरणसे असन्तुष् 
हो लोपेज दा-सेकु-इराको भारतका 


धृर्तगीज _ 


और सर्वश्रधान पोताध्यक्ष वना कर भेजा । २०वीं सित- |. 


म्वर ( १५१८ ६० )-को कोचिन जा कर इन्होंने लोपोसे 
शासनभार प्रहण किया। छोपो. हताशहृदयसे देशकों 
छोटे । 

लोपेस दा-सेकुशाका शासन | 

पुत्तगीज गवर्नर सेकुइराके प्रथम शासनकालमें ढुग 
वनानेक्री कोशिश होती थी । भारतबषमें अच्छी कम्तान 
वा गोला गोली नहीं मिलनेके कारण, जिससे भारतमें 
उत्कृष्ट अग्न्यझ्नादि अस्तुत हो, पुत्त गीजोंके यत्नले उसका 
भी आयोजन होने लगा। इसी समय त्रह्मदेशके मत्त- 
वान शहरमें पुत्त गीजोंकी एक वड़ी वाणिज्यकोठी 
खोली गई। अब यहांसे पूबे भारत और ब्रह्मदेशके नाना 
द्ब्योंकी यूरोपमें रफ्तनो होने लगी। 

मालद्वीप आदि स्थानोंमें भी कोंठा वनानेके वहाने 
ले उन्होंने ढुग वना डाला। पुत्त गीजोंकों नृशंस डंकैत 
सम कर अधिवासियोंने उन्हें फिसी प्रकारकी बाधा 
न्‌दी। 

१५२० ई०्की शश्वीं फरवशीकों राजप्रतिनिधि 
दिभोगो-लोपेस आदेन और अरब समुद्र जीतनेकी अग्र- 
सर हुए। किन्तु विशेष क्षतिश्रस्त हो उन्हें हरमुजकी 
ओर भाग जाना पड़ा । 

जिस समय दिओगो-लोपेस आदेनकी ओर रवाना 
हुए, उसी समय आदि्लिशाहके साथ विजयनगराधिप 
कृष्णराजका युद्ध चल रहा था । कृष्णराज अनेक सैन्य 
ले कर तोन मास तक “रायचूड़”में घेरा डाले रहे। 
कृष्णीचाम- फिगुइरा नामक एक पुत्त गीज़ इुर्गाध्यक्षने 
ससेन्य आ कर कृष्णराजका पक्ष अवलम्बन किया और 
उन्हींकी सहायतासे कृष्णराजने रायचूड पर द्खल 
जमाया । इसी खुयोगमें गोआके पुत्तेगीज-सेनापति चौकी 
-दार राइ-द्-मेलोने २५० अश्वारोही और ८०० कर्णायी ले 
कर गोआके निकटसथ मुसलमानाधिकृत अनेक स्थानों- 
को द्खल कर लिया । 

१५२१ ई०की ध्वों, फरवरोकों सेकुदराने ३००० 
पुत्तगोज और ८०० मल॒वारी तथा कणाड़ी-सेन्‍्य ले कर 


दीड पर धावा बोल दिया, किन्तु इस वार भी उनकी 
चेष्ठा व्यर्थ नई। 
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१७१ 


सख्त आल्वुकाकके भतीजे जाज-द्-आलबुकाक 
वण्टं होते हुए मलाक्स ( गरम मसालेका ) द्वीपमें पुत्त- 
गीज दुर्ग वनानेके लिये भेजे गये । यहां उन्होंने देखा 
कि स्पेनियाडने पहले ही आ कर यहांके राजासे सन्धि 
कर ली है। अनेक चेष्ठा करनेके वाद्‌ शुज़राती बणिकों- 
की सहायतासे पुत्तगीजो ने तार्णेतद्वीपमैं एक डुगे वनाने- 
का आदेश पाया। यहां पुत्त गीज और स्पेनियाडोंके 
स्वाथ ले कर पुत्त गालराज और सुपेनराजके वीच घिरोध 
उपस्थित हुआ था । | 

इसी समय फोचिनराजने बदला चुकानेके लिये 
५०००० नायर सत्य ले कर सामरीराज पर आक्रमण कर 
व्या। पुत्त गीज़ लोग सामरीराजके साथ सन्धिसूतरमें 
आवद्ध रहने पर भी भीतर ही भीतर पुत्त गीजसेना मेज 
कर कोचिनराजकी सहायता करने छगे । इस वांर 
सामरीराज भारी विपदर्में पड़ गये, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु ब्राह्मणोने उनका पक्ष लिया और पुत्त गीजो'कों 
आश्रय दिया है, ऐसा कह कर वे खदेशवासियों को शाप 
देने लगे। उनके शापके भपले किसी भी नायर-सेनाने 
सामरीराजके विरुद्ध अद्रघारण करना न चाहा । 
कोचिनराज भग्नहृदयसे अपने राज्यमें लौट जानेको 
वाध्य हुए | | 

सेकुइराका शासनकाल शेष हुआ । देशीय सभी 
बणिक्‌ उनके शासनसे विरक्त हो गये थे । पुत्तगीज- 
शासनकत्तांकी अनुमति ले कर वे अपने जहाजों'को 
दूरं देश तो भेज सकते थे, पर पुत्तगीज प्रधान मोका 
पानेसे ही उनका माल लूट लेते थे। इस कारण कन्न- 
नूर आदि नाना स्थानोंसे पुत्त गालराजके निकट अमि 
योग पहुंचने छगे । पुत्त गालराजने सेकुइराके उपर 
असन्तुष्ट हो कर डम-दुआत्तें -दि-मेनिजेसकों शासनभार 


लेनेके लिये भेज्ञा । 


डप्न-डुआत्तेंनडिब्मेनिजेस | 
१५२२ ई०को २श्वीं ज्नवरीको मेनिज्सने शासनं- 
भार अहण किया | इस समय हस्मुजद्वीपमें भारी गोल- 
माल चल रहा था । पुत्त गीज़ कमचारियों'के दर्व्यव- 
हारसे द्वोषके, सभी मुसलमानोंने मिल कर पुत्त गौजों' 


(पर आक्रमण किया था। डम दुआत्त ने पहले कई दल 


गज पुरगौर 


सेना भेजो, पीछे खुदसे जा कर हरमुजमें अच्छी तरह 
अपना आधिपत्य जमाया। इस वार हस्मुजके सभी 
मुसलमान अधिवासी निरख कर दिये गये । अव चहां- 
के मुसलमान राजाके कुछ शरीररक्षकको छोड़ कर और 
किसीकों भी अश्लघारणका अधिकार न रहा ) 

ठीक इसी समय आदिलशाहने गोआके निफ्बत्ती 
अपने पूर्वाधिकृत रुथानोंका पुर्त गीजॉंकी परास्त कर 
पुनरुद्धार किया। 

इस समय चहआमके निकट्वत्तों व्भोपसागरमें 
पुत्त गीज़ दस्युगण भारी उत्पात मचा रे थे। अनेक 
अपराधी और नीच श्रेणीके पुत्त गीज पुत्त गीजशासनका' 
परित्याग कर दूर देश भाग आये थे। वे सब हुचु तत छोटे 
छोटे दल्ोंमें विभक्त हो समुद्रके मध्य दस्युवुत्ति द्वारा 
जीविका चलते थे । 

भारतके पश्चिमी समुद्र पुत्त गीजशासनकर्ताके 
आदमी रहनेके कारण उन्‍्हें' दृश्युवृत्तिकी खुविधा नहीं 
मिछती थो। इस कारण वड्रोपसागरमें उन्होंने अपना 
अड्डा जमाना पसन्द किया था। 

इस समय सुमालाद्वीपर्मे आचिन और पेदिरके 

घ्नसान युद्ध चल रहा था। पछुस्मा भाग कर पेहिरके 
राजाने पुत्त गीज दुर्गाध्यक्षका आभ्रय लिया । आचिन- 
राजकों ज्ञब मालूम हुआ, कि दुर्गध्यक्षने पेद्स्णजकी 
सहायता की है, तव उन्हींने कट पसुम्मा पर आकररण 
कर दिया। दुर्गाध्यक्ष डम आण्ड्रीने सहायता भांगनेफे 
लिये एक दूत चद्धश्राम भेजा। चदप्रामसे सहायताके 
लिये कुछ जंद्याज भेजे गये। किन्तु राहमें पुत्त गीज 
जलद॒स्युगणने उन्हें छूट हिया। पीछे जहाजके सभी 
औड्धा उनके दलमें मिल गये। इस प्रकार पुत्त गीज 
'दस्युकों संज्या धीरे धीरे बढ़ती गई । 

इसके पहले पुत्त गोजोने वोगिश्ोद्वीप जीतनेकी 
थेष्टा की थी, पर कोई फल ने हुआ था। इसी कारण 
जञाई-दा-आल्युकारक सलैल्य वहां भेजे गये थे। उन्होंने 
१५२५४ ईैण्की १छी अमबरीकों पुत्तंगालराजकों जी एक 
पत्र लिखा था उससे जाना आता हैं, कि उस समय 
'बोगिओं 'कर्पू रठीए' नामसे म्सिद्ध था । यहां कपूर 
प्रचुर परर्माणम उत्पन्न होता था । बज़ुदेश, पुलिकर, 


विजयनगर और मलबार उपकूलमें उस कपूरकी रंफनी 
दोती थी । वोणिओद्टीप मुखलमानराजके अधीन रहने 
पर भी जिस अंशमें कपूर उपजता था अर्थात्‌ कपू रद्ोप 
उस समय हिन्दूराजके अधीन था ।# थे वीणिओोराजसे 
काम्ये और वुंदेशनात कपड़े ले कर उसके वदकेमें 
कपूर देते थे। ह 

उम्र ठुआत्ते के समयका और कोई विशेष उल्े खयोग्य 
विवरण नहीं मिलता । उनके शासनकालम कोई अच्छा 
काम नहीं हुआ। वे तो खय॑ अधस््य करनेके लिये 
आये थे, छुतरां उनसे खुविचारकीं आशा छुराशामाढ़ 
थी। उन्होंने प्रचुर अर्थ सश्यय करके अपना पेट भर 
लिया था। उन्हींका पदाुसरण करके हो अनेक पु 
गीजों ने दस्युवुत्ति आरम्भ कर दो थी। इसी कारण 
उन्होंने पुर गाल-कलड्ढ! ऐसा नाम पाया था। बे 

मर भाक्तो डिन्गापाफा शासन । 

पुर्त गालने समझा, कि नोचवंशके हाथले शासन- 
कार्य अच्छी तरह नहीं चल सकता । इसीलिये इस वार 
उन्होंने डम-भास्कों-डिगामा ( 00008-48९ 708॥ ) 
को अपने प्रतिनिधिदम भारत भेजा ।(१) उनके साथ 
उनके दो पुत्र डम परस्तेवन-डि-गामा(९) और डमपालों 
डि-गामा, एतद्धिल्त पुर्तगालराजके निकंद सम्परकोय 
अनेक सम्भन्त व्यक्ति ( कुछ ३००० मलुष्य ) आये थे। 

१०२४ ईण्की रशवीं सितम्बरकों भास्को-दिगामा 
तीससे बार गोआरम उपस्थित ह५। उनके आगमन पर 
सभी पुत्त गीज फूले च समाये। इसके पहले पुत्त गीज 
हुर्गाध्यक्षने अन्याय और अत्याचारपूर्षक अरधेश्रहण करके 
समझ्त गोआवासियों की विस्क कर दिया था। अभी 
_भास्कोडिय्यामाने सबसे पहे सबसे पहले उन्हींकी परदेच्युत कर 

# मुसलमाव ठोत £६ सजाको 'कीफेए्रजा कहते थे, 
इसीऐ किसी किसी पुरोगीज प्रत्यमे ये 'काफे? वॉमपे मेशः 
हुर हैं । 

(१) पूर्व॑तन पुर्तगीअशासतकर्तो अपगैको- (0७४०४ वा 
राज भतिनिधि बतला कर अनसाधारणमे परिचित तो ये, पर 
कैसीने शजाहे यद उपाधि वी वाई भी । कवर हम्त-माछ्छी० 
हि-गामाओ ही सबसे पहछे यह डेंकवि मित्र । 

(२) ये पुरैग्ालरानके सुद्पोताध्यक्षोके वरदार थे) 


















पुर्तगीज॑ 


डम्-हेनरिकको उस पद्‌ पर अधिप्ठित किया। केवल 
दुरगाध्यक्षकों पद्च्युत करके वे शान्त न हुए, पुर्त्तगीज 
शासनाधीन सभी स्थानों के दुष कर्मचारियों की अछूग 
कर विश्वासी और विज्ञ व्यक्तिकों नियुक्त करने लगे। 
' दुए सेना दुर्गसे गुप्तभावर्में अल्लशसत्र छे किसी दूसरे 

स्थानमें जा अर्थोपार्जनके लिये अत्याचार करती थी। 
इस कारण भाष्कोने घोषणा कर दी, कि जिसके पास 
जो अल्ल है, दुगमें रख जाय, नहीं तो कठिन दण्ड भोग 
करना होगा, तथा दुर्गाधिपकी अनुमति लिये बिना कोई 
भी अह्मका व्यवहार नहीं कर सकता । उन्होंने छुना, 
कि पुत्त गीजमेंसे कोई कोई गुप्तमावमें जहाज ले कर 
समुद्पथले विदेशीयके साथ वाण्ण्यि कर रहा है। इस 
पर वे वहुत विगड् और इस वातकी घोषणा कर दी, कि 
“बिना उनकी अनुमतिके कोई भी पुत्त गोज कोई जहाज 
नहीं चछा सकता ; यदि जहाज चलाना हो, तो उस 
स्थानके पुत्त गीज कीौठीवालसे उनका खाक्षरित अज्ु- 
मतिपत्र ले कर चलाबे। जो कोई इस आदेशका उल्ल- 
डुन कर समुद्॒यात्रा करेगा, उसका जहाज मय मालके 
जब्त कर लिया जायगा ।” इस प्रकार इन्होंने गुप्त व्यव- 
सायको बंद कर दिया। 

अलावा इसके उन्होंने समुद्र और जलपथर्में पुत्त- 
गीज कर्मंचारियोंके कार्य पर लक्ष्य रखनेके लिये शुप्तचर 
नियुक्त किया। पीछे आप कुछ अनुचर साथ ले कन्न- 
नूर, कोचिन आदि स्थान देखने आये । उन सव सूथानोंमें 
भास्को -डि-गामाका वड़ी धूम धामसे खागत हुआ था । 

इतने दिनों तक पूर्वशासनकर्त्ता डम-दुआत्तें हरमुज- 
द्वोपमें छूटपाद करते थे | नवस्वर मासमें वे नव राज- 
प्रतिनिधिकों काये समझा देनेके लिये कोंचिन आये | 
भास्को-द्ि-ग्रामाने यहां उन्हें उतरने न दिया, उसी समय 
कष्ट लो' नामक जहाजसे वन्दीभावमें पुत्त गाल जानेको 
फरमाया | 

पहले उम्र-दुआरत्तेि इस अपमानकों सहाय करनेमें 
प्रस्तुत न थे। पीछे अपने जहाजसे जानेको प्रस्तुत 
हुए। इस पर भास्कोने अत्यन्त ऋद्ध हो उन्हें शासन 
करनेके लिये गोलागोलीके साथ रणपोत ब्रेजा । 

इधर नाना कार्यंमें व्यस्त रहनेके कारण. मानसिक 

शत शाए. ३॥ 


१७१ 


प्रस्थिमले भार्को-डि-गामां पीड़ित हो पड़े । इसी 
अवसरंमें डम दुआत्त ने अपने पदत्यागपत्र पर हस्ताक्षर 
नहीं किया। वर उन्होंने कहला भेजा, कि वे दुर्गके मध्य 
जा अंपना कार्य समस्त तुरू कर खाक्षर करनेको प्रस्तुत 
हैं। डम-भास्कोने उन्हें जमीन पर पैर रखनेसे नियेध 
किया | इस पर डम-दुआर्त्त विना राजप्रतिनिधि 
आदेशके अपना जहाज के कर चल दिये। 

अलगार्भ उपकूलमें ज्योंही वे जहाज परसे उतरे त्योंह्ी 
पुत्त गारू-राजधुरुषके वन्द्री हुए । 

इधर भास्कों-डि गामाका आयुप्काल बीतने चला। 
जिस भारताविरुकारके लिये उन्होंने अतुछ यश उपाजेन 
किया था, उसी भारतमें ( कोचिनके सेण्ट अण्टोनियों 
नामक खट्टीय मठमें ) बड़ी धूमधामसे उनकी असन्‍्तेष्टि 
क्रिया की गई । उनकी डुत्युके वाद डम इनरिकके 
शासनभार भश्रहण करनेकी वात थी, पर उस समय वे 
गोआमें न थे, इस कारण लोपो-वाज दा साम्पयोने तव 
तकके लिये शासनसार प्रहण किया। डम हेनरिकके 
आने पर वे ही भारतके शासनकर्ता हुए। लोपोवाज 
दुलूवल ले कर अरव समुद्रकी ओर रवाना हुए। भास्को- 
डिगामाके पुत्र एस्तेवन डि-गामाने अब यहां जरा भी 
रहना पसन्द न किया और शीघ्र हो लिसवनकी यात्रा 
कर दी । 

इसके कुछ समय वाद नायरोंने कालिकटके पुत्त गीज 
डुग पर धावा कर दिया। इसका प्रतिशोध लेनेके लिये 
डम्र हेनरिक सामरीराजके अधीन पोनानी नगर जीतनैको 
अग्रसर हुए, दोनों पक्षमें जल और स्थलमें गहरी मुठभेड़ 
हो गईं। आखिर नायरसेनाकों ही रणमें पीठ दिखानी 
पड़ी। पुत्त गीजोंनें नगरकों अच्छी तरह लूट करके 
जछा डाछा | इसके वाद पुत्त गीज़ोंके साथ कालिकरटरमों 
एक भी युद्ध न हुआ, ढुगेरक्षा सुविधाजनक नहीं है, ऐसा 
समर पुत्त गीज लोग अपने दुर्गकों ध्वंस कर वहांके 
कुछ सामान उठा ले गये। 

अनन्तर डम हेनरिकने दीड पर अपना अधिकार 
जमानेके लिये यथेष्ठ आयोजन किया था, किन्तु राहमें 
वचु रक्ी चढ़ाईमें वे परास्त हुए । अतः उनका उद्दे श्य सिद्ध 
नहीं हुआ । इसके बाद वे रोगग्रस्त हो पड़े और १०२६ 


४४ 


ई०की २१वीं फरवरीको कन्ननूर नगरमें उनकी प्राणवायु 
उड़ गई। उन्होंने १३ मास तक राज्य किया था|. 


लोपो याज-द -साम्पयो | 


डम हेनरिककी खत्युके वाद पेरो-मस्करेन-हसके 
शासनकर्त्ता होनेक्री वात थी, पर इस समय थे मरक्का 
द्वोपमें सेन्थपरिचालन कर रहे थे। उन्हें संवाद दे कर 
यहां बुलानेमें अधिक समय लगता, इस कारण | 
वाज-दा-साम्पयों शासनकर्त्ता हुए। डम्र हेनरिकने 
फ्रान्सिस्कों-दा-साको शासनभार देनेकी “वात कही थी, 
दासाके भाग्यमें वदा नहीं था, कोई भी उनके आदेशपत्र- 
की वाहर न कर सका । 

लोपों-वाजके गोआ जाने पर फ्रान्सिस्की-दा-साने 
उन्हें शासनकर्ता नहों माना। अन्तमें मन्त्रिसभाने 
लछोपो-वाजकोी ही शासनकर्त्ता खीकार किया । यह 
उच्च पद पानेके साथ ही लोंपोने मलक्ता छीपमें पेरो- 
मस्करेन-द्सका इसको संवाद भेज दिया। हस्मुज, 
चेंउल आदि स्थानोंमें ज्ञा कर पुत्त गोज-कर्मचा रियोंका 
भगड़ा निवटानेके छिये उन्होंने अरवसमुद्की यात्रा की । 

इधर मस्करेनहस मलक्कामें उम्र हेनरिकका झतत्यु- 
संवाद पा कर आप गवनर ( शासनकर्ता ) वन गये और 
इच्छानुसार लोग भर्ती करने लगे | 

इस समय मलकाद्वीपमें भारी गोंलमाल चल रहा 
था। पुत्तगीज़ोमें ही दी दल हो गये थे, एक्क दल 
तिदोर-राजके साथ सन्धि करनेकों और दूसरा उसके 
विपक्षमें युद्ध करनेकों प्रस्तुत था। सन्धिके वाद भो 
जिस समय द्वीपवासी सम्धान्त प्यक्तिषण राजाकी 
अन्त्येप्रिक्रियामें व्यस्त थे, उसी समय एक दल पुत्त- 
गीजने जा कर उन पर आक्रमण कर दिया। पुत्त गीजों- 
को ऐसी विश्वासधातकता पर निकथ्वर्ती सभी द्वीप- 
वासी पुत्तेगीजों पर वड़े असन्तुष्ट हुए | इधर ; 
आ कर द्वीपवासियोंके साथ मेल कर लिया और पुर्त 
गीजोंकों मार भगाया। . हे 

१७२७ ई०के फरवरी महीनेमें मस्करेनहस .शासन- 
भार अहण करनेके लिये कोचिनमें उतरे । कोचिनके 


कप्तान और कोशाध्यक्ष आफन्सी मिक्सियाने उन्हें उसी |, 





पुर्शगोज॑ 


हे सक पा कदा । उनके तीक्षणास- 
क अनुचर भी घायल हुए | मस्करेत- 
इस बड़ विस्मित और दुःखित हो गोशमें आ कर उहरे। 
यहां अधान शासनकरत्ता सम कर छोग उनकी आम्य- 
2 तो क्या करते, वे उसी समय बन्‍्दी हो कर कह्ननूर- 
दुग भेज दिये गये | लोपो-वाजके इस अन्याय कार्य पर 
अधिकांश पुर्त्तगीज उनके प्रतिकूछ - डे हुए। कन्ननूरफे 
डुर्गाधिपतिने मस्करेनहसको कारागारले मुर् कर दिया | 
चैठछके गर्बंनर कृष्टोवाम-दा-छुजा और भारतसमुद्रके 
पोताध्यक्ष आएटोनिया दा-मिरन्दा मस्करेनहसका पक्ष 
लिया। पुर्चंगीजोंके दोनों पक्षम्ें मनमुटाव हो ज्ञानेसे 
शासनकाय बंद रहा। अन्तर सालिसीके ऊपर जब 
इसका भार दिया गया, तव उन्होंने छोपो-चाजकों ही 
प्रकत शासनकत्तों ठद्॒राया। मस्करेनदस उसी सम्रय 
लिसवनकों चल दिये । 

अब छोपो-वाज नाना स्थानोंकों जीतने और वाना 
स्थानोमें दुगे वनानेका आयोजन करने छग्े। मार्टिन 
आफन्सों नामक उनका एक पोीताध्यक्ष प्रतिकूल हवासे 
नागमलयमें जा छगे। यहां वे एक बड़े जहाज पर चढ़ 
कर वड़ालके चाकुरिया नामक एक ग्राभमें पहुंचे । यहां 
वे सबके सब वज्भाधिपके क्रीतदास हो गये। 

इसके बाद छोपोने मलवार-कूलबरत्तीं पुरकाड़ पर 
आक्रम्तण करके चहांके सभी अधिवासियोंको वड़ी वेरहमी- 
से मार डाला और पीछे रानीकों सो-कैद कर लिया | 

इस समय चेउलके शासनकर्त्ता मिज्ञाम उल-मुल्कके 
साथ कास्बेराजका युद्ध छिड़ा। कास्वेराजको पुत्त गीज- 
की औरसे खासी मद्द्‌ मिलने पर भी निजाम उल-मुल्ककी 
ही ज्ञीत हुई। इस. युद्धमें पुत्त गीजोंकी भी विशेष क्षति 
हुई थी । बहुत चेष्टा करनेके वाद पुत्त गीजों ने चेउल 
पर अधिकार तो किया, पर उनकी आशा दौड द्वीप 
जीतनेकी जो थी; सो पूरी न हुई । कल! 

लोपी-वाजका दिन.शेष हो चछा । पुत्तेंगालराज- 
लाना दा-कन्हाको उनकी .जगह पर भेजा । १५३६ 
ई०के अंकतूवर महीनेमें .वाना-दा कनहा, फोचिनमें आ- 


कर राजप्रतित्रिधि और शासनकर्त्ता, हुए | पीछे कन्न- 


गह्ट आ कर उन्दोंने, लोपोवाजकी वन्दी कर पुत्त गाल 


पुर्णगीन 


मैज्र दिया । वक्‍न्‍्दी दोनेके समय छोपो-वाजने कद्दा 
था, नाना-दा-कन्हाकों कह देना, कि उन्होंने मुझे जिस 
प्रकार वन्‍्दी किया है, उसी प्रकार एक दूसरे शासनकर्चा- 
के हाथ वे भी वन्दी होंगे ! इस पर नानाने कहला भेजा, 
'होपो-बाज वन्दी होनेके यीग्य हैं, में नहीं ।! 

लोपोने पुत्त गीज-राजकोपसे इच्छाडुसार अर्थ 
ग्रहण किया था, इस कारण उनकी अनन्‍्तमें यही दुदृंशा 
'हुई। उन्हींके समय गोआमे राजस्वका खासा वन्दी- 
बख्त हुआ था । - 

तीस म्राम्त छे कर गोआ प्रदेश गठित था, इस कारण | 
लोग इसे 'तोसवाड़ी' वा त्तीसोवारी कहते थे । प्रति | 
प्राभका राजख वसूल करनेके लिये एक पक आामकार! 
वा 'म्रामकर! नियुक्त हुआ था। इन आमकारोंकी लार | 
भरमें एक वार करके पुत्तंगोज थानेदारके निकट उपस्थित 
होना पड़ता था। थानेदार प्रतिग्राममें जिस दिसावसे कर 
निर्देश कर देते थे, आमकर लोग उसो हिसावसे आम- | 
चासीसे चसूल करते थे। गामकर द्वी विलकुछ कर 
वसूल करनेका दायी था। यदि वह वसूल न कर 
सकता, तो उसका यथासर्वख्र वेच लछिवा जाता था। 

नानो-दा कक्ष छा शासन |. 
नानी-दा-कन्हाका प्रधान उद्दे श्य था-दीउद्भीप पर अधि- 

कार करना । किन्तु वे शोघ्र आयोजन करन सके । १५३० 
ई०में उनकी चेशसे मडुलरके निकट छातिम, सूरतवन्द्र, 
अग्रसी नगर और सियालवेर-द्वोप आदि रुथान आक्रान्त 
हुए, पुत्त गोजोंसे जछाये और लूटे गये थे। १५६१ ६०- 
में उनके हुकुमसे अनेक पुच गीज सेना दोउको दखल 
करने गई थी । इस समय पुत्तगोज नौ-योद्धाओ'ने 
महुवा द्वीप और घोगोवन्द्र, वलेश्वर, तारापुर, महिप्र, 
केलना, अगासो और सूरत आदि ( गुजरात और महा- 
राष्ट्रके अन्तरवत्तीं व अनेक स्थान लूटे तथा अग्निकाएड 
द्वारा उत्सन्न करनेक्री चेश् को । पीछे पुत्त गीज़ो'ने 
चेउलके राजासे अनुमति ले कर वहां एक हुर्मेच दुग । 
और कुछ गिरना वनवाये। इस सम्रय पुत्त गोजो ने पुनः 
पत्तन, मडुलूर भादि कई स्थान लूटे और जञ्ञका डाले। 
इसके वाद्‌ १२ युद्धजहाज के कर पुत्त गीज दभन-ढुगे- 
फो .ध्यंस करनेके लिये गये थे, पर-जब उन्होंने देखा, कि * 
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कीई वश नहीं चलता, तव _बसाईसे छे कर वारापुर तक 
सभी नगरों में उन्होंने आग छगा कर लोमहपेण काण्ड 
किया था। पीछे ठाना, वन्द्र, मद्दिम और वम्बई आदि 
स्थानों ने पुत्त गालयाज्ञकी अधीनता खीकार की और 
बाध्य हों कर उन्हें कर देना पड़ा । 

थानेदार और दुर्गाध्यक्षणण अपने इच्छाचुसार काम 
काज करते थे। इस कारण वीच वीचमें राजकीपका अप- 
घ्यय, राजखका हास, नाना अत्याचार और राजपुरुषोंका 
उद्र पूरण होता था । अभो नाना-दा-कन्हाने यह नियम 
चलावा, कि दुर्गाध्यक्ष विना पुत्त गीजराज-प्रतिनिधिकी 
आज्ञाके कोई भी कार्य अपने मनसे नहीं कर सकता । 

इसके वाद मुग्रकोंने कास्वे पर अधिकार करनेकी 
चेष्टा की। काम्बेपति डर कर पुत्त गोज़ींका आश्रय 
लेनेको वाध्य हुए। पुत्त गीजोंने भो खुविधा पा कर 
काम्वेमें अड्ा जमाया । 

१५३४ ई०की २१वों सितम्बरकों पोताध्यक्ष मार्स्मि 
आफन्सी और नाना-दा-कन्दाके प्रधान परिचायक सिमन- 
फेरियके यत्नसे दीउ-अधपतिने पुत्त गीज्ञोसे सन्धि कर 
ली। पुत्तेगीजोंकों दीउ-द्धोपमें ढुर्ग बचानेका हुकुम मिला; 
इस प्रकार उनकी वहुत द्नोंकी आशा आज सफल हुई। 
इस समय ड्य गोवोटैफहों नामक एक पुरत्त गीजने जैसा 
साहस द्खिलाया था वह उल्लेखयोग्य है। इसो समय 
११ हाथ रूम्वी एक डोंगी ले कर वोटेलहीने दीउसे पुर्त्ता- 
गालकी यात्रा की | फरासियोंकीं भारतका पथ दि्खिलाने 
गया था, इस कारण थे पुत्त गालराजसे अपमानित हुए 
थे। अभी राजाकी प्रसन्नता पानेकी आशासे वे किसीकों 
बिना कुछ कहे सुने शुभ संवाद देने चले | यात्राकालमें 
उनके साथ कुछ मांकोमलाह भी थे, पर समुद्रमें वे सबके 
सव विन हुए। अकेले उस छोटी डॉगीकों खे कर 
बोदेलही लिसवन नगरमें पहुचे। पुत्त गालराजने उनके 
असीम साहसक्री भूरि भूरि प्रशंसा की, पर उनका भाग्य 
चमकने नहीं पाया | 

१०३६ ई०में नाना-दा-कान्द्याने खयं जा कर बर्साई 
नगरमें एक ढुग बनवाया | 

इधर पुत्त ग्रीजोंने भारतके पश्चिप्रउपकूलमें प्रायः 
समी प्रधान नगरोंमें पुर्तंगालराजकी विज्ञयपताका फह 
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राई। पर इतने पर भो पुर्तंगालराजको आशालुरूप अर्थ 


हाथ नहीं लगता था । भारत-महासागरीय द्वीपपुञमें 
बाणिज्य ती औरों चलता था, पर पुत्तेगीज-कप्तान और 


पुर्चगीज राजकर्मचारी ही उसके फलभागी होते थे। 
अभो नाना-दा-कन्हा उसके प्रतिविधानम अप्नसर हुए । 
किन्तु उनका उद्दे श्य ऊंचा होने पर भी वे अथका छोभ 
रोक न सके । 

१५३७ ई०मैं काम्बेराजकों सुत्यु होने पर विल्लीके 
मुगलसमादके साले मीर महभमद जमाननें ५००० अश्वा- 
सेहियों के साथ आ कर काम्बे पर दखल जमाया। 
पीछे वे अर्थ द्वारा पुर्गगीज शासनकर्त्तकों चशीभूत 
करके गुजरातके राजा बने । किन्तु काम्बेराजके भतीजे 
अह्दने शीघ्र ही काफो सेना संग्रह कर नवनगर 
धानो पर चढ़ाई कर दी । महस्मद पक्षके चहुतोंने रिश्वत 
पा कर अद्यदका पक्षालम्बन किया था। फलतः मीर- 
महस्मद पराजित हो बजुदेश भाग जानेको चाध्य हुए। 
इस समय पुर्सगालराज भी बद्भालमें वाणिज्य और पर्च- 
राजको धाक जमानेकी फिकमें ये । इसके पहले ही 
कहा ज्ञा चुका है, कि मार्टिम्‌ आफल्सो और कुछ पुर्च- 
गीज वड्भालमें वन्‍्दी हुए थे । उन्‍्हों ने बल्भाधिपकी ओर- 
से पठानों के साथ खुद्ध किया था। अन्‍्तमें खोजा खबा- 
दिमकी चेष्ठासे वे मुक्त ड०। इसी खोजा खवादिमने 
पुर्त॑गालराज-प्रतिनिधिकी कहला भेजा था, यदि मुष्े 
हस्मुजद्ोप भेजने सके, तो मैं चइम्राम वन्द्रमें पुर्गाल- 
राजके लिये ढुगे वनानेक्ी अचुमति ले सकता हु 

नाना-दा-कन्हाने खोजाके प्रस्तावकों आहादपूर्वक 
ग्रहण किया और मार्टीम आफन्सोके अधोन ५ जहाज 
३०० योद्धायों के साथ भेजा | मार्टिम्‌ चदुआमराजको 
दैनेके लिये अनेक उपहार अपने साथ छाये थे । किन्तु 
उपहार लेनेक्रो बात तो दूर रहे, चहआमपतिने आफन्सों 
और उनके १३ साथियों को कैद कर लिया। पुर्तंगीज- 
राजप्रतिनिधिनें यह संवाद पाते ही अण्टोनियो-डि- 
सिलमभा-मेनेजिसके अधीन २५० नौ-सेना और ६ जहाज 
प्ेज्े। खोजा खवादिमकों सहायतासे अष्टोनियोने भी 
बन्दियोंकी छोड़ देनेके लिये पुर्तगोज गवर्रका पल और 
देय उपहार भेज दियां। किन्तु राजासे उत्तर आनेमे 











विलस्व देल पुत्तमीजगण चहम्राम और उपकूलपत्तो 
अत्यान्य त्रार्मोक्री दुग्ध करने छगे । यह संचाद पा कर 
राजाने वन्दियोंके प्रति और भी कठोर व्यवहार करनेका 
आदेश दिया । इसके कुछ समय वाद सेरखाँने विद्रोही 
हो कर पुर्तगीजोंकी सहायतासे वड्भाभिषफों परास्त 
किया। इसीसे राजाने पुत्तगीज कैदियोंकी छोड़ दिया | 
इसी समयसे वड़ुमें पुत्तगीज्ञोंका उत्पात शुरू हुआ। 

इसके वाद पुत्त गीजोने भारत महासागरमें भी और 
चहुतसे छोटे छोटे द्वोपीका आविष्कार कर वहां खणनधमे- 
का प्रचार और स्थापन किया | १५२८ ई०की २८वीं सित- 
म्बरकों तुरषकके खुलतानने मिश्रके शासनकर्चा सलमान 
पाशाकों दीड जीतने और वहांसे पुर्तेगीजोंकों मार भगाने- 
के लिये मैज्ञा था। यहां पुर्त्तगीज अध्यक्ष फ्रान्सिस्कों 
पाबेकोके साथ सलिधानका घमासान युद्ध छिड़ा। श्स 
युद्धमें दोनों पक्षके अनेक लोग मारे गये । रूमी, तुक़ीं 
और पुत्तेंगीजोंने इस युद्ध असाधारण चीरता दिसलाई 
थी | आखिर मुसलमानकों गोलोंसे छक्नभड्ड हो पुछगीज 
अध्यक्ष आत्मसमर्पण करनेको वाध्य हुए थे । कैब 
सिलवैरा नामक पुत्तंगीज बीरके अदम्य उत्साहसे 
सलिमान दुर्ग विजय न कर सके। इधर नाना-दा-कन्‍्हा 
सलिमान पर आक्रमण करनेके छिये यथेष्ट सेना संग्रह 
कर रहे थे, किन्तु डम गार्सिया-दा-नोर्हाके उनकी जगह 
पर राजप्रतिनिधि हो कर अनिले उनका उद्यम ब्यथ गया । 
सलिमानने प्रायः ३ मास तक दीउमें घेरा डाछा था। 
पीछे खीजा जाफरके कुपरामशंसे उन्होंने घेरा उठा लिया 
और खदेशकी यात्रा कर दी। 

. झम्र गार्सियाके साथ काश्लि-निवासी जोवादा- 
आलबुकाक पुर्तगोज-भारतके प्रथम विशप वन कर 
आये। उत्तमाशा अन्तरीपसे छे कर भारत पर्यन्‍्त सभी 
स्थानवासी ईसाइयींके ये दी गुरु हुए। पृत्तंगीजॉम 
खुष्टीय-ध्मप्रचारकी जेष्टा रहने पर भी धर्मका उतना 
आदर नहीं था। धर्मप्रवारकों भपेक्ष वाणिज्य-विध्तार 
दी उनका प्रधान लक्ष्य था। अभी विशपके आमधमनसे 
ध्र्मंकी तूती तमाम बोलने लगी। 

गारसिया कार्यभार प्रहण करनेके बाद ही दीउकी 
रक्षाका वन्दोवस्त करने लगे उन्होनि दीउ-दुगकी रक्षाके 


पुर्तगीन 


ढिये प्रभूत युद्धोपरण और अनेक युद्धजहाज भेज 
दिये। किसी किसीका कहना है, कि पुर्सगीजीका 
युद्धायोजन देख कर ही सलमान खदेश वापिस जाने- 
फो बाध्य हुए थे | 

डम्-गार्सिया सलिधानका प्रस्थान-संबाद पा कर 
निश्चिन्त हो बैठे । पीछे वे नाना स्थानोंमें घूमते हुए 
ली जनवरी ( १५३६ ६० )-की महासमारोहसे दीउद्वीप- 
में उतरे। इस बार सर्वीनि दुर्गसंस्कारमें विशेष ध्यान 
दिवा। पुत्तगीज ऐेतिहासिकॉने लिखा है, कि अति 
शीघ्र दीउडुगको सुरक्षित करनेके लिये शासनकत्तासि ले 
कर सम्प्ान्त पुर्तगीज और अपरापर कारीगर तक सर्वो- 
ने मिल कर संस्कारकार्यमें योगदान किया था। 

पीछे तत्कालीन गुजरातके मुसलूमान-सेनापति 
ज्ञाफरके साथ पुत्तंगीज्ञोंकी सन्धि स्थापित हुई। शर्त 
वह ठहरी, फि दीउसे जी राजस्व वसूछ होगा उसका 
आधा पुत्तगीजपति और आधा खुलतान महमूद शाह 
पाँयगे । 

इसके कुछ समय बाद एक भारी तूफान उपस्थित 
हुआ, जिससे अनेक मुसलमान और पुरत्त गीज जहाज 
जलूमणल हो गये थे। खय॑ पुर्तागीज-गवरनरने वहुत 
मुश्किकसे पक नदीमें प्रवेश कर जहाज समेत अपनी 
प्राणरक्षा की थी | 

१५३६ ई०में राई होरेन्सी-दा-टोवर वसाई नगरके 
अधिवासियोंके प्रति घोर अत्याचार करते थे। इस 
पर खोजा जआफरलने दुल-वलके साथ वहां आ कर लोरेन्स 
पर आक्रमण कर दिया। किन्तु बेउलके दुर्गाध्यक्षने 
उसी समय सहायता भेज्ञ कर लोरेन्सीकी सद्यायता 
को थो। 

कास्बे-उपकूलमें तमाम पुत्त गीज़ोंकी तूती वोल रही 
हैं, यह जान कर देशीय सभी राजगण डर गये । निज्ञाम- 
उल-मुद्क और आदिलशाहने सन्धि कुर छो। सामरी- 
राजने चीन-फोतवारूकों पुत्तेगीज-दुर्गाध्यक्ष माज्ु- 
एल-दा-विदोके साथ सन्धिका प्रस्ताव करके भेज 
दिया | 

१५४० ई०के जनवरी मासमें सन्धि रुथापित हुई। 
इसमें पुत्त गीजोंकों ब्शेष खुविधा हुई थी। सन्धिके 
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अनुसार ३० वष तक सामरीराजके अधीन राज्य किसी 
नाव पर पांच डांड्से अधिक डांड नहीं रह सकते थे | पुत्त - 
गोज दुर्गाध्यक्षकी नाव छोड़ कर और किसीकी भी नाव 
समुद्र्मे नहीं जा सकती थी । मलूवार-उपकूलमें जितना 
गोरूमिच और अद्रक उत्पन्त होता था उसे पुत्त गीज 
कम दाममें खरोद छेते थे। पुत्त गीज शजपुरुषोंकी 
चेष्ासे भाटकलछ और अजञ्ञदीपके समीप वहुतसे पुत्त गीज 
जलू-द्यु पकर्ड गये। 

नानों-दा-कन्दहा और अधिक दिन भारतसु्ंका भोग 
न कर सके । केचल १६ मास शासनकार्य करके थे 
१५४० ई०की ३री अग्रिलको घ्॒त्युमुखमें पतित हुए । इस 
वार माटिम आफन्सो-दा खुजाने गवर्नर होनेकी चेष्ा की, 
पर इस समय वे पुत्तगालमें थे । अतः सवो' ने भास्को- 
डि-गामाके पुत्र उम-एस्तेवों-डि-गामाकों ही शासनकत्तों 
बनाना पसन्द किया। 

इप्-एस्तेवो-डि-गामा | 

डम एस्तेवों अति उच्यप्रकतिके मनुष्य थे। उन्होंने 
मलका द्वीपमें प्रभूत सम्पसि उपाजेन की थी। किन्सु 
शासनकतृ्‌ त्व अहण करते ही उन्होंने घोषणा कर दी, 
कि वह सम्पत्ति उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है, वह 
राजसम्पत्ति है। उन्होंने अपने रफ्येसे देशीय खुशान 
युधकों की शिक्षार्ले लिये एक विद्यालय खोला । 

अभी उत्तके भाई डम-लुटोवी कोचिन आदि सुथानों- 

में रणपोतकी देखरेख करनेके रिये भेजे गये । कोचिनके 
निकट्वत्ती चाइमलके राजा उनसे - परास्स हुए।- दूसरे 
दूसरे शासनकर्त्ताके जैसे एस्तेवों-डि-गामाने भी कार्य- 
भार भहण करते ही अखसमुद्र्में रणपोत चलाया था। 
डनके समयमें मलक्का और खुमात्राके निकटवर्सी अंनेक 
स्थान पुत्त गीजो के अधिकारमें आये। उन्होंने अनेक 
त॒कीं जद्ाज लूटे थे। यहां तक, कि तुरुष्कके खुलतान- 
के साथ पुत्त गालराजकी सन्धि होनेकी वात भी छिड 
गई थी । किस प्रकार सन्धिपत्र अस्तुत होगा, पुर्त गालू- 
राज़से उसका आदेश आया था। किन्तु उनके क्रम- 
चारियो के दौरात्यसे तुकंगण विसक्त हों गये। इस 
कारण सन्धि स्थापित नहीं हुई । 

यथासमय- मादिम आफल्सो-दा-खुजा (१५४२ ईल्‍में) 
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गवर्नर बन कर आये। जौ कोई गवनेर वन कर शाते 
मे, बह अपने ही पूर्व॑ंचत्ती गवर्नरका दोष निकालनेकी 
कोशिशमें रहते थे । क्योकि उनका विश्वास था,।क 
गवर्नर होनेंसे ही दुराचारी होते हैं, ये चारो' ओरफे 
लोभकी हटा नहीं सकते, थे अपनी पदोचित भर्यादाकों 
भूल कर अन्याय काये करनेमें जरा भी नहीं संकुचते। 
मार्टिमके मतर्मे भी यही धारणा थी। यहां तक कि 
उन्होंने गोआ आनेके समय डयूगी-सोबारेस नामक 
एक जलद्स्युकों कैद किया। इस व्यक्तिकों प्राणव्‌र॒ड- 
का आदेश भी मिल चुका था, पर वे किसी तरह भग 
कर सारतसमुद्रम द्स्युचुत्ति द्वारा अपना भुजारा चढलाने 
लछगा। उम एल्तेबोके ओ सव दोष थे, सो उसे मातम 
था। उसने सोचा, कि नये गवर्नरकों यदि इसकी 
इत्सला दे दें, तो सम्भव है, कि वे मु पर प्रसन्न हो गे। 
इसी आशासे बह मार्टिमके समीप गया और पस्तेवोके 
विरुद्ध ओ कुछ कहना था, कह खुनाया ! इस प्रकार 
उस धूत्ता ने गवर्नर हाथसे रक्षा पाई । इस ढुबु त्तकी 
बात पर मूल कर मार्टिम गोआममें पदापंण करते ही 
पएस्तैवोके साथ घुरा व्यवहार करने लगे | उच्च हृदय- 
चाले पुस्तेवों इस पर वह विरक्त हुए और उसी समय 
गबर्भरका पद परित्याग कर मार्टिमसे बिना मुलाकात 
किये ही अति दीनभावसे पुर्ट्तगालको चल दिये। 
पुल्तेगाछराज और राज्यके प्रधान व्यक्तिनि अति आदर 
और सम्मानक्े साथ उनको अभ्यर्थता की। सबो'ने 
समभा था, कि एस्तेवी महाघनी हो कर देश लौटे हैं, 
पर पीछे उन्हें मालूम दो गया, कि पएस्तेवनके पास 
तो कुछ उपाजित धन था, उसका अधिकांश उन्होंने 
बीन दुखियो'की बांट दिया है | अभी वे सामान्य ग्रृहस्थ- 
माल हैं। न 
मार्टिम आफन्सो-दा-सुभ्राका भागपन । 

मार्टिम आफन्सोने शासन-भार म्रहण करनेके बाद 
ही भारतके वन्दरमें जितमे जंहाज थे, सबो' की अच्छा 
तरह संजानेका आदेश किया और पुतल्तंगीज-सेनिकी का 
बेतन घटा दिया। इस पर सबके सेव असन्‍्तुष् हो 
गये। वहुतोंने सैनिक-बुत्तिका प्रित्याग कर वाणिज्य 


हावसाय' करना आरम्म करे दिया । गवर्नरते सैनिकॉका 








परशंगीन 


रयपक क्रम दमन करनैके उहदेश्यसे एक 
५ 'मलक्काके शुब्कगरहमें वैदेशिक वणिकों- 

के निकट जिस द्रसे महसूूल किया जाता है, उसकी 
दर घटा दी जाय और पुर्तगीज् वणिकोंसे चौगुना ज्यादा 
महसूछ वसूछ किया जञाय ।” विदेशीय चणिकोंकों विशेष 
खुविधा हो जानेसे राजकोषमें भी शुत्कसे फाफों भाम- 
दनी आने लगी। किन्तु पुसंगीज-वणिकोंसे उस प्रफार 
कर नहीं लिया जाने रूगा । वे नाना प्रकारफे कूट उपाय- 
से शुल्कके दायसे रक्षा पाने लगे। मारिम-पुत्तगीजोंकी 
बह दुरभिसन्धि ज्ञान कर निताल्त मर्मपीड़ित हुए थे। 

इस समय गोजाफे निकटवत्ती स्थानके शासनकत्तो 
आसद्‌ खाने आदिलशाहकों राजच्युत करके अपने भाई 
मालू आदिलशाहकी सिंहासन पर चैठानेकी चेष्ठा को, 
पीछे वे पुत्तंगीज्ञोंकी सहायता करनेफे लिये पुत्त गाल- 
राजकों कोडुण प्रदेश छोड़ देनेकी राजी हुए। इस उप- 
कारमें पुर गोज़ गवर्नरने मालू आदिलका पक्ष अवछखन 
किया । 

इस समय आदिरशाइने भी कहला भेजा, कि यदि 
पुर्त गीज उनका पक्ष अवलस्वन फरे' और मार्ुको पक 
डुवा दें, तो वे उन्हें सालसेटी और वारह देश प्रदान करेंगे। 
पुर गीजींके कुपरामर्शसे गवनेरने आदिलशाहके प्रस्ताव- 
की खीकार कर लिया । सन्धिपत लिखा पढ़ा गया। 
आदिलशाहने उक्त दोनों स्थान और गवर्नरकी प्रभूत 
धनरक्ष ( प्रायः १० करोड़ मुद्रा ) मद्ान तो किया, पर 
पुर्य गीजशासनफरत्तानि प्रचुं० धर ले कर भी सन्धिके 
अलुसार कार्य नहीं फियो। उन्होंने सवके सामने मालू- 
सकी गोभा बुरूवा संगाया। इस पर आदिलशाहनें सभी 
रुपये लौटा देनेके लिये गवर्नरकों एक पल लिखा। 

गर्वर्भर मार्टिम इस प्रकार दी पक्ष लैनेबाले ब्ति 
नहीं ये। उन्होंने जिनके परामशसे यह हुक्म किया 
था, उन्‍हें वे हमेशा गाली दिया करते थे। शए बह 
महच्च और सताकी रक्षा लिये विजरत हो पड | 


दूसरा गवर्नर नहीं भेजा जायगा, तो मैं किसी आदम्ीफो 


शासनकाई सौंप कर चंला जरऊँगा। 


पुर्सगीज 


ड्मन्जोहन हि-काष्टोका शापन | 

१५४५ ई०की १ली सितम्बरकों डम जोहन-डि-काप्ठी 
पुत्त गालसे शासनभार ले कर गोआ पहुंचे। मार्टिम 
आफन्सों 'खदेशकों चल दिये मानो उन्हें निष्कृति 
मिल गई। डम्-जोहन गवनर होनेके वाद ही चारों ओोर 
नये नये पोताध्यक्ष, ुर्गाध्यक्ष और राजकर्मचारी भेजने 
ल्गे। 

इस समय कास्ब के अधिपति खुकतान महमूद 
अन्यान्य मुसलमान राजाओंके साथ मिल कर दीउसे पुत्त- 
गीज प्रभावका लोप करनेके लिये अनेक सैन्य सामन्‍्तोंके 
साथ अग्रसर हुए। उनके सेनापति काजी जाफरने भीम 
विक्रमसे पुर्स गीज दुर्ग पर आक्रमण किया । दोनों पक्षके 
सैकड़ों योद्धा निहत हुए, साथ साथ सेनापति जाफर भी 
मारे गये। अनन्तर रूमो खाँ, जाफर खाँ आदि सेना- 
नायकोंने वहुसंख्यक कमान और योद्धा ले कर प्राणपणसे 
८ मास तक दीउमें घेरा डाला । ऐसी दुर्घटना और 
कभी नहीं हुई थी, पुत्त गीज छोग विशेष क्षतिश्रस्त और 
विपद्भ्स्त हुए थे । इस समय हुर्गंरथ पुत्त गीज-रम- 
णियों तकने भी शल्रुदूमनाथे असर धारण किया था। 
चारों ओरसे पुत्तंगीअ जंगी जहाज पहुंच तो गया, पर 
कुछ न कर सका। इस महायुद्धमें कितने पुर्त्तगीजोंके 
प्राण गधे थे, उसकी शुमार नहीं। पुत्तंगील ऐतिहा- 
सिकोर्ने छज्जावश उसे प्रकाशित नहीं, किया। उन्होंने 
करणठसे शलुपक्षीय असंख्य लोग मारे गये यही घोषणा की 
है। उस युद्धमें पुत्तेगीज गवरनरके पुत्र भी शल्ुके शिकार 
बने थे। सुसलमानोंकी सम्पूर्ण जयकी सम्भावना थी, 
अन्त पुत्तंगीजो ने आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख 
यथेष्ट उत्कोच और भविष्यत्‌ आशा दे कर वहुसंख्यक 
मुसलमान सेवानायककी हत्या की थी। उसका फल 
यह हुआ, कि मुसरूम्ानी सेना पराजय खोकार कर 
रणह्थलसे भाग जानेको वाध्य हुई । 

दीडका उद्धार जौर मुसलमान-पराजयका संवाद 
पा कर गोआमें महोत्सव हुआ । पुत्तगालकी रानोने 
इस युद्धनभयका संवाद पा कर कहद्दा था, “ड्वि-काष्टीने 
खध्टानकी तरह पराजय किया है और अखष्टानकी तरह 
थे विजयो हुए हैं !” 
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इधरका रूगड़ा मिटने भी न पाया था, कि उधर 
युद्धकी तैयारी दोने लगी । अली आव्लिशाह जब माल्दू 
आदिलशाहको अपने फ्देमें फंसा ८ सके, तब बे पुत्ते- 
गीजों पर आक्रमण करनेका आयोजन करने छंगे। पुत्ते- 
गीज गवर्नरने, इस समय युद्ध करना ख॒ुविधाजनक नहीं 
है ऐसा समझ, सन्धि करछी । इस सन्धिके अनुसार 
पुत्तेगीज मालू-भादिलशाहकी सपरिवार कैदमें रखनेके 
लिये वाध्य हुए और उन्हें सालसेटी तथा वारह देश मिले । 
इस समय सेनाको देनेके लिये तथा दीउ दुर्गके संल्कार- 
के लिये गवर्नरकों २०००० पायोडा (78200: ) कज 
लेनेकी जरूरत हुई । उस समय पुत्तंगीज-राजकोष 
विलकुछ खाली था। गवनरका यह प्रस्ताव खुन कर 
गोजआावासिनी पुृत्तेगीजभामिनी देशीय महिलाओंने अपना 
अपना अलड्भार दे कर रुपये संग्रह किये थे। जिस 
समय गवर्नर दोउसे गोआ लौटे, उस समय पुरमह्दि 
छाम्मोंने करोखेसे गुलावजरू और पुष्पवुष्टि करके उनकी 
सम्बद्ध ना की थी। 
इसके वाद अली भादिकशाह समर सके, कि वे पुत्त - 
गीजोंसे प्रतारित हुए हैं ! पीछे उन्होंने फिरसे पुत्तंगीजों पर 
आक्रमण करके सालसेटी और वारह देशोंका उद्धार 
किया | इस भयसे गवनरने १५४७ ६०की १धवीं सितम्बर- 
को विजयनगरके राजासे सन्धि कर ली । इस सन्धिमें यह 
स्थिर हुआ, कि गोआमें जो सव धोड़े बिकने आयेंगे, 
उन्हें फिसी दूसरेकी न दे कर विजयनगर भेज दिये 
जायंगे। इसी महीनेमें डम जाजे नामक पुत्त गीज्ञ कप्तानने 
भरोचको जीता । 
लिसवनराजसे सनद के कर १५४८ ई०की २१वीं मई- 
को एक जद्माज भारतमें आ कर लगा । उस राजसनद्‌ 
के अनुसार द्वि-काष्ट्री राजप्रतिनिधि हुए। इस प्रकार 
उन्हें तीन वष और शासनका अधिकार मिलता, केवर्ल 
यही नहीं, बहुत रुपयेकी वृत्ति भी निद्धांरित हुईं। डम 
जोहनने जिस समय यह शुभसंवाद पाया, उस संमय वे 
खत्युशय्या पर सोये हुए थे। १५४८ ई०की ६टो जूनको 
( ४८ बर्षकी अवस्थामें ) गोआ नयरमें उनकी प्राणचायु 
निकली । है 


डम्र जोहन प्रकृत राजभक्त और राज्यके हिलैषी थे | 


श्८० 


वे दूसरे अर्थलोसी पुत्त गीजो की तरह अपना मतलब 
साधनेवाले नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने किसी 
शजकीय पत्नमैं दर्पपूषक लिखा, था, “उन्होंने अपनी खार्थ- 
रक्षा वा धनवुद्धिके लिये राजा अथवा परज्ासे एक कौड़ी 
भी नहीं ली ।” वे दूसरे दूसरे पुत्त गीज शासनकरत्ताओं- 
की तरह अहड़ारी नहीं थे। वे शुणका उपयुक्त 
* सम्मान करते थे, उनके वाद गारसिया-डि-सा गवनर वन 
कर भारतच्ष पधारे। 
गातिया-डि-छे । 
शासनसार पाते ही गार्सियाने जनसाधारणके 
सन्तोषज्ञनक कायकी और ध्यान दिया | छटीं अगरुतकी 
खुश्ान डोमिनिक सम्पदायके छः घर्मशुरुओ ( 0०णांधां- 
०व॥ * (67 )-ने पहले पहुछ गोआ आ कर मठहथापन 
फिया। 
शडच्ों सितम्बरकों गासिया भारकलकी रानीके 
साथ सन्धि की । शठ यह ठहरी, कि रानी अपने अधिकार- 
के मध्य किसी जलदस्युको आश्रय नहीं दे सकती | जल- 
दस्‍्युगण पुत्त गीजराजक्ी जो क्षति करते हैं. और करेंगे 
रानी उसका क्षतिपूरण करनेकों वाध्य हैं । 
गासियाके शासनकाल प्रसिह्त खुशन साथ 
ज्ञभियरने मलकका आदि दीपो्मे खुष्टानधर्मका प्रचार 
करके वहुतसे छोगीको खुशनधघममें दीक्षित किया। 
' इस समय पेगू और एयामराजमें श्वेतदस्ती के कर तुम्ु 
संझ्राम छिड़ा । वहांके पुत्त गीजगण पेगूराजकी तरफसे 
छूड़े थे। | 
१५४६ ई०के जुलाई मासमें गासियाका शासनकाल 
शेप हुआ, थे केवल १३ मास तक गवनर थे। 
जागेकेत्राक | 
बसांईके - पूरवतन दुर्गाध्यक्ष जाओ केत्रल ईस वार 
शंवर्भर वन कए आये | १५४६ टैग्फी' १२वीं अगस्तको 
उन्होंने गोआ आ कर शासनमार मंहण किया । 
: इसके कुछ समय वाद ही सामरीराज भौर पिमेनताके 


' शज्ञाने मिंछ कर लाखसे अधिक सेनाके साथ - 


. शाज्ञ पर आक्रमण फेर दिया । इस थुद्धमें पिमन्ताके राजा 
मारे गये । इसका पदछा लेनेके लिये नाययों ने ०३७० 
'हथेल्ी' पर रख बड़ी तैजीसे कोचिनसैन्य और पुत्त- 








पूर्शगीन 


गीजों पर धावा मार, युद्धमें वहु संख्यक चीर यमराजके 
मेहमान बने । यह भीषण संचाद जब गोआ पहुंचा तद 
ज्ञाजे केप्रल १०० ज॑ंगी जहाज और ४००० योद्धा ले कर 
वहां ज्ञा धमके । उनको क्रोधाग्निसि तिरुकुलम, कुछित 
और पोचानी नगर भस्मसात हो गया । पीछे कोचिन जा 
कर गवर्नरने तुमुल संग्राम छेड़ दिया । हजारों नायरसेना 
वीरगतिकों प्राप्त हुई । 

मलवारके अनेक सामन्‍्त इस युद्धमें परास्त हो 
आत्मसमपंण करनेको प्रस्तुत थे, पर ठीक इसी समय 
डम्त-आफन्सी-डि-नोरोन्हा नये प्रतिनिधि हो कर उपस्थित 
हुए। केब्रल्ल जिस दिन ( १५५० ई०की रष्तीं नवस्थर ) 
शलुध्वंसका आयोजन कर रहे थे, उसी दिन उन्हें दल- 
बलके साथ लौट आनेको कहा गया | इस प्रकार दैवक्म- 
से सामन्तराजाओंने त्राण पाया | 

इस समय चारों ओर शोणितपात, भनर्थ अत्याचार 
और पुत्त गीज शासनकर्त्ताओंकी हिंसा द्वेष देख कर 
खुष्टानसाधु जैमियर बड़े ढु/खित हुए और उन्होंने पुर्त- 
गालराजसे शान्तिस्थापनका अनुरोध किया | पर उनकी 
बात कौन सुननेवाला था। 

डम अफन्सो-डि-्तोरोनहम्‌ । 

१५५० ई०के नवम्बर मासमें डम आफल्सोने नये 
राजप्रतिनिधि हो कर कोचिनमं पदार्पण किया। पहले 
गवर्नर ही सचमय कर्ता थे, उन्हें दूसरेके आदेशकी 
अपेक्षा करके कोई कार्य करना नहीं पड़ता था। किन्तु 
इन नये राजप्रतिनिधिके साथ नयी मन्तिसभा संगठित 


: हुई और उसी सभाका परामर्श लै कर वे शासनकार्य 


चलानेको वाध्य हुए | 


पूर्तगीन 


ने कोचिनराजका पश्ष ले कर पिमेन्ताराजकों पराख्त 
किया । े 
डर पेरेन्दा -मस्करेनदस । 

१५०४ ई०के सितम्बर मासमें डम-पेरों-दा-मस्करेन्‌- 
हस राजप्रतिनिधि और शासनकर्त्ता हो कर आये। 
उनकी सहायतासे मालू आदिलशाहने अपनेकों वीज़ापुर- 
के राजा बतला कर तमाम घोषित कर दिया । इसके वाद 
हो नये राजप्रतिनिधि केवल दूश मास तक कर्ठंत्व 
करके १५५५ ई०्की १६वीं जूनको सत्युसुखमें पतित 
हुए । उनके स्थान पर बर्साईके सेनापति और थानेदार 
फ्रान्लिस्की वरोदा गवनर हुए । उनके समयमें पुर्चगीजों- 
ने कोकुणका राजस्व लेनेका अधिकार पांया था । मात 
आदिलशाहने वहुसंख्यक सेना ले कर उन पर घावा वोल 
दिया। इस समय पुत्ंगीजोंकों सहायता करना उचित 
था। वीजापुरमें पुर्तगीज सेनाध्यक्ष इम-एए्टोनियो-डि- 
नोरेन्द्ा रहते थे | युद्धके कुछ पहले ही पुत्तेगीज-गवनेरने 
उन्हें यहांसे हट जानेके लिये हुकुम दिया । 

कुछ दिन वाव्‌ सिन्धुप्रदेशके अमोरने किसी अत्या- 
चारी राजाका दमन करनेके लिये पुत्त गीजोसि सहायता 
मांगी । पुर्तगीज गवनरने अथके लोभसे ७०० योद्धाके 
साथ पेद्रीवारेटो रोलिमिकों सिन्धुप्रदेश भेज द्या। पुत्त- 
गोज़ सेनापति वहां जा कर सिन्धुराजका यथासर्बंख 
लूट छाग्रे । इतना घनरक्ष पुत्त गीजोंकी एशियाके मध्य 
और कहीं भी हाथ नहीं छूगा था। 

इसके वाद चेडलछ आदि नाना स्थानोंकों छूयने तथा 
सेकड़ों श्रामोमें अग्निप्रदावपूर्वक ध्वंससाधन करनेके 
सिवा और कोई काम नहों हुआ | 

बारेटोका भी शासनकारू वीत चछा । इस वार 
पुत्त गाछके सम्प्रान्त चंशीय ब्रागज्ञा-डय कके भाई डम 
कनएनरिनो-डि-ब्रागज्ञा १५५८ ई०के सितस्वर मासमें 
राजपतिनिधि हो कर गोआ उपस्थित हुए | 

डम कनशानपण्टिनो-ड्िजागब्जाका शासन | 
उम्र-कनशण्टाण्टिनोंने कार्यभार श्रहण करनेके वाद ही 
डम-पायेदा-नीरोनहाकी कन्ननूरका दुर्गाध्यक्ष बना कर 
भैजा। उनके दुव्येवहार और अत्याचारसे पुत्त गोजांके 
मिल कन्ननूर॒राज भी नितान्त विरक हुए और पुत्त गोजों- 
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श्र 


को नगरमें घुसनेसे निषेध कर दिया । इस पर पुत्त गीज 
उनके साथ छड़ाई करनेकों तुल गये । इस समय पुर्त्त - 
गीज-राजप्रतिनिधि दूमन पर अधिकार किया, किन्तु 
कन्ननूरमें पुत्तगोज लोग कई एक युद्धोंमें परास्त हुए 
अमी कन्ननूरके अधिराज़की उत्तजनासे मलवारके 


: सभी राजोंने पुत्त गीजके विरुद्ध अख्रधारण किया | 


अन्तमें चारों ओरसे वहुसंख्यक युद्धजहाजके पहुंच जाने- 
से मलवारियोंकी पराजय और पुतंगीजोंकी प्रतिपत्तिकी 
रक्षा हुई थी । ह 
१०६० ई०में सवसे पहले गोआमें एक आर्चविशप 
आये। उनके साथ यह॒द्योंका दमन और: खुष्टान अना- 
चारियोंका शासन करनेके लिये एक ( [7५०/४६०४ ) 
द्रडविधाता उपस्थित हुए । इनके आगमन पर गोआके 
कट्टर खुश्ान छोड़ कर सभी सम्पदायके कपालमें आग 
लगी । उनके अत्याचारकी कथा पीछे लिखी जायगी। 
इसी साल पुत्तेगीज छोग सिंहुलका जाफनापत्तन 
जीत कर सिंहलरूराजके प्रधान उपास्य चुद्धदेवके दाँत लूट 
छाये। इस पवित्र दाँतके वास्ते ब्रह्मदेशके राजा पुर्त- 
गोज राजनिधिकों प्रायः तीस छाख मुद्रा देने पर प्रस्तुत 
भ्रे। पर राजप्रतिनेधि और उनके मन्लिवर्ग इससे 
और भी कुछ अधिक चाहते थे। आखिरकार सभी 
ध्रमैयाजकोंके परामशेसे उस पवित्र दाँतकों जाँतेमें पीस 
कर भस्म कर दिया गया। 
१५६९१ ईश०में पुस गीजोंके साथ सूरत शहरमें चेडिस 
खाँका घोर संग्राम हुआ। इसमें चेड्धिस खाँ २००० 
सेनाके साथ परास्त हुए थे | 
डम कनष्टानटिनोके काय पर सुग्ध हो पुत्त गालराज- 
ने उन्हे' आजीवन राजप्रतिनिधि रखनेकी इच्छा प्रकट की 
थी। पर उन्होंने अपनी खुशीसे उच्चधपद्का परित्याग 
किया | , उनके रूथान पर इम्र फ्रान्सिस्कों कुटिनहा 
१६६१ ई०के सितम्वर मासमें शाजप्रतिनिधि हो कर 
आये। 
डढम्त-फरान्सिस्को कुरिन्दो | 
कुटिन्ही आते ही देशमें केवछ वाणिज्यकी रफनी और 
जिससे राजाकी आय बढ़े, इसके लिये कोशिश करने 
लगे। उनके समयमें कन्ननूरका विवाद शान्त नहीं हुआ 


 ऐफरे 


था, उस समय कभी कभी लड़ाई हो जाया करती थी। 

१५६४ ई०की श्ध्वीं फरवरीकी अकस्मात्‌ उनकी 
झत्यु हुईं। उनके वाद मलक्षाके दुर्गाध्यक्ष जोहन-डि- 
मैन्दोशा भारतके गवर्नर हुए। उस समय कन्ननूरके 
विवादने कुछ भीषण रूप धारण किया था। इस समय 
एक सम्ध्रान्त व्यक्ति पुत्तगीज-सेनापतिके हाथसे मारे 
गये। उनकी विधवा रमणी अधीरा हो गई और उसके 
आत्त नादसे कन्ननूर शहरमें शोंक छा गया। इस पर 


सहृदय व्यक्तिमालने ही उत्त जित हो कर पुत्त गीजों पर | 


हमला किया था। यही मलवार-युद्धका सूलपात है। 

जोहन-डि-मेन्दोशा केवल ६ मास तक गवनर थे। 
पोछे डम-अग्डोनियो-डि-नोरन्हा पुत्तंगालसे राजप्रति- 
निधि हो कर आये। 

डम अपटोनियो-डि-ने रोन्द्ा | 

नये राजप्रतिनिधिने आते ही कन्ननूरस्थ पुत्तगीजों- 
की रक्षाके लिये अनेक युद्ध-जहाज भेजे |) आठ मास 
युद्धके वाद कन्ननूरराजकी हार हुई | 

१७६८ ई०में फ्रान्सिस्कन याज़कोंकी चेष्टासे साल- 
सेटी द्वोपके वहुसंख्यक छोंग ईसाई हो गये थे। इसा 
समय कुछ धमश हिन्दुओंने उसके प्रतिविधानकी चेष्टा 
' क्ीथी। इस पर क्द्ध हो पुत्त गीजोंने यहांके सभी 
देवालय तहस-नहस कर डाछे । सालसेटीके पहाड़ पर 
जो अपूब सुरड्ृपथ है, वहुतोंका विश्वास है, कि यह 
काने शहर तक चला गया है। इस सुरदड्ूकों पार 
होनेके किये पादरी अण्डोनियों देपोटोने कुछ साथियों- 
को ले कर यात्रा की थी। किन्तु ७ दिनमें ७०७५ 
कोस जानेके वाद्‌ रसद्‌ घट गई जिससे वे लोट आनेको 
वाध्य हुए। प्राचीन पुत्त गीज ऐतिहासिकगण इस 
अधूर्च सुरडुके विषयमें अनेक कथाएं लिख गये है। 

डम अप्टोनियोने ४ वर्ष शासनकाय करके लिसवन- 
की यात्रा की। राहमें १५६६ ई०्की श्री फरवरीको 
थे कराल कालके गालमें फंसे। यह एक सद्विचक 
व्यक्ति थे। जब कोई उनके पास दलील सही करानेके 
डिये जाता था, तव वे कहा करते थे “जिस हाथसे ऐसा 
विषय खाक्षर किया ज्ञायगा, उस हाथकों दो खएड कर 


देना उचित है।” 


पुर्तगीम 


जज ह आड'इड ( ॥0प-,पां४-0७ 8 ६50७ ) 
हम 
थे हो कर आये। 

१५६६ ई०के नवस्वरमें उनके साथ हनवरके राजा 
और गाशॉपाकी रानीका युद्ध छिड़ा। पुत्तगीज़ोंका 
अन्यान्य अत्याचार ही इस युद्धका कारण था। पुरत्त 
गीजोंके क्रोधानलसे हनवरसे ले कर गाशॉपा पर्जन्त 
सभी ग्राम भस्मीभूत हुए। धीरे धीरे पुत्त गोज्ोंका 
आचरण भारतवासीके लिये असह्य हो गया। 

निजाम-उल-मुल्कने चेडछ, वसांई और दमन जयका, 
आदिलसाहने गोंआ, हनवर और वार्शेलों जयका और 
सामरीराजने कन्ननूर, मडुदूर, कोचिन और कालियम्‌ 
आक्रमणका भार लिया | 

पुत्त गीजराज-प्रतिनिधिने चरके मुखसे यह संवाद 
पाया। वे पहले गोआकी रक्षाका वन्दोवस्त करने लगे। 
आदिलिशाहने वहुत जल्द्‌ छाखसे अधिक सेना छे कर 
चारों ओरले गोआकों घेर लछिया। इस सम्रय इम 
लुश्जके असाधारण उत्साह और कार्यकुशलतासे वह 
असंख्य मुसलमानवाहिनी गोभआा नगरमें प्रवेश कर न 
सकी । आदिलशाह अधिक काल तक गोक्षामें घेरा डाले 
रहे। उस समय डम-लुइज यथेष्ट उत्कोच दे कर गुप्त- 
चर द्वारा आदि्लिशाहके शिविरका संवाद लेने लगे। 
यहां तक, कि आदिलशाह अपनी वेगमके सांथ जो कुछ 
मन्त्रणा करते थे, उसकी भी खबर लुश्जकी मिल जाया 
करती थी। इस प्रकार यदि बे सतक न रहते और 
शिविरका संवाद नहीं पाते, तो सम्भव नहीं, कि थे 
एक भी पुर््तंगोजकी रक्षा कर सकते और गोआनगरीकों 
शलके चंगुलसे वचा सकते थे। जो कुछ हो, मुसल- 
मानोंके गोलोंकी वौछारसे गोआनगरी तहस नहस दो 
गई, प्रधान प्रधान अट्टालिकाए' धौरे घीरे भूतलशायी 
हुई', सैकड़ों पुत्तगीज् सेनाने असाधारण बीरत्व दिखा 
कर भूमिजुम्बन किया। पुत्तंगीजोंके अनवरत गोहा 
वर्षणसे हजारों मुसलमानी सेना युद्क्षेत्रमें खेत रहीं । 
गोआमें जब ऐसा व्यापार चल रहा था, उसी समय 
निजाम-उल-मुद्कने भी प्रायः दो छात्र सेना छे कर पहले 
चेउल पर आक्रमण कर दिया । यहां पुर्तगीज छोग 


पुर्त॑गौज 


मुंसलमानोंका आक्रमण सद्य कर ने सके। इस समय 
पुर्तगोज-वीरोंने जैसा साहस और बीरत्व दिखलाया 
था, वह अति प्रशंसनीय हैं। इस समय गोआ चारों 
ओऔरसे अवरुद्ध होने पर भी डम लुइजने चेडलकी रक्षा- 
फे लिये कुछ जंगी. जहाज और बहुसं॑ख्यक सादसी पुर्त- 
गीज योद्धा भेज्े। सुतरां जल और स्थरू दोनों पथर्मे 
ही मुसलमानोंकों युद्ध करना पड़ा । पुत्तंगीजोंके गोला- 
वर्षणसे कितने मुसलमान चेडछके रणरुथलूमें धराशायी 
हुए, उसकी शुमार नहीं। पुर्त्तगीज भी मुट्ठी भर सेना 
ले कर उस असंख्य सेन्यसागरमें कद तक सनन्‍्तरण कर 
सकते । अनेक पुर्तगीज-सेनापति और गण्यमान्य 
थयक्ति हतवा आदत हुए। पुत्तेगीजॉंकी विवाहित 
देशीय रमणियोंने पतिकी रक्षाके लिये जैसे साहस और 
उत्साहका परिचय दिया था, वह नितान्त श्छाघाका 
विषय है, इसमें सन्देह नहीं । वहुतोंने तो योद्धाओँके 
वैशम नंगी तलवार हाथमें लिये आत्मरक्षा की थी और 
वहुतोंने पतिकी अनुगामिनी हो क्षिप्र-वन्द्क चला कर 
. झुसलमानोंकों निपातित किया था, पीछे आप वीरगतिः 
को प्राप्त हुई थीं। पुत्तंगीज्ञोंकी सहायसम्पत्ति खोई 
जाने पर भी पुत्तेगीज योद्धा अपने मानसम्ध्रम और प्रति- 
पत्तिकी रक्षा जिस वीरतासे कर रहे हैं उसे देख निज्ञाम 
उलमुझ्क तक भी विम्ुग्ध हो गये थे | उन्होंने अपनों 
आंखोंसे खपक्षीय सैकड़ों वीरकों निपातित होते देख 
जयकी आशा छोड़ दी । इस प्रकार यदि कुछ दिन और 
युद्ध चलता, तो सम्भव था, कि पुसंगीज दुर्ग छोड़ देने- 
को वाध्य होते। समस्त चेडउल मिजाम-उलमुस्कके 
अधीन होता, पर उन्हींने अपनी बेगमकी उत्त जनासे 
सन्धि कर ली । दैवकमसे पुत्त गोजोंकी ताण मिला। 

जिस कारणसे निज्ञाम-उल-मुल्कने सन्धि की, 
आदिलकशाद भी उसी कारणले सन्धि करनेकों वाध्य 
हुए। प्रायः एक वर्ष अवरोध, श्रभूत शलुक्षय, यथेष् 
भर्धेव्यय और अपना वलक्षय करके भी जब उन्होंने देखा, 
कि पुस॑ गीजोंने किसी हालतसे उनकी वश्यता खीकार 
नहीं की, सुचतुर और समरनिपुण-पुत्त गीज़राज-प्रति- 
निधिकी चेष्टासे उनकी सभी अपिसन्धि व्यर्थ निकली, 


तब उन्होंने अवरोध उठा लिया। 'स प्रकार भगवान: | 


श्द्३े 


की कृपासे पुर्ततगीजों ने गोआ नगरीकी रक्षा कर अपने 
भाग्यकों सराहा ! पीछे १५७१ ई०की १७वीं द्सिम्वर- 
को पूर्तगीजो के साथ आदिलशाहकी सन्धि स्थापित 
हुई । 

सप्रीराजके इस समय जलूपथर्मं आक्रमण करने- 
की वात थी, पर वे कुछ विलूम्ब कर गये। यदि बे 
विलमस्ब नहीं करते और पुत्त गीजी कीं जलूपथमें सहा- 
यता नहीं मिल्लतो, तो उनकी क्‍या दशा होती, कह नहीं 
सकते । सामरीराजका अभिश्राय कुछ और था। 
उन्होंने यह नहीं समा था, कि आदिलशाह इतनी जल्‍दी 
निरस्त हो जांयगे। इधर पुत्तंगीज्ञोंके साथ उन्होंने 
सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा। डम-लुइजने उनका 
अभिप्राय अच्छी तरह समा था । वे उस महाविपदु- 
कालमें भी सन्धि करनेकों राजी न हुए। 

सामरीराजने १५७० ई०के फरवरी महीनेमें अपने 
सामुद्रिक सेनापतिके अधीन अनेक जंगी-जद्दाज भेजे। 
मलवारी-योद्धाओंने महाउत्साहसे पुर्तगीज जहाजों पर 
आक्रमण कर दिया। इस समय महदुलूरको रानीने 
वहांका पुत्तगीजढुर्ग दुलल करनेके लिये सामरीराजके 
सेनापतिके निकट संवाद भेजा । गहरी रातमें, सारा 
मड़ुलूर जब निस्तव्ध था, उसी समय मलवारियोंने मह़ू- 
लरके पुर्तगीजदुगं पर छापा मारनेका आयोजन किया | 
किन्तु इसमें वे कृतकार्य नहुए। तीन महापराक्रम- 
शाली राजाका मेल होने पर भी पुर्चंगीजोंकी हार नहीं 
हुईं। पुर्रगीजराजप्रतिनिधिके अदुभुत साहस और 
युद्धकौशछसे सभी भारतवासी विस्मित हुए। सारे 
यूरोपने इसके लिये पुर्चगोज़-प्रतिनिधि इम छुश्जफी 
प्रशंसा की थी | 

डइम लुइज उश्चामिक्ाबी वा अर्थपिशाच नहीं थे। 
अधिकांश गबनर खदेश छौटते समय प्रचुर धनरा्ष- 
संग्रहको चेष्टामें रहते थे, पर डम लुइज्का उस ओर 
जरा भी ध्यान नहीं था। उन्होंने जव खदेशयाला की, 
तब वे गड्जा, सिन्धु, ताइम्रीस और यूफ्रेटिस नदीका 
जल अति यक्षसे देश छे गये थे और उसीको अमूल्य 
सामप्नरी समरू कर देशके छोगोंकों दिखाते थे | 

पशिया और अफ्रिकाके अनेक स्थान पुत्त गाढराजके 


१६८९ 


अधीन हो जानेसे शासनके छुवन्दोवस्तके लिये इस वार 
सभी स्थान तीन भागोंमें विभक्त किया गया। श्ला-- 
सिंहछसे गाडेफुई अस्तरीप पर्यन्त पुर्तगीज् राजप्रतिनिधि 
और भारतीय शासनकर्त्ताके अधीन, श्या-यगार्डाफुई 
और करियण्ट अस्तरीपके मध्यवत्ती समस्त स्थान मनमी- 
तापाके शासनकर्ताके अधीन और श्र पेगू और चोनके 
मध्यवत्ती समस्त स्थान मलककाके शासनकर्त्ताके 
अधीन हुआ | 
क्रम अएटो नियो-डिन्ने।रन्ह' । 

१५७१ ई०की द्वों सितस्व॒रकों उमर अण्टोनियों राज- 
प्रतिनिधि हो कर आये | उस समय भी आदिलशाहका 
सम्पूर्ण घेरा उठा नहीं था। खुतरां आलिशाहके ससेन्य 
चले जाने पर उम् अए्टो नियोने विजय-मौरव प्राप्त किया । 

सामरीराजने उस समय भी कोलियम दुग में घेरा 
डाला था, पर गोआसे सहायता जानेमें विलस्त् हो जञानेसे 
पुत्त॑ंगीजक्षोग दुर्गकी रक्षा न कर सके । इस ढुगमें अनेक 
पुत्तगीज रम्णियां थीं। मानसम्ध्रम ज्ञानेके भयसे वे सब- 
के सब आत्त नाद करने लगीं। अपर प्रधान सेनाओंकी 
इच्छा नहीं रहने पर भी रमणियोंकी कातरतासे मुग्ध हो 
डुर्गांध्यक्ष डम-डीगो-डि-मेनेजिस सामरीराजको दुर्ग छोड़ 
अपने दकूवरूके साथ एक जहाजसे कीचिन भाग गये | 

नव राजप्रतिनिधि अति द्रिद्र थे, इसोसे उन्हें अर्थों- 
पार्जनकी विशेष चेष्टा थी । इस कारण, उनके साथ 
मरकाफे शासनकर्त्ता चारेटोका विरोध उपस्थित हुआ | 
अग्टीनियोने बोरेटोके हाथसे वलपूर्वक शासन क्षमता 
छीन छी । इस पर बांरेटोने विसक्त हो पुत्तेयालराजके 
निकट अभियोंग लगाया | फलतः वारेटोका कपाल खुल 
गया । 

अरादोनियो-मोनिजन्बरेटो । 

वारिटो पुर्त गालराजकी आज्ञासे शासनकर्ता हुए। 
मलका द्वीपसे आ कर उन्होंने १४७३ ई०की ध्वीं सित- 
स्वरकों गोआमें शासनभार श्रहण किया। इसके कुछ 
मास बाद ही, सामरीराजफों ढुग छोड़ देनेके अपराध पर 
डस काद्वोको प्राणद्रडकी आशा हुई। 

१५७३ इ्ण्मं मलवारके पुत्त गीज नौसेनाध्यक्ष गैपाड़, 
परापडूलम्‌, कापकोटी, नोलगिरि आदि अनेक स्थानोंको 


प्रगीम 


आक्रमण, लुण्ठन और अग्विपदान करने लगे। इससे 
उपकूलवरत्तों प्रमाके कएका पारावार नहीं था | इसी म 
पृत्तमीज शासनफर्त्ता भारत मदासागरस्थ द्वोपपुधका 
गोलयोग ले कर ही व्यस्त थे। उसी काम उनका 
शासनकाल शेष हुआ। 

१५७६ ई०कों लिसवनसे राइ-लोरेसी डिनरावीरा 
राजप्रतिनिधि हो कर आ रहे थे, किन्तु मोझम्विकों 
जहाजके छगते ही कराल कालके गालमें पतित हुए। 
अव क़ारयकी प्रधानताके अनुसार उम-डियो-डि-मेनेजिस 
गवनर हुए। 

डम-डिगे -हि-मेनेजिश् । 

इन्होंने शासनभार पाते ही चारों ओर जंगी जहाज 
भेजना शुरू कर दिया | इस समय दभोलके थानेदारने 
विश्वासघातकतापूवेक कुछ पुर्चगोज राजपुरुपोंक्ों अपने 
यहां निम्न्तण किया और स्वोको घातकके हाथसे 
मरचा डाला | 

डप्'हृरज-डि-भाराएड । 

इस सम्रय डम-छुददज पुनः राजप्रतिनिधि बत्त कर 
गोआ आये। उन्होंने भी दभोलकी दुर्धटनाका संबाद पा 
कर थानेदार मालिक तुघानका सिर काट ढानेफे लिये 
अनेक युद्जहाज भेजें । पर उन्हें थानेदारका सामना 
करनेका साहस नहीं हुआ । थानेदार ६००० सैना ले कर 
इपकूलकी रा्षा कर रहे ये, इसी समय दो विख्यात मलवारो 
जलद्स्यु उनके साथ मिल गये। पहले दोनों दस्युके 
कौशबसे कुछ पुत्त गीम जहाज विपयेस्त दो गया था, 
पर पीछे वहु संख्यक पुत्तगीज युद्ध-जहाजने आ कर थाने- 
दारके पक्षीय सभी जहाजोंकों ध्यंस किया और आये- 
हियोकों अति घृणित भावसे मार डाला | 

१५८१ ई०में लिसवनसे संवाद जाया, कि स्पेनराज॑ 
श्य फिलिप पुत्त गालके राजा हुए हैं। अतः अी सभी 
पुत्तंगीजोंने उन्हे अपना अधीश्वर माना । 

उम्र फ्रान्सिस्को मस्कारेन-हसने नूतन 
हो कर १६वीं सितस्बरको कार्यूमार ग्रहण किया। _ 

डम्म प्रान्विस्कों मेस्करेन इसक ( 00प र्ण छशाफ कप ) 
इस समय अलद्स्थुका उत्पात और भी बढ़ गया 
था। उसके उत्पातसे उपकूलवासियोंकी वग्त तो कृ रहे 


धुर्रगीज 


कोई भी सम्प्रान्त पु्तंगीज निरापद्स समुद्र हो कर 
नहीं जा सकते थे। डम फ्रान्सिस्कोने इनका सम्पूर्णरुप- 
से दमन करनेकी चेष्टा की। इस. समय कालिकट राजा- 
के अधीन कोलत्तुर नामक श्थानमें अनेक जलदस्युक्ा 
अट्टा था। फ्रान्सिस्कों फार्णान्द्जने १८ युद्ध-जहाज़ ले 
कर कोछत्तर पर आक्रमण और दस्युगणकों समूछ 
ध्वंस किया। पीछे पुत्त गीजगण कालिकट और कन्ननूर- 
के मध्यवत्तीं सभी स्थानोंमें भारी उत्पात मचाने लगे। 
महाराष्ट्रगण जिस प्रकार चौथ वसूछ करते थे, पुत्त गीज- 
लोग भो उसी प्रकार नगर प्रामको जला कर तथा- सैकड़ों 
व्यक्तिका प्राणनाश कर वलपूर्वक कर वसूल करने लगे। 

: ” दमन नगरमें इस समय पुत्तगीजोंके मध्य एक । 
'सड्ड॒थे उपस्थित हुआ । बहांके दुर्याध्यक्ष मार्िम-आफल्सी । 
डि.मेठोने अपने अधीनस्थ एक पुत्त गीज सेनाकों कैद | 
किया । इस पर शेप सभी सेनाने उ्ते जित हो ढि-मेलो- 
के कार्य पर छात मारी । यहां तक कि, दस समय , 
यदि सरकोटा द्वीपके रामराज विरुद्धाचरण नहीं करते, | 
तो निश्चय था, कि वे सब योद्धा दलूपतिका प्राणनाश | 
कर सुगलोंके साथ मिल जाते। रामराज पुत्त गोजींके | 
मित्र थे। मुसलमानोंके दमन अवरोध करने पर उन्होंने | 
समस्त पुत्तगीज रमणियोंकीं अपने राज्यमें आश्षय | 
दिया; पर उनके बहुमूल्य अलड्भारके ऊपर रामराज | 
छुभा भये ! छौटते समयपपुत्तगीज स्मणियोंको वे सव 
अलवर नहीं मिले। इसीसे पुत्त गीजोने ऋ दर हो सरकोटा 
द्वीप पर आक्रम्मण कर दिया। इस समय पक दूसरेको 
मदद पहुंचाना जरूरी था, इस कारण < 
गण भी ओऔद्धत्यपरित्यागपूषंक शब्रुनाशके आपसमें 
मिल्ल गये। इस प्रकार बह गोलमाछ शक गया । किन्तु 
इसके वाद १५८२ ई०में दम्नके पुर्तगीजोंने एक वार और 
गोलमाल उपस्थित किया | पुत्तंगीजपोताध्यक्ष फार्णाव- 
डि-मिर्दाने सूरतसे छोरते समय एक वें जहाज़कों 
दखल किया। उसके लूटका मार ले कर सेनामें विरोध 
उपस्थित हुआ। फार्णावने पहले वह अंश किसीकों 
भी नहीं दिया। इस पर सेनाले विद्वीही हो कर दमन 
पर चढ़ाई कर दी। इस अतर्कित आक्रमणसे नगरवासी 

- भारी बिफ्हुमें पड़े । इन अवाध्य सेनाओंने सैकड़ों 
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नगरवासीका प्राणसंद्वार किया, उनका बंधासवखर छूड़ा 
और पुत्तंग्रीज्जवयपताका उखाड़ कर उसकी क्षमह पक 
कृष्णपताका फहरा दी। इस समय मिरूदा यदि जमीन 
पर पांव रखते, तो निश्चय दी यमराजके मेहमान वनते | 


अन्तमें रक्षाका कोई उपाय न देख वे लेनाके वीच छूटका 
माल बांट देनेको राजी हुए। इस प्रकार धधकती हुई 
आग टठंढी हुई 


क॒णाड़ा-उपक्ूलमें चाशिलोका वन्‍द्र था | बहुत 
पहलेसे वह स्थान वाणिज्यके लिये. मशहूर 
था | .यहां अनेक सम्ध्रान्त मुसलमान-चणिक रहते 
थे । फ्रान्सिस्को-डि-मेलो-सास्पयों नामक यहां एक 
दुर्गाध्यक्ष थे । उन्होंने केवल अर्धशीषण और गमीद 
प्रमोदममे मत दिया था । पएक्क दिन मुसलमानी पर्वमें 
मौका पा कर मुसलप्तान छोग उस पर टूट पड़े । पुत्त- 
गोजअध्यक्ष चरके मुखसे संवाद पा कर पहलेसे प्रस्तुत 
थे। विद्रोहके पहले हो उन्होंने विद्रोही वायककों सार 
डाला । इस पर मुसलमानोंने निकयचत्ती तुलुवराजके 
यहां आश्षय परहण किया। तुल्दव राजाने मुसछ्भानों को 
५००० वीरो से मदद की । अ्रव उन्होंने वाशिलो पर 
आक्रमण किया और आग छगा कर नगरके प्रधान 
भधान स्थानको जला डाला । पुत्तगीज प्रतिनिधिने 
वहुसंस्यक सेना भेज कर उन्हें अच्छी तरह पराख्त 
किया । इस वार वुत्त॑गीजरोके भीषण अत्याचारते 
कगाड़ा उपकूछ प्रायः जनशुन्य हो गया था । 

१५८३ ई०फो जेसुइद ईसाइयो'ने पुत्त गीज-प्रतिनिधि- 
के आश्षप्ममें सालसेटी द्वीपमें खुष्टानधर्मका प्रचार करना 
पाहा। इस वार भो धर्मप्रचार छे कर द्वीपवासियों कै 
साथ विवाद हुआ। अनेक खघर्म अनुरागो इस वारफे 


माद्दू आदिलशाह पुत्रपरिवार सहित योजामें वन्‍्दी 
थे। यहीं पर पुर्त्तगीजो के इुरष्यवहारसे उन्होंने प्राण- 
त्याग किया । उनके पुत्र काफू श्लाँ इतने दिनो' तक 
गोभामें पुर्यगोजो'के तत्त्वाचचानमैं थे | 
आदिल्शाहले अत्याचारसे विस ही वीज़ापुरकी प्रजाने 


श्पट 


कर उत्कोचआही सेनाध्यक्षकी घोर निन्‍दा की थी | 


इस समय कोचिनराजने पुत्गीजोकी कूटनीतिसे 
वशीभूत हो राज्यका समस्त शुल्क बसूछ करनेका भार 
पुत्तंगीजोंके हाथ सौंपा । इस पर कोचिनकी सभी 
प्रजा विद्रोही हो कर जी-जानसे स्वाधीनताकी रक्षाके 
लिये अग्रसर हुईं । इस युद्धमें वहुसंख्यक पु्त- 
शीजों की ज्ञान गई थी । कोचिनराज भी भारी विपद्‌मे 
पड़ गये थे । आखिरमें गोआसे अनेक पुर्रागीज सेनाने 
जा कर विद्रोहकों शान्त किया । इस समय श् डके 
नायककों भी पुर्गीजी के हाथसे यथेष्ट कष्ट 


' चड़ा था। 
डप्त दुआत्तें-डि-मेनेजिसू | 

१५८४ ई०मेँ डम दुआत्त्तें रामप्रतिनिधि हो कर आये। 
3 पहले कोचिनकों प्रजाको शान्त करने लग गये। 
उन्होंने कुछ सम्प्रान्त नगरवासिय्रों को 'शुब्क वसूलको 
देखरेख करनेका भार दिया। पीछे फीचिन आ कर 

उन्हीं ने प्रजाकी इच्छा पूरी को । 
थे गोआ लौट कर द्स्थुद्लपति श्ढूं डके नायकका 
दमन करनेकों अप्नसर हुए। इस समय आदिलशाहने 
- इथलूपथर्में नॉयकका शासन करनेके लिये पणडाके सूबे- 
दार रोख्ती खाँके अधीन ४०००० सेना भेजी । ईधर उन- 
- क्षी खुविधाके लिये धुरत्तंगीजी ने जरूपथर्में नायक पर 
आक्रमण कर दिया । दौीनों' ओरके आक्रमणसे नायक 
पराजित हुए, अधिकांश दरुयुपति गोछेके आधघातसे 
परलोक -सिधारे | अन्तमें नायकने अद्गुनय विनय करके 
“बोनों पक्षके साथ सन्धि कर लछी । 
;.... इम दुआत््तेंके शासनकत्तां होने पर भी उनके 
, * चाचा राइगनसालमेस-ढि-कमराई सर्वेसर्वा थे । इस 


लमंव प्रायः सभी कार्य उन्‍्हींके आवेशाइसार चढते थे । 









पुरोगीज 
काफू खाँ को राजा वनानेकी चेष्ठा की । इस समय 
जादिलशाहके एफ सेनापति लड़वा खाँ पुर्तंगीज अध्यक्ष 
डीोगो-लोपेज-बयामकी रिश्वतर्से वशीभूत करके काफू- 
को छुष्टा छागे । काफ़ू खाँने समभ था, कि वे ही राजा 
होंगे, पर विश्वासघातक लड़वा खाँनें आदिलशाहको 
प्रसन्न करनेके लिये निरीह काफू खाँके दोनों नेत्र निकाल 
लिये। पुर्तंगीज-राजप्रतिनिधिनें यह दारुण संवाद पा 


उन्हीं ने सामरीराज़के अधिकारसुक्त पोनानी नाप्रक 
स्थानमें एक दुर्ग बना । चाह्य और इसके लिये सामरी- 
राजको उपयुक्त स्थान दिला देनेके लिये कहला भेज्ञा। 
सामरीराज टालमटोछ करने लगे । उन्होंने पुत्तंगीज- 
दूतसे कह दिया, कि उनके ब्राह्मण अभी शुभ दिन नहीं 
पाते, इसलिये उनका जाना रुक गया है । धूत पुर्त- 
गोज-सेनापतिने ब्राह्मणकी मुट्ठी गरम कर शीघ्र ही शुभ 
दिन निकछ॒बाया। अब सामरीराज़ आ कर दुर्गोपयोगी 
स्थान दिखा देनेको वाध्य हुए । दुर्ग बनाया गया। 
भव पुत्त॑गोजोंको चारो' ओर लूटपाट करनेमें झुविधा 
हुई । 

१५८६ ई०मैं डम हिरोम कुटिन्हों गोभामें सोच 
अदालत खोलनेके लिये राज़ाके आदेशसे वहां पहुंचे। 

इस समय अड्रेजयजकी ओरसे सर फ्रान्सिस डूंक 
जलूपथके आविष्कारमें नियुक्त हुए । भारतसे पक 
पुर्तगीज जद्याज आंजोसेके निकट उन्हें हाथ लगा। 
१५७० ई०के पहले अड्ुरेज और अपर विवेशीय यूरोपियों- 
का विश्वास था, कि पुर्त्तगीजके जैसा वौयोदा और 
युद्धजहाज और किसी जातिके नहीं है। किन्तु डक 
साहवने अभी चह जद्दाज छूट कर देखा, कि पुर्तगीज् छोग 
न तो चैसे नौयोद्धा हैं और न जहाज ही वनाने जानतें 
हैं। उस जहाजमें उन्हें प्रायः १० छाल रूपयेकी साम्रग्री 
हाथ छगी थी। यह देख कर अडडुरेज्ोंकी भारत 
चर्ष पर पहले पहल आंख गड़ी || ओलन्दाजीने जहाज 
लूटे जानेका संचाद पहले ही पाया था। अभी बे भारत 
वाणिज्य करनैके लिये वद्धपरिकर हुए। उसके साथ 
साथ पुत्त गीज्ञोंका भी भाग्य चमका । 

डम ठुआत्त' मेनेजिसके समय मलका द्वीप और 
ससिहरूमैँ पुर्त गीजोंकी यथेष्ट कष्ट भुगतना पड़ा था। इस 
समय उन सब द्वीपोंके राजा पु्त गीज-ध्वंसका आयोजन 
कर रहे थे। अनेक युद्धोके वाद विशेष क्षतिशरत्त 
पुर्त गीज प्रतिनिधि सम्प्रमकी रक्षा करनेमे समर्थ हुए 
थे। इस समय कोचिनराजने हर वस्हसे .सहायता 
पहुंचा कर सिंहलके पुत्त गीजींकी रक्षा क़ोथी। 

१५८७ ६० तक भारतीय वाणिज्य पुर्तगालराज पक 
थिकारँ रहा, पर इसी साल पक-[िले सम्राल उत 


पुर्रगीण 


गोजकों भी वाणिज्य करनेका अधिकार दिया गया। 
इस दूलका नाम था ( 000]पप& कीणप8ए:४4 प45 
पएृआकं॥8 00०7१/४४) अर्थात्‌ पूचभारतीय पुर्तगीज-समिति 
परन्तु यह समिति अधिक दिन तक स्थायी न रही । जब 
ये वाणिज्य करने गये, तव सभी गोआवासी इनके विरुद्ध 
खड़े हुए। राजप्रतिनिधि भी भीतर ही भीतर इनके 
खार्थनाशकी कोशिशमें थे। अतः थोड़े हो दिनोंके 
अन्द्र इस समितिका अख्तित्व लोप ही गया ) । 

१५८८ ई०के मई मासमें डम दुआर्च सिंदछ-जयका : 
संवाद पानेके दाद ही कराल कालके गालमें फंसे! , 
* इनके शासनकालमें सभी भारतीय द्वीपपुञ्ञको पुत्तेंगाल- | 
के शासनमें छानेकी चेष्टा की गई, इसीसे, भारतोय ' 
बाणिज्यमें जो कुछ छाभ हुआ था, खर्च हो गया। 

डमर हुआरेंके वाद मानुएणल-डि-खुसा कुटिन्होंने । 
गॉआमं शासनभार श्रहण किया । उनके शासनफालमें 
भारतसमुदम अनेक वाधाविध्न होने पर भी पुत्ंगीजोंके 
साथ भारतवासियोंका कोई संधर्ष नहीं हुआ । 

मयथियद-डि-आल्वुराई । 

१५६० ई०में मथियसने राजप्रतिनिधि ही. कर लिस- 
बनसे यात्रा की। १५६१ ई०के मई मासमें उन्होंने 
गोआ पहुंच कर शासन-सार ग्रहण किया। पहले भज्ञ- 
कूल ऋतु आये बिना कोई भी पुत्त गालसे जहाज नहीं 
छोड़ता था, पर मथियस ही सबसे पहले असमयमें 
जहाज चला कर निर्दिश समयमें भारतवष पहुंचे। 
सिहलके राजाओंने इसाइयो के विरुद्ध भद्भघारण किया 
था। शासनसार श्रहण करते ही मथियसने अनेक 
नौवल भेज कर उसका प्रतिविधान किया | 

१५६१ ६०में पुर्चगीज जेखुटींकी प्रसन्न करनेके लिये 
सामरीराजने अपने राज्यमें ईसाइयो को गिरा बनानेफा 
हुकुम दिया। 

१५६२ ई०में पुर्तगीजी के अत्याचार पर सन्धि तोड़ 
कर सुसलमानोंने चेउल पर आक्रमण कर दिया। इनका 
सेनापति पहले पुर्संगीजो के अधीन काम करता था और 
डतका रणकौशल जच्छी तरद जानता था। अतः उसके 
कथनाछुसार जब मुसलमानों ने पुत्तेगीमी पर चढ़ाई 
कर दो, तब वे विशेष क्षति और भारी विपदर्मे पड़ गये। 





कि 





श्प्प्छ 


ज्ञों चेडल नगरकी रक्षा्में तैनात थे, उनमेंसे अधिकांश 
मुसलमानों के शाणित कृपाणाघातसे बीरगतिकी प्रा 
हुए। आखिर वसांई, गोआ आदि नाना स्थानोंसे - 
संख्यक पुर्चंगीज योद्धाते आ कर मुसलमानों को परास्त 
किया। पराजित हो कर मुसरूूमान-सेनापति फरीद 
खाँ और उनकी कन्या काथलिक धर्ममें दीक्षित हुई । 
अब क्रिस्ताम हो कर फरीद खाँ पुत्तेगाछको चल दिये। 

१०६५ ई०में ज्ोहन-डि सालदाना गोजाके आक- 
विशप वन कर आये। उन्होंने राजप्रतिनिधिके साथ 
मिल कर खुट्टीय-घर्मअचारमें विशेष ध्यान दिया। पुर्चे 
गीज धर्मप्रचारेको'ने भी नाना-स्थानों में धर्मम्रचार करने 
और लोगों कों भुलानेके अभिआ्रामसे छोटे छोटे 
दुर्ग वनवाये। उनमेंसे सोलरक्ा दुर्ग ही प्रधान है। 
खुप्दीय-धर्मचारकगण खुविधा पा कर बहुतोंकों छल 
बसे भुछा कर क्रिस्तान बनाने छगे । इस पर भ्ेक 
हिन्दू और मुसलमानों'ने मदाविस्क हो कुछ पाद्रीकों 
मार डाछा । फिर क्या था, पुरांंगीज योद्धाओं'ने 
गाजकों के साथ मिल कर नगर-प्राम जला डाहा और 
निरोह लोगो के प्रति जैसा अत्याचार किया वह वणना- 
तीत है। पोपका हुकुम था, कि दए्डविधातृगण केवल 
खधर्म द्रोही ईसाइयों और यहदियों'को दरड देंगे, 
पर गोआके आकंबिशपके अधीन द्र्डविधाताओं ( 7- 
१णंआं०७ )-ने हिन्दू और मुसलमानों पर भी धर्मके 
नामसे उत्पीड़न करना आरस्म कर दिया | किसी किसी 
का कद्दना है, कि धर्मके नामसे यह अनर्थकारी उत्पोडन 
जौर अत्याचार ही भारतीय पुत्तगोजोंके अधःपतनका 
अन्यतम कारण था । । 

१५६७ ई०के मई भासमें उम्र फ्रान्सिस्को-डि-गामा 
(0०१0०९९-शं पं 2 पश।७ ) राजप्रतिनिधि हो कर आपे। 
वे कुछ अधिक अहड़ारी थे, किसीकी परवाह नहीं करते 
ये, इस कारण वे सभोके अग्रिय हो गये | वे अपने अक- 
मंण्य आत्मीयगणकों उच्च पद्‌ पर नियुक्त कर निन्‍्दुनोय 
डुए थे । 

इसके पहले दो ओलन्दाज छोग भारतमें वाणिज्य 
करनेकी चेष्टा कर रहे थे। उनको भोरसे भारतकी 
अवरुथा और भारतीय विषयोका पता लगानेके लिये 


श्प्प्प 


लिनसोरैन भेजे गये। लिनसोटेन गोआके आकंविशप- 
के दलमें मिंल कर उन्हींके जहाज पर भारत आये। 
बणिकोंके लिये किसी देशके सम्बन्धमें जो जो जानना 
आवश्यक था, लिनसोटेन संभी जान गये थे। १५६२ 
'इ०में वे खर्देशकों छोटे और १५६६ ई०में अपने भ्रमण 
और भांरतका 'चाणिज्य-विषय के कर उन्होंने एक प्रन्थ 
'प्रकाशित किया। उस अन्थसे ओलन्दाजंगण समस्त 
ज्ञातंव्य विषय ज्ञान कर भारत-उपकूछमें उपस्थित हुए । 
ओलन्दाजींकी वाणिज्ञ्य चेष्टा देख कर इस समय स्पेन- 
राज़ फिलिपने भी ओलनन्‍्दाजोंकी विषय सम्पत्ति छीन 
'छेने और उन्हें देशसे मार भगानेका आदेश दिया । 

“ अँगरेऑने भी इस समय रानी एलिजाबेथका आदेश 
ले कर खदेशीय द्र॒ष्यके वदलेमें विदेशीय मालयलकी 
आमदनो करनेकी चेष्टा की | 

१६०१ ई०में अड्डरेज कप्तान लाहूट्टर भारत-महा- 
:सामंरमें उपस्थित हुए और आचिनमें उन्होंने चाणिज्य- 
'क्षोंदी लोलनेका पहले पहछ आदेश पाया। आखिनराज- 
' के! उत्साहसे अड्गरेज और ओडन्दांज छोग पुत्त रोजका 
- बाफिंज्य-प्रभाव नष्ट करनेके लिये वद्धपरिकर हुए । 
जुच्त गीजोंके नाना उत्पीड़न और धर्मके भाणकारी दएड- 
. विधाताओं ([ए0्‌णां४(०7$ )के अति जघन्य निम्नहसे 
- जनता ' पुत्तगीजों ऊपर मर्मान्तिक विरक्त हो गई थी। 
,अम्ी देशीय' वणिकॉने खतः प्रवुत्त हो कर अड्डरेज और 
ओऊन्दांजका पक्ष लिया.। वाणिज्यकी सुविधा समर 

क्र ही विलायंतसे अनेक वाणिज्य-जद्दाज भारतको ओर 
'झआने केगे। ; 
इस समय पक और दस्युदलपति पुत्त गीजोंका महा- 
शत्रु हो उठा । इस जलद्स्युका नाम था खाँ अछी । पहले 
.सामरीराजने इसे उत्साह दिया। कैमशः उसने अपने 
वाहुबलूसे सामरीराजके अधीन मलवारके अनेक रूुथानों 
पर देखछ जमायो और अपनेको 'माय्तीय-समुद्रका 
 अश्रिपति' और 'सुसलमान-धर्मंका पुनरुद्धारकारी' वतदा 
कर भोषणा कर दी । अभी सामरीराज दस्युका मदद 
:अभिमाय-समसः कर. पुत्त गीजोंके साथ मिल गये और 
खाँ भलीकी निपातनकी चेशा- करने लगे। दो प्रवरछ- 
शक्तिकें एकल हो कर अनेक वार युद्े करने पर भी 


पुर्तंगोण 


सुसलम्तान-द्स्युका बाल वाका न हो सका। १५६६ ६५- 
में उस दस्युपतिने पुत्त गीजध्य॑स” उपाधि ग्रहण को। 
महाविक्रमसे युद्ध करके उसने पुत्त गीजोंकों-अपने अधि- 
कारले मार भगाया | पुत्तेगीज छोग व्यति्यस्त हो 
पड़े, उन्होंने फिरसे सामरीराजके साथ मिल कर चारो' 
ओऔरसे खाँ अछो पर आक्रमण करनेकी चेष्टा की। इस 
वार खाँ अली -पक्षके अनेक योद्धा मारे गये। खाँ अठी 
क्रमशः निस्‍तेज् हो पड़ा। अभो दल्युपतिने सामरी- 
राज॑के निकट अनेक उपहार भेज-कर उनके तथा अपने 
दछकी रक्षाके लिये विशेष अचुनय किया । सामरीराज- 
ने दस्युपतिकी वात पर कान नहों दिया। नायरसेना 
ले कर वे-भो खाँ अलीके दुर्गध्वंसमें प्रवत्त हो ग्ये | अव 
वचायका कोई उपाय न देख खाँ अछीके आत्मसमर्पण 
करने पर सामरीराजने उसे अभयदान दिया। किन्तु 
पुत्त गीज उसे वन्दी करके गोआ छाये। यहां दस्युपति 
राजद्रीह, दस्युवृत्ति भर खुशानंद्रोहिताके अपराध पंर 
दृलवल समेत मारे गये । पीछे उसका इुर्ग भी धूलि- 
सात्‌ कर दिया गया। 

१६०० ई०में' आयरस-दा-सालदान्दा फ्रान्सिस्कोके , 
स्थान पर राजप्रतिनिधि अभिषिक्त हुए । पहलेले हो 
सब कोई फ्रान्सिस्कोके ऊपर विरक्त थे। अभी नये 
राजप्रतिनिधिके आने पर उनके उत्साइसे पुत्तंगीज- 


* शाज्ञपुरुषणण फ्रान्सिस्को-डा-गामाके साथ अंन्योय ब्यव- 


हार तथा विशेषरूपसे उन्हें अपमानित करने लछगे। उनके 
सामने सर्वोने भास्को-डि-गामाकी प्रतिमूत्ति जछा डाली। 
उनके अवैध-अंचरण पर क्रुद्ध हो वे छोग अंन्तर्म उनके 
प्राणनाशका घड़यन्ल रचने छगे। अब थे यहां अधिक 
कार ठहर न सके, अलुकूछवायुमें जहाज चला कफ इः 
महीनेके अन्दर पुर्तेगाछ पहुंचे । फलताः अत्यन्त कट 
पा क्र वे आत्मरक्षा करनेमें समर्थ हुए थे। फ्राल्सिस्को- 


के शासनकालमें और उनके वाद भी वद्भालके समुद्र 


कूलवरत्ती स्थानमें पुत्तंगीजोंने भीषण उत्पात मचाना 


.आरस्म कंर दिया था। - शनि 


आयरस-दि-पालदन्दा |. 


. सालदानहाके शासनकालमें पुत्त गीजोने आराकानमें 


' प्रतिष्ठोछाभ किया था । : सांलमाडोरखिोरो-दि-छैजा 


पर्त्गीन 


-[89४ए॥407 छिश/० 0० 50ए७॥) नामक एक पुत्तगीज 
सैनिकने रोसडूः ( आराकन )-राजके अधीन काये करना ' 
'ज्लीकार किया। धीरे धीरे उसने आराकनों सेनाकी 
'अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी । पीछे लिसवनवासी 
फिलिप डि-व्रिटो-इ-निकोटी नामक एक और व्यक्तिने 
जव॑ डि-सुज्ञाका साथ दिया, तव उनके प्रभावसे धीरे 
धीरे बहुत पुत्तंगी#आ आ कर आराकानमें आश्रय 
भ्रदण किया । आराकनराजने उनकी सहायतासे पेगू: । 
का सिंहासन पाया था, इस कारण उन्होंने पुत्त गीजोंकी | 
(रंगून जिलेके मध्यवत्ती) सिरियम वा थमलिए' नामक | 
वन्द्र प्रदान किया । पीछे निकोटीकी उत्तेजनासे आारा- 
कनराजने नदीके मुहाने पर एक शुल्कगह ( 0ए९०07- 
[046 ) बनवाया | बनदका नामक पक्क व्यक्तिको उसका | 
कार्य सौंपा गया। वे पुर्तगीजोंकी दुरभिसन्धि जानते थे, । 
इस कारण उन्होंने वेल्चुभर नामक एक खष्टान-याजक | 
(0०णां॥०७॥ ॥70) छोड कर और सभी पुत्तगोजोंका 
प्रवेश निपध्र कर दिया। इस पर सभी पुत्त गीज उत्त - 
जित हों उठे । नेकोटीने अपरापर पुत्त गोज सेनानायक- 
की सहायतासे एक दिन हडात्‌ वनद्लछा पर आक्रमण कर 
शुल्कगरहकी अधिकार कर लिया । पीछे दिघानका वौद्ध 
मन्दिर छूट कर उन्होंने प्रचुर अर्थ पाया और उसीसे 
अपने दलकी पुष्टि को। आराकनराज पहले इस कार्यके 
लिये निकोटी पर वर्ड विगड़े थे, पर निकोटी शाजाकों 
अनेक भावी आशासे प्रदु्ध कर उनके और भी प्रियपात्र 
- हो उठे। आराकनराजने निकोंटीके इच्छाउुसार उक्त 
शुद्कगहकों दुर्गेसे सुरक्षित रखनेका आदेश किया । 
यहां जब दुर्गकों नीवं डाछी गई, तव निकोरी पुत्त - 
गीज-राजप्रतिनिधिका अनुप्रह पानेक्ती आशासे सारूमा- 
डोरके ऊपर दुग रक्षाका कुछ भार दे गेआके राजप्रति- 
निधिको वह दुर्ग देनेकी भाये । राहमें निकोटोने कुछ 
'राजाओंसे मुछाकात की और उन्हें यह आशा दी, कि 
यदि वे पुत्तगीज राजप्रतिनिधिका साथ दें, तो वे अना- 
यास ही चक्ल अथवा पेग्रू पर अधिकार कर सकेंगे। 
उसके मुखसे ऐसा- मनोमुग्धकर वाक्य खुन कर अनेक 
राजाओंने उसके साथ गोआमें दूत भेज्ञा था। 
निकोरिरनके आराकन-परित्यागके वाद ही आराकन- 
ए०), एप, 48 











श्प्प्ड 


राज पुर्त गीजोंकी दुरभिसन्धि समरू न सके । उन्होंने 
उसी समय पुत्त गीजोंकों अपने राज्यले निकल जानेका 


, हुकुप दे दिया और पुत्त गीज सेनाका दमन करनेके लिये 


वनद्छाके अधीच ६००० सेना भेजी । प्रोमके राजाने भी 
सेना भेज कर आराकनराजकी सहायता की थी। किन्तु 
सालभाडारने ससेन्‍्य दुर्गंके भीतरले ऐसा अविरछ 
गोछावर्पण किया था, कि किसीकों उनके निकट जानेका 

साइस नहीं हुआ। पुत्त गीजोंने रातको अतर्कित भावसे 
आकमण करके आराकनी सेनाको परास्त किया । इस 
समयसे उन दुद्ध थ॑ और पिशाचरूप पुत्त गीजोंने आरा- 
कनवासीके ऊपर द्ारुण अत्याचार आरम्भ कर दिया। 
क्रमशः जलपथकी यात्रा और भी अनर्थंकर तथा विप- 
जनक दो गई। वनद्लाके वार बार आक्रमण करने पर 
भी पुत्त गीज्ोंका कुछ भी अनिष्ठ नहीं हुआ। सैकड़ों 
आराकनी पोत पुत्त गीजोंके हाथले विध्चस्त हुए । 

१६०२ ई०में सालभाडोर रिवेरोने ससेन्य कामलड्ुा 

पर धावा मारा, जिससे जल भोर स्थलूपथमें कामलड्डा- 
की विशेष क्षति हुई । कामलड्भाराज महार्सिह उस युद्ध- 
में भारे गये । उनकी सत्युके बाद्‌ पेगूके अधिवासिगण 
पुत्त॑ गीज लोगो से डर गये और उनकी विशेष भक्ति 
करने छगे। इस समय वहांके प्रायः २००० मनुष्यों ने 
रिवेरों के अश्रीन काम करता खोकारा था । अभी 
रिवेरों कामलड्भाके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । रइरिगों- 
आलवरेस-डि-सेकुद्रा अब सिरियामके अधिपति हुए। 

इधर निकोटी गोआ जा कर पुत्त गीज राजप्रतिनिधि- 
के प्रोतिभाजन हुए । यहां तक कि पुत्त गीज प्रतिनिधिने 
यवद्धीपीय रम्णीके गभज्ञात अपनी एक शभ्रातुष्पुत्तीके 
साथ निकोटीका विवाह कर दिया और उन्हें 'सिरि- 
यामके डुर्गाध्यक्ष और पेग्रूजयके प्रधान सैनापति'को 
उपाधि दी । 

निकोटी सिरियामकों छौट दुर्ग-संस्कार, गिर्जा- 

स्थापन और आराकनराजकों नेक उपहार भेजने लगे। 
इसके बाद उन्होंने यह आदेश निकाछा कि, इस ओर जो 
कोई चाणिज्य-जद्दाज भावेगा, उसे इसो शुल्कगद हो 
कर जाना पड़ गा। इससे पुस् गोजोंकों यथेष्ठ जामदनी 
दोने लगी । अब आराकनराज उस शुल्कगृह पर दखल 


१ ४ । 


कक चेष्टा करने लगे । उनका अभिप्राय समझ कर 
पुत्र गीज छोग आरसकनी-पोत लूटने लगे | पेगूराज- 
पुत्रोनि आराकनी सेनाके साथ मिलकर पुत्त गीजोंके साथ 
घोर संग्राम किया था, किन्तु पुत्त गीजोंके कूटयुदसे थे 
वार बार पराजित हुए थे। आराकनराज़ और प्रोमराज्के 
पराख्त होने पर ब्रह्मके और किसी भी राजाको पुत्त - 
गालोंके विरुद्ध अग्रसर होनेका साहस नहीं हुआ। अब 
पुत्त गीजगण निश्चिन्त हो प्रचुर अर्थसञ्य करने छगे। 
सालभाडोर रिबेरोने निक्रोटीके हाथ शासन-भार सौंप 
फर खदेशकी यात्रा की। इस समयसे आराफ़न और 
पेयूके मध्यस्थित समुद्रोपकूलचत्तीं स्थान और वज़ेप- 
सागरस्थित अनेक छोटे छोटे द्वोप (फिस्ंगीका मुल्क! वा 
(फ्रंगी'का देश कहलाने लगे थे | 
१६०० ई०में माटिम-आफन्सो-डि-काध्री राजप्रतिनिधि 
ही कर भाये। इस समय ओलन्दाजगण क्रमशः प्रबल 
होते ज्ञा रहे थे, उन्होंने पुत्त गीजोंके हाथसे भारत-महा- 
सागरीय अनेक द्वोपॉका वाणिज्याधिकार छीन लिया। 
इस कारण दोनोंमें घमसान छड़ाई छिड़ी । 
भआाफन्सोको झुत्युके बाद उनके स्थान पर गोआके 
आकेविशप उम्र आलेक्छों-डि-मेनेजिस १६०७ ई०में पुत्ते- 
'गीज-भारतके शासनकर्सा हुए । १६०६ ई०में उनकी 
जगह पर डम-जोहन पेरिरा-फ़ोजस (९०४१९-९७ #०५४:8) 
पुर्त गालसे राजप्रतिनिधि हो कर आये | 
इसके पहले निकोटोने आाराकनराजके एक पुत्रको 
कैद कर रखा था | उनकी मुक्तिके लिये आराकनराज 
बहुत कोशिश करने छगे । निकोटीने इस सम्बन्धमें 
गोआके राजप्रतिनिधिका अभिप्राय जानना चाहा। 
प्रतिनिधिने बिना कुछ लिये ही आराफ़न राजकृप्तारको 
छोड़ देनेका हुकुम दिया। किन्तु निकोटीकों यद मच्छा 
नहीं छगा । उन्होंने राजकुपारकी मुक्तिके लिये पांच 
- छाख रुपये मांगे । इस पर आराकनराज नितान्त अस- 
- श्तुष्ट हुए और तौंग्राजक्ले साथ मिल क्र निकोदी पर 
आक्रमण कर दिया। इस युद्धमें भाराकनराजकी हार 
हुईं। इसका प्रतिशोध लेनेके लिये आराकनराजने बहु 
.- संख्यक् काथलिक क्रिस्तानोंकों पकड़ कर कैद किया और 
उन्हें वयेष्ट.कष्ट विया। अन्तमें वार वारके आक्रमणसे | 


पुत्तगीन . 


बलह्टीन हो पुत्त गीज लोग सिरियाम हुग समपण करने- 
को बाध्य हुए । जंयर॒र्पसे गनित भाराकनी जहाज प्री 
इस समय लौद रहा था| छछ बल कौशलसे पुत्त गीजोंने 


अब आराकनी रणपोतोंको विध्वस्त कर जयहाभ 


धर मम 

पाशमें आवद्ध होनेके हिये 
उत्सुक हुए यहां तक, कि भत्त वानके राजाने निकोटीके 
पुत्र॒कों अपनी कन्यासे विवाह कर सम्बन्ध स्थिर किया | 
इस मर्तवान-राजकी सहायतासे निकोटोने प्रोमराजको 
परास्त और कैद किया। उस समय प्रोमराज पुर्त॑गाल 
राजके अधोन्‍ता-पाशमें आबद थे, किन्तु निकोरीने 
घममके ऊपर अटल न रह फ़र अपनी दस्युवृत्तिकों चरि- 
ताथ करनेके लिये प्रोमराज़का प्रचुर भनरत्न अपहरण 
कर लिया। 

१६०५ ई०को बड़्ालमें एक और पुत्त गीजका उत्पात 
आरम्म हुआ | जिसका नाम था सिवाध्िभी-गश्चाल्सि- 
तिवाओ। लिसवनके निकट एक चंगण्य प्राममें भज्ञात 
कुलशील एक निद्न प्यक्तिके घरमें ग्लालिसका जन्म इमा 
था। किसी प्रकार बड़ाल देश आ कर उसने सेनिक- 
वुत्तिका अवलम्बन किया था, किन्तु इसमें विशेष छुविधा 
न देख सेनिकवुत्ति छोड़ दी और छूवणका व्यवसाय 
आरम्म कर दिया। पहले ही वह एक छीटी बोट पर 
लबण लाद्‌ कर आराकन आया, किन्तु उस समय आरा- 
कनराज पुरत्त गीज़ों पर वहुत ऋुद्ध थे, इस कारण गज्ञा- 
छिसने बड़े कष्टसे प्राणरक्षा की थी। इस वार उसने भी 
अनेक दुष्ट लोगों और कुछ जहाजोंको ले कर आराकन- 
उपकूलमें दस्युवृत्ति आरम्भ कर दी। यहांसे वे छूटका 
माल के ज्ञा कर वाटिकालिया वन्द्रमें बेचते थे । इन 
दस्युगणके उत्पातसे चहआम, आराकन नौर बजालफे 
उपकूलवासी सभी मल्ुष्य व्यतिश्यस्त हो गये | शण- 
द्वोपके राजा फते खाने उनका दमन करनेके लिपे रणपीत- 
में भनेक सेना ले उन पर आक्रमण कर दिया, किन्तु उद 
दु्वु तक निकट शणद्वीपराज परास्त भौर बन्दी इुए । 
उनकी अनेक सेना पुरा गीज़ दृस्‍युके शिकार बन गाँ। 
फते खाँकों परास्त करके वस्यु छोगोंगे, गआिसको 


- अपना दूलपति बनाया | - ' 


पुशंगाज 


सिवाध्टियों गझजालिस | 

बडुगलके नाना स्थानों में जो सब पुत्त गोज रहते थे 
अभी उन्होंने आ फर गज्जालिसका साथ दिया । अभी 
गज्ालिस शणद्वीप पर अधिकार करनेकी चेष्टा करने 
लगा। वाटीकालियाके राजाने भो आधा राजसख 
की आशासे पुर्तंगीजोंके साथ कुछ ज'गी-जहाज और दो 
सौ अभ्वारोही भेज दिये। 

१६०६ ई७के मार्यमासमें गज्जालिसने ४० जहाज 
और प्रायः ४०० पुत्तगीज्-सेनाक़ों छे कर शणद्वीप पर 
चढ़ाई कर दी। फते ख्ाँके भाईने हजारसे ऊपर मुसल- 
पानी सेना ले उन्हे' रोका । धोरतर युद्ध करके पुत्तगीज 
छोग श्रान्त हो पड़े, पर तिस पर भी द्वीप हाथ न रूगा । 
घीरे धीरे उनकी रसद घटने छणी | इस समय स्पेनीय 
जहाजक्े कप्तान गैरु-पर-डि-पीनाने उन छोगोंके अजुरोध- 
से रातको ५० योद्धाके साथ द्वीपमें उतर कर भयडूर 
अग्तिकाएड क्िया। उनका गभीर गर्जन और अग्नि- 
वर्षण सुन कर सुसलमानोंने समय, कि शत्रुकी फिर 
अनेक सेना पहुंच गई है, अतः उन्हे! लड़ाई करनेका 
साहस नहीं इुआ। अब गज्ञालिसने फौरन दुलूवछके 
साथ जा कर दुर्ग पर अधिकार जमाया | 

शणद्वीप ज्ञीत कर गश्नालिसने पहले सभी पुत्त- 
ग्रीज़ोंकी थोढ़ी थोड़ी जमीन दी थी, पर पीछे छीन ली | 
किन्तु वाटिकालियाके राजाको राजलका आधा देनेकी 
बात तो दूर रहे, कुछ भी न दिया गया उल्हे वह उनके 
विरुद्ध युद्ध ठाननेकी तैयार हो गया। 

गञ्जालिस धोरे धीरे घनों दो चला | १५७०० पुत्तेगीज, 
२३००० देशी पदाति, २०० अश्वारोही, ८० जहाज और 
अभैक गीछा गोली उसे हाथ छगे । अभी इसीके 
प्रभावसे वाटिकालियाराजके अधीन खबासपुर और 
पाटिछाइड्टा नामक दोनों द्वीप पुत्त गीजके अधिकार- 
झुक हुए। शणद्वीपमें नाना रुथानोंसे बाणिज्यपीत आते 
थे, गज्ञाल्सि उन सव पोतोंसे शुक्क चसूल करता था| 
- इस प्रकार वह शीघ्र ही सहाय सम्पत्तिमें निकय्वत्तीं 
राजाभोंका मुकावका करने रूगा | 
ईस समय आराकनराजके साथ अपने भाईमें 


हाथी ले कर विवाद डस्थित हुआ। इस पर राज़ाने. 


श्ईश 
अपने भाईको राज्यले निकाह भगाया। राजब्राता 
अनापयमने परिवार और घनरत्तादिके साथ गश्ना- 
छिस का आश्रय लिया। ग्रश्नालिसने अच्छा मौका 
देख कर उनकी वहनसे विवाह किया और गुप्त भावसे 
विष खिला कर उनकी सारो घनसम्पत्ति ले ली | इस पर 
अनापयमकी विधवा-पत्नीने आराकतराजके निकट गज्ञा- 
लिस पर अभियोग छगाया। धूत्त गश्शालिसने उनका 
मुह बंद करनेके लिये अपने भाई अण्योनिओ तिवाओ- 
के साथ उनका विवाह कर देनेकी चेष्टा की; पर विधवा- 
रप्तणी उसके नीच प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुईं। इधर 
आराकंनराजने आ कर गश्नालिस पर धावा वोरू दिया। 
अन्तमें गज्ालिस सन्धि करनेकों वाध्य हुआ और हत- 
सागिनी विधवाने आराकनराजका आश्रय छिया। 

पुत्त गीजञोंके ऐसे उपद्वसे उत्त्यक्त हो मुगल लोग 
इस समय मुल्लआराज्य पर आक्रमण करनेका आयोजन 
कर रहे थे । गशज्ालिसने आराकनराजके साथ मिल 
फर मुगलोंके विरुद्ध अख्र धारण किया | शर्त यह ठहरी, 
कि मुगलोंकों हटा सकने पर आधा भुलुआराज्य गश्नालिस 
पावेगा। इसके प्रतिभूखरूप गज्मालिसने अपने भतीजे 
और शणद्वीपवासी कुछ पुत्त गीजीको आराकनके निकट 
रख छोड़ा था। ९8 

आराकनराज्ञ मुगलोंके साथ युद्धमें प्रचेत्त हुए। 
किन्तु गज्ञालिसने अपने कथनानुसार सहायता नहीं की । 
आराकनराज्य अकेले युद्ध करके परास्त हुए और अन्‍्त- 
में भग कर उन्होंने चइप्रामदुगमे आश्रय. लिया। पीछे 
गज्ाढिस मुगलोंके साथ युद्धका बहाना करके आराकनी 
पोताध्यक्षोके साथ मिल गया । . एक दिन उसने सभी 
पोताध्यक्षोकों अपने जद्यज्ञ पर निमन्त्रण कर मार डाला 
और उनके अधीनस्थ आराकनीपीत और जहाज लूट 
लिये। इतने पर भी डुबू त शान्त नही हुआ। तह- 
चार और अग्निप्रयोगसे वह निरीह उपकूल-चासियोंका 
अतर्कित भावसे संहार करने रूगे | इसके वाव्‌ गज्मालिस 
आराकन पहुंच कर लोमहर्षण-काण्ड करनेमें प्रचुत्त हुआ । 
डेप्स्य आराकननगर उसके दौयात्स्यसे हतश्री हो पड़ा, 


- नाना विदेशीय जहाज इरात्माके हाथ छगे। यहां तक 


कि; आराकनराजका खण और गजदल्त-खचित पक बहा 


१ईरे 


जहाज दुरात्माने नष्ट कर डाछा। इस विश्वा सघातकता 
और पैशाचिक अत्याचारसे अराकनराजने नितान्त क्द्ध 
हो गञ्जालिसके भतीजेके हृद्यमें शलाका विद्ध कर, जिस: 
से गआलिसकी इस पर निगह पड़े, इस अभिप्रायसे उस- 
को उच्चस्थानमें छरका दिया | पर यह देख कर भो उस 
नरपिशाचका पायाण-हृदय नहीं पसोजा । भत्ीजेके 
उद्धारकी कोई चेष्ठा न कर वह डबृ त्त शणदीपकों चला 
गया | 

इधर दृस्युपति सिवाष्टिओो गज्नालिस शणद्वीपका 
एक खाधीन राजा हो गया। उसने गोआके पुत्त गीज- 
राजप्रतिनिधिकों सूचित किया, कि वह । 
अधीन रहेगा, प्रतिवर्ष पुत्त गालराजको कर खरूप एक 
जहाज चावल भेज्ञा करेगा | पुत्त गीज गवर्न मेण्टसे भी 
उसने सहायता मांगी । राजप्रतिनिधि उसे सहायता 
देनेकी राजी हुए। तदसुसार उसने डम-फ्रान्सिस्को- 
डि-मेनेजिसके अधीन १४ छोटी बोट भेजी थीं। ड्म- 
फ्रान्सिस्कोने आराकन-उपकूलमें पहुंचते हो चहांके राजा 
पर आक्रमण करनेकी चेष्टी की) किन्तु ठीक उसी 
समय कुछ ओलनन्‍्दाज युद्ध-जहाज ले कर पहुंच गये ।| 
अतः उन्हें आराकन पर आक्रमण करनेका मौका नहीं 
मिला। इंधर उन दोनोंने आराकनी जहाज पर चढ़ाई 
कर दी । युद्धके आरम्भ होते न होते ओलन्दाजीने आा कर 
आराकनियोंका साथ द्या। युद्धमें डम्न-फ्रान्सिस्को 
मारे गये और गज्ञालिस भो अपना जद्दाज हे कर शण- 
द्वीपमें भाग आया। पुत्त गीज़ गवर्मेएटकी सेना गझ्जा- 
लिस पर बिरक्त हो गोआ वापस आई। इसके वाद ही 
आराकनराजने काफो सेना के कर शणद्वीपको द्खछ कर 
लिया। गल्नालिसने विपदुश्रस्त हो चटप्नाम भाग कर 
ज्ञान बचाई | 

दूसरे बष पुत्त गीजोंने श्यामराजके निकट मरत्तवानमें 


दुर्ग वनाने और बिना शुल्कके वाणिज्य करनेका अधिकार [. 


पाया। इसे पर श्रह्मराजने डर कर पुत्त गीजोंके साथ 
सन्धि कर ली और आराकनराजफे विरुद्ध पुत्तेगीजॉंकों 
सद्दायता पहुंचानेमं सहमत हुए । 

१६१७ ई०में बम ज्ञोहन कुटिनहों ( (००ए0४१४- 
एछ०१०७१० ) लिसबनसे राज॑प्रतिनिधि. हो कर. आये। 





पुर्सगीन 


| इस समय बेडुटनायकने मलवार-उपकूलमें पुत्तगोजोंके 


विखद् युद्ध घोषण कर दी। पहले वेहुइनायक ही 
विशेष क्षतिग्रस्त हुए थे, पर पीछे उन्देंनि १६१८ ईयों 
(२००० कनाड़ी-सेना ले कर पुत्तगोजोंको परास्त 
किया। इस युद्धमें वहुसंस्यक पुर्तगीज निहत और 
चच्दी हुए थे। लुइस-डि-व्रिटो और डम्र-फ्रान्सिस्को-हि- 
मिरदा नामक दो पुत्त गीज़ सेनाध्यक्ष युद्धों प्राण 
गवाये थे | 

१६२३ ई०में शामनादके सैतुपतिने पुत्त गीजोके 
विरुद्ध अल्भधारण किया, किन्तु इस युद्धमें वे हो क्षति- 
अल्त हुए। इस समय तझ्ोरराजने पुर गौजञोंके अत्या- 
चारसे सिंदलियोंको म्रक्त फरनेके लिये क्षैम-नायकके 
अधीन १२००० हज्जार सेना भेजी थी। कई पक युद्धोमे 
जीत होने पर भी अन्त पराजित हो तझोरको वड़गसेना 
देशकी लौट गई । 

१६५२ ई०में फाडिनत-डि-आहृबुकार्कका शासन- 
काल शेष हो चला | वे वहुत कप्टसे भारतोय, पु गीओं- 
की ख्याति प्रतिपत्तिकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए थे। 
किन्तु इस सम्रय हस्सुजद्वीपमें अदरेजोंका बाणिस्य- 
प्रभाव बहुत चढ़ बढ़ गया था। 

उसी सालके सितम्बर मासमें उम्र फ्लान्सिस्को-डिं- 
गामा(00706-4०- ४१९६४ एश।५ ) घुनः राजप्रतिनिधि हो 
कर आये। यहां उन्होंने देखा, कि पुत्त गीज गवर्मेर्टकी 
अधिकांश आय पर खुष्ठान-पाद्री और याजकगण अधि- 
कार कर बैठे हैं। एक गोआमें उन्होंने देखा, कि अपर 
पुत्त गीज अधिवासीकी संख्याले पादरों छोगोंकी संख्या 
दूनो है। इधर पुत्त गीज प्रभावकी रक्षाकी लिये जितना 
खर्च नहीं होता था, उधर उतनाही अकमण्य याजकोंकी 
परितृप्तिके लिये ज्यादा खर्चे होता था। 

१६२३ ई०के जनवरी मासमें अज्ूरेजों और भोल- 
न्दाजोंने जहाजसे आ कर गोभाको घेर लिया | इस समय 


_गोआामें ऐसा जहाज नहीं था जो शब्रुकी गति रोक 


सकता। जो कुछ दो, पुत्त गीजोंके सौभाग्यक्रमसे शबु- 
गण आप ही छौट गये, नहीं तो गोआके भाग्यमें क्‍या 
होता, ऋदद नहीं सकते । 

क्रमशा अजूरेज, ओलन्दाज और फरासीगणने भारत- 


पुर्रगीज 


“ तीय वाणिज्यमें प्रधानता छाभ की। पुत्त गालराजने 
अपना खार्थ नए द्वोते देख अपने प्रतिदन्द्रियोंके उच्छेद्के 
लिपे हर उपायका अवरुस्वन करनेके लिये आदेश दिया | 

जिस नौवलसे पुर्त्तगीओंने एक समय पशियामें 
प्रधानता छाम् की थी, पुत्त गोजो के शल्रुगण अभी उसी 
नौवलसे वलूवान्‌ ही उठे। राज्यकी आमदनी विलकुछ 
घट गई । यहां तक कि अनेक प्रधान वन्द्रोंमें राजपुरुष- | 
गण रिश्वत ले कर विना शुल्कके माछकी रफ्तनी करने | 
रूगे। धूर्त राजख-संग्राहकझगण राजसरकारमें उचित 
रीतिसे राजख-वसूलका हिसाव नहीं देते थे। ये सव 
कर्मचारी पुनः पुरुषानुक्रमसे कार्य करने छगे थे । अतः : 
रॉजाके इश्टानिष्टकी ओर ध्यान न दे कर सभो अपना ' 
म्तलूव निकालनेमें मल्‍त थे । विशेषतः जो यूरो पियनों- 
के विरुद्ध युद्ध करके प्राण गवाले थे , पुत्त गीजञ-गवर्मेर्ट 
विना देखे सुने उनके पुत्रों को वह पद्‌ प्रदान करती थी। 
यहां तक कि पुत्रादिके कभावमैं भी उनकी विधवा-पत्नी 
पतिका पद पाती थीं । 

' अनेक पुर्त गीज भारतीय कामिनियोंका पाणिग्रहण 
फरके भारतवासी हो गये थे। उनकी खदेश जञानेकी 
उतनी इच्छा नहीं होती थो, छुतरां वे यहां धनसस्पत्ति 
बढ़ानेकी चेष्ठा करते थे। विशेषतः भास्की-डि-गामाके 
कठोर आदेशाजुसार कोई भी ध्यक्ति देशले भाते समय 
अपनी झ्ली साथ नहीं छा सकता था। इस प्रकार 
खामी अथवा प्रणबीके साथ खदेश त्याग कर आने पर 
बह स्त्री गुरुतर दस्डभोग करती थी । इससे पुत्त गाल- 
की और भी क्षति होने रूगी । पुत्तं गीजगण विवाह करके 
जी भारत और सक्निकय्वत्ती द्वीपादिमं वस गये थे, 

उससे धुर्तगाल क्रमशः जनशुन्य हो गया था। अतः पूर्वा- 
देशको रद्द कर पुनः एक नथा नियम लिपिवद्ध हुआ | पु्त- 
गोजोंकी मतिगति पलूटानेके लिये तथा भारतीय-रमणीकी 

अ्रणयासक्ति पुर्तेगीज हृदयसे ख्थानान्तरित करनेन्े असि- 
प्रायसे प्रतिषष पु्र॑ंगालसे भारतादि नाना स्थानों 
अनेकानेक अनाथा वालिका भेज्नी जाती थीं। इनके 

, भरणपोषंण और रक्षणावेक्षणका भार पुत्त गीज-गवर्मेरड- 
के ऊपर सौंपा गया था । वे सव कालिकाए' बड़ी होने 


पर, पुश्ञ गीजके साथ व्यादी जाती थीं। विवाहके समय 
0) जाए 49 
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उन्हें पुत्त गीज-गवर्मेष्ट्से यथेष्ठ यौठुक मिछता था। 
कहीं कहीं यौतुकके वदलेमें उपयुक्त कम दिया जाता था। 
किन्तु वालिकाके वह कर्म करनेमें अक्षय होने पर उनके 
पतियण पुत्रादि ऋमसे वह कार्य करते थे। इस प्रकार 
विचाहके यौतुकखरूप पक व्यक्ति एक बार कोरबुनूरका 
शासनकर्त्ता तक भी हो गया था। अन्तमें विधाहकी 
आशासे करम्मग्रार्थीकी संख्या इतनी वढ़ गई, कि पद- 
प्रदान और भी अछुविधाजनन्न प्रतीत होने लगा । इस 
पर पुत्ंगीज्ञ-गवर्मेट्ट्ने उस कार्णकों पुरुषासुक्रमिक न 
करके तीन वर्षके लिये निर्देश कर दिया। उक्त कारणसे 
शासन विश्द्जुछ और प्रचुर अर्थ अपव्यय हुआ था | 

इस समय पुत्त गोज-गवर्मेण्टके ओलन्दाजके विरुद्ध 
आक्रमणोपयोगी युद्ध-अद्ज, सैन्य भथवा वैसा अर्थ नहीं 
था। जव किसी विशेष कार्यके लिये चंदा बसूल होता 
था, तव उससे किसी न किसी ध्यक्तिविशेषकी उद्र पूर्ति 
दीती थी अथवा वह सश्वित रुपया अपध्यय हो ज्ञाया 
करता था । पुत्त गीज-याजक (०९४४ )-के मनोमत 
और अपरापर धमकर्म निर्वाहके लिये पहले सैकड़ पीछे 
एक रुपया करके कर वसूल होता था, किन्तु १६२१ ई०में 
स्थिर हुआ, कि पुत्त गालके राजकार्यमें ज्ञो प्राण-विसर्ज न 
करेंगे, उनके स्री-पुल्कों ही वे रुपये दिये ज्ञांयगे | इसके 
वाद धोलन्दाजोंकी गति रोकनेके लिये युद्ध-जदाज वनाने- 
में किसी किसी वन्द्रसे सेकड पीछे २) रुपयेके हिसाब- 
से मदसूल वसूल होने छगा। ऐसा करे पर भी पुर्स- 
गीज-गवर्मेए्ट अर्थसंस्थान करनेमें समर्थ नहीं हुई। 


' कारण, खुष्ठान-पाद्रियों और चेरामियों मेंसे भधिकांश 


इस अथसे अपना पेट भरते थे और प्रधान प्रधान राज- 
पुरुषणण तह॒चीछू तोड़ कर अपव्यय करने लग गये थे । 

धर्मध्वजी पुत्तगीज वैरागियोंके आतिशय्य पर 
विरक्त हो पुत्तंगालराजने वहुतो'की वृत्ति बंद कर दी, 
यहां तंक कि उन्होंने गिर्जा और मठ निर्माण विलकुछ 
निषेघ कर दिया। ; 

इसके पहले पुर्तगीज् छोग वज़ालूमें कोठी खोल कर 
वाणिज्य-ब्यवसाय चला रहे थे। वडलके अनेक व्ल्यु 
ने आ कर इन छोगोंका साथ विया। द्युगणके साथ 
पहले पुरा गीजगण भी दस्युता करने निकलते थे, धोरे 


श्र पुर्रगीण 
भीरे दोनोंके वीच गाढ़ी मित्रता हो गई, किन्तु पुत्त गीज 
राजप्रतिनिधिने पुर्त गीजोंकी सतकी कर दिया था जिससे 
उन्होंने पूर्वदस्युतावुत्ति छोड़ कर पहले हुगलीकरमों 
वाणिज्यकोटी और पीछे वड्ाधिपको अमुम्ति छे चहां 
एक दुर्ग बनाया। गोआसे यहां एक दुर्गाध्यक्ष नियुक्त 
होते थे । 

शाहजहानने १६२१ ई०में जब वड्ाल पर आक्रमण 
किया था, उस समय माइकलरू-रड्रिगो हुगलीके शासन- 
कर्ता थे । शाहजहानले बर्दध मान फतह किया है, यह सुन 
कर हुगलीके पुत्तंगीज लोग डर गये थे। माइकल 
सड्रिगोने शाहजदवांके शिविर्में जाकर राजसम्मानाथ 
उनके सामने नजराना दाखिल किया । माइकलके पास 
उस समय अनेक यूरोपीय सेना और अनेक 
युद्धसज्ञा थी । इसीसे शाहजहानले उन्हे अपने दलमें 
छामेकी लेटा की । उन्होंने कहा था, कि यदि पुर्तंगीज 
यूरोपीय सेना और कमान अछा दे कर उनकी सहायता 
करेंगे, तो उन्हें यथे्ट पुरण्कार मिलेगा। किन्तु पुत्त - 
गीज-शासनकर्त्ता उस प्रठृतके छोग नहीं थे, शाहजद्दानक़ा 
पक्ष छैनैसे उनके खार्थकी द्वानी दो सकती है, यह समक्त 
कर ये किसी प्रकारकी सहायता देनेंमें राजी नहीं हुए । 
इस पर शाहजहान पुत्त गीजों पर वर्ड बिगड़े, पर इस 
समय थे कर ही वया सकते थे, रडिगोके पास काफी 
सेना थी। अंतः उन्होंने पुत्त गोजोंके साथ विवाद नहीं 
करके चुप रहना ही अच्छा समका। 

शाहजहांके मुंहमें ताली भर कर पुर्त गीज लोग और 
भी दुद्व॑ पे हो उठे | उनके उत्पातसे निम्नवज्भाल भस्थिर 



























: कासिम खाँने जो वदजलके सूबेदार थे, दिल्लीश्वर 
शाहजद्वानको पुत्त गीजोंके व्यवहारकी खबर दी। सप्रार 
तो पहलेसे ही माइकल रडिगोकी अवाध्यता पर बिददे थे, 
अब उन्‍होंने 'प्रतिमापूक फिरंियों' को राज़्यले मा 
भगानेका हुकुम दिया । 

१६३३ ई०मैं पुच्त गोज छोग त्ञाना स्थानोंमें अप- 
मानित और इृतपापका प्रतिफल भोग करने छंगे। एक 
एक कर वहुतसे रुथान उनके हाथसे निकल गये। इसी 
साल दिल्लीभ्वर्के आदेशसे असंख्य मुगलसेन्यने जलपथ 
और ख्थरूपथसे आ कर चारों ओरसे हुगलीकों घेर 
लिया । पुर्तगीज्गण असीम साहससे अपने मानसम्प्रम 
और दु्ेरक्षाम प्रवृत्त हुए । २१वीं जूनसे ले कर श्ध्वीं 
सितम्बर तक ( ३ मास ८ दिन) शत्रुके भीषण आकमृण- 
से हुर्गरक्षा करते हुए वे अन्तमें आत्मसमपंण करनेको 
वाध्य हुए थे। सुगलोंके गोलॉले अनेक पुत्तगीज़ उड़ 
गये। जो कुछ बच रहे, उन्होंने रक्षाका कोई उपाय न 
देख ख्रीकत्याकी सम्ध्रमरक्षाके लिये बारूदखानेंम आग 
छगा दी जिससे मुहठत्त भरमें वहुसंज्यक नरनारी कालके 
अनन्तक्लोतर्म िोन दो गई । इधर सुगलोने पुत्तेगी 
के प्रायः ३०० पोत नष्ट कर डाले। केवल दो जहाज 
शबुके पंजेसे बच कर. गोआमें यह दारुण-संवाद देंनेकी 
चले | उस समय अनेक पुत्त गीज स्री, पुरुष और बालक 
बनन्‍्दी हो कर आगरामें सप्राटके समीप लाये गे थे । 


श्प 


गया। भागीरथी हो कर जो सव जहाज वा नावें | पाई। ५ 

हि थीं, प्रत्येकसे पुत्त गीज छोग महसूल वसूल करने हुगलीके बाणिज्यकेन्धसे छुत्त हर के 
छगे ! ईस समय लोगोंकों छोटे छोटे लड़कोंके पक्ड दादी यो मर पल पद हट के 
जानेका भय था | पुर्तगोज लोग छोटे छोटे बच्चोंकी पकड़ जाने पर पुत्त गीज लोग हताश 3 कप लक 
किभिन्न देशोंमें के जा कर बेचते थे । अलावा इसके | कोई उपाय नदेख 


उनमैंसे कुछ पूव-वड्भालमें जा मगदोंके साथ मिल कर 
र्थछ और जलूमें बड़ा ही उत्पात करते थे | उनके उत्पात- 
से किवने शहर, कितने प्राम उत्सन हो गये तथा कितने 
_बणिकॉका स्वंनाशइंआ न का फ्बा | सर्वेनाश हुआ, उसको शुमार नहीं । 


# पुर्रगीज लोग हुगठीकी 'गोलीन' कहते ने | 


पुर्तगीन 


और भी डर गये । ने ज्ञानते थे, कि दाक्षिणात्यमैं 
मुगल-आधिपत्य हो जानेसे उन्हें भारतवर्षमें रहना 
मुश्किल हो जायेगा। 

इंस समय गोआके जाकविशपने पुत्त गालराजकों 
खबर दी-“भारतसमुद्रमें पुत्त गीजोंके अनेक शलु हैं 
सह्दी, पर पुत्त गालराज़की प्रजा ही उनके प्रधान शल्रु- 
है |! उस समय जेसुश्टगणके उत्पातसे केबल भारत- 
बासी ही नहीं ; षुत्तगीज गवर्मेण्ण तक भी विवत हो 
गई थी। पुत्त गालराज प्रतिवर्ष हजारों पुत्त गीज-योद्धा 
जहाजसे भेजते थे, किन्ठु भारतमेैं पदापंण करते हो वे 
युद्धवुत्ति छोड़ देते थे, कपर-चैराग्य प्रहणपूर्वक जेखु- 
इटोंके दलसे निकल कर अर्थोपार्जनकी चेष्टा करते थे । 
हजारमें तीन सौ योद्धा भी पु गीज-गवर्मेस्टकी सेचामें 
नियुक्त रहते नहीं देखे जाते थे । झुतरां ऐसे खार्थ 
लोलुप व्यक्ति ले कर पु गोज-गवर्मेस्ट कव तक अपनी 
प्रभुताकी रक्षा कर सकती थी ! इस कारण पुत्तेगालराज- 
ने बह हुकुम निकाला, कि जो विदेशी राजकोय काम 
करना चाहते हैं, वे ही नियुक्त किये ज्ञांगगे और पुत्त- 
गीज-सेनाके समान उन्हें वेतन दिया ज्ञायगा | 

पेद्रो-दा-सिल्मा | 

१६३५ ई०में पेद्री-दा-सित्भा राजप्रतिनिधि हो कर 
आये। इनके समयमें पुत्तंगार-राज्यकी अवस्था शीच- 
नीय होती जा रही थी। सिंहलूपति राजसिंहने पुत्ते- 
गीज़ोंकी परास्त किया । इस समय पुत्त गीज-गवर्मेंएट- 
को बड़ा ही अर्थ कष्ट उपस्थित हुआ था। राजप्रति- 
निधि रुपयेके लिये राजकीय सभी उद्यपन बेचने छगे। 

१६३७ ई०की ५वीं अकट्टवरको राजप्रतिनिधिने पुर्च- 
गालराजकोी झवर दी, कि अडूरेज्ोंके साथ शत्रुताको 
क्रमशः वुद्धि द्वीतो जा रही है। अंगरेज लोग वेड्डटाप्पा- 
नायक और किसी किसी राजाकों पुत्त गोजों के विरुद्ध 
उत्तेजित कर रहे हैं । उन्होंने वाविया नामक एक दस्यु- 
के साथ मिल कर भारकलमें एक कोठी खोली है। जो 
कुछ द्वो पुत्तं गाछराज और इडूलैस्डराजकी मध्यस्थतासे 
दोनों देशवासिबोकी शत्रुता वहुत कुछ घट गई । अंगरेज 
छोग जिससे पुत्तंगीजेके साथ किसी प्रकार विच्छेद्‌ 
ने दो, ऐसे भांधमें बाणिज्य चलाने रंगे। 


रद 

१६३८ ई०के नवम्बस्से ले कर १६३६ ई०के फरवरी 
मास तक ओलन्डाजोने गोआमें घेरा डाला था। सिहल- 
में १६३६ ई६०की २४वीं जूनकों पेद्री-दा-सिल्माकी झृत्यु- 
हुईं। गोआके आर्कविशप फ्रान्सिस्कों गवनर हुए । 
उनके समयमें मदुराके नायकके साथ पुत्तंगाल-गब्रमेंएट- 
की सन्धि स्थापित हुई । ' 

अक्त वर मासमें अण्टोनियों-टेलिस-डि-मेनेजिसने 
गोआका राजप्रतिनिधित्व श्रहण किया । किन्तु उन्होंने 
राजकार्यमें अच्छी तरह हाथ भी डालने नहीं पाया था, 
कि जोहन-दा-सिल्मा-तेलो-डि-मेनेजिस ( ८०४०९-१९ 
4 ५4७४० ) पुत्त गालसे राजप्रतिनिधि निर्वाचित हो कर 
भारतवर्ष आये। उन्होंने यहां आ कर देखा, कि सिहल 
पुत्त गीजोंके हाथले करीव करीव निकल गया है, मलक्का- 
की अवस्था अति शोचनोय है, भारतीय जन्यान्य स्थान 
अब पुत्त गीजोंके द्ाथसे ज्ञाना चाहता है, एक भी दुर्ग 
सुरक्षित नही है, राजकोषमें अथ नही' है। इन सब 
कारणोंसे वे विशेष चिन्तित हो पड़े । इतने दिनों तक 
पुर्त गाल रुपेनराजके अ:धिकारमें -था, अब फिर पुत्त 
गाल खाधीन हो गया है। पुत्तगालराजने चारों ओर 
शान्ति स्थापित करनेके उ्द श्यले १६४१ और १६४२ ६५- 
में ओलन्दाज और अंगरेजोंसे सन्धि कर छी। अंगरेजने 
सन्धिकी रक्षा तों की, पर भारतीय ओलन्दाजोंने, जो 
सन्धिके विषयसे जानकार नहीं थे, भावक॒ल, लिनक- 
मी, नेगाम्वों, गाली आदि स्थानों पर चढ़ाई कर दी । 

१६४४ ई०में डम फिलिप भस्करेनहस राजप्रति- 
निधि हो कर आये । इस समय ओहढून्दाजोंने - गोआमें 
कुछ वाणिज्यका अधिकार पा लिया था । किन्तु पुत्त- 
गीज गवर्मेण्टने अंगरेज़ और ओहढन्दाजोंकों दारचीनी 
खरीदनेसे मना कर दिया | कुछ दिन तक केवल दार- 
चीनोका व्यवसाय पुत्त गीजोंके पकाधिकारमें रहा । 

१६४८ ई०में ओलन्दाजोंने सन्धि तोड़ दी। इस 
समय तुतकुड़ीके नायकने पत्तन नामक स्थानसे ओोल- 
न्दाजोंको मार भगाया, इस कारण ओलन्दाज सेनापतिने 
आकर तुतकुड़ी पर आक्रमण कर दिया और पुत्त गीजोंके 
सभी अखाशस्त्र छोन लिये। इस समय पुर्चगीज चैरागी- 
गण विशेष लाब्छित-हुए थे। ऋमशः चारों ओर पुत्तंगीजोंसे 


रच 


साथ ओहलन्दाजोंका विवाद चलने छगा । विख्तार- 
के भयसे उन सव वातोंका यहां उब्लेख नहीं 
किया गया । ऐसे सुअवसरमें अखोंने भी पुर्त्तगीजों 
पर पारस्य और अरव समुद्रमें चढ़ाई कर दी । मसकर, 


हरमुज॒ आदि नाना स्थानोंमें समरानल प्रज्वलित 
हुआ था। 


पहले भारतके पश्चिम-उपकूलमें कोई भी जहाज 
पुत्तगीज गवर्मेण्टसे पास लिये विना नहीं आ जा सकता 
था, अभौ ( १६५१ ई०में ) गोलकुएडा, वीज्ञापुर, मजदूर 
आदिके अधिवासिगण विना पासके जहाज चलाने लगे | 
१६५४२ ई०में वेदनूरके सरदार -शिवप्पा नायकने समस्त 
कनाड़ा-प्रदेश पर अधिकार जमाया | इसके साथ 
साथ पुत्त गीज लोग अपने अधिकृत अनेक स्थान खो 
चैठे और अनेक पुत्तेंगीज योद्धाओंने प्राण विसर्जन किये। 
इस समय पुत्तंगीजोंमें भी अन्त्विवाद्‌ चल रहा था | 
उद्यप्रकति मस्करेन-हसका शासन स्वार्थप्रिय नीच प्रकृति- 
के अधिकांश पुत्तगीजोंको अच्छा नहीं छगा। १६५३ ई०के 
शरवीं अकटूबरकों डम ब्राज-डि-काप्द्ोने बड़यन्त्रियोंकी 
सद्दायतासे मस्करेनहसको पद्च्युत करके शासनभार 
प्रहण किया । एक तो पहलेसे ही पुत्त गीज-अधिकारमें 
अशान्तिका राज्य चला आ रहा था। दूसरे उम्र ब्राजके 
शासनसे आभ्यन्तरिक गोलमार और भी बढ़ने छूगा | 
पुर्त गीजो 'के मध्य सभी जगह अशान्तिके लक्षण दिखाई 
देने छगे । 
इस समय- पुत्त गीज पाद्रियों'ने भी अच्छा मौका 
देख कर अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। प्रसिद्ध 
भ्रमणकारी टावनियरने इस समय गोआमे आ कर जैसा 
अखए्ानोंका निम्नह देख पाया था, उनकी भ्रमणकाहिनी- 
से उन सब अमाछुपिक अत्याचारका पाठ करनेसे शरीर- 
के रो'गटे खड़े हो जाते हैं । खुश्टान वनानेके लिये 
अथवा जो सब खुष्टान-धर्मका अम्नान्य करते थे, ऐसे 
वहुसंख्यक लोगों को नाना प्रकारके दण्ड दिये जाते थे। 
१६०४ ई०में आदिलशादने वारद देशों और गोआ पर 
आक्रमण करके पुत्त गीजो'को व्यतिन्यस्त कर डाला | 


आदिलशाह यदि चाहते, तो इस वार गोआसे सभी 
पुत्त गीजो को भगा सकते थे, पर वे इस ओर ध्यान न 
दे केन्नल पुर्ट्तगीजराज्यकों लूट कर चछ दिये । 


पुर्रंगीन॑- 


१६५५ ई०की २३वीं अगस्तको उम्र-रडरिगो- सो! 
सिलविरा ( (०7व९-१७-७४।७७१४० ) राजप्रतिनिधि हो 
कर आये, यहाँ आते ही उन्हों ने पहले डम्र-आजकों दह- 
वछ समेत पदच्युत किया। 

>म रडरिगोंके शासनकालमें सिंहछद्वीपमें ओह- 
न्दाजों और पुत्तगीजो'के वीच महासमर छिड॒ गया 
भा। आखिर १६५६ ई०की १शवीं मईको पुत्त गीज लोग 
ओलन्दाजों से अच्छी तरह द्वार स्रा कर लौरे। यह्‌ः 
अशुभ संबाद पहुंचनेके पहले ही डम्न-रड्रिगो परलोक 
सिधार गये थे। हि 

इधर ओरन्दाजोंने कलम्बोंकी जीतसे उद्दी्त-हो मन्नार- 
के उपसागरचत्तों कुछ छोटे छोटे द्वीप, तुतकुड़ी, नाग॑- 
पत्तन आदि नाना वन्द्रोंकों अपने दखलमें किया . और 
चहांसे पुत्त गीजोंकों मार भगाया। -, 

१६६० ई०में गोआके आकविशपकी झृत्यु हुई। उन- 
का पदाधिकारी कौन होया £ यह ले कर खुष्टीय-याजकों- 
के वोच मनमुठाव हो गई । धोरे धीरे;इस विवादसूहसे 
दोनों दलमें युद्धका आयोजन होने छगा। आखिर दोनों, 
दल गोला गोली ले कर विवादकी निष्पत्ति करनेमें अ्र- 
सर हुए। राजपुरुषोंने वड़ी मुश्किलले शान्तिस्थापन 
किया था। 

१६६१ ई०में पुत्तगीजोंकों भगा कर और वहुसंस्यक 
नायरसेनाकी पराजित कर ओहून्दाजोंने कोलूम्व पर 
अपनी ग्ोदी जमाई। दूसरे वर्ष कोरडुनूर और कोचिन 
भी ओलन्दाजोंके हाथ रूगा | ,इस समय पुत्तंगीजोंका 
प्रवल प्रताप क्मशः नष्ट होता जा रहा था। , 

१६६३ ई०में अण्टोनियो-डि-मेलो-ई-काप्री राजप्रति- 
निधि हुए। भारतमें आ कर उन्होंने पुत्त गीजोंके न४ट- 
गौरवके उद्धारके लिये प्राणपणसे चेष्टा की थी, पर 
बुकी हुई आग फिर नहीं सुछगी। ओह़न्दांजोंने पुत्त- 
गीजोंके यत्नरक्षित कन्ननूर-हुगंको भो हथिया लिया | 

१६६१ ई०में इज्लैएडराज श्य चाल्सके साथ पुत्त 
गालराजसहदोदरा इनफण्टाका विवाह हुआ। इस समय 
पुर्तगालराजने भग्रिनीपतिको वस्बई-दवीप और वम्बई-वन्दर 
यौठुक खरूप प्रदान किये। तद्सुस़ार- इजजलैए्डपतिने 
बस्बई द्वीपमें सर-अब्राहम सिपमानफो भेज़-विया, किन्तु. 


पुर्रगीन 


भॉरतक पुर्तगीजराजप्रतिनिधिने उक्त स्थान सहजमैं अड- 
श्जींकों देना नहीं चाहा। अनेक लिखा पढ़ीफे वाद 
हताशहंदयसे १६६५ ई०की १८वीं फरवरीको पुर्त्त- 
गीज-प्रतिनिधि अड्टूरेजोंकों वम्वई द्वोप छोड़ देनेके लिये 
बाध्य हुए। बम्वई छोड़ देनेके समय यह वात ठहरो, कि 
अहूरेज पुत्त गीजोंके साथ मित्रका-सा व्यवहार करेंगे, 
यहांके किसी भी पुत्तगीजको कष्ट नहीं देंगे, पररुपर- 
की विपद्‌ आपद पर एक दूसरेकी सहायता करेंगे | 
थोड़े ही दिनोंके वाद अड्गरेज लोग यहांके पुर्त्तगीज- 
चणिकोंसे महसूल लेने छगे | इस पर पुत्त गीज-गवर्मेरटने 
भी अडडरेजोंसे महसूल लेना नहीं छोड़ा । अलावा इस- 
के बस्यईके निकटवत्तीं अनेक स्थान जो अडूरेजराजको 
यौतुकमें नही मिले थे, अड्गरेज लोग उन्हें भी बलपूर्चक 
अपनाने छगे | इत्यादि नाना कारणोःसे अड्ूसेजोंके 
साथ पुत्त गीजी का विवाद उपस्थित हुआ । इस समय 
अडुरेज छोग पुत्त गीजोंको नष्ट करनेके अभिप्नायसे गुप्त- 
भावमें मस्कटके अरवो'को गोला और वारूद देने लगे । 
वहुत-सी अड्रेनी सेना उनके साथ मिल कर पुर्ततंगीजों 
से छड़ने छगी | 

भारतके पश्चिम-उपकूलमें जिस समय उक्त गोल- 
माल चल रहा था, भारतके पूर्वउपक्ूलमें भी उस समय 
पुत्त गीजोंके साथ मुगलो'का संघर्ष उपस्थित हुआ था। 
गोआ, कोचिन, मलका आदि नाना स्थानोंके जितने 
अपराधी, ज्ञुआचोर तथा जितने अधम पुत्त गीज रसाड 
( आराकन ) उपकूलमें आ कर वस गये थे, वे धर्मद्रोही, 
वहुविवाहकारी, नरघाती आदि भीषण प्रकृतिके छोग 
समझे जाते थे। आराकनराजने -मुगलों'के द्वाथसे 
सीमान्तप्रदेशकी रक्षा करनेके लिये उन सव वद्माशी की 
नियुक्त किया था और खुखसच्छन्दके लिये उन्हे' काफी 
जमीन भी दी थी बे लोग जल और स्थरूमें दस्यु- 
वृत्ति द्वारा जीविका-निर्वाह करते थे | कभी कभी वड्ल- 
में छुस कर वे नगर और गांवकों लछूरते तथा: वहांके 
अधिवासियों को कैद कर छाते थे। - उनके अत्याचारसे 
पूर्ववज्र और निम्नवद्ध्‌ तवाह हो गया था। इनके' साथ 
भाराकजी वा मग लछोग भी आ कर छूट पाट करते थे। 


'इसी-कारण निम्नवद्धके झनेक स्थान मगों'के उत्पातसे 
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जनशूत्य हो गये हैं, और मग-कठ क जनझून्य कह कर 
आज भी प्रसिद्ध हैं। मगराज़ ही उन सब ढुर्वृ त्त पुर्त्त- 
गीजी के. आश्रयदाता थे, इस कारण मुगलके ख़ूबेदार 
सायेस्ता खाँने मगराज़कों दमन करनेका आयोजन किया। 
किन्तु वे जानते थे, कि मगराज़का दमन करनेमें पुत्ते- 
गीजो की सहायता आवश्यक है। इस कारण उन्दोंने 
चहम्रामवासी पुत्त गीज दस्यु छोगो को कहला भेजा, कि 
सूवेदार शीघ्र ही चट्म्राम पर चढ़ाई करनेको हैं, अभी वे 
उन्हें अपने कार्यमें नियुक्त करना चाहते हैं। जो उनका 
साथ देंगे, उनके रहनेका वे वड्भूलमें अच्छा प्रवन्ध कर 
देंगे ; किन्तु जो उन्हे सहायता नहीं देंगे, उन्हें विशेष 
कष्ट भुगतना परे गा। पुत्त गीज्ञोंने भी .समक्का, .कि 
प्रबल मुगल-सेनाको वे कव तक सामना कर सकेंगे, असी 
सूवेदारकों सहायता देना ही उनके हकमें अच्छा होगा । 
अतः पुत्त गीजोंने आ कर ,सायरेस्ता साँका साथ. दिया । 
उनकी सहायतासे-मुगल-सेनापति आराकनियॉकी परास्स 
कर शणद्वीप पर अधिकार क़र बैठे । . मग छोग नितान्त 
भीत हो.चट्टप्रामकोी भाग गये। सायेस्ता खाँने पुर्तगीजों 
को रहनेके लिये ढाकाके निकटवत्तीं स्थान दिये | वे सब 
स्थान अभी 'फिरड्री-वाज़ार! नामसे मशहूर हैं। 

शिवाजीका जब सतारा चमका, उस समय मुगल 
लोग जैसा विचलित हो गये थे, अभी पुत्त गीज़ भी वैसा 
ही डर गये। १६७० ई०को द्मन नगरमें सबसे पहले 
मरहएठों और पुत्त गीजोंके, वीच नौयुद्ध छिड़ा । मरहठोंने 
कितने पुर्त गीज जद्दाजोंकी दखल कर लिया। इसका 
प्रतिशोध लेनेके लिये पुत्त गीज. छोग भी शिवाजीके १२ 
जहाज छूट कर वसाई नामक.स्थानमें भाग गये | _.इस 
पर. शिवाजोने पुत्त गीजोंकों भारतवर्धले मार भगानेका 
इृढ़ सडुदप कर लिया था। .. 

१६७२ ई०में - मुगलोंले' कोडुण जीते जानेके वाद 
शिवाजीने पुत्त गीजोंले चौथ और सरदेशमुखो वसूल 
करनेके लिये सेना भेजी । पुत्त गीज लोग कर देनेके लिये 
बाध्य हुए | 
ः उत्तगीजःगवर्मेण्टकी अवस्था विनों दिन शोचनीय 
हीती ज्ञा रही थी, पुर्चगीज लोग, किस प्रकार लुप्त गौरव: 
का उद्धार कर सकेंगे, इसके लिये भारी: चिन्तामें थे... 


श्द्ध्प्प 


किन्तु राजकोंषमें उंतना धन नहीं था और न उतना लछोक- 
वंछ ही था। साथ साथ कितने चिलासी जर्घपिशाच 
पुत्र गीज गवर्मेश्टकों घेरे हुए थे, ऐसी अवस्थामें क्या 
हो सकता था [ किन्तु जिस प्रकार बुझता हुआ दीप एक 
बार रोशनी दे कर फिर सदाके लिये बुर जाता है, पुत्त 
गालके भाग्यमें भी उसी प्रकारका दिन आया। १६७८ ई०- 
की १२वों दिसस्वरकों कनाड़ाके राज़ाके साथ पुत्तंगीजों- 
की सन्धि स्थापित हुई । अब राजाके अर्थानुकुल्यसे पु्त॑- 
गीजोंने मजूलूरमें एक कोठी खोली और मिराज, चन्दील, 
भारकल तथा कल्याणमैं काथलिंक गिजा वनानेका अधि- 
कार पाया | अनन्तर १६८२ ईक०मं पुत्तंगीजों ने द्वीप पर 
अपना आधिपत्य फैछाया। इसके वाद हो शिवाजीके 
पुत्र शम्धुज्ञीने लेउल पर आक्रमण किया। मद्दारा्रीका 
अत्याचार प्रसिद्ध होने पर भी इस समय पुत्त गीज्ञों ने 
सैकड़ों ब्रह्महत्या और मन्दिर ध्वंस करके जैसा पैशाचिक 
काणएड किया था, सम्यजातिके इतिहासमें उसको उपमा 
नहीं । चेउल-आकरमणसे छुविधा न देख शस्भुजीने 
बसाई और दमनके मध्यवर्तों सभी स्थानों कों आक्रमण 
और ध्वंस कर डाले। इस समय 
मे सन्धिका प्रस्ताव किया, पर शम्भुजीने पांच करोड़ 
पगोड़ा मांगे । 

१७१४ ई०में कनाड़ाके राजाने सन्धि तोड़ दी । श्स 
धर भास्कों फर्णान्दिजने जा कर वाशिलोर, कल्याणपुर, 
मजदूर, कोमता, गोकर्ण और मिराज पर घावा बोल 
दिया था। 

१५१७६ “में ५०० महाराष््र अध्वारोही शालसेटी जा 
कर पुत्त गीजोंका यथासर्चल लूट छाये। इसके दूसरे 
बष दुस्युपति अंग्रियाके साथ अश्षद्वीपके निकट विवाद 
खड़ा हुआ । इस समय आसिरगढ़ और रामनगरके 
राजा दमन पर झ्दाई करके अनेक गो और कृषकोंकी कैद्‌ 
कर ले गये । पु 

पुत्त गीज-मरहठोंका विवाद क्रमशः ग़ुरुतर ही उठा । 
कदकके सरदेशाईने पुर्त गीजोंके वहुतसे वाणिज्यपोत छूटे 
और अपने कब्लेमें किये। परडाका दुर्ग भो उतके हाथ 
लगा। अन्तर पएडाके राजाने पुत्तंगोजोंसे मिल 
हुगका उद्धार किया | दा 


इर्तीन 


१७१६३ में पेशवाने कर्णाटक पर छापा पारा | 
इनके साथ पुत्त गीज़ोंसि कई एक छोटी छोटी लडाइयां 
भी हुई। न्‍ 

१७३० ई०में मरहठा-लेनाने बसांई पर अधिकार 
किया । वर्साई-युद्धमें वहुसंख्यक पुत्तंग्रोज निहत 
और वन्दी हुए थे। इसके वाद ही म्रद्ाराष्ट्-लेनापतिने 
शालसेटी पर चढ़ाई कर दी | किन्तु इस बार अ॑गरेज 
और पुत्तंगीज मिल कर लड़ते थे, इस कारण महाराप्रों- 
का कुछ वश न चला और चे द्वार खा कर भागे । 

१७३१ ई०को री जुल्ाईकों वर्साई नगरमें एक सन्धि- 
पत्र छिखा गया । इस सन्धिके अठुसार मददाराष्ट्रपतिने 
पुर्त गीजी के जो रुथान दखल किये थे, उन्हें वे छोड़ 
देनेकी वाध्य हुए। किन्तु सन्धिमें जो सव शर्ते! लिखी 
थीं, उनके अनुसार एक भो कारण नहीं इंभा। ररो 
अक्तूबरकों फुत्त गोजोंने पनियाला प्राममें महारा््रोको 
परास्त किया। १७३२ ई०की १७वीं जनवरीकों वोनों 
पक्षके प्रतिनिधि सन्धिका प्रस्ताव ले कर वम्बी तगर 
पहुंचे | 

१७३४ ६०, ८ मईको पुत्तंगीज-सेनापति डम लुइन बीदे- 
लही दस्युनायक अग्रियाकी गति रोकनेके लिये वहुतसे 
युद्ध-जद्ाजके साथ वर्साई नगर आये। इसी वीचमें 
शम्पुजी-अं प्रिया चेडल-दुर्ग पर अधिकार कर पैे। 
पु गीज़-सेनापतिने कौलावाके शासनकर््तांकी सलाहसे 
शम्भोजी पर आक्रमण कर दिया । किन्तु शम्भोजीके 
पराक्रामसे पु् गीज़-सेनापतिकों रणक्षेत्रमे पीठ दिखानी 
पड़ी । अस्तर्म वस्वईके अडुरेज-गवनरने अ'ग्नमिया और 
घुत्त गीजका विवाद निवटदा दिया। 

कोलावाके शासनकत्ताने पुर्तंगीजो को आशा दी 
थी, कि यदि थे अंग्रिया' पर चढ़ाई कर दें, तो उ्हे 
थे कुछ स्थान देगे। किन्तु कोछाचाके 
अपनी वात पूरी न की। इस पर पुर्तंगीजोने १७२० 
$०में शस्मीजी अंग्रियाके साथ मिल कर उनके भाई मन्ना- 
जीके विरुद्ध कौछावा पर आक्रमण कर दिया। पेशवाने 
यह संवाद पा कर मन्‍्नाजीकी सहावतामें कुछ सेना 
ेज्ञी और पुर्सगीजी को परास्त किया तथा 
आश्रेव विया। ईंसी साल मद्वाराध््रने- शाल्सेटों 


पुर्तगीज 


ठाना-हुग पर अधिकार कर छिया था। इस संवादसे | 
गोआवासी पुर्चंगीजगण उन्मत्तप्राय हो गये थे । उन्हों ने 
उसी समय वहुत-सी सेना भेज फर बसाई नगरमें महा- 
राप्ट्री' पर हमछा कर दिया। यहां महाराष्रगण पुर्च- 
गीजो'की गति तो रोक न सके, पर उसी समय उत्साह- 
पूक उन्होंने शालसेटी, मनोरा, सेवाला, सवाज और 
कई पक पुर्चगीज-ढुर्ग अधिकार कर लिये। 

इसके वाद पेशवाने वर्साँ३ दखल करनेके दिये प्रभूत 
सेना सेजी । इस समय पुत्तेगीज छोगोंने महिम, लिपुर, 
भसारिम, काहमी, सरिदान, दल्ु, वन्द्र आदि स्थानोके 
ढुग छोड़ दिये, केवल वसाँई, दमन, चेउड और दीउ- 
दुर्गकी रक्षामें जऔ-जानसे छग गये | 

१७३८ ई०के नवम्बर मासमें चिमनाजीने वर्साई पर 
इसल जमाया। उनके अधीन शड्डुरजीने कतरावार, 
अम्वरगांव, नागल, दूनु और अन्तमें महिम पर अधिकार 
किया। पुर्चगीज लोग अवनत मख्तकसे महाराष्रोंके 


चले भाये | 

महिम-अधिकारके वाद ही महाराप्र-सेनापतिने 
कालमी, सरिदान, तलिंपुर, असारिम आदि पुर्तंगीज- 
दुर्गोंकी दूखल किया। इसके वाद्‌ ३००० अश्वारोही 
और ६००० महाराध्टर:सेनाने आ कर मर्मांगाआको घेर 
लिया। गोआवासीके मानसम्श्रमकी रक्षाके लिये पुत्ते- 
गीज-राजप्रतिनिधिने सन्धि कर ली । १७३६ ईं०की श्री 
मईको सन्धि स्थापित हुई। शते यह ठहरी, कि शाल- 
सेटी और बारह देशोंका जो कुछ राजस्व वसूल होगा, 
उसके सेकड पीछे ४० भाग वाजीराव पावेंगे। पुर्सगीज- 
गवर्मेए्ट वाजीरावको ७ छास्र रुपये देनेकी वाध्य हुए | 
दमनप्रदेश और उसके दुर्गंके बदलेमें वाजीरावको 
बसांई मिला । 

इसके वाद दस्युपति अंगभरियाके उत्प्रातसे पुत्तगीज 
छोग तंग तंग आ गये थे। अभी पुर्चंगीज-गवर्मेए्टके 
पास उतना धन नहीं, कि उसका सामना करती | अतः 
पुर्तंगीज-गबनर वाजीरावकों चेउछ जिला दे कर पुनः 
सन्धि-सूतमें आवद्ध हुए। अभी केवल गोआ, दमन, 
दीड यही तीन स्थान पुर्रागीज्ञोंके अधिकारमें रह गये। 


हाथ महिमदुर्ग अर्पण कर स्री-पुतके साथ वर्साईनगर 


श्र 


आज्ञ कल भी इन्हीं तीन स्थानों पर पुर्चगीजीका भाधि- 
पत्य चल रहा है और पुर्रागालसे गवर्नर-जेनरर आ कर 
इन तीन स्थानोंका आज्ञ सी शासन करते हैं । 
गोभा ओर पुर्शवाल देखो | 
इस समयसे परपत्ती जितने पुर्चगीज-शासनकर्त्ता 
हुए, उनके नाम और शासनकाल इस प्रकार हैं-- 
७८ | उमर पिद्रो मस्करेनदस (४0९०४) १७३२-४१॥। 
७६ । डम लुईज डि मेनेज्रिस (!४००००४) १७४१-४२ । 
८०। दम फ्रान्सिस्की ढि-भास्कोनसेला, उमर 
लुईज केटानो-डि अछमिडा (009/70) . १७४२-४३। 
८१। उम्र लौरेन्सो-डि-नोपोन्द्रा, डम लुरज केटानो- 
डि-अलूमिदा ( 90५४800/' ) १७४३-४४ । 
८२। बम पिद्रो मिंगुणल डि अरूमिडा-इ-पुत्तगाल 
( ४0७7०9 ) १७४३५० | 
८३ । फ्रान्सिस्को-डि-आसिस्‌ (५7०४०४) १७५०-५४ । 
८४ | डम लुईज मस्केनहस (770०४०9) १७५४ ५६। 
८५। उम्र अण्टोनियों तामिर दा-निसा-अम-दा 
सिलमिण, जोहन-डि मेस्किटोमटोस(टिकसिरा, फिलपि- 
डि-भल्नदेरिस सौदो मेयर ( ०एणणांध्आं०००० ) १७५६ 
८६ । माहुएल-डि-सालद्वान्हा-दि-आलबुकाके 
(ए९७०7॥ ) १७५६-६५ । 
८७। हमर अण्ठोनियों तासिरा-दा-निभा प्रम्म-दा- 
सिलूमिरा, जोहन बापिष्ठा भाज पेरिया, डम नोइनजोसे 
डि-मेलोी ( 0000ं8भ ०४०07 ) १७६५-६८ | 
<८। डम जोहन जोसे-ड्वि-मेली ( 80०:७४४07 ) 
१७६८-७४ । 
<६ | फिलीप-ढि-मह॒दारिस सौटोमेयर (90ए७७४८") 
१७७४ | 
६०। डम जोसे पिद्रो दा कमतार ( 00ए7शप0४ 
87वें 08ऐक7-06॥8/७& ) १७३४-७६ । 
६१। फ्रेडरिकों गिलहारमी-द्ि-सुज्ञा ( 00पक्ष« 
7007 करे 087) 080॥6४व ) १७३६-८६ | 
: ६२। फ्रान्सिस्को-दा-कान्हाई-मेनेजिस (9०ए९थ०: 
शावे एए़ाल्ा। परक्षाकर्ं ) १७८६-६४ | 
«२। फान्सिस्को अण्दोनियोदरामिगा केब्रल 


छ0फ७एा0 00 एफक्ना।-०७॥6/ 9] ) १७६४-१८०७ | 


“२८० 


६४ । बर्णांों जोसे-डि-लोरेना ( ए०७००ए शा 
ए॥फांबा।,-पलाक्वों ) 


 १८०७-१६। 
€५। उमर ड्य गो- डिब्सुज्ञा ( पर[९७४०ए शाते 
08(॥-9७॥७/४) ) १८१६-१८२१ | 


४६ । माजुणछ गडिन्हों दा मिरा, जोआकिम्‌ मानु- 
एल कोरिया दा-सिद्मा-ई-गामा, मानुएछ जोसे गोमिस्‌ 
लौरिरो, गोनशालो-डि-मगरूहे टिकसिरा माचुणएल 
दुात्े लियाव ( (0०॥॥॥78॥0007 ) १८२१-२२। 

६७। डम माहुएल-वा-कमंरा ( (#एंधं॥-00॥6- 
प्णे) १८२५२-१८२४ । 

डम माहुएल-दा-कमरा ( ए708707 %ाते (&|कि॥- 
(०7८४५) ) * १८२४-२५ | 

६८। डम-मांसुएछ-डे एस गलूडिनों, फारिडडो 
जोसे मौराव गार्सेजपाथा, अण्टोनियों रिविरो-डि- 
कार्भाल्‍हा ( (00फफ8-0007 या १८२५-२७ | 

६६। इम मानुएल-डि पुत्तेगाल-ई-काड्री ( 0०ए४श- 


707 ) १८२७-३० । 
डम मानुएल-ड्वि-पुर्तगारू-ई-काड्रो ( ए०७०१ ) 
१८३०-३५ । 
१००। वर्णाडों पेरिज-दा सिल्मा ( ?/००७७६ ) 
१८३२५। 


इसके बाद ( १८३०सले १८३७ ई०के मध्य ) बहुत 
प्रादेशिक सभाए' ( /7०शंग्रलं॥] (०प्घग66० ) संग- 
दित हुईं । 

१०१। सिमाव इनफाण्टेडि-छासाडे ( 90एश- 
ऐे०0०067८७ ) १८३७-३८ । 

१०२५। डम अण्टोनियों फेलिसियानो-डि-मास्टो- 
रिया, जोसे अण्टोनियो-भिएरा-दा-फनसेका, जोसे 
कान्सिओों फ्रियर-डि-लिमा, डमिज्ों जोले मरियानों 
लुईज ( 0077०) ० ४७ 0070/077076 ) १८३८-३६। 

१०४।  जोसे अण्टोनियों मिएरा-दा-फन:सेका 
(रश्ंए 90०एश7०7-एश॥9/५| ) १८३६ | 

१०४। माचुणलजोसे मेरिडिख ( 00ए४प07-0876- 
8) १८३६-४० । 
“ १०५। जोसे अण्टोनियों भिण्रा-दा-फनसेका; जोसे 
कान्सियों फ्रियर-डि-लिमा, अण्टोनियों जोहन-डि-आथा- 


पुर्तंगौन 


इदे, इमिज्लो जोसे मरियानो लुईज, जोसे दा-कोष्टा काम्पेस 
केटानो-डि-सुजा-भास्कोनसेलो ( 0०07लं] ० (॥९ 
(0४शए०॥६ ) हे १८४० | 
१०६। जोसे जोआकिम लोपेज् डि-लिप्ा ( (0ए९- 
70-प्रशाशप् ) १८४०-४२। 
१०७ | अस्टोनियो रमलहो दि सा, अप्टोनियों जोसे- 
डि-मेलों सौटो मेयर तेलिज, अण्टोनियो-जोहन-डि-अथा- 
इदे, ज्ञोसे दा-कोष्टा काम्पोस, केटानो-डि-सुजार- 
भास्कोनलेलो (0०गाओी ० (6 90ए0गशा ) 


१८४३। 


१०८ । फ्रान्सिस्को ज्ञोमिवर-दा-सिलभ्ा-पेरिरा 


( 60ए८0ण-पशा३8। ) १८४२-४३। 
१०६ | जोआकिम्‌-मौराव गार्सेज पल्हा (90५७ ॥9- 
0श॥श'0 ) . १८४३-४४। 
११०। जोसे फेरिरा पेष्टानो (90एश॥0-0शल्र) 
१८४४-५१ | 
१११ | जोसे ज्ञीआकिम्‌ जाज्ुवरियों छापा (90: ७- 
7007-00९१॥| ) (१८५१-५५। 


११९ | उम्र ओआकिम-डि-ससटारिय बोटेलही, 


' लुईज दा-कोष्टा कम्पोस, फ्रान्सिस्कों जेमियर पेरिज 


बर्णाडों हैकटर दा-सिल्‌भिरा-ई-लोरेना, सिक्र एनाथ्टा 
सियो मुराव गार्सेज़ा पलहा (000 ० ४0७ 00ए0- 
एश॥  ) १८०५ । 
११३। अण्टोनियों सिजर-डि-भास्कोनसेलो कोरिया 
(00ए०१0/-0शाश'त ) १८५०-६४ | 
११४ । जोले फेरिरा पेानो (805 ७/00/-0७॥90/8)) 


१८६४ ७० । 
११५। जञानुवरियों कोरिया ड्ि-अछमिडा ( 00९0 
70-पथाश'ह ) १८७०-७१ | 


११६ । जोआफिम्‌ जोसे-डि माकेडी-ई कोरी 
( 90एशंगा0-0८०/७) ) १८७१-७५ | 
११७ | जोहन ताबारिज-डि-अछमिडा ( 60एश7॥0- 
छछाशतो ) १८७५:७७ | 
“११८। डम आयास-ढि-अरुपलूस-ई-भास्कोन्सेलो, 
ज्ञोहन केटानो-दा-सिलमा कास्पोस, फ्रान्सिस्को ज्ेमियर 
सोयारिस-दा-मिगा, एडबर्डों अगष्ठो पिण्टो बालसेमाव 


पुर्रगीज--पुंलक 


(00प7थी ०6 ६॥6 00ए९॥॥7९७॥६ ) १८७७ | 
११६ | अण्टोनियो साजियो-डि-सुजा ( 90ए६ण:॥०- 
१८७७-७८ | 
१५०। डम अधासं-डि-अरुए्लास ई-भांस्कोन्सेलो, 
जोहन केटानो सिलमा कम्पोस, फ्रान्सिस्को जैभियर 
सोयारिस दा-भिगा-अण्टोनियों सजियो डि-सुज्ञा, पीछे 
एडुवा्डों अगष्ठो पिण्ड-वलसेमाब ( 0०ण४०। ०६ (6 
(0ए7श'प्रथा ) १८७८ । 
१२१। केटानी अलेकसन्द्र-डि-अछकमिडा ए-आल- 
बुकाक ( छ०ए७पश-(ए०॥०/७। ) १८७८-८१ | 
११९ । काछञल यूजिप्रियो कोरिया-दा-सिब्मा 


((0एश0ण-जिशा0'क्ों ) १८८१-८५ | 


७6॥8/% ) 


१२०१ 


नहीं देते थे । जव विना युद्धके काम नहीं चल सकता 
था, तब वे रम्पट राजपुरुषगण सर्खेन्‍्य रणझेलमें उप- 
स्थित हो कर अधरुतन कर्मचारियोंकी युद्धमें नियुक्त 
करते थे और आप अपने अपने शिविरमें मच्च और वेश्या 
ले कर आनन्द-सागरमें गोते छगाते थे। इस प्रकार 
युद्धका परिणाम जैसा होना चाहिये था, बैसा होता 
था। गोेआ शब्दर्य ५१६ पृष्ठ४में इसका चिवरण देखा । 
चुये ( सं० त्वि० ) पुरमध्य वा ढुर्गमें स्थित । 
पुर्यण् (सं० की० ) देहके प्रधान आठ अंश | 
पुर्याद्ि--बुहन्नीलतन्त्रोक्त पीठर्थानमेद्‌ । 
पुर्सा (हिं० पु० ) प* श देखो । | 
पुल ( सं० पु०) पोलति उच्छितों भवतोति पुल-क। १ 


१५३३) फ्रान्सिस्कों ज्ञोआकिम्‌ फेरिरा-डि-अप्रलू पुलक, रोमाश्ष। २ शिवाउुचर भेद, शिवका एक अनु- 


( 90ए0७00-0७॥७/म ) १८८५-८६ | 


| चर। (लि०)३ विपुल, वहुतसा ! 


१२४ । अगष्टों सिजर कार्डासो डिनकार्भाल्हों | दुर्ू (फा० पु०) सेठ, किसी जलाशय, नदी, गड़ढें या 


( ध0ए९/॥ण-0७॥८/शन ) १८८६-८६ | 
१२५ । भास्कों गीडिस-डि-कार्भाव्दो-ई-मेनेजिस 

( ७0ए९०7०-(श॥60॥] ) १८८६-६१ | 
१२५६। फ्रान्सिस्कों मरिया-दा-कान्हां ( 00एश0- 

(0॥678) ) १८६१-६२ । 


१२५७ । फ्रान्सिस्को टिकसिरा-दा-सित्मा ( 00ए०- 
॥07-09॥678) ) १८६२-६३ । 


१२८ | राफेक जाकोम' लोपेज-ड्िि-अन्द्रादे (७०ए९- 
70/-0९॥6/9) ) १८६३। 


बत्तेमान (१६२६ ६० ) गवर्नर-जनरलका नाम है 
अलवार्टो-डि-काष्ड्री मोरिस( 0॥एंप्रा8 ॥8007/68 
!(००४४८० )। ये गोआके सदर पंजिममें रहते हैं । 

पुत्त गीजराज्य ध्वंस होनेके और भी अनेक कारण 
थे, यथा--विहासिता अमितव्ययिता, परथ्रोकातरता 
और ध्यसनासक्ति । जिस समय भारतीय पुत्त गीजोंकों 
चारों ओरसे विपदुने घेर लिया था, उस [समय पुत्त- 
गीज़ राजपुरुषणण नशेमें चूर और वेश्या ले कर उन्मत्त 
थे। उस समयके किसी किसी ऐतिहासिकने लिखता 
है, 'पुत्त गीज-सभामें यथेच्छाचारिता और विछासिता- 
का प्रवल स्लोत वहता था। यहां भी प्रत्येक राजपुरुष 
दी चार देशीय वाईज़ी (नत्तेकी )को छे कर आमोद 
प्रमोद मस्त रदते थे, राज्यकी ओर भूल कर ध्यान 

प्ृ0, &87, ४६ 


खाईके आर पार जानेका रास्ता जो नाव पाट कर या 
खम्भों पर पटरियां आदि विछा कर वनाया जाय | 
पुलक ( खं० पु० ) पुल-खार्थें कन्‌। १ रोमाश्च, प्र म, हर्ष 
आदिके उद्दे गसे रोमकूपोंका प्रकुज्ल होना । पर्याय-- 
रोमोज्धव, त्वककम्प, त्वगकुर । २ तुच्छ धान्य, एक 
प्रकारका मोटा अन्त । ३ प्रस्तरमणिभेद्‌, एक प्रकारका 
रत्न ( 08076 ) । 
गरुड॒पुराणमें लिखा है--भुजडूगणने दानवपतिकी 
उपयुक्त पूजा करके उनके नर्तोंकों पुण्यजनक पर्वत, नदी 
और अन्‍्यान्य प्रसिद्ध स्थानों पर स्थापित किया था | 
इसी कारण उन सब स्थानोंमें पुछठकमणि उत्पन्न होती है। 
द्शाण, बोगदाद, मेक और कालगाद्वि आदि स्थानोंमें 
कृष्ण, मधुपिडुछ, सुणालरूप, गन्धर्वछृताका वर्ण, अग्निव० 
और कदली वर्णकी स्वापेक्षा उत्हएट पुलकमणि पाई 
जाती है। श्डू, पद्म, भज्ञ और अर्कवर्णान चिचित्राड़ूः पुलक 
मजूलजनक और उत्तम है। यह पुलक बुद्धिपद माना गया 
है। काक, कुफकुर, गदस, श्यगाछ, घुक और गृ्॒नके 
सक्तमांसलिप्त मुखके जैसा बिकटरूप पुलक सुत्युकारक 
है। इसलिये शानी व्यक्तिको चाहिये, कि उसका विरू- 
कुछ परित्याग कर दे, भूछ कर कमी भी पास न रखे'। 
इस पुलकमणिके नामके विषयमें मतभेद देखा जाता है। 


न्‌+२ 


कोई इसे गोरी, कोई पिटोनिया, सोदएडा आदि कहते है। 
इसका अजफ्रेजी नाम 0४70०6 है| यह मणि एक 
वानेदार पत्थर है । नदीके मध्य यह मणि पत्थरों रोडों 
अंधवा वालिमय नदीगर्भमें पाई जाती है। कठिनतामें 
यह ६ ५ले ७५ और इसका आपेक्षिक गुरुत्व ३'५ले ४३ 
है। इस मणि द्वारा रूफरिक काया जा सकता है| फिर 
इन्द्रनील वा माणिकसे भो इसे कार सकते हैं। कांचका 
तरह इसमें चमकदमक है। घिसनेसे घन-ताड़ित उत्पन्न 
होता हैं और चुबकके निकट ,रखनेसे गति होती है। 
साइलेकस (७॥०५), आद्ुमिना (8ए०7४) और अब्प 
परिमाणमैं अक्साइड आच जायरन ( 0500 ० 470७ ) 
इस मणिका डपादान है। वर्णम अथवा आयतनमें इस 
मणिके जितने भेद हैं, उतने भेद और किसी पत्थरके 
नहीं देखे जाते | श्वेत, पीत, हरित, रक्त, कृष्ण और पांशु 
आदि नाना वर्णोका पुलक सव जगह मिलता है। 
यूरोपीय जहूरियोंने पुछक मणिको प्रधानतः निश्न- 
लिखित श्रेणियोंमें विभक्त फिया है, श्म 080 06ी॥9 
वा मूल्यवान्‌ पुलक, २ सिरीय वा प्राच्यमगत्‌्का पुलक, 
३ ९97०० वा बोहिमीय पुछक, 8 #880706 वा वदामी 
पुलक। नारवे, सपेडन, खोजलैंए्ड, रुपेन, ओणलैएड, 
थुनाइटेइस्टेट, मेक्सिको, ब्राजिल, अट्लैलिया आदि 
स्थानोंमें प्रथम श्रेणीका पुलक पाया जाता है। यह मणि 
देखनेमें छाछबर्ण लिये नोछा होता है। भारतके चेर- 
देशमें यह मणि यथेष्ट मिलती थी, इस कारण यह 
(सिरीय' नामसे पाश्चात्य जगतमें प्रसिद्ध है । ध्रह्म और 
सिहलूमें भी यह मणि मिलती है। श्य श्रेणी उज्ज्वल 
अथच घोर सिन्दूर बर्णकी होती है, इसीसे यूरोपमें इसे 
घिदुरिया पुछूक भी ( ४ए्रा0ा (076४ ) कहते हैं। 
वोहिमिया और जर्मनीके नाना स्थानोंमें यह मंणि पाई 
ज्ञाती है | ध्थ श्रेणी रक्तपीतमिश्रित अर्थात्‌ बदामी 
रंगकी होती है और सिंहरूमें प्रधानतः मिलती है। 

उक्त चार श्ेेणीके अछावा साइबेरियासे एक आंर 
प्रकारकी मणि आती है. जिसका रंग विछ॒कुछ सफेद 
सब्प है। पक लनिजतत्मविदोने और भी ६७ 
प्रकारके पुलक निफाछे हैं 
निकट उतना आदर नहीं है। .. 


पुंतक--पुल्नकाई 


भारतवासी और रोमकगण वहुत पहलेसे गप 

मणिके विषयसे अवगत थे । थिउफ्रे्सस और छवनिते 
(07 9ए7लाप नामसे इस मणिका उम्लेख किया है। 

: छिनिके मतसे यह मणि खो और पुरुष यहो दो श्रेणियों 
में विभक्त है। पुरुषश्रेणी पक्षराण और ख्रीभेणी पुलक 
समच्ी ज्ञाती है। 

एक सम्रय म्ल्यवान्‌ होनेके कारण इस पुरुकका 
यथेष्ठ आदर था। यह पत्थर नरप्न होता है, इसलिये 
इस पर अच्छी नक्काशी काढ़ी ज्ञातों है। यूरोपके प्रधान 
प्रधान राजवंश-घरोंमें इसी प्रकारके पुलक पर सक्रेटिस 
प्लेदी आदिकी सूत्ति खोदित है। अभी इस पत्थरकी 
यथेष्ट आमदनी हो जानेके कारण पहलेके जैसा इसका 
नहों है। अभी डिस्वाकार बृहत्‌ पुलकमणि २००) रुथों.. 
विकती है | अनेक व्यवसाथी इस पुलककी पीठ पर काला 
रंग छगा कर और पश्चादुभागकों बंद कर इसे पद्मराम 
वतछाकर लोगों को उगते हैं। मध्ययुगर्म भी यूरोपमें 
पुछकका यथेष्ट आदर था। पद्चरागकी तरह यह भी 
शरीरके पक्षमें विशेष उपकारी समा जाता था। 

अभी सम्यजगतमें जितने पुलक हैं उनमेंसे मारो 
दिद्रिः ( (७7१० 897९ 707९9 )-के तोशाखानेके दो 
पुलछक सबसे बड़ हैं। इनमें से एक अठफोनोी है जो 
७॥ इथ्च छम्बा और ६६ इध् चौड़ा है | इसका मूल्य प्रायः 
३५५० फ्राडु होगा। दूसरा पुछक १०६ झच लग्वा और 
६7 इन चौड़ा है। इसका मूल्य हजार फ्राडुसे का नहीं 
होगा। 

४ देहवहिरभव कीटमेद, शरीरमें पड़नेघाला एक 
कीड़ा। ५ मणिदीषभेद, रल्ोंका एक दोष । ६ डी 
पिएड, हाथीका रातिव | ७ हरिताल, हरताढू | < गहलक 
पक प्रकारका मचपाल। ६ सर्षपमेद, एक प्रकारकी 
राई। १० गन्धव भेद, एक गन्धवंका नाम । ११ सर्प, 
सरखों । १२ कंकुष, एक प्रकारका गेरू । १३ कन्दविशेष, 
एक प्रकारका कन्द । १४ लोमहेण, पुलकावलि। 

पुलकना ( हिं० क्रि० ) पुछकित द्ोना, प्रेम, हप आदिसि 
प्रकुछ्न होना, गद्दगदु हीना । 


| किन्तु उनका जहस्थोंके | पुलकाई ( हिं० खो० ) पुलफित  होनेका भाव, गढगइ 
का होना | जब ेल्‍ 
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पुलकाडु ( सं० ति० ) १ रोमाश्च भज्जुनिशिए, पुछकित 
अड्भूबाला। ( पु० ) २ वरुणके पाशाख्रभेद, वदणके पक 
पाशाद्षका नाम | 

पुलकालय ( सं० पु० ) कुबेरका एक नाम । 

पुलकालि ( सं० खी० ) पुलकावलि, ह्षसे प्रफुछ रोम । 

पुलकाबलि ( सं० ख्री० ) हर्षसे प्रफुल रोम । 

पुलकित ( सं० लि० ) पुलकइतच्‌ । १ रोमाश्वित, प्र म या 
हर्षके बेगसे जिसके रोएँ उभर आए हों। २ हर्षयुक्त, 
गदुगदु । 

पुलकिन्‌ ( सं० लि० ) पुलकमस्त्यर्थे इनि | १ रोमाश्चयुक्त, 


प्रेम या दर्षसे गदगद्‌ होनेवाछा | (पु०) २ धाराकदम्ब | | 


३ कंद्स्थ | 
पुछकीकृत ( सं० त्रि० ) पुलक-च्यि। हर्षसे रोमाश्ित, 
प्र मसे गदुगद । 
पुलकोद्म ( सं> पु० ) हु, खुशी । 
पुलगांव--मध्यप्रदेशके चर्धां जिलान्तर्गत एक रेलवे 
स्टेशन । यह अक्षा० २० ४४ ड० और देशा० ७६ २१५४ 
पू०के मध्य वर्द्धानदीके समीप एक सुन्दर जलरप्रपातके 
किनारे अवस्थित है। पहले यहां मनुष्योका वास नहीं 
था, लेकिन स्टेशन होनेके साथ ही साथ यह सरथान 
. आममें परिणत हों गया। देवली और हदिद्भनधारक्ती 
प्रसिद्ध रुको द्वार जञानेका रास्ता यहीं आ कर मिला 
है। हिंदू छोग इसको तीर्थस्थान मानते हैं । यहां 
. पक देवालय भी है । 
घुलट ( हिं० स्ली० ) पहट देखो | 
पुलरिस ( हिं० खी० ) अलसी, रेंड्री आदिका मोटा लेप 
जिसे फोर्ड, धाव आदिकी पकाने या चहानेके लिए 
उस पर चढ़ाते हैं। 
पुसषुल्ल ( हिं० वि० ) पुलपुछा देडो । 
पुलपुला (हिं० वि०) जो छूनेमें कड़ा न दी, जिसके 
भीतरका भाग ठोस न हो, जो भीतर इतना ढोरा और 
मुलायम हो कि व्वानेसे धंस जाय | 
पुलपुलाना (हिं० क्रि०) १ किसी मुलायम चीजको 
दवाना । २ मुहमें ले कर दवाना, विना चवाए खाना, 
चूसना || 


पुछपुलाहट ( हिं० ख्रोौ० ) मुलायमियत, पुछपुछा होनेका 
भात्र । 
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पुलमायि--अन्ध्रभृत्य-वंशीय दाक्षिणात्यके पुंक प्रबल 
'पराकान्त राजा। भिन्न भिन्न प्रस्थोंमें इलका सिन्न मिन्न 
नाम देखा जाता है, यथां--बल्मास्डंपुराणमें पुलमायी वा 
पुलमावि, मात्स्यमें पुलोमाचि, विष्णुपुराणमैं पहुमान, 
भागवतमें अठमान, नासिककी शिलालिपिमें पुष्ट मायि, 
पुछुमायि वा पहुमावि इत्यादि | 
प्रसिद्ध श्रीक-भौगीलिक टलेमीने लिखा है, कि उनके 
समयमें दक्षिणापथ दो प्रधान राज्योर्में विभक था-- 
इसके उत्तरांशमें 3:०० ?०४७४०४ ( प्राकृत 'सिरिपुलु- 
माचि' ) राज्य करते थे। पैठनमें उनकी राजधानी थी 
और दक्षिणांशमें 8|0000708 नामक एक राजा 979(0- 
८प७ नामक स्थानमें राज्य करते थे। ट्लेमि-बर्णित 
उक्त दो राजा शिलालिपि और प्राचीन सुद्रामें पुलु- 
मायि' और 'विलिवायकुर! नामसे वर्णित हुए हैं। 
टलेमि १६३ ई०में कराल कालके ग्रालमें पतित हुए 
और किसीके मताहुसार उन्होंने १५१ ३०में श्रन्थकी 
रचना की । इस हिसावसे उलेमिका श्रन्थ रचित होनेके 
पहले ट्लेमि प्रादुर्भू त हुए थे; इसमें सन्देद नहों | 
नासिकगुहासे जो शिल्लार्िपि पुलूमायिके १६वे' 
वर्षमें आविप्कृत हुई है, उससे जाना जाता है, कि पुड़- - 
मायिकी माताका नाम वासिष्ठी और पिताका नाम 
गौतमीपुत्त सावकणि था। तेरह वर्ष राज्य करनेके वाद 
गौतमीपुब्नने असिक, अश्मक, मघुक, खझुराप्र, कुकर, अप- 
रान्त, अनूप, विद््भ, अकर और अवन्तीके ऊपर आधि- 
पत्य फैछाया था। इन्होंने शक, यचन जौर पहदबोंको 
ध्यंस करके क्षत्रिययौरवकी रक्षा की थी। ये 'द्विजकर- 
कुदुाम्वविचद्ध न' और खगारातवंशके मूलोत्पाटनकारी 
थे। इन्हींसे सातवाहन-बंशका यश पुनः प्रतिष्ठित 
हुआ था। 
डाकूर भाएडारकके मतसे पुड् मायिने पैठनमें १३०से 
१५४ ६० तक तथा दूसरे प्रल्नतत््यचिदके मतसे श्भ्प्स 
१४५६० तक राज्य किया। इनके वाद इनके कनिष्ठ 
श्राता शिवश्री सिंहासन पर वैठे। शिवश्रीकी मुद्दामें 
भी ये चासिष्टीपुल' नामसे ही आख्यात हुए हैं । 
पुलस्त (हि ० पु० ) पुरात्य देखो । 
पुलस्ति ( सं० पु० ) पुल महत्वे क्रिप, पुल॑ महत्त्व असते 
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पुलरुत्य ( सं० पु०) १ सप्तपियोंमेंसे पक ऋषि जिनकी 
गिनती प्रजापतियोंमें भी होती है। ये ब्रकह्मके मानस 
पुत्रॉंमेंसे थे। पक्र विष्णुपुराणके मताजुसार त्रह्माके कहे 
हुए आदि पुराणका मजुष्योंके वीच इन्‍्हींने प्रचार किया 
था। इन्होंने ब्रक्षासे विष्णुपुराण श्राप्त कर पराशरकों ' 
दिया था। यही पुरुस्त्य विश्रवाके पिता और कुबेर | 
तथा रावणके पितामह थे और इन्हींसे राक्षसवंश विस्तृत 
हुआ है| 
पुलस्त्यका रचित एक्त धर्मशात्र भी मिलता है। । 
.अमलाकरके शूद्रधर्मतत्त्वमें पुलस्त्यस्वतिके वचन उद्धु त 
हुए हैं । 
२ शिवका पक नाम | 

पुल॒ह ( सं० पु०) १ एक ऋषि ज्ञों ब्रह्माके मानसपुत्रों 
और प्रज्ञापतियोंमें थे । ये सप्तपियोंमें हैं। भागवतके , 
मतसे इनकी सीका नाम गति था। इनके कमश्रेष्ठ, 
वरीमान्‌ और सहिप्णु ये तीन पुत्र थे। मतान्तरसे 
पुलुहकी ख्योका नाम क्षमा तथा पुलका नाम कर्देम, अधेरी- 
बत्‌ और सहिण्णु था।” २ गन्धर्वभेद, एफ गन्धव। 
३ शिवका नामान्तर, महादेवका एक नाम | 

पुलाक ( सं० पु०) पोछति उच्छितों भवति पुर-भाक 
निपातनात्‌ (चलाकादयक्ष ) | १ तुच्छधान्य, एक 
कवन्न, अंकरा | २ संक्षेप, अदपता । ३ भक्तसिकथ, 
भावका मांड, पीच | ४ क्षिप्रता, जल्दी । ५ उवाला 
हुआ चाचल, भात। ६ मांसोदन, पुलाव । 

पुराक्रकारिन, (सं० ल्ि० ) क्षिप्तकारी, जल्दबाजी करने- 
बाला । 

पुछाकिन, ( सं० पु० ) पुलाक-इनि। वुक्ष। 

पुरछाणिका ( सं० स्त्री० ) त्वकूकी कठिनता, चमड़े का 
कड़ापन । 

पुछायित--शब्दकव्पहुम और वाचस्पत्यमें पलायित शब्द 
की जगह पुलायित शब्द शद्दीत हुआ है जिसका अथ 
है--अश्वगति, विकान्ति | 

पुलाढिका (सं० स््री० ) नासग्रदंश विपीपद्रवमेद । 

पुछाव ( िं० पु०) मांसोदन, एक व्यंजन या खाना जो 
परांस और चावलको. एक साथ पकानेसे वनता है। 


पुत्स्त्य-पुलिकेशि ( स्य ) 
गच्छति अलू-ति। सप्तर्षिके अन्यतम, पुलस्त्य मुनि। । पुलिंदा ( हि 


पु० ) लूपेटे हुए कपडे, कागज 
छोटा मुद्दा, पूछा, बंडल, गड्टी | जा श 
पुलिकट ( पलिकट )--मन्द्राज-प्रदेशके चेडरपत जिलान्त- 
गंत एक प्रसिद्ध नगर। इसका प्रकृत नामप्र परवेकोंड 
है। यह भनक्ञा० १३९ २५४० और देशा० ८०' १६ /पूम्क 
मध्य, पुलिकट हृदके किनारे समुदके पास मल्धाज 
शहरसे २३ मील उत्तरमें अवस्थित है। ओढन्दाजोंने 
भारतवर्ष आ कर सवसे पहले इसी नगरमें कोठी खोली 
थी। १६०६ ई०में उन्होंने यहां एक ढुगे बनवाया और 
१६१६ ई०में अड्भरेजोंके साथ मिल कर मि्चका व्यवसाय 
आरम्भ किया। परवत्तीं कालमें करमएडरू उपकूहमें 
यह ख्थान ओहन्दाजोंका प्रधान भह्ठा थ। १७८६ ईथँ 
अडुरेजीने इस पर अपना दखल जमाया और १७८५ ईशमें 
फिर ओलनन्‍्दाजोंकों लौया दिया। वाद १८२५ ई०फी 
सन्धिके अनुसार ओलनन्‍्दाजोंने सदाके लिये उक्त स्थान 
अड्डरेजोंकों दे दिया। यहां ३०० वर्षका प्राचीन छुन्द्र 
शिव्ययुक्त समाधिग्ह अब भी वत्तमान है। 
पुलिकेशि ( १म )--चाल्लुक्यबंशीय एक पराक्रान्त राजा। 
इन्होंने छटीं शताब्दीमें पलवराजधानी वातापिपुरी 
( वदामी ) जीत कर चाुफ्यराज्य प्रतिष्ठित किया। 
चालक्यशब्दम विस्तृत विवरण देखो | 
पुलिकेशि ( श्य )--चालुक्यवंशीय एक सर्प्रधान राजा । 
चालुक्यराज मडूलीशकी सृत्युके वाद श्य पुलिकेशि भौर 
विष्णुवर्द्ध नके मध्य राज्य वांदा गया। श्य पुलिकेशि 
पित्राजधानी वदामीमैं ही अधिप्ठित हुए और विष्णु- 
बरद्धनने पूर्वा श्में वेज्जिदेश जा कर अपनी राजधानी 
बसाई। 
पूर्वतन चालुक्य राजाओोंके मध्य यही पुलिकेशि 
बलवीर्वमें भारत-विज्यात हुए थे। ६१० ईके प्राक: 
कालमें थे सिंहासन पर बैठे। अभिषेकके वाद ही - 
उनकी विज्ञवसपृह्ा वलवती हों उठी | थोड़े ही दिनोंके 
मध्य समस्त महाराष्ट्र और दक्षिणापथका आकार हदें 
हाथ ऊगा। इन्हींके समयमें सप्ताद्‌ हषवद्ध न उत्तर 
भारतमें राज्य करते थे । दिमालयसे छे कर गल्जासागर 
और गुजर पर्यन्‍्त उनका आधिपत्य विस्तृत होने पर भी 


| पुलिकेशि हीके प्रभावसे बे दक्षिणापंथकों जीत न सके 


पुलिकेशि-पुलिन्द 


भे। इ्पेदेवने अपने अधीनस्थ राजन्यवर्ग और प्रधान 
प्रधान सामन्‍्तोंकों ले कर भीमवेगसे पुछिकेशि पर 
आक्रमण किया था। किन्तु पुलिकेशिके असाम्तान्य 
बीरत्व और तदसुवत्तीं महाराष्ट्र वीररेके रणकोशलसे 
हर्षदेवकों युद्धमें पोठ दिखानी पड़ी थी । 

इन्होंने हषदेवकों पराख्त करके " 
'परमैभ्वए-की उपाधि पाई थो। चोनपरिन्राजककों 
बण्णमालासे जाना जाता है, कि पुलिकेशि जातिके क्षत्रिय 
भे। उनके राज्यका परिमाण प्रायः १२०० मील था। 
उनकी सभी प्रजा शिष्ट, शान्त, परिश्रमी, नम्नप्रक्ृति और 
बीर गिनी जाती थी। 

पुलिकेशिके पराक्रमफकी कथा केबल भारतमें ही 
सीमावद्ध न थी, दुर दूर देशोंमें मी उनकी यशोराशि फै 
हुई थी। पक अरब ऐतिहासिकने लिखा है, कि पारस्या- 
धिप श्य खसरुने अपने राज्यके ३६वें वर्षमें (६२५-६ ६ ०में) 
पुलिकेशिकी सभ्ामें दूद द्वारा उपढौकन भेजा था। 
इस प्रकार दोनोंमें गाढ़ी मित्रता हो गई थी। पुलिकेशि- 
की सभामें पारव्यदीत्यका चित्ष आज़ भी अजरटाकी 
विश्वविख्यात गुहामें सुचित्रित है। 

६३४ ई०कों ऐहरोंडके शिलाफलकर्म उत्कीणे पुलि- 
केशिकी प्रशस्तिमें लिखा है,--राषड्क्कूटराज आप्पायिक 
गोविन्द, बनवासीके कव्स्व॒राजगण, गहु और अनूपगण, 
कोशल और कलिड्गण, काश्विके पल्ुवगण, चोल, केरल 
और पाण्ड्यगण पुलिकेशिके निकट पराजित हुए थे तथा 


अधिकारभुक्त थे । हृ्षको परास्त करके उन्होंने 'परमेश्वरः 
की उपाधि पाई थी । 

चीन-ऐतिहासिक  म-तुआन-लिन.._ विस्ठृतमावमें 
हुए और पुलिकेशिका युद्धाख्यान वर्णन कर गये हैं। 
उनके मतसे ६१८से ६२७ ई०के मध्य यह महासमर 
छिड़ा था। पुलिकेशि ख्तयं क्षत्रिय और हिन्दू होने पर 
भी उनके आश्रयमें जैनधर्म खूब चढ़ा बढ़ा था | परिबाजक 
यूधनचुबंग पुलिकेशिको राजधानोमें इवेताम्बर जैनियोंका 
प्रभाव देख गये है.। ऐहोलके मेगुति-मन्दिरमें जो पुलि- 
केशिकी छुब्रिख्तृत शिक्तारिपि है; वह भी रविकीत्ति 
नामक एक जैनकी विरखित है। रविकीर्ति अपनेकों 
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कालिदास और भारविके समान कवि वतला गये हैं। 
बह जछोक इस प्रकार है-- 
“पैनायोजितवेश्मस्थिय्मर्थविधौं विबेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकौत्तिः कविताश्रितकालिदासभारवि- 
कीत्तिः ॥7 
' इस शिलालिपिसे आना जाता है, कि पुलिकेशिके 
समयमें भी भारतयुद्धसे एक अब्दकी गणना होती 
थी। यथा-- 
“त्रेंशतसु तिसहस्न घु भारतादाहवादितः | 
सप्ताव्दशतयुक्त घु गतेप्वव्देषु पश्चछु च ॥ 
पश्चाशत्छु कलो काले-षदुसु पश्चतताखु च | 
समाखु समतीताखु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥* 
अथांत--कुरुक्षेत्रके महासमरसे इस कलिकालके 
३७३५ वर्ष हो ज्ञाने पर शकराज्का ५७६ अब्द बीत चुका 
था, अर्थात्‌ भारतयुद्धगताब्द ३७३५- शकगताव्द ५५६ | 
यह राजा सत्याश्नम-पुलिकेशि-वल्भ नामसे भी प्रसिद्ध 
थे। इनके आदित्यवर्मा, चन्द्रादित्य और १म विक्रमा- 
दित्य नामक तीन पुत्र तथा अश्बेरा नामक एक कन्या थी। 
चालक शब्द देखां। 
पुलिकेशि--१०वीं शताब्दीके चापबंशीय एक राज़ा। 
इनके पिताका नाम अइ्क था। 
पुलिन ( सं० पु० क्लो० ) पुल महर्वे इनन्‌ सच कित्‌ 
( तलिपुलिभ्याश्व । उण्‌ ३४३) १ चर, भरतके मताजु- 


महारा्रके अन्तर्गत ३ प्रदेश और ६६ हजार ग्राम उनके । सार पानीके भौतरसे हालकी निकली हुई ज्मीन | २ 


क्षणतोययुक्त द्वीप, नदोके वोच पड़ी हुई जमीन या रेत | 
३ तट, किनारा । 8४ यक्षविशेष, एक यक्षका नाम | 
पुलिनद्वीपशोभित (सं० ल्ि० ) पुलिन तथा द्वीपादि द्वारा | 
विभूषित या शोभायमान | 
पुलिनवती ( सं० स््री०) १ नदीभेद, एक नदीका नाम | 
२ तदशीला । 
पुलिन्द--भ[रतकी एक आदिम असम्यज्ञाति। ऋग्वेदक्े 
ऐतरेय-भाह्णमें लिखा है,--विश्वामिलके जिन सव पुत्रोंनि 
(शुनश्सेफको ज्येप्ठ नहीं माना था वे दिश्वामित्रके शापसे 
पतित हो गये थे । उन्हीं पतित विश्वामित्रके पुत्रोंसि 
, पुलिन्द शबर आदि असम्य जातियोंकी उत्पत्ति हुई है। 
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चामनपुराणमें इन पुलिन्द्रोंकी उंत्पत्तिके विषयमें एक 
अर त उपाख्यान इस प्रकार है-- 

दानवोंने लेलोक्यका अधिकार किया | इन्द्र हृत- 
राज्य हो देवताओंके साथ ब्रह्मलोक आये। यहां इन्डने 
कश्यपादि ऋषियोंके साथ त्रह्माकों प्रणाम कर कहा, 
'पितामह ! वलिने हमारा राज्य छीन लिया है, सो क्या 
करना चाहिये ।' ऋह्माने जवाव दिया, इन्द्र ! तुम कर्म- 
फलका भोग करते हो !! उसी समय कश्यपने भी कहा, 
देवेन्द्र ! तुम श्ुणहत्याके पापसे किप्त हो गये दो, तुमने 
चच्च द्वारा दितिका उद्र भेद डाला है| कश्यपकी कथा 


खुन कर इन्द्रने श्रह्मसे पूछा, 'पिताभह | मेरे लिये कौन | 


प्रायश्चित्त होना चाहिये ?! इस पर ब्रह्मा, कश्यप और 
वशिपए्ने एक खरखे कहा, ठुम शहलुबक्रगदापक्मधारी 
माधवकी शरण लो, वे ही श्रेयोविधान करेंगे!” अनन्तर 
इन्ड्र उसी समय महीतल्ल पर काऊुश्वरके उत्तर, हिमाद्विके 
दक्षिण, कुशस्थरके पूच और वस्ुपुरके पश्चिम अमूर्च 
गदाधरके स्थानकी चल दिये । यहां देवराज इन्द्रने एक 
चे तक गदाधरकी तपस्या की | माधवतने प्रसन्न हो कर 
उन्हें दर्शन दिये और कहा, 'देवेन्द्र! अब तुम्दारे सभी 
पाप नष्ठ हो चुके, तुम बहुत ही जदद राज्यलाभ करोगे ।! 
इसके बाद इन्द्र छुस्नदीमें स्तान करके पवित्र हुए। 
उनके भीषणकर्मा सहचरोंने कहा, अब हम लोगोंको क्‍या 
करना होगा, कृपया आदेश दीजिये ।' इन्दरने उत्तर दिया, 
तुम लीगोंने मेरा पाप ले कर जन्म्रश्रदण किया है, इस 
कारण तुम्त लीग हिमाद्वि और कालश्षरके मध्यवत्ती 
प्रदेशोर्मे जा कर पुलिन्द चाससे वास करों ।! इतना कह 
कर पुरन्दर पापमुक हो खल दिये। 

रामायण, महाभसारतादि सभी प्राचीन प्रन्थोंमें इस 
पुलिन्द जञाति और उनके निवासभूत जनपर्दोका उब्छेख 
देखनेम आता है। (मारत) २३१।१५५६६४६।४० रामायण- 
४४४०१२१ व्माण्डप० मत्तपु०« ११३४८,१२०।४५, मार्कप्श्य 
पु० ५७४५, बाभनपु० १३।७८, लिंगपु० ५२२८, सूतसंदिता 
२६।! ६, भीहर्षचरित ११७; तापीख्चणड ६२४, दिग्विजय) 

पुलिन्द जातिकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें वामनपुराणमें 
जो स्थान निर्णीत हुआ है, उसे अपरापर प्राचीन 


पुलिन्द-युलिन्दवन 


बतलाया है । झकिषद दखो । पुलिन्द छोग गुजरात औौर 
मद्दाराष्ट्रबासो पृूथतन असम्य दल्युजतिके जैसे प्रतोत 
दीते हैं, दरस्यु दी | सभापचमें छिखा है, कि सहदेयने 
नाचीन और अब कराजाओंको परास्त कर वाताधिपदो 
वशवर्चों किया | पीछे थे पुलिन्दो को ज्ोत कर दक्षिण- 
की ओर अग्रसर हुए। ( प्रभापु० ३१ अ० ) 

अबु कको कोई कोई बत्त मान आवृपहाड़ और चाता- 
घिपको वातापिपुरी ( वत्त मान बदामों )के अधिपति 
मानते हैं । इस हिसावसे मालूम होता है, कि गुजरात- 
के पूर्वा शसे ले कर वत्तेमान वदामीके निकटवत्तीं स्थान 
तक अप्ृभ्य पुलिन्द जातिका वास था। महासारतके 
भोष्मपर्व में 'सिन्धुपुलिन्दका/ ऐसा लिखा है। इससे 
वे सिन्धुप्रदेशके दक्षिणांशस्थ रणवासो भी समझे 
जते हैं| 

अशोकके शाहवाजगड़ी-अन्ुशासनम पुलिन्द्जातिका 
जो उल्लेख है और कथासरित्सागरमें भी कहीं कहीं 
पुलिन्दज्ञातिका जो बणन है, उससे यह जाति आज कल- 
की भीलक जातिकी एक शाखा-सी समभ्ती जाती है। 

प्रत्नतत््ववित्‌ कनिहम्‌ साहब भिल्लक भर शवर इन 
दी ज्ञातियों'को पुलिन्दका एक पर्यायवाची वतला गये- 
हैं। (0णापाए॥श्प!ह, 07०, 9778ए फ्ीशृ!०॥॥, 
ए््‌णे, , ?, )89 ) 

: झ्ीक भौगोलिक टलेमिने इस ज्ञातिकों हशाणोत- 
वेब 388ंग.ए22० और प्लिनिने 2(०॥॥०४ नामसे 
उल्लेख किया है। एक समय समस्त भारतवर्षमं इस 
जञातिका वास था । कोई कोई समभते हैं, कि 'पोद' 
शब्द इस पुढिन्द शब्दका अपश्रंश है | 

पुलिन्दक--१ पुलिन्दुजाति और उतके निवासभूत जनपद 
विशेष। ४ पुलिन्दोंके एक राजा। फथासरित्सागर- 
में थे हो पुलिन्द, मिल्ल और शवर इन तीन आतियोंके 
अधिपति बतलाये गये हैं । ३ आदर कके एक पुत्रका 
नाम | 

पुलिन्द्वन--सुकन्दपुराणीय तापीखए्ड वर्णित एक पवित 
स्थान। बच मान ताप्ती नदीके किनारे यह चनवला 
हुआ था। महादेव पुलिन्द्वेष्चित हो कर इस वर्नम 


संस्छ्त प्रन्थो में कुलिन्द वा कुनिन्द जातिका संथान | वास करते थे। 


पलिन्देसेन--पुलिश 


पुलिन्दसेन--ऋलिडुके एक विख्यात वीर। थे माधव 
वर्माके पूर्वपुर्ष थे । माधवव्भाके ताम्रशासनमें 
“कलिड्रोंके मध्य प्रधितयशा” इस प्रकार वर्णित हुए हैं । 

पुलिन्दा--एक छोटी नदी जो ताधी नदीसे जा मिली है। 
महाभारतमैं इसका उदलेख आया है | यहांके हिन्दुओं का 
विश्वास है, कि पुलिन्दासडुममें रूवान करनेसे अशेष 
पुण्यलाभ होता है । 

पुलिभत्‌ ( सं० पु० ) नृपभेद, एक राजाका नाम | 

पुलिमद्ि--दाक्षिणात्यमें कणृंछ जिलान्तगत एक प्राचीन 
ग्राम। यह नन्दियालसे दो कोस उत्तर पड़ता है। यहां 
विजयनगरके अच्युतरायके शासनकाल (१४५५ शकमें)- 
में नागलिज्र भ्वरका मन्दिर निर्मित हुआ है,। 

पुलियानगुड़ी -मन्द्राज प्रदेशके तिन्‍्मेघेलि जिलेके नारा- 
यण-कोबिलछ तालुकके अन्तगंत एक नगर | यह अक्षा० 
६ १० ड० और देशा० ७६२६ पू०में, पुराने मढुरा- 
रास्तेके किनारे भ्रीवैकुण्ठेश्वरके समीप वसा हुआ है। 
यहां प्रायः ढाई हजार मसुष्योंका वास है। नगरमें एक 
वहुत पुराना विश्युमन्द्रि है जिसमें ताप्नशासन और 
स्थलूपुराण भी मिलते हैं । 

पुलियार--दक्षिणापथकी एक पाचत्यजाति । मदुरा जिलेके 
पालनो नामक पहाड़ पर वहुतसे मनुष्यका वास देखनेमें 


र०्स् 


अधिक विवाह नहों कर सकता | रागी नामक शख्यकों 
सड़ा कर जो भय प्रस्तुत होता हैं, वही इन सव जातियों- 
का प्रियतम पानीय है। 

पुलिरिक ( सँ० पु० ) सर्प, सांप । 

पुलिवलम्‌--मन्द्राजके उत्तर आकद जिलान्तगत एक ग्राम | 
यह वालजापेतसे १५ मील उत्तरमें अवस्थित है। यहां 
चोलराज-प्रतिष्टरिव एक अति प्राचीन विष्णुमन्द्रिका 
ध्व॑सावशेप देखनेमें आता है। दोनों मन्द्रिमें वहुत 
पुरानी शिलालिपि उत्कीण हैं । 

पुलिवैन्दला--१ मन्द्राज प्रदेशके कड्ृप्पा जिलेके अधीन 
एक ताल्ुक वा महकूमा । इसका असर नाम पुर्ति- 
मणएडलूम्‌ अर्थात्‌ व्याप्रावास है। यह अक्षा० १४१० से 
१४४४ ड० और देशा० ७७५७ से ७८२८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपषरिमाण ७०१ वर्गमीक और जनसंख्या 
१०३३६६ है। इसका पश्विमांश उर्पेआऊ है जहां काफी 
रुई उपज््ती -है । पूर्वाशमें पापन्नी नदी-प्रवाहित है, 
इसीलिये जलका अभाव नहीं होता । इसके मध्यवत्तीं 
स्थानमें अक्सर चने और कपासकी खेती होती है। 
इसके अलावा चावल, नील और सरसों भी उंपजती है। 
१८०० ई०के पहले यह स्थान पोलिगरोंके अधिकारमें 
था। आजकल भी उनके वनाए हुए परिखाबविशिष्ट 


जाता है। इन लोगोंकी अचस्था अत्यन्त घृण्य और शोचनीय[ प्राचीन दुर्गादिका भग्नावशेष और उन सव दुर्गोंके मध्य 


है। यहां तक कि कोरचर नामक असम्यंजातिके यहां 
ये छोग दासत्व करते हैं। ऐसी निकृष्ट अवस्था होने 
पर भी आश्चर्यका विषय यह, कि ये छोंग कीरचर आदि 
नीचजातिके देव-पूजक और चिकित्सकका काम करते 
हैं। कारण, सिफे ये लोग ही नाना प्रकारके वुक्ष, छता, 
पौधे आदि पहचानते तथा वन्यदेवताकी तृप्तिके लिये 
मन्तरीघ्ारण करते हैं। कोरवरोंमें से कोई एक पीड़ित 
होने पर तुरत पुलियारके पास खबर दी जाती हैं। पुछि- 
यार आ कर शाक वा मूलका औषधके रूपमें प्रयोग 
करते और कमी कभी मन्लोचारण कर रोगीकों भरा 
चंगा कर देते हैं। ये छोग शान्त, शिष्ट, नप्नप्रकृतिके 
तथा अत्यन्त खुगयाधिय होते और अक्सर विष तथा 
खुतीहण तीर प्रयोगले वाघको भी मार डालते हैं। ये 
भूतप तके उपासक और सर्च॑भुक हैं। कोई -भी एकसे 


गोले फेंकनेके जो छिद्र रहते थे वे भी देखनेमें आते हैं | 
- १८८३ ई०में इस तालुकमेंसे फौजदारी अदालत और १० 
थाने स्थापित हुए। यहांका राजख कुछ १८२५२०) र० है। 
२ उक्त तालुकका एक प्रधान नगर | यह कड़ापासे ३६ 
मील पश्चिममें वसा है। यहां कम्पनीका वागान और 
डाकघर है। इस नगरसे डेढ़ मील पश्चिम रजुनाथ- 
खामीका प्राचीन मन्द्रि अवस्थित है। प्रवाद है, कि 
रड्ुनाथकी खयस्मूमृत्ति:पूर्वतन युग प्राहुभ त हुई थी। 
यहांके रुथलपुराणमें रड्रनाथखामीका माहात्म्य विस्तृत 
रूपसे बणित है। मन्दिरके समीप ही पोलिगारः-दुर्गका 
भग्नावशप देखनेमे आता है | 
पुलिश--एक प्राचीन ज्योतिर्न न्थके रचयिता। वराहमिहिर: 
ने जिस पश्चसिद्धान्तका उदलेख किया है, उनमेंसे पुलिश- 
रचित पोलिशसिद्धान्त' एक है। अल-पेरुणौने इन्हे 


'छसू-अ ठ्‌यूनानि' अर्थात्‌ श्रीक पछस नामसे उद्लेख ' 
किया है। उनके मतसे पुलिश सेन्ल्ा भर्थात्‌ आलेक- | 
सन्द्रियावासी थे। जमेन-अध्यापक बेचर ( शै०९७० )- 
ने अलवेरुणोका चर्णन देख कर स्थिर किया है, कि 
एकए[प्र8 66डकतेएशं7 ५५ झीक भापामेँ रचित शिला- 


8088 ) नाप्रक ब्रत्थ संस्कृत भाषामें पौलिश-सिद्धान्त 
नामसे वर्णित हुआ है। 


अभो मूल पौलिश-सिद्धान्त सम्पूणे नहीं मिलता। 
अलबेरुणी ब्रह्मसिद्धान्त और पौकिशसिद्धान्त देख कर 
हिन्दूज्यो तिषके सम्बन्धर्मे यथेष्ठ आछोचना कर गये हैं। 
भट्दोत्पल और वलभद्र पौलिशसिद्धान्तते वचन उद्धु त 
कर गये हैं। ब्रह्मगुप्तने पुलिशका नामोल्लेख किया है और 
वराहमिहिरकी पश्चसिद्धान्तिकार्में पौलिश-सिद्धान्तका 
विषय आलोचित हुआ है। 

राजा राजेन्द्रपाल् आदि प्रत्नतत्त्वविदोंने पुलिशकों 
इजिप्टवासी वतछाया है । किन्तु अलबेरणीको भालो- 
चना और पश्चसिद्धान्तिका पढ़नेसे पुलिशकों हम छोग 
प्रीकज्योतिविदु नहीं मान सकते | त्रह्मग॒प्त, वराहमिहिर, 
भट्टोत्पक_्ष और वलभद्र आदि ज्योतिविदोंके पौछिश- 
सिद्धान्तको कथा लिखने पर भी कोई भी पुलिशकों 
“'यवन' खीकार नहीं करते । अलयेरुणीने किस प्रमाणसे 
पुलिशको शत्रीक और आलेकसन्द्रियावासी वतलाया है, 
यह भी मालूम नहीं । डाकूर वेवर साहवकी भी उक्ति 
समीचीन-सी प्रतीत नहीं होती | ?५॥॥४8 8]6:७॥- 
0५7४७-के श्रन्थमें पौलिशसिद्धान्तके प्रतिपाद्य मूलविषय 
नहीं हैं। 9802०४०-से बेवरने ज्ञो सब विवरण उद्धु त 
करके उन्हें पीलिशसिद्धान्तके साथ मिलानेकी कोशिश 
की है, वे भी खुयुक्तिपूर्ण नहीं हैं । किसी जातक प्रन्थमें 
क्षेत्र और क्षेत्राधिपतिके परिचयप्रसडुर्में वे सब कथाए 
आलोचित हुई हैं। 249880०8० पक जातकग्रन्थ है, 
किन्तु पुलिशका सिद्धान्त एक शुद्ध ज्योतिष है। 

पूर्बोक्त ज्योतिवियोंके उद्धू,त वा आलोचित पुलिश- 
सिद्धान्तका विषय पढ़नेसे यह सहजमें खीकार किया जा 
सकता है, कि पुलिश एक प्रधान ज्योतिविद्‌ थे, उन्होंने 
प्रीकज्यो तिषका भाव अपने प्रन्थमें नहीं रखा है । उन्होंने 
जिस मतका प्रचार किया है, वह भारतीय अथवा पार- 
सिक जैसा प्रतीत नहीं होता । 


सचराचर पुलिशसिद्धान्तसे आर्या और अंजु 

लिखित शछोक देखे जाते हैं। उन खछोकोंको सर 
कोई समभते हैं, कि पुलिशने दो सिद्धान्त लिखे थे, पर 
उनके मूलमें कुछ भो सत्य नहीं है। एक सिद्धान्तों दो 
प्रकारके छोंक रह सकते हैं, वराहमिहिरका प्रन्थ 
पढ़नेसे यह सन्देह दूर हो ज्ञायगा । किसी किसी ग्रन्थों 
पौछिश'-को जगह 'पौलरत्य' नाम उद्धूत हुआ है, जो 
लिपिप्रमाद्‌ समभा जाता है। पर हां, यह भी ज्ञान छेना 
आवश्यक है, कि पौलरूत्यरचित खतन्त्र ज्योतिग्रन्य 
भी प्रचक्तित है। जो कुछ हो, प्राचीन ज्योतिशा््रोंकी 
आलोचना करनेसे जाना जाता है कि ब्रह्मगुप्त, वराह- 
मिहिर आदि ज्योतिविदोंके पूवतनकारमें भारतवर्षमें एक 
आर्यभट्ट और दूसरे पुलिश इन्हीं दोका ज्योतिर्मत प्रधा- 
नतः प्रचलित था । 

पुलिस ( आअं० स््री० ) १ प्रजाकों ज्ञान और मालकी हिफा- 
जतके लिये मुकर्रर सिपाहियों और अफसरोंका दल, 
ग्राम, नगर आदिकी शान्तिरक्षाके लिये नियुक्त कर्म- 
चारियों तथा सिपाहियोंका वर्ग । २ अपराधोंकों रोकने 
और अपराधियोंका पता छगा कर उन्हे पकड़नेके लिये 
नियुक्त सिपाही या अफसर । 


पुलिसमेन ( आं० पु० ) कस्टरेवल, पुलिसका सिपाही या 


प्यादा । 


पुलिहोरा ( हिं? पु० ) एक प्रकारका पकवान । 
पुली (हिं> स्री०) पक प्रकारका पक्षी जो काले और 


भूरे रंगका होता है। यह पञ्ञावले ले कर वल्लाछ तक 
सारे उत्तरभारतमें पाया जाता है। 


पुलुकाम ( सं? त्ि० ) पुरु कामयते कामि-अण्‌ उपपद्स०, 


ततो रख्य लः। बहुकामनायुक्त, नाना प्रकारकी कामवा 
रखनेवाला । 


पुलेबैठ (हिं० पु०) द्ाथीवानोंकी वोली । इंसमें हाथी पीछे- 


के दोनो' पैर भुका देता है। 


पुलोमन ( सं० पु० ) १ देत्यमेद, इन्द्रका भ्वशुर। इन 


युद्धमे पुलोम-दैत्यकी मार कर उसकी कन्या शचीसे 
ब्याह किया था। २ राक्षसमेद, एक राक्षस । हे अस्क- 
बंशका एक राजा । 


पुलोमजा ( सं० ख्री० ) पुलोज्नो दैत्यात्‌ जायते जन-ड। 


स्त्रियां ठापू। इन्द्राणी, शची, पुछोमकी कन्या। 


पलोमजित-पुष्कर 


चुलोमजित्‌ ( सं० पु० ) पुलोमान जयतीति जि-क्विप्‌ तुगा- 
गमएच । इन्द्र । 

पुलोमद्विप्‌ ( सं० पु० ) पुलोन्नः देत्यविशेषस्य द्विट्‌ शतरु 
इन्द्र । 

पुलोमभिदु ( खं० पु० ) पुलोमान मिनत्तीति भिदू-किपू। 
इन्द्र । 

पुलोमद्दी ( सं० स््री० ) अहिफैन, अफीम | 

पुठोमा ( सं० स्री० ) १ भगुकी पल्ली, च्यवन ऋषिको 
माता ये बैश्वानर दैत्यकी कन्या थीं। २ बचा, वच | 

पुलोमारि (सं० पु० ) पुलोस्नः अरिः। इन्द्र । 

पुलोमाचिस ( सं० पु० ) राजपुत्रभेद । 

पुल्कस (सं० पु० ख्री०) एक संकर जाति । इसकी 
उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और क्षत्षिया खीसे कही जाती है। 
शतपथव्राह्मण ( १४७५२) और चुद्ददारण्यक उप- 
नियदु ( 8५२९ )में -इस जातिका उल्लेख देखनेमें 
आता है | 

पुव्य (सं० लि०) पुर चतुरध्यों" बलादित्वात्‌ यः 
(५ 8/२/८० ) पुलनिवृत्तादि, पुलकयोग्य, रोमाश्व होने 
छायक | 

पुल्ल (सं० ति०) फुछ-प्रपोद्रादित्वात्‌ साधथु;। विकसित, 
खिला हुआ । 

पुलुक,( सं० की ० ) आएचये । 

पुला ( हि० पु० ) नाकमें पहननेका एक गहना | 

पुल्ली (दिं० ज्ी० ) घोड़े के खुमके ऊपरका हिल्‍्सा। 


श्०्द 


पुश्तवानी ( फा० ख्री० ) बह आड़ी लकड़ी जो किवाडुके 
पीछे पत्लेकी मजबूतीके लिये लगी रहती है। 


; | | पुश्ता ( हिं० पु० ) १ पानीकी रोकके लिए या मजबतीके 


छिए किसी दीवारसे लगा कर कुछ ऊपर तक जमाया 
हुआ मिट्टी, $2, पत्थर आदिका ढेर या ढाल॒चां दौला । 
२ पानीकी रोकके लिए ऋुछ दूर तक उठाया हुआ टीला, 
वांध, उत्चा मेंड। ३ कितावकी जिल्दके पीछेका चमड़ा | 
8 पोने चार मात्राओं का एक ताल जिसमें तीन आधात 
और एक खाली रहता है। 

पुश्ताबंदी ( फा> खी० ) १ पुश्ता उठानेक्की क्रिया या भाष, 
पुएतेकी वंधाई । २ पुए्तेका काम । 

पुरती (फा० स्री> ) १ आश्रय, सद्दारा, थाम्ता, टेक | २ 
पृष्ठरक्षा, सहायता, मदद्‌ | ३ पक्ष, तरफदारी | 8 वड़ा 
तकिया, जिसे पर पीठ टिका कर बैठते हैं, पीठ टेंकनेका 
तकिया, गाव-तकिया | 

पुश्तेन ( हिं० स््री० ) वंशपरम्परा, .पुदषपरम्परा, पीढ़ी 
द्र पीढ़ी । ट 

पुशतेनी (हिं० वि० ) १ ज्ञो कई पुए्तो' तक चला चले, 
बेटे पोते परपोते आदि तक लगातार चला चडनेवाला। 
२ जो कई पुश्तोंसे चला आता हो, कई पीढ़ियाँसे चछा 
आता हुआ, दादा परदादाके समयका पुराना ) 


' पुषा ( सं० स््री०) पुष्णातीति पुष-पुष्ठो क, ततशाप्‌ | २ 


छाड़ूछीवुक्ष, कलिहारीका पौधा, 
करना, पालना । 


कलियारा | २ पांपण 


पुल्यघ ( सं> पु०) पुरु बहु अत्ति अद्‌-अच्‌, पृथोद्राद्त्वात्‌ | पुषित ( सं० स््री० ) पुष्यते स्मेति पुत्र, स्वादिगणीय- 


रस्य लः। वहुभक्षक मगमेद | 


त्वात्‌ इद_ १ पुष्ठ, पोषण किया हुआ | २ प्रतिपादधित, 
पाला पोसा हुआ । ३ वद्धित, बढ़ा हुआ । 


पुवा ( हिं० पु० ) पूवा या मालपूना द खो । | 
पुचार ( हिं० पु० ) पयांव देखी । 
पुशत ( फा० स्री० ) १ वंशपरम्परामें कोई एक स्थान, 


पुष्क (सं० क्ली०) पुष वाहु० भावे क, किच्च | पुष्टि, पोषण | 
पुष्कर (सं> ह्ली०) पुष्णातोति पुष-पुद्टी ( पुपः कित्‌ | उप्र 


पिता पितामद प्रपितामह आदि अथवा पुत्र, पौत प्रपी- 
लादिका पूर्वापर स्थान, पीढ़ी । २ पृष्ठ, पीठ, पीछा। 
पुश्तक (फा० आऔ०) दोलत्ती, धोड़े गदददे आदिका पीछेके 
दोनों पेरी से लात मारना | 
पुश्तनामा ( फा० पु० ) बंशावली, पीढ़ीनामा, कुरसी- 
नामा; बह कागज जिस पर पूर्वापर क्मसे किसी कुरूमें 
उत्पन्न लोगो के नाम लिखे हो) . 
१०, डाए, 58 


४४४ ) इति करन, सच कित्‌ | १ हस्तिशुण्डाम्र, हाथीकी 
स॑ डुका अगला भाग । २ वाद्यमास्डमुख, ढोल, , सददः 
आदिका मुह जिस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। ३ स्योम: 
आकाश | ४ असिफल, तलवारका म्यान | ५ कुषमेद, 
कूठ । ६ पड, कमल । ७ तोथमेद, पक तोर्थका नाम । 
८ शोगसेद, एक पकारका रोग। ६ कान्‍्त।  $ दीपभेर 
पुराणमें कहे गये सात द्वीपॉरमेंसे एक | 
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देवीभागवतके अछुसार यह द्वीप दुधिसमुद्रके आगे 

है और इसका विस्तार शाकद्वीपसे दूना है। इस द्वीपमें 
अयुत पत्रयुक्त पुष्कर शोभा पाता है। इसके पत्त जैसे 
विशद हैं, यैसे प्रदीप अग्निशिखाकी तरह प्रतिभासरपत्न- 
भो हैं। सर्वलोकगुरु वालुदेवने लोकसश्टिकी कामनासे 
प्रह्मके आसन-स्वरूप उस पुष्करकी कठ्पना कौ है। इस 
द्वीपमें मानसोत्तर नामक परत दो खण्डोमें विभक्त हो कर 
अवाचीन और पराचीन नामक दी वर्षोकी सीमा निर्दधा- 
रण करता है। इसकी ऊचाई और चौड़ाई दश हजार 
योजन है। प्रियत्रतके पुत्र वीतिहोत्न इस द्वीपके अधि- 
पति हैं । 

११ नागभेद । १५ सारसपक्षी। १३ पक राजा 
जो नलछके छोटे भाई थे। इन्होने कलिदेवकी सहायतासे 
नलफो जूएमें हरा कर निषधदेशका राज्य ले लिया था। 
पोछे नलने ऋलि-परित्यक्त हो कर जूएमें ही फिर पुष्कर- 
को पराजव किया और राज्यको जीता। 

( भारत वनप्‌० ) नल देखो । 

१४ वरुणपुत्र पुष्करद्वीपसथ राजा । १५ अखुरमभेद्‌। 
१६ विष्णु । १७ पुष्करद्वीपस्थ पर्व॑तमेद्‌ । १८ पुष्कर- 
द्वोपके राजमेद । १६ पद्मकन्द । २० सप, सांप। २१ 
खड़ गकोष, तलूवारका स्थान । २२ युद्ध, लड़ाई। 
४३ जल, पानी । २४ जलाशय, ताल, पोखरा। २५ 
करछीका फदीरा। २६ वाण, तीर। २७ पिंजड़ा। 
२८ दृत्यकला। २६ मद, नशा। ३० सूये। ३१ एक 
प्रकारका ढोंल। ४६ पक दिग्गज.] ३8 शिवका एक 
न्ाम। ३४ कृष्णके एक पुलका नाम। रे५ चुद्धका एक 
नाम । रे६ भरतके पक पुलका नाम । 

३७ थीगविशेष, क रवार भद्गातिथि, भग्नपादनक्षत्- 
घटित अशुभजनक योगविशेष, लिपुष्कस्योग। खत्यु 
कालीन ऋरवारावि होनेसे यद योग होता है। धुनरवंछ्, 
उत्तराषाढ़ा, छँत्तिका, उत्तरफल्युनी, पूवेभाव्रपद' और 
विशाखा नक्षत्र तथा रचि, मज्ूछ और शनिवार तथा 
द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि इन सवका एकत्र 
दीग दोनेसे उस दिन गत छक्तिये ३-करदोष होता है। 

इस दोपमें जन्म लेनेसे जारञ-योग और मरनेसे पुष्कर- 
दोष हुआ करता है| - 5 


पृष्कर 


यह दोष पानेसे ही शोन्ति करना कर्तव्य है। यदि 
इस दोषकी शान्ति न की जाय, तो उसके प्रथम मास वा 
प्रथम वर्षमें कुदुम्बको पीड़ा होती है। यदि देवता 
उसकी रक्षा भी क्यों नकरें, तो भी उसका पुतरनाश 
अचश्यम्भावी है। अतएंव पुष्करशान्तिके लिये अयुत- 
होम हा कत्तव्य है। यदि यह न कर सके, तो 
खुबण दान करना चाहिये। यह दान वो होम सत 
ध्यक्तिके अशौचकालमें ही किया ज्ञाता है।अशौचके 
कारण विल्म्ब करना उचित नहीं। क्योंकि शुद्धिकारिकामें 
भी लिखा है,-- 

“मुख्यकाले त्विदं सर्वे सूतक॑ परिकीत्तितंप्‌। 
आपदुगतस्य स्वेस्य खूतकेषपि न सूतकम्‌ ॥? 
( शुद्धिकारिका ) 

यह शान्ति श्मशानमें करनी होती है। प्रहविष्रगण 
ही इस विषयकी शान्ति करते हैं । शब्दकव्पहुमोकत 
वराह-संद्ितामें इस दोषशान्तिका विषय इस श्रकार 
लिखा है। वि 

जिस दिन इस दोीष़शान्तिके लिये दान वा होमादि 
करने होंगे, उस दिन पहले सड्भृब्प करना कर्त्तव्य है। 
संकल्प यथा-- ६ 

“जी विष्णुरोम्‌ तत्यदय अपुके मात्ति अमुड्ठे पत्ते भभुद 
तियो अपध्रुक गोत्र; श्रीभवृक दैवश्ों अधुद् गोतस प्रेतत्य 
भमुक देषशर्मण; जिपुछर-योगकाजीवमरणशन्‍्यदोर अशंमर; 
काम! हद हऊचन श्रीविष्णुदृव ते यथा प्रभभवगोतरनाम्ने ताक्षण 
याई ददे” इस प्रकार संकल्प करके दान करे। पूजा और 
होम करते समय 'जाहोप्रक्मंग्ा, करिषे! ऐसा संकव्प 
करके पूजा और होम करे। तिल, धान और ज्ौकों, 
खत वा क्षीरमें मिला कर होम करना दोता है। इस 
शान्तिमँ चर और वि देनी होती है। वेकड़ू; अश्वत्य, 
और उड़ स्वर इनके समिध्‌ द्वारा अशेत्तरं शतहोम करना 
होता है। पश्चवर्णके चूर्ण द्वारा सर्वंतोमद्रमएडल प्रस्तुत 
करके उसमें यम, धर्म और चित्रगुप्तकी स्थापना करे |, 
पीछे इनकी पूजा और होम विधेय है ; तिथि, वार और 

नक्षवक्री पूछो तथा होम करना हीता है।' “ ट 
शान्तिके विधानाजुसार यदि शान्ति.न की जाय, तो 
जो प्रेत-व्यक्तिका भ्राद्धानिकारी. द; -उसके एुषकर-जन्य 


पुधकर 


अरिए अर्थात्‌ चतुष्पाददीष होता है । साल पूरने पर 
अथवा सोलह वा छः मद्दीनेके भीतर उसका पुत्र यमपुर- 
का मेहमान वन ज्ञाता है। अथवा डसीकी मृत्यु होती 
है वा प्रातृवियोग होता है। धीरे धीरे उसकी सभी 
वस्तु विनष्ट हो जाती हैं | यहां तक कि, उसका वारुतु- 
वुक्ष तक भी जीवित नहीं रहता। इस कारण सवसे 
पहले इसकी शांन्ति अवश्य कत्तेष्य है। विस्तार हो 


जनेके भयसे इसका विस्तृत विवरण यहां नहीं दिखा 


गया। 

३८ ब्रह्मकत तोथविशेष । इस तीथेका नामान्तर 
रूपतीर्थ और मुखदशेन है। पद्मपुराणमें लिखा है-- 
इस तीर्थमें ज्येष्ट पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर 
नामक तोन हद हैं। इस तीथंका परिमाण सौ योजन 
माना गया है। 

ज्योतिस्तत्त्वमें लिखा है;-योंगविशेषमें गड्गदि 
नदीके भी पुष्करत्व होता है। सूयके मकरराशिमें अर्थात्‌ 
माघ मासमें रहनेले तथा उस समय यदि बृहस्पति मकर- 
राशिमें रहे और रविवारमें पूणिमा तिथि पड़े, तो गज्जा 
पुष्करके समान पवित्र तीथ दोतो है। सू्य यदि सिंह- 
शाशिमें अथांत्‌ भाद्रमासमें हो तथा बृहस्पति यदि उस 
समय सिंहरुथ हो तो गछ्भाका उत्तरसागरुथ प्रयागतोर्थ 
पुष्कर सद्ृश होता है ।' बृहस्पतिवारमें पूणिमा द्वोनेसे 
गोदावरी, मेषमें सूयंके वृहस्पतिके साथ एकत्र रहनेले 
तथा सोमवारमें शुक्राएटमी होनेसे कावेरी, ककटराशिमें 
सके स्थित होनेसे बृहस्पति वा सोमवारमें अमावस्या 
वा पूर्णिमा होनेसे तथा कृष्णा ये सव नदियां पुप्करके 
समान होती हैं। इसमें स्लान-दानादि करनेसे कोटि-सूर्य- 
प्रहणमें ज्ञानदानादि करनेके समान फल होता है। 

'मकरस्थों यदा भावुस्तदा देवगुरयंदि । 
पूर्णिमायां भाजुवारे गज पुष्कर ईरितः ||. 
गड्ढोत्तय्यां प्रयागे च॑ कोटिसूयम्रहैः समः | 
खिदसंस्ये दिनकरे तथा जीवेन संयुते ॥ 

॥॒ पूर्णिमायां गुरोवारि गोदांवर्यास्तु पुष्रए | 
- तत स्नान दानआ सर्व कोटिय॒र्ण भच्रेत्‌॥ 

मेषसंख्ये दिवानाथे देवानाश्व पुरोहिते।- . , 

सोमवारे सिताइ्ठम्थां काबैरी पुष्केरो-मत+.॥ -7 


२१३ 


क्रय दिवानाथे तथा जीवेन्डुबासरे। 
अमायां पूर्णिमायां वा कृष्णा पुष्कर उच्यते ॥ 
( स्कन्द्पु० पुष्फरलएडमें श्रीशैलमा० 
३६ मेघनायकयिशेष । जिस वर्ष पुष्करमेघ मेघाधि 
पति होता है उस वर्ष जरूका अभाव हींता, प्रथिवी 
शस्यहीना होती और लोग तरह तरहके फष्ट भुगते हैं । 
“बुष्करे दुष्कर॑ वारि शस्यदीना वखुन्धरा | 
विश्रहोषहता लोकाः पुष्करे जलदाधिपे ॥" 
( ज्योतिस्तच्व ) 
इस पुष्कर्मेघका आनयन-प्रकार इस प्रकार लिखा 
है--शाक वर्षमें तीन जोड़ कर उसे चारसे भाग दे। 
भागरेष ज्ञो वच रहेगा, उसीके अड्जाजुसार यह स्थिर 
करना होगा, अर्थात्‌ भागशेषके एक रहनेसे आवक्त , दो 
हल सम्बत्त और तीन रहनेसे पुष्करमेघ स्थिर फरना 
गा! 
“त्ियुते शाकबर्षे तु चतुर्भिः शोषिते क्रमात्‌ | 
आवत्त विद्धि सम्बत्त पुष्कर द्रोणमम्बुदम्‌ ॥" 
( ज्योतिस्तष्त्व ) 
४० विष्णु भगवानका एक रूप। विष्णुकी नाभिसे जो 
कमल उत्पन्न हुआ था, वह उन्हींका एक अछ् था। इस- 
की कथा दरिवशर्में बड़े विस्तारके साथ जाई है। 
पृथ्वी परके पर्वत आदि नाना भाग इस पद्मके अड्ड कहे 
गये हैं। पुष्कर प्रादुर्भाव देखो । ' 


पुष्कर--भारतवर्षका एक प्रधान तीर्थ और नगर । राज 


पूतानेके अज़मीर-मारवाडके अन्तगंत अक्षा० २६ ३० 
और देशा० ७४' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। भारतवर्षके 
मध्य यहीं पर प्रकृत त्रह्ममन्द्रि देखा जाता है। प्रवाद्‌ है, 


कि ब्रह्मा जव यहां यश्ञ करते थे, उसी समय इस मन्द्रि- 


का निर्माण हुआ था। पद्म और नारदादि नाना पुराणमें 


इस पुण्यक्षेत्रका माहात्य्य वणित है। 


पद्मपुराणके सश्टिस्तएडमें लिखा है -- 
पद्मदस्तो5पि भगवान्‌ ब्रह्मलोकपितामहः । 
. भूपदेशे पुण्यराशो यज्ञ' कसं' ज्यवस्थितः || 
अवरोहं पर्चतानां बसे चातीव शोभने | 
फमल तख्य हख्तात्तु पतितं घरणीतले | 
. तस्‍्य शब्दों महानेष पेन यूय॑ प्रकम्पिताः। 
तदासौ खुरवबुन्देन पुष्पमोदाभिनन्द्तः ॥ 


हे 


बरैरे 


अजुग्रद्याथ भगवान्‌ वन॑ तत्‌ सम्ुगाएडज्ज॑। 
जगतो5जुग्रहार्थाय वास तलान्वरोचयत्‌ ॥ 
पुष्कर नाम तत्तीर्थ क्षेत्रे वृषभमेव च । 
जनित॑ तदर्ूगवता छोकानों हितकारिणा ॥? 
च्रह्मोचाच । 
युष्मद्धिताथमेतद्धि भय॑ विनिदतं मया । 
देवतानाश्व रक्षार्थ अयतामल कारणम्‌ ॥ 
अखुरों वदञ्जननाभो5यं वालजीवापहारकः । 
अवस्थितस्त्वशम्या रसातछतलाश्रयम्‌ ॥ 
सुप्मदागमन ज्ञात्वा उपस्थान्निहतायुधान्‌ । 
हन्तुकामो दुराचार; सेन्द्रानपि दिवोकसः ॥ 
घात॑ं कमलूपातेन मया तस्य विनिमितं | 
- स राज्यैश्वय॑द्पिप्ठस्तेवासी निहतो मया ॥ 
.. लोकेपस्मिन्‌ समये भक्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
' जैव ते दुगतिं यान्तु लभनतां खुगरति पुनः ॥ 
देवानां दानंवानाश्व मलुष्योस्गरक्षसां। 
भूतग्रामस्य सर्वस्य समोडस्मि लिद्वीौकसः ॥ 
युक्मद्धितार्थ पापोउसौ मया मन्त्रेण घातितः। 
प्राप्त: पुण्यक्रतां छोकान्‌ कमरूस्यास्य दशनात्‌॥ 
.. यज्मया पद्ममुक्ते स्तु तेनैवं पुष्कर भुवि। 
, , रुयात॑ भविष्यते तीर्थ पावन पुण्यद महत्‌॥ 
- * 'सूथिव्यां सर्वजन्दूनां पुण्यद॑ परिपव्यंते ।? 
ध ( १५ आ० ) 
' घक सप्य लोकपितामदह भगवान ब्रह्मा हाथमें पद्म 
लिये पुण्यभूमिप्रदेशमें यश् करनेकी इच्छासे एक अति 
रमणीय पार्चत्य वनमें घुसे । उनके हाथसे वह पद्म पृथिवी 
पर गिर पड़ा। उसके गिरनेसे ऐसा शब्द हुआ; कि 
सभी देवता कांप उठे । अनन्तर ब्रह्माने खुरबुन्द-कठ क 
पुष्पामोदादि द्वारा अभिनन्दित ही अलुश्रहपूवेक उसी 
सगशावक संकुछ बनमें रहना पसन्द किया। इसीसे इस 
- संथोनका भगवान लोकहिवैषी ब्रह्माने क्ेलश्रेष्ठ पुष्करतोर्थ 
नाम रखा । 
ब्रह्माने कहा,--मैंने तुम लोगों ( देवगण )-की भछाई 
और रक्षाके लिये भयको - दूर कर दिया है। वालकोंका 
प्राणहन्ता चंज़्नाभ नामक अछुर रसातलमें रहता था। 
तुम छोग यहां आये हुएं हो, यह उसे मातम हो गया, 
सो उस ढुध्ने .ईख आदि देवताओंको, मार डालनेका 
विचार किया-था-१-- अतणव॒-मैंने क्रमलपलसे उस राज्यै- 
श्वव-दर्षित अखुरकों' मार:डाका है।: इस-जगतमें वैद- 


हलक 


पारग ब्राह्मणोंकी दुर्गति दूर होवे और वे उत्तम गतिकों 
भाप्त होवें। हे देवगण! मैं देव, दानच, महुष्य, 
राक्षत और समस्तः भूतग्रामके सप्तान हूँ, मेंने तुप 
लोगोंकी भलाईके लिये. हो इस- पापिष्ठ अखुरका मन्त- 
द्वारा विनाश-साधन किया है | यह कमल देख कर 
वह अखुर भी पुण्यवानोंके छोककों प्राप्त हुआ है। मैने 
पञ्म निक्षेप किया है, इस कारण भविष्यमें यह स्थान 
अति पबिल् पुण्यप्रद और महातीर्थ पुष्कर नामसे प्रसिद् 
दोगा तथा प्रथिवीके सभी प्राणी यहां आकर आशेष 
पुण्य छाभ कर सकेगे। | 
पुष्करमाहात्म्यमें इस तोरथंकी चतु/सीमा इस प्रकार 
निदिष्ट हुई है -- 
“सर एवमुफ्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तैसमरे सह। 
क्षेत्रं निवेशवामास यथावत्‌ कथयामि ते ॥ 
उत्तरे चन्द्रनधास्तु प्राची यावत्‌ सरखती। 
पूचन्तु तंद्वनात्‌ कृत्स्त॑ यावत्‌ कब्प॑ सुपुष्करम्‌ ॥ 
चेदी हां षा कृता यज्ञ ब्रह्मणा छोककारिणा ॥” 
उन्हीं भगवान ब्रह्माने अमरगणके सहित इस प्रकार 
यथायथ क्षेत्र स्थापन किया है। चन्दरनदीके उत्तर 
प्राची सरखती नदी पर्यन्त जो सव वन है उस वनके 
पूे सागकों ही छोफस्नरष्टा त्रह्माने यशके निमित्त इस 
पुष्कर वेदीरूपमें निर्माण किया था । 
पद्मपुराणके सष्टिजएडमें ( १४-२६ अ० ) और नाख- 
पुराणके उपरिभागमें (७१ अध्यायमें ) संविस्तार 
पुष्करक्षेत्र और पुष्करतीर्थका माहात्म्य तथा वहांकी 
चन्द्रा, ननदा और प्राची नदी, यह्षपतत, विष्णुपद प्रश्ति, 
पतद्धिन्न ब्रह्मा, साबित्ी, बद्रों आदि देवमाहात्य 
वर्णित हैं । 2 
यह पुष्करतीर्थ अति प्राचीन है। महाभारतमें भी 
इस तीर्थका उल्लेख आया है। साश्िसे आविष्कत वौद्- 
शिलालिपिसे जाना गया है, कि ईसा-जन्मके तीन सी 
बष पहले भी-यह रुथांन तीर्थर्मं गिना जाता था। 
वर्तमान पुष्कर शहरमें श्रह्मा, सावित्री, वद्रीं नारा- 
यण, चराह और शिवआत्मातेश्वरका मन्दिर विद्यमान 
है। थे सभी मन्दिर आधुनिक हैं । औरदूजेवके प्रभावसे 
यहांकेः:सभी प्राचीन मन्दिर विध्वस्त हुए हैं। 


उरग, 


पुष्कर--पृष्करणा (पोकरणा ) 


यहांका पुष्करहद्‌ देखने लायक है। इस हृदके किनारे 
स्‍्तान करनेके ढिये अनेक तीथथ हैं और राजपूताना-राज- 
बंशधरोंके विभ्ामार्थ प्रासाद्माला भी शोभा देती है। इस| 
शहरकी सीमाके भीतर सव प्रकारकी पशुहत्या निपिद्ध 
-है। कात्तिक मासमें जव यहां मेला छगता है, तव छाखसे 
ऊपर मनुष्य समागम होते हैं । इस समय घोड़े, ऋट, 
वैल तथा नाना प्रकारके द्वव्योंकी बिक्री होती है। यहांकी 
लोकसंझ्या चार हजारसे अधिक नहीं होगी जिनमेंसे 
अधिकांश पोकर्ण ब्राह्मण हैं | 
२ एक पुराणका नाम । कम्तताकरके निर्णयसिन्धुमें 

यह पुराण उद्धू त हुआ है। 

पुष्कए--१ भगवन्नामस्मरणरुतु तिके प्रणेता | २ एक चेर- 
राज | ३ 'रसरतन/-के प्रणेता एक हिन्दी कवि । 

पुष्करक ( सं० क्ली० ) पुष्करमूल । 

पुष्करकणिका (सं० स्ज्ली०) पुष्कर पञ्च' कर्णयति सादृश्येन 
प्राप्नोतीति कण-प्घुलू, टापि अत इत्वं | रुथरूपक्षिनी | 

पुष्कस्वूड़ ( सं० पु० ) छोकालोक पबेतोपरि€थत दिग्गज- 
भेद्‌। हे 

पुष्करजटा ( सं० स्ह्रौ० ) पुप्कर्मूल । 

पुष्करणा ( पोकरणा )-एक श्रेणीके त्राह्मण। ये पदश्च 
द्राविड्ञोंके अन्तगंत गुजर ब्राह्मणोंकी एक शाखा है। इनका 
आचार, विचार, खान, पान भी द्वाविड़-सम्प्रदाय हीके 
अनुकूल सदासे चला आता है । अतः ये न तो लशुन, 
पढाण्डु, शृज्ञषन आदि -अभक्ष्यका भक्षण करते और न 
हुका, वीड़ी आदि अपेयका पान हो करते हैं । इनंकी 
पुरोहिताई--गुरु यजमान चुत्ति, पवांर,, भाटी आदि 
वंशजोके राज्ञा-महाराजाओंकी तथा राठौड्ोंके राजगुरु 
सेचड़ (दम्माणी ) पुरोहितों, सतनू चारणों, भाटिये- 
महाज्नों, माहेश्वरी वेश्यों आदिकी वहुत प्राचीन 
कालसे चली आती है । ऐसेही जैसलमेंर, जोधपुर, 
वीकानेर, किसनगढ़ ( कृष्णगढ़ ) जयपुर, एमनेगर, 
ईंडर आदि राजों महाराजोंके यहां, कुछाचाय, पुरो- 
हित, गुरु, रांजदानाध्यक्ष, राजविद्यागुरु, राजंज्योतिषी, 
राजवैय, राज्यरक्षक, राज्यवौहरे, राज्यखामीभक्त, 
'राज्यसन्मानित-जागीरदार आदि प॒व॑ राज्य मुसाहिव, 
मुत्सद्दी आदिके उच्च पदों पर भी सदासे रहते आये हैं 
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'शश्३े 
और पूण्ण विश्वास-पात्र होनेके कारण सच्चे 'खामीभक्त 


- समर जाते हैं। 


इनके पूथज वहुत प्राचीन कालमें सेन्धवारण्य 
( सिन्धुदेश )में रहते थे। किसी कार्यविशेषके निमित्त 
वहुतसे ब्राह्मण श्रीमाल नगरमें ( जो इस समय भीनभाल 
कहलाता है) एकत्र हुए । उनमें सेन्धवारण्यके 
ब्राह्मण भी थे । बंहां पर अन्य ब्राह्मणोंके साथ मतमेद्‌ 
होनेके कारण सेन्धवाण्यवासी त्राह्मण वहांसे चले गये। 
उनमें से कितने तो पीछे सेन्धवारण्यमें और कितने मार- 
वाड़में जा कर वस गये । यह घटना विक्रम संचत्‌ २००- 
से ३०० ये पूबेको मानी जाती हे | 

मारवाडमें आनेवालोंके साथ सवका प्रधान पुरुष 
भी चला आया था, जिसका नाम्र पुष्कर ऋषि था।! 
डसने ज्ञोधपुर और जैसलमेरके मध्यवर्ती बनमें एक नगर 
वसाया, जो उक्त ऋषि होके नामसे “पुप्करण” प्रसिद्ध 
हो गया | आगे चल कर भापा-भाषियों द्वारा यह 
“वोकरण” कहछाने लगा । उसी नामसे यह अद्यावधि 
प्रसिद्ध है। 

उक्त नगर वसनेके वहुत समय पीछे “मैरवा” नामक 
एक दुए राक्षसके कएसे ढुःखी हो सव लोग जहां तहां 
भाग गए, जिससे वह नगर वहुत समय तक उजाड़ू-सा 
पड़ा रहा। फिर विक्रम सम्वत्‌ १६०० के लगमग 
सुप्रसिद्ध सिद्धपुरुष-तूवर राजपूत-बीर “रामदेवजी 
पोर” अपने पिता अज़ञयसीजीके साथ इस देशर्मे आये | 
उस समय यहां राठौडमें मालदेवजीका राज्य था । उनसे 
आज्ञा ले कर उन्होंने इस नगरको पूर्ववत्‌ उसी “पोकरण” 
नामसे पोछे आवाद कर दिया । उपरोक्त चुतान्त मु ह- 
णोत नैणसीने भी अपनी ख्यातके दूसरे भाग--माख्वाड्- 
के ज्ञुगराफिया-में विख्तारपूर्वंक लिखा है। 

इसी प्रकार नदिया शान्तिपुरके संस्क्तत कालेजके 
प्रधान आचार्य श्रोयुत्‌ परिड़ित योगेन्द्रनाथ भद्टाचार्य, 
एर० ए० डी० एलने अपनी पुस्तक "“हिन्दूज्ाति और 
मत”-के पृष्ठ ६४में इस प्रकार लिखा है-- 

या 00क्यपव8 008 ए०७ए प्रगाध/०78 ॥00 
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भर्थातू--पोकरणे ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक है। थे 
केवल राजपूतानेमें ही नहीं, गुजरात और सिन्धमें भी 
अधिक संख्यामें रहते हैं । उनका यह नाम्त भी जोंघवुर 
और जैसलमेरके बीचके पोकरन नामसे पड़ा है । 
पुष्करके ब्राह्मणींका नाम पुष्कर-सेवक (पूजक) है । इन 
पोकरणे ब्राह्मणोंका सम्बन्ध अजमेर समीपस्थ पुष्करलेत- 
से विलकुछ नहीं है । 

अन्यान्य प्रन्थोमें भो पुष्करणे ब्राह्मणोंका जो परिचय 
दिया गया है, वह इस प्रकार है-- 

' श्रीयुत्‌ पाएडोवा गीपालजीने अपनी जाति-विषयक 
पुस्तकके पृष्ठ १००में और रेवरेण्ड शेरिड्र साहव, एम० ए० 
पल० एल० वो-ने अपनी पुस्तक “हिन्दूकास्टस ”-के प्रथम 
भागके पृष्ठ ६६में, तथा भारतवर्षीय मदजुष्यगणनाकी 
पच्चीसवीं जिल्‍्द्‌ “राजपूताना सर्कलकी रिपोर्”-के पृष्ठ 
१४६ व १६४में पुष्करणे ब्राह्मणोंको पंचद्राविड़ोंमें गुजेर- 
ब्राह्मणोंका एक भेद माना हे । 

ब्राह्मणनिर्णय पुस्तकके पृष्ठ ३७७ले ३८४ तकमें पुष्क- 
रण्य ब्राह्मणोंके वुत्तान्तमें लिखा है, कि पुष्करणे ब्राह्मण 
खान पानसे पवित्र होते हैं । 

रिपोर्ट महु मशुमारी राज्य मारवाड़ तथा तवारीख 
डैसलमेर आदिने पुष्करणे ब्राह्मणोंके सदृश॒ुणोंको भूरि 
भूरि प्रशंसा को है । 

सिकाद्रने जिस समय सिन्ध पर आक्रमण किया 
था, उस समय आलछोर वा आरेड़के राजाके पुरोहित 
पुष्करणे ( पीकरणे ) ब्रांह्मणोंके पूर्वज थे जो सिन्धि- 
ब्राह्मण कहलाते थे। ४ 

- प्रायोन इतिहास लेखक सुप्रसिद्ध मुदणोत नैणसीने 
, जिन्हें मुतानैणली भी कहते हैं, बि० सं० १७०५से की 
तक कठिन॑ परिश्रम करके पक चुदत्‌ इतिद्वासका संग्रद 


पुष्करणा (पोकर णा --पुष्करनाम 


किया था। वह इतिहास आजसे २७५ वष पहलेकी 
मारवाड़ी भाषामें रचित है और “घुद्रणोतनैणसोकी 
स्यात”-के नामसे प्रसिद्ध है। इस दुर्लभ प्रत्थको काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभाने हिन्दी भाषामें प्रकाशित करना 
भारस्म कर दिया है। उन्हीं नैणसीने मारवाइका सब- 
संग्रह ( ग़जेटियर-ज्ञगराफिया ) भी वहुत विस्तारसे 
लिखा था जो नैणसीको ख्यातका दूसरा भाग समभा 
जाता है, उसमें इस "पोकरण” नामके प्रारम्ममें पुष्करणे 
व्राह्मणोंके पूवजोंने ध्रीमाल नगरले आ कर पुष्करणके 


वसाने, कालान्तरमें 'मैरवा” राक्षसके भयसे शून्य होने, 
फिर पीछेसे रामदेवजी पीर द्वारा आवाद होने आदिका 


वुत्तान्त विस्तारसे लिखा है । 


इन ब्राह्मणोंका नाम “पुल्करणा वा पोकरणा” है. और 
अज्ञमेर समीपवत्ती है उस तीर्थक्षेत्रका भी नाम “पुष्कर 
वा पोकर” इन दोनों नामोंके कुछ सादश्यके भ्रममें पड कर 
“टाडराजस्थान/'में इन ब्राह्मणॉका सम्बन्ध उस तीथ- 
छल पुष्करसे है, ऐसा जो लिखा है सो वड़ी भारो भूछ की 
है। वह भूल प्रत्थकर्तांको ततसम्वन्धी इतिहास 
नहीं मिलनेके कारण हुई है, ऐसा अलुमान किया 
जाता है | ऐसी और-सी भूले' उनसे दो गई है 
जिन्हे इतिहासज्ञॉने समय समय पर जता कर उनका 
संशोधन भी कर दिया है । इस प्रकार पुष्करणों- 
सम्बन्धी उक्त भूछ “वुष्करणे ब्राह्मणोंको प्राचीचता और 
टाडराजस्थानकी भूल” नामक पुस्तकें पं” मीठालालजी 
व्यासने सप्रमाण द्खिला दी है। यथार्थमें इन ब्राह्मणों 
का सम्बन्ध उक्त तीर्थक्षेत्र पुष्करले कुछ भी नहीं है, 
परन्तु जोधपुर राज्यान्तर्गत “पोकरण” नामक नगरसे 
अवश्य है। ( जैसे पालीसे पालीवालोंका, साचोरसे 
साचोरोंका और भ्रीमालसे श्रीमालियोंका है.) उस पीक- 
रणमें इन पुष्करणे ब्राह्मणोंके ५९०से भी अधिक घर इस 
समय भी विद्यमान हैं। पोडर्ण देखो । अं 
पुष्करनाड़ी ( सं० खो० ) पुष्कर॑ पद्म नाडयति सौन्दर्यण 
भ्रंशयतीति नाड़-अच, ततो गौरादित्वात्‌ डीप्‌ | 
, स्मलपदूमिनी देखो । 
पुष्करनाभ ( सं० पु? ) पुष्कर पद्म नाभौ यस्य ततों अच 
, समासान्तः | पुननास, विष्णु भगवान। . ४ « 


पुष्करमर्या--पुष्करसज्‌ 


पुष्करपण (सं० क्लौ० ) १ पद्मपत्न, कमलछका पत्ता।२ 
इश्टकमैद्‌, एक प्रकारकी ई'ट जो यक्षक्ी वेदी बनानेके 
काममें आतो थी । 
पुष्करपर्णिका (सं० ख्रो० ) पुष्करपणी, स्थरूपश्िनो। 
पुष्करपादुर्भाव ( सं० पु० ) पुष्कराकारः प्राहुमाँवः । 
भगवानको पद्मरुपमें उत्पत्ति । दरिवंशर्में इसका विरुतृत 
विवरण लिखा है। अति संक्षिप्रभावमें वह नीचे दिया 
जाता है। 

भगवान विष्णुने जब इस जगत्‌की सृष्टि को, तव 
पहले पश्चमहाभूत, पीछे ब्रह्मा उत्पन्न हुए | इसके वाद्‌ 
भगवानने अपने नामिदेशसे एक सहस्लरदूल द्रिण्मय पद्म 


२१४ 


वीर, पौष्कर, पुष्कराहय, काश्मीर, अंह्मतीर्थ, श्यासारि, 
मूलपुष्कर, पुष्करजटा, पुष्करशिफा | ग्रुण--कडु, उष्ण, 
कफ, बात, ज्वर, श्वास, अरुचि, काश, शोथ और पाण्डु- 
नाशक । भावप्रकाशके मतसे यह पाश्वशूलनाशक 
माना गया है । जल द्वारा शोधन करके इसका ओषधरमें 
व्यवहार किया जाता है,-- 

“सार्गी' पुष्करसूलंच राज्यां वित्व॑ यमानिकां । - 

नागर दशसूलंच पिप्पलीं चाप्ख साधयेत्‌ ॥” 

( वैद्य चक्रपाणिस० ज्वराधिका० भाग्यांधिका० ) 

यह औषधि आजकल नहीं मिलती ; वेध लोग इसके 

स्थान पर कुछ या कुश्का व्यवहार करते है| २ पद्ममूल । 


उत्पादन किया | उस पदमें रेणु तो कुछ भी न थी, पर | 3'करसलक ( सं० क्ली० ) पुष्कररूय कुप्रस्य मूल, तृतः 
उसकी सदुगन्धसे चारों दिशाएं आपम्ोदित होती थीं। +शायों कन। १ ऊुष्ठदुक्षका मूल, कुटकी जड़ | २ पद्म- 


और उसकी प्रभा शरत्कालीन भास्करकी तरह ल्‍ 


थी। सर्वेतत्त्वश् मद्दषियोंने उक्त पद्चको नारायणसम्भूत 
वतलाया है। यही भगवानका आद्य महापुष्करसम्भव है। 
इस पद्मके चारों ओर जो सव केशर हैं वही पृथिवीस्थ- 
असंख्य धातुपवंत हैं । उसके जो पत्र ऊध्वंगामी 
है, वे अति दुर्गम शैलव्याप्त स्छेच्छ देश हैं; निम्नरुथ 
पद्मपत्रके अधोभाग विभागक्रमसे कुछ अ'श दैत्योंके 
और कुछ उरगोंके बासार्थ कल्पित हुए हैं। इसका 
नाम पाताल है। इस पातालके निम्नदेशमें केवल 
_उदकमय स्थान है । यहीं पर महापातकिगण अब- 
स्थान करते हैं। इस पद्मके चारों ओर ज्ञो जलराशि 
विद्यमान है, उसका नाम पुकाणव है। 

खश्टिके प्रारम्भ भगवानले इस्र प्रकारके पद्मकी 
सृष्टि की थी, इसोलिए महपियोंने यहस्थलूमें प्मविधिका 
उस्लेख किया है| विशेष विषरण हरिव शा २०२ अ» देखो । 
पुष्करप्रिय ( सं० पु० ) १ मधुमक्षिका । २ सोम । 
पुष्करआह्मण--ब्राह्मणमेद । पुष्करण और पोकर्ण देखो । 
पुष्करमूल (सं० की० ) पुष्करत्य सूछमिव सूलमसख्य 
पुष्करजातं मूँले वा। १ पुष्करदेशप्रसिद्ध औषधविशेष, 
पातालपक्षिनी । हिन्दी भाषामें इसे पिहोकर-सूली 
कहते हैं । यह काश्मीरदेशके सरोचरोॉमें उत्पन्न 
होता है। पर्याय--मूले, वुष्कर, पद्मपत्रक, पुष्करिणी, 


पुष्फरवीज ( सं० की० ) पुष्करस्य वीजम्‌। पुष्करसूल। 
पुष्करव्यात्र ( सं० पु० ) ग्रध, गीघ । 

पुष्करशान्ति ( सं० ख्री० ) अशुभजनक पुष्कर्योग होनेसे 
उसकी शान्ति | पुष्कर देखो । 

पुष्करशांयिका ( सं० ख््री०) प्लवजातीय जलविह॒जजुम- 
भेद, एक प्रकारका जलचर पक्षो | यह पक्षी सद्भातचारी 
होता अर्थात्‌ दुलवद्ध हो कर विचरण करता है। 
पुष्करशिफा (सं० र्री०) पुष्करस्य शिफा जेटव | पुष्कर- 
मूल । 

पुष्करसदु ( सं० लि० ) पुष्करे सीदतिं सदु-किप्‌। १ 
जो कमल पर बास करते हों। (१०) २ गोतलप्रव- 
त्तक ऋषिविशेष, गोलप्रवत्तक एक ऋषि | के 

पुष्करसागर ( सं० पु० ) पुष्करसूल । है 

एष्करसाद ( सं० पु० ) पुष्करं॑ पद्न/ सीदृति सद-अण्‌। 
कमलभक्ष पक्षिविशेष, कमर खानेवाली एक प्रकारकी 
चिड़िया । 

पुष्करसादि ( सं० पु० ) ऋषिभेद्‌, एक ऋषिका नाम | 

अंक (सं० पु० ) मुनिभेद, एक भुनिका नाम | 

पुष्करसारों (सं० रस्री०) लिपिमेद, 

लाई हक जि पिया िल 

पुष्करस्थपति ( सं० पु० ) महादेव, शिव-। 

पुष्करल्जज्‌ ( सं० पु० ) पुष्करस्य पद्मस्य स्रक ययोरिति। 
१ अश्विनीकुमार तुल्य, अश्विनांकुमारके समान। 


रद्द 


नात्‌। पा ५8७६ ) इति अचू। १ विष्णु । 
पुष्कराक्ष | निमस्‍्नो5६॑ मायाविज्ञानसागरे । 
लादि मां देवदेवैश त्वत्तों नान्‍्यों5झित रक्षिता [” 
(तिथितत्व ) 
२ ध्रीकृष्ण । ३ खुचन्द्रके एक पुत्रका नाम । ४ 


काम्बोजके एक हिन्दू राजा । (लि० ) ५ पद्मतुल्य 


जिसकी आंखें कमरूके समान हों | 

पुष्कराज्य ( सं० पु० ) पुष्कररुप. पग्मल्य आख्या इति 
आख्या यरुय। १ पुष्कराहय, कुष्दौषध, कुट नाप्रक 
ओषधि । २ पग्मतुल्य नामक सारस । 

पुष्कराद्धि ज ( सं० छी० ) पुष्कराद्ि रिव जायते जर-ड। 
पुष्करमूछ, कुछौषध । 

पुष्करावि (सं०पु० ) इनि-प्रत्यय-निमित्तक शब्द्गणमेद। 
गण यथा--(०कर, पद्म, उत्पछ, तमार, कुसुद, नड़, 
कपित्थ, विष, झुणाल, कदम, शाल्ृक, विगदहे, करीष, 
शिरिष, यबास, प्रवाह, हिर/य, फैरव, कल्लारू, तर, तरज्ू, 
पड्ुज, सरोज, राजीव, नाछीक, सरोरुद्द, पुटक, अरविन्द, 
अम्भोज, अब्ज, कम्तल और पयस | 

पुष्करादियूण ( सं०क्ली० ) चूणौषघधमेद । इसको प्रस्तुत 
प्रणाली यों है--पुष्कर ( कुट ), अतीस, दुरालमा, ककेद- 
हड्डी और पीपल इन सब चीजोंका बराबर भाग ले कर 
चूणे करे। बाद उस चूंणेका वहुत थोड़े परिमाणमें 
मधुके साथ सेवन करनेसे वच्चोंका पद्धविध कास रोग 
ज्ञाता रहता है। - 

पुष्काराद्य ( से० को० ) पुष्करमूल । 

पुष्कराद्या ( संडल्ली० ) रुथलपदुमिनी । 

पुष्कादणि ( सं० पु० ) पुरुवंशीय डुरितक्षय राजाके तृतीय 


पुत्र 

पुष्करावती ( सं० स््री० ) पुष्कराणि सल्त्यल, मतुप्‌ 
मख्य व, दीघेश्च | १ नदोमेद, एक नदीका नाम। ३ एक 
नगरका नाम । पष्कलावतों देखो ।, ३ दाक्षायणीको 
एक मूत्ति। किक 

पुष्करावर्तक ( सं० पु० ) पुष्कर , भा-चुत- 
णिच-अण तत उपपद्समासः । मेघाधिपतिभेद्‌, मेघ- 
नायकविशेष, मेघोंके पुक विशेष अधिपति | - 


पइष्करात--पुष्करिणी 
उप्कराक्ष ( से० धु० ) पुष्करवदक्षिणी यस्य ( अक्षणो5द्श- | पुष्कराह ( सं० पु० 


) पुष्करल्य आहा इतिं आह यस्य १ 
सारस पक्षी | पुष्कर॑ आह्या यस्य | २ पुष्करमूल |. 
पुष्कराह्य (सं० छो०) पुष्कर॑ जाहयी यरुय | पुष्करमूल | 
पुष्करिका ( सं> ख्री० ) पुष्कर तदाकारो:5सत्पस्य ठ्न्‌; 
ठापू। शुकदोष निमित्त रोगभेद, पीडका विशेष, एक रोग 
जिसमें छिजुके भम्रमाग पर फुंसिया हो जाया करती है। 
पित्त और रक्तके दूषित होनेसे ये सब फुंसियाँ उत्पन्न 
होती हैं। इसकी चिकित्सा--इस रोगमें शोतल क्रिया 
विशेष हितकर है । उस सुथान पर जहां पुष्करिका हुई 
दो, जछौक ( जोंक ) द्वारा रक्तप्रोक्षण .करा, कर घृत 
सेचन करनेसे यह रोग जाता रहता है |: 
( भू त चिक्रि० २१ भ० ) 
भावप्रकाशके मतसे इसका लक्षण--शिक्ष देशमें 
पद्मकणिकाकी तरह जो छोटी छोटी पीड़का अर्थात्‌ 
फुंसियाँ होती हैं उसे पुष्करिका कहते हैं| यद्द रोग पित्त 
तथा रक्तसम्भूत है। “ 
पुष्करिणी ( सं० ख्ी० ) पुप्करवत्‌ आहृतिरस्त्यस्या इति 
पुष्कर इनि, ततो छीप्‌॥ १ स्थरपक्षिनी। ३ पुष्कर- 
मूल। पुष्कर शुण्डादण्डइस्तद्स्त्यस्था इति इनि। ३ 
हस्तिनों। 8 सरोजिनी । पुष्फराणि पद्मानि सन्त्य- 
ब्रेति इनि। ५ ज्काशय, शतघनुःपरिमित समंचतुरत्ष 
जलाधार, पोखरा । पर्याय--खात, जलकूपी, पौष्करिणी | 
कूप, वापी, पुष्करिणी और तड़ायके भेद्से जछाशय चार 
प्रकारका है । किसी किसीके मतसे इसके भी आठ 
भैद्‌ हैं, यथा--क्ूप, वापी, पुष्करिणी, दीधिका,- द्रोण, 
तड़ाग, सरसी और सागर। यह जलाशय खननसाध्य॑ 
है अर्थात्‌ खोद कर तैयार करना होता है। जो जला- 
शय उत्तर और दृक्षिणमें सौ धनु अर्थात्‌ चार सौ हाथ 
लम्बा हो, उसे पुष्करिणी कहते हैं । यह पुष्करिणी जिस 
समय प्रस्तुत करनी होती है, उसके पहले वास्ठुयाग 
करना कत्तव्य है| 
पुष्करिणी-खननके पहले यदि चास्तुयाग न भी किया 
जाय, तो कोई हर्ज नहीं, पर पुष्करिणी-प्रतिष्ठाके समय 
वास्तुयाग अवश्य कत्तंव्य है। आरम्भ वा प्रतिष्ठाके 
समय बास्तुयाग करना ही होगा, नहीं करनेले पापभागी 
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हांना पड़ेगा और वह पुष्करिणी शुभदायिनी नहीं 
होगी। पुष्करिणीका आरम्म वा प्रतिष्ठा ज्योतिषोक्त 
शुभदिनमें करनी होती है, अशुभ द्नि्में कदापि नहीं | 
ज्योतिषमें इसके दिनका विषय इस प्रकार छिखा 
है,--विशुद्धकालमें अर्थात्‌ जब बृहस्पति और शुक्रके 
वाल्यास्तादि-जनित अकाल न हो, ऐसे कालमें तथा 
वृक्षिणायनम पुष्या, अनुराधा, दस्ता, उत्तरफब्गुनी, 
उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्पद्‌, धनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी, 
: परर्वायाढ़ा, मधा, सगशिरा, ज्येष्ठा, श्रवणा, पूर्वभाद्रपद, 
अश्विनी और रेवतीनक्षत्रमें, एवं शुकृपक्षकी प्रतिपद, 
द्वितीया, तृतीया, पश्चमी, दूशमी, त्रयोद्शी और पूर्णिमा 
तिथिमें, सोम, बृहस्पति ऑर शुक्रवारमें, शुभयोग और 
शुभकरणमें, दशयोगभड्ः आदि नहीं होने पर तथा कम- 
करत्ताकी चन्द्र और ताराशुद्धिमं पुष्करिणोका आरम्भ वा 
प्रतिष्ठा करे । प्रतिष्ठाकालीन यदि विशुद्ध दिन न पाया | 
जाय, तो संकरान्तिमें प्रतिष्ठा की जा सकती है। । 
पुष्करिणो आदि जलछाशयकी प्रतिष्ठा करनेसे ' अशेष 
पुण्य प्राप्त होता है । जो जलवानके लिये पुषकरिणो 
खुदवा देते हैं, उन पर विष्णु भगवान्‌ व प्रसन्न होते 
हैं। अन्तमें उन्हे अक्षय खग्की प्राप्ति होती है। जो पुप्क- | 
रिणी खुदवानेके लिये भूमिदान करते हैं, वे वदणलोक- 
को जाते हैं। । 
“संक्षेपाततु प्रवश्यामि जल्दानफल शणु | | 
पुष्करिण्यादिदानेन विष्णु: प्रोणाति विश्वध्रक॥” 
अलाशयकरणार्थ भूमिदान-फलमाह चिलग़ुप्तः-- 
“जलाशयाथ यो दयात्‌ वारुणं छोकमुत्तमम्‌ | भूमिरिति 
शेपः !!_( जलाशयोत्सगतच्च ) 
जो पुष्करिणी प्रतिष्ठित नहीं है उसके जलसे | 
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यदि सर्वभूतोई शसे प्रतिष्ठित हो, तो उसके जलमें सर्वो- 
का खत्व रहता है। प्रतिष्ठित पुष्करिणीमें श्रतिष्ठाता 
किसीको भी ख्वानादि करनेसे रोक नहीं सकते। उस 
पुषकरिणीका जल नयादि जछके समान सभी अपने 
अपने काममें छा सकते हैं । 
मिताक्षरामें लिखा है--/भतएव जलाशयोत्सगेमुप्‌- 
क्रम्य मत्स्यपुराणेदपि 'श्राप्तोति तदुयागवल्लेन भूय/ इति 
यथागत्वैनाभिहितं, ततश्च तज्ललं खखत्वदूरीकरणेन नया- 
द्वित्‌ साधारणीकृतं | अतएव-- . 
' सामान्य स्वभूतेग्यों मया दत्तमिदं जल । 
रमन्तु सवभूतानि स्लानपानावगाहनेः ॥ 
इति मच्त्रलिंगेनोपादानं विना कख्यापि खत्वमिति ।” 
इत्यादि । 
जहां छोगोंको जलका कष्ट होता है, वहां ज्ञो पुष्क- 
रिणी खुदवाते हैं, उन्हें खर्गकी प्राप्ति होती है। यदि 
कोई पुरातन पुष्करिणीमेंके पंककों फेकवा दे अथवां 
घार वंधवा दे, तो उसे भी अशेष पुण्य होता है। ऐसे 
व्यक्ति कम्रो भी जरू-कष्ट नहीं पाते, थे सभी प्रकारकी 
ठृण्णासे विमुक्त होते हैं। पुक्करिणों और बापी आदि 
खनन करके जब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, तव उसके 
प्रत्येक जलबिन्दुसे शतवर्षाचच्छिन्ष खर्गलाभ होता है । 
इस कारण हिन्दूमालको ही पुषकरिणी आदि खनन 
करके उसकी प्रतिष्ठा करना अवश्य कर्चष्य है। 
( जबाशयोससग्रेततव ) 
जलाशयादिका विषय और उसको व्यवध्था जला- 
शयोत्सगंतत्त्व और ज्योतिस्तत्त्वमें विशेषक़्पसे लिखा 
है। अति.संक्षिपत आवमें उसका मर्मा्थ यहां पर अद्‌- 


शित हुआ। 


पूजा वा तपंणादि, दैव वा पैलप कोई भो काम नहीं करना पुष्करिन्‌ ( सं+ पु० ) पुष्कर शुण्डाग्रमस्त्यसय इनि | कि 


चाहिये। इस कारण पुष्करिणी खनन करनेके वाद ही 
सबसे पहले उसकी प्रतिष्ठा विधेय है। 
“यज्यासवाय नोत्सृष्ट' यश्चाभोज्य निपानजं | 
तद्ज्जै सलिलं तात | सदैव पितृकर्मणिः ॥” 
( आाहिकतत्त्व ) 
माघ, फाव्युन, चेतन, वैशाल, ज्यैछ और आपाद्मास- 
में पुष्करिणीको प्रतिष्ठा को जा सकती है। पुष्करिणी 
5४०, द।ए 68६ | 


हाथी । 


, | पुष्करी ( हिं० पु० ) पुष्करिन देखो। 
प'करह ( सं० छी० ) पुष्करमूल। 
पुष्कणं--मारबाड और सिन्धुप्रदेशवासी ब्राह्मणमेद्‌ । 


पुष्करणा देखो | 


उकल (सं क्ली०) पुष्यति पुष्टि गच्छत्यनेनेति पुष-कलून, 


(डलंशब। डण ४५) सच कित्‌। १ श्रामचतुण्यात्मक मिक्षा, 
>ं 


र्श्८ 


चांर प्रामकी भिक्षा । २ अस्नभानभेद्‌, अनांज नापनेका 
प्राचीन मान जो ६४ मुद्दियोंके वरावर होता था। (पु) 
३ अख्ुरभेद, एक अछुर। ४ रामाजुज भरतके पक पुत्र, 
रामके भाई भरतके दो पुत्रोंम्रेंस पएक। ५ चरुणके एक 
पंत । ६ एक बुद्धका नाम | ७ एक प्रकारका ढोल | ८ 
पक भ्रकारकी वीणा | ६ शिव, महादेव । ( लि० ) पुष्कर 
महत्त्वं छातीति ला-क, वा पुष्क॑ “पुष्टिमईति, वा तद 
स्त्यस्पेति ( सिध्यादिम्यश्व । पा ३।१॥४८ इति छच_) १० 
श्रेष्ठ) ११ प्रचुर, अधिक, वहुत । १२ परिपूर्ण, भरापूरा | 
१३ उपस्थित । १४ पत्रित्र । 
पुष्कलक (सं० पु० ) १ गन्धस्ग, कस्तूरीस्रग । २ 
क्षपणक | ३ कील | 
पुषकलावत (सं० पु०) उत्तरस्थ देशभेद । १षझ७।बती देखो । 
पुष्कढाबती--गान्धार-राज्यकी प्राचीन राजधानी । विष्णु 
पुराणके मतसे राभके श्रातुष्पुत्ष ८ भरतके पुत्र ) पुष्फल 
ने यह नगर वसाया और उसीके नामाजुसार इस स्थान- 
का नाम पुष्कछावती पड़ा । 
जिस समय अलेकसन्दर ( सिकन्व्र )ने भारतवर्ध 
पर आक्रमण किया था, उस सप्तय तक भी इस स्थानकी 
गिनती गान्धारप्रदेशके एक प्रधान नगरमें थी। अलेक- 
सनन्‍्द्रके सहगामी ऐतिहसिक एरियनने 7?8४८पौ८०।७७ 
(पेकुकेले) और टलेमीने ! ४०८०७ आदि नामोंसे इसका 
उल्लेख किया है। अपरापर भ्रीक अन्धोमें ?०५/८९।॥० 
४5 वा ?९५५०॥४४४ नामसे थह स्थान वर्णित हुआ है। 
दीनिसियस-पिरिगेतिस यहांके अधिवासिबुन्दको 
ए८प्रान्‍्णोशं नामसे उब्हेख कर गए हैं । एरियनका 
लिखना है, कि यद्द नगरी वहुत बड़ी थी और सिन्घुनदी' 
से थोड़ी दूर पर थी। यहां वहुतसे मलुष्योंका वास 
था और हस्ती ( 838४ ) एक सामन्तराजकी राजधानी- 
थी। वे अपने दुर्गकी रक्षा फरनेमें ३० द्नि अवरोधके 
बाद अल्ेकसन्द्रके सेनाध्यक्ष हेफिप्टियन द्वारा मारे गए । 
अलेकसन्द्रने उनके लड़के सञ्य ( 587089078 की 
पितृराज्य पर अभिषिक्त किया। . ह 
७वीं शवाब्दीम जव चीनपरिव्राजक यूण्नचुव्ड्र इस 
नगरमें आए थे, उस समय भी यरां पहुत गड़ुप्य रहते थे। 
नगराभ्यन्तरस्थ दवारके साथ पक खुड़जू, झूगा हुआ था। 
: श्रीनपरिताजकने यहां हिन्दू-देवमचिर और अशोकराज- 
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निर्मित वौद्धस्तूप देखे थे | उनकी वर्णनास जाना 

जाता है, कि यहां अनेक महापुदय आविर्भ[त हुए थे। 

उनमेंसे उक्त स्थानमें रह कर आचार चंखुमित्ने 'अम्रि- 
_मप्रकरगपादशार्! और घर्मत्रातने 'सम्वकताम्िधम- 
शाह प्रणयन किये। पेशावरसे १८ मील उत्तर स्वात 
और काबुछ नदीके सज्जुम पर हस्तनगर नामक जो 
प्राचोन आम वसा है, पुरावित्‌ कनिंहमने उसीकों प्राचीन 
पुष्कलावतों बतलाया है | 

पुप्कलेत्र (सं० पु० ) काश्मीरका एक नगर | इसी नगरों 
जयापीड़के साथ कान्यकुब्ज़ञाधिपतिका वहुत दिलों तक 
संग्राम हुआ था । है 

पुर ( खं० लि० ) पुष-क्त ! १ कृतपोषण, पोषण किया 
हुआ, पाला हुआ। पर्याय--प्रतिपालित, पुषित, पत। 
२ वलवर्द्ध क, मोटाताजा करनेवाछा । ३ वलिए्, मोटा 
ताजा, तैयार। ४ हुढ़, पक्का, मजबूत । (क्ली० ) भावे 
क्त [५ पुष्टि पोषण। (पु०)६ विष्णु । 

पुए्ई ( हिं० स्रो० ) वलवीय॑वर्द्ध'क औषध, पु करनेवाली 
आंषध, ताकतको[दवा । 

पुएता (सं० ख्री०) १ दृढ़ता, पोढ़ापन | २ मजबूती, मोटा 
ताजापन | 

पुएताड़ित--( 2090४7ए6 थि९४०४४॥ ) ताड़ितकी वियो 
जनशक्ति। ह 

पुएपति (सं० पु०) पुष्ीनां पतिः | गुणपूर्ण मलुध्यके खाम्ी 

पुष्ठावत्‌ ( सं० त्वि०) पु” पोषण कार्यत्वेनास्त्यस्थ मतुप्‌ 
मख्य व, वेदे दीर्घ: । पोषणकर्चा, पालनेवाला । 

पुष्टि ( सं० त्ली० ) पुप भावे-क्िन। १ पोंषण। २ धुडि, 
सन्ततिकी वढती | ३ पोड़श मातृकाके अन्तर्गत गणदेवता 
विशेष, सोलह मातृकाओमेंसे एक्क । पुडिश्षाउके 
अस्तर्भत षष्ठी-माकण्डेय पूजादिमें गौरी और पुष्टियभुति 
गणदेवताकी पूजा करनी होती है। ये वृक्षकन्याजोकी 
अन्यतमा थीं । 8 खट्टाविशेष, मंगछा विजया आदि आठ 
प्रकारकी चारपाइ्योमेंसे एक । । 

'झहुला विजया पुद्धि क्षता तुद्धि खुलासन। 
:. प्रचए्डा सर्ववोभप्रा लट्टागामाशक॑ चिट ॥ 
५ तन्‍लोक्त चन्दुकलाका नामाल्तर। 


पुष्टिक--प पत्‌ 


“अम्नृता मानदा पूषा पुष्टिस्तुष्टि रतिध्व तिः । 
शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्पॉत्ल्ा श्रीः प्रीतिस्ज्भदा ॥ 
पूर्णा पूर्णाघता काम-दायित्यः शशिनः कछाः ॥! 
( रुदयामल ) 
६ धमकी पत्नियॉमेंसे एक। ७ योगिनोभेद, एक 
योगिनों | ८ अश्वगन्धा, असगंघ। ६ वलिष्ठता, 
मीटाताज्ञापन | १० वातका समर्थन, पकापन। ११ 
इृढ़ता, मजबूती । १९ बुद्धि नामक ओषधि। 
पुश्टिक ( सं० पु० ) एक कविका नाम । 
पुष्टिकर ( सं० त्वि० ) पुष्टि-क-८ । १ पुश्कारक, पुष्ठ करने- 
बाला, ताकत देनेवाछा। २ संवूलतासस्पादक, वरू- 
वीग्वद्ध क। 
पुश्टिकरी ( सं० पु० ) गड्ढा । 
पुश्कर्मन्‌ ( सं० क्लो० ) पुष्ट्यर्थ फर्म । पुष्टि निमित्तक 
कार्य, पुशिकि लिए काम | 
पुष्टिका ( सं० स्री० ) पुष्य क॑ ज्ूँ यख्याः | जलशुक्ति, 
जलूकी सीप, खुतही, सोपी । 
पुष्टिकान्त ( सं० पु० ) पुष्ट + कान्तः। गणाधिप, गणेश । 
पुष्टिकाम ( सं० लि० ) पुष्यभिल्वापी, जो पुष्टिकी इच्छा 
रखते हो । 
पुष्टिकारक ( सं० लि० ) वलवीयेकारक, पुष्टि करनेवाला । 
पुश्णि ( सं पु० ) ऋगवैदके एक ऋषि । ये ८५१ ऋक- 
के ऋषि थे। 
पुष्टिद (सं० लि) पुष्दि दृदाति वा-क। पोषणकारक, 
पुष्टि चेनेवाला । 
पुप्िग्धयत्ञ ( सं० पु०) आगके जलेकी आगसे ही सेंक 
कर या किसी प्रकारका गरम गरम लेप करके अच्छा 
करनेकी थुक्ति। 
पुष्ठिदा (सं० ली० ) १ अश्वगन्धा, असगंध। २ वृद्धि 
नामकी ओषधि। ४ पुष्टिदाती, पुष्टदिनेवाली | 
पुष्टिदाचन्‌ ( सं० लि० ) पुश्दियक, पुष्ठ करनेवारा | 
पुष्टिपति ( सं० पु० ) १ 'अग्निमेद, अग्निका पक भेद्‌। 
२ सरस्वती । 
पुष्टिमत्‌ ( सं० लि० ) पुष्टिमत॒ुप्‌। पोषकृत, पुश्ियुक्त। 
पुष्ठमति ( सं० पु० ) अग्निमेद, अग्निका एक भेद्‌ । इस 
अग्निके तुष्ट होने पर यह पुष्टि प्रदान करती है| 
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पुश्टिमार्ग (सं० पु०) वब्लभसस्पदाय, वस्लसाचायके 
मतालुकूछ वैष्णव भक्तिमाग। 

पुष्टिम्मर ( सं? लि० ) पुष्टिधारक, वलवीयंकारक । 

पुश्टद्धन (सं० त्ि० ) पुष्टिवद्ध नकारो, ताकत वढ़ाने- 
बाला । 

पुषतू--अफगानिस्तानकी अनेक जातियां, जिस पक भाषामें 
वोलचार करती हैं, साधारण वही भाषा पुष्तू या अफ़: 
गानी कहलाती हैं । पुष्तू भाषाके अभिधान-लेखक कप्तान 
ब्लाभादोंका कददना है, कि काबुल, कन्धार, शरावक और 
पिविनमें जो रते हैं, थे वर-पुष्तुत वा अफगान और 
ज्ञों भारतके निकट रीह जिलेमें रहते हैं, वे लर-पुखतुन वा 
छोटे अफगान कहलाते है। अफगानिस्तानमें राजकीय 
सभी कर्मोमें पारसीभाषाका व्यवहार होने पर भी यहांके 
लोग साधारणतः इसी पुष्तू भाषाकी काममें छाते हैं। 
अफगानोमें पुष्तुन और पुखतुन, यही दो भाग देखे 
जाते हैं। पुष्तुन छोग पुष्त्‌ू माषाका और पुखतुन पुक्तू 
भाषाका व्यवहार करते हैं। पुष्तू प्रतीच्य-साथा 
है। यह पारसी भाषाके साथ बहुत कुछ मिलती 
झुलछती है। कन्धारके दक्षिण पिषिण उपत्यकासे ले कर 
उत्तर काफ्रिस्तान-पयल्त पुष्तू भाषा और पश्चिसमें हेल: 
मन्द्‌ नदीके किनारेसे ले कर पूर्चमें सिन्धुनदीके तीरवतों 
अटक-पय॑न्त पुफ्तू भाषा प्रचलित है। ११वीं शताव्दीमें 
महमूद गजनीके भारताक्रणणके वादसे अनेक अफगान 
अपनी जन्मयूमि छोड़ कर भारतमें भा कर वस गये | 
इनमेंसे वहुतेरे जातीय भावाके साथ भारतीय-भापाका 
ध्यवह्वार करते हैं । फिन्तु ऐसे अनेक परिवार देखे गये है, 
जो बहुकाल भारतवासी होने पर भी अविकृत भावमें 
शुद्ध पुष्तू साषाका व्यवहार करते हैं। बुन्देलखण्डके 
किसी किसी अंशमें और रामपुरके नवावक्के राज्यमें ऐेसे 
परिवारोंकी संख्या थोड़ी नहीं है। राभरीं साहवके मतः 
से सेमितिक और इराणोय भाषाके साथ पुष्तु-भाषाका 
सौसाइश्य रहने पर भी यह संस्कतादि आर्यभापासे 
विलकुरू पृथक्‌ है। अफगानिस्सानमें सभी जगह पारसी: 
भाषा देखी जाती है। सभी उच्च परिधार उसी भाषप्में 
बोरूचाल करते दें और उसी भांपामें लिखते पढ़ते भी 
हैं। भ्रजा भी उस पारसी भाषाके जानफार हैं, पर थे 
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जातीय भाषा पुष्तूका व्यवहार करना हो पसन्द करतो 
हैं। इस भाषामें लिखे छुए उनके एक दो श्रन्ध भी हे 
जो केवछ उपाख्यानादिसे परिपूण हैं, उच्चतत्त्वमूछक 
एक भी अ्न्ध नहीं है। ज्योतिष, चिक्रित्सातत्त्व, इति- 
हास आदि सीखनेकी इच्छा होनेसे उन्हें पारसीको 
सहायता कैनी पड़तो है। 
पुष्प (सं० छी०)पुप्यति विकसति य॥, पुष्प विकाशे अच्‌ ) 
तरुवतादिका प्रसव, फूछ। संस्कृत पर्याय--प्रसून, 
कुछुम, सुमनस, सून, अ्रसव, सुमन । देवपूजाके लिग्रे पुष्प- 
चयन हिन्दूमातका ही कत्त व्य है। किस किस देवताके 
कौन कौन पुष्प प्रिय हैं और किस देवताकी किस पुप्पसे 
अ्चना नहीं करनी चाहिये, उसका विषय वहुत संश्षेपमें 
लिखा ज्ञाता है |, 
पुष्य शब्दकी नाप्-निरुक्तिमें ऐसा लिखा है,-- 
“बुण्यंसंबद्ध नाच्ापि पापीधपरिहारतः । 
पुष्कलार्थप्रदानाच् पुष्पमित्यभिधीयते ॥” 
( कुछाणंव ) 
यह्‌ पापोंकों दूर करता और पुण्यकों बढ़ाता है. तथा 
पुप्कलार्थ है, अर्थात्‌ भ्रेष्ठाथ अदान करता है, इससे इसका 
पुष्प नाम पड़ा है। स्नान करके पुष्प तोड़ना मना है । 
“शान छत्वा तु ये केचित्‌ पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः। 
देवतास्तन्‍्न ग़ुह्न्ति भस्मीभवति काप्ठवत्‌ ॥” * 
( आहिकतत्त्व ) 
रुनान करके यदि कोई पुष्प त्तोड़े, तो देवता उसे 
ग्रहण नहीं करते। इस स्नानका मतरूव प्रातःस्नान 
नहीं, मध्याहरुमान है । प्ात/स्वान करके पुष्प तोड़ 
सकते हैं, इसमें दोप नहीं । क्योंकि वचनान्तरमें मध्याह- 
झनानका ही परकाल निषिद हुआ है। सूयोद्यके पहले 
जो अधै्े-सनान है, चही प्रातःशतान है। सूर्योदयके वाद 
सतैल वा अतैछ दोनों दी स्तानको मध्याह् कहते है। 
पूर्वोक्त बचनका तातपर्य यद है, कि मध्याहस्नान अर्थात्‌ 
सू्योव्यके बाद स्‍्तान करके पुष्प न तोड़े । 
“सनाट्वां मध्याहसंमये न छिन्धात्‌ कुछुम नरः | 
तत्पुध्पैरच्चने देवी ! रौसवे परिपच्यते |” (६ रुछ्ृति ) 
- मध्याह्कालमें पुष्प तोड़ करें यदि उस पुष्पसे देव- 
पूजा की जाय, तो रौरव नरक होता है। 


पृष्प 


| 


। 


॥ 
। 
॥ 


००-५3... 32333 ५७ अरमान “बनती था जन फनी >कनमीननननन मनन नि न नमीीनननीनाननीन न» भ न की वि नी क्‍ननीत ॑न्‍य - न डी 


प्राताकालमें प्रातःछृत्यादि समाप्त करके पहले शुचि 
ह्दे ले, तब पुष्य तोड़े । देवपूजा करनेवाले यदि खर्य 
पुष्प तोड़, तो विशेष फल है। दूसरोंसे तोड़े हुए पुणे 
भी पूजा की ज्ञा सकती है। 
देवपूजामें वर्जतीय पुष्प--कमिसस्मिश्न पुष्प, विशीणे, 
भगत, इद्भत, सकेश, मूषिकाधूत, याचित, परकोय, 
पय्यु पित, अन्त्यस्पृष्ठ और पदश्पृष्ठ इन सब पुष्पोंसे दैव- 
पूजा नहीं करनी चाहिये। ऐसे पुष्षों द्वारा देवपूजा 
करनेसे देवता प्रसन्‍न नहीं होते। 
“पुष्श्च कमिसम्भिन्‍्त विशोण मगमुह्ठत॑ । 
सकेशं मूषिकाथूत यत्नेन परिवज्जयेत्‌ ॥ 
याचित॑ परकीयश्ष तथा पण्युषितश्व तत्त्‌ | 
अन्त्यस्पृष्ट' पदास्पृष्ट' यत्मेन परिवर्जयेत्‌ ॥” 
( कालिकापु० ) 
देवताके पुरोभागमं पुष्प द्वारा पूजा करनी होती है। 
“निवेदयेत्‌ पुरोभागे गन्ध पुष्पत्च भूषण ।” 
( एकाद्शीवत्तत ) 
ज्ञा सव पुंदष ख पतित होते हैं अथात्‌ आपसे आप 
जमीन पर गिर पड़ते हैं, वैसे पुष्पोंसि देवपूजा न करे। 
“खय्य पतितपुष्पाणि त्यजेदुपहितानि च !” 
( पकादशीतत्त्त ) 
देवताविशेषमें व्ितपुष्प--कुन्दपुष्प वार शिवफी, 
उम्रत्तक पुष्प द्वारा विष्णुकी, जे और प्रन्दार द्वारा खो 
देवताक्की तथा तगरपुष्प द्वाय सूयेकी पूजा नहीं फरनी 
चाहिये । ह 
“पशिये विवज्जयेत्‌ कुन्दमुन्मत्तश्व हरी तथा । 
देवीनामर्कमन्वारी सुयेस्थ तगरब्तथा ॥” 
( एकादशीतत्वमें शातातप ) 
पुष्प खरोद कर पूजा न करे। परन्तु यदि धर्मामित 
धन द्वारा पुष्य खरीद कर पूजा की जाय, तो उससे देव- 
गणं प्रीत होते हैं । 
शुफालिका और कहार ये दोनों पुष्प शररवकालकी 
पूजा अति प्रशस्त हैं। शत्‌ मि्न अत्य ऋतु्म॑ उस 
पुष्प छवारा पूजा करनेसे प्रायश्चित्त करना द्वोता है | रक- 
कृष्ण और उम्र गन्धियुष्य तथा करबीर और वबन्धुजोव 
दुष्प द्वारा पूजा नहीं करनी चाहिये। 


पुष्प 
“शेफालिंका तु कहारं शरत्‌काले प्रशस्यते | । 
अन्यत् न स्पृशद्ध वि! प्रायश्चित्तन्तु पूजनात्‌ ॥" 
*( मत्स्यसूक्त १४ ) 


ओ पुष्पचुक्ष दूसरेका रोफा हुआ है, उससे अलुमति 
लिये विना पुष्प तोड़ कर यदि देवपूजा की ज्ञाय, तो वह 
पूंजा निषफल होती है । 

“परारोपितवृक्षेम्यः पुष्पम्तानोष यो5च्चयेत्‌ | 
अनुज्ञोप्प व तस्येव निष्फले तसख्य पूजन ॥” 

यद्द नियम ब्राह्मणके लिये नहीं वतलाया गया है, पर | 
ब्राह्मण मिन्न अन्य वर्णके लिये। बाह्मण दूसरेके वगीच- / 
से बिना मालिकको अजुभतिके पुष्प तोड़ कर उससे देव- । 
पूजा कर सकते हैं, इसेमें कुछ भी दोष नहीं । क्योंकि | 
मु आदि संहितामें लिखा है, देवाथैकृपुम चयन अस्तेयः 
इसीसे डस पुष्पका ब्राह्मण अपने जैसा व्यवहार कर सकते ' 
हैं। यदि प्राह्मणेतर वर्ण बिना मालिकको अलुभतिके पुष्प | 
तोड़े, तो राजा उसे शिरच्छेदन दण्ड दे सकते हैं।., 

देखताके डपरिस्थित पुष्प, मख्तकोपरि धृत पुष्प, ' 
अधोवर्घूृत और अन्‍्त्जलप्रश्ालित पुष्प दुष्ट पुष्प है | 
अथांत्‌ ऐसे धुष्पले देवपूजा निविद्ध है। ।! 

पुष्प हाथमें ले कर किसोकी सी अभिवादन करना 
नहीं चाहिये और जिसके हाथमें पुष्प रहेगा, उसे भी 
अभिवादन करना निषिद्ध है। | 

याचित पुष्प और कऋ्यक्रीत पुष्प द्वारा देवपूजा । 
निष्फल है। परन्तु चीरचत्‌ क्रय अर्थात्‌ मुंहमांगा दाम 
दे कर जी पुष्प खरोदा जा सकता है उससे पूजा को ज्ञा 
सकतो है । ब्राह्मणको उचित है; कि वे अपनेसे फूल तोड़ 
कर पूजा करे। यदि वेशूद्रके लाये हुए फूछसे पूजा 
करे, तो उन्हें पतित होना पड़ता है। यह नियम ब्राह्मण- । 
के नित्र घरके लिये है। यदि द्राह्मण किसी शूरदेके घर 
पूजा करने जांय, तो शूद्राइत पुष्प द्वारा पूजा करनेमें 
कोई दोष नहीं होगा 

देवगण पुष्प द्वारा जैसा प्रसन्न होते हैं, और किसी 
भी हव्यसे चैसा प्रसन्‍न नहीं होते | । 

“न रत्लैने खुबर्णेन न वित्तेन च भूरिणा | 

तथा प्रसादमायाति यथा पेष्यैजनाईनः ॥० (रुवृति) 

पर्युषित पुष्पसे पूजा नहीं करनी चाहिये, यह पहले 
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ही कहा जा चुका है । कौन पुष्प कितनी देरके वाद पर्युषित 
होता है, उसका विषय नोचे लिखा जाता है। 
श्वेत और रकवर्ण पद्म, कुमुद और उत्पछ ये सब 
पुष्प पांच दिनोंके वाद पर्युपित होते हैं । 
/वग्मानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च ) 
एवां पर्युषिता शद्भा कार्या पश्चदिनोत्तरं ॥” 
( एकादशीतत्त्य भविषपषु० ) 
काल विशेषमें निश्नलिखित पुषप पर्युपित होते हैं। 
जातीपुष्प एक प्रहर, मद्ठिका अद्ध प्रहर, सुनिषुष्प तीन- 
प्रहर और करवीर पुष्प एक दिनके वाद पर्युषित होता है। 
“'प्रदर॑ तिप्ठत ज्ञाती प्रदराद्ध न्‍्तु मछिका | 
लियाम मुनि4ुष्पश्च करवीरमहनिशः ॥” (रूएति) 
तुरूसी, अगस्त्य और विल्व ये पर्युषित नहीं होते । 
माध्य, तमाक, आमरूकी दृलल, कहार, तुझसी, पदुम, 
मुनिषुष्प और सब पुष्प कलिकात्मक अर्थात्‌ प्रस्फुटन- 


। योग्य हैं, थे पर्युषित नहीं होते । 


“तुरूश्यगस्त्यवित्वानां न च पर्युवितात्मता ॥" 
योगिनीतन्लमैं-- 
“विव्वपतस् माध्यश्ष तमालामरूकीदूल | 
फहारं तु्सीअ्चैच पदुमञ्च मुनिधुष्यक ॥ 
एतत्‌ पयुंषितं न स्यात्‌ यच्चान्यत्‌ कलिकात्मक | 
कलिकात्मक प्रस्फुटनयोग्य )॥” ( एकादशीतत्त्व ) 
राघवभटके मतसे पुष्पविशेषके कालिक, पर्युषितत्त्व- 
का विषय इस प्रकार लिखा है। विद्व, अयाक्षार्ग, 
जाती, तुलसी, श्री, शतावरी, केतकी, सड, दूर्चा, मन्दार, 
अम्भोज, नागकेशर, दुर्भ, अगरस्त्य, तिल, तगर, अहम, 
फहार, मह्ी, चम्पक, करवीर, पाठछा, दमनक और 
मस्यक ये सब एुण्प दिनोत्तर पर्युषित हैं । 
“विल्वापाभार्गजाती ठुढसिशमिशताकेतकीशडूदूवां, 
मन्दाम्भोजाहिदस सुनितिलतगरत्रहकहारमछी ) 
चम्पाश्वारातिकुम्भीरमनमरुवका विव्वतो हानि शस्ता, 
सूप एवम्‌ ॥2 


देवविशेषें कौन कौन पुष्प प्रिय है, उसका विषय 


इस प्रकार लिखा है--- 
केशवपूजनमें प्रशस्त पुष्प--मालती महिका 
अतिुक्तक॑: ि १ | यूथिका, 
! पाला, फरेवीर, जया, सेबति, कुब्जक, 


ररर२ 


अग्॒ुरु, करणिकार, कुरुएडक, चस्पक, तगर, कुन्द, मलिका, 
अशोक, तिछक और चस्पक ये सव पुष्प विष्ण्‌ पूजामें 
प्रशस्त हैं। केतकोपलपुष्प, भृज्भारकपुष्प, रक्त, नील और 
सितोत्पल पुष्प इन सब पुष्पोंसे विष्णु पूजा विशेष 
प्रशस्त है। ( अग्निवु० ) 
वामनपुराणमें लिखा है--ज्ञातो, शताह्वा, कुन्द, वहुपुर, 

चाण, पडुज, अशोक, करवीर, यूथिका, पारिभद्र, पाटता, 
वकुछ, गिरिशालिनी, तिलक, पीतक, तगर इन सव पुष्पों- 
से विष्ण पूजा प्रशख्त है। पतद्विन्न सुगन्धित जो कोई 
पुष्प हो उससे विष्णूपूजा की जा सकतो है। केवल 
केतकीयुष्प विष्णु पूजामें निषिद्ध है। जिन सव पुण्पोंसे 
विष्णु पूजा को जा सकती है, उन सब पुष्पवु”क्षोंके पलच 
भी विष्णु पूजामें प्रशस्त हैं। ( वामनपु० ६१ अ० ) 

विष्णुकी पुष्पविशेष द्वादा पूजा करनेसे निम्न- 
लिखित फल प्राप्त होते हें। तो्थमें जिस प्रकार गड़ग और| 
चरण्णोमें ब्राह्मण श्रेष्ट हैं, पुप्पोमिं माछती भी उसी प्रकार है। 
इस मालतीकी माछासे यदि विष्ण पूजा की जाय, तो 
बह जन्‍म, दुःख, जरारोग और कमंबन्धनसे मुक्त होता है। 
कात्तिक मासमें जो मालतोकी मालछासे चिप्णु-मन्दिर 
सजाते और पूजा करते हैं, वे परम गतिको श्राप्त होते हैं । 
भक्तिपूर्वक जातिपुष्प और माज्य द्वारा पूजा करनेसे 
कद्पकोंटि सहस्न॒ वर्ष विष्णुग्रहमें वास और विष्णुके 
समान पराक्रमी होता है। 

खर्णकेतकी पुष्प द्वारा यदि विष्ण्‌ की पूजा को जाय, 
तो सौ कोटि वर्ष तक विष्णु, उस पर प्रसन्न रहते हैं। 

केतकोद्धव पुष्प द्वारा विष्णु पूजा करनेसे देवताओंके 
साथ विष्णुलोकमें वास, कात्तिक मासमें मछिका- 
कुसुम द्वारा विष्णु पूजा करनेसे ब्िजन्माजित पापनाश, 
पायलापुष्प द्वारा पूजा करनेसे परमस्थान प्राप्ति, अगस्त्य 
पुष्प द्वारा पूजा करनेसे नरकनाश, मुनिपुष्प द्वारा कात्तिक 
मासमें पूजा करनेसे वाजिमेध्र यज्ञका फल, सितासित 
करवीरपुष्प द्वारा पूजा करनेसे शतवर्ष खगे, वकुल और 
अशोकपुष्प द्वारा पूजा करनेसे यावश्चन्द्रदिवाकर खगे- 
लाभ होता है, इत्यादि । पद्मपुराण उत्तरखण्डके १३१ 
अध्यायमें इस विषयका विएतृत विवरण लिखा है। 

नारदीय सप्तम सहस्में लिखा है,--भालती, वकुछ, 


पुष्प 


मधु पक चम्पक) मा पम वार लो अष्ठापद, झुन्द, कदस्व, 
| $ चेस्पक) पारछ, अतिमुक्तफ, केतक, कुरुषक, 
विव्व, कहर, करक, बक और लवडुः ये पचास पुष्प 
विष्णु के लक्मीतुल्य प्रिय हैं । 
विष्णुपूजनम निषिद्ध पुए्र--ज़िन सब पुष्पोंकी गन्ध 
अतिशय उम्र हो और जिन सब पुष्पोर्मे गन्ध नहीं हो, 
ऐसे पुष्प, कए्टकयुक्त पुष्प, रक्त पुष्प, चैत्यवुक्षोक्षव पुष्प, 
श्मशानजात पुष्प और अकालज्ञ पुष्प, कूटज, शास्मली- 
पुष्प, शिरोष पुष्प, अज्लुक रक्त कुसुम अर्थात्त्‌ जिन सब 
रक्त पुष्पोंका विषय शास््रमें नहीं लिखा गया है, बैलें 
रक्त पुष्प, इन सव पुष्पोसे विष्णुपूज्ा नहीं करनी 
चाहिये । 
विष्णुविषयमें ज्ञिन सव पुष्पोंको कथा लिखी गई, 
पुरुष देवतामात्रकी पूजामें थे सव पुष्प प्रशस्त हैं। धूत्त- 
पुष्पसे विष्णुको, तगरपुष्पसे सूर्यकी, नागकेशरपुष्पसे 
शिवकी और छकुच-पुष्पले स्री-देवताकी पूजा नहीं 
करनी चाहिये | 
योगिनीतन्त्रके सप्तम पट्छमें पुष्याध्यायका विषय 
इस प्रकार लिखा है,--- - 
“एणु देवि | प्रवक्ष्यामि पुष्पाध्यायं समासतः। 
ऋतुकालोखवेः पुष्पैम॑लिकाजातिकु कुमेः ॥" इत्यादि । 
( योगिनीतन्त्र 9 प० ) 
ऋतुपुष्प अर्थात्‌ जिस ऋतुमें जो पुष्प होता है, बह 
पुष्प, मल्लिका, ज्ञाति, सित, रक्त और नीलपग्म, किशुक, 
तगर, जवा, कनकचम्पक, वकुछ, मन्दार, कुन्द्पुष्प, कुर- 
एडक, वन्घुकप्रभ्नति पुष्प दारा केशवाचन करे। 
देवीपूजामें अशुस्त पुष्प ।-वकुछ, मत्दार, कुन्द, ऊुटे- 
णडक, करवीर, अकपुष्प, शाब्मली, अपराज्िता, दमन, 
सिन्धुवार, मर्वक| मालती, मल्लिका, जाती, यूथिका, 
माधवीलता, पाटका, जवा, तर्कारिका, कुब्नक, तगर, 
कर्णिकार, चम्पक,” आम्रातक, वाण, वर्बरा, अशोक, 
लोपध और तिलक आदि पुष्पोंसे देवीपूजा हो 
प्रशस्त है। ( बर/६8० ) े 
तस्त्रोक्त दे वीजि+ पुष्प ।--करघीर और जवाष्पुप खरे 
काली ख़रूप है। इस करबीर और जवापुष्प क्र 


पुष्प ] 


कांठी और तारा आदि महाविद्याकी पूजा करनेसे साधक 
सव प्रकारके पापोंसे रहित हो शिवतुल्य हो जाता है, 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं । 
/गक्क' कृष्ण तथा पीत॑ हरित॑ छोहितं तथा । 
करवीर॑ महेशानि ! जवापुष्पं तथेव च ॥ 
खय॑ काली महामाया खय॑ क्रिपुरसुन्द्री । | 
अनादरं न कत्तेव्यं छत्वा च नरक॑ बजेत्‌ ॥ 
! 
| 





ये साधका जगन्मातरच्चैयन्ति शिवप्रियां। 
एतैशच कुसुमेश्चरिड ! स शिवों नात संशयः ॥” 
( पुरश्चरणरसोल्लास १०म परल ) 
जवा, द्रोण, कृष्ण, मालूर और करवीर इन सब 
पुष्पोको एवेतचन्दन-संयुक्त और रक्तचन्दृन-विलेपित कर- | 
के जो भक्तिपूवंक जगद्घात्री और दुर्गा आदिकी पूजा 
करते हैं, उनका सभी अमोष्ट सिद्ध होता और वे स्वयं , 
विश्वेश्वरके समान होते हैं । । 
नाना प्रकारका उत्पात उपस्थित होने पर एक कर- 
वीरपुष्प और दो हजार पद्म द्वारा काछो और तारा | 
आदि देवियींकी पूजा करनेसे सव प्रकारका उत्पात जाता ' 
रहता है और पीछे सौभाग्यक्रा उदय होता है। वक, 
जाति, नीलोत्पल, पदुम, रद्धजट, कृष्णापराजिता, मालूर- 


पत्र, द्रोण और केतकीपुष्प आदि द्वारा स्ली-देवताओंकों ,. 


पूजा विशेष प्रशस्त है। प्रायः सभी तल्तोंने इन सब | 
पुष्पीकी विशेष प्रशंसा लिखी है। ] 
योगिनीतन्त्र छमप्त पटल, पुरश्वरणरसोल्छास १०म | 
फ्यल, चुद॒न्नोलतन्द्व श्य पटल आदियमें इन सब पुष्पोंके 
विशेष विवरण और प्रशंसादिका विषय लिखा है। 
विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं दिया गया। 

२ ख््रीरज,, स्त्रियोंके ऋतुकालको पुष्पोह्टम कहते हैं । 
स्वियोंके पुष्पोहमके वाद थे युवती और जब तक पुष्पो 
हम' नहीं होता, तव तक कन्या कहलाती हैं । . 

“बुष्पकाले शुचिस्तञ्माद्पत्याथीं स््रियं बरज्ैत्‌ ।” 

, ( छुश्चुत ) 
पुलकामीको चाहिये, कि ख््रीके पुष्पकालमें शुचि हो 
मैथुतकर्म करे । 
यह पुष्प दो प्रकारका है-शुद्ध और अशुद्ध। . शुद्ध 
पुष्य या विशुद्ध शोणित फलित है. अर्थात्‌ गरमंघारणमें 
समर्थ द्वोता दै। अशुभ पुष्प फलित नहीं होता । 


कर 


रे१रे 


सुश्रुतके मतसे जिस ऋतुशोणितका वर्ण शशक- 
शोणितकी तरह या छाक्षारसकी तरह होता और जिससे 


- वच्ध नहीं रंगता, ऐसा ऋतुशोणित बिशुद्ध माना गया 


है। तिदोप और शोणित ये चार पृथक रूपमें वा इनमें- 


, से दो अथवा सभो मिल कर ऋतुशोणित दूपित होनेसे 


सन्‍्तान नहीं होती । ( छुश्षत शरीरस्थान २ अ* ) 
चरक और सुश्रुतफे शारीरख्थानमें शुक्र और शोणित- 
का विशेष विवरण लिखा है। रसरक्लाकरमें छिला है-- 
जिसका पुष्प ( ऋतुशोणित ) बात-दृत हो, उसके फल 
( सनन्‍्तान ) नहीं द्ोता। इसमें योनि और करियमें 
घेदना होती है तथा अधिक परिमाणमें रक्तल्नाव होता 
है। जिसका पुष्प पित्तदत हो, उसके भी सन्‍्तान नहीं 
होती, परन्तु उप्ण जम्बूफल सह्ृश शोंणित निकछता है 
और करि तथा उद्रमें वड़ो वेदना होती है। जिसका 
पुष्प श्लेष्पहत हो, उसके भी सन्‍्तान नहीं होती। इसमें 
अधिक परिमाणमें पिच्छि़ घता शोणितस्राव होता 
और योनि तथा नाभिदेशमें वड़ी पीड़ा होती है। इसका 
विशेर विवरण रजस्, आततेद, ऋतु, ऋवुमती भोौर रजस्वला 
शब्द दो | 
तान्तिक लोग पुण्पिता ( ऋतुमतो ) स्लरी द्वारा नाना 
प्रकारके तन्त्रोक्त क्रिया-कलापका अनुष्ठान करते हैं । 
३ चक्षुरोगविशेष, फूला, फूली । 
हारोतके चिकित्सित-स्थानमें लिखा है-- 
“पूर्वाहरविह्रेस्त नेत्र पुष्पश्न जायते। 
प्रथम छुखसाध्य॑ स्थात्‌ द्वितोय॑ कष्टसाध्यक॑ ॥ 
तृतीय शख्रसाध्यन्तु चतुर्थ दुःखसाध्यकम्‌॥” इत्यादि | 
( हारीतचिकि० ४४ अ9 ) 
असमयमें आहार और विहार तथा नेत्रोगम जो 
सव वस्तु खाना मना है, वही सव चस्तु खानेसे चक्षमें 
पुष्परोंग होता है । प्रथम खुखसाध्य, द्वितीय कए- 
साध्य, तृतीय शत्रसाध्य और चतुर्थ असाध्य है। 
इसकी चिकित्सा--शहूु-पुष्प, छोध, शहुनाभि और 
मनाःशिका इन सव द्ृ्योंकों एकत्र कर यदि वायुके 
विगड़नेसे पुप्परोंग हुआ हो, तो कांजी द्वारा, पित्तके 
विगडनेसे हुआ हो, तो पयः द्वारा और यदि इलेप्माके 
विगड्नेसे हुआ हो, तो मूल द्वारा पीसे, पीछे उसे छायामें 


२२४ 


रोग ज्ञाता रहता है। * हारीतचिक़ि, ४४ भ० ) 
दूसरा तरीका--हरीतकी, त्रच, कुट, पीपर, मिर्च, 
विभीतक-मज्ञा, शबुनाभि और मनःशिल्ला इन सव 
परष्योंकी समान भागोंमें बांट कर वकरीके दूधसे पीसे, 
वादमें बत्ती वना कर पुष्परोगमें प्रयोग करनेसे दविवार्षिक 
पृष्परोग एक महीनेमें आरोग्य हो ज्ञाता है । इसका नाम 
चन्द्रोदयर्वात्ति है और यह हृष्टिपसादनी माना गया है| 
8 घोटकलक्षणविशेष, घोड़ोंका एक लक्षण, चित्ती। 
अश्ववैद्यकमें लिखा है-- 
_आगन्तुवस्तुरज्भस्थ ये भवन्त्यन्यवर्णगा: | | 
विन्‍्दघः पुष्पसंज्ञास्तु ते हिताहितसंशकाः ॥” | 
जिस व्णका धोड़ा हो उप्तसे भिन्‍न रंगको चित्तीकों 
पुष्प कहते हैं। यह पुष्प-चिह्न हित और अहितके भेदसे 
दो प्रकारका है। किस किस स्थानमें यह चिह रहनेसे । 
हित अर्थात्‌ शुभ और किस स्थानमें रहनेसे अशुभ होता | 
है, इसका- विषय नीचे द्या जाता है-- 
अपान, ललार, भूमध्य, मूद्धां, निगाल' और 
इन सब स्थानोंमें यदि पुष्पचिह्त हो, तो शुभ; स्कन्‍्ध, 
चक्ष/स्थल, कक्ष, मुष्क और हजुमें हो, तो खामीका हित ; 
नाभि, केश, कएठ और दन्‍्तमें पुष्पचिह्न हो, तो ख्ामीकी 
सर्वार्थसिद्धि होती है । 
अहितचिह--अघरोछ, करठस्थल, प्रोथ, उत्तरौष्ट, 
नासिका, गएडद्य, शह्रुद्यय, भ्रूढय, श्रीवा, सकदेश, 
रूधूरक, स्फिचूप्रदेश, पायु और क्रोड़ इन सव स्थानोंमें 
अभ्वका पुष्पचिह् निन्दित है। 
धोड़े के जिन सच हित-प्ुष्पचिहोंका विषय कहा गया 
है, वे सब पुष्प-चिह्युक्त घोड़े रहें, तो मालिकका नाना- 
विध. कल्यान होता है। अहित-चिहयुक्त धोड़ेके रहने- 
से मालिक पद्‌ पदमें कष्ट पाता है । इस कारण ऐसे 
घोड़े को भूछ कर भी अपने यहां न रखें । काछा और 
पीछा पुष्पन्निहकों सभी जगह निन्दनीय माना गया है। 
( अद्वद्ेथक ३८२-६२ ) 
५ बिकाश, ६ कुबेरका रथ, पुष्परथ। ७ पुष्पाशन, 
पक प्रकारका. सुर्मा । २ रसाश्षन, रसौत। ६ पुष्करसूल । 
१० छबड़'। ११ मांस | 









उष्प--मुंष्पकर्या 
छुखने दे। वादमें काजल वना कर चक्षमें देनेसे वह पुष्प | पृष्पक ( स॑० की० 


) पुष्पश्िव पुष्वै्या का 
कैक, पुष्पसंह्ायां कर बा ! तक स्किप 
प्रतिकृतिः ( शेप्रतिकृती। पा 3३६६ ) इति कम ३ 
कुबेर-विभान, कुबेरका विधान ( 4-आ) ) । कुबेस्के 
रथका नाम फुपक-रथ था । रावणने कुबेरकी हरा कर 
यह विमान छीन लिया था और बहुत दिलों तक 
यह उसोके पास रहा । रावणके वश्चके उपरान्त रामने 
इसे फिर कुबेरको दे दिया। यह विमान आकाशमार्गसे 
चलता था। ३ नेबरोग, आँखिका एक रोग, फूछा, फली । 
8 रलकड्टूण, जड़ाऊ कंगन | ५ रसाजञ्ञन, रसौत | ६ लोहे 
या पीतलकी मैछ। उष्पस्वार्थेंकन्‌ । ७ पुष्प, फूल । 
( पु० ) ८ निविप सर्पजातिमेद, विना विषका साँप 
गलगोंली, शुक्रपत्र, अजगर, दिव्यक, वर्षहिक, पुष्पशकली 
और पुष्पक प्रभृति निबिष जातिके सर्प हैं। ६ पर्व॑तमेद, 
एक पर्वेतका नाम। १० प्रसादका मण्डपम्ेद, प्रासाद 
वनानेमें एक प्रकारका मंडप | विश्वकमप्रकाशमें इसका 
विषय इस प्रकार लिखा है,--प्रासाद प्रस्तुत करनेमें तंद्‌- 
डेरप मएडप भी श्रस्तुत करना चाहिए। -यह मंडप 
नाना प्रकारका होता है; उसमेंले पुष्पक, पुष्पभद्ठ, खुब॒ुत, 
खत नन्‍्दन, कौशल्य प्रभ्नति मरडप शुभजनक है। पृष्पक- 
मण्डप चौंसठ खंभोंका होना चाहिये। 
अपराजिताप्रभामें लिखा है, कि जिस . स्तम्भका 
चतु'कोण आठ भागमें विभक्त हो, उसे पुष्पक कहते हैं। 
११ इन्द्रका प्रिय शुकपक्षिमेद । यमको. देखते ही 
यह पक्षी उड़ -जाता था, इसलिए देवताओंने उसकी 
प्राण रक्षाके लिये यमसे अनुरोध किया | किन्तु काल- 
के हाथमें वह पक्षी पंतित हुआ और. देवताओंके अनुरोध 
करने पर भी सत्युने उसे धर. द्वाया। १२ होरा- 
कसोस । १३ मिट्टीकी अंगीठी । १४ पीतल | 


पुष्पकरएडक ( सं० क्ली० ).पुष्पाधार करण्ड इच कायतीति 


के:क, वहुतरमनोरमपुष्पाधारकत्वाद्स्य तथात्व॑। उज्ञ- 
यिनीका एक पुराना उद्यान या बगीचा जो महाकालके 


मन्दिरके पास था.। 


पुष्पकफररिडनी (सं० स््री० ) पुष्पकरर्डक॑ शिवोधान- 


मस्त्यस्य ।.इति इनि, स्त्रियां छीप्‌। उज्ञयिनी। 


फुपकर्ण (सं० ल्ि०) पुष्पं कर्णे यर्ूम। वह जिसके 


कानमें पुष्प हो । 


पुष्पकार--पुष्पनाति 


पुष्पकार ( स'० लि० ) पुप्पसूल-स्वयिता, गोंमिल । 


र्रे२ 


पुप्पगन्धा ( स'० ख्री० ) शुक्ष यूथिका, सफेद जूही । 


पुष्पकाल (सं० पु०) पुष्पस्य कालः। १ स्थ्ियोंका | पुष्पगवैधुका ( सं० ख्रौ० ) नागवला | 


ऋतु-समय । पुष्पप्रधानः काढः । ३ कुखुमप्रधान 
चबसनन्‍्तकाल | 
पृष्पकासीस (सं० क्ली० ) पृष्पमिव कासीसं। पीतव्ण 
कासोस, हीराकसीस । पर्याय--कंसक, नेवौषध, 
बत्सक, मलीमस, हख, विपदू, नोकम॒सिका। गुण-- 
तिक्त, शीत और नेत्ररोगनाशक । इसके लगानैसे पामा 
और कुछादि नाना प्रकारका त्वक्दीप विनष्ट होता है। 
भावधप्काशर्मे इसका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
पीतवर्ण कासीसको पुष्पकासोस कहते हैं । इसका 
गुण--अम्ल, तिक्त, कषाय-रस, उष्णवीय, केशका हितकर, 
वायु, कफ, नेब्रकण्ड, विष, सूत्रकूच्छ, अश्मरी और 
श्विलरोगनाशक है । 
पुष्पकीद ( सं० पु० ) पुष्पप्रियः कीरः। २ भ्रमर, भोंरा । 
२ कुजुम-हमिमाल, फूछका कीड़ा । 
पुप्पकच्छ, ( सं पु० ) एक त्रत जिसमें केवल फूलोंका 
काथ पी कर महीना भर रहना पड़ता है। 
पृष्पकेतत (सम ० पु०) पुप्पं केतनं॑ ध्यजो यस्य। 
कामदेव | 
पृष्पकेतु ( स'० की० ) पुष्पनिमितः केतुरिव । १ कुछु- 
माझन, पुप्पाजन । (पु०) २ कामदेव | 
पुष्पगण ( स'० पु० ) पुष्पाणां गणः । पुष्पचग, फ्लोंका 
समूह। अक्रप्रकाश-चिकित्साअ्न्थमें इसका विषय इस 
प्रकार लिखा है,--चार प्रकारका स्थलूपदुम, सेवती, 
गुलदाचती, नेपाली, गुलाब, गुलावास, द्रिडनी, ज्ञाती, 
यूथी, राजवब्छी, तोन प्रकारको छोटी यूथो, चम्पक, 
नागचम्पक, वकुल, कद॒म्ब, कुन्द, शिवमल्ली, दो प्रकार- 
का कुब्ज, दो प्रकारको केतकी, किड्धियत, कर्णिकार, 
दो प्रकारका अशोक, वाणपुष्प, चार प्रकारका कुरुएडक, 
तिलक, मुचुकुन्द, चार प्रकारका वन्धूक, चार प्रकारकी 
जवा, दी भ्रकारकी बसुन्धरी, अगस्ति, दमन, मारु, पपरो, 
वहुवर्णिका, दो प्रकारका पाटछ और सूथ्यं्रुली इन सव 
फरलींका समूह पुष्पयण कहलाता है| 
पुष्पगरिडका ( स० ख्री० ) नर वा नारीका विरुद्ध अभि- 
प्राय वा चेष्ठा । 
पए०ण, 57. 57 


। 


पुष्पणिरि--३ कुर्गराज्यकी उत्तरपश्विम सीमाके पश्चिम 
घाटकी एक शाखा । इसका दूसरा नाम सुव्रह्मण्यरील 
है। यह वृक्षिण कनाड़ा और महिछुरके इसन जिला- 
न्तर्गत अक्षा० १५ ४ 3० और देशा० ७५' 88 पू०के 
मध्य, समुद्से ५६२६ फुट ऊंचे पर अवस्थित है। 
यद्यपि यह गिरि दुरारोह है, तो भी यहाँके सुब्रह्मण्यदेव- 
के माहालयप्रयुक्त वहुत-से मनुप्प आते हैं। पौष मास- 
में यहां मेला लगता है जिसमें वहुत यात्री रकई होते हैं । 
२ मन्द्राज प्रदेशके कड़ापा जिलान्तगंत कड़ापा शहरः 
से ८ मील उतर और पेन्न रु नदीके उत्तरकूल पर अवब- 
स्थित एक शे्ू । यहां वेयनाथस्वामी आदिके कई 
एक प्राचीन विष्णु मन्दिर है और उनमें खोदित शिला- 
लिपि भी देखी जाती है। 

३ चीनपरिवराजक यूपएनचुअड्ड-वर्णित उद्दराज्यकी 
दक्षिण-पश्चिम सीमा पर अवस्थित एक गिरि और उसके 
ऊपर पुक सद्जारयाम। चीनपरित्राजकने लिखा है, कि 
उपवासके दिन इस सद्भारामके एक प्रस्तरमय स्तूपसे 
अपूर्व ज्योति निकलती और अनैक आश्चय घटना देखने- 
में आती थों। 

पुष्पग्ृह ( खं० की० ) पुष्पनिमितं गृह | फूलका घर। 
पुष्प्रन्थन ( सं० कछी० ) पुष्पस्य प्रन्थनं | फूल गरूथना, 
माला यू थना । 


पुष्पघातक (सं० पु०) हन्तीति हन- ए्बुल, घातक, पुष्पाणां 


पृष्पचुक्षाणां घातकः नाशकः। फूलका नाशक। 
पुष्पचाप (सं० पु०) पुष्पमेव, पुप्पमयों वा चापो यस्य | १ 
कामदेव । पुष्पाणां चापः । २ फूलधन्रु), फ़ूछका धनुष । 
पुष्पचामर ( खं० घु० ) पुप्पं चामरं इच यस्य। १ दसन- 
बुक्ष, दौना । २ केतक, केवड़ा । 
एुपञज ( सं० छी० ) पुष्पाज्ञायतें जन-ड। १ पुष्पस्स, 
कुलका रस्। २ पुष्पज्ञातमात्र, फूलसे उत्पक्ष बस्तु। 


४ शुकावजल प्रद्ृति। द््ियां टापू। ३ पुष्प- 
शकरा, फलका गुड़ । 


पुष्पजाति ( सं० ख्री० ) मलयपवेतसे निरूली हुई पक 
- | नदी। 
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पुष्पजासव ( सं० पु० ) पद्मादि दशविध पुष्पजात आसच, 
चह अके वा मथ्य जो दृश प्रकारके फर्लोसे बनाया जाता 
है। पदुम, उत्पछ, नलिन, कुमुद, सौगन्धिक, पुए्डरीक, 
शतपल्र, मधूक, प्रियंगु और धातकी इन दश श्रकारके 
पृष्प द्वार यह भासव प्रस्तुत होता है । 
पुष्पद (सं० पु० ) पुष्पं दृदातीति दा-क। १ चुक्ष, पेड़, 
गाछ॒। (त्ि०) २ पृष्पदादमातत, फूल देनेवाला। 
पुष्पदंधू (लं० पु०) पुष्पमिव दंध्ी यसत। चागभेद, एक नाग | 
पुष्पदन्‍त ( सं० पु०) पुष्पमिव शुक्धों दृन्तों यस्य । १ 
वायुकोणर्थ दिग्गज, वायुकीणका द्ग्गिज | २ विद्याधर- 
पिशेष, एक विद्याधर। ३ वत्त मान अवसपिणीके नवम 
जैनमेद । 8 नागभेद, एक नागका नाम । ५ पावतीग्रदत्त 
कात्तिकेयक अज्चरविशेष, पार्चतीका दिया हुआ 
कात्तिकेयका एक अलुंचर । ६ विष्णु के एक अन्ुचरका 
नाम (७ शिवका अशुचस्भेद्‌, शिवका अन्चचर एक गन्धव 
जिसका रचा हुआ महिम्नस्तोत कहा जाता है। 
कथासरितसागरमें लिखा है, कि पुष्पदन्त नामक 
शिवके एक अनुचर था। इसने छिप कर शिवपाबतीका 
कथोपकथन खझुना । इस पर महादेवजीने क्र्‌द्ध हो कर इसे 
शाप दिया। उसी शापसे पुष्पदन्त मच्त्येलोकमें कात्या- 
यन वररुचि नामसे कौशास्वी नगरमें ब्राह्मणकुलसें उत्पन्न 
हुआ । इसके जन्मके बाद ही आकाशवाणी हुई, फि यह्‌ 
बालक श्रुतिघधर और वर्षपरिडतसे विद्यालाभ करेगा। 
इसका विशेष विवरण बदरचि शब्दमें देखो । 
शस्धवराज़ पुष्पदन्त किसी समय शिवका निर्माल्‍य 
लांध गया था इससे शिवने शाप ढारा इसका आकाश- 
गन रोक दिया था। पीछे महिस्नख्तोत्र बना कर पाठ 
करनेसे फिर खेचरत्व प्राप्त हों गया। महिम्नस्तव शिव- 
पूजञामें पढ़ा जाता है। पार्वतोकी संझिनों जया इसी 
पुष्पदन्तकी पल्ली थी। ८ शबुअयगिरिका नाप्रान्तर | ६ 
खन्द्रखूय, चान्द और सूरज्ञ । ( क्छी० ) १९ 
पक प्रकारका तगर-हवार । ' हे 
पुष्पदत्तक ( सं० पु०) गन्धर्वविशेष, पुक्क गन्धर्व। 
थे महिम्नस्तवके प्रणेता थे। - 
चुष्पदस्ततीर्थ ( खं० क्छी० ) शम्भल प्रामके अम्तर्गत तोर्थ- 


भेद्‌। 


पृष्पणासप--पुष्पध्यज 


उ्पद्तमिहु ( सं० यु०) शिव, महादेव | 
पृष्पदशन ( सं० क्ली० ) रजोदर्शन | 
पुष्पदामन्‌ ( सं० छो० ) पुष्प-निम्ितं दाम | १ पुप्पनितित 
माल्य, फूछकी वची माला | २ उन्दोभेद, इस छन्द्रे प्रति- 
पादमें १६ अक्षर रहते हैं| छक्षण-- 
“सूता श्वाइवास्त प्रततसररगै; कोचित॑ पुप्पदाम [” 
( चुत्तरत्ञाकरटीका ) 
पुष्पद्रव ( सं० पु० ) पुष्पाणा द्रवः । १ पुष्परस, फलका 
रस । पर्याय--पुष्पसार, पृष्पस्वेद, पुण्पज्ञ, पुष्पनियासक, 
पुष्पाम्वुज्। गुण--कषाय, गीव्यत्व, दाह, श्रम, भात्ति, 
चमरि, मोह, मुखामय, तृष्णा, पित्त, कफदोंप जोर भछ्चचि- 
नाशक | गुछावज्ञल आदिको पुष्पद्रव कहते हैं। २ मधु। 
पुष्पदुम ( सं० पु० ) पृुष्पवुक्ष, फूछका गाछ । 
पुष्पद्‌ मकुखुमितमुकुद ( सं० पु० ) गन्धवेराजमेद । 
पुष्पध ( सं० पु० ) बात्यविप्रज्ञात ज्ञातिभेद, वात्य प्राह्मण- 
से उत्पन्न एक जाति। मसुमें इस जातिके विषय इस 
प्रकार लिखा है,-- 
"ब्नात्यासु जायते विप्नात्‌ पापात्मा सुरजजैकण्टकः । 
आवन्त्यवाटधानी च पुष्पथः शेख एव च॥" 
(मठु १५२१ ) 
ब्ात्य ध्राक्मणकी सवर्णा पत्लीसे जो सन्तान उत्पन्न 
हीती है, उसे पुष्पथ कहते हैं । 
पुष्पलुस्‌ ( सं० पु० ) पुष्प धलुय॑स्य; विकल्पे ते भनड_) 
१ कामदेव । २ पुष्पका धद्भुप । 
पुष्पणन्वन्‌ (सं० पु») पुष्य घहुयेस्‍्थ, (बहुपत्ल। पा ५8 १२) 
इंति अनड आदेशः । १ कामदेव । २ आऔपधविशेष, एक 
रसौषध । प्रस्तुत प्रणाली-- सससिन्दू,, सीसा, लोड, 
अश्नक और वह इन सब दब्यीकों पक साथ मिला कर 
धरा, भांग, जैठी मधु, सेमरामूल और पानके रसकी 
भावना दै कर इसे प्रस्तुत करना चाहिए। इसका भो, 
मु, चीनी और दूधके साथ सेचन करनेसे गतिश्ति 
बढ़ती है ।( अैषन्य(ता० ध्यज पैगाहि० ) 
सं० पु० ) महादेव । 
फोन ( या पु० ) पुष्पं धारयति घारिव्यु। विश, | 
पुष्पध्यज ( सं० धु०) पुष्प ध्वजी यहय | पुपपकेतन, 
कामदेव । 


| 


पृष्पनित्ष-पुष्पमासत 


पुष्पनिक्ष (सं० पु० ) पुष्पं निक्षति चुम्बतीति परुष्प-निक्ष- 
अण्‌ ( कम यण। पा३३१) प्रमर, भौरा । 
पुष्पमियांस (सं० पु० ) पुष्पस्य निर्यासः । पुष्पएस, मक- 
रन्‍द, फूलका रस | इसका गुण--शीतल, कषाय, स्थौल्य- 
कारफ, दाह, भ्रम, पीड़ा, यमि, मोह, वक्‍्लपीड़ा, तृष्णा, 
कफ, पिश् और अरुचिनाशक है । 

पुष्पनेत् ( सं० क्ली० ) पुष्पनिर्भितं नैल॑ | पुष्पनिमित वस्ति- 
शलाकावययमैद; यखस्तिकी पिचकारीकी सलाई। 
पुष्पन्चय (सं० पु० ) पुष्प घयतीति घेट-पाने खश 
(अरद्विंषदजन्तत्यमुम ॥ पा ६३६७) इति मुम्‌। १९ श्रमर, 
भौंरा । ( लि० ) २ पुष्परसपानकर्तां, फ्लका रस पीने- 
बाला । 

हक ( स॑० कझ्ली० ) पुष्पस्य पढ्ं। पुष्पदक, फलकी- 
पत्तो। 

पुष्पपल्निन, (सं० पु० ) पुष्पं॑ तन्मय॑ पलोी वाणों यस्य। 
कुसुमशर, कामदेव । 

पुष्पपथ ( संं० पु० ) पुष्पस्य ख्ीरजसः पन्‍्थाः सरणिः। 
ख्त्रियोंके सके निकलनेका मार्ग, योनि, भग । 

अ्पाण्ड (सं० पु०) मण्डलि-सर्पभेद, एक प्रकारका 

|| 


पुष्पपिए्ड ( खं० पु० ) अशोकवुक्ष, अशोकका पेड़ । 
पुष्पपुट ( सं० पु०) १ पुष्प आवरण, फलकी पंख- 
डियॉका आधार जो कणोरोके आकारका होता है। २ 
तद्ठत्‌ हस्तस्थापन, उक्त भाकारका हाथका चंगुल | 
पुष्पपुर (सं० क्ली०) पुष्पवत्‌ पायलिपुष्पयुक्त' तद्॒त्‌ शोभा- 
जनक॑ वा पुरं। १ पायलिपुलनगर, वत्तेमान पायलिपुत् 
( पटना )-का एक नाम । २ काशीके निकटवरत्ती एक 
प्राचीन ग्राम । 
पुष्पप्रचय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि-अच्‌ । चौयद्वारा कुखुम- 
दरण, फल चुराना । 
पुष्पप्रचाय ( सं० पु० ) पुष्प-प्र-चि 'हस्तादाने चेरस्तेये' इति 
धज्‌, दस्तादान इत्येनेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य गम्यते | हस्त 
हारा कुछुमचयन, हाथसे फल तोड़ना। 
पुष्प्रचायिका (सं० स्त्री०) पर्यायेण पुष्पाणां चयन, 
प्र-चि-ण्खुलू, तदन्तस्य स्लीत्वं, क्रीड़ात्वात्‌ नित्यस०; 


है 2 पक च। परिपाटीपूवक छुछुम-चयन, नियमपूर्वक 
तोड़ना | 
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पुष्पफल (सं० पु० ) पुष्पयुक' फल यस्य। १ ऊँप्मास्ड, 
कुरहड़ा । २ कपित्थ, कैथ। ( फ्छी०) ३ अजु चवुक्ष । 

पुष्पफलशाक ( सं० पु० ) पुष्पशाक और फलशाफ मात्र, 
अलछाबू आदिका साग। इसका गरुण--पित्तनाशक, वायु- 
वरद्ध'क, खादु, मूत्र और पुरीषवद्धक है। 

पुष्पफलद्ु मं ( सं० पु०) फलफलसे शोभित चुक्ष । 

पुष्पफला ( खं० स््ली० ) कुष्माए्डछता। 

पुष्पवल्लि ( सं० पु० ) पुष्पोपहाार, फलकी बलि या भेंट । 

पुष्पभद्ठ ( सं० पु० ) मण्डपमेद, वास्तुशिव्पमें एक प्रकार- 
का मण्डप जिसमें ६२ खंभे हों । 

पुष्पसद्रक ( सं० कली ० ) देवोद्यानविशेष, देवताओंका एक 
उपबन | 

पुष्पमद्रा ( सं० ख्री० ) १ एकान्नकाननके निकट प्रवाहित 
नदीमेद्‌। २ मलयगिरिके पश्चिमकी एक नदी | 

पुष्पमव ( सं० पु० ) मकरन्द, मछु। 

पुष्पभूति ( पुष्यभूति )--१ स्नाद हृथवर्द्ध नके पूर्वपुरुष 
जो शैव थे। २ काम्वोज या काबुलके एक हिन्दू राजा। 
थे ईसाकी सातवों शताब्दीमें राज्य करते थे। 

पुष्पभूषित ( सं० ज्षि० ) पुष्पेण भूषितः। १ कुसुमाल॑- 
छत, फूलसे छुशोभित। २ वणिक्‌नायक रूपक-प्रक- 
रणमेद्‌ | प्रकरण शब्द देषी | 

पुष्पम॒श्नरिका ( सं० स्ली० ) इन्दीवरकता, नोलपशिनी | 

पुष्पमश्वरी ( सं० स्री० ) १ घृतकरञ्,, घीकरंज | ४ पुष्प- 
मश्नरी, फूलकी मंजरी | 

पुष्पमएडन ( खं० की० ) फूलका अलड्डार। मणि और 
छुवर्णांदि निर्मित भूषणका जैसा आकार भ्रकार होता है, 
कुछुमका भी वेसा ही आकार प्रकार देखा जाता है। 
किरीट, बालपथ्या, कणपूर, रलाटिका, प्रौदेयक, अड्भूद, 
काञ्वी, कटका, मणिवन्धिनी, हंसक और कश्नू की इत्यादि 
नाना प्रकारके पुष्पमए्डन दें। रूपगोखामि-रचित बुह- 
हणोई श-दीपिकारमें इनकी रचनाप्रणाली सविख्तार 
लिखी है। 

पुष्पमय ( सं० लि० ) पुष्प खरूपार्थ मयट्‌। पुष्पलरूप, 
फ़ूछमय | 

पुष्रमाल ( सौ७रत्री० ) पुष्पाणां माला। फूछकी माला | 


पुष्पप्तास ( सं० पु० ) पुष्पाणां मास, पृष्पप्रधानों मात्तों 


श्र 


वा। कक दो महीने। इस समय 
से फ्छ होते हैं, इस लिये वसन्तकालको पुष्पमास 
पुंष्पम्तिल ( पुषप्रमितर )--एक पराक्रान्त हिन्दू राजा। ये 
शरी शताब्दीमें म्रगधदेशमें राज्य करते थे | पुराणके 
मतसे-थे शुद्भबंशके प्रथम राजा थे, भौ॑च॑शके वाद 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। वहुतोंका कहना है, कि 
महाभाष्यकर पतञ्जञक्ति इनके समयमें विद्यमान थे। ये 
थांगयज्ञप्रिय हिन्दूराजा थे । जिनसेनके हरिवंशके मत- 
से इस पुृष्पमित्रवंशने ३० वर्ष तक राज्य किया-- 
“लिशसु पुष्पम्िलाणां पष्टिवेखग्निमित्रयों: ।” (६०८५) 
पतञूजलि देखो । 
दिव्यावदानके अन्तर्गत अशोफावदानमें लिखा है,-- 


पृष्पप्मित्र ( पुष्यमित्र )--पुष्पराजप्रसारिणी-सैम 


उपद्त्यु ( खं० पु० ) देवनलवचुक्ष,_ पक प्रकारका 

वड़ा नरसल | 2 का 
उ'परक्त ( सं० पु० ) पुष्पे पुष्पावच्छेदे रक्' रक्तव्ण यस्थ 
वा पुष्प रक्त' यस्य। सूयेमणिवक्ष, सर्यभणि नामके 
फूछका पौधा | 22 
पुष्परजस्‌ ( सं० की० ) पुष्पाणां रजः | पण्परेणु 

घूछ, पराग | की 
पुष्परथ ( सं? पु० ) पु्पनिमितों रथः। फूलका रथ । 
पृष्परस ( सं० पु० ) पुष्पाणां रसः | फूलका मधु । 
पृष्परसाह्य ( सं० छली० ) पुष्परस इत्याहय आख्या यस्य 
मचु। ' 
पुष्परसोद्धव ( स॑० छी० ) मधु । 


: मौर्याधिप अशोकके खगेवासी होने पर उनके | उंप्पराग ( सं० छु०) पृष्पस्येच रागो वर्णों यल्य। मणि 


अप्तात्योंने सम्पदि ( सम्प्रति )को राजसिहासन पर 
विठाया। सम्पदिके पुत्र वुहस्पति, वुहस्पतिके पुत्र बुध- 
सेन वुषसेनके पुल पुष्पधर्मा और पुषधर्माके पुत्र पुष- 
मित्र थे। पुष्प्रमितने राजा हो कर अमात्योंसे कहा, 
'देसा कौन-सा उपाय है, जिससे मेरा नाम चिरख्थायी 
हो संकता है ?! उन्होंने जवाब दिया, राजा अशोक 
“ ८४००० धर्मराजिकाकी प्रतिष्ठा कर कीत्ति स्थापन कर 
गये हैं । आप भी चह्दो कीजिये / इस पर पुबप्रमित्र- 
ते कहा, 'अकावा इसके घया और कोई उपाय है?! 
' ब्राह्मण पुरोहितोंने उत्तर दिया, कि इसके विपरीत कार्य 
छ्वारा भी आपका नाम चिरस्थायी हो सकता है। ब्राह्मणों- 
की सलाहसे पुषप्रमित्त समस्त भगवच्छासन, स्तूप और 


मिक्ष-परिगृदीत सद्भारामकों ध्वंस करने लगे। इस | $'पराज ( सं० पु० 


विशेष, पुखराज | पर्याय--मज्जुम्णि, चाचस्पतिवहभ, 
पीत, पीतरुफटिक, पीतरक्त, पीताश्म, गुरुरक्, पीतमणि, 
पृष्पाज | गरुड़पुराणके ७५वें अध्यायमें इस प्रणिके 
चणे; गुण, परीक्षा और मूल्यादिफा विवरण सबिस्तार 
लिखा है। उक्त पुराणमें एक जगह लिखा है, कि असुरों- 
का चमड़ा दिमालय पर्वत पर गिरा था उसीसे महागुण- 
सम्पन्न पुष्परागकी उत्पत्ति -हुईं है। कुछ पीला वा 
फाण्डुबर्ण फान्तिविशिष्ट निर्मेल पत्थर विशेष ही पुष्प- 
राग नामसे प्रसिद्ध है। यह पत्थर यदि छलाई लिये 
पीला हो, तो उसे कुरुएटक और यदि सफेदी तथा छलाई 
ढछिये पीला हो, तो उसे कपाय कहते हैं । 

विशेष विवरण पुखताज शुध्दम देखो। 
) पुष्पमिव राजते राज-ट्च_। पुष्पराग, 


प्रकार मिक्षकोंकों विनाश करते हुए वे शाकलमें उपस्थित | 3 गज | 


हुए। यहां आ कर उन्होंने यह ढिढोरा पिट्वा दिया, 
“कि जी श्रमणके शिर काट लावेगा, उसे दो सौ दीनार 
“इनाम मिक्ेया। इस धकार वे बुद्ध और अहदंत्‌-प्रश्ृति- 
: क्वा भी विनाश करने लगे | उनके इस अत्याचारसे 
सभी घवड़ा गये । अन्त दृष्ट/निवासी एक यक्षने पुषय- 
:मित्रको -छलपूर्चक एक पवेत पर छे जा कर मार डाला । 
पुषप्रमिलके साथ साथ मौर्यबंशका भी चिराग बुक गया । 
२ पक राजवंश । ग़ुप्तसन्नाद्‌ स्कन्दगुप्तने इस चंश- 

7क्रो प्ररास्‍्त किया था।. ; ८5 ५ के 


पुष्पराजप्रसारिणी-तै ( सं० की० ) तैलौपधमेद्‌ | इसकी' 
प्रस्तुत प्रणाली यों है,--तिलतैल 58 सेर, क्ाथार्थ गर्ध- 
भेदाल १०० पल, जल ६४ सेर, शेष १६ सेर, गाय और 
भैंसका दूध १६ सेर, पद्म और शतमूलीका रस भ्रत्येक 58 
सैर ; कल्कार्थ सौंफ, पीपल, इलायची, कुठ, करटकारी, 
सॉंठ, यथ्टिपछु, देवदार, शारूप्णों, पुनर्णवा, मंत्रिष्ठा, 
तेजपत्न, रास्या, बच, य॒मानि, गन्‍्धठ॒ण, जटामांसी, 
निसिन्‍्धा, बेड्े छा, चितामूल, गोक्षर, श्ुणाल और शत- 
झूछी प्रत्येक २ तोला इन सबोक्तो पक्क साथ मिलाकर 


पुष्परणु--पुष्परष्ट 


'यथानियमसे तैल प्रस्तुत करना चाहिये। इस तेलके 
लगानेसे भग्न, खञ्ञ, पंगु, शिरोरोंग, हसुमह और सव 
प्रकारकी वातज व्याधि वहुत जल ज्ञाती रहती है। 

( सैष्ज्यरत्ना० वातव्याधिरोग,धि० ) 
पुष्परेणु (सं० पु०) पुष्पाणां रेणुः दतत्‌ | कुछुमरज+ 
पराग, फूलकी धूल । * 

पुष्परोचन ( सं० पु० ) पुष्प" रोचने वास पुष्पेषु रोचनः 

. रुचिप्रदो चा। नागकेशर | 

पुष्पलाव ( सं० पु० ) पु थ्र' छुनाति अवचिनोति मालाद्यर्थ- 
मिति, पुष्प-लू-अण्‌ | मालाकार, माली, फ़ूल चुननेवाला । 

पुष्पलावन ( सं० पु० ) उत्तर विशाका एक देश | 

पुृष्पलाचिन्‌ (सं०लि०) फुप-लू-णिनि । मालाकार, 
भाला वनानेवाला | 

पुष्पलावी ( सं० ज्ली० ) पुष्पलाव स्त्रियां डीप्‌ | मालाकार- 
पत्नी, मालिन, फूल चुननेचाली | 

पुष्पल्िक्ष ( स॑० पु० ) पुष्पं॑ लिक्षति चुम्बति लिक्ष-अग। 
भ्रमर, भौंरा 

पुष्पलिपि ( सं० ख्री० ) पृष्पमयी लिपि!। लिपिभेद, एक 
पुरानी लिपि या लिखावट | 

पुष्पलिह्‌ ( सं० पु० ) पुष्पं॑ लेढ़ीति, लिह-क्षिप। भ्रमर, 
भौरा। 

पुष्पवदुक ( सं० पु० ) नायकमेद । 

पृष्पवत्‌ (सं० लि० ) पुष्पमस्त्यस्था इति पुष्प-मत॒प, 
मस्य व | श! पुृष्पचिशिष्ट, पुष्पयुक्त, फूलवाला। ( पु०) 
२ रवि और शशो, सूर्य और चन्द्रमा । रवि और शशी 
इस अथर्मे प्रथमाके द्विचनान्तमें अर्थात्‌ “पुष्पवन्तौ” 
ऐसा हो रुप होता है, पृषोद्रादिहितुक यह शब्द अदन्‍्त 
भी अर्थात्‌ पृष्पवन्तः ऐसा भी रूप होता है। गदाधरके 
शक्तिवादमेँ ऐसा ही अर्थ निणीत हुआ है। 

पुष्पवतो ( सं० स्त्री० ) पुष्पवत्‌-डीष्‌ । १ तीर्थविशेष, एक 
तीथे। २ रजस्वला, ऋतुमतो सखी, रजोंचती । (लि०) 
३ फूलवाली, फली हुई। 

पुष्पचन ( सं० क्ली० ) पुष्पाणां चनं। फलका जडूल। 

पुष्पवर्ग (सं> पु० ) पृष्पाणां वर्गः ६-तत्‌। सुश्रुतोक्त- 
विशेष फूल, पुष्पसमूह यधा-- 

कोविदार ( रक्तकाश्चन ) शण और शाल्मलोपुष्प 
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थ ई् 


पाकमं मधुर और रक्तपित्तनाशक; बुष ( बासक और 
अगर्त्य ( वक) पुष्प तिक्त, परिपाकर्में कढु और क्षय- 
कासनाशक; मधुशिग्र (रक्त शोभाज्ञन ) और शरीर 
परिपाकमें कट, वातनाशक और मलमूल्रका सञ्जयकर ; 
अगस्त्यपुष्प अत्यन्त शीतल वा अत्युष्ण नहीं और रात्र,न्ध 
ध्यक्तिके लिए विशेष उपकारी ; रक्तवुक्ष, निम्व, मुष्कक, 
अक् और आसन इन सब वुक्षोंके फूल कफ और पित्त- 
हारी तथा कूटज कुष्टरोगनाशक ; पद्मपुष्प कुछ कुछ तिक्त 
मधुर, शीतछ, एवं पित्त और कफनाशक ; कुमुदपुष्प, 
मधुर, पिच्छिल, ज्लिग्घ, आनन्द्कर और शीतल ; कुबलय 
और उत्पलू कुमुदकी अपेक्षा कुछ भिन्न शुणविशिष्ट ; 
सिन्घुबार पुष्प दितकर और पित्तनाशक; मालती 
और मलिकापुष्प तिक और पित्तनाशक; बकुछूपुष्प 
खुगन्धि, विशद्‌ तथा हृथ; पाटलपुष्प भी पूर्वोक्त शुणयुक्त; 
नागकेशर और कुकु मपुष्प श्लेष्मा, पिच्त तथा विषनाशक; 
चम्पकपुष्प रक्तपित्तनाशक, शीतल, अंथच उष्ण तथा 
कफनाशक; किंशुक तथा पीतमिण्टीपुष्प कफ और पित्त- 
नाशक होते हैं। जिन जिन वुक्षोंके जो जो गुण कहे 
गए हैं, तदुवुक्षजात पुष्पके ये ही सब गुण होंगे। 

पुष्पवर्ष ; सं० पु० ) वर्षपर्व॑तविशेष, एक वर्ष-प्तका नाम, 
सात वध पवतॉमेंसे एक । । 

पुष्पवर्षिणी ( सं० ख्री० ) निर्ग ण्डी 

पुष्पवल्लम ( सं० पु० ) मलिकापुष्पवुक्ष सी 

पुष्पवाटिका ( सं० ख्री० ) फूलवारी, फूलोंका वगीचा | 

पुष्पवादी ( सं० स्री० ) पुष्पाणां वाटी | पुष्पोद्यान, फूलों- 
का वगीचा। हे 

पुष्पवाण ( सं० पु० ) पुष्पं बाणो यहय । १ कामदेव | २ 
कुशद्वीपस्थ राजभेद्‌, कुशद्वीपके एक राजा । ३ द्वैत्यमेदं, 
पक दैत्य । ४ कालिदास-प्रणीत पृष्पषाणविद्लास नामक 
ग्रन्थवणित नायकभेद्‌ । ५ फूलोंका चाण | 

पुष्पवाहन ( सं० पु० ) पुष्पं पुष्कर बाहनमिव येसत्र। 
पुष्करराज | 

पुष्पवाहिनी ( सं+ ख्री० ) नदीमेद, एक नदोका नाम | . 

पष्पवृक्ष ( सं० घु० ) धुष्पाणां चृक्षः । फूलका गाछ।“_ 

पुष्पवुष्टि ( सं० स््री० ) पुष्पाणां चुष्टिः । पुथ्पचषण, फूलों 
को वर्षा, ऊपरसे फूछ गिरना या गिराना | मज़ूल-उत्सवेः 


३४ पुष्पवे णी--पुष्पाञजलि 


या प्रसन्‍नता सूचित करनेके लिये फूल गिराए जाते थे । | पष्पस्दों> / २३ गा 
पुष्पचेणी ( सं> र्री० ) फूलको चोटी । ' पे $ सं० धु० ) पुषपाणां खेदः। पुष्पद्रव, फलका 


पुष्पशकटी ( सं> स््रो० ) आकाशवाणी | पुष्पहास ( सं० पु०) पुष्याणां दास इब गा 
भपस्रूपेण 


पुष्परशकलिन, ( सं० धु० ) निविय जातोय सर्पविशेष, एक | प्रकाशों यसतर | लि हे हमर वियग कया 
७ 8 ४ । 


प्रकारका विषपहोन साँप । खिलना | 
पुष्पशय्या ( सं० स्थ्री० पुप्पनिर्भिता शय्या | पुण्प द्वारा ; पुष्पहासा ( सं० स्थ्ी० ) पुप्पं हास इच यस्राः । 
प्रस्तुत शय्या, फलोॉका चिछायन । स््री। 0 


पुष्पशर (सं० 3० ) कामदेव । पुष्पहीन ( सं० पु० ) पुप्पेण हीनः। १ कुछुमरहित दम 
आय क (्‌ जर पु० ) कामदेच | ' विना फलका वृक्ष । २ उदुम्वरचुक्ष, गूलरका पेड़ | (लि) 
पुष्पशकरा (सं> स्त्री० ) पुष्पोक्नता शक्रा। फ्लकी ' हे विना फलका। 
चोनी | इसका ग़ुण--स््राडु, दद्य, शीतल, गुरु, पित्त और ' पुष्पद्दीना ( सं० स््ी० ) रज/शुन्या स्री, वह स््ी जिसे रजो- 
कफनाशक है। | दर्शन न हो, बन्ध्या, बांफ | 
पुष्पशाफ ( सं० पु० ) ऐसे फूछ जिनकी भाजी वनाई , पुष्पा (सं> स््री०) पुष्पं अभिषेयत्वेनास्त्यसाा इति 
जाती है| यथा--कचनाल, सहजन, खैर, रासना, सेमलू, ' अंच, ठापू। १ कर्णपुरी, वत्तेमान भागलपुर । पर्याय-- 


अगत्त और नीम । | चम्पा, मालिनी । २ चुहच्छतपुप्पा, सॉफ | 

पुष्पगून्य ( सं ल्ि० ) १ पुष्परहिित, बिना फूछका। | पुष्पाकर ( सं० पु० ) वसन्‍्त ऋतु। इस सम्रय नाना 
( पु० ) २ उदुम्बर, यूलर । ! प्रकारके फूल खिलते हैं, अतः इसे कुसुमाकर कहते हैं। 

पुष्पश्नोगर्भ ( सं० पु० ) बोधिसत्वमेद । २ एक प्रसिद्ध मोमांसक । 

पुष्पश्रणी (सं० स््री० ) मूसाकानो । | पुष्पाकरदेच ( सं० पु० ) एक संस्कृत कवि । 

पुष्पसमय ( सं० पु० ) पुष्पसा समयः | बसन्‍्तकाछ। | पुष्पागम ( सं० पु० ) पुष्पाण्यागच्छन्त्यत्त आगम आधारे 

पुप्पसाधारण (सं० पु०) वसनन्‍्तकाल | अपू। वसन्तऋतु । 


पुण्पसायक ( सं० पु० ) पुष्पाणि सायका यसतर। कन्दप, पुष्पाड़ु: ( सं० पु० ) माधवी | 
कामदेव । पुष्पाजीब ( सं० पु० ) पुष्पैराजीवति जीविकां निर्वाहय- 
पुष्पंसार ( सं० पु० ) पुष्पसय सारः। १ पुष्पद्रव, फलका तोति, आ-जीव-अच्‌। माछाकार, माली। 
रस, गुाबका जल इलर आदि अथवा मधु । (त्रि०) ३ | पुष्पाजीबिन (सं० पु० ) पुष्पैरजीवतोति आ-जीब-णिनि। 
पुष्प । मालाकार, माली । 
पुप्पसारा ( सं० स्री० ) तुलसी । पप्पाञ्षन ( सं० को० ) पुष्पस4 नेतरोगविशेषसा अञन। 
पुप्पसूल (सं० झ्लो० ) सामवेदीय सूत्भेद, सामवेदका ,  अअ्ननभेद्‌, एक प्रकारका अञ्ञन जो पीतछके हरे क सावके 
सूलप्रन्थ जो गोभिकरचित कद्दा जाता है। दाक्षिणात्यमें | स्वाथ कुछ ओवषधियोंको पीस कर बनाया जाता है। 
- यह त्न्थ फुछयूत और चरसुचिप्रणीत कह कर प्रचक्तित | एर्याव--पुष्पकेठ, कौसुम्भ, कुखुमाञ्ञन, रीतिक, रीतिपुष्प, 
है । अजातशत्रु और दामोदरने इसको टीका लिखी है। | फैप्पक। गुण-शीत, पित्त, हिक्का, श्रदाह, विषदोष, 
पुप्पसेन--धर्मशमम्थुद्य नामक काव्यके रचयिता। कास और सब प्रकारके नेहरोगोंका नाशक । रा 
पुष्पसौरभा ( सं० खी० ) पुष्पे सोरभ बसाः तीबुगन्घ- | पृष्याललि ( सं० पु० ) पृष्पाणामञलि | हक, 
बच्चादेघ तथात्वं | कलिदारीका पौधा, करियारी | प्रसनाअि, फलोंसे भरी अं बम 
पुष्पश्नाम ( सं० झ्यी० ) पुष्पललान देखो । जो किसी देवता या पूज्य-युव्पका उड़ा के 








पुष्पाणगढ़- पृष्य 


पृष्पाणयढ़ ( सं० पु० ) राजतरक्लिणीमें वणित एक ग्राम | 
इस आममें सोमपालका आश्रम था | 

पुष्पातनन (सं० पृ० ) पुष्पसिब विकसितमाननमस्मात्‌। 
मदयमेद, एक प्रकारकी शराव | 

पृष्पाभिकीण ( सं० पु० ) दर्वीकर सर्पविशेष | | 

पृष्पान्वुज ( संध झ्ली० ) पष्पसप अम्चुनों जायते जन-ड। 
सकरन्द । 

पुष्पाम्भस्‌ ( स॑० पु०) वीर्थमेद, एक तोर्थ । 

. पृष्पायुध (सं० पु०) पुष्पप्रायुधमसत्र । कुछुमासुध, 
कामदेव | । 

पुष्पाक (सं० पु० छी० ) सेचती प्रश्नति पुष्पोत्थ अर, 
सेवती आदि फछोंका अके। अकंप्रकाशचिकित्सामें . 
इस प्रकार लिखा है, कि सेचन्ती, शतपत्नी, बासन्‍्दी, | 
गुलदावती, आमला, यूथिका, चम्पा, चकुछ और कदम्ब ' 
शन सर्वोको केतकीपल्न द्वारा आच्छादून कर अक प्रस्तुत | 
करना चाहिये। इसका मिर्चके साथ सेवन करनेसे | 
पुरुषत्व बढ़ता है। 

पुष्पाण ( सं० पु० ) एक राजा। इनके दोषा और प्रमा 
नामकी दो पत्नी थीं। 

पृष्पावचायिन्‌ ( सं० पु० ) पृष्पमवचिनोति मारार्थ अव- 
चि-णिनि। मालाकार, माली । 

पुष्पावती (सं० स्री०) मध्यप्रदेशान्तगंत विलहरिका 
प्राचीन तामे । 

पृष्पासव ( सं० की० ) पृष्पल्य आसवचं। १ मधु। २ 
फरलोंसे बना हुआ मय | 

पुष्पासार ( सं० पु० ) पुष्पचुष्टि | 

पुष्पाद्य ( सं० पु० ) पुष्पमञ्ञ' यस्य। कुछुमायुध, काम- 
देव । 

पुष्पाहा ( सं० र्री० ) पुष्पैराहयते स्फद्व ते आ-हे-क, तत- 
छापू। शतपुष्पा, सौँफ | 

पुष्पिका ( सं० स््री० ) पुष्परति बिकसतीबेति पुष्प-ण्वुल, 
ठापि अत इत्वं। १ दल्तमल, दाँतकी मेल | २ लिजू- 
मल, लिडूकी मैल । ३ प्रन्थाध्याय-समाप्तिमें तत्मति- 
पाद्यकथन प्रन्धांशभेद, अध्यायके अन्तर्में वह चाक्य 
जिसमें कद्दे हुए प्रसडुको समाप्ति सूचित की जाती है। 


श्शेरे 


यह वाक्य “इति श्री” करके प्रायः आरम्भ होता है। 
यथा, 'इति भ्रो मा्केरडे यपुराणे सावेणिके” इत्यादि । 

पुष्पिणी (सं० ख्ी० ) १ घातकीवुक्ष, ध्रवका पेड़। 
२ तूलक, रुई। ३ खर्णकेतकी । 

पुष्पित (स० लि०) पुष्प-क्त, पुष्प जातमस्थेति पुष्प- 
तारकादित्वादितच्‌ वा । १ जातपुष्प, कुछमित, फूछा 
हुआ। (पु०) २ कुशद्वीपके अन्तर्गत पबतमेद, कुश- 
द्वीपका एक पर्वत । ३ एक बुद्धका नाम | 

पुष्पिता ( स० स्थ्री० ) रजखला रत्री | 

पुष्पिताग्रा (सं० ख््री०) पुष्पितं विकसितमिव अग्न' यस्याः । 
छन्‍्दोविशेष, एक अद्व समवुत्त । इस छन्दके प्रथम और 
दुृतोष चरणमें १५ तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणमें १३ 
अक्षर होते हैं। इनमेंसे प्रथम और तृतीय चरणमें ७वां, 
ध्वां, ११वां तथा १शवां अक्षर गुरु और शेष वर्ण लघु हैं । 
द्वितोय भौर चतुर्थ चरणमें ५वां, ८वां, १०वां, शश्वां 
तथा १३वां वर्ण गुरु और शेप रूघु हैं | 

पुष्पिन (स'० पु०) पुष्पमत्वर्थे इनि। कुछुमयुक्त चुक्ष, 
फला इन पेड। 

पुष्पेषु ( स*० पु० ) पुष्प॑ इधुयंस्थ | कामदेव । 

पृष्पोत्तआ ( स० स््री० ) राक्षसीमेद, सुमाली राक्षसकी 
केतुमती भार्यासे उत्पन्न चार कन्याओमेंसे एक जो रावण 
और कुम्मकणकी माता थी । 

पृष्पोत्सव ( स'० पु० ) षृष्पकाले खीणां प्रथम-झतु-समये 
यः उत्सवः । १ ख्तियोंके प्रथम रज़्ोदर्शनमें एक प्रकार- 
का उत्सव । खियोंके प्रथम रक्नोद्शनमें नाना प्रकारके 
उत्सवादि होते हैं। २ कुखुमकरीड़ा, फूलका खेल | 

पृष्पोद्का ( स'० ख्री० ) पातालस्थिता नदीमेद्‌, पाताल- 
को एक नदी । 

पुष्पोक्नव ( स० पु० ) दशकुमास्चरितोक्त नायकमेद्‌ | 

पुष्योद्यान ( स*० पु० ) पृष्पचारिका, फुलवारी-। 

पृष्य ( स० पु० ) पृषमन्त्यस्मिन्नर्था इति पुष-फ्यप्‌ 
( पुष्यस्िद्धो नक्षत्रे | पा ३॥१॥१ १६) १ अश्विनो आदि 
करके सताईस नक्षत्रके जन्तर्गात ८वां नक्षत्र | 
नक्षत्रकी आकृति बाग्रकी-सी है। पर्याय--सिध्य, तिषय 
भर पुषर। इस नक्षतमें प्रायः सभी शुभ कर्म किये 


ब्रेन 


प्रशस्त है। 
इस नक्षत्षम जो जन्म लेता है, वह श्रेष्ठमतिसम्पत्न, 
हती, कुछप्रधान, धनघान्ययुक्त, प्रात, अतिशय चीर, 
देवद्विजमक्त और सव विद्यामें निपुण होता है । 
ि ( कोड्रीझछा ) 
कोष्टीप्रदीपके मतसे--इस नक्षत्षमें अन्म लेनेवाला, 


पिठ॒मातृभक्त, खधमंपरायण, अभिनयकुशल, सम्मान और 


छुबर्ण तथा वाहवाद्सिम्पन्न होता है। पृथरानक्षतमें 
जिसका जन्‍म होता, उसकी राशि ककद होतो है। 
शतपद-चक्राजुसार नामकरण करनेमें पुष्परानक्षत्रके प्रथ- 
मादि चार पदमें “हु, हे, हो, ड़” ये चार अक्षरादि नाम 
होंगे। इस नक्षत्रमें जो जन्मग्रहण करता, बच देवता 
होता है। 
यह नक्षत्ञ मेष-जातीय है। इस नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 
चन्द्रकी दशा द्वोती है। ( ज्योतिष्वत्व ) इस नक्षत्रके 
अधिपति चुदस्पति हैं। इस नक्षत्षमें गज्जाल्लान करनेसे 
कोटि कुलका उद्धार होता है। 
“संक्रान्तिषु ध्यतीपाते प्रहणे चन्द्रसयेयोः । 
पुणेतर स्नात्वा तु जाहव्यां कुलकोटिः समुद्धरेत्‌ ॥” 
( ब्रह्म१० 
२ सूर्यवंशीय एक राजा । ( घ १५३१ ) 
पुष-भावे क्यप्‌। ३ पुष्टि पोषण । ४ फल या सार 
वस्तु । ५ पूसका महीना । 
पुष्पगुप्त--ऑयराज चन्द्रगुप्तके शाले पक बैश्य । रुद्रदामा- 
की गिस्नरलिपिमें छिखा है, कि इस पर्बेतके पाददेशमें 
पुषपशुप्तन पक सुन्दर हृद बनवाया था। मौये अशोक- 
के यवनशासनकर्त्ता तुषास्यने प्रणाली द्वारा डसे अले- 
कृत किया था । 
पुष्पधधर्मन ( सं० पु० ) एक राजा ॥ 
पुष्यनेल्रा ( स॑० आ्यी४ ) पुपयः तन्नामक नक्षत्व॑ नेता प्रथमा- 
बभिशेषपर्यल्तसमापकोीं यसप्रा, अचसमासान्तः | वह 
' यह्षि जिसमें बरावर पुषय नक्षतर रहे। 
पुष्यमित्र--मौयोंके पीछे मगधमें शुज्बंशका राज्य प्रति- 
छवित करनेवाला एक प्रतापी राजा | पुष्यमिन्र देखी । 
पट (सं पु पथ इ रु, पु यातोत्सवाद सो 











पृष्य-पृष्यरतान 
जा सकते हैं। विशेषतः मरायाकर्ममें यह नक्षत्र अति 


वा। क्रोड़ारथ, घूमने फिरने या उत्सव आदियसें निक- 
लनेका रथ, यह रथ युद्धके कामका नहीं होता। 


फुथलफ (सं> पु०) पृष पृष्ठि' छकति लाकयति वा-अच्‌। 


१ गन्धम्ग, कस्तूरीसग । २ क्षपणक, चंवर लिए रहने- 
वाला जैन साधु । ३ फील, खू'दा ! 


पृष्यज्ञान ( सं० छ्लो० ) पुष्ये पुष्यनक्षतकाले स्वान॑ | पृष्या 


भिषेक, पुष्यानक्षत्रमे ज्ञान । पूसके महीनेमें जब चस््रमा 
पुष्यानक्षतमें जाते हैं, तव यह योग उपस्थित होता है। 
उस दिन राजाको विश्नशान्तिके लिये यह स्तान करना 
चाहिये। इसका विषय कालिकापुराण और चुहत . 
संदितादिमं विशेषरुषसे लिखा है, पर यहां उसका सार 
दिया जाता है-- 

पूसके महीनेमें चन्द्रमाके पुषरानक्षत्र्में जानेसे राजा 
सौभाग्य और कब्याणकर तथा दुभिक्ष और मरकादि 
के शनाशक पृपल्लान करें। विष्टिमद्रादि और हुए- 
करण तथा ष्यतीपात, वैश्ति, बच्चन, शूछ और हपणादि- 
योगमें यदि पुद्रा नक्षत्र और तृतोया तिथि तथा रवि, 
शनि अथवा मड्डूलवार युक्त हो, तो उस दिनका पुपा- 
स्ञान दोषनाशक है । यदि राज्यमें श्रहविषाकसे भति- 
चृष्टि वा अनावृष्टि आदि उपद्व हो ज्ञाये, तो राजा पौप- 
पास भिन्न दूसरे समय भो पुषयानक्षतम क्ञान कर सकते 
हैँ। खय ब्रह्माने इन्द्र और अन्यान्य देवताओंकी शान्तिके 
लियि बुदृस्पतिकी इस शान्तिका उपदेश दिया. था। राजा 
को चादिये, कि वे पुष्परल्लानके लिये अति शुच्ि और 
पवित्न स्थान चुन ले । मिस स्थानमें तुप, केश, अस्थि, 
बढ्मीक, कीट और कृमि आदि अपविल वस्तु न हों; काक, 
पेचक, कुक र, कड्ड, काकोल, गध, वक आदि पक्षी जिस 
स्थानमें विचरण न करते हों तथा हँसकारणडवादि शान्त 
अलचर जहां विचरण करते हों, वही स्थान पुष्यस्तानके 
लिये प्रशख्त है। रुथानका निर्णय कर बथाविधान उसका 
संस्कार फर्सवा है। पीछे राजा पुरोहितों और अम्रात्योके 
साथ नाना प्रकारके वाद्यादि करते हुए उस स्थान पर 
ज्ञांय | उस स्थान पर पुरोहित उत्तरमुखी  रक कर छुगरथ 
चन्दन, कपूंरादि खुवासित जछ और गोरीचनादे दा 7 
पान्य द्वारेति' मनन्‍्हसें इस स्थानका अधिवास करें । पीछे 
गणेशादि पद्चेदेचता, केशव, रन्द्र, महा।' और सपावती 


पुष्यस्नान, 


पशुपति तथा अन्यान्य गणदेवता आदिका पूजन करे। 
वादर्म पायस तथा तरह तरहके सुमिष्ठ फल नेवेद्य चढ़ा 
कर निन्नलिखित मन्त्रसे दूवां और अक्षतादि द्वारा भूतों- 
का अपसारण करना होता है। मन्त-- 
“अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिपालकाः । 
- भूतानामविरोधेन ल्ञानमेतत्‌ करोस्यहम॥” 
तदन्‍्तर शजा देवताओंका आह्वान करते हुए पुपय- 
ज्ञान करे और तव निन्न लिखित मन्त्रसे उनका पूजन 
विधेय है | मन्‍ले-- 
“आगच्छन्तु खुराः सर्वे येघ_्र पूजाभिकापिणः । 
विशो5भिपालकाः सर्वे ये चान्ये5प्यंशभागिनः ॥” 
अर्थात्‌ जी सव देवता मेरी पूजा ग्रहण करनेकों 
* इच्छुक हैं, वे द्कपाल दैवगण आ कर अपना अपना 
भाग ग्रहण करें । 
इसके वाद पुरोहित पुष्पाश्नल्ति दे कर निम्नलिखित 
मन्त्रका पाठ करें | मनत्र-- 
“अद्य तिप्न्तु विद्युधा: ज्लानमासाद मामक॑ । 
श्वः पूजां प्राप्य यातारों दत्त्वा शान्ति महीभ्ुजे ॥” 
है देवगण | आज आप लोग इस रुथान पर अवस्थान 
करे | दूसरे दिन पूजा अ्रहण करके राज़ाको वर देते हुए 
चल्ले ज्ञांय ।' राजा इत्यादि प्रकारसे पुपा्षानादि कार्य 
समाप्त करके पुरोहितके साथ वहीं पर शयन करे। 
रातको ज्ञो खप्त होगा, उसीसे इस पुषपक्तानका शुभाशुभ 
स्थिर करना होता है। राज्ञाकों उस दिन यदि दुःखप् 
दिखाई दे, तो फिरले उन्हे पुष्ररल्लान करके चतुगुंण 
होम और विविध दान करना चाहिये | 
राजा खप्तमें यदि अपनेकों गो, अश्व, हस्ती और 
प्रासाद्‌ पर आरोहण करते हुए देखें, तो राज्यसस्पदुचुद्धि 
तथा मद्ूछ छाभ होता है। यदि दधि, देवता, खुबण, 
सर्प, बीणा, दूर्वा, अक्षत, फल, पुष्पच्छद, विलेपन, चन्द्र- 
मण्डल, शद्ु, छत, पञ्ष और मित्र देखें, तों अपना छाभ 
और शत्रुका क्षय होता है। - प्रहणद्शन, निगड़ (जंजीर) 
द्वारा पादू-वन्धन, मांस-सोजन, पर्व॑तश्रमण, नाभिदेशमें 
वुक्षोत्पत्ति, खत व्यक्तिके उद्दे श्यसे रोदन, अगम्यागमन, 
कूप, पड और गत्तेमें अवतरण, पर्वत वा नदी-अवतरण,; 
शलुच्छेदन, खपुलमरण, रुघिर वा मद्यपान, पायसमोजन 
४०, [९१ 59 


ब्रेरे 


और मनुषपारोहण प्रश्गति खप्तमें देखनेसे राजाका कल्याण, 
खुख और शलुक्षय होता है। 

अशुम स्वप्त--राजा खप्तमें यदि अपनेकों गदहे, ऊंट, 
सैंस आदि पर चढ़े हुए देखे', तो उनका राज्यनाश होता 
है। नृत्य, गीत, हासय, अशुभ विषयका पाठ, रक्तवल्ल- 
परिधान, रक्तमाव्यविभूषण, रक्त और कृष्णवर्णा स््री- 
कामना, इन्हें खप्तमें देखनेसे राजाकों छत्यु तथा कूपमें 
प्रवेश, दृक्षिणकी ओर गमन, पड्ुमें निमज्ञन और स्नान 
इस प्रकार देखनेसे भाया और पुत्रका नाश होता है। 
खप्त द्वारा इसी प्रकार शुभाशुभका विचार करना होगा । 

पुषाक्नानके लिये मसडप प्रस्तुत करना होगा। इस 
मण्डपके ऊपर राजा वैठ कर माड़ुलिक और निम्नलिखित 
हृत्ययुक्त जलूपूर्ण कलससे स्नान करें । मएडपकी लम्बाई 
वीस हाथ और चौड़ाई सोलह हाथ होनी चाहिये। 
मरडपमें पूर्व दिन मातृकापूजा, वखुधारा और आश्यु- 
दयिक-भ्राद्ध करना होता है। चन्दन, अगुरु आदि द्वारा 
सम्माजित मण्डलख्थल पर हाँ शम्भवे नमः तथा 
अल्याय हूँ फट? ये दोनों मन्त्र लिख देने होंगे। पीछे 
मण्डरूविदु परिडत कमलसूल्र वा कौधेय-सूतसे चार 
हाथका खस्तिकाख्य मएडछू और उस मण्डरूके मध्य 
एक हाथका अष्टदूलपञ्म आदि निर्माण करके यथाविधि 
आठ करूस और मर्डर मध्यस्थित पश्मके ऊपर पश्च- 
मुख घटकी स्थापना करें। 

नवरल्न, सर्ववीज पुष्प और फल, हीरक, मौक्तिक, 
नागकेशर, डुम्बर, वीजपूरक, आम्रातक, जम्बीर, आम्न, 
दाड़िम, यव, शार्ि, नीवार, गोधूम, श्वेतसबंप, कुंकुम, 
अगुरु, कर्प २, मद्लोचन, चन्दन, मदन, छोचन, मांसी, 
इलायची, कुछ, पतचएड, पण, वच, आमलकी, 
मंजिष्ठा, आठ भ्रकारका मड्डूलद्रव्य, दूर्वा, मोहनिका, भद्गा, 
शतमूली, पूर्णकोप, सित और पीतगुज्ा आदि द्रव्य संग्रह 
करके कलशमें रख दें। पीछे यथाविधि पूजा और होमादि 
हो जाने पर स्नानपट्ट और शब्यायट्ट प्रस्तुत करे। 
छब्बीस हाथ गोलाकार चतुष्कोण स्नानपट्ट और आठ 
हाथ लम्बा तथा चार हाथ चौड़ा शय्यापट्ट होना चाहिये | 
पीछे स्नानपइमें वेठ जानेके वाद मण्डलविद्‌ परिडितकों 
चाहिये, कि वे राजाको शास्रविद्तित प्रद:जल द्वारा 


द्रे४ 


विग्नलिखित मन्त्से ब्राह्मणके साथ ख्तान करावें।! 
मन्ल यथा-- 
हि सुरास्त्वाममिषिश्नन्तु पेच सिद्धाः पुरातनाः [ 
श्रह्मा विष्णु इच रुद्रश्च साध्याश्व समरुद्रणाः ॥ 
आदित्या वसथो रुद्रा जाभ्विनेयों मिषगवरो। 
अद्तिदवमाता च स्वाहा लक्ष्मी: सरखती ॥ 
कीत्तिलेश्मीधु तिः भ्रोश्व सिनोचाली कुहस्तथा। 
द्तिश्च खुरसा चैष विनता कद रेच च ॥ 
देवपत्न्यशच या प्रोक्ता देवभावर एवं च | 
सर्वास्त्वामभिपिश्चन्तु सर्वे/चाप्सरसां गणाः |” 
विस्तार हो जञानैके भयसे सभी मन्त्र नहीं गये 
पीछे पुरोहित राजाकों शान्तिवारि द्वारा अभिषेक्र करे। 
राजाके स्नानके वाद अम्तात्य आदि राज़ाके अस्तरंगोंको 
भी पुरोहित अवशिष्ट जल द्वारा अभिषेक करे । 
यह राज़ाओंकी प्रधान शान्ति है। इस शान्तिसे 
उन्कके सभी विश्न वष्ट होते हैं. और अस्तमें उन्हें खर्गकी 
प्राप्ति हीती है। 
शज़ाको चाहिये, कि इसी प्रणालीसे अभिषिक्त हो 
फर  राज्यमार प्रहण करें । ( कालिकापु० ८६ भ* ) 
बुहत्संहितामें पुपएनानका विषय इस अकार लिखा 
है,--राजाके ऊपर ही प्रज्ञाका शुभाशुभ निर्भर करता है। 
इसलिये राजाकों चाहिये, कि प्रजा और टाज्यकी 
भलाईके लिये यह पुपास्तान अवश्य करें। खयस्थु 
त्रह्माने इन्द्रके छिये वुहस्पतिकों इस शान्तिका उपदेश 
दिया था। इससे वढ़ कर पवित्र और विपवृशान्तिकर 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
इक्ेष्मातक, अक्ष, केण्टकी, कटु-तिक्त और गन्ध- 
विहीन चुक्ष जहाँ न हों तथा फेचक, शकुनि आदि अनिष्ठ- 
कर पक्षी अद्ां विचरण न करते हों तथा तरुण तर, 
गुर्म, वल्ली और छता जहां परिपूर्ण हों उसी मनोरम 
स्थानमें पुषगररुनात करना चाहिये । देवमन्दव्रि, तीथ, 
उदान वा रमणीय प्रदेशमें पुषप्रधनान विशेष दितकर माना 
गया है। राजाकों स्थानका निरणेय कर पुरोहितों और 
अप्तार्त्योके साथ वहां जाना चादिये । पीछे पुरोहित यथा- 
विधान मण्डपादि प्रत्तुत करके पूजादि करें। नैवेधादि 
द्वारा पितरों और देवताओंका यथाविधि पूजन करके तव 








पुष्यस्नान--पुष्यानुग्चर्णा 


राजा पुषपसनान करें। जिस कछशके जलसे राजा स्नान 
करनेवाले हों उसमें अनेक प्रकारके रज्ञ और मर दृब्य 
पहलेसे डाल कर रखे | * 
चन्द्रपुषपानक्षत्र्म तथा शुभमुद्टर्त भाने पर पश्चिम 
ओरकी वेदी पर बुष, वाघ, और सिंहका चमड़ा विछा 
कर उस पर सोने, चाँदी, तांबे या यूलरकों लकड़ोका 
पादा रखा जाय। उसी पर राजा रुतान करें । 
प्रति पुपपरानक्षत्रमें सुख, यश और अधेवृद्धिकर यही 
शान्ति कर्तव्य है। पौषमासकी पूर्णिभा पुषप्युक्त नहीं होनेसे 
यदि इस समय पृष्रास्तान किया जाय, तो आधा फछ 
होता है। राज्यमें उत्पात वा कोई अन्य उपसर्ग घटनेसे 
राहु और केठु देखनेसे अधवा प्रहविषाकोँ पु 
सवान ही एकमाल विधेय और सर्वशान्तिकर है. । एथ्वी 
पर ऐसा उपद्रव नहीं ज्ञों इससे शान्त न हो। श्सीसे 
राज्याधिरोहणप्राथीं और पुतजन्माकांक्षी राजाओंके 
अमिषेक्रकी यही विधि विशेष प्रशस्त है। जो इस 
विधानसे हाथी और धोड़ेको स्नान कराते हैं, उनके 
सी पाप जाते रहते और अल्तमें उन्हें श्रेष्ठसिद्धि प्राप्त 
होती है। (बृद्दद्संशता ४८०) देवीपुराण आदिमें भी इस 
पुष्यस्नानका विशेष विवरण छिखा है। 
पुष्पा ( सं० स्त्री० ) पुष्णाति कार्याणीति पुष्‌ फ्यपू, यत्‌ 
वा ततष्टापू, निपातनवात्‌ साधुः। परुष्पानक्षतर, अश्विनी 
भरणी आदि २७ नक्षत्रोमिसे आउवां नक्षत्र । 
पुण्यात॒गचूणे (लं० कली०) चूणॉपधमेद । पर्छुत्मणादी - 
ज्ञामुव और आमकी गुठलीका ग्रूदा, पायाणमेदी, 
स्साञन, मोचरस, वराक्रान्ता, पद्माकेशर, कु कुम, असीत, 
मुता, वेलसोंठ, लोध, मेरुआमट्टी, कटफछ, मिच, सो, 
द्राक्षा, सक्तचन्‍्दन, सोनापाठा, इन्द्रयव, अनन्तमूर, घवई- 
का फल, यथ्टिमधु और अजुनकी छाल इन सवोका वरा- 
बर वरावर भाग चूर्ण कर मिलावे | इसकी माता रोगी- 
के अवख्थानुसार एफ माशैसे चार माशा तके है। इसका 
अद्भपान--मधु और चावलका पावी है। (ससे अर, 
अतीसार, योनिदोष तथा प्रवरतोण ज्ञाता रहता है । 
पुषपानक्ष्म यह औौषध प्रस्तुत करनी द्वोती है, इसलिये 


इसका नाम पुष्पाठ॒गचूण' हुआ है। 


( सैषव्यएएवा० ज्लौरोेगाषिका० ) 


पुष्याभिपेक--पुस्तक 


ग्रन्थान्तरमें 'पुष्पानगचूण! इस प्रकार पाठ भो देखनेमें 
आता है । 
पुष्यािषेक ( सं> पु० ) पुष्यश्तान देखो । 
पुष्पाक (सं० पु० ) १ ज्योतिषमें एक योग जो कर्ककी 
संकान्तिमें सूर्यके पुष्या तक्षतर्में होने पर दोता है। यह | 
प्रायः श्रावणमें दुश दिनिके रंग भग॑ रहता है। २ रवि- 
वारके दिन पड़ा हुआ पुप्रा नक्षत्र 
पुस ( हिं० पु० ) प्यारसे विल्ीकों पुकारनेका शब्द । 
पुसाना ( हिं० क्रि० ) १ उचित ज्ञान पड़ना, शोभा देना, 
अच्छा छगना | २ पूरा पड़ना, वन पड़ना, पटना । 
पुस्त (सं> छी० ) पुस्त्यते इति पुस्त वन्धादरादी घतर्‌। 
१ लिप्यादि शिव्पकर्म, कारीगरी | 
गीली मिट्टी, छकही, कपड़े, चमर्ड, छोहे या रखों 
आदिसे गढ़, काट या छीऊक छाल कर ज्ञों वस्तु वनाई 
जाती है, उसे पुस्त कहते हैं। 
पुसत्यते वध्यते बअध्यते इत्यर्थ; आद्वियते वा इति 
पुस्त-घ् | २ पुस्तक, किताब। 
पुस्तक ( सं० क्ी० ) पुस्त-खार्थे-कन्‌ । पुस्त, पुस्तक, 
ग्रन्थ, किताव। हिन्दीमें यह शब्द स्लीलिजू माना गया 
है। पुस्तकके परिमाण और लेखनादिका विषय योगि- | 
नीतन्तर्मे इस प्रकार लिखा है--- 
“पान वश्ये पुस्तकस्य श्रुणु देवि समासतः। | 
मानेनापि फल विन्यादमाने श्रीहृता भवेत ॥ 
हस्तमार्व मुश्मिनमावाहु द्वादशांगुले । | 
दर्शांगुल॑ तथाएती च ततो हीन॑ न कारयेत्‌॥” 
पुस्तकका परिमाण हाथ भर, मुट्ठी भर, वारह उंगली, 
दृश उंगली अथवा आउ उंगली होना चाहिये | इससे । 
कम होनेसे काम नहीं चलेगा। यधोक्त परिमाणकी 
पुस्तक गरुणकर होती दै । परिमाण विपरीत होनेसे 
श्रोश्रषण होना पड़ता है। 

“प्ूज वा सेजपले वा ताले वा त्ाडिपवके | | 
अगुरूणापि देवेशि पुस्तक कारयेत्‌ प्रिये ॥ | 
सम्भवे खणपत्ने च ताप्रपत्रे च शडडुरि !। 
भन्यवुक्षत्वचि देचि तथा केतकिपत्के ॥ 
मात्तण्डपत्नें रौप्पे वा वटपले बरानने। 


२) 


अन्यपतें वखुदुके लिखित्वा यः समभ्यसेत्‌ ॥ 
सहदुर्गतिमवाप्ोति धनहानिर्भवेद भुव॑ ॥” 
( थोगिनोतन्ल ) 
पुस्तक लिखनेका पत्र--भोजपत्, तेज्पल और ताडू- 
के पसे पर पुस्तक लिखी जाती है। सम्भव रहने पर 
छुवर्णपत्र, ताप्रपत्र, केतकोपत्र, मार्तस्डपत्र, रोप्यपलल 
वा वर॒पत्र पर पुस्तक लिखी जा सकतो है। एतद्धिन्न 
जो अन्य पत्र पर पुस्तक लिख कर अभ्यास करते हैं, 
वे पीछे दुगगतिकों प्राप्त होते हैं। 
पुस्तकमें वेद नहीं लिखना चाहिये। यदि कोई 
पुस्तकर्में लिख कर चेंद पाठ करे, तो उसे ब्रह्महृत्यका 
पाप होता है तथा घरमें रखनेसे भी उसका अनिष्ठ 
हीता है। 
“चैद्र्य लिखन॑ छृत्वा यः पढेवु ब्रह्माहा भर्वेत्‌। 
पुस्तक या यहे रसुथाप्यं वज़पातोीं भवेद भुव॑ ॥! 
( योगिनीतन्ल ३ भा० ७ प० ) 
युगभेदसे पुस्तकफे अक्षरमें मिन्न भिन्न देवता वास 
करते हैं । सत्ययुगमें शब्मु, द्वापसमें प्रजापति; लेंतामें 
सूर्य भौर कलिकालमें लिपिके अक्षरमें खयं हरि वास 
करते हैं। इन सब अक्षरोंमें ज्ञो सब देवता रहते हैं; 
पुस्तकके आर्भ वा समाप्ति कालमें उन सब देवताओंकी 
पूजा करनी होती है। 
वेतन ग्रहण करके पुस्तक लिखना मना है । यदि 
कोई ऐसा करे, तो उस पुस्तकके अक्षरके संख्यानुसार 
चह नसफमें वास करता है | 
भूमि पर पुस्तक लिखनी वा रखनी नहीं चादिये। * 
जो ऐसा करते हैं, वे जन्म जस्मान्तर मूख होते हैं| 
पद्मपुराणके उत्तरखएडर्में लिखा है,--धर्मशाल्र और 
पुराण-शासत्र लिख कर यदि ब्राह्मणकों दान किया जाय, 
तो दाता देवत्वको प्राप्त होता है। वेद्विद्या और आत्म- 
विद्यादि शाल्र कार्तिक मासमें प्राह्मणकों दान ऋग्नेसे 
अशीप पुण्य होता है ! (हु उत्तरख७ ११७ अ० ) 
गठड़पुराणके २१५वें अध्यायमें लिखा है, कि वेदाथ 
यज्षशास्र, ध्शात्र, इतिहास और पुराणादि पुस्तक जो 
रुपये दे कर दूसरेसे लिखा करके त्राह्मणकों दान करते 
हैं, थे अनेक प्रकारणे सुख भोग कर अन्तमें खर्गझो जाते 


१३६ 


हैं। भागवतादि वैश्शवश्नन्ध दान करनेसे चिष्ण पद्म 
भक्ति और अन्तमें खर्मछाम होता है। हर 
.. हेमाद्िके दानखएडवें पुस्तकदानका विशेष विवरण 
लिंखा है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं लिखा 
गया | 
पुस्तकमुद्रा ( सं० ख्री० ) तन्त्रसारोक्त मुद्राभेद। वाएं 
द्वाथको मुट्ठी अंपनी ओर करनेसे ही यह मुद्रा होती है। 
पुस्तकर्मन्‌ (सं9 लि० ) पुस्त॑ प्रस्थलेखन॑कर्मावस्य | 
लेख्यादि कर्मकर्ता, लिखने आदिका काम करनेवाला | 
पुस्तकशिम्बिका (सं० ल्ि० ) पुस्तकके आकारका; पोधी- 
के रुपका। 
पुस्तकागार ( सं० पु० ) पुस्तकस्य आगारः । पुस्तकालय, 
बह भवन या घर जिसमें पुस्तकोंका संभ्रद हो | 
पुस्तकाकूय ( स॑० छी० ) १ पुस्तकागार, वह भवन जिसमें 


धरम तथा विज्ञानादि सम्बन्धीय अनेक पुस्तकोंका संग्रह ! 
हो। जिस घरमें पुस्तके' नियमित रूपसे तालिकायुक्त | 
और सुप्रेणीबद्ध हो कर अछमारीमें अच्छी तरह सजी ! 
रहतो हैं, उसीको पुस्तकालय कहते हैं। अ्ूूरेजीमें 
जिस नियमसे लाइब्रेरियां सजी रहती हैं, ठीक उसी 
नियमसे हम छोगोंके देशके चत्तेमान पुस्तकालूय भी | 
सजे रहते हैं, किन्तु वहुत प्राचीनकालूमें जब हाथकी 
ढिखी हुई पुस्तक ( 3(8008९/४[6 )-के सिवा छपो 
पुस्तकंका नामनिशान तक भी न था। उस अनन्त- 
क्रोड़ाचच्छिन्न पुण्यमय वेद्कियुगर्म भी लेखनोनिवद्ध 
बैदिकमन्तादि संरक्षणका कुछ आभास पाया जाता है। 
चत्तमान शैलीसे छपी वा हाथकी लिखी पुस्तकका संग्रह 
शिक्षित और सुसम्ष जगवत्में जातीय उन्‍्दतिका एकमात्र 
. आदर्श स्थल है। आज़ कल पुस्तक वेचनेवाले भी 
४ साइनवोडमें पुस्तककी दूकान' ( 800:-»॥09 ) छज्ञा- 
बशतः ऐसा न लिख कर पुस्तकालय' ( अशिश5 ) 
' ही लिख दिया करते हैं । ,किन्तु ऐसा नामकरण ठीक 
नहीं है। पुस्तकालूयसे जव चांहे', तव पढ़नेके लिये 
एक एक अन्ध अपने घर दा सकते हैं। उसे छोटा देने 
पर पुनः अपने इच्छाजुसार दूसरा ग्रन्थ छानेमें कोई 
“आपत्ति नहीं रहती ! है 2 
“ 'साधारणतः एुस्तकाछ॒य दो अ्रकारका कै खकौय 


पुस्तक-पुंस्तकांतय 


( ४४०४७ ) पुस्तकांछय और साधारणओा पवलिक 
( ?79॥० ) पुस्तकाछय। जिस पुस्तकालयमें अपनी 
मानसिक वृत्तियोंकी स्फूत्ति सम्पादनाथ और विद्या- 
चचाकी उन्नतिके लिये किसी ज्ञानवान व्यक्तिमे तरह 
तरहकी पुस्तकोंका संग्रह कर उन्हें सेल्फ, अल्मारो 
आदिमें सजा रखा है, उसे खकोय ( ४ ९४(७ ) पुस्तका- 
लय और जो ज्ञन साधारणके चंदेसे अथवा दातव्य अर्थ- 
से तथा देशवासियोंके ऐकान्तिक उद्यमले संगठित हुआ 


- है, उसे साधारण था पवलिक ( 7४४७० ) पृुस्तकाूय 


कहते हैं। उन सब पुस्तकालयसे पुस्तक हेनेमें अध्यक्ष 
अथवा अधिकारीको अनुमति लेनी पड़ती है। कहीं 
कहीं पुस्तकालयके कलेचरकी वृद्धि और उसका जे 
चलानेके लिये प्रत्येक सम्य ( 3०४०७ )-से कुछ कुछ 
मासिक, तेमासिक वा वाविक चंदा छिया जाता है! 
राज़ाकी ओरसे सव पुस्तकालय स्थाप्रित और परिपी- 
पित होते हैं। उनमें जनसाधारणका चंदा नहीं लिया 
जाता। ऐसे सव पुस्तकाकय विद्व्मस्डलीके उपकाराध्थ 
खोले जाते हैं । वहांसे प्रन्ध लेनेमें परिचालक-समितिका 
अन्ुप्नति लेनी पड़ती है| 
मारता आदि पुत्तकाडयेकी कमा। 

पुस्तकका आदर भारतवरषमें वहुत दिनोंसे चला था 
रहा है। ब्राह्मण पणिडित धर्मग्रन्थ और दशनादिका; 
राजा इतिहास, काव्य और धमंशाल्रादिका तथा दीन 
दरिद्र देशमाषामें रचित उपदेशमूलक नाना कविता 
ग्रन्थका आदर करते हैं। यह प्रथा भारतव्षमें आजसे 
नहीं चहुत पहलेसे चली आ रही है। , 

समस्त समय आतियोंके आदि इतिहासकी आहढो- 
चना करनेसे ज्ञाना जाता है, कि उनके पुरोहित वा 
आचार्यगण ही आदि प्रस्थोंके प्रणेता और संभ्रहकर्ता थे | 
वे ही वड़ी सावंधानीसे पुस्तकोंकी रक्षा करते थे। शर्त 
भारतवर्षमे भी वही देखनेमें थाता है। यहाँके जाये 
ऋषिगण ही धर्मशास्रादिफा प्रणयत करते और बड़ 
यह्नसे उन्‍्हें' रखते थे । 

भारतीय नावा प्राचीन भन्योमें लिखा है।--परक्क फह 
मुनिके दूश दश हजार तक शिष्य रहते थे। वे उन 
शिष्योंकों खिलाते, कर्षड़ा देते और पढ़ीते थे। पहले 


पुस्तकालय 


जब लिपिप्रथाका आविष्कार नहों हुआ था, उस समय 
कोई वैदिक ऋषि एक ख्तुतिगान वा मन कह दिया 
करते थे जो थोई ही समयके अन्द्र हजारों शिषप्रके 
हँदयड्भम हो जाता था। इसो प्रकार वह चंशपरम्परासे 
. चलता जाता था। 
इसके वाद चिद्ठ वा चित्राड्भुण द्वारा सुप्रसिद्ध घटना- 
वली लिपिवछू करनेका उपाय अवरूस्बित हुआ ) 
बीस हजार वर्षकी प्राचीन खुमेरीय चित्रक्षेपिका लिद- 
शन भारतवषके सिन्धु विभागान्तर्गत महेज्जोदेरों और 
हरप्पो नामक स्थानमें तथा हकवतान ( 7६20ध8& ) 
नगरमें मद्रोंके और सूसा नगरमें पारसिकोंके सुप्राचीन 
संभ्रहगारमें देखनेमें आता है । शिवप बिद्या और विज्ञान- 
चर्चा विस्तारके साथ साथ लिपिकाय भी धीरे धीरे 
फैलने छगा | 
घर्मसूतके समयसे लिपिकरको उत्पत्ति हुई। 
पाणिनिके व्याकरणले जाना जाता है, कि उनके पहलेसे 
ही लिपिपद्धति वा किसो ग्रन्थकी पत्रमें लिखनेकी प्रथा 
प्रचलित थी । पाणिनिके पहले भी पंटछ, काण्ड, पतन, 
सूत्र और श्रग्थ इत्यादि शब्द्‌ प्रचलित थे | जिससे कोई 
असुमान करते हैं, कि उसके पहलेसे ही वुक्षके छिलकेमें 
अथवा काएड वा पत्नमेँ लिपिकाय सम्पादित होता था | 
इसी कारण प्रन्थविशेषके अंशका नाम परल, पत्र, काएड 
इत्यादि विभाग कठिपत हुआ है। फिरसे वे सव विभिन्न 
पटल वा काण्ड एक साथ गांध कर रखे जाते थे, इसीसे 
मूल पुस्तकका '्रन्थ' नाम पड़ा है। निरक्तमें “अर्थतो- 
प्रत्यतश्च” इत्यादि प्रमाण द्वारा मूल पुस्तकके अस्तित्व- 
की कदपना की जाती है.। परन्तु पूर्वकालीन ग्रन्थ कहने- 
से आज कलके जैसा 'ुस्तक'-फा शान नहीं हीता था। 
ऐसी पुस्तककी खद्धि अधिक व्निकी नहीं है। यवन- 
प्रभावके वादसे हुईं है, ऐसा अंनुमान किया जाता है। 
कागज शब्द देखी। 
पहले तालपल, ताड़ितपत्र, भूजपत्र, वद्कल आंदियमें 
' लिखनेकी रीति थीं जो आज भी 'पोथी' नामसे प्रसिद्ध 
है। बे सब पोथी जहां रखी जातो थीं, उसे अ्रन्थकुरी' 
: (उणथाए ) कहते थे। अत्येक धर्माध्यक्ष, प्रत्येक 
राजा, प्रत्येक धर्माध्रिकंरणके यहां अथवा वहुज्ननाकीर्ण 
देषमन्दिर वा मठमें इस प्रकोरको 'भ्रन्थकुरी' रहती है। 
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पाणिनिका अनुसरण करनेसे इतना अंवश्य कह सकतें 
है, कि तीन हजार वर्षसे भी पहले 'श्रन्थ-रक्षाकाये 
आरमस्म हुआ। सचमुच उस समय किसी विद्यार्थीके 
लिये पोथी देख कर पाठका अभ्यास करना विलकुछ 
निषिद्ध था। साधारणको खुविधाके लिये लिपिकरगण 
अन्थविशेषकी नकल करते थे | 
पूवकालमें बेदकों लिपिवद्ध करनेका नियम नहीं 
था, किन्तु ज्ञव बेंदके वहुतसे मन्त्र छुप्त होने पर थे तथा' 
कौन मनन्‍्त किस ऋषिने प्रकाशित किया था, इसके 
निर्णयमें गड़बड़ी थी, उस समय कृष्ण पायन बेद्व्यास- 
ने मिन्‍न शिन्‍न वेद्मन्लोंकों संग्रह कर वेद-विभाग किया 
था। इस चेद्विभागके वाद ही सस्मवतः चेदकी लिपि- 
चद्ध करनेकी चेष्टा हुईं थी । शायद्‌ इसी समय विभिन्‍न 
चेद्फा उच्चारण रूथिर करनेके रिये विभिन्‍न प्रातिशाख्य 
रचा गया। महाभारतके समय जो' वेद और शास्त्र 
लिपिवद्ध होते थे, उसका प्रमाण तो मिलता है, पर 
रिपिवद्ध वेद्का प्रचार वहुत कम देखा जाता है। यथा-- 
“वशिष्ठ उवाच | यदेतदुफ्तं भवता वेद्शार्मनिदर्शनम्‌ | 
एबमेतद्यथा चैतन्निगृह्याति तथा भवान्‌ ॥ ११ 
धायते हि त्वया प्रस्थ उभयोरेंद्शास्त्रयो! । 
नच अन्थार्थतत्त्वज्ञों यथावत्त्व' नरेश्वर। १४५ 
यो हि चेदे च शास्लें च प्रन्थधारणतत्परः | 
न च॑ अन्थाथंतत््वज्षस्तल्य तद्धारणं बुथा॥ १३ 
भार स वहते तस्य अन्थस्यार्थ न वेत्ति य।। 
यख्तु अन्थाथतत्वज्ञो नास्य पन्धागमी बुथा॥ १४ 
अन्थस्याथस्य पृष्ठ: संस्ताद्ृशों वफ्तुमह॑ति |” 
(शान्तिप० ३०५.अ० ) 
वशिष्ठने कहा, महाराज ( जनक ) | तुमने बेद और 
शासत्रकी जो कथा कही, वह उसी प्रकार तो है, पर तुमने 
उसका यथार्थ तात्पये नहीं समझा । तुमने वेद और 
रुठति आंदिका अभ्यास किया है, पर उससे तुम्हे' कोई 
फल प्राप्त नहीं हुआ । जो अन्थका अभ्यास करनेमें 
तत्पर हैं, पर श्रन्थका यथार्थ तात्पय अहण नहीं कर 
सकते, उत्त छोगोंका चैसा अभ्यास करना पशुधममाल 
है। वे केवल प्रन्धका भारवदन करते है। किन्तु जो 
अन्यका यद्यार्थ तस्व समभते-हों और फ्नःकरनेसे अनु: 
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रूप प्रत्युत्तर दे सऊतें हों, उन्‍्हींका परिश्रम सार्थक है। 
यहां वेदादि शास्रके भारबहनकी कथासे वेदादिशासतर- 
के प्रन्धका ही बीच होता है । 
बेदिक ग्न्‍्थ छोड़ कर और सभी भअन्‍्थोंका यथेष्ठ 
प्रचार था। किन्तु वेद वा घर्मशाल्रादि अथवा जिस 
जिस अन्थमें वेदका प्रसड़' हैं वे सब अन्ध लिखे जाने 
पर भी किसो शुद्रको दिखाये नहीं जाते थे अथवा जिससे 
कोई भी शूद्र उन्हे' देख न सके, ऐसे हिसावसे ये रखे 
ज्ञाते थे। नाना विधमियों वा सम्परदा्योके प्रभावसे 
भारतवर्षसे यह प्रथा उठ तो गई पर यवद्दीपके ब्राह्मणोमें 
यह भाव आज भी तिरोहित नहीं हुआ है । वहां ब्राह्मण 
लोग प्राण जाने पर भी शूद्रके सामने कोई मन्‍्ल उच्चारण 
नहीं करते | यहां तक कि उनके प्रिय ब्रद्माएडकुराण 
तक भी किसी शूद्कों नहीं दिखाते। वहां शूरींको 
महाभारत, रामायण और काव्यादि देखनेका अधिकार है। 


पाणिनिंके पहले अन्थ लिपिचद्ध होनेकी प्रथा प्रच- 


लित रहने तथा अनेक प्रन्थ रे जाने पर भी पूर्वकालमें 
निर्दिष्ट प्रन्थकुटी वा अन्धागारका प्रम्माण नहीं मिलता । 
बौद्ध और जैनधर्मके प्रभावके साथ जब वहुतसे छोग 
अपने अपने पूर्वपुरुषके धर्ममतको परिवत्तन करके नूतन 
परत ग्रहण करते थे, जब वे और उनके चंशधरगण अपने 
पूर्वपुरुषोंकी नित्यउच्चारित अन्थावली भी भूलते थे, उसी' 
समयसे प्रल्थकी लिपिवद्ध करनेका प्रयोजन पड़ा था और 
उसके साथ साथ ग्रन्थकुदी खोलने की आवश्यकता भी 
जनसाधारणने हृदयडूँम कर छी थी। उस धर्म-संघष- 
के समय सभी अपने अपने मतका प्रचार करने और मिन्न 
प्रतके छिद्वान्येषणमें कमर कसे हुए थे । अतः एक दूसरे- 
का मत ज्ञाननैके लिये उन सव धर्ममूलक वा सम्मदायिक 
प्रल्थीक्ते संग्रहमें यत्मवान हुए थे। इसी कारण अनेक 
ज्न्‍्थ लिपिवद्ध और प्रचारित होनेकी छुविधा हुई थी। 
यही कारण है, कि हम छोग प्राचोन वौद्धअन्धमें 'भ्न्‍्य 
संग्रह! करना पुण्यजनक काये है, ऐसा उल्लेख देखते हैं 
इसीलिये वौद्धस ड्वाराममें और जैनमठमें,सभी सम्प्रदायों- 
के हजारों प्रन्थ संशह्ीत और रक्षित होते थे। 
जैन और गौद्ध शब्द देगी | 
इदां शताब्दीमें चीमपरियाजक यूपनखुबजूने नालन्दा 











इस्तकाल , 


विहारमें हजारों अन्ध देखे थे । छौटते समय थे भारत- 
वर्षसे २२ घोड़ों पर छाद कर महायाव मतावलस्थियोंके 
१९४ सूत्र और ५२० खण्डोमें विभक्त दूसरे दूसरे अर्थ के 
गये थे। उसके पहले और पीछे भी अभैक भारतोय 
परिडित इस देशके अनेक ग्रन्थ ले गये हैं। आज भो चीन 
और ज्ञापानके अनेक पुरातन मठोंमें उसका अस्तित्व 
पाया ज्ञाता है। 

धर्मशासत्र, पुराण और काव्यादिकी तरह पूर्वतन , 
भारतीय राज्गण प्राचीन ताप्रशासन भर प्रशस्तियोंका 
संग्रह किया करते थे। इस प्रकारके ताम्रशासनादि 
प्रस्तरपेटिकावद्ध और प्रन्थकुटीके मध्य रफ्खे जाते थे। 
यह प्राचीन प्रथा मध्ययुगमें मी ज्ञारो थी। उत्कलूसे 
श्य नरसिहदेवका जो ३ प्रसुथ ताश्रशासन तथा कुछ वष 
हुए, वाराणसीके निकट जो एक समय १५ प्रस्थ ताम्र- 
शासन आविष्कृत हुए हैं, उनमें भी उस प्राचीन रीतिका 
बहुत कुछ निदशेन पाया जाता है। 

[ गांगिय शब्द जोर डिएंह/॥ए78 [709७, १०) )7. 
देखो |) 

आपिरीय-एण्य । 

प्राचोन राजधानी निनिभि-नगंर उत्लात स्तूपेंसे 
जो सब कोणाकार अक्षर-मण्डित सुतफेलक ( (॥)- 
६४0)०४७) आाविष्क्ृत हुए हैं,.उन्हें' पह़नेसे मालूम होता है, 
कि ये सब महिमान्वित अखुस्वणिपाल ( 3070॥॥8” 
एथुए३ ० 09 ता08 ) राज़ाके पुस्तकांलयके भूषण- 
स्वरुप थे [(१) इससे और भी पदले वाबिलोनीय जाति- 
का अस्युदय हुआ था। कालदीय॑( 086०७ ) 
गणकी मानसिक उन्नतिसे ज्योतिःश्शांस्हका विकांश 
आरम्भ हुआ। कोई विशेष निदशन नहीं रहने पर भी 

(१) )9087९ ब्ाइबने अवनी जिशी०ी04०8 (० 
ए,]038 त९ प्र|पांए० बामक पुस्कम छिक्रा दै, कि भाग; १९ 
हजार पंथ और राज़दीय पत्रादि जो सतफलऊर्मे हद हुए 
थे, ४ पुस्तद्शालय्म शोभा पाते थे। भरी उन सब फडकों* 
प्रैसे कुछ छापछ॥ गैंप8७७७७ नाप्रक पु्तड्ागारों रक्षित 
है और कमसे क्र २० हजार फर्क तिनिभेके ध्व सावशेषके ु 
प्रध्य इवर उधर पडे हुए हैं । 


पुस्तकालय 


प्न्धादि प्रमाणमें उसका वहुत कुछ भाभास पाया जाता 
है। ब/चिवन शब्द देखी ) | 
इमिप्त | ॥ 
पूव॑तन इजिप्तराज्यमें पुस्तकालय था वा नहीं, इस 
विषयमें हमें कोई प्रकृत प्रमाण नहीं मिक्ता। जो चित्वा- 
झर ( 809०६99॥0 एं४गा25 ) आज भी. चायचा 
स्थानोमें विद्यमान है, वह ईसा जन्मके दो हजार वर्ष 
पहले किसी शताब्दीमें कल्पित हुआ होगा । इसके वाद | 
चुक्षत्वक-निर्मित (289) 7ा७) कागजका उद्धावना-काछ | 
माना जाता है। ँ 
ईसा-जनन्‍्मके पहले १६वीं शताब्दीमे राजा एमिनोंफिस , 
( 80970] 4 ०९ ॥)७ 80 मे।788।9 ,के राजत्व | 
कालका पक प्रन्थ उसी पकारके कागजर्म पाया गया है। , 
चह कागज भोजपतके जैसा परिष्कृत देखनेमें छयता था। 
इसके भी पहले कागजकी प्रधम सृष्टि सूचित हुई थी। 
तभीसे कागजर्म लिखित ग्रन्थादिके सरचचाकालकों कव्पना | 
को ज्ञा सकती है। प्राचीन भारतकी सरह इजिप्तके | 


ई 








धर्ममन्द्रमं भी ग्रन्थादि रखे जाते थे। 'थाथ' (79०00) 
नामक पवित्न पुस्तकमें(२) वे छोग धर्म और विशान 
सम्बन्धीय व्यापार लिपिवद्ध करके रखते थे । क्षेबल 
मरन्द्रिव्मिं ही उक्त अन्ध रखे जाते थे, सो नहीं, सुत 
राजाओंके समाधिमन्दिर्में भी पुस्तक संग्रहीत होती थी । 

ईसा जन्मके पहले १४वाँ शताव्दीमें राजा ओसि- 
मारिडियस ( 8 हजाक्ाते॥४, 7080 8060 शत 
8077985 4 ) द्वारा स्थापित ऐसे एक पुस्तकालयका 
उल्लेख है (३) औसि मण्डियसके दो अन्थरक्षकोंके भो 





क्रमेशः उन सूत्र) डी ठीका भौर टिप्पनीसे कुछ छण्ड और 
बढ गये। ओशवात्तियोंने जब इलिप्तत/ब्यक्रो जीता, उस 
समय याद" चाहिलमें ३६४२४ प्रन्थ ढिले जा चुके ने 
अध्भंफ, एा०ा०० ३० १० 88902, [2 38 

(३) बेबिस (7१२००७)-के निदूटवर्त्ती (२६0९४३९घात 
नाप्तक्त विल्यात प्रासाद-प्रन्दिरमे ये उधर पुल्तके रखी गई 
यीं। शिललिपिमें उच्तत्य नाम भात्याक्ा भौषधालय! डिखा 


(२) पहले 'थारू! प्रत्थ ४२ खंगडोंसे विभक्त घा || 
है। (30०००६ ४959६ ॥. ॥ ४५, ) 


२३४ 


समाधिमन्दिस्में उद सब ॒पुस्तकींका संग्रह था । लेप- 
सियसने उसका भी उल्छेज़ किया है। अछावा इसके 
मेम्फिसके मन्द्रिमिं एक और पुस्तकागारकी कथा झुष्टा- 
यियस ( 8०४/४४!४४३ ) छिख गये हैं| उपयु पएरि पार- 
सिक आकम्रणसे इजिप्तीय साहित्यमें वहुत धक्का छगा | 
कुछ ग्रन्थ लय प्राप्त हुए, कुछ चिजेतासे पारस्य-राजघानी- 
में छाये गये ज्ञो पीछे ग्रीकराजके हाथ छगे। फलतः 
इजिप्तका पूर्वतन गौरव वेदेशिकके द्वाथमें पड़ कर कम्शः 
स्रियमाण और निष्पम हो गया। 
ग्रीस | म 

ग्रीस राज्यमें भी पिसिश्राटस ( शिंडआंड॥/&0५8 ), 
पोलिक टिसू ( 2०, ०४/९७ ०४ ९४॥॥०७ ), युद्धिड 
( *एलॉव (86७ 30७४) ), निकोंक्र टिस (प्र0०- 
७४६०५ ४ (7ए]/05 ), युरिपाइडिस और अरिष्यल 
आदिकी पुस्तकेसंग्रहवात्ता हम छोरगोंकी अच्छी तरह 
मालूम है। पिसिद्गाब्सने सवसे पहले एक पुस्तकालय 
खोला । पोछे अलेस-गेलियल्‌ ( 3प९४-७७॥|५४ ) और 
प्छेरों ( 28:०0 )ने कुछ पुस्तकोंका संभ्रह किया । जैनो- 
फनने भी युथिडेमस (/धपए४ाएते४0पए>) नाभक किसी 
व्यक्तिके पुस्तकायारका उल्लेख किया है। आरिएटल 
अपनी पुस्तकालय प्रियशिष्य थिवोफ्राइस ( ?॥४०- 
?॥798७५ )-को और फिर वियोफ्राएस भी उसे निलि- 
बसको दान कर गये। पार्गमस-राजाओं ( [(7६2४8 
7शह०॥५७ )-को अन्थछोछुपतास अपनी पुस्तकावलि- | 
को वचानेके लिये निलियस सेप्सिस्‌ (5९2[शं»)-को 
भाग गये | पीछे वह दूसरेके हाथ लगा।(४) शिलालिपि 
पढ़नेसे और भो कई एक पुस्तकालयोंका हम लोगोंको 





(४) ऐतिह।सिक ध्ावोका ऋदना है, कि उक्त पुत्तकान्यको 
टिथयवादी एपेलिकन (4/986)॥८०॥ 0 १"९08) नामक किसी 
व्यक्तिने खरीद कर आयेम्समें रखा। रोप्राज छिल्ना 
(80॥|५ )-क ग्रोडजयके बाद वह रोमन राज्यघानीमें राया 
गया। (3990०, &॥7, एए 608-9 ) ढेखु आये 
नियत ( 20)204८४ , 4 )-ते छिज़ा है, कि दढेमी फिल्ा- 
डेलफसू ( श000% 2080९॥॥४5 )-ने निडिबसप्रे 
इचफा खच्च खरीद लिया 


हषप 


पता लगता है। किन्तु उन पाठागारोंमें जो सव पुस्तक 
थे, वे फिस भाषाके और कितने थे, सो ठोक ठीक 
मालूम नहीं। टाबोकी वात पर यदि विश्वास किया 
जाय, तो पहले भारिष्टरलको ही पुस्तकालूय-प्रतिष्ठाता 
मान सकते हैं। उन्होंके प्रसादसे ईजिप्त राजाओंने पुस्तक- 
संग्रदका खाद चखा था। अलेक-सन्द्रियाका विश्व- 
विख्यात पुस्तकालय जगतमें सुप्राचीन समका जाता है। 
ऊँचे दिमागवाले टछेमीबंशीय राजाओंके सुशासन और 
विद्योन्नतिसे राज्यमें अनेक दाशंनिक और वैज्ञानिकका 
अभ्युद्ध हुआ। टलेमी सीतर ( ७०:०० )-ने पुस्तक 
संग्रहर्में त्रतो हो कर जिस कार्यका आरम्भ किया, उनके 
बंशध्र फिलाडेल्फसने नाना देशोंसे श्रन्थादि संग्रह कर 
उनका उद्यम खुसम्पन्त किया था। वे उन पुस्तकॉको 
अच्छी प्रणालीसे श्रेणीवद्ध करके अपने मकानमें 
विभिन्‍न पुस्तकालय स्थापित कर गये | ये छोग विभिन्‍न 
भाषाकी पुस्तककी नकछ करनेके लिये आदमी रखते थे। 
उनके पुत्र युरगेरिसि ( 0००४५ ०४६०० ने 
वैदेशिकॉसे वहुतों भ्रन्‍्थ ले कर पुस्तकालयका श्री सम्पादन 
किया । अछेकसन्द्िया-महानगरीमें दो पुस्तकालय 
स्थापित ये। बड़े पुख्वकालयकों जादूघर ( !ध॥8९४7) 
और विश्वविद्यालयसे संयुक्त करके ब्बुकियम्र्‌ ( ै7- 


लापता 0४7४०. ) विभागमें और दूसरा सिरापियम्‌ 


( 5९७ 6पा। ) विभागम रखा गया। उन दोनों पुस्त- 
* क्ारुयमें कितने अर्थ थे. उसका कहीं भो उल्लेख नहीं 
है। अलेकसन्द्रियाके पुस्तकालयमें जेनोडोस्ल्‌ ( 2७॥0 
0०४४8 ), कालिमाकल ( 0थी78०)०७ ) एरादोस्थे- 
निस्‌ (878608/)) ०॥8०), भापोलोनियस्‌ ( * ?०ी०४ 7४) 
और अरिप्रोफेनिस्‌ ( #7860]॥8॥08 ) श्रादि विख्यात 
प्रत्थरक्षकोंके नाम देखे जाते है। कालिमाकसने अपनी 


ग्रन्थरक्षवाके समय जिस खुबुद्दत्‌ पुस्तक़-तालिका (('४8- 


[02५७ )-का प्रणयन किया, उसमें दोनों 
ग्रव्थसंख्या लिपिवद्ध हुई है ।(०0 जब सीजरने अलेक- 


ल्‍___. 7 


- > 
(७). किंदु अलासनोलियसने. ७००००० और 
ऐेनेड (897९08)-ने ४००००० ग्रन्थोंक्ा उल्लेख किया है । 


छड[छलीा।, 090 #€द्ग्रावी78000ा डांएकोध्यॉएश), 0. 22 | 






पुस्तकालय - 


सन्दियाके उपकूलस्थ जंगी जहाज्ञोमें आग छूगा कर उन्हें 
खाक कर डाला, तव चुकियम्का चिख्यात विधालूय मय 
पुस्तकोंके नए हो गया था (६) दूसरे सार आण्टनो मही- 
द्यने उक्त क्षतिपूरणार्थ पार्गामसके अधिकृत पुस्तकालय 
क्लियीपेद्राकों दाव करके अलेकसन्द्रियाका विद्यागौरव 
अक्षुणण रखा। २७३ ई०मं आरेलियन ( ह७7०)॥॥ ) 
करत क ब्रुकियम-ध्वंसके साथ साथ एक पुस्तकालयका 
अस्तित्व भी छोप हो गया | ३८६ वा ३६१ हक थियी- 
डोसियसके अनुशासन ( 90० ० 7%००१०४४७ ))ें 
लिखा है, कि ईसाइयोने सिरापियमके पुख्तकागारको 
ध्यंस किया और लूटा था। पीछे ३४० $०में क्लियो- 
पेद्रा-परतिप्ठित चह विख्यात पुस्तकालय सारासेनियों 
( 88808॥9 )-के आक्रमणसे विलुप्त हो गया। जी कुछ 
बच रहा था, उसने भी ओमा-खलीफाकी सेनाके उपद्रव- 
से कालकी गोंद आश्रय लिया । 
पर्गामस । 
साहित्यचर्चाकी उन्‍्नतिके लिये पार्गामस-राजार्भीने 
ट्लेम्ीबंशीय राजाओंकी पराड्मुख किया था। स्लेमी 
राजाओंके ( 20)7०8 ) कागजकी रपतनी बंद कर देने 
पर भी अट्टल्ी (2/४])के पुस्तकालयने जग्तूमे प्रधानता 
छाभ की थी। जव बह पुस्तकागार इजिप्टम उठा कर 
छाया गया, उस समय उसमें प्रायः दो लाख प्रन्थ थे। 
खीडस ( 500॥8 )-के वर्णनले हम छोग़को पता चलता 
है, कि ईसा-जअन्मके २२१ वर्ष पहले मद्ात्मा अन्तियोक 
(. क्राग्लापड 08. जल ने कारूसिसवासी 
विख्यात वैयाकरण युफोरियन ( गि.्ञीकांण र्ण धे- 
०- )कों अपने पुस्तकागारके प्रत्थरक्षकरमे नियुक्त 
किया था। 
रोन। 
ज्ञातीय उन्नति और खाधीनताकी बुढ्विके साथ साथ 
_दम लोग सुसम्य रोमवासियोकी लाई मा रोमवासियोंकी साहित्यचवांका कोई 
जेस्जम ( (४० ,-ने खिज़ित टिप्पनीर्त काडिप्राइप भोर 
इशरस्येनिप्के वचनसे सिरावियप्रमें 3२८९९ भर अकियममर 
४६०००० ग्रन्थोंका निर्देश किया है । 
(३) ?थ0रक भादि ऐतिहलिकगण इध बातकां मैठि- 
कस स्वीकार नहीं करते |, 


पुस्तकालय ९४१ 


आदि राजाओने एक पक पुस्तकालय खोल कर देशका 
गौरव बढ़ाया ।८ 

द्राजन॒ फोराममें उलपियस्‌ द्राजनस ( 075 
पशुंधाए)-ने ज्नसाधारणकी भलाईके लिये अपने नाम 
पर एक बड़ा (॥एथणं। आंजशशाए ) पुस्तकालय 
खोला | पीछे वह डाइयोक्लिसियनके स्मानागार 
(88003 0 एछ०0०6ांब्वा )-में रुथातान्तरित हुआ | 
४थी शताव्दीकी रोमराजधानीमे प्रायः २८ साधारण- 
पुस्तकागार स्थापित हुए थे । केवल रोमनगरमें 
ही पुस्तकालय स्थापित कर नगरवासी और 
राजन्यवर्ग धन्य हुए थे, सो नहीं, तिवर (/'४9प7 ) 
कोमम ( 0ण0गापा) ), मिलान (ीं)४॥) ), आशेन्स 
कन-दि ताइयन ( ९४००४ 0९ 7'ंक्षा )-की परास्त | ( &४॥९॥5 ), स्प्रिर्णा, पाद्री ( ?६४78० ) और द्वाकू - 
कर ८६ ई०सनके पहले सिला एथेन्ससेखदेशमें पुस्तका | छेनियम्‌ (80/०ए४॥९घ०) आदि स्थानोंमें भी पुस्तका- 
लय उठा छाये। लुकुछस, (.ए८पोप्र8ने ६७ ई०सनक़े | गार स्थापन करके वे महायशख्री हुए हैं। उन सव 
पहले पूर्वदेशकों फतह कर खदेशके साहित्य-भारडारमें , अन्‍्धागारोमें प्राचीर-संछग्न काठकी तख्ती पर हस्तरिखित 
बहुमूल्य अन्धादि अर्पण किये । सिसिरो और आदिकसने | प्रस्थ और कों्ठीके जैसे कागजमें छिखित अन्थादि छोड़ 
अनेक ग्रन्थ संग्रह किये भे || टिरानियन (जछशाएरंणा)-ने कर ख्यातनामा मनुष्यफा चित्रपर, पत्थर और मद्ठीकी 
भपने पुस्तकागारमें तोस हज़ार श्रन्थोंका संग्रह | मूत्ति ( 9067९ ) भादि सजी रहती थीं। पुस्तकालूयकी 
किया था। बुद्धिके साथ हम लोग ७, प्रए्आशा॥९४, 0, शाप 


प्राचीन इतिहास नहीं पाते | थे छोग खभावतः ही करमे- 
शीछ और रणकुशल थे | प्रवढ्ल रणपिपासाके दुद म- 
स्रोतले अर्थशालसा और देश-जयकी आकाइुक्षाने वुह्धि 
पाई थी, किन्तु विद्योन्नतिकी ओर उनका ज़रा भी लक्ष न 
था| १६७ ई०में एमिलियस पछास (५0४78 7४०/४०७) 
माकिदोनियासे पार्सियस ( ?४/४७४४ ) युद्धजयके चिह- 
खरूप वहुतसी पुस्तक॑ संग्रह कर लाये । यही रोमराज्यके 
प्रथम पुस्तकालयकी सृष्टि है। १४६ ६०-सनके पहले 
जब सिपियों (8ं/0० ) कार्थेजकों जय कर बहांके 
पुस्तकालयसे' केवठमाल मागोंकी लिखी कृषिविपयक 
पुस्तकें अपने देशमें छाये और अपरापर अन्थ अफ्रिकाके 
छोटे छोटे राजाओंकों दान कर दिये,७ उसके वाद अपकि- 
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सिसिरोने खयं टरेन्सस्‌ भारोके पुस्तकाहयका | ए७४४77०५ आदि कुछ महदापरिडितोंकों प्न्थरक्षकता। 
उल्लेख किया है। सिरिनल्‌ सामोनिकस्‌ ( 80/90५9 | कायमें नियुक्त देखते हैं। शिल्रालिपिमें उनका अक्षय नाम 
39700 )-ने ६५ हजार अ्न्थ संग्रह किये। | खुदा हुआ है। 
सीजर रोमराजधानाीमें- एक साधारण पुस्तकागार खोल 
गये हैं । यहां अन्धरक्षक रूपमें रह, कर ही भारोकी गन्थ- 
तृष्णा बलवती हुई थी । छ्लिनिने आविड पोलियो ( 8ं- 
एं०8 ?0)/0 )-की ही साधारण पुस्तकालूयका आदि 
सूश्टिकर्ता माना है। आवेण्टाइन ( ४००७६ 8५७॥४॥० ) 
परव॑तके एट्रियम्‌ लिवस्टाटिस ( 3४०७ 406/६६88 ) 
नामक स्थानमें वह पुख्तकालय स्थापित हुआ। इसके 
वाद सम्नार्‌ जगष्टसने ३३ ई०सनके पहले ओएटे वियन 
जौर पैलरटाइन नामक दो साधारण पुस्तकागार खोले | 
किन्तु दुर्देककतसे दोनों ही यथाक्रम दाइट्स और 
कोनोंडिवस-राजके राजत्वफालमें जला दिये गये । 
अनन्तर टाइबिरियस, भेस्पेसियन, भौमिटियन, हाडियन 

(७) शाह, ॥ | जज 5. 7 फण,ए ऋआणा४ठ, 

४णे, ड!7. 6 


इनत्तात्तिरो पक । 

सप्नाद्‌ कनस्तात्ताइनने वमफ्रास उपकूलमें राजधानी 
वसा कर पुस्तक संभ्हदकी ओर विशेष ध्यान दिया | 
वें एकमात खुश्ान धर्मसाहित्यके बड़े प्रेमी थे, इसीसे 
उन्होंने ६६०० प्रन्थ संश्रह किये थे ।' केवल यही सब 
प्रन्थ संग्रह करनेका दूसरा यह भी कारण था, कि डाइ- 
ओछिशियनने खुषटधर्मसंक्रान्त अधिकांश पुस्तक नष्ट कर 
डाली थी । पखवत्ती राजाओंके उद्यमसे पुस्तकालयकी 
हि; मन कुछ तरकी हुई थी | जूलियन और थियोड़ोंसियसके 

(८) किसी छिसीफ। कहना है कि ६ठीं शतसन्तीर्य हे ख 

गे गरी-दि-ग्रे ठके आदेशमे वद् पुश्त छागार ध्वंधप्राप्त * हुआ ; 


किंतु गइ निवान्त अमूठक है। (लए 80५, 7०] जाए 
? 54.) ! 





डर 


विशेष उद्योगसे प्रायः एक छाख प्रन्‍्थ संणशद्वीत हुए 
अखियनकी सदायतासे निस्िविस नगरमें भी एक पुरुत- 
काछूय खोला गया था । ४७७ ई०में सम्नाद_ जेनो 
(897०/०' 200० )के राजत्वकालमें कनरुतान्तिनीपल- 
का पुस्तकालय अग्निदग्ध होने पर भी जनसाधारणके 
आग्रहसे उसकी पुनः स्थापना हुईं । 

जब खुएघर्मके प्रसारके साथ साथ खूथ्टान 
साहित्यका आदर बढ़ने;छगा, तव सभी धर्मप्रन्थोंका रक्षा- 
भार एकमाल गिर्जाधरके अधीन रहा । हरी शताद्दीमें 
जब जेरुसलेम नगरका भजनमन्दिर स्थापित हुआ, तब 
भ्रमेश्रन्थसम्वर्तित एफ पुस्तकालय उसके साथ जोड़ 
दिया गया, ईसा-धर्मप्रचारके अभिषायसे धीरे धीरे परत 
गिर्जाचरमों वा प्राम्पभजना-मन्दिरमें खु्धर्मप्रस्थके संग्रह- 
की व्यवस्था प्रवत्तित हुई थी । सिज्ञारिया नगरमें 
पस्फिकस्‌ ( ?&0.४।05 ) और युसिवियस_( 8५४६- 
७४७७ ) इस श्रेणोका एक बिख्यात पुस्तकागार स्थापित 
कर गये और हिपी ( 977० +-के गिर्जाम सेए्ट अयए्टा- 
इनने अपना पुस्तकारूय प्रदान किया। 

डक्त राजधानीके वाइज्ारिट्यम्‌ ( 8फ807४प० ) 
में उठ आनेसे साहित्यमण्डार उच्छुडुछा हो गया। 
बएडाल, गथ आदि असभ्य जातियोंके उपये,परि आकण 
इंटलीराज्य भी नष्ट ध्राय ही गया। इस समय इंटली- 
वासियोंके प्राण जोखिमम थे, इस कारण पूर्वतन विद्या- 
सुराग और पुस्तकालयको रक्षा उनके दृदयसे विलकुछ 
दूर द्वो गई थी । रोमक और श्रीक ठोगोंके परस्पर गन्थ- 
संग्रहर्म धिरक्त और खूश्थर्मके यूर्ण प्रादमचिसे पश्चिपत- 
खणडमें * ज७५६७७)७ ५७४४७ | घोर विप्लव उबस्थित 
हुआ और प्राचीन युगका इतिहास इसी समयसे छप्त- 
प्राय होने लगा । 


मध्यबुग । 

पाश्वात्य-जगतर्म साहित्यचर्चाका अवसाद होने 
भो खुदूर फारसीराज्य ( 090 )-में पुस्तकालय-प्रतिष्ठा- 
का उद्यम घटा नहीं था । पाव्छियस_ कन्सेण्टियस , ठोना 
न्सियस् फेरिओकस और थधिओडोरिक राजमन्ती कासि- 
थोडोस्स के पुस्वकालयका उल्लेख मिलता है। ध्थी 
शतान्दीमें गध आतिने भी उब्फिलससे खुष्टधर्मका मम 












पुर्तकानय 


जान फर पुस्तकालय खोलनेकी ओर विशेष ध्यान दिया। 
कासिभोडोरस_ द्वारा स्थापित क्रालार्वियाके पुस्तकालय- 
में प्रन्थादिकी लिपि करनेके लिये खुष्टान संन्यासोगण 
नियुक्त होते थे। 

इस समयसे विद्याशिक्षा धीरे घीरे धर्मप्रन्द्रिके 
अन्तभुक्त होती गई । विभिन्न दाशेनिक-सम्भदायके 
छोप होनेके कारण नाना स्थानोमें मठ स्थापित होने 
छगा-। अतः उस समय धर्म और ईश्वरतर्व जानतेकी 
थोड़ी वहुत विद्याकी आकोचना होती थी। 

यूरोपमहादेशसे ६ठीं और 3वीं शताब्दोमें आयरलेएड- 

मैं विद्यानुराग विरतृत हुआ और पन्यसंभ्रहक्ी प्रथा भरी 
प्रचारित होती देखी गई । ७परी शतादीमें राससवासी 
धिशोडर( ॥९०१०४४६ 0 88 शेमननगरीले 
कण्टर्वरी नगरमें अनेक पुस्तक छाये। इसके वाद आके 
विशप फ्गवर्ट अछकुइन, शालिमेन ( (॥]8॥92॥8 ), 
लपस शार्भाल, सार्लिमेनके पुत्र छुई, गार्वद और 
पोप सिल्मे्टर श्य आदि महात्मा दाद प्रतिष्ठित अनेक 
पुस्तकालयका उल्लेख देखनेमें आता है । चार्स दि 
वीह्ठके वाद ४थी वा ५ों शताब्दीमें एक्रमात मठ हो 
पुस्तकें संग्रह की जाती थीं। वेनिभिष्टाइन, अगष्िनियन 
और डोमिनिकन जादि विशिष्ट सश्थदायोंने पुस्तकालय 
संगठनमें विशेष उदारता दिलाई थी । सेण्ट वेनिदिक्त- 
के यत्नसे नवाधिष्ठित प्रत्येक मठमें धर्म सम्बन्धीय पुस्तक 
संग्रहमें विशेष औदाये देखा गया' था । 

फ्टूरी (6००), मेक (७३), सेए्ट गाल ( 85 
000), सेए्ट मौर (3४, ४००) सैण्ड जैनिभाईमी ( #ै, 
(७॥८४०४० ) सैण्ट भिषथर और सर  रिचार्ड विट्िटिन- 
निर्मित. प्र फायर-सस्यदायका पुस्तकालय उल्लेल- 
योग्य दै। 

अछावा इसके इटलिस्थ मोस्ट फेसिनों (/०४४ 
008970)-का पुस्तकालय धठो शतावदीले नाना प्रकार 
कए्ट फेलता हुआ आज भी विद्यमान है। (१०वीं 
शताब्दीमें मुगातोरोने जो बोबियों (5000० ) पुए्तका- 
छयकी तालिका प्रकाशित की, वह अन्त मीलनके पत्ती: 
सियन पुस्तकालयमें मिला दी गई। का दी गई ॥(६) पोस्पीसिया 


“तक कक आस, आता 8-9 


पुस्तेकांसय 


पुस्तकागारको ११वीं शताब्दीकी एक तालिका पाई 
गई है । (१०) 

फरासीराज्यमें फ्छूरी ( ?0४४:४ ), फलूनी (0०7९), 
सैर रिकार ( 5 हि०पृणांट० ) और कार्वी ( 00776 ) 
भादि स्थानीय मठोंमें अनेक पुरुतकोंका संग्रह था । पर- 
वर्त्ती समयमें १७६३ ई०को पलूरीकी पुस्तकांवलो ओलिन 
(0708॥8 ) पुस्तकालयमें मिला दी गई। कवींका 
ग्रन्थ संग्रह भी इसी प्रकार १६३८ ई०को सेण्ट जर्मन 
देस-प्र (90 धछणक्षंध "१68 77५8 ) नामक मठमें और 
१७६४ ई०को पारी नगरके जोतीय-पुस्तकालय और पीछे 
आमेन्‌ ( 87९78 ) पुस्तकागारमें मिल्ल गया। 


जमेन-देशरुथ फुल्दा (7070॥), कर्म (0077०), रिचह 
(६७०७७॥४7) और रुपनहिम (8/07॥2ं770) आदि मठा- 
गार ही प्रधान हैं। शालिमेन राजाके यत्नसे फुल्दा 
प्रतिष्ठित हुआ | एचट शार्मियसके अंध्यक्षतांकांलमें यहां 
चार सौ साधुसंन्यांसी ग्रन्थादि नकलमें नियुक्त थे। 
वैसर नदीके किनारे जो कर्भें-पुस्तकालय था, वह १८११ 
ई०में मार्ग विश्व-विद्यालयमें मिला दिया गया । रिचनौ 
पुस्तकागार तीस वर्षष्यापी युद्ध ( "%769 
ज़॥ )-में भस्मीभूत हुआ। श्ण्ोों शताव्दीमें जान 
द्विथिप ( 7०० ।७४०७ए७ )-के उद्यमसे रुपनहाइमकी 
प्रस्थेसंख्याकी बुद्धि हुईं। ८१६ ई०में प्रतिष्ठित सेण्ट 
गारू पुस्तकारूय आज भी वत्तमान है। 

इंजूलैएड-राज्यमें भी कण्टबेरी, यक, वारमाउथ्‌, हिदवी, 


* ग्लष्ठोनवारि, क्रयकैरएड, पिटरवरो और डाहम आदि स्थानों- 
में इस प्रकारके पुस्तकाऊ॒य थे । थियोडो और अगष्टाइन 
द्वारा श्रतिष्ठित कप्टवैरी ( ९॥लंतर ॥ापः्ली ) पुख्तका- 
गारका उक्लेख किया जा चुका है। <६७ ६०में डेन्स 
( 28068 )-के आक्रमणसे वीरमाउथका प्रन्थागार नष्ठ 
ही गया था। ऋयषलैंएड १०६१ ई०में जला दिया गंया । 
हिटवी ( १५वीं शताव्दो की ), पीटरवोी (१४वीं शताव्दी- 
की) ग्लाष्टोनवारी और डरहमकी पुस्तकतालिफा देखनेमें 
जाती है। ण्तन्निन साधुधडुम पुल्तक-संभ्रहके निर्द्रन 


(१०) ह जिष्यांग्राए फ्0प१७, णेष्फकू, ऊँ ॥! 











रै४३ 


स्वरुप और भी अनेक पुस्तकतालिका आविष्क्ृत 
हुई हैं ॥११) 

अरबज्ञातिके अम्युद्य पर साहित्यरूपी आकाशमें 
मैघमाला दिखाई देने ढगी। रणपिपाख्ठ और राज्य- 
लोलुप विधर्मी अरवियोने कभी भी ज्ञानोन्रतिका पृष्ठ 
पीषण नहीं किया, वरन, विज्ञादीय आक्रोश और युद्ध- 
विघ्ठवसे सैकड़ों वैदेशिक-अन्थ जला कर खाक कर विये 
गये | राज्य-जयकी लालसा जव प्रशमित हुईं तव खलीफा- 
राजाओंने शञानोन्‍्नति और विज्ञानचर्चाकी ओर विशेष 
ध्यान दिया । उनके राजत्वकालूमें पारससे ले कर 
पश्चिम स्पेनराज्य तक और उत्तरो-अफ्रिकार्मे जगह 
ज्ञगह साहित्य और विज्ञानचर्चाके लिये विश्वविद्यालय 
और पुस्तकालूय प्रतिष्ठित हुए थे। जब यूरोपकी पूरवतन 
सभ्यता एक तरहसे विल्लुप्त हो गई थी, उस समय पूर्वमें 
बागदाद और पश्चिममें कडोसा नगरने ही सुसलमानी 
अमलमे विद्यार्चाका ऊंचा स्थान पाया था। कायरो 
(0७४7० ) और लिपछी ( "५9०४ )-में भी पुस्तकालय 
थे । फतीमासम्पदायके ( शि6वप्रा88 9 ठैवीप०७ ) 
राजकीय पुस्तकालयमें भावः छाखसे अधिक अ्न्धों 
(238 )-का संग्रह था। ओमियदों ( 008ए9098 )- 
के संरक्षित स्पेन पुस्तकालयमें ६ छाख ग्रन्थ थे, ऐसा 
खुना जाता है। अएडलुसिया ( #70#पआ॥ )में प्रायः 
७० पुस्तकालय थे । अख्ववासी और तद्द'शीय स्पेनदेशीय 
मूरंगण ईसाइयॉकी तरह अपने अँपने मतावलस्वी धर्म- 
प्रन्थकी रक्षामें यत्नवान्‌ ये । धर्मपुस्तकके सिचा वें 
दूसरे दूसरे ग्रन्थसंग्रह नहीं करते ये। इस कारणं 
६७८ ई०में अलमनसोर ( 3]7६207 ) शजाने कडोंमा- 
के खुबहत्‌ पुस्तकालयकोी तहस नंदस कर डाला। 





(११) 27, 80087/9. गैं&760॥6, 0प्शत, 7६5, 
भादि महोदय द्वारा संगद्दीत पुष्तकालय स्थित और शक्षपाा 
570, ##बाणत, 7॥6 छे0एछ 75व्का छएा(8ए 
ओर )॥. ४७७75 आदि ग्रद्माशित ताहिा ही उसका 
गष्ाण | ब्थुनितदे हाजरोशा +डाए। प्री पतन] 


तीर मफ़ वा उवयाली 3 इस कप की न; सं 5 पद - 


द्द््षो जादी द्वे। 


बडेंढे 


अंरबवोंकी विद्योन्नति पर ईषान्वित हों वैज्ञयन्ती- 
चासी ( 89०७४०0० [द0778 ) शरीक छोगोंने भी 
साहित्यचर्चामें नच्र॒जीबन छाभ किया । दाशैनिक ल्यु 
( 7.9० ४॥७ ए|॥]080.00/ ) और कनस्वातिन पर्फिरों 
जेनिय्स ( 000660(708 200७00970 8९७४४ >-के 
उंद्यमले कनस्तान्तिनोपलछका पुस्तकारूय पुनः उच्नत दशा 
को प्राप्त हुआ । एथस्‌ और इजियनके मठागारमें नाना 
ग्रन्थोंकी वे परिश्रमसे नकल की गई थी। १४५३ ई०में 
कनखस्तान्तिनोपछका अधःपतन होने पर प्लोवियस 
( 8000॥6४७ ), फोरियस_ ( !?॥०#घ६ ), और खीडस 
( 8५१88 ) आदि अन्‍्थकारोंके सड्ुलित सुप्राचीन अन्य 
इदली आदि पश्चविमवत्ती राज्योंमें फैल गये। 
नव्ययुग । 
१४वीं शताब्दीमें यरोपखएडमें साहित्यालोचनका 
पुनजन्मकार (९0७३७ 2706 6000) उपस्थित हुआ। । 
१३७३ ई०में दम चार््सने ६१० अन्ध ले कर एक चिरः | 
स्थायी पुस्तकागारका सूत्रपात किया। अले आव 
वारबिंक १३१५ इई०में अपने पुस्तकालयकों वोर्डेस्ली । 
( 807009]७9 800०५ )-में दान कर गये । इसके बाद ! 
-रिचार्ड अद्भारमेल (रंजा॥व? 8 परा8००ए७७ ०६ 8प79, ह 
हतज़्वादे (७ कैश्ाए्थो०ए 80ते॑ छ2४४४४१०४ )-ने | 
आक्सफोर्डका डहम कालेज और पुस्तकालय खोला । | 
१४३६३ ई०में'कसिमों हि मेडेसी (0087॥0008 |४९०७) 
ने भिनिस नगरमें और पीछे फ्लोरेन्स ( ४१०४७०७ )-में 
मेडिसियन पुस्तकालय श्लोछा था । १४४६ ईश्में 
निकोलोी मिकोटोी (70००० फैं।00०॥ )-ने इटछोमें 
सबसे पहले साधारण पुस्तकालयकी प्रतिष्ठा की । फ्र ड._- 
रिक्त (00:४० ४ ए/७०४० )के पुस्तकागारकी कथा 
उनके प्रथम श्र धरक्षक भेस्पों सियानो ( (०७/४४७॥० )- 
के वर्णनसे ज्ञानी जाती है। - 
पूचसीाघ्नाज्य ( 8880800 0778 )-की राजधानी 
'कनस्तान्तिनोपछके अधःपतनके भयसे इंटलीकें राजाओं- 
के यत्नसे श्रीक परिडतगण आव्पस_ पर्वेतके अपर' पार- 
स्थित राज्योंमें जा कर रहने रगे। हाड़े रीराज-मेथियल, 
कर्विस ( 0४0088 00०५७ )-के यल्नसे ५० हजार 


प्रन्थ संरेद्ीत हुए ।. किन्तु डुर्माग्यवशतः १५२७ ईश्में | 


" धुस्तकालय॑ 


तुकोँके दार्थसे बुदा नंगरंके पतन पर उस्त प्रन्धागार 
समूछ उन्मूक्ित हुआ था। आज भी उनका भ्रन्थनिचय 
आपके किसी किसी पुस्तकालयकी शोभा बढ़ाता है। 
पंत मान युगके पुस्तकालयका उल्हेंस करनेमें 
१७५३ ई०कों अगरेज-राज द्वारा स्थापित वृटिश म्युज्ञियम 
( 87709 ४800) )-को ही सबके पहले स्थान द्या 
जा सकता है। अन्धाधिक्यमें फरासीराजधानी पारी- 
नंगरके विव्छिओथरेक नेशनल ( 90॥0०7०१४९० ए॥४०- 
४४) ०)ने ज्ञगतमें ऊ'चा स्थान तो पाया था, एर स्युजियम- 
की तरह सुप्रणालीबद्ध पुस्तकालय और कहीं भी देखने 
नहीं आता । अभी इस पुस्तकागारमें १०५०००७ मुद्रित 
और ५०००० हस्तलिखित ग्रन्थ हैं | १८३७ ६०में सर एप्टो- 
नियो पानिज्ञी ( 87 3070 ऐकषएं॑य्यं )-के तत्त्वाच- 
घधानसे तथा इजुखेण्डेश्वर (6९०४४ 7, एए छत ए) 
और तह शचासी महायुरुषोंके उद्यमसे इसकी प्न्थसंज्धां 
बहुत वढ़ गई । ,भिन्नदेशोय अ्रन्धोंके मध्य यहां १६ 
हज़ार हिम्र, २७ हजार चीन, १३ हजार संस्कृत, और 
पाली आदि विभिन्न भाषामं ( 070॥0) ॥80898826४ ) 
मुद्रित पुस्तक ५ हजार हैं। १८७६ ई०में संस्केत और 
पाली त्न्थकी तालिका प्रकाशित हुईं। अभी छूण्डन 
महानगरीमें ६२ प्रधान और साधारण पुस्तकारय देखे 
जाते हैं। लश्डन छोड़ कर पेट ब्रिटेन और जायलेएड 
राज्यके प्रधान प्रधान नगरमें प्रायः २८६ साधारण 
पुर्तकागार हैं। इनमें से पवार्डिव यु निवसिटी ( ६० 
हजार), वामिहम-फ्रि (१ लाख), केम्विज्च--द्रिनिटि कालेज 
( ६ हजार ) और केस्त्रिज युनिवर्सिटी (६ लाख ६ 
हजार ), डब्छिन--नेशनल (८५ हजार) और द्विनेंट 
कालेज (.१ लाख ६४ हजार ), एडिनवरा--एडभीकेद 
( २ छाख ६८ हजार ) और युनिवर्सिदी (१ छाख ४२ 
हजार ) ; ग्लासगो युनिवर्सिटी (१ लांख २५ हजार ) 
छौडस--लछीडस_ (८५ सा और 2४ 220 
प्र लाख' १० हजार ),. लूण्डन-लण्ड 
हा आफिस ( ८० हजार) और युनिवर्सीरी 
(१ लाख), मेज्वेषटसक्री पवलिक ( ८५ 6ेजार ) आक्स- 
फोर्ड-बीडलियन (४ छाख ३० हजार), सैस्टपड़ु,ज 
युनिवर्सिटी (६० इजार ) आदि प्रल्धालयोंकी न्यू" 
घिक पुस्तक संख्या दी गई। ह 


फरासीराज्यमें ज्ञगंत्‌का सवप्रधोन पुस्तकागार अब- 
स्थित है। पारीनगरके वित्लियोथिक नेशनल नामक 
पुस्तकालयमें २२६०००० पुस्तक और प्रायः ६२ हज़ार 
हस्तलिखित ग्रन्थ १८८० ई०के पहले विद्यमान थे। पर- 
वत्तीकालमें इसमें और भी कितने ग्रन्थ मिछा दिये गये । 
पुस्तक भिन्न यहां प्रायः १ छाख ४४ हजार मुंहापदक 
आदि और २९ लाख खोद्त चित्र ( £08/8४788 ) 
विद्यमान हैं। फरासीके राजन्यवर्ग और ख्यातनामा 
विद्वक्नके ऐेकान्तिक यत्ञसे इस जातिके पुस्तकागारकी 
ऐसी उन्नति हुई थी। असुसन्धित्सखु लेखकोंने शालि- 
प्रेत और चाढ्स दि-वोदडके संग्रदोत प्रन्थोंमे इस पुरुत- 
कालयका उल्लेख पाया है। बहुत गोंठमालके बाद ' 
राजा जान ( 478 ग7णंफओ, 6 छॉ8क-रिएं१09१8 
009#४० )-के राजत्वकालमें वित्लिओथेक डु-दाय | 
( छ9॥00॥०६४७ १7४ 80. नामसे इस विद्यामन्द्रिकी 
प्रकत ऐतिहासिक भित्ति स्थापित हुईं। विख्यात फरासी 
विप्ुच (06 १७४० प०९०पपणा )-के बाद ज्ञातीय 
एकतावद्ध फरासियोंने इस ग्रन्थालयकी उन्नति की और 
ध्यान दिया | इस कारण राष्ट्रविप्लव जातीय विद्यामन्दिर- 
का उत्कर्ष साधक हुआ था, इसमें सन्देद नहों। इसी 
समयसे इसका “37000076५४७ '४४६०॥&।८” नाम पड़ा 
था(१२)। प्रजञातन्त्रके पृष्ठपीषक और रणकेशरी नैपोलि- 
यनके अम्युत्थान पर तथा उनकी वदान्यतासे इस 
पुस्तकालयको विशेष श्रीवुद्धि देखी गई थी | उन्होंने 
अपने वाहुवलसे वर्लित, हनोमर पलोरेन्स, भेनिस, 
रोम, हेग आदि प्रधान प्रधान नगरोंसे पुस्तकालय उठा 
कर इसमें ज्ञोड दिया | केवछ फरासो राजधानी ही 
ऐसे विद्याहुशीलनका आदशेस्थल थी, सो नहीं, प्रत्येक 
फरासी-प्रदेशम॑ ( ?/0ए४॥॥068 ) ऐसी विद्योन्नतिका 
निद्शन पाया जाता है। जातीय-पुस्तकागार छोड़ कर 
पारी नगरमें और भी १४ साधारण पुस्तकालय हैं जिनमें 
(१२) इस छुबृदत पुस्तकालयकी पुल्तकुत लिका नहीं 
हैं। पढे नो छापी गई थी, उसझे पश्चाद्भागर्मे नूतन ग्रर्थ 
की तालिका संयोजित कर रखी गई हैं । १८०७ और १८४४ । 


ई«में यह्कांडी देस्कत और पाछी ग्रन्‍्थकी तालिहझा मुद्रित और 
प्रवाशितबुरं। -. 6. ४४... 
पृ०, जाए, 69 हु 








'[]॥8४8६7: (१ छाख ), 
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से 8, १8 # 8उइशाशे (२७ाख ६ हजार“) 0, 4० 
॥928/786 (१५३ छाख ), 
8, 8970, 9०7०४०7७ ( १ छाख २३ हजार ) और 
8, 06४ ए४ारणाशआं 0 ( १ लाख २६ हजार ) तथा दूसरे 
दूसरेमें अपेक्षाइत अव्पसंख्यक अ्न्थ हैं। सारे फरासी- 
राज्यमैं जो ७० विख्यात पुस्तकागार हैं, उनमें और भी 
१० लछाखसे ऊपर प्रन्धोंका संग्रह है। 

जर्मन-साम्नाज्यमें भी पुस्तकालयका अभाव नहीं है| 
१८७५ ई०में पक वालिन नगरमें हो ७२ पुस्तकालयोंकी 
रजिस्ट्री की गई थी। १६६१ ई०में जर्मनराज़ फ्रेडरिक- 
विलियम द्वारा प्रतिष्टित राजकीय पुस्तकालय ही. ( ए - 
एां8॥0७ 80४ ४४०८ ) सबसे वड़ा है। इसमें ७ छाख 
५० हज़ार द्ाथकी लिखी पुस्तकें मौजूद हैं । जर्मन राज्य- 
में विद्योन्नतिका जैसा पूर्णप्रभाव है, उससे यदि वहां 
छात्रों पुस्तकालयका होना सावित हो, तो आश्चर्य ही 
क्‍या! संस्कृत शास्््नत्थादिकी आलोचनामें जर्मनदेशने 
संसारमें ऊँचा स्थान पाया है। विद्योन्माद्से उल्छसित 
जमनोंने नगर नगरमें छक्षाधिकभ्रन्थयुक्त पुस्तकालय खोल 
कर जनसाधारणंमें अच्छा नामक माया है और वे अपने. 
देशका 'शर्मण्य” देश नाम रखनेमें भी कुरिठत नहीं होते। 
अगसवर्ग (१ छाख ५१ हजार ), वार्लिन युनिवर्सिटी 
( २ लाख १ हज़ार ), चन ( २ छाख ५१ हज़ार ), ब्रेमेन 
(१ लाख ), बेस्लू-युनिवर्सिटी (३ छाख ५४ हज़ार ), 
और विब्छियोथिक (२छाख्र २ हजार ), कालंश्रु (१) 
लाख ३६ हजार ), कासेल ( १ छाख ६७ हजार ), डार्म- 
उस (५ छाख ३ हजार ), डेसडेन (३ लाख ५७ हजार ) 
आलज्जेन (१ छात्र ४६ हजार ), फ्राइफोर्ट ( १ छाख 
५५ हजार ), फ्राइवर्ग (२ छाख ७१ इजार ), गिसेन ( १ 
छाख ६२ हजार ), गोथा (२ लाख ५१ हजार ), गटि- 
ब्जबन (४ लाख ५ हजार ), श्रीफसवाल्ड ( १ छाल 
२१ हजार ), हेलि (२ छाम्र २० हज़ार ), हम्वार्ग (६ छास 
५६ हजार, हनोभर १ लाख: ७४ हजार), हेडेलवर्ग ( ३ 
लाल ५ हजार ), जेना (१ छात्र ८० हजार ), काएलठ 
(१ छाख ८४ हजार ), कोनिगसवर्ग (१ छात्र ८8 
हजार ), लिपसिक-विब्छिओथिक ( १ छाल २ ह॒ज्ञार है 


, झौर युनिवर्सिटी ( ५छाल ४ हजार ), छुबेक (१००४५०), 
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मेहिश्जेन (१लछाज २ हमार), मेज (१ ढाख़ ५२ 
हजार ), मार्यंग, (१ छात्र ४० हजार) मेनिश्ञन ( १ छाख 
६० हजार ), म्यू निचविब्छिओथिक ( १ छाख २६ हजार); 
और यूनिवर्सिशे (३ छाख २५ हजार ) सुनध्र 
( १ छाख २४ हजार ) ओदडेनलग (१ लाख ), 
रह्टक (१ छाख 8१ हजार), स्टसबर्ग (५लाख १३ 
हजार ) रुटादगा्ट (४ लाख २६ हमार ), 'डरविष्जेन 
(२ छाख ३८ हजार ), वाइमर (१ छाख ८९ हजार ), 
वाइसबेडेन ( लाखसे ऊपर ) उसफेन्बुटक ( ३ छाख 
१० हजार ), ऊर्जवर्ग (३ छाख २ हजार ), और क्‍ 
हड्डूरी तथा खीजलैएड मिलता कर छाखले ऊपर, प्रन्ध- 
युक्त और भी अनेक पुस्तकालय देखे जाते हैं। इनमेंसे 
बुदापेस्त महानगरीमें जो पुस्तकालय प्रतिष्ठित हैं उसमें 
४ लाख पुस्तक और ६३ दजार हस्तलिखित अन्य 
















आमेका (१), मुर्सिस्‌ (१), च्युवीलैष्ड (२) 
दक्षिण अफ्रिका ( ४) और तासमानिया आदि अंगरेज्ी 
उपनिवेशमें ( २), अमैरिकाके युक्तराज्यमें ( ८३), तथा 
दक्षिण अप्रेरिकाके आर्जएटाइन रिपव्छिक (३), प्रेजिल 
(१) चीडी (१) मेक्सिको (५), निकादरगीआ 
(१), पेरू (१) चारगुई (१) और भेनिज्वुणला (१)। 
उपसीक्त राज्योंके साधारण: पुस्तकाऊयकी ज्ो संख्या 
निरदिष्ट हुई, कालपभावसे उनका यथेट परिवर्त्तन हो गया 
है तथा और भी कितने नये पुश्तकागार प्रतिष्ठित हुए हैं 
जिनका प्रकृत तत्त्व मालूम नहीं रहनेके कारण पूर्वों- 
लिखित वेशस्थित पुर्तकालयोंके नाम और पुस्तक 
तालिका नहीं दी गई । 

वर्तमानकारुमें उक्त देशोंके सर्वप्रधाव पुश्तकालयको 
प्न्थसंख्या इस प्रकार है-- .. 


मौजद हैं। किन्तु आज चादिस वर्षोसे उन सव प्न्धा- | देश अगर मा 
लयमें और भी कितनो नई प्रकाशित पुस्तकें तथा ग्रन्थ | खीजलैंण्ड दासेल.. १ लाख ३४ हमार 
संगृददोत हुए हैं उसका ठीक ठीक पता नहीं चछता। | इढाढी फोॉफेस . 8 ५७५ हबार - 

रूसराजधानी सेण्टपिटर्सबर्ग नगरमें जगतका श्रेष्ठ  हालैण्ड दिशेण. २७४ » 
तुतोग् पुस्तकागार अवस्थित है। यदांकी इम्पिरियल- | डेस्माक कोॉपेनदेगेन ५ #६ 5 
पबल्धिक छामजेरीमें १० छाख मुद्रित और २६ हजार'हस्त- आइसलैण्ड शेकजविक्‌ हे 
लिखित पुस्तक, २० हजार मानचित्र, ७१ दजार फोटोचित नारवे खुध्याना २ » कट ॥ 
४२ हजार ओटोग्राफ और प्राया ५ हजार सनद्‌ संयह्दीत | खीडैन धक्रहछम, २ +७८ ४ 
हैं। अछावा इसके डर्पाट (१ छाल ४४ हजार ), हेल-। स्पेत मादिड 8४ ४२0 ४ 
सिफर (१ लाख ४8० हज्ञार॥) काइफ (१ छाब ९? पुर्तयाल लिसवन १ आर » 
हजार), मौस्कोगालिट्‌जिन म्युजियम (३७ाल ५ इजाए ) | ग्रीस आयेन्स १ ऋषदे आ 
और युनिवससिदी ( १ छाल ७० हजार ), सेश्टपिट्लेंव्ग - | इजिप्त कायोया 8२९ #% 
साईनस एकाडमी ( १ छाख ५० हजार ) और युनिवर्सिदी अई लिया मेलवोणे करे # 
(१ छाज ३६ हजार ) आदि पुस्तकालयोंकी अन्थसंज्या | गया जाजंटाउन श्ण 9 
आजसे २० बर्ष पहलेकी तालिका देख कर लिखी गई है। | कनाडा , अदोया २ की 
अभी और भी कितनी चुद्धि हुए होगी मालूम नहीं । मारिसस हि दा 

करासी (७१) जमेन (६७% आध्विवा-हल्जरी न्‍्युजिलेण्ड दत १ 

कैपककोनी केपटाउन. रे दैजार 


(५६), खीजलेण्ड ( १८) इटाली (७8 ), दालैए्ड 
(६), डेन्माक ( ४) आइसलैए्ड (२) नारवे (३); 
खीडेन ( ३ ), स्पेन ( १६), पर्तेगाल (६ ), प्रीस (९) 
रूसिया (१३), आदि:-यूरोपीय राज्यमें; इजिप (१) 
आदेलिया (५३, इंव्शियायना (१), कनाडा.($% 


तासमातिया होवार्टदाउन ६ हजार 


थुनाइटेडप्टेट दोएन.. 8 लेख 
हक . 3 छाख २७ हजार 


अे्याइन रिप.. व्युनिह॒पत. $7 इन 


पुस्तकालय 


प्रेजिल 

चीली सेण्डियागों ६० हजार 
मेक्सिको मेक्सिको. १ छाख 

पेरू ढिमा ३५ हजार 
पिकारगोआ मेनागोआ १५ हजार 
उरुगुई मसण्दिमिडो १७ हजार 
भेतिश्वचिडला काराकाश २६ दृज्ञार 


पहले ही लिखा ज्ञा चुका है, कि वाविलोनोय राज्यमें , 
विद्याकी अच्छो आछोचना होती थी, किन्तु प्रप्राणाभाव- । 
से इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। सम्यति वक्त | 
राज्यके निप्पुरनगरमें जगतका सर्वश्रेष्ठ और सुप्राचीन । 
पुस्तकालय आविष्कृत हुआ है जिसमें डेढ़ छाखसे ऊपर ' 


फलक पाये गये हैं । इनमेंसे जिन सत्तरह हजार फलकों- 
का पाठोद्धार छुआ है, उन्हें पढ़नेसे मालूम होता है, कि 


फलकोंमें इतिहास, शब्द्विद्या, साहित्य, पुराण, व्याकरण ' 
अमिधान, विज्ञान और गणितशास्त्र लिखे हुए हैं । उनमें- : 


सभो ईसा जन्मके २२८० वर्ष पहलेके लिखे हुए हैं. 
ऐसा अनुमान किया ज्ञाता है। सम्भबतः उन सबका 
उद्धार द्वो जानेसे प्राचीन हिन्दूगौरवका निदर्शन पाया 
जायगा | 


काल्य प्रतिष्ठित हैं। चीन-साम्राज्यमें ईसा जन्मके वहुत 
वर्ष पहले पुस्तकादि लिखनेको प्रथा प्रचलित थी 
भरत | 
पहले ही कहा गया है, कि भारतवासी सभी दिनोंसे 
उस्तकका आद्र करते आये हैं | पुस्तककों यदि उनका 
उपास्य-देवता कई, तो अत्युक्ति नहीं | आज भी भारतके 
नाना स्थानोंमें किसो किसी अन्थकी नित्य पूजा हुआ 
करती है। माधके महीनेमें सरखती-पूजाक दिन ग्रहरुथ- 
के दी अपने संगृहीत श्रन्थोंकी देवी सरखतीरूपमें पूजा 
करते हैं। 
पहलेसे ही भारतीय मठ वा धर्ममन्दिरमें नाना पन्ध 
संग्रद्दीत और रक्षित द्वोते थे । नालन्दाकी श्रन्थकुरीको 
कथा ऊपरमें लिखी जा चुकी है। नालन्दाके निकट्वत्तों 
: औदन्तपुरी नामक स्थानमें ( वत्तमान विहारमें ) पाल- 


राजाओंके समय हजारों वौद्धप््थ संगरदीत थे। (मिनहज्ञ- | 





भारत, चोन और जापान राज्यमें जगह जगह पुस्त- । 


२४७ 


राइयोजेनिरी १ लाख २१ हजार | को तवकात-इ#नासिरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि 


महम्मद-ई-वखतियारने ज़व विद्वार पर आक्रमण किया, 
उस समय भी यहां वौद्धोंका विश्वविद्यालय और वहु- 
संज्यक श्रमणोंका वास था। उस विश्वविद्याल्यमें 
हजारों ग्रन्थ देख कर मुसलमान छोग चमत्कृत हुए थे । 
उन्होंने सभो अन्थोंका मर्म जाननेके लिये किसी परिडत- 
को बुला भेज्ञा, पर उसके पहले ही मुसलमानींके कराल 
कृपाणसे सम श्रम्णगण यमपुर भेज दिये गये थे । 

मुसलमानी आक्रमणसे विहारका वह असूल्य वौद्ध- 
अन्थाकयय विलुप्त हो! गया था। मुसलमानोंके कराल 
ग्राससे ज्ञो वच गये थे उनमेंसें कोई कोई प्राणतुल्य 'धर्म- 
ग्रन्थ ले कर नेपाछकों भाग गये । आज भो नेपालसे वे 
सव धाचोन श्रन्थ वाहर होते हैं। 

केबल महम्मद-इ-वक्ियारके आक्रमणसे ही नहीं, 
दूसरे दूसरे मुसल्मानोंके उपयंपरि आक्रमणसे कितने 
अमूल्य अन्धाऊय विध्चस्त हुए हैं, उसको इयचा नहीं । 
तारीख-इ-फिरिस्ता पढ़नेसे मालूम होता है, कि फिरोज- 
तुगछकने जब नगरकोंट पर आक्रमण किया, उस समय 
ज्वालामुखोके मन्द्रिमें एक उत्कृष्ट शन्थकुदी थी। उस 
कुटीमें फिरोजने १३०० हिन्दूम्नन्थ पाये थे जिनमेंसे 
उन्होंने दर्शन, ज्योतिष और ज्ञातक-सम्बस्धीय क्रिसी 
किसी प्रन्थका पारसोीमें अनुवाद कराया था | 

तुझुकूइ-वावरी नामक मुसलूमरानी इतिहासमें छिखा 
है, कि सन्नाद्‌ वावर गाजी खाँकी अन्धकुरीमें वहुसंज्यक 
धर्मतत्त्व-सम्वन्धीय भ्रन्थ देख कर विमोहित हुए थे। 

आईन-इ-अकवरीमें लिखा है, कि अकवर वादशाहके भी 
एक चुद्दत्‌ पुस्तकालय था | वह पुस्तकालय सात खण्डॉमें 
विभक्त था जो फिर गद्य, पद्य, हिन्दी, पारसी, श्रीक, 
काश्मीरो, अरवी इत्यादि पृथक खण्डोंमें सञ्ञित रहते थे । 
अकवरने जिस प्रकार विभिन्न भाषाके प्रन्थोंका पारसी- 

में अजुवाद करा कर ग्रन्धालयकी शोभा बढ़ाई थी, दीपू 
खुलतान भो उसी प्रकार नाना देशोंसे अमूल्य पारसी 
प्रन्थोंका संग्रह कर अपने पुस्तकाछयमें रख गये । उनके 
अधःपतनके वाद थे सव अमूल्य अ्न्थ बृरिशगवर्मेरटके 
हाथ छगे हैं। उनमेंसे अनेक ग्रन्थ आंज भी कलकतें- 
की एशियादिक-सोसाइटीमें देखे जाते हैं। 


बे ईप 


आधुनिक काले हिन्दू राजाओंके मध्य जो संस्कृत वि / 
दल्तबारा संग्रह कर चिरस्मरणीय हुए हैं, उनमेंसे पल (५ प्रदेश अहृप्दावाद, पाटन, 
तझीरराज शरभोजी और नेपालरू-राजका नाम' विशेष 'स्वानोंमें सूरत, पूना, चासिक, कोल्हापुर, भरोच आदि 
इस्लेख योग्य है। खुना जाता है, कि १७वों शताब्दीसे नाना स्थानों हस्तलिखित ग्रन्थोंको ग्रन्यकुटी है। इन 
तज्ोस्टजने अन्यस अहमें वड़ी चेश की थी। शरभोज्ी- पास मध्य अहमदाबाद, पादन और काजे 
के समय उसके पुस्तकालयमें २५ हजारसे आवक हरेंत. मो हो पका वहुतसे जैन-पुस्तकालय देखे जाते हैं। जैनयतियाँ- 
लिखित प्रन्थ मौजूद थे । आज भी तश्नीरराज़के पुस्तका- लक जहाँ जहां विध्ाम किया था, उसे 
लयमें अठारह हजारसे ऊपर हस्तलिखित 0 कर बे उपाश्रय कहते हैं। ऐसे उपाध्रयें जैन-घर्त- 
विद्यमान हैं। थे सब श्रत्थ देववागरी, नन्दिनागरी, नम यत्षले रखे हुए हैं। गुजरातकों प्रायीन राज़- 
कणाड़ी, तैलडरी, उड़िया आदि ताना अध्टरॉमें लिखे हु हे ६0823 इस प्रकारके ११ और अहमवाबादमें 
है। इस प्रकारके बहुस ज्यक अन्य भारतवर्ष और | तीन पाक अल जब आप 
कहीं भी नहीं हैं । हज्ारसे उपर और हेमचस्द्सण्डारमें प्रायः चार 

प्ेपाद १--नैपालके राजकीय पुरुतकालयमें प्रायः ८ कह रकम है। इन दी उपाध्रयसे (१६वीं 
हजार हस्तलिखित अन्य सशद्दीत हैं तथा आज भी | चच्छमस्डार्मी लि कं है है 
सप्रइकाये च रहा है। इस वरतजाकयोँ एबी मर कै अ! 5 चैनासाय हेमचसकी लिखी 
हों शाव्दीके िजे हुए हस्त्िपि विद्यमान हैं। देते | संस्कत बी हा पल के 

सुपराचोन तथा सं .प्रन्थ और कहीं है द्वारा संग न्रन्थ 
ब ३ रत वौद्ध-प्रन्थ और कहदं भी देखनेमें | देखे जाते हैं। 

काश्मीर ।--काश्मीरके पुस्तकालयमें भी नाना भाषा- पं #्टकडिकक यहांका सामरी-राजपुल्त- 
में छिखित प्रायः दृश हजारसे ऊपर ग्रन्थ हैं जिनमैंसे कालय वब्टेसयीग्य है. । यहां संस्कृत और वाक्षिणात्य- 
कुछ दुआप्य संख्छत ग्रत्थ भी हैं। ऐसे सूल्वात ही लो शो वहुत-सी हस्तंलिपियां पाई 
प्रन्‍्थ और कहों भी नहीं मिलते ९१) बात हे । 

राजपताना ।--राजपूतानेके सामन्तराजाओंके धरमें : हि :-महिसुस्यज द्वारा श्रतिष्ठित सरखती- 
भी वहुस'ख्यक प्रस्थोंका स प्र है। इनमेंसे जयपुण, भरडारमं प्रायः ५ इजारसे ऊपर दस्तलिखित प्रत्थ 
प्ेचार, अलवार, बीकानेर, जसलमीर; कौटा, वूदों भौर संगीत हुए हैं। महिसुरके अन्तगंत शड़े रिके शहुरा- 
इन्दीरका पुश्तकालय उब्लेखयोग्य है। चार्य-खामीमठमेँ भी दरों संस्कृत पोथिया हैँ। 

युक्तादेश “#ह्युक्तप्रदेशके मध्य काशीभामम ही तब्जौर ।--तश्ञीर-राजपुश्तकार्ूयकी कथा पहएे दी 
सबसे अधिक सर प्रस्थोंका सं प्रह देखा जावा है। | हिलीजा चुकी है। “एतह्धित तशोर/जिलेंें गज्ञाधर8९ 
काशीधामका गवर्ेश्ट सरुछृत कालेज, काशीराजका गोबिन्दपुर, कुम्मघोणम्‌, मश्लारडु५ चेदारण्य, नागपइन 
पुस्तकालय और फचि हरिश्चकका पुस्तकालय उल्ठेल- है “53०77 
बपहै। _ ->्कफ 

# अभी नेपाकसे ६वीं ज्ञेर जय घतानरीमे जिलित 
संल्ृत तान्निक ग्रन्थ बंगाल-गवर्गेए्टने उभई किये हैं । 
ए६66 ४, रे, पुद्राधुए/8387 8880॥7"8 08 8|०४06 रण 
ऐक्‍क्कए जीशआ३, पी०!भे: 

५१) 79: फामदो8 ह०एणॉ४. 
(0॥8०६५० कण्षापपो। ह98 इृश्न्य । 






















(२) युक्अदैशमें ग्मेणटड़े भविशुपे पणिहत देबौप्रथादने 
जो संश्कृत ग्रयोंकी तालिका प्रदाधित की है; उप इंव 
आठ्चटके बहुसंदुयक छोटे होटे पुस्तकाक्मोंढा प्रस्वात पाया 
जाता हैं। 

( 0/: छप०५ 07 2 ०४४४४४००, 90, #॥4- 
ग्रवेक्ाएआ भावि गरा पकाटित उेस्कत पुस्तक -विगरणी 


- इषटन्व 


क्व; ऐ शिंशिए8 
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आदि माना स्थानोंमें छोटी - छोटी प्रन्थ-कुटियां देखी 
'ज्ञाती हैं। इनमेंसे पुदुकोरंकां राजपुस्तकालय उल्लेख 
योग्य हैं। 
ब्रिवांकुइ :--लिवांकुड़-महाराजके पुस्तकालयमें भी 
कई हजार हस्तलिपियां देखी जाती हैं । उपरोक्त स्थान 
छोड़ कर कास्वनीका मन्दिर, मदुरा जिलेका शिवगड्ढा 
और शमनाथमठ, विशाजपत्तन जिलेमें विजयनगराधिप- 
का पुस्तकालय और बोविलीका राजपुस्तकालय, दक्षिण- 
आकटका चिदस्वर, कोयस्व॒रतरका कुमारलिज्गु और राज- 
पुस्तकालय उल्लेखयोग्य है। (४)... 
ब॑गालजदेश0 [--कलकत्तेकी एशियादिक सोसाइटी 
और वहां रक्षित बड़ारू-गवर्मेण्टका संस्कृत पुस्तकालय, 
कलफत्तेका संस्कत कालेज, . राजारधाकास्तदेवका 
पुस्तकालय, महाराज यतीन्द्रमोहनठाकुरका पुस्तकालय 
उल्केलयोग्य है। एशियाटिक-सोसाइटी और ततसंलिप्त 
बज़ाल-गवर्मण्टको संग्रहीत संस्छत हस्तलिपि प्रायः ८ 
हजारसे अधिक हैं और पारसी ग्रन्थकी संख्या भी प्रायः 
4 हजार होगी। संस्कृत कालेजमें प्रायः ४ हजार हस्त- 
छिपि हें । 
भारतवषके नाना स्थानोमें अन्धोंका संभ्रह रहने पर 
भी प्रधान प्रधान दो एक राजपुस्तकालूय छोड़ कर और 
किसी भी पुस्तकालयकी तालिका नद्दीं मिलती । इसीसे 
आजुमानिक प्रन्थ-संख्या नहीं लिखी गई। 
बज़गलके नाना स्थानोमें अज्ररेज-आगमनके वहुत 
पहलेके वहुसंज्यक वज्ुभाषामें लिखित श्रन्थ देखे ज्ञाते 
हैं। पक मात्र विभ्वकोष-कार्यालयमें ही हजारसे ऊपर 
वज्जुभाबामें लिखित पुस्तकोंका संभह है | 
“« वत्तम्रान मुद्रित अन्धके पुस्तकाल्यमें वड़ोदाके 
गायकबाइका' पुस्तकालय और कलफतेकी इस्पीरियल 
लाइज्लरो सबसे वड़ी है। इन दो स्थानोंमें सभी प्रकारफे 
जितने प्रन्थ हैं, . उनकी संख्या ५० हकारसे ऊपर हो 
- सकती हैं, कम नहीं। . | 
ऋालब हैं| 07, 0.90४8 (॥806प० ए ६06 छक्ताइ- 
४६ आ88 था 5807रतक् पावर गौर 0७ मप्ाछलारर 
90000(3 रण 6 5शाररप६ ज88, दष्चवब्य | 
पएछ, डाए, 68 
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_ कलकत्तेका, इम्पिरियक लाइब्रेरी, वस्बईकों ख्याल 
( ०) थे ) एशियाटिक-खीसाइटी, प्रेसिडेन्सी कालेज, 
संस्कृत कालेज, ढाकेका नार्थब्र॒क हा, कोचविहारका 
राजपुस्तकाढूय, लिपुरा महाराजकी स्थापित लाइब्रेरी, 
जयपुरका राजपुस्तकालूय, काशीकी कालेज छाझ्ज़रो' 
और पूनाके डेक्ान कालेजकी राइव्र रो द्वी उल्लेखयोग्य 
है। उन सव पुस्तकालयमें हजारों मुद्रित अन्य हैं । 
पुरतकरक्षाकी ब्यवस्था | 
साधारण पुस्तकागार कैसा होनेसे सवोका सुविधा- 
जनक ही सकता है, इस विपयर्म परिचालक समितिका 
लक्ष्य रखना उचित है । प्रत्येक पुस्तकालयमें पाठागार 
( ह680॥08 70078 ), अन्यग्रृहू (900४-70078 ) , 
कर्मगृह ( ५४ ००४६-०००० ) और वृफ्तरखाता ( 008 ) 
आविका रहना. आवश्यक है | पाठ्यृहका आयतन 
अपेक्षाकृत वड़ा होना चाहिये। जिससे अनेक आदमी 
एक साथ पढ़ सके, इसके लिये सेज् ( 700!9 ) और 
कु्सी (00०४) घरकों सबज्नित रखना उचित है। खद्ेश 
और भिन्नदेशीय सनामधन्य पुरुषके चित्र (१8४0 ४॥8»), 
प्रतिकृति ( 8056 ०६ 3॥४6०४ ) आदि द्वारा घरकी शोभा 
बढ़ानी चाहिये । कारण, उन्हें देख कर कोमल हृदय 
मानवमावको ही 'महाजनगत पन्था”को आकांक्षा उत्पस्न 
दी सकती है। सभी घरोंकी कुछ, गरम रखता जरूरी 
है । मेज अथवा वाहरकी ठंढसे पुस्तकालयकी चिशेष 
क्षति होनेकी सभावना है | ठढेढ छगनेसे सेड्फ, अल- 
मारी, चुककेश, आदिमें घुन (97॥/6-0॥0) छूग सकता 
है। वाहरकी उंढ़ले पुस्तकादिमें एक प्रकारका कीड़ा 
उत्पन्न होता है जो पुस्तकको काट कर विलकुछ वेरवाद 
कर देता दै। इन सव क्षयकारोी कीटोंके कारनेसे पुस्तक- 
को वचानेके लिये घरमें ताप देना आवश्यक है। ह्ीम, 
सनलाइस्गैस (89४॥80॥ 85 8९00) वा बैनहिम (800- 
( ॥०0 ॥88 ) प्रकाश द्वारा घरकी वायु उत्तप्त रखनो 
चाहिये। वत्तमान चैथू तिक प्रकाश भी पुस्तकको रक्षा- 
में विशेष उपकारी है। एतक्निन्न प्रत्येक भन्थर्में नोमके 
पत्तें, नेषधालिन वा तार्पिन दे कर रखनेसे कुछ समय 
तकके लिये कोटदंशनसे उस की रप्षाकी जा सकती है। 
काष्टनिमित अलमारी, सेदफ, बुककेश आादिफे वद्लेमें 
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कलईदार छोहे ( ७५एथ75९) ॥7०॥ ) ज्ञादि धातु चा्‌ 
, इलेड-निमित सेदफ हो पुरुतकराक्षाका विशेष उपकारों 
, माना गया है ।(१) कारण, उसमें घुन लगनेकी सम्भावना 
_नहीं-रहती । रेक ( ऐ&०६ ) अथवा सेल्फमें पुस्तकों 
,. खजा कर रखनेसे भी स्चदा सतर्फ़ रहना उचित है ताकि | 
धूछ पड़ कर वह नए न हो जाय। अलमारी, दराज | 
., अथवा ग्छासकेशमें भी प्रन्धादिकों सजा कर रख सकते 
हैं, पर वहुतेरे इसे पसन्द नहीं करते | कांचमें आवद्ध | है। जलवायुका उत्ताप और गैसका प्रकाश मोरो्ो 
रहनेले सम्भव है, कि गरमीके मारे कागज खराब ही | चमड़े को विशेष क्षति नहीं कर सकता | भेलम (४)७श) 
सकता है और काठ अथवा किसी प्रकारके अखच्छ | परिष्कृत बछड़ेका चम्रड़ा सबसे दृढ़ और दीधकाल 
आच्छादनसे उसका सम्मुख द्वार आवद्ध रहनेके कारण | स्थायी दै । किन्तु सव प्रकारके फार्मोमें घह उतना 
पुस्तक-निर्वाचनमें जनसाधारणको अखुविधा होती है। , उपयोगी नहीं है । पर्यायक्रासे कफ, रुसिया,बेसिल, 
यदि किसी पाठकों कोई एक ग्रन्थ देखना हो, तो | रोयन, बुकरम, सूती कपड़े, लिनोलियम, क्रेटोन और 
पहले डस पुस्तकके श्रेणीगत नम्बर और अन्थकारका | कागजादि द्वाय पुस्तक वंधाई ज्ञा सकतो है। किस्तु उन- 
नाम्र वतला कर प्रन्थरक्षकसे वह पुस्तक मांगे। प्रस्थरक्षक का स्थायित्वकाल भी उसी प्रकार पर्यायानुुयायी ज्ञानना 
भी पुस्तकतालिका देख कर साहू तिक चिह्ाजुमार पहले | चाहिये। रंगका विचार करके देखनेसे नोल और सब्ज, 
सेल्फनिर्याचन करे । पीछे नियमाजुक्मसे सज्ञित ग्रन्थ । छाल, काला, ओलीम और ब्राउन वण ही प्रशस्त है | 
बाहर निकाल कर प्रार्थीके हाथमें दे दे । किन्तु वह अन्य | एक पुस्तकके सभो खण्ड ( ४०|५४४७७ ) पक वर्णके होने 
'घुस्तकालयमें सन्निवेशित है वा नहीं, उसे जाननेका पहले | चाहिये, ऐसा होनेसे उसको पहचान सहजमें भा जाती 
कोई सहज उपाय नहीं था । इसमें पाठक और पुस्तक- है। दुष्प्रप्प और वहुमूल्य अन्धोंकी वंधाईके सम्वन्धमें 
रक्षक दोनोंका ही वहुत समय नष्ट हो जाया करता था। विशेष दृष्टि रखना कर्तव्य है । साधारण पुस्तकों 
पीछे 'इण्डिकेटर' ( )00०४०7 )-प्रधाका उद्धावन हो | 'हाफ वाउणड' करानेसे काम चल सकता है परन्तु जो 
जञानेसे पुस्तक-निर्वाचनमें वड़ो खुविधा हो गई है। मि० | अन्य ढुष्प्राप्प और हिल । है उसे 'चमड़ें द्वारा छुल- 
मै (वर्ण मइस्डिकेटर), मि० इलियद, मि० राइट | वाउण्ड करना आव शत 
मं की मसल प्रथाका अवलम्बन करनेसे जिद्दवार पुस्तकोंकों विभिन्न भागोमे है करके 
सभी आदमी यह काम कर सकते हैं । अन्थसक्षकॉंको | सजाना उचित है। यथा--साहित्य, मद # हा 
सुविधाके छिये मि० पार (7, 0, शह० )अवक्तित, |. ( 3पे०पीकाओ ) नाठक (॥)0ा 2 ; हर को 
'कार्डडेजर ( 0भप-०१8० ) प्रशस्त है। १9 ) नवन्यास और उपन्यास, 70:४8) ई 0णां- 
( 8०५9 , जीवतच्च (2०००४), पक्षीतत्त्त (00 
__र््््जज ४ ऐ 
(१) डा० आकलेशड-3द्‌।वित १ ड.झिक, आइगन हुई: हक शक के कक हिना हक 
ह र्गो श॑ और तोंक्स ( 07:89 .न्‍का | तत्त्व, अस्थितत््व(९४०००४१ ) ४ 
केश, मि० भागोंका बुकके गैर तई गणित, रेखागणित, ज्यामिति, परिमिति, खास्थ्यरक्षा, 
बुककैश वल्ठेखगोग्य है । वुस्‍्त शकय और तईगा।धीन 00 शक और सैपन्य ( !वल्‍वींथ॥० ) विज्ञान ( भा" 
विस्तृत विषरण है. छतेज्रक्ा0, ध०००॥8 ग।एाबाएंक्ष | आयुर्वेद ह हि न जम परा्षणर ) 
| "॥लागहशा।8 पैश' |. ९६ था 87(8 है: तत्व ( ५ 
(। 856 ), 9७, ?९९६६०0५४-हत ह ९88८ कक बाम | रेबवरतस्व ( '%०ण० १४ ), धर्मशास्त वा ह्वृति 
53 ल की यल की औए टिका एव उप । ( 7प्रतंशुश ए्वं०००० ) आईव. ( 70४ )स्थापत्यविध्रा 
ग्रंथ देखने योग्य दे । । 2 
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इसके बाद पुस्तककी बंधाई है.। जितनी ही प्त्क्ष्ठ 
वंधाई होगी, भ्रत्थ भो उतने ही दिन तक स्थायी होगा । 
अच्छी बंधाई करनेमें यह निश्चय है, खचे भधिक 
पढ़ें गा, पर अभीका अधिक व्यय भविष्यमें थोड़ा 
दिखाई पड़े गा,। कारण, उसे दूसरी वार बंघानेकी 
जरूरत नहीं होगी । मोरोक्ों ( ॥०79७०० ), चमहे 
से पुस्तक बंधाना सर्वाड्रसुन्दर और. दीघस्थायी द्वोता 
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पुस्तकालय 


और भार्क्र्य ( 4.7०000008% का 4६ ए इल्पाए- | 
प्रा वएंत एशॉध। ) द्शनशास्त्न ( 0080/॥$ ) ! 
भूगोल ( 96087%|४४ ', जीवनी. छ03ए% ५ 
शब्दविया ( 70089 ), वाणिज्य ( 0070) 706 ), 
सम्ाज-नीति (3902० ०९५४ ) कृषिविया (व ९पाँप्रा'8) 
और अव्यक भड्ड| द्वारा लिखनविद्या ( ?0९००४६४/४- 
ए॥४ ) आदि विभिन्न विषयक पअन्‍न्थोंकों सिन्‍न भिन्‍न 
सेद्फर्म सन्निबेश करना आवश्यक है। पुस्तक सजाने- 
की चार प्रणाली हैं.:--(१) आकृति--समान आकृतकी | 
पुस्तकोंकों सेल्फके एक खानेमें रखनेसे झुन्दुर दिखाई देता 
है, (२) प्रन्धकारका नाम--अकारादि ऋमसे अंन्थकर्ताका 
नाम लिपिवद्ध करके उनकी वनाई प्रुरुतकोंको १-३ 
नम्वर्क्मसे सजाना, ( ३) विषय--अर्थात्‌ भूगोल, इति- 
हास, ज्यामिति, पदार्थविद्या (संब्रपा॥] फ्ोगो०४०.४5 , | 
'रसायन ( 0॥0॥3६7४ ) आदिकी वेषयिक पृथकता देख 
कर सेब्फमें संज्याक्रमसे उनका संस्थान और (8) प्रामि- | 
खीकारके वाद दी निरुपित नम्बर वैंठा कर उसे सेल्फमें 
रखना अथवा उपरोक्त दों प्रकारकी प्रथाके भंचुस्तार 
उन्हें सजाना। पहले विषयका सकृुंत और पोछे 
तदह्विभागीय चिह्न बैठा कर नम्बर देनेसे पुस्तक-निर्वाचन- | 
में वड़ी छुविधा हो सकती है । जैसे, ज्यामितिको भडु- 
विद्या ( अश्क।०॥४४०३ ,का तृतीय स्थान देना होगा 
भर्थात पहले अड्डुगणित ( 3४0४धव7४०७ ), वीजगणित ह 
(१926०७७) और पीछे ज्यामिति, यह खाभाविक विज्ञान | 
( >(७७०) ऐथं४॥८९ ) का एक अण है। इस प्रकार । 
ज्यामितिको पहले विज्ञानका अंशभूत करके उसे अड्ड- | 
विद्याका तृतीय स्थान दे, पीछे १, २, ३ नं० ऋमसे उसे 
सजावे। इस सम्बन्ध ड्युये ( ९) )/0०5 ) 
साहवका मत जनसाधारणके प्रहणीय-है। पारी नगर- | 
का 'विव्लिओोथिक नेशनल' नामक पुस्तकालूयका इति- | 
हास ( 930078 08 7४7०८ ) और भैषज्य सम्बन्धीय | 
( *५४१७८॥७ ) प्रभ्धावलीका सुसमावेश ( 0॥83आ॥04- + 
६० ) ज्गतका एक आव्शस्थल है। | 
पुस्तकोंके अपने शयने शालागत .अड्डुमें निवद्ध हों. | 
जानेसे उसकी एक “ताकिफा अवश्य वनानी चाहिये। || 
कारच, वहःतालिका देख कर अन्धरक्षक और पाठक दोभों | 
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को हो पुस्तक-निर्वांचन और ग्रहणमें खुबिधा होंगी। 
जिस पुस्तकालयमें तालिका नहीं है, वहां पुस्तक 
निकालनेमें वड़ी दिक्कत होती है। ऐसे पुस्तकालयको 
यदि पुर्तकोंका ढेंर कहें, तो कोई अत्युक्ति नहीं। 
पुस्तकालयकी प्रतिष्ठा ही जव जनसाधारणके उपकारके 
लिये है, तव ऐसा कार्य ही क्‍यों किया जाय जिससे 
लोगोंकों अछुविधा हों। तालिकासे पहले पुस्तकके 
नाम, पन्थकार और किस चिपयका प्रन्थ है, यह जाना 
जाता है। हम छोगोंके देशमें जहां साधारण पाठ्य- 
पुस्तकागार है, वहां जैसी ताछिका प्रचलित है, उसमें 
काव्य नारकादि मेद्से अ्न्थविभाग करके अकारादि 
क्रमसे श्रन्थ और अ्रन्थकर्त्ताके नाम निर्द्धारित हुए हैं। 
किन्तु जहां अनेक पुस्तक हैं, वहां यह सड्डीण प्रथा काम 
नहीं देती । जहां छाखसे ऊपर पुस्तक हैं, वेसे ही स्थानमें 
ग्रन्थकरत्ताओंके नाम-निर्वाचनमें अकारादि ऋपमसे ग्न्थादि- 
को तालिका सन्निवेश करनी होती है, ऐसा होनेसे कोई 
गोलमाल होनेकी सम्भावना नहीं रहतो | 
इन सव कार्योंकी देख-रेख करनेके लिये एक भअन्थ- 
रक्षक ( 7/0700१४॥ )-का रहना जरूरी है । थे ही ध्यक्ति 
ग्रन्थरक्षक हो सकते हैं, जो ज्ञानो, कर्मठ, सुचिवेचक तथा 
नाना भाषा और शा्तरोसे ज्ञानकार हों। कारण, उनसे 
किसी आवश्यकीय विपयके प्रश्न वा यथायथ उत्तर पाया 
जाता है। सभी विषयो?्भ पारदर्शी श्रन्थरक्षक ही 
जनसाधारणके प्रियभाजन हो सकते हैं। ग्राहककी 
इच्छानुसार पुस्तकको अलमारी आदिसे वाहर निकालना 
उनका काम नहीं है। ज्ञो श्राहककों पुस्तक देते हैं, 
उन्हें [55078 ०४०७ कहते हैं। न्‍ 
पुस्तक-तालिका! ( 0५४9|०2४९ ) बनानेमें निम्त- 
लिखित ६ विषय रह सकते हैं-( १ ) अमुक 
प्रन्थकारकी अमुक पुस्तक है वा नहीं ? (२) अप्लुक 
प्रव्धकारकी बनाई हुई कौन कौन पुस्तक है? (३) 
अमुक ग्रन्थ पुस्तकालयमें है, वा नहीं! (४) अप्तुक 
विषयक वा घटनासमाश्रित कोई पुस्तक अन्यालूयमें मिंल 
सकती दे वा नहीं ? (५) अपुकके कौन कौन थ्रन्य है ? 
(६) किसी विशिष्ट सम्प्रदाय वा भाषाके सम्बन्ध 
कितनी पुख्तक मिल्ठ सकती हैं ? जिस प्रन्‍्थले उक्त 


र्श्२ 


प्रश्नोंका प्रक्त उत्तर मिल,जाता है, उंसीकों पुर्तक- 
तांलिका कहते हैं। इस कारण किसी पुस्तकागारमें 
(३) और (३), किंसोमें (३) किसीमें (४) वा (५) 
ले कर तालिका वनाई जाती है । फिन्तु चाहे जो हो, 
विषयगत हो, ग्र'थ-नामगत हो वा प्रन्थकत्तों नामगत हो 
सभी अकारादिक्रममसे ( 3/080९॥४८४)|ए ) सजल्ित 
होती हैं। तालिका छंपवानेंमें खच तो होता है, पर 
उसके व्यवहारमें उतना कष्ट नहीं होता । दस्तलिखित 
तालिकामें अन्धकों वाहर निकाछ लेना वड़ा कठिन है। 
तालिकाकी वार वार छपवाना अच्छा नहीं; क्‍योंकि महिने 
दो महिनेके वाद जव ज़व-फिर नये ग्रन्थ संयोजित होते 
हैं, तब उसमें वड़ी दिक्कत द्वोंतो है | 

बत्तेमान प्रथासे जो सब तालिकाए' प्रस्तुत हुई हैं, 
उनमें ग्रन्थकर्ता और अ्रन्थवर्णित विषयोंका मूलांश 
लिपिवद्ध हुआ है । भ्रन्थ और सामान्यतः तद्॒णित 
विषय मालूम हो जानेसे पाठक सहजमें समर सकेंगे, 
कि उसमें उसकी लेख्य प्रतिपोषक कोई घटना लिखो है 
वा नहीं । 

कार्यप्रणाली. ( 4ैतापरं४४०7-) ही. पुस्त- 
कारूयका प्रधान अड्ू है। जिससे प्राहक् और समय 
महोदय संतुष्ट रहें तथा उन्हें इच्छानुसार ग्न्थादि पढ़ने- 
को मिलते रहें, इस विषय पर परिचालक-समितिकी दृष्टि 
रहना उचित है। जिससे आयब्यपका हिसाव साफ रहे 
और प्रतिमास नये नये प्रन्थ खरीदनेका छुमवन्ध हो, 
इसके प्रति भी लक्ष्य रखना क्तव्यहै । अन्धादिमें घूछ 
न पड़े, धूल भाड़ते समय जिससे कर्मचारिगण उनके 
पृष्ठ न फाड़ डाले, इस विवयमें भी द्वष्टि रखना आवश्यक 
है। सालमें शरे वार प्रन्थसंख्या ( 8००८ ) निर्द्धारित 
करना कर्त्तव्य है । जव कोई नई पुस्तक पुस्तकालय 
में आबे, तव कुछ दिनके लिये उसे सवके सामने रख दे 
जिससे सभी प्राहक उस नई पुस्तककों पढ़ सके । 
स्तर उसमें पुस्तकालयका नाम, नंस्‍्तरर आदि चिपका 
कर अरमारीमें यथास्थान पर रख दे । पुस्तकांलयसे 
प्राइककी पुस्तक देने वा उसे वापिस लछेनेमें साफ साफ 
हिसाव रखना आवश्यक है। प्राहक, जब तक पुस्तक 
रुखनेकां नियम छें। तव . तक॑ उसे अपने पास रख कर 


पुस्तकालम्न-पृछ 


वापस कर दे। पुस्तकालयको रक्षा दर द्ालतसे करना 
चाहिये, नहीं तो सम्भव है, कि आहक या सम्य मद्दोद्यके 


हाथसे पुस्तक नष्ट भी दो सकती है । 

पुस्तकालयकी 
आग लगनेसे वचानेके लिये वहां एक जरूयन्त्र (0७० ७)- 
का रहना नितानत आवश्यक है | ह 


पुस्तकी ( स'० स्थरी० ) पुस्तक, पोथी | 
पुस्तमय ( स'० लि० ) वस्वरचिंत । 


कली (स० ख्रो० ) शिम्बीलताभेद्‌, एक प्रकारकी 
म। 


पुस्फुत ( स० पु० ) फुसफुस रोग । 
पुस्फुसश्वासक--( !०)0॥8६0, ) वह ञो 
फुस हारा सांस लेता है। 

पुहकर ( हिं० पु० ) पुष्कर देख्ली। 

पुहकरमूल ( हिं० पु० ) पु७रमूल देखो | 

पुदाना (हिं० क्रि० ) प्रथित कराना, पिरोनेका कार 
कराना, गुथवाना । 

पुहुप (हिं? पु० ) पुष्प, फूल । . 

पुहुमी ( हिं० स्री० ) पृथ्वी, भूमि; 

पुहुरेलु ( हिं० पु० ) पुष्परेणु, फूलकी धूल; पराग। 

पुहुची ( हि ख्ली० ) पृथिवी, भूमि । 

पू.या ( हिं० पु० ) १ सीपका कीड़ा । ( ख्री* ) ६ सपेरोंका 
वाजा, महुवर | 

पू'छ ( हिं० ख्री० ) १ छांगूल, पुच्छ, ज॑न्तुओं, पह्षिय 
कीड़ों आदिके शरीरमें सिस्से आरम्भ मान कर सबसे 
अन्तिम या पिछला भाग, ढुम । मजुध्योंसे भिन्न प्राणियी- 
के शरीरका वह गावढ़मा भाग जी गुद्मागके ऊपर 
रीढ़की हड्ीकी सन्धिमें या उससे निकल कर नीचेकी 
ओर कुछ दूर तक रस्बा चला /जाता है। सिंध 
भिन्न जीचोंकी पूछें भिन्न आकारकी होती है। पर 
सभीकी पूछे' उनके श॒दमागके ऊपरसे ही शुरू दोती 
हैं । सरींसप वर्गके जीवोंकी ढुम रद को हड्ढीकी सीधमें 
आगेकी ओर अधिकाधिक पतली होती हुई चली ज्ञातीं 
हैं। मछलीकी पू/छ उसके उर्द्रभागके नीचेका पतला 
भाग है। अधिकांश मछलियोंकी पूछके अन्तर्म पर 
होते हैं । पक्षियोंकी पूछ परोंका पक्र शु्ठा होती है। 
इसका अन्तिम भाग अधिक फैला हुआ और कक 
संकुचित होता है। . कोड़ीकी पछ उनके | 


हामे फुस- 


पू छगच्छ--पगसएड 


और पीछेका सुकोला भाग है। मिड्कका डंक उसको 
पू'छसे ही निकलता है। स्तनपायी जन्तुऑमेंसे कुछ- 
को पू'छ उनके शेष शरीरके वरावर या उससे भी अधिक 
लम्बी होती है; यथा लंगूरकी पूछ । इस वर्गके प्रायः 
सभी जोवोंकी पूंछ पर वाल नहीं होते ; रोए' होते हैं । 
पर हां, किसी किसीकी पृू'छके अंन्तमें वालोंका एक 
गुच्छा होता है । घोड़े की पू'छ पर सर्वत्र बड़े बड़े 
वाल होते हैं।... 

२ किसा पदार्थके पीछेका भाग । ३ जो किसोके 

पोछे या साथ रहे; पिछलग, पुछल्ा । 

पूछगच्छ ( हिं? पु० ) पूछपन्‍्छ देखो । 

पूछड्ठी ( हिं० खी० ) १ लांगूल, पुच्छ, पूछ। २ नालेमें 
चढ़ावके आगे आगे चलनेचाला पानो । 

पूछताछ ( हिं० स्त्री० ) पूछत छ दे हो । 

पूछना ( हिं० क्रि० ) पूछना देखो । 

पूछपांछ (हिं० स्मों० ) पृद्रपांछ दे वो । 

पूछलतारा ( हिं० पु० ) केतु देखो । 

पूजना ( ६० क्रि3 ) नये वन्द्रकों पकडना | 

पूजोी ( हिं० खो० ) १ वह धन जिससे कोई कारोबार 
शुरू किया गया हो या चलता हो, वह घन या रुपया 
जो किसी व्यापार अथवा व्यवसायमें लगाया गया हो; 
किसो दूकाव, कोठो, कारखाने, वेंक आदिकों निम्ञको 
चर या अचर संप्पत्ति, सूलधन। २ किसी व्येक्तियां 
संमुदायका ऐसा समरुंत घन जिसे वह किसी व्यवसाय 
या कालमें लगा सके। निवोहकी आवश्यक्ृतासे अधिक 
घन या सामग्री, सश्चित घन; सम्पत्ति, जमा | ३ रुपया- 
पैसा, धन । 8४ किसी विषयर्में किसीका परिज्ञान या 
ज्ञानकारो, किसो विषयर्मं किसीकी सोमथ्ये या व । ५ 
समूह, एुज, ढेर । 

पूछ (हिं० ख्रो० ) पीठ । 

पूआ ( हिं० पु० ) मालपुआ, एक प्रकारकी पूरी जो आटेको 
शुड्ध या चोनोके रसमें घोल कर धोमें छानो ज्ञाती है। 
संवादके लिये इसमें कतरे हुए मेये भो छोड़ते हैं । 

पूली--दोआवके अन्तगंत भैपुरोके एक प्रसिद्ध कवि। 
रंगमंग १७४६ ई०मे इनका जन्प-हुआ था। है 
पूरा ( सं० छो० ) पूयते मुननेनेति पू-यन किश् (छांपूं:. 
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खण्डिब्यः कित। डण्‌ ११२३ ) है गवाककड, खुपारों- 
का फल । पर्याय्-पूगक ड, चिझ्रणी, चिका, चिक्र ग, 
सोच्णक, उद्दे ग, क्रमुकफल इत्यादि । 
विशेष गुवाक शब्दरे देखो । 

इसका गुण-- कफ और पितनाशक, रुक, वफत्र- 
क्लेद्मलनाशक, कयाय भौर कुछ मधुर और सारक है। 
(वुश्नतपुत्र० 8९ अ०)। अक्िखंदिताके मतसे यह 
कय मधुर अर्थात्‌ पहले कबाय पोछे मधुझ भेदक, 
वित्त और कफनाशक है। पक्क पूगफल वातवद्ध क, 
रुक, भेदून, कफनाशक, गुर, अभिव्यन्दि, मधुर, बहि- 
नाशक होता है। प्रथत्र वर्षका पूग वियत॒ल्य, द्वितोय- 
का भेवक और दुर्जर तथा तृतीयादि' वर्षका खुघातुल्य 
रसायन है । 

२ अड्डोर, ढेरा। ३ परवलवुक्ष, कुल । ४ शह- 
तूतका पेड़ ५छतद। ६ मभाव। ७ कर्टक्रोवृक्ष, 
एक प्रकारकी कदेरी । ८ समूह, बुन्द, ढेर । 


पूगक्ृत ( स'० लि० ) ख्तूवाकारमें स्थापित, जो टीलेके 


आकारका हो । २ सगद्दोत, इकठ्ठा किया हुआ, राशि, 
ढेर। 


पूगलण्ड ( स'० पु०) औषधवबिशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 


खुपारीका चूण 5२ सेर, दूध १६ सेर, चोनो १५॥ सेर, 
धो ५२ सेर; इन सव द्॒व्योंकी एक साथ पाक कर उपयुक्त 
समयमें गुड़त्वकू, तेजपत्र, इायचो, नाग्रेश्वर, लिकटु, 
लबडू, रकचन्दून, जदामांसो, तालीशपत्र, पग्मवीज, 
नोलछु थिं, बंशलों बन, सिंवाड़,, जोर, भूमिकुमाएड, 
गोक्ष, शतबूलो, मालतोवुष्प, आम्रलकोी और कपूर 
प्रत्येक 8 तोछा ले कर यथाविधि पाक करे | बाद एक , 
स्तिग्ध भाए्डमें इसे रख छोड़े । इसकी सेवनमाला एक '* 
तोला है। तब रोगोके अवस्थानुसार इससे कम ज्यादा 
हो सकता है। इसका सेवन करनेसे सव प्रकारके शूल, 
वमि, अम्लपित्त, ह्दाह, प्रमि, मूर्च्छा, आमवात, मेदो- 
विकार, प्लीह्य पाण्डु, अश्मरो और मूलकूच्छ विन्रष् 
होता है। यह खएड अत्यन्त रसायन, शुक्रद्धक और 
पुष्टिकारक है। इसके सेवनसे बन्ध्या पुत्र और बुद्ध 
ध्यक्ति तरुणता लाभ करते हैं | शूछरोगमें यह राभवाण , 


है ह्दी हे |. हि [ सैषज्य एनी 6 शुलरोग[धि० ) ५५ 


रेट 


पूगपात्र ( सं० क्लौ० ) पूगरुष दल्तचवितपूगरसस्य आधार- 
भूत॑ पालं। पूगपीठ, पीकदान। इसका पर्याय--फरू- 
बक है। रे 

पूगपीठ ( सं० की० ) पूगरुय दनन्‍्तचवितपूगरसख्य पीठ- 
माधारपात्र' | . निप्टीचनपाल, पूगपात, पीकदान, उगाल 
दान | पर्याय--कटकोल, पतदुअ्रह । 

पूंगपुष्पिका ( सं० स््री० ) पूगसहितः पुष्पमत्रेति पूगपुष्प- 
कपू। कापि अतइत्ये । विवाहसम्बन्धि पुष्पतास्वूल | 
विवाहेसम्बन्ध स्थिर हो जाने पर ज्ञो पुष्प सहित पान 
दिया जाता है, उसे पूर्गवुष्पिका कहते हैं । दूसरा नाम 
कुहलि भी है। | 

पूगफल ( सं० क्लो० ) पूगत्य गुवाकसु्य फल । गुवाक- 
फल, खुपारी । (7 देखो । 

पूगमण्ड (सं० पु०) पक्षवुक्ष, पाकड़का पेड़ । 

पूगरोट ( सं० पु० ) पूगवुक्ष इब रोव्यति, द्वीप्यते प्रकाशते 
इति रुटः अच | १ हिन्तालचुक्ष, एक प्रकारका ताड़ 
२ खजू रविशेष, एक जातिकी खजूर। इस शब्दका 
'धवृगबोर! ऐसा पाठ भी देखा जाता है। 

पूगवुक्ष ( सं० पु० ) ऋम॒वुक्ष, खुपारीका पेड़ । 

पुगिन्‌ ( सं०,पु० ) गरवाकवुक्ष, खुपारोका पेड़ । 

पूगी (०० स््री० ) खुपारी । 

पूंणीफल , सं० की ) गुवाक, खुपारी । 

पूग्य (सं० लि०) पूणे भव, दिगादित्वात्‌ यत्‌ ! (पा 
४।३४४ ) पूगमव, पूर्योत्पन्न, खुपारीसे जो उत्पन्न ही । 
पूडाइ--मन्द्राज प्रदेशके अर्काट जिलान्तगंत, अकांदसे 8 
मोल पूर्वदक्षिण, पाछार-आनिकटके समोयमें अवस्थित 
एक अति प्राचीन श्राम। प्राचीन चोलराज-निर्मित भर- 
दाजेम्बरके मन्दिर्के लिये. ही यह स्थान- प्रसिद्ध हे । 
आदकाडू, वा छः वनोंमें जो छः प्रधान मन्दिर हैं उनमें- 
सै-भरानिश्वरका मन्दिर भी एक है । 

पुड्ुरण (,से० पु०.) सामान्य वस्र, कपड़ा । 

पूछ ( सं० ख्ी०) १ जिज्ञासा, पूछनेका भाव। + 
आदर, आवभगत, खातिर इज्ञत। रे खोज, चाह, तलूव, 
जरूरत | ४ मे दो हि 

गा (हिं० खी० ) पूछताछ दुख! । 
शक ( हिं० खी० ) अछेसखथान वा कांच पुडतोए 


एगपात्र--पजनी 


जिज्ञासा, किसो वातका पता छगानेके लिए वार वार प्रश्न 
करना या पूछना, वातचोत करके किसी विपयमें खोज । 

पूछना. ( हिं० क्रि० ) १ जिज्ञासा करना, कोई वात ज्ानने- . 
को इच्छासे सवाल करना, कोई वात द्रियाफ्त करना। 
२ किसो ध्यक्तिके प्रति सत्कारके सामान्य भाव प्रकट 
करना, किसीका कुशल, रुथान आदि - पूछना, या , उससे 
बैठने आदिके लिए कहना, सम्बोधन करना । ३ सहांयता 
करनेकी इच्छासे किसीका हाल जाननेकी चेष्टा करना, 
खोज खबर लेना । ४ ध्योन.देनां; दोफना। ५ भाव्र' 
करना, गुण या मूल्य जानना, कद करना |! **' 

पूछपाछ ( हिं० ख्री० ) पूछताछ देखों । 

पूछाताछो ( हिं० स््री० ) पूछापाही देखो १ 

पूछापाछी ( हिं० स््री० ) पूछनेकी क्रिया या भात्‌.। 

पूज ( हिं० पु० ) १ देवता। (खो० ) २ खत्तियों आदिम 
वह गणेशपूजन जो यज्ञोपषीत, विवाह आदि शुभ कर्मोके 
पहले होता है। (बि० ) ६ पूजनीय, पूजनेयोग्य । 

पूज़क (सं० लि०) पूजयतीति पूज-ण्छुलू | पूजाकर्ता, पूजा 
करनेवाला, वह जो पूजा न॑ करे। दा 

पूजन ( सं० को० ) पूज-भावेव्युद्‌ । १ पूजा, अर्चना, 
देवताकी सेवा और बन्दना। पूजा देखो। २ सम्मान, 
आद्र, खातिरदारों। की 

पूजना ( हिं० क्रि० ) १ भक्ति या श्रद्धांके साथ किसीकी , 
सेवा करना, किसीको प्रसन्‍न या परितुष्ट करनेके -लिए 
कोई कार्य करना, आदर सत्कार करना। २ईश/्वर या किसी 
देवी देवताके प्रति श्रद्धा, सम्मान, विनय और समर्पणका 
भाव प्रकट करनेवाला कार्य करना, आराधना करता, 

अर्चना करना। ३ बन्दना करना, सम्मान करवा बड़ 
मानना, सिर कुकाना। ४ रिसवत देना, घुस देना। 
५ नया बन्द्र पकड़ना। ६ आस पासके धरातलके 

, समान हों जाना, गहराईका भरता या वरावर हो जाना। * 
जैसे, गडढा पूजना, धाव पूजना । ७ पूरा" होना, वरावर 

: हो जाना, कभी न रेंह आना । जैसे, यह क्षति यो:द्वाति 
इस जम्मममें तो नहीं पूज़ने की | ८ सम्रात् होना, बोतना । 
६ चुकता होना, पटना । यथा, ऋण पजना । 


हनी सी।-को? ) फल पति परतकर्मि व्यू /ह 


पूजनीय--पूना 


६ चटका। २ जह्दत्त गहस्थित शकुनि, विहज्जूम-स्त्री- 
विशेष + 
राजा ब्रह्मतत्तके धरमें पूजनी नामक एक पक्षों था। 
पक ही समयरमें राजा भौर उस शकुनिके पुत्र हुए | ; 
वाद राजाने उस शकुनिके पुत्रकों मार डाला । शक्कुनिने ' 
शोक और कोधसे अधीर हो कर उस राजपुब्रको भांखे 
उपाय लीं । 
इस पूजनी ओर बह्यदत्तका संबराद प्रह्ममारतमें 
शान्तिपवके १३६ अध्यायमें विस्तृतभावसे लिखा है | 
पूजनीय ( सं० ल्वि० ) पूज-अनीयर । १ आराध्य, अर्च- 
नीय, पूजनेयोग्य। २ आदरणीय, सम्मानयोग्य । 
पूजमान ( हिं० चि० ) पूजनोय, पूज्य । 
पूजय्रित्‌ ( सं० लि० ) पूजि-ठच । पूजक, पूजा करनेवाला । 
पूजा (स० स््री०) पूजनमिति पूज़-अडः « चिवतिपूजि 
क्थिकुम्विचचसच | ग् रेःः॥६०५ ) ततथ्टाप्‌। १ पूजन, 
भचेना, आराधना | ईश्वर या किसी देवी देवताके प्रति . 
भ्रद्धा, विनय, सभ्गान और समर्पणका भाव प्रकट करने- 
वाला कार्य, पूजा कहलाता है। पययि नम्स्था, अय- 
चिति, सपर्या, अची, अहंणा, चुति । 
सभी धम्मेशाखीमें पूजाकी व्यवस्था लिखी है। अति ; 
, स'क्षित भावमें उसकी आलोचना नोचे को गई है। ! 
देवपूजक पहले स्नान, शिखिवन्धन कर हस्तपादादि | 
उत्तमरूपसे धो कछे'। वाद हाथमें कुश छे कर आसन । 
पर पूच या उत्तरमुख बैठ आचमनपूर्वक यथाविधान पूजा | 


करे | 
पद्चोपचार, दशोपचार और पोडशोपचार प्रभ्नति । 
द्वारा देवपूजा करनो चाहिए। 


पूजाका साधारण विधान [-पूजा करनेमे पहले 
ऋष्यादिनयास, करशुद्धि अर्थात्‌ भजः और कराडून्यास, 
अंगुलि तथा ध्यापकन्पास, हृदादिन्यास, तालूत॒य, दिग- 
बन्धन भोर प्राणायाम करना चाहिये। वादमें मिस 
देवताकी पूजा करनी हो, उसका ध्यान, पाद्ादि द्वारा 
पूजा और जप करके पूजा समाप्त करनी होतो है। 
गनध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेचसे जो पूजा को 
जातो ई उसे पतद्चोपचार, जिसमें इन पांचोंके सिच्रा पाय 
अध्ये, आचमनोय, मधुपरू भोर आयमन भो दो वह 





। 


ब्रश 


दर्शोपचार तथा जिसमें उक्त दशके भतिरिक्त आसन, 


खाग्रत, ज्ञान, बेसन और भाभरण हो वह पोड़शापचार 
क्रहछाती है। 

अन्यविश्व पोड़शीपचाए--पाद्य, अध्यें, आचमनीय, 
छ्लान, वसन, भूषण, गनन्‍्ध, पुण्प, धूप, दीप, नेवेद्य, 
आचमन, ताम्पूल, अर्चना, स्तोत्र, तबेग और श्रणाप्र । 

अष्टादशोपचार--आासन, खागत, पाद्य, अध्य, जाच- 

मनीय, स्लान, चस्म, उपयोत, भूपण, गन्ध, पु" धूप, दीप, 
अन्न, दर्पण, माल्यालुझेपन, प्रणाम और विसर्जन | 

पटन्रिंशत्‌ अर्थात्‌ छत्तोस उपचार--आसन, भध्य- 
घन, उद्ध्तन, निरुक्षण, सम्भाजन, सर्पिरादिस्तपन, भावा- 
हन, पाद्य, अर्ध्य, आचमनोय, स्तानीय, मधुपर्, पुनराच- 
मनोय, चस््र तथा यक्ञोपवीत, अलड्भार, गन्ध, पु"्प, धृप, 
दीप, ताम्पूछ, नेवेद्, पुष्पमाला, अनुलेपन, शय्यां, चामर- 
ब्यजन, आदर्शदर्शन, नमस्कार, नत्तन, गीतबाद्य, मान, 
स्तुति, होम, प्रदृक्षिण, दन्‍तकाए-प्रदान और देव-विसजेन | 

शक्ति-विपयमें चतुःपश्टि (६४ ) उपचार--१ आसना- 
रोहण, २ खुगन्धि नैछाभ्यड्र, ३ मजझनशाल्प्रवेशन, ४ 
मजनमणिपीठोपचेशन, ५ दिव्यम्वानोय, ५ उद्दचन, ७ 
उणोदक स्थान, ८ कनक-फऋछसस्थित सकल तीर्थाभिषेक, 
६ ध्ोतवस््परिमाजंन, १० अरुण दुकूलपरिधान, ११ 


अरुण दुकूबोत्तरोय, १२९ आलेपम्रएडपप्येशन, 
१३ आलेपमभणिपीठोपवेशन, १४ चन्दन, अगुरु, 
कुंकुस, कपूर, कघ्तूरोी, रोचना और दिव्ययन्धि 


द्वारा सर्वाड्राहुलेपन, १५ केशकलापमें काछागुरु, धृप, 
मलिका, माछती, जातो, चम्पक, अशोक, शतपत, पूण 
कुहरी, पुन्नाग, पश्चति सब ऋतृत्पन्नवुष्प द्वारा म्रादयभूषण, 
१६ भूपणनस्डपत)्रवेशन, २७ भूबणनणिपोठो पव्रैशन, १८ 
नवमणिमुकुय, १६ चन्द्रशकट, २० सोमन्तसिन्दर, २२ 
तिलकरल, २२ काछाजन, २३ कर्णपालोयुगढू, २४ नासा- 
भरण, २५ अधरयावक, २६ प्रथनभूपण, २७ ऋतकचित्र- 
पदक, ३८ महापदक, २६ मुक्ताचलि, ३० एकावलि, ३१ 
देवच्छन्दक, ३३ फेयूरयुगलचतुएय, ३३ चलयावलि, ३४ 
ऊमिकाबलि, ३५ काग्ोदाम, ३६ करिसूत्र, ३७ शोभाख्या- 
भरण, ३८ पादकस्क, ३६ रज़नूपुर, ४० पादागुरीयक, ४१ 
एक द्वाथमें पाश, ४२ दूसरेमें अंकुश, ४३ तोसरेमें पुण्डक्ष - 


१४२ 


'चाप, ४४ चौथेमें पुष्पवाण, ४५ मारणिक्यपाडुका, ४६ 


आवरण-देवताके साथ सिहासनारोहण, ४७ कामेशबर- 
पर्यडुनेपवेशन, ४८ अद्वताशव-चघक, ४६ आचमनीय, ५० 
कपूंरवरिका, ५१ आनन्द, उछास, विकास और हास, ५२ 
मजूलारातिक, ५३ शवेतच्छत, ५४ चामरयुगल, ५७० दर्पण, 
५६ तालवुन्त, ५७ गन्ध, ५८ पुष्प, ५६ धूप, ६० दीप, ६१ 
नैदेच, ६२ पुनराचमनीय, ६३ तास्वूल, ६४ बन्दन । 
जिनको जैसा विभव है, वे उसीके अनुसार पद्च 
आदिसे ले कर उक्त सभी उपचारों छावारा देवपूजा करें | 
वित्तकी शठता कर देवपूजामें उपचारहीन होनेसे देव- 
पूजाका फल नहीं मिलता, चर उससे अनिष्ट हो होता 
है। अतः करापि वित्तशाध्य करना उचित नहीं । अशौ- 
चादि होनेसे देवपूजा' नहीं करनी चाहिये । 
“अशुचिन महामायाँ पूजयेत्‌ तु कदाचन | 
अवश्यन्तु स्मेरेन्मंत्र सोइतिभक्तियुतों नरः ॥ 
दनन्‍्तरक्तों समुत्पन्ने स्मरणथ्थ न विद्यते | 
सर्वेपामैव मन्त्राणां स्मरणान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥” इत्यादि 
(घलिकि पु० ५४ अ० ) 
अशुचि अवस्थामें देवपूजा करना उचित नहीं; 


द किन्तु शुच्ि हो कर पूजा का जा सकती है। जनन वा 


मरणाशौचमम देवपूजा विधेय नहों है, परन्तु अत्यन्त भक्ति- 
परायण होनेसे मन्त्र स्मरण कर सकता है। दाँतसे लेहू 
निकलने प< मन्तस्मरण भी निषेध है। शरीरसे रक्तल्लाच 
होनेसे, क्षौरकरम और मैथुनादिके बाद देवपूजा नहीं करनो 
चाहिये। महागुरुनिपातमें , एक चर्षंके मध्य अर्थात्‌ 
सपिस्डीकरण नहीं होनेसे देवपूजाका अधिकारों नहीं 
हो सकता। 

वैदिक कार्यमें त्राह्यण छा कर देवपूजा कर सकते हैं, 
किन्तु तान्लिक कार्यमें तब्त्रामुसार दोक्षित नहीं होनेसे 
किसी ,तन्त्रोक्त पूजादिमें अधिकार नहीं होता । 
प्रतिमा, पट, धद वा जछादियें देवपूजा कत्तेव्य है। देव 
पूजाके पहले गणेशको पूजा करनी होती है । गणेशपूजा 


न॑ कर अन्य देवताकी पूजा करनेसे वह निष्फल 


होती है। | 
“देबतादी यदा मोदात्‌ गणेशो न कप । 
ह $ हन्ति विप्नराज़ों गणाधिपः ॥7 
तदा 238 ऐे वह ; 


की ज 


। 


. ज्ञ पूजा पुलजन्म आदि 


प्जा 


पूजाविश्निमें पहले सूर्याध्ये, गणेशपूजा, दुगा और 

शिवादि पश्चदैवता आदिक्की पूजा कर पीछे पूंलपूजा 
करनी होतो है । । 

मी देवता पूजे जा सकते हैं। भग्न आसन वा 
अध्यंपाल अहण, कर पूजा करना उचित नहीं। ऊषर, 
क्षारभूमि, हमियुक्त स्थान अथवा अप्राजित स्थान पर 
चेठ कर पूजन नहीं करना चाहिए | | 

पूजा सात्विक, राजभसिक और तामसिकके भेद्से 
तीन प्रकारकी है। जो पूजा निष्काम भावसे विना किसी 
आडबम्वरके और सच्चो भक्तिसे सत्त्वप्रकृति कर्ता द्वार , 
की जाय, चह सार्विक; जो सकाम भाव और समारोह 
से राजसिक प्रकृति कर्त्ता द्वारा को ज्ञाती है वह राजसिक 
और जो विना विधि, उपचार तथा भक्तिके केवल ढोगों- 
को दि्खानेके लिए की ज्ञाय वह तामसिक कहलाती है। 

पूजादि कर उसका फल भगवानको समर्पण करना 
ही विधेय है। गीतामें खय॑ भगवानने कहा है, कि जो 
कुछ करो, वह मुझे समर्पण कर दो; 'तत्ककण मर्द! 
(गीटा )। पूज्ञादिके शोपमें 'एतत्युता कमेफर्ल श्रीक्षष्णोब 
अणप्नततु/ इस पूजाका कर्मफल क्षीकृष्णको अपेण-किया' 
ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। इस मन्तके पढ़नेसे भग- 
वान्‌के ऊपर सभी कर्मफल अर्पण किये गये, सो नहीं | 
बथाथंमें में जो कुछ करता हूं, चह सब भगवतप्र रित हो 
कर ही करता हूं इस ख्यालसे यदि पूजादिका फल काय- 
मनोवाषय द्वारा भगवान्‌कों अर्पित किया ज्ञाय, तो उस्री- 
को प्रकृत अप॑ण कहते हैं। 

विष्णुपूजा और शिवपूज्ञा आदि ब्राह्मणोंके ( स्ताना- 
हारकी तरह ) नित्य कर्मके मध्य परिगणनीय है। - यदि 
कोई मोहबश न करे, तो उसे पापभागी होना पड़ेंगा। 

पूजाके नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीन और 
भेद माने जाते हैं। शिव, भिष्णु भादिकी जो पूजा प्रति 
दिन की जाती है बह नित्य, जो पूजा कामना कर अर्थात्‌ 
खुख-सौभाग्यकी - आकांक्षासे भथवा विपत्मतीकारके 
लिये की जाती है. वह काम्य कहलाती हो 

रखतीपूजन आदि भी काम्यपूलाके मध्य गिने जाते है। 

० हे विशिष्ट अवसरों पर निशिष्ट 


कारणौंसे की ज्ञाती है; उसे नैमित्तिक पूजा कहते हैं। 


पूजाखराढ--पृत 


रेश७ 


. नित्य, नैमित्तिक और काम्य यह लिविध पूजा प्रत्येक- | पूजिल (सं० पु०) . पूज्यते इति पूजइडछ, सच कित्‌ 


का अवश्य कर्त्तध्य है। पूजाक प्रणाडी पुजापद्धतिम देखी । 


२ चह धामिक हइत्य जो अर, फल, फल, अक्षत अथवा 


( युप्तादिश्य; किए । उण १५५७) १ देवता । (लि० ) 
२ पूजनीय, पूजायोग्य । 


इसी प्रकारके और पदार्थ किसी देव देवी पर चढ़ा | पूज्य ( सं० पु०) पूजयितुम्ः पूज-यत्‌ ( अर्दे कृछामतृच्नइच ) 


कर या उसके निम्चित रख कर किया जाता है। ३ 
आदर, सत्कार, खातिर, आव भगत | ४ प्रहार, तिरस्कार 
दण्ड, तड़ना। ५ किसीको प्रसन्न करनेंके लिए कुछ 


था ३ ३१६६ ) १ श्वशुर, ससुर । (त्वि० ) २ पूजनीय, 
पूजायोग्य। पर्याय--प्रतीक्ष्य ३ माननीय, आदर 
योग्य | 


द्‌ना। पूज्यता ( सं> खी० ) पूज्यस्य भाव; तल-दाप्‌। पूल्यत्व, 
पूजाखएड--वौद्धमन्थमेद्‌ । पूजनीयका भाव, पूजायोग्य होना । 

पूजाधार (सं० पु०) पूजानां आधारः । देवताओंके | पृज्यपाद ( सं० त्रि०) जिसके पैर पूजनीय हों, परमाराध्य, 
पूजनाधार जलादि। जल, बिष्णुचक्र, यन्त्र, प्रतिमा, | अत्यन्त पूज्य | 

शालभामशिलादिमें देवपूजा करना विधेय है, इसीलिए | पूज्यपाद--एक विख्यात जैन-वैयाकरण । इन्‍्हींने पाणिः 
इनका नाम पूजाधार पड़ा है। तान्लिक पूज़ामें यन्त्र | नीय कारिकावृत्तिकी रचना की। कोई कोई कहते हैं 
कप 38% 3:32: चाहिए गे भिन्न देवपूजा | कि पृज्यपाद नाम नहीं है', उपाधि है। सम्भवतः जैन 

30 परिडत देवनन्दि वा ग्रुणनन्दिकी उपाधि 

पूजाई ( सं० लि० ) पूजामहँतीति पूजा अर्ह-अच ( भई;। सकती है। 20200 00 व ७ 20 
पा ३११२ ) मान्य, पूजने योग्य | 
पूज़ाविषु-दाक्षिणात्यके लिवन्दरमका एक महोत्सव । (2 कल लि०) पूज-कर्मणि शालस्‌ । ६ सेव्यमान, 
वशदरा दत्सवके समय पद्चनाभपुरके बुमारस्याप्री जिसकी पूजा की जा रही हो, पूजा जाता हुआ। (छी०) 
(काक्तिकेय ) लिकन्दरमें छाये जाते हैं। इस .देवसूत्ति- कक पक ! 

को छानेमें लिवाडुँड्राजके ३००० फनम्‌ ! मुद्राविशेष ) खांड वननेसे पहले होती है ५3304 
सच होते हैं। कुमारस्वामीको नेयूर, ताप्नपणी और पूटीन ( हि'० स्थी०) पुरोन ; 

फेरमनयूर इन तीन वड़ी नद्ियोंके पार आना पड़ता है। (हिं5 घु०) 4 हो हे 

प्रवाद है, कि कुमारखामीने वुल्ले नाम एक कुरबरमणी- न हि जिया हर | 

का और थेवमने नामक एक परवकन्याका पाणिपग्रहण पडा हि" 3९ ) धूा देखो। 

किया था। इस नीच ज्ञातीय रमणियोंके संज्नवद्देतु अप क बे ) ६ पूरी देखो। ३ खुद या तबले पर 
उन्हें पश्चनाभदेवके मन्दिरमें प्रवेश करने नहीं दिया | ० ही । । 
जाता है । कुमास्खामीकी पूजाके वाद्‌ राजसरकार पी आकंद जिलेका आा्णी ज्ञागीरके अन्तर्गत पक 
उन्हें पाथेयवरूप ३००० फनम्‌ देती है । उनके लौटने- अति थ्राचीन ग्राम । यह आणों शहरसे २ मील उत्तर 
के समय वहुत-सी देवनत्तकी, नायरसेना, तहसीलदार पूवेमे अवस्थित है। एक समय यहां वहुत बड़ी तांवेकी 

जिनसूत्ति थी। अभी भी वहु शिलालिपियुक्त उसका 


आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति महासमारोहसे देवताके 
साथ साथ जाते हैं। अन्तमें स्वयं महाराज आ कर | “"" मन्दिर विद्यमान है। इस अश्चलमें यही जैनोंके 





उस उत्सचमें कुछ समयके लिए योगदान करते हैं। मध्य सर्वप्रघान मन्दिर समम्ध ज्ञाता,है। 
पूजित ( सं० लिं० पूज-क | अचित आराधित, ज्ञिसकी पूणू ( हिं० पु० ) १ पत्थर । ( ख्री० ) २ पूणमासी, 
पूजा की गई ही । इसका पर्याय अश्वित है। पूर्णिमा | 


पूत (सं० ति० ) पूशोधे क। १ कताद़िं द्वारा शुद्ध । 


पूजितष्य ( सं० लि० ) पूज-तव्य | , पूजनोय, पूजा करने 
योग्य। ३: मे पर्याय--पवित्त, प्रयथ। २ शुद्ध, शुच्चि, पबित्र। द्षि 


४णे, दाए, 68 
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गोमयप्रश्षति खभावतः पचित्न है | ३ सत्य, सचा। 
(घु०) पूयते समर येनेति पू-करणेनकत। ४ शहु। ५ श्वेत- 
कुश, सफेद कुश। ६ विकह्डुतबुक्ष, कंटाईका पेढ़। 
७ उक्षवुक्ष, पलास। ८ तिलकचुक्ष, तिलका पेड़ । 
( ह्ली० ) पूयते स्मेति पू कर्मणि-क | ६ निद्ठु पघान्य, वह 
अन्त जिसकी भूसी निकाल दी गई दो । इसका पर्याय 
बहलीकृत है। १० जलाशय । 

पूत ( हि ० ५० ) १ पुत्र, लड़का, बेदा। २ चूल्देके दोनों 
किनारें और वीचके वे उुकीले उसार जिनके सहारे पर 
त॒वा था और वरतन रखते है । 

पूतक्रता ( सं० सत्री० ) वेदीक्त ऋषिफ्लीमेद, पक वैदिक 
ऋषिकी झ्लीका नाम | 

पूतकतायी (सं० स्रो० ) पूतक्तोरिन्द्रस्थ स्री पुतकतु-डीप्‌, 
पेकारादेशश्च ( पूतकतोरैच! पा 8९२६ ) इन्ट्रपत्नी, 
शची । 

पूतकरतु ( खं० पु० ) पूतः ऋतुर्येव | इन्द्र । 

पूतगन्ध ( सं० पु० ) पूतः पचिलों गन्धों यख्य, वर्बेरक, 
काली व्रो तुलसी । 

पूतड़ा ( दि? पु०) वद छोटा विछौना जो बच्चोके 
इसलिये विछाया जाता है, कि बड़ा विछौना मलसूलादि- 
से बचा रहे । 

पूततृण ( सं० छो० ) पू् पवित्त ठुणमिति नित्य कर्मेघा+ | 
श्वेतकुश, सफेदकुश । 

पूतवृक्ष ( सं० लि० ) शुद्धवल । 

पुतदारु ( स॑> पु० ) पछाश, ढाक | 

पूतद्ु ( लं० पु० ) पूतः पविल्ों द्ुः। १ पलाश, ढाक । ३ 
देवदार । ३ खद्रि, खैरका पेड़ । 

पूतघात्य (सं० की० ) पूते घान्यम्रिति नित्यकर्मधा० । 
तिलं। . * 

पूतन: ( से० पु० ) शुबकुन्दरोग, वैध्यकके अठुसार गुदा 
होनेवाला पुक प्रकारका रोग ) ९ वेताल । 

पूरा सं खरी०) पूल करोलीति तवकरोतीति जिच, 
हतों युच्‌ । ९ दरीतकी, पीछी हड़ । * गर्धमांसी, 
खुमन्ध ज्षयमासी । ३ योगिविशेष, पक योगीका नाम । गे 

. ४ दानवीमेद । भागवत्म १०म स्कल्धके छठे अध्य 


इसकी भआाक्यायिका इस प्रकार छिली दै । पक दित | 
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नीचे : 


पुत-पृतना 


श्रीकृष्णकों मारनेके लिये कंसने वालघातिनो पूतनाकों हुकुम 
दिया। काम्रचारिणी पूतना भायावछसे परम रमणीय 
रूप धारण कर गोकुलमें नत्दके धर पहुंचो। इसने अपने 
स्तनों पर इसलिये विप छगा लिया था, कि श्रीकृष्ण 
दूध पी कर उसके प्रभावसे मर जाय । परन्तु श्रोक्ृष्ण 
पर विपका तो कुछ प्रभाव न पड़ा उलये उन्होंने इसका 
साश रक्त चूस कर इसीकी मार डाला । मरनेके सम्रय 
इसने वहुत अधिक लम्वा चौड़ा शरीर धारण किया था 
और जितनी दूरमें चह गिरो उत्तनो दूरकी जमीन धंस 
गई थी । पीछे भीकृष्ण इसके चक्ष/स्थल्ू पर खेल करने 
लगे। 

हरिवंशर्मे इसकी कथा इस प्रकार जाई है--कंसके 
आदेशले क॑सभाली पूतना शकुनीवेश घारण कर आधी 
रातको नन्दके घर पहुंची । वार वार विकट शब्द करके 
क्षोरधाया वरसाती हुई वह शकदके ऊदके पर वेठ 
गई | दो पहर रात थी, सभी निद्गामें अचेतन थे। इसी 
समय बह यक्षसी श्रीकृष्णकों स्तन पिलाने छगी। कृष्ण_ 
स्तनपान करने छूगे। थोड़े ही समयके वाद चह 
शकुनोवेशधारी पूतना छिन्नस्तनी हो उच्चैशखरसे 
चीत्कार करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ो। इस पर तत्द 
आदि भी जग उठे और पूतनाकी सतदेहकों देश कर वह 
चमत्क्॒त हुर्पातथा उसको छत्युका कारण कुछ भो स्थिर 
न कर सके। (द्वरिवंश ६६ अ० ) 

आज भो मथुरा नगरसे थोड़ी दी दूर पर पूतना- 
खाड़' नामक पक खाड़ी देखी जाती है । प्रवाद है, कि 
भ्रगवानकी स्पररीसे दासवी पूतनाने यहां राक्षत्ती शरीर 
फैछाया था। उसके गिरनेले ही वह स्थान गईहा हो 
गया है । ब्रह्माए्डपुराणके वृदहनमादातयर्म महाव्‌र 
तीर्थ-बर्णनप्रसजूर्म इस स्थानकी गणना पविततीशरमें 
की गई है। कार्तिक शुक्ला पष्टीको महावनम पूतताका 
मेला आरम्म होता है। बल 

५ सुशुतके अलुसार पक बालश्रद था वाल 
इसमें बच्चे दिन रातमें कभी अच्छी नींद नहीं आती। 
पतले और मैडे रंगके दस्त होते रहते हैं । शर्ते कोने 
को-सी गन्ध आती बहुत प्यास छपती भौर उल्दी होती 
है तथा रोंगटे खड़े रहते हैं। 


५ 


पृतनाकेशी--पुतिकरञ्ज 


इसकी चिकित्सा--कपोत-वड्भुत ( ज्योतिष्मती ), अर- 
छुक, चरुण, पारिभद्रक, अरूफोत, इनका क्ाथ परिषेचन 
करनेसे ; कवच, हरीतकी, गोलमी्च, हरिताल, मनःशिला, 
कुष्ठ और सर्जेर्स इन सव द्व॒ष्योंसे प्रस्तुत पाक तेल 
लगानेसे ; तुगाक्षीर, मधुरक, कुछ, तालिश, खद्रि और 
चन्दन इन सव द्व॒व्यों द्वारा पाक किये हुए घृतका सेवन 
करनेसे; बच, कुछ, हिंगुं, गिरिकद्म्व, इलायची और 
हरेणु इनका धुम-प्रयोग करनेसे यह रोग प्रशमित 
होता है । ः 
गन्धनाकुली, कुम्भिका, बेरकी आंठीकी मज़ा, ककेट- 
की असख्थि और घृत इनका धूप भी हितकर है। काका- 
दूनी, चित्रफला, विस्वी और गुज्ञा इन्हें शरीरमें धारण 
करनेसे भी विशेष उपकार होता है.। 
मत्स्य; अन्न, कृुशर और मांस इन सब द्रव्योकों मद्दी- 
के एक ढक्कनमें रख कर उसे फिसो चीजसे ढंक दे और 
शान्यग्रहमें निवेदन कर उपहारके साथ पूजा करे। पीछे 
डब्छिष्ट जलसे स्नान करा कर निम्नलिखित मन्लसे स्तव 
करे। मन्त-- 
“मलिनाम्वरसंचुता मलिना कक्षमूद्ध जा । 
शुन्यागाराशिता देवी दारक॑ पातु पूतना ॥ 
दुद्शना खुदुगन्धा कराला मेघकालिका । 
, भिन्नागाराश्मया देवी दारुक॑ पातु पूतना ॥” 
न्‍ ( सुश्लु० उ० तन्‍त्र ३३ आ० ) 
पूतनाकेशी ( सं० की० ) छुगन्धजटामासी | 
पूतनारि (सं० पु०) पूतनाया अरिः शत्रु । पूतनाकों मारने- 
वाले, भीकृष्ण । 
पूतनाखूदन ( सं० पु० ) पूतनां सूदयति खूद॒तिवानिति 
वा खद-ल्यु । श्रीकृष्ण |. 
पूतनाहड़ ( हिं? खो० ) छोटी हड़ । 
पूतनाहन्‌, (सं० पु०) पूतनां हन्तीति हन-किप्‌। श्रीकृष्ण । 
पूतनिका (हिं० ख्त्री०) काक्तिकेवकी एक मातृकाका नाम । 
पूतनी (सं० स््री०) खनामण्यात एक खुगन्धशाक, पुदीना | 
पूतपली ( सं० सत्री० ) ठुलसीपत | 
पूतफल ( सं० पु० ) पूतानि पविताणि फलानि यस्य | 
पनस, फथहल | 
पूतवन्धु ( सं० लि० ) पविल स्तोलाबुत.] .' 
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पूतभत्‌ (सं० पु०) पू्॑ शुद्' सोमरस विभत्ति भृ-किप्‌ तुक्‌ 
च। सीमरसाधार पालमेद्‌, प्राचीनकालका पुक वरतन 
जिसमें सोमरस रखा जाता था। 

पूतमंति (सं> लि०) पूता मतिः कर्मधा० । १ पवित्र मति, 
पविल बुद्धि। पूता मतियेस्थ। २ विशुद्धचित्त व्यक्ति, 
पवित्र अन्तःकरणवाला। ( १० ) ३ शिवका एक नाम । 

पूतमाक्ष ( सं० पु० ) गोतप्रवर्तक ऋषिमेद । 

पूतयव (सं० अव्य० ) पूता निस्तुषीकृता यंवा अल तिप्ठ- 
दुग्वाद्त्वादव्ययीभावः । पूतयवाधाका खलादि। .. 

पूतरा ( हिं० पु० ) १ पुत्र, छड़का, वारू-वच्यां। २ पुतछा- 
देखो। . - 

पूतरी ( हिं० ख्ली० ) पुतली देखो । 

पूता (सं० स््ी०) पूत-ठाप्‌ । १ दूर्चा, दृव | २ शुद्ध, पचिलं। 

पूतात्मन्‌ (सं> पु०) पूतः पवित्र आत्मा खभावः। १ पविल 
खभाव, शुद्धअन्तःकरण | पूत आत्मा खरूँप॑ं यर्य | २ 
विष्णु । ( लि० ) ३ शुद्ध-भन्त।करणका, जिसकी आत्मा 
पवित्र हो। 
पूति ( सं० कली० ) पुनातीति पू-कत्तरि क्तिच। १ रोहिष 
ठण, रोहिष सोधियां । (स््री० ) पृ-भावे क्तिन।२ 
पवित्तता, शुचिता | ३ उुर्गेन्ध, वद्वू । ४ सट्टाशमुष्क, 
गन्धमार्जार; मुश्कविाव । ५ दुर्गन्‍्धविशिष्ट, वद्वृदार। 
पूतिक (सं० ह्लोौ० ) पूत्या दुर्गन्‍्धेन कायतीति कै-क। 
१ विष्ठा, पाखाना, गू। (पु०)२ पूतिकरज्षवुक्ष, कांदा 
करंज, दुर्गन्‍ध करंज। ( त्ि० ) ३ ढुर्गन्धविशिष्ट, खराबे 
गन्धवाला | 

पूतिकरज ( सं० पु०) पूतियुक्तः करज्ः। करञमेद । 

पृतिशग्ञ्ज देखो | 

पूतिकए्टक ( सं० पु० ) ईं गुदीवृक्ष, हिंगोद | 

पूतिकन्या ( सं० स््री०) पूतिका, पुदीना | 

पूतिकरज ( सं० पु० ) पूतियुक्तः करज्ञः | करन्षमेद, कांटा 
करज ( छियां।0008 807त7०७॥७ ) _ पर्याय--अ्कीये, 
पूतीकरज, पूतिकरज, पूतिक, पूतीक, कलिफारक, कलि: 
मालक, कलहनाशक, प्रकोण, रजनोपुष्प, खुमनस्‌, 'पूति- 
कर्णिक, कैडय और कलिमाल्य | गुण--कटु, तिक 
उष्ण और विष, बातपीड़ा, कण्डु, विचचिका,. कुछ और 
त्वगदीषनाशक । ० 
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भावप्रकाशेके मतसे इसको पर्याय--करओ, नक्तमाल, 
न और चिरविल्वक है । गुण- कट, तीक्षण, उष्ण- 
बीय तथा योनिरोग, कुष्ठ, उदावत्त, गुल्म, अश, ब्रण, 
-झैमि और कफनाशक | पत्तेका गुण-कफ, वायु, 
अशे, कृमि और शोधनाशक, भेदक, कट्ुविपाक, उण्णवीर्य, 
पित्तवद्ध क तथा लघु । फलका गुण--कफ, वायु, प्रमेह, 
अर, कृमि, और कुछताशक | 
पूतिकर्ण (स्न॑ं७ पु०) पूतिदुर्गग्थः कर्णों यरमात्‌। कर्णरोग- 
विशेष; कानका एक रोग | 
इसका लक्षण--कुपितदोप द्वारा क्षत होने अपना 
अभिधात रगनेसे कानमें फु'सियां हो ज्ञातो हैं और 
उनके पकने या कानमें पानी ज्ञानें पर उससे वद्बूदार 
जो पीप निकलती है, उसे पूतिकर्ण कहते हैं । इस रोग- ' 
में पीप निकलनेके साथ साथ कान खुजलाता भी है। ' 
... इसकी चिकित्सा--खईट नीवके रसमें खजिकाक्षार- 
चूण मिला कर कानमें देनेसे कर्णजाव, वेदना और दाह 
ज्ञाता रहता है। आम, ज्ञान, मघुक तथा-वटके नये 
पत्ते द्वारा पते वना कर जातोपल द्वारा पाक करे । 
पीछे उसे कानमें देनेसे पूतिकणरोग वहुत जरुद प्रशमित 
होता है। ल्लियोंके दूधले रसाज्ञन घोस कर मधुके साथ 
कार्ना देनेसे वहु काछोत्पलन कर्णस्नाव और पूतिकर्ण 
ज्ञाता रहता है । कट, हिंगु, बच, देवदारु; सॉफ, सॉंट 
और सेन्धव द्वारा तैछ पाक करे । वाद उसे कपडे में 
छान कर कानर्म देनेसे उक्त रोग जल्द आराम हो 
ज्ञाता है । इस रोगमें गुग्युलका धूम भी विशेष 
उपकारी है। ( भाषप्र० ) 
खुश्ुतके मतसे--खरसादिगणके काथसे पहले कान- 
को अच्छी तरह धो डाले! । वाद उसीका चूण कानमें 
देनेसे यह रोग दूर, हो ज्ञाता है । निसोथके रससे 
पाक किया. हुआ ते अथवा मधु मिला हुआ निसोथ- 
का रस, रेहधूम और शुड़ पुक साथ कानमें देनेसे 
पूतिकर्णरोग आरोग्य होता है। 
बालकोंके पूतिकर्ण रोग होनेसे उसमें निम्नलिखित 
तैल्लैषश्न डपकारी है। प्रस्तुत प्रणाठी--तिलतैल 5१ सेर, 
कब्कार्थ वहेड़ा, कूट, दरिताल, मैनसिल प्रत्येक 58 सेर, 
पाकका जल १६ सेर। 


पृतिकर्या--पतिकाह 


बरुण, आदर, कपित्थ, आाप्र और जम्ब इन स्वोका 

पत्र तथा जाती फूलके पत्तों द्वारा तैठ पाक कर काल ' 
देनेसे पूतिकर्णरोग प्रशमित होता है | 

पूतिकणेक ( सं० पु० ) चूतिः कणों यस्मात्‌ कप्‌ । पूतिकर्ण 
रोग, कानका एक रोग | ' 

पू्िका ( सं० ख्ो० ) पूत्या कायतीति कैक ठप ।१ 
मार्जारी, बिल्ली । २ कीरविशेष, एक. प्रकारकी शहदफी 
मक्खी। ३ छताशाकविशेष, पोईका साथ (84६७ 
है0004 ) पयोय--कलम्वी, पिच्छिला, पिच्छिलुच्छदा, 
मोहनी, मदशाक, विशाला, वलिपोदकी। यह ,तीच 
प्रकारको होती है;-सामान्या, क्षुद्रपता और पनजाता। 
ग्रुण--कड़, मधुर और निद्रा, आलस्य, रुचि, विश्क्म और 
इलेप्मकारक | व्राह्मणादि वर्णके लिये यह साग दाता 
निपिद्ध है। इसके खानेसे वतौर प्रह्महत्याका पाए 
लगता है। द्वादशी दिन-भी यह शाकभोजन निषिद्ध वर्त- 
लाया गया है | इस पर किसी किसीका कहना है, कि जद 
पूतिकाभक्षण सामान्यतोनिषिद्ध है, तो फिर झाद्शीके 
दिन भी इससे न खाना चाहिये, ऐसा क्यों कहा गया ! 
इसकी मीमांसा यही, कि शुद्रादिकों इसके खानेंमें दोष 
नहीं लूगता । किन्तु उन्हे भी द्वादशों दिन यह खाना 
नहीं चाहिये | त्राह्मणादि वर्ण यदि द्वादशीके दिन इसे 
खांय, तो बड़े भारी दोषका भागी वनना पड़ता है। 

ताण्ड्यप्राह्मणमें लिखा है, कि पूतिका सीमके अं श- 

से उत्पन्न हुई है । इसलिए यदि सोमका अभाव हो, 
तो उसके प्रतिनिधिरुपमें अर्थात्‌ सोमके बदलेमे इसे 
लिया जा सकता है। 

पूतिकामक्षिका (सं० ख्री०) पृथुम्धुमश्िका्िशेष, पक 
प्रकारकी बड़ी मफ्खी, डांस। 

पूतिकामुख ( सं० पु० ) पूतिकाया सुख मिव मुख यस्य। 
शस्ब॒क, घोँघा ! दे 

पूतिकाप्ट (सं० छी० ) पूतिकापमिति कमंघा० । 
देवदारु, देवदार। २ सरलवुक्ष, पृपसरद। 


पूतिकाप्ठक ( सं० की? ) पूतिकाप्न-स्वार्थे कब । सरलवुष्ष, 


धूपसरल । 


पूतिकाह ( सं पु० ) पूतिकरल, दुरगन्धि करंग। 7 


पृतिद्दीट -- पांतभांस 


पूतिकौट ( सं० पु० ) कौटमेद, एक प्रकारकी शहदकी 
मफ्खी | - 

पूतिकेशर ( सं० पु० ) पुतिकेसर देखो । 

पूतिकेश्वरतीर्थ ( सं० क्ली० ) शिवपुराणोंक्त तीथमेद्‌। 


पूतिकेसर ( सं० पु०) १ गन्धमार्जाय, मुश्क विछाव। 
२ नागकेसर | 


पूतिगन्ध ( सं० कलो० ) पूतिगन्धी यख्य। १ रखुधातु, 
शंगा। २ खुगन्ध तृण, खुशवूदार घास। (१०) ३ 
इ'गुदीवुक्ष, हिंगोट वा गोंदो । ( लि० ) दुगन्ध, वद्वू। 
पूतिगन्धा ५ सं० स्री० ) सॉमराजी, वकुची, वावची | 
पूतिगन्धि ( सं० ल्रि० ) पूर्तिगन्धों यख्य तत इ, * गन्घ ये 
इत्पूतिसुदरमिम्प: ] पा ५8१६५) दु्गन्‍्ध, वदयू। 
पूतिगन्धिक ( सं० त्रि० ) पूतिगन्धिस्वार्थे कर । डुर्गन्ध, 
बदवू । 
पूतिगन्धिका ( सं० स््री० ) पूतिगन्धिक-टाप्‌। १ वाकुची, 
वांवची | २ पूतिशाक, पोय | 
पूर्तिघास ( सं० पु० ) खुश्रुतोक्त जन्तुमेंद, खुश्रुतमें वर्णित 
भ्गकी जातिका एक जन्‍्तु । 
पूतितैला ( सं० स्री० ) पूति दुर्गन्‍्ध॑ तैले यख्याः | ज्योति- 
ध्मती, मालकंगनी | 
पूतिव्‌ ( सै० पु० ) तरुविड़ाल, वनविड़ाल | 
पूतिद्‌ला ( सं० ख्री० ) तेजपत्र । 
पूतिनस्थ ( स॑० पु० ) पूतिदु ग॑न्धों नस्यः नासिकाभवों 
' रोग । नासारोगमेद । इसका लक्षण--दूपितपित्त, 
रक्त तौर कफ द्वारा गले और तालुमूलकी वायु पूतिभावा- 
पत्र होनेसे मुख और नाकसें अत्यन्त दुर्गन्‍्ध निकलती है। 
इसीको पूतिनस्य कहते हैं । 
इसकी चिकित्सा--कण्टकारी, दनन्‍्ती, वच, सहिजन, 
तुलसी, त्रिकठु और सेल्धव इन सव कव्क हारा तैल 
पाक कर नस्य लेनेसे पूतिनस्य जाता रहता है। 
सदिज्ञनका धींज, बुहतीबीज, द्ल्तीबीज, लिकडु और 
सैन्धव इन सवोके कल्क तथा विव्वपत्रके रस द्वारा तैल 
पाक कर प्रयोग करनेले पूतिनस्य आरोग्य होंता है। 
सुश्बृतमें इसका विषय इस प्रकार लिखा है,-गले 
और तालूसूलमें दोष विदग्ध हो कर जव मुख और नाकसे 
- कह वायु निकलती है तब उसको पूतिनस्य 
(:, 
पए०, |> 8४, 668 


सदर 


इस रोगमें नाड़ीस्वेद, त्मेंह्ंद, वम॒न और अंसन 

प्रयोज्य है। तौद्ष्णरसके साथ रूघु अन्त अल्प परि- 
माणमें भोजन, उद्ण उदकपान और उपयुक्त समयमें 
धूमपान कत्त व्य है। हिंगु, ब्रिकडु, इन्ड्रयय, शिवादी 
लाक्षा, कुंकुम, कटफल, वच, कुछ, छ टी इलायचो, 
विडज्न और करंज इन सव द्रव्योंकों गोमूलके साथ 
सरसोंके तेलमें पाक कर नस्य लेना चाहिए । ऐसा 
करनेसे पूतिनरुय रोग वहुत जरू्द-जाता  रहता,है। - 
पूतिनासिक (सं० लि०) पूतिनासिका5रुव । दुर्गन्‍्धनासायुक्त, 
जिसके नाक या श्वाससे दुर्गन्थ -निकलती हो, 
जो पिशुन हैं, वे परजन्ममें पूतिनासिक हो कर जन्मग्रहण 
करते हैं । 

पूतिपत्र (स॑० पु०) पूति पत्न॑ यस्य | १ श्योनाकर्ेद्‌, सोना- 
पाठा | २ पीतलो भर, पीला छोध | 

पूतिपतल्रिका ( सं० ख्री० ) प्रसारिणी रूता, पसरन | 
पूतिपर्ण ( सं० पु०) करज्वुक्ष, दुर्गन्ध करज । २ इगुदी- 
चुक्ष, गोंदी | * 
पूतिपर्णक ( सं० पु ) पूतिप्ण देखो । - 

पूतिपल॒वा ( सं० ख्रौ० ) राजखुवी, वड़ा करेला | 

पूतिषुष्प ( सं० पु० ) इंगुदीवुक्ष, गोंदी | ' 

पूतिपुष्पिका (सं० ख्रो०) पूति पुष्पमसत्रा, कापि अत-इत्वं) 
मधुमातुल्ुड्, चकोतरा नीच | प्रातुद्॑ग दे खो । ' 
पूतिफल (सं० पु०) पूति फर्ल॑ यसत्राः। सोमराजी, वावची | 

पूतिफला ( खं० स्ली० ) पूतिझ्डी देखो । 

पूतिफली ( खं० ख्रो० ) पूतिफल यसथराश, डीवच | सोम- 
राजी, वाकुची, वावची। पर्याय--अबलूगुज, वाकुचो, 
खुपणिका, शशिलेखा, कृष्पफछा, सोमा, सोमचल्ली, 
कालमैषी और कुप्ठन्नी। 

पूतिमज्ा ( सं० स्त्री० ) इशुदीवुक्ष, गोंदी |... 

पूतिमयूरिका ( सं० स्री० ) पूतिप यूरोब, ततः खार्थें कन, 
हखश्च । १ अजगन्धा, ववरी | २ वन्य तुंठसोी, वनतुलूसी) 

पूतिभारुत ( सं> पु० ) १ ककेन्धु, छोटी बेग्का पेड ।२ 
विल्ववक्ष, वेछका पेड। 

पूतिमाष ( स॑० पु० ) एक गोलप्रवत्त क ऋषि.। 9 

पूठिमांस ( सं० छी० ) हुर्गन्ध मांस, प्युपित मांस | गुंण- 


सद्य माणनाशक | 


रे 

पूतिमुक्त ( सं० पु० ) मलनिर्गम | 
पूतिप्ूषिका ( सं० स्रो० ) छुछुन्दरी, छछु दर । 
पूतिश्वत्तिक ( सं० की० ) नरकमेद, पुराणाचुसार इक्कीस 
नरकोंमेंसे एक नरकका नाप । 

पूतिमेद्‌ ( सं० पु० ) पूतिमेंदो5रुय । अर्मिद, दुर्गन्‍्ध खैर । 
पूतियुगवला ( सं० ख्री० ) रोहिबतृण, रोहिब सोधिया। 
पूतियोनि (सं० पु०) उपप्छुता नामक योनिरोगमेव, 
(४०७ ४७॥भ॑»॥।ए ०। ४॥० ए/8/४8) योनिरोग देखो | 
पूतिरक्त (सं> पु०) नासारीगभेद, एक रोग जिसमें नाकमें- 
: से दुर्गन्धियुक्त रक्त निऋलता है। 

पूतिरज्जु ( सं० स्री० ) लतामेर, एक लता। 

पूतिवक्त (सं० पु० ) पूति-वफ्तम्रस्य | ढुगगन्‍्धथुक्त मुख, 
जिसके मुहसे दुर्गन्‍्थ निकली हो। 

पूतिय्चरी | (खं० स्योौ०) वनतुरूसो, जंगली तुलसी, 
काली वबरी | 

पूतिवात ( खं० पु० ) पूतये पावित्राय वातों यरुयवित्व 
चुक्ष, वेलका पेड़ । 

पूतिवुक्ष ( सं० पु० ) पूतिये कट | १ श्योनाक, सोनापाठा । 

२ पवित्न वा दुर्गन्‍्ध चुक्ष । 

पूतिशाक ( सं० पु० ) बकचुक्ष, अगहत | 

पूतिशारिजा (सं० स्यी० ) पूतिः शारिरिव जायते इति जन॑- 
ड-ठापू, वनविछाव। 

पूतिख्ञ्ञय (स'० पु०) १जनपद्विशेष। २ उक्त देशके 
वासी | 

पूती (सं० ख्री० ) पूतीकरक्ष । 

पूती ( हिं० झ्री० ) १ लहखुनकी गाँठ । २ जड़ जी गांठके 
' रूपमें हो। 

पतीक ( सं० पु० ) पति वा डीप्‌, तद्धत्‌ कायतीति, कै-क, 
वा पतिक पृथोद्राद्त्वात्‌ साधुः। १ पतिकरज्ष, ढुगेन्ध 
या कांटा करंज | ४२ गन्‍्धमार्जार, विछाव | 

पतीकद्ठय ( सं० ५० ) करज्दय, करंज और नाटा करंज | 

'पृंतीफपत्र ( सं० क्ली० ) करंजका पत्ता । 

पतीकप्रवाल ( सं० पु० ) फेसजपल्नव । 

ज ( सं० पु०) पतिकरञ्ञ एंषोद्रावित्वात्‌ साथु | 

करअञ्नमेद, कांटा करंज | 

पंतीका (सं० खरी० ) पतिका' 'ुपोद्रावित्वात, साइ। 
“पतिका, पोय, पोई | 


पृतिमुक्त-पनां 


पूतुदारु ( सं० पु० ) पलछाश वृक्ष । 

पतुद्र ( सं० पु० ) १ खद्रि; खैर । २ देवदारु, देवदार। 
(कलोौ० ) ३ देवदारुवुक्षका फल ३...“ 

पृत्कारी (स'० स््री०) १ सरखतो। २ नागोंकी राज- 
घानो। 

पृत्यए्ड (स० पु०) पति ुर्गन्धप्रण्डमस्य। १ गरध- 
कोट, एक वद्वूदार कोड़ा । २ वह हिरण जिसकी नामि- 
से कश्तूरी निकलती है। 

पत्षित ( स'० ल्वि० ) पतन किया हुआ | 

पृत्रिम ( स'० लि० ) पवनसाधन, शुद्विकर। 

पथ ( हिं० पु० ) वालूका ऊंचा दीला या हृह।' 

पृथा ( हिं० पु० ) पूथ देंल्‍ी | | 

पथिका ( सं० स््री० ) पूतिका प्रषोदरादित्वात्‌ साधुः। 
पूतिका, पोई, पोयका साग। ॥ 

पदना ( हिं? पु० ) उत्तरी भारतमैं मिलनेवाला एक पक्षी । 
यह अकसर भूरे रंगका द्वोता है, परन्तु ऋतुमेदफे अजु- 
सार इसका रंग कुछ कुछ वदला फरता है। इसकी 
देह प्रायः ७ इश्च लम्बी होतो हैं। यह घासका घोंसला 
वना कर रहता है और जमीन पर चला करता है। 

पुदीना देखो । 

पून (सं० लि०) पू-क्त' (पत्नो बिनाओे। पा ८ २४४) श्य्त्य 
वार्सिकोक्‍त्या ) तरुय न। नष्ट, वरवाद्‌। 

पून ( हिं० पु० ) १ जंगली वादामका पेड़। यह भारतके 
पश्चिमी किनारों पर होता है। इसके फूल भर 
पत्तियां दवाके काममें आतो हैं. और फलमैंसे तेल 
निकाछा जाता है। ३२ तलवारकी मुठियाका निचलां 
सिरा। ३ कलपून नामक वुक्ष जिसको लकड़ी इमारत 
बनानैके काममें आती है। इसके वीजोंसे एक प्रंकारकी 
तेल निकलता है। ४ पुण्य, देखो । ५ पूरे रेशों। 

पूनना ( हिं? १० ) 8 बा ः 

हिं० ख्री० ) पूर्णिमा या पूनों दंख | , 

अवकक ( हिं० खरौ० ) बह पतली लकड़ी जिस पर रस 
की पूनियां कातनेके लिये बनाते दैं। 

पूना-दाक्षिणत्यमें वस्वर प्रदेशके अन्तर्गत पक जिला। 
यह अक्षा० १७' ५४ से १६९२४ 3० और बैशा? ७३ १६ 
से ७५' १० पू०में अवस्थित है । भूपरिमाण १३४ ६ बे 
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मील है । इसके उत्तरमें अदमंदनगर जिला, पू्वमें 
अहमदनगर और शोलापुर, दक्षिणमें नोरा नदी तथा 
पश्चिममें कोलाबा और थाना जि है। पश्चिम और 
दृक्षिणका 'भोर' सामन्तराज्य इसो जिलेके अन्तर्भु क्त है। 

जिलेके पश्चिमांशमें सह्याद्रि नामक' पर्वेतमाला 
विराजित है जो क्रमशः द्क्षिण-पूर्वंकी ओर जा निम्नसे 
निम्नतरं उपत्येकाम परिणत हो_ कर समतलक्षेत्रमें मिल 
गई है| एक 'धार' वा गिरिपथ छोड़ कर पव॑त पार होने- 
का कोई उपाय नहीं है। वोरघांश! नामक गिरिपथर्मे 
रेलगाड़ी और बैलगाड़ी ज्ञानेके दों सरल पथ हैं। 
सहाद्ि-शिंखरसे अनेक जलखोत पर्वतकों धोते हुए 
भीमा नदीमें गिरे हैं। इन शाखा ख्रोतोमें मूठा वा मूछा 
नदी मशहूर है। पूनां नगर इसके दक्षिण-तट पर बसा 
हुआ है। नगरले ५ कोस दक्षिण पश्चिममें खदक- 
वासला हद है। पूना और किरकी नगरमें इसका जल 
खच होता दे। 


यहां किरकी, हबेली, कुन्नर, खेड, सिरुर, पुरन्धर- | 


पुर, मावल, इन्दुपुर और भीमखड़ी नामक ८ उपबविभ्ाग 
' हैं। जिलेका विचार-कार्य उन्हीं सब स्थानोंमें परि- 
चालित हीता है। यहांके रेशमी बख्र, मोटे सूती कपड़े, 
कम्बल, रूपे और पीतलके गहने, पात्रादि, सुन्द्र मट्टीके 
खिलौने, टोकरे और खसखसके पंखे जनसाधारणके 
आव्रणीय हैं। बे सव द्रव्य प्रस्तुत ही कर नाना दैशों- 
में वेचनेके लिये भेजे जाते हैं। पहले यहां कागजका 
विस्तृत कारोवार था, पर अभी धोरे घोरे हास होता जा 
रहा है। वाणिज्यको छुविधाके लिये पत्थरके रास्ते 
तो हैं, पर रेलपथके खुल 'जानेसे वृक्षिण-महाराह्र और 
मुम्बई आदि स्थानोमें जाने आनेकी विशेष सुविधा हो 
गई है। पूनासे महावालेश्वर जानेमें कत्रीजी, कपरोलछी, 
सण्डला, सेरोल, वाई और पश्चगञज्ञ हो कर जाना पड़ता 
है। यहां प्रायः सभी प्रकारके अनाज और अंग्रूरकी 
सेती होती है। कमी कभ्मी काफी पानी नहीं वरसनेसे 
चावल आदि इतना महंगा होता है, कि भारी दुभिक्ष 
पड़नेकी सम्भावना हो-जाती है। ( १७६२-६३, १८०२, 
१८२४-२५ १८४५-४६, १८६६-६७, १८७६-७७, १८६४ 
भौर १६००-०२ ई०में अधिक और मह्पपरिमाणमें दु्िक्ष 
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का आभास पाया गया है।) साधारण मनुष्य हृषि- 
कार्य भिन्‍न दास्यवृत्ति, इशकनिर्मांण और सूबधर कर्मे- 
कारादिके कार्य करते हैं । जिले भरमें ११७८ प्राम और 
११ शहर लगते हैं । जनसंएया ६६५३३० है। हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई और पार्धतीय असम्य जातियोंके नाता 
शाखाभुक्त मजुष्य यदां वास करते हैं । वस्वई प्र॑ सिडेन्सी- 
के अन्धान्य सभी स्थानोंकी अपेक्षा इस स्थानका जल- 
वायु खास्थ्यम्रद, शुष्क्र और वलकारक है। 
पाश्ववत्तीं सतारा और शोलापुरका- इतिहास ले 
कर हो पूनाका इतिहास बना है । पूर्चतन .हिन्दूराजाओं- 
को ऐेतिहासिक घटनावलों उस समयके राजवंशके साथ 
मिश्रित थी। पूना अथवा इसी प्रकारके किसी रुथान- 
विशेषके नाम पर ततकालीन इतिहास नहीं था। चालुक्य- 
बंशीय राजगण महाराष््रदेशमें राज्य करते थे। ह 
चाहक्पव श देखी ।:. 
मुसलमानोंके शासनकालसे ही वत्त मान ऐतिहासिक 
घटनाए' धारावाहिक रूपमें लिखी जाती हैं । महाराश्रॉके . 
अम्युदय पर पूनाने मद्दाराष्ट्रजगत्म ऊचा स्थान पाया 
था। उस समयका पूनाका इतिहास जनसाधारणके 
हृदयमें आज भी जगमगा रहा है। पूना दी मरह॒ठोंका 
वासस्थान और सर्वेश्धान राजधानी तथा महाराष्टर- 
विजयलब्मीके प्रतिष्ठाता वीरकेशरी शिवाजी-बंशका 
जन्मस्थान था। हे 
पत्नाके चारों ओर पर्वतमारढा है। परवेतके ऊपर 
गिरिदुर्ग रहनेके कारण वह स्थान सुद्दृढ़ भावसे रक्षित 
है। दाशिणात्यमें मुसलमान-राजवंशको प्रथम प्रतिष्ठासे . 
अद्वदूनगर और वीजापुर राजाओंकी उनन्‍नतिके साथ 
साथ इस स्थानका ऐतिहासिक आलोक विकीर्ण हो 
गया। पीछे १७वीं शताब्दीमें महात्मा शिवाजीकी 
राज्यप्रतिष्ठाके साथ हो' पूनाके गौरवकी चुद्धि हुई । 
१८वीं शताब्दीमें यह नगर वड्ालसे पञ्माव और विल्ीसे 
महिखुर पर्यन्‍्त एक विरूतृत साप्नाउ्यके केन्द्रूपमें गिना 
जाने लगा था। ५ “अं 
१ली शताब्दीके आरम्भमें शालिधाहन नामक एक- 
हिन्दू राजा महाराष्रदेशमें राज्य करते थे । गोदावरीसे - 


, किनारे पैठान नगरमें उनकी राजधानी थी। राजा. अब- 
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सिंहने पहुवोंकों भगा कर चालुक्यबंशकी प्रतिष्ठा की । 
इसके वाद्‌ कर्णांटक आदि दाक्षिणात्य देशोंमें चालुफ्य- 
चंशीय राजपृत राजाओंने अपना अपना आधिपत्य फैला 
लिया था । शोलापुरके निकय्वत्ती कद्पाण नगरमें 
उनकी राजपताका फहरा रहो थी। १श्वी शताबरीमें 
जव चालुक्यचंशका अवसान हुआ, तब देवगिरि (दौछता- 
चाद )-के यादव-वंशधर इस प्रदेशका शासन करते थे | 
इनके राजत्वकालमें मुसलूमानोंने पहले पहल १५६४ 
ई०में महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। किन्तु १३१२ ६० 
तक याद्वत्ंशीय राजाओने यहां राज्य किया था | फिरि- 
स्तामें. लिखा है, कि सम्राट महम्मद्‌ तुगलकने १३४० 
ई०में इस प्रदेश पर आक्रमण कर फोन्धाना ढुगे (सिंह- 
गढ़) जीता । १३४५ ६० तक दाक्षिणात्यभूमि दिल्लीश्वरके 
अधीन रही । पोछे मुसलमान अपीरोंने विद्रोही हो कर 
महस्मद्‌ तुगछकके अधीनता-पाशकी काद डाला । इसी 
समयसे गुलरूुठगां ( कुछवर्गा )के वाह्मनीराजवंशकी | 
प्रतिष्ठा हुब। इसके वाद १४२१ ई०में अहमद्शाद , 
बाह्मनोी प्राचीन हिन्दूराजधानी विद्र नगर ( विद्भ )-में 
अपनी पूर्वतन राजधानी उठा छाये। १३६६ इसे 
१४०८ ई० तक महाराष्रदेशमें घोर दुभिक्ष पड़ा। वह 
दुभिक्ष जनसाधारणमें 'दुर्गादेवी” नाप्नसे प्रसिद्ध है। इस 
दारुण दुभिक्षसे दाक्षिणात्य जनशून्य हो पड़ा। महा- 
राष्:सरदारोंने अच्छा मौका देख कर मुसलमानोंके चंगुल- 
से पार्वतीय प्रदेश और दुर्भेध दुर्गारि छीन लिये। 
बाहानी राजाओंने खोये हुए स्थानकों फिरसे दखल 
करनेके लिये महाराप्रोंके साथ कई एक लड़ाइयाँ कीं, पर 
सभी युद्धमें वे अकृतकाय होते गये। अन्तर्मे १४७२ ई०को 
, ब्राह्मनीबंशके शेप खाधीन राज-मन्त्री महप्ृद-गवानने 
इनमेंसे कुछ स्थानों पर पुनरधिकार जमाया। इसके 
बाद उक्त राजमन्त्री वाह्मनी-राज्यके शासनकायकों नूतन 
प्रणालीमैं लिपिवद्ध कर गये । ज़ुन्नर नगर, इन्दापुर, 
मान्देश, वाई, येलगाम और कोडुणका सदर गिना गया 
और अहमदनगर-राजवंशके प्रतिषाता अहमद-शाह ही 
'बहांके शासनकर्तता नियुक्त हुए। भीमानदोकेः तीरचत्तीं 
जिले बीजाधुरके शासनकर्त त्वमें रदे। आविसिनिया 
देशके सेनापति वृर्तूर विवारके द्ाथ गुलवर्ग साँप 


पत्ता. 


गया तथा जैन खाँ और खाज़ा-जहानमे पुरन्धर, शोला- 


॥५] 


3९ तथा और कई जिलाओंका-शासनभार ग्रहण किबा- 
.झुन्नरमें जाते हो अहमद्शाहम मरहठोंके हाथले शिव- 

नेर, चाव-द, कोहयढ़, पुरन्धर, करोन्‍्चाना (सिंहगढ़ 
और कोड्ुणके अन्तवंतों अनेक स्थान छोन लिये | 
उत्तरोत्तर जयभ्रीलामसे उनकी स्पर्दा पहलेसे कहीं. बढ 
चली। अब घे वाह्मनोराज़का अधीनतापाश उन्मोचत 
फरनेकों आगे वड़े । पहले वरणानदीके दक्षिण-तीरस्प 
भदेशके शासनकर्त्ता वहादुर गरेलानी ही विव्ोही हुए | 
साथ साथ आदिलशादहके उभाड़नेसे चाकनके जागीर- 
दार जैनउद्दीनले उनका पदातुसरण किया | अतः १४८६ 
ई०में अहमद्शाह उनसे मित्रता तोड़ देनेको वाध्य इए। 
इस पर जैनउद्दीनने' उत्तेजित हो कर उन्हे' युद्धफे लिये 
चुछाया। दोतों पक्षमें लड़ाई छिड़ गई। जैनउद्दीन कोई 
उपाय न देख चाकन-हुगमें छिप रहे! अहमदकी अधी- 
नस्थ सेनाने भोमवेगसे दुर्ग पर आक्रमण कर दिया.] 
युद्धमें जेनउद्दोन मारे गये और दुर्ग श॒त्रुके द्वाथ छगा | 

इसी बीचमें वीजापुरके अधिपति युछ्ुफ आदविल- 
शाहने अपनेको भीमानदीके उत्तर तीरस्थ प्रदेशोंको 
खाधीन राजा वतला कर घोषणा कर दो । दाक्षिणात्य- 
के नूतन राजाओंके वीच १४६१ ईशमों पक सन्ध्रि हुई। 
इस सन्धिके अनुसार निमामशाही राजगण नीरानदीके 
उत्तरवत्तीं और क्मांणके पू्वचत्तों देशोंके अधिकारी हुए । 
नौरा और भीमाके दक्षिणांशवत्तों स्थान वीजाघुर-राजके 
ही दखछमें रहे । अन्यान्य सरदारोंने इस विद्रोहमें 
साथ तो दिया था, पर थे खाधीनताछाभ न कर सके। 
दसस्‍्तूर-द्नार यथाक्रम १४४५, १४६८ और १५०४ ई०- 
में वीजापुरके साथ युद्धमे परास्त हुए और अन्तमें मारे 
गये । अब उनका गुलवर्गा शज्यसिहासन वोज़ापुरके 
हाथ छगा। १५११ ई०में बीजापुरयबने,शोलापुर पर 
दूखछ जमाया।_.. 

अनन्तर अमीर वेरिद द्वारा गुलगर्गा-अधिकार जौर 
और कमाल खाँके पतन पर गुरूवर्गाका पुनयद्धार संघ- 
टित हुआ। पुरन्थर और उसके आस पासंके प्रदेश 
कई वर्षों तक स्वाजा जहानके जधिकारमें रहे ।_ (४९३ 
«में कई एक युद्धोंके बाद बीजापुर और भमदना: 

 शाज्यके बीच सन्धि स्थापित हुए। 5 


पूना 


. इस्माइल आदिलशाहकी वहनंसे-वुर्हान निजामशाहने 
“विवाह किया। विवाहमें कन्याक्े यौतुकखरूप * शोला- 
पुर-दैनेकी बात थो। पर उक्त सम्पत्ति नहीं मिलनेसे 
सिजामशाही राज़ाओंने अपता-दावा मांग भेजा। इस 
सूलसे उपयु परि दोनों पक्षमें प्रायः ४० वर्ष -तक युद्ध 
चलता रहा । अन्तमें ( १५६३-६४ ई०में ) उन्होंने विजय- 
'नगरपेति रामराजकोीं अपनेसे अधिक वछशाली समर 
कर आपसमें मेल कर किया और रामेराजकी क्षमताको 
खर्च करनेके लिये १५६० ई०में युद्ध ठान दिया । ताहि- , 
कोटमें दोनों दुलके बीच घमसान लड़ाई छिड़ी । युद्धरें | 
रामराज मारे गये और उनकी सेना विध्वस्त हुई। | 
इसके वाद दाक्षिणात्यमूमिमें कुछ समयके लिये शान्ति 
बनी. रही । | 
१५६० ३०मैं वोजापुरके प्रतिनिधि दिलावर खाँ | 
अदृवदूनगरकों भाग आये और, श्य चुदांन-निजामशाहकों 
शोलापुर देनेके लिये अनुरोध किया। १५६२ ई०में इता- 
- हिम्र आादिल शाहसे अहमदनगरकी सेना पराजित हुई 
और.-दिलावर वनन्‍्दी हो कर सतारा-दुर्ग भेजे गये। 
इस वार दाक्षिणात्यमें मुगलराजवंशका जाक्रमण 
आरम्भ हुआ। १६००: ई०में अहमदनगर अकवरके हाथ 
 ल्रगा था। हवसी-सरदार मालिक अम्बरने पुनःउस 
' पर अधिकार जमाया । १६१६ ई०में जहाडुगैरके पुतर शाह 
अहने अहमदनगरके कुछ अंश दखल कर लिये | 
१६२६ ई०में मुगल-शासनकर्त्ताके विद्रोही दोने पर 
पुतः युद्ध आरस्त हुआ । १६३३ ई०में दौलतावाद्‌ घुगरों- 
के हाथ छूगा और राजा वन्दी हुए । उस समयके मरहठा 
सरदारोंके सर्वश्रेष्ठ य्क्ति शाहजी भोंसलेने'पूयतन राज- 
बंशके पक व्यक्तिको सिंहासन पर विठाया । उन्होंने 
परेए्‌डासे मुगलोंकों मार भगाया और पूना तथा गड़थर- 
जिलाकी अच्छी तरह लूटा | 
*शाहजदनि पराजयका संबाद पाते ही दाक्षिणात्यकी 
ओर ' संसैन्य यात्रा कर दी। १६३६ ई०में वीजापुरके 
राज़ाने पराजित हो कर उनको अधोनता खीकार “की | 
' शाहजीके अधिक्ृतः र्थानोंको दखछ फरेंनेमें उन्हें विशेष 
चेष्ठा नहीं करनो पड़ी। "१६३७ ई०में -शाहंजीने आत्म 
समफण किया औरःडसके साथ'ही साथ निजामशाही 
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"न्दर 
चंशका चिराग भी बुक गया | ' भीमा/नदीके उत्तरुतीर- 


बर्तों झुत्नर आदि स्थान - मुगछसात्नाज्यके “हुए-ओऔर 


दक्षिणतीखत्ती.भूभाग वोजापुरके राजाकों: दिये गये। 
शाहजी वीजापुरके अधीन नौकरी करने लगे और 'पारि- 
तोषिक खरूप उन्हें,पूना, सपा, इन्दापुर, वारामति और 
मावल नामक स्थान जागीरमें मिले थे । ह 

बीजापुर राजके अधीन मरहठा-सरदारके शिक्षित 
“वर्गी” नाप्रक आश्वारोही सेनादुलने मुगल-युद्धिमे 
विशेष रणपारिडत्य दिखा कर जनसाधारणमें'प्रतिपत्ति 
छाम की थी | छोटे छोटे दुग मरह॒ठा-सरदारोंके'हाथ 

पुरे थे। मुसदमान मोकसदार'के अधीन हिन्दू-कैम 

चारिगण राजख चसूल करते थे। इस समय “अनेक 
मरहठावंशने द्शमुख' और 'सरवेशमुकझ/का कार्यभार 
प्रहण फिया। जब चारों ओर मर्हठालोग राजकर्ममें 
नियुक्त थे और चारों ओरके दुर्ग प्रायः मरहठा सरदारों- 
से परिचालित होते थे, ठीक उसी समय वीजापुर राज- 
चंशकी अवनतिका सूलपात आरम्भ हुआः। शाहजीके 
पुल महावीर शिवाजीने खुयोंग समरू कर अपना' सिर 
उठाया। उन्हींके मोहमस्तसे मुग्ध ही मरहठालोग 
द्रके दृ आने छगे और उनके दल्में मिल गये | » मर- 
हठोंकी उन्नति और अंवनतिफ्े स्रम्बन्धछा विशेद इंतिदाव 
शिवाजी शब्दमे देखो । का 

१८१८ ई०में अन्तिप्त पेशवा वाजीरावकी खुत्युके 
साथ साथ मरह॒ठा-पराक्रमका भी अवसान हो गया। 
इसके वाद पूनामें जौर कोई घटना न घटी । विख्यात 
सिपाहीविद्रोहके समय भी यहां किसी प्रकारका 
ओऔद्धत्य नहीं देखा गया । विद्रोहगुरु देशप्रेसिद चाना- 
सांहेव इन्हीं वीजारावके दत्तक पुत्र थे 

इस जिलेके प्रत्येक श्राम और नगरपें देवमन्दिर 
स्थापित हैं । कुछ वो अति प्राचीन हैं और कुछ विल॒कुंछ 
आधुनिक | कुछ खंडहरमें परिणत हो गये और कुछ अपना 
शिक्षर ऊपरको उठा कर पूर्वतन गौरवकी रक्षा कर रहे 
हैं। यहांके अधिकांश हिन्दू शैव हैं, इस कारण 'शिंव 


'मन्द्रिकी संख्या ही अधिक है | रुथान-स्थान पर शिला 


लिपि भी दृश्गोचर होती है | 
विद्याशिक्षामें यहं जिला वस्वई-प्रे सिडेन्सोके-चौंवोस 


श्वद 


पूना 


जिलोमें सातवां है। अभी यहां २ शिव्पकालेज, १- 
व्यवसायी कालेज, १ विज्ञानकालेज, १४ हाई-रुकूल, २१ 
मिड्ल स्कूल और ३४१ प्राइमरी रुकूल हैं। स्कूछ और 
कालेजके अलावा यहां ४ अस्पताल और २० चिकित्सा- 
छय हैं। जिलेमें एक पामछखाना ([,प०६४४० 88 छप्र७) 
भी है। 

२ उक्त जिलेका प्रधान नगर और दक्षिण-भारतमें 
- अडूरेजराजका प्रधान सेना निवास । यह अक्षा० १८३९ 
४० और देशा० ७३०१ पू० वम्बईसे ११६ मील दुक्षिण- 
पूर्वमें अवस्थित है। यह नगर समुद्रपृष्ठले १८५० फुट 
ऊंचा और मलवार-उपकूछसे प्रायः ३१ कोस पूर्च । 
सूठानदीके दाहिने किनारे खडढढ़ढगें इ्ण सुरक्षित है। | 
प्रत्येक वर्षके छुलाई माससे ले कर नवस्वर मास तक 
बस्बई-गवर्मेए्ट यहां रह कर राजकार्यकी पर्यालोचना , 
करती दै। यहां प्र टइस्डियन-पेनिन्छुला शेलवेका एक 
, रूटरेशन है। जनसंख्या भायः १०३३२० है। 

मूता और मूछाका सड्भूम छोड़ कर यहां नागम्धारी, 
जैय्वा, माणिक नाला, आम्बिल ओड़ा, खड़क और 
बासलाकी नहर नगरके वीच हो कर वहतों हुई पावेती- 
हृदमें गिरी है.। इस प्रकार जरूसिक्त होने पर भी नगए- 
का अधिकांश ख्थान प्रस्तरमय और अलुबर है। पश्चिम- 
से पूर्वमें अपेक्षाउत समतल भूमि देखी जाती है। उत्तरमें 
कहीं भी ऊंची भूमि हृध्गोचर नहीं होती । पुकमाल 
दुक्षिणमें ही सिंहगढ़-भूलेभ्वर पर्वेतमाका, ु 
में मूता और मूलाका सड्ुमस्थान, मध्यभागर्मे खड़क- 
चासलाकी नहर और दक्षिणको और  पार्वतीहृद्तीरवत्तों 
पार्वती पर्चतके शिखर पर प्रतिष्ठित देवमन्दिर ही 
नगरकी शोभाको बढ़ाता और ज्ञवसाधारणकों मनोरञ्ञषन 
करता है। नगरमें जलका अभाव दुए करनेके लिये और 
भी कितनी नहर वा जलू-प्रणाली फाटी गई हैं। रेय 
पेशवा बालाजी वाजीराव छवारा १७५०९ ह६०में कद्राजलाल 
. और पार्वतीहद काट गया और आम्विक ओड़ा 
. नामक जलखोतकी गतिको पलटा कर हृदके साथ 
'संचद्ध किया गया है। १७६० इ०्में नानाफड़नवीसने 
जो नहर काट निकाली थी, वह नानाका खाल' नामसे 
अखिद्द है । अछावा इसके रास्तियाज्ाल, चौधरीका 


खांल, मूतालाल आदि कई एक खालें देशवासियोंके 
उत्साहसे काटे गये हैं | यहांके जलकी कल वर्म्चवासी 
सर जमसेठजी जि जि भाईके एकमात्र उत्साहसे 
स्थापित हुई थी। इन्होंने विशेष उपकारिता दिखाकर 
५ लाख ७ हजार रुपये इसके वनानेमें खर्च किये थे। 
नगर भरमें केवल दो तीन ही लंबे चौड़े पथ हैं और 
सभी संकरे हैं । पूर्च-पश्चिम विस्तृत गलियोंमेंसे एक 
पेशवाओंके अधिकार काठमें हत्याकारियोंफो दरड देनेके 
लिये निरिए्र थी। यहां खुनी असामीकों लाकर 
हाथीके पैर तले फेंक दिये जाते थे। यहांका घर प्रायः 
एकतला है, किन्तु रास्तेके उपरके मकान साधारणतः 
उद्यानयुक्त हैं | महाराष्ट्रगौरव पूर्येतन बीर और सचिवों- 
को अद्टालिकादि अधिकांश भग्नावस्थामें पड़ी है। शनि- 
वार नाम्रक पेट वा मुहल्छेमें पेशवाका जो राजप्रासाद था, 
बह १८२७ ई०में जल कर विलकुछ भस्मसात्‌ हो गया। 
अभी केवल चारों ओरके छुट्दढ प्राकार रद गये हैं। 

राजखसंप्रह, प्रहरियोका थाना और विचारादि राज- 
कीय कार्योंकी खुविधाके लिये वहुत पहलेसे ही पूना 
नगर कई एक 'पेट' वा मुहल्लेमं विभक्त था। मुसलमानी 
अधिकारमें एक और 'पथ' मुसछमानी नाम पर स्थापित 
हुआ। अन्‍्तमें पेशवाके राजखके समय यह फिर नूतन 
लाप्में प्रवत्तित हुआ। नागभारी नदीके पू्े मजुरूवाए 
सोमवार, रास्तिया, न्‍्याहल, नाना-और भवानी; पश्चिम 
कसवा, आदि्त्यवार, गणेश, वेताल, गज, मुज्ञाफर और 
घोड़पाड़का पथ! तथा झूता नदीके.समीप,नीवाए नए 
यण, सदाशिव, बुधवार और शुक्रवार आदि पेट अब- 
स्थित दे। 

उपरि उक्त १८ महल्कोंमें तथा नदीक किनारे वई 
संल्यक प्राचोन मन्दिर दैं। किसो किसी महत्व 
प्रासादकी तरह अद्टालिका.भी देखी जाती हैं । 

' झोमबार-पूर्व नाम साईस्तापुर। सद १६६९४ 
६० वाक्षिणात्यके सुगठशासनकर्ता सईस्तालात 
झथापित हुआ है। यहां अनेक ध्वंसावशेप दैले जाते है। 

मंगलवार-भाचीन नाम शाह3९ [यद्वांका नागिश्वए 
का विष्णुमन्दिर देखने छायक है-। 
रात्तिया-पेशवाके अध्वारोहियोंके नेता आनन्द 


प्‌ना 


्् 


ठुक्मणने जवसे यहां शिव-मन्द्रिकी स्थापना की, तवसे 
यह स्थान शिवपुरी कहलाने छगा है| - अभी यह केवल 
उक्त चंशके नामकी घोषणा करता है। यहांका 
धास्तियाभवन' नाप्षक सबसे वड़ा प्रासाद देखने योग्य 
है। प्रतिबषके श्रावण मासमें शिराल शेठ लिझ्ञगयत- 
वाणीके उद्दे श्यसे एक वड़ा मेला लगता है। 

श्यदाल--पैशवा वालाजी वाजीरावके खासगीवालके 
रक्षक न्‍्यहालके नामानुसार यह स्थापित है। 

नाना वा दृहमान--यह्‌ १७६१६०में नानाफड़नवीससे 
स्थापित हुआ है। पारसियोंका अग्निम्न्द्रि, घोड़े पौर- 
का अंस्ताना, निवयड्र विठोवाके मन्दिर आदि 
प्रधान- हैं | 

भवानी--पेशवा सवाई भाधीराचके राजत्वकालमेँ 
नानाफड़न॑वीसने इसे स्थापितं किया। इसका प्राचीन 
नाम वोवन वा जेज्ुव है। यहांका भवानीदेवी और 
तैलफ आदेवीका मन्दिर ही प्रधान है | 

कप्तब.--स्वप्राचीन और उपविभागका सदर । यहां- 
का अम्वरखाना, पुरन्धरका भवन, शेख सल्लाकी दो कब्र 
और गणपतिका मन्दिर प्रधान है। 

आदित्यवार--प्राचीन नाम॑मालमपुर। वालाजी 
वाजीरावके शासनकालमें महाजन-व्यवहार जओषीने इसे 
प्रतिष्ठित किया। दुर्जनसिंहका पाग, फड़कका प्रासाद, 
वोहोरादियोंका जमात्‌खाना, ज्लुमा-मस्जिद और सोमेश्वर- 
मन्दिर प्रधान है । 

गणे. --पूर्वोक्त ज्ञीवाजो पन्‍थ खासगीवाल द्वारा 
प्रतिष्ठित। मारुतीका दोलमन्द्रि और दगड़ी नगोराका 
नागपश्चेमी मैला हो श्रेष्ठ है । 

बताल--उक्त जीवाजीपन्ध द्वारा प्रतिष्ठित। पहले 
इसका नाम गुरुवार था । जवसे वैतालम्न्द्रि बनाया 
गया है, तवसे यह वर्तमान नाममें परिवत्तित हुआ है। 
श्रीपाश्वेनाथ और वेताल-मन्दिर तथा राज्य वागशैरका 
तकिया देखने योग्य है। 

पुजपफरण ग--सरदार मुजप्फर-जड़्‌ द्वारा प्रतिष्ठित ! 
धोरपढे--७म पेशवाके शासनकालमें माधोजीराव 

मोंसलेने इसे वसाया । यह रुथान पहले घोर-पड़े वा 
भ्रश्वारोही सेना-द्लकके अधिकारमें था | 


शद७ . 


शनिवार--पूर्व नाम मुंचु दावांद । १७वों शताब्दोके 
प्रथम भागमें मुसलमानोंने इसे वसाया | यहां शनिवार- 
वाडू वा पुरातन राजमवनका ध्वंसावशेष, मर्डर, 
ओड्ारेश्वर, हरिहरेश्वर, अम्॒तेश्वर और शनिवार मारुति- 
मन्द्रि तथा पीजरापोल है। 

नाशयण--७म पेशवा नारायणराव वल्लाछके नाम 
पर यह वसाया गया है। पम्रोदिचा और मातिचा गण- 
पतिका-मन्द्र, अष्टभुजञा-मन्दिर, गायकवाड-भवन और 
मानकेश्वरका विष्णुमन्द्रि प्रधान है | 

सदाश्िव--शेय पेशवाके भाई सदाशिवराव साऊ द्वारा 
स्थापित । अ'गरेजाधिकारके वाद इसका पुनः संस्कार 
हो कर 'नवि' नाम रखा गया है। लकड़ीपुल, विठोवा, 
मुरलीधर और नरशाशका मन्दिर, खाजिनाविहार, नाना: 
फड़नवीसका जछाधार, विश्रामवाग ( १८७६ ६०में 
अग्निसे इसका कुछ अ'श नष्ट हो गया ), प्रतिनिधिकी 
गोट, सोतिया महसोवाका मन्दिर, साखुनका आतुराभ्रम, 
पार्वतीहद और मन्दिर आदि प्रधान हैं। 

बुधवार--१६६० ई०में सम्राट औरडुजेव द्वारा प्रति- 
छित। इसका प्र'चीन नाम मद्दजावाद था। ८म पेशबा- 
का राजप्रासाद ( १७६६-१८१७ ६० ) वा बुधवारावाड़, 
बेलवाग, भाड़िया मारुतिका मन्द्रि, कोतवाल चाबड़ी, 
तांवड़ी योगेश्वरी, कालीयोगेश्वरोी और खनालीरामकां 
मन्दिर, मोरोवा दादाका भवन, भिद्का भवन, धंमधार- 
का भवन, ठट्ठका राममन्दिर और पासोदिया-मादतिका 
मन्दिर ही प्रधान है। ह 

झकनार--जीवाजी पन्‍्थ खासगीवाल कर्क स्थापित । 
यहां तालिमजाना, तुलूसीवाग, लककड़खाना, काछादुदू, 
भावनखानी, रामेश्वरमन्दिंर, पन्‍्थसंचिवका प्रासाद, 
चौधरीभवन, हीरावाय और पारशनाथका मन्दिर हीं 
प्रधान है । 

पूना नगरके मध्य और वहिसांगमें पार्वती, पाषाण, 
वुद्दे भवए, मैरब, पश्चालेश्वरका गुहामन्दिर, ओडुरेशवर, 
हरिहरेभ्वर, अप्ततेश्वर, नागेशवर, सोमेश्वर, रामेश्वर और 
सज्मेश्वर महादेवका: मन्दिर तथा बालाजी, नरप्त्सीर, 
नर्शोा खुन्या, मुरल्ोधर, गोसमपुरके विष्णु, तुलसीवाग- 


' के राम, वेलवागके विष्णु और लकड़ीपुलके बिठोबाका 


श्धपार 


मान्विद, एतक्लित्न भवानी, ताड़वड़ी, योगेश्वरी आदि 
देव्रोप्त्विर और गणपतिका मन्दिर है| उक्त मन्दिरोमेंसे 
प्राग्र+ सभी . नदीके- किनारे अवस्थित हैं | इन सब 
मन्दिरोंका कारुकार्य दुरा नहीं है। 

डपरि उक्त मन्दिर और अट्टालिकादि छोड़ कर कल, 
कूषि और इखिनियरि-शिक्षाका एक वैज्ञानिक-विश्वविया - 
लय;सिन्दिया छत्रो, वारद्‌ और गोछाखाना, गोरावागान, 
७: ईसाई-ग्रिजा, पारसियोंका श्रेतमवन, होलकर-सेतु, 
सदह्भमपुल और वेलेस्ली आदि सेतु, सेनावारिक, जैल- 
खाना:-और-साधारण पुस्तकालय आदि कई एक साधा- 
रणःस्थान «हैं; । . मुसछमानी अम्रलमें ( १२६०-१६३६ 
ह४में।) कसवा. नगरमें ही सेनानिवास था। इस कारण 
यहु“नगर सफेद पत्थरोंके प्राचीरले घिरा हुआ था| । 
यहप्राचीन ढुगे सता नदीके किनारे अभी जनाकोट नाम्- 
से मशहर-है। कोड्डण-दरजा, नगरद्वार, माल्विश, कुम्भा- , 
वास-आंदि:कई एक इसके द्वार हैं । किरकी और पूनामें 
सेनाकी छावनी है। | 

पूनाक़ा: संस्क्रत नाम पुण्यपुर है । पुण्यसलिछा ः 
और मूलाके' सद्भमस्थल पर अवस्थित तथा देव- | 
मन्द्रियाद्रिसे- भरपूर रहनेके कारण यह पुण्य जीवन हिन्दू- 
गणसेचित. एक-प्राचीव नगरमें गिना गया है! भामदांके 
पञ्चालेश्वए:आंदि शैव गुहामन्दिर और गणेश खिन्दकी 
वहु.क़ालस्थायी गुहाएँ वहांके-प्राचीनत्वका एकमाल 
” निदर्शन-है-# । इस प्राचीन-समयमें पूना नगरमें ब्राह्मणों 
का वास था । संस्कारवशतः बे उपदेबताके प्रकोपले 
नग़रकी रक्षा-करनेके लिये वहिरोंवा, महाशोंवा, नारायणे 





अस्यानीय प्रवादके- अनुयार वह गुदा मन्दिर ५२५ शकंका, पर 
उपकी:गठना दि. दे कर कोई कोई उस्ते -७चीं वा ८वीं शत, ब्दी- 
का बना हुआ मानते हैं। छाई भेलेह्िप्तया ([.070 ४.।९॥४9, 
808)-ने टलेम्नीकधित- ?ध08/& ०॑ एवं ही 
बततैप्र[व मुन्ना नगर खावित किया है. भप्रणकारी फ्राइयर 
( ए9६० ) (१६७३-७५ ईं"में )-से - अपने: मानचित्रपे 
पूदा;नगरको. ७१४0 नामसे उत्लेख किया है। आचीन 
माहचित्रका... पफदा&ंप और - दकेमीका, कीक्षात&्षवप एुक 


हीहै।। . ४ 


पूता हे 


श्वर, पुण्येश्वर और मारुतिदेव-मन्द्रिकी प्रतिप्ा' करते 
थे। १२६० इमें दिल्लीश्वर अलाउद्दीन खिलज्ीकी सेनाने 
पूना पर अधिकार जमाया | विंध्ी मुसल्मानोक्े अत्या- 
चार और प्रभावसे पुण्येश्वर तथा नारायणेश्वरका मन्दिर 
यथाक्रम सेख-सह्मकी बड़ी और छोटी द्रगाहमें रूपा- 
न्तरित हैआ। शिवाजीके पितामह माछोजी भौंसलाकी 
सम्बद्ध ना करके १५६५ ई०में अहमद नगरपति-श्य वहा- 
दुर निजामने उन्हें पूना, खूपा, शीवन .और- चाकनका 
विभाग दान किया । उस सम्पत्तिक दुग भी उनके अधि- 
कारभुक्त हुए। 

१६२० ईमें. अहम्रदूनगरके मन्‍्त्री मालिक अम्बरके 
सेनानायक सिद्धीयाकुवके अत्याचारसे तथा १६३० ई०- 
में दुर्मिक्षके प्रपीड़नसे अनेक छोग पूना.छोड़ कर भाग 
गये। उसी साल वीजापुर राज म्रहमूदके मन्त्री मुरार 
जगदेबरावने मालोजीके पुत्र शाहजीके, विरुद्ध युद्ध करके 
पूना नगरकों तहस नहस कर डाछा । अनन्तर शाहजी- 
के वीजापुरराजकी अधीनता खीकार करने पर- महमूदने 
पुनः १६३६ ई०में शिवाज्ञीके पिताकों पैठक सम्पत्तिका 
अधिकार दे दिया। अब शिवाज्ीने पूतामें रहना-पसन्दू 
किया और दादाजी कौएडदेवऩ नामक किसी ब्राह्मणको 
अपनी सम्पत्तिकी देख-रेख़का भार सौंपा । इन्हींके यतते 
श्रोदीन पूनानगर पुनू+ जनाकीर्ण और दिनों दिन समृद्धि- 
शाली होता गया । महाराब्द्र गौरव-शिवाजी और उनको 
माता जिजिवाईकों रहनेके लिये दादाजीने पालमहाल- 
(वर्त मान अम्वरखाना) नामक एक प्रासाद्‌ वनवा दिया । 
१६४७ ई०मैं कोंए्डदेवकों रृत्यु:होने पर शिवाजीने 
शासन भार अपने हाथ लिया -। १६६२ ईमें' मरह॒दा- 
दस्युगणका उपद्रव रोकनेके- लिये. औरदभावादके 5शासन- 
कर्ता- साईसता खाँने-शिवाजी पर चढ़ाई कर: दी-। 
शिवाजीने भगः कर- सिंहगढ़दुर्गमेंड आश्रय: लिया:- | 
धीरे धोरे पूना,-सूपा और -चाकनके - सभी हुगे. मुगलोंके- 
हाथ छलगे। १६६३ ई०में साईस्ता खाँ- लालमहलमें-आ- 
कर रहने छगे । अपनी. छाती पर यवरनोंका.-शयन 
भछा शिवाजीकों कव.अच्छा लग सकता था ! वे फौरन 
पूना प्र चढ़ाई-करनेका. आयोजन करने लगे ।- वारातफे 
बद्दानेसे जा उन्होंने -निद्नित - साईस्ता:खाँ पर" हम्ला:कड 


पू्नां-- पूपसी:- हे श्ट्र्ड हि 


दिया। साईख्ता.खाँ किसी तरह-प्राण - छे-कर भागे । 
इसके:वाद सेनापति जयसिंदने- पनाक्रो फिरसे- दखल 
किया। शिवाजी दौड़नेमें बड़ तेज थे, कोई भी उनका 
: पीछा. करनेका दुःस्‍्साहस नहीं कर सकता था, इस 
कारण सप्राट्‌ औसडूुजेबने प्रसन्न हो कर उन्हें १६६७ 
ई०मैं. पूना, चाकन और सूपा विभाग लौटा दिया । इसके 
वाद्‌ खानजहानने पूना पर आक्रमण किया और १७६३ 
इ०मैं हैद्रावादके निज्ञामभलीने इसे अच्छी तरह लूटा 
और जला डाला था। 

होलकर और सिन्दियाराजके आधिपत्यसे पेशवाओं- 
का कप्रश। वलक्षय होता जाता था। मद्दाराश्धशेत्र दिनों 
दिन रणनिनादसे यूजने कगे । क्रमशः अहूरेन्नराजको 


सहायताकी जरूरत पड़ी । १८८२ ई०में वर्साई ( वेसिन )- 


की सन्धिके अनुसार पेशवाकी सहायताके लिये एक 
दूछ अड्डरेजी-सेना पूनामें रखी गई । वैठनेक्ी जगह मिल 
जाने पर लोग सोनेकी जगह आसानीसे वना लेते हैं। 
यही हालत अडूरेजोंकी हुई । अब वे धीरे घोरे पूनाके 
राजकायेमें हाथ वढ़ाने छगे। १७६२ ई०में सर चार्ल्स 
मेंलेट प्रथम प्रतिनिधि दो कर यहां आये । १८१७ ई०में 
पेशवा वाजीरावने अंगरेजॉले सन्धि कर ली। यह 
सन्धि 7९४9 ०६ 2000० नामसे प्रसिद्ध है। इस 
समय दाक्षिणात्यमें पिएडारियोंनिेः उपद्व मचाना शुरू 
कर दिया। अड्गरेज्ञोंने उनका द्मन-करनेके लिये पेशवासे 
सहायताईमांगी। पेशवा भी दृशहराके वाद सेना देनेकों 
प्रतिश्रुत हुए। दशहरा भी वोत॑-चला; उसके साथ 


नायकताम अंगरेजोंकी हत्या करनेके लिये पूना नेगरमें 
एक दुष्टदछ संगठित हुआ । एलफिन्एन साहवने-षड़- 
यस्त्रकारी दुरूपतियोंकी कमान गोलोंले उड़ा दिया । इसके 

बाद पूना नगरमें और किसी प्रकारकी घटना नहीं घटी | 
१८५७ ई०में सिपाहीविदोहके समय यहां विद्वीहका 
लक्षण दिखाई दिया था। १८६० ई०में रेल-पथके खुल 
ज्ञानैसे यहांके वाणिज्यकी विशेष झुविधा हो गई है। 
१८७६-७७ ई०में पूनामें भारी अकाल पड़ा था । १८७६ 
ई०में खड़कवासलामें जलकी करू स्थापित हो जानेले 
अभी नगरका अर्तुवर स्थान भी फलपुष्पसे हरा भरा 
दीखता है । इस समय दस्युपति चाखुदेव- वलवन्त. 
फड़कके उपद्रवसे पूनावासोी तंग तंग आ गये थे। 
फिलहाल पूना-नगर दक्षिण-भारतके सामरिक विभागकाः 
प्रधान केन्द्र समझा ज्ञाता है । यहां मिडिल और प्राइ- 
मरी स्कूलके अकाया वारह हाई स्कूल और तीन 
कालेज हैं। 

पूनाक ( हिं? ख््री०) तेलहनमेंकी बची हुई सीठी, खली । 

पूनिउ' ( हिं० ख्री० ) पूनो देखो । 

पूनी ( सं० स््री०) पूति, शुद्धि 

पूनो ( हिं० ख्यो० ) घुनी हुई रुइकी वह वत्ती जो चरखे पर 
सूत कातनेके लिये तैयार की जाती है. 

पूनो ( हिं० ख्लौ० ) पूर्णपासो, पूर्णिमा । 

पूप ( सं० पु० ) पू-क्िपू, पु पविल -पाति-- रक्षतीतिः पार 
क | पिएक, पूआ: यो मालपूआा-नामका मीठा, पकवान ) 


साथ मरहठा-सेनाः आ कर- पूनाके- चारों ओर जुटने | रस चरानेसे पिपीलिका ( चींटी-) होता पड़ता: है। 
रूगी। मरहठेंनेजूनमासकी सन्धि. तोड़ कर उसी | पूपछा ( सं० ख्री० ) पू्'तदाकारं छातिछा-क- पोलिका: 


सालके नवम्बर मासमें अड्डूरेजों पर चढ़ाई कर-दो। 


पूपछी, प्राचीनकालका एक प्रकारका मीठा पकवान] 


फिस्कीके- युदमें5 पराज़ित-दो- मरहठोंने - आत्मसमपेण | परपली ( सं० स््री० ) पूपछ-डोष्‌ ! पूपणा देखे। 
किया.। - दृटिशकी. विज्ञम-पताका पूनामें. फहसने छगी । | पूपल्ली (सं० स्री०) १ वच्चोंके खेलनेका काठका बहुत छोदा 


इस-सम्रय अ्षगरेजीसेनाके अत्याचारसे पूनावासीके, धन 
प्राण नष्ठ.हुए:थे.। १८१८ ई०में कोरीगाँवके युद्म मरहठा- 
सेनाके पराजित. होने-पर-बुटिश-गवर्भण्टने-पेशवा, वाजी- 
राबको राज्यच्युत.करके शासनभार अपने हाथमें ले लिया 
और पेशबाकों कानपुरके निकटवत्ती विहुर नगरमें नजर- 


बंदी करके भेज दिया। १८१६< कम ब्राह्मणॉकी, अधि- 
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खिलौना जो छोटी डंडीके आकारका होता है और 
जिसके दोनों सिरे कुछ मोटे होते हैं। २ पोलछी नलो.। 
३ वांस आदिमेंसे काटी हुई वह छोटी, खोलछी नली, 
जिसमें देशी पद्लोंकी इंठोका अन्तिम भाग फैसाया रहता 


है और जिसके सहारे पंजा सहज्ञतें चारों-ओर घूमा, 
करता है। 


२७४७ पृपशाला-पूर 
पूपशाला ( खं० खो० ) अपूप-विक्रया्थे श॒ह, चह स्थान | पूथमानयव ( स'० अव्य० ) पूयमाना निस्तुपोकियमाणा 
जहां पूप आदि पकवान रखे और बेचे जाते हैं। 


यवा यत्, तिष्ठदुग्वादित्वादव्ययीभावः। परिक्तियम्राण 
पूपाछो .( सं० स्थो० ) पूपाय अछत्तीति अलू-अच्‌, | यवाधार खलादि। 


गौरादित्वात्‌ छीष्‌ू। मालपूआ, पआ। 

परपाश्का ( सं० ख्रो० ) पृूपद्रष्यलाघनी अप्टका अष्टमो। 
गौणंचान्द्र पौपमासकी कृण्णाए॥म्मी | इस दिन पप 
द्वार पितुछोकका श्राद्ध करना होता है, इसलिये 
इसे पूपाएमी कहते हैं । यह थ्राद्ध अवश्यकत्तंव्य है। | रक्त कहते हैं । 
रासपणिताके वाद जो कृष्णाएम्मी होतो है, उसी इसकी चिकित्सा -इस रोगमें नाड़ीबरणकों तरह . 
दिन यह भ्राह्द करना चाहिये। तीन अपका थराद्ध | चिकित्सा करनो होती है और वप्तन करा कर अवपीड़न, 
बिहित हुए हैं,--पूपाए:का, मांसाएका और शाका- तो द्वव्यका चूर्ण नल द्वारा प्रयोग करनेते यह अति 
एका। पंप, मांस तथा शाक इन तीन द्रव्य द्वारा | शीघ्र आरोग्य हो ज्ञाता है। 


अप्रपीमें हा करना होता है, अतः इनका पूपाष्टकादि पूयचरद्धन ( स'० पु० ) पू्य बर्द्धायति बुध-णिच्व्युद्‌। 
नाम्र हुआ है। 


सुधुतोक्त नवधान्यादि द्रव्यगणमेद्‌ । ये सव द्रव्य खोने- 


पूयरक्त ( स० पु० ) पृथविशिष्ट' रक्तमस्मिन । नाक- 
का एक रोग । इस रोगका निदान--रक्तपितके 
आधिफ्य अथवा छूलारमें अभिन्नातादिके हेतु नाक- 
से लेद्द मिला हुआ पीप निकलता है, इसीको पूथ- 


पूपिक, ( स॑० स्थो० ) पृपः पयाकारो$रुत्यस्था इति ठन, से पूष बढ़ता है। पथ देखों। । 

जल हा पल 3 थार नर कद अं पूयचाहं ( सं० पु० ) एक नरकफा नाम | 

सं की० ) पयते दुगनन्‍्धों भवर्त -अच्चू ॥॒ तेगविशेष 

वि तीमत शुक्बवर्ण विक्ृत रक्त, पीष, | जावे (सं० प०) १ नेत्रसन्धिगत असर 

मवाद | पर्याय--क्षतज, मलज, पूयन, ध्रसित । छक्षण-नैत्रका सम्धिस्थान पक जाता है 

पमब णादिसे पथ निकलता रहता है। पयवद्धंक | पीप वहने छाती है, ईसीकों पूयस्याव कहते हैं। २ अध्व" 

दृष्य--नया चावल, उरद, तिल, कुछथी, वरवटी, हरि- | का नेतरोयबिशेष । 

दवण शाक, असप्लुद्र॒ष्य, लवण, कटुद्वव्य, गुड़, पिष्वक, शुप्क- | पूयारि (सं० पु०) पूयानामरि, तद्विनाशकत्वात्‌ । 

मांस वकरी अथवा भेंसका दूध, निजल देशमें जो पशु | निम्बचुक्ष, नीमका पेड़ 

पैदा होता है उसका मांस, शीतल जल, कृशर (खिचड़ी), | पूयालस (सं० पु०). पूथ अछस इंच यत्, सासदत्वेन 

पायस, दृधि, दूध तथा तक आदि पृथवद्ध क है, इसलिये | चिराज्रिगंमनादेव तथात्वं। आँखोंका एक रोग जिसमें 

इन सब चोज़ोंका परित्याग करना चाहिये । उसकी पुतल्लीकी सन्धिमें शोथ होनेके कारण वह स्थान 
पयडडश ( हिं? पु० ) भोजपत्की ज्ञातिका एक वृक्ष। यह | पक जाता है और उसमैंसे हुगन्धियुक्त पीप निक- 

खसिया पहाड़ी और वरमामें पाया ज्ञाता है। इसकी | उठती है | । 

छाल मणिपुर आदिके जंगली लोग खाते हैं और पानीके पूयोद ( सं० ही० ) पूयमेवोवकमत, उदादेशः । नरकमेद 

घड़े पर उसकी मजबूतोके लिये छपेय्ते हैं। पूर ( सं० हो० ) पूर्यति सौगनेनेति पूरक । १ वाहाग॒ु, 
पयका ( स० पु० ) पुराणाहुसार पक अं तयोनि । इसमें दाह अगर। (५० ) २ जठसमूह, वाढ़ | ३ णसंशुद्धि 

मरनेंके उपरान्त थे वैश्य हो जाते हैं जो अपने धमले च्युत घाव पूरा होना या बढ़ना । 8 खाद्यविशेष, वे मसाले या 

होते हैं। कहते हैं, कि ऐेले प्र तॉका आहार पीप है। दूसरे पदार्थ जो किसी पकवानके भीतर भरे जाते ईं।५ 
पयकुएड ( स० पु० ) पुराणानुसार एक नरकका नाम बट पूरक प्राणायामकारीका नासारनप्र वाया वाहसों यवना' 
पूरप्रमेह ( स० पु० ) एक प्रकारका रोग जिसमें पं कषण, प्राणायाममे पूरककी क्रिया | 


पीपके समान 


पूरक--पूरण 


पूरक ( सं० पु० ) पूरयतीति पूरि-ण्चुछ। १वीजपूर। रे 
गुणक अड्डु; वद अड्डू जिससे गुणा किया जाता है । ३ 
ध्यानकारोका नासिकागत उच्छास, प्राणायामका अजू- 
विशेष | ४8 प्रेतदेहनिष्पादक अशौचकाढमें देय दृश- 
पिएड। सृतष्यक्तिकी देह भस्मीभूत होनेके वाद्‌ अशौच- 
कालके मध्य पिरड द्वारा देहकों पूरण करना द्वोता है, 
* इसोसे इसका नाम पूरक पड़ा । दशपिएड द्वारा देह 
पूरण होनेके कारण इसे दशपिए्ड भो कहते हैं। जो 
प्र तव्यक्तिका अग्निसंस्कार करें, वे नौ दिनमें नो पिएड 
और जो श्राद्धाधिकारो हैं, वे अशौचान्त दिनमें पूरक- 
पिएड अथांत्‌ दुशम पिएड दे | इस पिएड द्वारा सारी 
देह पूण होतो है। 
देह ब्यतीत किसी प्रकार खगे और नरकादिका भोग 
नहों हो सकता। जब यह षादकोंषिक देह भस्मादिरुपमें 
परिणत होतो है, तब उसकी इस पिरड द्वारा: प्रे त-देह 
होती है। यह पे त-देद होनेके वाद उसका भाद्वादि कार्य 
सम्पक्ष होता है। पीछे साल पूरने पर अर्थात्‌ सपिण्डी- 
करणके बाद्‌ उसे भोगदेह होगी। इसी भोगदेद द्वारा 
खर्गनरकादिका भोग हुआ करता है। 
सृत्युके बाद दी तेज, वायु और आकाश इन तीनों 
भूतोंकी सहायतासे अतिवाहिक देह होती है, जिसे भत- 
देह भी कहते हैं। 
इस समय वह देह आकाशस्थित, निरावलूस्ध, वायु - 
भूत और निराध्रय हो कर रहती है तथा शीत, बात 
और तपोद्ध त भयानक यातनाका अछुभव करती है। 
पूरक पिए्डकी व्यवध्या ।--जिसकी अग्निक्रिया होगी, 
उसीका पूरकपिएड विधेय है। जो अग्निसंस्कार करें, 
वे ही पूरकपिएड दें। अशौचके प्रथम नौ दिन तक प्रति- 
दिन एक एक पिएड करके और दशवें दिन शेष पिएड 
: दैना होगा। शूद्रादिकों ६ दिनमें ६ पिएड भौर ३०वें 
- दिनमें दशवां पिएड देना होगा। जिसके पूर्णाशीच नहीं 
होता उसे जिस दिन अशौचान्त द्वोगा उसी दिन पूरक 
पिरड देना दोगा। 
प्रथम पिण्डसे मस्तक; द्वितीय पिएडसे कण, चक्ष 
और नासिका ; तृतोय पिएडसे गला, -अंस, भ्ुुज भौर 
वक्ष/स्थर ; चतुर्थ पिएडसे नामि, लिज्डू और गुव; पद्म 
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पिए्डसे जात, जड्भा और पादद्य; पष्ठ पिएडसे मर्म 
सप्तमसे समस्त नाड़ियां; अए्टमसे वन्त और रोम 
नवमसे वीय॑ और दशम पिएडसे सम त देह पूणताकों 
प्राप्त होती है। इसी प्रकार छत व्यक्तिकी देहके अड्भादि 
पूरण होते हैं । 

“पशिरस्त्वायं न पिण्डेन प्रे तल्‍्य क्रियते सदा | 

द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकान्तु समासतः ॥ 

गलांसभुजवक्षांसि तृतीयेन यथा ऋ्रमात्‌। 

चतुर्थेन तु पिण्डेन नाभिलिड्रगुदानि च ॥ 

जाचुजकू तथा पादौ पश्चमेन तु सर्वदा । 

सर्वेर्र्माणि पष्ठेन सप्तमेव तु नाडय; ॥ 

दन्‍्तरोमाचएमैन चीर्यश्व नवमेन तु । 

दशमेन च पूर्णत्व॑ तृप्तता क्षद्विपयेयः ॥” (डद्धितत्त्व) 

यह पिरड प्रति दिन एक एक करके देना होता है । 

किन्तु तीव दिन अशौच होने पर पहले दिन एक, दूसरे 
दिन चार और तोसरे दिन पांच, इसी प्रकार दश पिणड' 
देना होगा । जिसके केवल एक दिन तक अशौच है; उसे 
उसी दिन पूरकपिण्ड देना चाहिये । 

. “ यदि किसी कारणवशतः अम्विदाता पूरकपिए्ड ले 
दे, तो आयश्चाद्धकारीको अन्तिम दिन वा आयश्राद्धके 
पूरक पिए्ड दे कर ऊर्णांतन्तुमय वास द्वारा उसकी 
अर्चाता करनी चाहिये। 

पुल्रादिके अावमें स्री यदि खामीका पूरक पिरड 
प्रदान करे और वह उस समय रज्जखला रहे, तो चख्र 
त्याग कर पुनः स्नान कर दे और तब पूरक पिणड्र, दे । 
पूरकपिएडदानका प्रयोग सर्वसतकर्मपद्धतिमें सचिस्तार 
लिखा है । विस्तार हो ज्ञानेके भयसे यहां पर और 
अधिक नहीं लिखा गया। 

( ति० ) ५ पूरणकर्ता, पुरा करनेवारा | 


पूरण ( सं० कलो० ) पूरयते+नेनेति पूर-करणे व्युट्‌। १ पूरक 


पिएड, दशाहपिंड । २ वृष्टि, मेहँ | ३ कुटन्षट | 8 अडुका 
शुणन, अड्लोंका गुना करना। ५ चस्तिनेत्र प्रद्ृति मन्त्र 
द्वारा कर्णादिमें तेछादि पूरणकर्म, कान आदिमें तेल आदि 
भरनेको क्रिया। ६वापतन्तु । ( पु० ) ७ सेतु, पुर | 
< छुगन्धतृण । ६ नागरमोथा, केंबटी | १० पूरणार्थ पक 
तेल । ११ विष्युतैछ । पृरयतीति पूरि कत्त स्ल्यु १२ 


२७२ 


संख्यापूरण । १३ चातजन्य वणबेदना विशेष, पक प्रकार- 
का म्रण या फोड़ा ज्ञो बातके प्रकोपसे होता है। १४ 
समुद । १५ परिपूर्ण करनेकी क्रिया, भरनेकी क्रिया | १६ 
समाप्त या तमाम करना, पूरा करनेकी क्रिया। १७ 
पुननंवा, गदह॒पूरना। (लि०) १८ पूरक, पूर्ण कारक, पूरा 
करनेवाला | 
पूरणकाश्यप ( सं० पु० ) धूर्णकाश्यप देखो | 
पूरणमछ--१ ग्रिद्धौड़के एक राजा । सप्नाद अकवरशाह- 
के सेनापति राजा मानसिंहने विहार आ कर इन्हें पराख्त 
किया था। ह 
२ कच्छवाह-वंशीय एक राज़ा। ये प्ृथ्वीराज- 
ऋच्छवाहके पुत्र थे । 
३:उक्त राजाके श्रातृपौत्र। इनके पितामहका नाप्र 
राजा विहारीमल् और पिताका नाम्र राय सिन्हदी पूर- 
'विया था। ये छोग गहछोत-वंशीय राजपून थे । पिता- 


के मरने पर पूरण चन्देरी और रायसिन:प्रदेशके शासन- | 


हा 


'कर्ता हुए। १५३२ ई०में गुजरातपति वहादुरशाहके आक्र- । 
मणसे रायसिन:दुर्ग और अपने राज्यकों वचानेके लिये 
' पिता-पुब्रमें लड़ाई हो गई थी । इसके वाद हुमायूके 
: “प्रतिहनन्द्दी दुचु त्त शेरशाहने इनके आचरण पर क्रुद्ध हो 
रायसिन्‌ ज़ोतनेका इरादा किया । दकवलूके साथ इनके 
राज्यमें पहुंच कर शेरणाहने पूरणमलकों अपने पास बुला 
भैजा। राजमहिपीने समका था, कि इस वार राजाका 
निस्तार नहीं, सो उसने खाम्मीको अच्छी तरह सिखा 
“पढ़ा दिया । राजाने भी चतुरा प्रियतमा पल्लीको सलाहसे 
न्‍ स्‍ ०० अश्वारोही सेना ले कर राजाका अभिनन्द्न किया | 
'आब सन्नाटके पेट्में चूहेकूदने लगे। उन्होंने छः हजार 
दुद्ध थ॑ राजपूतोंकों पराजय करना अपनी शक्तिसे वाहर 
समा, इस-कारण १ सौ अश्वारोही ओर १ सी वहु- 
“मूल्यः उपढौकन दें कर राजाको -अधीनता खीकार कर 
, ली-। किन्तु राजाको अपने कब्जेमें लानेको इच्छाले वे 
बह छः मास तक ठहर कर पूरणमछूकी सेनाको वह 
, परीक्षा करने 'छगे | ६५० हिजरोमें पुनः दोनोंमें लड़ाई 
_छिडी। !शेरशाहने रायसिन-हुर्गकी जीत लिया और 
है शाजाकों बाराणसीका शासनकतु त्व देनेका प्रलोभन दें 
है ?कर। दुर्गसे|बाहर कर दिया |. राज़ा भी.दुर्गका त्याग/कर 
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ख्री-पुत ले कर विनत ह्दो पड़े | कालकेःकुचकसे' शत्त- 
के हाथ वे नजरबंदी हुए । राज़ाने चक्रान्त समन थपने 
हाथसे प्रियतमा-प्रणननोकी हत्या कर शी और 
आतीयवर्गंक़ों भो इसी प्रकार ख्री-हत्या. करनेका देश 
किया | ज्ञव वे छोग अन्तपुर-निवद्धा प्रिय-प्रणयित्रोगण- 
को सतीत्वरक्षाके लिये ऐसे दृद्बरतमें बरती थे, ठोक उसी 
समय वहुत तड़के भ्रफगान लोग चारों ओरसे आ कर 
हिन्दू पर टूट पड़े और उन्हें एक एक कर यप्रपुर मैनने 
लगे। पूरणप्लने भी आत्मरक्षामें समर्थ हो जीवन 
दान किया । जो सव राज़पूतं-महिलाये' 'पकड़ी गई 
थीं, उन राजपूत-कुछछलनाओंके ऊपर दुवू त्त मुसलमान- 
नायक शेरशाहने अत्याचार करनेमें कोई.कसर :उठा न 
रखो। ७ प्रासके मध्य उन्होंने हिन्दू-मुसलमानके वैर- 
निर्यातनकों पूणमात्रामें दिखछाया था। यहाँ तक कि 
उन्होंने छछ करके पूरणमलकी पकड़ा और मार डाला 
तथा अन्‍्तर्में उनकी कन्याको वाजारमें नृत्यगीत-व्यव- 
साथी नत्तंकोके हाथ सौंपनेमें जरा भी - सड्ढोच न 
किया# | 

पूरणी ( सं० ख्त्री० ) पूर्यते अनयेति' पूरिव्युद; डीपू। १ 
शाब्मलिवुक्ष, सेमर। २ पूरणकारिका, पूरा करेनेवाली। 

पूरणीय ( सं० त्रि० )'पूर-अनीयर। पूरणके योग्य । 

पूरन ( हिं० वि० ) पूर्ण देंश्ली। 

पूरनकाम ( हिं? वि० ) पूर्णका . देखों। 

पूरनपूरी ( सं० स्री० ) एक प्रकारकी मोठी कचौड़ी । 

पूरनमासो, ( हिं० ख््ी० ).पूर्णमाती देखो । 

पूरता ( हिं० क्रि० )-१ पूत्ति करना, कमी या.तुटिको पूरा 
करना | २ मनोरथ पूर्ण या सफल करना, सिद्ध करना | 





_# तारीख-इ-शेरशाही नामक मुप्ततमनानी। इतिहारोों: (प 
भीषण अत्याचारकी कथा दिपिवद्ध है। +१२९२ ई०म बहा- 
हुरके आक्रमण -पम्य 'मी दस प्रकारधःए भौर “अदाचार 
उंघटित हुआ था। घुलताव बहादुर 'शादने :डस“सप्रव 
पूरणम्लकी विम्ताता दुर्गादिवीके- रूपमाधुगे पर मुख्ध दो उनका 
पाणिग्रदणः करवा चाहा ।. विस्तृत “विवरण मीरटल'लिक- 

दरीनामकव्य्र्पमें देखों | 


पूर२०० पूरूभुन 


४ किसी चीज़कों किसी चीजसे आच्छादित करना, 
झ्षकना । 8४ बज्ञाना, फूकना। ५थध्याप्त हो जाना, 
पूण होना, भर जाना । ६ मड्भल अवसरों पर आदे, अवीर 
आदिसे देवताओंके पूजन आदिके ढिये चौखू क्षेत्र 
आदि वनाना, चौक वनाना.। ७ वस्‍ना। 

पूरव ( हिं० पु० ) प्राची, पूर्व, बह दिशा जिसमें सका 
उदय होता है । 

पूरवल ( हिं० पु० ) १ प्राचीन समय, पुराना जमाना । २ 
पूवेजन्म, इस जन्मसे पहलेबाला जन्म | 

पूरवल्ता ( हिं० पु० ) १ पू्षे जन्मका। २ प्राचीन कालका, 
पुराना । 

पूरविया ( हिं० पु० ) पृग्वी देशो । 

पूरवी ( हिं० वि० ) १ पूर्वसम्बन्धी, पूरवका २ पूर्दी देखो । 
(पु० ) ३ एक प्रकारका दाद्रा जो विहारी भाषामें होता 
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. स्कपित्तका दोषजनक, पाकमें उष्ण, वायुनाशक और 
चक्षका तेमोहारक है। यह तैलपकको भपेक्षा घृतपक 

* होनेसे चक्षका हितकारक और रक्तपिचनाशक .दीतां है। 

पूरित ( सं० लि० ) पूर्यते स्मेति पुपूरिवा क्त (वा दास- 
शाम्तपूर्णति पा२२० ) ईति प्े इट्‌ । १ इतपूरण, 
परिपूण, भरा हुक, लवालव । २ ग्रुणित, गुणा किया 
हुआ। ३ तृप्त। 

पूरिन्‌ ( सं० लि० ) पूर्णकारी, पूरा करनेवाला। 

पूरिया ( हिं० पु० ) पाड़व जातिका पक राग । यह सन्ध्या 
समय गाया जाता है। इसमें पश्चम खर वर्जित है। 
किसीके मतसे यह नैरव-रागका पुत्र और किसीके मत- 


। से सह्ुुरराग है। 
| पूरियाकल्याण ( हिं? पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक सड्डर 


राग। इसके गानेका समय रातका पहला पहर है। 


हैं और विहारमान्ताँ गाया ज्ञाता है। (ख्री० ) ४ पूर्वी | परे ( दि" -ली० ) १ पक प्रकारका प्रसिद्ध पकवान जिसे 


नामकी रागिणी । 

पूरयितव्य (सं० लि० ) पूर तव्य। पूरणीय, पूरा करने 
योग्य । 

पूरयित्‌ ( सं० द्वि० ) पूर-त्य्‌ । १ पूरक, पूर्ण करनेवाला । 
( पु०) २ विष्णु । 

पूरा (हिं० वि०) १ परिपू्, जो खाली न हो, भरा। २ 
समरत, समग्र, समूचा, जिसका अंश या विभाग न 
किया गया हो अथवा जिसके टुक् या विभाग न हुए 
हों, सोलह आना-। ३ पूर्ण, कामिछ, जिसमें कोई कमो 
या कसर नरह गई हो। ४ यथेष्ठ, काफो, भरपूर। ५ 
सम्पादित, छत, पूर्ण, सम्पन्न। ६ तुष्ठ, पूर्ण । 

पूराप्ु ( लं० को० ) पूरं पूरकममुमत्र। वुक्षाप्रु, महाप्ु, 
विषाविल | 

पूरिका ( सं० स्त्ली० ) पूर्यते इति पूरि-क, स्लियां डीपू, 
पूरो, ततः खार्थे कब, टापू पूर्वहखश्व। पिशकमेद, 
'कचौड़ी । भावध्रकाशर्में इसकी प्रस्तुत प्रणाली इस 
प्रकार लिखी है,--उरद्को अच्छी तरह चूण कर उसमें 
नमक, अद्रक और हींग मिलाये । वाद मैदेके भोतर 
उसे दे करके पिश्टकाकार वना कर खौलते हुए. तेल या 
भीमें छान ले। वस, इसीको पूरिफा कहते हैं। इसका 
ग्रुण--मुखरोचक, मधुर रस, गुरु, ल्लिग्ध, वलकारक, 
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साधारण रोटी आदि्की तरह बेल कर खौलते धीममे छान 
लेते हैं। २ सदंग, तवले, ढोल आदिके मुंह पर मढ़ा हुआ 
गोल चमड़ा। ( वि० ) ३ पूरा” शब्दका त्लीलिडरूप । 

पूर ( सं० पु० ) पु वाहुलकात्‌ कु। १ मलुष्य । मलुष्यके 
अर्थमें यह शब्द बहुवचनान्त होता है। २ वैराज मलुके 
एक पुलका नाम । ३ जह के एक पुत्र॒का नाम । ४ राक्षस- 
भेद । ५ ययातिपुलभेद्‌ | पुरु देखो। 

पूरजित्‌ ( से० पु० )किएणु। 

पूरब ( सं० पु० ) पुरब देष्यो । 

पूरुभुज़--समुद्रज जीवयोनिमेद । जावयबिक विभिन्‍नता 
देख कर वैज्ञानिकोंने इनका श्रेणी-विभाग और नाम- 
करण किया है। साधारण जजुरेजीमें ये 720];965 
और ।'०५ ४४७ नामक दो विशिष्ट श्रेणियों विभक्त 
हुए हैं। जिसका आकार छोटे शैयालकी तरह होता, 
उसे 7०५०४४ और जो गुद्मादि छोटे पौधेके संद्रश 
द्ोता है उसे ०; ४०४ कहते हैं। कोई कोई पूरुभुज 
देखनेमें ठोक उद्धिदुके जैसा रगता है। ये जलजकीट 
हैं वा जीवशुक्‌ शैबाल वा उद्धिद, इस प्रश्तका यथार्थ 
उत्तर देना-बड़ा ही कद्न है । प्रसिद्ध फरासी परिडत 
टण्डन (४. 7५0१०7) साहवने खक्तत 'सामुद्रिक भुवन! 


नामक पुख्तकमें गभीर गवेधषणा द्वारा जो जीवतत्व प्रकट 
किया है, वही जनसाधारणमें आदरणीय है। 


२३३ 


इस क्षद्र जीवके सस्वन्धमें यदि आलोचना की जाय, 
तो कुतूहल पैदा होता है और जगदीश्वरकों अपार महिमा 
भलकती है। जलूके तारतम्यातुसार इनमें भी. विशेष 


-पृथकता देखी जाती है। खुमिए नदोके जलमें और | पूरुष ( सं० पु० 


लवणाक्त समुद्र-जलमें वहुत अन्तर देखा ज्ञाता है। 
दोनोंकी कार्यप्रणाक्षी भी अनेक्रांशम विभिन्‍न हैं। 


इसके वर्ड से वर्ड जीवका आकार पक इश्चके तृती- 
यांशसे अधिक नहों होता है। ऐसे छोटे आकारसे ' 


इनकी प्रकृत अवरुथाका निरूपण करना वड़ा हो कठिन 
है। नदीके जलमें जो सब पूरुभुज उत्पन्न होते हैं, ! 
खाद्यादिभेद्से उनका गात्रवर्ण विभिन्‍न हो जाता है। | 
उनकी गर्भस्थलोके पहिर्देशमें ज्ञों सव श्लुद्राकार उपनल | 
संश्छिष्ट देखे ज्ञाते हैं, वे ही क्रमशः परिवद्धित हो कर । 
एक खतन्‍त्र पूरभ्ुुजका आकार धारण करते हैं। जब ' 
यह अंशाययब अपने भरण-पोषणके उपयुक्त हो जाता । 
है, तव मातृगावसे विच्युत हो कर उसकी एक खतन्‍्लर 
जीवरूपमें गिनती होती है। पक पूरुभुजके शरीरमें एक 
दूसरे क्षुद्ाकार नलरूपी पूठभुज़का उद्धव प्रायः शरत्‌- 
कालमें ही हुआ करता है। पूर्णांचयव पाते ही वह गिर 
कर जरूके नीचे चला ज्ञाता है। शीतकालमें वह उसी 
भावमें रहता है। पोछे वसन्‍त ऋतु आने पर उसके 
कलेबरकी बुद्धि होती है। यदि किसी एक पूरुभुजको 
सात या आठ खण्डोंमें विभक्त किया जाय, तो दो दिन- 
के मध्य वह पक्क एक कटा हुआ खएड फिरसे पूर्णाकार 
घारण करता है। इस प्रकार पएक॒कों काट कर नष्ट कर 
डालनेसे उसकी कोई विशेष क्षति नहीं होती, वरन्‌ नित्य 
नये पूठभुज-बंशका विस्तार होता है। क्या ही इैश्वर- 
की अपार महिमा है ! 


और भी एक आश्चर्यंका विषय यह है, कि उद्रः | 


स्थलीकी भीतरी ओरको मोजेकी तरह उल्दा देनेसे भी 
इनके जीच-जगतकी बाह्य क्रियादिक्रा कोई व्याधात वा 
व्यक्तिक्रा नहीं देखा जाता । पहलेकी तरह भत्र भी वे 
खाते पीते हैं। वाहरका जो चमड़ा पूर्वांबस्थामें निश्वास- 
प्रषयासका एकमाल क्रियास्थल था, अभी वहां पाकस्थली- 
का काम करता है । सच. पूछिये, तो पूरुभुजके हृदय, 
ह॒दुयन्त, यक्ृत्‌, धमनी, मख्तक वा मस्तिष्क आदि कुछ 


पृरभुन- पूरव 


भी नहीं है ; केवल घूसर शैधालकण सदृश वाहु दी 


से के पांच, ओष्ठ और स्पॉन्द्रियका काम « 
) पूरति अप्नं गच्छतीति पुरकुपन्‌ 
मम 
है नात्‌ दी: । १ पुरुषनर, आदमी । 
पुरुष का शुभाह्ठप उक्षण पुरुष शादम देखी | 
न २ नित्यमुक्त शुद्धवभाव, चेतन, आत्मा | सांख्य- 
दशनमें पूरपका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
पुरुष चेतन, प्रमाता अर्थात्‌ प्रमा-साक्षो है। यह (पुरिशेत! 
अर्थात्‌ लिड्रशरीरमें अवस्थान करता है, इसीसे इसका 
पुरुष नाम पड़ा है। यही पुरुष चेतन हेतु भात्मपदवाच्य 
है। साख्यके मतसे यह निखिल ब्रह्माएड प्रकृति और 
पुरुषात्मक है। इनमेंसे प्रकृति वा पुरुय कौन है, उसी 
विपयको यहां आलोचना की जाती है। 
पुरुष भिन्न आव्रह्म स्तस्व पर्यन्‍्त समस्त जगत्‌ ही 
प्रकृति है। इसके मध्य मूलप्रकृति अति सूक्षा भर 
आदिम है। उसो मूल प्रकृतिने धीरे धोरे विहत हो 
कर इस असीम ब्रह्माए्डको सृष्टि की है और वह आड़ भी 
ब्रह्माएडाकारमें अवस्थान करतो है । जो इस जगतका 
मूल वा सूक्ष्मवीज है; वद्दी प्रकृति है और ज्ञो उसका 
विकार है, वही ज्ञगत्‌ है । 
जगत्‌की मूल अवस्था वा अव्यक्त अवस्थाका नाम 
प्रकृति और व्यक्तावर्था वा सबविकार अवस्धाका नाम 
जगत्‌ है। प्रद्ोतिका विशेष विवरण प्रकृति शी देखी । 
सांख्याचार्य कपिलने पदार्थ-निणयके मूल पत्ततकाल- 
में कौन पदार्थ प्रकृति है, कौन विक्ृति है तथा कौन नह 
भय अर्थात्‌ न प्रकृति और न विक्ृति हो, इस प्रकार 
प्रेणीविभाग करके प्रकृतिका भव्यक्त, विहृृतिका ब्यक 
और उभयात्मक पदार्थका व्यक्ताव्यक्ष तथा अनुभप 
पदार्थका 'ज्ष' अर्थात्‌ शाता वा पुरुष नाम रसा है। पीछे 
उन्होंने उनकी संख्या, परीक्षा और लक्षणका निदश 
किया है। कई! 
यह अनुभयरूप श' पदार्थ पुरुष और आत्मा जादि 
मिन्न मिन्न नामोंले प्रसिद्ध दें | पुरुष अलुभयात्मक दै 


अर्थात्‌ प्रकृति नहीं है और न बिकृति 'ही दै +- म्रहति 
/, » 


प्द्ष 


शब्द्से कारण और विकृति शब्दसे उसका काये सममा 
ज्ञाता है । 

पुरुष कूयरुथ है अर्थात्‌ अन्यघर्मका अनाभ्य, अवि- 
कारी और असहू है। इसीसे पुरुष कारण नहीं हो 
सकता । पुरुष तित्य है, उसको उत्पत्ति नहीं है, इस 
कारण कार्य भी नहीं हो सकता। अतएव पुरुष अध्ुभया- 
त्मक है | ४ 

यह पुरुष च्मचक्षके अगोचर, हस्तपवके अप्राह्म और 
मनके अगम्य है । इस 'श' पदाथने विविध सम्पदायके 
निकट विविध रुपीमें प्रकाश पाया है । इनमेंसे सांख्या- 
चार्यौंका सन्मत पुरुष जिस भावमें प्रकाश पाता है, 
का पिषय यहां आलोच्य है ! 

पुरुषके अस्तित्वका कया प्रमाण है ! इस पर कपिल 
कहते हैं, 'अस्तिह्यात्प्रा नास्तिव प्रापधनाभवाव नास्तित्व- 
साधक प्रध्ाण नहीं रहनेके कारण मनुष्य आत्मनास्तिक 
नहीं हो सकता। भें! मैं हूं! 'मेरा' यह आत्मातुभावक- | 
झान सवोके हैं। जिसे भात्मा है, उसीको इसका ज्ञान ! 
है। -अतयब पुरुष (आत्मा) नहीं है, ऐसा कोई भी 
नहीं कद सकतों, यह खतःसिद्ध है । 

पुरुष है, तप्तिययक सामान्य शान भो है, किन्तु 
इसका विशेष ज्ञान नहीं है । 'में ह” केचछ इतना हो 
ज्ञान है ; किन्तु में क्‍या हूं अथवा मेरा खरूप कैसा दै ? 
यह अथोगियोंकों मालूम नहीं । 

इन्द्रियग णके वाह्यासक्त-खभाव होनेसे ही अयोगी 
व्यक्ति पुरुषके यथार्थ शानसे वचख्ित हैं । अत्यन्त संयोग- 
बलसे जिस प्रकार लोहा और आग एक हो जातो है, 
मानव भी उसी प्रकार भ्रम और प्रकतिके अतिसालिध्य- 
प्रयुक्त अनात्मपदार्थमें एकोश्रूत हो फर 'मैं करता हू! 
कभी वहिःरथ मांसपिएडमें आत्मसस्वन्ध स्थापन करके 
भेरे पुत्र है? मेरे कछत हैं' ऐसा कह कर व्याकुल होते हैं 
इत्यादि प्रकृतिकी मायासे मोहित हो कर, इसी प्रकार 
देहेख्दियादि नाना पदाथोमें आत्मत्व स्थापन करके बुथा 
बलेश पते हैं। किन्तु में ( पुरुष ) कौन हूं. और मेरा 
खरूप कैसा है, यह सुख और दुःखभोग मेरा प्रकृत है वा 
नहीं; इसका छुछ भी शान नहीं है । 
:. पूर्व सम्यमें मर्नाषियोंके आत्म-जिहासा उपस्थित 


श्ध्र 
होने पर जो आत्मतत्त्वज्ञ थे, उन्हींकी वे शरण लेते थे । : 
थे इस आत्मविषयक यथार्थ तत्त्वका उपदेश दे कर सभी 
संदेहकों दूर कर देते थे। नाना पदार्था्मे पुरुयत्वश्रम 
नहीं होता था | 
दृश्यपदाथमात्रमें कोई भी पुरुष नहों है । पहले 

पुरुषका खरुप जो जञानना चाहते थे, वे योगका आश्रय 
कर तथा इन्द्रियका वहिगमन रोक कर सभी विषयीसे 
अवगत हो ज्ञाते थे। गूहाला न प्रकाशते' पुरुष (आत्मा) 
अपने पाश्वचर अश्ञानसे सर्वदा आवुत हैं; इसी कारण 
अयोगी, अप्रह्मदारी और अंविवेकी पुरुषके निकट दे 
प्रकाश नहीं पाते | वायमात्मा प्वचनेन लग्प! पुरुष 
चाकपाएिडित्यमें नहीं मिलते । न शरीरपरिकर्तनं/ यदि 
सारे शरीरकों खण्ड-विखएड करके अंजुसन्धान भी क्‍यों 
न॑ किया जाय, तो भो उसमें पुरुष दिखाई नहीं देते । 

पुरुष हस्तपदादि अवयब, तद॒धरित देह, पांच प्रकारके 
प्राण, ग्यारह इच्दिय, मन, चुद्धि, भहृद्भार; इन सवके अति- 
रिक्त हैं। इस अतिरिक्त पदार्थकी स्फूत्ति, भानवां 
साक्षात्कार लाभका प उ्रा्न उपाय है ध्यान । 'भात्मा 
वा अरे दर) भोतव्यों ध्र्तव्यों निदिध्यासितब्य// ( खुति ) 
ध्यानका आलम्वन आप्तवाषय है; अनुकूल तक वा विचार 
उसका विध्मनाशक है। 

#६' तदिति निरदूदेष्दधु गुदणाइपि न शक्‍यते ।' वह आत्मा 
चा पुरुष यद्दी है; ऐसा शुद्ध सी नहों बतका सकते। 
गुरु शब्दसे यहां आत्मविद्ु गुद समझता चादहिये। 

बियगी मानव जब गुरुके उपदेशासुसार सभी विध्न॑ं 
वाधाको दूर और इन्द्ियोंकी विषयान्तरस प्रत्याहत कर 
ध्याननिष्ठ होते हैं. तव उसके वाद अविवेक दूर ही जआाने- 
से वे ज्ञान द्वारा पुदयका खरूंप जान॑ सकते हैं। कपिलने 
इस वात पर '“वेहादिब्यतिरिक्तोषसा! इस खतका अर्थ यों 
है--यह रुथूल देह, पश्चमाण, एतन्रिप्ठ इच्धिय, मन और 
बुद्धि आदि इनमेंसे कोई भी पुरुष नहीं है । युरुष इन 
सबसे विलकुल पृथर्‌ है। हे 

इस पुरुष ( आत्मा )-के विषय -विभिन्‍न मत देखा 
जाता है। स्थूछ शरीर, प्राण, वायु, चक्षयादि इन्द्रिय ये 
सब पुरुष ( आत्मा ) नहीं हैं सहो, पर मन जो आत्या 
नहीं है, इसका प्रमाण क्या ? ज्ञान और इच्छा आदि जो 


श्ध्द 


कुछ चेतन गुण हैं, सड्डृटपविकल्प अवधारण आदि जो 
कुछ चेतनकाय हैं, सभी समनएक पदार्थमें देखे जाते हैं। 
इन्द्रिय और प्राणके निर्धयापार होने पर भो मन निवुत 
नहीं रहता । इत्यादि विरुद्ध मतके उत्तरमें कपिल कहते 
हैं,-मनको आत्मा वा पुरुष समझ कर निश्चित्त रह 
जाना मुमुक्ष जीवकों उचित नहीं। तत्त्वद्शीं ऋषियोंकों 
घारणा, ध्यान, समाधि और प्रज्ञा द्वारा मालूम हुआ था, 
कि पुरुष नित्य शुद्ध्रभाव और चित्‌खरूंप है। पुरुष 
जो मन और चुद्धिसे खतन्‍्त्र है, यह मननशोरू शानों 
मलुष्यका अनुभवसिद्ध है। 

अज्ञुभवप्रणाली इस प्रकार है--मन जव अपनेको 
स्थिरभावमें देखता है, तव उसे यह मालूम होता है, कि , 
में आत्मा नहीं हैं, आत्माके अघोन हू । में पुरुषका | 
भोगोपकरणमालर ह' ।' मन सक्रिय और सविकार है, | 
पर पुरुष निष्किय और निविकार। किसी समय वा | 
किसी अवस्थामें पुरुषका विकार नहीं होता। संशय, , 
निश्चय, विपर्यय, सन्‍्धान और निर्वाचन ये सव मनके | 
ही धर्म हैं। पुरुष इन सबके दर्शक वा साक्षि-मात्र हैं। 


मन पुरुषसे पृथक है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं हो : 


। 


सकता। थोड़ा गौर कर देखनेसे माल्यूम होगा, कि 
घ्यवहारिक ज्ञान इसकी गवाही देता है। 'मेरा मन' छोड़ 
कर 'मैं मन है! ऐसा कोई भी नहीं कहता और उसके | 
आकारका ज्ञान भी नहीं होता। 'मेरा मन! इस खतः- | 
उत्पन्न ज्ञानकी व्यवहारपरम्परा रक्ष्य करनेसे पुरुषके | 
साथ मनके द्रष्टु-दृश्यमावके अतिरिक्त ऐक्यसस्वन्ध | 
दिखाई नही देता | पुरुष द्रण्टा है और मन दृश्य | पुरुष- 
के साथ मनका यदि वैसा स्थिरतर सम्बन्ध नहीं रहता, 
तो मलुष्य अवश्य कभी न कभी मैसा मन! इसके वद्लेमें 
मैं मन हैं! ऐसा कहते ; पर भूछसे भी इस ध्यवहारको 
अन्यथा देखनेमें नहीं आती । 

..॥$ यह ज्ञान मनका चिर-निरुद्ध और खतः/सिद्ध भाव- 
विशेष है । इसीसे वह वुत्तिरूपमें कव्पित हुआ है। जिस 
'देतु मनोवुत्ति है, उसी देतु बह में, श्रकृत भी ( पुरुष )- 
से मिन्‍म है। जो प्रृत 'ैं! है चद में हत्याक्रार मनी- 
वृत्ति-समारुद्ध केवल-चैतन्य है । वुत्तिरूप अपनापनमें 
प्रकाशक-केवल चैतन्य ही प्रकत द्वी में! है। 


प्र 


पुरुष चैतन्यरूपी हैं और मन जड़रुपी, पुरुषकां ख- 
भाव प्रकाश है और जड़का खमाव अप्रकाश | मन जो 
जड़ वा अप्रकाश-खभावका 
दोनों सिद्ध है। मन किक लेप लक से 

फ “खमाव- 
का होता, तो मनुष्य सुप्ति, मूर्च्छा और मुग्धादि सपस्था- 
में प्राप्त नहीं होते । क्योंकि, जो जिसका खमाव है, चह 
कभी भी उससे अछग नहीं होता। उत्णता नहीं है 
अथच अग्नि है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अत- 
एच खुप्ति और मूच्छांदि मानसकी अप्रकाश अवस्था बेख 
कर मनका जड़त्व सहजमें निर्णोत हो सकता है। 

इस पर कोई कोई आपत्ति करते हैं, कि पुरुषफो 
प्रकाश-रूपी कहनेमें ज्ञो फ़ल है, मनकों ध्रकाशरूपी कहने 
में भो चही फल है, सुप्ति मूच्छां आदि अप्रकाश अवस्था 
देख कर मनका जिस प्रकार अप्रकाशत्व अवधोरण किया 
जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषका भी जड़त्व निसंदेह 
निर्णीत हो सकता है। ' 

इस पर कपिल कहते हैं, सो नहों। पुरुषका ज्ो 
प्रकाशखभाव है, वह कभी भो तिरोहित नहीं होता। 
परन्तु कुछ विशेषता है, वह यह है, कि मनके संयोगसे 
पुरुषका प्रकाश दूना हो जञाता है। दिनमें घरकी दीवार 
पर ज्ञों प्रकाश रहता है, सफेद कांच द्वारा जब वाहरका 
प्रकाश उसमें प्रतिक्षेप किया जाता है, तव उस दिवार पर- 
का साधारण प्रकाश दूना हो जाता है। वह दूना प्रकाश 
बहुत तीत्र और बहुत उजला दिखाई देता है। पुरुषके 
मनःसंयोग-काछका प्रकाश भी उसो प्रकार दूना है। 
ह्विशुणित होनेके कारण ज्ञाप्रतूकालका चैतन्य अधिक 
चिस्पष्ट अर्थात्‌ जाज्वल्यवान है। काचरुथानीय मन जव 
तमोंगुणके उद्रेक वशतः मलिन रहता है अर्थात्‌ आत्म- 
प्रकाशका प्रतिविस्व श्रहण नहीं कर सकता, तब पुरुषका 
प्रकाश विल्लप्त-प्राय वा खब्प हो जाता है। वही खपत 
और मूच्छांदि कालका एकग्रुणप्रकाश है । जाप्रत 
कालका ढछिगुणित प्रकाश उस समय अब्य द्वो कर पक- 
ग॒ुणित होता है। इस कारण लोग कहते हैं, कि मूच्छा- 
में ज्ञान नहीं रहता । किन्तु उस समय भी पुरुष अपने 
पकशुणित प्रकाशमें विराजित रहते हैं। यदि कहो, कि 
अवस्थामें पुरुषके सत्ता. स्फूत्ति रहती है, इस सिद्धान्तका 


क्‍या प्रमाण है ? तो इसके उत्तरमं यह कद्ाा जा 
सकता है, कि सुप्तोत्थित मूच्छित व्यक्तिकी सुप्ति भी 
मूर्च्छाभडका परवत्तीं अनुभव है। में अज्ञान था, कुछ भी 
होश नहीं था, इस अज्ुभवके एकदेशमें जो मैं! और 
था! अंश है, वही तात्कालिक आत्मसचा वा आात्म- 
प्रकाश रहनेका अनुमापक है। उस सम्रय यदि किसी 
प्रकारको सत्ता सुफ़ूत्ति नहीं रहतो, तो कभी भी जीवके 
उस प्रकार स्मरणात्मक शान उपस्थित नहों ही सकता 
था। पूर्वांडुमवसे उत्पन्त संस्कारके वलसे ही स्मरणा- | 
त्मक जश्ञानका उदय होता है, यह नियम खोकार करनेसे 
यह भी सख्रीकार करना होंगा, कि उस समयमें ( पुरुष | 
निज खामाविक प्रकाशमें अवस्थित था। विषयकां 
अरुफूरण, मनका अप्रकाश और अशान ये सभी एक हैं। 
मन जो उस समय आत्मप्रतिविम्ब अहण करनेमें अक्षम | 
था, उसे और कोई देख न सका, केवल पुरुषते देखा था। । 
उस समय पुरुषने यह देखा था, कि मन तमसाच्छन्न है, ' 
पुरुषने तमसाच्छनन मनकों देखा था, इसी कारण चे 
नोंद टूटनेके वाद उसका स्मरण और अनुमान करनेमें 
समर्थ हैं। 

नास्तिक ताकिकोका मन अपनी सत्तास्फूत्तिको । 
कायम रख कर दूसरेको भी प्रकाश करता है। एकमात्र | 
मनके वलसे ही जीव सब्यापार है, मनके अभावमें निर्व्या 
पार है, खुतरां मन ही 'भात्मा' ( पुरुष ) है, ये सब बाते 
नितान्त देय हैं। 

नास्तिक लोग समभते हैं, कि “चेंतन्य संहतभूतपम:” 
पुरुष ( आत्मा ) देहाकारमें परिणत भूतराशिके संयोगसे 
उत्पन्न चैतन्य नामक गुण वा शक्ति है। किन्तु कपिलका 
कहना है--... सिद्धिकं चेतर्यं अल्ेशाह्ठे!' देह भौतिक 
होने पर भो चैतन्य डसका शुण वा धर्म नहीं है। पुरुष 
अपरिणामी, अतिरिक्त और नित्य बस्तु हैं। कारण 
प्रत्येक भूत ही अचेतव है। परीक्षा करनेते जब किसी भी 
भूतमें चैतत्यका अवस्थान नहीं देखा जाता, तव 
चैतन्य पदार्थ भूत अथवा भौतिकका सांयोगिक अथवा 
नैमित्तिक ग्रण कभी भी नहों हो सकता। पुरुष खतः- 
सिद्ध और नित्यपदार्थ है। | 
- प्रकृतिसे छे कर चरमकाये पयन्त सभी जड़ पदार्थ | 
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संहत और मिलित ग़ुणल्य-खरूप हैं। खुतरां यह खुख 
-हुख-मोहात्मक है। अतपुब पदार्थ अर्थात्‌ दूसरेका 
प्रयोजन-सम्पादनाथ उनका उद्धव है। शंह, शय्या आस- 
नादि पदार्थ संघातरूप है अथच परार्थ है, यह प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है। तदनुसार संधातमात्र दी पदार्थ है, यह स्थिर 
हो चुका । अव प्रकृति महदादि सभी संघात हैं, अतएव 
थे पराथ हैं डसके अतिरिक्त और कोई भी पुरुष 
नही है। 


कपिल कहते हैं,--“शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान। 
संहतपराथत्वात्‌ ॥/( सांख्यसू० ११६५-१३८ ) 


पुरुष शरीरसे भिन्न है, यह संहत वस्तुकी परार्थता 
देखनेसे अनुमान किया ज्ञा सकता है। इस विपयकी 
यहां कुछ विशेषरूपसे आलोचना की जाती है। 

शह, शय्या, आसन अ्र्तति सभी वस्तु संघांत 
अर्थात्‌ संहत पदार्थ हैं। संघातमात्र ही पदार्थ है अर्थात्‌ 
दूसरेका प्रयोज्न-सम्पादक है। जगतमें इसका व्यभि- 
चार नहीं है। शरीर भी संहत पदार्थ वा संघात है। 
अतपव शरीर भी पराथ होगा, इसमें संदेह नहीं। जगतके 
सभी सहत पदार्थ पराथ हैं, केवल शरीर संहत होते 
हुए भी पराथ नहीं होगा, यह करुपना युक्ति-विग्ित है 
और इसमें कोई प्रप्माण नहीं है । शरीर परार्थ है, इसके 
सिद्ध होनेसे दी यह सिद्ध होता है, कि शरीर चेंतन नहीं 
है। शरीरके अतिरिक्त कोई दूसरा ही चेतन है । शरीर 
डसीका प्रयोजन सम्पादन करता है । क्योंकि, ज्ञो अचे- 
तन है, उसका कोई प्रयोजन. हो नहीं रह सकता | इष्ट- 
साधनता ही ज्ञानप्रवुत्तिका हेतु है। जिसके उद्देशले 
प्रवृत्ति होती है, वही इष्ट है, वही प्रयोजन है । शरीर 
संदत होनेके कारण दूसरे पदार्थका प्रयोजन सम्पादन 
करता है। वह दूसरा पदार्थ और कोई नही है, असंहत 
पुरुष है। उसकी चेतना अवश्यम्भावी है। खुतरा शरीर- 
चेतन, यह भ्रान्त कव्पनामात है। रूफरिकमणि बस्तुतः 
लोदित नहीं होने पर भी सन्निहित जवाकुखुमके लौहित्य- 
में जिस प्रकार बद रुफटिकगंतरुपमें प्रतीयमान होती है, 
उसी प्रकार शरीर वस्तुतः चेतन नहीं होने पर भी सन्नि- 
हित आत्माकी चेतना केवर शरीर-गतरूपमें प्रतीयमरान 


र्ड्द 


होती है । असंहत पुरुष और संहत शरीर इन दोनोंकी 
चेतना खीकार करनेका कोई भो कारण नहीं है | बरन 
शरोरके चेतन होनेसे वह परार्थ हो ही नहीं सकृता। 
फ्योंकि, चेतन खतन्त्र है। जो खतन्त्र है, वह परार्थ 
नहीं है। इसमें आपत्ति यह हो सकती है, कि नौकर 
मालिकका प्रयोजन सम्पादून करता है, मालिकको 
तरह नौकर भी चेतन है। अतप्व पक चेतन दूसरेका 
चेतनका प्रयोजन' सम्पादन कर सकता है | इसके उत्तरपें 
यही कहना है, कि चेतन नौकर है, किन्तु नौकरकी 
आत्मा मालिकका प्रयोजन सम्पादन नहीं करती। 
नौकरका अचेतन शरीर ही मालिकफा प्रयोजन सम्पादन 
किया करता है, आत्मा नदी' । शरीर चेतन होनेसे वह 
किसी हांलतसे पराथ नहीं हो सकता | 
ह्ितोयतः लिगुणात्मक रथादि सारथि प्रश्नति चेतन 
करन क अधिष्टित है। बुद्धि आदि भी अव्य कत्तुक अधि- 
छित होगी, वही अन्य पुरूष है। ठृतीयतः खुख और दुःख 
यथाक्रमसे अलुकूलवेदूनीय और प्रतिकूलवेदनीय है। | 
खुलका अजुकूलवेदनीय और दुःखका प्रतिकूलबेदनीय 
गुणातीत पुरुष है । बुद्धि आदि स्वयं खुख और हुःखा- 
त्मक है, इस कारण वह खुखकी अलुकूलबेदनीय वा 
दुःखको प्रतिकूलबैदनीय नहों हो सकती है । क्योंकि, ऐसा 
होनेसे स्वक्रिया विरोध खड़ा होता है। चहुर्थतः बुद्धि 
भादि दृश्य हैं अतणव उसके द्वष्ट्ररूपमें भी पुरुष सिद्ध 
होता है। कारण विना द्रष्द्राके दृश्य नहीं रह सकता है। 
सांख्यकारिकामें लिखा है-- 
"संधातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपय्ययादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो5स्ति भोफ्तभाचात्‌ कैचब्यार्थ प्रवृत्तेश्च ॥” 
का ( सांख्यकारिका १७ ) 
संधातपराथत्व, लिगुणादि विपयंय, भोफ्ठभाव और 
कैवल्या्रंभवुत्ति इन सवः कारणोंसे पुरुषका , अस्तित्व 
सिद्ध होता हे । यह पुरुष एक हैवा अनेक, इसके 
उत्तर सांख्याचायंगण कहते हैं।-- . 
.. “जन्ममरणकरणानों प्रतिनियमादयुगपत्म्रचुत्तेश्व । 
: चुरुषवहुत्वं सिद्ध तैगुण्यविपय्येयाच्चैव ॥? 
ट ( साख्यका० १८ ) 


... धुरुव प्रत्येक शरीरमें भिन्‍न भिन्‍न है, समस्त शरीर 


परुंप 


मैं एक पुरुष नहों है। समस्त शरीरमें यदि पक पुरुष 
होता, तो जन्ममरणादिकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी । 
एकके जन्मसे सव्वोका जन्म, पक्के मरणसे सर्वोका मरण, 
पकके अन्धतादिसे सवोको भन्धतादि, एकको प्रवृत्तिसे 
सवोको प्रचुत्ति और एकके खुल-दुःखसे सववोके सुलष- 
दुःख हो सकते थे। किन्तु वैसा नहीं' होता, इस कारण 
शरीरमेदसे पुरुष भी मिन्‍न मिन्‍न है। यह पुरुष साक्षो 
है, क्योंकि प्रकृति अपना समस्त आचरण पुसुयको 
दिखाती है। चादी और प्रतिवादी जिसे विवाद विषय 
दिखाते हैं, छोग उसे साक्षो कद्दते हैं । प्रकृति भी अपना 
आचरण पुरुषको दिखातो है, इस कारण पुरुष 
साक्षो और दरष्द्राहै। पुरुष ल्रिगुणातोत है, इसीसे 
बह अकर्त्ता, उदासोन और केबल अर्थात्‌ कैवल्ययुक्त है। 
दु/खत्रयका अत्यन्ताभाव कैवदय है। दुःख गुणघर्म 
है, पुरुष गुणांतोत है, इसीसे पुरुष कैवल्ययुक्त है। प्रधान 
महदादि भोग्य होनेके कारण वह भोकाकी भपैक्षा करता 
है | क्योंकि भोकाके विना भोग्यता हो ही नहीं सकती। 
बुद्धि आविमें प्रतिधिम्वित पुरुष वुद्धादि-गत दुःख अपना 
है, ऐसा समझता है। विवेकशान होनेसे पुरुषका यह 
व्यवह्रिक दुःख ज्ञाता रहता है। इस .विवेकश्ञानके 
लिये पुरुष प्रकतिकी अपेक्षा करता है । दोनोंकों दोनों- 
के प्रति अयेक्षा है, इस कारण प्रकृतिपुरुषका संयोग 
होता है। इसो संयोगसे सृष्टि होती है। 
सांख्यकारिकार्में लिखा है-- 
“पुरुपस्य दर्शनार्थ कैवल्याथ तथा प्रधानस्थ | 
पुडगवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्क्ृतः सगे ॥/ 
(सांख्यका० २१) * 
गतिशक्तिहीन . और द्ृकशक्ति-सम्पन्न पंगु व्था 
दृुक्शक्तिदीन और गतिशक्तियुक्त अंन्ध ये दोनों एक 
दूसरैकी अपेक्षा करते हैं। इस कारण दोनों ही परस्पर 
संयुक्त होते हैं । द्रकशक्तिसम्पस्न पंगु गतिशक्तियुक 
अन्धके के पर चढ़ कर पथ दिखला देता है और अख् 
भी डसीके अस्ुसार चलता है। इस प्रकार दोनोंकी दो 
इच्छा पूरी होती है! प्रकृति और पुरुषका संयोग भी उसी 
प्रकार है। यहां पर पुरुषकों पंगु और प्रकृतिको अल्थ 
माना गया है । कारण, पुरुष ट्क्शक्तियुक् और क्िया- 


पूछुप 


शक्तिशुन्य तथा प्रकृति क्रियाशक्तियुक्त और इकशक्ति- 
शुन्‍्य है । इसी संयोगके कारण ही प्रति महदादि अचे- 
तन होते हुए भी चेतनकी तरह और पुरुष चस्तुतः 
अकर्त्ता होते हुए भो गुणके कचु त्वमें कर्ताकी तरह 
प्रतीयमान होता है । 
बुद्धिसत्त्व पर भी पुरुष प्रतिविम्बित होते हैं। इस 
विपयकी यहां कुछ आलोचना करना उचित है| आवरक 
तमोगरुणके अभिभूत होनेसे सत््वगुणका उद्धव होता 
है। सच्च खच्छ, लघु और प्रकाशक है । 
* “सत्तं लघु प्रकाशकमिश्मुपश्म्भक॑ चलश्ष रजः । 
शुरु वरणकमेव तमः प्रदीषवच्चाथतों वृत्तिः ॥” 
( सांख्यका० १३ ) 
इस पर पुरुषका प्रतिविम्व पड़ता है। मलिन आद्श 
उज्ज्वल प्रकाशके निकटवर्तों होने पर भी वह समुज्ज्यल 
'नंहीं होता । किन्तु निर्मल आदर्श उज्ज्वल वस्तुके निकट 
: उज्ज्वलता धारण करता है । उसी प्रकार चित्‌-शक्तिके 
निकट रहने पर भी तमोभिभूत चित्तमें चित्तको छाया वा 
प्रकाशरूपता नहीं होती। सच्त्वसमुद्र क दोनेसे चित्त- 
शक्तिके सान्निध्यवशतः चित्त भी उज्ज्बलता वा प्रकाश- 
रूपताकी धारण करता है। इसके द्वारा चितृप्रतिविस्व- 
का विषत बहुत कुछ जाना जा सकता है। 
बुद्धितत्व पर चित्शक्तिका प्रतिविम्व पड़नेसे ही 
श्ञानादि वृत्तियां चस्तुतः बुद्धितत्त्वका घमं होने पर भी 
वे पुरुषके धम हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मलिन दर्पण- 
में मुखका प्रतिविम्व पड़नेसे जिस प्रकार दर्षणकी मलि- 
नता मुंख पर दिखाई देती है, उसी प्रकार चुद्धितत््वगत 
शानादि वुत्तिया पुरुषगतरूपमें प्रतिभात होती हैं । इसीका 
नाम चेंतनाशक्तिका अलुग्रह वा पौरुषेय वोध है । फिर 
बुद्धितत्व और उसका अध्यवसाय अचेतन होने पर भी 
इसमें चेतन पुरुष प्रतिविम्बित होता है, इस कारण यह 
चेतनकी तरह श्रतीव होता है। इसले ज्ञाना जाता है, कि 
वाचस्पतिमिश्रके मतसे वुद्धिवुत्तिमें पुरुष प्रतिविम्बित 
होता है, पुरुषमें बुद्धिवृत्ति प्रतिविम्वित नहीं होती। 
पातञ्नलभाष्यकार वेद्ध्यासका मत भी इसी प्रकार है। 
किन्तु सांख्य-भाष्यकार विज्ञानभिक्षके मतसे चुद्धिवुत्ति 
और पुरुष इन दोनोमें हो दोनोंका प्रतिविस्‍्व अड्डीकृत 


ब्छ्द 


हुआ है। उनके मतसे पुरुष जिस प्रकार बुद्धिवुत्तिमें प्रति- 
विम्वित होते हैं, बुद्धिवुत्ति भी उसी प्रकार पुरुषमें प्रति- 
विम्वित होती है। वे कहते हैं, कि विषयके साथ इन्द्रिय- 
का सन्निकर्ष होनेसे बुद्धिके विषयाकार परिणाम वा 
चुत्ति होती है। वह विषयाकार बुद्धिवृत्ति पुरुषमें प्रति- 
विम्बित हों कर चमकने छगती है। पुरुष अथच उसकी 
बुद्धिकी तरह विषयाकाण्ता भिन्‍न विषय ग्रहण वा विषय- 
भोग नहीं हो सकता | अतएव पुरुषमें प्रतिविस्वरूप विप- 
याकारता है ऐसा खोकार किया जाता है । विजानमभिंक्षने 
अपने मतका समर्थन करनेके लिये यह प्रमाण दिया है-- 
“तस्मिश्चिदर्पने सफारे समस्ता वस्तुद्नध्यः । 
इमास्ता प्रतिविम्वन्ति सरसीव तब्दुमाः ॥” 
(ब्वांस्यद० ११ खूलभा० ) 
तरस्थ चुक्ष जिस प्रकार सरोवरमें प्रतिविम्वित होता 
है, उसी प्रकार बिस्‍्तृत उस चैतन्यख़रूप द््पणमें समस्त 
बस्तु दृष्टि अर्थात्‌ बुद्धिको विषयाकार वुत्तियां प्रति- 
विम्बित होती हैं | विज्ञानभिक्चुने और भी कहा है-- 
“प्रप्नाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं चुत्तिरेव न | 
प्रमार्थाकारवुत्तोनां चेतने प्रतिविस्वनम्‌ ॥7 
सांख्यकारोंके मतसे विशुद्ध चेतन अर्थात्‌ पुरुष 
प्रमाता वा प्रमासाक्षो है और विषयाकार बुद्धि प्रमाण है। 
बुद्धिवृत्ति और चजैतन्यका परस्पर प्रतिविम्व होता है, 
इसी कारण प्रज्वयलित छौहपिण्डमें अग्निष्यवहारकी 
तरह बुद्धिवृत्तिमं वोधंका व्यवहार हुआ करता है। 
बुद्धिवुत्ति क्षणभंगुर है, इसीसे वोध भी क्षणमंगुर समा 
जाता है। विज्ञानभिश्ने स्पर्दाके साथ कहा है, कि अत्प- 
बुद्धिवाले मनुष्य चुद्धिवुत्ति और वोधका विवेक अर्थात्‌ 
पार्थक्य नहीं समझ सकते । ताकिक और वौद्ध आदि 
सवोने इस विषयमें धोखा खाया है। सांख्य छोगोंने 
बुद्धिवुत्ति और वोधका विचेक समा था, इस कारण 
उनको श्रे्ठता है। विज्ञानमिक्षुके मतसे बुद्धिबुक्तिकी 
तरह खुख और ढुःखात्मक वुद्धिवुत्ति भो पुरुषमें प्रति- 
विम्बित होती है; अर्थात्‌ पुरुषमें साक्षात्‌ सस्वन्धमें सुख 
हुःखादि नहीं रहने पर भी प्रतिविम्वरूपमें सुखदुःखादि- 
का अस्तित्व है। यही सांख्यशाखका सिद्धान्त है। 
पुरुषके यथार्थमें दुश्खादि शून्य होनेसे वह इस प्रकार 


० 


खुलादि सम्पन्न होता है, यद पहले ही कहा जा चुका है। 
सांख्पके मतसे पुरुष अनेक हैं। अथच पक दूसरेके 


पूदप 


ख्याल करना चाहिये, कि अग्निके संयोगसे अयःपिण्ड 
जिस प्रकार अम्निक्री तरह प्रतीयमान होता है, उसी 


अविरोधी हैं | जिस प्रकार घरमें अनेक दीपोंके जलनेसे वे 
पक दूसरेके अविरोध भावमें अवस्थान करते हैं, कोई 
भी किसीकों वाधा नहीं देता, सवोको सभी जगह व्याप्ति और भोक्त्‌ त्व पुरुष प्रतीयमाच हुआ करता है । यही 
रहती है, उसी प्रकार जीवभावापन्न असंख्य पुरुष भी एक । पुरुषका संसार है। 
दूसरेके अविरोधभावमें अवस्थान करते हैं। अथच । थोड़ा गौर कर देखनेसे मालूम होता है, कि संसार- 
किसोकों कोई वाधा नहीं होती । पक दोपके जलने या | की दशामें भो यथार्थमें पुरुषके कैवल्य वा मुक्तिका कोई 
बुकनेसे जिस प्रकार दूसरा दीप नहीं जलता या चुरूता, | श्री व्याधात नहीं होता | क्योंकि, पुरुष उस समय सी 
उसी प्रकार एक पुरुषके वन्धन वा मोक्षसे सवोका मोक्ष ._ फेवल ही रहते हैं। उक्त प्रणालीकरमसे चुद्धि ही विषेक- 
नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है, कि पुरुष प्रत्येक । ज्ञान द्वारा पुरुषकी मुक्ति-्साधिका है। वन्ध, मोक्ष और 
शररीरमें सिन्‍न भिन्‍न है, सांख्याचार्यनि, पुरुष अनेक हैं, । संसार बस्तुतः पुरुषके नहीं हैं। पुरुषके आश्रय बुद्धि 
ऐसा सिद्धान्त किया है। किन्तु वेदान्तदर्शनमें इस मत- | ही वच्ध, मुक्त और संसारभागी हुआ करतो है। 
का खण्डन किया गया है। । सांख्याचार्योका कहना है, कि सभी वाह्मेलिय 
वेदान्तके मतसे पुरुष एक है, अनेक नहीं। पक हो | ग्रामाध्यक्षके, मन विपयाध्यक्षके अर्थात्‌ देशाध्यक्षके, 
पुदव मनके नानाट्वमें नाना रूपीमें प्रकाशित होता है। | बुद्धि सवाध्यक्षके और पुरुष महाराजस्थानीय हैं। 
शद्भुराचायेने अपनी असाधारण प्रतिमाके वलसे श्रुति । ग्रामाध्यक्ष प्रजासे कर के कर विपयाध्यक्षकी और 
आदि प्रमाण द्वारा वहु पुरुषवाद-मतक़ा खण्डन किया है, . विषयाध्यक्ष सं्वाध्यक्षकी देता है। सर्वाध्यक्ष महा- 
उनका कहना है. कि, ये सभो ब्रह्मात्मक है? 'बे ही सत्य ' राज़का प्रयोजन सम्पादन करता है। उसी प्रकार इच्दिया 
हैं, वे ही भाव्मा हैं' थे हो तुम हैं! मे समो ब्रह्म हैं! 'इस | विषयक्ी आलोचना करके उसे मनके निकट उपस्थित 
आत्मा किसी प्रकारका नानात्वमेद नहीं है! इत्यादि। | करती हैं. और मन सद्डुत्प करके बुद्धिके निकट समर्पण 
जिस प्रकार घथ्ाकाश प्रश्गति मदाकाशसे मिन्‍न नहीं है, | करता है। बुद्धि उक्त कमसे पुरुषका भोगापवर्ग सम्पादन 
सगतृष्णिका जिस प्रकार ऊपर भूमिकी अनतिरिक्त है. | करती है। इन्ड्यकी आलोचना, मनका सइत्स, हड्डी: 
उसी प्रकार भोक्तू भोग्य पप्रथ्ष और ब्रह्म अनतिरिक हैं। | का अभिमान और बुदधिका अध्यवसाय वधादय डा 
परमार्थ-द्शन्म अद्य ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं । | करता है । पुरुपार्थ-निर्वहिके लिये ही की प्रवृति 


प्रकार पुरुष-संयोगसे चितपतिविम्ब द्वारा बुद्धि भी चेतन- 
की तरह प्रतीयमान होती है। ख़ुतरं बुड्धिका कु त्व 


यदि यह कहा जाय, कि ब्रह्म वडुढू हैं, वुक्ष | होती है । कस 

जिस प्रकार वहुशाखास्वित है, बुह्य भी उसी प्रकार प्रकृति खय॑ सृष्टि-कल्लीं दै । सांख्यकारिकामें लिखा है- 
बहुशक्तिप्रवुत्तियुक है। अतः च्रह्मका प्कत्व नानात्व “चत्सविवुद्धिनिमित्त क्षोरल्य यथा प्रमुतिजल । 
दोनों दो सत्य है। वश जिस प्रकार वुक्षरूपमें एक पुरुषविमोक्षनिमितत तथा प्रवृत्ति: प्रधानल्र ॥ 


(स खिप्र)०९ ४? ) 


और शाखा पह्ुचादि रुपमें अनेक है तथा समुद्र । 
रूपमें एक और फेनतय्ड्रादि रूपमें अनेक है, उसी प्रकार 
ब्रह्म मी अह्मरूपमें एक, पर जीवादि भाषमें अनेक दें । 
( इस विषयर्म जो सव थुक्तियां और तके है, वे वेदान्त 
शब्दर्म दिये गये हैं। ) 


वच्चोंकी पालनेके लिये जिस प्रकार अर न 
प्रवृत्ति होती है, पुरुषके भोगापवर्गके लिये नरक हय 
“तन परहतिकी भी प्रवृत्ति दोती है। बरतकी किस 
प्रकार समासदौंकों अपना दृत्य दिखा #_ कक: 


पहले ही कहा जा चुका है, कि संसार, खत और होती है, प्रति भी सी प्रकार पुदुपके निकट है! 
; हीं हैं। अब इस यहां थोड़ी # हें 
आलोचना 3 करनी चाहिये | ख़रूप दिखा कर निवुत्तदोंतीदे। .. : 


पूहप 


“रजुल्प दर्शयित्वा निवत्तते नर््तकी यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्थ निवर्तते प्रकृति: ॥? 
(मख ऊा० ५८ ) 
गुणवान्‌ भृत्य निगुंण प्रभुकी आराधना करके जिस 
प्रकार कोई उपकार उससे पानेकी आशा नहीं करता, गुण- 
वी प्रकृति भी उसी प्रकार तरह वरहके उपायोंसे निर्गुण 
पुदका उपकार करके उससे किसी प्रकारके प्रत्युपकारको 
आशा नहीं करती । अ्यूयम्पश्या कुलबधूका दैवात्‌ घूँ घट 
इठ ज्ञाय और वह एक वार किसी पुरुषसे देखी ज्ञाय, तो 
वह जिस प्रकार छज्ञासे दूसरी वार उस पुरुषकों देखनेका 
मौका नहीं देती, उसी प्रकार प्रकृति भी किसी पुरुषसे 
विवेकशान द्वारा देखी जाने पर पुनर्वार उनके दर्शनपथ 
पर उपस्थित नही' होती अर्थात्‌ मुक्त पुरुषके सम्बन्धमें 
प्रकतिकी भी द्वष्टि नहीं होती । पुरुषके आश्रयमें प्रकृति- 
का ही वन्ध, मोक्ष और संसार है। सच पूछिये, तो 
पुरुषके वन्ध, मोक्ष और संसार नही' है। भृत्यगत जय 
और पराजय जिस प्रकार खामीसे उपचरित होती है, 
उसो प्रकार प्रकृतिगत वन्धमोक्ष भी पुरषसे उपचरित 
होता है। 
कोशकीट जिस प्रकार अपनेसे ही आपको वाघधता 
है, प्रकति भी उसी प्रकार अपनेसे ही आपको बन्धतो है। । 
यदि सचमुच देखा जान तो पुरुषके वन्ध मोक्ष कुछ भी 
नही है। 


करनेसे 'मैं पुरुष हूँ, में प्रकृति वा वुद्धादि नहीं' हूं, मैं 
कत्तों नंही' हूं, किसी विषयमें मेश खासाविक खामित्व 
नहीं है.' इस प्रकार विवेक-विषयर्में साक्षातकारात्मक 
शान उत्पन्न होता है। यद्यपि मिध्याशान-वासना अनादि, 
है भौर विवेकतान तथा चिवेक-शञानवासना सादि, -तो 
भी विवेक-शान मिथ्या-शानका और विवेक-ज्ञान-चासना 
मिथ्या-श्ञान-वासनाका उच्छेद्‌ साधन करती है। क्योंकि, 
तत्त्वविषयमें बुद्धिका खाभाविक पक्षपात है, इस कारण 
तत्वज्ञान प्रवछ और मिध्याज्ञान दुवेछ्न है। विरोधस्थल- 
मैं प्रबल दुर्चेछका उच्छेद साधन करता है, यह सवोकों 
मालूम है। खुतरां मिथ्याज्ञान द्वारा तत््वज्ञान-चाघकी | 


आशड्भा और पुनः विपर्यय वा मिथ्याशानकी उत्पत्तिकी | 
४०. ड3ए # 


आद्रके साथ चौवीस तत्त्वोंके विवेकशानका अभ्यास 
! 
| 


श८र 


आशड्भा नही हो सकती। जिस प्रकार बीजके अम्रावर् 
अंकुर नही' होता, उसी प्रकार प्रहृतिपुदषका संयोग 
रहने पर भी विधेकख्याति द्वारा अविवेक विनष्ट हुआ 
है, उसकी फिर सृष्टि नही' होती। शब्दादि विपयमोग 


-पुरुषका खाभाविक नहीं है । मिथ्याज्ञान दी भोगका 


निवन्धन वा हेतु है। मिथ्याज्ञानके विचष्ट होनेसे भोग 
हो नही. सकता। अतए॒व, तव सुष्टिका कोई भी प्रयोजन 
नही। उक्त रुपसे विवेकसाक्षात्कार होनेसे सब्वित 
धर्माधर्म वीजभाव नष्ट हो जाता है, इस कारण बह 
जअन्मादिरुप फल उत्पादन नहीं कर सकता। वाच- 
स्पति-मिथ्रका कहना है, कि जलसिक्त भूमि पर हो योज 
अ'कुरोत्पादून कर सकते हैं। प्रखर सूर्यतापसे जिस 
भूमिका जल सुख गया है, चैसी ऊपर भूमिमें जिस प्रकार 
वीजकी अं कुरोत्पत्ति असम्भव है, उसी प्रकार भिथ्या- 
शानादिरुप फ्लेश रहनेसे ही वह सश्वित कर्मफल 
उत्पादनमें समर्थ होता है। तत्त्वज्ञान द्वारा मिथ्या- 
ज्ञानादि क्लेश अपनीत होनेसे फिर कर्मफल समुत्पक्ष 
नहीं हो सकता। इसका तात्पय यह कि क्लेशरूप 
जछसे अवसिक्त चुद्धिरूप भूमि पर ही कर्मरूप वीज फल- 
रूप अंकुर उत्पादन करता है। तस्त्वज्ञानरूप प्रव्षर 
सूर्यकिरणसे समस्त फ्लेशरूप सलिल परिशुष्क होनेसे 
चुद्धिभूमि ऊपर हों जाती है। वैसी ऊपर भूमिमें अकुरो- 
त्पत्ति किस प्रकार होगी ? 

यद्यपि तत्त्यक्षपुरुषका, कर्मफल नहीं हो सकता, तो 
भो जिस- धर्माघमने फल प्रसव करना आरम्भ कर दिया 
है अर्थात्‌ जिस धर्माधमके प्रभावसे जिसके फलूभोगके 
लिये वर्तमान शरीर उत्पन्न घुआ है इसे प्रवुत्तवेग 
कह कर उसका प्रतिरोध होना असम्भव है । कुम्भकार 
इण्डादि द्वारा चक्क को घुमाता है, किन्तु इस प्रकार कई 
वार चक्‍केको घुमा कर दएड अरूग कर लेनेसे भी जिस 
प्रकार वेगास्य संस्कारके वछसे चक्का कुछ कार आप ही 
आप घूमता रहता है, उसी प्रकार सश्वित धर्माधर्म॑के 
फल्प्रसव॒करनेमें असमर्थ होने पर भी उसने जो करमे- 
फल उत्पन्त करना आरम्भ किया है, उसी प्रारू्ध फलके 
कर्माइुसार तत्त्वज्ष पुरुषका शरीर कुछ काल तक 
अवस्थित रहता है। प्राख्यध कर्मफलमोगके वांद विवेकज्ञ 


श्य्र 


पुरुषका शरीर कुछ काल तक अवस्थित होनेके पीछे जब 
इस भोग-देदका अवसान हो जाता है, तब फिर देहोत्पत्ति 
नहीं होतो । क्योंकि तत्त्वज्ञान द्वारा कर्माशबका वीज़भाव 
दग्घ हो गया है। दग्धवीज़ जिस प्रकार अंकुर नहीं दे 
सकता, झञानदग्ध कर्माशय भी उसी प्रकार तत्त्वज्ञ 
पुयषकी देह उत्पादन नहीं कर सकता। उस समय 
पुरुषकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक हुःखनिधुत्ति होती 
है। ऐकान्तिक और आत्यन्तिक शब्दका अर्थ भवश्य- 
म्भावी और अविनासी समभना चाहिये। शाखसिद्धान्त 
सभी भ्रणिधान करके देखनेसे मालूम होता है, कि भोगके 
अतिरिक्त प्रारच्ध फल कर्माशयका क्षय नही. होता। 
अनारब्ध विपाक वा जनारब्ध फलकर्माशय तस्त्वज्ञान 
द्वारा दग्धबीजकी तरदद भकमण्य होता है। उसमें फिर 
फल प्रसव करनेकी शक्ति नहीं रह जातो। 

पुरुष मुक्त और भमुक्त है। अम्ुक्त एक एक पुरुषके 
पफ पक सूक्ष्मशरोरके पहले द्वी प्रसृतिसे उत्पन्न हुआ है। 
बह महाप्रछूय काल तक स्थायी रहता है। यह सूक्ष्म- 
शरोर पूर्वशद्दीत स्थलदेहका परित्याग और अभिनव 
सुथूल देहका प्रदण करता है। यही पुरुषका संसार है। 
चित्र जिस प्रकार विना आश्रयके नहीं रह सकता, उसी 
प्रकार बुद्धादि भो विना आश्रयके नहीं रह सकती। 
इसीसे र्थूल शरीर किड्भशरीरका आश्रय है। खुपण्डित 
वाचस्पतिमिश्नके मतसे शरीर स्थूल और सूक्ष्ममेदसे 
दो प्रकारका है। विशानभिक्षुके मतसे शरोर तीन है, 
सूक्ष्मशरोर, अधिष्ठानशरीर और स्थलशरीर । उनका 
कहना है, कि स्थूल देहके परित्यागके बाद लिझ्लुंदृहका 
जी लोफान्तर गमन होता है, वह इसी अधिष्ठानशरीरके 
आश्रयमें होता है | उनके मताहुसार लिड्भशरीर वा 
सूक््मशरीर कभी भी विदा आश्रयके नहीं रह सकता। 
ख्थलभूतका सूक्ष्म अंश ही अधिष्टानशरीर माना गया है 
इस अधिष्ठानशरीरका दूसरा नाम है अतिवाहिक शरोर। 
जब तक पुरुषकी विवेकख्याति नहीं होती, तव तक थे 
सच शरीरअददण अवश्यम्भावी है। किसी न किसी दिन 
पुरुषकी विवेकस्याति ीगी ही । विवेकख्याति दोनेसे 
तुरुष असड़ू, नित्यशुद्ध, बुद्ध और मुक्तखभाव होते हैं। 
प्रकृतिधर्ममें पुरुषने अपनैको छुलखी दुशखी समझा था 


पूरुष--पूर्राक्ताबटी 


जब विवेकख्याति हुई, तव उन्होंने देखा कि वह कुछ प्रो 
मेरा नहीं है। दा हट: छरूपे नावस्‍्पान',। तथ ये 
केवल द्रष्ट्राके खरूपमें अवर्थान करने लगे । 
प्रकृति और सांहपदर्श न शब्द देखो । 
प्ण ( सं० लि० ) पूथयतेस्मेति पु-पूरि बा-ऊ (वा दान्त- 
शान 'पूर्णदातत्पच्छ्नक्षप्ता: पा ७२ (२) इति इड़भावों निपा- 
त्यते च। १ यूरित, परिपूणे, पूरा, भरा हुआ। २शखीय 
सुखेच्छावदन्य, अभाषणून्य, जिसे कोई इच्छा या अपेक्षा 
न दो | ३ सकल, अख्नरिडित, समूचा। ४ सम्रग्न, साथ, 
सबका सब | ५ आप्तकाम, परितृप्त, जिसकी इच्छा पूण 
ही गई हो । ६ यथेष्ट, भरपूर, काफी | ७ सफल, सिद्ध । 
८ सम्राप्त, जो पूरा हो चुका हो | (पु०) ६ प्रधाके पुत्र 
फ्क गन्धवका नाम | १० एक तागका नाम | ११ पक्षि: 
विशेषका खरमेद। १२ जलू। १३ विए्णु, परमेश्वर । १३ 
काश्मीरवासी कोई शासखविदु पंडित) इन्होंने विभाषा- 
शास्रकी रचना की थी। १५ बौद्ध शाल्योक्त मैलायणोके 
पूर्ण अतीत पक पुल्रका नाम । (पु०) सज्जीत या ताहमें 
बह सरुथान जो 'सम अतीत'के एक माल्राके बाद आता 
है। यद्द स्थान भी कभी कभी समका काम दैता है। 
पूर्णक ( सं० १०) पूण्ण ( ग्रज्ञायां कन | पा ५३७४ ) द्ति 
कम्‌। १ खर्णचूड़पक्षी, ताप्नचूड़, मुर्गा । २ देवयोति- 
विशेष, देवताओंकों एक योनि। ३ # देखों। 
पूर्ण कंस ( सं० पु०) परिषूण घट, भरा हुआ घटड्टा। 
पूरगककुदु ( सं० ल्वि० ) पूण ककुवमल्य, अपस्थायान्टय 
लोपः समासान्तः । तरुणवयरुक बुष, जवान बेल या 
सांढ़ । 
पृर्णकरावटी (सं० ख्री०) औषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली -- 
पास पुक तौला, गन्धक १ तोला, छौह, धर्वाका फूल, 
बैलसौंठ, चिष, इन्दयव, आकनावि, जीरा, घनिया, स्सा- 
अन, सोहागा और शिलाजतु प्रत्येक तीन तोछा तथा 
मोथा, पश्चमूली, बला, गजपीपछ, अनार, सिंधाड़ा 
नागे/वर, जामुन, भृजराज, जयन्ती और केशराज प्रत्येक 
दी तोला; इन सबोंको एक साथ पीस कर १ मारीके 
बराबर गोली बतावे। इसका अलुपान मद्ठा है। इसके 
सेबनसे प्रहणी, शूल, दाह, ज्वर भादि रोंग शीध्र जाता 
रहता है। 


पूर्णका [द--पूर्याचन्द्ररस रफरे 


मर्माहत हुए थे। वे ज्ञान करनेके वहाने एक सरोबरमें 
बैठे और गलेमें वालुकापूणं एक कलस वाध कर डूब 
मरे। 

पूर्णकुट ( सं० पु० ) एक प्रकारकी चिड़िया । भष, कूंट, 
पूरि, कर्वक और करायिका ये सव पक्षी पूर्णकुट 
कहलाते हैं । यह शब्द “पूर्णकूट” इस प्रकार दीर्घ- 
ऊकारयुक्त भी लिखा जाता है। 

पूर्णकुम्भ ( सं० पु०) सलिलादिमिः पूर्ण: कुम्अः । जल- 
पूरित घर, पानीसे भरा घड़ा। पूर्णकुम्म सामने रख 
कर यात्रा करनेसे विशेष शुभ होता है । सभी शुभ- 
कर्मोमें दरवाजे पर पूणकुम्भ स्थापित होता है। 

पूर्णकोशा ( सं० ख्री० ) छताभेद, एक प्रकारकी रूता। 

पूणकोषा (सं० स्री० ) १ यवपिष्टक भक्षद्रव्य, प्राचीम 
कालका एक प्रकारका पकवान जो जौके आटेका बनता 
थां। २ कचौरो। 

पूर्णकोष्ठा ( सं० स््री० ) पूर्ण कोष्ठमरूवाः। नागरमोथा | 

पूर्णणढ--वम्बईड प्रदेशके रलगिरि जिलान्तगंत एक बन्द्र। 
यह अक्षा० १६१४८ उ० और वेशा० ७३२० पू०के मध्य, 
रलगिरि नगरसे ६ कोस दक्षिणमें अवस्थित है। यहां- 
की मचकुन्दी नदीमें छोटे छोदे जहाज आ जा सकते हैँ । 
यहाँ एक किला है। 

पूणग्मस्ति ( सं० लि० ) सम्पूर्ण-धनइस्त । 

पूर्णगर्भा ( सं० ख्री० ) पूर्णः गर्भ: यस्याः । १ आसन्न- 
प्रसवा स्री, वह ख्री जिसे शीघ्र प्रसव होनेकी सम्भावना 
हो। २ पूरणपोलिका, घूरन पूरी | 

पूर्णचन्द्र ( सं० पु०) पूण्णः चन्द्रः । १ पूर्णिमाका चन्द्रमा, 
अपनी सब कलाओंसे युक्त चन्द्रमा । २ घातुपारायण 
नामक प्रथके प्रणता। माधवीय धातुवुतिमें इसका 
उल्लेख है। हे 

पूर्णचस्ररस ( सं० पु० ) रसौपधविशेष | यह पूर्णचख््रस 
खप और चुदतके भेदसे दो प्रकारका है । खद्पकी 
प्रस्तुत भणाली-पारा, अप्न, लौह, शिलाजतु, बिडड 
और खर्णमाक्षिक इन सब द्र॒व्योंका समभाग मधु और 
धीमें पीस फर एक माशेके वरावर गोली बनाये । यह 
सोष्च विशेष वलकर है। | 

दुदत पूर्णयन्द्रसकी प्रस्तुत प्रणाछो-*पारद. ४ तोला, 


पूर्णकाकुद ( सं० लि० ) पूर्ण काकुदं तालु अस्य न 
छोपः । पूर्णताह्ुकमात्र । 
पूर्णकाम (सं० पु०) पू्ं: कामो यस्य | १ आप्तेच्छु, पर- 
मेश्वर। (लि०) २ आप्तकाम, जिसे वातकों कामना या 
चाहन रह गई हो, जिसकी सारी इच्छाए' तृप्त हो चुकी 
हों। ३ कामनाशूत्य, निष्काम | 
पूर्णकाश्यप--वौद्धशास्रोक्त एक प्रसिद्ध तीर्थिक | शाक्य- 
बुद्धने जिन छः तीथिकोंकी अपने ऐश्वर्यप्रभावसे परास्त 
किया था, ये उनमेंले एक थे | 
चुद्धने जिस समय धर्मप्रयार नहीं किया था, उसके 
पहले ही पूर्णकाश्यप अपने मतप्रचारमें छगे थे । वहुतोंने 
उनका मत अवलरूस्बन किया था। मगधके राजसे ले 
कर दीन दुखिया तक सभी उनकी भक्तिश्रद्धा करने 
लगे थे। 
भोटदेशीय वौद्धप्रन्थके मतसे--बुड॒द्वे षी छः तीर्थिकों- 
मेंसे पूणकाश्यप प्रधान ये। ये नंगे हो सवोंके सामने 
घूमा फिरा करते थे। उनका कहना था, कि यह जगत्‌ 
अनन्त है, अथच सान्‍्त है, अक्षय है अथच क्षयशील है, 
असीम है अथच ससोम है, चित्त और देह एक है, अथच 
अभिन्न है, परछोक है अथच नहीं है, पिता वा माता कोई 
नही है, जन्म झ॒त्यु नही' दहै। जिन्होंने परम सत्य पा 
लिया है और जिन्हें ऐसा मालूम हो गया है, कि यह 
जीवन और परज्ञीवन एक नही, परस्पर भिन्न है तथा 
इसी जम्ममें मुक्ति होगी, वे ही साधु ब्यक्ति जानते हैं, 
. कि परजन्म नही हे--इसी जन्ममें उनका शेष, ध्यंस वा 
सत्यु निश्चित है। रूत्युके वाद्‌ पुनः जन्म नही' होता | 
यह देह यार भूतोंसे वनी है। म्त॒त्यु दोनेसे थे चार भूत, 
क्षिति--पृथ्वीमें, अप्‌ू--जलमें तेज--अग्निमें और मस्त्‌- 
वायुमें मिल जांयगे। पुणकाश्यपके मतसे यहो परम- 
तत्त्व है। 
भ्रावस्ती और जैतवनके मध्य बुद्धके साथ पूर्ण- 
काश्यपकी भेंट हुई थो उस समय पूर्णकाश्यप अत्यन्त 
घुद्ध हो गये थे। चुद्धने ऐसा अपूर्वकौशलः दिखाया 
था, कि पूर्ण और पांच तीर्थिक विस्मयामिभूत हो कर 
भाग चले थे। म 
पूर्णकाश्यप धुद्धके ऐश्वयेसे पराभूत हो कर वह ही 






















श्षष 


तोला, रह्ड ४ तोला, खर्णमाक्षिक्र १ तोला, ताश्न १ तोला, 
कांसा १ तोला, जातिफल, रवकू, इलायची, दारुचीनी, 
जीरा, कपूर, प्रियंगु प्रत्येक्ष २ तोला, इन सब द्रव्योंको 
धृतकुमारीके रसमें पीस कर त्िफला और अ'डीके रसमें 
भावना देवें। वाद अडीके पत्तेमें बांध कर तीन रात 
तक धानकी ढेरीमें रल छोड़े। इसकी गोली चनेके 
चराबर होनी चाहिए। इसका अनुपान पानका रख-है। 
यह औषध वबल्य, वृष्य, रसायनश्रेष्ठ और चाजीकरण है, 
इसका सेवन करनेसे कास, श्वास, अरूचि, आमशुल, 
कविशुक्त आदि सभी प्रकोरके शुल्त, अजीणं, प्रहणी, आम- 
बात, अम्लपित्त, भगनद्र, कामजा, पाण्डुरोंग, प्रमेह और 
बातरक्त रोग प्रशमित होते हैं। इससे मेधाचुद्धि, मद्न- 
की तरह कप्तनोय कान्ति और शरीरमें चलवुद्धि होती है। 
इसके सेचनसे चुद्धव्यक्ति भी तरणत्वको पाप्त होते हैं। 
यह रसायन श्रेष्ठ और राजसेव्य है । 

पूर्णचन्द्रीद्यप्स ( खसं० १० ) रसौपघमेद । प्रस्तुत 
प्रणाली--हरितालू, लौह. और अप्न प्रत्येक ८ तोला ; 
कर्पूर, पारा, गन्धक पत्येक एक तोला; मैरी, मुरामांसी, 
तेज्ञपत्न, शठी, तालिशपत्न, नागेश्वर, सोंठ, पीपल, मिर्च, 
दाउचीनी, पिप्पकोघूल और लॉग प्रत्येक दो तोला इन 
सव चीजींकोीं मिछा कर गोली वनाये । इसका सेवन 
करनेसे अतीसार, अहणी, अम्छपित्त, शूछ और परिणाम- 
शूल आदि जाते रहते हैं । यद्द भतिसाररोगम अत्यन्त 
उत्काष्ट औषध हो । अनुपान और मात्रा रीगीके अवस्था 
छुसार शिथिर करनी चाहिये। . 

पूर्णतया ( सं० अब्य० ) पूर्णरुपसे, पूरे तौरसे। 

पूर्णतः ( सं० अव्य० ) पूर्णतया, पूरी तरहसे। - 

पूर्णता (सं० ख्ी० ) पूर्णस्‍्य भावः त-ढाप्‌॥.. पू्णत्व, 
पूर्णका भाव, पूर्ण होना । २ 

पूर्णदर्य ( सं० की० ) १ वैदिक क्रियाभेद्‌ । २ पूर्णिमा । 

पूर्णपरिचर्तक (स॑० चु० ) ( 2४०६६७०॥ ) वह जीव जी 
अपने जीवनमें अनेक वार अपना रूप आदि वदलता हो। 
यथा--इंश, मक्षिक्रा, तितली आदि | 

पू्णपर्वेन्दु ( खं० ख्वी० ) पूण्प पर्वणि इन्हुः पर्वेन्ठुः यत्र । 
पीणमासी, पूर्णिमा । 


पूर्ग चद्रोद॑यरस - पूर्रापन्नदर्शन 


गनन्‍्धक ४ तोला, लौह ८ तोला, अप्र ८ तोला, रौप्य २ | पूर्णपात ( सं० छी५ 


) पूर्णश्ल तत्‌ पावण्चेति नित्य 
घारयः। १ चस्तुपू्ण पात, मे 2 हक 
शद्दीत वल्लालझ्डारावि, पुत्जन्मादिके उत्सवके समय 
पारितोषिक या इनामके रुपमें मिल्ठ हुए वच्र, 
आदि। इसका पर्याय-पूर्णालक्त है। ३ कम 
भह्माको दैय दक्षिणारूप द्रच्यमेद | होमकर्ममें बरद्मस्थापन 
करना द्वोता है। वाद द्वोम शेप होने पर उन्हें' पूण- 
पात्र दक्षिणामें देना चाहिये। एकपात आतपतण्डुर 
द्वारा पूणे कर उसमें नाना प्रकारके उपकरण और फल 
देने होते हैं। पूर्णपात्रका परिमाण संस्कारतस्वमें इस 
प्रकार लिखा है--आठ भुट्ठीकी एक कुश्चि और आठ 
कुश्चिका एक पुष्कल होता है। ऐसे ही चार पुष्कल 
अर्थात्‌ २५६ मुद्ठीके परिमाण तण्डुलयुक्त पात्रको पृर्णपात 
कहते हैं। इसमें यदि अशक्त हो, तो जिससे अनेक 
मन्ु॒य्य ठृत्त हों उतने ही परिमाणका तण्डुलादि पूणपात् 
देना चाहिये। होमकर्ममें इस प्रकारका पूर्ण पात्र ही 
ब्रह्माके दक्षिणारूपमें कविपत हुआ है। इसके सिवा अन्य 
ब्रह्मदक्षिणा नही' देना चाहिये। ४ जलपूर्णपात्र | 

पूर्णप्रकाश--पक ग्रन्थकार, भन्त्रमुक्तावलीके रचयिता | 

पूर्णप्रश् ( सं० ल्रि० ) पूर्णा प्रज्ञा यस्थ। १ सम्पूर्ण बुद्धि, 
पूर्णज्ञानी, वहुत चुद्धिमाव, ज्ञिसकी बुद्धिमें कोई लुटि या 
कमी न हो । २ पूर्णपज्षदशेनके कर्त्ता मध्वाचाय । इनकी 
गिनती वैःणवमतके संस्थापक आचायॉमें है! वेदान्त- 
सूत्र पर इन्होंने 'भाध्यभाश्य” नामक द्वैतपक्ष-प्रतिपादक 
भाष्य लिखा है। हनुमान और भीमके वाद ये वायुके 
तीसरे अवतार माने गये हैं । अपने भाष्यमें इन्होंने 
रुवर्य भी यह वात लिखी है। इनका एक नाम आनत्दू- 
तीथे भी है।..: । * 
पूर्णप्रशदर्शन--पू्ण-प्रशप्रवत्तित दर्शन । पृणप्रक्षके और भी 
दो नामान्तर हैं, मध्य-मन्दिर और मध्य । पूर्णप्रशने अपने 
माध्वभाष्यमें छिखा है, कि वे चायुके तृतीय अवतार हैं। 
चायुका प्रथम अवतार हमुमान, द्वितीय भीम और तृतीय 
खयंबेहें।. ., 
शह्ुराचार्यने असाधारण प्रतिभावहसे वेवान्तसूलके 
शारीरकमाष्यमें अद्दौतपत संस्थापन किया है। किन्तु 
रामाजुज और पूर्णप्रश् दोनों ही उस सूलका अवलस्वन 


दृर्णप्रजरदर्शन 


करके दौतवावृकी संस्थापना की है। रामाउुज और पूर्ण- 
प्रत्ष दीनोंका ही मत प्रायः एक-सा है। पूर्णप्रश्नने वेदान्त- 
सूत्र और उसके रामाचुजकत भाष्यका अवरूस्थन करके 
यह दर्शन बनाया है। यों कहिये, कि ततहृत वेदान्त- 
भाष्य ही इस दर्शनका मूल है. । वेदान्तलूत्रके अरथविप- 
यैयके कारण इस दशेनकी उत्पत्ति हुई है। 

पूर्णपक्षके मतसे पदार्थ तीन है, चित्‌, और 
ईश्वर) चित्‌ ज्ञीचपदवाच्य, भोक्ता, अलंकुचित, अप- 
रिच्छिस्त, निर्मलज्ञानलरूप और नित्य तथा अनादि कर्म- 
रूप अविद्यावेधित हैं। भगवदाराधना और तत्‌-पद 
जीवका खमाव है । केशाम्रको सौ भागोंमे विभक्त कर 
उसके एक भागको फिर सौ भागोंमें विभक्त करनेसे चह 
जितना सूक्ष्म होता है, जीव उतना ही सूक्ष्म है। अचित्‌ 


भीग्य और दृश्य पद्वाच्य, अचेतन खरुप, जड़ात्मक जगत्‌ 


और भोग्यत्व विकारास्पदत्वादि खम्नावशाली है। वह 
अखित्‌ पदार्थ तोन प्रकारका है, भोग्य, भोगोपकरण और 
भीगायतन । जिसे भोग किया जाता है, उसे भोग्य, जैसे 


अन्नपांनोय प्रध्धति; जिसके द्वारा भोग किया जाता है, उसे 


भीगोपकरण, जैसे भोजन पात्रादि और जिसमें भोग किया 
जाता है, जसे भोगायतन कहते हैं, जैसे शरीर प्रद्नति | 
इंश्वर सवोंके नियामक हरिपद्वाच्य, जगतके कर्ता, उपा- 
दान और सर्वोके अन्तर्यामी हैं। वे अपरिच्छित्न शान, 
ऐश्वरय, वीये, शक्ति, तेम आदि गुणसम्पन्न हैं | 

चित्‌ और अचित्‌ सभी उनके शरीर-खरूप, पुरुषो- 
त्तम और वासुदेवादि उनकी संज्ञा है। वे परम कारुणिक 
और भक्तवत्सल हैं और उपासकॉको यथोचित फल देने- 
के लिये लीलावशतः पांच प्रकारकी सूत्ति घारण करते हैं, 
प्रथम अचा अर्थात्‌ प्रतिमादि। द्वितीय रामादि 
विभव ; ठृतीय वाखुदेव, संकषण, प्रधु स्व, और अनिरुद्ध 
पे चार संशाक्रान्त व्यूह; चठ॒र्थ सूक्ष्म और सम्पूर्ण वासु- 
देव नामक पखह्म और पश्चम अन्तर्याप्री सब जीवॉके 
नियल्ता | इस पांच प्रकारको सूत्तियोंमें पूर्व पूर्वकी उपा- 
सना द्वारा पापक्षय होनेसे उत्तरोत्तर उपासनामें अधिकार 
होता है। अभिमम्त, उपादान, इज्या, खाध्याय और 
योगनेद्से भगवानक्की उपासना भी चार प्रकारकी है। 
देवमन्द्रिके माजेन और अचनुलेपन आदिको अभिगपन 
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र्प५ 


सन्धवुष्पादि पूज्ञोपकरणके आयोजनको उरपांदाव ; पूजा- 
को इज्या ; अर्थालुसन्धान-पूर्षक मन्‍्लजप तथा स्तोन्नपाठ, 
नामकीत्तैन एवं तत्त्वप्रतिपादूक शास्त्राम्यासकों खाध्याय 
और देंवतानुसन्धानकों योग कहते हैं। इस प्रकार 
भगवदु उपासना द्वारा ज्ञानहाम होनेसे कदणामय भग- 


। चान्‌ अपने भक्तोंको नित्य पद प्रदात करते है। डस पद 


की प्राप्ति होनेसे भगवान्‌ कौन हैं, उसका सम्यक्‌ ज्ञान 
हो जाता है। तब फिर पूनजन्मादि कुछ भी नहों होता। 
इन सब विषयोमें रामाहुज और पूण प्रश्न दोनोंका हो 
मत समान है। किन्तु रामासुजका कहना है, कि चित्‌ और 
अखित्‌के साथ ईश्वरके भेद, अभेद और भेदाभेद तीनों ही 
हैं। जिस प्रकार विभिन्‍न खभावशाली पशु और मजु- 
ध्यादिका पररुपर भेद है, उसो-प्रकार पूर्वोक्त खमाव और 
खरूपके वेलक्षण्यवशतः चिद्चिदके साथ ईश्वरका भी 
भेदखीकार करना होगा। फिर जिस प्रकार मैं सुन्दर 
है” मैं रुथूल हूं! इत्यादि ध्यवहारसिद्ध भौतिक शरीरके 
साथ जीवात्माका अभेद्‌ देखा जाता है, उसी प्रकार चित्‌ 
अखित्‌ सभी वस्तु ईश्वरके शरीर हैं। खुतरां शरीरात्म- 
भावमें चिद्चित्‌ भी वस्तुओंके साथ ईश्वरका अमेद भी 
है, यह कहना पड़े गा। जिस प्रकार एकमाल सृत्तिकाके 
ही विभिन्न घट और शराबादि नाना रुपोर्में अवस्थान 
करनेके कारण घरटके साथ सृत्तिकाका भेदामेद प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार एकमात्र परमेश्वरके चिद्चिदु नाना 
रूपोर्मे विराजमान होनेके कारण चिद्चिदुके साथ उस- 
का भेवामेद्‌ भी है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। क्योंकि 
ईश्वरके आकारखरूप चिद्चिदुका पररुपर भेद ले कर 
तथा उन दोनोंके साथ ईएवरके शरीरात्मभावमें अम्नेद- 
वशत; भेदामेद्‌ हुआ है। फिर देखो, जिसका जो अन्तर्यामों 
होता है, वद्दी उसका शरीर समभ्ष जाता है । भौतिक 
देहका अन्तर्यांमी जीव है, इस कारण भौतिक देह ज्ीवका 
शरीर दै। उसी प्रकार जीवका अस्तर्यामी ईश्वर है, 
इस ने सका रो कहना होगा | अतपव जिस 
प्रकार में सुन्दर हूं' मैं स्थूल हूं! 
भौतिक शरीरमें जीवात्माक ०2380 कद अली 
होता है। उसी प्रकार (च् वि देव तो', हे श्वेतफेतों । 
तुम ईश्वर इत्यादि श्रुतियोंमें जीचात्मा और ईश्वस्के 
शरीरात्मभावमें अभ्ेद निर्दिष्ट हुए हो । 


श्प्च्द 


फछतः इस श्रुति द्वारा विककुछ अमैद प्रतोत नहीं 
होता, पर हां इसे भेदाभेद कहा जा सकता है। रामासुज- 
की इस बात पर अर्थात्‌ भेद, अमेद्‌ और भेदाभेद इस 
विरुद्ध ठत्वज्यका खीकार करने पर पूर्णप्रश्ञ कहते हैं, कि 
इसमें उन्होंने केवल प्रकारान्‍्तरसे शड्भुराचार्यके ही मत- 
की पोषकता को है, वे यथार्थ रुपमें गन्तव्य पथ पर जा 
नहीं सके । अतएव उनका मत अधरद्धेय है । मध्या- 
चार्यने अपने भाष्यमें शडुरकों दिखकाया है, जीब और 
ईशवरके साथ जो परस्पर भेद है, उसमें और कोई संशय 
रह सकता। उस भाष्यमें लिखा है 'स आत्मा त्वप्तसि 


शेतकेतो' अर्थात्‌ जीव और ईश्वरमें भेद नहीं है जीव और । 


ईश्वर एक ही हैं । इस श्रुतिका ऐसा तात्पय नहीं, इस- 
का तात्पय इस प्रकार है, हे श्वेतकेतो, 'तस्य त्वे! उसका 
तुम हो, इस पप्ठों समास द्वारा उसमें जीव ईश्वरका 
सेवक है, अर्थात्‌ उसीका तुम हो, उसीके लिये तुम्हारी 
सृष्टि हुई है, यही अर्थ सुसंगत है । जीच और ईश्वरमें 
अम्ेद्‌ है, ऐसा अर्थ किसी तरह खुसड्रत नहीं हो 
सकता । इसके अतिरिक्त ऐसा अर्थ भो सममा ज्ञाता है, 
कि जीव ब्रह्मसे भिन्न है। 

पूर्णणश्ने दो तत्त्व खीकार किया है, खतन्‍त और अख- 
तन्‍्त्र । इनमेंले भगवान्‌ सर्वदोषवर्जित और अशेष सद्ग ण- 
के आश्रय खट्प हैं। विष्णु ही खतन्त्र तच्व और जीवगण 
अखतन्‍त्रगत अर्थात्‌ ईएचरायत्त हैं। सेब्यलेवक-सावावलम्वी 
ईशबर और जीवका पररुपर भेद ओर युक्ति उसी प्रकार 
सिद्ध होती है, जिस प्रकार राजा और भ्ृत्यका पररुपर 
भेद्‌ देखा जाता है। अतणव जो जीव और ईश्वरकी अमेद्‌- 
चिन्ताको उपासना कहते हैं तथा वैसी उपासनाका जो 
, अनुष्ठान करते हैं, उन्हे” परलोकर्में कुछ भी खुख नहीं 
मिलता, चरन्‌ नरक होता है । उसका कारण यह है, 
यदि भृत्यपदस्थ कोई व्यक्ति राजपद्‌ पानेकी इच्छा करे, 
अथवा में राजा ह', इस प्रकार घोंपणा कर दे, तो राजा 
उसे भारी दरड देते हैं। फिर जो व्यक्ति नित्र अपकर्ष 
'द्योतनपूर्वक राजाका गुणानुकीचन करे, तो राज़ा प्रसन्न 
ही कर उसे समुचित पारितोपिक देते हैं । अतणब़ पे 
इ०बरका सेवक हु, वह ज्ञान कर ईश्वरके गुणोत्कर्पादि 
कीर्सनरूप सेबाके विना किखी तरह -अमिकषित फल 


पूर्गमन्नदईन 


प्राप्तिकी सम्भावना नहों। ५ ईश्वर है? श्षथवा पं 
इश्चर हू गा! इस प्रकार उनकी उपासनासे अनिए पित्त 
कोई इए फल नहीं होता। 
ईश्वर पूर्ण हैं और उन्होंने ही इस ज्ञगतूको परिपूर्ण 
किया है, इसीसे उन्हे" पूर्ण कहते हैं। $:बरके उसो 
पूणभावको ले कर निखिल स सार पूर्ण होता है। 
“पूर्गमड़ः पू्णमिद पूर्णात्‌ पूर्ण दमुच्यते | 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यते ॥? 
( चेदान्तस्‌ ० मध्च० ११६ ) 
इस ईभ्वरके सस्वन्धमें मनीपियोंने नाना प्रकारके 
तर्कज्ञाल फैलाये हैं, किन्तु तके द्वारा यह स्थिर नहीं 
हो सकता । 'नैषा तर्केंग मतिरपनीया | 
( मध्य माय वेदांतधु" १))१८) 
भगवान बिष्णुसे इस निखिल जगतकी खूष्टि हुई है। 
भगवान्‌ विष्णुने, ओ अनन्त समुद्रशायी हैं, यह ब्रह्माएड- 
रूप कोप ही जिनका वी है, अपने शरीरसे विविध 
प्रकारकी सृष्टि को है । ह 
पखतरह्म शब्दसे विश्णुका ही बोध होता है। शिव 
और रुद्रादि नाना प्रकारके नाम्करणको जगद पूर्णप्रशने 
लिखा है--भगवान्‌ विष्णु नाना प्रकारके रोगोंकों दूर 
करते हैं, इसोले उनका नाम रुद ; सर्वोके ईश्वर हैं, इस 
कारण ईशान ; महत्वाधिक्यवशतः महादेव ; जो संसार- 
सागरसे मुक्त हो कर खगमें सुखभोग करते हैं, वैसे 
नाकोके आश्रयदाता हैं, इस कारण पिनाकी ; छुलमय 
होनेके कारण शर्य; ऋतुखरूप देह वस्तरूपमें परिधान 
करते हैं, इस कारण कृत्तिवास ; विस्वन-देतु विरिश्चि ; 
( वु'हण अर्थात्‌ ) बुद्धि करते हैं, इस कारण तरह, 
अनन्त ऐश्वर्य-अधिपति हैं, इस कारण इन्द्र नाम बड़ा 
है। इस प्रकार भगवान विष्णुके अनेक नाम हैं। 
पूर्णप्रशदर्शनके मतसे--भगवान विष्णुकी सेवा तीन 
प्रकारकी है, अड्डुन, नामकरण और भजन। इनमैंसे 
सभी पद्धतियां साकल्यस'द्िता-परिशिष्में 
विशेषरूपसे लिखी हैं। और उनकी . अवश्यकर्तत्वता 
वैसिरीयक उपनियदमें प्रतिपादित हुई है। नाययणके 
चक्रादि अखोंका चिह जिससे सभी अट्जॉमे चिरकाल 
विराजित रहे, तप्तदौद्वादि द्वारा पैसा करना. अपक्षय 


पूर्रन्नदर्शन 


कर्तव्य है। दाहि दाथमें सुदर्शनचकका और वाए में 
शबुचिह् धारण करे। कारण, उन चिद्दोंकों देखनेसे 
भगवानका हमेशा रुमरण होता रहेगा और उससे अमि- 
छपित फल सिद्ध भो शीघ्र होगी। अड्डनकी सभी 
प्रक्रिए अग्निपुराणमें भी लिखी हैं, विस्तृत दो जानेके 
भयसे यहां उनका वर्णन नहीं किया गया। 

द्वितीय सेवा नामकरण है। अपने पुत्रादियं केश- 
वादि नाम रखने होंगे, क्योकि इससे सगवानका चाम- 
कीत्तेन हमेशा होता रहेगा। तृतीय सेवा भज्जन है। 
यह भजन तीन प्रकारका है, कायिक, वाचिक और मात्र- 
सिक्र | इनमैंसे कायिक भजनके फिर तीन भेद हैं, | 
दान, परिवाण और परिरक्षण | वाचिक चार प्रकारका 
है--सत्य, हित, प्रिय और खाध्याय अर्थात्‌ शाख्पाठ | 
तथा मानसिक भी तीन है--दया, स्पृह्दा और श्रद्धा । | 
जैसे-- | 

*सम्पूज्य ब्राह्मण भवत्या शुद्रीषपि ब्राह्मणों भवेत्‌ ।? 

इस वाफ्य द्वारा यदि शूर + भक्तिपूर्वक ध्राह्मणकी | 
पूजा करे, तो वह ब्राह्मण हो सकता है अर्थात्‌ ध्राह्मणकी 
तरह पवित्ादि ग्रणविशिष्ट होता है। इसी प्रकार ्रह्म- 
चिह ्ह्मोच भवत्ति! यह श्रुति-वाफ्य चह्मन्ष और त्रह्मका 
अभेद न वतरा कर ब्रह्मशानों व्यक्ति चरह्मके समान सर्वेक्ष- | 
त्वादि गुणसम्पन्न होता है, ऐसा अर्थ वतलाता है। 
श्रुतिमें माया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति और 
बासना' इन छः शब्दोंका ज्ञी पयोग है, उनका अथें भग- 
वान्‌ विष्णुकी इच्छामात्र है, -अद्टौतचादियोंकी कठिपत 
अविद्या नहीं'। फिर प्रपश्च शब्दमें कद्दा गया है, उसका 
अर्थ प्रकट पश्चमेद है। यथा--जीबेश्वसमेद, जड़े श्वस्भेद, 
जड़जीवभेद मर ज्ञीवगण तथा जड़पदार्थका पररुपर 
भेद । वह प्रपश्च सत्य और अनादिसिद्ध है। 

विष्णुका सर्वोत्कर्ष पुतिपादन करना सभी शास्रोंका 
पुृधान उद्दे श्य है। धर्म, भर्थ, काम और मोक्ष यही चार 
पुफारका पुरुषार्थ है। इनमेंसे मोक्ष ही नित्य है. भौर 
सभी स्थायी हैं। अतएव प्रधान पुरुषार्थ मोक्षकों यत् 
पूर्वक पाप्त करना पृत्येक- बुद्धितान्‌ व्यक्तिके अवश्य 
कत्तेव्य है। किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रसन्‍न हुए बिना 
मोक्ष मिलना दुलेभ है और ज्ञानके विना भगवान्‌ विष्णु , 





श्प्प् 


पसन्‍न हो नहीं सकते । इस ज्ञान शब्दसे विष्णुके सर्वो- 
त्कर्पश्ञानका वोध होता है। केवल मूढ़ व्यक्ति हो जीव- 
प्रेरक विष्णुकों जीवसे पृथक नहीं समकत सकता, पर 
जो बुद्धिमान ध्यक्ति हैं, उनके अन्तः्करणमें विष्णु और 
जीवका परस्पर भेद है, यह स्पएरूपसे पुतीत होता है। 

ब्रह्मा, इन्द्र आदि सभी देवगण अनित्य और क्षर 
हैं, तथा लक्ष्मी अक्षर-शब्द्वाच्य हैं। उन क्षराक्षरोमेंसे 
विष्णु अधाव और खातन्ल्राशक्ति हैं. तथा विज्ञान और 
खुलादि ग़ुणोंके आधारखरूप हैं, शेव सभो विष्णुके 
अधोन हैं। इन सवका सम्यकरूपसे ज्ञान हो जाने पर 
विष्णुके साथ सहवास और नित्य खुल्का उपभोग 
द्वोता है। 

श्रुतिमें छिखा है, कि एक वस्तु अथांत्‌ वह्मका तत्त्व- 
शान हो जनेसे सभी वस्तु ज्ञानों जा सकतो हैं । इसका 
तात्पय यह, कि जिस प्रकार आमसू्य प्रधान ध्यक्तियोंकों 


' ज्ञान छेने पर ग्राम जाना जाता है और पिताकों ज्ञान 


लेने पर पुत्र जाना जाता है अधांत्‌ पुत्रकों जाननेकी 
फिर अपेक्षा नद्ी' रहती, उसी प्रकार इस ज्ञगतक्े प्रधान- 
भूत और पिताके खरूप जो त्रह्म हैं, उन्हें' ज्ञाव सकनेसे 
ही सभो चल्तु जानी ज्ञातो हैं भर्थात्‌ दूसरेकी ज्ञाननेकी 
फिर अपेक्षा नही रहती, नही तो इस श्रुति द्वारा वास्त- 
बिक अभेद नहीं समझा जायगा | 
अद्दे तमतावरूस्वी जो व्यासकृत वेदान्तसूत्रका कूटार्थ 

किया करते हैं, वह कूछ भी नही है। उन सब सूत्ञोंका 
इस प्रकार अर्थ करना ही खुसडरत है । कुछ सूब्ोंके 
यथाश्षुत तात्पर्यका अर्थ छिखा गया। इसीसे समर 
सके गे, कि शड्डूरादि-भाष्यमें कूटार्थ हो सन्निवेशित 
हुआ;है [ 

*अपातो वृह्मविज्ञावा' इस सूत्रके 'अथ' शब्दका आन- 
स्तर, अधिकार आर मजूछ' यही तीन अर्थ हैं | 

'अथ शब्दों मड़ुलार्थोंघिकारानन्तर्यार्थश्व | 
( वेदान्त० मध्च० १११ ) 

फिर अतः इस शब्दका अर्थ है हेतु, यद् गरुड़- 
पुराणके ब्रह्मनारद-संवादमें छिखा है। जब नारयणके 
भसन्‍न हुए विना मोक्ष नहीं होता, तब ब्रह्मजिशासा 
अथात्‌ श्रह्मकी जाननेकी इच्छा करना अवश्य कत्तैव्य है 


श्णष्प 


बही इस सूतका तात्पार्थ है | 'जन्प्रायह्य यत/ इस सूतमें 
प्रह्मके लक्षण कहे गये हैं। इस खूलका अर्थ इस प्रकार 
है--जिनसे इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
हुआ करता है, ज्ञो नित्य निदोष, अशेप सदुगुणाश्रय हैं 
वही नारायण ब्रह्म हैं । वैसे ब्रह्मका प्रमाण क्‍या है? 
इस उत्तरमें उन्होंने कहा है. शात्नगोवित्वाव' सभी शास्त्र 
ही मिरक्त प्रह्मके प्रमाण हैं। क्योंकि, ब्रह्म ही सभी शास्रों- 
के प्रतिपाद हैं । उस सूत्रोक्त शास्त्र शब्दसे चारों वेद, 
महाभारत, नारदपश्चरात्र, रामायण और उन सव अन्धोंके 
सभी प्रतिपोषक ग्रन्थ समता चाहिये | त्रह्मकी शास्र- 
प्रतिपाद्यता किस. प्रकार खीकार की ज्ञाती है, इस 
आशड्जा पर वे कहते हैं, 'ततु समन्वयात्‌' सभी शाखोंके 
उपक्रम और उपसंहारमें श्रह्म ही प्रतिपादित हुए हैं, इस 
कारण उस आशइड्राका समन्वय भी हुआ है। 
विस्तार हो जानेके भयसे सभी नहीं. लिखे गये | 
इस दर्शनका विख्तृत विवरण आनन्दतीर्थ-हत भाष्य, 
रामाठुज-द्शेन, नारद्पत्वरात आदियमिं लिखा है ! 
रामानुज, मध्य, शंकराचाय आदि शब्द पेखो | 

पूर्णवीज ( सं० पु० ) पूर्ण वीज॑ यस्य । वीजपूर, विजौरा 
नींबू) 

पूर्णभद्ध ( खं० पु०) १ नागभेद। इसका पुत्र र्मभद्र 
और रत्भद्गका पुत्र हरिकेश था । २ एक राजपरिडत | 
इन्होंने सोममन्‍्त्रीके आदेशसे १०१४ ई०में पद्चतन्त् अन्ध- 
का पुनः संस्कार किया । 

पूर्णवा--वज्ालके दिनाजपुर जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह व्राह्मणपुकुर नामक ज़छासे निकल कर मारदह 
जिलेमें महानन्दासे आ मिली है। ढेपा, नर्त्ता, शियाक- 
डंगा, घाधरा, हानचाकाटाखाल, हरडड़ा और मीना नाम- 
की इसकी कई एक शाखाए' हैं । 

पूर्णणछ--मालवदेशके एक राजा । ये गुजरातराज विशाल- 
वैवके समसामयिक और १३०० विक्रम-सस्वत्में विद्य- 
मान थे। 

पूर्णमा ( सं० स्लरी० ) पूण: कलापूर्णश्चन्द्रों मीयतेःरुयां 
म-घञथें-क-टाप्‌ | पूर्णमासी तिथि, पूर्णिमा । 

पूर्णमास्‌ ( सं० ख््ी० ) पूः कलामिः पूर्णों माइवल्रमा 


पूर्णावीज--पूर्णा विराम 


यल। १ पूणिसा | पूर्ण मास मिमरीते आई 
हे सूय। ३ चल्तमा। 

पूर्णमास ( सं० पु० ) पृर्णणासी पूर्णिमा, साधनत्वैनारत्य- 
स्पेति, अब। १ पौर्णप्रासयाग, प्राचोनक्राढका प्‌ 
जाश । पूर्णिम्ाकों किया ज्ञाता था। २ घाताका एक 
पुत्त जो उसको अनुमति नाम्रकी ख्रीसे उत्पन्त हुआ 
था। पूर्णो मासों यद्वेपि (३ पूर्णिवा । 

पूर्णमासी ( सं० ल्लो० ) पूर्णमास-गौराद्त्वात्‌ हीप। 
पूर्णिमा, चस्द्रमासकी अन्तिम तिथि, शुद्ध पक्षका अन्ति 
या पन्ठहवां दिन । 

पूणमुख ( सं० पु० ) जनमेजयके सर्पसतम दग्घ नागमेद, 
एक नाग ओ जनमेजयके सर्पयज्ञमें जलाया गया था | 

पूर्णमैज्ञायनीपुल्र--बुद्ध भगवानके अज्ुचरोमेंसे एक। ये 
पश्चिम भारतके छुरपाक नाप्रक स्थानमैं रहते थे । सूत- 
का अभ्यास करनेवाले वौद्ध इनकी उपासना करते थे। 

पूणयोग (सं० पु०) वाहुयुद्धभेव! जरासन्धके साथ भीम- 
ने यही युद्ध किया था| 

पू्णेराज--तोमर-चंशीय एक राजा | 

पूणवन्धुर ( सं० लरि० ) स्तोतादिकों देय घनसे पूरित रथ 
द्वारा युक्त । 

पू्णवपुस्‌ ( सं० लि० ) पूर्णदेदविशिष्ट, पूरशरीरवाछा | 

पूर्णवमेन्‌ ( सं० पु०) मगधके एक बौद्ध राजा । ये सम्नांट्‌ 
अशोकके शेप बंशधर थे । गौड़राज शशाडुने वोधिगयाके 
जिस वोधिवक्षकों नष्ट कर दिया था, उसे इन्होंने फिरसे 
सञ्नीवित किया । चीनपरिवाजक यूपनचुअड्डके प्रमण- 
वुत्तान्वसे जात होता है, कि उसके आनेके पहले ही थे 
मगध-सिंहासन पर बैठे थे। वोघगयाके शिल्ादित्य- 
विहारके समीप इनको प्रतिष्ठित ८० फुट ऊँची बुद्धमूत्ति 
के आच्छादनके लिये एक मन्द्रिकी वात भी उक्ते परि- 
व्राजकने उद्छेख की है | पुक्लमिह्र देखो । 

ए यवद्दोपचधासी एक राजा । ये छठो शवाब्दीमें 

विद्यमान थे | 

पूर्णविराम ( सं० पु०) वाचकके लिये सबसे बड़े विराम 
या ठहरावका चिह्ठ या सह त, डिपिप्रणालीमें वह चिह 
जो वाक्यके पूण्ण हो जाने पर लगाता जाता है। अजूरेजी 
आदि अधिकांश लिपियॉमें और उन्दींके अदुकरण पर 


पूर्ण विषम-नपूर्णावु."_ 


मराठी आदियमें भी, यह चिह् एक विन्दु “ ' ” के रूपमें 


रच 


२ मन्त्रसारसमुश्नयके प्रणेता। ये रामचलत्धाभ्रमके 


होता है | परन्तु नागरी, बंगला आदिम इसके लिये खड़ी | शिंष्य थे, इसीलिए पूर्णचन्द्रधम नामसे प्रसिद्ध हुए। 


पाई “| ” -का ध्यवद्वार होता है। 


४ पटयक्रनिरुषणविरुपाक्षपश्चाशिका-टीकाके रचयिता | 


पूर्णविषम ( सं० पु० ) ताल ( सड्जीत )-में एक स्थान जो | पूर्णानन्द कविचऋषत्ती-विख्यात दाशनिक | ये नारायण 


कभी कभी समका काम देता है। 
पूर्णवैनाशिक ( स॑० पु० ) सर्ववैनाशिक, सवशून्यत्ववादी 
बीदमेद्‌ 


पूर्णशैल् ( सं० पु० ) योगिनीतन्त्रो लिखित एक पव॑त। 
पूणुणे्रेन---चररुचिक्त योगशतकके दीकाकार। 


भटके शिष्य थे। इन्होंने तत्वमुकावली, मायावाद्शत' 

दूषणी, तत्त्वावधीधरटीका ( सांख्य ), योगवासिप्ठसार 

टीका और शतदूषणीयमन नामक कई एक प्न्ध प्रणयन 
किये। जनसाधारणमें ये गौड़पूर्णानन्द नामसे परि- 
चित थे। 


पूर्णदोम ( सं० पु० ) पूर्ण: होमः । पूर्णाहति । दोमके अन्त- | पूर्णानन्द चक्रवत्तौं-एक संसुकृतबित्‌ परिडत। इन्होंनि 
पूर्णाइती देनी होती है। पूर्णाहुती झड़नामाम्ि | सुन्दरोशक्तिदानटीका, श्यामारहरुष, तन्वानन्दतर्लिणी, 


होगी। अतपव मसु्॒-तामक अग्निका आवाहनादि कर 
यजमान समेत पुरोहित उठ कर उसमें पूर्णाहति देवें । 


तत्वचिन्तामणि और पद्रचक्रप्रन्‍रण आदि कई एक 
प्रन्धोकी रचना की | 


पूर्णा ( सं० ख्री० ) पूर्ण-दाप्‌। तिथि-विशेष। पश्चमो, | पूर्णाननदताथं--एक प्रसिद्ध टीकाकार। इन्होंने अद्बौत 


दशमी, पूणिमा और अप्तावस्या तिथिको पूर्णातिधि कहते 
हैं इस पूर्णा तिथिमें झ्ोसंसर्ग नहीं करना चाहिये | बुह- 


स्पतिवारकों पूर्ण तिथि होनेसे सिद्धयोग होता है। 
सिद्धयोग यात्रादिमें विशेष प्रशस्त है। 


पूर्णा-वरार राज्यदी एक नदी। इसका प्राचीन नाम पूर्णावन्दनाथ 


परथ्रोष्णी है। यह सतपुरा पहाड़से निकल कर ताप्ती नदी 

में आ मिली है। काटापूण, स्ूर्णा, मान, धान, शाहनूर, 
चन्द्रभागा और वान नामकी इसकी कई एक शाखा हैं। 
वरारके अन्तर्गत पूर्णासैकर्म प्रचुर और उत्कृष्ट कपास 
उपजता है। 

पूर्णाधात ( सं० पु० ) ताल ( संगीत ) में वह स्थान ज्ञो 
अनाधातके उपरान्त एक मात्राके वाद आता है। कभी 
कभी यह रुथान भी समका काम देता है। 

पूर्णाडुद ( सं० पु० ) एक नाग । 

पूर्णाज्ञल्ि (सं० लि० ) अज्नल्पूण , अज्लि भर, जितना 
अशञ्जलिमें आ सके। 

पूर्णानक ( सं० क्लो० ) पूर्णालक, पूर्णपात्र 


पूर्णानन्द्‌ ( सं० पु० ) पूर्ण आनन्दो यत्र । १ परमेश्वर | २ 
तन्त्प्रफरणकार विद्वद्धे व । 


मकरन्द्दीका, अन्त/करणप्रवोधटीका, अवधूतगीताटीका, 

अशवक्रगीतादीका, आत्मज्ञानोपदेशटीका, आत्मानात्म- 

विवेकटीका, आत्मावबोधटीका और  वृक्षिणामूत्तिस्तोत- 

टीका आंदि ग्रन्थ वनाये | 

--एक ग्रन्थकार | पूर्णानंदपरमइ'स देखो । 

पूर्णानन्‍द्परमहंस--एक विख्यात परिडत | ये ब्रह्मानन्द- 
परमहंसके शिष्य थे। इन्हींने ककारादि-कालीसदलल 
नाम, फालिकादिसहसलनामस्तुतिरक्षदतीका, कालिका- 
रहस्य, गद्यवहरी, तत्वचिन्तामणि (१५७७ ई०में रचित), 
तत्त्वानन्द्तरड्धिणी, वामकेभ्वरतन्त्रमें महालिपुरसुन्द्री- 
मन्त्रनामसहस्तर, शाक्तकम ( १५७२ ईं०में ), श्यामारहरुय, 
पर्‌चक्रक्म वा पद्चक्रप्रभेद, खुभगोदरद्पंण और त्रह्मा- 
ननन्‍्दकृत पट्चक्ररीपिकाकी एक टीका प्रणयन की । 

पूर्णानन्द्ब्रह्मचारी--एक कवि । कवीन्‍्द्चन्द्रीदयमें इनका 
उल्लेख है। 

पूर्णानन्द्सरखती-- 
नामक अन्थके रचयिता | ये पुरुषीत्तमानन्द तथा अद्दे ता- 
नन्‍द्‌ यतिके शिष्य थे । * 


पूर्णानन्द--१ महावाष्याथंग्रवन्ध, योगसंग्रहदटीका, भ्रूति- पूर्णामिषेक ( सं० पु० ) पूणंः अमिषेकः । तन्‍त्रोक्त कौला- 
सार, श्रुतिसारसमुश्रय और खुरेश्वर्वात्तिकदीका आदि | भिषेक्रभेद, मद्याभिषेक । तन्त्र शब्द देखो । 
अन्थर्वयिताके नाम | एक ही व्यक्तिने उल्लिखित पांच | पूर्णाद्तता (सं० स्री०) चान्दकी सोलह कलाओंका नाम | 


पुस्तक बनाई थीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता | 
४०, हए, 78 


पूर्णायु ( सं> स्त्री० ) पृर्णा(स्‌ देखो । 


हक ए 


पू्णायुस्‌ ( सं पु०) १ प्राधेय' सन्‍्धवमेद । पूर्णमायु- 
रस |... २ शतायुष्क, सौ व्षको आयुवाला | ( क्ली० ) 
हे शतचषमित जीवनकाल, . सौ वर्ष तक पहुंचनेवाला 
जीवनकाछ । (-लि० ) ४ पूरी आयुवाला | 
पू्णाछक ( सं० की० ) पूणपात्र । इसका पाठान्तर पूर्णा 
नक! ऐसा भी देखनेमे भाता है। पूर्णवात्र देखो । 
पू्णाचत्ार ( सं० पु० ) पूर्ण. अबतारः । १ षघोड़श कछा- 
युक्त अवतार, किसी देवताका सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त 
अवतार । विष्णु भगवानके पूर्णावतार नृसिह, राम और 
भरीक्षष्ण हैं। अन्यान्य अवतार कलावतार हैं | 
“पूर्णो नृसिहों रामएच,शवेतद्वीपविराडविभुः । 
*  परिपूर्णतमः कृष्णो बैकुण्ठे गोलोके ख्य ॥ | 
५ ( श्रह्मवैवत्तेंपु ० श्रीकृष्णजन्मख० ६ अ० ) ! 
२ किणुके वे अवतार जो अंशाचतार नहीं थे। 
वैंःणवगण गौराड्डदेवकों विष्णुका पूर्णावतार मानते हैं। 
'फिर किंसीके मतसे वे अंशावतार हैं। चेतन्य शब्द देखे । 
पूर्णाशा ( सं० ख्ी० ) नदीभेद, एक नवीका नाम | | 
पूर्णाभम--पुयोगसारणो नामक श्रन्थके प्रणेता | 
पूर्णाइति ( सं० खो ) पूर्णा आहुतिः। होमसमाप्तिमें 
अन्तिम आह्ुति | : पूर्णश्म देखो 
पूर्णि ( खं० खो० ) पु-निड्‌। पूर्णिमा, पूर्णमासो । | 
पूर्णिका (सं० खो० ) नासाच्छिनी नामक पक्षी, पक | 
चिड़िया जिसकी चोंचका दोहरी होना माना जाता है। 
पूर्णिमन ( स॑> पु० ) मरीचिपुलल | ' 
पूर्णिमा ( खं० स्थो० ) पूर्णि; पूरणं, पूर्णि मिमीते- इति मा- | 
क-टाप। पश्चदशोतिथि, पूर्मभासी। पर्योय--पर्ण- / 
मासो, पिला; चानदों; पूणभासी, अनन्ता, चन्द्रमाता, | 
निरज्षना, ज्योत्स्रो, इन्दुमती, सिता। 
देश्ीपुराणमें लिखा है, कि पूणिमा दो अकारको है, 
राका और अन्ुुमती । जिस पूर्णिमामें कलान्यून चन्द्रमा 
सूर्यास्तले कुछ पहले उद्य होता है, बह पूॉणिभा अचछु- 
मती कहलाती है। यह पूर्णिमा अथांव्‌ चह्द॒र्दशीयुक्त 
पुर्णिमा देवपितरोंकी अलुमत है, इसिये इसका नाम 
क्षजुमती है। सूर्यास्तके . वाद,अथवा सूर्यास्तके साथ 
साथ जिस पूर्णिमामें पूण॑चन्द्र उदय होता है, बह पूर्णिमा 
राका कहलाती है। चन्द्रकी रक्षनकारिका द्ोनेके कारण 
शेप पूर्णिमाका नाम राका पड़ा है।  - 55 


॥ 


पूर्णायुस,-पूियां 


परिपूर्णमए्डरूके साथ चन्द्र जिस तिधिमँ 
होता है, वही दिन पूर्षिमा कहता है।... ५. 
_कालक्षये व्यतिकान्ते दिवापूर्णं परलपर | - 
चन्द्रादित्यौ पराहे तु पूर्णस्वात्‌ पूर्णिमा स्घुता | 
( कालमाधवीय ) 
तिथितत्त्वमें इसकी व्यचस्था आदिका विपय इंस 
प्रकार छिखा है--चतुदशीयुक्त पूणिमा ही प्रशस्त है। 
चतुदशीके साथ पूर्णिमाका युग्मादरबंशतः चतु्दृशो 
पूर्णिता हो दैध वा पैलकर्ममें आद्रणीय है। । 
अमावस्या वा पूर्णिमा गड्ढादितीर्थमें ल्लानादि 
करनेसे ग्रमपुरका दर्शन नहों होता है। हे 
पूर्णिमा तिथिमें यदि चन्द्र और वृददस्पतिग्रहका योग 
हो, तो उसे महापूर्णिमा कहते हैं। इसमें ज्लानदानादि 
करनेसे अशेष फलग्राप्ति होतो है। . 
यदि वैशाखमासकी पूर्णिमातिथिमें देवता, यम और 
पितरोंकरा मघुसंयुक्त तिछू द्वारा तपंण किया जाय, तो 
अन्मकृत्‌ सभो पाप दूर होते हैं. और दश हजार वर्ष तक 
खर्गल्ोकर्में गति होती है । 
महाज्येष्ठी पूणिभा--ज्यैधमासको पूर्णिमा तिथिकें 
ज्येष्ठानक्षत्में यदि इृहस्पति और -चन्द्रमद रहें और इस 
दिन यदि गुरुंघार हो, तो महाज्येष्टी होती है। ज़्येष्ठा वा 
अमुराधानक्षतर्में' बृहस्पति और चल रहनेसे तथा 
रोहिणो नक्षत्रमें रत्रि-और गुरुषार नहीं होनेसे भी यह 
योग होता है। 
ज्यै् नामक सम्बतसरमें ज्येठ्रमासकी पृणिमा 
तिथिमें ज्येष्टानक्षत्र दोनेसि महाज्यैट्टो दोतों दै। .जिस 
वर्षमें घूला वा स्थेष्टानसतमें चृूहस्पतिका उदय वा अस्त 
दोता है, उसी वर्षका नाम ज्येप्ठसम्बत्सर है। 
महाज्यैठो पूर्णिमामें पुरुषोत्तमके दशन करनेसे विष्णु: 
लोक पाप्त होता है और गज्जाल्ञानले मोक्ष मिलता है। 
माघ और श्राबणमासकों पूर्णिमा विथिमें श्ाद 
अवश्य कर्चव्य दै। यदि यह तिथि दोनों दिन रहे, तो 
किस दिन भ्राद्धादि दोंगे उसको व्यवस्था इस प्रुकार. 
है--यदि पूर्व दिन सड्भूब वा रोदिणो छान ही, तीं पते 
दिन और यदि दोनों दिन सद्भुबकाल रहे, तो दूसरे 
दिन भआ्राद्ध करना आादिये। 'सूजोंदवके बाद तीन:मुझूे 


पांतःकाल, इसके वाद तीन मुद्गत्तका नाम सड्भव है । 
आवाढ़, माध और कात्तिकमासकी पूर्णिमा क्‍ 
यथाशक्ति दान करना चाहिये। फा््शुनकी पूर्णिमाकों 
दोलपूर्णिमा कहते हैं। इस दिव श्रीकृष्मका दोलारोह 
जोत्सव सवोंकों करना चाहिये। आश्विन मासकी 
पूर्णिभामें कोजायरी रृक्ष्मी-पूजा करना उचित है । 
इसकी व्यवस्थादिसा विषय कोजागरी शब्दर्म देख । 
क्ाक्तिकमासकी पूर्णिमामें रासोत्सव सर्वोको करना 
उचित है.। पूणिमा तिथिकी गिनती पवॉमें है, इस लिये 
इस दिन ख्री-सम्भोग और तैलमांसादि वर्जनीय है। 
फाब्युनमासकी पूर्णिमा मन्वन्तरा है; इसमें त्लानदानादि 
करनेसे अक्षय फंल पराप्त होता है। अम्ावश्या देखो । 
पूर्णिमा तिथिमें जन्मग्रहण करनेसे कन्द्पतुल्य रूप- 
वाद, युवतीपिय, वरूवान, शाख्में सुनिधुण, सर्बदा 
पूफुछचित्त और न्याय द्वारा विधुल धन उपार्जन करता 
है। 
“कुन्दपंतुल्यों युवतीपियश्च न्यायाप्तवित्ता संतत॑ सहर्षः | 
शरोचली शास्रविचारदक्षश्वेत्‌ पूर्णिमा जन्मनि यस्य 
जन्तो ॥/ ( कोष्टीपू० ) 
पूर्णिया--विहार प्रोन्‍्तके भागलपुर विभागान्तर्गत पक 
जिला | यह उक्त विभागके उत्तर-पू्ष अक्षा० २५ 
१५-से २६' ३५3० और देशा० ८७ २से ८८ ३५ पू०- 
के मध्य अवस्थित है । इसके उत्तरमें नेपालराज्य और 
दार्जिलिड्ड, पूर्वमें जलपाईगूडी, दिनाजपुर और मालदह, 
दक्षिणमें गज्मानदी और पश्चिममें भागलपुर जिला है। 
भूृंपरिमाण ४६६४ वर्गमीऊ है। पूरणिया नगर ही इसका 
सदर है| 
यहाके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी 
ज्ञॉना-जाता है। किरास्तीजाति (किरात)की कल्पना(१) 
और पुराकब्पित-गल्पसमूहमें आय ( हिन्दू) और अनाये 
किरातोंका युद्ध तथा. पराभव वरणित है । कोशी और 
- फरतोया नदीके उत्तर तथा पूर्च तीर पर किरात, कीचक 
आदि अनार्णज्ञातिका वासस्थान देखनेमें आता दै-। उक्त 





“ [१) कुसपेशड़वझआा युद और किरात-पराभवादि यहाके 
भषिवासियोकि सम्बस्धमें प्रथम इस्छेखयोस्थ बटना है| 







श्र 


बंशीय सरंदारगण अपनेको राए/ शाखासुक्त राजपूत 
बतलाते हैं । किन्तु कोई कोई इन्हें कोचवंशोद्धवके 
जैसा अनुमान करते हैं । न्‍ 

भुसल्मानोंके आगमनसे यहांके प्रकृत इतिहासका 
सूलपात हुआ । महम्मद-इ-वस्तियारने जिस संमेंय 
बहाल पर चढ़ाई की थी, उस समय इसका कुछ अंश 
नदीयाराज लब्ष्मणसेनके अधिकारभुक्त था| खुना आता 
है, कि मुसतमान-कवलसे खदेश-रक्षाके लिए उक्त राजा- 
ने भागलूपुरके निकटरुथ चीरवांध वनवाया था । श्श्वीं 
शताव्दीमैं यह जिला वज्रगलके मुसलभान-शासनकर्त्ता- 
के अधीन हुआ। 

१७वीं शताव्दोके मध्यंकाल तक इंस जिलेका और 
कीई उल्लेख नहीं देखा ज्ञाता है। यहां तक कि, एक 
फौजदारका नाम भी नहीं मिकता | वँगारूके अफगान- 
शासनकर्ता शेरशाहके साथ जब दिल्लीश्वर हुंगायूनका 
युद्ध हुआ था, तव सप्नादकी सहायताके लिए यहांसे 
चंदा वसूल किया गया था । शवों शताब्दीके अन्तमें 
अस्तवलत खाँ फौजदार नियुक्त हुए। बाद उन्होंने नवाव- 
की उपाधि छाम कर राजखलसंश्रद ( अप्रीन )-का कार्य- 
भार प्रहण किया। इनके वाद अवदुल्ला खाँ १६८० ई०में 
असफन्दियर स्राँ पूर्णियाके नवावपद्‌ पर नियुक्त हुए। 
वारह वर्ष शासन करनेके वाद भवनीयर खाँ उनके पद्‌ 
पर अधिष्ठित हुए। १७२२ ई०में भवनोयरके मरने पर 
सैफ खाँने शासनकतु त्य अहण किया । अपने वंश- 
गौरवमें मत रह कर उन्होंने यथार्थमें पूणियाके नवावी- 
पदको गौरवस्थल वना दिया था। वंशमर्यादामें अपने 
को उच्च जान कर चे बड्रालके नवाव मुशिदेकुली लाँकी 


, पौत्ी चफिसा वेगमसे विवाह करनेमें कुरिठत हुए ये। 


पूर्णियाके सिंदासन पर अधिप्ठित हो कर उत्होंने 
नेपाल सीमान्त पर चढाई कर दी और 'तराई! नामक 
स्थानकों जीत कर अपने राणज्यमें मिक्ा लिया। १७३१ 
ई०में उन्होंने चीरनगरके जमींदार वोरशाह पर भी आकऋ- 
मण कर उनके अधिकृत धमंपुर आदि चार परगने ज्ञोत 
छिए ॥(२) 


पा टन नल न न9 39 लत 9०3 +>+>9पअन>9>«+०9५५अ>+++ 5 
(२) ये एक असिद्ध सचिक पुरुष ये इनके ५हुंले 4नहोंने डड ना: 


: के शासनकाछमें दितनी ही डडीसा-रमेणियोंके प्रति अत्याचार 


गदर 


सेफ खाँक़ी सुत्युके बाद यथाक्रम महपमद्‌ 
आंचेद और वदादुर खांने पूणियाके मसनद पर अधि- 
कार जमाया । बहादुरकों पद्च्युत कर उनके पद्‌ पर 
अंछीवदीके जामाता सौछतूज़डूः नियुक्त किये गये | इनका 
दूसरा नाम सैयद्‌ अहमद था| १७५७ ई०में ये इस लोक- 
से चल बसे ।. बाद उनके एकमाल पुत्र सकतजडूः पितृ- 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए। सकत नोच प्रकृतिके 
मनुष्य थे । राज्यवासी और पूर्वतन राजकर्मचारिगण 
उनके कठोर व्यवद्ारते उत्यक्त हो उठे | इधर सकत 
पूणियाके सिंहासन पर बैठ कर अत्याचारसे देशको 
ध्य॑ंस कर रहे थे, उधर दुवु त्त सिराज वज्भालका मसनद्‌ 
पा कर राज्यचासी प्रधान प्रधान मनुष्योंके कुछमान 
विसजनमें कृतसड्डूडप हुए थे । खत अलोवदींके इन दो' 
दौहिलोंने पूणरूपसे उनका मुखोज्ज्वल किया था । 
सिराजने वक्‍सी मीरजाफर खाँकी पदच्युत कर दिया ) 
अपमान-विषसे जजरित मीरमाफर श्रतिहिंसाके लिए 
पूर्णिया गए और वहुपकके मसनद पर अधिकार करनेके 
लिए सकतको कुप्रन्त्रणा दी | प्रलुच्ध हृद्यमें आशारूपी 
अग्नि ज़लू उठी। वें अपने भाईके दोष दू ढने लगे | 
सिराज्को जब इस षड़यन्त॒का पता छगा तब वे युद्धकी 
तैयारों करने छंग गये (३)। राजा मोहनछाल सिराजके 
इलवलूकी ले कर आगे बढ । कफाकजोर परगनेके 
बदियावाड़ी नामक स्थानमें दोनों दलमें मुठभेड़ हुई । सूर्ख 
सकतने किसीकी न सुनी, वरन्‌ ऋोधान्थ हो कर बहू भ्वर 
पर आका्ण करनेके लिए हुकुम दिया। जलाभूममें उन- 
की अश्वारोंदी सेना भूमि सात्‌ हो गईं, किन्तु कायरूथ 
कुछ-गौरव श्यामसुन्दरने अपनी अधीनरूथ कामानवाही 





किया था |. इस कारण डकक्‍्त देशवासियोंने इनके विदद्ध 
'अन्लधारण किया । किन्तु उनका पूणियाशासन मुब्निविचना और 
न्यायपरतापूर्ण या । 
... (३) दद़्वबलडे साथ सिरान आतृदप्रतके छिए राजप्रइल 
तह अम्रवर हुए। उसी सप्रय कलतत्तेसें हषइणिया कस्पनी- 
के ऋम॑चारियोंके औद्धय्मकी ख़बर पा कर वे सैन्य कल*तेको 
“छोडे। इसके, बाद भन्पक्ृप (४79 980: पछ्०० का 
इत्याबायड स्तित दोता है । 


पूर्णियां 


सेना ले कर अंलीम बीरत्वका परिचय दिया था | युद्द- 
सेलमें सकत मारे गए और उनकी सेनाने भाग कर नगर- 
में आश्रय लिया । विजयी सेनाने दी दिलिके वाद ही नगर 
पर भी दखल ज्ञमाया । सकतके वाद राय मेकराज़ खाँ 
हाजिर जझी खाँ, कादिर इसेन खां, भलाकुली खाँ, बेर 
अछो खाँ, सिपाहीदार जंग, राजा सुचेतराय, राजीउद्दीन 


+ उदम्मद खाँ और मुहम्मद अछो खाँ आविने यथाक्रा 


शासनभार प्राप्त किया। १७३० ई०में मुदमदकों पद- 
च्युत कर मि० डुकारेंल ( धए 720: ०! ) प्रथम अढू- 
रैजराजपरिचालक ( 5प70१॥शा।०॥: )के रुपओं 
नियुक्त हुए। ह 

सथानोय जलवायु उतना खराब नहीं है| पोति- 
हारीके निकरवत्तीं छोटे पहाड़ और नेपाल-सीमान्तवत्तों 
क्रमोश्वनिन्न भूमिके सिचा प्रायः सभी स्थान समतह हैं। 
एतदुमिन्न कोशो, काछाकोशो, पनार और महानन्दा आदि 
गज्ढाकी चार शाखा नदियां (8) जिलेमें प्रवाहित हैं। इस 
कारण यहांकी उंचरतामें विशेष हानि नहीं होतो । कोशी 
नदी पू्ंगतिका परित्याग कर और भी पश्चिमकों 
वह 'ई है। बालुकामय गईं जहां तहां डे हैं। वर्षा 
कालमें उसमें सामान्य धारा चलती है। फोशी और 
मद्दानन्दामें चाणिज्य-द्र॒व्य छे कर आ जा सकते हैं) यहां 
चावल, तम्बाकू, पाट और नीलकी अच्छी खेती होती है। 
उक्त नद्योंके अछावा यहां छगभग ५८ सुविस्तृत जला- 
भूमि हैं जिनका जल दारुण ओष्ममें भी नहीं खुज़ता। 
कौटापुरका कील १० हजार वोघा और शक्ति भील प्राय! 
४ मील विस्तृत है। इनको देखने हीसे एक वड़ा हद 
सा प्रतीत द्वोता है। जिलेके पश्चिममें खेतीवारीका कोई 


५.०....+न-+तन नल तह 6 जप ++++/“““ “7 


(४) इन चार नदियोंकी और भी प्रशाखाएँ दैं,-फोशी 
( इपका दूधरा नाम फोणिकी है। यह भाषिरान इशिकरी 
कन्या और घुनिपत्नी थीं, बाद ऋषिआयेनाप्ति बरिदरुया 
हुई; )--बागरघार, मणैदरण और राजमोहत । डालाकोशी ८ 
सौदा पनार--बाकड़ो, पंरवण$ मदानन्दा--दाहिनी भर 
पिदाबु, घंक, कोंडाई भौर बाई ओर बुआ, मेछि बुर: 
बद़ीरंगा, कैंप, बछाघन । इनके भठावां भोर भौ होंगी 


छोटी नदियां हैं। : 


पिया 


चिह् नहीं दिखाई पड़ता, कैवल गोचर-भूमि ही नजर आती 
हैं। इसमें ग्वाले अपनी खतियोंके साथ गाय, सेस चराते 
हैं। इन सव 'रायना' जमीनका कर देना पड़ता है। 
गड्जाके किनारे और धर्मपुर परगनेमें दरभज्जा-महाराजकी 
जो जमींदारी है, उसकी गोचारण-भूमिका खजाना नहीं 
लगता, सिर्फ गो-महिदन्नादि चरानेका खजाना. देना 
पड़ता है | 
यहांके आदिम अधिवासियने वहुत कुछ अंश 
हिन्दूधर्म अहण किया है। वे स्थानीय ब्राह्मण, कायर्थ 
था राजपूतके क्रियाकछापका विशेष अचुकरण करते हैं। 
यहांकी जनसंख्या १८७४७६४ है जिनमें हिन्दुओंकी संख्या 
ही सबसे अधिक है और मुसलमांनोंकी इससे कुछ 
कम । इसके अछावा अधोरी, अतिथ, वेष्णव, 
कवीरपन्‍्धी, नानकशाही, संन्‍्यासी, सिख, खुफ्राशाही 
और ईसाई आदि सम्पदायभुक्त मनुत्य भी देखनेमें 
आते हैं। इस जिलेके चार उपविभागमम पूर्णिया, 
बंशगांब, शीतलूपुर-खास, कृष्णज्ञ ( किशनगंज ); 
. रानीगंज, भरतगांव और कसवा नामक ७ प्रधान नगर 
और कई पक गएडग्राम भी हैं। इस जिलेमें पूर्णिया 
सदर, किशनगंज और प्रधान रेलवे जंकशन कटिहार, ये 
तीन शहर ही लगते हैं। इस जिलेका पूर्वी भाग ही 
उपज्ञाऊ और वुक्षोंसे हरा भरा दिखाई पड़ता हे और 
पश्चिमी भाग वालुकामय ही है। यहां घने जड्भल तो 
नहीं हैं किन्तु आमके पेड़ तथा अन्यान्य पेड़ पौधे वहुता- 
यतसे पाये ज्ञाते हैं जिनमें जंगली सूअर, भेसे, चीता और 
और कभी कभी वाघ भी मिलते हैं । जिलेमें वर्षा 
प्रचुर परिमाणमें होती है, इस कारण गडुग, कोशी आदि 
अन्यान्य छोटी छोटी नद्योंकी वाढ़से फसलमें हानी 
पहुचती है। 
बड्भालकी तरह यहां पर्याप्त परिम्राणमें घाव उपजता 
हैं, पाट और तस्वाकू इसकी अपेक्षा कम। दुरलूदन और 
तेलहन अनाज्ञकी खेती भी बहुत देखी जाती है। विशेषतः 
सरसों और तीसी वहुत होती है । उत्तरमें उत्तम पाट 
और दक्षिणमें नीछ उपजता है। वाढ़की वजहसे फसल 
कम नहीं लगती, किन्तु अनावृष्टि होनेसे भारी अकाल 
पड़ जाता है। १७७० ईण्में यहां ज्ञो अकाल पड़ा था 
प्0ण, हाफ, ह. द 





श्र 


उसमें सैकड़ों मजुष्य मरे थे। १७१८ और १८७४-ई “में 
इसी प्रकार दो वार फसलमें हानी हुई थी, किन्तु 
भारी अकाल नहीं पड़ा था । 


दृक्षिणमें नीलप्रस्तुत करना जिस प्रकार निम्न श्रेणीके 
अधिवासियोंकी प्रधान ज्ीविका है, उत्तरमें उसी प्रकार 
पायसे चट और थैली तैयार करनेका विश्तृत कारवार 
है। तांबे और जस्तेके साथ 'विद्वी! नामक उपधातुको 
मिला कर यहां हुका, थाली और अलछपाल बनाया 
ज्ञाता है। कारीगर छोंग उस पर रुपेका फूल जादि 
कारकार्य गढ़ कर उसे बेचते हैं। इसके सिचा सूती वा 
पशमीने कम्बल, सिन्दूर, चूड़ी आदि प्रस्तुत करना ही 
यहांकी ख्तथियों और पुरुषोंका व्यवसाय है। किशनगंजमें 
कागजिया नामक प्रायः तीस चालीस घर मुसलमान है 
जो मुनियासी और कोष्टा पाटकों कूट कर कागज प्रस्तुत 
करते और उसीसे अंपनो जीविका चलाते है | 


यहांसे चावल और: अव्यान्य खाद्य अन्न, पाठ, तेलहन 
( प्रधानतः सरसों ) और तम्वाकूकी रफ़नी तथा द्नाज- 
पुरसे चावल और धान, कलकत्तेसे खाद्य पदार्थ, 
चोनो, नमक और किराशन तेल, युकप्रदेशले कपड़े, 
चीनी और कोयलेकी आमदनी होती है। फारचीसगंज, 
रानीगंज, कसवा, पूर्णिया, कटिहार, वारसोइ, किशनगंज 
और ख़रखरी ये ही व्यवसायके केन्द्र हैं। उक्त कई पक 
जगहोंमें रेलपथके कारण विशेष खुविधा भी है। नेपालसे 
जो वाणिज्य व्यवसाय होता है, वह अकसर वैलगाड़ी, 


.कुली अथवा बैलों पर छाद्‌ कर ही होता है। 


यह जिला सदर पूर्णिया, किशनगंज और वसन्‍्तपुर 
नामक तीन सवडिविजनोंमें चाय गया है । यह जिला 
कलकृरके अधीन है, उनकी मददके लिए और भो पांच 
कर्मचारी हैं। यहां कुछ पांच दीवानी अदालत मुन- 
सिफके अधीन हैं। इनमेंसे दो किसनगंजमें और वाकी 
पूर्णिया, वसनन्‍्तपुर और करिहारमें रहते हैं। उक्त तीन 
शहरोमें यथाक्रम दो, पांच और यक फौजदारी जदालत 
भी है। यहांका राज़ख कुछ वारह्‌ छाखके लगभग है। 
सदर पूर्णिया और किशनगजमें स्यूनिसिपलीटो है और 
अन्यान्य जगह डिप्रिफ्ट-वोडे द्वारा घवन्ध होता है। कुर- 


हे पूरोनदु- पर् 
* सेलाके समोप कोशो नदीमें रेलवेपुल है और महानन्दामं 
भो बारसोईके पास एक झुन्द्र पुल है। 
इस जिलेमें शिक्षाका प्रचार वहुत कप्त देखा जाता है। 
, जिछ्ले भरमें कुल १०८४ विद्यालय हैं जिनमेंसे १६ सेके- 
_णडरी, ६१८ प्राइमरों और १५० अन्यान्य रुकूछ हें 
जिलेम लगभग १७ असुपताछ भी हैं । 
.._२ उक्त जिलेका उपविभाग। यह अक्ञा० २५ श्ष्से 
२६ ७ 3० और देशा० ८७ से ८७ '५६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण २५७१ वर्ग मोल है । यहांकी 
जमीन बहुत ही नीची और सदे है, आवहवा भी अच्छी 
नहीं है ; इस कारण यहांक्रो अवसंख्या वहुत थोड़ी है। 



























क्‍ हैं० तक ) राज़कार्यकरों देख-रेखक लिये ये हो 
सचिव नियुक्त हुए । चल्ुलज्ञा छोड़ कर इन्होंने जिस 
बृक्षताके स!थ राजकार्य चंछाया, कि उंससे थोड़े ही 
दिनोंके मध्य राजकोष पूण हो गया । खर्य अहूरित- 
राज ही इनकी निरपेक्षता, परिमाणदर्शिता और स्याय- 
परता देख कर चमत्कृत हुए तथा उनको की हुई कार्यो- 
चली पर प्रसन्न हो कर पारितोषिक-सवरूप १८०७ ईै०में 
पक जागीर दान दी। आज भी उस तालुकाका इनके 
चंशधर भोग करते हैं। ये महिछुस्के अद्गरेजप्रतिनिधि 
क्ोज साहब ( 87 8879 00056 के नाम पर क्लोजपेट 
और अपने लड़के श्रानिवासके नाम पर श्रोनिवासपुर 


इसमें इसी नामका एक शहर, प्रधान रेलवे जंकशन करि- | नामक एक नगर स्थापित कर गये हैं। 
हार और कुछ शेण२८ प्राप्त लगते हैं। यहां पूर्णिया, | पूर्णोत्कड ( सं> पु०) प्राच्यदेशल्थ पर्वतमेद, माय 
करिहार, कसवा, फुछवरिया, इंछामती और वारसोई | पुराणमें बणित एक पूर्वदेशीय पवैत। 


नामके मशहूर वाजार हैं । यहांके काढ़गोला नामक 
सथानमें एक द्वाट भी लगतो है। 

३ उछ्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-विगागका 
सदर । यह सौरा नदीके पूर्व किनारे अक्षा० २५ 8४६ 3० 
छौर देशा० ८७" २८ पू०के मध्य अवस्थित है | जनसंख्या 
लगभग १५ हजार है। यहांका स्थान अजास्थ्यकर 
है। पश्चिम उपकण्टवत्तों पूर्णतन रामबागकी राज- 
घाती अभो पूर्णिया नगरके अन्तभु क हुई है । प्राचीन 
कालाकोशीको खाई ओर अन्‍्यात्य कारणींसे यहांकी 
जनसंख्या दिनों दिन कमतो जातो है। यहां एक कैद- 
खाना भो है जिसमें २५० फैदो रह सकते हैं। कैद- 
ख़ानेंमें कम्बल, दरो और नेवार आदि प्रस्तुत किये जाते 
और वाजारोंमें बेचे जाते है। इस नगरमें पाटका भी 
मारी कारवार है | 

पूर्णेन्दु ( सं० पु० ) पूर्ण इन्‍्टुः कर्मधा? । प्रूणिमाका 


पूर्णोत्सडु ( सं० पु० ) १ अन्ध्रचंशीय एक राजा । (ज्िणे 
२ पूर्णकोड़देश, जिसको गोद भरी ही । 
पूर्णाद्रा ( स॑० ख्रोौ० ) देवीविशेष । 
पूर्गोपमा ( सं० ख्री० ) उपमालझ्भारमेद, उपमा अलड्भार- 
का वह भेद जिसमें उसके चारों अइुः अर्थात्त--उपमेय 
उपमान, वाचक और घर प्रकट रुपसे प्रह्तुत हों। 
पूर्त (स+ की०) पू-पालने भावे क (नयाड्यापुमूच्छियदां । 
था ८६५७ इति निष्ठा तस्य न नत्व॑ । १ पालन। पिपत्ति 
पालयत्यनैन. जीवानिति-क | रे खातादि कर्म, खोदने 
अथवा निर्माण करनेका फाये | 
पृष्करिणी, सभा, त्रापो, देवगृह्ववि और आयम्, ये 
सव काम पूर्त कर्म कहलाते हैं। पुष्करिणीखनन, रास्ता! 
प्रस्तुत करना भी पूत्तकारे है। यह पूर्तकार्ण विशेष 
पुण्यप्रद्‌ है। व्रह्मणोका यह प्रथम धर्मधव है। यदि 
कोई पूर्चकार्य नदी करके अर्थात्‌ प्रष्करिणी आदि 
प्रस्तुत न कर कूपवापी आदि खोदवाते हैं, तो उससे मो 
पू् कर्मी तराद फल मिलता है। पूत्त कमे द्वारा मोक्ष 


पूर्णैया--मदिखुर राज्य-सचिव। थे 'दीवान-पूर्णया' नाम- 
लः््म होता है। 


से प्रसिद्ध और जातिके ब्राह्मण थे। १७६६ ई०म मुसल- 


४ द्विजातीयां प्रथम॑ धर्मंसाधन । 
मानराज टीपू खुलतात जब श्रोरड्जपत्तन-अवरोधमें मारे |. “इशापूत्त छिलात 
 पूर्त विल्दति ॥ 
न्‍ महिखुर राज्य अड्गरेजोकि दाथ छगा । अडुरेज- |... टन लभते स्व पूर्त मोशन 
2 बापीकूपतड़ागानि देवतायतनानि थे । 


राजने पूर्वतन राजबंशीय चमराजधुत क्ृष्णयाजकों सिंदा- 
: सन पर विठाया । वालकराजकी नावालिगीमें ( १५६६ 


पूर्तविभाग-पूर्णकाप्ा 


५ ” ब्विजातीनां इशपूत्ती, इस बचनाजुसार दविज्ञातियोंके 
लिये ही इष्टापूतत विहित हुआ है-शूरोंका अधिकार 

नही, ऐसा ही समका जाता है। किन्तु ऐसा नहीं" 
है। वचनान्तर द्वारा खो और शूद्र दोनोंकों हो पूत्त- 
कर्मका अधिकार है। 

(लि० ) २ पू-कर्मणि-क्त । ३ पूरित | ४ छन्न, आच्छा- 

दित, ढका हुआ । 

पूत्त विभाग ( सं० पु० ) इमारतादि निर्माण और खननादि 
कार्यमें नियुक्त राजकीय विभाग, चह सरकारी विभाग 
या मुहकमा जिसका काम सडक, नहर; पुल, मकान 
आदि वनवाना है । इसे 7प्रोप७ फ़णऐर३ 0०907%- 
70006 भी कहते हैं। 

पूत्ति ( सं० खी० ) पृ-भावे क्ति। १ प्रण, भरनेका भाव। 
२ गुणन, गुणा करनेक्रा भाव । ३ किसी आरम्भ किये 
हुए कार्यकी समाप्ति | 8 पूर्णता, पूरापन | ५ किसी 
काम अपेक्षित बस्तुकी प्रस्तुति, किसी काममें जो वस्तु 
चाहिये उसकी कमीको पूरा करनेकी क्रिया। ६ बापी, 
कूप, तड़ाग आदिका उत्स्ग | 

पूसिकाम ( सं० लि० ) पूत्तिः धनादि-पूरणं कामों यरुय। 
धनादि पूरणामिलाबी | 

पूच्तिन, ( सं त्रि० ) पूत्त मनेन पूत्त-इनिः ( इशदिभ्यथ | पा 
५|भ८८ ) १ तृप्तिग्रद, तृप्ति ईनेवाछा । २ इच्छापूरक, 
इच्छा पूर्ण करनेवाला। ३ पूरित। (पु०) 8 भ्राद्ध। 
पूद्दार ( सं० की० ) पुरः द्वारं। पुरया नरकका द्वार, 
गोपुर। 


श्च्प्‌ 


प्रथम, आदि, पहलेका | २ समग्र, समूचा'। ३ अंग्र, 
अगला, आगेका। ४ ज्येष्ठ, बड़ा । ५ पुराकालीन, प्राचीन, 
पुराना । ६ पश्चाहत्ती; पिछला । दिक्‌, देश और काल- 
बाचक अर्थमें यह शब्द सवनाम. है, लिलिडूमें इसका 
सर्व शब्दकी तरह शब्दरूप होगा । जहां.' पर स्चेनोम- 
संज्ञा नहीं होगी, वहां नर शब्दकी तरह रूप होगा। 

( पुं०) ७ वह दिशा जिस और सूर्य निकलता हुआ- 
हिखिलाई देता हो, पश्चिमके सामनेको दिशा । ८ जैन- 
मतानुसार सात तील, पांच खरव, साठ अब वर्षका एक 
काल-विभाग | ( अब्य० ) ६ पहले, पेश्तर] 


| पूर्वक ( सं० पु० ) १ पू्चेज, पुरषा, वापदादा । ( अच्य० ) 


२ सहित, साथ । इस अर्थमें यह शब्द प्रायः सथुक्त 
संज्ञाके अन्तमें आता है। यथा-ध्यानपुर्चक, निश्चय 
पूवक | 

पूयकर्मन्‌ ( सं० झ्लों० ) पूरे कम । प्रंथम कर्म । खुश्रुतमें 
तीन प्रकारके कमंका उदलेख है ; यथा--पूर्वेकर्मे, प्रधान- 
कम और पश्चात्कर्म । दोगोत्पत्तिके- पहले तत्तदुष्याधिके 
प्रति. जो सव काम पहले किये ज्ञाते हैं, उसे पूचकर्म 
कहते हैं । ; 

पूर्चऋटप ( स० पु० ) १ पूचकाल, पहला समय। ४२ पूर्व 
बत्ती कल्प | 

पूथंकामझत्वन्‌ ( सं० ति० ) पूचवकामनापूरण । 

पूर्वक्राय ( सं० पु० ) पूथकायरूप, वा कायरुप पूर्व । कायका 
पूवभाग, शरीरमें नाभिसे ऊपरका भाग । 


पूर्पति (सं० पु) पुरः पतिः। पुरकां पति, नगरका | **रिन ( सं० ल्ि० ) पूर्वक्मिष्ठ, पहले करनेवाला | 


खामी। 
पूरे , हिं० पु०) १ पूर्व देखो । (चि०)२ पूर्व देखो । 
पूबंभक्षिका ( सं० ख्रो० ) प्रातराश, प्रातःकाल किया जाने- 
बाला भोजन, जलूपान | 
पूमिदु (सं० लि० ) असुरपुरभेवक । 
'पूमिय (सं० क्ली० ) संग्राम, युद्ध 


पू्वंकाल ( सं० पु० ) पूवः कालः । प्राचीचकाल,पुराकाल । | 

पूथंकालिक (सं० लि० ) पूर्वकालः साधनतया5स्तरुय 
ठन्‌। १ पूर्वंकालसाध्य, जो पूर्व कालमें किया गया हो |. 
२ पूर्वकालजात, जिसकी उत्पत्ति या जन्म पू्षका्म 
हुआ हो। ३ पूव कालोन, पूथ कालूसम्वन्धी, जिसको 
स्थिति पूथकालमें हो। * 


पूर्व (सं० लि०) प्-फ्यपू, पूर-ण्यत्‌ वा। १ पूरणीय पूरा पूचंकालिककिया , सं स्रीौ० ) वह असपापिका या आपूर्ण 


करनेयोग्य अथवा जिसे पूरा करना हो । २ पालनोय | 
( पु० ) ३ तृणच क्ष, एक तृणघान्य | 


पूर्व (सं० लि० ) पूष-निमनन्त्रणे, निवासे वा- अंचू। १ | पूर्वकाप्ठा ( सं० ख्ो० ॥) पूर्व काष्ठा । पूवद्क, 


क्रिया जिसका काल किसो दूसरो पूर्ण क्रियाके पंहले 
पड़ता हो । 


प्रव दिशा, 


शव 


पूवेछैत्‌ ( सं० ल्ि० पूर्व-ह-किप्‌ । पूर्व दिशाके कर्ता 
खू्णे । 

पूर्वक्षत ( सं० लि० ) पूर्वे पूर्वेख्मिन्‌ वा कृतः। पुराक्षत, 
पूर्णकाछमें किया हुआ | 

पूर्वेकोरि ( सं० स्रो० ) विप्रतिपत्तिमें पूर्वॉपात्त चिषय, 
पूर्णपक्ष । 

पूर्णगग ( सं० लि० ) पूर्चे गच्छतोति गम-ड | पूर्णगामी । 
पूर्णगड़ा ( सं० स््री० ) पूर्वा चासौ गड़म चेति। नर्मदा 
नदी | ६ 

पूर्गगत--जैनोंके दृष्टियादके अन्तर्भत पक प्रन्थ | 
पूर्गंगत्वन्‌ ( सं० लिं० ) पूर्वगामी । 

पूर्गचित्‌ ( सं० ल्लि० ) पूर्ग-चि-क्षिप्‌ तुक च। पूर्णचयन- 
कारी, पहले चुननेचाला । 

पूर्णचित्ति (सं० लि०) चित-भावे क्तिन्‌, चित्ति, पूर्वचित्तिः 
स्मरण” यरुप। १ पूर्वाचुभवविषय। (ख्त्री०) २ 
अप्सराभेद, इन्द्रकी एक अप्सराका नाम | 

पूर्गज' ( सं० पु० ) पूर्व जायते पूर्ण-जन-ड । १ ज्येष्ठ श्राता, 
बड़ा भाई, अग्रज् | २ पूर्वाधुरुष, पुरखा, वाप, दादा, पर- 
दादा आदि। ३ चन्द्रलोकस्थित दिध्यपितृगण, चन्द्र 
छोकमें रहनेवाले दिव्य पितृगण। इस अधर्मे यह शब्द 
बहुवचतान्त होता है । पर्याय--चन्द्रगोलरुथ, न्यस्त- 
शखत, खधाभुज, कव्यवालादि। ये सव शब्द भो वहु- 
बचनान्त हैं| (लि) पूर्णकालोत्पन्न, पूर्णकालमें उत्पन्न | 

पूवेजन ( सं. पु० ) पुराकालीन पुरुष, पुराने समयके 
छोग । 

पूर्वजन्मन्‌ ( सं० छी० ) पूर्व जन्म । वर्त्तमानसे पदलेका 
जन्म, पिछला जन्म । इस जन्ममें पूर्वाजन्माजित कमका 
शुभाशुभ भोग करना पड़ता है। 

पूर्वजन्मो ( सं० पु० ) अग्रज, बड़ा भाई। 

पर्बजा ( स० स्ो० ) पूर्वाज-टाप्‌। ज्येष्ठा भगिनो, वड़ी 
बहन | द 

पूर्गजाति ( सं० स्त्री० ) पूर्जजन्म, पिछला जम । 

पूर्जजिन ( सं० पु० ) पूर्वों जिन। अतीत जिनविशेष। 
पर्बाय--मबज्लुश्ी, शानदर्पण, मज्जुभद, मण्जुघोष; कुमार, 
अष्टास्यक्रवान, ख्थिरचक्र, वज्रघर, प्रक्ाकाय, आविरिद 
नीलोल्पली, मद्ाराज, नील, शादूलबाहन, घिथरम्पति,- 


पूर्यऋत-पूते देवता 


खड्गी, दुन्‍्ती, विभूषण, वालब्रत, 
शिखाधर और , वागीश्वर | 48502 
पृवज्ञान ० को ० ञे जन्मन; जाने |. 

न अनु व 

मर ! २ पहलेका शान | ॥ 
सं० लि० न शैतल । 

8 का ) पूष भावारें-तन । पुराकालोन, 

पूव॑तस्‌ ( सं० अव्य० ) पूर्व-तसिल । पूर्वसे, पहलेसे । 

पूर्वतापनीय--नृसिंहतापनीय उपनिषदुका पूर्वभाग | 

पूर्वत्व ( सं० क्ली० ) पूर्वस्थ भाव, त्व। पूर्वका भाव, 
पूर्वका धर्म । | 

पूर्वंधा (सं० अध्य० ) पूच-इवार्थे छत्द्सि थाल | 
तुल्य, पहलेक्ी तरह | 

पूबंदक्षिणा ( सं० सत्र ० ) पूर्वख्याः दृक्षिणस्याश्यान्तराक्ा 
दिक्‌ 'दिडिनामान्तराले! इति समास!। १ पूर्ण और 
दक्षिणके वीचका कोना, अग्निक्रोण | २ तद्कस्थित देश । 

पू्वद्क्पति (सं० छु०) पूर्वद्शः पतिः पतिरधिपतिः। १ 
इन्टे। २ मेषसिंहादि राशि, मेष, सिंह और घलुराशि 
पूवंदिशाके अधिपति हैं। 

पूर्वदिगवदन ( सं०'की० ) पूवेदिशि वदेनमस्य। मेष, 
सिंह और धनु ये तीन राशियां हैं । 

पूर्वदिगीश ( सं> पु० ) पूर्वदिशामीशः। १ पूरवदिशाका 
अधिपति, इन्द्र । २ मेष, सिंह और घूनुराशि। 

पूर्वेदिन ( सं० की? ) पूर्वेस्य दिल . पूंवेंका दिन । 

पूवदिश्‌ ( सं० स्री० ) पूर्वां दिक_। १. जिस दिशामें सूर्य 
डद्य होते हों, पूरव । २ उक्त द्शाके पति इन्द्र 

पूर्णद्ष्ट ( सं० छलो० ) पूर्व दिष्ट' भाग्य साधनत्वैन अस्त्य- 
सुय-अचू । पूर्वभाग्यालुरूप जात दुःखादि, वह खुल ढुःख 
आदिजों पूणेजन्मके कर्मोंके परिणामखरूप भोगना पड़े । 

पूर्वदेय ( सं० पु० ) पूर्वश्चासी देवश्वेति वा पूर्वदेष इति 
खप्छ॒पेति समासः। १ अछुर। यह पहले खुर अर्थात्‌ 
देवता था, पीछे अन्याय कर्मद्वारा खुरत्वसे भ्रष्ट हो कर 
दैत्यभावको प्राप्त हुआ | ह नरनारायण | इस अर्थमें यह 
शब्द द्विवचनान्त हीता हैं।.' 

पूर्णदेवता ( सं० ख्री० ) अनादि- देवतारूप पितृगण | पूर्व 
अर्थात्‌ फब्पान्तरमें पितुगण देवताखरूप थे, अतः उनका 
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पूव- 


', ज्ञाम पूर्वदेवता है। 


पूर्वदश--बूर्श फरगुनी 


पूथदेश ( स॑० पु० ) पूर्व देशः कर्मधा० । प्राचोदिगवस्थित 
जनपद, पृर्व॑दिशाका देश। इसका पर्याय वर्चनि है। 
पूर्ण दिशामें मागध, शोण, वारेन्द्र, गौड़, राढ, वद्ध मान, 
तमोल्ुक, प्रागृज्योतिष और उदयाद्रि थे सब देश 
पूर्व पद्वाच्य हैं। 

पूर्वदेह ( स्न॑ं० पु० ) पूर्व शरोर, पहलेका शरीर | 

पूर्वदेहिक (सं० ल्ि०) पूचेजन्मकत, पूर्वजन्मका कियू हुआ 

पूर्वनड़क ( सं० को० ) जड्भादेशस्थ अस्थिविशेष, ज्ञांघको 
एक हड्ढीका नाम | 

पूर्वनिरुपण सं० पु० ) भाग्य, किस्मत । 

पूर्वन्याय ( सं० पु० ) किसी अभियोगमें प्रतिवादीका यह 
कहना है, कि ऐसे अभियोगम मैं वादीकों पराजित कर 
चुका हूं। यह उत्तरका एक प्रकार है। 

पूर्वपक्ष ( सं० पु० ) पूवः पक्षः | १ कृष्ण पक्ष) २ शाख्रीय 
संशयनिराशार्थ प्रश्न, शाल्मविचारके समय संशय-निराश- 
के लिए जो प्रश्न किया ज्ञाता है, उसे पूर्व पक्ष कहते 
हैं। पू्वेपक्ष होने पर उत्तरमें जो वात कही जाती है, उसे 
उत्तरपक्ष कहते हैं।३ सिद्धान्तविंदद्ध कोटि । पर्याय-- 
चोद्य, देश्य, फक्िका | ४ अधिकरणावयवमेद, व्यवहार 
विशेष, व्यवहार या अभियोगममम वादी द्वारा उपस्थित 
वात, मुहईका दावा । 

बीरपित्ोद्यमें चार प्रकारका उदलेख देखनेमैं आता 
है,-- पूर्व पक्ष, उत्तरपक्ष, क्रियापाद और निर्णयपाद । पूर्व 
पक्षकी नालिश कहते हैं। प्यवहारतत्व, मिताक्षरा और 
वीरमिज्ञोदय आदिमें इसका विशेष विवरण लिखा है। 
ब्यवद्र शब्द देखो | 

पूर्वेपक्षपाद ( सं० पु० ) पूर्वपक्ष एव पादः । चतुष्पाद ध्यव- 
हारके अन्तर्गत प्रथम पाद्‌। 

पूवपक्षिन्‌ (सं० लि० ) १ चह जो पूर्वपक्ष उपस्थित करे। 
२ वह जो किसी प्रकारका दावा दायर करे | 

पूर्व पक्षी ( हिं० वि० ) पूर्वपक्षिन देखो । 

पूपक्षीय (सं० लि० ) पूर्वप्षे भब+, गद्यादित्वात्‌ छ। 
पृपक्ष-सस्बन्वधीय | ु 
पूर्वपश्चाक--पश्चालका पूर्वा श। 

पूर्वएद्‌ ( सं० छी० ) पूर्व एद्‌ । १ पू्वंचत्तीं विभक्ति-झन्त 


पद्‌ । २ पू्वक्ह्रों स्थान । 
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पूर्वपदिक ( सं० लि० ) पूर्वपद्मघीते पूवेपद-इकत्‌ । पूव- 
पदवेत्ता, पू्वपदाध्यायी । 

पूर्वा पद्य ( सं० लि० ) पूर्व पदभव । 

पूव पव त (सं० पु० ) पूर्व: पूव दिक्रुथः पव तः । उदया- 
चल, उद्यपर्व त, वह कल्पित पर्णत जिसके पीछेसे सूर्य- 
का उदय होना माना जाता है। 

पूर्वपा ( खं० लि० ) पूव-पा-क्रिप्‌। पू्वपेय, अम्रपेय, पहले 
पीने छायक । | 
पू्वपाश्चाकक ( सं० लिं० ) पूर्व स्मिन्‌ पश्चाले भवः बुज | 
पूर्व पश्चालमें दोनेचाला । 

पूर्वपायक्लीपुलक ( सं० लि० ) पूर्वपाटलीपुल्नें भव, बुआ, न 
पूवेपद्युद्धि। पूर्वापायल्ीपुलनगरभव, पूथ पाटछीपुलषमें 
उत्पन्न 

पूर्वपाणिनोय ( सं० पु०) पाणिनिका पूर्वदेशीय शिष्य द्वारा 
पढ़ा हुआ व्याकरण । 

पूवपाद्‌ (सं० पु० ) पूर्ध पादस्य पएकदेशिस० । अम्न- 
चरण, अश्रपाद | 

पूर्णपान ( सं० क्ली० ) अम्रपान, पहले पीना 

पूर्गपाय्य ( ख॑० छी० ) पूर्णपेय । 

पूर्वपालिन्‌ ( सं० पु०) पूर्व देशं दिशं वा पाछयति पाहि- 
णिनि। १ पौरस्त्यवेशपति नृपभेद, पौरस्त्य 'देशके 
राज़ा। २ पूववदिगोश इन्द्र । 

पूर्वपितामद ( सं० घु० ) पूर्व: पितामद्ठात्‌। प्रपितामह, 
परदादा । 

पु पीठिका ( खे० ख्रो० ) कथाग्रन्थावतरणिकामेद्‌ | 

पूवपीति ( सं० स्री० ) पूर्वकालमें प्रव॒ त्त पान। 

पतपुरुष ( स० पु० ) पूछे पुरुषः॥ १ पिल्लादिलिक पुरुष 
वाप, दादा, परदादा आदि पुरखा। ९ ब्रह्मा 

पूर्वपेय ( सं० कली० ) पूर्वे पेयं। पूर्चपान, पहले पीना | 

पूर्वभशा ( सं० स्री० ) पूनशान, पूवस्मति | 

पूर्वफल्गुनी (सं० स्नी०) पूर्वां फल्गुनोति कमंघा०। अशिवनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्रॉमेंसे ग्यारहवां नक्षत। इसका 
आकार दो तारकायुक्त चारपाईको तरदद है। इसके 
अधिए्ठाजी देवता यप्त हैं। इस नक्षत्रममें अन्य हेरेये 
सिंदराशि होदी है। पदफाशुना नम्नदापर पर्छद्दी “शा 
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इस नक्षत्रके प्रतिपादमं ८ मास, प्रतिद्रडमें और प्रति- 
पलमें १६ दृए्ड दशाका भोग रहता है। यद नक्षत्र 
अधोमुख है। इस नक्षत्रमें जन्मश्नहण करनेसे शूर, त्यागी, 
साइसी, भूमिपति, अत्यन्त कोपन, शिराल, अतिदक्ष, 
घूत्ते, क् र और वायुप्रकृतिका होता है। 
कोष्ठटीकछापके मतसे इस नक्षत्रमेँ जन्म-्रहण करने- 

से धनवान, प्रवासशील, हतशतु, कामकरापरिडत, जना- 
श्रयी और हृष्ठान्तःकरण होता है ! 

पूर्वफल्गुनीभव ( सं० पु० ) पूर्णफव्युन्यां भवतीति भू- 
अचू। चुहरुपति। 

पूर्ठभाद्पद्‌ ( सं० पु० ) अश्विनी आदि नक्षत्रोंके अन्तर्गात 
पचीसवां नक्षत्र । पर्याय--प्रोष्टपदा, पूर्व॑भाद्रपादा और 
पूर्णभाद्पदा । इसका आकार घण्टेकी तरह और दो 
नक्षत्रयुक्त है। इस नक्षत्रके प्रथम तीन पादमें कुम्मराशि 
और शेष पादमें मीनराशि होती है। इस नक्षत्रमें जन्म 
लेनेसे राहुकी दशा होती है। इस नक्षत्रक भीगकाल 
चार वर्ष है। इसके प्रतिफादर्मं एक चर्ष, प्रतिदएडमें २४ 
दिन और प्रतिपलूमें २४ द्र॒ड होते हैं। शतपद्चक्राजु- 
सार नामकरण करनेसे इस नक्षत्रके प्रतिपादमें 'शे, शो, द, 
दि, ये सव अक्षरादिके नाम होंगे। इसमें सिहजातीय 
नक्षत्र जन्मअहण करनेसे अव्पवित्तसम्पन्न, दाता, विनयी, 
प्रियवाक्य-कथनशीछ, स्व त्तिपरायण, .चश्चरूचित्त, 
प्रवासशीक और राजसैबक होता है। कीष्ठीप्रदीपके 
मतसे--जितेन्द्रिय, सव प्रकारकी कढरूामें कुशल और 
प्रधान होता है। 

पूंभाग्‌ (सं० लि०) पूर्वा भजते भज-प्वि । पूर्वभजना- 
कारी | 

पूर्मभाग ( खे० पु०) १ प्रथम भाग । २ ऊद्ध भाग । 

पूथभाद्रपदा (सं० स्री० एक नक्षत्रका नाम | 

5, पू्वे भाद्र .द रैखों । 

पूर्णभाव ( सं० पु० ) पुर्वों भावः । १ पूर्ववत्ति कारणत्व। 
२, पूर्णवत्तिभाव, पवार्थधर्ममेद । ३ पूवेरागले अपर । 

पूर्वभाविन्‌ (सं० ब्ि०) पूर्वँ भवति भू-णिनि १ कारण ।॥ 
२ पूर्ववत्ति पदार्थमाल | 

पूर्णभाषिन्‌ (सं० लि०) पूर्वा भाषते साव-णिनि | पूर्वचक्ता । 


पूर्वभूत सं० लि०) १ जो पहले गुज्ञर गया हो। २ | 


पूर्गचत्तीं, पहला । . 


५ 


। 


पूर्वफल्गुनीभव्‌--पूर्चराग 


पूव मारिन्‌ ( सं> लि० ) पूथ 
हो मरा हुआ | 
पूर्व मोमांसा (सं० ञ्रौ०) हिन्दुओंका एक द्शन । 
इसके कर्ता जैमिनि मुनि माने जाते हैं। इस शास्त्रों 
कर्मकाएडसस्वन्धी वातोंका निणेय किया गया है। 
ह मींप्रांसा देखो | 
पूच यज्ञ ( खं० पु० ) पूथ श्चासौ यश्षश्वेति, था पूर्व पूर्व- 
स्मिन्‌ काले यज्ः | जिनविशेष। पर्याय--मणिमहर, 
जम्भल और जलेन्द्र 
पूर्वयायात ( सं० छो० ) ययातिसम्बन्धोय पूर्वाष्यान | 
पू्वयावन्‌ ( सं० पु० ) अग्रगामी, आगे चलनेचाला। 
पृवरद्भ सं० पु०) पूर्व रज्यते:स्मित्रिति रक्ष-अधिकरणे घन्‌। 
नास्योपक्रम, नाटकका प्रारम्मिक संगीत या स्तुति। 
पर्याय--आ्रक्संगीत, गुणनिका | इसका छक्षण-- 
“यन्नाव्यवस्तुनः पूर्व रद्ू-विश्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुचन्ति पूच रह: स उच्यते ॥? 
( साहित्यद्पण ) 
रड्ालयमें कुशीव ( नट ) नाव्यके पहले विप्ल- 
शान्तिके लिये अथवा द्शकॉंकों सावधान करनेके लिये 
जो अनुष्ठान करता है, उसे पूथ रड़् कहते हैं । 
पूवराग ( सं० पु० ) पूर्व: पूत जातो,रागो5लुरागः | तायक 
और नायिकाकी दृशाविशेष, नायक अथवा नायिकाकों 
एक अवख्था जो दोनोंके संयोग होनेसे पहले प्र॑मके 
कारण होतो है, प्रथमाजुराग, पूर्वाचुयग। इसका 
लक्षण-- 
“शअचणादर्शनाह्वापि मिथः संरुढ़रागयों: । 
दशाविशेषों यो5प्राप्ती पथ रागः स उच्यते ॥” 
( सा० द्‌० ) 


हणिति। पूर्वाशत, पहले 


व्याधि, मूर्च्छा और सत्यु है। 

कुछ लोगोंका मत है, कि पूच राग पहले नायिकाओंमें 
होता है, पीछे नायकमें | नायकको देखने पर या किसी- 
के मु हसे उसके रूप-गुण आदिकी प्रशंसा छुनने है 
नायिकाके मनमें जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसीकी पृ - 
राग कहते ?। जैसे, हंसके मुद्से नलको पृशंसा खुत 
कर दमयन्तीमें अछुरोगका उत्पन्न होना। इसमें नायकसे 
मिलनेका अभिवाष, उसके सस्वन्धमें चिन्ता, उसका 


पूर्वरात्र-पूर्ववयस 


स्मरण, सखियोंसे उसकी चर्चा, उससे मिलनेके लिये 
उह्विग्नता, पाप, उन्मत्तता, रोग, सूर्च्छा और सतत्यु ये 
दश वाते' होती हैं। यही पूव रागकी दश अवस्था हैं, 
इसे कामद्श! भी कहते हैं। पृष राग उसी समय तक 
रहता है, जब तक नायक नायिकाह़ा मिलन न हों। 
मिलनके उपरान्त उसे पर म वा प्रीति कद्दते हैं। 
महाकाव्यमेँ नायिकाके विरहवणनस्थलूमें पूच राम 
और उसकी द्श अवरु्थाओंका वर्णन करना द्वोता है। 
पर पूर्व भागकी शेष दशा जो रृत्यु-है, उसका वर्णन नहीं 
करना चाहिये। नीली, कुझुम्म और मजिष्ठाके भेद्से 
यह पूष राग तीन पुकारका है । 
पूध राग अवस्थामें जब तक नायक और नायिकाका 
मिलन नहीं होता, तव तक एक दूसरेमें जो भाव उत्पन्न 
होता रहता है, उसे दशा कहते हैं। यह दशा दश 
पुकारकी है, यथा--छाछूसा, उछ्ठेग, जागर्य, तानच, 
जड्डिमा, वैयश्र, व्याधि, उन्‍्माद, मोह और खझुत्यु । 
पूवंरात (सं० पु०) रालेः पूर्वों भाग, अच-समासः 
(रात्न ह द्वाः पु'सि | पा २.४।२६ ) इति पु सत्व' । राजिका 
पूव भाग । 
पूर्वरूप ( सं० कली० ) पूर्वा रूपमिति क्मंधा०। १ पूर्वा- 
लक्षण, भाविष्याधिवोधक चिह, आगमसूचक लक्षण, 
किसी बस्तुका वह चिह्न या लक्षण जो उस वस्तुके उप- 
र्थित होनेके पहले ही पुकट दो, आसार। २ पहलेका 
रूप, वह आकार या रंग ढंग जिसमें कोई बम्तु पहले 
रही हो। 
पूर्वलक्षण ( सं० कली० ) पूर्व छक्षणं । पूर्णचिह्, भावि- 
पदार्थका प्रथम चिह्, आगमसूचक-लक्षण | 
पूरवबत्‌ ( सं० अध्य० ) पूर्वस्येव पूर्वेण तुल्य॑ वा क्रिया, 
इवाथें बति | १ पहलेकी तरह क्रियान्वितमेद । २ 
पूरवतुल्य, पहलेकी तरह, जैसा पहले था वैसा दी। (छी०) 
पूवं| कारणं विषयतया अस्त्यस्थ मतुप्‌, मख्य व। ३ 
कारण द्वारा कार्यातुमान, किसी कार्यका बह अनुमान जो 
उसके कारणको देख कर उसके द्वोनेसे ही किया ज्ञाय | 
अछ्ठमान तीन प्रकारका है, पूव बत्‌, शेषवत्‌ और सामा- 
न्यतोह्वए। यहां उनका विषय वहुत संश्षेपमें लिखा जाता 
है। कारण और कायेके मध्य पहले कारणकी सत्ता 


२्ईई 


रहती है, पीछे अर्थात्‌ उत्तरकालमें उसके द्वारा कार्यकी 
उत्पत्ति होती है, इसीसे पू शब्दका अर्थ कारण और 
शेष शब्दका अर्थ कार्य है । अतफ्व जहां कारण द्वारा 
कार्यका अमान होता है, उसका नाम पूव वत्‌ है। मेध- 
की उन्नति देख कर ब्॒‌ष्टि होगी, इस प्रकार अचुमान 
करनेका नाम पूव चत्‌ अनुमान है। यहां कारण द्वारा 
कार्यका अजुमान होता है। वुष्टिका कारण मेघ है, वही 
कारण देख कर कार्यातुमान होनेसे पूव वत्‌ अनुमान 
इआ है। 

पूवेचत शब्द--मत्वर्थधत्यय और बतिप्रत्यय, इन 
दोनों प्रकारसे व्युत्पादित हो सकता है । मत्वर्थ- 
प्रत्यय-पक्षमे पूच चत्‌ शब्दका अर्थ पूव युक्त और पूर्चा- 
शब्दका अर्थ कारण है । बति-प्रत्ययाथ होनेसे पूथ- 
वत्‌ शब्दका अर्थ पूष तुल्य होता है । जहां सम्बन्ध 
प्रहणकालमें अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञानकालमें लिड्डलिड़री वा 
साध्य-साधनका प्रत्यक्ष, पीछे प्रत्यक्ष-्पात दृष्ट साधन द्वारा 
वैसा ही अर्थात्‌ प्रत्यक्षद्शनयोग्य साध्यका अनुमान 
होता है, वहां पूव द्ृष्टके तुल्यरूप साध्यका अनुमान होता 
है, इस कारण उस अज्ञमानका नाम पूच बत्‌ है। महा- 
नसमें धूम और वहिका सम्बन्ध वा व्याप्ति शहोत हुई 
है। कालान्तस्में वैसा ही अर्थात्‌ महानस-द्वए धूमके 
समान धूम देख कर पव॑तादि पर वैसा दी अर्थात्‌ महा- 
नस-द्ृष्ट बढ़िके समान वहिका अनुमान होता है। यही 
पूर्व बत्‌ अछुमान है। जहां व्याप्तिग्रदणकालमें साध्य 
और साधन दोनोंका प्रत्यक्ष होता है, वहां वैसे ही साधन 
द्वारा वैसे ही साध्यका अतुमान होनेसे पूर्वाचत्‌ अजु- 
मान हुआ करता है। (स्पथायदर्शन ) सांख्यद्शनमें भी 
यह मनुम्ताव खोकृत हुआ है। चीत और अवीतके भेद- 
से अनुमान दो प्रकारका है। इस वोत अचन्ुमानके भी 
फिर दो भेद हैं, पूच बत्‌ और सामान्यतोद्ट । उक्त अजु- 


मानके सस्वन्धमें न्‍्यायद्शन और बाचस्पति मिश्रका 
मत पएक-सा है। 


पूध वयस्‌ ( लि० ) पूर्वा वयः, कालछाचस्थाभेदी5रुय | १ 
वाल्यावस्थान्वित, छोटी उम्रवाढा। २ वाल्यावख्था 
लड़कपन। .. हैं | 


पूथ चयस ( खं० क्ली० ) पूर्वा बयः कर्मधा ० बेदे अचसमा- 


सान्‍त;। वाल्यवयस, छोटी उम्र | 
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पूथ बयासित्‌ (सं० त्रि० ज्ञीचनका पूर्व वा प्रथमकाल, 
बचपन | 

पू्च घ्तिन्‌ ( सं० लि० ) पूर्वो चत्त ते चु,त-णिनि | प्रांकू- 
चत्तिमाल, जो पहले हो या रह चुका हो, पहलेका। 
पूच चह्‌ ( सं० त्रि० ) पूब वहनकारी, भागे ले जाने- 
वाला । 

पूव वाद ( स० पु० ) पूर्वों वादः। ६१ राजद्वारमें प्रथमा- 
भियोग, व्यवहार शाख्रके अछुसार वह अभियोग जो 
कोई व्यक्ति न्‍्यायालयमें पहले उपस्थित करे, पहला 
दावा, नालिश | 

पू्ध बादिन ( स'० पु० ) पूच वादो5रूत्यस्येति पूच बाद- 
इनि | प्रागभियोक्ता, पूव वाद-कारक, बह जो न्‍्यायारूय 
आगउइमें पूर्व बाद या अभियोग उपस्थित करे, मुद्दई । 

पृथ वायु ( स'० पु० ) पृव दिकूभवः वायुः । पूर्वा दिशासे 
वहनेवालो हवा, पूर्वी हवा । इसका गुण--पर्व दिशा- 
से ज्ञो हवा वहती है बह मधुर और लवणरसबचिशिए, 
स्निः्थ, अम्लुपित्तननक और रक्तपित्ततद्ध क होती है; 
विशेषतः जो क्षतरोग, विपरोंग, अथवा त्रणरोगविशिष्ट 
हैं वा जिनका शरीर इलेप्मज़ है, उनके लिये यह हवा 
विशेष अनिएकर है। किन्तु जो वायुरोगा, श्रान्त हैं 
अथवा जिनके शरीरका कफभाग सूख गया है, उनके 
लिये उक्त हवा विशेष उपकारी है। 

पू्रंचापिक (सं० लि० ) पूर्व वर्षाणां प्रदेशिस० 
कालात्‌ ठञ्र' इति ठम्नू, उत्तरपद्वुद्धि। ज्ञों वर्षाके 
पहले ही । 

पूव वाह ( सं० पु० ) पूर्व चचसि चहति वह-ण्वि। पूर्व 
बयसमें वाहक, वचपनमें छे जानेचाला | 

पूर्व चिदु ( सं० लि० ) पूर्वा चेत्ति विद-किपू । पूव वृत्तान्त- 
बेचा, पुरानी वातोंकों जाननेवाला, इतिहास आदिका 
जाता | 

पूर्व चुत (स'० छी०) पूर्वावु,त्त । प्राचीनव,त्त, इतिहास । 
पूथ वैरिव ( स० पु०) पु शत्रु, पहलेका ठुश्मन । 

पूर्व शारद ( स'० लि० ) पूर्वा शारदा प्रददेशिसमास+ 


शवयवाद्वतों/ इति अण्‌ उत्तरपद्व,द्विः । शरत्‌ऋतुका 


पूव मव, जो शरत्‌ ऋतुके पहले ही । 
पूव शी ( स'० लि० ) पूव को ओर मस्तकथुक्त । 


पूर्ण१यासिव--पूर्वा 


पूष शैल (स० घ०) पूष: शैलः । उद्यपव त, उद्याचल । 
पते सकथ ( स॑ ० कलो०) पूर्वा सफथ्नः एकदेशि-समास; | 
(5 तर सग- पूर्वाचच सकूस्त; | पा ४॥४।६८ ) इति अच समा- 
सानन्‍्तः। सकूथिका पूर्व भाग । है 
पत्र साई ( स० लि० ) सामने बैठा हुआ | 

पृ सन्ध्या ( स० स्री० ) प्रातःकाल | 

एच पे ( स'» पु० ) पूच। समुद्रः । पूर्व बत्तिसमुद्र, 
पूर्व सागर | 

पूर्व॑सर (स'० लि०) पूर्व: सन्‌ सरतीति पूष- 
( पूर्वे कत्तिरि | प्‌ ३१२१६ ) इति८ट। अग्रगामी, भागे 
चलनेवाला | 

पूव सागर ( स'० लि० ) पूर्व देशं सरतीति अणू। अप्र- 
गामी । 

पूव सारिन्‌ (स'० लि०) पूर्व सरति गच्छतीति य-णिनि। 
पूव गाभी, पहले जानेवाला | 

पूर्व तू ( स*० त्रि० ) पूर्व वा प्रथमोत्पन्ना । 

पूच रूथ ( स*० ति० ) पूर्कों तिप्ठति स्था-क। पूव स्थित। 

पूर्व ह्वृति (स'० स््री०) पूर्वाहान। ., 

पूच होम ( स*० पु० ) अग्रदेय होम, पहले दिया जानेबाला 


' होम | 


पूर्वा ( सं० ख्री० ) पूर्व-दाप्‌। १ पूर्वादिक पू् दिशा, 
पूरव। पर्याय-प्राची, परा, माधोनी, ऐल्दी, माघवती | 
२ पूर्वाफाल्युनी देखो । र 

पूर्वा--१ अयोध्या प्रदेशके उन्नाव जिलान्तर्भगत एक तह- 
सील वा उपविभाग । यह अक्षा० २६' ८ से २६ ४५ उ० 
और देशा० ८०३७ से ८१ ६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ५४७ वर्गमील है। इसमें १० परगने और ५३८ 
श्राम लगते हैं । 

२ उक्त तहसीलका सदर । यद्द उन्नावसे देश कोस 
दृक्षिण-पूर्थ, अक्षा० २६ २७ २० 3० और देशा० 
८० 8८ एर्णँ पू०के मध्य अवस्थित है । पहले 
यही नगर उन्नाव जिलेका सदर था । अडुरेजोंके 
अधीन आनेके वाद्‌ जव उन्नाव नगरमें शासन विभाग 
छाया गया, तब यहांकी समझ्द्धका हास ही गया। अभी 
यहांसे उच्चोव, रायवरेली, छखनऊ, कानउुए वकसर 
आदि प्रसिद्ध नगर जानेंका रास्ता है। प्रति सप्ताहमें 


पृवारिन-पूर्वा पाढ़ा 


रै०१ 


यहां दो वार हाट लछगती और वर्षमें तीन वार मेला पूर्वाभादपद्‌ ( स*० पु० ) नक्षत्रोंमें पचीसवां नक्षत्र 


लगता है। 


विशेष पू्भाद्र दें देखो । 


पूर्वाग्ति ( सं० पु० ) पूर्वस्थायित अग्नि, आवसध्य अग्वि | | पूर्वाभाद्पदा ( स खो० ) नक्षत्र देखो | 


पूर्वांचल ( सं० पु० ) पूव: अचलः । पूर्वाद्रि, उद्याचल । 
पूर्वांतिथ ( सं० की० ) सामभेद्‌ । 
पूर्वातिथि ( सं० पु० ) गोलप्रवर ऋषिभेद्‌ । 


पूर्वाभिभाषिन्‌ (स० लि० ) पूवमभिभाषते अभि-भाष- 
णिनि | पृर्वचक्ता, पहले वोलनेवाला | 
पूर्वाभिमुख ( स'> लि० ) पू्॑मुख । 


पूर्वारि ( सं० त्ि ) पूर्व आदियिस्य । पूर्व आदि करके | यूर्वामिपेक (स० पु०) १ प्रथम अभिषेक । २ एक प्रकार- 


शब्श्गण | यथा -पू्, पर, अबर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 


का भनन्‍्त्त | 


ख, अन्तर । ( खरो० ) पूर्वा आदियस्थाः । २ पूर्वादि | पूर्वास्दुधि (स'० पु०) पूरः अम्दुधिः | पूर्व सु । 
हे | पूर्वाराम ( स'० क्ली० ) वौद्धस घारामभेद, एक प्रकारका 
पूर्वाद्रि (सं० पु० ) पूर्वः पूष दिक_स्थितों वा अद्विः । ॥ “बोस था मरे 


दिशा । 


उद्याचल । इसका पर्याय दिनमूर्डा है । 

पूर्वाधिराम ( सं० क्ली० ) पूर्व भारतमें प्रचलित रामका 
पूर्वाख्यान । 

पूर्वानिक ( स॑० पु० ) पूथं: अनिलः। पूर्वदिकूभव वायु, 
पूरवकी हवा | 

पूर्वाचुयोय (सं० पु०) द्वष्चिदभेद। द्ृश्विद्‌ पांच 
प्रकारका है,--प्रतिकर्ग, सूत्र, पूर्वानुयोग, पूंगत और 
चूलिका | 

पूर्वानुराग (सं० पु०) अनुराग या प्रे मका आरम्भ, किसी- 
के गुण खुन कर अथवा उसका चिल या रूप देख कर 
उत्पन्न होनेवाला प्र म। सादित्यमें पूर्वांचुरयाग उत सम्रय 
तक माना जाता है, जब तक प्रेमो और प्रेमिकाका 
मिलन न हो। मिलनेके उपरान्त उसे प्रेम या प्रीति 
कहते हैं । 

पूर्वान्त ( सं पु० ) पृ्वैपद्का अन्तिम । प्रूर्वकाटि देखों । 

पूर्वांपर ( सं लि० ) पूचेश्व अपरश्व । १ पूर्व और अपर 
देश, अगला और पिछला। २ आनुपूर्विक, ऋमालुसार, 
आगे पीछे । (पु० ) ३ पूषे और पश्चिम । 

पूर्वापर्ण ( सं० क्लो० ) पूर्वांपस्योावः प्यज् न उत्तरपद्‌ 
चूद्धिः | पूर्वांपएका भाव। 

पूर्वापहाना ( सं० ख्री० ) पूर्वईमपद्दीयते अप-हा-कर्मणि 
स्युटू, अजादित्वात्‌ टापू। पूर्वापहान कर्म | 

पूर्वापुप्‌ (सं० त्वि०) धनादि द्वारा पूर्वस्तोताओंका पोषक | 

पूर्वाफात्मुनो (स'० ख््री० ) नश्नत्रोंमें ग्यारहयां नश्लल। 
इसका आकार पलंगको तरह माना जाता है और इसमें 
दो तारे हैं। प्‌ फ ल्युरी देखों | 
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पूर्वांचिक ( स'० की० ) सामवेदका प्रथम अंश या 


! पूर्वांदध | 


पूर्वांजित ( स॑० लि० ) पूर्व अजितः । पूच में डपाजित, 
पहलेका अज्नेन या जमा किया हुआ। 

पुवाद्ध ( सं० पु० ) पूर्वोद्ध्ध । प्रथमाद्ध , किसी पुख्तक- 
का पहला आधा भाग, शुरूका आधा हिख्सा | 

पूर्वांद्धकाय (सं० पु०) शरीरका पूर्वाद वा सम्मुख- 
साग। 

पूर्वाद्य ( सं० लि० ) पूर्वाद्दं भबः पक्षे यत्‌। पूर्वाद्ध- 
भव, जो पूर्वाद्ध से उत्पन्न हुआ हो। 

पूर्वावेदक (सं० पु०) पूव मावेद्यतीति आ-बिदु-णिच- 
ल्यु। जो अभियोग उपस्थित करे, वादी, मुद्दई । 

पूर्वाशिन्‌ ( स'० लि० ) पूर्वा-अश-णिनि। पहले भोजन 
करनेचाला । 

पूर्वापाढ़ ( सं० पु० ) पूर्णाषाढा देखो । 

पूर्वापाढ़ा ( स*० सत्री० ) पूर्वा चासौ आघषाढ़ा चेति। 
अभ्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रॉमेंले वीसर्वा नक्षत्र | इसका 
आकार सूययको तरह माना जाता है और इसमें चार तारे 
हैं; मतान्तरसे यह हस्तिदन्‍ताकृति और दो तारका 
युक्त है। 

इस नक्षत्रके अधिष्ठात्री देवता जल हैं और यह अधो- 

मुख नक्षत्र है। इस नक्षलमें जन्मग्रहण करनेसे राक्षस 
होता है। यह नक्षत्र नकुछजातोय है। शतपद-चक्रा- 
चुसार नामकरण करनेसे प्रथमादि पादमेँ यथाक्रम भू, 


घ, फ, ढृ! इन अक्षरोंके नाम होंगे; पूर्वापाढ़ां नक्षतरके 


१०२ 


प्रथप्त पादर्म जन्म होनेसे धनराशि और शेष तीन पावरमें 
प्रकरशशि होती है। इस नक्षत्रमें जन्म होनेमें बृहस्पति- 
की दशा होती है। इसका प्रति नक्षत्र्मे 8६ मास, प्रति- 


पादर्म १५१५ दिन, प्रति दर॒डमें २८।३० दण्ड और प्रति 
पहमें २८३० पल भीग रहता है। 


इस नक्षतरमें जन्मग्रहण करनेसे वालक सभी महुष्यों 
द्वारा स्तूयमान, अन्ुुगत, देवताभक्त, वन्धुओंका माननीय, 
अत्यन्त पटु तथा वैरियोंका दएड-खरूप होता है। 
कोप्रीप्रदीपम लिखा है,-- 
“मूयोभूयस्तूयमानानुरकी- 
भक्तों देवे वन्धुभान्यीउतिदक्षः । 
पूर्वांपाढ़ा ज्न्मकाले यदि स्या- 
दापाढ़ः स्पाहरिचर्ग निताल्त ॥” 
पूर्वाशिन ( स'० लि० ) पूर्व भोजी, पहले खानेवाला । 
पूर्वाह ( स'० पु० ) अहः पूर्वा पूर्वापरेत्यादिना एकदेशि 
समास+, ततए्टच्‌ ( भहो5ह एवेम्य; । पा ५४८८ ) श्ति 
अहादेश! ततों णत्व ( अहयउदन [द। पर ८४।७ ) 
पुस्त्वश्च । ( पा २8३६ ) १ तिधा-विभक्त दिनमानका 
प्रथम भाग, व्निमानके तीन भागमेंसे पहला भाग । 
द्निमानका समान तीन भाग फेर उसके प्रथम 
भागका नाम पूर्वाह्,, मध्यभागका मध्याह और शेषभाग- 
का नाम अपराह है। पूर्वाहकाल वेबताओोंका अथात्‌ 
देवताओोके जो सव काये हैं, उन्हें इसो पूर्वाहकालमें 
करना होता है; इसलिये पूजादि पूर्वाहकालमें होतो है 
पूर्वाहमें देवताओं, मध्याहमें मलु॒ष्यों और अपराहमें 
पितरोंके कार्यादे करना उचित है| 
२ द्विधाविभक्त दिनका पूर्व भाग, दिनिका पहला 
आधा भाग, सर्वेरेसे दुघपहर तकका समय । 
पूर्वाहक ( स*० पु० ) पूर्वाह जातः छुन ( पूष'ह।पराहजी - 
गूल्प्रदीपावस्क रादूधुन । पा छ।१२८ ) १ पूर्वाहज्ञात, पूर्वाह 
सम्बन्धी, पूर्वाहका |. ( पु० ) खा कन्‌। २ पूर्वाढ । 
पूर्वाह्तन (सं० लि० ) पूर्वाह भवः इति व्यू, तुंदच। 
( विभाषा पूर्वाहपराह्मभ्थां! पा शशरे४ ) पूर्वोहभव, 
दिनके प्रधम भागमें होनेवाला । 
पूर्वाहिक (सं० लि? ) पूर्वाहः साधनतयाउस्त्यल्य ठन। 
पूर्वाहसाध्य कमे, चद छत्य जो दिनके पहले भागमैं किया 
जता है। 


पूर्वा शिन-पूर्वोस्कल 


पूर्वाह तन ( सं० लि० ) पूर्वाहभव । 

पूर्चित ( सं+ लि० ) १ जो पहले किया गया हो। २ पूव॑ 
आमन्तित, पहले ही बुछाया हुआ। ३ पृर्व॑क। 

पूर्विन सं० ल्ि०) पूर्वा इतमनेन 'पर्वादिनिश इतिहनि[ 
पृबंक्रियाकारक । 

पूविने्ट ( स॑० द्वि०) पूर्वस्थित । 

पूदों (हिं० पु०) १ पूखमें होनेवाछों एक प्रकारका चावह। 
२ पक प्रकारका दाद्रा जी विहार प्रान्तमें गाया जाता 
है और जिसकी भाषा विहारी द्ोती है। ३ सम्पूर्ण 
जातिका एक राग जिसके गानेका सम्रय सन्वध्या है| 
कुछ छोगोंके मतसे यह श्री रागकी रामिनो है मौर कुछ 
लोग इसे भैरची तथा गौरी अथवा देवगिरि, गौड़ और 
गौरीसे मिल कर वनी हुई संकर-रागिनी भी मानते हैं। 
इसके गानेका समय दिनमें २५ दुए्डसे २८ दृए्ड तक 
है। (बि०) ४ पूर्व दिशासे सम्बन्ध रखनेवाला, पूरवका | 
पूर्वीधाद ( हिं० पु०) दक्षिण मारतके पूर्वी किनारे परका 
पहाड़ोंका सिलसिला। यह वाल्लेश्वरसे कन्याकुमारी 
तक चला गया है और वहीं पश्चिमी धाठके भन्तिम 
अंशसे मिल गया है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 
१५०० फुट है। 

पूर्वोण ( सं० अब्य०) पूर्व दिशा, देश वा कालमें । 

पूर्व तर ( सं० त्नि०) पू्॑ भिन्न, पश्चिम । 

पूर्वोच्य: (हिं० ५० ) बह श्राद्ध जो अगहन, पूस, मार और 
फाशुनके ऋृष्णपक्षकी सप्तमी तिथिकों किया आता है। 

पूर्वांचुस्‌ (सं० अब्य०) पूर्वस्मिन्नहनीति पूर्व एच्ुस्‌ 
(सा; पसत-पराग्रषमः परेषव्यवर्वेहुरलीधुरिति। पा शश२१) 
इति निपात्यते। ६ पूर्वोदिन। २ प्रावककाछ, सबेरा। 
३ धर्मवासर | पदिारि 

पूर्व चुकामशमी ( स'० खो० ) १ पूर्वदि्ति नगरी 
पूर्व का एक नगर । पूछ काम्रशम्यां भवः अणु उत्तर 

$+२ पूर्व घुकामशमसे उत्पन्न | 
के स'० लि० ).पूर्वकथित, पहले कहा हुआ, जिसको 
जिक्र पहले आ चुका दो । 
(सर स्‍्ली० ) पू् स्थाः उत्तरस्थाश्वान्ताला 
3 ईशान कोण, पूर्व और उत्तरके ५७७७ 
पूवॉत्पन्न (स० किं० ) पूष कालमें उत्पन्न । 


पूर्व्य--पषण 


पूथ्य ( स'० लत्ि० ) पूव्यें: झत॑ ( पूल्यें: इतमिनयों | पा 88। 
६३१ ) इति य। पूव सिद्ध, पूष कृत । 

पृथ्य स्तुति (स'० स्त्री० ) पूत्र ऋषियों द्वारा की हुई 
स्तठुति। 

पूलक ( स्र'० पु० ) पूल-प्चुल। १ तुणादिकरा स्तूप, घास- 
का दीला या ढेर। २ धान्यनुणादिकी मुष्टि, मूज़ आदि- 
का वँधा हुआ मुद्दा, पूल | 

पूला ( हिं? पु०) मूज आदिका वंधा हुआ घुज्, पूलक | 
पूलाक (स'० पु०) पूछाक प्रयोदरादित्वात्‌ साधुः। 
तुच्छधान्य | 

पूछास (स» लि०) पूछ-राशीकरणे घन, तमस्यति 
अससेपे अण । तृणादिस्तृपविक्षेषक | 

पूछासककुएड (स ० क्ली०) कुण्डस्य पूलासकः, राजवन्ता- 
दित्वात्‌ परःनिपातः। कुण्डतृणादिका निवारक | 
पूलिका ( स* स्त्री० ) पूरिका रस्यथ छ। पूपसेद, एक 
प्रकारका पूआ | 

पूलिया ( हि? रुत्नी० ) एक नीच मुसलमान जाति ज्ञो 
मलवार प्रदेश रहती है। 

पूछो ( हिं* स्त्री० ) छोटा पूला। 

पूछीची ( दि० सत्ली० ) मलवार प्रदेशनों एक असमभ्य 
ज्ञाति। 

पूल्य ( स॑० क्ली० ) पूछाक, तुच्छ धान्य | 

पूषा (हिं० पु०) [भ देड्यो। 

पूप (० पु० ) पूषिति पूप-क। ९१ ब्रह्मारुष क्ष, शह- 
तूतका पेड़) २ पौषमास । 

पूष--वरार राज्यके अन्तर्गत एक नदी | वासिम नगरके 


उत्तरवत्तीं काटात्रामसे यह निकछ कर ३२ कीस दक्षिण- 


पूर्व की ओर वहती हुई सजूमके समोप वेणगड्ना्में मिल 
गई है। जो अववाहिका पूथ और का्ापूर्णासे निकछो 
है उसके ऊपर पाश्व॑स्थ भूमि ही उरा है। 

पूषक ( से पु०) पूथ-खार्थे कन्‌। १ प्रह्मदादचुक्ष, शहतूत- 
का पेड २ शहतूतका फल। 

पृड-१ वरारशाज्यके वासिम जिलान्तर्गत एक तालुक। 
भूषरिमाण १२७३ चर्गमोल है। इसमें २ नगर और ३०६ 
प्राप्त लगते हैं। 

३ उक्त ताल्ुकफा अधान मगर और सदर । यह अक्षा० 


३०३ 


१६ ५४ ३०3० और देशा० ७9" ३६ ३५ पू०के मध्य 
वासिम नगरले १२ कोस दक्षिणपूत्रेमें पूपड़ नदीके 
किनारे वसा हुआ है। यहांके अधिवासी हिन्दू हैं । दो 
सुप्राचीन हिन्दूमन्द्रि और कितने ही ध्यंसावशिष्ट 
प्राचीन मन्दिर देखने होसे यहांकी पूर्व सल्द्धिकी कल्पना 
की जाती है। अभी श्रीहीन होने पर भी तहसीलदारकी 
सदर कचहरी और राजखविभागोय कर्मचारियोंका 
आवास प्रायः पचास चर्षसे भी अधिक समयसे यहों 
पर है। 

पूषण्‌ ( सं० पु० ) पूषतीति पृष-वुद्धों (न उक्षण_पूषन्‌ 
होइनिग्| उण_ ११४८) इति कनिन्‌ प्रत्ययान्तो 
निपात्यते | श्सूयं। यह सूर्य द्वादशादित्यमेंसे पक हैं। 
महासारतर्म व्रारह सूर्योक्े नामकी जगह पर नौ ही 
सूर्यका उल्लेख है। 

पौराणिक प्रन्थमें पूषाकी द्वाद्शादित्यके मध्य 
गिनती तो है, पर वेदर्म ऐसा देखनेमें नहीं आता | चारो 
चेदमें ही पूषाकी स्तुति है। पूषाका घातुगत अथ पोषक 
वा परिपालक है। तैत्तिरीय-प्राह्मणमें लिखा है, कि “५५ 
पद्मनां प्रजनगिता” ( १७२॥४ ) अर्थात्‌ पूषा पशुओंके 
प्रजननकारी हैं। तैत्तिरीय संहिताके मतसे, “पूषा वा 
(न्दियत्य वोयैत्य प्रदात।' पूषा ही इन्द्रिय वा वीर्यके 
प्रदानकारी हैं। 
इस प्रकार बेदमें पूषा कहीं पशुओंके पोषक तथा 

परिवद्ध क, कहां, भनुष्योंके सम्पत्तिपोषक, कहीं गो- 
ताड़न-दएडहस्त गोपाल और कहीं छागवाहन माने गये 
हैं; कहीं पर ऐसा भो उब्लेश्न मिलता है, कि उन्होंने सूय 
देवके रूपमें निखिछ जगत्‌ परिदर्शन किया है । उनको 
सद्दायतासे द्निरात होती है। कहीं धर थे अपनी भगिनी- 
के अल्ुुरागी, ऐन्द्रजालिकोंके पृष्ठपोषक और पाणिप्रहण- 
काहमें विवाइमन्त्रमें उपस्थित हैं । अनेक स्थानों पर थे 
इस्द्र और भगके साथ स्तुत अर्थात्‌ पूजित हुए हैं। 
तैत्तरीय संहितामें लिखता है, कि रुद्का यश्षमाग न दैनेके 
कारण उन्होंने पृषाके दाँत तोड़ दिये थे। निरुक्त और 
इससे परवत्ती अन्योंमें पूषा सूर्यकृपमें ही वर्णित हुए हैं। 

पूषण ( सं० लि०) पृष्यः पृथिव्या इढ॑ अण_बैदे न बुद्धि: 
नोपधालोपः । पार्थिव पदार्थ, मिट्टोकी बनी चीज | 


ई०५ 


पूषणा ( खं० स्त्री० ) पृष्य-च्यु, स्त्रियां दापू। कुम्ारानुचर 
मातृभेद्‌, कात्तिकेयकी अनुचरी एक मातृकाका नाम । 

पूषण्वत्‌ ( सं० लि० पूष्रण-मतुप्‌ मस्य वः । पुश्युक्त । 

पृषदन्‍्तहर ( सं० पु० ) पुषणः सूर्यभेदस्थ ब॒न्तं हरति ह- 
अच्‌। वृक्षयक्ष कालमें पूपाके दन्तोत्पायक शिवांश बीर- 
भद्ठ, शिवके अंशसे उत्पन्न वीरभद्रका नाम, जिसने दक्षके 
यज्षके समय सूर्यका दाँत तोड़ा था। 

पूषञ्न ( सं० पु०) वैवलत मनुके एक पुत्र॒का नाम | 

पृषभाषा ( सं स््री० ) पूषेव सूर्यइब भाषते इति भाष-अच- 
टापू | इन्द्रनगरी, खुरपुरी । 

पूषमित्र ( सं० पु० ) गोंमिलका एक नाम | 

पूषराति ( सं० पु० ) पूषा तंदाख्यों देवों रातिदाता यरुय | 
सूर्योदेय वस्तु । 

पूपा ( सं० स्त्रो०) १ पृथिवी। २ दाहिने कानकी एक 
नाड़ीका नाम | 

५घा ( हिं० पु० ) सूर्य | पूषण_देखो | 

पूषा-विहार प्रदेशके द्रभज्रा जिलान्तर्गत अड्डरेज 
गवर्मेण्टकी एक भूसम्पत्ति | भू 'रिमाण ४५२८ एकड़ है। 
तिरहुत कलछूकुरीकी पुरानी नत्थीसे जाना जाता है, कि 
१७६८ ई०में छोदापुर, पुपा, चाँदमारी और देशपुर आदि 
सुथानके मालिक सर्दारोंने अड्नरेज़राजके उक्त स्थान 
निष्कर दान दिया और एक कवाला भी छिखा, ताकि 
उनके उत्तराधिकारिगण कोई आपत्ति न कर सके । 
१७६८ ई०मैं वल्लतियारपुर तककी वन्यभूमि उसके साथ 
मिला दी गईं। १८७२ ३० तक -ह सुथान गवर्मेण्टकी 
अश्वपालबुद्धिका अड्डा रहा। १८७५ ईश्में यहां ऋृपिकाये 
सम्बन्धी एक कारखाना, १६०४-में एक कालेज और 
उद्योग-शिव्पशाला (९४७४५ 4,800/४५००) ) खोली 
गई। यहां तमाकू, फूल और घानकी अच्छी खेती होती है। 

पृष्मात्मज ( सं० पु० ) पृष्णण आत्मजः। मेघ, वादुल । 
सूर्यसे ही वु्टि होती है, इसलिए पूपात्मज शब्दका अर्थ 
मेघ होता है । 

पूषासुद्दद ( सं? पु० ) पृष्णो-सुहृदु । शिव, महादेव | 
शिवजीने दक्षयशकालमें ख़ोय अशज वीरभद्गरूपमें सूयक्रा 
दाँत तोड़ा था, इसलिए उनका जाम पूपराखुहृदु पड़ा । 

पूस ( हिं० पु०) अगदनके वाद और भाधके पउलेकी ! 


पृपणा[--पृंतनों 


मदौना, हेमन्त झतुका दूसरा चानंद्रमास। इंसकी पूफ- 
मासी तिथिको पुष्य नक्षत्र पड़ता है। 

पका ( सं० स््री० ) स्पृश्यते इति स्पृश्‌-वाहुलकात्‌ कक 
पृथोद्रादित्वात्‌ साधु: । १ शाकविशेष, असवरग जाता 
गन्ध्र द्रव्य । इसका श्यव्रहार औवषधोंमें होता हैं | पर्याय-- 
मरुच्माला, पिशुना, देवीकता, छघु, समुद्रान्ता, चधु, 
कोटियर्पा, छट्ढायिका, मठुत्‌, माला, स्पृक्ा, कोटिवर्षा 
लड्लाप्रिका, तस्कर, चोरक और चएड | गुण-पकने का 
मधुर, हथ, पित्त और कफनाशक । २ पृक्कापुष्प | ३ 
छताकस्तूरी । 

पृक्त ('सं० कली० ) पृच्यते-र्म, संवध्यते स्मेति पृथ-सम्पर्क 
क्त। १धन | (लि०) २ सम्पकंयुक्त, सम्बन्धवाला | 

पृक्ति ( सं० ल्लो० ) पृथ-भावे क्तित्‌ु। १ सम्प्, सम्बन्ध, 
लगाव । २ स्पर्श, स्पृष्टि, छूता । 

पृकूथ ( सं० की० ) धन, सम्पत्ति | 

पृक्ष ( सं० पु० ) अन्न, अनाज | 

पृक्षल्‌ (सं० पु०) पृच-वाहु? असि खुटच | अब, अनाज | 

पृक्षयाम ( सं० पु० ) अन्न-नियमन' स्तोत्र वा यज्ञ । 

पृक्षय्‌ , सं० स्त्री० ) प्रक्षय-किपू, वेदे प्रशृस्य सम्य- 
सारणं। प्रकृएक्षघा | 

पृच्छक्त (स'० ति० ) १ जिज्ञासाकारी, प्रश्न करनेवाल्ला, 
पूछनेवाला। २ अजुसन्धित्स, जिज्ञाखु, जाननेकी इच्छा 
रखनेवाला | 

पृच्छना ( स० स््री ) जिज्ञासा करना, पूछना । 

पृच्छा ( स० स््ी० ) प्रश्न, सवाल | 

पृच्छाय (स'० लि०) प्रृच्छ वाहुडकात्‌ क्मेणि क्यपू 


* सम्प्सारणे | जिज्ञास्य, जो पूछने योग्य हो | 


पृत्‌ (स'० स्री०) पू-पालने क्षिपु, तुकू च। १ सेना, 
फौज । २ संग्राम, युद्ध, लड़ाई। , 

पृतना ( स'० स््रौ० ) प्रियते इति पृद्ध व्यायामे वाहुलकात्‌ 
तनन्‌, गुणाभावश्च | १ सेना, फौज | २ बाहिनीत्रय, 
एक सेनाविभाग। अप्तर और भरतने लिखा है, कि 
,२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घुड़सवार और १२१५ 
पैदल सिपाही कुल २४३०-का समुद्द पृतना कहलाता है। 
व्याध्रिवन्ते,त्न योद्धारर इति तनन.। ३ संग्राम, लड़ाई। 
8 मनुष्य, आदमी || जे हि 


शनद्रि्ट्श्पा 


बृतनाज ( स'० लि० ) सेनाजेता, सेना ज़ीतृतेवाला । 


रु 


पृथक्त्वच्‌ ( स्‌'? ख़ी० ) परथक्‌ त्वग्‌ यल्याः दाप्‌ | पू्ठी- 


इतनाजित्‌ (स'० लि० ) १ सेनाजितू । ( पु० ) २ एकाह | छता। मृव। देद्ो । 


भेद्‌ । 
पृतनाज्य ( स'» छी० ) खंत्राध, युद्ध। 
पृतनानी ( स'० पु० ) पृतना नामक सेनाका अफसर | 
पृतनापति ( स'० पु० ) सेनापति। 
पृतनापाट ( स'० पु० ) प्रतनासाद देखों। . 
पृतनासाह ( स'०पु०) पृतनां सहते सह-ण्वि । इन्द्र । इस 
साह्‌ शब्दका षाद रूप होज़ेसे पत्व होगा, दूसरी जगह 
नहीं । 
पृतनासाह्म ( स'० क्ली० ) परकीय सेनाविभव | 
पृतनाहव ( स'० पु० ) पृतनाखु हृव$, हु भो भावे5नुपसगे- 
स्पेत्यद, सम्प्रसारणश्च । स'प्राममें रक्षणार्ण आह्वान, 
युद्धमें रक्षाके लिए पुकारना । 
पृतन्‍्या ( स'० ख्रो० ) सेना, फीज । 
पृतन्यु ( स'० ल्ि० ) युद्ध चछु, जो युद्ध करना चाहता हो 
जो लड़नेके लिये तैयार हो । 
पृत्खुति (स'० स्रो० ) सेना, फौज । । 
पृत्खुध (स' पु०) प्ृत्खु धीयते था कर्मणि घनर्थे क। 
सप्राम, युद्ध । 
पृथक्‌ ( स० झव्य० ) प्रधयतोति प्रथ विक्षेपे ( प्रथः कित 
सम्प्रधारणठःब । उण्‌ ११३६ ) इति अज़ि कित्‌-समस्मसार- 
णञ्ञ । १ भिन्न, अछूग, छुदा | पर्याय--विना, 
ऋते, हिसुक्‌, नाना, वजन | २ इतर, नीच | 
पृथकरण ( स० क्ली० ) सम्मिलित वस्तुका भिन्‍नकरण, 
अलगाव, अछूग करनेका भाव | 
पृथक्‌काय ( स'० क्लो० ) मिन्‍न कर्म | 
थक क्रिया ( स> र्री० ) अलग करलेका काम | 
प्रथक क्षेत्र (स'० पु०) प्रथक_ भिन्न क्षेत्रं उत्पत्तिस्थानं 
* यस्य। पक ही पिता परन्तु भिन्‍न मातासे उत्पल्न 
सनन्‍्तान | 
भ्रक्च्छद्‌ (स'० पु० ) अक्षोय्चुक्ष, मलरोटका पेड़ । 
पृथक्ता (स० स्रो० ) प्रथक्‌ होनेका भाव, अलगाव, अछ- 
हृदग़ी | 
गज्ञक्त्व (स ० को० ) पृथगित्यस्य भाषः प्रथक-भावे 
क। प्रथक्‌ होनेका भाव, भलूगाव। 
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पृथकपणी ( स'० स््री० ) एथक्‌ पर्णानि युख्याः ( पाककर्ण- 
पर्णपृष्पफलेति। पा 8।१।$४ ) इंति डोष्‌। प॒िठवन 
नाम्की ओषधि | पर्याय--प्ृश्निषणीं, चि्रपर्णों, अंध्रि 
बलिंका । 

पृथगात्मतां ( स'० ख्री० ) पृथक्‌ आत्मा खरूपं यस्य, 
तस्य भावः तलू-टाप्‌। १ विवेक, विस्कतता, बिराग। 
२ भेद, अन्तर । 

पृथगात्मिका ( स'० सत्री० ) पृथक्‌ आत्मा खरूपं यस्या+- 
कापि अत इत्वं । व्यक्ति । 

पृथगजन ( सं० पु० ) पृथक्‌ सज्नेभ्यो विभिन्नों जनः । १ 
मूर्ख, वेवकूफ । २ नोच व्यक्ति, कमीना आदुमी। दे 
पामर, पापी । 

पृथवोज ( स'० पु० ) पृथक्‌ विभिन्नानि बीज़ानि यस्य। 
भल्लातकचुक्ष, मिलावां । 

पृथगभाव ( स'० पु० ) पृथक्त्व, अछग होनेका भाव | 

पृथग॒भूत ( स'० लि० ) ज्ञो अलग हुआ हो । 

पृथगविध ( स० ल्ि० ) पृथक्‌ भिन्ना विधा यख्य | नाना- 
रूप । 

प्रथवान ( स'० पु० ) पृथिवी । 

पृथवी (स'० स््री० ) प्रथते विख्तारमेतीति प्रथ-षिचन््‌ 
सम्प्रसारणश् ( +ये पिवन्‌ सम्भसारणछूच | उण १११५२ ) 
पृथिवी | 

पृथा (स'० स््री० ) कुन्तिभोजको कन्या कुन्ती, पाण्डु- 
राजाकी पल्ली । भागवतमें इस प्रकार लिखा है,--महा- 
राज देबमोड़के पुत्र शूर थे। इन्हीं शूरके औरस और 
मारिषाके गर्भसे बखुदेवादिं दृश पुत्र और प्रथा आदि 
पाँच कन्याए उत्पन्न हुई | राज़ा शूरने अपने मित्र 
कुन्तिभोजको निःसन्‍्तान देख पृथाको दत्तकपुत्री खरुपमें 
प्रदान किया । पृथाने वाल्यफालूमें दुर्वासा मुनिकों 
परिचयांदिसे खुश कर उनसे देवोह्ानविद्या पाई । कुन्ती- 
ने कुमारी अवस्थामें एक दिन इस पमन्‍्त्रकी परीक्षा करने 
के लिये सूयदेवका आह्वान किया | सूर्य मन्त्रके वलसे 
डसी समय उपस्थित हुए। यह देख कुन्ती भौँचक-सी 
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परीक्षार्थ इस मन्त्रका प्रयोग किया था, आपसे मुमे कोई 
प्रयोजन नहीं | इस पर सूर्यने कहा, 'देवद्शन व्यर्थ नहीं 
आते, तुम्दे गर्भधारण करना ही पड़ेगा। यदि कन्या 
समक्त कर सक्लोच करती हो, तो जिससे तुम्हारी योनि 
भ्रष्ट न हो, में वैसा ही करूगा ।' सूर्य इस प्रकार कुन्ती- | 
को गर्भाधान कर खर्ग चले गये। कुन्तीके भी उसी 
समय एक पुत्र हुआ। लोकलज्ञाके डरसे कुन्तोने उस 
पुत्॒को नदीमें फेक दिया । पीछे पाण्डुके साथ इनका । 
विवाह हुआ और उसी देवाह्मन-मन्त्रके वलसे ऊुन्तीने 
युधिप्टि,, भीम और अजुंन इन तीन पुत्रोंकी पाया । 
विशेष कु-ती शब्दः देखों। 
पृथाज ( स०9 पु० ) प्रथायां जायते जन-ड। १ युधि- 
छिरादि झुन्तीके पुल । २ भज्ञ नवुक्ष । 
पृथापति ( स> पु० ) पृथायाः पतिः। पाण्डुराज | 
पृथिका (सं० ख्रो०) प्रथ-घञथथ क, स्वार्थ क, अत इत्त्व॑ | 
शतपदी | 
पृथिन्‌ ( स० पु० ) प्रथ-वाहुलकात्‌ किन सम्प्रसारणश्च | 
बेणपुत्र पृथु नामक नृप | 
पृथ्चिवी (सं> स्त्रो०) प्रथते विस्तारं गच्छतीति प्रथ-षिवन, | 
सम्प्रसारणश्च, (थे; पिवन्‌ 0म्प्रधारणडच | उग_ ११५०) | 
ततो डीप्‌। मर्च्यादिका अधिष्ठानभूत । पर्याय--भू, । 
भूमि, अचला, अनन्ता, रसा, विश्वम्भरा, धरा, स्थिरा, 
घरित्तों घरणो जया, क्षौणी, क्षिति, काश्यपी, वखुमती, , 
सर्वसहा, बउधा, उवीं, वरुन्धरा, गोला, कु, 
पृथ्वी, अवनि, मेदिनी, मही, भूर, भूमि, धराणि, क्षोणि, 
क्षी णी, क्षीणिी, क्षमा, अबवनी, महि, रल्नगर्भा, साग- 
राम्बरा, अब्यिमेखछा, भूतधाल्रो, रलावती, देहिनो, 
पारा, विपुला, मध्यमछोंकवत्मो; धरणीधरा, धारणी, 
महाकारडा, जगछहा, गन्धवतो, खण्डनी, ग्रिरिकणिका, 
धारयिती, धात्री, सागरमेखछा, सहा, अचलकीला, गो, 
अव्धिद्वीपा, द्विरा, इड़ा, इड़िका, इला, इलिका, उद्धि- 
वर्मा, इरा, आदिमा, ईला, वरा, उबरा। आद्या, जगती, 
पृथु, भुवनमाता, निश्चला, वीजप्रसू, श्वामा, क्रोड़कान्ता, 
खगवती, अद्ति, पृथवी। ( शबन्दागैव ) ' 
वैदिक पर्याय-+गों, ग्मा, ज्ना, छता, क्षा, क्षामा, 
- क्षोणी, क्षिति, अवनि, उ्ीं, पृथ्वी; मही, रिप, अविति, |- 


| 
! 
। 


। 


पृथान--पृथिदो 


इला, निऋ ति, भू, भूमि, पृषा, गातु, गोला | | 


( वेद्निषण्ड १ भ*) 
वेदमं पृथिवीशब्द पश्चान्तरमें अन्तरोक्ष नामसे भी 
उक्त हुआ है-- 
“स दाधार पृथिवों द्यामुतेमां? ( ऋच १०१२१) 
'यद्दा पृथिवीत्यन्तरिक्ष नाम! (सायण ) 
आुति ओर स्मवृतिका मत-] 
पृथिवीको उत्पत्तिके विषग्रमें श्रुतिमें इस प्रकार लिखा 
है,--, आकाशात्‌ वायुव'योरग्निस्नेराप अदृभ्य* प्रषिवी- 
चोश्पयते” (आ्युतिः इससे प्रमाणित होता है, कि एक समय 
आकाश वा वाप्प समस्त जगन्मएंडलमें व्याप्त था। पीछे 
प्रत्येक वाष्पकणाके पररूपर आकर्षण और संघातसे 
अणु परमाणुकी उत्पत्ति हुई है। जैन-द्रॉनमें लिखा है-- 
“अण्वाद्वीनां संघातात्‌ दुष्युगुकादय उत्पयन्ते | तत्र स्वाव- 
स्थिताकृष्टशक्तिरेवाद्मसंयोगे कारणभावमापथते ।" अणु- 
ओके पररुपर संघातसे ह्वि-अणु, तसरेणु आदि उत्पन्न 
हो कर आकाशमार्गमें फैल जाते हैं। धीरे धीरे जगहु- 
व्यापकत्व और घनत्व प्राप्त होता है । अन्‍्तमें उनके 
मध्य अवस्थित आहःशक्ति ही आद्यलंयोगसे कारणता 
पाती है । इसके द्वारा पक जगदुष्यापी आणविक 
आकर्षणशक्तिका परिचय मिलता है | धनीभूत अणु- 
मएडलीके आकर्षणाधिफ्यके कारण दूरत्तीं अपेक्षाकृत 
सूक्ष्मतर अणुओंकी गतिसे बायुका, पीछे दुतगमन झौर 
संघर्षणके कारण अग्निका, अग्निका उत्ताप घनीभूत हो 
कर शीौतल होनेके समय जलका और उसो जसे 
पृथिवोका अस्तित्व सूचित हुआ है। -+ | - 
ऋग्वेदसंहितामें ( १५४२) अग्नि ही प्रथिवीकी 
नाभि और ज्योतिरूप मानी गई है-- 
“मूद्धांदिवों नामिरग्विः एथिव्या अथाभवद्रतो रोदस्योः। 
त॑ त्वा देवासो5जनयस्त देव चैश्वानर ज्योतिरिदाय्योय ॥7 
साध्य--'अयप्रग्निर्दिवो यूलेच्स मूधों शद्षिरोवत्‌ अधात- 
भूतों भववि । एथिव्यः भूमेश्व नामिः सेनाइ रक्षक इसमें; । 
सयथानन्तरं रोदस्योथावा घ्षिम्योर॒यमरतिरधिततिरमवत्‌ | 
हे वैश्वानर त॑ ताहशं देव” दानविशुणयुक्त ला तां देगाइ; 
सर्वेदेवा भायाय बिदुषे स्ननवे मजमानाय वा उंयोतिरित्‌ बयोती* 
रूपभेवाजनयम्त उदपादबन्‌ 0 
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सायंणमाष्यके ऐसे अर्थले यह साबित होता है, कि 
तेजरूप अग्नि ही खर्गादि सष्टलोकका प्रधान है और बद्ी 
ज्यीतिरुपी, वैश्वानर पृथियो-रक्षक सूर्या हैं। इसमें 
सन्देह नहीं । सूर्यके आकर्षण और उत्तत रफ्मिसे 
पृथिवीका रक्षण होता है, यह पौराणिक उपपत्ति और 
वैज्ञानिक तस्वसमुक्ुत भुव सत्य वैदिक मतसे भो 
समीचीन-माना जाता है| 
वाजसनेयस दहितामें भी लिखा है-- 
“रद्रा स'खज्य पृथिवीं चुहज्योतिः समोधिरे। 
तैषां भाजुस्जलहूच्छुको देवेदु रोचते ॥” 
( घुकर्यज़ु ११४४ ) 
इसके भाष्यम महीघंरने लिखा है।--“ये रुदा; एथिवी' 
पाधि व पियइ' संसज्य शकरायोरताइ-चूणे:- सेयोज्य बुह- 
उज्योति; प्रौदमग्ति' समीधिरे स्म्यकू शीपितवन्त! । तेषां 
र्राणों शुकः धुद्धो देदीप्यमानोइजस्ं; भनुपक्षीण इव देवेषु भष्ये 
भाहु; दीप्ति; रोचते प्रकाशते इत्‌ एवार्थ: ॥? 
रद्रगणने सूक््म सिकतालोदकिट्ट और पाषाणसूण 
मिला कर पिण्डाकारमें पाथिय पुंथिवीकी सृष्टि करके 
बुदंजज्योति प्राप्त की | इसके फलसे रुद्रोंकी देदीप्यमाना 
दीछि देवताओंके मध्य प्रकाशित हुई थी । इससे रुप 
समभा जाता है, कि पिए्डाकार पार्थिव जगत्‌ गोल है 
और स्थूछ भूत यद लौहकीड पाषाण चूर्णादि पदार्थ 
पाश्चभौतिक विकृतिमात्र है तथा गन्धतन्मात्र परिणत हो 
कर पृथिवीका उत्पादक हुआ था | शतपथत्राह्मणके (६यं' 
वे पृथिवीमूतध््य प्रथमजा” ( शतद० १४१९१० ) भझादि 
प्रयोगंसे पृथिवीकी भूतोत्पत्तिकी कथा प्रकट हीती है। 
भगवान्‌ मनुने जगत्‌की उत्पत्ति और सष्टिके सम्बन्ध- 
में जो वर्णन किया है, उसमें भी कोई मतपार्थक्य नहीं 
देखा ज्ञाता। उनके मतसे यह्‌ परिद्वृश्यमान विश्वसंसार 
पक समय गाढ़ तमसाच्छन्न था । बह अवस्था दृष्टि- 
गोचर नहीं होतो थी और न छक्षण द्वारा ही उसका पता 
चलता था। उस समय वह अवस्था शान और तकसे 
अतीत होकर स्वेतोभावमें निद्रित थी। पीछे खम्भु 
भगवानले महाभूतादि चौवीस तत्त्वोँमें प्रवुत्तवीय हो कर 
इस विश्वसंसारको. प्रक: किया और धीरे धीरे वे ही 
एस तमोवस्थाके ध्यंसरुपमें ध्यक्त हुए थे। मनोमाल- 
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प्राह्म सुहमतम अध्यक्त पुरुष ही शरीराकारमें प्रादु- 
भूत हुए। विविध प्रमाखणकी कामनासे उन्होंने अपने 
शरीरसे ध्यानयोंग द्वारा पहले जलकी सृष्टि को। पीछे 
डस जलमें अपना शक्तिबीज मिलाकर खुबर्णवणोंपम खूय 
के जैसा आभाविशिष्ट पक अरड निर्माण किया । उसके 
बाद सर्वलोकपितामह ब्रह्मरुपमें उन्होंने खयं उस अएडके 
मध्य जन्म लिया। नर अर्थात्‌ परमात्मासे प्रसुत होनेके 
कारण अपत्यप्रत्ययमें जलका तारा और नारा प्रह्मरुपमें 
अवस्थित परमात्माके प्रथम आश्रयभूत दोनेके कारण 
ब्रह्मका नारायण नाम रखा गया है। वे आदिकारण 
अध्यक्तानित्य और सदसदात्मक हैं । ततकचु क उत्पा- 
दित उन प्रथम पुरुषकों भी छोग ब्रह्मा कहते हैं। भग- 
वान्‌ ब्रह्माने इस ब्रह्माण्डमें प्रह्ममानके संवत्सरकोल 
तक वास कर अन्तमें आत्मगत ध्यानवलसे उसे दो 
खण्ड- कर डाठा । इसके ऊद्ध खण्डमें खर्गादि- 
लोक और अधोखएडमें पृथिव्यादि, मध्य भागमें 
आकाश, अष्टदिक्‌ और शाश्वत सभी समुद्र सृष्टि हुए। 
आत्माजुभवसे ब्रह्माने मनक्रा उद्धार किया। मनसरूफू- 
रणके पहले मद्त्तत्वका विकाश हुआ था । इसके बाद 
विषयम्रहणाक्षम इन्द्रियोंकी सृष्टि दुए। अननन्‍्तकार्यक्षेत्र 
अहड्डार और पश्चतन्माल्ेमें आत्मयोजनासे देवमचुपयादि 
जीवोंका उक्ूव हुआ । मूत्तिसम्पादक ये छह सूद्मतम 
अंबयव पश्चमृतादिका आश्रय लिये हुए हैं, इसलिये बह 
आंश्रयस्थान शरीर नामसे प्रसिद्ध हुआ है। आका- 
शादि महाभूत भी शरीरका आश्रय लेते हैं। महत्तत्त्व, 
अहड्भारतत्व और पश्चतन्मात्त इन सात दैवशक्तिक्की 
सूच्ममातासे इस ज्गतकी सृष्टि हुई है--अविनाशी- 
कारणसे इसी प्रकार अस्थिर सभी कार्योकी उत्पत्ति हुई 
है। आकाशादि सभी भूतोंमें पहलेकों छोड़ कर और 
सभी भूत अपने अपने ग्रुणातिसिक्ति पूथ के गुणकों 
प्रहण फरते हैं । आकाशका गुण शब्द हैं; चायुका 
शब्द्‌ और स्पर्श ; अग्निका शब्द, रुपर्श, और रूप; 
जलका शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवाका 
ग्रुण शब्द, रुपश, रूप, रस और गन्ध है। अनन्तर 
सूच्मपश्चतन्मातसे स्थछतर दुश्यमान पदार्थादिफा 
उद्धव हुआ है। वह परमदेव ( ब्रह्म) जब जागरित 


२१३०६ 


श्ष्ष 


है। उस शान्तात्माके निद्रा लेने पर विश्वत्नह्मास्ड भी 
निर्मीलित हो जाता है तथा विश्वसंसारमैं प्रहप्ररूय 
संघटित द्वोता है। ब्रह्मरत्रके अवसान पर प्रसुप्तावस्था- 
से उत्थित और प्रतिवुद्ध हो खय॑ ब्रह्मदेच सश्टिकार्यमें 
लग जाते हैं। परमात्मा कतृक खृष्टिकामनासे प्रेरित 
मन वा मवत्तत्त्व्से पहले शब्दग्रणविशिष्ट आकाशकी 
उत्पत्ति और आकाशकी विकृतिसे वलवान्‌ सब गन्धवह 
स्पशंगुणात्मक पवित्र वायुकी उत्पत्ति हुईं। वायुको 
चिकृतिसे तमोनाशक और समस्त वस्तुओंके प्रकाशक 
दोप्तिमान तेजः ( रूप ) उत्पन्न हुए। तेज विकृत हो कर 
ही जल ( रस )-में परिणत हुआ, पीछे कारकमसे 
जलसे ही गन्धगुणसम्पन्ना पृथिवीक्ी उत्पत्ति [हुई है। 
महाप्रल्यावसानके वाद सश्कि पहले पश्चमूतोंकी 
उत्पत्ति इसी प्रकार गोचरीमूत हुआ करती है, इसी तरह 
असंख्य असंझ्य मन्वन्तर और लक्ष रलक्ष वार विश्वकी 
सष्टि और छय हुआ है । ( मद १५८० इछोक') 
ब्रह्माएडादि विभिन्न पुराणोंमें भी निखिल विश्वक्ता 
तमोमयत्य और अनादि अनन्तपरिव्याप्तत्व कल्पित हुआ 
है। इस तमोंमय विश्वमें गुणसाम्य उपस्थित होनेके 
कारण जक्षेत्रशाधिष्ठित प्रधान-प्रकतिका सष्टिकाल आरम्भ 
हुआ और सबसे पहले हो सूच्म और महदुगुणसंयुक्त 
अव्यक्त समाच,त महत्तच्वकों प्रादुभाव हुआ । सत्त्व- 
शुणोद्द्विक्त उसी महतत्त्वकों सच्चगुणप्रकाशक मन कहतें 
हैं। यही मन कारण नामसे प्रसिद्ध है। सत्त्वविदु 
गण मदत्तत्वको ही रश्कर्ता वतलाते हैं। सद्भडुढप और 
अध्यवसाय उनकी व.त्ति है, छोकतत्त्वार्थंके हेतुखरूप 
धर्मादे उनका रूप और सत्त्व है, तथा सत्त्य, रजः और 
तमः उनका गुण है। मंहत्तत््व गुणवयविशिष्ट होने पर 
भी रजोंगुणके आधिक्यवशतः उससे महत्परिवुत और 
भूतादि-विक्त अहड्लारकी सष्टि होती है। भहड़ारमें 
तमीगुणकी अधिकता रहनेसे तमोग्रुणाक्रान्त भूतसमूहका 
आदिकारणखरूप भूततन्मात्र उत्पन्न होता है। उस 
' मूततन्मालसे शंब्द्तन्मात और सच्छिद्र आकाशकी 
उत्पत्ति मानी आती है। विंकारजनक भूतादिसि शब्द- 
तन्माते भूतादि के के पुनवार आबरित होनेके कारण 


पुथिवा 


रहते हैं तब यह विश्वत्रह्मारड भी उस समय चेष्टित रहता |, उससे स्पशतन्माल और स्परशगुणयुक्त वायु उत्पन्न हुई | 


शब्दतन्मात्न और आकाशके आवरणसे रुपशतन्पातसे 
रूपतन्माल और तेजकी उत्पत्ति हुई | रुपतन्मावर्रे 
आवरणसे रसतन्माल जौर जलूका रसतन्माज्के आव: 
रणसे गन्धतन्मात् और गन्धतन्मात्र रसतन्मात 
करत्तंक आधपरित होनेसे गन्धशुणयुक्त क्षितिका 
आविभांव हुआ था# । इस प्रकार गन्धतन्मात श्ब्व्‌ 
रुपश, रूप और रसकत्त क समाविष्ट होनेके कारण शब्द 

पशे-रूप-रस-गन्ध यही पांच गुण पृथिवीके माने गये 
हैं। केवल स्थलभूतका ही यह/नियम जानना चाहिपे | 


. भूतसमूह शान्‍्त, घोर और मूढ़ गुणयुक्त होनेके कारण 


विशेष नामोंसे परिचित हैं। थे आपसमे अलुप्रवि्ट हो 
कर एक दूसरेके धारणकर्त्ता हुआ करते हैं । ढोका: 
छोकाचल परिवुत यह परिदृश्यमान सभी पदार्थ भूमिके 
अन्तभ त हैं । महद्ादि विशेषान्त सात पदार्थ आवसमें 
स'मिश्रित हो कर पुरुषके अधिष्ठान प्राप्त होते 
हैं। उसी अब्यकके अनुग्रइसे अण्डको उत्पत्ति होती है। 
विशेष पदाथसमूहसे प्रादुभूंत अएड ब्रह्मकार्यकापका 
कारणखरूप है। उस प्राकृत अए्डके चिवुद्ध होनेसे ही 
भूतसमूहके आदिकर्ता प्रथम शरीरी हिरण्यग्भ क्षेत्र 
पुरुष जीवात्मासमूहकी सृष्टि करते हैं। खण॑मय सुमेर 
पर्वत ही दिर्यगंभका गर्भ है, समुद्र उनका गर्भोदक 
और पब्रतगण उनके जरायु हैं | सप्तसमुद्र, छुमदत्‌ पंचत 
समूह और शतसहस्र-नदी-परिवेष्ित सप्तद्वीपा प्रथिवी, 
चराचर समुदाय विश्व और चन्द्र-सये-ग्रह-नक्षेतरवायु 
प्रभुति सभी लोकालोकसमूंह इसी अएडके अन्तभू त हैं। 
अएडका वंहिर्भांग भी दश गुण जल द्वारा परिवेष्टित है 
उसके ऊंपर दश ग्रुण तेज, तेजके ऊपर दश गुण वायु, 
चायु दुश गुण आकाश द्वारा और आकाश भूठगण द्वारा 
आच्छादित है। 
भूतगण महतूपरिवुत और महान अध्यक्त द्वारा आवुत 
हैं। इस प्रकार अष् प्रकृति ही पक दूसरेका आवरण हो 
# सार्दियकारं कपिलने भी इस मतका प्रचार किया “| पहयक्षर अपिदने पी हव मेतका अवार किया है 
'तत्न प्थिवी घारण॑भावेन प्रवर्तमाना चत्रर्णमुपकार॑रोति | 


ब्दस्‍्पर्शरूपरसंगश्धवती पडचशुणा पृथितरी । 
' (वॉण्यर्तवकौन १५१४) 


पृथिवी 


करे अण्डेका आवरक हुई है। विकारिसमृहसे विकार- | 
के आधाराधैयभावमें अप प्रकति ही एक दूसरेकी सृष्टि , 
और प्रलयकालमें छय किया करती है। 
(वृह्माय॒ड॒प० प्रक्रिपाद 8ये भ० २३-८० इलोक) ; 
इससे पतिपन्‍न होता है, कि शास्त्रकार मनु और ' 
पुराणकारोंने वैज्ञानिक सत्यका पृर्णानास पाया था। 
या तो उन्होंने योगवछसे इन समख्त सत्यका द्वारोद्धाटन 
किया हो, था प्रकृत वेज्ञानिक चर्चाप्रसृत इन समस्त | 
घर्नावलियोंकी वे लिपिवद्ध कर गये हैं । घर्मप्राण | 
हिन्दूके निकट ईश्व५ वा स्रष्टाको एकत्यकद्पना नितान्त | 
असम्भव नहीं है । इसी कारण इस सत्यसमृहका मूल 
सभो ईश्वरमें आरोपित हुआ है । वर्त्तमान भूविदोनि | 
जगत्सृष्टिके आदिमें जो तमोमयत्वकी कठपना की है, हम 
लोगोंके प्राचीनतम आये ऋषियोंने भी उस वातकों | 
दूसरे धकारसे व्यक्त किया है, ईश्वरशक्तिके विकाशसे भूत- ' 
तन्मात्र द्वारा आकाशादिकी सृष्टि हुई है यही वत्त मान 
वैज्ञानिकका ०: वा वाग्प है। 
भूतत्त्वविदोंने जब वाष्यको ही जगतको उत्पत्तिका 
मूलीभूतकारण वतलाया है, तव आकाशोत्पत्तिकी क्रिया | 
कहांसे हुई ? यह अवश्य खीकार करना पई गा, कि मह 
त्तत्व सत्त्वर्जः प्रभृति तीनों गुण अहड्भार और भूत- 
तन्मात्र (१) किसी सुक्ष्मतर कव्पनाका फल है | उन्हींके 
सहयोगसे आकाशको उत्पत्ति हुई है। पीछे आकाशादि- | 
की विकृतिसे चायवादि रूपान्तरित हुआ है। उनके पत- | 
से समप्र सौर-जगत्‌ भी पृथिवी है और यह मानवाकाश 
ही पार्थिव पृथियो | आकाश मण्डलूख्थ ज्योतिष्क ग्रहगण- 
पररुपर पृथक्‌ और बक्रभावमें भ्रमण करते हैं, सर्व- 
प्रहके समस्त नक्षेब्मण्डलका उद्धव, वायु-युक्त किरण 
जञालसे जगत्‌का जलाकषण, उत्तरयण और दक्षिणायन । 
कालमें रश्पिद्ययकी हासवुद्धि, खुपुम्ता नामक रक्ससे | 
प्रतिदिन चच्द्रालोकवद्ध न प्रभृति अनेक कथाओंकी एकता 
है, पर प्रभेद इतना द्वी है, कि वत्त मान चैज्ञानिकोंने 


ग् ६१) स्वोकार बसनैक् बात है, कि थे बब पथ उपाय है, कि ये सब शब्द सचमुच 
किसी वैज्ञानिक आलोचनासे छिद्धान्त हुआ है | इसढा भर भी | 
इसी कार संवतेन््रभावें गृद्वीत हुआ करता है । ऋम्बेद | 
(५०५ १ पृथिवों हो धवेद्ा आत्रण मानो रह है । । 
एण, हाए. ह 


३6 हि 


पृथिबीकी भूमणशोीलरूता और सर्यके ख्थायित्वकी केंडेप- 
ना की है| भास्कराचार्य आदिके यह वात समर्थन करने 


५३५. ६७० 
. पर भी छलल्छाचाय, भक्षगुप्त और पुराणकारगण सूर्यका 


भूमणत्व स्वीकार करते हैं। परन्तु ब्रह्माए्डपुराणकारने 
प्रहगणकों वायुनिित अदृश्य रश्मि-द्वारा भर वनक्षे् 
में निवद्ध ओर यथानिर्दि ए पत्न पर श्राम्यमाण दिखला 
दिया है तथा भू वपरिचिष्टित सूथे भी प्रमणशीर्ल हैं, यह 
भी लिखा है:२) ० 
पोशणिक कल्पित मत | 

इस पृथिवोकी उत्पत्तिका विषय ब्रह्मवैवर्सपुरोण 
प्रकृतिखझएडके सप्तम अध्यायमें इस प्रकार छिखा है,--- 
भगवान्‌ नारायणने एक दिन नारदखे कहा, महरयें | कोई 
कोई कहते हैं, कि वह पृथिवों मधुकैटभके भेदसे उत्पन्न 
हुई है। किन्तु चह विरुद्ध मत तुम्हारे निकट व्यक्त करता 
हैँ खुनो। पुराकालमें जब वे दुद्ध॑पं दोनों अछुर मघु- 
कैटम विष्णुके साथ हजारों व तक युद्ध करके अन्तर्मे 
उनका अद्भ तवीर्य और युद्ध देश परितुष्ट हुए थे, तेव 
उन्होंने कहा था, अच्छा, हम दोनों मरनेकों राजी हैं, 
किन्तु जहां पृथिवो जलमग्न न हो, उसी स्थान पर हम 
दोनोंका वध कीजिये | इतनी वात कहते न कहते पृथिवी 
खय्य आ कर उनके सामने व्यक्त हु । अनन्तर वे दोनों 
मारे गये और उनके शररारसे मेदोराशि उत्पन्न हुई । इस . 
घटनासे ज्ञो प्थिवीका 'मेदिनो! नाम रखते हैं, उनका 
कहना है, कि पहले पृथिवी जलप्रवाहसे धोई ज्ञानेके 
कारण कश हो गई थीं ; पीछे दोनों अखुरकी मेरोराशिके 
योगसे परिवु्ट हुई हैं। किन्तु प्रथिवीकी >त्पत्तिके 
संम्बन्धमें थरायोनकालसे पुष्करतीर्थमें रह कर हमने 
सक्षात्‌ धर्मसे सवंवादि-सम्मत जो विवरण छुना है, वह 
तुमसे कहता हूं, छुनो। अति घाचीन कालमें चिरजंल- 
मग्न महाविराद्‌ पुरुषके शरीर पर वहुत दिनों तक सर्वाजूः 
सल्जी मैंठ जम गयी थी। कालफ्मसे वह बैल उनके 
प्रत्येक रोमकूपमें प्रविष्ठ हो गयी जिससे पृथ्चिवीको 
उत्पत्ति हुईं। द्वे मुने ! पृथिवों उनके पत्येक रोमकूपमें 
स्थिरभावसे रह कर पीछे वारस्वार ज़लके ऊपर आबि 
भूत और कभी कभी जलके मध्य तिरोभूत होने “लगीं | 

(३) वुह्ांग्रडपुतण अनुधगपाद्‌ ५५-५७ भध्याध | 


३३० 
इस धकार पृथिवी सृष्टिकालमें आविभ्ृत, स्थितिकालमें | 
जलके ऊपर स्थित और धलयकालमें जलमध्यगत होने ' 
क्यो । 'धोरे घोरे बुध प्रत्येक विश्वमें अवस्थान कर 
शेछ्ठ, बन, सप्तद्ोप, सप्तसागर, हिमालय, मेरु, ग्रह, 
चन्द्र और सूर्यमें परियुत हुई' | पीछे शर्मा, विष्णु और 
शिव प्रश्षति करके सम्र्त खुरोक, सम्रस्त पुण्यतीर्थ 
और पुण्य भारतवर्ष पर शोमित हुद। प्रथित्रीके अधो- 
भागमें सप्त पाताल और ऊद्ध्य॑सागमें ब्रह्चलोक्त अब- 
स्थान करने रूगा | इस प्रकार पृथिवी पर सम्रप्न विश्य 
निर्मित हुआ। इस विश्वके सर्वोच्च भाग पर गोलोऋ 
और वैकुएठघराम अवस्थित है। ये दोनों धाम नित्य 
हैं, उनका कभो भी ध्व'श नहीं है। इसके अतिरिक्त और 
सभो विश्व कृत्रिम तथा नश्वर हैं | हे त्रह्मन ! पराकृत 
प्रलय उपस्थित होने पर जव तह्माका भो विछूय होता है, 
तंव सृष्टि प्रास्म्ममें भगवान्‌ विष्णु आत्म द्वारा महा- 
विद्यट्‌ पुरुषकी सृष्टि करते हैं। उस प्रतूयके समय 
क्षितिकों अधिए्ठात्री देवों भी दिकू, आकाश और ईश्वर 
इन तोन सत्य पदार्थके साथ अवस्थान करतो हें। 
ये वराहकद्पमें खुर, मुनि, विप्र और गन्‍्धर्ण आदि 
कत्त,क पूजित हो कर पीछे वराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुकी भ्र्‌ ति-सम्मता पत्नी हुई' । इनके पुत्र मडूछ 
और पौत घण्टे श हुए इत्यादि । 

चछुधाने कहा -है भगवन्‌ ! में आपके आज्ञातु- 
सार वराहरूप धारण कर लीलाक्रमसे ही इस सचराचर 
विश्वमए्डलकी धारण करूंगी। परन्तु मुक्ता, शुक्ति, 
हरिको अर्चना, शिवलिडू, शिला, शह्ूं, प्रदीप, मन्ल, 
भाणिक्य, हीरक, मणि, जपमाछा, यश्ञसूत्र, पुष्प, पुस्तक, 
तुलसीदल, पुप्पमाला, कर्पूय, ख़ुबण, गोरोचना, चन्दन 
और शालह्ग्राम-जल इन सव॒वस्तुओंकीं धारण न कर 
सकूगी। क्योंकि उक्त द्रव्य यदि विना आधारके मेरे 
ऊपर रफले जांय, तो मुर्के वड़ा ही क्लेश होंगा। भग्र- 
बानने कहा--हे झुन्दरि! जो मूढ़ व्यक्ति ये सब द्रव्य 
विना आधारके तुम्हारे ऊपर रखेंगे, दिव्य-परिमित 
सौ पर्ष तक कालसूत्र नरक चास करेगे। 

इस पृथिवीको पूजा, मन्‍ल, ध्यान, दान, स्तच और. 
झनन आदिका विधिनिषेध विवरण विस्तार हो जानेके | 


पथिवी 


भयथसे नहीं लिखा. गया। ,( रह्मदोबर्सपुतण प्रकृतिण हे 
मर अध्यायमें पूथिवी- 'पाव7न्‍्न देखों। ) 

उक्त पुराणके श्रोकृ्णजन्मजखएडमें लिखा है, कि 
मन्त, मजूछकुम्स, शिवलिज्ु; कु कम, मधघुकाप् चन्दन, 
फस्तूरी, तीर्थम्टत्तिका, खबू ग, गएडकखड़ ग, स्फरिक, 
पग्मराग, इन्द्रनीर, सूर्यक्ान्तम्रणि, रुद्राक्ष, कुशमूल, 
निर्माल्य और हरिद्वर्ण मणि आदि पृथियोके ऊपर नहीं 
रखनी चाहिये। ये सव दव्प पृथिवोके भारखरुप हैं। 
जो कृष्णभक्तिहीन और कृ्णभक्तोंकी निम्दा करते हैं. 
जो अपनी धर्माचारहीन और नित्स़ क्रिया नहीं करते, 
जिन्हें बेदबाफ्पमें श्रद्धा नहीं है, जो पिता माता, गुर, 
ख्री, पुत्र और पोप्य-परिज्ञनोंका प्रतिपालन नहीं करते, 
जो मिथ्यावादों और निः्ठ॒र हैं तथा जो 'सब मनुष्प गुरु- 
निनदक, मितद्रोही, रृतप्र, मिथ्यासाक्षिदाता, विश्वास- 
घाती, न्‍्यासहर, हरिनामविक्रयी, जीवधाती, शुरुद्रोही, 
प्रामयाजो, छोभी, शवदाही और शूद्धग्रहभोजी हैं, पृथिवी 
उनके भारसे पीड़ित रहतो हैं। अछावा इसके जो पूंजा, 
यज्ञ, उपवास, बत और नियम कुछ भो तहीं करते तथा 
स्चेदा गो, ब्राह्मण, देवता और वैष्णवोंसे दोष रण ते हैं 
तथा जिनके मुखसे हरिकथा कभी नहीं निकलती और न 
भीतर हरिभक्ति द्वी है, ये पापि्ठ हैं| पृथिवी उनके भार- 
से क्लान्त होती हैं। ।्रग्म “बे भ्रोकृष्णजस्मस्व० ४अ० ) 

इस पृथियों पर आमशख्यादिकी उत्पत्तिके सम्वन्धे- 
में विष्णुपुराण त्योदश अध्यायके प्रथमांशमें पृथुचरित- 
में इस प्रकार लिखा है,--एथिवीपति सप्राद्‌ प्रथुके 
राजत्वके प्रासम्भमें प्रजाने दुभिक्षादि नाना हे शोंसे 
पीड़ित हो राजाके पांस जा निवेदन किया, 'राजन | 
घरित्री अराजक अवस्थामें सभी ओवधियां प्रास कर 
गई हैं। इसलिये अन्नके अभावसे प्रजाका दिनों दिन क्षय 
होता जा रहा है। ऐसी अवस्थामें विधाताने आपको ही 
हम छोगोंका प्रतिपालक निर्दिण कर दिया है। अतए्व 
है प्रजानाथ | हम छोग आपकी प्रजा हैं, जिससे हम- 
छोगोंकी जीवनरक्षा हों, वैसी कोई जीवनौषधि हम 
लोगोंकी प्रदान कीजिये ! राजा पथ प्रजाकी कातरोक्ि 
खुन कर वसुन्धरा पर वड़े विगड़ और धह्॒वाण हाथमं 
हे कर उसी समय उनके प्रति दौड़ पड़े । इधर बछुर्धरा 


पु थवी 


ते भी पृथुराजाकों उस अवस्था आते देख डरके मारे ! 
गोका रूप घारण कर लिया और ब्रह्मलोकादिकी ओर 
रवाना हुईं, पर कहीं भी उन्हे चैन न मिला | जहां जहां । 
वे जा कर ठहरती थीं, वहीं उन्हें मात्यूम पड़ता था, कि । 
पृथु राजा हाथमें शरासन लिये सामने खडड हैं। अन्तमें : 
प्राणके भयले वछुधा देवोने राजासे कहा, हे, 
नरेन्द्र! आप मुर्दें वघ करनेके लिये उद्यत हुए हैं; किन्तु ; 
स्योहत्या करता महापाप है, क्या यह आए नहीं . 
जानते! इस पर राजाने कहा, यदि एक दुष्ट व्यक्तिका 
विनाश करनेसे वहुर्तोक्ी जीवन रक्षा हो, तो वैसी हिंसा- « 
से पाय नहीं होता, वर॑ पुण्य ही होता है।' वसुन्धराने 
फिर निवेदन किया, है धञ्ञानाथ ! जाप यदि प्रजाके 
उपकारके लिये मेरी हत्या करते हैं, तो बताइये, भापकी 
प्रज्ञुका चासल्थान कहां होगा? राज़ाने जवाब दिया, 
बसुधे! तुम मेरा शासन ग्राह्म नहीं करती, इसीसे तुम्हें 
बिवाश करके में अपने योगवलसे प्रञआाकों धारण 
करूंगा |” राज़ाके इस प्रकार कहन पर पृथिय्री डर गई 
भर उन्हें प्रणाम कर बोलीं, 'राजन्‌! आप यदि चाहें, तो 
मैं फिर आपको सभो जीर्ण झोपधियां दे सकती हूं, पर 
हां! आप मुझे पक चत्स दें और तमाम समतलू करवा 
डाले। ऐसा होनेसे है मेरा दुध गिर कर सब जगह 
समान सावमें फैल जायगा ।! पृथुराजने पृथिवाके अनु- 
रोघसे घतुप्कोटि द्वारा वहुसंख्यक पर्बरतकों अपने स्थान- . 
से हंदा दिया और नतोन्नत भमूभागकों इस प्रकार सम- , 
तह करवा डाछा जिससे पृथिवी प्रचुर शस्य उत्पादन , 
कर सकें। महाराज प्रथुके राजत्व-कालसे ही यह ' 
पथिवों नगर प्राप्त और प्रशस्त वणिकपथ आदिसें / 
विभक्त हुई हैं। कृषि, गोरक्षा और शस्यादि उसी समय- ' 
से खुवारुरूपमें सम्पन्न होने लगे | इसके पहले और ! 
कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पृथुराजने तज्ञाकी 
भलाईके लिये खायम्भुव मनुको वत्सको कव्पना करके 
अपने हाथले इस पृथिवासे शस्यादि दोहन किये थे, - 
इसीसे भूमिका पृथिवी नाम पड़ा है। गत 
सैयायिकोंका मत । 

न्यायके मतसे यह पृथिवी गुर और रसयुक्त है। । 

इसमें रुप, नैमित्तिक द्रवत्व और प्रत्यक्षयोगिता विद्यमान ! 


हर 


है। श्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, चेग, दरब॒त्व, गुरुत्व, रूप, रस और गन्ध 
थे चौदह इसके गुण हैं। 8 ८ 5: 

गन्ध दो प्रकासकी है, सौरम और असौंरभ |. इन्हीं 
दो गन्धके हेतु प्रथिवी है, भर्थात्‌ जहां गन्ध है वहां क्षिति- 
का अंश है, ऐसा जानना चाहिये। इस पृथिवीमें नाना 
प्रकारके रूप और छह प्रकारके रस विद्यमान हैं। इस- 
का स्पश-भलुण्ण, अशीत और पाकज है। ; 

पृथिवी दो प्रकारकी है, नित्य और अनित्य। पर- 
माणुखरूपा पथिवी नित्य और अवयवशालिती पृथिवी 
अनित्य है। यह सावयव-पृथिवी देह, इन्द्रिय और विषम 
भेदसे तीन प्रकारकी है। इनमेंसे योनिजादि देहरूपा, 
आ्राणरूपा, इन्द्रियात्मिका और उायणुकादि बक्माएड पयेन्‍्त 
पृथिवी विययात्मिका नामसे प्रसिद्ध है। 

परइचाश्य वा आधुनिक मतस्रे भूतत्व | 
नद्नदीगिरिमाछासे छे कर आसमुद्ध तक विस्तृत भूमि 

खण्ड-जिस पर हम छोग (महष्यमात्र ही) चास करते हैं, 
जिसके उत्पन्न जात द्वव्यसे हम छोग उद्र भरते हैं, बही- 
खुजला, सुफला, शस्य-एयामछा भूलएड पृथिवी ही है। 
द्ग्विलय ( द्ृश्व्यापिका 8०7४०॥ ) परिवेष्रित बन उप- 
वन आदि जो सव प्राकृतिक सौन्दर्य देख कर हम लोग 
विमोहित होते है, देत्थ दानव मानव और पशु पक्षी कीट 
पतड्ू जिस भूमि पर विचरण करते हैं, वही भूमएडलू है। 
वायु और वाष्प जिस प्रकार जगतके अड्भगघोन है, 
सूर्याढोंक भी उसो प्रकार ज्ीवका प्राणदायी है । * इसी 
कारण सूर्यके साथ पृथिवोका घनिष्ट सम्पर्क सूचित हुमा 
है। विशेष आलोचना और अनुसन्धान करनेसे मालूम 
हुआ है, कि एथिवीके उत्पत्तिकालसे भिन्न मिन्न युगोमें 
भिन्न भिन्‍न जोव-जगत्‌ न्वष्टाको अपार करुणासे इस कर्म- 
खैलमें प्रकाशमान हुआ था। पौराणिक कब्पनासे आदि 
( सत्य ) युगर्मे- मत्स्य, कम, वराह, नृर्सिह आदि अव- 
तारोंका आविर्भाव कब्पित हुआ है और उसी प्रसडुमें 
लिमिल पेन, जीवदेहादिका चणन लिपिवद्ध हुआ है। 
परन्तु वेशानिक अतुसन्धानसे आविष्द्वत प्रस्तरीभूत 
अस्थिदेहके अवस्धानसे उस युगके - सत्तिकास्तरकोीं 
प्राचोनता यदि खीकार को जाय, तो यह स्पष्ट श्रतीत॑ 


होता है, कि पृथिवीको प्रथमावस्थामें अज्ञू ताकार बुह॒दा- 
.बतन अनेक जोच जगतूमें विद्यमान थे 

यूरोपोय तत्त्वविदोंने पृथिवीज्ञीवनके इतिहासको 
चार युगोमें विभक्त किया है--१ छा, आर्कियन इरा 
( #एथबध्डा 808 ) वा युगम ,8079॥690 2९१०० आया होगा । यह अनुपाव ज्नसाधारणसे सत्य हों 
और पतथ0गांध) एशए०)१ नामक दो पूर्वतन प्रार्य | माने जाने पर भी पौराणिक उपास्यानके मध्य रुपक 
विभागोंका उल्लेख है। ररा, पेलियोज्ोइक इरा ( 22/80- | रूपें अभेक वैज्ञानिक सत्य सन्तिदेशित है। विहानके 
2०० ६7५ ) बा युगके ( 5४, 95ए०॥॥१, 0०- | आहोकसे यदि देखा जाय, वो उससे अनेक लुप्त सत्यक्ा 
0०एरंणि०१४ ) विभागमें यथाक्रम कशेश्कास्थिविहीन | उद्धार हो सकता है। 
जीव, मत्स्य और वृक्षक्ता शम्पूकादिका उद्धत्र देखा | पाइ्वाध्य महसे पृथिवीकी इश्पति | 
जाता है। श्र, मेसोअइक ( १४०३०४०० ए0॥ ) थुगके | सूर्वके साथ पृथिवीका जो धनिष्ट सम्बन्ध है, वह 
(]१8380 ठंध१४४० 00708८९०००३ ) कालमें एकमात्र | सहजमें ज्ञाना ज्ञाता है | उनकी ज्योतिःविस्फारित 
ख़रीसपुका प्रावत्य छक्षित होता है। ४था, सिनोज्ञइक : आहोकराशि नहीं पानेले हम लोग कभी भी देख नहीं 
( 0७॥०००० ।४70 ) युगके ॥0७ भर और १७७४४ * सकते और न समस्त जञागतिक पदार्थ चिरप्राणता लाभ 
0५१ विम्नागमें स्थूलचर्मा सुतन्यपायो जोब और मानव- कर सकता | असो प्रश्न हो सकया है, कि यह पालपितो 
जातिकी उत्पत्ति होतो है। इसके वाद ९0४६ एथ३8ध४7.. धरित्ो और सर्वश्राणदायी सूर्य कहांसे आये १ इस पर 
प्रभृति युगान्तरका भो उल्लेख देखा जञाता है। त्रेता और , यदि थोड़ा भी विचार किया ज्ञाय, तो हम ढोगौंका 
डापरादि युगके पहले पृथिवोका अस्तित्व हम छोग भी | कौतुदल बढ़ता हैं और हम छोंग इस विस्तृत त्रह्माएडकी 
खोकार करते हैं। सत्ययुगसे हिन्दूज़ातिकी वत्तमान उत्पत्ति आनमैके लिये खतः इच्छुक होते हैं। 
पूृथिवी है। मत्ल्ययुगसे हो जब प्थिवीके जीवेकि पृथिवी हम लोगोंका वासस्थान है, इसीसे पृथिवी 
इतिद्ासका प्रथम निद्शेन पाया जाता है, तव उसे प्रथम । तत्व जाननेके लिये हम ढोंग इतने व्याकुल, हैं; किन्तु 
मान कर परवत्तों युगकी कल्पना की गई | (ला सौर जगतके प्रत्येक ज्योतिष्कके साथ प्रत्येकका देता 
( 3४० ० पिजी९ ) श्रा--सरीसखुपयुग ( 88० ७! विशेष सम्बन्ध है, कि एककी भी उत्पत्ति ज्ञाननेमें दूसरी- 
छिकप्रोक ) श्रा-तन्यपायोयुग ( 386 ०॑ शैक्षा।- ' की भी उत्पत्ति उसके साथ जाननी होती है । किसी 
एश3 ) और ४था-मलुप्ययुग ५ 88० | ॥॥ )॥ | किसी ज्ञातिकी किम्बदन्तोमे सष्टिसम्पकोंय जो कथा 
पुराणाख्यानमें जीवशून्य अपार जलूधि-जलमें मत्स्य ही सन्निवेशित है, वह कल्पनाग्रयूत दोनेके कारण अग्राह 
जगतूका प्रथम जीव है। धीरे घोरे कूम, चराह, नृर्सिह | है। किन्तु प्राकृतिक वियमावछीकी अप 
भादिका अधिष्ठान हुआ है । परसेभ्वर्को इच्छा पर हो , विपयमें जो सिद्धान्त हुआ है, वही वेशानिक | 
ज्ञव सृष्टि है, तब वे ही मानों सिन्‍न मिन्‍न जीवरुपोमें | परिग्ृहीत और ज्नसाधारणका अनुमोदित है। 
स्वतोण हुए । ऐसो रूपक-कल्पना नितान्व अत्याय सौर अगत्‌ एक वृक्ष है, सूर्य उसके काएंड ही फ 

भी नहीं ज्ञाती | पुराणमें द्वितोथ युगर्मे जिस प्रकार | अह्यदि उसकी शाखा-प्रशाखा मात्र हैं। लक हे 
प्रकाएड शरीर और अरू तायतन कूर्मकी अवतारणा की | काटने बेशानिक नियमाहुसार स्श्कि अमर 

है, उसी प्रकार द्वितीय युगान्तर घाप्त 'हिसियोसोस्स खाक हि 
डुक़थिवसोरस' आदि प्रकाएडदेही सरोसपका हम छोग का अर कक जि 
तिद्शान पाते हैं। इसके वाद अस्थूलच्मो स्तन्यपायी |. # उप इत्य कैबल ६ ' 
खुतुष्पद अन्तुओंका आविभविकाल है । सवके अन्तमें | हुए थे । । । 


मजुययुग है-मलुष्य प्रथम अन्मकाढमें भपेक्षक्षत 
निकृष्टाकार था। म्रहामति बारइनने इस विषय अनेक 
वादानुवाद किये है । यही कारण है, कि हम छोगोंके 
देशमें वामनरूपी मानवके पहले नृर्सिहावतारका उल्देत्न 


पूथिती 


आकाशम्रार्गम - एक हो समतलूपयले सूयके चारों ओर [ 
यक्राकारमें घूमते हैं, कमो भी देव-समाध्रित नहीं हो 
सकते, वरन्‌ किसी साधारण नियम-वलरूसे यह समस्त 
सौर जयत्‌ पक ही पथसे प्रधावित होता है, किसी पदार्थ 
द्वारा ज्योतिष्काण पररुपर संयुक्त रहनेसे समसूतमें 
चल सकते थे, 'पर यथार्थमें इधरमय (४४० ) 
आकाशमें श्रद्मण एक दूसरेसे अछूय रह कर घूमते हैं। 
श्थरके जैसे सूच्मतर पदार्थमें संलिस रह कर प्रह्मदिकी 
ऐसी गति क्यों हुई? काण्टका कहना है, कि पहले सौर 
जगत्‌ आवर्त्तमान विश्यछुछ वाप्पमय पदार्थराशिमें व्याप्त 
था। किसी किसी जगह वाप्पके धना रहनेके कारण 
माध्याकपंणके वलसे वाग्प-जयतके रूघु अंश घने स्थान- 
के वाप्पके साथ मिल कर एक एक गोंलकमें ु 
हुए हैं। 
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हृशल (97 शक प्रक्तन्णाण >ने. दूरवीक्षण 
बन्‍्त्रकी सहायताले आकाशमें भिन्न भिन्न अवस्थापन्त भिद् 
भिन्न वाष्पखरड देख कर यह स्थिर किया है, कि प्रदीक्त 
नीहारिका राशिके भवस्थान्तरसे ही अग॒तकी अभिव्यक्ति 
है और भाकाशमें आज़ भी जो सव नीहारिका विद्यमान 
. हैं। कालक्रमसे बह भी पक पक ज्योतिष्कमें परिणत होंगी 
आधुनिक ज्योतिविदोने पराक्षा द्वारा उक्त मतका समर्थन 
किया है। हैप्हेस ( .#/॥॥८० )-ने सौरजगतका गति- 
सामजस्य देख कर जो कारण निर्देश किया है, बह भी 
पूव॑मतका समर्थन करता है। उनके मतले भाकाशमें अभी 
जो प्रह उपग्रह विराजित हैं, वे प्र समय ( सौरजगत्‌- 
को आदिम अवस्थामें) विशाल गोलाकार ज्वलन्त वाष्प- 
राशिमें थाप्त थे। क्रमशः वह वाप्पराशि एक आवर्तत- 
शलाका अवलम्बन करके अपने चाय ओर ब्रूम्ती थी। 
इस प्रकार वाप्प्राशि शीतल हो कर केन्द्रकी ओर संकु- 
चित होने लगी । सट्लोचनके अद्भुसार घूमनेवाले सभी 
पदार्धोंकी गतिकी चेगबुद्धिले केन्द्रातिगशक्ति बढ़ती है। 
घूमते हुए गोलकके करिदेशकी गति सके अधिक है, 
इस कारण वहांकी केन्द्रातिगशक्ति उसी परिमाणमें 
अधिक-है। गोलकके प्रत्येक अ'शकी केन्द्राति ः-शक्ति 
भी उस अंशकी माध्याकपणशक्ति जद तक सप्तानभाषमें 
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डरे 


रहतो है, तव तक छगातार घूमती रहेगी [#- इस प्रकार 
डस दाष्प-गोंलककी केन्द्रातिग-शक्तिके बढ़ जानेसे विधु 
रेखासन्निदित 'रूथलू - केन्द्राकपणकों अतिक्रम करके 
मूलांशसे विच्छिन्त ही जाता है ओर एक खतन्‍्त्र थशु- 
रीयकाफांर चक्ररप घारण करता है। अवशिष्ट अंशसे 
फिर विच्छिन्न दो कर वह अतिविस्तृत वराप्पराशि कुछ 
खतन्‍्द्र चक्रोंसे परिवेशित एक बुहत्तर गोलकमें परिणत 
होती है। वही हम छोगोंके सूर्य हैं। पक एक खतन्‍्त 
चक्रके धनस्थानके आकर्षणसे चारों ओरके सभो छोटे 
छोटे अंश मिल्क कर एक एक खतन्‍्त्र ग्रहरुपमें रूट हुए 
हैं। पूर्वोक्त रूपसे परित्यक्त अतिविस्तृत चक्रके भीतर- 
से छोटे छोटे चक्र खतन्‍्त्र हो कर जो सव ज्योत्तिष्क हुए 
हैं उनका नाम उपग्रह है। यदि किसी चक्रके सभी 
स्थानोंका घनत्व और उसके कारण जाकर्षण भी समान 
हो, तो उक्त पदाथराशि खतन्‍्त्र गोलकमें परिणत न हो 
कर शनिम्रहक्ते जैसे प्रदके चारों ओर चक्राकारमें घूमती 
रहती है अथवा उस चक्तसे बिच्छिन्न हो छोटो छोटी 
अदमालाके रूपमें परिणत होती है । 

लेप्छेसका मत वैज्ञानिक-जगतमें विशेष भाद्रणीब 
है। उनके मताबुसार सौर जगत्में खूर्व दी नादिम 
ज्योतिष्क हैं और सभी सूथंले विच्छिन्ष हो कर भाये हैं | 
पृथिवीके खभाव और उत्पत्तिका पता लगाने लिपनिश्न 
((,थं/ए६४ ), लेप्लेस, हरेक (आ' 0०७७ प्रशश्टाशे), 
दाशनिक कारट (६७०) और खतोडेनवर्ग (४५०१९००७०४६) 
आदि मद्वाधुरुषीने बड़ा परिश्रम किया । छैप्डेसने 
निगप्रनप्रणाढीसे नीहारिकाकत्पन ( 2९४ 90- 
४४४3 )-का जो सिद्धान्त स्थिर किया है, आधुनिक 
परिडित सर विलियम रमसन और हेल्महलटस_ व्याप्त 
( 704४०४०७ ) प्रणाढीसे डसी सिद्धान्त पर पहुंचे है| 

पहले कहा ज्ञा चुका है, कि सूर्यके उत्पातके बिना 
कोई भी काय॑ नहीं हो सकता । छोटे पतड़ुके पंख आते- 
से ले कर प्रकाएड पर्वंततके चूणन तक सभी कार्य सूर्यके 
उत्तापसे सम्पादित होता है। सूर्यले हम-लोग पृथिवीका 
जीवन-रक्षाकारी ज़ितना उत्ताप पते हैं, कुछ “7 अतना उसताप पाते हैं, कुछ मिला कर 

# इम्दारका अमृता हुसा चरदा इश्क एड प्र/४ ईद 

इच् है । कल कर 


गश 


, डसका २१७०४००००० गुणा उत्ताप बेकार इधर उधर 
पड़ता है। खेले इतना उत्ताप निकलने पर भी वह 
किस प्रकार अपने उत्तापकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए हैं ? 
प्राकृतिक नियमसे वाष्प शीतछू होनेके समय स कुचित 
हो उत्ताप विक्षेप करता है। खूथेरूप वाष्पगोंडक शीतल 
ही कर जितना स'कुचित होता है, उतना ही उसका 
उत्ताप बढ़ता है(१) | सूये देखो । 

खूयेपरित्यक्त वाप्पीय चक्र गोलकरूप धारण करके 
खूर्यके चारों ओर घूमता है । धीरे श्रीरे चह शीतछ 
और घना हो कर तरल हो जाता है। तरकू ग्रोलकके 

. घूमनेसे उसके दो मेर कुछ दव जाते और मध्य 
देश रुफीत हो उठता है। (२) उक्त नियमालुसार 
सूरयत्यक्ष एक वाप्पचक्र प्थिवीकों गतिका परिमाण ले 
कर न्युटनने चिघुवरेखास्थ प्रदेशको उन्नति और मेरु- 
सन्निहित प्रदेशकी अवनतिका परिमाण स्थिर किया है) 
१७३६ ई०मैं फ्रान्सकी वैशानिक समासे कारों, लेमनिये 
आदि कुछ मलुग्य पृथिवीके व्‌ त्तांशका परिमाण लेनेके 
लिये छाप्छाएडदेश भेजे गये और उसो समयमें वुर्गे 

, तथा कंदामिनने दृक्षिण-अमेरिकाकी विधुचरेखाका परि- 
साण अबलस्वन करके अड्भृगणना द्वारा न्युय्तका गणन- 
फछ प्रतिपादित किया | 

बाष्पमय पथिवी शीवक्क हों कर धीरे धीरे जब॒घनो 
अवस्थाम आई, तव सभी चाप्प तरकत हुआ, इसका कोई 

'मिश्वय नहीं । कुछ तो उसी अवस्थामें पृथिवीके 

* ऊपर रह गई और कुछ आज भी पृथिवीके ऊपर मौजूद 

'ह। पृथिवीका यह वाष्पावरण एक समय चन्द्र तक 

| _ 

,.. (१) गणपता द्वारा स्थिर हुला है, कि सूये उत्तापश 

' व्यय करके भी वषमे २२० फुट अपना व्यास संकृचित करते 
४६, इस हिसाबसे प्रति शतान्दर्म सू्यछा ७ मीड संकोचन 
आवश्यक दै। इंप प्रकार एक धसव सूयवव बुध, एथिवी- 

कक्ष, यहां तक कि सौर-जगदापय व्याप्त था । 

* - (२) मेरुपरन्रिहित स्थानकी अपेक्ष। क्ोटिसनिदित त्वानडकी 

केद्धातिंग गति अधिक दोनेफे फारण वह केखछालुग शुक्तिको 

. अतिकृम करके स्फीत द्ोती है और दोनों मेर भिधुवरेखाकी 
“झोर दव रूर दोनों भोर वियक जाता है । हैं 


* धवरा। जलकी धनी. धनी 


प्रपत्र 


में पृथिवीका उसाप २०००' सेरिटम 2 दिश्ीका प्रस्मिण 
था। तापमान-यस्लके १००' उत्तापसे हो जुझु उषलने 
लूगता है, २०००" उत्तापले लौह प्रभृति चातुमय मब्ण 
और अपरापर बलरूतु यदि वाप्पाफारमें पृथिवीके ऊपर 
बह भी ज्ञाय, तो आश्चये ही कया ! 

जिस आकाशमे अभी ग्रहण अवस्थित हैं, बहांका 
उत्ताप वहुत कमर है। उत्तप्त तरल पृथिवीने (२००५" 
शीतल आकाशपथमें घूम कर भपना उत्ताप बहुत कुछ 
घटा दिया । शीतलताके कारण तरह पदार्थ धना हो 
कर और भी दुढ़तर होने लगा । च-द्रके भाषपणसे 
ज्वार-भाराके कारण पृथिवी जीर भी शीत हो आई। 
इत्यादि कारणोंसे जब पृथिवी एक तरहसे शीतल होती 
भाई, तव मेरुसन्निहित समुद्र बहते हुए हिमशेलकी 
तरह भद्ध तरलावस्थापन्‍्न जमी हुई पदाथराशि प्रथिवी 
पर जहां तहां बहने छूगा । 'धीरे धीरे तरल पृथिवीके 
समस्त पृष्ठदेशने इस प्रकार जमी हुई ८दाथराशि पर 
आवुत हो कर एक आवरणकी सृष्टि को। किन्तु ऐसे 
सूक्ष्म आच्छादनले भाभ्यन्तरीण ज्वास्भादा बंद नहीं 
हुआ। वीच वीचमें आवरणकों छेद कर तरलपदार्थ- 
राशि प्रचए्ड वेगसे ऊपरको ओर उत्क्षितत होने लगी । 
धीरे धीरे ऊद्धोत्क्षित्त पदार्थराशि हो शीतल हो कर 
पर्गतरूपमें परिणत हुई। 

अभी हम लोग पवतश्रेणी-समाकोर्ण वाष्पमस्डित 
उत्तत्त मस्मय पृथिवी देखते हैं। धीरे धीरे उत्तापका 
भौर भो हास हुआ। जब शून्य सथानमें बहते हुए 
अलीय-बाष्पका वाष्पाकारमें रहता असमस्मव हो उठा, 
तब वही वाष्पराशि जम कर उत्तप्त जछाकारमें पृथिवी 
पर गिरी । प्रथिवीके ऊपर चुष्टिपतन-युगका यह भ्रम 
आरम्भ है। उत्ण पृथिवीके ऊपर चुष्टि पड़ते दो यह 
उच्या ब्राष्पाकारम ऊपरको उठा। शीतल आकाशके 
संस्पर्शले वह पुंनः शीत हो कर चु्टिकपमों जमीन पर 
एरिवर्सनसे 
अन्धकाराच्छक्ष पृथिवीने विध तके जाछोक और बच्नकी 
धवनिसे घनधटा वजा दिया | यह भौतिक विछ्ठव कब तक 
जा था, उसका कोई निश्चय नहीं है। अलके सा 


पूथिदी पर फैल जानेसे वापावरत हू पता हो भा 


श्र 


पृयिती ह ३१४ 
और अह्फुट सू्वराशिने वह. दिगन्तव्यापी अन्येकार भेद [. लोकप्यंवस्थितिरुपयु परिप्रदिष्ठा 


कर अपने आलोकसे श्रद्यास्डभारडजठरे तदिद समस्त ॥* 
कर अंपने आलोकसे जलछ्ठावित पृथिवीकों पुलकित कर | हल २ सर दिदूं समस्त 
डालो था। । ज्योतिविदीने पृथिवी पव त, देवदानव, मानव मोर 
मारताय मतसे एथिवौका आछ्र भौर मम व। | डपयु परि संपलोकोंकी व्यवस्थिति इस त्रह्माएडभास्डो- 
दरमें कल्पना की है। पृशिवीकों गोत्वका विषय नीचें 








पृथिवीके आकारनिणयमें यथेष्ट चुद्धिमत्ताका परिचय | छिला जाता है। | है 
दिया हैं। किंसी किसी पुराणमें ए्थिवीकों लिकोण वा यह परिद्ृश्यमान पूंथिवी कदम्व-पुष्पकी तरह गोल 
चतुष्कोणादिरुपमँ वतलाया है ॥# विष्शुपुराण और | तथा वन, पवत आर नगरादि परिशोमित है ।# 
प्ोगवर्त पृथिवीका आकार पद्मपत्रके जैसा वतलाया .. सर्गत परतारामग्रामचैत्यचयैश्वितः । 
है। सिद्धाल्तशिरोमणिमें गणित और युक्तिबलमें घरणी- , कदम्वकुसुमग्रन्थिः केशरप्रसरेरिव ॥ 
को जैंसा आकार और खभाव निर्णीत हुआ है, वह । भूगोल शब्दमें विघ्तृत विवरण दलों) 
सर्वतोभावमें यूरोपीय ज्योतिविदोंका मत प्रतिपोषक है। पृथिवी गोल है, इसके प्रमाणा् भारतीय ज्योतिवि- 
भूंमेंः पिएंडः शंशाडुशकंविरविकुजेज्याकिनशतकक्षा । '. दोंने जो युक्तियां भवलस्वत की हैं, वे सर्वतोमावमें आह्य 
चुत्तैब॒ तो वें तः सन्‌ सदुनितसलिलव्योमतेजोमयो५यं। ' हैं । चन्द्रमाको अपना प्रकाश नहीं है, सुर्गकिरण द्वारा वे 
तान्थाधोरः खशपत्येव वियति नियतं तिष्ठतीहासुय पृष्ठे, 3] आलोछित होते हैं। पृथिवीके छायापात द्वारा सूर्य- 
नि विश्वश्व शश्व॒त्‌ सदसुजमनुज्ञादित्यदैत्यं समन्‍्तात्‌॥१ किरणके अवरोधको चल्द्गरृहण ऋहते हैं। उस समय 
( प्लिद्धान्तशिरोप्नणि ) पृथिवीकी ज्ञो छाया चस्ठ्रमा पर पड़ती है, बह हमेशा 
पञ्नममूंतमेय यह गोलाकार भूमिखरड चन्द्र, चुध, शुक्र, | गोलाकार दिखाई देती हैं। धरित्वी यदि गोछाकार नहीं 
महू, वृहस्पेति, शनि और नश्नत्रकश्षॉंप तसे आब च हो । द्वोती, तो उसकी छाया कमी भी गोंल दिखा नहीं पड़ती। 
कर बिना किसी आधारके आकाश-पथमें अपने शक्तिवछ । प्रहंणके समय चन्द्रकी ?टज्गोन्‍्चति ही गोलाकार छावा- 
परे अवस्थित है; और उसी शक्तिके प्रभावले देव-. पातका कारण है। चन्द्रयदण ओर १४ गोन्वति शब्द देखो | 


दैत्यादिके साथ विश्वसंसांर अधिष्ठित है। : मत्स्य और कूर्मवुराणमें पथिवीका गोलत्व खीक्ृत 
गोलाध्यायमें श्रह्माएडके गोंलत्वका दिशिष्ट प्रमाण | हुआ है। 
मिंलता है-- | “ऊद्धू त्य पृथिवोच्छायां निभितों मएडछाकतिः | 
“भूमृधंरतिद्शदानवमानंवादा ये । सर्मानोस्तु व हत्‌ स्थान तृतीय॑ यत्‌ तमोमय ॥” 
ह॒ याश्व धिष्टूयगमनेचस्वक्रकक्षा:) . ( कूर्मवु "पू० ४०१५ और मत्स्यपु० १२८६० ) 


# ढ्ोई कोई यूरोपीय-वेह़ानिक परणिवीके आइृठिगत |. किन्तु किसी किसी पुराणके मतसे बखुधाकों सम- 
बाईयसे उंत्तर-दर्क्षिण अमेरिश भौर अफ्रिकाके जिदोगल | तल वतलछाया गया है। महामति भास्कराचार्यने युक्ति 
ओर यूंरोप-एशिंगको चतुर्मुअत्वरुपमें कंहपना झरते हैं). द्वारा उस मतका खणडन किया है-- 
मुह जी] 96 86९४ धिब (8 008 ०णाप्रशाह5 | “यदि समा मुकुरोदरसन्निभा भगवती घरणीतरणिः ल्षितेः] 
रण प्ठत ४90 8000 8ए४॥0ए४०६ ते 4लि०॥ ४7९ | उपरि दूरगतोपि परिश्रमन्‌ किम नरेरमरेरिव नेक्ष्यते हक 
घिंदाहुप्रॉबए ॥ 908 ॥00॑ [88 66 2788६ ९०॥६- पृथिवी यदि दृषणोद्रकों तरह समत् होती, तो 
7876 0 फैंघा098 ढै0ते 88७, फ्रोधी४ 7६48 7076 ०७ | उसके बहुत ऊपर प्रमणशील सूथे मनुप्यको हमेशा दिखाई 
शशि. तुफवेतआ#ंशबो, ३९७१४ 878४6 एश॥0508७ | देता अर्थात्‌ कभो भी दिन रात संघटित नहीं होती । 
शा 6 00880" ( 868003 पर०ए0१५ 7007-88 | & यूगोपीय पीडतेनि पराविश्ओं ७ तोदज 
एं. $ )' 





# यूगेपीय पण्डितोनि घर।मंडडक्रो कमछ'नीवूद तरह 
गोड और इक्तर-दंक्षिणमें कुंठ चिट बंतठाया है । 


१ पृथिवी 
पृथिवीके समतलत्त्व मतका निरसन और- गोलत्व , 
प्रतिपादनार्थ ज्योतिषित्‌ ल्ाचाय इस प्रफार कहते हैं-- 
“समता यदि विद्ते सुदस्तरवस्ताछनिभाषहच्छुयाः । 
कथमेव न द्ृष्टिगोचर॑ लुरहो यान्ति खुद्रसंख्धिता। ॥” 
पृथिवी यदि समतल्ू होती, तो तालप्रमाण वहुत 
बड़े बड़े चुक्ष दूरसे दृष्टिगोंचर क्यों नहीं दोते ! इससे 
पृथिवीका गोलत्य ही सूचित हुआ है, कारण हम लोग 
जितने ही दूर बढ़ते जाते हैं, लक्ष्यवुक्ष ऋमशः छोटा 
दिखाई देने छगता है, अन्तमें वह विलकुल अदृश्य 
हो जाता । 
पृथिवीका गोलत्वनिवन्धन ही जो दिन रात होता 
है, सिद्धान्तज्योतिःशास्त्रमें वह प्रतिपन्न हुआ है। किन्तु 
पुराणशास््रमें दिवारालके निमित्त धरित्रोके मध्यस्थल 
पर सुमेरुपर्वतकी अपस्थिति निरूपित हुई है। उस 
पर्वतके अन्तरालमें सूर्यगमनके लिये एपृथिवी अन्धकार 
समाच्छत्न होती है। भारुकराचायने उक्त ल्‍ 
प्रतिधाद करफे इस प्रकार युक्तिप्द्शन को है,- 
«यदि निशाजनकः कनकाचलः किछ्ठु तदल्तरगः 


यथार्थमें -अध्र/प्रदेशका नाम पाताल है, इसी कारण भे 
'रिकाः अधभण्देश पाताछ कहलाता है। भूमएडलके उत्त- 
रांशका रूपक नाम यदि सुमेरु हो, तो खुमेरु प्वतको 
दही दिवारातका कारण कह सकते हैं । भूमएडलकी 
गोलाई दिवारालका कारण है, यह ज्योतिःशशाल्न-सम्मत 
है। सूर्यका खुमेर पर्वेतके अन्तरालमें जञाना यह पौरा- 
णिक मत प्रकारान्तरमें उक्त- मतका पोषण करता है। 
पुराणमें इस खुमेरकों खर्णमय वतराया दै। उत्तर- 
केन्द्रस्थ बुहज्ज्योति ( और: छत ठिछााओं-- ) सुमेरुके 
सर्णमय रूपकत््वका कारण है। ) 
पृथिवी गोल होने पर भी प्रत्यक्षतः समतलक्षे्रकी 
तरह क्यों दिखाई देती 
“अव््पकायतया छोकाः खख्थानात्‌ स्बतोमु्ं। 
पश्यन्ति बुत्तामप्येतां चक्राकारां चंखुखरां॥” 
( सूणेसि० ) 
विपुल अवनीमणए्डलके सम्बन्धर्मे मानवंगण वहुत 
छोटे हैं, इसो कारण परथिवी वास्तविक गोछाकार होने 
पर भी छोगोंकों चक्राकार समतलक्षेत्रको - तरह दि वाई 












सन द्वश्यते । देती है। गोलाध्यायमें इसके और भी कितने प्रमाण 
उद्गसौ नल मेरुरथांशुमान्‌ कथमुदेति च दृक्षिण- | मिलते हैं-- - 80 5४5 
भागके ॥” “सम्ती यतः स्थात्‌ परियेः शर्ताशः पृथ्वी च पृथ्वी 


। . नितर्र तनीयान्‌ । 

नरए्व ततएृछ्ठगतरुय छत्स्ना-समेव तस्य- प्रति- 

भात्यतः सा ॥7 ( गोलाध्याय ) 

भूमणए्डलके विपुल दोनेके कारण ही भूपरिभ्रिका 

शर्तांश ततप्ष्ठल्थित मदुष्यके पक्षमें सम्रतलरुपमें प्रति- 
भात होता है। 

बखुघा जब योल है, तव अवश्य ही ऊरद्धांचः मानता 

होंगा, तो फिर क्‍या कारण है, कि निम्नविकस्थ ग्राम 

नगरवासिगण रूखलित नहीं दोते। वदुधा गोल द्वोने 

पर भी उसके ऊर्द् अधः नहीं है, वह कब्पनामात्र है। 


सुमेरू पर्वत पर हो यदि रज्ननीका कारण हों, तो 

सूर्य जव उसके दूसरी ओर जाते हैं; तव उस खर्णपचेत- 
को चमफ दमक फ्यों नहीं दिखाई देती ? उक्त पवत तो 
हमेशा उत्तरकी ओर स्थित है, पर सूर्यदेव इक्षिणकों ओर 
अर्थात्‌ सुमेरु पर्वतसे अत्यन्त दूरमें क्यों उद्ति होते ? 
( यहां यह आपत्ति हो सकती है, कि वहुदूरसथ खुमेरु 
पर्वत हम लोगोंके द्ृष्टिपथारुढ़ नहीं हो सकता। किन्ठु 
अस्तकालमें जव दम छोग सूयेकों देखते है, तव तन्नि- 
कटवत्ती पर्वत क्‍यों नहीं दिखाई देगा! रुपक अंशकों 
बाद दे कर यदि देखा जाय, तो सिद्धान्तज्योतिःशास्त्रके 
साथ पौराणिक मतका विशेष अनैक्य माल्मूम नहीं 
पड़ेगा । भूमण्डलके उत्तरमें झुमेरु पवेत है। उत्तर- 
भर च-नक्षतका निम्नध्थ भूभाग उसका शिखर कहलाता 
है। उक्त शिखरफा देश देवभूमि सवर्ग और तहिपरीत 
वृक्षिण भूवका.निम्नस्थ प्रदेश पाताल नामसे प्रसिद्ध है। 


पथिवी 


लिये उसके ऊद्द कहां है! और फिर अधः ही- कहां है ! 
भूमस्डल पर सभी अपने अपने र्थानकों उपरिस्थित 
समझते हैं । इस विवयमें भासक्राचाय और भो 
लिखते हैं।-- 
“यो यत्र तिप्रत्यवनीं तलस्थामात्मानमस्या उपरि- 
स्थितञ्न । 
स्‌ मन्यते5तः कुचतुर्थसंस्था मिथश्च॒ ते तियेगिवा- 
मनन्ति ॥ 
अध। शिरस्काः कुदलान्तरख्था छाया मदुष्य इब 
नीरतीरे। 
अनाक्ुछास्तियंगधःस्थिताश्च तिष्ठन्ति ते तत्र वर्य 
हि यथात्र ॥” 
जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान 
पर रह कर ही वह घरातछकी अपने पद 
तलके नीचे और अपनेकोी घरितीके ऊपर सम- 
भाता है। पृथिवोका 8थ भाग (६० अंश ) रिथित 
व्यक्तिमालके ही धरामएडरूफे ऊपर अधिष्ठित रहने पर 
भी तिर्यगभावमें है ऐसा मालूम पड़ता है। फिर जो 
ठीक विपरीत भागमें ( १८० ऊपरमें ) वास करते 
हैं, जठाशय-तीररुथ मदुष्यके जलूगत प्रतिविम्बकी तरह 
उन्हें हमत छोग ऑपे मुदद खड़े समभतें हैं। फलतः यह 
एक प्रममात्र है। इस रुथान पर हम छोग जिस प्रकार 
हैं, उसी प्रकार वे लोग भी उस रुथान पर खुखसे रहते 
हैं। सोफे पदके नोचे धरणी और मस्तकके ऊपर 
अनन्त आकाश है। अभी प्रशूव हो सकता है, कि यदि 
पृथिवीकी शून्यमागमें अवस्थित दो, तो किस प्रकार वा 
किस आशचय शक्तिवलसे महुष्यादि जोब और विच्युत 
प्रस्तरक्षएडादि भूपुष्ठ पर हिथिर है! आकपण-शक्ति- 
चलसे पार्थिषपदार्थ पृथिवो पर संयत रह कर अनन्त 
शक्तिके आधार उस ईशवरका नियम प्रतिपालन करते हैं | 
ज्योतिःशासत्रमेँ पृथिवीका कोई दूसरा आधार कल्पित 
नहीं हुआ है । परिडतप्रवर भास्कराचायने पुराणादि 
की इन सव विषयोंकी धारणाकों युक्ति द्वारा खण्डन 
किया है-- 
मृत्तोधर्ता चेद्रित्रशास्तदन्य- 
5, स्वस्थाप्यन्यो:प्येवमतानवस्था। 
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अन्त्ये कव्प्या चेत्‌ खशक्तिःकिमाद _ 
किनोभृमिः खाशमूर्तेश्च छूतिः ॥! 
धरित्रोधारणके निमित्त यदि मूर्तिमत्‌ आधार 
खीकार किया ज्ञाय, तो एकके वाद दूसरेको लेकर अनन्त 
आधार मानना पड़ेगा । फिर यदि शेषकी हो खीय 
शक्ति मानी जाय, तो वह शक्ति पृथिवीक्की ही फ्यों नहीं 
खीकार की जायगी २। प्रथिवी भी सामान्य नही' है। 
शासत्रमें इसे शिवकों अश्मूत्तिमेंसे एक बतलाया है। 
भास्कराचायने' निम्नलिखित युक्तितलि इस विषयकां 
उपसंहार किया-- 
“बथोष्णताकॉनलयोश्च शीतता 
विधौ द्रुतिः के कठिनत्वमश्मनि। 
मस्यक्ों भूरचला स्वभावतों 
यतोविचित्ावत वस्तु शक्तयः ॥” 
जिस प्रकार सूर्याग्निमें उन्णता, चन्द्रमामें शीतछूता, 
जदूमें प्रधाह, पाषाणमें कठिनता और वायुमें चश्चलता 
खासाविक है, उसी प्रकार पृथिवी भी खभावतः ही 
अचला है। फ्योंकि वस्तुशक्ति अति विचित्र है। एक 
अचला शब्द प्रयोगसे ही जो भास्करने पृथिवीका निरा- 
धारत्वप्रतिपादन किया है, सो नहीं; उससे पौराणिक 
कूर्मादे आधारविषयक कहपना और वौदशास्त्रोक्त . 
धरणीका निरन्तर अधोगमनम्रत निराकृत हुआ है । जो 
वल्तु खभावतः ही अचल है, उसे पकड़ कर रखना 
निश्रयोजन है । वौद्धाचायने जिस थुक्ति और 
प्रमाण द्वारा पृथिवीका अधोगम्रन भ्रतिपादन किया 
है, सिद्धान्तकारने उसी प्रममतका खण्डन किया है+- 
“भपशञ्नरख्य श्रमणावलोकादाधारशुन्या कुरिति प्रतीतिः। 
खस्थ॑ न हृत्थ्व गुरु क्षमातः खेड्घाः 
प्रयातीति बदन्ति वौद्धा; ॥” ( गोछाध्याय ) 
वौद्धाचायंका कहना है, कि इतस्ततः राशिचक्रकां 
श्रमण देख कर ही बसुमती आधारणून्य प्रतीत होती 
है ।(३) ऊपर फेंका हुआ गुरु पदार्थ जिस प्रकार आकाशमे 
(२) ओऔमक्भागव्त अतत्तदेबकी पूथिवीकझा आधार 
देतकाया हूँ, उत अनन्तका दूधरा नाप्त सकपैण है। 
(३) इस वेषयर वोद्र)त भी पौ.णिह प्रतझ्न विरोधी 
दे। बोद्गण पॉराणिक भतका प्रविषाद बरते हैं, के 


ई्् 


नहीं ठहर सकता, नीचे गिर पड़ता है, उसी प्रकार गुरु 
भार पृथिवी भी अधोगामिनी होती है ।(४) वौद्धगण जिस 
कांरणसे वरुन्धराके अधःपतन पर विश्वास करते हैं, 
भास्कराचारयने उस कारणके निर्देश पर ही प्रतिवाद 
किया है--- 
” “भू केषध। खल यातीति बुद्धिब्वौद्धा मुधा कथन | 
यातायातन्तु दुष्ट्रापि खे यत्त्‌ क्षिप्त' गुरक्षितिम्‌॥” 
आकाशमें निक्षिप्त गुरुपदार्थका पृथिव्री पर यातायात 
देख कर ही धरणी नोचे जातो है, ऐसा जो कद्दते हो, सी 
भारी भूल है ।(५) ज्योतिविद्याविशारद्‌ भास्करका कहना 
है, कि उक्तशक्ति पथिवीका आकर्षण छोड़ कर और कुछ 
भी नहीं है-- 
*आकृएशक्तिश्व मही तया यत्‌ खस्थं गुरु खाभिमुख॑ 
खशपफत्या । 
- आकृष्यते तत्पततोीव भाति समे समच्तात्‌ 
कक पतत्विय॑ं खे ॥? ( गोलाध्याय ) 
पृथिंबीमँ आकर्पणशक्ति है, उसी शक्तिके वलसे 
शून्य मार्गमें फेंकी हुई गुरु वस्तु इसकी भोर आहृष्ट होतो 
है।' पृथिवी खय॑ चतुपाश्व॑स्थ समान आकाशमें कहां 
पड़ेगी ? यथार्थम विशाल आकाशके ऊपर नीचे नहीं 
है। खभावतः ही द्‌ए्डायमान मनुष्यके मख्तककी ओरकों 
ऊपर और पादकी ओरको नीचे कहते हैं ।(६) 





पूथिवीके यदि अधार रहता, तो उध्के चारों ओर प्रत्मक्षरावि- 
चक्र किसी द्वालतसे घ॒म् नहीं सकता था, उस आधारसे अवश्य 
ही दक९ लगता । 

(४) पृथिवीझा नियत अधोगमन यदि स्वीकार किया 
जाए, तो पृथ्वीसे चखलसूर्यादि प्रदोंडी दुरता प्रतिमुहृतेमें अधिक 
दोती, पर वैस। नहीं हैं। इस कारण वोद्धाचायैगण सम्रस्त 
सौरनगतके अनन्त आकाश अध;पत्तव स्वीकार करते हैं; 
यह- सेश्कृत ज्योतिष कोर पुराणप्रत-चिद्रद्ध है ।' 

(५) घरणी यवि निम्नगामिनी होती, तो भांकाशमें 
निक्षिप्त-पदार्थे उसके ऊबर ठहर जाता। कारण, ग्रेदभार 
पूथिवी भपेक्षांकत लघु पदार्थत्रे और भी जल्दी गिर पड़ती, 
क्षिप्त प्ंदाने किध्ी द्ालतऐे उम्रको स्पर्श नहीं कर सकता था। 
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है के भारतवर्षीय भूगोलबित्‌ परिडितगण प्राम-नर्गर-नंदी- 
देका संस्थान निर्णय करनेमें वड़े ही असतक थे। 
भूगीलसंक्रान्त गणित गणनामें इन्होंने जैसी पारद््शिता 
प्राप्त को थी, उसकी तुलनामें यह कुछ भी नहों है। 
पुराणादिमँ इस विपयके जो कुछ निद््शन मिलते हैं... 
फालक्रमसे वे सब विल्लप्त वा नामान्तरित हो गये हैं। 
इस कारण उन सच गुरुतर विपयोंका पंरित्याग कर 
गोलज्ञानका उपयोगी रुथान हो आरोचित होता है। 
“लड्ढा कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्रोक्पश्चिमे रोमकंफतनञ्ञ। 
अधस्ततः सिद्धवुरं सुमेरः सौम्य5थ यास्पे वड़वानलश्च॥ 
कुवुत्तपादान्तरितानितानि सुथानानि षड गोलविंदी बंदंन्ति। 
लड्भापुरेडकस्य यदोद्यः स्यात्‌ तदा दिनाद॑ यमकोटि पूर्या 
अधस्तदा सिद्धपुरेप्स्तकालः स्याद्रोमके रालिंदलें तदैव ।” 
( भोलिध्याय ) 


घूर्चिवीके आाकपेंगशक्तिका विषय पहले एल प्रकाशित डिया, 


किन्तु सेंकवों धर्ष पहले भात्तवासीको गह तत्व भादत था। 
भानुपंगिफ अन्यतखरा आविष्कार करनेके कारण वेड्ञामिक 
जगतूमें उनकी झयाति फैल गई है। पूयिवीश केस्र्वान 
ही पार्थिवाकर्षणका मूल हैं, इसे पहछे पहल व्युटनने ही :स्पिरं 
किया | इसीका नाम म्राध्याकपेण है। सभी श्रह एंड 
दूसरेके आकर्षणसे संवंद्ध गह्ठ कर भत्ते भपने कृश् पर ठगा' 
तार घूपते हैं। भागवतके धरम स्कक्पक्े रखें अध्यायोक्त 
"यथा कुलाहचक्रेण भूप्रता सह भूमता तंदाधयाणी पिंपी- 
लिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशास्तरेष्वप्युपलम्पम्ानलातू। एवं 
नक्षत्रराशिभिरुपकक्षितेत कालचक्ैश पुर्व' मेइकच प्रदक्षिणतरा 
परिधावता सह परिवाबश्नानानों पूर्यादीनां ग्रेंशणों गतिरणैव 
नश्षत्राश्तरे राध्यन्तरे चोपलम्यपानत्व-व्‌ ॥” इंल्यार्दि बंचेने- 
प्रमाणसे सर्यादिग्रहदों झ ऋालचकरे पृथक ऐंपक्‌ भूरे चित 
होता हैं। फलतः नक्षत्रास्तर वो रश्यस्तरम ईंसर्श लैस 
प्रदारकी गति उर्पेहब्ध होती है । जगतूके अनमतंत्वकी कहती 
करनेसे सुर्थादिका भूमण उतना अंग नहीं समझी जाती! 
इससे और भी मोल दोता है, कि पर्दूरं ऐरयिवीस हमे लोग 
जो सूर्गे*' गति देखते हैं, वह काह्यतिक मात्र हैं। प्रहोंको 


अपने भ .ने कक्ष पर घृतना ही साध्याकर्षण हैं । 
* माध्याकर्षण देखो | 


पु 


भूमएडलके' मध्यस्थलमें लड्ढा,, पूर्वमें यमकोटि 
पश्चिममें रोमकपत्तन, अधस्थलमें सिद्धयुर, उत्तरमें छुमर 
और दक्षिणमें बड़वानल (कुमेर) है। गोल॑वित्‌ परिडत- 
ग्रण उक्त छद्द स्थानोंकों भूपरिधिके पादान्तरित अर्थात्‌ 
चत॒र्था'श समानान्तरित रुपमें स्थित बतलाते हैं । लड्ढुप- 
पुरमें जिस समय सूर्यका उदय होता है, उस समय यम- 
कोटिमें दिन दो पहर, सिद्धपुरमें अल्तकाल और रोमक- 
पत्तनमें दो पदहर रात होती है। 

भ्रु वोत्नति और अक्षच्छायाके अभाव द्वारा भूगीलका 
मध्यरथल जाना जाता है| 

“तेषामुपरिगों याति विषुबस्थों दिवाकऋरः | 
नतासु विषुवच्छाया नाक्षस्थोन्नतिरिष्यते ॥” 
( सूर्येसिद्धान्त ) 

व्वाकर विधुववुत्तस्थ हों कर उक्त लड्ढा आदि 
चारों नगरके ऊपर होते हुए जाते हैं । इस कारण उन 
सव स्थानोंमें अक्षच्छावा और अक्षांशरुप भ्ुवोन्‍नति नहीं 
है। यह जान लेना आवश्यक है, कि अक्षच्छाया और 
भुवोननति नहीं रहनेसे द्वी भूगीलके मध्यवत्तीं पूर्वापर 
बुत्तका नाम निरक्षवुत्त पड़ा है । जिस दिन द्निरात 
समान रहती है, उस दिन सूर्य उस चुत्तके उपर हो कर 
भ्रमण करते हैं, इसीसे उसका विधुववुत्त नाम पड़ा है। 
वह्द चुत्त और निरक्षवृत्त यथा्थमें अभिन्‍न है | 

दक्षिण और उत्तर मेरुके आकाशके ऊपर दो भध्र व- 
तारे हैं। निरक्षदेशके लोग उन तारोंकी क्षितिजबुत्तके 
साथ संलम्न देखते हैं । इस कारण उक्त चार पुरोकी 
भू वोननति नहीं है । 

प्राचीन ज्योतिषिदोंने जिस प्रमाणसे प्ृथिवीका 
मध्यस्थल गील सावित किया है, वही दूसरे प्रकारसे 
सारी पृथिवीके सम्यक्‌ गोलत्वका परिचायक हुआ है। 

निरक्ष देशके महुष्य दक्षिण और उत्तर-भ्र्‌ चको क्षिति 
मण्डछक्े साथ संलग्न और निज मस्तकोपरिस्थ आकाश- 
में भू वंश्रित राशियक्रकों जलयन्तकी तरह भ्रमणशीढ 
देखते हैं । मध्य परिधिसे जितना ही उत्तर आगे बढ़ते हैं 
. यह राशिचक्र उतना हो दक्षिणमें अवनत और उत्तरध व 
उन्नत दिखाई देता है। फिर मध्य परिघिसे दक्षिण वा 
उत्तर जितनी दूर आगे बढें, उतनी हो दूर तकका स्थान 


हर 


अपसार-बोजन कहलाता है। इस अपसांर-योजन द्वारा 
पृथिवीका अंश निरूपित होता है। निरक्षदेशके मजुव्य 
जिस प्रकार दोनों भू बकों क्षितिजके संलग्न देखते 
हैं, मेर्वासी मनुष्य भी नक्षत्रचक्रकों उसी प्रकार 
देखते हैं | 

मेरुदेशस्थ व्यक्तिगण उत्तरप्र्‌ बकों आकाशके वीचमें 
( मख्तकके ऊपर ) और वइवास्थित व्यक्तिगण दक्षिण- 
श्र वको अपने अपने मस्तकके ऊपर देखते हैं । उक्त दोनों 
व्यक्तियोंसे नक्षतचक्र क्षितिजके साथ लग्न और वक्षिण' 
बाममैं ध्राम्यमाण देखा जाता है। जव देखते हैं, कि 
पृथिवीके ऊपर नीचे ( उत्तर और दक्षिण ) और वीचमें 

आकाश मूमि तथा नक्षत्रयक्त उस उस देशवासीके निकट 
समभावमें उन्नत और क्षितिज संलग्न है तव किस प्रकार 
पृथिवीके गोलत्व पर अविश्वास किया जा सकता है। 
वपाश्चात्यमत । 

यूरोपीय वैजश्ञानिकोने जिस उपायका अवलस्बन कर 
पृथिवीका गोलत्व प्रतिपादन किया है, वह नीचे देते हैं। 

पृथिवीका आहतिनिरूपण ही वैज्ञांनिकोंका पक 
महदुई श्य है। कारण, उससे ज्योतिःशास््रके अनेक तत्त्व 
परिरुफुट हो सकते हैं और भूलोंकका व्यासांश ले कर 
यू छोकस्थित नक्षत्रादिका अवस्थान और दुरत्वगणना 
सहज हो पड़ती है। द्ृष्टिव्यापिकाके मध्यरुथलमें दरडाय- 
मान व्यक्तिका पृथ्चीपृष्ठ गोंठाकार और समतर तथा 
शिरोद्ेशरुथ उच्च आकाश क्रमशः ही दिग्वऊूयमें मिश्रित 
जैसा मातम पड़ता है। उत्तर वा वक्षिणकी ओर जाने- 


-पाला व्यक्ति मेरुदेशस्थ नक्षत्रावली (०/०७४ए० ४० 


806/8)की ऋमोन्‍तति और मिन्‍न ओरकी अवनति देखता 
है। समुद्र अणंवपोतके धीरे धीरे दृष्टिसे गांबव होते 
देखकर भी पूर्वतन ज्योतिषिदोंने पृथिवीका गोलत्व खीकार 
कियां है। आरिए्टलके वर्णनसे जाना जांता है, कि गणि. 
तक्ञीने भूपरिधि ४ छाख स्टाडिया स्थिर को है। एराटो: 
स्थेनिसने प्‌थिवीकी आकृति निर्णय करनेमें मर्नोयोगी 
हो कर आज़ुघड्विक जो सव जागतिक व्यापार लक्ष्य किये 
थे, उन्हींका अवलम्बन करके वर्तमान वैज्ञानिकोंने पृथिवी 
का गीलत्व प्रतिपादून करनेमें सफलता पाई है। इजिप्तके 
उत्तरांशवत्तों सायनी ( ४9०४० ) नगरमें उन्होंने सूयको 


रेगे० 


उत्तर ऋान्ति ( छप767 50७०७ *सीमावत्तों और 
मख्तकोद्ध व लम्परेखास्थित देखा तथा उस समय समान 
देशोंमें अवस्थित अलेकसन्द्िया नगरीमें इसके शिरोविन्दु- 
का अन्तर ७' १२ और दोनोंका व्यवधान ५००० प्ाडिया 
गणना करके प्ृथिवीको परिधी २१लछाख ५० हजार 
घाड़िया रूथिर की | परवत्तों पोसिडोनियसने मिन्‍न पथ- 
का अवलम्वन करके झूयेके बदले तारेकी सहायतासे 
पृथिबीकी परिधी २ लाख ४० हजार शाडिया प्रतिपन्‍न 
को। टलेमीने अपने भूविद्याविषयक श्रन्थमें पृथिवी 
परिधिके ३६० अंशके एकांशको ५०० श्ाड़िया निरूपण 
किया है | 

<१४ ई०में अरबराज खलीफा अछू मामुनने पृथिवीका 
भायतन जाननेके लिये दो वृछ ज्योतिविदोंकों उत्तर और 
दक्षिण विशामें भेजा। मिसोपोटेमिया नगरका वड़ा 
मैदान ही उनका केन्द्रस्थल था। किन्तु विशेष परिश्रम 
करने पर भी थे कृतकार्य न हो सके। अन्‍्तमें फरासी- 
वैशवासी फनल (7०४॥०)) नामक किसी व्यक्तिने पारि- 
नगरके द्राधिमांशके ऊपर हो कर परिश्रमणकालमें यान- 
चक्रगति द्वारा जो दूरत्वका परिमाण स्थिर किया था, 
पीछे उसीको सहायतासे ज्योतिष्कमए्डलकी आलोचना 
में प्रवुत्त हो कर वे अज्ञात पृथिवोपरिधिके एक (डिग्री ) 
आंशका परिमाण निरूपण करनेमें समथे हुए थे। १६१७ 
ई०में लेडिन ,०५५०॥ ) नगरमें भूवित्‌ स्नेक (७४४७7. ।) 
ने पृथिवीका परिमाण स्थिर करनेमें खूब चेष्ठा की । उन- 
का परिश्रमफल १७२६ ई०में मुसेनब्रुक ( 2[030॥००- 
४४०४६ ) द्वारा परीक्षित हो कर प्रकाशित किया । 
रिचार्ड नरठड नामक किसी अडुरेजने १६३७ ई०्की 
११वीं जूनकों लूण्डन-द्राधिमाके सूर्यकी ऊंचाई €र १ 
और १६३५ ई०की ६ठो जूनकों याक द्वाधिमाकों ऊँचाई 
( ॥6०४०॑०ांह्ा0 8)४ं४५४७ ) ५६" ३३ निरोक्षण करके 
तथा दोनों नगरकी अन्‍्तर्वत्तीं दूरीका अवक्वम्बन कर वे 
जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, उससे डिप्रीका परिमाण 
३६७१७६ फुट हुआ था । 

१६६६ ई०में पसिडतवर पिकार्ड दूरवीक्षणकों सहा- 

यतासे द्राधिमांश निरूपण कनेनेमें समर्थ हुए थे , इसके 
लिये उन्हें पारी | 2४73 )-के निकट्वत्तों मेलभोसिनसे 


प्रयिवो 


छे कर आमेन सन्निधिस्थ सोदों' ( 80५/१0॥ ) नगर 


'तक एक लिकोणव्याप्ति ६ "0५४०४ ४४४० , खोकार 


करनो पड़ो थी। उसका परिमाण ८८५० झईन (7०६०) 
निरूपित हुआ। इसोसे १ डिश्रीका परिमाण 
ट्राइज खीकार किया जाता है। | 
यूरोपखरडमें आज तक प्ृथिबीका पूर्णगोरत्व 
खीकूत हुआ था तथा भूपरिमाण निर्देश करनेमें और कोई 
विशेष उपाय अवरम्बित नहों हुआ। अन्‍्तमों रीकर 
(&/०॥९7)-का अभिनव आविष्कार होते ही उस विपय- 
में गणितज्ञोंकी दृष्टि आकृष्ट हुईं। इस समयसे पृथिवीका 
आकार गोल है, उस पर छोगोंको सन्देह होने छंगा | 
उक्त विख्यात ज्योतिबित्‌ भूवक्रता ([27९७॥॥१४) एशीज९- 
#0॥ )-का निरूपण करनेके लिये फरासी-विज्ञान सपना 
( 8०॥॥९॥४ ० 50७॥९६४ ० ?॥"४ ) द्वारा कायेन- 
( 089/०॥॥8 ) द्वीप भजे गये । वहां वे अपनो घड़ीमें २॥ 
मिनंटका अन्तर देख कर चमत्कृत हुए। उक्त द्वीपमें श। 
मिनट कम रहनेके कारण उन्हें दोलक ?श॥पोधा। )- 
की गति घटा देनी पड़ी । वारिन और दाशे ( ए&४0 
#प्रते 4289॥508 )-ने अफ्रिका भर अमेरिका देशमें तथा 
परवत्तोंकालमें महामति न्युटनने 'अपनी 'प्रिन्लपिया' 
नामक पुसुतकमें इस विषयक्री भालोचना पर .अच्छी 
तरह समभा दिया है । पथिवीकी विघुवरेखान्तर्वत्ती 
स्थानोंकी रूफीति तथा भू-केन्द्रके दूरत्वनिवन्धन- केन्द्र 
विम्ुखी ((७॥7 8०) ) शक्तिकी प्रतिवन्धकता हो 


७५०० ६० 


- आकृष्शशक्तिके हासका कारण है। 


१६८४से १७१८ ई०के मध्य जे और हि केसिनी 
(४ ७१0 70 08870 )-ने भूचुत्तका परिमाण >्यिए 
करनेकी इच्छासे उत्तर पारीसे डनकाक और दक्षिण 
पारीसे कोलियर तकके विख्तृत स्थानमें द्विकोणव्याप्त 
द्वारा ज्ञो परिमाण ग्रहण किया, उससे उत्तर और दक्षिण 
भूवुत्तके एकांश (१ डिग्री )का परिमाण यथाक्रम 
५६६६० और ५७०६७ द्वाइज प्रतिपादित द्वोवा है। इससे . 
यह मालूम होता है, कि अक्षांशकी वुद्धिके साथ वृत्ताशः- 
का हास ही पुथिवीके प्रवत्तु लाभास ( -?7०8/6 9]8- 
/04 )-का अन्यतम कारण है। यह मत स्यूटन और 
हिउगेन्स-प्रवत्तित मतका - विरुद्ध द्वोनेके कारण यूरोप- 
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जगतूमें भारी हुलयल प्रड़ गई और इस विप्रयको- स्थिर 
करनेके दिये पारीकी वैज्ञानिक सभासे द्वाधिमांशके 
.परिणाम-निद्दे शा्थ - एक “द्रल विधुवयुत्तके सन्नि 
कऋट और दूसरा दल उत्त . अक्षांशदेशर्में गया । १७३५ 
£०के १५वें छुईके तत्वावधानमें, चुगेन, कन्दामिन आदि 
(४, ॥. (097, 8078 ए७/ था 06 [4 ए०7व४- 
ए॥०)ने दृक्षिण-अमेरिकाके पेद राज्यके अन्‍्त्गंत विषुव- 
बत्तके समान्तरदेशमें और कवारो, कामों. आदि 
(०४0५7 एड्चहप4, ध॥फ्श प्रो [,श००0ए78/ 0 
0000॥७०/ )-ने वोधनियोपसागर-समीपवत्ती मेस्देशकी 
विस्तृतिका परिमाण अदण किया। दोनोंके परिदृशेन- | 
लब्घ परिमाणफलको आलीचना करनेसे तथा दोलक 
द्वारा आकर्षणीशक्तिका निरूपण करनेले यही स्थिर 
हुआ है, कि यह भूमण्डरू प्रवत्तु छाभास नहीं है, भव 
वर्तुछामास (00080) माल है। 

' १७४० ई०में केसिनो डि-धुरी और छासेलो ( ५ ४४भआं- 
0९ १8 प्9 »0॑त ],0०७/।७ )-ले पू्॑ेचरत्ती दोनों 
केसिनीका पदाघुसरण करके भिन्‍न पथका अवलूम्वन 
किया। उनके मतसे अक्षांशकी वुद्धिके साथ भूवुत्तांश- 
की १' डिम्री बुद्धि मातम पड़ती है। १७५२ ई०्को 
उत्तमाशा अन्तरी में लेसेलीने भूबुत्तांशका जो परिमाण 
प्रहण किया था, उससे भाशातीत फलछाम हुभा तथा 
पक भूवुत्तांश ५७०३७ ट्राइज निर्णीत हुआ था। इसके 
वाद बस्कोमिच आर वेकारियाने ( 80500एं०) एते 
860८थ78 ) यूरोपण्नएडमें तथा मेसन और डिफ्सनने 
उत्तर-अमेरिकामें वर्समान अड्गरेजी प्रथासे त्रिकोणव्यात्त 
द्वारा वृत्तांशका परिमाण स्थिर किया। १७८३ ई०में 
पारी और प्रीनह॒चका भौगोलिक सम्वन्धनिणय करनेके 
लियि रायल-सोसाइटीसे जैनरल राय (ध९७॥०/४) ॥809) 
इजुलेएड-पक्षमें और काउण्ट केसिनों, मेकादन तथा 
डेलास्त्र फरासी-पक्षमें सदस्य निर्वाचित हुए। राम- 
रुडेम-प्रवत्तित 'थिउडोलाइट' यन्लकी सहायतासे परि- 
माण-प्रहणमें उन्हे विशेष खुबिधा हुंई। 

न्‍ े १८३४८ ई०“में बेसेल-प्रणीत (0780९७९४५४४४ 0 0४. 
ए7६४४9७॥ नामक पुस्तक प्रकाशित होनेसे भू-विज्ञानमें 
चतन आलोक विकाशित हुआ। इसमें नक्षल था 

०, 27. & डे 
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चुत्तांशका निरूपण करजजेंमें लिकोण व्यात्तिके अछावा 
चतुरल्रप्रथा ( ,8880 8(0॥४७३ ) अचरूम्बित हुई थी। 
डसका ग्रणितांश इतना जटिल है, कि छोंग उसे समम्त 
नहों सकते | 
१८६० इ०में ष्द्र्वे (+', 6, 807ए6 )-प्रणीत 475 
१7 शशपवा०७ १48 29" 20 शा।ए६ 6 0शाए०७ छ॑; (8 
अक्ष 6842० ए्ाश्डप्रप8 00एपएर5 386 उ7ए४प्‌एणशा 
855 नामक प्रस्थ प्रकाशित हुआ। पूृथिवीके आकृति- 
निर्णयमें ऐसा अपू् वैज्ञानिक ग्रन्थ और दूसरा नहीं है| 
इसमें सुद्रवत्ती अक्वांशका परिभाण प्रायः अध्वान्तरुपमें 
दिया गया है। 
न्युय्नने माध्याकर्पण और केन्द्रविमुखी वा फ़ेन्द्रा- 

तियग ( 0०॥7०६०) ) शक्तिफो ही पृथिवीके ऋादगर- 
निर्णयका मूलाघार स्थिर किया है। समभावमें कॉणिक 
( 8780!०० )-बेगसे प्राम्यमान फ्रिसी समधर्मा तरछ- 
पदार्थकों श्रमणशीर किसी एक अववत्तु लाभास ( 0"- 
[806 99॥०४ ४0 ) तुल्याकृतित्वप्राप्ति खोकार कप्के 
न्यूटनने उसकी मध्यरेखाका परिमाण २३०२३१ रिरू- 
पण किया है। उसके बाद उन्होंने रुथानविशेषके आक- 
पण-वैलक्षण्य और वुत्तामासत्व ( छोएपं०ं५9 ) तथा 
घनत्व (0००४ ५५)-का व्यतिक्रम निरीक्षण करके पृथिवी- 
का जलाधारत्व और गोलत्व सम्पादन किया है। छारो, 
लेप्लेस आदि महात्मगण भी गणितविद्याकी सहायतासे 
दो विभिन्‍न स्थानोंके आकर्ष णसे पृथिदीका गोलत्व प्रति- 
पादन कर गये हैं। 

यह अवश्य खीकाये और सस्माव्य है, कि आदिम अब- 
स्थामें पृथिवी एक खुबुद्त्‌ तरल-पिएड ( धपैणात 77088 ) 
रूपमें परिणत थी। ऋमशः उत्तायविश्षेपले शीतछूता 
पा कर उसके ऊपरी भाग पर टुग्धसरकी तरह भावरक 
जम जाता है और विछताड़ पव तादि भण्डित हो कर 
वत्तमान ठोस ( 5000 ) आकारमें रूपान्तरित हुआ है। 
भूपष्ठ पर इतस्ततः पव॑त नदनदी समुद्र और दीपावली 
ब्रिराजित रहनेके कारण गणनाकायमें विशेष बाधा पड़ती 
है और पृथिवीको घूमनेके योग्य जो एक पृष्ठ है, चह भो 
कव्पनातीत हो जाता है। 


ये सब होने पर भी अ्डुविद्याकी सदायतासे पृथिवीका 
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फ्का अख्डाइतित्व प्रतिपादन करनेके लिये गणितज्ञोने वैज्ञानिक मतसे प्रथिवी सूर्वकेन्द्रक और 
पक आवत्त नदएड ( 3४8 ०६ 70०४0॥ ) खीकार कर | अन्तगेत ण्म गदरूपमें (१०) परिगणित है | मल 
किया है तथा पृथिवों पर अक्ष ( [.00॥006 ) और | बवृहस्पति-कक्षके मध्यवत्ती छोटे छोटे तारों (॥#ंथणं॥ 
द्राविप्ा ( 7,०72४४06 ) रेखा विलस्यित करके स्थान | के मध्य इसकी आकृति सबसे बड़ी है । कप 
निणयमें सफलता पाई है । इस प्रकार युक्ति और | भूमस्डछका ब्याल ७६२६ मीछ और मेर्देशमें ७८६८ 
गणना द्वारा पृथिवीका गोलत्व प्रमाणित होने पर भी ! मोल है. पृथिचीका आयतन २६१०००० लक्ष घनमीद 
उसका परिमाण निर्धारण करनेमें उनके यत्नकी छाथ- | और भूषप् १६७३१०००० बगेमीलमातर है |(११) जरुको 
बता नहीं देखो जाती । उत्तरोत्तर गणना द्वारा वे पृथ्वो- | अपेक्षा भूमाग ५०६ गुना मोा है। सूंकी तुछता- 
पृष्ठकी परिधि और व्यासादि निरुपण करके यशस्वी हो | में भूपिण्डका आहतिपरिमाण २०००२०८१७३ भौर 
गये है। सूर्यसे इसकी दूरी ५ कोटि कोस है (१२) इतनो दूर्से 
पृथिवीका परिमाण | | सूर्यक्रिरणकी प्रथिवी पर पहुंचने तथा पूणे विकाश 

त्रह्माण्डपुराणमैं प्रथियीका विस्तार ५० कोदी योजन | पानैमें ८ मिनिट १३१३ सेकेएड लगता है। पृथिवी गोछा- 
चतलाया है । मेरुके मध्यस्थानसे प्रत्येक दिशामें इस । कार है, पर उत्तर और दक्षिण मेरुद्रेशमे १३ मील करले 
पृथिवीका यथार्थविख्तार ५० हजार योजन है। सम- | चिपटी है। 
द्वीपचटी यह पृथिवी मेरुके प्रत्येक ओर ३ कोटी १ छक्ष | दिनके-बाद रात और रातके वाद दिन आता है। 
७६ योज्ञन विस्तीण है। इस विस्तार्की अपेक्षा पृथिवी- । सवेरे पूर्वदिशामें सू्रे उगते और पश्चिम इवते है। 
अणडकी परिधि तिशुनी है । तारकासन्निवेशकी | रातको आकाशकी नक्षत्र-गति देखनेसे भी सूये जौर ग्रह- 
परिधिकी तरह भूसन्निवेशकी भी मण्डछाकार परिधि | नक्षत्रादिका पृथिवीपरिबत्त न समर्ा जाता है। इसी 
ज्ञाननी चाहिये ।(७9) उक्त अण्डकटाहके मध्य सप्तद्वीपा | कारण आलम होता है, कि पुराकालमें यूरोपलण्डमें भी 
पृथिवी अवस्थित है (८) उसके ऊपर यथाक्रम मु, भूत, ख्घा 
महः, जन, तपः और सत्य नामक छत्राकृति मण्डछाकार.. भब पौराणिक एथिवी है; तब इसकी ऐदी परिमाण-ऋपता! 
सात लोक और नीचे सात पाताल अवस्थित है (६), नितास्त भगत नहीं है। दृश्टिशक्तिके वहिृत दोनेके कारण 

(७) अह्यायडघुराण अहुर्षम्पाद ५४ अधाय १३-९६ ; ही माद्म पढ़ता है, कि पौराणिक लोग उत्तढो%़ भौर झम- 
खकोक |] यहां पुराणकारोंने आुमण्ड लका गोलत्व स्वीकार किया | पातालकी केद्धतारभा निद्धौरित नहीं कर गये हैं । भेहागिक 
है ( वैज्ञानिक मत सूर्य नेपलुत थे व्यवधाद ३ै६९०००००० ० इश्छि टररवर्तती एक एक छोटा तारा हम लेगी के एयर 
मील है | ' बड़ाहै। 

(५) “अगदस्य#तस्तिसे छोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी [2 (१०) बुहश्यति, शति, नेपजुन, बूरेनस्र भादि ग्रह छपिवी- 

( ब्रद्माए॒ढ भनु* ४४९४ ) । ठे बडे हैं | 

(६) श्रीभद्धागवत "मर स्कत्च २४ अ० और 'वातार् | (११) भालकराचार्येने परमिदीकी परिषि कौर न्यापके 
शब्द देखी । कोई कोई प्रन्थकार मेहकी सगे, निरक्षदेशको | गुगतफछको ही भूष8 क्षेत्रक्ष तिर्णीत जिया दै। पे 
सर्स और वड़वाकों ही पावार मानते हैं। इसी झारण झमेद- | पंछयामें प्रभिवीछा परिभाग 8६9, लए (आर 
ध्यानवासी देवलोकोंकी दिनशत हम लोगोंकी हिन-ातरे |. पृछकेत्रफठ उप५३०३४ दै। भाखतबर्षीय व्योतिविरो हा 
विभिन कर्पित हुई है। दम छोगो का १२ मात्र वन लोगो" | यूरोपीय वैह्ानिक त्वविदोंकी इसमें इवका ५ ६ | 
का एक दिन और रात होता दै । पुराणगें जब साठ लोढोंके (१२) [,॥709शर४श४ 2860 र् जा पा | 
सात विभिन्न केस स्थिर हुए हैं, तब किय प्रकार सप्तवातालक़ | 8४8 ०, व, 9, 28. हि किसी कि ४३७ कर 
पुकललकी कर्पना की जाती हैं यथा अवतस्त जगत छे कर | ६०००९००० मील घ्विर किया दे | 
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पृथियो सौर जगतका केन्द्र मानी जाती थी (१३) पहले 
हिपाकंस नामक व्योतिविंदु्नें इस मतका उद्धावन किया। ! 
श्री शताव्दीमें मिस्तवासी देसी इस विष्रयकी अच्छी ; 
तरहसे लिपिवद्ध कर गये हैं। इस कारण ज्योतिष्क- ; 
जगत्‌की यह कल्पित भ्रमणग्रणाल्ली बलेमिक थेवरी' कह- ' 
छाती है। १८वीं शताब्दी तक यद्द म्रान्वमत यूरोप- | 
खण्डमें प्रचलित था। पीछे द्रिख्यातं ज्योतिविदु कोपा- । 
गिंकसने इस मतको निराकरण करके प्रमाणित किया | 
है, कि पृथिवी २४ श्रंटे ( द्निरात )-में एक वार अपने । 
मेरुदण्डके चारों ओर आवर्त्तन करती है, इसीलिये 
सूथ और नश्नत्मस्डलीकी इस प्रकार दृष्यमान गति 
मालूम पड़ती है। 

फोपाणिकसने १०वी' शतान्दीमें ज्िस प्रकार सत्य 
प्रकाशित किया, आय भूमि भारतवर्षके श्रेष्ठ ज्योतिविद्र | 
आयभट कोपाणिकसके सेंकेड़ों बंध पहले पथिवोकी 
उसी प्रकार गतिबिधि अच्छी तरह वर्णन कर गये हैं 
पृथिवीकी समस्स गति ही प्रायः उसी समय आविष्कृत 


4 


थी। यद्दां तक कि, क्रान्तिपातकी बक्रगति (?/९०४४७०॥ |, 


0 ७॥०,४५प्रां००५०४ ) ज्ञो वृथिवीकी गतिसम्भूत हे, उसे 
यूरोपमें निरूपित होनेके पहले झायभट स्थिर कर 
गये हैं। 
एपिदीडी गति | 
वर्रभान वैज्ञानिक्रोंके मतसे यह प्रथित्रों २४ घंटेमे वा 
पक नाक्षत्रिक दिनमें पक वार अपने मेरूदण्डके चारों | 
ओर घूम कर पुनः पूर्याचस्थामें छोट आती है। यही । 
पृथिवीकी आहिक गति (_ध्णाश छे०पतांगा ० 08 
४%!$ ) है। यह आहिक गति द्वी दिन रातका कारण है। 
आहिक गति द्वारा पृथिवीके ज्व जिस अंणमें सूर्य रहते 
हैं; तंव उस भागमें दिन और विपरीत भागमें रात होती 
है। पृथिदी यदि अपने मेरद्ण्डकी भयनमण्डलके ऊपर 
रख कर ठोक सीधी घूमती, तो सव समय भूपठ्ठके सभी 
स्थानों,पर दिनि-रातका मान समान दिखाई देता | किन्तु 
यथाथथमें हम लोग द्नि-रात समान नहीं देखते । शीत- 
। 
| 








(१३) फिसी कियी पुराणकारने इस सतडी पोषकता की 
है, किंतु मासपुराणके डदघुत 'होकांशप्े बह भूम निराइत 
होता है । 


शेशरे 


कालमें दिन छोटा और रात वड़ी तथा ग्रीश्मकालमें 
दिन वड़ा और रात छोटी होती है । 

गोछाकार पृथिवी स्थिर मेश्द्र्डकों पकर्डकर अयत- 
मण्डलमें मानो कुछ वक्रमाव वा चापगतिसे घूमा कण्ती 
है। उत्तर मेरु जब सूर्यके जितने सम्मुख रहता है, तव 
दक्षिणमेंस सूर्यके उतने ही विमुख हों जाता है। इस 
लिये चिपघुचरेखाके उत्तर भागमें जितना समय तक दिन 
उहरता है, दक्षिण भागमें उससे अधिक माल्षामें रालिकी 

बुद्धि होती है। केवल बिषुववृत्तस्थ प्रदेशोमें दिनरातका 

भाग समान रहता है । ज्व तक पूृथियों इस अवस्थामें 
रह्‌ कर घूमेगी, तव तक २४ धंटेके मध्य एक वार घूम 
जाने पर भी दक्षिणमेर सूर्यके अभभिमुजी जोर उत्तरमे* 
सूयके चिम्रुखी नहीं होगा। छुतरां दक्षिणमेरुमें २४ घंटा 
और उत्तरमें भी २४ घंटा दिन रहेगा | 

इस प्रकार भ्रमणशील पृथिवीके दक्षिणमेय्ले-विषुब- 
रेखाके मध्यवत्ती सभी दूरवत्ती स्थान अपने दृरत्वके परि- 
माणालुसार जिस परिमांणमैं रूयेके अभिमुख पड़ते हैं, 
उसकी अपेक्षा अधिक भाग बिमुखर्म रहते हैं। इसी 
कारण यहां रातिका पर्माण अधिक होता है। इसी 
प्रकार सूर्य जब ककय्राशिमें रहते हैँ, तव उत्तर मेरुदेशमें 
छह मास दिन और दृक्षिणमें छह मास रात तथा दक्षि- 
णायनमें जब मकरराशिमें रहते हैं, तव दक्षिणमेरुमें रूट 
मास दिन और उत्तरमेदमें छह मास रात द्वोती है। 

अयनमणडछमें कौणिकभावमें रह कर पुथिवी पति- 
दिन एक वार करके अपने मेरूदस्डकों आवत्तेन करती 
है। किन्तु इस चापात्मक आवर्चनके फारण दिनरातका 
वेषम्य क्यों होता है ? तथा कभी उत्तरमेरुमें प्रकाश कभी 
अन्धकार, पुक स्थानमें दिन छोटा, दूसरे रुथानमें वड़ा, 
ऐसा परिचत्तन जो होता है, सो क्यों ? 

भाहिक-गति ही यदि पुथिवीकी एकमात्र गति द्ोती, 
तो कभी भी द्निरातका विपर्णय संघ्रटित नहीं होता। 
सूर्य जिस नक्षत्रशाशिके निकट रहते, उसे हम लोग हमेशा 
उसी स्थान पर देखते। प्रतिदिन अपने चारों ओर 
पक वार करके घूमती घूमतो पुथिवरी पुक वर्षमें एक वार 
स्का प्रदक्षिण कर भाती है। इसे प्रथिव्रीकी बार्पिक- 
गति ( फै८४०एई०० णा &॥ ००४६ ) कहते हैं। प्रति- 


इश्क 


बिन खूर्ण और नक्षत्रादिका स्थान परिचर्सन ही इसका 
प्रमाण है। हम॑ छोग सूर्यकी गति पर्यवेक्षण करके 
'देखते हैं, कि १० चैत (२रवीं मार्ज)-को विष्णुपदक्रान्ति- 
चुत ( ४७/४४। ४५७०॥०5 ) में सूरयदेव ठीक पू्ेमें उदय 
हो कर पश्चिममें अरूत होते हैं | इसके वाद तीन मास 
तक उत्तरोत्तर उच्च हों कर १० आपाढ़ ( २श्वीं जून )-को' 
सूर्यदेव उत्तरकान्ति सीमारुढ़ ( 900९" 80]४४०७ ) 
होते हैं उस समय दिन बहुत बड़ा होता है। फिंर चक्र- 
गतिसे लौट कर तीन मासके वाद १० आश्विन (१शवों 
सितस्व॒र )-कों. हरिपद्‌ वा तुलाक्रान्तिमें ( १७६७॥- 
१8) 0ए/००5 ) दिनरात वरावर होती है। पीछे सूर्य 
ऋणश; दक्षिणकी ओर अग्रसर हो कर १० पौष ( <४वीं 
दिसम्बर )-को दक्षिगक्रान्ति सीमामें ( ४४ए(०/ 508- 
४८० ) पहुंचने हैं । उस समय दिन बहुत ही छोदा होता | 
है.। इस प्रकार पक बार उत्तरग्रान्तते आरस्म कर फिर- 
"से प्रत्यावर्सन करनेमें सूर्णको एक वर्ण छगता है। 
सूय भी इस प्रत्यक्षगति ( 8ए.क्/शा८ ग ॥०॥ ) द्वारा 
आकाशमें एक चुत्ताभास अड्डित होता है। जिसे राशि- 
चक्र वा सू्यका अयनमण्डल कहते है । सूथ्थ की ऐसी 
दृश्यमान गति क्यों होतो है; यह पदले ही कहा जा 
चुका है। पुथिवी दिनों दिन सूर्भसे कुछ कुछ हट कर फिर 
एक वर्षमें उसी पूर्वख्थान पर लौट आतो हैं। छद मास 
तक हम लोग मख्तकके ऊपर ब्रह्मकटाहमैं जिस तारका- 
मण्डलीको देखते हैं, वह फिर छह मास तक हम लोगींके 
पैरके नोचे श्रह्मकटाहमैं रहती है । पुथिवीके उभय मेरु- 
बत्ती तारोंकों छोड़ कर सूर्य परिश्रंशणके साथ साथ अन्य 
संभी तारेंकी वैसी ही परिहृश्यभान गति होती है। दोनों 
' भैखके ऊपर आकाशर्म जो सब तारे हैं, वे कभी भी अदृश्य 
नहीं होते । कारण पृथिवी अपने अयनमस्डलके ऊपर 
६७४ डिह्मी २८ मिनट कौणिकभावमें अवस्थित है 
और हमेशा प्रायः उसी समात भाषमें चली आई है। 
'इसी कारण दोनों मेरका लक्ष्य ठीक एक दी ओर निवद्ध 
माल्यूम पड़ता है. मल 
२४ घंदेमें पुथिवी अपने आपकी एक वार आवर्त्तन 
बारती है और पक दर्षमें उसी प्रकार एक वार सूथ का 
प्रदूखिण कर आती है। पुथिवोकी इन दो, गतियोंके 
'म्रेकेंनेसे एक और गति उत्पन्न द्वोती दै। 


रा बजे 






पू्थिवी 


परथिवी चापगतिसे आकाश-पथर्म सर्पकुएडछाह्ञति 
चक्र वनाती है। सू्यके प्रदक्षिणकालमें जिस चक्राकार 
पथले पुथिची घूमती है, चदही उसका अयनमण्डर है| 
यह अयनप्नएडल विलकुछ गोलाकार नहीं है, वहुत कुछ 
कक रे आओ के है। इसके दो अधिश्रव 
वा नाभि ( 7००५७ ) हैं। ये अव- 
स्थित और दूसरा की पड़ा है। मा, 
मण्डलके सव स्थानोंसे सूर्य समान दूरी पर नहीं हैं। 

आहिक और वाबिक गतिके अछावा पृथिवीके भौर 
भी दो गति हैं, एक क्रान्तिपातकी वक्रगति (/?78९8 


। 8५07 0० ६0७ 5॥४७०:६९४७) और दूसरी मेरलक्ष्य-परि- 
' चत्तन-गति ( प्रं५४७॥०० ) | इन दोनोंकों प्रकृति इतनो 
'जरिल है, कि अड्ुशास्तको सहायताके विना उसकी 
' विदुति सहजमें चोधगम्य नहीं होतो । छुतरां संक्षेप 


उसका आभास दिया जाता:है। ेल्‍ 
पृथिवी अपने अपने अयनमण्डलमं चापात्मकगतिस 
अवस्थित रह कर प्रतिदिन भ्रमणकालमें अपनी विषुव- 
शैखाके सिर्फ दो विच्दुको कक्षसे स्पशे कराती दै। 
परन्तु वह पक दी विन्दुद्यय कक्षके ऊपर हमेशा समभाव- 
में नहीं पड़ता । प्रतिवर्ष क्रान्तिषात ५० १० सेकेएड | 
पहले पड़ता है. अर्थात्‌ आज विदुवरेलाका जो बिन्दु 
कक्षके ऊपर पड़ता है, आगामी:वर्ष उत्त दिन उस विन्‍्दु- 
से ५०' १०” सेकेस्ड पोछे वह विन्दु कक्षको रुपशे करता 
है, इस प्रकार २७८६८ वर्षों फिर वह एक ही चिन्दु कक्षके 
ऊपर आ पहुंचता है । ऋत्तिपातकी यह गति एथिवी- 
को दो खतन्लत्न गतिका कार्यफल है। पृथिवीके मेस्देश- 
की अपेक्षा विधुचदुचुत्तस्थ पदार्थलमश्टि ( ए4एकणा॥े 
(070/72"006 ) अधिक है । छुतरां मेरुदेशमें चर- 
सूर्वका आकर्षणप्रभाव विशुववृत्तस्थ स्थानकी अपेक्षा 
अवश्य अधिक होगा। आकर्ष णके ऐसे बेयम्यके कारण 


क्रान्तिपात क्रमशः पीछे पड़ जाता है। चन्दसयके 
"आकर्षणके प्रभावले जिस 


प्रकार क्वान्तिपातकी बक्रमति 
सम्पादित' होती है, उसी प्रकार ग्रहोंके समेत आकर्षण- 
से पृथिवीकी एक और अग्रगति उत्पन्न होती है । न 
दोनों गतियोंके ,कार्यफलसे : प्रतिवर्ष क्रान्तिपातका ५० 
दोनों गतियोंके ,कार्यफलः कह 


१०” सेकेएंड पीछे पड़ता है वा ५० हा 
सम्पन्न होता है । 


परथित्री 


'स गतिसे हम लोग ज्ञागतिक वध्यापारमें तीन घटना | 
समाभ्रित देखते हैं । 
विघुवरेखाका प्रत्येक विन्दु जितना ही हृच्ता है 
उतना ही पृथिचीका मेरु चक्राकार-पथसे घूम जाता है। 
पृथिवीका से जिस चक्राकार पथ हो कर घमता है, 
उसका केन्द्र है पथिवीकक्षका मेर । खुतरां २५८८८ 
वर्योमे उस केन्द्रके चारों ओर पृथिवीका मेरु एक एक चुत्त | 
अछ्लित करता है। इस गति द्वारा मेरुवत्तों नक्ष्षरराशिका 
खुदीघंकालमें स्थानपरिवरत्त न मालूम पड़ता है। | 
विषुवरेखाका एक पक बिन्दु हट कर जितना ही उस- | 
के पूर्वस्थित विन्दुकश्ष पर आ जाता है, उतना ही नक्षतर- 
राशिमें सयका उद्यकालप्रभेद और ऋतुवैषम्य रुक्षित होता! 
है। एक नक्षत्षसे उस नक्षत्षमें छौट आनेमें पथिवीका जो 
-समय लगता है, उसे नाक्षत्र चत्सर ( शिंतधकआा 9६४० ) 
कहते हैं । ऋत्तिकानक्षतके उंदयरथानसे सूर्यके पुन+ ' 
कृत्तिकार्मे छौट आनेसे एुक्क चष पूरा होता है। | 
सौर वर्षकी समयाव्पता ही ऋतु-परिवर्चनका मूल ' 
और बच्त॑म्रान चैवम्यका प्रधान कारण है । यदि प्रति: 
वर्ण ऋतूत्पादक सौरचर्ष नाक्षत्रवर्णले २० मि० २० से० ; 
पहले उपस्थित हो, तो उत्ती परिमाणमें प्रत्येक ऋतु भी | 
नाक्षत्रव्णके पहले सम्पादित होगी । इस प्रकार पुनः 
२५८६८ वर्षके वाद नाक्षत्र और सौर नृतन वर्ष ठीक एक 
ही समयमें आरव्घ हुआ करता है अर्थात्‌ आज नाक्षत्र | 
वर्णके जिस मासमें जिस दिनमें समान द्निरात हुई है, 
२५८६८ वर्ण वाद ठीक उसी दिन उसी समयमें समान । 
दिनरात होगी | | 
हिन्दू छोग नाक्षवकों और अड्डरेज लोग सौरवर्षकी 
गणना किया करते हैं। यूरोपीय गणनासे जिस मासमें 
'जो ऋतु पड़ती है, व प्रायः एक ही रद्तो ?ै । परन्तु आय 
छोगोंकी नाक्षतर-गणनासे प्रतिवर्ण समान दिनरात २० 
“मि० २० से० पहले हो जानेके कारण अनेक वर्ण पीछे 
क्रमशः ऋतुकालका परिवर्तन हुआ है | पहले जिस 
समय ऋतुराज वसब्तका आविर्भाव होता था, अभी 
उस समय निदारुण ग्रीप्मके समय वर्षा आई है । इस 
प्रकार पृथियोके दोनों भागमें ऋतुकारका विशेष 
वैलक्षण्य दिखाई देता है । 


प०., #।५, 848 | 


श्शर 


पहले जब चैशाखमासके प्रथम दिनमें वासन्तिक समर- 
रातिदिन होता था, उस सम्रय उसी दिनसे भाणत- 
वासियोंने नूतनवर्णकी गणना आरम्म की है। परन्तु अभौ 
१० चैतकोी समान रात दिन आरम्भ हुआ है, अतः पुनः 
वेशालमासके प्रथम दिन्में समान रात दिन होनेमें प्रायः 
२५००० वर्ष लगेंगे | पहले चासन्तिक समान रात दिन- 
में सूथ मेप राशिमें उदय होते थे, अभी उस दिन मीन- 
राशि अतिक्रम करनेमें १० अंश वाकी रह जाता है | 
इस प्रकार छूय क्रमशः पीछे उगते उगते २५८६८ चर्षके 
वाद पुनः उसी एक नक्षत्रमें उदय हो गे । 
क्रान्तिपातके सचल दोनेके कारण पुथिवीकी इससे 
जो म्वडुगति होतो है, उससे अयनमंडल धीरे घोरे परि- 
चत्तित द्ोता ज्ञाता है | इस कक्षपरिवर्च॑नगति द्वारा 
पृथिवीके एक और वर्ण उत्पन्न होता है जिसे अज॒रेजीमें 
47077 ८ वा सौर-व्यवधान वर्ष कहते हैं । पृथिवी 
कक्षका ज्ञों विन्धु सूय से सर्वापेज्षा निकट है, उस विन्‍्दु- 
से आरम्म करके पुन, सर्वापेक्षा निकरस्थ विन्दु्में छौट 
आनेसे एक वर्ष पूरा होता है। कक्ष अपरिवत्तित रद 
कर यवि वह विन्दु अचल रहता, तो सौर-व्यवधान 
और नाक्षत्रवर्णका परिमाण समान होता | परन्तु 
पृथिवी ऐसी छद॒गतिसे अपने अपनम्एडलकों परिवत्त न 


करती है, कि एक अवरुथासे उस अवस्थामें लौट आने 
पृथिवीकी १५८५०० वर्ण छगता है। 


कक्षके ऐसे परिवत्त नके कारण एक वर्ण पहले कक्ष- 
के जिस बिन्दु पर आनेसे पृथिवी सूय॑से स्वापिक्षा' 
निकय्व्ती रहती उस विन्दुके दूसरे चर्ण और भी १४“ 
सेकेए्ड अग्रसर होनेसे चह फिर पहलेके जैसा सर्चा- 
पेक्षा सूय के विकटवत्तों होती है । खुतर उस स्थान 
पर जानेमें पृथिबोको और भो १२ सेकेण्ड समय लगता 
है। इस कारण सौर-व्यवधान-वर्षका परिमाण नाक्षतः 
चर्णले प्रायः 8 मिनट ३६ सेकेण्ड अधिक है अर्थात्‌ सूर्य 
सम्पकर्मे पृथिवीका व्यवधान समान होनेमें प्रति चर्ष 
४ मिनट ३६“ सेकेण्ड अधिक समयको आवश्यकता 
होती है ।:१४) 


अनिसननम+-++-+0#09 
रह हूं कल उस रि.तनसविसे अनेक नेसलिक 


| ब्यापार ६पत द्वाव ६ | ३र|ण्म युगबुगको लिस महाप्रत्यको 





श्श्् 


हजार धष लगते हैं। 

ऋतूत्पादक सौरवर्ष और सौरब्यवधान-बर्षके पर- 
स्पर चुत्तामासका ध्यवधान ६१ ६ सेकेएड है। इन दों 
बत्सरोंकी एक अवस्थामें आनेमें भी २० हजार चर्ष 
छगते हैं. आर इसीके ऊपर ऋतुसम्पकमे सूर्यका द्रत्व- 
परिवत्तेन निर्भर करता है। 


पृथिबोकी मेरलक्ष्य-परिवत्तंनगति प्रधानतः चन्ठ्रमाके | 
आकर्षणसे होती है। परन्तु अहोंके समबेत आकर्षण 


द्वारा इसकी हास-बुद्धि हुआ करती है। प्रथिवीके दोनों 
मेरु यद्यपि उत्तर दक्षिणमें रक्ष्यवद्ध हैं, तौमों चन्द्रमाके 
आकर्षण उत्तरमेरकी उत्तराकाशमैं और दक्षिणमेश्की 
दृक्षिणाकाशम ऊद्ध्यांघः गति होती है। प्ृथिवीमेश्की 
इस चक्राकार मन्दंगतिके साथ साथ दोनों मेरू पर ही 
पूर्वोक्त प्रकारकी एक और गति हो जाती है। इसलिये 
दोनों ही मेरे आकाशमें लद्ट की तरह विसरणशील चिह 
अछ्लित करते हैं। इस गतिसे १६ च्षके वाद चन्द्रसूर्य 
और पृथिवीकी एक अचरुथा होती है। इस कारण ऐसा 
एक एक चिह अद्डित करनेमें अर्थात्‌ एक मेरुके नोचेसे 


। 
ऊपर उठ कर फिर उस नोचे रुथान पर आनेमें १६ वर्ष , 


लगते हैं । 


* कथा तिखी है; सम्भवतः पथिवीकी यद्द विभिन्न गति ही उन 
सम्मस्त दुर्घटनाओंका मूल है । भूतखकी आलोचनासे पादप 
होता है, कि जगतमें एक एक सप्रय अलय उपत्वित हुजा 
जा। यूरोपखयडमें !पोध्प्लओपिन युग अनस्त चुषारसे 
आधुत वैसे ही जगदुल्व सका एक निदर्शव पाया गया चचै्‌। 
चैज्ञानिर एडद्ीमरने इसका ज्योविषिकत कारण निर्देश करते 
हुए कहा हैं; कि कान्तिपातक्ी वकगति द्वारा ३० दजार वर्षमें 
पृथिवीके अर घूर्य सम्पर्कछे अपनी भवस्थिति परिवत्तेव करते 
है| इसी नियमप्ते उत्तरादन्ने आाज अयनप्त|डलके अति निकढ 
प्रान्तमें रहने पर भी वह १० हजार वर्षके दाद दर आंतर्मी 
जला जाता हैं। इपी फारण तुपारशेलके दवाब्ते उत्तर- 
भरोपके सभी जीव न्ठ दो जाते हैं । 


पृथित्री 


खूय की दूरोके सम्पर्कमें पृथित्रीकक्षकी एक अवस्थासे | 
पुनः उस अवस्थामें आनेमें १०८००० चर्ण, किन्तु ऋतु | 
सम्पकमें सूयक्ा दूरत्व-परिमाण समान होनेमें प्रायः २० ' 








घनत | 
पृथिवीका परिमाण और गतिनिणय करनेमें ज्योति- 
दुगण जिस प्रकार चद्धपरिकर हुए थे, इसका घनत्व 
( 0०7४६ए ) और गुरुत्व ( एशञं६ ) मालूम करने 
वे उसी प्रकार यत्नणील थे | किसो पक परिमिय श्षुद्रवस्तु- 
की आक्ृष्टिशक्तिके साथ प्रथिवीकी आकर्यणशक्तिकी 
ठुलना करनेसे इस विपयका स्पए आभास पाया ज्ञाना 
है । एक पव॑तस्तूपके मस्तकोदुध्वस्थानसे उसके भोछनओ 
विच्युति * 9श6८60 अर :॥6 एिपा॥॥० [70॥ 0९ 
एथए९8) 90800 )-का अचुसरण करके वृगेन, माल्के- 
लिन आदि ज्योति्षिद्‌ पृथियोका शुरुत्य निरोक्षण 
करनेमें समर्थ हुए थे। उन्होंने अपने अपने निर्दिष्ट प॑त- 
की ओलनविच्युति ४ से ५ तक छक्ष्प करके तथा उस 
उस पर्वतका घनत्व वा गुरुत्य निरूपण करके यह स्थिर 
किया, कि पृथिवीपिएंडका गुरुत्व जलको अपेक्षा ५ गुणा 
अधिक है। किन्तु पर्वतका यथायथ गुरुत्व निरूपित नहीं 
होनेके कारण इसका यथाथ्यं अवधारित नहीं होता। 
इसके बाद कामेरिडस्‌ परीक्षा द्वारा मि० फ्रान्सिस वेलो 
( ४०.#7९७॥७४ छ8/9 ) सीसकके ग़ुरुत्व और पृथिवी- 
की आहृष्टिशक्तिकी तुलनामें जरूकी अपेक्षा पृथिवरीका 
गुरुत्व ५६ ७ स्थिर कर गये हैं । ठृतीयतः राजज्योति- 
बिंदु एये ( ॥0. 2479, 880007०ए८7 +ैए ७) ) १८५४ 
ई०में टाइन नदीके किनारे और हटेन कोयलेके गड्ढेसे 
१२६० फुट निन्नतम प्रदेशमें बड़ीके दोलक यन्तको गति- 
विच्युतिको रक्ष्य करके जिस सिद्धान्त पर पहुंचे थे, 
बह पृथिवीक्त। गुरुत्व निणेय करनेमें वड़ा हों उपयोगी 
है। उन्होंने भूपछ जोर गड़्ढेके निम्नस्थ दोलकका दैनिक 
व्यकधान २) सेकेण्ड निरीक्षण करके यह स्थिर किया है 
कि भूपुछले उस निश्स्थानमें आकर्षण १८१८५ संख्यक 
अंश अधिक है। इस अकफलछसे उन्होंने प्रथिवीका 
सुरुत्व जलकी अपेक्षा इसे ७ गुणा अधिक विणय किया। 
ताप 
पृथिवीके वाहर और भीतर उत्ताप है। उत्ताप जीच॑- 
जगतका प्राणदायी है। अनन्ताकाशका तेज, सूका तार 
दान और वायुके निष्पीड़वसे जगतमें एक उत्ताप मिल 
होता है। हम लोग सूर्यकिरणसे जो उत्ताप पाते दें उसी- 


प्रथिवी 


ही प्रथिवीके भ्रमण और सूयसे स्थानविशेषमें पृथिवी- 
के स्थानभेद्से शीतग्रीक्मादि हुआ करता है । 
किन्तु पृथिवीका आभ्यन्तरिक उत्ताप इससे खतस्‍्ल है। 
भूपूछले हम छोग जितना द्वी नीचे ज्ञाते हैं, दैनिक 
उत्तापका व्यतिक्रप्त उतना ही कम मात्यूम पड़ता है, यहां 
तक, कि खूब नीचे जाने पर एक ऐसा स्थान मिलेगा, 
जहां वाह्रिक ताप विलकुल अनुभूत नहीं होता । ऋतुके 
परिवर्तनसे उस स्थानके उत्तापका परिवत्तेन दिखाई देता 
है। इस स्थानसे और भो निनश्नतम प्रदेशमें जानेसे पुनः 
थोड़ा थोड़ा उत्ताप मालूम पड़ता है | प्रति 8०५० फुटमें 
!' फारेनहीट उत्तापकी वुद्धि दोतो है. अथवा १ मील 
नीचे जानेसे प्रायः १२०० उत्ताप पाया जाता है। इस 
हिसावसे नीचेका ताप भो लेनेसे ५० मीकू और भो 
अभ्यन्तर भागमें ५०००' ताप-प्रभाव देखा जाता है | इस 
प्रकार उत्तापकों कल्पनासे जग में उत्पत्तिके प्रार्स्ममें 
सार्वजनोन तेजका आविर्भाव समका जाता है। इससे 
यही अनुमान किया जाता है, कि ऐसे प्रचए्डतापसे कोई 
भी धातु गाढ़ा द्वो कर नहीं रह सकता, अवश्य ही उसे 
गल कर द्रव होना पड़ता है। आग्नेयगिरिनिःख्त धावत 
तररू पदार्थादि इसका निदर्शन है । इसो धारणासे 
वैज्ञानिकने पृथिधीका आदि तरछत्ब खीकार किया है | 
अभो देखा जाता है, कि प्रथियरोका अभ्यन्तरभाग ताप- 
युक्त तररूपदार्थसे परिपूर्ण है और यह भूपुछ ( 07८७। ) 
दुग्धसरको तरह स्विब्य हो कर उत्पन्न छुआ है। कैन्डः 
गत ताप ( ('8॥॥५)। )७७ )-को सोकार करके फ्ररियर, 
हम्बोब्ट आदि भूतत्यविदूगण अभिनव तत्वाविकारओं 
सफलमनोरथ हुए हैं। पर्व॑ंतादिकी उत्पत्ति और भूमि- 
कम्प इसो तापका निदान है । 
पाप शब्द्म विस्तृत विवरण दवेखु' , 

अनन्तक्रोड़ाविए-घा'पराशि घेनोभूत हो कर क्रमशः 
तरल ही जाता है। वही उत्तम तरल जलराशि शीतल 
दोनेके समय दृढ़ आवरणसे आच्छादित रहती है। धीरे 
धीरे उसके ऊपर स्तर पर स्तर पड़ कर भूषपञ्षर पत्थर- 
के जैसा कठिन हो जाता है। ऊपरमें जो मह्दो देखनेमें 
आती है, क्रशः चह पत्थर हो कर कुछ समय बाद्‌ 
सलेटादि घन ग्रन्थियुक्त पत्थरमें परिणत हो जायगी । मट्दो 


३९७ 


और पवतादिके नीचेसे नीचे स्थानमें द्रवमय पत्थर वा 
घातवादिका हद्‌ या जछलोत देखनेमें आता है। भूतख 
और पर्चत शब्द वैखा । भूपृप्ठके नीचे विभिन्न स्तरोमें 
जो सब निहित प्रस्तरास्थिका निद्शन मिलता है, ढससे 
एक एक प्रलयकी कल्पना की जाती है। 
प्थिवीका 5 त्पत्ति-काल | 
क्या वर्तमान वैज्ञानिक युगमें, क्या पूषतन आय 
हिन्दुओंके मध्य, पृथ्नीका वयस-निर्णय फरनेमें विशेष 
आन्दोलन चला आ रहा है ! वैज्ञानिक वा ज्योतिविदु- 
गण अपने अपने मतावलम्वनसे जिस प्रकार प्रथिवीका 
उत्पत्तिकाल-निर्णय करनेमें समर्थ हुए हैं, पूर्दतन हिन्दू- 
शाखत्रकारोंने भी उन सव -विपयोंक्ों योंगवरुसे प्रगट 
किया है| 
प्राचीन हिन्दूशास्रादिमें जगत॒का अनन्त-कालगथापित्व 
खीकृत हुआ है। भगवान मनुने “आसीदिद॑ तमोमत” 
प्रश्नुति वचनों द्वारा उसका समर्थन किया है। ऋमशः 
सूयके बिकाश और तेजोविकिरणसे जो वाष्प था 
निदारिका वनती है, डसीसे पश्चमूतमय इस गोलाकार 
पिएडकी उत्पत्ति है। परन्तु दहुत दिन हुए, यह उत्पत्ति 
संसाधित हुई है, कोई भी इसे निश्चय रूपसे कहनेमें 


- समथ नहीं हैं। 


पुराणसे तथा वैज्ञानिक भज्ठुसन्भानसे आविष्कृत 
हुआ है, कि पुथिवी भिन्न भिन्‍न समयमें प्रकय-छावित 
हो फिरसे सृष्ट हुई है। पएकदृत्तर युगके वाद प्रछकय और 
एक एक भन्वन्तर अर्थात्‌ नूतन मजुका अवस्थितिकारू 
कव्पित हुआ है। मन्वन्तरकालकी सन्धिका परिमाण 
सत्ययुगके वरावर है। उस सन्धिके समरयर्म पृथिवी 
जलछ्ठाबित होती है। चाप मन्वन्तरके-महाप्रल्यक्के 
वाद यह सप्तद्वोपवती पुथिवी विराजित हुई है। जभी 
पञ्निका देखनेसे प्र वैवखत मनुका आविर्भावकाल जोर 
श्वेतवराह कव्पाव्द्‌ 8३३००००००० मालूम होता है| 
इनमेंसे १६७२४६६००१ अब्द॒ बीत चुके और १६५७८८- 
५००१ अब्द हुए, भ-सृष्टि हुई है। 

वर्तमान विख्यात ज्योतिविदु न्युकोस्व और हलडेन- 
छत ज्योतिविद्या-चिषयक पुस्तकमें लिखा है, कि नीहा- 
रिकासे (४९७ ॥970(॥०७8) चैज्ञानिक आलोचना 


स्ड पृथितरी 


द्वारा आज भी. पृथिवीकी उत्पत्ति खीकृत नहीं हुई 
है, तो भी खभावकी सम्यकू पर्यालोचना ( 9.007९8 


है, कि पुथिवीके उपस्स्थ यह विशिस्न चायुस्तर विधिन्न 


चापसे स्थूल और सूद्म वा लघु हुआ फरता है तथा थे 
॥26978 ) द्वारा यह खूब दार्शनिक सिद्धान्तले प्राह्म | सव वायु हमेशा भिन्न मिन्‍न दिशामें बहती हैं, ऐसा 
हुआ है। जागतिक घिस्तृत व्यापारके अनुशीलनसे देखा | भतुम्ान किया जाता है।. ह 
जाता है, कि यह घरा-मण्डरू आत्मसक्षणशील शक्ति- प्राचीन हिन्दूशात्प्रम,ँ छिखा है, कि-भानवाबास 
विशिष्ट ( 8०/-०५४८७४7॥४ ) नहीं है, भौतिक देह 
( 08४४8४7 )-की तरह एक ही भावमें कारण द्वारा 
( 7,098 ०। ४०४००) परिचालित होती है. और काल 
क्रमसे उसीमें इसका रूय हीगा। न्युकोस्बन पृथिवोका 
उत्पत्तिकाल खीकार किया है; किन्तु उसका प्रकृत गुण- 
फल नहीं मिलनेके कारण दी कोटि वर्षसे भी ऊपर 
इसका उत्पत्तिकाल श्रहण किया है। उनके मतानुसार 
कालकमसे सूर्य और तारकादिका तेज क्षय होगा, घरा 
पुनः भन्‍्धकारसे छा जायगी और कव्पान्तरमें नूतन सृष्टि 
कार्यका आरस्म हीगा | 





यह घरा सात द्वीप और सात समुद्रले आवुत्त है; 
इसमें जम्बू, प्लक्ष आदि सात द्वीप और भारत, फिम्पुरुप, 
हरि, रम्यक, हिरण्मय, कुक, इलाबुत, भद्गाश्व, केतुपाल 
आदि नौ वर्ष लगते हैं। प्रत्येक वर्षमें सात सात करके 
कुलपवत हैं । अलावा इसके सैकड़ों नदी, उपनदों, 
जनपद और नगर उन सव वर्षोकों आलोकित करते 
थे। कालक्रसी वे सब नाम परिवत्तित हो गये हैं भथवा 
बे सब जनपदादि हमेशाके छिये कालकी अनन्त क्रीडमें 
सो गये हैं । 

वत्तमान गठन के कर यदि देखा जाय, तो गृथिवी 
चार वड़े पड़े भूखएडोंसे, दो बड़े और कई एक छोटे 
द्वीपों तथा द्वीपमाछाओंसे परिपूर्ण है। भूतत्त्वकी गठन 
ले कर अल्लुप्ान करनेसे देखा ज्ञाता है, कि पशिया, 
यूरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण-अमेरिका 
थे सब मदादेश परस्पर विच्छिन्त रह कर एक समयपमें 
पररूपण संयोजित हुए 5) फिर भूतत््वके गठनातुसार 
किसी स्थानका हास और किसी र्थानकी वृद्धि होती 
है। बाणिज्यकी उन्नतिके लिये फरासियोंके ऐकान्तिक 
यद्ञसे अफ्रिका महादेश अरव-कक्षसे विच्युत हो गया है 
और भूमध्य तथा लोहित-सागरके परस्पर थोजित हीनेते 
पुक खुबिख्तृत चाणिज्य पथ खुल गया है। भारतवर्षके 
दक्षिण और सिंहलके बीच जो सव छोटी छोटी द्वीप" 
माला देखी जाती हैं, वे सेतुवन्ध नामसे मशहर हैं ।(१५) 
भूतस्वचिदृगण उनकी गठन-प्रणालीले असुम्तान करते है 
















भूवायु | 

पृथिवीमें जो वायुराशि निलिप्त है, जिसका सेवन 
कस्के हम लोग ज्ञीवन-धारण करते हैं उसी विश्वजनीन 
चायुकों प्राचीन हिन्दुशास्ममें भूवायु कहा गया है। 
भारतचर्षीय पूर्वतन ज्योतिःशास्यक्ष परिडतोने भी भूपृष्ठसे 
हे कर आकाश तक सात प्रकारके विभिन्न वायुस्तरोंको 
खीकार किया है। यह वायु यदि नहीं रहती तो एथिवी 
प्राणहीन शरीरकी तरह अकमेण्य हो जाती। जलजन्दु- 
गण जिस प्रकार हमेशा जलमें रह कर जीवन बारण 
करते हैं,-श्षणमात जलसे अछग होनेसे ही प्राण जानेका 
डर रहता है, उसी प्रकार हम छोग भी इस भूवायुके मध्य 
सर्चदा निमल्ञित हैं । धायुविहीन हो कर यह जीव-जगत्‌ 
क्षणकाल भी ज्ञीवनकी रक्षा नहीं कर सकता | ऐुरा- 
णादिकी तरदद ज्योतिःशास्मं भो इस प्रकार वायुका 


उदलेख है। कि चे सब दवोप पक समय भारतके साथ सुर 
[ | पकप्रण!ी देखो ) 

प्रथमतः भूवायु, तब आवह, उसके ऊपर प्रचह, प्रचरड ट | 

के ऊपर उद्दद, उद्हके ऊपर छह, खुवहके ऊपर परि- प्शियाके उत्तर-पूर्वराज्य साइविरियासे छे कर उत्तर 


अमेरिकाके मध्यवत्ती बेरिप्रणाली तकमें जो सव छोटे 

_छोडे हीप हैं उनकी तथा उन स्थानों पा द्वीप हैं उनकी तथा उन स्थार्नीके अलफी अत्पताफीं 

(१-0) जेतायुगमं रावण नाश करने छिये भीरा४ 
चन्दजी इसी पृथंस लेका गये थे । 


बढ और सवके ऊपर्में प्रसिद्ध परावह वायु अवस्थित 
है। पृथिवीपृष्ठले वारह योजन ऊपर तक भूवायुकी सीमा 
है.। बिच त्‌ और मेघ इंस भूवायुका आश्रय लेता है। 
विह्ानपिदोंने ब्योमयान पर चढ़ कर यह साबित किया | 


पृथिवा- ४थिद्रीगीता 


भालीचना करनेसे मालूम होता है, कि पनामायोज्ञकके 
क्षिण-अमेरिका-संयोगकरी तरह एक समय अम्नेरिका-भूमि 
भी एशियाखणए्डके साथ मिली हुई थी। एशिया 
यूरोप, अफ्रिका और उत्तर-दक्षिण अमेरिका आदि । 
द्वीपाकार चुहंत्‌ भूमाग महादेश ' कहलाता है| 
अप लिया और न्युजिलैएड अपेक्षाकत छोटा द्वीप है। 
उसके वाद मदागास्कर, इजरलेएड, स्काटलेएड, आयर- 
लैएड, सिंहल, खुमात्रा, वोणियों, यावा, वालि, फ़मूंजा, | 
ज्ञापान आदि छोटे द्वीप हैं। अछावा इसके फिलिपाइन, 
पोलिनेसियन, पापुयन, इजियन और एण्टादिका आदि 
और भी कई पक द्वीपपुञ्ञ हैं। 
मद्दादेशविभाग | 
एशिय--साइविरिया, माब्चुरिया, जापान, चीन 
चोनतातार, तिब्बत, मड्रगेलिया, तुकरिस्तान, तुरुष्क 
अरब, पारस्य, अफगानिस्तान, वेलचिस्तान, भारत, 
एयाम, जहा, कम्वोज, आनम, कोचिन, मलूय, गड्ा 
चहिभूंत उपद्दीप॥ ये सव देश वा राज्य छोटे छोटे 
विभागॉमें विभक्त हैं । 
यूरीप--प्र टब्रियेन, फ्रान्स, स्पेन, पुत्तेंगाल, इटली, 
तुरुष्क, ग्रीस, अध्निया, खीजलेंएड, हालेएड, वेलजियम, 
जमनो, पोलएड, डेन्प्राक, नासवे, खीडन, रूसिया | 
अफ्रिका--मरक्को, अलजिरिया, टिडनिस, तीपलि, 
इजिप्त, न्‍्युविया, आंविसिनिया, जश्नीवर, मोज़ास्बिक, | 
ब्रान्सभाल, नेटारू, काफ़रे रिया, केपकलोंनी, अरेश्ञ- 
फ्रिएंट, कड्ोफिष्ट ट, सेनिगाम्विया, गीनी, गोल्डकोष्ट, 
और मध्य अफ्रिकाके--बेचुआना, मोम्बासा, ग्रिकोया 
आदि छोटे छोटे देशोय राज्य हैं । 
उत्तर-भमेरिक --अनलैएड, एछास्का, कनाडाराज्य, 
युक्तराज्य, मेक्सिको, शुकेरन, कोष्टरिका, गोआटिमाला, 
हन्दुसस, निकारागोंआ, सानसलभदेर, बेएइणिडिया- 
द्वोीपपुञ् । 
दक्षिण-अमेरिका--इकोयाइर, करूस्विया, भेनिजिउल्ा, 
बिनिदाद, गायना ( अड्भरेज, फरासी और ओहढन्दाज्ञ ), 
च्रेजिल, पेठ, वलिमिया, पारागुई, ओरागुई, छा-प्लाटा 
(अजेंस्टाइन रिपब्लिक), चोली और फाकलैएड-द्वीपपुज । 
छोटे छोटे द्वीपोंका भिश्ष भिन्न नामोल्लेख निः्ययोजन है। 
एण. दाए 88 
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बन लजलमन+ 


है२े८ 


क्योंकि इनमेंसे अधिकांश अहुरेज, जमेन, फरासी और 
रूस आदि राजाओंके अधिकारसुक्त हैं । 
समुद्रविभाग | 
ऊपर कहे गये रुथलविभागोंकी तरद प्रथिवीपृष्ट 
पर के जलविभागका ताम नीचे दिया जाता है--अट- 
छाए्टिक-महासागर ( यूरोप और अमेरिकाके मध्य, 
प्रशान्त-मद्ासागर ( एसिया और अमेरिकाके मध्य ), 
भारत-महासागर ( एशियाके दक्षिणसे ले कर अफ्रिका 
और अप्रेलियाके दक्षिण तक अक्षा० ३५ ) दृक्षिण-महा- 
सागर ( भारत-महासागर और दृक्षिण-मेरुके मध्य), 
उत्तरमहासागर ( एशिया-यूरोप और अमेरिफाके उत्तर- 
से सुमैर पर्वत ), अछावा इसके भूमध्यसागर, उत्तर 
सागर, अरब-उपसागर, वज्लोपसागर, मेक्सिको उप- 
सागर आदि अनेक छोटे छोटे जलविभाग हैं | 
समस्त पृथिवीके मध्य जो सव जलविभाग सबसे 
श्रेष्ठ हैं, उनके नाम ये हैं-- 
मदादेश--एशिया, देश--रूसिया, पर्वत--हिमालय, 
द्वीप--अप्ठ लिया, हद--कास्पियन, नदी--मिसिसिपि 
और यंसिकियं | 
कालक्रमसे पृथिची पर अनेक अद्भुत और अत्या- 
एचर्य शिल्पकार्य प्रतिष्ठित हुए हैं। उन सबके निर्माताकी 
अकातर व्ययशीलता, निर्माणनैपुण्य और परिश्रम देखनेसे 
अवाक होना पड़ता है। भारतवर्षका ताजमहल, वाचि- 
लोनियर आकाशोदान, इजिप्तका पीरामीड और स्फिडू- 
मूत्ति, रोडस्‌ तथा साइम्रस द्वीपके ऊपरकी कलोससख्‌- 
मूर्ति ( 00॥055४४ ), रोमराजधानोका कछेसियम्‌ और 
चीनका छुबिख्यात प्राचोर संसारमें बहुत मशहुर 
( ए०प्रवेधाड ए एणएं। ) हैं । 
पृथिवीकन्द्‌ ( सं० पु० ) भूकन्द्‌ । 
पृथिवीकम्प ( सं० पु० ) पृथिव्याः कम्पः | भूकम्प। 
भूमिरुम्प शेखो। 
पृथिवीक्षित्‌ ( सं० पु० ) पृथिवीं क्षियति क्षि-ऐश्वर्य किप, 
छुक च। प्रथिवीपति, राजा 
पथिवीचन्द्र (सं० पु० ) पृथिव्याश्वन्द इब | राजा | 
पृथिवीगोता (सं० स्ली०) पृथिव्या गोता । प्रथियोको कथा | 
विष्णुपुराणमें ४थ जंशके २४वें अध्याय 'धृथिवीगीता' 


पे पृथिवोज्जय--पृथु 


वर्णित है । प्थिचीगोता खुनने वा पढ़नेसे पाप कटता 
है और परछोकरम सदुगति मिलती है। 
पूथिवीज्ञय ( सं० पु५ ) पृथिवों जयति-जि-वाहु० खश्‌, 
मुम्‌ च। एक दानवका नाम | 
पृथिवीतीर्थ ( सं० क्ली०) तीर्थमेद्‌ । 
पृथिवीधर मिश्राचार्यं-एक धर्मशास्रकार। रघुनन्दनने 
शुद्धितत्त्वमें इनका नामोह्लेख किया है। 
पृथिवीपति ( स॑० पु ) पृथिव्या; पतिः। १ राज्ञा।२, 
झषस नासकी ओंपषधि। ३ यम | 
पृथिचीपतिसूरि--पशुपत्य्ठक नामक अन्‍्थक्रे प्रणेता । 
.पृथिबीपाल ( खं० पु० ) पृथियीं पाछयतीति पृथिवी-पाल- 
अण्‌। १ राजा। २ चाहमानवंशीय नदोलके एक राजा 
जन्द्राजके पुत्र । 
पृथिबीभुज ( खं० पु० ) पृथियीं शुनक्ति अवति घुज अबने 
क्विप्‌ । भूपाल, राजा | 
पृथिवीमण्ड ( सं० पु०क्ली० ) कर्दम, कीचड़ । 
पृथिवीमय ( सं० लि० ) झण्मय, छत्तिकायुक्त 
पृथिवीसूल--एक हिन्दू राजा । कन्दालीमें इनकी राज- 
घथानी थी। इनके पिताका नाम प्रभाकर था। 
एथिवीरुद ( सं० पु० ) पृथिव्यां सोहति रुह-क । भूमिरुद, 
चुक्ष । 
पृथिवीकोक ( सं० पु० ) भुलोक । 
पृथिवीबर्मा --१ गड्ढाकें,पूर्वान्ददेशके अधिपति | २ कलिड़ू- | 
के पुक गड्जुवंशीय राजा । इनके पिताका नाम महेन्द्रवर्म- 
ह देव था । ; 
पृथिवीश ( स॑० पु० ) प्रथिव्या ईशः । राजा | 
पृथिवीशक्र ( सं० पु० ) पृथिव्यां शक्त इच ) राजा! 
पृथिचीश्वर ( खं० पु० ) एथिव्या ईश्वरः | पृथिवीका अधि- 
पति, राजा | 
पृथिचीषेण--वाकासकवंशीय एक हिन्द्राज | ये महाराज 
रुद्सेनके पुत्र थे । 
पृथिवीस्थ ( खं० त्रि० ) जो पृथिवी पर बास करता हो, | 
भूमि पर रहनेवाला। । 
पृथिव्यापीड़ ( सं० पु० ) काश्मीरका एक राजा । 
ध् काइमीर द्रेग्ली । 
पृथी ( खं० पु० ) वेणके पुत्र राजषि पृथुका एक नाम | 


॥ 
( 
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पृथो (हिं० र्री०) शुधिवी देखो। 
एच ( सं० पु०) प्रथते विख्यातों भवतीति प्रथ-कु, सझ- 
सारणथ् (अयिप्नदिश्वसृजां सम्प्रसारण सलोपथ | हण 
१२६ ; ले तायुगके सू्यवंशीय पश्चम राजा | वेणराजाके 
मरने पर उनके दहिने हाथकों हिलानेसे इनको उत्पत्ति 
हुईं थो। भागवतमें इनका विषय इस प्रकार छिला है-- 
जब राज़ा चेणका देहान्त हुआ, तव उनके कोई 
सन्तान न थी । इसलिये ब्राह्मण लोग उनके दोनों 
हाथ पकड़ कर हिलाने छगे । उस सम्रय उनके एक 
हाथसे ख्ी और एक हाथसे पुरुष उत्पन्व हुआ। उन 
दोनों को देख कर ब्राह्मण छोग आपसमें कहने-लगे, यह 
पुरुष भगवान विष्णुका और स्रो छक्ष्मीका अंश है। 
इस कारण पुरुषका नाम पृथु रखा जाय और स्लो उनकी 
पत्नी वनाई ज्ञाय (! इस प्रकार उस पुदपका नाम पृथु रख 
कर ब्राह्मण छोग उनका गुणक्रोत्तन करने छगे और नाना 
प्रकारके वाद्यगीतादि माइुक्िक काय भी होने छगे | 
खयं ब्रह्म देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे 
और पृथुकते दहिने हाथ भगवानका चक्र तथा पैस्में रेखा 
देख कर उन्हें भगवानका अंश वतक्ाया | भव ब्राह्मण 
उनके अभिषेकको तैयारियां करने रूग्रे | जो कन्या उत्पत्त 
हुई थी, उसका नाप्त अचि रखा गया | त्राह्मणों ने सप- 
लीक पृथुका यथाविधान अभिषेक कार्य सम्पन्द किया। 
अभी घनद कुबेरने पृथुकों स्व मय आसन, वरुणने 
शुभछल, वायुने वालव्यज्षन और घर्मने कीत्तिमयी माछा, 
इन्द्रने उत्क्ए्णट किरोड, धर्मराजने दमनकारक दण्ड, ब्रह्मा- 
ने चेद्मय कचच, सरख्वतीने मनोहर हार, दरिने सुदशेन 
चक्र और लक्ष्मोनें विविध सम्पत्ति प्रदान की। पीछे रुउने 
असि, अम्विकाने चम, सोमने अ्ृतमय अश्य, विश्वकर्मा 
में खुल्द्र रथ, अग्निनि छाग और गोग्ट्डर-निर्तित घलुस्‌, 
खूर्यने रश्मिमय बाण और भूमिने योगप्तव पादुका उपहार: 
में दी। नाव्यादि कुशल खेचरोंने इन्हें नृत्य, गीत और 
वाद्य तथा अन्तर्थानविद्या प्रदान की । ऋषियोने अपनों 
आशीर्वाद्‌ दिया और समुद्रने स्व॒सलिलोत्पन्न शह की 
५ सिन्खु पर्वत और नदीने अखंख्य रथ इल्हें का किये। 
खूत, मागध और बन्विगण जब समभाय पृथुका स्तव 
करनेको तैयार हुए, तव इन्होंने उन्हें रोक कुर कद, 


पृथु 
अभी मैरी गुणावली अव्यक्त है, जव मैं स्तबके योग्य | 
होऊ' गा, तव तुम लीग रूतव करना! | 
अव विप्रगण प्ृथुकों राज्याभिषेक्त करके ठुम इस 
पृथ्वीका पालक हों, यथाविधि इसका पाछन करो! इस 
प्रकार आदेश दे कर अपने अपने स्थानकी चल दिये । 
उस समय पृथिवीमेंसे अन्न उत्पन्न होना वन्‍्दर हो गया, 
जिससे सब लोग वहुत दुःखित हुए, पीछे प्रथुके निकट 
आ कर उन्होंने निवेदन किया, महाराज ! ब्राह्मणों ने 
आपको हम छोगोंका वुत्तिवद और शरग-द्ाता बनाया ॥ 
है। हम लोग अनश्नके अभावसे विनष्ट होनेकों हैं, इसलिये । 
आप अन्न प्रदान कर हम छोगोंकी प्राणरक्षा कीजिये। | 
आप अखिल कोकके पालक और सवीके जीवनदाता हैं | 
महाराज प्ृथु प्रजाका ऐसा विछापवाक्य सुन कर वड़े | 
दुःखी हुए और बोछे, 'पृथ्रिवी सभी ओषधियोंका बीज | 
खा गई है, इसलिये अन्न उत्पन्न नद्दी' हीता है। अब तुम 
लोग घर ज्ञाओ, में शीघ्र ही अन्नाभाव दूर कर देता हूं ।' 
पञ्ञाका छू श निवारण करनेके लिये राजा पृथुने कमान 
पर तीर चढ़ाया और प्रथिबीकी ओर दौड़ पड़े । यह | 
देख कर प्ृथिवी गौका रूप घारण कर भागने छगी। ! 
राजाने भी उनका पीछा किया। । 
ज्ञव पृथिवी भागती भागती थक गई तब प्ृथुकी 
शरणमें आई और कहने हूगी, (राजन | आप आश्रित- | 
वत्सल भोर सव प्राणियोंके पालक हैं। अतएव मेरी 
रक्षा कीजिये। आप प्रजा पाछनके लिये मु्क विनष्ट 
करनेकों उद्यत हुए हैं, किन्तु में इस त्रह्माण्डकी दृढ़ तरणी 
स्वरूप हूं, मेरे ही ऊपर यह विश्व प्रतिष्ठित है। मु | 
विदौणे कर क्या जल्राशिके मध्य अपनो प्रजाको रक्षा | 
कर सकेंगे ! आप तो प्रज्ञापालक ठहरे, तो फ़िर क्यों 
प्रजानाशका उपयोग कर रहे हैं ?' इत्यादि प्रकारसे 
पृथिबीने नानाविध स्तव और द्वितकर वाक्य तो कहे, 
पर पृथुका क्रोध जरा भी शान्त न हुआ | प्ृथिवीने 
पुनः निवेदन किया, भद्दाराज | अद्माने मु पर 
जो ओषधियां आदि उत्पन्न की थीं, उनका लोग 
दुरुपयोग करने छंगे, भापके सम्रान कोई भी उपयुक्त 
राजा न थे, प्रजा-पालन और यज्ञादिकी ओर उनका ज़रा 
भी ध्यान न था, सभी चोर वन गये । इसलिये मैंने 
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यज्ञा्थ ओपधियोंकों अपने पेटमें रख लिया है. । यदि 
इस प्रकार मैं उनकी रक्षा नही करती, तो कभी सम्भव 
नही था, कि आप उनका नाम तक भी जान सकते। 
वे सव ओवधियां मेरे पेटमें वहुत दिनों तक रहनेके 
कारण जीणे हो गई हैं। आप एक उपायसे उन्हें 
निकाल लीजिये, जिससे मेरा अभिलाष सिद्ध हो | आप 
वछड़ा दुदने का बरतन और दुहनेवाला स्थिर करके मुभ्के 
दुहिये जिससे में क्षीरमय अभीष्ट प्रदान करूँ । राजन ! 
आप मुझ्दे इस प्रकार समतरू वना दीजिये जिससे वर्षो 
ऋतुका अवसान द्ोने पर भी देवचु्ट जलराशि मेरे ऊपर 
पतित हो कर तमाम समान भावमें फेल ज्ञाय । 

इस पर पृथुने मचुको वछड़ा बनाया और अपने हाथ 
पर पृथिवीरुपी गौसे सब औषधियां दृह छी' । इसके 
उपरान्त पंद्रह ऋषियोंने जिनकी जैसी अभिकावा थी, 
बृहस्पतिको वछड़ा वना कर अपने कानो में वेद्मय पवित्र 
दूध दृहा । 

इसके बाद दैत्य और दानवो'ने भी प्रह्मदफों 
वछड़ा बना कर लौहपातमें छुरा और आसव ; गन्धव 
और अप्सराओ'ने विश्वावखुकों बछड़ा वना कर पतद्ममय 
पातमें सौन्दर्य भौर माधुयेके साथ मधु; श्राद्ददेव पितरों 
अयमाको वछड़ा बना कर अपक सण्मय पातमें श्रद्धा 
पूर्वक कव्य ; सिद्धोंने भगवान्‌ कपिरकों बछड़ा वना कर 
अणिमादि ऐश्वय और सद्भुद्पमयों सिद्धि; चिद्याघर भौर 
खेचरों ने कपिछको हो वछड़ा वना कर खेचरादि-विद्यां; 
किन्नर और मायाबी व्यक्तियों ने मयदानवकों बछड़ा 
वना कर अस्तर्धान-विद्या और माया वूही थी'। यह 
माया अति आश्चर्य है| इसके बलले सभी अमिलाष 
सिद्ध होते हैं। अनन्तर यक्ष, राक्षस, भूत और पिशा- 
चादि मांसभोजी व्यक्तियोने रुदकों वछड़ा बना कर 
कपालपातमें दधिररूप आसव, फणहीन सर्पगण और 
समस्त सर्पज्ञाति तथा वश्चिकादि दंदशुकने तक्षकको 
वछड़ा वना कर विलरूप पात्रमें अपनो अपनी जञातिका 
विष दृहा था । इसी प्रकार पशुओ'ने भी दद्रबाहन 
चुषभकों वछड़ा बना कर अरण्य रूप पात्में तृणरूप क्षीर, 
मांसासी जन्दुओने खगेन्द्रकों बछड़ा वना कर अपने 
शरीररूप पात्रमें मांसकूप दुग्ध; पर्बतोंने दिमालयकों 
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वत्स बना कर अपने अपने सानलुरूप पातमें विविध 
धातु दूहे । इस प्रकार सबो'ने अपनी अपनी रुचिके 
अनुसार पृथिवीको दुहद कर अपना अभिलाष पूरा किया। 

अनन्तर पृथुने संतुष्ट हो कर पृथिवीकों 'दुहिता' कह 
कर सम्योधन किया और तब उसके वहुतसे पव॑तों आदि- 
को तोड़ कर इसलिये सम कर दिया जिसमें वर्षाका जल 
एक स्थान पर रुक न जञाय। पीछे वे वीज्ञ पृथिवीके 
चार्रो ओर निश्षिप्त हुए भौर अगैक नगरत्राम आदि 
बसाये गये । अब पृथिवी शख्यशालिनी हुई और प्रज्ञा 
आननन्‍्द्से काल व्यतीत करने लगी | 

इस समय पृथुने ६६ यज्ञ किये, जव वे सौवाँ यज्ञ 
करने रंगे, तव इन्द्र उनके यज्ञका घोड़ा के कर भागे। 
पृथुने उनका पीछा किया। इस समय इन्द्रने अनेक 
प्रकारका रूप धारण किये थे जिनसे जैन, बौद्ध और 
कापालिक आदि मतोंकी खृष्टि हुईं । 

पृथु इन्द्रसे अपना धोड़ा छीन छाये थे, इस कारण इन- 
का 'विजिताश्व” नाम पड़ा था । इस यज्ञम मन्त द्वारा पृथु 
इन्द्रकों भस्म करना चाहते थे, पर बरह्माने आ कर दोनोंमें 
मेल करा दिया। यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे 
ज्ञान प्राप्त किया और अपने पर डुहितसद्ृशी प्थिवीका 
भार सौंपा | पीछे वे अपनी खीको साथ के कर तपस्या 
करनेके लिये वनमें चछे गये, वहीं उन्होंने योगके द्वारा 
अपने इस भोगशरीरका अन्त किया। ( भागवतमें 8१५ 
अण्से ले कर २४ अ० तक पृथुक्रा विस्तृत विवरण लिखा 
उसे देखो । ) 

२ चतुर्थ मन्वन्तरके मध्य एक सप्तषि। ३ छुकत्स्थ- 
के पुल्र अनेनाभूराजपुत्र | ४ अजमीड़-बंशीय पारपुत्रके 
पुल्रमेद । ५ क्रो बंशीय चिलके पुत्र नृपभेद्‌ । ५ 
भेद । ७ प्रियत्रत-वंशोक्षब विभुके पुत्र । ८ तामस 
अन्वन्तरीय ऋषिविशेष । ६ महादेव | १९ अग्नि । (१०) 


११ विष्णु । (खली ०) १२ क्ृष्णज्ञीरक, काछा जीरा । पर्याय-- 


“क्ृष्णजीर सुगन्धश्व॒ तथेबोद्वारशीघनः । 
कालाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकालिका | 
पृथ्वीका कारवी एथ्ची एथः कृष्णोपकुश्चिका ॥7 

( भावप्रवाश ) 


पएथु-परथुकृष्या 


अफोम । १६ एक हाथका मान; दो वालिश्तकी लखाई। 
(लि० १७ महत्‌, वड़ा। १८ विरुतृत, चौड़ा। १६ 
अगणिव, असंख्य, अधिक | २० प्रवोण, कुशल, चतुर। 

पथु--१ चरिडकासक्त वशिष्ठमुनिके गोत्रवंशसम्भूत एक 
राजा, ये पाठारीय प्रश्ुुजञातिके थे। २ चरर॒वंशीय 
कान्तिराजके पुत्रभेद । ३ मुद्राराक्षसके प्रणेता विशाल- 
दत्तके पिता ! 

पृथुक (सं० पु०) पृथुरेव पृथुसंझ्ायां कन्‌ वा प्रथते इति प्रथ- 
( भमेकप्थुकेति | इण ५५५१ * इति कुकन्‌ सम्गरसारणथ। 
१ चिपिटक, चिड़वा, चिउड़ा । इस शब्दका क्ीवलिजू- 
में भी व्यवहार देखा जाता है | 

हरे, भिगोण या कुछ उबाले हुए धानको भून कर 
कूटनेसे चिड़वा तैयार करना होता है । इसलिए यह 
'द्विसखित्न' अन्न नामसे प्रसिद्ध है। यह चिड़वा देशविशेष- 
से शुरू है सही, किन्तु ब्राह्मण, यति, विधवा और चह्म- 
चारोकों यह नहीं खाना चाहिए। यह देवताकी भी 
चढ़ाना उचित नहीं । इसका गुण--गश॒ुरु, वलकारक 
कफ और चिछम्भकारक है। 
२ चांक्षण मन्वन्तरका एक देवगण। ३ वालक, 

लड़का । पृथु-खार्थे क। ४ पृथुशब्दा्थ । 

पृथुकन्दन ( से० क्ली० ) तृणविशेष | 

पृथुकर्मन. ( सं० पु० ) शशविन्दुके पुत्र और चितरथके 
पौत । 

पृथुकल्पिनों ( सं० ख्ी० ) पृथुकरपना, विस्तृत कल्पना | 

पृथुका ( सं० स्री० ) पृथुक-ख्रियां टाप्‌ | १ हिंगुपत्ी । 
४२ वालिका । 

पृथुकालुकी ( सं० खी० ) रक्ताल्भेद । 

पृथुकीय ( सं० लि० ) एथुकाय दवित॑ अपूपादित्वात्‌ छ। 
पृथुकदित । 

पृथुक्नीसि (लं० पु०)१ शशबिन्दुके पुत्रका नाम! 
. स्वो० ) २ शुरकी पक कन्‍्या। ३ पृथाउुजा वहुदेव- 
भगिनी, पृथाकी एक छोटी वहनका नाम। ( त्ि०) 
पृथुः कीत्तियस्य । ४ इहदयशखी, महायशघ्क, जिसकी 
क्रीत्ति वहुत अधिक हो | 

पृथुकोल ( सं० घु० ) पृथुः कोल । राजवंद्य वड़ा वैर। 


३६३ त्वकपणी । १४ हिंशुपल्री। १५ अहिफेन, | एरथुूष्ण ( से० घु० ) जीरक, जीरा । 


प्रेथुक्प--प्रयश्रवे जे 


पृथुक्य ( सं० त्ि० ) पृथुकाथ हित॑ यन्‌ । पृथुकद्ित; पृथुके ! पृथुमैरव--वौद्धोके एक देवताका नाम । 


लिए। ! पुथुम्द्दीका ( सं० सी ) चृक्त द्राक्षा, किशमिश । ह 
पूथुग ( सं० पु० ) चाक्षपस्‍नन्वन्तरके देवताओंका पक भेद । । पुथुयशस्‌ ( सं लि० ) पृथ महत्‌ यशों यख्य। १ मही- 
पृथुगन्धा ( सं० ख्री० ) गन्धशय्या । | बशखी। (पु०) ६ शशबिन्दुके एक 0७६ । 
पृथुप्रीय (सं० पु० ) राक्षसमेद्‌ । ( लि०) पृथुः श्ीवा यस्य । । पृथुयशस्‌--१ उत्पलृपरिमलके प्रणेता । २ होरापदपत्चा- 

विस्तोर्ण श्रीवायुक्त, जिसकी गर्दन छम्बी हो । | शिकाके प्रणेता। इनके पिताका नाम वराहमिहिर था। 
पृथुम्मन ( सं> लि० ) पृथुभावप्राप्त । । पृथुयामन्‌ ( स॑० त्ि० ) पृथुरथ । 


प्रथच्छद्‌ (सं० पु० ) पृथवश्छदाः पत्राणि यस्य। १ हरि- | श्युरश्मि (सं० धु० ) १ यतिमेद । २ बिख्वृत रश्मिशाली । 
दर्भ, एक प्रकारका डाम। २ द्ाथीकन्द । ३ चुदतपल |. शथुराज--पक राजा। इन ठेखों । 


पृथुज्ञय ( स॑० पु० ) शशविन्दुके पुत्रका नाम | | पृथुराध्‌--वौद्ध गएडव्यूहचर्णित एक देश । 

पृथुजञाधन (सें० लि० ) विपुछनितस्व, लम्बी जांधवाछा। | एशवरुक्त ( सं० पु० ) क्रोष्टुबंशीय रक्ककवचके पुत्र 

प्रथुजय ( सं० लि० ) शीघ्रगामी तेज चलनेबाला ॥ पृथुरोमन्‌ ( सं० पु०) पृथूनि रोम्माणि, छोमस्थानीयानि 

पुथुता ( सं० ख्थी० ) पृथोर्मात्र: पृुथु-तल-दापू । १ पुथुत्व, | शब्कान्यस्थेति। १ मत्त्य, मछलछी। (लिए ) २ चह- 
पृथु होनेका भाव । २ विस्तार, फैलाब | | छोमयुक्त, वड़े वड़े रोणबाला। 

पृथुत्त ( हिं० पु०) एथुता देखों। | इथुल स'० ल्लि०) पृथु' प्रधुत्वमस्थास्तोति पृथु-सिध्मादि- 

पृथुदर्शिन्‌ ( सं० त्ि० ) पुथु-दृश-णिनि। वहुदर्शी, चतुर, | त्वात्‌ छच, वा पथ छातीति छा-क ! १ महत्‌, वड़ा, 
सयाना | | भारी। २ स्थूछ, मोटा, ताजा। ३ अधिक, ढेर, वहुत | 

पृथुदान ( सं० पु० ) शशविन्दुके एक पुत्रका नाम | । पृथुला ( सं० ख्ो० ) हिगुपत्री । 


एथुपक्षस्‌ ( सं० लि० ) पृथुः पक्षः यस्य । वबुहत्‌ पाइवे- । पृथुलाक्ष ( सं> लि ) पृथुले अक्षिणी यस्य प्‌ सम्ता- 
इययुक्त | सान्‍्तः। चुहन्नेबयुक्, बड़ी आँखवाला | 


पृथुपत्र ( सं० पु० ) पृथूति पत्लाणि यस्थ | १ छाल लह- । पृथुल्ोमा ( सं> ज्री० ) १ मोनराशि। २ मछली | 


छुन। २ हाथीकन्द । पृथुवकत ( सं० लि० ) पृथु चक्ते यस्य । ९ बुहन्मुखयुक्त, 
पृथुपशु ( सं० त्रि० ) बिस्तीण पाश्वास्थियुक्त वड़ा मुहवादा । ( रू० ) २ कुमाराजुचर-मातृ्‌कामेद । 
पृथुपलाशिका ( सं० स््री० ) पृथनि पछाशानि यस्या+ कपू | प्रधुवेग ( सं० त्रि० ) पृथुः बेगः बल्‍्य । १ महतवेगयुक्त । 

टापि अत इत्त्वम्‌। शी, कचूर | । (पु० पृथुः वेगः कर्मधा० । २ प्रवछ बेग। 
पृथुपाजस्‌ ( सं> ति० ) १ अतितेजसख्री, जिसकी कीत्ति | पृथुशिम्ब ( सं० पु० ) पृथुः शिम्वा यस्याः । १ श्योनाक- 

वहुत अधिक हो। २ विपुल वेगयुक्त, शीध्रगमामी। | भेद, सोनापाठा। २ पोतदोभ्र, पीछो छोघ | ३ असि- 
प्रथुपाणि (सं० ल्ि०) पृथुः पाणिय सूप आजाजुलम्वितभुज, | शिम्बो । ह 

जिसके हाथ वहुत लम्बे या घुटनों तक हों । पृथुशिरस्‌ ( सं० लि० ) वहत्‌ मस्तकविशिष्ट, बड़ा सिरे- 


पृथुभगाण ( सं० त्रि०) पृथु भगाए यस्य। पृथुगोतियुक्त। | वाला | 
पुथुप्गामन, ( सं० त्षि० ) शीक्रगामी, तेज चलनेवाला। | प्रथुशिरा ( स'> खो० ) कृष्णजलौका, काली जोक | 
पुथुप्रथ ( सं लि०) बिस्दृतकीत्ति, जिसकी कोचि वहुत | प्रथुश्ट्भक (सं० पु०) मेपबिशेष, मेढ़ा | 


दूर फैली हो । | पृथुशेखर ( सं० पु० ) पृथु महत्‌ शेखर शरद! यस्य | परत, 
पथुपरोथ ( सं० त्ि० ) अश्वादिकी तरह चिपुल नासा- पहाड़ | 

सन्‍्थविशिष्ट, घोड़े की तरह वड़ी नथनीवाला | | पृथुअच्र॒ (सं० लि० ) पृथुः भ्रवः क्रणों यस्य। इहन 
पृथुवुन्च ( सं० पु० )'स्थूलमूछ | | कण्युक्त, वड़े कानवाला | ्ि 
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प्रथुअ्रवस्‌ ( सं० पु० ) १ कुंभारानुचरमेद्‌, क्रात्तिकेपके पक ! 
अचुचरका नाम । २ शशबिन्दुके एक पुत्रका नाम। ३ 
नयें मतुके एक पुत्का नाम | ४ सरयूफा पुलरमेद | 
पृथुश्रत्रा --एक हिन्दू राजा । ये महाकालीके भक्त और | 
भूचण्डमुनिके गोलजात थे । 
पृथुश्रोणि ( सं लि० ) पृथुः थोणियेस्थ । चुहत्‌ नितम्ब- 
युक्त। 
पृथुसेन ( सं० पु० ) अनुवंशोय रुचिसनूपके पुत्रका नाम । 
पृथुल्कन्ध ( सं० पु० ) प्रथुः सुथुकक: स्कत्थों यशय | शूकर, | 
सूअर । 
प्रथूदक (सं॑० छी० ) प्रथुपुण्यप्रदत्वात्‌ महदुदक यस्य। , 
: कुरुक्षेत्रके अन्तगंत पक नगर और प्राचीन तीथ। यह ; 
बर्चमान पञ्मावप्रदेशके अम्वाला-जिलेमें प्रयाहित पुण्य- | 
सलिला सरखतीके दाहिने किनारे अक्षा० २६" ५८ ४५ , 
उ० और देशा० ७६ ३७ १५ पू०के मध्य अवस्थित है। | 
अभी इसे लोग पेहेचा कहते हैं । प्रसिद्ध थानेश्वर नगरसे ' 
यह रुथान ६॥ कोस दूर पड़ता है। ह 
महात्मा वेणके पुत्र राजचक्रवत्तीं प्रथु ससागरा | 
पृथिवीके अधीश्वर हुए। जब उनके पिता मरे, तव सर- | 
खतीके किनारे इसी स्थान पर उन्होंने अन्त्यैश्टिक्रिया की | 
और देहान्तके १९ दिन तक उसी नदीके किनारे चैंठ । 
अभ्यागतोंकी जलदान देते रहे। इस कारण उस ' 
जलूतयका प्रथदक नाम पड़ा है। पिताके शभ्राद्गौरवकी ' 
रक्षाके लिये महाराज पृथुने यहां एक नगर वसाया। ' 
तभीसे वह स्थान प्रतिष्ठाता राजाके नामसे ही घोषित ' 
हीता था रहा है। ह 
थानेश्वरकी तरह यह स्थान भी पवित्न माना गया है। | 
प्रायः ३०से ४० फुट उच्च मृत्तिक्रास्तूपके ऊपर और नीचे | 
बसे रहनेके कारण लोग इस स्थानके प्राचीनत्वको कट्पना 
करते हैं। यहांके ख्तूपमेंसे जो वड़ी ईटें, खोद्ति प्रस्तर- 
मूत्ति, देवाछलय और द्वारदेशादिका ध्वंसावशेष, स्तम्भ 
और मण्मयी प्रतिम्ूत्ति पाई गई हैं, उनकी आलोचना कर- 
नेसे उस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता । इस स्थावले । 
आविष्कृत मुद्रादि और अन्यान्य निदर्शन प्रायः थानेश्वरके । 
समकालवत्ती हें । 
पेहोवा नगरके पश्चिम गोरक्षनाथके शिष्य गरीवनाथ- | 


प्रधृश्रवस--प्ृथूदक 


का मन्दिर है। उस मन्दिरके गातमें रामभद्रदेवक 
राजा भोजदेवको २७६ सम्बतमें कल व कक नि 
््ट्‌ 28 
अ्धित है। दक्षिण-पूर्वमें प्चावके निकट 'सिद्धगिरिक्षी 
हवेली' नामक अद्वालिकामें एक और शिलालिपि निवद्ध 
देखी जाती है। बह लिपि भोजदेवके पुत्र महेन्द्रपाल 
देवके नीचे सातवीं पीढ़ोमें देवराज द्वारा खोदी गई है। 
सम्भवतः गज़नीपति महम्दने जिस समय धानेश्वर 
लूटा था, उसी समय इस नगरकी पूर्वभ्री जातो रहो | 
परवत्तीं मुसलमानराजने इस स्थानका तीर्थमाहात्थ 
लोप करनेकी इच्छासे घुतस््रवार्में एक उद्यान-बारिका 
तैयार कराई। जब कोई तीर्थयात्री इस स्थान पर भाता 
था, तव उसी सप्तव उसे चाछान ऋर दिया जाता था | 
इस प्रकार धीरे धीरे बहांकी जनसंख्या घटने छगी। 
अन्तमें सिखजातिके अभध्युदय होने पर क्रितने तीर्थ 
पुनः संसक्तत हो कर प्रतिष्ठित हुए हैं। 
वहां अनेक पुण्यसलिका पुष्करिणी और तीथल्थान 
हैं जिनमेंसे कुछ तो ध्वंस हो गये हैं. और कुछ आज भी 
विद्यमान हैं । मचुसवा, घुतल्चा, पापान्तक, ययाति, 
बृहस्पति और पृथ्वीश्वरादि तीर्थ प्रधान हैं। भहावा 
इसके और भी कितने छोटे छोटे तीर्थ हैं. ( इद््षेत्रम 
पन सब तीर्वोक्रा चिवरण देखी ) 
वामनपुराणमैं लिखा है, कि महामुनि विश्वामितने 
इस तीर्थमें स्नान कर ब्राह्मण्यकाम किया था। यह तीर्थ 
सरखती नदीके किनारे अवस्थित है । इसमें त्वानदानादि 
करनेसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और अन्तर्में परमागति 
मिलती है। ' वामनपु० इ८्अ० ' 
महासारतमें लिखा है, कि पृथूदकतीर्थ सभी तौथौसे 
श्रेष्ठ है। कुछ्नेत्र तीर्थ अतिशय पुण्यत्रद्‌ माना गया है 
डसको अपेक्षा सरखतो है और सरखतीसे भी यह तो 
अधिक पुण्यदायक है . इस तीर्थमें झत्यु होनेसे परमा- 
गति प्राप्त होती है। सनत्कुमार और खं व्यासदेवने भी 
कहा है-- 
“पुण्यमाहुः कुख्सषेत्रं कुरक्षेत्रात्‌ सरखतों | 
ससखत्याश्व तीर्थानि वीर्थेभ्यश्व पृधूदकम्‌॥ 
उत्तम सर्ववीर्थानां यसत्यजेदात्मचस्तजुम्‌ | 
पृथुदके जप्यपयों न तस्थ मर भवेत्‌ ॥ 


प्रधूदकवामी चतुर्गेद--परध्वीपर स्श्प्र 
पृथ्वीचादु--१ चम्बाके भूम्यधिकारी । पिठृददन्ता जगत्‌- 


गीत॑ सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना | 

चेदे च नियत॑ राज़न्वधिगच्छेत्‌ पृथूदकम्‌ ॥ सिंहका प्रतिशोध लेनेके लिये १६४१ ईं०में ये सम्रादपुत् 

पृथूदकात्‌ तीरथतम सान्यत्तीर्थ कुरूदह | शाहजद्वांकी अनुशासे ससैन्‍्य उपस्थित हुए | इस कामके 

तन्म्रध्यं तत्‌ पवित्द्ध पावन न संशयः ॥ लिए इन्हें दिछलीश्वएसे एक हजारी मनसवदार भौर चार 

तल स्तात्वा दिव॑ यान्ति येएपि पापछृता नराः।/” |. सौ अध्वारोही सेना मिली । वाद सन्नादके आदेशाजु- 
( महाभारत श८३१३२-१३६ ) सार ये चस्बाकों लौटे और तारागढ़-हुगके सन्निकटरुथ 


पाव तय प्रदेशमैं सेन्यसंग्रह करके पुनरुच्मसे ग्वालियरराज 
मानसिंहके सदायतासे तारागढ़ पर आक्रमण कर दिया 
और अगत्‌सिंहकी परास्त किया। 

२ कच्छव्राहबंशीय राय मनोंहरके पुत्र ॥ पिताकी 
स्त्युके वाद खराज्य पर अधिप्ठित हो कर इन्होंने रायको 
पृथ्वी ( सं० ख्री० ) पृथुः स्थूलत्वगुणयुक्ता (वोनोगुग- | उपाधि और पांच सौ पदाति तथा तीन सौ अश्वारोही 

बचनातृ। था ४॥१98 ) इति छीप्‌। प्रथियी। अन्यन्त | सेनाका अधिनायकत्य ग्राप्त किया । 
चौड़ी अथवा पृथुकी दुद्ििताके कारण इसका नाम पृथ्वी | पृथ्वीज (सं० लि०) पृथ्च्यां जञायते इति ज्षन-ड। १ भूमि- 
पड़ा। (एथो देखो। ! , जात, ज्षमीनसे पैदा होनेवाला । (क्वी०) गड़छवण, सांभर 
२ हिंगुपत्नी । ३ कृष्णणीरक, क्राव्यजीरा। ४ वुत्ता- | नमक | 
देतमातभेद्‌ । ५ पुनर्णवा | ६ स्वृलैछा, बड़ी इटायची | एथ्वीतछ ( सं० पु ) १ संसार, दुनियां | २ बह धरातल 
७ अकेवुक्ष । ८ आदित्यभक्ता । ६ छन्दोमेद | इस छन्दके . जिस पर हम छोग चछते फिरते हैं, अधोनकोी सतह । 
प्रति पादमें सत्तरह अक्षर होते हैं और अप्म्त तथा नवम- ' शथ्वीदएडपाल--राजद्रडदाता, . कोंतचाछ, पुलिसका 
में यति होती है। इसके श्रा, ६ठा, ८वां, १२वां, १४वां . प्रधान कर्मचारी | 
!५वां, और १७वां अक्षर गुर और शेप वर्ण छघु द्वोते दैं। ' शथ्बीदेव (म--हैहयबंशीय चेद्रिज्यके णक्क राजा। गे 
१९ पश्चेभूतों या तत्त्वोर्मिसे एक। इसका प्रधान ग्रुण | राजा र्नराजके पुत्र थे | रल्पुरमें इनकी राजश्ानों थो। 
गन्ध है, पर इसमें गौण रूपसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस | पृथ्वीदेव श्य -हैहयबंशीय राजा रप रक्देवके पुत्र भौर 
थे चारों गुण भी हैं। विशेष भूत शब्द देखे । ११ पृथ्वी- / शम पृथ्वीदेवके प्रपीत्त । चोड्गज्जू-पराजयके बाद कलिज्ल- 
का चह ऊपरी ठोस भाग जो मिट्टो और पत्थर आदिका । नयरमें रल्रदेवकी राजधानी हुईं। स्पुरको शिलाद्षिपि- 
दे और ज़िस पर हम सव प्राणी चलते फिरते हैं, भूमि, ' में ८६३ कछचुरी संबत्सरमें इनका राज्यकाल लिखा है | 
धरती, जमीन। १२ मिट्टी । : पृथ्वीदेव झव--पृथ्वीदेवके द्वितीय प्रपोष। रत्लपुरमें ये 
पृथ्वीका ( सं० स्री० ) प्ृथ्ची स्वार्थ कन्‌ । १ चुहदेला, रे राज्य करते थे । 
बड़ी इछायची। २ सूझौला, छोटो इछायचो । ३ ऋष्ण- | पृथ्बीदेवी--वौद्ध॑[देवतामेद । भार्या वसुन्धरा नामसे प्रसिद्ध 


पृथूदकसखामी चतुर्वेद--इनके पिताका नाम था मधुसूदन | 
ये ब्रह्ुुप्ततत खण्डखाधकी दोका और ब्रह्मसिद्धान्त- 
वासना-भाष्यके रचयिता थे। 

पृथूदर ( सं० पु० ) पृथु मह॒दुदर यस्य | १ मेष, मेढ़ा। 
(क्वि०) २ वुहत्‌कुक्षि, बड़े पेयवाल्ा | 





भोरक, काला जीरा | ४ दिगुपत्रो । | दै। बसुन्धरा-अतोत्पतत्यावदान नामक वौद्धअन्धमें इसका 
पृथ्वीकुर्वक ( सं० पु ) पृथ्व्यां भूमी कुरबक इध । श्वेत | धास तुषित नामक खर्गमें वर्णित है। भद्दावस्तु-भब 
मन्दारक, सफेद मदार या आक | | दानमें लिखा है, कि इन्होंने गुरु काश्यपक्षी प्रार्थनासे 
पृथ्वीगरभ ( सं० धु० ) पृथ्वीव छस्बमानों गर्भ उद्रमस्य । | ब्राह्मणोंका ध्यंस किया था | बसुन्धत देखो। 

ह लस्बोद्र, गणेश । | पृथ्वोधर ( सं० पु० ) धरतीति 'पचाद्यच! इति भच । मही- 
पृथ्वीगृद् ( सं० क्ली० ) गहर, गुफा । | घर, पर्वत, पहाड़ | हु है 


पृथ्वीचच्द्रसूरी--एक जैन परिडत | . | पृथ्वीधर--मिथिलाराज रामसिंहदैवके आधित ण्क 


रेरेथ 


परिडत। इन्होंने मुच्छक्रिकाटीकाकी रचना को। 

पृथ्वीक्र आचारय--१ कातन्तविस्तरविवरणके प्रणेता। २ 
शम्मुनाथके शिष्य । इन्होंने भुवनेश्वरीस्तोत्र, रूघुसप- 
शतीर्तोंत्, सरखतीस्तोत और अभुवनेश्वर्यचेनपद्धति 
नामक कई एक अन्थ रचे | ३ रलकोषके रचयिता | 

पृथ्वीघर भट्ट--एक कवि। इन्होंने अभिज्ञान शकुन्तल- 
टोका प्रणयन की। इनके पुत्रका नाम राखव भट्ट था। 

पृथ्चीनाथ ( सं० पु० ) राजा | 

पृथवीनारायण णाह--नेपालके एक गोखाराज। इनके 
पिताका नाम नरभूपाल शाह था। पाव्पाले आा कर 
डद्यपुर-राजवंशने सप्तगएडकीतोीरचत्ती गोर्खालिराज्यमें 
राज्य स्थापित किया । प्ृरथ्वीनारायणने अपने बाहुवल- 
से नेपालराज्य जोता । उन्होंके अत्याचारसे कीत्तिपुरकी 
महिमा छुप्त और नासकाटापुर नाम प्रतत्तित हुआ है। 

नासकाटापुर और नेपाछ देखो । 

पृथ्वीपत-सागरप्रदेशके एक राजा। इन्होंने पेशवासे 
बिलिहरा नामकी भूसस्पत्ति पाई थी | 

पृथ्वीपति ( सं० पु० ) पृथ्चयाः पति: । प्थिवीपाल, राजा । 

पृथ्वोपाल ( सं० पु० ) प्ृथ्चीं पाठयतीति पालि-भण। १ 
पृथिबीका पालन करनेवाछा, राजा | २ राजतरज्लिणो- 
चणि त काश्मीरका एक राजा । 

पृथ्वीपुत्र ( सं० पु० ) मज्जूलग्रह । 

पृथ्वीपुर ( सं० पु० ) मगधराज्यके अन्तर्गत एक नगर । 

पृथ्बीभुज्‌ ( सं० पु० ) पृथ्वों भुडन्क भुज-किप | महीपति, 
राजा | 

पृथ्चीमल--मेवारके एक राणा | राहुप और रूच्म णसिह- 
वे मध्यवत्तों राजत्वकालमें ये चित्तौरके राजसिंहासन 
पर अधिरूढ़ हुए। इन्होंने असीम सादहसके साथ वहुत 
से राजपूर्तोंकी खून खराबी कर मुसलमभानोंके कवरूसे 
हिन्दूके प्रधान तीर्थ गयापुरीका उद्धार किया था। इनकी 
निर्भीकता और खधर्मप्र मिकता देख कर मुसलमानोंने 
हिन्दूधमंके प्रति अत्याचार करना छोड़ दिया । 

पृथ्वीमलल-मद्नपालके पुत्र और मान्चाताके ज्येष्ठ भ्राता । 
इन्होंने वाउचिकित्सा वा शिशुरक्षारत् नामक वैद्यकप्नन्थ 


की रचना की | - 
पृथ्वीमलुराज--महाणव नामक अ्रन्धके रचथिता । 


पृथ्वीधर-- पृथ्वीराज 


पृथ्वीराज--भारतके एक शेष और प्रधान हिन्दूराज़ा | 


उन्होंने भारतवर्ष पर केवल अपना आधिपत्य ही नहीं 
फैलाया था, वरन्‌ उनका खुतीब प्रभाव इस भारतके को ने 
कोने अप्रतिहतभावमें फैल गया था तथा विल्लोका सिंहा- 
सन मुसलमानोंके हाथ आनेके पहले भारतीय हिन्दू- 
राजाओंमें उन्होंने श्रे छ पद प्राप्त किया था। 
चांद कविकां प्रतग।] 
चाँद कविने लिखा है, 'द्ल्लोपति अनड्भपाल जब काम्- 
ध्वजके साथ स त्राममें प्रवृत्त हुए, उस सम्रय भजमैरपति 
सोमेश्वरने उन्हे' खासी मदद पहुंचाई थी। इस कारण 
दिल्लीश्थरने अपनी छोरी लड़की कमलाकों सोमेश्वरके 
हाथ सौंप दिया। इसी कमछाके गर्भसे पृथ्वीराज 
उत्पन्न हुए। अनड्डपारूकी वड़ी लड़की सुन्द्रीके साथ 
विजयपालका विवाह हुआ था जिससे कन्नोजपति 
जयचन्द्रने जन्मग्रहण किया ।॥! 
चाँद कविके वर्ण नसे पृथ्वीराज़का वंशपरिचय इस 
प्रकार जाना जाता है--पृथ्वीराजके पितामहका नाम 
आननन्‍्दवमेवजी, प्रपितामहका जयसिंह और बुद्धप्रपितामंह 
का नाम आना था। इन्होंने १११५ विक्रमशाकर्मे जन्म 
लिया। पृृरथिराजरासौमें इनके जन्मके सम्वन्धमें जो 
लिखा है, वह नीचे देते हैं-- 
“एकादश से पश्चदह, विक्रमसाक अनन्द्‌ | 
तिहि रिपुज्ञय पुरहरणको, भय पृथिराज नरिन्द ॥ 
एकाद्स से पशञ्चद्ह, विक्रम जिम भ्रम सुत्त। 
एतिय साक पृथिराज कौ, लिखखो विप्र गुन गुप्त ॥” 
( पृथिराजरयासी १॥६६४-५) 
आनन्द्मय १११५ विक्रमशाकमं उस रिपुह्ारों और 
पुरजयकारी पृथिवीराज नरेन्‍्द्रका जन्म हुआ । 'पृथिराज- 
रासौ"-प्रन्थके आदिपव-प्रकाशक परिडत मोहनछाल 
विष्णुलाल पाण्ड्यके मतसे,--चाँदकविने उक्त दोहामें 
जो 'अनन्द' शब्द्‌ लिखा है, उसका अर्थ अ-नन्‍्द (8 है 
अर्थात्‌ १००-६- ६०६१ ऐसा कल्पित अर्थ मान कर वे 
कहते हैं, कि १११५ विक्रम ६०६१८ १५०५६ सननन्‍द 
विक्रममें पृथ्वीराजने जन्मग्रहण किया। ( काशीसे तत्‌- 
कर्ततक प्रकाशित पृथिराजरासौं १३६१४० पृष्ठ द्रषठष्य ) 
किन्तु उनका यह कष्ट कल्पित; अर्थ समीचीन नहीं है। 


पृथ्वीराज 


यहां 'अनन्द' शब्द आनन्द” खरूप ही व्यवह्वत हुआ है। | 
ऐसे 'अनन्द! शब्दका प्रयोग 'पुथिराजरासो'में कई जगह 
आया है। यथा-- 

“अनगपाल तू'अर यरण किय तीरथथ अनन्द ।” 





( एशियाटिक सोसाइटीसे प्रकाशित प्ृथिराजरासो, 
श्य भाग ६६ प० ) 


विशेषतः परवत्तीं पद्धरी खछोकमें एृथ्चीराजको जन्म- 
पत्नोके उपलक्षमें चाँदुकविने ऐसा लिखा है-- 

#द्रवार वैठि सोमेस राय, लीने हजार जोतिग वुझाय ॥ 
कहो जन्म कर्म वाछ॒कविनोद, सुभ छगन महूरत खुनत मोद्‌ 
संबत्त इक्॒द्स पश्च अगग, वेसाखमास पख कृष्ण छूगग ॥ 
गुरु सिद्धिजञोग चित्ानखित्त, गर नाम करण सिखुपरमहित्ता। 
ऊपा प्रकास इक घरिय रात, पल तीस भंश तयबाल जात ॥ 
गुरु बुध शुक्र परिद्से थान, अष्टमे वार शनि फल विनान ॥ 





पञ्च ढुए थात परिसोम भोग, ग्यारमें राह व करन होम ॥ 
वारमें सूर सो करन रू, अनमी नमाय तिन करे भड़ ॥ 
प्रधिराज़ नाम वछ हरे छत, द्व्लीय तखत मण्डे खुछत्र॥ 
च्यालीस तोन तीन वर्षसाज, कलि पुहमि इन्द्र उद्धार काज” 
( आदि्पिय ७०५-७१० ) 
द्रवारमँ वैठ कर राज़ा सोमेश्वरने ज्योतिपीकों 
सामने बुलाया और कहा, वालकका जन्म, कम और 
शुभलग्न बता दीजिये, जिसे सुन कर मेरा चित्त प्रसन्न 
हो।' सस्बत्‌ १११५, बेसाखमास, हृष्णपक्ष, गुरुवार, 
सिद्धियोग, चितानक्षत्र और शिशुका परमहितकर गर- 
करण ; एक दए्ड ३० पल और ३ अंश रात रहते 
ऊपषा-प्रकाशकालमें शिशुने जन्म अहण किया। उनके 
द्शम स्थानमें बृहस्पति, बुध ओर शुक्र ; अष्टमम्में शनि 
पश्चणम और द्वितीयमें सोम और मड्ूछ ; पएकावृशमें 
( खलोंके नाशनार्थ ) राहु और द्वादशरमें सूय हैं। यह 
वालक शल्रुदूलका निपातन करनेमें समर्थ होगा | पृथ्वी- 
राज़ इसका नाम रहेगा। दिल्लीके सिंहासनकों ये 
खुशोमित करेंगे। इस कलियुगमें वे ४३ बप तक 
पृथिवीके उद्धारकार्यमें रुग्रे रहे'गे अर्थात्‌ केवल ४३ बर्ष 
तक ज्ञोवित रहेंगे। चाँदकिवि वणित जन्मपत्नीसे भी 
पृथ्वीराजका जन्मकाढ १११५ विक्रम सस्वत्‌ अर्थात्‌ 


१०५८ ई० होता है। छुतरां पणिडित विष्िणुलाछकी कछ्ट- 
कल्पना अ्रहणयोग्य नहीं है।..' 
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वचपनसे ही इनके शौयबीयैका परिचय पाया जांता 
है। दरवारमें प्रतापसिह चालुक्यने अपनी मु छों पर 
ताव दिया था, इस कारण कृष्ण ( कान्द ) चौहानंले 
उन्हे' मार डाछा। इस पर पृथ्वीराज बड़े विगड़े और 
उन्हे' आँखे वांध रखनेके लिये वाध्य किया था । राजा 
होनेके पहले ही पृथ्चीराजने नाहरराय और मेवातियोंकी 
जीता था। इसके वाद ही साहवबुद्दीन घोरीसे प्रेरित 
हुसेन खाँके साथ उनका विपुद्ध संग्राम छिड़ा। युद्ध 
साहबुद्दीन पयजित और हुलेन मारे गये। एक दिन 
पृथ्वीराज जब आखेटकों निकले, तव शाहवुद्दीननी अत 
किंत भावसे उन पर आक्रमण कर दिया। इस समय 
चौहान-वीरके साथ वहुत कम आदमों थे, तिस पर भो 
पृथ्चोराजने जतुर विक्रमले घोरकों परास्त कर ही 
डाला [ 
गुजरातके राजा भोछाराय वड़ दो अहड्री हो उठे 
थे। प्रथ्वीराजने उनका दरप चू्ण कर डाला। इसके 
बाद इज्छिनोके साथ प्रथ्वीराजका विवाह हुआ | 
द्ल्लीपतिके साथ ज्व मुगलोंका युद्ध छिड़ा, तव 
उसमें पृथ्वोरायने वड़ी वीरता दिखकाई थी। चन्द्र 
पुएडीरके दाहिमी नामक पुक परम रूपचती कन्या थी 
जो पृथ्बीराजकों व्याही गई। कैमास, चन्द्रसेनी पुएडिर 
और चामणडराय ये तीनों दाहिमीके माई थे। परवत्तीं 
कालमें तीनेनि ही दिल्लीश्वरके अधोन उच्च पद्‌ प्राप्त 
किया। पृथ्बीके मातामह अनूृूपालके दो कन्या छोड़ 
कर और कोई पुत्र-सन्‍्तान न थी। उन्होंने प्रथ्वीराजके 
पराक्रम, बुद्धि और शुण पर मुन्ध हो कर उन्हींकों दिल्‍ली 
राज्य समरपण किया और आप वद्रिकाश्रमकों चल दिये | 
११३८ विक्रम-सम्बतमें हेमन्तकाल मार्गशीर्ष शुक्ृपश्चमी 
तिथि और सिद्धियोगममें प्रथ्वीराज मातामह द्वारा दिल्‍्छी- 
के सिंहासन पर अभिषिक्त हुए थे। 
चाँदने लिखा है-- 
“यारह से अठतोसा मान भौ दिल्‍ली नृप रा चौहान । 


.. विक्रम विन सक वन्धी छूरं तपै राज पृथिराज करूरं ॥” 


- (माथों भार-कथा इण) 
अनडूपाल दिल्‍ली छोड़ कर चले गये, यह छुन कर 
साहबुद्दीन वड़ी घूम्रधामसे दिल्ली पर चढ़ाई करनेके लिये 


ञ् 


रैश्प प्श्वीराण 


आ धमके। माधोंसारने आ कर पृथ्वीराजकों इसकी 
खबर दी । हिन्दू-मुसलूमानमें ठुमुल-संग्राम चलने 
लछगा। साहबुद्दोन पराजित और वन्दी हुए। पोछे 
उपयुक्त अर्थद्रड देनेके वाद उन्हें! छुटकारा मिलता 
इसके अनन्तर पद्माचतोके साथ प्रृथ्वोराजका विवाह 
हुआ। इस समय चन्देलराजकी तूती तमाम बोल ' 
रही थी। 
दिव्लीपतिके साथ उनकी छड़ाई छिड़ी। अब्हा । 
और ऊद्छ नामक वनाफर राजपूत-वंशीय दो महाबीरोंने | 
परिमालका पश्ष लिया । किन्तु वे सवके सव पृथ्चीराजसे । 
पराजय खीकार करनेको वाध्य हुए | अनन्तर पृथ्चीराज- ; 
की बहन प्रथाके साथ चित्तोरपति समरसिंहका चिवाह्द ! 
हुआ। । 
दि्व्लोपतिको खट्टू बनमें प्चुर धन हाथ छगा। ; 
जमीन कोड कर उस घधनकों निकालते समय झुलतानने ; 
उन पर आक्रमण कर दिया। इस वारभी वे पहलेके ' 
जैसा पृथ्बीराजके हाथ वन्दी हुए और प्रचुर अधथदण्ड दे । 
कर जानकी रिहाई पाई | | 
देवगिरि-राजकन्या शशिवताकों पानेकी आशासे | 
कन्नोजाधिपति जयचन्द्र देवगिरिकों पधारे। किन्तु इसके ; 
पहले ही पृथ्वीराज उस कन्याकों हर लाये थे। यह | 
ले कर दोनोंमें छड्ाई ठन गई। जयचन्दने वहुसंख्यक 
सेना ले कर देवगिरिकों घेर लिया। अन्‍्तमें थे प्ृथ्वी- 
राजके सेनापति चामएडरायसे परास्त हुए । ' 
चामण्डराय देवगिरिको फतद कर छोटे, इसी समय । 
दिव्कोपति रेबाके किनारे हाथीके शिकारमें आये हुए थे। ! 
यहां उन्हें' छाहोरके शासनकर्त्ता चन्द्र पुएडोरसे एक पत्र 
प्रिछा जिसमें लिखा था, कि साहबुद्दोनके सेनापति तावार 
मारुफ खाँ दिल्ली पर आक्रमण करनेके लिये विलकुछ 
तैयार हैं। फिर क्‍या था, दिल्लोश्वरने उसी समय द्ल- 
बलके साथ पश्चनद्कों ओर यात्रा कर दी। यहां उन्होंने 
छुना, कि चंद्रपुएडीर उनकी अग्रयामी सेना के कर गजनी- 
पतिको रोकने तो गये हैं पर वे इस कार्यमें कृतकार्य नहीं 
होंगे। विल्लीपति खय॑ युद्वस्थलमें कूद पड़े और साह- 
बुद्दीचको गति रोंको। इस युद्धमें दोनों पक्षके अनेक 
सम््नान्त व्यक्ति खेत रदे | भन्तमें साहबुद्दीनने परास्त हो 


हनन >०- >-जओ + अल 


कर पूर्वचत्‌ वन्दित्व ख्ीकार किया । गजनीपति एक मास 
तीन दिन कैदमें रहे, पीछे काफी घन दे कर छुटकारा 
पाया | 
इधर वद्रिकाश्रममें अनजपाछको यह सम्वाद मिला; 
क्ि.उनकी प्रिय प्रज्ञा पृथ्वीराजके हाथले बहुत कष्ट पा 
सदी है, इस कारण उन्हें फिर राज्यमार ग्रहण करना 
कत्तव्य है। इसी मौकेमें मालवराज म्रहीपाल पहले 
सोमेश्वरक़ी राजधानों सम्भर और पोछे बिल्ली पर माक- 
मण करनेके छिये अश्रसर हुए। किन्तु सोमेशवरके निकट 
महीपालकी पूरी हार हुई। इधर अनजूपाल-पक्षके कुछ 
लोगनि बद्रिकाश्रम्त आ कर उन्हें राज्यप्रहण करनेका अतु- 
रोध किया। उन लोगोंकी वात पर अनडूपालने पृथ्वी- 
राजकों अपने मन्त्रो द्वारा कहा भेजा, "या तो तुम्त राज्य 
छोड़ दो, या वद्रिकाश्रम भा कर मुकसे मुलाकात 
करो" | 
पृथ्वीराजने बूढ़े को वात पर कान नहीं दिया । इस 

पर वुद्ध-भनड्रपाल ससेन्‍्य उनसे युद्ध करनेके लिये आये | 
गज़नोके खुछतानने भी दलवछूसे आ कर अनहुपालका 
साथ दिया। पृथ्वीराज इस पर भी विनलित नहुए। 
रणक्षेत्रमें मातामहके साथ उन्होंने मुछठाकात की। 
उनके प्रिय-मन्त्रो कैमास अनड्भपाछके द्वाथीकों आहत 
कर वुद्ध राजाकों कैद करने भाये। इस समय 
खुलतान उनकी रक्षा करनेके लिये आगे बढ़े, पर 
पृथ्वीराजके हाथसे वे भी कैद कर लिये गये। प्रृध्वी 
राजने बड़े आदर भौर सम्मानसे म्रातामहकों प्रहण 
किया। साहबुद्दोनको इस वार प्रचुर अर्थ देना पढ़ा। 
बुद्ध अनज्ञपाककों उस समय भो राज्यलिप्सा दूर नहीं 
हुई थी। थे एक चर्ष तक विल्लीमें रहे और प्रथ्योराजके 
व्यवहार पर बड़े प्रसन्न हो कर पुनः वद्रिकांक्रमकों 
चल दिये | 

गजनीपति वार बार ठोकर खाते गये थे। भतः इस 
वार थे बहुसंख्यक सेना ले कर धघर-नदीके किनारे जा 
धमके ; किन्तु इस वार भो उन्होंने पूर्ववत्‌ प्रतिफल पाया। 

इसके वाद पृथ्वोराजने कर्णाटकी यात्रा कर दी। बहां- 
से थे केल्दन नामक एक नायककों साथ छे १श/ 
सम्बतमें दिल्ली वापिस आये । | 


नें भी सुलतान साहबुद्दीकके साथ मिल फर पृथ्वीके 
विरुद्ध प-यब्त्र रचने छग्रे ! फ़लतः पीपार्म गहरी मुठ- 
भैड हो गई। अनबन्‍्तर दिल्लीपतिने दोनों पश्षमे इन्द्रावती 
नामक एक झुन्दरीका पाणिश्रदण किया | उनके साथ कुछ 
दिन खुखले विता कर विल्लीश्वर आखेटकों निकले । इस 
अवसरयमें खुलतानने उन पर धावा वोछ दिया। दिल्लीके 


अन्यतम सेनापति जैतरावने महाविक्रम दिखा कर खुल- 
तानको परास्त किया। इसके वाद पृथ्वीराज़ने कांगुरा 
गिरिदुग जीत कर हंसावतीकी पत्नी बनाया । 


गुजरराजके साथ अजमैरपति सोमेश्वर्का वहुत 
दिनोंले विवाद चला आ रहा था -। ग़ुजरपति भोला- 


पहलेसे ही कल्लीजपति जञयचन्द पृथ्चीराजके शत्रु थे। 
| 


भोगने गुप्तभावसे सोमेश्वस्की मार डाला । इसके वाद | 


ख़ुलतानने पुनः दिल्ली पर हमला कर दिया | खट्ट बनमें , 
दोनों पक्षमें युद्ध छिड़ा। इस वार भो मन्लिवर केमास- | 
के प्रभावसे ११४० सम्वतमें सुल्तान सादबुद्दोत परास्त 
हुए। गज्नी-पतिका दप चूर्ण करके प्रथ्बीराज पितृ- 
हत्याका प्रतिणोंध छेनेके लिये गुज़रातकों चल दिये । 
गुजरातके चालुक्पराज भीलाराय-सोमने भी वहुसंज्यक | 
सेना ले कर दिल्लीश्वरका सामना किया । किन्तु पृथ्वी | 
राजके कौशलसे उन्हें कालका.आतिथय स्वीकार करना | 
पड़ा | 

अभी पृथ्चीराज दिल्ली और अजमेर दोनों जगहके अधी- | 
श्वर वन बैठे । एक दिन दिल्लीमें इन्हें मालूम हुआ कि, कन्नौज 
पति जयचन्द्रकी कन्या संयोगिता (संयुक्ता)-ने पण किया ढ 
है, कि वह पृथ्वीराजके सिवा और किसोके गलेसें बर- | 
माला न डालेगी | इधर जयचन्द्र कन्याकों पात्स्थ करने- | 
के अभिप्रायसे स्वयम्वरका आयोजन कर रहे हैं | ज्य- । 
चन्द्र पृथ्वीराजका जानी दुश्मन होने पर भी अभी उनकी | 
कन्याका अभिलाप पूरा करनेके लिये दिल्लीपतिने कन्नौज- | 
की यात्रा की । वहुतसे चिश्वासी छोगोंकों नगरके बाहर । 
रख कर आपने संयोगिताका प्रकृत मनोभाव ज्ञाननेके 
लिये छम्मवेशले कन्नोज-राजग्ृहमें अवेश किया । वहां 
उन्हें अच्छो तरह मालूम हुआ, कि जयचन्द-कन्या सच- 
सु उनकी सम्पूर्ण उपयुक्ता है, उन्हें छोड़ कर दूसरेको 
बह कदापि न बरेगी। इसके बाद मेवारपति समरसिह- 
के साथ जयचन्द्रकी लड़ाई छिड़ी | | 
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पहले संयोगिताकों पाने, दूसरे समरसिहके पक्षमें 
रह कर जयचन्द्का दर्षचूण करनेके लिये पृथ्चीराज 
आयोजन करने लगे | 

सस्बत्‌ ११५० शकम पृथ्वीराजके प्रिय मन्‍्त्री कैमास 
खुर्घामको सिधारे। सम्बत्‌ ११०१ शकर्मे इन्होंने संयो- 
गिताकों छानेके लिये वी धूमधामलसे फन्नोजकों यात्रा 
की [# कन्नोजपति जयचन्द्रके साथ इन्हें ठुमुल संग्राम 
करना पडा। अन्तमें दिल्लीपति कन्नोंजपतिकों पराख्त 
कर और उनकी परम झुन्द्रों कन्या संब्रोगिताकों ले कर 
अपनी राजधानी लौंदे | यह अपमान जयचन्द्के दृदयमें 
बाणसे चुभ गया । उन्होंने परथ्वीराजकी अधःपातित 
करनेकी आशासे गजनीपतिका आश्रय छिया। इस वार 
जयचन्द्रकों सदायतासे खुछतान प्रोत्साहित हो पुनः 
दिल्‍ली पर भाक्रमण कर्नेको आगे । इस वार प्रथम युद्ध- 
में दीर-पुण्डीरकी वीरतासे खुछतानकों पीठ दिखानी 
पड़ी । किन्तु वार वार अपमानित होने पर भी थे भग्न- 


. मरोस्थ न हुए। जयचन्दने प्रचुर भर्थ और सैन्य द्वारां 


खुलतानकों मदद पहुंचाई | इस वार खुलतान भी हजारों 
मुसलूमान-लेनाके साथ धवरसश्षेत्रमें जा धमके । पृथ्ची- 
राज भी प्रधान प्रधान सामन्तो को एकल कर रणस्ेतमें 
कूद पड़ । उनके वहनोइ समरसिह भी उनकी सद्दायतामें 
पहुंचे। ऐसी घम्सान छड़ाई और कभी नहीं हुई थी। 
११०८ सम्बत्‌ श्रावणमास शनिवार ककटसंक्रान्तिमें 
युद्ध आरक्न हुआ | इस युद्धमें पहले पृथ्वीराजकी ही ज्ञीत 
हुई थी, किन्तु हिन्दुओंके अ्रदवेगुण्यसे आखिर सुछतानने 
ही विजय-लक्ष्मी पाई। समर्सिदने खदेश ओर खजातिके 
छिये रणक्षेत्रमें जीवन उत्सग किया | पृथ्वीराज मुसल- 


। मानके हाथसे वन्दी हो गजनी भेज्ञ दिये गये । यहां उन्को 


दोनों आंखें निकाल ली गई' | कविचन्द्र (यादकचि) अपने 
प्रभुके दर्शनाथ वड़ी मुश्किलसे गजननी भाये और कौशल- 
ऋमसे गजनीके अधोन काम करने छगे | पीछे एक दिन 
कारागारमें उन्होंने पृथ्वीराजके साथ मुझाकात की | 


छुटतानने जब कविचाँदुके सुखसे खुना, कि पृथ्वीराज 


# ग्यारह स इक्यावना, चेत तीज रविवार | 
कनवनन दीखुन कारने चत्यों मुंश्रिवाद व ” 
( कन वण्लसू# ) 
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शब्दमेदी-वाण चलानेमें व सिद्धहरुत हैं, तव उन्हें 
यद्द देखनेकी वड़ी छालूसा हुईें। इस अवसरमें चन्द्रने 
अन्ध पृथ्चीराजकीं सम्बोधन कर कहा;-- 
“बारह बांस वत्तोस गज, अंगुरू चारि प्रमाण | 
इतने पर पतसाह है, मति चुक्के चौहान ॥ 
फेरि न जननी जनमि है, फेरि न खेंचि कमान | 
सात वार तुप्त चूकियों, अब न चुक चौहान ॥ 
घर पलख्यों पलरी धरा, पलटयों हाथ कमान । 
चन्द कहे पृथिराजसों, जनि पलट चौहान ॥” 
यह सुनते ही पृथ्वीराजने एक शब्दभेदी-वाण चलाया 
और बह तीर ठीक गयाछुद्दीनके कलेजेमें ज्ञा रूगा । वह 
तो मर गया, पर विपक्ष दर उन दोनों पर हट पड़े । 
बस, चन्दने ऋटपंट यह सोरठा पढ़ा,-- 
“अबकी चढ़ी कमान, को जाने कब फिर चढ़े । 
जनि चुके चौद्यान, इके मारिय इक्क सर ॥” 
यह कहते हो पूर्व संकेताजुसार प्रथ्वीराजने चन्दकों 
और चन्दने पृथ्वीयाजञकों मार डाछा। 
पृथ्वीराज जब मझुसलमानके हाथसे वन्दी ही कर गजनी 
आये, तव उधर उनके पुत्र रायनसिंद ( नारायणसिंह ) 
दिल्लीके सिंहासन पर बैठे, किन्तु राज्यलक्मीका उपभोग 
उनके भाग्यमैं न वदा था। वे शीघ्र ही मुसलमानोंके हाथ- 
से मारे गये और द्ल्‍्लीराज्य मुसलूमानोंके हाथ लगा। 
च'दकविने अपने “पृथिराजरासौ” नामक खुबुहत्‌ 
काव्यमें # पृथ्वीराजका जो कुछ हाल लिखा है, वही 
यहां पर संक्षेपर्मेँ दिया गया । राज स्थानके इतिवुत्त- 
लेखक याड साहब और वर्तमान पाश्चात्य तथा देशीय 
अनेक ऐतिहासिकोंने च'द्के आख्यानको प्रकतत इतिहास- 
मूलक माना है। 
यह अवश्य कद सकते हैं, कि हिन्दी साहित्यमें चांद- 
कबिका 'पृथिराजरासी” सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यके जैसा आद्वत 
होगा, पर ऐतिहासिक साहित्यमें इसका कैसा आसन 
होगा, फह नहों सकते । नाना क्रारणोंसे हम छोग प्रच- 


# इस मद्दाकाब्यमे प्राय: छाखसे ऊपर ऋविताएँ हैं । 
ऐश उच हहाच्यव्य हिन्दी-भाषाएँ औ: दु न्‍ग नी है। ७९ 
प्रसचोंगे 5६ ध्दाशब्ब वर्णित हुआ दे | 


पृथ्वीराज 


लित पृथ्वीराजगसके अधिकांश विवरणकोी प्रामाणिक 
नहीं मान सकते । 

एा कारण; पृष्वीराज जौर समरसिंहमे समा 
में जो सव शिलालिपियां उत्कीण हुई', नके साथ चांद- 
कविकी उतक्तिका प्रायः सामझरुय नहीं है। | 

श्य, पृथ्वीराजके समकालमें उनकी सभाके किसी 
कवि द्वारा संस्कृत भाषामें 'पृथ्वीराजविजय' नामक 
एक काव्य लिखा गया। इसमें पृथ्वीराजके विपयम जो 
सव वाते' लिखी हैं, उनके साथ भी चांदकविका विवरण 
नहीं मिलता | 

श्य, परथ्वीराजके समसामयिक मुसलमान ऐति- 
हासिकोंने पृथ्वीराजके विषयमें जो कुछ लिखा है, उसके 
साथ भी पृथ्वोराजरासका सामञख्य नहीं है। 

अब शिलालिपि आदि सामयिक अन्धीमें पृथ्वीराज- 
का परिचय किस प्रकार लिखा है, यह भी देखना 
चाहिये। 

पृथ्वीराजका ऐतिहापिक परिचय | 

पृथ्वीराजके पितामह अ्ॉराज और पिता सोमेश्वर 
थे। सोमेंश्वरने १२२६ सम्बनूमें. (११६६ ३०)-के फाल्युन 
मासकी कृष्णतृतीया तक राज्य किया। इसो वर्ष पृथ्वी- 
राज सि'हासन पर अधिरूढ़ हुए । इनके प्रधान मन्लीका 
नाम कद्स्ववाम और प्रधान राजभार ( वन्दिराज )-का 
पृथ्वीभट था । सिंहासन पर बैठनेके वाद हो नाना देशों 
को जोत कर प्रतिष्ठा छाभ को । ५७१ हिजरी (११७५ ६०- 
में साहबुद्दीन घोरीने मूलतान पर अधिकार जमाया । इस 
समयसे उनके हृदयमें भारतजयकी लिप्सा वलवतो हुई 
७५७४ हिजरी (११७८६०)-में वे उचा और मूलतान द्वोते हुए 
(गुजरातकी राजधानी) नाहरबारा ( अनहरूवाबुपत्तन)- 
को ओर अप्नसर हुए। मूलराज और भीमवैवके साथ 
उनकी गहरी ' मुठभेड़ हुई । घोरोराजके आक्राणस 
खदेशकी गौरव-रक्षा करनेके ढिये पृथ्वीराजने सेना भेज 
गुजराधिपतिकी सहायता की थी। इस युद्धमें बिफल 
मनोस्थ हो साहबुद्दीत खदेश छौटनेकी वाध्य हुए। यह 
संवाद पा कर विल्लीपतिने ग्र॒ुज॑स्शजदूतकी यथेष्ट उपहार 
दिया था। इसके वाद साहदुद्दीनने खोरासानको जीता। 
इस उपलक्षमें वे 'छुछतान मुइलददीन' और उतके.माई 
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समखुद्दीन 'घुलतान गियासुद्दीन' उपाधिसे विभूषित 
हुए। ५७9 हिजरो ( ११८१६ई० )-मैं मुइझुदीन खुलतान- 
ने महमूदके चंशवर खुसरु मालिकसे छाहोर ज्ञीतनेक्ो 
चेष्ठा की । इस समय १५४६ सम्बतमें प्रथ्वीराजने 
चन्देलराज परमर्दिदेवकों पराख्त किया और उनके अधि- 

: कारभुक्त जेजाकभुक्ति देश पर दखल जप्ताया । इसी बे 
(५३८ हिजरीमें ) मुशज्ुदीन दुलवलके साथ देवलकों गये! 
और उसके अन्तगत समुद्रतीर्वत्तीं अनेक ज्ञनपंद्‌ तथा 
प्रचुर अर्थ अपना कर खदेशकों लौटे । 

५७६ हिजरी ( ११८३ ६५ )में खुतान मुइज्तद्दीनने 
पुन भारतवर्ष पर दाँत गड़ाता। जम्मुराज चक्रदेवने 
वहुतसे उपहारके साथ अपने छोटे भाई रामदेंवकों खुल- 
तानके पास कहला भेज्ञा, कि इस समय खुसरुके राज्य- 
पर अधिकार करनेमें विशेष सुविधा है। खुलतानने 
बड़े आदरसे राजदूतको अहण किया और तमाम इस 
वातकों घोषणा कर दी, कि खुसर मालिकका छाहनोर 
( लछाहोर ) राज्य उनके अधिकारप्कुक हो गंया। पर 
ये लादोर दखल न कर सके, केवल उसके चारों औरके 
प्रदेशो्में छूट मार करते हुए देशकों लौट गये। अन्‍्तमें 
राजाचक्ररेवके अनुरोधसे सियालकोट आ कर उन्होंने पुनः 
दुर्गकों दखछ कर लिया। पीछे दुरगका फिरसे संस्कार 
करके वहां हुसेन-इ-खरमीलकों दुर्गाध्यक्ष वन्नाया और 
आप स्वदेशको लौट गये । इसके वाद ही खुसरुमालिक 
हिन्दुस्तानी-लेना और खोखरजातिसे सहायता पा 
कर पुनः सियालकोटके दुर्गद्वार पर जा डटे। किन्तु 
उसी समय चक्रदेवकी सेना खरभौछकी सहायतामें पहुच 
गई जिससे खुसरु दुर्ग को छोड़ देना पड़ा । उस समय 
भी सम्रस्त छाहोर प्रदेश खुसरु मालिकके शासनाधीन 
था। किन्तु महमूदबंशके गौरव-रवि प्रायः अस्त 
हो रहे थे। ५८२ हिजरी ( ११८६ ई० )-में खुलतान 
मुश्ज-उद्दीनने सिन्घुनदी पार कर पश्चनद्‌ पर जाक्रमण 
फर दिया। 

इस समय चक्रदेवकों रृत्यु हो गई। उनके पुत्र 
विजयदेव उस समय जम्मुके अधिपति थे। विज्ञयदेव- 
के पुत्र नरसिहदेव वहुत-सी सेनाके साथ चिवस्ताके 
किनारे छुढतानके साथ मिल गये। खुसरुमादिफने 
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बचावका कोई रास्ता न देख खुलतानसे सन्धि करनेकी 
इच्छा प्रकट की | छुछतानके साथ मुलाकात करनेके अभि- 
प्रायसे वे छाहोरके वाहर आये | सुलतानने अच्छा प्रीका 
देख कर उन्हें कैद कर लिया | अब लाहोर और खुसरुके 
अधिकृत पद्चनदू-प्रदेश गजनीपतिके हाथ आ गया । मूल 
तानके दुर्गपति सिपासलर अछी-इ-करमाथ पर छाहोरका 
कुछ भार सौंपा गया और ( तवकत्‌-इ-तासिरों रचयिता 


| मिनहाजके पिता) मौलाना सराजू-उद्दोव ३-मिनहाज खुल- 


तानके अधीनस्थ हिन्दुरुतानी सेनाके काजी नियुक्त 
हुए [ 

उक्त घटनाके वाद्‌ ही कन्नोजपति (विजयचन्द्रके पुत्र) 
जयचरूके साथ पृथ्वीराजका तुमुरू-संप्राम आख्भ 
हुआ। इस युद्धमें विजय पा कर अजमेरपतिने 'परम- 
भद्दारक महाराजाधिराज'को उपाधि पाई । 

०८७ द्िजरी (११६१ ६० )-में खुलतान मुइज-उद्दीनने 
तबर-हिन्दा ( साहिन्दा )-के दुग पर अधिकार किया और 
काजी जियाउद्दीनके ऊपर उसका रक्षाभार सौंप आप 
चले गये। जियाउद्दोन १२०० तुलाकी अश्वारोंही ले कर 
आठ मास तक दुगगंरक्षामें नियुक्त रहे । इधर प्रथ्वीराज 
दो छात्र अश्वारीही और ३००० निपादीके साथ भारिन्दा- 
के उद्धार और खुलतानके मित्र जम्मुराज विज्येवकों 
शासन करनेके लिये दौड़ पड़े । सुलुतान मुश्ज-उद्दीच- 
ने भी प्रायः छाखसे अधिक सेनाकों छे कर 'तराइनगढ़'- 
में पृथ्वीराजका सामना किया । जबचर्ू विजयदेव 
आदि कुछ राजाओंकों छोड़ कर हिन्दुस्थानके प्रायः सभी 
राजोने पृथ्वीराजका साथ दिया था। कुरुक्षेत्रके इस 
महासमरमें पृथ्वीराजके भाई दिल्लीपति गोविंन्दंराय हाथो 
पर सवार हो सेन्य-परिचालन कर रहे थे। खुलतान 


* सबसे पहले रणहस्ती पर ही हुट पड़े और वरछेसे 


गोकिन्द्रायके दो दांत तोड़ डाले। किन्तु महावीर 
गोविन्द्रायने वड़ी बीरतासे कवच द्वारा आत्मस्क्षा 
. की और भोमवेगले खुछतान पर धाचा किया) यह 
सन्यान व्यर्थ न निकछा। सुरूतानकों गहरी चोट छंगी 
। जिससे थे बेचैन हो पड़े । श्रोड़ की पीठसे थे नीचे (२ 
(दी रहे थे, कि एक खालज-सेनाने उन्हें पहचान लिया 
और रणस्थरूसे बाहर ले जा कर उनकी जान-वचाह: | 
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मुसलमानी सेनांकों रणमें पीठ दिखानी पड़ी। हिन्दू: | 
चीर्सेको जयध्वनिसे गगनमण्डल गूज उठा | 

पलायमान घोरी अमोर और उम्रावगण पहले 
छुलतानकों अपने साथ न देख कर बड़े व्याकुल हुए। 
पीछे जब उन्हें माद्ूम हुआ, कि खुछतान खुशीसे हैं, तव 
वे सबके सव उनसे आ मिले । 

पूर्वंबत्‌ जियाउद्दीन काज़ी तुछाकीके हाथ तबरहिन्द- 
दुर्गका भार खुपुर्द कर गजनीको चल दिये । । 

अब पृथ्वीराज तवरहिन्द जा धमके । दोनों पक्षमें | 
घमंसान लड़ाई छिड़ी । १६ माससे अधिक काल तक | 
मुसलमान लोग दुर्गकी रक्षा करते रहे। पीछे सुलतान- : 
से आदेश पा कर उन्होंने अपनी राह ली और डुर्ग | 
पृथ्वीराजके हाथ रूगा । 

कन्नोजपति जयचन्द्र पृथ्वीराजकी विजयवार्त्ता खुन | 
कर बहुत क्षव्घ हुए थे। दपेदलनहारी पृथ्वीराजको किस । 
प्रकार शान्ति दी जाय, उसीकी फिक्रमें वे छूम गये। | 
उन्होंने फौरन दूत द्वारा खुलतान मुइज-उद्दीनकों कहला 
भैज्ञा, कि वि यथासाध्य खुलतानकी सहायता करेंगे । 
पुथ श्रीराजकों अध/पातित करनेके लिये वे अपना समस्त 
घनबल समर्पण करनेको प्रस्तुत हैं ।” जयचन्द्रके जैसा । 
अम्भुपति विजयदेवने भी खुलतानका पक्ष अचलस्वन 
किया था | 

पूर्व-पराजयका प्रतिशोध लेनेके लिये छुलतानने गृह- 
शतु हिन्दूराजाओंसे सहायता पा कर विपुल उत्साहसे 
भारतवर्षमें प्रवेश किया ) उनके साथ १५०००० खुद्क्ष 
और भीषण अल्तधारी योद्धा थे । उनके आनेके पहले ही 
पुथ्वीराजने तवरहिन्दका ढुर्म जीत कर तराइनके किनारे 
छावनी डाल रखी थी। उनके साथ प्रायः दो छाख राज- 
पूत और अफंगानी सेना थी | 

फिर उसी कुरुक्षेत्रके अन्तर्गत पुण्यसलिला सरंखती- 
क किनारे दोनों दलमें मुठमेंड हुईं। इस वार छुलतानने 
चार्से ओरसे आक्रमण करनेको व्यवस्था की । प्रत्येक 
ओरतसे खुद॒क्ष तोर्दाज आध्वारोही टूट पर्ड । जयचन्द्रको 
सेनां और जम्धूरामकुमार नरसिहदेवने ससेन्य 
का साथ दिया | इस समय मानों क़ुरुपाए्डवकी हो 
लड़ाई छिड़ी हुई थी. भाग्यलच्मों इस वार 


] 
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| 


- शल दिये। इसी वर्ष ऊंतुवने सुना, 
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प्रति ही प्रसन्न थीं। युद्धके दिन वहुत तड़के जिस सम्रय 


। हिन्दूसैना प्रातःछत्य कर रहे थे, ठीक उसी समय सुल- 
| तानने अकस्मात्‌ पृथ्वीराज पर चढ़ाई कर दी। गह- 


वेरितासे ५८८ हिजरी (११६३ ई० )में महात्रीर पुष्दी- 
राज खुठतानके हाथसे परास्त हुए | उनके दक्षिण हस्त- 
खरूप महादीर गोविन्द्रायने इस सुद्धमें जीवन उत्सग 
किया । झछुछतानने उस पतित भग्नदन्‍्त-बीरकों पहचान 
छिया था । 
हि पृथ्वीराज हमेशा गजकी पीठ परसे हो छड़ रहे ये। 
गोविन्द्रायका पतन और अपनी पराजय जान वे थोड़े 
पर सवार हो नौ दो ग्यारह हो गये। सरखतीके निकट 
वे शत्रुके हाथ वन्दी हुए और पीछे मुसलमानके दाथसे 
मारे गये | ' इसके साथ साथ प्रथ्वीराजकी राजधानी 
अजमेर, शिवालिक-प्रदेश, हँसी, सरखती आदि जनपद 
खुलतान मुदृज्-उद्दीनके हाथ आये । ख़ुलतान मुझज- 
उद्दीनने आकर ज्ञव भज़मेर पर दखछ जमाया ते 
पृथ्वीराजके पुलने खुलतानकी अधीनताखीकार कर ली। 
इस कारण छुलतानने उन्हें राजपद पर प्रतिष्ठित किया। 
पीछे खुलतानने कुतुव-उद्दोनके ऊपर शासन भार दे कर 
गज़नीकी यात्रा की । किन्तु उस समय भी दिल्ली 
मुसलमानोंके हाथ न आई थी। दूसरे चष ५८६ हिज़री 
( ११६४ ६० )-मैं छुतुव-उद्दीनने दिल्ली नगरी पर अपना 
पूरा अधिकार जमाया । 

मंतान्तरले--छुलतान मुइज-उद्दीन अज्पीरमें पृथ्वी - 
राजके पुत्रको प्रतिष्ठित करके दिल्ली पधारे। उसे सप्रय 
दिल्लोनगर खाए्डिरायके एक ज्ञातिके अधिकार था। 
उन्होंने भी खुतानकी अधोनता खौंकार की। छुतर्ण 
खुलतान उनके साथ कोई छेड़ छाड़ न कर गजनीकों 
कि नाहरबालाके 
राजा ( गुजर्राज )ने वहुतसी जञाटलसेना हे कर हाँसी 
पर चढ़ाई कर दी है। थे फौरन वड़ी तेजोले हाँसीको 
रवाना हुए। नाहरवाड़ाकी सेना कुछुब॒के पहुंचते ही 
जंपत हो गई। इसके वाद कुतुब उद्दीननै विछलीमें ही 
अपना रहना पसन्द किया। इसके कुछ समये वाद ही 
पृथ्वीराजके भाई हंस्मीरराजने 


हो पितृराज्य पानेकी चेष्टा की । रस पर अज्ञमीरपतिं 


पृथ्वीराज 
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पृथ्वीराजकुमारके साथ उनका युद्ध हुआ। कुतुवुद्दीन | राजकी प्रकृत जीवनीकी कथा भी पाई जाती है. (# 
अजमीरराजकों विपदर्मे देख कर उन्हें मदद देनेके लिये | पृथ्वीराज--१ रुक्षमिणी-हृष्णावब्लीकाध्यके प्रणेता । 


दूलबलके साथ अजप्ीर आये । मुसलमानी सेनाके 
आग्रमन पर हम्मीर पार्व॑त्य प्रदेशमें जा छिपे । इंधर 
कुतुवकी अनुपस्थितिमें दिहीके चाहमानराजने वहुत-सी 
सेना संभ्रह कर अपनी खाधीनता घोषणा कर दी । राहमें 
कुतुब॒द्दीनके साथ उनका एक युद्ध हुआ । किन्तु ल्‍ 
राज मुसलमानोंके हाथसे पराज्षित और निहत हुए। 
उनका मस्तक दिल्ली भेज दिया गया | इसके साथ साथ 
दिव्लोके हिन्द्राजत्वका अवसान हुआ । 

उपरोक्त ऐतिहासिक श्रन्थ छोड़ कर प्रवादसे प्रथ्ची- 
राजका विपय जो कुछ मालूम होता है वह नीचें देते हैं।-- 

पृथ्वीराजने अकोरी नामक ख्थानमें परमाल ( पर- 
मर्दी )-देंचकों और पेन्धात नामक स्थानमें जयचन्द्रको 
परास्त किया। उन्होंने दिल्लीको चारों ओर प्राचीरसे 
घेर दिया, लोनी और सम्भलमें दुर्ग बनाया और चुनार- 
को अधिकार कर कुछ काल वहां वास किया। साह- 
बुद्दीन घोरीसे परास्स होनेके वाद वे खैरागढ़मे वन्दी थे। 
वे आश्चयका विषय है, कि पृथ्वीराजकी ज्ञों मुद्रा पाई 
गई है, उसके एक ओर प्ृथ्वीराजदेवका और दूसरी ओर 
उनके पिजेता 'मुइज्-उद्दीन मुहम्मद विन साम'का नाम 
अद्भित है। अधिक सम्भव है, कि पृथ्वीराज्पुलने घोरी- 
की अधीनता खीकार करनेके वाद जो सिक्का चलाया 
उसी पर उक्त नाम रहा होगा । 

अभी चाँदकविका वर्णन मिला कर देखें, तो वहुत्त 


अशॉर्म मेल नहीं खायगा। चाँदकवि और उनके अनु- 


बत्ती टाइने चित्तोरपति समरसिहकों प्रथ्योराजके वह- 
नोई वतलाया है। किन्तु ऐसा हो नहीं सकता। आवू- 
पहाड़ पर अचलेश्वर-मन्दिरके समीपस्थ संन्यासिमठमें 
राणा समरसिहकी जो शिक्ताप्रशस्ति उत्कीण है, उसे 
पढ़नेसे मालूम होता है, कि १३४२ सम्बत्से (१२८५ई०)में 
समरसिह राजत्व करते थे। समरतिंद शब्दय विस्तृत 
दिरण देखो। इत्यादि नाना कारणोंसे चाँदकविका उच्ति 
विश्वासयोग्य नहीं है। पर हाँ उन्होंने पूर्वतन पृथ्वी- 
राजका कहानीमूछफ कोई प्रन्‍्थ देख कर अपना रासौ' 
बनाया दोगा। यही कारण है, कि वीच वीचमें पृथ्वी- 





२ वष्पावंशसम्भूत कुम्भराणाके पौल और रावमल्ल- 
के द्वितीय पुत्र। तीनों भाईमें मनमुदाव रहनेके कारण 
पिता रायमब्लने एथ्बीके दुःशील व्यवहारसे असन्‍्तुष्ट हो 
उन्हे' निर्वासित कर दिया था। चौहानचीर दिल्लीश्वर 
पृथ्वीराजकी तरह वे भी वीर, साहसी, उत्सादी और 
रणपिपासु थे। यहां तक, कि ने उन्मत्तकों तरह सव 
समग्र, “विधाताने मेवारका शासन मेरे भाग्यमें लिखा 
है” ऐसा घम घम कर कहा करते थे। एक विन चे 
लोंग अपने चचा सूर्यमछके साथ वैद कर चित्तोरके 
भायी उत्तराधिकारित्व ले कर तके वितर्क कर रहे थे । 
इसी समय सड्भने(१) आ कर कहा, नाहरमुगराकी चारण 
देवीकी परिचारिका जिन्हें राजा पसन्द करेंगी, सवोके 
पक मतसे वे ही मेवारके सिंहासन पर अभिषिक्त होंगे ।' 
तदसुसार अपने अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये थे 
उस संन्यासिनीके आश्रयमें गये । पृथ्चीराजने ज्ञव देखा, 
कि संन्यासिनीने सड़ुकों ही मेबारका भावी अधीश्वर 
ठहराया, तब वे मन्दिरिके भीतर ही भाई और चचाके 
प्रतिबन्द्री हो उठे। घात-प्रतिधातसे दोनों ही क्षत- 
विक्षताड़ और विकलेन्द्रिय हो पड़े । आरोग्य हो कर 
भी प्रथ्वीराज़की हत्या करनेका मोका दू'ढ़ रहे थे। 

# चॉद%विने एक जगह छिखा है» 

“पोरे स सतोतरे विक्रम साथ वदीत | 

दिलयोधर चीतोड़पत छेखरा्गां घठ जीत ॥* ( ३॥३२ ) 

अर्थात्‌ १६७५ सम्बत्‌ ( १६२१ ई० )*में चित्तोरपतिने 

दिल्ली पर आक्रमण किया । इस छतक्तिप सी उसके ग्रन्यफी 
आधुनिकता ब्रप्नशी जाती है | (7, 3, 5, 8, 885, 0,४६6) 
दाड साइबने छिखा है, कि भेवारपति भमरासिंद ( राज्यकाड 
१५६३-१६२२ ई०में )-ने यह प्रष्वीराजरासो संग्रह फैया। 
परम्भवत; चांदिकविका ग्रत्य इत समय सम्पूर्णेहपसे विक्त हो 
गया होगा, इदीसे चांदकविके ग्रन्थसे प्रकृत ऐतिहासिर तरव 
निकाल ढेना एक प्रकार भसम्सव सा हो बया है। 

(१) इन्होंने ही लाख राणपूरतोंको धाथ डे तैमुर$लविठद 
वावरका सामना किया था। गा 


३४५ - 


राणा रायमलने पृथ्यीका ऐसा ओऔद्धत्य खुन कर 
उन्हें राज्यते निकाल भगाया। 

पृथ्वी केचल पांच अश्वारोंहीकोी ले कर गड़वारक्े 
अन्तर्गत नदोछ नगर जा धमके। इसी समय मीना 
कोगेनि यहां अपनी गोदी जप्ता छी थी। पृथ्वी उत्त 
दलमें मिल गये और मीना छोगोंको निहत कर सोढ़ागढ़ 
चल दिये। वहां उन्होंने चौहानवंशीय सड्भ-सोलाड्रीकी 
'कन्याका पाणिम्रहण किया | पृथ्बीराजने अपने श्वशुर 
और ओमा (२ नामक किसी महाजनको वहांका 
शासनकर्त्ता नियुक्त किया । 

सड्ढ छिप रहे हैं, अयमदल (३) मारे गये हैं. और 
पृथ्वीका भाग्य चमक उठा है, यह देख कर रायमरल 
पृथ्वीकों अपने राज्यमें बुलानेके लिये वाध्य हुए । पृथ्ची 
घर लौटे, तव यहां वे भाईकी अवमानना फापुरुपकी 
तरह वहन न कर सके, वरन अपने वीरोचित उद्यमसे 
शुर्तान पर आक्रमण कर उनकी छड़की तारवाईको हर 
छाग्रे। यह रमणी योद्धाके वेशमें रहना अधिक पसन्द 
करतो थीं। जहां कहीं उनके खामी रूड़ाई करनेकी जञाते 
थे, ये भी दाथमें धनुर्वाण लिये उनके साथ हो छेती थीं । 

इधर संन्‍्यासिनीकी वात पर प्रणोदित सूर्यमल्लने 
राज्य पानैक्ी आशासे सारडूदेवके साथ मारवराजकी 
शरण ली और उनकी सहायतासे कई सुथांन दखछ कर 
लिये। उन लोगके चित्तोर-आंक्रमणकालमें खय॑ राय 
मब्लने गम्भीरा नदीके किनारे विद्ोहियों पर आक्रमण 
किया । अखाधातसे जजेरित रायमल्ल सूच्छित हो पड़े | 
इस समय पृथ्चीराज़ हजार अभ्वारोहियोंकों ले कर पुनः 
दूने उत्साहले लड़ाई करने लगे । दोनों दलमें खूब खून- 








कि 


' (९) पृथ्वीराज जब गडवार पहुँचे, उध्त सप्तय ढन्‍्हें' 
रसद घट गई थी। इस डिये अपनी भंगूठी उन्दोंने ओझाके 
द्वाप बेच डाडी । अदरक पहअं गूठी उन्हींके द्वारा राज- 
पुन्नके हाथ बेची गई थी। ओशाने “ही उन्हे' कह छुन कर 
मीनाके दलमें मिला दिया | 

(श) इन्होंने राव ऋरतानकी कन्या ताराबाईका पाणिग्रदण 
करना चाहा था, पर ऐसा नहीं हुआ; उल्टे वे ही यमपुरको 
मेज पिये गये। 


पृथ्वीराज 


जरावो हर, रक्तकी नदी वह गई। आखिर पृथ्वीने खथ 
लटमद्लकी आहत कर पिताका मनोरथ पूरा क्षिया। 
पीछे वे जयपताका उड़ाते हुए चित्तोरको भोर अग्रसर 
हुए। विद्रोहदीदछ जरा भी शान्त न थे, बदछा चुकानेके 
लिये अवसर हृढ़ रहे थे । वार वार आक्रप्रण करके 
उन्होंने पृथ्वीराजकों तंग तंग कर डाला | किन्तु इस पर 
भी पृथ्वीराज विचलित न हुए | सारडूदेव उनके हाथते 
मारे गये | सूर्यमव्लने सद्रि भाग कर अपनी जात बचाई 
और प्रतापगढ़ देयर्लमें जा कर राज्य स्थापन किया। 
पृथ्वीके बहनोईने जो आधूके अधिपति थे, उन्हें दिप 
खिला कर मार डाक । ये शिशोंदिया कुछगौरव थे। 
३ सुपरसिद्ध कवि और अकवर-शाहके समभासहु। 
एक तो वीकानेरके राजकुमार, दूसरे वीर पुरुष और 
तैजखी कवि भो थे। थे उदार हृदयसे चित्तोरके राणा 
प्रतापकों खाधीनता-रक्षाके लिये मन्र ही मन धन्यवाद 
देते थे । जब अकवरने प्रतापका सन्ध्रिपत् पृथ्वीकों दिख- 
लाया, तब इन्होंने सप्नाद्से साफ़ साफ कहा था, चाहे 
प्रतापषको आप अपना सारा राज्य भी फ्यों न दे दें, तो भी 
वे अपनी अवनति खीकार नहीं करेंगे !! दूसरे दिन उन्होंने 
प्रतापकों अपने दूत द्वारा पक युप्त पत्र भेजा । उस पत्- 
को पढ़ कर प्रतापकी निर्वाणोन्मुख तेजोबहि सहसा 
धधक उठी । पृथ्वीराजने उसी पत्रमें एक जगह ढिखा 
था, “पचिद्द राजपूतकुहमें जन्म छे कर ऐसा कौन है जो 
यवनके हाथ अपना मानसम्प्रम-बेच सकता |” 
पृथ्वोराजका विवाह मैचारराजके भाई शक्तिसिहको 
लड़कीसे हुआ था। इंस ग्रुणवती बनिताके पवित् 
सतीत्यव वढसे ही वीरकवि पृथ्वीराज भात्मकुछयौरवकी 
रक्षा करनेमें समर्थ हुए थे। एक दिन खोसरोजके अधि- 
चैशनकालमें सम्रादने मेवार-राजकुम्तारीके रुपछावप्य 
पर मुग्ध हो प्रे मासक्ति श्रकट की । पिज्ञरवद्ध विहनिती 
अकवरके मायाजालमें फेस गई । किन्तु ज्योंही सम्रादते 
अपनी वाहु बढ़ाते हुए राजकुमारीके सामने पहुंचे, 
त्योंही तेज छुरी दिखा कर उन्होंने अक्ंबरका इंदयरक्त 
पान करना चाहा था। अकवरने भी वन्नाहतकों तरह 


"हतम्मितप्राय रद कर सतीके सम्मानको रक्षा को थी। 


अमर कवि प्रथ्वीराजकी छोटी छोटी फेषिता आज भो 


- राजपूतानेके कोने कोनेमें गाई जाती है। 


. धृथ्वीराप-पृथ्वीसिह 


४ शेहोर राजपूतवंशीय पक खेनापति। सप्राद्‌ 
शाहजद्वानका काय करके ये विशेष सम्मानित और पुर- 
रुहत हुए थे। १६०६ ई०कों दाक्षिणात्यमें उनकी छृत्यु । 
हुई। । 

५ गुहिल्वंशीय राजपूत, राणा राज्यमब्लके पुत्र । | 
१००७ सस्वत्में महाकुमार पृथ्वीराज विद्यमान थे। 
भैवारके अन्तर्गत मेदपाट नगरमें उनकी राजधानी थी। । 

६ पक दूसरे हिन्द्राजा। गड़द्वादेशाधिपनि राजा | 
हृदयेशक्की शिलालिपिमं उनका परिचय पाया जाता है। | 

पृथ्वीराप-रहबंशीय एक सरदार | पिता मेरद और पुत्र 
पृथ्यरों दोनों ही पहले प्रित मैल्ापतीर्थके करेया नामक 
जैनसम्परदायके दीक्षा-गुर थे । ७६७७ शक ( ८७५९-३७ ६० )- 
मैं राष्ट्कूरराज श्य कृष्णने इन्हें महासामन्त तथा महा- 
मण्डलेश्चरकी उपाधि दी थो। 

. पृथ्वीश ( सं० पु०) पृथीव्याः ईशः । भूमिपति, राजा । 

पृथ्वीश--नागपुरके अन्तर्गत रज्लपुराधिप रक्तराजके पुत्र । 
इनकी माताका नाम नोनव्लोदेवी था । | 
पृथ्वोसिह--१ कच्छवाहबंशीय जयपुरके अधिपति। ये 
१७७८ ई०में पिताकी राजगद्दी पर बैठे, किन्तु अपने भाई ' 
प्रतापसिहको प्रवश्चनासे राज्यश्र्ट इुए। 

३२ एक चुन्देछा-राज़ । ज्हांगोर और शाहजहानके 
समकालमें उ्चामें इनको राजधानों थी । 

३ बुन्देछासरदार पश्चापति छत्नशांलके चंशधर। 
अपने भाई शोभासिंहके राजत्वकाल (१७४४ ६० )में 
मनम्ाना हिस्सा न मिलनेके कारण ये पेशंचाकी शरणमें 
पहुंचे और उन्हें राजलका चतु्थांश देनेमें राजो हो कर 
गड़द्दाकोंद राज्य पर दखल ज्ञमा | १७४८. इई०में 
इन्होंने माठ्थन नगर ज्ञीत कर वहां राजधानी वसाई 
और उसे खुरक्षित करनेके लिये एक दुर्ग भो वनवाया। 
१७७३ ई०में इनकी सृत्यु हुई । 

४ मारवाड़के राजा यशोवन्त सिंहके वड़े छड़के। 
जब ओऔरजुजेबने यशोवन्त सिंहको विद्रोही अफगानोंका 
दमन करनेके लिये काबुछ भेजा, उस समय यशोवन्त 
सिंइने इन्ह्दींको राज्यका भार सौंपा था। ये ही उस॑ 
समय मारवाइका शासन करते थे | औरडजेवने इन्हे' 
पक वार अपनो राजसभामें बुछचावा। पृथ्बीसिंह 
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सन्नादकी आह्ञा नहीं दाल सके, वे दिल्‍्खों पहुंचे | सम्राट 
ने उनका अच्छा खागत किया था। रीतिके अद्सुसार 
पृथ्वीसिंह वादशाहके समीप ही बैठते ये । एक दिन वे 
समामें आये और वादशाइकों सलाम करके अपने आसन 
पर बैठने जाते ही थे, इतनेमें वादशाहने उन्हे हँस कर 
अंपने समीप घुलाया | जव वे वादशाहके समीप जा कर 
खड़े दो गये, तव वादशाहने उनके हाथ पकड़ कर धीरे 
धीरे कहा, 'राठौर ! मैंने सुना है; कि तुम इन भुजाओंमें 
अपने पिताके समान वर रखते हो, अच्छा कहो, इस 
समय तुम क्या फरोंगे ?” पृथ्वीसिंहने उत्तर दिया, दिश्वर 
दिव्लीश्वरका कल्याण करें) बादशाह | ज्ञव साधारण 
राज़ा और प्रज्ञा पर आपका द्वाथ फैलता है, तव उनकी 
सभी इच्छाए' पूरी होती हैं, पर सौभाग्यवश आपने इस 
सेचकके हाथ ख्रयं ही पकड़ लिये हैं, अतपव अब में सारी 
पृथ्वीफों जोत सकता हूं।' इतना कहते कहते राठौर 
वीरके शरीरमें मानो नये वछका स॑चार हुआ। उस समय 
वादशाहने कहा,--देखते हैं, यह जवान दूसरा कुट्टन है। 
औरडुजेव यशोचन्त सिंहको कुट्टन कहा करतें थे |: वाद- 
शाहने प्रसन्न हो कर पृथ्वी सिहको खिलअत दी । रीतिस्से 
अनुसार राठोरबीर वादशाहके दिये कपडे वहीं पहन 
छिये और अंपने आसन पर जा बैठे । 
किन्तु यही दिन उस नवयुवकका उक्छासमय ज्ञीवन- 

का अन्तिप्त दिन था । राजसभासे घर लौटते लौटते 
प्रथ्वीसिंद श्याकुल हो गये। उनके हृदयमें ऐंठन होने 
छगी, सिर कांपने लगा । देखते देखते यशोवन्तके हृदय- 
का आनन्द, राठोर-कुछका होनहार वीर कुमार प्ृथ्वी- 
सिंदर सदाके लिये इस धराधामसे सुरधामकों चल 
दिये । 

कहते हैं, कि वादशाहने उन खिलअतके कपड़ोंमें इस 
प्रकार विषका योग कर दिया था, जिनके पहननेके कारण 
पृथ्यीसिंहका अन्त-डुआ ) । 

५ जयपुरके महाराज माधोसिहके पुत्र। जव ये 
नन्‍हें बच्चे थें, तभी-इनके पिता खुरधामकों सिधार गये ) 
क्यो उमरमें हो इनका राज्यामिषेक सम्पादित हुआ | 


. एथ्वीसिंद छोटो रानोके पुत्र थे। पररानीके पुल 


प्रतापसिह थे। अतएव पटरानी ही राज्यकी देख-रेख 


शेष 


करने छगी। ये चन्द्रावंशफी कन्या थीं | परन्तु फिरोज 
नामक एक फीलवानसे गुप्त प्रणण करके इन्होंने अपनेकों 
कलड्वित कर दिया था । महारानीने उसे राजसभाका 
सद्रुय वना दिया । इस पर सभी सामन्त अप्रसन्न हों 
गये। महाराष्ट्र अम्वाजीने सुअवसर देख कर एक वेतन- 
भोजो सेना कर वसूल करनेके लिये भेज्ञ दी । इस समय 
द्रवारमें फिरोजकी ही चकूती चनती थी, सभी हीववल 
हो गये थे। इसी प्रकार नौ वर्ष तक आमेरका राज्य 
चला । बाद एक दिन प्रथ्वीसिंह घोड़े से गिर कर पश्चत्व- 
को प्राप्त हुए। वहुतेरे कहते हैं, कि पटरानीने इनकों 
विष-प्रयोग द्वारा मरवा डाला है। वोकानेर और कृष्ण- 
गढ़की राजकुमारियोंसे इनका विचाह हुआ था| क्ृष्ण- 
गढ़की राजकुमारीसे मानसिंह नामक इन्हें एक पुत्र भी 
हुआ था । 

पृदाकु ( सं० पु० ) पर्दते इति पर्द अपानशब्दे (वर्द्नित्‌ 


सम्प्रसारणमल्नी उइच | ठण_ ३॥4०) इति काकु, रेफरूय सस्म- 


सारण अस्छोपए्च । १ सर्प, सांप | २ बुश्चिक, बिच्छू | 
हे व्यात्र, वाध, चीता। ४ कुझर, हाथी। ५ वुक्, पेड़ । 

पृदाकुसानु ( सं० पु०) पृदाकु; गजरव सानुः समुन्नतः । 
१ इन्द्र । २ सर्पचत्‌ उन्नतशिरस्क, सांपकी तरह ऊंचा 
सिरवाला | 

पृशन ( सं० लि० ) स्पर्शन साथ्य वाइयुद्ध । 

पुृशनायु ( सं० त्रि० ) आत्मनः प्रशनमिच्छति क्‍्यचू तत 
ड। अपनेकी छूनेकी इच्छा करनेवाला | 

पृशन्य (सं० पु०) स्पृश-भावे यु, प्रषोद्राद्त्वात्‌ 
सलोप! पृशनं स्पर्शः तत्र साधुः यत्‌। स्पशेसाध्य, छूने 
काबिल | 

पृश्षि (सं० लि०) रुपृश्यते इति स्पृशसंस्पशें | इणि परइनोति | 
उण, 8४२ ) इति निपातनात्‌ साथधुः। १ डुवलास्थियुक्त 
खरब, जिसका शरीर दुबला पतलछा हो । २ शुक्॒वर्ण 
सफेद रंगका । ३ नानावणं, चितकवरा | ४ साधारण, 
मामूली । (ञ्ल्ी०) स्पृशति द्ृव्यजातं इति वा स्पृश-निपात- 
नात्‌ साधुः (इणिप्॒रनीति । डंण 8५६ ) ५ रक्मि, 
किरण । ६ खुतपाराजकी पुल्ी । ये जन्मान्तरमें देवकीके 
रूपमें उत्पन्न हुई थीं। भागवतके द्शम स्कन्‍्धमें इनका 


विवरण छिखा है। ७ पृश्चिपर्णी, पिठवन । ८ चितकवरी 


पदाकु--एरिनमांतूं 


गाय, चितले रंगकी गाय | (पु०) है ऋषिभेद्‌, एक प्रांचोच 
ऋषिका नाम । १० युधाजित्‌ राजाके माद्रीगमजात पक 
उत | ११ अन्न, अताज । १२ चेद। १३ जछ, पानी | १४ 
अमत | 
पृश्चिका ( सं० स््री० ) पृश्नो जले कायते शोभते इति कै क् 
यद्दा पृश्चि खब्पं क॑ जल॑ यत्र । कुम्मिका, जलकंभी | 
पृश्चिगर्भ ( सं> पु० ) प्ृश्षिवेंदादयों गर्भ यरप यहा पृष्ि 
जन्मान्तरजातदेवकी तसख्याः गर्भ: उत्पत्तिस्थानत्वेना 
स्त्यस्थेति अच्‌ | श्रोकृ्ण । अन्त, वेद, जल और भम्नृतः 
का नाम पृश्षिहै और यह पृश्नि श्रीकृष्णके गर्भसरुप है, 
इसलिए पृश्षिगर्भ नाम हुआ है। 
श्रोमह्भागवतमें लिखा है, कि श्रोकृष्ण पृश्चिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे, अतः उन्तका नाम पृश्षिगर्भ पड़ा। 
ये भगवानके चौबीस लीलावतारमेंसे ग्यारहवां 
अवतार हैं। इनका दूसरा नाम घ्‌ बप्रिय भी है। 
श्रोकृष्णने देवकीसे कहा--है सति! तुम ही पूर्व 
जन्ममें खायम्भुव मन्वन्तरमें पृश्चि हुई थीं। पृश्षिगर्भका 
वासस्थान ब्रह्मलोकके ऊपरी भागमें है | 
पृश्षिगु ( सं० लि० ) पृश्नयों नाना वर्णत्वात्‌ साधारणा 
गावों रश्मयो5सय | नानावर्ण दीमियुक्त | 
पृश्चिपणी ( सं० स््री० ) पृश्चि खल्प' पणम्रस्याः डीपू। 
लताविशेष, पिठडवनलता | (धहांग्णापैड (०70॥0$8 ) 
संस्कृत पर्याय--प्थकपणी, चित्रपर्णी, अद्प्नि- 
वह्लिका, कोश बिन्‍ना, सिंदपुच्छो, कलशि, घावनि, गुदा, 
पिष्टठपर्णी, छाडुछी, क्रो पुच्छिका, पूर्ण पर्णी, कलशी, 
क्रोष्ट कमेखला, दीर्घा, श्टगालच॒न्ता, लिपणी, सिंह 
पुच्छिका, दीघेपला, अतिगुहा, घृष्टिला, चित्रपणिका, 
महागुहा, श्टंगालविन्ना, -धमनी, मेखला, ढाँग्रूलिका 
पृष्टिपर्णी, दीधपर्णी, अ'प्रिपर्णी और धावणी । 
गुण--कटुरस और अतिसार, कास, वातरोग, 
उन्माद, बरण तथा दाहनाशक, तिदोषध्, चुष्य, मधु 
सारक और शबास, रक्तातीसार, ठृष्णा,तथा वमिनिवारक। 
पृश्चिभद्र (खं० पु०! पृश्नौ भद्द' यरुप | पृश्चिगरमजञात 
श्रीकृष्ण | के 
पृश्मिमत्‌ ( सं० लि० ) पृश्निचिशिष्ट । 
के ( सं०घु० ) एश्निः नानावर्णां भूमिमतिव जन्म 


पृदिनमृद्ध-- पवन 
पृथद्धरा ( सं० झ््री० ) रुढको पत्नी मैनकाकी कन्याका 


भूमियलथ । समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌ व कप्‌। नाना 
वर्ण भूमिज्ञाव । 

पूश्निः्शज्व ( सं० पु० ) पृश्चिवेदादयः श्टद्डमिव यस्थ। १ 
विष्णु । पृ्षि खब्पं श्टड्डमिब शुए्डाप्र' यर्य | २ गणेश | 

पृश्षिसक्थ ( सं० ल्वि० ) पृश्नियुक्त सक्थिविशिष्ट | 

पृश्चिन्‌ ( सं> ल्ि० ; पृश्नियुक्त सपंहननकारी | 

पृश्नी लं०्खो०) स्पृशति जलमिति स्पृश-नि ततो वा 
छीध। वचारिपणी, कुम्मिका, जलकुम्भी | 

पृथत्‌ ( स'० झो० ) पषति सिश्चति पृष-सेचने ( वर्तमाने 
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साम | 


पृथद्दल ( सं० पु०) प्र॒पदेव वलमस्य । वायुका घोड़ा ! 
पृथन्ति ( सं० पु०) पर्षति सिद्वतीति पृष-लेचने अति, 


नियातनात्‌ साधु; । जलबिन्दु 


पृथमाषा (सं० ख्री० ) पर्षतीति पृथ-सेके क, पृषा अस्ृत- 


बर्षिणीो साया यत ।  अप्तरावती, इन्द्रपुरी । 
० ख्रो>) पृथ-सावें किवप्‌ परे सेचताय आकी- 
यंते इति आ-छ- अप्‌-ठाप्‌। तांलनेका वाद । 


पुथदूवुदद्‌ म्रददिति | उग २:८४ ) इति अतिप्रत्यथों गुणा | पृषातक्क ( खं० क्ली० ) पृपन्त पृवदाजर्य आतकते हसतीति 


भावश्च तिपात्यते। जलविन्दु, पानीकी बूंद | | 


तक-अच, पृथोदरादित्वात्‌ साधथुः । द्धियुक्त घ्त, दही 


पृथत्‌ (स'० पु०) पर्षतीति पृषि-सेके (पृषिरडितभ्यां कितृ। | मिला हुआ थी। 
इण ३१११ ) इति अतच सच कित्‌ ! १ विन्दु, वृद्‌ । | प्पोदर ( सं० लि० ) पृषदुदरं यस्य ( छबोद्रादीनि यथो- 


२ इंवेतविन्दुयुक्त र्ूग, चितरा हिरन, चीतलरू पाढ़ा। | 
पर्याय--रंकु, शवलपृष्ठक् । ३ राजा द्वूपदके पिता- | 


वदिष | था ६।३॥१०६ ) शते त-छोप:। १ खद्पोद्र, 
ज्ञिसका पेट छोटा हों। (पु०) २ वायु, हवा | 


का नाम | ४ मणएडल्सिर्पषके अन्तगंत एक सर्प । (पोंदरादि ( सं० पु० ) पृथोदर आदि पाणिन्युक्त शब्दूगण | 


५ रोहित नामकी मछली । 

पृषतास्पति (स'० धु०) एृपतां बिन्दूनां पतिर्नेता, इत्यलुक 
समासः। वायु, हवा | 

पृषताश्व (स'० पु०) प्रषतों झगविशेषो5+्व इच गति: 
साथन वाहनों वा यरुय । वासु, हवा। 

पृषती (स'० स््री०) पृषत-स्रिया डीप्‌। श्वेतविन्दु- 
युक्ता मगी, वह झछूगी जिसकी देहमें सफेद दाग हों। | 

पृषत्क (स॒० पु० ) पृथ्यतें सिच्पते श्षिप्पतते इति पष-अति , 
ततः संक्षायाप्‌ कन्‌। वाण। ह 

पृषत्ता ( सं> खो ) पृषतों भावः तरू-दरावू। पृषत्‌ या 
जअलविन्दुका भाव वा धर्म । | 

पृषद्ंश ( सं० पु०) पृथति बिन्‍्दी अंशो5स्य | वायु, हवा । 

पृषरश्व (सं० पु०) पृथन्‌ सुगविशेषो5भव इच वाहकों बख्य | 
१ वायु, हवा | २ राजपिभेद, महाभारतके अनुसार एक 
राजधिका नाम । ३ बिरूपाक्षके पुल्रका नाम | 

पृषदाज्य (सं० छो०) पृषद्धिः दधिविन्दुभिः सहितमाज्य । 
सद्ध्याज्य, दही मिला हुआ घी । * 

पृथरदुश्न ( सं० पु० ) वैबस्व॒त मनुके पुत्रका नाम । 





गण यथा--पृषोद्र, पृपोत्थान, वाहक, ज्ञीमूत, श्मशान, 
उल्दूखल, पिशाच, वृपी, मयूर। 

जो सव पद्‌ व्याकरणके सूत्रातुसार सिद्ध नहीं होते 
वे सव पृषोद्रादित्वहेतु होते हैं। कहीं पर चरणों 
गस वा वर्णविपर्यय, कहीं पर वर्णका बिकार वा नाश 
इत्यादि होनेसे उसे पृषोद्रादि कहते हैं | यथा--प्रपोद्र ; 
पृपतू-उद्र। यहां पर 'प्रषत' शब्दके 'त! भागका छोप 
होनेसे पृयोद्र ऐसा पद हुआ है। इसी प्रकार सव जगद 
जानना चाहिए। 

वर्णांगम्त द्वारा हँस, वर्णके विपयेयसे सिंह, वर्णका 
आदेश करनेसे गूढ़ात्मा और चणका छोप करनेसे पृषो- 
दर पद्‌ सिद्ध हुआ है । 

पृपोद्यान ( सं० छो० ) पयद्‌ उद्यान पृषोद्रादित्वात्‌ त्‌. 

छोपः | क्षद्वअपवन, छोटा वगीचा | 


पृष्ट (सं० ल्वि० ) पृषु- सेके प्रच्छ वा क्ष | १ सिक्त, सी'चा 


हुआ। ६ संरुएष्ट, छुछाया हुआ। ३ जिज्ञासित, पूछा 


हुआ। 
पृष्ट ( हिं० पु० ) “ शष्ठ देखो । 


पृपदुशर, ( सं० पु० ) द्वापरयुगीय युधिष्टिरपक्षस्थित पु | पृथ्वन्धु (सं० पु० ) अपेक्षितफल प्रश्नविषयस्तोतारे 


राजा | 


वन्दु , 


शेद5 


पृथ्हायन ( सं० पु० ) १ धान्यमेद, एक प्रकारका धान ।२ 
गज्ञ, हाथी । 


पृष्टि ( सं० स्रो० ) पृष-सेके भावें क्तिन्‌। १ सेक। प्रच्छ- 
क्तिन। २ जिज्ञासा, पूछनेको क्रिया या भाव । पृष-कर्तरि 
क्तिचू। ३ पाश्वेख्य | ४ पृष्ठदेश, पिछला भाग । 
पृष्टिप्णी, ( खं० खो० ) पृश्निपणों, पिठवन छता । 
पृष्ट्याभय ( सं० पु० ) पृछ्ठरोग | 


रोग हुआ हो | । 
पृष्ठ ( सं० की? ) पृष्यते सिच्यते इति पृष ( तिथप्ृष्ठगूथ | 
यूथप्रोथा; । डण_२।१२ ) इति थक प्रत्ययेन निपातनात्‌ | 
साथुः। १ शरीरका पश्चाह्लाम, पीठ | २ किसी बरुतुका 
वह भाग या तल जो ऊपरकी भोर हों, ऊपरी तल | ६ | 
स्तोत्र विशेष | ४ पीछेका भाग, पीछा। ५ पुरुतकका | 
पत्ना, पन्ना। ६ पुस्तकके पन्‍नेका पक ओरका तल । । 
पृष्ठक ( सं० छी० ) पृष्ठ-खार्थे कन। पष्टदेश, पश्चाद्भाग, | 
पीठकी ओरका हिस्सा | 
पृष्ठगोप ( सं० पु० । एृ८्ठं गोपायति ग़ुप-वा अन्‌ | पृछदेश- | 
रक्षक योद्धा, वह सेनिक जो सेनाके पिछले भागकी 
रक्षाके लिए नियुक्त हो । क 
पृष्ठप्रन्थि ( सं० पु० ) पृछ्रस्ष अन्थि। | गड़ू रोग, कूबड़ | 
पृष्ठ॒म्नह ( सं० पु० ) घोड़ोंका वातब्याधिरोग । | 
पृष्ठचक्षस ( सं० पु० ) पृष्ठे पश्चाद्धागे चक्षः द्ृष्टिः तदुच्या- 
पारो5स्यथ | १ भब्लूक, भालू, रोछ। २ कक, केकड़ा | 
पृष्चचर (सं० लि०) पृष्ठे चरतीति चर-८। १ पश्चाह्धागर्में ; 
र्थित | २ पश्चादुगामी, पीछे चललनेवाला। 
पृष्ठज ( सं० लि० ) पृष्ठे पश्चात्‌ जायते जन-ड | पश्चादु- | 
आात, जो पीछे जन्मा हो । 
पृष्ठजाह (सं० लि०) पृष्ठल्य मूल कर्णाव्त्वात्‌ मूले जाहच | 
पृप्ठघूल । 
पृछ्ठत/प्रथित ( सं० पु० ) ख़ड्डग चलानेका ढंग, तछवारका 
एक हाथ | 
पृष्ठतदपन, ( खं० क्ी० ) तब्पमिव आचरित तत्प व्युय, । 
पृष्टल्थ तब्पनं॑ द-तत्‌ ।। पीठ-शय्या। । 
पृछ्ठतस्‌ ( सं० अब्य० ) पृष्ठ [ प्रतियं)ग पदचम्यास्तसि; | पा | 
५४४४ ) इत्यरूय .आय्ादिश्यः उपसंख्यानं! इति वात्ति- 
कोकत्या तसि। १ पश्चात्‌, पीछे । एृछदेश, पिछला भाग । | 


॥ 
4 
) 
। 
|| 
| 
। 
| 


पृष्ठतायन--पृष् परनू 


पृष्ठदृृष्टि (सं० पु० ) पृष्ठे दृष्टिदृशन यस्य । 
भालू, रोछ | 

पृष्ठपर्णी ( सं> स्ली० ) पिड्यनछता । 
एृष्ठपोषफ (खं० पु०) १ सहायक, मददगार | २ पीठ 


भव्दूक, 


ठॉकनेवाला । 


। पृष्ठफल ( स॑० पु० ) किसी पिएडके ऊपरी भागका क्षेत्र 
एृथ्य्यामयिन ( सं० त्वि०) पृष्ठरोगयक्त, जिसको पीठ । ह 
पृष्ठरागयुक्त, पोठमे | पृष्ठमड़ः ( खं० पु० 


) युद्धका एक ढंग । इसमें शत सेनाका 
पिछला भाग आक्रमण करके नष्ट किया जञाता है। 


पृष्ठभाग ( सं० पु० ) १ पिछला भाग। २ पुशत, पीठ ॒ 
पृष्ठममेन्‌ ( सं० झो० ) पूछ्ठे ममें। पृष्ठस्थित मर्ममेद। 


खुथुतमें मर्मका विषय इस प्रकार लिखा है--मांस, शिरा, 
अस्थि, स्तायु और सन्धि इनके सन्निवेशकों मर्म कहते 
हैं। मर्मस्थानमें हमेशा प्राण रहते हैं। अतपव मर्मदेश 
आहत होनेसे नाना प्रकारको पीड़ा यहां तक कि मृत्यु 
भी हो ज्ञातो है। 

पृष्ठदेशर्थ ममका चिषय कहा जाता है। मेरुद्‌ए्ड- 
के दोनों ओर भ्रोणिस्थानमें अस्थिमय मर्म है, जिसमें 
कटीक और तरुण नामके दो मर्म हैं। यदि किसी प्रकार 
इन ममोमें चोट छूग जाय, तो रक्तक्षय तथा तज्ञन्य 
पाण्ड, विवण और रूपकी विकृति हो कर मृत्यु होती है। 

पाश्ये और जधनके चहिभांगमें पृष्यंशसे कुछ नीचे 
दोनों ओर 'कुकुन्द्र नामक दो मर्म हैं । ये मर्म विद्ध होतेसे 
शरीरके अधोभागमे सुपशशान नहीं रह जाता और क्रिया- 
शक्तिका ध्याघात द्वोता है। श्रेणीके मध्यस्थित दोवों 
अख्थिकास्डोंके ऊपर जो स्थान आशयका आच्छादन 
और अधोभागके पाश्ब॑देशमें संलग्न है, शरोरके दोनों 
पार्श्वके उसी रुथानमें नितस्व्र वामक दो अस्थिमम हैं। 
इसमें आध्ांत छगनेसे शरीरका अधोभाग सूझ्ल जाता है 
और धीरे धीरे खझत्यु भी हो जाती है। दोनों जधनसे वक्त 
भावमें ऊपरकी ओर और दोनों जघन तथा पाइबेके मध्य 
रुथल अधोभागके पाश्व॑दयमें संलग्न पाश्व सन्धि नामक 
दी शिरामम हैं जिनमें किसी श्रकारकी चोट छगनेसे 
मृत्यु हो जाती है। स्तनमूलके साथ सम्तान रेखामें स्थित 
पृष्ठद्‌ण्डके दोनों दगलमें बूहतो नामके मर्महय हैं। इनमें 
आधात पहुंचते हां अत्यन्त रक्तज्नाव होता है और मलुझ 


पृष्ठमां।--४ण्णिपर्णी रे४६ 


पृष्ठचाह्म ( सं० पु० ) पृष्ठे वाह्य चहनीय ठन्यमस्य। ४8 
द्वारा भारवाहक बुष, वह वैल या पशु जिसकी पीठ पर 
वोक छादा जाता है। इसका पर्याय-ख्थौरी और 


मर जाते हैं। प्रष्ठके उपरिभागमें पृष्ठद्‌स्डके दोनों वगल 
बिक सन्थि ( तीन अख्थिकी सन्धि )-संलग्न अंशफलक 
दो अस्थि-म्म हैं। इनके विद्ध होने पर वाहु निस्पन्‍्द्‌ या 
_घूज जाते हैं। बाहुद्यके ऊर्ध्वंदेशमें प्रोचाके मध्यस्थल | एप्थ्य है। | 
और अशफलक तथा एकन्धके सन्धिल्थान-में अंश | एृ्शय (खं० ल्ि० ) ए्ठे शैते पृष्ठरपाधिकरणोपदे कततरि 
नामक स्वायुभमेदय है । यह मर्म बिदः दोनेसे वाहु- | अच्‌। पृष्ठशायी, पीठके वर सोनेवाला | 
स्तव्ध होता है। पृष्ठदेशर्म यही चौदद मर्म हैं, इसोसे | एस ( सं० पु०) पृष्ठे शखजमस्य, श्टजृस्य वक्रमावेन 
वे सब पृथमर्म कहछाते हैं। पुष्ठममनात्‌ तथात्वं | बनछाग, जंगली बकरा। 
पृष्ठमांस ( सं० को ) पृष्ठस्य मांस । पशु प्रशृतिकी पीठ | पुछट्टिन ( खं० पु० ) पृष्ठे श्यज्ञमिव अल्यास्तीति खजू- 
| परका मांस। पृष्ठमांस,बुधामांस और निन्दित मांस | इनि। १महिष, भेंसा। २भीमसेन। ३ नपुसक, 
कदापि नहीं खाना चाहिए। - । नामर्द, हिजड़ा। ४ मेष, भेड़ा। 
पृष्ठमांसाद ( सं० त्ि० ) पृष्ठे परोक्षे मांसाद इब, असम- | पृछालुग (सं० लि०) पृष्ठे अजुगच्छवीति अजु-गम-ड | पीछे 
क्षमनिष्ट-अनकवाक्यकथनादस्य तथात्वं । १ परोक्षमें | आनेवाला | हे 
| शाब्यपूर्वक चाक्याभिधाया और दोषोधोषक व्यक्ति, वह पृष्ठाउुगामिन्‌ ( सं० त्ि० ) पश्चादुगामी । 
ज्ञो पीठ पीछे किसीकी निन्‍्दा या बुराई करता हो, चुगलू- | पृष्ठास्थि ( सं० छोी० ) पृष्ठस्य भस्थि | पृष्ठबंश, रीढ़, 
खोर । (त्रि०) पृष्ठमांसमत्तीति मांस-अद-अण्‌ || पीठकी हड्डी । | 
२ पृष्ठमांस भक्षक, पीठका मांस खानेवाला । पृष्ठेमुख ( सं० क्ली० ) पृष्ठे मुखमस्य अलुक समाखः। 
पुप्मांसादन ( सं० छी० ) पृष्ठे परोक्षे मांसादनं मांस- | कुप्ताराजुचस्मेद, कात्तिकेयके एक अलुचरका नाम । 
भक्षणमिब (्‌ कीत्तनस्थास।निश्जनकाबात्‌ ) १ परोक्षमें दोष- पृष्ठीद्य ( खं० पु० ) पृथ्ठेन उदयों यसल्‍्य। मेष चष; 
कीत्तेन, पीछे किसीकी निन्‍दा करना, चुगली | (जल्लि०) २ ' कर्कट, धनु, मकर और मीन छग्व। ये छः राशियां 
परोक्षमें निन्‍्दा करनेवाला, चुगलखोर। पश्ठमांस- भद- ; दोठकी ओरसे उदय होती हैं 
कर्त्तरि ल्यु। ३ पृष्ठमांस-भक्षक | ५ जया हा स्तोत्रविशेषाणां 
पल तु) हे 0 एयर शिमसिेद पके: पृष्ठ ( सं० कली० ) पुछठानां स्तोत्नविशेषाणां समूइ इति 
दिए स्थिति है लो मिला वककोरक 7 ( 22 +# कक यद। भरा 8२४२) इत्यस्त् पष्ठा- 
पुप्याव (सं० छो० ) पुष्ठेन यान॑ गम्ननं | पृष्ठ द्वारा , डगमेस्यात पति बाशिकोकया यत्‌। १ स्तोतसमूद। 
गन, पीटके व चलना फिरना | । 3० बज बीत "जो क९७, 


दएरह (सं५-पु० पृ शशवीति: खेअज पप्कश: हे विसकी पीढ पर बोझ सादा जाता है। 


रक्षक योधमेद, पृष्गोप । ' ( लि०) ३ धारक | ४ पृष्ठभव, पीठका | हि 
पृष्यस्तोम (सं० पु०) पृष्ख्यस्तोम-साधनतया भस्त्यस्च- 


पृष्ठरक्षण ( सं० छी० ) पृष्ठसुप पृष्देशसुप रक्षणं | पृष्ठदेशकों | लामकेलासिंड 
| अच्‌ | सामवेद्प्रसिद्ध परकऋ्त॒ुभेद, यज्ञका फड़ाहिर 


रक्षा, पश्चादुरक्षा | 
पृष्ठचंश ( सं> पु०) पृष्ठस्थ चंशः चंश इब दएड इत्यर्थः। | "मेक एक समय-विभाग । 
पृष्ठास्थि, रीढ़ | पर्याय--रीढ़क | ! पृष्व्यावलम्ब ( सें० पु० ) यज्ञके कुछ विशिष्ट पांच विन 
ब््चास्तु ( से० छी० ) एक मकानके , ऊपर अथवा पक 620 पांच दितलका एक समय-विभाग | | 
खंडके ऊपर दूसरे खंड पर वना हुआ मकान पृष्णि (सं० ख्ो०) पुशिन-पुषोदरादित्वात्‌ साधु: पार्ष्णिः 


पृष्ठवाह्‌ ( सं० पु७ ) पृष्ठ' युगपाश्व॑ वहतीति वह-ण्वि || भोग। (त्ि० ) २ नावायण युक्त) 
१ युगपाश्वंग दुप | ( लि० ) पृष्ठ पृष्ठभागं बहतीति बह- | एष्णिप्णों (खं० स्ो० ) पृश्निपणीं पुषो 
2 शेनपर्णी पुषोदरा७ साफ: 
णिव। २ पश्चादुभाग वाहक । प्रश्निषणी, पिडयनछता | 30080 
५० इाए 88 है क 
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पें ( हिं० पु०) पें पेंका शब्द जो रोने, वाज्ञा फ़ूकने भावदि 
से निकलता है। 

पेंग ( हिं० ख्री० ) १ हिंडोले या रूलेका.ूछते समय एक 
ओरसे दूसरो ओरकों जाना। ( पु०) २एक प्रकारका 
पक्षी । 

पेंगियामैना ( हिं० स्री० ) एक प्रकारकों मैना जिसे सत- 
भेया भी कहते हैं। सतप्रैय। देखो | 

पेंघड ( हिं पु० ) एक प्रकारर्ा पक्षी | इसकी आंखें छाल, | 
चोँच सफेद और शरीर मटमेले रंगका होता है। | 

पेंघा ( हिं० पु० ) पे'चद देखो । । 

पेंच ( हिं० पु० ) पेच देक्षो । 

पँंचक ( हिं० पु० ) पेचछ देखो | 

पेंचकश ( हिं० पु० ) पेचकश दंखों । 

पजनी ( हिं० पु? ) पैंजनी देखो । | 

पेंट ( हिं० स््ी० ) पैंड देखो । । 

पेंड ( हिं० पु० ) एक प्रकारका सारस पक्षी जिसकी जोंच 
पीली होती है। २ पेड देखो। ३ पेड़ देखो । 

पेंडना (हिं० क्रि० ) बेढभा दे खो । 

पेंडूकी ( हिं० स्री० ) १ सुनारोंका वह औज़ार जिससे | 
फक कर वे छोंग आग खुलगतते हैं, फुकनो। २ पंडुक | 
पक्षी, फाखता | ३ पिराफ या गुकरिया नामका पकवान | 

गुकिया देखो।...' 

पेंद्ा ( €िं० १० ) किसी बस्तुका निचका भाग जिसके 
आधार पर वह ठहरती या रखो जातो हो, विलकुलछ 
निचला भाग, तका। 

पेंदी ( हिं० ज्वी० ) १ किसी चख्तुका निचछा भाग । २ 
तोंप या बन्दूककी कोठी । ३ खुदा, गांड | ४ मूली या 
गाजर आदिकी जड़ । 

पेंशन ( हिं० ख्थ्री० ) पेनशन देखो । 

पेंशनर ( हिं० पु० ) पेनशनर देखो । 

पैंसिल ( हि? ख्ो० ) पेन्सिल दे खो । 

पेउश ( छिं? छु० ) पेडसी देखो । 

पेडसी ( छिं० स््री० ) १ व्याई हुई गाय या भे सका पहले 
दिनका दूध। यह वहुत गाढा और कुछ पीले रंगका 
होता है।यह दूध पीने लायक नहीं होता । इसे तेली 
भी 'कहते हैं। २ एक प्रकारका पकवान जो उक्त दूघमें 


प्‌-पत्मू 


सोंठ और शक्कर आदि डाल कर. पकाया और जमाया 
जाता है। यह खादिश्ट और पुष्कर होता है | 
पेयू--दक्षिण बह्मका एक विभाग | यह अन्ला० १६ १६ 
से १६९ ११८ 3० और देशा० ६४' ४१से ६६ ५४ पूछ्के 
मध्य अवस्थित है। रंगून, हन्थवती, धरावती, प्रोम, 
अज्गरेजाधिकृत त्रक्म और पेगू नगर इस विंभागके अन्त- 
गंत हैं। भूपरिमाण ६१५६ वर्गमील और जनसंख्या 
१८२०६३८ है। इसमें ८ शहर और ६८१७ प्राप्त लगते 
हैं। अधिवासियोमें सेकड़े पीछे ६१ वौद्धधर्मावढमो 
हैं। अधिकांश अधिवासी कृपिजोयो हैं| यहां धान- 
को फसल अच्छी छगतो है। अलावा इसके खत, 
तमाकू, रु और फलादिकी भो खेती होती है। 

२ उक्त विभागके हन्थवाड़ो जिलान्तर्गत एक तालुक। 
इसका उत्तर-पश्चिम प्रदेश जंगल और पवतसे सम्राकीण - 
है। दृक्षिणभाग विछकुछ समतल है। यहां दक्षिण 
पूवंसे दक्षिण-पश्चिममें पेग्ूलदो वह गई है। पेगृकी 
उपत्यका-भूमि १५०० फुट ऊंची है। इसके उत्तर उक्त 
नदीके दोनों किनारे निविड़ वनसे आच्छन्न हैं। म्रध्यमें 
प्रवाहित पे कूनदी पूर्वकी ओर सितुड्ः नदोमें मिल गई 
है। मेत्की नगर तक इससे एक नहर काट कर निकाली 
गई है जिससे रुथानोय उवरताकी बुद्धि हुई है। रंगूनसे 
पेगू तक एक बड़ा राख्ता चला गया है। १६वीं शताब्दी- 
में पेगुराज थ-विन-सिउ-ति-नि्भित रास्तेके बढ़लेमें एक 
नया रास्ता प्रस्तुत हुआ है। सितुज्ञ-मेली और श्र 
वती-भेलीप्टेट रेलबेके खुल जानेसे वाणिज्यको विशेष 
खुविधा हुई है। 

३ निन्नत्रह्यका एक जिला । यह अक्षा० श्दद ५8 से 
१८ श५ उ० और देशा> ६५ ५७से ६६ ५४ पू०्के 
मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ४२७६ वगमील दे। 
यो तो जिलेमें अनेक नदी बहती हैं, पर सबसे वड़ी पेगरू 
ही है, जज्जुलमें हाथी भो पाये जाते हैं, जो फसल 
कटनेके पहले पहाड़ परसे उतरते और फसलकी वरवाद 
कर डाछते हैं। आवहया रंग्ूनको-सी है। पहाड़के 
समीप होनेके कारण वर्षा अधिक होती है। 

(ष्वों शताब्दीके पहलेका पेयूका इतिहास वहुत कम 
मालूम है। करोव ढाई सौ वर्ष तक ब्रह्मलोगनि वहां 


न 


पयू 


राज्य किंया। पीछे तलइडुने उन्हें परास्त कर अपना [ 
अधिकार ज्ञमाया। तलइडुके प्रसिद्ध राजा रजद्वित । 
१३८५ ई०में सिंहासन पर वैंठे। ये वड़े रणपिपासु थे, 
लड़ाईके सिवा इनका किसी ओर ध्यान न था| कैकिन 
कहते हैं, कि १४२२ ईण०में झुत्युके पहले उन्दोने प्रज्ञाकी | 
भल्नाईकी ओर विशेष ध्यान दिया, धर्म तथा प्रजा सम्ब- 
न्थीय अच्छे अच्छे काय किये ज्ञो आज्ञ भी उन्हें 
अपर बनाये हुए हैं। १७३४ ईणमें तौगूके तविनश्वेतीने | 
यहां घेरा डाा और आख़िर इस पर अधिकार ज्ञवा ही , 
लिया। उन्होंने पेगूमें दूश वर्ष तक राज्य किया | 
और अपने नामको चिरस्थायी रखनेके लिये वहुतसे ; 
मह्दिर वनवाये । उनकी खत्युके वाद उनके सेनापति ' 
बदत-मोंग 'सिनव्युम्युशिन' नाम धारण कर राजसिंहा- 
सन पर बैठे | १५८१ ई०में उनके मरने पर वह विस्तृत 
राज्य एक अनुपयुक्त उच्तराधिकारीके हाथ छगा | १७वीं : 
शताव्दीके आरम्भमें आवाके ब्रह्मोने इस पर अपना कब्जा । 
किया | 
अडडूरेज-ब्रह्मके प्रथम युद्धमें रंगून अवरोधके सप्तय | 
त्रह्मलेनापति पेंगू भाग गये । उनकी सारी सेना भी ' 
तितर वितर हो गई। अधिवासियोंके अनुरोधसे बृरिश- | 
राजने सलेत्य ज्ञा कर नगरकों अधिकार कर लिया। 
श्य बह्ययुद्धमें श्रह्मवासियोंने अ्गरेजोंकी कम्रान और 
रसद लूद छी तथा पगोदा ( मन्दिर )-चत्वर पर दखल 
जमाया । इसी सालके नवम्वरमासमें प्रिगेडियर नील । 
साहब दरुूवछके साथ बहां गये और ब्रह्म छोगोंकी 
परास्त किया। नोलके छोटते न छौटते दोनों पश्षमें 
पुनः युद्ध छिड़ा जो द्सम्वरमास तक चलता रहा | | 
अन्तमें जेनरल गाडपिनके सलैन्‍्य पहुंचने पर ब्रह्मलोग 
अपनी जान ले कर भागे | 





| 





इस जिल्लेमें २ शहर और ११७४ ग्रापत छुगते हँ। 
जनस ज्या ३३४५७९ है। राज़कायंकों सुविधाके छिये 
जिला दो उपविभागमिें पिभक्त हैं, पेमू और नौगलेविन | 
गांवके प्रधान राजख वसूल करते हैं। ऐसे प्रधानोंकी 
सख्या ५३१ है। उन्हें! बसूलके अनुसार कमीशन 
मिलता है। कभी कमी: थे लोग छोटे छोटे मामलेका भी 
फैसला करते हैं। इसमें उन्हें फीस लेनेका अधिकार 





रै रैरे 


है। पेगू और टॉगूके वोच एक जन् हैं जो बड़े वड़े 
अपराधों पर बिचार करते हैं। अदालतमें चोरी डकैती- 
की पेशी वहुत कम होती है। जिले भरमें ८ अस्पतारू, 
२० सेकण्डी, २८१- प्राइमरी और ३६३ एलिमेण्टरों स्कूल 
हैं। स्थुनिसिपल स्कूल ही सवसे प्रसिद्ध है। 

४उक्त जिलेका एक शहर। इसका प्राचीन नाम 
कामलझ्डा है। यह अक्षा+ १७ २०” उ० और देशा० 
६६२६ पू०, रंगूनसे ४७ मील उत्तर:पूर्वमें अवस्थित हैं । 
कहते हैं, कि ५७३ ई०्म॑ थम्र-छ और वेम-छ नामक 
थतुम राजपुत्रोने इस नगरकों वसाया था। उसके 
पहले प्राचीन पेगू नगरों घिलइला राज्यकी राजधानी 
थी। इन राजबंशघरोंने एक समय सितुड़ और इरा- 
बती उपत्यका, आवा, पकचान, श्याम और आराकन- 
तक विरतृत स्थानों पर अपना शासन फैलाया था। 

पर्येस इतिवृत्तसे हम लोगोंकों पता छगता है, कि 
रबी शताब्दीमें पेमूराज्ययी आकृति विस्तृति और 
सुन्दरता वहुदर्यापी थी । यूरोपीय भ्रमणकारी फ्रेंड- 
रिक ( ९४०४४ 7९0 ८४५॥ )-ने लिखा है, कि, “निरा- 
पदसे पेयू नगर पहुंच कर हम छोगोने देखा, क्कि पुरा 
तन नगरतमें देशीय और वेदेशिक वणिक, महाजन आदि 
ब्यवसायी लोग नाना प्रकारके काम काजमें लिप्त हें। . 
नगर तो छोटा है, पर वाणिज्य जोरों चलता है। इस 
कारण छोगोंक्ी संख्या भी आस पासके स्थानोंसे 
अश्विक है। 

१६वीं शतावदीके मध्य भागमें अछाम्प्राने पेगूराज्य 
जीत कर तलइडू जातिका चिह छोप करनेका सडडुल्प 
किया। तदनुसार उन्होंने प्रत्येक घरकों तहस नहस 
कर अधिवासियोंकों मार भगाया। १७८५ ईभमें उनके 
प्रपोत्त वोदत्त-यधा सिंहासन पर बैठे | उन्होंने भिन्न 
प्रथासे राज्यशासन करके पेगू और रंगून नगरमें राज- 
फोय सदर वसाया। कर्णल॑ साइमसके विचरणसे 
माूम होता है, कि यह नगर एक्र समय सुरक्षित और 
उन्नतिकी चरमसीमा तक पहुंच गया था | 

यहांका जायेजू-गा-नइडः और शो एमड़-पागोदा देखने 
लायक है। तलदइड्रॉंकी यह मन्दिर्कीसि रंगूनके शोएदा- 
गोन:पाग्ोदाकी अपेक्षा ज़नसाधारणके निकट पवित्र 


3४२ प्‌ 
शमभी जाती है |. यह भूमिपृष्टले ३६१ फुट ऊ'चा है। 
इसको यह आकृति अफ्रिक्राके सबसे बड़े पीरामीड् 
तुलनामें आयः ८३ फुट कम हैं। यह इड्लैएडके सेण्ट- 
पाल-गरिर्जाका मुकावला करता है। प्रवाद है, कि शाक्य- 
बुद्धके आविर्भावके कुछ दिन वाद ही दो वणिकॉने इस 
प्रदेशमें आ कर उक्त पागोदाकी नोचें डालो थी। पर- 
वत्तों पेयू राजाओंके यल्लसे वीच वीचमें उसका संस्कार 
होता गया। पीछे विगत चार-सौ वर्ष पहछे उसका 
वत्तेमान आकार संगठित हुआ है । 

पेगू--हन्थबाड़ी जिलेमें प्रवाहित एक नदी । यह पेगूथोमा- 


से निकल फर पहले दक्षिण-पुर्वे और पीछे दृक्षिण-पश्चिम- 


की ओर बहती हुई रोहुन नगरके निकट हूल्ां-वारेड्रन 
नदोमें गिरी है। इस नदीमें ज्वार भाट आता है। नदी- 
के दोनों किनारे शालका वन है। 

पेंगुइन--स्ननामजात जऊूचर पक्षिज्नातविशेष (] ०7४ प्यं0)। 


| 


! 
| 
। 


इंनकी आकृति हंसकी-सी है । दक्षिण समुद्रके नोहार । 


और वफसे ढके हुए विरुतृत स्थानोंमें इनका वास है। 
समुद्रज शब्यूक ही इनका एकमात्र आहार है। थे ग्ीर 
'समुंद्र्में गोता मारते और शम्बकादिको आसानीसे वाहर 
मिक्रालते हैं। इनकी देह वहुत वारीक और मुलायम 
रोएण्से ढ की रहती है। पूंछ इतनी छोटी होती है, फि 
देखनेमें नहीं आती | इनके शरोर परका रंग तमाम एक- 
सा नहीं हीता। माथा और कंघा काछा, करठ पीला, 
छाती भौर पेट सफेद तथा पीठ नीली होती है । ये दल 
बाँध कर इधर उधर उड़ते हैं। एक एक दलूमें ३० वा 
४० हजार पक्षी उड़ते देखे जाते हैं । बुद्ध पक्षी प्रायः दो 
हांथ रूम्बा, तौलमें पन्द्रह सेरले कम नहीं होतां। 
तेल और चबींसे इनका शरीर परिपूर्ण रहनेके कारण 
मांस खादिष्ट नहीं होता है। 

, इस-पक्षीका पकड़नेचाला शिकारी दल एक आदमी- 
की कमरमें जंजीर बाध कर उसे पे'गुइनसे परिवुत पर्बंत 
पर छूटका देता है । पीछे वह आदमी इच्छाजुसार पक्षी 
पकड़ कर ज॑जीरके सहारे ऊपर खींच लिया जाता है। 

विज्ञानविदोंने इस ज्ञातिकीं 9006730088 श्रेणी- 
* सुक्त किया है। इनके मध्य 39॥60|07९, फप१एए६०६, 


| 
| 


पेगू-पेच 


8[76४४पघ७ त१७०४'७ए५-की आंखे' छम्वी और चौंच 
टेढ़ो तथा पतली होती हैं। पैर और चॉंचका रंग काढा, 
पीठ कालापन ढिये सफेद और छाती भी सफेद होती 
है। अट्लासिटक और कुमेरुवृत्तत्थ समुद्रके किनारे 
( 80७५० ४७७५ ) फाकलैणड द्वीपपुज्ञ और उत्तमाशा 
अन्तरीपमे ये अकसर देखे जाते हैं। 

आपेए 7६४४ 0०५४०००॥७ सिर चिपरा और लम्बा, 
रंग लाल, पोठका रंग फाला, पेट मसमलके जैसा कोमल 
और सफेद, पंखका ऊपरी भाग काला ओर भीतरी भाग 
सफेद तथा दोनों पैर पीले होते हैं । दक्षिण-समुदरके 
अक्षा० ४३' ८ ३८ और देशा० ५६ ५६ ४६ पश्चिप- 
में लेसन साहवने इस ज्ञातिके पक्षोका शिकार क्रिया 
था ॥(१) 

2 06700 9६७७ ४(४०॥०४४०४--आंख सिरसे बड़ी 
पतली, सीधी, आगेकी ओर टेडी और नीचेकी ओर 
छाल है। सिर और पलेके रोए' काले होते हैं। सिर 
और गलेके मध्यभागमें कानके दोनों वगछले कमा 
नीबूकी तरह पो्े पंख छयकते हैं। पेटके पर साटनकी 
तरह चमकीले सफेद और वीच वीचमें पीले दाग होते 
हैं। दोन पैर छोटे, पर मजबूत हैं। खडे होने पर 
इनकी ऊ थाई ३ फुट्से कम नहों होती। मेगेलन- 
प्रणाली, फाकलैरएड द्वीप और कुमेद सन्निकरस्थ द्वीपा- 
वलोमें इस जातिके पक्षी मिलते हैं ।९ पायुआ, न्युगिनो 
आदि द्वीपोर्में 77४०४०००४ शाखाकी पक्षिजाति देखने 
आती है | दक्षिण-समुद्रका पे गुइन ओर उत्तर-समुद्रका 
आक (४५) नामक पक्षी प्रायः एक-सा है। केवल आंछ, 
दोनों पैर और अवयवर्में कुछ कुछ प्रभेद देखा जाता दै। 

पेच ( सं० पु० ) उल्यकपक्षी, उठ्लू । , 
पैच ( फा० पु० ) १ चक्र; घुमाव, फेर, छपेट । २ धूचता; 
चालाकी, चालवाजी | ३ पगड़ीकी लपेद, पगड़ीका फेरा। 
(१) पं [93807 कृत 00086 १6 | “एअफ्आ झ छाएछ ४ ए >पए७ 
साम्रक प्र'थरें इनकी आइति और प्रकृतिका विषय विश्लाएित 
रुपमें लिखा है | 
(२) 07, ए०११०७ा-डिखित..7०:०४९ ६0. 8 
8000 200० नामक -पुक्तकर्मेँ इस जातिका विवरग 


2ए808०७॥४४ और 2 9697009 ७88 कई एक थोक हैं। | दिला है। 


पेचक 


8 कठिनता, उलभान, बखेंड़ा । ५ रुक, वह कोल या 
काँठा जिसके छुकीले आधे भाग पर चक्करदार गड़ारियां 
वनी होती हैं और जो ठोंक कर - नहीं वल्क्ति घुमा कर 
जड़ा जाता है। ६ पतंग या शुट्टी लड़नेके समय दो या 
अधिक पतंगोंके डोरका एक दूसरेमें फैंस ज्ञाना | ७ 
यन्त्र, मशीन, किसी प्रकारकी करू । ८ युक्ति, तरकीव । 
६ मशीनका पुरज्ञा, यन्त्रका कोई विशेष अंग जिसके 
सहारे कोई विशेष कार्य होता है। १० कुश्तोमें वह 
विशेष क्रिया वा धात जिससे प्रतिहन्द्री पछादा जाय, 
कुश्तीमें दूसरे को पछाडनेकी युक्ति। ११ यन्त्रका चह 
विशेष अग जिसको दवाने घुताने या हिलाने आदिसे | 
वह यन्‍त्र अथवा उधक्ा कोई अंश चलता या रुकता हो । 
रै२ पक प्रकारका आभूषण। यह टोपी या पणशड़ीमें 
सामनेको ओर खोंसा या लगाया जाता है, सिरपेच । १३ | 
गोशपेच, सिरपेचको तरहका एक प्रकारका आभूषण जो 
कानोंमें पहना जञाता है| १४ तलेके किसी परन या ताल- 
के बोलमेंसे कोई एक दुकड़ा निकाल कर उसके स्थान ' 
पर ठीक उतना हो वड़ा दुकड़ा लगा दैना। १५ पेटका | 
_ । पेचित दे तो । १६ पेचत।ब देखो। 
पेचक ( सं० यु० ) पच्नति पच्यते वा पद ( एचिमच्योरिच 
च। उण_४।३० ) इति धुन, उपचाया अत इत्वं । पक्षि- 
विशेष, उल्छूपक्षी | संस्कृत पर्याय--डलूक, वायसाराति, 
शकाज्य, निवान्ध, वक्रनासिक, दरिनेत्, विवाभीत, 
नखाशी, पोणु, धर, काकभीरु, नक्तचारी, निशाचर, 
कौशिक, रुपनाशन, पेच, रक्तनासिक, भीरक | 


अजुरेजीमें इसे आउल ( 09! ) कहते हैं । यह निशा- 
चर है, केवल रातको ही दोख पड़ता है| इस कारण 
रातकों बाहर लिक्रलता और इन्दुरादिकों पकड़ खाता 
है। दिनको अपने कोटरसे वाहर नहीं निकलता । यदि 
संयोगसे निकल पड़े, तो कौचे डसे चोंच मार कर क्षत- 
विक्षत कर डालते हैं |# इनका शरीर परसे हंका रहता है 

# पेचक चो/की तरह रातकों कादर निकलता है। दुष्ट 
कुचरिन्न व्यक्ति दिनकों पुछियक्े भयसे बाइर निरुछ कर रातको 
ही वाबूमिरी करते हैं भयवा जो देनको नीच कार्य प्रवृत्त रद्द 
कर रातको वाबू ले-दी शानशौद्त दिखते हैं उ#हूँ व्य'गसे 
'पेचक! कहते हैं | 

एण०, 57, 89 











रैरेरे 


और मुख चक्का-सा गोल होता है। दोनों आँखें मनुध्यकी 
तरह सामने रहती हैं। नाक भो हृम्र छोगोंकी नाकके 
समान और पैर शिकारी पश्षीके सद्ृश होते हैं। उंगुलमें 
तेज नाखून होते जिनसे वे अंधेरी रातमें भी शिकार 
पक्रड़ सकते हैं । इनकी द्वष्टि जैसी तीत होती, श्रवण- 


, शक्ति भी बैसी ही सूचम होती है। इन्दुरादिके पैरका शब्द 


ये सहजमैं सुन लेते हैं | येर् (2/, ९४५०!) साहव- 
ने लिखा है,-गोलाकार मुखकेन्द्के वोच सुचिकण 
पशक्ष्मगहरमें दो चक्ष रहनेके कारण चक्षगोलकमें आलोक- 
रश्मिके सञ्यक्रो क्षमता भधिक रहती है | यही कारण है, 
कि वे दूरमें विचरणशोछ इन्ढुरादिकों अच्छी तरह देख 
सकते हैं । इनकी ब्राण, स्पर्श और आखाद्शक्ति प्रायः 
अन्यान्य शिकारों पक्षी-सी होती है। 

पक्षितत्वविदोंने पेचक जञातिकों 80/8086 श्रेणी- 
मुक्त किया है । अन्यान्य शिकारी पक्षियोंकी तरह 
इनका भी थोक निर्दिष्ट हुआ है। फरासो पक्षिविदृगण 
पेचक ( 0॥8/& प्॥00५ )के दो थोक मानते हैं ;--१ 
दिवाचारी तीक्ष्णद्ृष्टि शिकारलोलुप पेचक ( 4८८ंए- 
६४॥6 ०७)) और निशाचर, जो केवल रातमें ही शिकार 
करते, द्नमें वाहर निक्रछते द्वी नहीं (अ००परए! 
095) | प्रथम भागमें 500£ ॥,0097907०॥, 5. प्रडल०॥, 
8. ए/8०४४४ और 3, 006/४७ तथा द्वितीय भागमें 
5, 7९0पर०४७, 8, 2४४००, 5, [[कष॥780, 8.78858- 
|, 8. 46787080एआ और 8, 8०8१० नामक कई 
एक भिन्न जातिके पेचक अन्तभु क्त हुए हैं। 

जिन्हें मस्तकके ऊपर पशुश्ज्ुक्को तरह कछगी हांती 
है, पक्षितत्त्वविद्दोने उन्हें निश्नोक्त श्रेणीमें शामिल किया 
है। जिसको आकृति पक-सी है, बैसी पेचक जातिकी 
580 8 #्हभीए०ध१,. 8, 790, 8, 0६प5 और 
3. 50008 आदि और भी कितनो ज्ञातियां निर्देश की गई 
हैं। सोयेन्सन ( 3[0. दिफ्कांएाइ38 ) साहबने पेचक- 
जातिकों तीन विशिष्ट श्रेणियोंमें व्रिभक्त किया है,-..१ 
7छंथव 87००७ चुहतकर्ण, २8०७०] क्षुद्र करण 
और ३ 8 00४॥7--क्षद्र मस्तक और क्षत्रं पुष्छ ( दोनों 
पैर छोम द्वारा आच्छादित )। 


, मरे साहब (४०, 6. 5, 9799)-ने निशाचर पेचकॉको 


शेड 


( 62 एशं7७8 फैं०७पाां ) 8पशरं॥०९, 800077०७, 
एाणां००० और 5६४४४00७ नामक चार उपबिभागों- 
में विभक्त किया है। उक्त भार्गोंके मध्य और भी विभिन्न 
जातिके निद्शन पाये जाते हैं। 


पृथियी पर सब जगह पेचक जातिका वास है | भीष्म- 
के समय खुद्र खुमेर और कुमेच्चुत्तस्थित द्वीपोर्में इनका 
अभ्युद्य होता है। प्रवल शीतके सम्रय विक्ोगिया वन्द्र- 
में सेकड़ों पेचक देखे गये थे । जेम्सरोज नामक किसी 
परिद्शकने लिखा है, कि डस शीतके पूर्वचत्ती शरतकाल- 
में पेजकोने यहां अंडे पारे थे। मेगेलन-प्रणालीस्थित 
फेमिन वन्दरमें भी 8,08०॥79० और 9, 0७॥४ ) पेचक 
जातिका गमनागमन होता है। एशियां, यूरोप, अफ्रिका, 
अमेरिका और अगर लिया द्वीपमें नाना जातिके पेबकॉका 
चास देखा जाता है। ] 


ये साधारणतः पक्षी और चतुपष्पदादि जन्तुके मांससे 
अपना पेट भरते हैं। ४, ५00७8 और 5, [0॥रा०/ 
श्रेणीके पक्षीका मुज्य आहार केबछ मछली है । यूरोप 
और अमेरिकामें बचुहत्‌-श्ण्ज् ( [.872०-०"१९१९ ) पेचक 


खरगोश, तीतर, वनमुर्गा और छोटे छोटे पक्षी खाते हैं। ' 


चूहा, छुछुन्दर, छोटा छोटा पक्षी, साप, केकड़ा आदि भी 
छोटे पेचकका खाद्य है। क्षुद्रकण पेचक (8007६ ९६०४५ 
--8075% 09790)9०७७ ) केवल वादुर खा कर 
अपनी जान वचाता है। 
9॥745५ 48707)00--श्वैतपेचक, गातवर्णकी विभि- 
बतासे इसको अड्भरेजीमें 88700,9॥६४, 0५7०४, 
०७७४, 09९०, फै॥086-0४४6, 9१7४९, 
प्रॉंउभाएु और ०००९। पेचक आदि; फ्रान्समें ?०॥६ 
आ्रगप॥0 ?07708, इच्कीमें 807/820॥॥7; जर्मन- 
में 3००० ०ोएबपएढ 27) 079: नव्रलेएडमें [26 ॥:0- 
पा, बेब्समें 2४]प6॥ ण९॥० कहते दैं। ये प्रायः १३ इंच 
लम्बे होते हैं। मादा पेचक नरले सफेद होती है। शावक- 
गण प्रवेतपक्षमण्डित हो कर बहुत दिनो' तक घोंसलेमें 
रहते हैं। पुराने घर, गिरजञाकोी चूड़ा और प्रामके समीप- 
बत्ती वुक्ष-कोट्रादिमें मादा एक वार ३वा ४ अण्ड 
पांरतो है, इनके घोसले परिष्कार परिच्छन्न रहते हैं। [ए१ 


पेचक 


नामक पेचकके अंडेसे 'डझछों 
मजा कक अ डा छोटा है, पर भपेक्षा- 

ये हड्डी, मांस, पर और रोएं सबको एक साथ निगल 
जाते हैं। पीछे ह्टी मौर पर को उगल देते हैं। भत्यात्य 
पाछित पक्षीके साथ ये मिरू कर रहते और कुत्तेको 
तरह खाद्य छिपा कर रखते हैं। 

ऊरक पबत पर जो पेचक (उप्राणां॥ एकशशाओंक) 
देखा जाता है, इसका मुह सफेद और बड़ा होता, पंत 
से पूछ लम्त्रो होती और डसमें एक कतारसे दाग रहता 
है। इस जातिका पेचक दो फुट रुम्बा होता है जिसों- 
से पूछ प्रायः १० इच्च होती हैं । इनका प्रधान खाद्य 
विल्ली और वड़ा बड़ा पक्षी है। 50778 [0॥७/९४ पेचक 
उक्त पेचकसे छोटा अर्थात्‌ २५ इश्च छम्पा होता है। 
मादा पेचक नरले वड़ी होतो है। उनके बच्चे जब तक 
घोंसले नहीं छोड़ते, तव तक उनका शरीर उम्जुल पूसर- 
बणेके परसे ढँका रहता है। एतद्नित्र ४४४४ एक्कश- 
ग8, 9, 809, 8, थफृशाईंध, ॥प।४६ ९]शथाशं॥ 
0(प्५ ०४००/आं5 और ००४६ 800000४ नांपक कई 
एक खतन्‍त्र पेचक जाति देखी जाती है। 
श्ड़्की तरह कलमीदार पेंचक '8000' श्रेणीभ्लुक्त 

है| इनके मध्य 8, एा॥रध्राए5 और 8 ४्भाएंकरापए8 
नामके दो थोक हैं। पहले थोकके पेंचकका सींग और 
आकार दूसरे थोकसे वहुत कुछ बड़ा होता है । अंग- 
रेज्ञीमें इसे 9/.9860 07 6०2।७ ०४), इटलीमें 970 878- 
306, फ्रान्समें (6 000, 6707 076, जमनमें 070 
85९ ०९४१8 और अधप्रे लियामें 2४॥४ कहते हैं | इसका 
वैज्ञानिक नाम 5075 070० है। छोटा छोटा म्ुगशावक, 
खरगोश, छुछ्ून्दर, चूहा, पक्षी, वेंग और सरीखप तथा 
पतड्गवि इनका आहार है । पर्वृतकी कन्द्रा, पुयने दुर्ग 
भौर खंडदरमसें थे घोसले बनाते हैं। मादा २, ३ अथवा 

न 3०, छोए7ने छिखा है, कि म्ीष्मकालमें एक घापके- 
में दो अ'डे देखो जाते हैं। उनके साथ क्षाव मादा दो कौर 
अ*डे पारती हैं | वे दोनों अ'डे पूर्गोक्त भ'डोके फूलों वाद 
फूठते हैं | उप्के साथ तीधरी वार पुनः दे। अंडे पारे जाते 
हैं। *न छटद्व वच्चोंके निकलते निकलते प्राय; शौतकाछ बीत 
लाता दै | (९, पर हइ287 88276, ए० 


न 


पेचकन्च-पेट 


रैरफे 


४ अडे एक साथ पारती हैं। अडे देखनेमें मुर्गाके अंडेसे | पेचचान (फा० पु० ) १ फरशी या गुड़गुड़ीमें गाई जाने 


लगते है। मादा अपने वच्चेकों तव तक आहार ज्ञुटाती 


वाली बड़ी सटक। बड़ा हुक्का । 


हैं, ज्व तक वच्चा अच्छी तरद उड़ना सीख नहीं लेता । | पेचा ( हिं० पु० ) उन्दपक्षी। | 

अगस्तमासके शेषमें बच्चे आपसे आप घम्म फिर कर | पेचिका ( सं० ख्ी० ) उच्लूपक्षीका मादा । 

खाने लगते हैं। इस जातिके पेंचकमें इतनी शक्ति रहती | पेचिल ( सं० पु०) पच-बाइलकात्‌ इलच, अत इ्च। 
है, कि यदि भेड़ियाक्ों इसके पैरमें बांध दिया जाय, तो । हस्ती, हाथी | कर 

बह उसे लें कर आसानीसे उड़ सकता है। 8, 7४- * पेचिश ( फा० स््री० ) मरोड़, पेटकी पक प्रकारकी पीड़ा । 
80०७४ बा भजिनियस्‌ श्थथययुक्र पेंचक अमेरिकाके , यह आंव होनेके कारण होती है। 

नाना स्थानोंमरें देखे जाते हैं | इनका खभाव प्रायः पूर्वोक्त | पेचीदगी (फा० स््री०) १ पेचीला होनेका भाव, घुमावदार 


पेंचकर्से मिलता ज्ुलता है, पर आकारमें कुछ छोटे होते 
हैं। चोचसे ले कर पूछ तकको लम्बाई प्रायः २६ 
इश्च है। 
२ करिपुच्छपूलोपान्त, हाथीकी दुमका अन्तभाग। 

३ ग़ुदाच्छादक मोसपिएडबिशेष । ४ पर्यडु, पलंग, चार- 
पाई। ५ यूक, जू'। ६ मेघ, वादलू । 

पेचकश ( फा० पु० ) १ लोहेका वना हुआ वह घुम्रावदार 
पेच जिसकी सहायतासे वोतलका काग निकाला ज्ञाता है। 
इसे पहले धुप्ाते हुए कागमें घंसाते हैं और जब वह कुछ 
अन्दर चला जाता है, तब ऊपरकी ओर खींचते हैं जिससे | 
काय वोतलके वाहर निकल आता है। २ लोहारों और | 
वढ़ईयों आदिका औजार। इससे वे छोग पेच (स्क्र ) 
जड़ते अथवा निकालते हैं. यह भागेसे चपटा और कुछ | 

. झुकीछा छोह्ा होता है। इसके पिछले भागमें पकड़नेके | 
लिए दस्ता जड़ा रहता है। 

पेचकिन ( सं० पु० ) हस्ती, हाथी। 

पेचताव ( फा० पु०) बिबशता आदिके कारण प्रकट न 
किया ज्ञानेवाला क्रोध, वह गुरुसा जो मन-ही-मनमें रह 
जाय भौर मिकला न ज्ञा सके | 

पेचदार ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका कसोदेफा काम | 
इसमें काहते सप्रय फंदे लगाए जाते हैं। (वि०)२ 
फेडिन, उलभ्ानेवाल्ा, जिसमें कोई उलभाव हो | ३ पेच 
वाला, जिसमें कोई पेच या कल लगी हो | 

पेचन्ा ( हिं? क्रि० ) दो बस्तुओोंके वीचमें उसी प्रकारकी 
तीसरी वस्तु इस प्रकार घुसेड़ देना जिससे साधारणतः 
बह दिखाई न पड़े, इस तरद लगाना जिसमें पता न छगे | 

पेचनो ( हिं० ख्रो०) चिकन वा कामदानोके क्राममें एक 
सीधो छकीर पर काद्ा हुआ कसीदा | 





होनेफा भाव । २ उलफाव। 

पेचीदा ( फा* वि० ) १ पेचदार, जिसमें बहुत पेच हो। 
२ मुश्किल, उलमावदार, जो टेढ़ा मेढ़ा और :कठिन हो | 

पेचीला (फ्रा० वि०) १ धुपाव फिरावयबाला, जिसमें 
वहुत पेच हों। २ मुश्किल उलराबदार। 

पेचुली (सं० स्ली०) पच्यते इति पच-उछचू, अत इस्तपं, 
गौरादित्वात्‌ डीपू। शाकमभैद, एक प्रफारका साग | 

पेज (हिंए स्री०) खड़ी, व्सोंधी | 

पेज (अं पु० ) पुख्तकका पृष्ठ, पन्ना, वरक, सफहा 

पेट (सं० पु०) पेय्तीति पिद-अच्‌। ९१ प्रहस्त, चपत, 
थप्पड़। (त्ि० ) २ संहिताकारक। 

पेद (हिं० पु० | १ उदर, शरीरमें थैलेके भाकारका वह 
भाग जिसमें पहुंच कर भोजन पचता है। बहुत ही निम्त 
कोरटिके जोयोमें गलेके नीचेका प्रायः सारा भाग पेटका 
हो काम देता है। कुछ ज्ञोवॉके किसी प्रदारकी पाच्त- 
किया न रहनेके कारण पेट भी नहीं होता है। लेकिन 
उच्च कोटिके जीवोंके शरीरके प्रायः मध्य भागमें थैलेके 
आकारका एक विशेष अछ्ठ होता है। इसमें पाचन-रस 
बनता और भोजन पचाता है। प्रदरुध्यो' और चोपाइयों 
भादिमं यह अड्ड पसलियोंके नीचे और जननेन्दियसे 
कुछ ऊपर रहता है। पाचक-रस बनाने और भोजन 
पचानेवाले सव हू अर्थात्‌ आप्राशय, पक्याशय, जिगर, 
तिल्ली, शुद्दे आदि इसीके अन्र्गत रहते हैं। इसोके 
नीचेका भाग कथोरेके आकारक्षा होता है जिसमें आंतें 
और मूत्राशय रहता है। पक्षियों जादि कुछ ओीचोमें 
एकके बदले दो पेट होते हैं। २ पचौनी, ओर, पेटके 
अन्द्रकी थैली । इसमें खाद्य पदार्थ रहता और पचता है। 


३४ - 


३ अन्त|करण, मन, दिल। ४ गर्भ, हमकछ । ५ चक्कीके 
पांठोंका चह तऊू जो दोनो'को ज्ञोडनेसे भोतर पड़े । 
६ सिल आदिका वह भाग जो कूटा हुआ और खुरदुरा 
रहता है और जिस पर रख कर कोई चोज पीसी जातो 
है । जीविका, रोजी | ८ समाई, गजाईश। ६ पोली- 
वरुतुके वीचका या भीतरी साग, किसी पदार्थके अन्द्रका 
स्थान जिसमें कोई चोज् भरी जा सके। १० वन्दूक 
या तोपका वह सरुथान जहां गोछी या गोंछा भरा 
, जाता है। 

पेटक (सं० पु०) पेय्तीति पिरण्चुल। १ मज्जूबा, 
पिठार।। पर्याथ--पिट्क, पेड़ा । २ समूह, ढेर । 

पेटल ( 6िं० वि० ) बड़े पेथवाला, तोंद्छ । 

पेटा ( हि? पु०) १ सीमा, हद । २ पूरा विवरण, 
सील, ब्योरा । ३ किसी पदार्थका मध्य भाग, वीचका 

.हिसुसा । ४ बुत्त, घेरा । ५ नदीका पाठ । ६ वड़ा ठोकरा । 
७ पशुओ की अंतदडी। ८ नदीके वहनेका माग। ६ पतंग 
या गुड्ठीकी डोस्का कोल । उड़्ती हुई गुड्ढीकी डोरका वह 
अंश जो चीचमें कुछ ढीला हो कर लयक जाता है। 

पेटाक (सं? पु? ) पृषोद्रादित्वातू साधु । पेयक, 
पिटारा । 

पेडारा ( हिं? पु० ) पिटारा देखो । 

पेटाथी (हिं० वि०) जो पेट भरनेकों दी सव कुछ सम- 
झता है। पेट, भुक्खड़ । 

पेटाथूं (हि? वि० ) पेटार्थी देखी । 

पेटिका (सं० स््री०) पिदतीति पिठण्बुलू कापि अंत इच्च । 
१ चुक्षचिशेष, विथरी नामका पेड़ । पर्याय--झुवेराक्षी, 
कुलिड्राक्षी, कृष्णवुन्तिका। २ छोटी पिटारी | ३ सन्‍्दूक, 
पेटी । 

पेटी ( ख॑० लि० ) पेन्‍-गौरादित्वात्‌ डीपू। पेट्क। 

पेटी ( हिं० ख्री० ) १ छोटा सन्दूक, ' सन्दूकची । २ चप- 
रास | ३ पेटका वह भाग जहां लिवली पड़ती है, छाती 
और पेडूके वीचका स्थान । ४ कैंची, छुया आदि रखनेके 
छिए हह्ञामकी किसवत | ५ कमखबन्द, कप्रमें बाधनेका 
चौड़ा तसमा। ५ चह डोर जो बुलबुरूकी कमरमें ड्से 

' हाथ पर बैठानेके लिए वांधते हैं। 

पेटू (6िं० बि० ) जो वहुत खाता हो, 

, भसनेंक्री ही. किक्र रहे, धुफखड़ । 


जिसे सदा पेट 


पेटक--पेड 


पेटेंट (अं ० बि० ) १ किसी आविष्कारकके आविष्कारके 
सम्बन्धमें सरकार द्वारा को हुई रजिस्य्रों। इसको सहा- 
यतासे वह आविष्कारक ही अपने आंविष्कारसे आधिक 
लाभ उठा सकता है, दूसरे किसोक्रो उत्तकों नकल करके 
आधिक छाम उठानेका अधिकार नहीं रह ज्ञाता। यह 
रजिस्य्रो नये प्रकारकों मशीनों, यन्त्ों, युक्तियों या ओप- 
-थियों आदिके सम्वन्धम होती है । ऐसी रमिस्ट्रोके 
वाद उस आविष्कारकका ही अधिकार रह जाता है। 


२ वह आविष्कार या पदार्थ आदि जिसकी इस प्रकार 
रजिस्ट्री हो चुकी हो। 


पेड ( हिं० पु० ) पेठ देखो | 

पेठा हिं० पु० ) सफेद रंगका कुम्हड़ा । काहदा देखो | 

पेठापुर--४ वस्बई प्रदेशकी मद्ीकान्ठा एजेन्सीके धन्तर्गत 
एक सामन्तराज्य। यहांके सरदारगण वरोदाके गायक 
वाड़को वापिक ८६३०) रु० राजख दिया करते थे। अन- 
दलवाड़ा-पत्ततके जिस हिन्दूराजपूतबंशकों १९६८ ईशों 
अलाउद्दौनने परास्त किया था, यहांके साम्र्तगण उ्ची 
प्राचीन राजपूत वंशके हैं.। उक्त वंशके अन्तिप्न राजाने 
अपने पुल श्रोरामसिंद (सारडूदेव)को कलोछ नगर और 
इसीके पाश्यवत्तीं कई एक श्राम दिये। इसी ध्यक्तिसे 


। दशवीं पीढ़ीमें हेरताजी नामक किसी व्यक्तिने १४४५ 


ई०में अपने मामा पिठाजीकों मार कर उनके राज्य पेशापुर 
पर अधिकार कर लिया। महोकान्ठाके अधिएानसे इस 
वंशके सरदारगण भर खाधीनता भोग करते भाये हूँ 
१८७८ ई०में ठाकुर गम्भीर सिंह अपने पिता दिम्प्तसिहके 
पद्‌ पर अभिपिक्त हुए। ये बधेलावंशोय राजपूत हैं। 
इनके दत्तक अहणकी क्षमता नहीं ढैं; किन ज्येप्ठपु्रके 
राज्याधिकारकी प्राप्ति खीकृत हुई है। चत्तम्राव सामत्त- 
का नाम ठाकुर फतेसिह जी है! 2 

२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान वगर और सखारोंकी 
वासभूमि । यह अक्षा० रहे १६ १० 3० और देशा९ 
७२ ३३ ३० पू०के मध्य, सावरमती नदीके परिचित 
किनारे पर अवध्थित है । यहां पक प्रकारका रड्डीव 
कार्पासवल्ल प्रस्तुत होता है जो साधारणठः श्य 
ही भेजा जाता है। 


पेड (अ० वि०) १ वैरिंग या बैरंगका उलठा, मिंसका मह- 


खूल, कर या भाड़ा आदि दे दिया. गया हो। २ जो छुकतां 


पेड़--१६कल्ले“ल्ली ( पेदकुल्पल्नी ) 


कर दिया गया हो, जो बसूछ कर दिया गया हों।..* 

पेड़ (हिं० पु२ ) १ वक्ष, दरख्त । २ म्ूछ कारण, आदि 
कारण | 

पैइना ( हिं० क्रिं० ) पेरा देखो । * | 

पेड़ा ( सं० पु० ) पेटायूयोद्रादित्वात्‌ साधुः । मंजूपा, ! 
पिदारी, परी । 

पेड़ा (हिं० पु०) १ खोबा और खांडसे वनी हुई एक प्रसिद्ध 
मिठाई जिसका आकार गोल चिपटा होता है। २ गुघे 
हुए आंटेकी छोई। । 

पैडार्गात्र--वम्बई प्रदेशके अहमदाबाद जिलान्तर्गत एक 
नगर । यह धीगोणए्डसे ४ कोस दक्षिणमें भोमानदीके 


श्श७ 


पौधोंमें वादमें हुआ हो, पुराने पौधेका पान । ३ पानका 
पुराना पौधा | ४ काएड, घड़, चुक्षकी पींड | ५ वह कर 
जो प्रति ब॒ुक्ष पर लगाया जाय । ६ मनुष्यक्रा धरड,शरीर- 
का ऊपरी भाग। ७ एक वारका काद्य हुआ नोलका 
पौधा। <पण्ड़ी देखों। 

पेड़, ( हिं० पु०) १ गर्भाशव। ३ उपल्थ, नामि और 
मूलेन्द्रियके वीचका ख्थाव। 

पेढ़ान ( से पु० ) अवसर्पिणोके जिनोचममेद । 


! पेतछादू--वरोदाराज्यके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षार 


२२२६ ३० और देशा० ७२५० पू+के मध्य अवस्थित 
है। यहां तम्बाकू और वस्लरका विस्तृत कारवार है। 


उत्तर किनारे पर वसा हुआ है। इस नगरको पूर्वसझ्द्धि | पेतेनिक--दाक्षिणात्यके प्राचीन राजबंश । अहमदनगरके 


अभी ज्ञाती रही है--बह अभो प्रायः ध्वंसावशेपमें परि- 
णत हो गई है। अभी हेमाडपन्थियोंका वलेश्वर, रूच्मो- 
नारायण, मलिका्ज्ुन और रामेभ्वर नामक चार देवालय 
वत्तमान हैं। किन्तु वे भी सम्नावस्थामें हैँ--किसीका ' 
मस्डप, किसोका पीठर्थान और नाना शिव्पकार्ययुक्त 
स्ताम दीवार भादि गिर गई हैं । 

१६८० ई०में यह नगर मुगलसेनाका प्रधान अड्डा था 
और यहां रसदखाना, वारूदखाना तथा ग्रोंला ग्रोंढी 
आदि रखी जाती थी। दाक्षिणात्यके मुगलशासनकर्तता 
खाँ जहानने १६७२ ई०में शिवाजोका पीछा करते हुए 
यहां छावनी डाली थी और वादमें दुर्गे बनवाया था | 
भीमा नदीसे नगरमें ज़लू आनेके लिये उन्होंने एक खाई 
खुद॒वा दी है। हाथी द्वारा चक्रयोंगसे नदीका जल खींचा 

- जाता था। यह हस्तिगृह और कछूगृह आज भो मौजूद 
है। जा जहान इस नगरका नाम वहादुरगढ़ रख गये हैं। 
१६७३ इ०में चहादुर खाँ पेड़मांवके शासनकर्ता थे। | 
१७५६ ई०में अहमदनगरदुर्ग पेशवाके हाथ आया और 


। 


उत्तर-पूर्व पैठान नगरमें ये छोग २५० ई० सनके पहले 
राज्य करते थे और भोज राजाओंके समसामयिक थे। 

पेत्व (सं> क्ली ०) पीयते इति पा-पाने ,अब्येभ्योपि दश्यन्ते | 
उण्‌ ४१०५ ) इति इत्वन्‌ू॥ १ अन्नत] २ घृत, थी। 
(पु० ) ३ पतनशील पशु, छाग, बकरा । 


! चेदड़ी ( हिं० ख्ो० ) पिह्ठी देखी। 
पेद्न--मन्द्राज प्रदेशके कृप्णाजिद्धान्त्गत एक प्राचीन 


म्राम। यह मछलीपत्तन नगरसे ढाई कोस उत्तर 
वसा है। यहांके अगर्त्येशवर खामीके मन्दिरिमें १२२० 
३० की एक और १५२५ ई०की तोन शिलालिपि हैं। 


पेदर ( हिं० पु ) एक प्रकारका वहुत वड्ठा जंगली पेड़ । 


इसके पत्ते प्रति व्ष भाड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी वहुत 
मजबूत और भोतरसे सफेद होती है। यह मेज, कुरसियां, 
अल्मरारियां और नावें बनाने तथा इमारतके काममें आती 
है। इसको जड़, पत्ते और फूल ओयषधिके रूपमें भी 
काम भाते हैं। यह मन्द्रास और वंगालमें वहुतायत 

होता है| 


साथ साथ यद्द नगर पेशवाके भाई सदाशिवरावके अधि- | पेढु ( सं> पु७ ) राजमभेद, एक राजाका नाम | 
कारघुक्त हुआ | इसी समयसे १८१८ ६० तक यह महा- | पेहकल्लेपब्ली (पेदकुलपल्ठी)--कृष्णा जिलेका एक प्राचीन 


- शधके दख्तलमें रहा | 
पेड़ार ( हिं? पु० ) एक प्रकारका वृक्ष । | 
पेंडी ( हिं० खो७ ) १ वह खेत जिसमें पहले ऊखल वोया | 
गया हो और जो फिर गेह' वोनेके लिए जोता जाय । | 
२ वह पान जो पुराना तोड़ा हुआ तो न हों, पर पुराने | 
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नगर। यह मछलीपचनसे चार कोस दक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थित है।. यहांके नागेश्वस्वामीके भन्दिर-प्राकारफें 
राजा श्य प्रतापर्दके समयमें उत्कीण १९१४ शककी एक 
और अन्यान्य स्थानमें और भी छुगभग चौद्‌ह शिलालिपि 
देशनेमें आती हें। जिनमेंसे १०७६ शककी उत्कीण 


श्प्‌ध 


शिलालिपि सबसे पुरानी है। अन्यान्य शिलालिपियां 
सम्भवतः १५वें और १४वें शकमें उत्कीण हुई हैं। 
पेहकाश्वरका--छष्णाजिलेके अन्तर्गत एक नगर। यह 
बिज्ुकोएडसे २कोस पूर्वमें अवस्थित है । यहांके 
भीमेभ्वर -मन्द्रिके समीप १०७१ शकमें उत्कीण एक 
शिल्लालिपि है। यहांकी पूर्व समृद्धिका परिचायक्र और 
भी दो मन्दिरका भग्वावशेप देखनेमें आता है। 
पेदकानारू--मन्द्राजभदेशके कनूछ जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर। इईंसका एंक दूसरा नाम 'ष्णरायसमुद्र' 
नन्‍्द्रालसे तीन कोस द्क्षिण-पश्चिममें वसा है। विजय- 
नगरके राजा सदाशियके राजत्वकालमें मन्दिरके ख्चके 
लिये दानशापक वेन्नकेशवखाभीके मन्दिरमें १४८१ शक- 
की और विद्वपखामीके मन्द्रिमें १४६६ शककी उत्कीर्ण 
दी शिलालिपि पाई गई हैं | 
पेदगालपाड़्‌ --हषणा जिलेका एक प्राचीन ग्राम । यह 
पह्ीसे तीन कोस दक्षिणमें अवस्थित है। यहां एक 
विचित्र शिव्पकार्ययुक्त प्राचीन मन्दिर है जिसका पुनः- 
संस्कारकाल १६६५ शक शिलालिपि द्वारा जाना ज्ञाता 
है। कई एक वीरकीसि और नागकीत्तिके अछावा यहां 
और भी शिलालिपि और दो पुराने मन्विरिका निदर्शन 
पाया जाता है। 
पेइवेसकूर--कृष्णाजिलान्तगत पक प्राचीन नगर। यह 
बापटछालसे पांच कोस उत्तर-पश्चिप्रमें अवस्थित है। 
यहा लिविकमखामी-मन्दिरके गरडुस्तम्भके ऊपर दो 
शिलालिपि और उसीके समीप कई एक शिलाफछक 
वजर आते हैं। इस प्रामबासी एक ध्यक्तिके पास और 
भी तीन ताप्नरफलक हैं जो यथाक्रम विष्णुवद्ध न-महाराज 
महिदेव और वेमराज्ञ-प्रदत्त हैं। 
पैद्दतिप्प-समुद्रम्‌--मन्द्ाजप्रदेशके कड्प्पा जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन नगर । यह मदनपल्लीसे ११ कोस उत्तर-पश्चिममें 
पडता है। यहांके कई एक प्राचौन मन्दिर और दुगके 
ध्येस्तावशेषके मध्य शिलांछिपि पाई जाती है। 
पेहपल्ली--हृष्णाजिलान्तर्गत एक प्राचीन नगर । यह रेपदल- 
. से ७ कौस दृक्षिण-पश्चिम और निज्ञामपत्तनसे २ कोस 
उत्तर-समुद्रके किनारे वसा हुआ है। यहा समुद्रफे 
. किनारे चर पड़ जानेसे नगरके तोरबच्ची स्थान -पहलेकी 








पैहकाञउचरला-पेहवेगी 


अपेक्षा चौड़ा हो गया है। इसी वन्द्रमें अदूरेज-बिकषोन 
सपसे पहले कोठीं चनवाई। १६११ ई०मैं कोटीस्थापन 
होते ही इस स्थानका पेड़िपोंली नाम पड़ा। लगभग 
१६६७ १० तक इस कोठोका काम चछा । वाद १७५३ 
ई०में निज्ञाम्र द्वारा यह र्थान फरासीके हाथ भआया। 
पुनः निजञाम सलावतजडूने यह नगर निज्ञामपत्तन सर- 
कारके अन्तश्ुक्त अडडरेज्ोंकों दे दिया | 


पेंद्रपाड --गोदावरी जिलान्तगंत पुक्त प्रादोन स्थाव। यह 


इछोरासे ७ कोस दक्षिण-पश्चिमर्मे अवस्थित है। यहोवे 
सोमेश्वर-मन्द्रिके कल्याणमण्डपर्मे ११४० शककी 
उत्कीर्ण शिलालिपिमें मण्डपनिप्राताकी कौत्तिधोषणा 
की गई दै। 


पेहविज्ञयराम--विशाखपत्तन जिलेके चिजयनगरके अधि- 


पति। ये १७१० ईथमं राज्यारोहण कर १७१३ ईशमं पोत- 
जुस्से अपनो राजधानी विजयनगरमें उठा छाये और 
अपने हो नाम पर नगरका नाम रखा अत्यन्त परिश्रम भौर 
अर्थव्यय कर उन्होंने एक छुगे बनवाया और १७५४ (मं 
चिकाकोलके फौज़दार जाफरअली खाँके साथ मित्रता 
की | वाद फरासी-सेनापति वूसीके साथ जब श्नका 
परिचय हुआ, तव इन्होंने उक्त मित्रता तोड़ दी। बूसी- 
की सहायतासे १७५७ ई०में बोविदीके शासनकरत्ताको 
पराज्ञित और निहत कर अपनी वैरताका वदृछा लिया। 
उनको यह विजयख्याति बहुत दूर तक नहीं फैडी थी। 
युद्धावसानके तीसरे ही दिन शतकों पे गुद शबु आप 
अपने शिविरमें मार डाले गये । विजयनगर देखों | 


पेहवेगो-मच्दाज प्रदेशके गोदावरी जिलेकों एंक प्राची 


नगर। यह इलोरासे तीन कोंस उत्तर अवस्थित है। 
बेड़ी तैलडू राजाओंकी यहां राजधानी थी। ६०५ ईों 
चालुक्यराजने उन्हें परास्त कर मोर भगाया । ता 
शासवसे जाना जाता है, कि चालुफ्योंसे पहले 8थी 
शताब्दीमें यहां शालट्वायन-बंशीय नस्पतिगण राज्य करते 
थे (९) । बैज्वीराज्य दक्षिण भारतमें एक प्राची नतम यह 


(3) ऐै &॥7पृण्थ॥) ए0, ए, ७. | टढेमी* 
के इ8 राजव शंका उस्लेव ने करनेडे फीस, हुर्गेंड धाइब 


इनका राजलकाछ देरी इताष्दीमें बतवाते हैं | 


पेदहूल्ती -पेन्धारा 


है। पव्लववबंशीय राजा यहा राजत्व करते थे। काशी- 
पुरके पल्‍्छव राजाओंके साथ इनका सम्बन्ध है (२)। 


रेशेर 


पेनी ( अ० ख्री० ) इजूलैए्डमें चलनेवाला तांवेका सिक्का 
ज्ञों पक शिलिज्रका वारहवाँ भाग होता है। यह भारतके 


आन पड़ता है, कि चालुक्यकर्त क बेड्डी-विजयके वाद ही | भायः तीन पैसोंके वरावर मूद्यका होता है। 


काँड्ीपुरमें पस्छघांका आधिपत्य फैला । इस पेदबेगीके 
निकटवर्सी चिन्नवेगी और पंच मील दक्षिण-पू्व देस्ड- 
लूर नामक नगर तक फैले हुए स्थानके ध्वंसावशेपसे 
इसके प्राचीनत्वकी कव्पना की जाती है। प्रचाद है, कि 
मुसलमान राजाओंने बेगी और देस्डडरके ध्वंसावशेपसे 
इछ्तोरादुर्म बनवाया था । 

पेदहल्ली--मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तर्गत एक 
प्राचीन चगए। यहां बहुत-सी प्राचोन कीत्तियोंका मिद्‌- 
शैन मिलता है। स्थानीय नदीके वीचमें रजुखामीका 
मन्दिर प्रतिष्ठित है। 

पे द्वापुर--भोदाचरी जिलेके पेद्दापुए ताल्ुकका सदर | यह 
अक्षा० १७ ४ ५५ उ० और देशा० ८२ १० १  पृ०, 
राजमहैन्द्रीसे १९॥ कोस पूर्वोत्तरमें अवस्थित है । यहां 
झत्तिका और प्रस्तरनिर्भित पक दुर्गका निदशन मिलता 
है। उसके अभ्यन्तरमागरथ गृहादिमें कारुकार्ययुक्त काप्ठ- 
शिव्पनैषुण्य है। 

पेन ( हिं० पु० ) छसोड़े को जातिका एक वुक्ष जो गढ़ 
वालमें होता है। इसकी छकड़ी मजबूत होती है। इसे 
'कूम' भो कहते हैं । 

पेतगड़ा ( बेनगड्ग )--वेरार राज्यके अन्तर्गत एक नदी । 
बुलदाना जिलेके पश्चिमवत्तीं देवलघाद पर्वतके दूसरे 
किनारेसे यह निकलती है और माइुरके समीप उत्तरमुखों 
हो कर पूर्वकोी ओर कुछ टेड़ी हो गई है। स्थानीय प्रवाद 
है, कि जञामदग्ल्य परशुराभने यही पर तौर फेंका था, इसी 
लिए स्लोतकी वक्रमति हुई है। जनसाधारणमें यह स्थान 
पवित्र और पुण्यक्षेत्र माता ज्ञाता है । यहांके ज्ञलप्रपात 
सहस्रकुएड नामसे प्रसिद्ध है और नदीजोत भी वांध- 
गड्ञा' कहराता । यह नदी नाना वन अधित्यका उप- 
त्यका पार करती हुई ज्गादनगरके समीप वर्द्धा नदीमें 
प्रिल गई है। अरान और अर्णा नामको इसकी दो 
शाखायें हैं । 


(२) ण्याथ5 8, पग0, ९४६४६०४०४१४४, 9. 5 


पेनीवेट (अ'० पु० ) एक अभ्रे ज्ञी तौड जो हूगभग १९ 
रत्तीके वरावर होती है। 

पेसुगोस्डा--गोदावरी जिलेके तुठुकू तालुकान्तर्गत एक 
गएडश्राम ( यह सद्रसे ४ कोस दक्षिणपूर्व अचस्थित है। 
यहा तीन सुप्राचीन मन्द्रिके भलावा वसविकल्याका 
और एक मन्दिर है। कन्यकापुराण नामक स्थलूपुराणमें 
उक्त मन्द्रिका माहात्य्य वर्णित है। 

पैन्ताक्ोंट--मन्द्राज प्रदेशके विशाखापत्तन जिलेके सच- 
सिद्धि तालुकान्तर्गत पक क्षृद्र त्राम । यहां नमक और 
अन्यान्य द्रष्यके कारखाने हैं। जहाज पर माल छादनेके 
सम्रय नदीका मुख बन्द फर दिया जाता है| 

पेद्व--१ मध्यप्रदेशके बिलासपुर जिलेके उत्तरमाग- 
स्थित एक सामनन्‍्त राज्य । यद विन्ध्यपर्वतके अभित्यका- 
देशमें अवस्थित है। भूपरिमाण ५८५ वर्गमीछ है। यहांके 
सरदारगण राजगोंड्वंशीय हैं । शासनकर्ततासे इन्होंने यद्‌ 
सम्पत्ति पाई थी। 

२यक्त राज्यका सदर । यह अज्ञा० २२' ४७ डउ० और 

देशा० ८२' पू०के मध्य, विलासपुरसे रेवा ज्ञानेके रास्ते 
पर अवस्थित है | इसी लिए यह स्थान, वाणिज्यका 
केन्द्रस्थल हो गया है। यहां एक प्राचीन दुर्गका ध्वंसा- 
चशेष आज्ञ भी देखनेमें आता है । 

पेन्धात्‌--युक्तप्रदेशके मैनपुरी जिलान्तर्गत एक गएडग्राम | 
जोखयामें पवितक्षेत्रके महामेलेके उपलक्षमें धामिकोंके 
सम्राग्प्रके लिए ही यह स्थान प्रसिद्ध है। पुत्रप्राप्तिकी 
कामनासे सेकड़ों वन्ध्यानारी यहां आती है | 

पेन्धारा--कर्णाटवासी तृणविक्रयी जातिविशेष | घास 
काट कर बेचना हो इन लोगोंका कार्य और पफमाल उप- 
जीविका है; इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा है (१)। 
ये लोग पहले हिन्दू थे, वादमें इस्लाम धम्ममें दीक्षित हुए 
हैं और अपनेको सुन्बीके हनीफीसस्थदायभुक्त वतछाते 
हैं। श्श्वों शदाब्दीके प्रारम्भमें थे लोग दल बांध कर 


5340७ ७७ न उ० मर अप आल डक न लक दही 


ला आम. लहर अजीज नम 
(३) स्थानीय पिल्ध' शब्दका अथे घाम्रका गुर्छ है | 


१६० 


भारतमें चारों ओर फैल गए और दस्युव॒त्ति, अत्याचार 
प्र्ृति द्वारा ग्रह्मदि दृश्ध और नाना यस्तणा दे कर प्राम- 
चासियोंकों उत्कण्ठित किया। ये स्मीपुरुष दोनों ही लम्वे, 
मजबूत और काले होते हैं । हिन्दी, मालबी और मराठी 
हो इनकी त्राम्य-साया है। ये छोंग कर्मठ और परिभ्रम- 
शील होते हैं, किन्तु अतिरिक्त मद्यपायी और खभावतः 
ही अपरिष्कार रहते हैं । । 
स्ज्ञातिमें ही ये लोग विवाह्यदि करते हैं। विवाद | 
भौर अन्त्येप्रिके समय ये काजोका आश्रय छेत हैं, किन्तु 
अन्यान्य कार्थांमें अपनेमेंसे क्रिसी एककों जमादार वा 
मड्दर वना कर बात तय करते हैं। सुसलमानोंसे इनका 
पार्थक्य यही है, कि ये छोग गीमास नहीं खाते और हिन्दू 
दैवदेवोकी पूजा तथा परवोपलक्षमें उपवासादि करते हैं। 
यब्छामादेवीके प्रति इनकी खूब भक्ति है। नाना जाति- 
के मेलसे इस सद्डुएज्ञातिकी उत्पत्ति हुई है । 
पेंन्धारी--पिण्ड'री देदी । 
पेक्षकोए्ड ( पेचुकोए्डा )-मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर 
जिल्ान्तर्गत पेमुकोएड वाल्ुकका सदर और प्रधान नगर 
यह अक्षा० १४' ५ १५ 3० और देशा० ७9' ३ १० 
पू०में अचस्थित है। यदका गिरिदुर्ग खुन्दर और खुर- ! 
क्षित है। १५६७ ईमें तालिकोट्की लड़ाईमें मुसल- । 
मानोंसे पराजित हो कर विज्यनगरके राजाने इस पहाड़ी | 
इुर्गमें आश्रय लिया। यह दुर्ग दानेदार ( 9707० ) ॥ 
पत्थस्ले बना हुआ है। ध्यंसावशिष्ट राजपासाद, भास्कए 
शिल्प और हिन्दूमुसलूमानोंके जीणमन्द्र तथा मस्जिद्‌- 
के स्कृतिचिह इधर उधर पड़े हैं। काछके स्लोतमें गत- 
प्राय गन्धामहल नामक राजत्रासाद आज भो पूर्वकीत्ति- 
के गौरबको सूचना देता है। इसका भित्ति भाग प्राचोन 
हिन्दूशित्पका परिचायक और स्थानीय महादिव-मन्दिर- 
का समकालबत्ती-सा प्रतीत होता है। उपरितलकको 
, गठन देखनेसे परवत्तीं मुसलमान-राजत्वकाढमें नि्भित 
और तत्कालीन शिव्पले परिपृण॑ जान पड़ती है। शेर 
अलीकी मस्जिद उन स्वोर्मेसे श्रेष्ठ और खुन्द्र है। यह्‌ 
अद्वालिका काछे पत्थरकी वनी हुई है । इसके पीछे पर्व॑त- 
श्ड्॒ लगभग ६०० फुट ऊचा है। जगह जगह पर 
मस्किद, मिनार, पान्थशाला, समाधिमन्दिर, चूड़ास्तम्म 


पेन्धारी-पेनार 


( 709९० ), प्रस्तरस्तम्प और अम्यात्य प्राचोन कीसि- 
का ध्वंसावशेप नजर आता है। नगरके मध्य दो जैन- 
मन्द्रिमेंसे एकमें आज़ भी पूजञापाठ होता है | दुगके 
वीच दो प्राचीन मन्द्रिंका कारुकाय॑ वहुत सुन्दर है-- 
सम्ररुत भारत ऐसा सूच्मकायें विरल है। दुर्गके उत्तर- 


। द्वारके एक कोनेमें हनुमानकी पक प्रकाएड मूर्ति पड़ी 


है (१)। यहां बहुत-सी प्राचीन शिल्लालिपियां पाई एई 
हैं । इनमेंसे कितनी ही दुर्गप्रान्तमें और कई एक गोपाल- 
स्वामी, आश्नेय, रामखामी, केशवख्ामी तथा अविमुकते- 
श्वर-स्वामीके मन्दिरमें और सत्यभोद्रायल्त खामीके मर्मों 
एक शिलालिपि देखनेमें आती है। शेरशाहकी प्रस्निद्‌- 
में १४८६ शकका उत्कीर्ण एक शिठाफलक है। यह 
फलक या तो मुसलूमानविजेता मस्जिद-निर्माणकाहमं 
अन्य स्थानसे छाये हों, अथवा उन्होंने प्राचीव हिल्दू- 
कीत्तिके ऊपर वह मस्जिद वनवाई हो | 
पेक्र--दक्षिण-भारतमें प्रचाहित दो नदी । इनका प्राचीन 
नाम पिनाकिनी है। दोनों ही महिसुर यज्यके नह्दी- 
दुर्ग पर्वतले निकल कर पूर्वकी ओर कर्णाटराज्यमें वहती 
हुई वड़ोपसागरमें गिरी हैं। श्म, नन्‍दीदुगके उत्तर- 
पश्चिम जेन्नकेशव पर्वेतसे उत्तरपिनाफिनों निकल कर 
छगभग ३५५ मौलके वाद समुद्रमें मिलती है। इसके 
पापन्नी और चित्रावती नामक दो शाखा नदी हैं| १८१४ 
$०में इसके ऊपरका रेलवे पुद् टूट गया। मर्ज इरि- 
गेशन कम्पनीकी काटी हुई खालने कृष्णा और उत्तर्पन्नार 
को मिलाया है। १८५७ ई०में इस नदीवक्षमें अतिकट 
बनाया गया है। कभी कभी वाढ़के आ जानेसे वहुत 
हानि होती है। १८८३ इ०की वाढ़ उद्छेखयीग्य है। श्य, 
दक्षिण पिनाकिनी भी चैन्नकेशब पर्वतसे निकल कर 
सेए्ट-डेमिड ढुगंके समीप समुद्रमें गिरी है। इसकी 
लम्बाई करीब २४५ मील है। वहुदर जिलेके कृपिकायके 
ढिये इसका पानी पुष्करिणीमें भर कर रखा जाती है । 
होसकोट नामक पुष्करिणीका बेरा १० मौल है। 


(१) ४४५॥४४ ग0फण्गों, 878, 9. 90, एातयशय गए फि... 8४ एल: 


्रशाए॥), 0. 68 और 799078 008) /ैए/9७, 


840, .'बर्म विस्तृत विवरण देखो । 


केनाहोविलम--पेरना रद 


पैज्ञाहोविलम (पेन्नहीव्छापग)--प्रन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर ( 
“जिलान्तगत एक प्राचीन नगरं। यह गुटोले १४ कोस 


थे 


बह चीज जो पीनेके क्ाममें आती है । (लि०) ५ पाठ्य, 


| दानयोग्य, पीने छायक, जिसे पी सके । 


दक्षिण-पशिचिपमें अवस्थित है। यद्वां एक प्राचीन मन्द्रि- | पेया (सं० स्री०) पीयते इति पान्यत्‌ ततशादु। १ 


विज्ञयनगराधिप संदाशिवक्के राजत्व समयमें उनके 
सैनापति द्वारा उत्तीण १४७८ शक्रकी एक शिलालिपि 
भी है। 
वेनशनब (अं ० स््री०) मासिक या वार्षिक बुत्ति। यह ' 
किसी व्यक्ति अथवा परिवारके छोंगोंकों उसकी 
पिछली सैवाओंके कारण दी जाती है। जो मडुप्य कुछ । 
निश्चित सप्य तक किसो राजकीय विसागर्म काम कर | 
चुकते हैं, उन्हे' वृद्धावस्थामें नौकरीसे अलग होने पर, 
कुछ वृत्ति दो जाती है ज्ञो उनके वेतनके आधेके छगमग 


सिकथसमन्वित पेय दब्य, मांड मिली हुई पीने योग्य 
वर्तु, चावलोंकी वनी हुई पक प्रकारकी छपसी | यह 
पर्याय-म्ुक्तावलीके मतसे पन्द्रह गुने, चक्रद्चके मतसे 
ग्यारह गुणे, और परिभापाप्रदीपके मतसे चौंदह शुने 
पानोर्मे पका कर तैयार की जाती है । यह स्वेद और 
अग्निजनक तथा भूख, प्यास, ग्लानि, दौवेब्य और कुक्षि- 
रोगकी नाशक मानी ज्ञाती है । २ आद्रक, अदरक | 
३ शतपुष्पी, सोआ नाप्क साथ । 8 कयाय | ५ खच्छ 
मस्ड, सफेद मांड। ६ भ्राणा, सॉफ । 


दोती है। सेनाविभागके कर्मचादियोंके मारे जाने पर पेयूष ( सं० पु>क्ली० ) पीय-पाने ,पीयेहघत्‌ । दण_ 8७६) 


उनके परिचारवालोंकों अथवा किसी राज्यकों जीत लेने 
पर डस राजकुछके छोगों और उनके चंशजोंकों भी | 
इसी प्रकार कुछ वुसि दी जाती है। इसी प्रकारकी 
वुत्तियी 'पेनशन' कहलाती हैं। 

पेनशनर ( भा ० पु० ) पेनशन पानेवाला व्यक्ति, चह जिसे । 
पेज्शन मिठती ही | 

पेनसिल (अ'० ख्रो०) लिलनेका पक्र प्रसिद्ध साधन मिस- | 


इति ऊपन्‌ वहुदवचनात्‌ गुण:। १ असिनव दुग्ध, नच- 
प्रखृुता गाभीका प्रथम सात दिनका दूध, वह दूध ज्ञो 
गौके वच्चा। देनेके सात दिच वाद तक निकलता है, पेडस। 
आयुर्वेदर्मे छिखा है, कि ऐसा दूध खादमें अच्छा नहीं 
होता और हानिकारक होता हैं। २ अहुत। ३ लभिनव 
सर्पि, सद्य प्रस्तुत घृत, ताजा घी । 


पेरज ( सं० झो० ) उपम्णिमेद्‌ | पेरं।ज दे को | 


से बिना दावात या स्पाहीके ही लिखा ज्ञाता है | यह , पेरज्ागढ़--मध्यप्रदेशके चान्दा जिलान्तर्गत एक पाव- 


प्रावः छुरमे, सोसे, रंगोन जड़िया या इसी प्रकारकी और 
किसो सामग्रीकी वनी हुई पतली छम्दी सलाई होती है 
जो या तो कलमके आकारकी 'गोल लस्वी लकड़ीके 
अन्दर छगी हुई होती है, या किसी घातुके खानेमें अट- 
काई हुई होतो है। 

पेन्दाना ( हिं० क्रि० ) पहवाना दे वो । 

- पेपर ( अ० पु०) १ संवादपत्र, अलवार। २ दस्तावेज, 
तमह्छुक, सनद्‌ या और कोई लेख जो कागज पर लिखा 
हो | ३ कागज । 

पेयपरमिंट ( हिं> पु० ) पिपरधिंट देशों । 
पेम्चा ( हिं० पु०) एक घकारका रेशमी कपड़ा | 
पेय ( सं० छो* ) पीयते यदिति पा-पाने कर्मणि यत्त्‌। 
(ईंदूयति | पा ६४६५ इति जात ईंतू ततो गुणः। १ 
जर, पानो । २ डुग्घ, दूध | . ३ अपविध अन्नके अन्तर्गत 
अन्नविशेष, आठ प्रकारके अन्नेमिंसे एक । ४ पीनेकी वस्तु, 
रण, 237 | 


तीय भूभाग । इसको रू्बाई और चौड़ाई यधाकम १३ 
और ६ मील दै। यह चोमूर और त्रह्मतुरी परगनेके मध्य 
अवस्थित है । सबसे ऊंचे शिखरके नाम पर ही इस 
पर्वतमालाका नाम पड़ा है। इस शिसरदेशले 'सात- 
बहिनी' नामक सप्त जरूघारा वहती है । प्रवाद है, कि 
पर्वतम्ड्स्ध गुहामें सात वहन तपल्‍्या करतो थीं। उक्त 
सप्तघारा उनकी रुह्वतिका चिह्न है। पर्बतकी उपत्यका- 
भूमिस्तें कट्टीं कहीं घानकी खेती होती है । 


पेरना (हिं> क्रि>) १ आवश्यकतांसे वहुत अधिक विलछ॒प्य 


करना, किसी काम्रमें वहुत देर लगाना | २ दो भारी तथा 
कड़ी वस्तुओंके वोचमें डाछ कर किसो तोसरी बस्तुको 
इस प्रकार दवाना कि उसका रस निऋल आधे । ३ कष्ट» 
देना, बहुत सताना । ४ किसो चस्तुको किसी यन्तमें 


डाड कर घुमाना | ५ प्र रणा करना, चलाना ६ पठाना, 
भेजना | 


रेट्व रे 


पेस्वल्यए--१ मन्द्राज प्रदेशके तिचिनापल्ली जिलेका एक 
उपविभाग। भूपरिमाण ६८६ वर्ममीरू है और सपभी 
स्थान प्रायः समतरू है। इसके उत्तराद्ध की मिट्टी काली 
और कठिन तथा दक्षिणाद्ध को पर्व॑तमय है। यहां रागी 
( ॥00प्रशं१७  0070096 ) , . कांयनि. ( एकए९०पा॥ 
णरंशंबल्ण्यण ) और कंगु.. ( शशाएं॑+७पा 0एण॑- 
१2॥० ) आदि शस्योंकी खेती होतो है। उपविभागके 
करीब आधे स्थानमें कपास उपजता है। 
२ उक्त उपविभागका सद्र. और प्रधान नगर | यह 
लिचिवापलीले मन्द्राज जानेके रास्ते पर वसा है। | 
पेरम्वाकम-मन्द्राज प्रदेशके चिड्लपत जिलान्तर्गत एक | 
नगर| यह अक्षा० १५' ५४ ३० 3० और देशा० ८० । 
१५ ४० पू०के मध्य काश्यीपुर नगरसे प्रायः ७ कोस . 
उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। यहांके अधिवासो सभी | 
हिन्दू हैं । १७८० ई०में यहां अड्डरेज-सेनाओं पर वड़ी ' 
विपत्ति पड़ी थी। कनछ बेली ३७०० सेना ले कर जब 
यहां आये, तव हैद्रअछीने उन्हें बेर लिया और सर्वोक्ो 
, जानसे मार डाछा। १७८१ ई०में सर आयर कूटने यहीं 
पर हैद्रकी सेनाकों पराझ्त कर सेलिनगढ़ तक खदेड़ा । 
पेरछक्षेत्र-दाक्षिणात्यके समुद्गतीरचत्तों एक प्राचोन 
तीर्थ ॥ यलेमों यह - स्थान ७ 8४ नामसे उल्लख कर 
गए हैं। कोई कोई तऔर जिलेके-कोंछेदण-नदीतीरचत्तीं 
स्थानकों ही पेरलछसुथछ वतछाते हैं। यहां एक आ्राचोन | 
विण्णु-मन्दिर है जजों हिन्दुओंके मध्य परम पवित्र स्थान ' 
ग्रिना जाता है। । 
स्कन्दपुराणके पेरलस्थल-्प्राद्त्म्म्में विध्तृत विवरण देखो | ' 
पेरली ( हिं० स््री० ) ताण्डव-नृत्यका एक भेद । इसमें 
अज्लविक्षेप अधिक होता है ओर अभिनय कम | इसे 
'देशी' भी कहते हैं। 
पैरवलि--मन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तगत एक नगर। 
यह रैपल्लीसे ५ कोस उत्तर-पश्चिममें वसा है। यहां चोल 
राजाओंकि प्रतिष्ठित दो प्राचीन मन्दिर देखनेमें आता है। 
« सन्दिस्गालमें एक शिक्ा्षपि और निकटवत्ती आरा- 
दिस्मपुसमें कई एक ताम्नशासन हैं । 
पेरचा .( हिं० ५० ) पेस्नैयाढ्ा, वह जो कोल्ह आदियें कोई 
चीज़ पेरता हो । 


'न>म-++>नन-क५०-९+«०-«०+*+-++> मनन मन ननमनतीीनन-3नक नमन नम न्‍कमक+ «03 ल्‍पकन५ मनन ऊनन«»-+ जननी 


पेरम्वल्‌र-पेरिम 


पेरवाह (हिं० पु०) पेरवा देखो । 
पेरा ( हिं० पु० ) १ पोतनों मिट्टी, एक प्रकारकी मिट्टी 


जिससे दीवार, घर इत्यादि पोतनेंका काम्र लिया ज्ञाता 
! रैसका रंग कुछ पीलापन लिये हुए होता है। 


२ पेड़ा देखो। 

पेस्यिप्पा--एक नाख्यकार। ये यशरामके पुत्र और राम- 
भद्॒के समसामयिक थे | इन्होंने “उड्रारमश्री-शाह- 
राजी' नामक एक नाटक प्रणयन किया है। 


पेरिम--वाबेलमण्डव प्रणालीस्थित एक द्वीप | यह अख- 
उपझूछसे १॥ मोर और अफ्रिका-उपकूछसे ६ मील दूर 
में, अक्षा० १४ ४० उ० उ० और देशा० ४३' २३ पूर्वमें 
अवस्थित है। इसको छम्बाई और चौड़ाई यथाकम ३॥ 
और १। मील है। यह स्थान अहूरेज्ोंके अधिकृत 
आदन-गवर्मेए्टके शासनाधीनमें है| यह दीप प्रायः प्वत- 
मय है। आम्नेयपर्यत-निःखत भस्मावशेपसे इसकी उत्पत्ति 
हु है। ऊपरमें सिफो २४५ फुट ऊंचा एक पहाइ नजर 
आता है जिसका अपरांश समुद्रमें डुवा हुआ है। द्वीप- 
पृष्ठके अन्यरूथरूमें जो देखा ज्ञाता है, वह रुथरूविशेष पर 
पत्थर वन्धोी हुई सतहकी तरह मालूम पडता है। किन्तु 
द्वीप इस प्रकार प॑ताग्रभागमें स्थित होने पर भी इसकी 
तोरभूमिमें जहाजादि छूगानेके लिये वन्द्रगाहको नाई 
उपयुक्त स्थान है। पेरिप्छस अन्धमें यह द्वीप 'दीवोदो- 
रस द्वीए और अखबासी कर्तेक मयुत' नामसे 
अभिहित है। १५१३ ई०में पुत्तंगोज-सेनापति अकृवूकर् 
लोहितसागरसे लौटनेके समय इस द्वोपके उच्च स्थान 
पर खुष्टका कूश” स्थापन कर इसका भेराक्ज नाम रख 
गये हैं। पीछे यह स्थान चाणिज्यविद्वे पी द्स्यु छोगोंके 
अधिकृत हुआ। यह दस्युदल सर्वदा छोहितसागरके 
मुख पर पण्यद्रव्य लूटनेके लिए घुमता फिरता और इसी 
द्वोपमें आश्रय ठेता था। उन छोगोंने यहा दुर्गादि 
स्थापन कर रहनेकी विशेष चेश की, किन्तु अत्यन्त परि- 
श्रमले ६० फुट पर्वत खोदनेसे भी पानी न निकला | 
बाद वें इस स्थानकों छोड कर मेरीद्वीपमें ज्ञाने को बाध्य 
हुए । १७६६ ईणमें इष्टइस्डिया-कम्पतीने इस स्थान ८ 
अपना द्खल जमाया | उसी समय फरासीसेन्य टीपूके 
साथ मिलता करनेकी इच्छासे इजिप्टराज्यमें अपना 
प्रभाव फैला रद्दी थी । हज 


पेरिष--पेहगड़ी 


खेज कैनल' कारनेके बाद लोहितसागर हो कर 
यूरोपीय बाणिज्यपीत ज्ञाने आनेमें खुबिधा हो जानेसे 
भारतगचमेण्ने १८५७ ई०में यहां एक 'लाइड-हाउसः 
वनानेके लिए पुनः यद छोप अपने कव्जेगं कर लिया। । 
१८६१ ई०में आलोकवाटिका साथ साथ एक छोटा सैनि- 
कावास भी बनाया गया | | 
पेरिम--काम्ये उपसागरस्थित एक छोटा द्वीप | इसकी | 
लम्बाई १८०० गज्ञ और चौड़ाई ३००से ५००गज है। यह 
अक्षा० २१ ३६ उ० और देशा० ७९ २३३०० पूर्वके 
मध्य समुदोपकूछसे १॥ कोस दूरमें वसा है। पेरिप्छसमें 
यह द्वीप वाइभोनस ( 8&०॥&५ ) नामसे प्रसिद्ध है | 
यह द्वीप पव॑तमय है। भूतत््वविदृगण इसे टार्टियारी 
स्तरसे उद्धत वतछाते हैं। इस द्वीपक्े दक्षिणपूर्वभाग- 


रेंदरे 


ग्राममें परिणत हो गया है। यह रुथान वहुत धाचीन है, 
इसका पूर्वताम था 'सिहपाध्न'। १५वीं शताब्दीमें किसी 
चोर राजाने यहां एक मन्द्रि और पुष्करिणीकी प्रतिष्ठा 
की। १६७६ ई०में कुरगराजने एक दुर्ग वनवाया। महि- 
सुरके हिल्वूराजसरदारने पेरिया-उद्दैयाके इस दुग पर 
अधिकार कर ग्रस्तर द्वारा उसका पुननिमाण किया 
जिसका ध्यंसावशेष आज भी विद्यमान है । हिन्दू-सेना- 
पतिने पेरिया-उदेयाका सिंहपतव नाम चद्छ कर अपने 
नाम पर पेरियापाटन रकज्ना। टीपू-खुलतानके राजत्व- 
कालूमें यहा कुर्ग और महिसुरकी सेनाका युद्ध हुआ । 
अड्गरेज्ोने तीन वार इस स्थान पर दूखछ जप्राया। 


१७६१ ई०में जञगरर एवारक्रम्विको गति रोकमनेके लिए 
टीपूने इस नगरका कुछ अश जला दिया था। 


में कितने हो बुहृदाकार जोवॉकी प्रस्तरास्थि पाई ज्ञाती | पे रियार--ल्रिवांकुड़ राज्यमें प्रवाहित एक नदी । यह 
है। १८६५ ई०मैं यहां पक्र आठोकगृह वा 'छाइट  अक्षा० १०' ४० ड० और देशा० ७६' ५६ पू०से निकल 
हाउस! वनाया गया है। ज्यारके समय भौ इसकी ऊचाई| | कोड़ज्डूदूरके समोप समुद्रमें गिरी है। माई, शेर- 
लगभग १५० फुद रहतो है, २० मील दूरवत्तों जहाज पर |. नी, पेरिड्रकोठाई, मुद्रपल्ली, कुन्दनपाड़ा, और एद्दा- 
अलोकरश्मि देखनेमें आती है | ! मय आदि कई एक शाखा! नदी उद्छेखयोग्य हैं | 
पेरिया-- मन्द्ाज प्रदेशके मलबार जिलान्तर्मंत एक गिरि- । पेरिस--फ्रान्सकी राजधानी। पारिध तथा फ्रारप देशो | 
सड्डूट। यह अक्ञा० ११९ १५3० और देशा० ७५' ५० | परी ( हिं* ख्री० ) पीछे रंगमें रड्डी हुई घोती जो विधाहमें 
पूर्वके मध्य, कल्ननूरसे साम्नन्‍्तवाड़ी जानेके रास्ते पर | पर या वधूकों पहनाई ज्ञाती है। इसे पियरों भी 


अवस्थित है। कहते हैं। 
२ मन्द्राजप्रदेशवासी नीच अस्पृश्य जातिविशेष। | "+ ( सं" पु9 ) पीयते रसानिति पीछ पाने । ( मिपीम्यां 
परिया ठेखो। | ४ उण_ 8९०१ ) इति र। १ अग्नि, आग। २ खूय | 
पेरियाकुलम--१ मदुरा जिल्ान्तर्गत एक उपविभ्ञाग। | रे समुद्र, सागर । (लि०) ४ रक्षक, वचानेचाला। 
भूषरिमाण ११६६ चर्गमील है। । ५ पूरक, पूरा करनेवाला। 
२ उक्त उपविभागका सदर और प्रधान नगर। यह | ऐेद--दक्षिण-अमेरिकाके अन्तगत एक खाधोन राज्य । 
वराइनदीके किनारे वसा है। यहां प्राचीन कीसिके अनेक रुदतिचिह देखनेमें आते हैं| 
पेरियापादव--१ महिखुर राज्यके अन्कतत एक उपबिभाग | पैद--पीर बेदी । अमेरिका देखो | 


इसका दूसरा नाम हुनसूर है और भूपरिमाण ४४७ बर्म- 
मील है। इसके उत्तर-पश्चिम्में कावेरी नदी और 
दक्षिण-पूर्वमें लच्मणतीथे नामक पुण्यसलिला स्तोतखिनी 
बहती है। यहांक़ा पशरपुर-गिरिश्यड् समुद्रएधचले 8३५० | 
फुट ऊँचा है| । 


पेदक ( सं० पु७) पक राजाका नाम ] 

पेडयज्वी--मन्द्ाज प्रदेशके उत्तर आर्काट जिलेका पक 
प्राचीन स्थान | यह वालजापेटसे ॥| कोस उत्तर-पूचमें 
वसा है। यहां डैन-धर्मावलम्ियोंका प्रधान भझ् था। 
आज़ भो जैन-अतियूत्ति नाना स्थानोंमें विश्षिप्त दिखाई 


२ उक्त उपविभागका सदर । १८६५ ईशमें हुनसूर मदाराफने 
हे पहुती है। महाराफ़रेंने इस स्थानके एक 
नगरम सदर कचहरी चले जानेसे यह स्थान एक गएड- म्विएका, आगरा मम एम प्रायीन शिक- 


हल पेसनगर-पेरोज 


पेंडनगर--मन्द्राज प्रदेशके चिज्रलपत्‌ जिलेका एक यहा ३५० फुर ऊँचे पर्वतपृष्ठ पर एक्र छोड गट 
प्राचोन नगर । यह मदुरान्तकसे | कोस उत्तर-पश्चिम- _ पर्बेतके शिखर पर एक मन्दिर भो है। पहाड़ छोटा होगे 
में अवस्थित है। यहां नाना कारुकायेयुक्त एक प्राचीन | पर भी आसानीसे ऊपर नहों चढ़ सकते हैं। १७५६ ६०- 
शिवमन्द्रि है। एक ध्यंसावशिष्ट जैनभन्दिरके कितने | में वन्दिवासयुद्धकी पराज्यके वाद पुदौचेरीकी ओर 
हो प्रस्तंरखएड यहांके ध्राचोन विष्णुमन्द्रिके गातसंखग्न | भागे हुए फरासोसियोंने इसो दुर्गमें आश्रय लिया था। 
देखनेमें आते हैं। यहां कुछ शिलालिपिया भो हैं।। अंगरेज सेनापति कटने पोछेसे उन पर आक्रमण किया, 
पेरन्दलयूर--कोयम्घतुर जिलेका एक प्राचीन नेगर। यह | किन्तु वे आप हो मारे गए | पुनर्यमसे अज्रेन्नोंने चारों 
सत्यमडुछमसे १० कोस उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है | यहाके | ओरले उन्हे' घेर लिया । अश्यसंख्यक्र फरासी-सैनाने 
प्राचीन शिवमन्दिरमें कई एक शिल्लालिपि हैं जिनमेंसे एक | गोली-वारूद और रसादि खो करके झृतग्राय हो आत- 
सुन्द्रपाण्व्यदेवके शासनके तेईसवें वर्षमें उत्कोण है। | समर्पण किया | १७८० ईशमें हैद्रअछीने इस स्थान पर 
मन्दिरके ख्के लिए महिसुरराज कृष्णराज उद्दैयारका | चढह्ाई को, किन्तु वे कृतकार्य न हो सके । १७८२ ईमें वह 
दिया हुआ एक शासन है। । उनके अधिकारभुक्त हुआ | १७८३ ईमें उक्त स्थान फिससे 
पेरुन्दुरई-कोयम्बतुर जिलेका एक प्राचीन नगर। यह । अंगरेजोंके हाथ छूगा। वाद १७६० ई०में टोपू सुलतानने 
इरोदसे पांच कोस दक्षिण-पश्विप्रमें पड़ता है और यहां | अ'रेज्ञोंकों हरा कर उस पर अपना दखल जमाया 
एक रेकचेस्टेशंन है। यहां एक प्राचीन विश्णुमन्दिर , पेरूर--१ कोयसतुर जिलान्तर्गत एक प्राचीन स्थान | यह 
और परवत्ती विजयमड्लग्राममें एक जैन मन्दिरिका | अक्षा० १० ५८ उ० और देशा० ७७ पृ०के मध्य अब- 
ध्वंसावशेष देखा जाता है ।(१) स्थित है। कोई कोई उत्तर-चिदम्बरमें अवस्थित रहनेके 
पेंदमाछू--दाक्षिणात्यके त्रिवोकुड़ ( केरल )-राज्यका.एक , कारण इसे 'मेल' नामसे पुकारते हैं। यद्द स्थान 
प्राचीन राजवंश । तिवोकुइका इतिहास पढ़नेले जाना । दाक्षिणात्यके एक पवित्रतीर्थ्में गिना जाता है। यहां 
जाता है, कि परशुरामाधिष्ठित नम्बुरियोंका आधिपत्य जब | चोलूराज्यके प्रतिष्ठित एक प्राचीन मन्द्रिके ऊपर पक 
शेष होगया, तव तद्द शीय त्राह्मणगर्ण प्रति १५ वर्ष पर एक ' दूसरा मन्दिर वना है। एक समय यह स्थान हयशाल 
क्षत्रिय राजा निर्वाचित करने छगे । इसके वाद पेंसमाल | वल्लाल-बंशीय राजाओोंके अधिकारमें था | विक्राचोड 
वंशका आविर्भाव हुआ। इस वंशके प्रसिद्ध राजा चेर- | देव, खुन्दरपाण्ड्य आदि राजाभोके ५४४०७ 
मान पेरुमाल चेरराज्यके अधीन सामन्तरूपसे उक्त प्रदेश-| उत्कीणे अनेक शिल्माल्िपियां भी पाई जाती हैं। मच्दिए- 
का शासन करते थे। उनकझो झृत्युके वाद केररूराज्य | के चारों ओर पथघाट पर नाता स्थानोंमें प्राचीन प्रस्तर- 
वंट गया और तिरुवनकोड्ट-नगरमें सबसे वड़ेकी राज- | प्रूत्ति और बीरकीसिज्ञापक प्रस्तरसमूह पड़े हुए हैं। 
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धानो स्थापित हुई । इस बंशकी चौबीस पीढ़ोरमे राजा | २ मलवार जिलान्तगंत एक श्राम । यह बज्रीपुरते 
बीरचर्मा पेरमालके राजा हुए । १० कोस दृश्षिण-पश्चिममें अवस्थित है । यहां वहुत सी 
06 
: इतके वादके राजाओंश विवरण अ्िवाहुर शब्द देखो। | प्राचीन मूत्तिका निदशेन पाया गया है। 


पेंदमाठडमलय--मडुरा जिल्ान्तर्गत एक गिरिश्यद्ध । यह | पेरर--तिन्नेबेली जिलेका एक कक सह ६ यह ०) 
पलनीसे पाच कोस उत्तर-पुर्वमें वसा है । इसके पश्चिम | चैकुरठमसे १। कोस पूर्वमें अवस्थित है। यहांके प्राचीन 
ढालूदेशमें वहुतले प्रायोन ध्वंसावशेप पड़े हैं । | विष्णुमन्द्स्मिं शिल्ालिपि उत्कीर्ण है। मरिककक 

पेच्मुकछ--दृक्षिण आर्काट जिलान्तगंत एक फ्राचीन नगर। | प्रोज (सं० की० ) उपरत्नविशेष, | 2 न जेब 
यह तिएडीवनसे ३ कोंस पूव-दक्षिणमें अवस्थित है। | श्रकारका वहुमूल्य पत्थर | # सार के हज 

(३) कोई कोई इस एंसावशिष्ट मूर्तिपतमूहदको वाक्नण्यव-का । यह दो प्रकारका होता है, नस्माड़ू और हरित । 


रे संयोगसे 
कड़े दीपन ओर शूछनाशक । इसके संयों 
परिचायक मानत हैं । खुकपाय, मधुर, श्र्ल 


पेल्ल->पंश*द्‌ 
स्थावर और जड्भम-बिव तथा भृतादि दोष बिनछ | पेवड़ी ( हिं० खो० ) १ रामरनत, पीली रज् | - २ पोल 
होता है । शंगकी चुकनी | 
पेट (सं> छ्वी०) पेछति सदा चलतोति पेंड-अच्‌ । १ पुरुष- , पेंवर ( हिं० पु० ) पीछा रंग। . 
चिहाजूमेव, अएडकोष | (१०) २ श्षद्घांश। ३ गमन, | पेवलि--अमिनयशूल्य केवल अज्भविशेषवाइल् दवा पुन 
ज्ञाना | , पेवस ( हिं० पु०) हालकी व्याई याव या भसका दूध। 
पेलढ़ ( हिं० पु० ) पेरडड देखो।... - यह वहुत गाढ़ा और रंगमें छुछ पोछा होता है। यह 
पेलना (हिं० क्रि० ) १ घक्का देवा, डकेलना । २ अवश्ञा , हानिकारक होनेके कारण पीने योग्य नहीं होंता है। 
करना, टाल दैना | ३ वलप्रयोग करना, जवरदस्ती | पेवसी ( हिं० ख्री० ) पेवस देखो । 
करना | 8 प्रविष करना, घुसेड़ना. । ५ ज्ञोस्से मीतर' पेश (सं> पु०) पिश-अच्‌ ] रूप। 
उेलना या धंसाना, दृवा कर भीतर घुसाना, दवाना। ' पेश ( फा० क्रि० वि० ) सम्मुख, सामने, आगे। 
६ त्यागना, फेँकना, हृठाना। ७ गुदामैथुन करना। * पेशकब्ज़ ( फा० खी० ) कटारी | 
८ आक्रमण करनेके लिये सामने छोड़ना, आगे वढ़ाना, | पेशकश ( का० पु० ) १ सौगात, तोहफा । २ चजर मेंट ) 
ढीलना । ६ पेरना देखो | , पेशकार ( फा० पु० ) हाकिमके सामने कागज पत्र पेश 
पेलूव ( सं० लि० ) पेले कम्पन वातीति वा-क । १ विर्क। | करके उस पर हाकिमकी आह्ला छिखनेवाला कर्मचारी, 
२ कृश, दुवहा । ३ कोमल, झूढु | 8 सूद्म । ५ भंगुय, | किसी दफ्तरका वह कार्यकर्ता जो उस दक्करके कागज 
नाशवान । ६ रूघु, छोटा । , पत्र अफसरके सामने पेश करके उन पर उसकी आशा 
पेंलवाना ( हिं० क्ली० ) दूसरेकों प॑ लनेमें प्रवुत्त करना, ! छेता है। 
पे छनेका काम दूसरेसे कराता | पेलना देंखो | | पेशकारी ( फा० छ्ली० ) १ पेशकारका काम। ९ पेश- 
पेला ( हिं० पु० ) १ अपराध, कसूर। २तकरार, छगड़ा। | कारका पद्‌। 
३ पेलनेकी क्रिया या भाव। ४ भाक्रमण, चढ़ाई, | पेशखेमा ( फा० पु० ) १ फौंजका वह समान जो पहछेले 
घाचा | ' ही आागे भेज दिया ज्ञाय, सेनाकी खेप्ता तम्तू आदि बह 
पेलास (अ० पु०) भड्डल और बृहस्पतिके वीच एक, आवश्यक साम्रश्नी जो उसके किसी ख्थान पर पहुंचनेसे 
प्रह। यह सूर्यसे २८॥ करोंड मीलकी दूरी पर है। चार । पहले उसके सुभीतेके लिये भेज्ञी ज्ञाती हों । २ हरा- 
वर्ष श्राठ मासमें यह ग्रह खूर्यकों परिक्रमा करता है।| चल, फौजका वह अगला हिस्‍सा जो आगे आगे चछता 
इसका आकार चन्द्रमाके आकारसे छोटा होता है।, है। ३ किसो वात या घटनाका पूर्व छक्षण | 
१८०२ ई०में डाकुर आलचजने पहले पहल इसका पता ! पेशगी ( फा० स्रो० ) पुरस्कार या मजदूरी आदिका वह 


_छ्ाया था| । अंश ज्ञों काम होनेके पहले ही दिया ज्ञाय, अगौड़ी, 
पेछि ( सं० पु० ) पेल-इन्‌। गमनशाल, गन्ता, ज्ञनेवाढला | | अग्राऊ। 

पेलिन ( सं> पु० ) धरोटक, घोड़ा । । पेशतर ( फा० क्रि3 वि० ) पूर्व, पहले । 

पेलिशाला ( सं० ख्री० ) अभ्वशाल्ा, अल्तवल | । पेशताज ( फा० ख्री० ) एक प्रकारकी मेहराव | यह अच्छी 


पे (हिं० पु० ) १ पति, खाबिंद। २ उपपति, जार | ३| इमारतॉमें दस्वाजेके ऊपर और आग्रेकी ओर निकली 
पेलनेवाला, वह जो पेलता हो। ४ गुदा-भश्नन करने- | हुई वनाई जाती है। 


_बाला। ५ जबरदस्त, वह़वान। | पेशद्स्त ( हिं० पु० ) पेशकार देखो | 

पेल्डड ( हिं० पु० ) अण्डकोय, फोता | पेशद्स्ती ( फा० ल्लो० ) ज्वरदस्ती, ज्यादती, ह वह अलुर 
पेवे ( िं० पु० )प्रेम्न। चित कार्य ज्ञों किसी पश्षकी ओरसे पहले हो। 

पंचकड़ ( हिं०.पु० ) पियकड़ देखो ह पेशवंद (का० पु) चारजामेमें लगा हुआ वह दोहरा वन्धन 
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३३६ पेशबंदी-पेशवा 


जो घोड़े की गईन परसे छा कर दूसरी ओर वांध दिया | 
जाता है। इस वन्धनके कारण चारजामा घोड़े की हुम्- 
की ओर नहीं खिसक सकता। 

पेशवंदी (फा० ख्ो०) १ पूर्व चिन्तित युक्ति, पहलेसे किया 
हुआ धवन्ध या वचावकी युक्ति। २ छल, धोखा | 

पेंशराज ( फा० पु० ) पत्थर ढोमैबाला मजदूर, वह मजदूर 
जो राज़ वा भेमारके छिये पत्थर ढो कर छाता हो । 

पेशल ( सं० लि० ) पेश-अवयबे भावे घज्ञ, पेशं छातोति 
छा-क, वा पं शो5स्यास्तीति सिध्मादित्ात्‌ छचू। १ 
चाह, मनोमुग्धकारी, मनोहर, सुन्दर | २ दक्ष, प्रवीण, 
चतुर। ३ धूर्त, चालाक । ४ कोमरू। (पघु०) 
७ विष्णु ।- अप्ररशीकाकार भरतने लिखा है, कि 'पंशल' 
शब्र' तालच्य श, मूद्धण्यप और दन्त्य सं इन तीन 
सकारके बध्य ही होगा अर्थात्‌ 'पेशछ, पंपलछ, प॑ सल! 
इस अकार होंगा। ६ सौकुमार्य, स॒ुकुमारता, नज्ञाकत । 

पेशछता ( सं० झोी० ) १ सौकुमाय, खुकुमारता, नज्ा- 
कत। २ सौन्दये, सुन्दरता, खूबसूरती । ३ धूचता, 
चाछाकी | 

पेशलत्य ( सं० क्ली० ) पे शरूस्य भावः त्व। पेशलता, | 
पेशछका भाव चा घ्म । 

| 





पेशबा--प्रधान राजमन्त्री। छन्नपति शिवाजीके आदेश- 
रचित "राजश्यवहारकोप” नामक पारसीक संस्छत 
अभिधानमें लिखा है,-- अधानः पेशवा तथा ।” प्रधान | 
किसे कहते हैं और उनका कार्य क्या है, इस सस्वन्धमें ! 
शुक्रनीतिस प्रहमें इस प्रकार लिखा है । । 
“वुरोधाश्च प्रतिनिधिः प्रधानः सचिवस्तथा | 
भमन्त्रो च प्राइविवाकश्च पण्डितश्च खुमन्तकः ॥ 
अमात्य दूत इत्येता राहः प्रकतयों दृश ॥” 
' धसर्चदर्शी प्रधानस्तु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥” ८8 
'धसत्य॑ या यदि वासत्य॑ कार्यज्ञातश्च यत्‌ कि । 
उर्वेपां राजछृत्येपु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥” ८६ 
इससे जाना जाता है, कि समस्त राजपुरुषोंकी 
अलुछ्ित कार्यावलवीके जो परिदर्शक हैं तथा सब प्रकार- 
राजकार्य विष्य ज्ञी अच्छी तरह जानते थे, वे ही प्राचीय- 
कालमे प्रधाद' उहछाते थे | 
झुसलमान राजाओंकि विशेषतः दाक्षिणात्यके छुल- 
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तानोंके धधान मन्लिगण पेशवा नामसे ही पुकारे जाते 
थे। किन्तु पेशवा शब्द उस समयके भारत-इतिहासां 
उतना प्रसिद्ध नहीं था। महारा्र-साम्रोज्यके प्रातिष्र ता 
छलपति शिवाजीके प्रधान मन्त्री भी पेशवा उपाधिते 
परिचित थे। भहाराज शिवाजोने अपने राज्यामिपेक्न- 
कालमें उस उपाधिके बद्के प्राचीन हिन्दूनीतिशात्क्ा 
अनुसरण करके “परिडितप्रधान” उपाधिका प्रवर्तन किया | 
उनके मरनेके वाद समस्त महाराष्ट्र-राजमन्धत्रियोंने 'परिहत- 
प्रधान'-की डपाधि धारण कर ली थी | परन्तु इतना होने 
पर भी पारसिक पेशवा शब्दका प्रचार हास नहीं हुआ। 
वरन्‌ शिवाजीके पौत्न महाराज शाहुके राजत्वकाहं 
देशमें पारसिक शब्दके समधिक प्रचारके साथ पेशवा' 
शब्दका पुनः राज -द्रवारमें प्रचार हुआ | किन्तु इस पर भी 
इतिहासमें 'पेशवा' शब्दकी प्रधानता प्रतिष्ठित नहीं हुई । 
शाहके राजत्वकालमैं उनके प्रधान मन्त्री वालाजी विश्व- 
नाथकी सत्युके वाद उनके पुत्र प्रथम वाजीराव भौर 
पीछे वाजीरावके पुत्र वाढाजी वाजीरावने कार्यदक्षता 
और वुद्धिमत्ताके गुणसे पेशवाका पद्‌ प्राप्त किया। महा- 
राज शाहुकी परलोक-प्राप्तिके वाद उनके पंशमें नितान्त 
अकर्मण्य पुरुषपपरम्पराका आविर्भाव हो जानेसे उनके 
मन्तिव॑शका प्रभाव दिन दुना रात चौगुना वढ़ने छगा। 
सच पूछिये तो उन्होंने हो महाराद्ध-समाजका नेतृपद 
ग्रहण किया। इस कारण उन छोगो के मध्य उत्तरोत्तर 
समधिक क्षमताशाक्ली व्यक्तियोंका जध्म लेनेसे तथा 
समस्त भारत-सात्राज्यमें उनकी विज्ञय-बैजयन्तीके फह- 
रानेसे “पेशवा” नाम इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध हो 
गया । 

मुसलमानी अमलदारीमें साधारणतः मुसढमाद छोग॑ 
ही पेशवाके पद पर नियुक्त होते थे। १७वीं शताब्दी- 
को महाराष्ट्रदूछमेँ नवशक्तिका सार होनेसे जव उत्होंने 
सुसलमानोंका शासन-शहहुढ उच्छेद कर खदेशको 
खाधीनतारल्लसे भूपित कर दिया, तब महारा्ट्रवासी 
योग्य व्यक्तियोंके भाग्यमें खदेशीय राजोंके अधीद 
तौत्मकर प॑ शवा-पद्‌ और पे शवा-उपाधिका छाभ घस्ने 
ठूगा। किन्तु दाक्षिणात्यमें सुसलमानी आम भी दो 
एक महाराध्रीय अपने असाधारण का्ईगुणसे अति उच्च 


मच 


पश्चवां 


। 


पद्‌ पर नियुक्त होते थे। इनेके प्थ्य कम्बरसेन' नामक 
एक व्यक्तिने निजामशाही वंशके, छुछवान बुर्हानशाह 
नामक राजाके प्रधान मन्ती वा पं शवा पद पाया था। 
छुतरा महाराष्ट्रियोंके मध्य वे ही सर्वप्रधान प॑ शवामें 
गिने जाते थे। ; | 

डम्ब(न्सैन'--फिरिस्ताके इतिहासमें इनका नाम । 
आंया है। फिरिस्ताके अयुवादकोमेंले किसीने इन्हे | 
फम्बर-सेज' और किसीने “कोजुस्सेन' वतछाया है। 
दोनों नाममेंसे किसीका भी स्पष्ट अर्थ मालूम नहीं । 
पड़ता । हिल्दूका नाम रखनेमें मुसलमान और अडूरेज- 
लेखक जैसी भूल करते हैं, वह किसीसे छिपा नहीं है। ; 
कोज्रसेन वा. कुमारसेन यह नाम वैदेशिक -छेखक और ' 
अमुवादकीके दाथसे विकृत हो कर कॉपयेरसेन वा कम्वर- 
सेन हुआ है, इसमें कोई आशचर्य नहीं। जो कुछ हो, 
कुप्तार्सेन वा कस्वरसेन जञातिके ब्राह्मण थे | अह्मदनगर- | 
के मिजामशाददी राजबंशके प्रतिष्ठाता अहावशाहके पुत्र | 
चुर्दान निज्ञामशाहके ( १५०८से १५०३ ६० ) राजत्व- | 
काहमें प्रादुभूत हुए । उनकी प्रतिभा, धर्मभीरुता, दुर- | 
वशिता और राजनीति-नियुणता आदि शुण देख कर । 
निज्ञामशाह उनकी बड़ी खातिर करते थे | उस 
समयके भन्त्री प॑शवा शेंखज्ञाफरके अत्याचारसे प्रजा 
वड़ी ही उत्पीड़ित हो त्राहि त्राहि करने लगी । यह 
देख कर खुलतानने उन्हे पद्च्युत कर कम्बरलेनको उस 
पद्‌ पर प्रतिप्ठित किया। यह घटना १६२६ ई०में हुई 
. थी। कम्वरसेनके नीतिकौशछसे चुहानशाह प्रतिद्वन्द्द 
सूबेदारों और वि्लीश्वरके हाथसे आत्मरक्षा और मरहठा- 
राजाओंका विद्रोह-दमन करनेमे समर्थ हुए थे.। 

इसके बाद सी वर्षके भीतर किसी भी महाराष्ट्रीय- 
ने किसी द्रवारमें पं शवा'-क्री उपाधि नहीं पाई । १७वीं 
शताद्दीमें महात्मा शिवाजी जब मुसल्मानोंके हाथसे 
एक पक कर सभी प्रदेशोंका उद्धार करने छगे, उस समय 








। 


मरहठोंका भाग्य फिर चम्रका और पक एक कर अपनी 
योग्यताके अनुसार उद्चपदको भ्राप्त होते गये | 

अपामराज़ नीलकण्ट रजक नामक एक प्राचीन च्राह्मण 
कमचारो शिवाजीके वचपनकालसे उनके खराज्यस्थापन- 
. विषयमें प्रधान, परामर्शदाता थे. |. शिवाज़ोका अधि- 


झंद्छ 


कार ज्ञव वढ़ चढ़ गया और उन्होंने राजञाकी उपाधि 
भ्रारण की, तव एयामराजनीरूकण्ठ पे शवा पद पर नियुक्त 
हुए। (१६८६ ई०्में ) महाराष्ट्रदेशमें राजमन्त्ियोंकों भो 
युदक्षेत्रमे (जाना पड़ता.था। इस कारण शिवाजीने 
श्यामराज-नीलकण्ठकी एक दर सेनाका भी अधिनाग्रक 
बना-दिया। नीरा और कीयना नद्दीके म्रध्यवत्ती लव" 
विज्ञित प्रदेशके निरीक्षण और वन्दोंवस्तका भार भी उद 


। पर सौंपा गया था। १६५८ ई०में कोडुणप्रदेश दर 


करनेके लिये शिवाजीने श्याभराज-नीलक ठक्को भेज्ञा | 
उस समरतर वहां जज्जिराके सिद्दि लोंगीका आधिपत्य था |: 
मुठ्ठी भर सेना छे कर न/लकफपठ वलबान्‌ शबुका साधना 
कब तक कर सकते थे, इस वार उनकी याला विफल 
गई। फते खाँ सिद्दिने जब सुना, कि श्वामराज दुलवछ - 
के साथ आ रहे हैं, तव भाधी राहमें हो| उन पर- घावा 
बोल दिया और बुरी तण्द परास्त किया। “शिवाजीकी 
सेना इसके पहले और कहीं भी किसीसे परास्त नहीं 
हुई थो | खुठरां इस प्रथम पराजयसें शिवाज्ञी व ही 
दुःखित हुए। शयामराज नोछकृण्ठकी इस पराभवके 
लिये पदच्युत होना पड़ । महाराज शिवाजीके प्रथम 
पंशवा श्यामराजवीलकण्ठक्की एक मुद्रा साताराके शज- 
भवनमें पाई गई है जिसकी पीठ पर यों लिखा है, -- 
“थ्रोशिव नरपति हथतिदान, श्यामराज मतिमत प्रधान [" 
श्यामराज-नीलकण०ठके वार जो शिवाजी महाराज़के 
पं शवा-पद पर खुशोमित हुए, उनका नाम था सयूरेश्वर 
( मोरेश्वर ) तिमछ पिडुले। थे संक्षेप्में मोरेपएड, वा 
मोरों परिडत नामसे भी प्रसिद्ध थे ।' इनके पिताका 
नाम्र था त्रिमलाचायं। ल्िमलाचाय शिवाजीके पिता 
शाहजोके कर्णायकस्थित जागीरके अन्यतम तस्वाबधायक 
थे। मोरोपएड कुछ दिन पिताके साथ कर्णास्देशमें 
रह कर १६५३ ई०में महाराषदेश आगे। यहां थोड़े ही 
दिनींके मध्य शिवाजीके अधीन काम फरके पुरन्द्रदुर्गके 
रक्षाकायम नियुक्त हो गये। मोरोपण्डक्े कार्यसे शिधांजी 
पड़े ही सन्तुष्ट हुए और कृष्णानदीके मुद्दाने . सहाद्रिके 
शिखर पर उन्हे एक 'दुर्ग वनवानेका भार दिया | - यह 
कार्य भी मोरोपएडने बड़ी हो दक्षतासे शेष कर डाला। 
पीछे और भी कतिपय दुर्गनिर्माणका सार उस पर सौंपा 
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गया था। ख्थापत्प-विद्याको तरह साम्रिक विभागके 
कार्यमें भो उनकी बिशेष दक्षता थी । जावलीप्रदेश और | 
श्यज्ञारपुर-राज्य देखछ करनेपें उन्होंने शिवाज्ञीकों सब 
प्रकारते खहायता पहुंचाई थी। इस कारण शिवाजी 
उन्हें बहुत चाहते थे। अनन्तर १६०८ ई०में श्यामराज 
घएड जब फते खाँ सिद्दिके हाथसे परास्त हो कर छौँटे, | 
तब शिबाजीने उन्हे” एक दछ सेचाके साथ सिद्दियोंका ! 
दमन करनेऊे लिये भेजा । इस नवीन सेनापतिके सैन्य- 
परिच्ालन-कौशल और शौयंग्रण्से फते खाँको दातीं 
उग्रक्की क्राटनी पड़ी) किन्तु इस युद्धके शेष होनेके 
पहले हो विजापुर-खुलतानके पसिद्ध सैनापति अफज्ञल 
खाने शिकप्षाजीके राज्य पर आक्रमण कर दिया जिससे 
मोरोपरडकों सूराज्य कौट ज्ञाना पड़ा । 

भनन्‍्तर शिवाजीके साथ दच्इयुद्धमें अफजल मारे 
शप्ते | पीछे उनकी वार्‌इ हजार सेना और प्रसिद्ध सेना- 
पतियोंकों परास्त करनेके लिये मोरोपएड और नेताजी 
प्राहकर आदि शिवाजीके समर-कुशल सेनापति नियुक्त 
इुए। इस थुद्धमें त्राह्णचीर मोरोपरडने असीम साहस 
दिलखिलाबा और शलुपक्षके १५० हाथी, ७ हजार घोड़े, 
४ सौ ऊंट और ७० लाख द्वोत ( खुवर्णमुद्दा ) छूट कर 
देश लौटे। महाराज शिवाजीने उनकी रणदक्षता पर 
प्रसन् हो कर उन्हें संम्भानसूचक परिच्छादि द्वारा गौर- 
बान्व्रित किया । 

शिब्राजोके देशविजय-कालमें इस ्राह्मण-युवकने 
बड़ी खद्टदायता की थी। मुसलमरानोंके साथ मोरोपएड | 
जितनी वार लड़ थे, सवोमें उनकी ज्ञीत हुई थी । 
राजनीतिज्ञत्ता और राज्यके भीतरों शासन-ब्यापारमें 
भी उनकी विशेष दक्षता थी। इस कारण १६६७ ईशं 
शिब्राजीने जब दिलीकी बाला को थी, तव राजकाये 
देखनेका कुछ भार मोरोपणएड पर हो सौंपा था। शिवाजी 
की भद्भुपस्थितिमें मोरोपएड केवछ उनके प्रतिनिधिरुप- 
में राज्यक्षा और यथाविधि प्रजापाछ़न करके ही 
निश्चिन्त न थे, उन्होंने कतिपय देशोंकों जीत कर 
शिबाजीके प्रतिप्चित खाधीन हिन्दूराज्यकी सीमा भी बढ़ा 
दी थी। उनके वनाबे हुए राजसेंकान्त नियमादि भी 
राजा और पजाके पक्षमें विशेष खुविधाजनक थे | शिवाजी 
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| जब दिल्लोसे मथुरा जान ले कर भागे, तव मुगलसप्रारके 


अछ्ुचरोंने उनका वहां तक पीछा किया। शिवाजञीके 
साथ उस सम्मय उन्तके दृश बषके पुत्र शम्भाजो भो थे। 
उसे ले कर भागते मुश्किल समर कर शिवाजी विशेष 
चिन्तित हो पड़े । उस समय भधुरामें मोरोपरडफे 
साल हृष्णाजीपएड रहते थे । उन्होंने म्रहाराजको 
विपन्न देख कर शम्भाजीको रक्षा और उसे निधिप्त देश 
पहुंचा देनेका भार अपने सिर पर लिया | लव शिब्राज़ी 
खुलासा हुए और मथुरासे चल दिये | इधर मुगह- 
चरोने शम्भाजीकों पहचान लिया जिससे बड़ो गइबड़ी 
उठी। इस पर ऋ'णाजीपणडने शम्भाजीको सपना भाँत़ा 
बठाया और मुगरू-दूतका सन्देह् दूर करनेके लिये खय' 
ब्राक्षण हो कर भी शम्माजीके साथ बेठ कर भोजन 
किया। अनन्तर ने अपने दो भादयोंको सहायतासे 
शम्माजीकी साथ लिये छिपक्रे रायगढ़ पहुंचे। थपने 
पुल॒को सहीसछामत देख कर शिवाजीने भ्रन और 
'विश्वासराब-की उपाधि दे रृष्णनीपएडकों विदा किया | 
शिवाजीके दिलीसे छौरनेके बाद उनके साथ मुग्ों- 
की जितनी लड़ाइयाँ हुई, उनमेंसे अधिकोशमें मोरोपएड- 
ने समर-कुशछता दिखाई थी । १६७१ ई०में पूनाके 
उत्तराश्चरूस्थित क्र एक प्रसिद्ध दुर्ग उन्होंने अपनो वारह 
हजार पदातिक सेनाके बलसे प्लुगलोंके दाथसे छीव 
लिये। उनमेंसे साह र' नामक टुर्गके अभिकारकालमें 
मोगल-सेनापति एसास खाँके साभ उनका ज्ञो घोरतर 
युद्ध हुआ था, वह उस सम्रयके मद्दाराष्ट्र इतिहासमें 
विशेष प्रसिद्ध है। इस युरुमें मोरोपए्डने असाधारण 
शौय और सम्तरकुशलता दिखलाते हुए २२ प्रसिद्द 
मुगल-सेनाध्यक्षोंकों कैद किया था। अलाबा इसके ५ 
हजार घोड़े, १२५ हाथी, ६ इज्ार ऊंट और प्रथुर घन 
भी हाथ छगे थे। शिवाजी इस फतहकी स्वर खुद कर 
फूले न समाये जौर उस बिजयो ब्राह्मणवीरका गौव 
बढ़ानेके लिये उन्हें एक प्रशंसापूर्ण पल, १ हाथी, ! 
बढ़िया घोड़ा और भूषण परिच्छादि पुरहकारलका ईज 
दिये । थे 
महाराष्ट्रदेशके पक प्राम्यगीतिमें इस साई री-युदका 
जो वर्णन है उसमें यों लिखा है, “कुरक्षेत्रके युदमें अड चने 
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जिस प्रकार कौरका नाश किया था, साह रीके 
संग्राम मोरोपरड पेशबाने भी उसी प्रकार मुगल-लेना- 
को यप्तपुर भेजा था । 
इसके वाद १६७४ ई०में शिवाजीका जब राज्याभिषेक 
हुआ, उस समय मोरोपएडका पे शबा-पद्‌ हुढ़ किया 
गया और शिवाजीके आठ प्रधानोंके मध्य वे मुख्यप्रधान! 
नामसे प्रसिद्ध हुए। राज्याभिषेक-कालमें शिवाजी- 
ने अपने सचिवोका फारसी नाम उठा कर प्राचीन नीति- 
शाब्रकथित संख्छत नाम रखा | तदनुसार मीरोपएड- 
की “समस्त राजकार्यशुरन्धर राजमान्य राजश्री मोरेश्वर- 
पण्डित-प्रधान” इसी उपाधिसे पत्र लिखना होगा, यह 
स्थिर हुआ । 
पेशवा-पदके कत्तंव्यादि सम्बन्ध इस समय जो निद्धी- 
रित हुआ, बह इस प्रकार है,--(१) राजकाय-विषयक 
मन्द्रणा, (२) सभी कर्मचारियोंकी एक मत कर राज- 
' क्रार्यनिर्ाद और सववोके प्रति समद्शिता ; (३ ) सर्वदा 
सव प्रकारसे राज्यके दितसाधनमें मनोयोग ; (४) सेन्य- 
वबढको सद्दायतासे नव देश विजय ; (५) शबुयक्षका 
तथा पररसचष्ट्रश्क्रान्त समस्त संवाद-संग्रह ; (६) राज- 
कार्यविषयक्ष पन्नादि पर राजमुद्राड्भित और खनाम्राद्वित 
करना। मोरोपरएड यही सव काय करते थे। उनकी 
वनखाह १५ दजार होन वा खणमुद्रा थी। (१ होन- 
केश] र० ) | 


इस घटनाके दी वर्ष वाद शिवाजी तज्जोर जीतनेके 


लिये अग्रसर हुए। जिस सम्रय क्ानाजीदत्तो नामक किसो 
ब्राह्मग-सचिवके ऊपर राज्यरक्षाका भार सुपुर्ठ था, उस 
समय भी मोरोपए्डको सभी राजकाय देखनेकी क्षमता दी 
गई थी | कारण, मोरोपएडकी अप क्षा शिवाजीके अधिक- 
तर विभ्यस्त और चुद्धिमान्‌ कर्मचारी और कोई भो न 
थे। यही कारण था, कि शिवाजी उन्हे' अपना दाहिना 
हाथ समझते थे। मोरोपणएडने हो उत्तर-कोहुण और 
वागलान परदेशसे मुगंठ-शासनका उच्छेद करके उक्त 
दोनों प्रदेशको शिवाज्ञीके दुखलमें कर दिया था। उनकी 
चेष्टासे श्रायः ७० दुर्ग झुगलोंके हाथले निक्ृछ कर 
शिवाजीके हाथ छगे थे । कितने नये नये ढुगे भी ये 
बनवा गये। छुस्तकी लूटने, पृत्तगीज और आविसिनियों- 
पए०, 59, 98 
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के दमन, दुर्गादि तथा राजकार्यके पर्यवेक्षणादिमें वे हमेशा... 
तैयार रहते थे। अपने खार्थके प्रति उनकी विलकुछ 
दृष्टि न थी। इसी कारण शिवाज्ीका उन पर असाधारण 
विश्वास था। आनाजीदत्तों नानक शिवाजीके अन्यतम 
ब्राह्मण कमचारी भी एक छतकर्मा पुरुष थे। किन्तु 
मोरोपर्डके प्रति शिवाजीकी अधिकतर निर्मरशीलता 
देख कर बे इन ( मोरोपएड )-के विद्वेपी हो उठे थे। 
शिवाजीके ज्ीते-जी वह विद्वे पी देखनेंसें आया । 

१६८० ई०में शिवाजीकी सुत्यु होने पर नवप्रति- 
छिद महाराष्ट्र राज्यमें वड़ी गड़बड़ी उडी । शिवाजोके 
वड्ढे छड़के शम्माओी नितान्त डुश्चरितत और अव्यवस्थित 
चित्तके थे। इस कारण शिवाजीने उन्हें पनाला-दुगगमें 
कैद कर रखा था। मरते समय उन्होंने कतियंय प्रधान 
कम्मचारियोंकि निकट जो अपना असिप्राय प्रकद कियां 
था, वह यो है, “शम्माजों यदि राजा होगा, तो चह अपनी 
बुद्धिके दोषसे सारा राज्य नष्ट कर देगा; कनिष्ठ पुत्र राजा- 
रामसे राज्यको उन्नति होंगी, ऐसा मुन्‍्दे विश्वास है ए' 
शिवाज़ीके इस मन्वव्यके उपर निर्भर करके राजकर्म- 
चारियोंने राजारामकों राजा व्ानेका संकल्प किया। 
शिवाजोकी खत्युके वाद उनकी चार रानियों मेंसे केवल 
राजारामकी माता सोयरावाई ही जोबित थीं। ज्येघ्ठ 
शब्भाजीको वच्चित कर वह अपने पुत्रको राजा वनानेकी 
विशेष चेंडा करने छयीं | इधर और्वूजेव भो इस समय 
दाक्षिणात्य जीतनेके लिये असंझय सेनाके साथ हैद्रा- 
वादके करीव करीव आ गये थे ) महाराष्ट्र-विजय भी 
उनका प्रधान रृक्ष्य था । इस कारण अकर्मण्य और क्र 
प्रकृति शब्माजीके वदलेगें धीरखसाव-सम्पन्न राजाय्म- 
की सिंहासन पर स्थापन करना ही सभी कर्मचारियोंने 
अच्छा समर | उन्होंने शिवाज्ीका सत्यु-खंवाद छिपा 
रखा और पनारा-दुगसे शम्भाजी निकलने न पायें, इस- 
के ल्यि वहांके हवलदारकों एक पत्र लिख- भेजा। 
डुर्भाग्यकनसे वह पत्न शंम्भाजीके हाथ पड़ा। बस, अब 
क्या था, उन्हों ने उसी साय हुर्नेक्के ऋभखारियों'कों कर 
कर सिंहासन पादेके लिये कतियय मरह॒ठा-सखारोंओो 
पत्र लिख भेजें | उनके कौशछसे वहुतेरे उनके पशीमूत 
हो गये। अब उन लोगोंकी सहायतासे शम्भाजीने कुछ 
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४ सेनापतियोंकों कैद कर स्सेन्य रायगढ़की ओर यात्रा फर 
दी। इधर श्रीमतो सोयरा-वाईके आदेशसे मोरोपएड 
आदि कम्मचारियोंने राजारामको सिंहासन पर विठा दिया 
था। रायगढ़ पहुंचते ही शग्भाजीने सबसे पहले मोरो- 
परझुड और आनाजीदत्तोके घर लूट कर उन्हें कैद कर 
लिया (१) और राज्विद्रोहपराधो कितने ब्राह्मणेतर 
जातीय कर्मचारियोंकों उसी समय प्राणदरडकी जाज्ञा दे 
दी। राजाराम भी नजरबन्दी हुए। उनकी माताकी बड़ो 
निष्ठुर्तासे हत्या की गई । 

घब्माजी जव सिंहासन पर बैठे | तव उन्होंने अभ्नि- 
पेकोत्सवक्के उपलक्ष्यमें मोरोपए्डकों मुक्त कर दिया था । 
अपर कर्मचारियोंने भी इस समय मुक्ति पाईं। शिवाजी- 
के समय ज्ञों आठ प्रधान थे, उनमैंसे सवोंकों अपने अपने 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । मोरोपएडने भी अपना पद 
पाया, छेकिन शिवाजीके समय उन्हें जो क्षप्रता और 
पतिपत्ति थी, उसे वे पानेसे वश्ित हुए । शब्भाजोके 
दुराचारसे सभी तंग तंग आ गये । अब उन पीड़ित 
कमेचारियोंने राजारामकों पुनः सिंहासन पर विठानेकी 
चेष्टा की। इन बड़यन्लका रियोंके मध्य मोरोपएडके प्रति- 
दन्द्री आनाज्ञोदतों अश्ननायक्ष थे । यह खबर शस्म्ता- 
ज्ीको छगते ही उन्होंने कट विप्वुवकारियों की कैद कर 
लिया। इनमेंसे वहुतोंकों भाणदण्डको आश्ञा हुई। 
आनाजी-दत्तोकी भो देहान्त-दण्डसीग करना पड़ा था। 
राज्यमें इस प्रकार ध्रह्महत्या होनेसि सभी अत्यन्त दुखी 
हुए थे; किन्तु किसीको भी ऐसा न हुआ कि शस्भाजीको 
इस विषयमें कुछ कहें । मोरोपण्डके प्रति आनाजो 
दत्तोका विह्दे पभाव था, तो भी अपने घतिद्वन्द्वीकी हत्या- 
से असन्‍्तुष्ट हो उन्होंने खुललमखुल्ा शम्भाज़ीसे कहा था, 

“महाराज | आपने एक प्राचोन कर्मचारो और प्राह्मण- 
का वध फरके अच्छा काम्र नहीं किया। का वध करके अच्छा काम नहीं किया। आपका यह 

(१) दमने बस्तरठेखऊऋक्े मत।लुधार यह चित्रण छिपिवद्ध 
दिया । भायट-डफ्का कहना है, कि अपरापर कर्मचारियोंको 
विपदूवे देख कर और आताजीदत्तोके साथ निविवादपूेक 
कोई काम ते कर धकनेके कारण मोरोपयडने आत्रक्षाके लिये 
शुम्माजीका पक्ष ह्या । किच्तु वे कभी भी शम्भाजीके 
विश्ञासमाजन न हो सके । 


पेशवा 


जम 
223 दिच् अवश्य भोगना पड़ेगा ।” 
मीरोपण्डकोी यह स्पंटट डक्ति शम्भाजोके हृदयमें दौर सी 
जा चुसी । फलतः मोरोपण्डकी एक दिन गिरिदुर्गमें 
वन्दिभावमें रहना पड़ा था । इसके बाव शिवाजोके 
कमाइसियित प्रतिनिध्रि और शासनकर्तता चहुमूल्य उप- 
दौकनादिके साथ शम्भाजोके दर्शन करने आये । उन्होंने 
शम्भाजीकों राजनीतिचिरुद्ध कार्यावल्रौके लिये दी चार 
मीठी मीठी वातें कहों । इस पर शबम्माजीने मोरोपएड- 
को कारागारसे छोड़ दिया | किन्तु इसके वाद थे पेशवा- 
के पद पर नियुक्त न किये गये । इस घटनाके कुछ 
दिन बाद ही १६८३४ ईणमें उनके कष्टम * बाद्धेक्य- 
जीचनका अवसान हुआ | 

शिवाजीने राज्याभिषेककालमें अपने आठ प्रधानोंके 
जो संस्क्तत नाप्न रखे थे, उनमेंसे एकके सिधा और सभो 
महाराष्ट्र सान्नाज्यके अवसान तक अविकृत रहे। किन्तु 
पेशवा पद॒का “मुज्यप्रधान" यह संस्कृत नाप्त शिवाजीकी 
रुत्युके वाद थोड़े ही दिनोंके मध्य विलुप्त हो गया और 
पीछे पुनः पारसिक 'पेशवा' शुब्दका विशेष प्रचार 
हुआ था। 

नीलकण्ठ मोरेखर पेशवा--ये मयूरेश्वर तिमल- 
पिड्डलके पुत्र थे। मोरोपए्डके दूसरी वार कैद होनेसे 
नीलकण्ठपरड पेशवाके पद पर प्रतिष्ठित हुए। किन्तु 
उन्होंने केवछ पेशवाका पद ही भाप्त किया था, प्रहत 
पदोचित कोई भी क्षप्तता उन्हें न दी गई थी। कलश वा 
कवज्ी नामक एक कान्यकुब्ज-चंशीय ब्राह्मण हीनमति 
शम्भाजीके वड़े ही विश्वासभाजन थे। इंस कारण 
प्रधान मन्तीका पद्‌ उन्होंकों मिला। इस व्यक्तिके राज: 
कार्यमें तथा तस्त्रशासत्र और तान्लिक अनुष्ठान विशेष 
ज्ञान था। ये मन्लवरूसे राज्य और धनकी चुद्धि कर 
सकते थे। शम्भाजीके मनमें उन्होंने ऐेसा विश्वास जमा 
दिया था, कि वे उनके एकान्त पक्षपाती हो गये थे। उन- 
को वातमें पड़ कर शस्माजीने अनेक प्राचीन कार्यदक् 
और विश्वस्त कर्मचारियोंकों पद-च्थुत कर दिया था। 
इस व्यक्तिके द्वाथ शम्भाजीने समस्त राजकार्यका भार 
सौंप दिया और आप नेम चूर रह कर अन्तमुर?ों 


-पेशवा 
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आंमोद-प्रमोद करने छगे । इसका फल यह हुआ, कि की जागीर तज्ञोर अश्वलके गिरिदुर्गमें जा आश्रय देना 


में तमाम अशान्ति फैल गई, कर्मचारी जहां तहां खाधीन 
हो उठे | शिवाज्ञोके समयकोी सामरिक और प्रजा-पाकन- 
मूलक नियम्रावद्लीका उलड्डुन करनेसे देशमें घोर अराज- 
कता उपस्थित हुईं। प्रज्ञा कशका सहन न कर मुगल 
और दोजापुर राज्यमें ज्ञा फर रूने लगीं | इधर शम्भाजी- 
की अवस्था भी विलास-ध्यसनले ऐसी शोचनीय दो गई, 
कि कवज्ीके सिवा और किसीकी भी उनसे भेंट करनेका 
हुकुम न रहा । अन्तमें उनकी अवस्थाने बढ़ते बढ़ते ऐसा 
रूप घारण कर लिया, कि कवजी भी उनके पास जानेसे 
डरते थे। अवसर पा कर मुगलसन्नाट्‌ औरडुजेवने इस 
समय महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया। अइूरेज और 
पुर्तगोज वणिकॉने तथा कोडुणके हवसियोंने बदला 
चुकानेमें कोई कसर उठा न रखी। शम्भाजीने कई वार 
वीरता दिखाई थी, पर उन्तकी चह बीरता बुकते हुए । 
चिरागकी रोशनी-सी थी । विज्ञ व्यक्तियोंका परामशे 
कर काय करना बे प्रकृतिके बिलकुल विरुद्ध समकते थे । 
राजनीतिक्ानने तो उन्हे प्ानो छुआं ही नहीं था। 
बीज्ञापुर और गोंलकुरडासे सहायता मिलने पर भी थे 
मुगलोंको रोकनेमें अप्रसर न हुए। अतः महाराद्र पर 
सुगलोंकी गोदी जम गई। अन्त उन्हें शत्रुने चारों और- 
से घेर लिया । इस अन्तिप्र कालमें उन्होंने एक वार और. 
अपना विकम दिखछाया और मुगलोंके साथ युद्धसेत्रमे 
कूप कर भाणत्याग करनेका सड्डुढ्प किया। किन्तु ब्रह 
गौरव उनके भाग्यमें वदा नदीं था। मुगलोने उन्हे” 'कैद्‌ 
कर वड़ी निः्ठुरतासे मार डाला | 
शम्भाजीके राजत्वकालमें नीलकस्ठपएड केबल 
नाममावके पेशवा पद्‌ एर अधिष्ठित थे, सभी काम काज 
कवजी द्वारा ही परिचालित हीता था। नीहकण्ठ पर 
केवल कर्णारक प्रदेशका शासन-भार खुपुद था। १६६७ 
ई० तक वे उसी परदेशमें रहे । ह 
शम्भाजीकी मृत्युके वाद उनके छोटे भाई राजारामने 
मुक्तिडाभ करके राज्यशासन चलाना चाहा | पर उनकी 
उमर थोड़ी थी, चारों ओर मुगलोंकी दूती वोल रही थी, 
इस कारण अपने वन्धुवांधवोंके साथ छद्मवेशमें महारांपर- 
का त्याग कर उन्हें शाहजो (महाराज शिवाजीके पिता )- 


पड़ा | उनके पधारनेकी खबर सुन कर नोऊकण्ठ पणड 
तझ्लोरमें अच्छो व्यवस्था करके उनका खागत फरनेके 
लिये दौड़ पड़े । मुगल छोग जिससे उन्हें तज्लोर आमेमें 
वाधा न दे सके, नीककण्ठने उसका भी वन्दीवस्त कर 
दिया था। अनन्तर राजाराम वहां निरापद्से पहुंचे और 
सिंहासन पर चैठ फर उन्होंने आठ प्रधानकों पुनः नियुक्त 
किया। नोलकणएठपणडका पेशवा-पद्‌ फिरले मजबूत कर 
दिया गया। बहुत दिनों तक मुगलोंके साथ युद्ध करके 
जव राजाराम १६६७ ई०में महाराष्ट्रेश छोटे, तब नील- 
कण्ठपएड भी उनके साथ विशरूगढ़ तक आये | इसके . 
बाद राजार मके राजत्व कालके शेष पर्यन्त वे पेशवा-पद्‌ 
पर भतिष्ठित रहे। इतने दिनों तक आठ प्रधानोंके मध्य 
पेशवा हो मुझुष प्रधान माने जाते थे। राजारामके समय 
आठ प्रधानोंके ऊपर “प्रतिनिधि” नामक एक पदकी सृष्टि 
हुईं। प्रहद निराजी नामक पक बह्मणने राजारमकों 
जिज्जि भागते सप्रय विशेष सहायता की थी | मुगलोंके 
साथ युद्ध-विश्रदर्मे उन्होंने अपनी बोरता और कार्ये- 
कुशलता अच्छी तरह द्खिलाई थी। इस कारण राजा- 
रामने “प्रतिनिधि” पदकी सृष्टि करके उन्हें ही उस पद 
पर प्रतिष्ठित किया। नीलकण्ठपण्ड पिताके जैसे कार्य- 
दक्ष और यशखरो नहीं ये, अतः प्रतिनिधिकी प्रतिपसि 
उस समय महाराष्ट्र देश विशेष बढ़ गई थी। यहां तक 
कि पेशवाका नाम्र भी छोग एक तरहसे भूल गये थे । 
उनकी राजमुद्रा पर निश्नलिखित 'छोक उत्कोण था,-- 
“शराजाराम नर्पति हर्षतिधान। 
मोरेश्वर-खुत नीडकरद शुख्यप्रधान [? 
राजाराम्को स्ृत्युके वाद उनकी ही ताराबाईने 
अपने दश वर्षके छड़केक़ों अमात्य रामचन्द्र नोलकरठ, 
प्रतिनिधि प्रहद निराजी और पं शवा नीलकण्ठको खहा- 
यतासे महाराष्ट्र-सिहासन पर विठाया | चाराबाई भति- 
शय बुद्धिमती और राजनीतिकुशला र्मणी थीं | झुगर- 
लो का ख्याल था, कि राजारामके मरने पर महाराष्ट्रगण 
हताश हो ज्ञांयगे । किन्तु ताराबाई जैसी दक्षतासे राज़काय 
करने रूगों, कि मुगलोंकों दातों डंगछी काटने पड़ी। 
ताराबाई असीम -उत्साहसे युद्धकी तैयारी करने लगीं | 
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- नाना दुर्गोर्मे खुद्से जा कर दुर्गपतियोंको लड़ाई करनेफे 
छिये उत्साह देने रगीं। भाखिर मुसछमानोंकों अपनी 
भूल माननी पड़ी । औरखूुजेव २० वर्ष तक ऊड़ाई करते 
रहे, पर सभी वार उनकी धार होती गई। जाखिर महा- 
राष्ट्रीका विक्रम दिन दिव बढ़ता देख थे प्राण के कर 


दाक्षिणात्यले भागे | १७०७ ई०के फरवसीमासमें 
अहमदनगर पहुचते ही उनका धघाणान्त हुआ | 


, औरखूजेबकी झृत्युके वाद उनके लड़को गद्दी पाने- 
के. लिये विवाद खड़ा हुआ। इससे महाराद्रोंकी क्षमता 
और भी वढ़ गई । उन लोगोंके पुनः पुनः आक्रमणसे तंग 
आ कर सुगलोनि भेदनी तिका अवरूम्बन किया | शम्माजी- 
के मरनेके वाद उनके.नावालिग लड़के शाहु और माता 
यशोदावाईकों मुगलोंने कैद कर रखा था। सन्नादने 
उनके प्रति किसा भो प्रकारका असदुष्यवहार नहीं क्रिया 
था । अभो उत्तेजित मरहठों को शान्त करनेके लिये मुगलों 
ने शाहु, और उसकी माताकों छोड दिया तथा मरहठोंके 
साथ सन्धि करनेकी इच्छा प्रकर की। उन्होंने समम्ता 
था, कि शाहुकों छोड देनेसे एक राज्यप्ें दो राजा होंगे । 
राजारामके पुत्रके साथ शहुक! विवाद अवश्य होगा 
और इसी कलूदहामिसे महाराष्ट्र-राज्यन्आखिर भस्मशेष 
हो जायगा। पर उनकी उस आशा पर भी पानो 
फेर गया । 

शाहुकी मुक्तिका संचाद खुन कर तारावाईने उन्हें 
राज्यांशसे वश्चित करनेके लिये आलू-शाहु वतहा कर 
घोपणा कर दी । किन्तु इससे कोई विशेष फल न निकला | 
महारामें आ कर शाहुने कुछ वर वई सरदारोंको अपने 
हाथ कर छिये और तारावाईके साथ युद्ध कर उन्हें परास्त 
किया । इस प्रकार १७०८ ई०के मार्चमासमें ये सातारा 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । राजारामके समय महारा- 
की राजघानों सातारामें सथापित हुई थी। 

शाहुके महारा६-देश आने पर नीलकर्ठपरड पे शवा 
पांरावाईका पक्ष के कर उनके विरुद्ध चाल चलने छगे। 
किन्तु उनके अधीन कुछ सेनापति खान्देशर्में पांच हजार 
सेबाकें साथ शाहुसे मिल गये थे। इस पर भी नील- 


. ऋण्ठका दिमाग नहीं पंछटणा | तारावाईके युद्धमें हार खा 
कर भाग जाने पर भी वे उसोके साथ हो छिये । इसके 
छुछ समय वाद ही उचका देहान्त हुआ | 


पेजवा 


आपने अप जम मा ची लक 
- | । 

बढ़िरों ( भैरव ) मोरेशबर पिंभे ।--महाराजशाहु जब 
छलपतिको उपाधि धारण कर राजसिंहासन पर चेठे, तव 
उन्होंने नोलकण्ठके छोदे भाई बहिरोपणडकों पे शवा-पद्‌ 
पर नियुक्त किया | १७१३-६० तक वे शाहुक पान पन्तरो- 
का कार्य करते रहे | नीलकण्ठपए्डकी तरह उनका जोचन 
विशेष घरनापूर्ण नहीं था। कब्याण, जुन्चर और राज- 
माठो आदि तालुकाँका रक्षा-भार उन्हीं पर सौंपा गया 
था | वे महाराज शाहकों युद्ध-चिमहमें किसी प्रकारकी 
सहायता न पहुंचा सके । वरन १७१३ ई०के शेपन्षागों 
जव वे काहोजी आंध्रका विद्रोह दमन करने गये, तब वहों 
पराजित हो कर वन्द्ी हुप॥ उनके रक्षणाधोन राजप्रठी 
आदि स्थान भी भांग्रके हाथ छगे । इस समय बालाजी 
विश्वनाथ नामक एक ब्राह्मण-कमचारीकी राजद्रवार?ं 
भच्छो चछतो थी । थे आंग्रकों परास्त कर चहिरोपए्डको 
केदसे छुड़ा छाये। इस पर शाह बड़े प्रसन्न हुए भर 
उन्होंकों पंशवा वा सुझय प्रधानका पद प्रदान किया । 
वहिरोपण्ड पदच्युत हुए। तभीसे वालाजी विश्ववाथकते , 
चंशधरोंकी कार्यदक्षताके गुणसे महाराष्ट्रराज्यका पे शवा- 
पद्‌ उन्हींके चंशानुगत हुआ । यहां तक, कि आख़िर वे 
लोग एक प्रकारसे महायप्रुदेशमें सर्वेसर्वा हो उठे । 

पिड्ूलबंशके साथ पे शवा-पदका - सम्बन्ध, यहीं पर 
छिन्न हुआ। पिडुलचंशमें एक मोरोपएड ही जत्मभूमिके 
सुझृत पुत्र निकले थे । वड़ुंदेश तथा संयुक्त प्रदेशकी 
विभिन्न श्रेणीकी तरह महाराष्ट्रम भी देशस्थ, कोड़- 
णस्थ और कहाड़े इन तीन श्रेणीके त्राह्मण हैं । पिडुंले- 
बंशीयगण देशस्थ श्रेणीके अन्तर्गत वा सहाद्रिके पूर्वा 
अ्लवासी थे। इसके वाद पं शवापद्‌ जिनके पुरुषाजुगंत 
हुआ, थे कोड्रुणस्थ वा सद्याद्रिके पश्चिमस्थित प्रदेश 
रहते थे। कोड्रूणर्थ प॑ शवाओंके प्रभुत्वकालमें देशस्थ 
गण उनसे कुछ असन्ठुणए रहा करते थे,. कारण राज 


कार्यविपयमें उनकी उतनी दक्षता न थो। इनके पहले 


कोड्ुण-देशीययणको राजकार्यमें प्रवेश होनेफका अवसर 
नहीं मिला था। वालाजी विश्ववाथके बंशधरोंकों भमल- 
दारीमें प्रायः सभो राजकार्यमें कोड्ूणस्थ ब्राह्मणोंकी ही 
भरमार थी।. डर, 


पेशवा 


बाढाजी विश्रनाथ |--कोड्रूण अन्तगत- वाणकीट | 
नामक प्रणाठीके उत्तरी किनारे -भ्रीवद्ध नप्राम है, वहीं | 
बाछाजी-विश्वनाथका जन्म हुआ था। उस समय श्री- | 
चद्द न श्राम असिरा-द्वोपके सिद्दी चा आविसिनीयगणके | 
अधीन था.। .प्राचीनकाछमें यह ग्राम वाणिज्य-व्यवसाय- 
के लिये विशेष भसिद्ध रहा | 
. वालाज्ञों -विश्वताथके पितामह जवान पर्डभट्ट * 
श्रीवर्द न प्रामके प्रधान और प्रामछेखक थे। महारूकों ' 
ज़मावंदी कामकी देखरेख आर - आ्रामका राजख | 
चसूल आदिका भार-उन्हीं पर अर्थित था। उनके | 
दो छड़कोमेंसे वड़े छड़के विश्ववाथपरड़ पैठक पद पर | 
नियुक्त. हुए ये। विश्वनाथके पुत्र वालाजी विश्वनाथ- | 
भदकों भी प्रधान और आमलेखकका पद प्राप्त इुआ था। | 
खुद देशके राजनीतिक व्यापारके साथ उनका बहुत | 
कुछ लगाव था। 
१८वों शताब्दीके प्रास्म्ममें खुबर्ण दुर्ग यह जरूदुग | 

वाणकोर नाप्रक प्रणालोके मुद्ानेके समीप अवस्थित है) 
. और उससे १५ मील दक्षिण अज्ननवेल नामक दुर्ग तथा । 
» उसके आसपासके प्रदेश जजियाके सिद्दियोंके शासना- | 
: घीन थे। इस कारण बाणको<-प्रणाली पर भो उन्होंने 
अपना आधिपत्य जमा रखा था | इधर आँभे उपाधिक्रारी 
मरहठा परिवारके हाथ महाराष्द्रीय नौसेवाका आधिपत्य 

था। इस कारण समुद्रतीरचतों स्थानोंका अधिकार ले 
. कर नौसेनापति काहोजी आंग्रे के साथ सिद्दियोंकी दुश्मनी 
चल रही थी। वीच वीचमें युद्ध भी हो जाया करता था। 
बालाजी विश्वनाथ-भट्टने जब युवावस्थामें कदम रखा, 
. वव वे युवती और गुणवती भार्या राघावाई तथा बाज्ी- 
राव और खित्राजी अप्पा नामक अपने दोनों पुत्रोंके साथ 
श्रीवुद्ध नप्राममें सुखसे रहने छगे । उसी समय काह्ोजो 
. आंग्र और जज़िराके मधिपति सिद्दि कासिममें विषम | 
विवादानल धधक उठा। काहोजी खिद्दिक ऋर्मचारियोंको 
भुदावेमें डाल कर अपने दलमें लानेकी चेण्ठा कर रहे थे | 
इसी बीच किसी दुष्ट व्यक्तिने सिद्दि कासिमसे ज्ञा कहा. 
“बालाजी विश्वनाथने छिपके आंग्रेका पक्ष लिया है। 
कासिम अत्यन्त लूघुमति और सन्द्रिग्धचित्तके आदूपी 
थे। उन्होंने इस वात पर, विश्वास कर वाछाजीकों 
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श्र 


सपरिवार पकड़ कानेके लिये इकुम दे दिया।- पुहले 
वालाजीके कनिए-ज़ानोजी पकड़े गये । सिद्दिने विना 
विचार किये ही उन्हे दर्डकरो आज्ञा दे दी । हतमाग्य 
जानोजीको एक वोरेमे बंद कर समुद्रमें फेंक दिया गया 
(१७०१ ई०में ) | 

इस घय्नाते विश्ववाथ कुछ डर गये और भपनी ज्ञान 


! वचानेके डिये सपरिवार वाणओदर-प्रणाढीके - दक्षिणा- 


अेलस्थित वेछास आ्राम' चले गये । इस प्राममें हरि- 
महादिव-सान्रु नामक एक, सज्जन ब्राह्मण रहते थे । 
वालाजीके साथ उनका वाल्यवन्घचुत्व था । वाढाज़ीने 
भविष्यत्‌ कत्तव्यताके सम्बन्ध उनके साथ सलाह करके 
यह स्थिर किया, कि कोडुणका परित्याग कर सद्याद्रिके 
पू्वाश्चल -किसी भी स्थान जा नौकरी करना ही 
उनके लिये अच्छा होगा । भानु-परिवाह़की अवरुधा 
भो शोचनीय थी, इस कारण उन्होंने भी .वालजोके साथ 
जानेकी इच्छा प्रकट की | 
इसके बाद भट्ट और भाजु थोड़ी. ही दूर वढ़ थे, कि 
सिद्दि कासिमकों वालाजीके भागनेकों खबर लग गई | 
उन्होंने उसों समय वालांजीकों पकड़नेके लिये अज्ञनवेल- 
के दुर्गाधिपतिके पास एक पत्र लिख भेजां । स्याद्विके 
समीप तिओराघाट नाम्रक स्थानमें वालाज़ी पकड़े गये 
और अज्जनवेलके दुर्गमें कैर करके भेज दिये गये । सिद्दिके 
आदेशले उन्हें उल्ल दुर्गमें २५ दिन तक रहना पड़ा था | 
इस विपत्‌ कालमें हरिःमहादेव-भानुने अपने दी भाइयों 
को साथ ले वड्ी मुश्किकसे किलेदारकों बशीभूत किया | 


चने 


,उन छोगोंकी चेशसे वाछाजीकों छुटकारा मि्ता । इस 


इतशता पर वालाज्ञीने अपने उपाजनका चतुर्थाश भाञु 
भाशयोंकी दिया था| 

सहाद्रि पार कर भट्ट और भानुने पूनाके निकरिथित 
सासवडु-ग्रामके -अस्वाजीत्िम्वक पुरूद्र नामक किसी 
सम््रान्व ब्राह्मणके यहां आश्रय लिया | इस सप्तय महा- 
राष्द्रदेशमें घोर विद्वव चल रहा था। महाराज राज़ा- 


,ग्रमकी पत्नी ताराबाई यहांका शासन्र कर रही थीं | मर- 


हे लोग. मुगलोंकों अपने देशसे मार अगानेके ढिये 
प्राणपणसे युद्ध कर रहे थे + जो धक्ति कैसा ही घोड़ा 
वा. एक वल्लम .पा. छेता, बह उसी सम्नय मुयलोंकों.. 


१७४ 


खदेडता जाता था। अप्तात्य रामचन्द्रपएडं, प्रतिनिधि 
परशुराम विम्बक, सचिव शहूरजी नारायण और धनाजो 
जाधव आदि महाराष्ट्रीय सरदारोंके दीय॑बिक्रमसे 
सारा दाक्षिणात्य कांप रहा था। मुगल लोग मरहटठोंको 
रुद्रमूत्ति देख कर भाग रहे थे। मुगल शासित प्रदेशमें 
महाराष्ट्रीकी जड़ मजबूत हीती जा रही थी। खुतरां कार्ये- 
क्षर और बुद्धिमान ध्यक्तियोंके लिये इस समय कार्यक्षेत्षमें 
अभाव नहीं था | 

अम्वाजोपण्ड, बालाजीपण्ड और भान्ु तोनों भाईने 
आपसमें सलाह करके पहले किसो भो व्यवसायमें 
प्रवुत्त होना हो उनके लिये छामजनक होगा, ऐसा स्थिर | 
किया। तदबनुसार वे छोग पहले महाराष्द्र राजधानों ' 
साताराको चक्व दिये ( १७०७ ई०में ) | वहां अम्वाजी | 
और वालाजीने राजप्रतिनिधि परशुराम-त्रिम्बकके भज्ु- 
ग्रहसे एक ताल्ुकके राजस वसूल करनेका ठेका लिया। 
उनकी अधीनतामे ५ सौ अश्वारोही सेना थी। अम्बाजी 
पण्ड जैसे सम्ध्रान्‍्त और वालाजों विश्वनाथ जैसे प्रधान 
श्रक्तिकी दक्षता देख कर प्रतिनिधि महाशय बड़ खुश 
हुए और उन्हें! सेनापति जनाजी-आधव-रावके अधीन 
* शाजखविभागमें कारकूनके पद्‌ पर नियुक्त किया । १७९६ 
ई०में बालाजीकी तनखाद वाबषिक शसौ मुद्रा कायम 
हुई । भालुके तीन भाइयोमिंसे छोटे रामाजो महादेवने 
सच्निव शद्भुरजी नारायणकी अधीनतामें नौकरी पाई । 
दरिमहादेव और वाछाजी महादेव भानु, बालाजी विश्व- 
नाथके समीप रहने लगे। 

इस समय महाराष्द्रराज्यमें नाना प्रकारका निछ्ठव 
अल रहा था, ईस कारण राजस्व बसूलको उतनी 
ख़ुविधा न थी । शाहके सिंहासनारूढ़ होने पर विश्ट- 
छुलाकी बहुत कुछ लाघवता हुई । खुतरां बालाजी विश्व- 
नाथ राजरुब संक्रान्त कार्यका बिरोष छुप्रवन्य करनेकी 
जेश करने छंगे। कृषिकार्यमें उत्साह दे कर उन्होंने 
. राजल बसूल करनेका ऐसा नियम जलाया तथा तत: 
संक्रान्त दिसावके कायज-पत्रोंको इस हिसावसे प्रस्चुत 
* किया, कि थोड़े दो दिनोंके मध्य राजल विभायकी 
गड़बड़ी जातो रही । उनकी ऐसी कार्यदक्षताका परि- 


'.. ख्य पा कर सेनापति जाध्षवराव उनकी. वड़ी खातिर 


पेगवा 


करने छगे। महाराज शाहुके निकट भो वालाजी विःव- 
नाथकी कार्यतत्परताकी कथा छिपी न-रही। १७०४१० 
ई०में धनाजी-ज्ञाधवके मरने पर महाराज शाहुने राजल- 
विभागका कुछ भार बालाजी विश्ववाथके ऊपर अरपंण 
किया । जाधवरावके पुत्र चन्द्रसेनफे हाथ केवल सामरिक- 
विभागका भार रहा । अब बालाजीके ऊपर सेनापतिं- 
का कोई भी कु त्व न रहा । इस घरनासे चन्दूसेव 
बड़े दुःखित हुए और बाछाजोके प्रति विद्वेप करने 
छगे। इसके बाद जो धटना घटी उससे वह विद्वेप भौर 
भो वढ़ गया । चन्द्रसेन वालाब्ीके जानी दुश्त 
ही गये | 

और्डुजैबकी सतत्युके वाद उनके बड़े लड़के वहादुरशाह- 
ने सेनापति झुटफकर खाँकों दाक्षिणात्यका शासनकर्ता 
बनाया था। मुगल-सेनापतिको' दैदरावाद दखल करेगें 
महाराष्ट्रपति शाहुने उन्हें खासी मद्द्‌ पहुंचाई थी। 
जुट्फकरणा पहलेसे ही शाहके मडुलाकांकषो थे। पत्तमान 
प्रटनासे उन्होंने वहाडुरशाहसे कह छुन कर शाहको 
दक्षिणापथका चौथ और सरदेशमुखो (राजखका दशमांश) 
खत्वकी सनंद्‌ दिछवाई थी। १७१२ ईशं बहादुरशाहकी 
स॒त्यु हुईं। विल्लीका सिंहासन ले कर उनके लड़के 
आपसमें फगडुने गे | इसका फल यह हुआ, कि पहले 
जहान्द्रशाइ और पीछे फरुखसियर - राजसिंहासन पर 
बेठे । इस चिष्ठ॑बके समय ज्ुह्फफर खाँ मारे गये । पीछे 
चोनकिलीज खाँ नामक एक मुसलमात-सरदार दाक्षि 
णात्यके सूबेदार हुए और उन्हे पलिज्ञाम उल मुत्कको 
उपाधि दी गईं। 

इस नये सूबेदारके जाने पर जब महाराज शाहुने 

देखा, कि मुगलराज्यसे चौथ और सरदेशमुली पहलेक 
झऔैसा वसूल नहीं होता है; तब उन्होंने १७१३ ईमें सेना- 
पति चन्द्रसेन-जाधवकों दूलबलके साथ चौथ वसूल करने 
पेत्ष। संगददीत राजखकी वधायोग्य धवस्था केक 
लिये बालाजी विश्वनाथ उनके सहकारो रुपमे मेज गये। 
इस पर सेनापतिने समझा, कि बालाजी विश्ववाथ उनकी 
कार्यपरिद्शन करनेके लिये दी मेज गये हैं। पे 
उन्होंने अपना अपमान समन्‍्य और इसका बदल के 


लिपे वे मौका हढ़ने ल्गे। 


पेश्वों- 


लौटते समय एक दिन जव थे लोग आाखेट्कों निकले 
तव॑ दैवकमले वाराजीकें अधोन कुछ अभ्वारोहियोंके 
हाथ चन्ध्धसेनके कुछ नौकर घायल हुए । चन्द्रसेनने अपने 
मनमें समा, कि यद सव वालाजीकी चालवाजी है, ज्ञान 
बूरू कर ऐसा किया गया है। इस कारण उन्होंने अप- 
राधीको कठोर दएड देनेका सड्भुह्य किया। वालाजीने 
अपने अश्वारोहोको निरफ्राध बतलाते हुए उनसे क्षमा 
मांगी। इस पर दोनेमें विवाद खड़ा हुआ। सेनापतिने 
बालाजी विश्वताथकों विपन्न करनेका उपयुक्त समय पा 
कर दुलबलफे साथ उन पर आकरााण कर दिया। उस 
सम्रय वालाजीके साथ उनके दोनों पुत्र और अस्वाजी- 
पणए्ड पुरूद्रे तथा कुछ अश्वारोही सेना थी। अतः | 
उन्होंने सेनापतिका सामना करना अच्छा नहीं समका, | 
इसलिये अपने परिधार समेत सासवाड़ श्राममें और | 
पीछे बद्वांसि भी भाग कर पुरूदर-दुर्गमें चले गये। वह ! 
हुर्ग शह्ड॒यज्ञी नारायण सचिवके रक्षणाघीन था। वहांके 
प्रधान कमचारीने पहले तो उन्हें आश्रय देना चाहा, पर 
जब छुना, कि सेनापति वहुसंज्यक सेनाके साथ पुरन्द्र | 
भा रहे हैं, तव बालाजीकों निराश कर दिया । वहांसे ' 
सेनापतिका दल भी उनका पीछा करता आ रहा था। 
वालाजी विश्वनाथ पाएडबगढ़में आश्रय लेनेके लिये दौड़ | 
पु । उस समय पिलाजीरव और नाथजी घुपाल 
नामक दो मरहदे किलेदारोंकी चेएटासे राहमें दो ५१६ सौ 
सेना इकट्ठी कंर छी गई। वालाजोके साथ प्रायः सौसे 
अधिक सेना थी। अब वालाजीको कुछ जोर हुआ और 
“६७ सौ सेना के कर थे नोरा नदीके किनारे चन्दलेनको 
सेना पर हुड पड़े । कुछ समय तक दोनोंमें धमसान 
युद्ध चलता रहा | आजिर वालाजीकी ही हार हुई और 
वे पुन वहांसे जान हे कर भागे। चन्द्रसेनने भो उनका 
पीछा नहीं छोड़ा । 

वाराजी. वड़ी विपद भेलते हुए पाएडवर्गढ़ पहुंचे । 
चहांसे उन्होंने अप््याजीपएड पुरन्द्रकों महाराज शाहुके 
निकट सद्ययता मांगनेके लिये भेजा । शाह वालाजोफो 
कार्यद्क्ष और विश्वस्त कर्मचारी समझते ये। उनकी 
विपहुवार्ता छुनते ही उन्हें आश्वास दे कर सातारा 
बुढाया। इधर चन्दसेन पाएडवगढ़में घेरा डाले हुए थे । 





१७४ 


जब उन्हें वालाजीका पता रूम गया, तव शाइकोी कहकां 
भैज्ा, कि “यदि बालाजीको मेरे हाथ ख॒पुदे नहीं करोगे, 
तो मैं मुगलोंसे जा मिद्धू गा ।? सेनापतिका ऐसा औद्धत्य 
दे ब कर शाहु पड़े विग्ड और उनका दमन करनेके 
लिये सर-छस्कर-हैवत्राव निम्बालकरकों भेजा। इस 
युद्धें चन्द्रसेनने द्वार खा कर मुगल-सूबेदार निजाम-डल 
मुल्कका आश्रय भ्रहण-किया । वाछाज़ो विश्वनाथ उस 
भयहूर विपदुसे रक्षा पा कर अपने दोनों पुलॉके साथ 
सांतारा छौदे। 

हैवतरावने चब्द्रसेनकीं पराएत कर भुगलराज्यमें लूठ- 
पाद आरम्स किया। यह देख कर निजाम-उल्‌-मुल्कनि 
उनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चन्द्रसेनको हुकुम दिया। 
यह संचाद पा कर महाराज शाहुने वालाजी विश्वनाथंकों 
ससेनाकर्ता(१) यह गौरवसूचक उपाधि दे कर घहुसख्यक 
सेनाके साथ निम्वालकरकी सहायतामें भेजा | चालाजी 
सर-लस्करसे जा मिले | भव पुरूद्रके समीप दोनों दल- 
में युद्ध छिड़गबा । युद्धमें महाराष्ट्रोंकी आंशिक जय 
हुई (१७१३० )। 

इस समय महाराष्ट्रराज्यकी विश्यलुला वहुत वह गई 

थो। साहके साथ युद्धमें परारत हो कर तारावाईने 
कोह्ापुरमें अपने लड़केकी राजा कद कर घोषणा कर दी' 

(१) मद्दाराष्टू-राज्यके प्रधान पेनापति चस्दपेनने श्र पक्ष- 
अवलम्धन किया था, इत्र क'रण शाहुश सेस्यसेंड्या बहुत 
घट गई । इस उसय ताराबाई चर्सेनकों हत्तगत करके 
नाना उवायोंप्ते शाहुके असर सरदारोंको अपने दलमें छात्रेडी 
चेष्टा कर रही थी। इस सप्रय बालाजी-विभ्वनाथ यदि अपनी 
वीरता नहीं दिल्वलाते, तो निश्चय था कि शाहुद विपन्ष होना 
पडता। बाछाजीड़े शुद्धिको उसे ही शाइके सरदार तारा- 
घाईके दलयें न मिल सके । बरन्‌ बहुंरुयक नूतन सेना- 
संग्रह कर वाडाजीने शांहुका सैन्यामाव दूर कर दिया ! इसो 
कारण उन्हे' 'सेनाकर्तो!-की उपाधि सिली थी । ग्रष्ट डफ- 
ने सेवाकत्ता! शब्दरा 3ै889॥ 0 थाश्ष्रु०. ० ६6 
एड ऐसा अरे उगाया है। परसु यह इम्र लोगोंडे 
स्याठसे युक्तियंगत नहीं है | मद्ाराष्ट्र-छे खकगण "हेना- 
फत्त “ऊा ये 'सैन्यदरुका सश्किता! ऐवा अर्थ तगाते हैँ 
और यहदी ठोक भी है । 


ज 


श्७द्‌ 


ओर चहाँ एक नई राजधानी वसाई। १७१२ ६०के मईमास-। 
में. ( आएट-डफके मतसे जनवरीमें ) उस वालककी छत्यु । 
हुई । पीछे भप्तात्योंने राजारामको छोटी स्लीके गर्भजात 
शम्भाजी! नाप्रक वाकृककों गद्दी पर विठाया और आप 
राजकाय देंखने लगे । इस कारण महाराष्ट्रीय सरदारोमें- 
से किसीने शाहुका पक्ष और किसीने अथवा कोहापुरके 
अधिपतिने शस्भाजीका पक्ष अवछम्बन किया था। कुछ 
तो मुगलोंके साथ मिक्त गये थे और कोई निरपेक्ष रह 
कर खप्नधान और विद्रोही हो उठे थे। शेषोक्त सरदारोंके 
मध्य दामाजो थोरत और उद्यजो चौहाम ही प्रधान थे। 
उद्यजीके उपद्रवर्से शाहु तंग त॑ग आ गये और उन्हें 
अपने राज्यके एकांशका चौथ चसूल करनेका खत्व देने- 
को बाध्य हुए । उधर काहोजी आंग्रे कोहापुरपति- 
शम्भाजीका पक्ष ले कर शाहुके अधिकृत कठ्याण-प्रदेश 
जोतनेकी तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर कृष्णराव 
खंटाबकर नामक राजा उपाधिधारी एक व्यक्तिने बिद्रोददी 
हो कर राज्यमें उपद्व आरम्म कर दिया था। अछावा 
इसक और भी कितने छोटे छोटे मरहठा-सामनन्‍्त शाहुकी 
अधोचता स्वीकार नहीं करते थे | 

वाछाजी विश्वताथके वुद्धिहौशल और शौयगुणसे 
यह सव अरजकता दूर हो गई थी। शाहुका आदेश ले 
कर वालाजी विंश्वनाथने पहले दामाजी- थोरतके विरुद्ध 
युद्धयात्रा की। दामाजी पूनासे ४० मोल दक्षिणमें अव- 
स्थित “हिड्डून” प्रामके खुद्दढ़ छोटे दुर्गके अधिपति थे। 
दुर्गके चारों ओर प्रायः २० कोस तकके सभी प्रदेश 
उन्हींके अधोन थे । वाछाजीकों दुलवक आते देख कर 
दामाजीने पहले उन्हें बाधा दैनेक्री चेश को, पीछे 
चितान्त भय खा कर सन्धिप्रार्थी हुए। विल्वपत्र तथा 
हल्दी छू कर उन्होंने शपथ खाया आऔर वालूजौीको दुर्ग 
समर्पण कर दिया । किन्तु वााजी ज्यों ही सैन्य दुर्गमें 
घसे, त्यों ही दामाजीने उन्हे' कैद कर छिया। अस्वाजी- 
पण्ड पुरदरे-आदि कर्मचारियोंने उनका साथ दिया। 
विश्वासघातक थीोयत निष्कयखरूप उनसे बहुत रुपये 
मांगने लगे । महाराष्द्रपति शाहुकों वाकाजी विश्वनाथकीः 
मुकिके लिये जो कुछ दामाजीने मांगा उतना देना ह्दी 
पड़ा था। ह 


पेशवा 


थोरतके हाथसे मुक्ति पा कर जब वार्ाजी सातारा 
आये, तब यहां उन्हें' कृष्णराव खटावकरका दमन करनेके 
लिये आदेश म्िका। सचिव नारायणशहुर थोरतके 
विरुद्ध और पेशवा वहिरोपएंड पिडूले काहोजी आएऊू' के 
विरुद्ध भेजे गये । सातारासे उक्त तोनों व्यक्ति प्रायः पक 
ही साथ निकले ये। इनमेंसे वालाजी विश्वनाथने ही 
अपनी यात्रामें सफलता पाई थी। आउन्ध्र नामक स्थानकै 
सम्रीप उन्होंने कृष्णराव खटावकरको युद्धमें अच्छी तरह 
परास्त क्रिया । थोरतके साथ युद्धमें नारायणशडुर और 
आंध्रेके साथ थुद्धमें वहिरोपएड परास्त हो वन्दी हुए। 
आंगन केवल वहिरोपरडकों कैद कर शान्त नहीं हुए ; थे 
लौहगढ़ और राजमाठो आदि स्थानोंकी जीत कर महा- 
राख्-राजधानी सातारा पर चढ़ाई करनेका आयोजन 
करने लगे। ' 

अभी वालाजी विश्वनाथ पर ही आंग्रेका दमनभारं 
सौंचधा गया। वालाजीने तीस हजार सेनाके साथ 
आंध्र के विरुद्ध यात्रा कर दी । लौहगढ़ उनके हाथ छूगा 
और शबुकी भी हार हुई । पीछे उन्होंने काहोजीसे सन्धि 
करके महाराष्दर-राज्यके प्रकृत उत्तराधिकारी शाहुको पत्र 
लिखा, कि काहोजी उनकी अधीनता खीकार करनेकों 
तैयार हैं | आंभ् जैसे प्रवक पराक्रान्त व्यक्तिको कौशरसे 
चशीमूत नहीं करनेसे उनके द्वारा राज्यमें विशेष अनिप्ठ 
होनेकी सम्भावना थी, यही जाब कर वालाजीने इस 
नोतिका अवरूम्बन किया, अधिक क्या; वालाजीको यह 
सामनीति खुफलप्रद हुई। आंग्र ने फोहापुरके शम्भाजी- 
का परित्याग कर शाहुका पक्ष लिया । वालाजीकी मध्य- 
स्थतामें जो सन्ध्रि स्थापित हुई, उसके फछलसे पेशवा 
वहिरोपणड काराभुक्त हुए । कोहापुरके साथ काहो- 
जीका कुछ सन्धम्ब टूट गया। शाह महादाजके 
जो अब दुर्ग आंग्र ने वलपूर्वक दखल कर लिये ये; 
राजमाठी छोड़ कर और सव छौटा दिये । आंग्रेकी 
१६ खुद्दढ़ दुर्ग, १६ सामान्य हु और महाराष्द्र- 
रणतरीक समूहकी अध्यक्षता मिली । इसके अतिरिक 
काहोजीकों' 'सर्खेल-की उपाधि दी गई । सर्खेलकी 
उपाधि और पोताध्यक्षताकी सनद शाहुकी औरसे खय॑ 
बालाजी विश्वनाथने काहोज्ी आंग्रेको अदान की थी। 


पा 


इस प्रकार पेशवाकों क्रारामुक्त तथा महावद्री भांत्र के | 
साथ सन्धि स्थापन्न आदि कार्य सम्पन्त करके बालाजी 
विश्वनाथ १७१३ ६०के आखिरें महाराष््रराज्रधानी सातारा 
छौदे। महाराज शाहुने उनके कार्यसे प्रसन्न हों कर उन्हें 
विशेषद्वपले सम्मानित और पुरल्क्तत किया। बहिरो- 
पएड-पिडुडे आंग्र के हाथ वन्‍दी हुए थे, इस कारण तथा 
उनां कार्यदक्षताका अभाव देख कर महाराज शाहुने उन्ध 
पद-च्युत कर दिया । वालाजी विश्ववाथ अपनी कार्य - 
कुशछताके पुरस्कारखरूप उस पद पर अभिषिक्त हुए 
( १७१३ ई०को १६वीं नवम्थर )। वालाजीकों पेशवा पद 
पर अभिपिक्त करते समय महाराज शाहुने सभी साम्न्तों- 
को बुला कर द्रदार लगाया और वह समारोहके साथ 
उन्हें पदोंचित परिच्छदादि प्रदान किये । 

ऐशवा वा मुख्य प्रधानपदके परिच्छादिको ताहिका-' 

(१) चादर, (२) सुबणे सूब्रखचित पगड़ी, (३) ' 
जामेयर नामक शारू, (४ ) करिवन्धनी, (५) खुबर्ण-; 
मुद्राड््त उत्तरोय बल्र, (६) किमजाव, (७) राजमुद्रा | 
छुरिका, (८) असि-चर्म, (६) जरी परका नामक 
जातीय पताका, ( १०) बौधड़ा चामक राजसम्धमोचित 
वादयभारड, ( ११) तोन हस्ती, ( १९) एक आाव, (१३) | 
शिरपेच, ( १४ मुक्ताकी माला, (१५) चोगा, (१६) 
मुक्तायुक्त कभूषा, (१७) मुक्तागुच्छमय शिरोभूषण, 
(१८ ) कलप्रदान | 

सभी पेशबाक्े मुख्यप्रधानकों ही ये सव राजचिह दिये 
जाते थे। “*श्रीम्रन्त” यह उपाधि इसी सम्रय उन्हे दी 
जाती थी। तदनुसार वाछाजी सरकारी कागजपत्न पर 
“भ्रीमन्त वाह्ाज़ी विश्वनाथ पएड ( पिडत ) प्रधान” 


इसी नामसे इलिखित होने छगे। उनकी राजमुद्रा इस 
प्रकार थी, 


“शाह वरपति दर्बनिधान | 
बालाजी विश्वनाथ मुख्य प्रधा£ ॥() 

(१) पेशवाओंजी राजबुद्रा पर इस प्रश्ार उत्दा ४ 
हिखे जानेका कारण यह था, द्वि पहुढ़ मद्मात्मा बिवाजीक़े 
प्रमयत्ते शिगड़े-वेशके पुर पेशवा पद पर अतिष्ठित थे | महाराज 
शाहने पिंग़े-बंशरे हाथसे पेशवाद्धा अधिकार "प्नष्ट! व'शन 
के हाय भर्पण किया, इस व शान्तरके चिहलरूप “परवान” 
शब्द तक़ार विपरीत भावमें छिखुनेकी प्रथा शाहुने बाई । 

एक, दा, ॥5 
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पंशवी 


इ७७ 


- वाल्लाजी विश्ववाथकों पेशवा-पद्‌ देते समय उनके 
प्रि्र अम्बाज्ीपएड पुरूदर उनके मुतालिक वा उपमन्‍्ती 
नियुक्त किये गये। वालाजीके अनुरोधसे महाराज शाहुने 
हरि महादेव भानुकों पेशवाके फड़नवीस (80० )- 
कार्य पर भर्ती किया | इस प्रकार जो वाह्माजी विश्वताथ 
छह वर्ष पहले सिद्ियोंके भयसे देश छोड़ भागे थे, भाज 
उन्दींने अपने असाधारण प्रतिमा वलसे प्रधान मन्द्रीका 
पद प्राप्त कर अपने वस्धुवान्धवींकी भी उच्चपद पर 
प्रतिष्ठित किया | 

शाहुके साथ सन्धिमें आंध्रे को जो सब दुर्ग मिले थे, 
उनमैंसे श्रीव्धन आदि कतिपय स्थान सिह्ठियोंने 
सुविधा पा कर अपना लिये थे। उन सब स्थानोंकों 
सिद्दियोंसे पुनम्नहण करनेके लिये काहोजीने पेशवा 
विश्वनाथसे सहायताकी प्रांथना की | अन्तमें बालाजी 
और काहोजीने मिल कर सिद्दियोंक्रों परास्त किया 
(१७१५ ई० जनवरी ) | । 

इसके वाद्‌ वाल्लाजी विश्ववाथ सैनापति मानसिंह 
भोरे ( चद्धूसेनके वाद इन्हींकी महाराष्ध्रीय सेनाका अधि- 
नायकत्व मिला | और सर-लस्कर हैबतराव निम्बालकर- 
के साथ दाम्ाजी थोरतके विरुद्ध भेत्रे गये (१७१५ 
ई०)। सचिव नारायण-शहुर थोरतके हाथसे वन्दी हुए 
ये । अतएव दाप्माजीके विरुद्ध यदि सहसा युद्ध यात्रा की 
जाय, तो सम्भव है, कि वे सचिवकों मार डालेंगे, इस 
भयसे वाछाजी विश्वताथने पहले उनसे मेल कर लिया 
और सचिवकों कारागारसे किसी तरह छुड़ाया। अब 
वालाजीने थोरतके गढ़ पर चढ़ाई कर दो भौर तोपसे 
गढ़को भूमिसात कर डाला । पीछे दामाजीकों कैद फर 
सातारा भेज्ञ दिया। 

सचिवकी माता एसुवाईने हृतशताके चिहखरूप 
वालाजी विश्वताथक्ी अपने अधिकारस्थित पुरुद्र हुर्ग 
और पूना-अदेश द्या । बालाजीने महाराज शाहुकी अनु- 
मति और सनद-पत्र हे कर उसे भ्रहण किया। इस 
समय पूनाप्रदेश मुगठ-पक्षोय सरदार वाजीकद्म ना्रक 
एक थक्तिके अधिकारमें था। वालाज्ञीने उस ब्यक्तिको 
वशोमूत करके निविध्तासे पूनामें अपनी धाक जम्ता ली | 
उनकी चेशसे पूतामें छोगोंकों जो चोरका भय रहता 


श्ध्द पेशबा ' 
था, वह जाता रहा और कृषपकीकी अवस्थाकी उन्नति 
हुई। अन्तमें पूना ही पेशवावंशका प्रधान चासस्थान 
और महाराषद्र-शक्तिका केन्द्रस्थल बनाया गया । 
इस समयले महाराज शाहुके द्रवारमें वालाजी विश्व- 
नाथकी अतिपत्ति दिनों दिन बढ़ने छूगो | यहां तक, कि 
बिना उनके अजुप्रोदनके राज्यका कोई भी काये नहीं | 
किया जाता था ) वे प्रायः सभी विपयोमें महात्मा ' का भार सौंवा गया । 
शिवाजीकी प्रतिष्ठित नियमराचछ्लीका अनुसरण करते थे। महाराष्ट्रसेना दिल्ली पहुंची । दिप्लीका गोलमाल 
किन्तु शम्माज्ीके समयसे मुगलाँके अदुकरण पर एक | धोरेधोरे बढ़ने छया । उस विष्लुक्में फररुखशियर मारे 
कुत्सित प्रथा प्रचलित हुई थी । बह प्रथा यह थी, कि | गये भर महम्मद्शाह सिंहासन पर स्थापित हुए (१७१६ 
जो सरदार अपने भुजनरूसे जिस प्रदेशकों जोत सकेंगे, | ६० ) | व्ब्लीवासी सैयद भाइयोंके प्रति नितान्त भ्रपत- 
बह प्रदेश उन्हींको जागीरखरूप दिया जायगा । शिवाजी | न्ठुष् थे। इस कारण उनकी मद्दमें आये हुए मरहों पर 
इस नोतिके घोर विरोधी थे। वालाजीने उसका मर्म न | भी उन्हें क्रोध हो आया था। एक दिन बालाजी विश- 
समर कर शाह मदाराजके द्वारा अनेक सरदारोंकों सनद-। नाथ सैयद भाइयों के साथ वादशाहके दरवारमें गये। 
पत्र दिखवाये थे । इससे राज्यद्ी केसो क्षति होतो थो, | इधर दिललीवासियी ने विद्रोही हो कर मरहठो' पर भाके 
उस ओर दुर्भाग्यकमसे प्रतिभाशाल्यों .मुल्यप्रधान | प्रण कर दिया। इस दुघेटनामें प्रायः १५ सौ मरहदे 
( बालाजी ) का जरा भी ध्यान न था । | मारे गये । किन्तु सेयदने काफी रुपये दे कर उन छोगो' 
इस समय उत्तर.भारतमें दिव्लीके दखवारमें पक्ष! की क्षति पूरी की । पीछे उन्होंने वादशाहकी मुद्राहित 
भयानक गोलमाक् खड़ा हों गया था। औरजूजैबके | एक सनद द्वारा मरहठों को दाक्षिणतत्यका चौथ, सखेश- 
प्रयौक्ष फदजशियर द्व्लीके सिंहासन पर आड़ ये। | मुज्णी और खराज्यका(१) सम्पूर्ण स्व॒त्य प्रदान किया । 
सैयद अवदुब्छा खाँ और सेयद्‌ हुसेवअली खाँके दाथौकी.. यहां पर यह कह देना आवश्यक है, कि घुगरों के 
वे कठवुतली हो रहे हैं, यह ज्ञान कर थे और उनके वन्धु-  शिविस्से छौदते समय शाइने वादशाहले पक निदृशन 
धर्म उन दोनोंके हाथे परित्राण पानेके लिये कोशिश | वा सनद्‌ लेली थी। महात्मा शिवाजीके उपानित 
कर रहे थे । इधर दोनों सेयद्‌ भी नाना उपायसे | खराज्यका वे विधिसड्भत उत्तराधिकारी तो थे, पर उनकी 
अप्रने आधिपत्यक्नों अभुण्ण रखनेके लिये चेष्टा करने | अद्भुपस्थितिमं महाराष्ट्रदेशमे जो सब गोलमाल इना 
लगे। आखिर १७१७ ई्में दोनों पक्ष खुल्ठमखुल्ला था तथा उनकी चाची ताराबाईने जी अपने लड़को 
छूडाई की तैयारी करने लगे । सेयद्‌ हुलेनअल्लीने महाराज | राज्यका एकप्ताल उत्तराधिकारी बतछा कर घोषणा कर 
शाहुसे सहाग्रता मांगी । उन्होंने कहछा भेजा, कि शाह | दी थी, उससे उनका उत्तराधिकार-स्थत्व महाराद्रीप 
यदि इस समय उन्हे ५९ हज़ार सेनासे मदद दें, तो वे | पक ला 
नम्ेदाके दृक्षिगस्थित समस्त मुगरू-राज्यका चौथ और |. (१ कि कक कक अर की 
सरदेशमुखी वसूल करनेकी सनद उन्हें वादशाहसे दिला | प्रदेश महाराष्ट्रमें 'खराज्य” नाम यह 
देंगे। अकावा“इसके वे सेनाका ख् मासिक १५ लाख | इइनेठे अधानतः पूछा, असल दर पता 
हों गये । । अहाड, छटाव, मात, कट) दा हरी 
रद त अल पट | 7808 अप गे नए 
था और शाह तमाम मह्दाराष्ट्र देश पर एकाधिपत्य कर | प्पित कोपछ, ग्रदक्न तथा इत्यांठ परणता 
रहे थे | - इस कारण सेयदोंकों सेनासे सहायता करना |, सम ४33 


इस समय महाराष्ट्रॉके लिये दुःसाध्य नहीं था | महा- 
राज शाहुने सेनापति मानसिंह, भोरे, परासाजी 
भोंसले, शम्माज़ी भोंसले, विश्वासराव पंवार आदि 
सेनापतियोंकों ५० हजार सैनाके साथ सेयदकी सहा 
यतामें द्विल्ली-यात्वा करनेका हुकुम दिया। वाढाजी 
विश्ववाथके ऊपर उन सव सेनापतियों के तत्वावधात- 


पैशबा 


सरदारों से कहां तक खीकृत होगा, इस विषयमें उन्हे. 
खभावतः ही संशय हो गया था । यही कारण था; कि 
उन्होंने वादशाहसे खराज्यका उत्तराधिकार पानेकी एक 
सनद्‌ ले छी थी। इस सनद्‌के वलसे वे अपनेको दिल्ली- 
के सन्तादके अधीन सामनन्‍्त राजा वतला कर महाराष्द्र- 
देश पहुंचे । इसके वाद वहुत कुछ सनदके वलसे 
खराज्यका प्रकृत उत्तराधिकारी वतछा कर तथा कुछ 
जागीर आदिका लोभ दिल्ला कर शाहुर्नें अधिकांश महा- 
राध्रु-सेनापतियोंकों अपने दकमें मिला लिया | इस प्रकार 
शाहके आगमन पर महाराष्ट्रराज्यमें दो नये विषयोंकी 
सूचना हुई--१्ला शिवाजी, शम्भाजी और राजाराप 
आदि भोंसले-राजगण जो अपनेकों खाधोन हिन्दुराजा 
कहा करते थे, वह इस समयसे विलुप्त हो गया। शाहुने 
जो अपनेको मुगल-सम्रादके अधीन सामन्‍्त राजा बतला 
कर घोषणा कर दी उससे महाराष्ट्रमें छत्ृपतियोंकी 
खतन्त्नता जाती रही । परवत्तोकालमें मुगल-सप्नादूकी 
क्षमता ऋमशः क्षोण होती तो आ रही थी, पर तोभी 
पेशवा सिन्दे, होलकर आदि प्रवलृ|पराक्रान्त महाराष्ट्रीय- 
गणको भी नाममात्रका दिल्लीश्वरका सावभौमत्व खीकार 
करना पड़ता था । दूसरा, शिवाज्ञोके समय सरज्षामी 
जागीर वा सेन्यपोषणके लिये पुरुषपरम्पराक्रमसे भूस- 
स्पत्ति-भोगका खत्व किसीको भी नहीं दिया जाता था। 
शाहुने महाराष्ट्र-लेनापतियोंकी अपने दृलमें छानेके लिये 
उन्हें वंशानुक्रमिक जागीर खत्व दे कर जो नयी प्रथा 
चलाई, उससे महाराष्ट्राज्यनाशके कारणका वीज़ उत्पन्न 
हुआ। सरदार लोग पुरुपानुक़मसे जञागीरका भोग करके 
प्रवल हो उठे और साम्राज्यघटित राजनीतिके साथ उनके 
जागीरशभरुक्त प्रदेशके खाथांदिका वीच वीचमें विरोध होने 
लगा । इसका. परिणाम यह हुआ, कि :महाराष्ट्रसाम्राज्य 
खण्डशः विभक्त हो कर सम्पूर्ण बिलीन दो गया | 

जो कुछ हो, शाहुने वाद्शाहसे खराज भोग करनेकी 
सनद्‌ तो पाई, पर फरुखशियरके दाक्षिणात्य सूबेदार 
निजाम-उल-मुद्कने उस सनदकी अवज्ञा करके खराजके 
अनेक स्थान वलपूर्वक अधिकार कर ढिये। इस 
उपलक्षमें मुगलोंके साथ महाराष्ट्रोंका अकसर युद्ध हुआ 
करता था। इसका निवारण करनेके लिये शाहुकों नये 


इै७्ड 


वादशाहसे नई सनद्‌ ढैनी पड़ी । दिलीका गोलमाल दूर 
करनेके लिये सेयद्ने जव उनसे सेना सहायताम मांगी 
तथ शाहुने जो सब खत्व वादशाहसे मांगे थे, उसका 
अधिकांश पेशवा वालाजी विश्वनाथ दिल्लीसे छौटते 
सम्रय मंजूर कराके छाये। शाहुकी ओरसे वालाजी 
विश्वनाथने निश्नलिखित खत्वोंके लिये प्रार्थनाकी थी-- 

१। छत्रपति महाराज शिवाजीके उपाजित खराज्यका 
सम्पूर्ण उपभोग जिससे महाराष्ट्रीयर्गंण कर सकें, उस- 
की सनद्‌ | 

२। दाक्षिणात्यके अन्तगत वीज़ापुर, दैद्रावाद, 
कर्णायक, तझोर, लिचिनापल्ली और महिखुर इन छह 
वादशाही प्रदेशोंसे चौथ ( जमावंदी वा राजखका चतु- 
थांश ) तथा सरदेशमुखी ( राज्यकी कुछ आयका दश- 
मांश ) मरहठोंकों भपण। 

३। मुगलोंके अधिकृत शिवनेरो-दढुग ( इसी दुर्गमें 
महात्मा शिवाजीका जन्म हुआ था और तिम्बक-डुग 
मरहठोंको प्रत्यर्वण । 

४। गोस्डवन ओर वेरारके ज्ञों सव प्रदेश “सेना 
साहव सूबे” कानहोजो भोंसछेले अधिकृत हुए हैं, उन्हें 
मरहठोंके खराजभुक्त कर देना । 

५ शाहुके महाराष्ध्र-आगमनकालमें उनकी माता 
ओर दूसरे आत्मीयगण प्रतिभूरुपमें दिल्लीमें रहते थे, 
उन्हें खद्ेश जानेका अजुभतिग्रदान । 

६ । कर्णाय्कर्में महात्मा शिवाजी और उनके पिता 
शाहजीके समय जो सव अंश अधिकृत हुए थे, उन्हें 
मरहठोंकीं पुनः प्रदान। खान्देशमें शिवाज़ीका जहां 
जद्दां अधिकार था, उसके वदलेमें महाराष्ट्रदेशके पूर्वा- 
झलस्थित पर्टरपुर आदि प्रदेश-दान | 

वादशाहके ये सब खत्वप्रदान करनेसे महाराष्ट्र- 
पति शाहु निम्नलिखित शर्त मंजूर करेंगे, ऐसा वालाजी- 
ने अद्जीकार किया-- 

१। छत्रपति महाराज शाहु सामन्तरुपमें व्ल्लीशवरको 
वापिक दश लाख रुपये कर प्रदान करेंगे | 

२। सरदेशमु द्दी खत्वकाभके प्रतिदानमें मरहटठोंकों 
शान्तिरक्षाके लिये दायी होना पड़े गा | जिन सब प्रदेशों- 
से वे सरदेशमुज्नी वसूल करेंगे, उन सव प्रदेशो्में यदि 


३८७० 


चोर डकैतोंका उपद्रव हो जाय, तो उन्हें उसको क्षति 
पूरी कर देनी पड़ेगी | 

३ | चौथं बसूलके खत्वके लिये महाराष्ट्रोंकी १५ 
हजार सेनाके साथ वादशाहकों मदद देनेमें हमेशा तैयार 
रहना पड़ेगा । ज्ञव जहा कहीं आवश्यकता होगी, तब 
यहां वादशाही सूचेदारको १५ हजार सेनासे मदद देनी 
हीगी । 

४ । कोहापुरके शस्भाजी और उनके पक्षीय सरदार- 
गंण यदि कर्णायक, वीज्ञापुर और हैदरावाद आदि वाद- 
शांही प्रदेशोंमें उपद्रव मचावें, तो महाराज शाहुकी उसका 
प्रतिविधान करना होगा। यहां तक, कि शस्भाजीकें 
अत्याचारसे वादशादी प्रज्ञाको क्षति होनेसे वह क्षति भी 
शाहुकों द्वी पूरी करनी पड़ेगी । 

हुसेनअलछीने इन सब शर्तो्मंसे प्रायः सभी शर्तें 


समय महाराज शाहुने उन्हें वादशाहसे दौलतावाद और 
बांदा ये दोनों ढुर्ग॑ तथा गुजरात और मालवप्रदेशमें ' 
चौथ वसूल करनेका खत्व मंजूर करानेके छिये यथा- 
साध्य चेष्टा करने कह दिया था। 

दिल्लीसे छौटते समय वालाजीने सैयदकी सहायता 
पा कर वादशाहसे खराज्यक्ी सनद पुनत्र हण की, यह 
पहले ही कहा जा चुका है। महाराज शाहुकी माता और 
अपर आत्मीयगणको भी वे मुक्त करके अपने तत्वावधान- 
में खदेश छाये। शाहुने जो सव अधिकार मांगे थे, वे 
सभो दिये गये। केवल दो एक विषयों में सेयदने उनकी 
इच्छा पूरी न को। थे सव विषय ये थे,-- 

(१) खानदेशर्में महाराष्ट्रीका जिन सव हुगों पर 
अधिकार था, वह । (२) त्रिम्बक दुर्ग और उसके चारो' 
ओरके प्रदेश | ३ तुद्भभद्रा नदीके दक्षिगस्थित जो सब 
प्रःश मरहठों ने वलपूर्वंक छीन लिये थे, वह । 

अलावा इसके सेना साहव सूबे काहोंजी भोंसलेने 
वैरार-अश्वलछमें जी सव प्रदेश दखल किये थे, उन्हें छौटा 
देनेमें सेयदने अनिच्छा प्रकट की | गुजरात और के 
प्रदेशमें चौथ वसूल करनेका अधिकार मरहठोंकों मिला 
या नहीं, उसे ठीक ठीक नहीं कद सकते। महाराष्ट्रीय | 
लेखकों का कहना दे, कि वाद्शाहने उन्हें यह अधिकार 


मंजूर कर ली थीं। वालाजी विश्वनाथके दिल्ली जाते | 
| 


पेक्षां 


भी “दिया आ। आ्राएड ड्फ साहवके मतसे ये सव अधि 
कार उन्हें दूसरे समय दिये ज्ञायंगे, ऐसा सैयद भाशो'- 
के कहने पर वाल्ाजो विश्वनाथ देवराव हिड्णे नाम्रक 
_ छचतुर श्रह्मणकों दिल्लीमें दूत स्वरूप रख स्वदेश 
लौदे | इसके अतिरिक्त लौरते समय वे जयपुर, उदयपुर 
आदि राजाओं'से मिले और शाहुके साथ जिससे उनकी 
मित्रता बनो रहे, ऐसा अनुरोध कर आये। 
वाछाजो विश्वनाथ जव दिल्लीमें थे, उस समय पक 
बना घटी, चह भी यद्दों पर उल्लेख योग्य है | दाक्षि- 
णात्यके मुगल-शासित भदेशो'में चौथ और सरदेशमुल्ल 
खत्वको सनद मरहठोंकों दी गई है, यह छुन कर दिल्लीफे 
अधिवासी बड़े असन्तुष्ट हुए। सनद छे कर जब 
वालाजी दरवारसे यम्ु॒नाके किनारे अपने शिविस्में 
जांयगे) उसी समय राहमें उन्र पर आक्रमण 
फरके उनसे सनद-पत्र छोन छेंगे,--इस प्रकार विल्लीके 
दुए व्यक्तियोंने आपसमें सलाह की | बालाजी 
जव द्रवारसे निकले, तव हो उन्हें इसकी खबर छग गई। 
पोछे वे अपने मित्र महादेव भाजुके उपदेशसे साम्रान्य 
सृत्यके वेशमें सनद्‌ छे कर शिविरकी ओर रवाना हुए | 
इधर वालाजी महादेव भानु पेशवाकी पोशाकसे भूषित 
हों पालकीसे प्रकाश्य राज-पथ हो कर चले | पड़यन्त- 
कारियों ने पे,चघा सप्तक कर आक्राण किया और प्रार 
डाढा। इस समय उनके सहचरोंने उनकी रक्षा करने- 
के लिये वड़ी वीरता दिखिल्लाई थी, पर सभो चेष्ठा 
निःफल गई। प्रसिद्ध नाना फड़नवीस इस आत्मी- 
त्सगकारों वालाजी-महादेव-भानुके पौंव थे। पितामहके 
जैसे पौत नाना फड़नवीसने भी पेशवाओं की टाज्यस्क्षा- 
के लिये प्राणपणसे चेष्ठा की थी। 
दिल्लीसे सनद्‌ छे कर वाढाजी विश्वनाथ १७१६ ई०्की 
४थी झुलाईको सातारा पहुंचें। महाराज शाहुने ह 
विजयी पेशवाका वड़ी घूमधामसे स्वर्य॑ भागे 
वढ़ कर स्वागत किया । इस सनद॒के फल: 
से मरहठोंके राज्यमें जो सब मुगल-थाने थे, वे 
सव उठा दिये गये । “स्वराज्य”-में और कहीं भी मुसल- 
मानों अधिकार न रहा । अछावा इसके शाहुकी प्रति 
वत्ति भी खूब वढ़ गई। महाराज शाहुने इन सव कार्योके 


क्र 


धुरस्कारख्वर्दंघ वालाजी विश्वनाधथकों पूना जिलेके | 
अन्तगंत पांच महालके सरदेशमुखी स्वत्व और कुछ । 
गधों के समलत उपस्चत्व-भोगका अधिकार प्रदान | 
किया । खानदेश ओर वालाघादर अश्वेलक्ा शासव-भार ' 
पहलेसे ही उन पर अर्पित था। 

वाकाजी विश्वनाथ राज्यके वहिःशतुओंका पराक्रम 
खर्व करके अभी कुछ निश्चिन्व हो गये थे। इस कारण 
उन्हें अब राज्यक्री आस्थन्तर व्यवस्थाका संस्कार करने- | 
का अवसर मिला। इतने दिनो' तक आय व्यय और : 
सरदारोंके धराप्य अशका कोई भी निद्धारित नियम नहीं | 
रहतेके कारण अंशीदारोंम अकसर कलह हो जाया करता , 
था। वालाजी विश्वनाथने उसे दूर करनेके लिये | 
ज्मावंदीका सूक्ष्म दिसाव पत्र देख कर आयश्ययके | 
संमन्धम कुछ विशेष नियम निद्धोरित कर दिये। इस । 
नये निर्दरणके फलसे राजकायका गोलमाल वहुत कुछ 
शान्त ही गया और राज्यकी श्रीबुद्धिकी ओर सवॉको 
खामाबिक अनुराग उत्पन्न हुआ । इसके सिवा मुसल- 
मानी के हाथसे क्रमशः नये नये प्रदेशोकों प्रहण करनेंकी | 
भाकांझा मरहठोंके ददयमें उत्पन्न हुई । इसी कारण वे | 
सब नियम यहाँ पर उद्धू त किये ज्ञाते हैं-- ' 

(१) सरदेश-मुखी आयके कुछ हकदार राजा (गद्दीके 
मालिक ) हैं, इस पर किसी दूसरेका खत्व नहीं रहेगा। | 

(२। शाज्यकी अचशिष्ठ आय “खराज्य” नाम्रसे 
प्रसिद्ध होगी । छत्नपति महाराज शिवाजीके उपाजित 
सज्यक्नए्ड आज तक स्वराज कहलाता था | वालाजी ! 
विश्वनाथने उसके बदले दूसरे भर्थमें उस शब्दका प्रवर्सन । 
किया। सरदेशमुखी (भिन्न और सभी प्रकारका खत्व 
तथा आय आजसे “स्वराज” कहुछाने रूगी | वालाज्ञो 
विश्ववाथने उसके ध्ययकोी निम्नलिखित भ्रकारसे 
ध्यवस्था की-- । 

(के ) स्वराजकी सैकड़ पीछे २५) रु० आय राजा 
पा्वेंगे। इसका नाम 'राजवावतो रहेगा | 

( ख) स्वराज्यके अवशिष्ट तीन-चतुर्थाशका नाम 
मोकासा रहेगा । इसमेंसे दो अंश राजा अपने इच्छा- 
सुसार किसो दो कर्मचार्ीको देंगे । इसमेंसे स्वराज्यकी 
समस्त आयका सेकड़े पीछे ६ अंश एक व्यक्तिकी दिया | 
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ज्ञायंगो | यह अंश शाहोत्रा! कहलायगा । महाराज 
शाहुने यह अंश पन्व-सचिवकों वंशपरभ्पराक्मसे दान 
किया था| | 
(ग) अवशिष्ट सैकड़े पीछे ६६ अंशका नाम 'आयेत 
मीकासा' रक्षा गया । इनमेंसे तीन अंश, राजा जिसे 
चाहे, दे सकते हैं । इस अंशका नाम नाडूगोड़ा' था! 
(थ ) खराज्यकी समस्त आयका अवशिष्ट ६६ अंश 
सखारोंकों जागीर देनेमें खर्चे होगा 
(३) 'राजवाबतो' वसूल करनेका भार पेशवा, श्रति- 
निधि और सचिव पर रहेगा। 
मोकासाके मध्य दूसरेका पराप्य अ'श सचिव भहाशय 
वसूल कर लगे । दृरल्थित तालुकासे राजा अपने कर्मे- 
चारियोंकों भेज कर मोकासाका रुपया बसूल करावेंगे | 
धवाइगौड़ा” और “जञागीर” जिन्होंने पाई हैं, उसके 
रुपये वे ही चसूल कर लेंगे | 
(४ ) सरदारोंके मध्य आपसमें सद्धाव-बृद्धिके लिये 
एककी जागोरमें दूसरेका कतिपय खत्व रहेगा, यह 
व्यवस्था भी की गई । 
इस नये मियमावलीके फलसे एकको क्षत्ति वृद्धिके 
साथ दूसरेका खा्थे-सम्वन्ध घनिष्ठभावमें होनेके कारण 
मरहठा सरदारोंके मध्य एकता-संस्थापनका पथ परिष्कार 
हो गया और उसीके फलसे भ्रविष्यमें मरहठोंका 
साम्राज्य सारे भारतवर्षम फैल गया था। 
ये सव नियम स्थापन करनेके सिवा मुसलमानचिप्ठव- 
से हृपक जो जजेर हो गये थे, कृषिकायमें उन्हे” उत्साह 
दिल्लनेके लिये माल्युजारीकी दर भी कुछ घटा दी गई 
थी। चोस्डकैतका भय दूर करनेझे लिये उन्होंने कोई 
कसर उड़ा न रखी। राणज्यक्षो आमभ्यन्तर शासनव्यव- 
स्थाकी श्रीवुद्धिमें लगातार परिश्रम करनेके कारण बालाजी 
चिश्ववाथका खास्थ्य खराब हो गया इस अवस्थामें भी 
उन्हें दो वार थुद्धयातरा करनी पड़ी थी । इसके बाद 
जेलबांयु बदलने और कुछ दिन आराम करनेकी इच्छासे 
वे महाराज शाइकी अछुमति छे “सासवड” आममें जा 
कर रहने लगे। किन्तु वहां खास्थ्यमें कुछ भी परिवर्तन 
नहीं हुआ, चरन्‌ दिनों दिन खुराव ही होता गया | आखिर 
१७२० ई५के अभिल्मासमें ( आठ डफ्े मतसे- अक्तूबर 


ईफ२ 


मासमें ) वे इहधामका परित्याग कर सुरधामकों सिधार 
गये। वाछाजीकी झत्युका संवाद खुन कर शाहु बड़े 
दुखित हुए थे । 

बालाजी विश्वनाथ उतने समरकुशल तो नहीं थे, पर 
साहस, योद्धा और राजनोतिमें उन्होंने अच्छा नाप 
कमा छिया था। शाहुका झुगलराज-परिवारमें ही पालन- 
पोषण हुआ था, इस कारण वे विछासपरायणताके दास 
हो गये थे | वालाजी विश्वनाथ जैसे कार्यदक्ष पेशवासे 
यदि उन्हें सहायता नहीं मिलती, तो कभ्री भी सम्भव 
नहीं था, कि वे महाराष्ट्रदेशमें ऐसो प्रतिपत्ति लाभ कर 
सकते | 

बालाजी विश्वनाथके ख्॒त्युकालमें उनकी स््री राधा- 
बाई, पुत्र वाजीराव और चिमाजी अप्पा उनके पास ही 
थे। इसके वाद १७५३ ३०में राधावाईकी मृत्यु हुई। 
सृत्युकालमें वालठाजीकी उम्र करीब ५० वर्षकी होगी। 
बाजीराव और चिमाजीके सिवा उन्हें दो कन्या भी थीं ।(१) 

बाजीराव वह्ाल पेशवा--१६६६  ई०कों श्रीवद्ध न 
प्राममें उनका जन्म हुआ | वे वचपनसे ही पिताके साथ 
लड्ाईमें जाया करते थे । इस कारण शौर्य और साहस 
किसी अ'शमें अपने पितासे कम नहीं था। चन्द्रसेनके 
साथ वालाजीके विश्रहकालमें, दामाजी थीस्तके विरुद्ध 
युद्धयात्रा कालमें और सेयद्‌ भाइयो' के कार्योद्वारके लिये 
दिल्लीगम्रनकालमें वाजोराब भो पिताके साथ थे। 
पिताकी झुत्युके पहले सेयदों के प्रतिनिधि आलम 
अलीकी सद्दायता करनेके लिये बे खान्देश गये थे। 
पिताकी झत्युके १५ दिन पीछे १७२० ईं०्की श्क्षचीं 
अप्रिकको वाजीराव शाहुसे पेशवाके परिच्छादिके साथ 
उक्त पद्‌ प्राप्त किया । श्रीपतिराव प्रतिनिधि आदि कुछ 
राजपुरुषो'ने इस विषयमें शाहुकों कुछ और सलाह दी 
थी। किन्तु वालाजी विश्ववाथकों कार्यावक्लीका रूमरण 
कर तथा वे ६॥७ वर्षले अधिक पेशवापद्की सुखभोग न 





(१) इनमेंसे बडी कन्या भालुवाईका- धुचलछकरदाणी! प्रदेशकै 
लागींदार वैंकटराव घोरपडेके साथ और छोटी कन्या भाग" 
नाईका वारामती नगरके प्रसिद उत्तम्ग बाधूजी नायकके भाई 
भ्रावाजी नायकके साथ- विवाद, हुआ था। 


पेशवा 


कर सकेंगे, यह सोच कर महाराज शाहुने वाजोरावकों 
पितपद्‌ पर अमिषिक्त कर ही दिया। 
पशवा-पद पर प्रतिप्ठित होते ही वाजीरावने महाराज 

शाहुसे पूनामें अपनो वासर्थान निर्दिष्ट कर्नेकी अतः 
मति छी | पीछे अपनी माता और आत्मीयगणको पूना- 
में छा रखा। वापूजी श्रीपति नामक पक व्यक्ति पुर्द्र- 
ढुगेंके अधिपति थे। वाजीरावने-उन्हें' पूनाके सूचेदार- 
पद्‌ पर नियुक्त किया। उन्होंने रम्भाजी जाधव नामक 
एक बुद्धिमान ध्यक्तिकों वापूजीकी अधीनतामें रहकर 
पूना आमको शहरमें परिणत करनेका भार सौंपा | उनकी 
चेशसे थोड़े ही वर्षोके अन्द्र पूनामैं वहुसंख्यक व्यवसायी 
और कोरीगर वस्‌ गये और पूना ग्राम शहरमें पंरिणत 
ही गया | 

बाजीरावने जब पेशवाका पद्‌ पाया, उसो समय 
भारतवर्षकी राजनीतिक अवरुथा कैसी थी, उसका 
संक्षिप्त परिचय यहां पर देना आवश्यक है। क्योंकि यह 
देनेले पाठकवर्ग वाजीरावकी कार्य-प्रणालीका मर्म अच्छी 
तरह समरू सकेंगे । 

इस समय मरहठा-सरदारोंका आत्मविग्नह वहुत कुछ 
शान्त हो गया था । परन्तु राजवंशके कलहमें कुंछ सर- 
दार तो शाहके - पक्षमें ओर कुछ फोह्ापुरके शम्माजीके 
पक्षमें थे । इतना द्वोने पर भी वालाज़ी विभ्वनाथकी 
चेष्टासे शाहुका ही पक्ष मजबूत हो गया था और देशमें 
चोरों-डकैतोंकी बुनियाद भी रहने न पाई थी। दिल्‍्लीके 
राजपरिवत्तन व्यापारमें मरहठोंने विशेष सहायता को 
थी जिससे महाराष्ट्र-शक्तिकी प्रतिपत्ति उत्तर भारतमें 
क्शिपरूपसे प्रतिष्ठित हो गई थी । 

भारतवर्ष मणिकाश्चनकी जन्मभूमि है। यह संवाद पा 
कर पाश्चात्य वणिकॉने इसके पहले ही इस देशमें पदा- 
पंण किया था । पहले पुत्तेगीज वणिकोंका ही इस 
देशमें आगमन हुआ । किन्तु वेशकी अवस्था 
देख कर उन्होंने थोड़े ही दिनोंके अन्दर वणिकवुत्ति 
छोड दी और राजकीय व्यापारकी ओर ध्यान दिया | 
क्रमण। इस देशके राजाओंका छिद्वान्बेषण करके उन 
छोगोंके साथ रह कर शक्ति-परीक्षाकी वासना भी बेबी 
बलवती हो गई। पश्चिम समुद्रके तीरबत्तों वहुसंज्यक 
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कन्द्रों पर उन्होंने अधिकांर कर लिया था। १७२० ईण्कों : 


वाजीरावने राजकायमें प्रवुत्त हो कर देखा, कि पुर्सगीज । 
छोग भी मरहठोंकी वलिष्ठ श्रेणी गिनेजा सकते हैं। , 
पुत्त गीज़ों की सम्द्वि देंख कर फरासीस, ऑलन्दाज । 

और अगरेज्न-बणिकोंने भी इस देशकी धन-सम्पत्ति 
लूवनेके लिये पश्चिप्र-मारतमें-शुभागमन किया | गोआ, 
दायप्रन, दीड, वस्चई, सस्वायत्‌, साएी, सूरत, चोछ, 
वसई, पु'दिचेरी, राज़ापुर, वेंगुर्ल, ऋारिकल, यानान, ' 
चन्दननगर आदि स्थानों में इन सब वैदेशिक वणिक्रो ने : 
अपनी अपनो कोठी खोली थीं। छिन्तु १७२० ई० तक 
फरासीस अथवा अगरेत्न. लोग इस देशके राजकीय 
ध्यापारमें हाथ नहीं डाल सके थे। 

इधर उत्तर-भारतमें मुगलवादशाहको अवस्थां दिनों- 
दिन शीचनीय हो रही थी । सैयद भाइयों की चेए्ासे 
मह्मद्शाह द्विलीके सिंहासन पर अधिरुढ़ थे। थे आप 
जैसे विछासपरिय और व्यतनासक्त थे उनके कमचारी 
भी वैसे दी नितान्त अकर्मण्य थे । खुतरां राजद्रार 
यथेच्छाचार और विलासब्यसनकी लोलाभूमि हो गया। 
प्रजाके ऊपर घोर अत्याचार होने छगा । राजस्व इतना ह 
कम वसूछ होने छगा, कि वादशादका दैनिक खर्च भी 
चलना कठिन हो गया | वाइशाह ऋण छेने छगे | ऋण 
परिशोधके छिये प्रजाके ऊपर नया कर चैठाया जाने 
लगा। छुब छू प्रजाका आत्त नाद खुननेवाला कोई भी 
ने रह गया | 

इस समय ओरडूजेवकी अप्रतदारीके एक सुदृक्ष | 
राज़नीति-विशारद सरदारने. अपने वाहुबछ और 
चुद्धिकौशछसे भारतबर्षमें मुप्तलमानोंके नएथाय गौरब- ; 
की पुनः प्रतिष्ठा की । पवद्ध॑ मान महायाष्ट्रशक्तिकों गति 
रोकनेके लिये उन्होंने जो चेश की, बह बहुत कुछ फली- | 
भूत हुईं। इस बोखरका नाम था चिंयलीजञ जाँ वा | 
निजाम-उल-मुस्क । सैयद भाइथोंने ही उन्हें माल्यके ; 
सूबेदाररुपमें दाक्षिणात्व भेजा था। दिल्ी दरवारमें | 
सेयदोंत्री असाधारण प्रतिप्रत्ति बढ़ती जा रही है, यह । 
देख कर बे दंग रह गये | वादशाहकी करतलगत करनेको 
उनकी जो उद्चाकांक्षा थी, उस पर पानी फेर गया | अब 
उन्होंने दाक्षिणात्यमें अपनो गोरी जमा कर वल-बुद्धिका 


अन्‍कन्‍्के 


; 
है 
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सड्डुल्प किया। उन्होंने प्रथमतः खुल्लमखुब्का विद्रोह 
घोषणा और माल्वसे छे कर नमेदा किनारे तक सभी 
भूभाग पर चढ़ाई कर दी। भआशीरूगढ़ दुर्ग ज्ञीत कर 
अधिकांश मुगल सख्ारकों अपने दरूमें मिलता दिया ! 
यह संवाद पा कर सैयद भाइयींने दिछावर खाँ नामक 
एक सेवापतिकी निज्ञाम उर-मुस्कके विरुद्ध भेजा! 
ऑरड्रावादसे हुलेबअछोंके भतीजे भाल्मणछीने भी उन- 
के विरुद्ध युद्धयातरा कर दी। आलूमअलीकी सहायतामें 
खण्डेराब दभाड़, दामाजी यायक्रवाड, वाजीयवब आदि 
महाराष्ट्रीय सेनापति गये थे। वाजीराव युद्धक्षेत्रमें उतरे 
थे वा नहीं, कद नहीं सकते। पर भन्यान्य मरहठा सर- 
दारोंने इस युद्धमें विशेष शौयबीर्य दिखाया था, ऐसा 
चणन मिलता है। इतना होने पर भी निम्नामके हाथ 
आलमझजछी और दिकावर खाँको परास्त होता पड़ा । 
डनकी हार छुन ऋर॒ हुसेन-भलीने दिल्लीले वादशाहकों 
साथ लिये निज्ञामके विरुद्ध यात्रा की । कहते हैं, कि राह- 
में वादशाहके इगारेसे ही उन्हे सुप्तवातकके हाथ प्राण 
गंवाने पड़े । इसके वाद उनके भाई अवदुल्ला भो कारा- 
गारमें हस दिये गये । 
इस प्रकार बिना आयासके निम्राम-डल-मुस्कका 
उन्नति-पथ साफ हो गया | वादशाह महम्मद शाहने उन्हें 
अपने प्रधान मंत्रोके पर पर चर कर दिल्ली बुलाया | 
क्रिन्तु वीजाबुरमें बिश्युव खड़ा हो आनेसे १७२८ ई० तक 
उन्हें' दिल्ली जानेक्ा अच्रकाश नहीं मिला | ज्ञो कुछ हो, 
वाजीरावने पेशबाका पद पा ऋर देखा, कि म्ुसलमानोंके 
मध्य निन्ञाभ-उक-मुल्क ही उनके एकमाल प्रधान प्रति- 
इन्द्दीसुपमें दाक्षिणात्य परदेशमें खडड हैं । 
पूर्वंवणित विश्वुचरकालमें खान्देशसे प्रहठोंके प्राप्य 
चौथ भौर सदेशमुली-संक्रान्त प्राष्य राजखके वसूलमें 
विज्नवाधा होने छगो । पेशवा होते ही वाजीरावने सुना, 
कि खान्देशक्ले मुगछ छोंग महाराष्ट्रीय मोकसदारोंकों 
चसूल करनेमें वाधा देते हैं १७२१ ई०में उन्होंने राप्- 
खन्क्‌ गणेश नामक एक महाराष्ट्रीय सेनापतिकों खान्देश 
और मालवप्रदेशम चौथ भौर सरदेशमुर्ख' खत्व वसल 
डिये न चखू: 
'करनेक्ने लिये मेजा । राप्रचन्द्र गणेशकों मुगलोंने प्राण- 
पणसे वाघा देनेमें कोई केसर उठा न रखी। तथापि चे 
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वाहुवछसे समख्त खत्व वसूल करके वापिस जाये । 
दूसरे वर्ष भी चसूलमें वड़ी गड़बड़ी उठी जिससे वाजी- 
राब उदाजी पवारकों ससेन्य मालवप्रदेश भेजनैकी वाध्य 
हुए। उदाजीने मालवके प्रत्येक परगनेके राजपुरुषके 
नामसे महाराज शाहुका आदेशपत्र लिया और १७२२- 
१५२३ ई०में मालबसे चौथ तथा सरदेशमुखी संक्रान्त 
प्राप्प चखूछ कर छौटें। फिर दूसरे वर्ष उदाजी पवारके 
साथ वाज्ञीरावने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पाको 
मालवप्रदेशमें भेजा । वहांके सरदार राजा गिरिधरने 
लड़ाई करनेकी इच्छांसे उन्हे' रोका । आखिर बे युद्धमें । 
हार खा कर भागे | 

वाजीरावको पूरी इच्छा थी, कि मालवदेशकों 
अच्छी तरह ज्ञीत कर धोरे धीरे उत्तरभारतमें महाराष्ट्र- | 
सामाज्य फैलायंगे। यदि उन्हें शौंथ और डत्साहका 
अवतार कहें, तो कोई भत्युक्ति चहीं। इस कारण प्रति- 
निधि भ्रीपतिराव उन्हें ईर्ष्याकी दृप्टिसे देखते थे | वाजी- 


जि जओत+ 


राव जिससे अपना विक्रम और कार्येदक्षता दिखा कर 
महाराज शाइके अधिकतर प्रीतिभाजन न हो सके, इस- 
के लिये वे हमेशा यत्न करते थे। महाराजके निकट जव 
कभी वाजीराव उत्तरसारत जानेकी वात उठाते, तव 
श्रीपतिराच ऐसी ऐसी युक्तिसड्भत वातोंसे महाराजके | 
कान भर बैते थे, कि उनको यात्रा रुक जाती थी । कई | 
वार ऐसी घटना हो जानेसे महाराज शाहुने इसकी 
निष्पत्ति करनेके लिये एक सभा की । द्रवारमें सभी 
सरदार और सामत्त उपस्थित हुए | प्रतिनिधिने पहले 
वाजीयबके प्रस्वावका उल्लेख कर उसके प्रतिवादसें 
बहुत-सी वाते' कहीं । उन्हीं ने कहा,- - 

०वेशवाने अपने पक्षका वछावर विना सोचे विचारे 
ही हिन्दुस्तान ( उत्तरभारत ) जीतनेका प्रसज्रः उठाया 
है। सच पूछिये, तो अभो हम छोगो में ऐसी शक्ति 
नहीं, कि सामात्य विद्रोहका भी दमन कर सके 


निजञ्ञामको महावल्ली पराक्रमो सेना हम छोगों के द्वार पर |. 


आ कर युद्धके लिये प्राथना करती है। उन छोगो की 
रणकण्ट्ति निवुत्त करनेकी हम छोगों'में शक्ति नहीं। 


अधिक क्‍या, अपना प्राप्य चौथ और सरदेशमुखी खत्व 
हो हम छोंग नििरोध वसूछ नहीं कर सकते । ऐसी 


पेशवा 


हालतमें हम छोगो को विदेश 
अत तरल 
करें। कोल्हापुरके शस्माजीके साथ हम ढोगोंका दो 
रो गेगो का जो 
विरोध है, उसकी मीमांसा और कर्णायक अश्चल्मों 
महात्मा शिवाजीने जो राज्य वसाया था, उसका पुनस- 
द्वार न करके उत्तर-भारतकी चढ़ाई करना, मैं याज्यके 
पक्षमें जरा भी हितकर नहीं समता । पेशवाक्ी तरह 
हम छोगो'में भी शौय और साहस है, पर विदेश जा कर 
शौर्यप्रंकाश करनेका यह उपयुक्त समय नहीं है |" 
वाज़ीराव एक खुवक्ता थे। उन्होंने प्रतिनिधिके 
इस ग्रतिवादके उत्तरमें ओोजस्विनी भाषामें जो लम्बी 
चौड़ी वकतृता दी उसका मर्मार्थ इस प्रकार है,--'प्रति- 
निश्िका उपदेश वड़ा ही विस्मयकर है। वर्त्तमानकालको 
प्रकृत अवस्थासे वे विलकुछ अनभिज्ञ हैं। यथार्थमें 
मुगल साम्राज्यरूप महातरू अभी जीर्णावस्थाको धाप्त 
हुआ है । उसके मूलमें कुडाराघात करनेक्ा इससे उपयुक्त 
अवसर और कभी नहीं मिल्ल सकता। कारण, मुगल- 
बादशाह अभी मरहठों'के मुखापेक्षी हुए हैं । वीरश्रे् 
मरहठोंकी ही सहायतासे वे अपने अधिकारकों रक्षा 
करनेकी चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थामें यदि मरहठा- 
बीर अपनी वीरता दिखा दें, तो सम्भव है, कि सारा 
भारतवर्ष उनके कवलमें आ जायगा | केवल निजञाम- 
डल-मुल्कके भयसे मुगलराज्य पर अपनी गोटो जमानेका 
ऐसा खुयोग छोड़ देना में कमी भी सद्भुत नहीं सम- 
भता । इस प्रकार दुम दवानेसे किस प्रकार राज्यको 
चुद्धि होगी ? परकोकगत महाराज शिवाजी दौलतावाद- 
मैं औरडूजैव जैसे प्रचठ शत्रुके रहते हुए भो वीजापुर 
और गोंलकुएडाक विरुद्ध युद्धथात्रा करनेसे वाज, नहीं 
आये थे और उक्त खुछतानोंकों अच्छी तरह दमन 
करनेक पहले उन्होंने कर्णाटक्ष जोतनेका खुभवसर 
नहीं छोड़ा था । महाराज शम्भाजीकी म॒त्युके वाद 
महाराज राजारामकों भी इस प्रकार अनेक वार साहस 
दिखकाने पड़े थे। प्रतिनिधिको तरह यदि वे भौस्ता 
दिखलाते, तो क्या कभी सम्भव था, कि वे कायसम्पादन 
कर सकते थे ? फलतः निजाम-उलमुल्कसे भव 
करनेका कोई भी कारण नहीं है । कोहातुरके 


जिंक 


हम 


पृश्चता 


शम्माजीके साथ जव चाह, तमी सन्धि करके कणोट्क- 
की व्यवस्था कर सकते हैं । पहले ,हिन्दुओंके विजख 

, हिन्दुस्तान ज्ञव हम छोगेनि चेदेशिकोंको भगा कर 
अक्लौकिक यश कमा छिया है. और ईश्वरकी कँपासे 
मुगलोंके द्ाथते नश्याय खराज्यक्रा उद्धार भी किया है, , 
तब इस महाराष्ट्रीय सेनाके वीरयचछसे हम छोंग हिमालय- 
शिखर पर अवस्थित “अटक्” में मद्ाराष्ट्रीय विजय- , 
पताका अवश्य फहरा सर्वंगे । उद्चयद पर प्रतिष्ठित रह 
कर यदि महान काये न कर सका, तो राज्यका उद्यपद : 
पानेका फछ ही क्‍या ?(१) महाराज! आप मु्दे केवल , 
सनद॒पत्र दीजिये | मैं नूतन सैन्यद्क गठन करके मुगल- 
साम्राज्य पर अवश्य अधिकार करूगा। निज्ञाम-उलू- 

- मुद्ककों दमन करनेका भार भी मेरे ही ऊपर रहा । समग्र : 
यवनयज्यका उच्छेद कर भारतवर्षमें सर्वत्र हिन्दूराज्य / 
स्थापन करनेकी महात्मा शिवाजी महाराज़की विशेष | 
इच्छा थी। अकाल झुत्युके कारण उनका वह उद्द श्य | 
सिद्ध होने न पाया। महाराज ( शाह )-के पृण्यवल्से में | 
बह कार्य किये दिखाता हूँ । विशेषतः पितृदेवके साथ / 
उत्तरभारत ज्ञा कर में बहांकों अवस्था अपनों आंखोंसे ' 
देख आया हूँ। हिन्दुस्तानके देशीय राजार्भोके साथ इस ; 
विषयमें पहले ही हम छोर्गोकी सन्धि स्थापित हो चुकी , 
है। अभी केवल महाराज़का आदेश होनेसे ही में उस 
कार्यकी सिद्ध कर सकता हूं। कर्णाटक भर कीहापुरके 
शम्पाजीका स्यापार यदि प्रतिनिधि महाशय विशेष गुरु 
तर समझते हों, तो भी जो सेना सजञ्ञित है, उसे ले 
कर कुछ वड वर्ड सरदारोंके साथ वे उस भोर यात्रा 
कर सकते है। उत्तरभारत-विजयका भार मद्दाराजका । 
आदेश पाने पर मैं अपने ऊपर छेता हू | । 

वाजीरावकी ऐसी उत्साह और उत्तेज्ञवापूर्ण चष्ठता 

- खुन कर महाराज शाहु वड़े प्रसन्न हुप और उनकी भूरो । 

प्रशंसा करते हुए वोले, “वालाओ पन्‍्थके औरससे आप 
जैसे शौयंशाली और कार्यदक्ष व्यक्तिका अन्मग्रहण सम्भव- 

, पर है। आप-जैसे कमंचारों जिनकी अधीनतामैं हैं, उनके ! 

(१ ) बानीराबकी यह बात अपिनिधिके हृदयमे मानो 
तीरसी चुम्र गई 
एफ, शा, 


स्प्रे 


पताका फहराता कोई आश्चर्य नहीं. | उनके हिन्दुस्ताव- 
विजयकी वाठ निहायतद दी तुच्छ है |. अंतर आप 
उत्तरभारतकी ज्ञांय, तिजञाम उलमुल्क और कर्णाटक 
विजयका भार हम लोगोंके ऊपर रहा ।. इंठना कह 
कर महाराज शाहुने खिंलभत दे कै वाजोराबकों 
सत्मानित किया। उस दिवके दरवारमे वाजीराबने जो 
धोनखिनी वक्ता दी थी, उससे महाराष्रीय सखार 
समाज उनको वाहवादी होने छूगी | साताराके दरवारमें 
प्रतिनिधि श्रीपतिरावका जी गौरव ओर प्रभुत्व था, इस 
घरनासे उसका वहुत कुछ हास हो गया । महाराज 
शाह मो वाजीरावके एकान्त पक्षपाती हो गये, और उन्हें 
उत्तरसारत-विजयका सनद-पत्र भेज दिया। १छेदे५ ३ भ्में 
यह घटना घढी थी। 

शातसमामँ वाज्ञीरावने जैसी बीरणसपुर्ण चकतृता दी 
थी, उनका शौर्य और साहस भी वैसा ही था। वे ऐसे 
खुस्थकाय और कण्सहिप्णु थे, कि चढ़ाई कालमें ने कमी 
कभी आठ दश दिन तक धोड़े परसे उतरते ही नहीं थे 
और ऋच्चे चने तथा मकईकी हाथसे चूर कर वहा खा 
कर रह जाठे थे। उनको चुद्धि भी अतीच विशाल थी। 
राजकार्यमें उनके जैसे घुरन्धर व्यक्ति महाराद्र भरमें 
कोई नहीं था। वे अपायिद्ध और कुछ कुछ विछासग्रिय 
भोथे। 

उत्तरभारतमें महाराद्र-क्षपता फैलानेके दिये उन्हों- 
ने जिस सैन्यद्कका गठन किया; उसमेंसे बहुतो ने पीछे 
विशेष प्रसिद्धि पाई थी। उच छोगोी के मध्य मल्हारराब 
होलकर, राणोज़ी सिन्दे ( सिन्दिया ), ग्ोविन्द्राब 
वुन्देछा और उदाजी पवार आदिके नाम विशेष उ्लेल- 
योग्य है ।(२₹) ये.छोग (उदाजी पयारकों छोड़ कर ) 





(१) मव्दाररावके पिता-पूना लिलान्तर्गत नील नदौके 
द्िवारे द्ेंठ तामक एड ग्राम है, उस्ची शाप्क़े चौगुला वा 
प्राम्ररतछके अधीन काम करते ये। मेवन्पूलन उनचझा 
पुरषानुकनिर व्यववाय था। मब्दाररत्र बचपनमें सेव 
चरावे ये। युववत्याएँ उन्होंने महाराष्ट्रीय सैनिक विभाग 
प्रवेश किया | वाजीरबने उनडी बुद्धिस्ताबा परिचय पा कर 


: इन्हें अपने बैन्यदलक़े अन्तपैत्त कर-लिया। पीछे उनढी घीशे 


है * पश्वा[ 
तो गरीब खानदानके, पर वाज़ोरावके साथ रह कर. 
उन्होंने इतिहासमें अमरत्व प्राप्त कर लिया है। 

महाराज शाहुसे सनद्‌ पा कर वाजीरावने पहले 
मालववबिजयके लिये दो वार यात्रा की । दोनों ही वार 
उन्होंने राजा गिरिधरको हराया और कर देनेके लिये 
बाध्य किया । युद्धमें जयलाम करनेके बाद जो लटपार- | प्रदेशके अखारूथ्यकर जलवायुके दोपसे महाराध्रीय 
का आरम्भ हुआ उसमें वाज़ोराबकों खासी रकप्त हाथ | सैनिकॉमेंसे बहुतों की जान गई ( १७२६ ई०में )। 
छभी । मलहा[रराब होलकर, राणोज़ी सिन्दे और उद्ाजी वाजीराबकी गति रोकना सहज नहीं है, यह देख कर 
पवारने इस युद्धमें विशेष चीरता दिखाई थी, इस कारण | निम्ञाम-उल-मुक्क एक नया कौशलूजाल फैला कर 
बाज्ञोरावने उन्हें माठलवका चौथ और सरदेशमुखोके रुपये | मराठो'के अस्युद्य-निवारणकी चेष्टा करने लगे | सच 
चसूल करनेका वंशपरम्परागत अधिकारपत्र प्रदान किया | पूछिये, तो इस समय मराठे छोग भी निजाम-उल-मुब्क- 
तथा सेनाखचेके लिये भोकसा' नामक आयका अर्दाश | के पमात्र डरके कारण थे। दिश्ल्ली-द्रवारम प्रधा- 
( इनमेंसे होलकर सेकड़ पीछे २९॥), सिन्दे २९)) और | नता छाभ्र करना ही उनके जीवनका आज़ तक प्रधान 
पवार १५)के हिसावसे ) छेनेका हुफ्स दिया (१७२५ | लेक्ष्य था। किन्तु अभो वह लक्ष्य परिचत्तित हो गया। 
जा कारण, १७२२ ई०में दिल्ली जा कर उन्होंने वादशाहो 

महात्मा शिवांजीकी चेष्टासे कर्णाटक भराठोंके | रेवारकी जैसी शोचनोय अवसूथा देखी, उससे 
अधिकारमें आ गया था। निजाम-उलसुल्कने दाक्षि- | उनका लक्ष्य फडीभूत होबे, ऐसा उन्हें पतीत 
णात्यकी खूबेदारी पाते ही उस प्रदेशको अपनें हाथ कर | नंदों हुआ । वे थोड़े हो दिनोंके अन्दर दिछोसे 
लिया था। उसका पुनयद्धार करनेके लिये प्रतिनिधि | परदेत्याग कर दाक्षिणात्य आये। यहां उन्होंने अपनो 
बड़े उत्खुक थे। बाजीराव मालवकों जोत कर जब | उचाकाइक्षाकी परिठृत्तिका खतन्तशेत्र प्रस्तुत करेका 
लौटे, तव प्रतिनिधि महाशयके अज्गरोधसे महाराज शाहु- , कक वर सा हक 

« इस रुद्ध (बढ़ा 

४ अं 5 लग अब के खाधीन अधिपति बतछा कर प्रचार कर दिया। दिल्‍्ली- 


समय कर्णाटककों यात्रा करना वाज़ीरावने अच्छा नहीं 
समा और महाराज शाहुके निकट अपना अभिपष्ाव 
प्रकट किया, तो भी प्रतिनिधिकों प्रसन्न करनेके हेतु उन्हें 
उसी समय युद्धयात्रा करनी पड़ी। फलत; कर्णारक्से 
सरदेशमुख्ली और चौथ वसूल तो हुआ सही पर उस 





के वादशाहका उन्हे ज़रा भी भय न था। दाक्षिणात्य- 

हे पा द्ोती गई ओर वे एक विशाल भूल्नप्डके अधीश्वर मे आस शाप अत कहो गे मो को हो कण 
राणोजीशिन्दे--नवाठियरके पिन्दिया पंशके आादियुर्ष। | खदप समझा। इस कारण मराठों'कों अधः्पात कला 

ये पदछे मुगलोंके अधीन काम करते थे। मुगणोंकी अवन॒ति | ही अभीसे उनके जीवनका मूलभन्त हुआ । हक 
का सूत्रपात और स्वजातिहशा अभ्युदय देख कर इन्दोंने पेशप। मराठे छोंग मालवकों जीत हज म 
बालाजी पिद्वनाथके यहां बारुगी वा अथारोहीका कार्य प्रहण भारतमें अपनी धघाक जमानेकी हर हे जल 
कैया। किस्तु सामान्य शत्यमावरों ही इन्द्ोंने भने5 दिन | देख कर निजञ्ञाम मन ही मन लक किक 
-ब्यतीत किये ये। राणोजीकी निढ्ा देख कर बागीरावने उनकी | उन्हों ने 08 था, के कि इस कर 5 मा 
तरक्षी कर दी | मश्द्वारराषके साथ हनद्मा विशेष सदूभाव था । ओर आह॒ष्ट होनेसे श कि अंक फेज विक ह 

* शोनजिन्दराव इुन्देला रत्वगिरि जिलान्तगेत तेबर ग्रामके मिल जायगा । अछावा इ 


होनेसे दोनों दलक 5 दर्चछता होंनेको सम्भा- 
कुलकरणीके पुत्र ये । पितारी रुत्युके बाद इन्होंने कम्न-| की विप्रह दोनेले दोनों दलकों दुर्वल' 


३ बाद |! अवर ह्दी हल 


रताके थुणसे ये बुन्देठख ढके सुवेद[र बनवाये गये । होंगो । किन्तु 


भर 


पेशवा 


बैडे, बरन उन्होंने मराहोंके हाथसे आत्मसक्षाका एक 
और उपाय सोच रखा | 

मुगछ-वादशाहकी दी हुई सनदके बसे मराठे छोग ! 
प्रतिवर्ष निज्ञामके राज्यले चौथ और सरदेशमुखी विप- 
यक्र कर वसूछ करते और तदुपलक्षमें प्रतिवष इस्दें ! 
निजञामके राज्यमें जाना पड़ता था। यह रोकनेके लिये : 
उन्हींने शाहुके निकट पक प्रस्ताव लिख भेजा, कि महा- 
राज़ यदि निजाम-राज्यका चौथ और सरदेशमुलीका 
खत्व छोड़ दे, तो निञजञाम उन्हे ४क मरतवे कुछ करोड़ 
सगद्‌ रुपये और उनके शासनाधीन इन्दापुरके निकटरुथ * 
कुछ परगने नि+कर जञायीर-स्वरूप प्रदान करेंगे। वाजी- 
राव इस प्रस्ताव पर कभी भी सहमत नहीं होंगे, यह 
निजामकों अच्छी तरह मालूम था। अभी वाजीराव | 
कणासदेश लड़ाई करने गये थे, इसी कारण ऐसे अचसर- । 
में उन्होंने शाहुके निकट यह प्रस्ताव लिख मेजा। 
था। राजसभाम्मे निजामके प्रस्तावका समर्थन करनेके | 
लिये थे श्रीपतिराच प्रतिनिधि महाशय थे जिन्हे । 
निजामने रेवाके अश्चलमें जागीरका लोस दिखा कर 
वशीभूत कर लिया था। छघुमति प्रतिनिधिने मद्दाराज 
शाहुकों समरकाया, कि निजामके प्रस्तावके अनुसार कार्य , 
करनेसे मराठोंको विशेष छाम्र होगा। इस कारण 
सरलमति शाहुने उस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति दे दी । | 

इस सप्रय सहसा कर्णाटक-विज्ञय प्रांत करके ! 

वाज़ीराव सातारा छौदे। इस घटनाका विषय झुनते | 
ही वे निजञामकी चाल अच्छो तरह समभ्द गये | उन्ही'ने 
शाह महाराजकों समकाया, कि किसी भी कारण निज्ञाम- 
राज्यमें चोथ और सरदेशमुखीका स्वत्व नछोड़। | 
छोड़नेसे उक्त राज्यमें हृमलोगोंकी प्रतिपत्तिकी हानि | 
होगी । इससे निजञामकों ज्ञो मराठोंका डर है, चह जाता | 
रहेगा और तब उन्हें हम छोगो के चिरुद्ध गुप्तपड़यन्त 
करनेका अवसर मिल जायया। इस पर शाहुने उक्त 
प्रस्ताव पर अपनी अधश्भति प्रकट की। प्रतिनिधिके 
ऊपर महाराज्ञ बड़े विगड़े और इस कारण वाजीरांवके 
साथ प्रतिनिधि वैरमाव रखने छगे। 

इस कौशलछजालको व्यर्थ होते देख निजामने पक 
दूसरी चारू चली । उन्दींने कोहापुरके शम्माजीका पक्ष के 
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कर महाराष्द्र-समाजमें गृह-विवादानल प्रज्यलित करनेकी _ 
चेष्ा की | वर्षके शेपों जब शाहुके कर्मचारी चौथ और 
सरदेशमुजी वसूल करनेके लिये निञ्ामराज्य उपस्थित 
हुए तव निजामने कहा, "महाराज शाहु और महाराज 
शम्भाजी दोनों ही हमसे चौथ मांगते हैं । ऐसी 
अवस्थाम महाराष्ट्रराज्यके प्रकृत उत्तराधिकारी कौन हैं, 
जव तक इसका निर्णय नहीं होगा, तव तक हम चौथ 
और सरदेशमुखीके रुपये किसीको भी नहीं दे सकते ।" 
इतना कह कर निजामने महाराज शाहुके कर्मचारियोंको 
स्व॒राज्यसे निकाल दिया | निञ्ञामकी यह चाछ भी 
वाज्ञीरावके निकट न चली। उन्होंने कहा, कि चौथ 
वसूल करनेक्ती वादशाही सनद जिनके नाम पर है, 
निज्ञाम उन्हींको चौथ देनेके लिये वाध्य हैं। शाहुते 
इनकी युक्तिकी सारवत्ता समनद कर निवामके कार्यकी 
बड़ी निन्‍दा को। पोछे उन्होंने निजञामके विरुद्ध युद- 
यात्रा करके चौथ और सरदेशमुखी चसूलका हुकुम 
दिया। १७२७ ई०के नवस्थर मासमें वाजोरावने राज्यके 
सभी योद्दार्जोको छे कर युद्धवात्रा कर दी। इधर 
निजाम भी युद्धके लिये तैयार थे । 

इस समय निज्ामके साथ जो युद्ध हुआ, उसमें 
वाजोरावने असाधारण चीरता दिखहाई थी। उन्होंने 
'पहले चुहरनपुरकों छूटा और उसे भस्मसात्‌ फरनेके 
अभियायसे नगरकी ओर फद्म बढ़ाया । यह देख कर 
निजाम अपने दलवलछके साथ वुद्दरतपुरकी रक्षाके लिये 
चल विये। निवामकों सारी सेना उस झोर गई है, 
यह देख कर उन्हो ने थोड़ी-सी सेना घुदरनपुर भेजी और 
आप प्रधान प्रधान सेनापतियोके साथ सहसा गुज 
रातमें घुस पढ़ । वहांके सूबेदार सरबुलन्द्को युद्धमें 
जजेरित कर सारे गुज़रातकी अच्छो तरह लूटा | इधर 
निजञाम सूवेदार सर घुलन्दकों बाद जोह रहे थे। पीछे 
जव उन्हें मालूम हुआ, कि वाजीरावने गुजरात पर माकर- 
मण कर दिया है, तव उन्होंने ऋूट पूनाकों चढ़ाई कर दी | 
यह खबर पते दी बाजीरावने बड़ों तेजोसे उनका पीछा 
किया। निज्ञामने वाज्ञीराचकों अपनी पीठ पर देख पूना- 
की यात्रा रोक दी और वाजीरावके साथ युद्ध ठान दिया | 
छुचतुर वाज़ोराव उनके साथ विविध खण्ड युद्धींमें फ्मश 


इ्पद 


पश्चातपद हो कर गोदावरी-तीरवत्तों पक विकट स्थानमें 
आ पहुंचे । निज्ञाम अपनी भावी विपद्‌ विछ़कुछ समक्र 
न सके। वाजीरावने निजञाम-पक्षीय सेनाके चतुष्पाश्व- 
वत्ती जड़ुलको दग्ध कर उन छोगो के आश्रथ-अहणका पथ 
वन्‍्द्‌ कर दिया । इसके वाद महाराष्ट्रकी सेनाने चारों 
ओरले उन्हें घेर छिया। अब दोनों में घमसान लड़ाई 
छिड़॒ गई। निञामका तोपखांना मराठोंकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट था, इस कारण अनेक महाराष्ट्रसेना विनष्ट हुई । 
इस पर भो वाजीरावने उस रुधानका, परित्याग नहीं किया 
और निजञञामका सैन्यद्ल जिससे खाद्यादिका संग्रह न कर 
सके, इस ओर विशेष ध्यान दिया। अभी निजामको 
अपनी विपदु सूक पड़ी) उनके स्गथ कोह्वपुरके शब्माजी, 
चन्द्रसेन जाधव, राव रभा निम्बालकर आदि मराठा 
सेनायति थै। निम्नाम उन लोगोंकी सहायतासे वाजी- 
रावका परामव खब् करनेके लिये महाराज शम्भाजीसे 
अनुरोध करने छगे। किन्तु उन छोगोंके मध्य नाना 
विषयो'में मतभेद हो जानेके कारण निजामके दलमें बड़ी 
ग़ड़बड़ी उठी । इधर निजञामकी सेना पेटकी चिन्तामें थी, 
उधर वाजीरावके सैन्यद्छसे सन्‌ सन्‌ शब्द करती हुई 
गोली वहुतो'कों यप्रपुर भेजने छगी । अब कोई उपाय 
न देख निजामने सन्धिका प्रस्ताव किया। अनेक 
तकंबितर्कके वाद्‌ निम्नलिखित शर्त स्थिर हुई-- 

(१) निञजाम कोह्ापुरके शम्माजीका पक्ष छोड़ दें । 

(२) निज्ञाम राज्यमें जो सव महाराष्ट्रीय कर्मचारी 
प्रतिवर्ष चौथ बसूल करने जाते हैं, उनकी रक्षाके ल्यि 
निजञाम अपने राज्यके कुछ ढुग॑ मराठों को दें । 

(३) चौथ और सरदेशमुखीके जितने रुपये बाकी 
पड़ गये हैं, वहुत जल्द चुकती कर दे 

इस प्रकार सन्धि रुथापित दो जानेके चाद्‌ निजामने 
बाजीरायकों अभ्यथित करनेके लिये अपने शिविस्में 
बुलाया | असाधारण साहससम्पन्न-बाजीराव केवल दो 
तीन नौकरों के साथ- शलु-शिविस्में गये । यह 
घटना १७२८ ई०में घटी । इसी समय वाजायबने सेना- 
की झूचे चढ़ानेके लिये सिन्‍्दे (सिन्दिया) और दोलकर- 


| 
| 
को १२ परगने जार स्वरूप विये। | 


गुज्ञरात-पर मराठे: छोग वहुत विनोसे दांत गड़ाये हुए || 


पेजों 


थे। निज्ञामके साथ प्रथम युद्धकालमें वाज्ञोरायने एक वार 
गुजरात पर आक्रमण किया था। १७२६ई०म उन्होंने 
काफी सेना साथ दे अपने भाई चिमनाजो अप्याको गुज- 
रात भेजा और पीछे आप भो वहां गये । उन्होंने सर- 
बुढन्द खाँ को कहा, कि यदि गुज्रातका चौथ भौर सर- 
देशमुखो बसूछ करनेका स्वत्व मराठोंकों परिले, तो वे 
गुजरातको शान्तिरक्षाका भार प्रदण करेंगे। सरबुलन्द 
खाँने इसे स्थोकार कर जो सन्धि की, उसके अनुसार,- 

(१) सूरत प्रदेश छोड़ कर अवशिष्ट सम्रस्त गुत- 
रातका चौथ और सरदेशमुखीका खत्व महाराज शाहुकी..* 
दिया गया । 

(२) गुज़रात-बासीको चोर डकैतोंके हाथसे वचानेके 
लिये महारा'द्रपति सबंदा २०सौ अश्या ऐही गुजरातां 
रखनेको राजी हुए | 

(३) ग़ुजरातके विद्वोह-प्रिय जमींदारोंकों कोई भो 
महाराष्द्रीय किसो भी प्रकारसे सहायता नहीं दे सकेंगे। 

इस सन्थिके समय वाजीरावने सेनापति तिम्बकराव 
दभोड्कों बहांके मोकसा और सरदेशमुत्र खत्वका एक 
अश दिये। 

इस समय मालवके राजा गिरिधरने महाराष्ट्रोंकों चौथ 
न दें कर शत्रुता कर ली । इस कारण दोतोंमें युद्ध चला | 
राजा गिरिधर मारे गये। इस पर दिव्छीके वादशाहने 
दायवहाहुर नामक अपने एक आत्मीयकों मालव भैज्ञा। 
नवीन सूवेदारके शौयवलसे मराठोंकों पीछे हृथ्ना पड़ा, 
पर पीछे जब चिमनाजी अप्पा, पिछाजी जाधव और 
मद्हारदव पहुंचे, तब मराठोंकी विजय हुई और दावः 
वहादुर युद्धमँ वीरगतिको प्राप्त हुए । 

इसके वाद महम्मद खाँ वश नामक एक सैनापति- 
के ऊपर मालवका शासन-कर्त त्व सौंपा गया । इलाहा- 
वावूप्रदेश भी उन्हींके शासनाधीन था । बुन्देलखण्ड 
नामक राज्य इन्हों दो राज्योंके मध्य अवस्थित 
था। इसके पहले -छत्रपति शिवाजोके उपदेशानुसार 
क्षत्रिय-बीर छत्नसालने इस देशमें हिन्दूराज्य वसाया था। 
महम्मदखान इस हिन्दूराज्यकों नष्ठ करनेके लिये जी 
जञानसे कोशिश करने छगे | राजा छ्ससाल पुनः पुनः ईँईे 
करके भी प्रभावशादी महस्मद्‌ खाँका आक्रमण रोक न॑ 


ञु 


पशुवा 


सके। अब निरुपाय हो और वाजीरावको हिन्दुओंका : 
पकमात वर्धु समर छब्सालने उनसे सहायता मांगी 
और निश्वलिखित मर्म पर एक श्छोक लिख सेजा,--पूर्वे- 
क्रालमें वराहसे आक्रान्त हो गतराज़ जिस प्रकार विपन्न 
ही गया था, हम छोग भी भाज उसो प्रकार- विपन्न हो ; 
गये हैं। बुन्देंलागण वाजी हारने पर है, इस समय हैं | 
बाजीराव ! उन ठोंगो की छाज्ञ रखो | 

यह कातरोक्तिपूर्ण छोक पढ़ कर वाजीरावका हृदय ' 
मुसतमानों के ्राससे विपक्न हिन्दूराज्यकी रक्षा करनेके | 
लिये व्याकुल हो उठा | खयं दलवलके साथ महउ्मद्खाँके 
विरुद्ध यात्रा कर दी | बहां अपने पराक्रमवलसे वडुणको | 
अच्छी तरह हराया और चुन्देछलण्डकों स्वाघोन हिन्दू. 
राज्य माननैके लिये उन्हें वाध्य किया । समर-विजयी ! 
वाजीराब जव छदसालसे मिलने गये, तव बुद्ध राज़ाने 
प्रेमाश्रुपूण नयवसे उन्हें आलिड्न किया और ख़बों के 
सामने उन्हें अपना तृतीय पुत्र कह कर खोकार किया। 


इस युद्धमें पराजित शल्बुके प्रति मंराठों ने सद्लाव किया _ 
था। इस चिपदुसे छत्नसालनें जो उद्धार पाया था, इस , 


पी. 


कृतशतामें उन्हों ने वाज़ीरावकों यम्ुवा-तीरवत्ती म्सी 
नामक दुर्ग और उसके आभास पासकी सचा दो लाख , 
रुपये आयकी भूसम्पत्ति प्रदान की | यंह घटना १७२६ , 
ई०की रश्वों अप्रिलकों हुई थी। | 

१७३३ ई०में छत्नसालके दुत्युकालमें वार्जाराव उच्से | 
मिलने गये थै। उस समय राजाने उन्दें' और भी पक ' 
छासर दृश हजार रुपये आयका राज्यांश दान किया। | 
गोविन्द्राव वुन्देछा नामक पक आह्यण पर ३ छाख ३७ ! 
हज़ार रुपये आयके प्रदेशका शासनभार अर्पण किया ! 
गया | कात्यी और सागर आदि नगर गोविन्द्राचसे | 
स्थापित हुए । बुन्देललए्ड अश्वलमें महाराष्ट्रशक्तिकी जड़ : 
गोविन्द्रावक़े वाहुबलसे ही मजबूत हुई थी। पानीपतके | 
युद्धमें उनकी झत्यु हुई। 

इसके पहले निञ्ञाम वाजोरावके हाथले पराजित हुए 
थ्रे, इस कारण वे वदला चुकानेके लिये अबसर ढृढ़ रहे / 
थे। वाजीरावके साथ उनकी सन्ध्रि हो चुकी थी और 
उनमें ऐसो शक्ति भी नहीं, कि उनका मुकावला खुल्लप- | 


खुला कर सके । इस कारण वे छिपके वान्नीरावके प्रति- 
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क+. हर अडओ- 


इन्द्रियोंक्ों सदायता देनेकी चेश्टा कर 


तल 


पु 


हे ड्रघ 


रहे थे। इस समय 
ग्रहविवाद हो जानेले नित्ञामका भाग्य खुल गया। शुज्ञ- 
शतमें १७२६ ई०कों सखुलन्द खाके साथ जो सच्धि हुड 
थी, उसमें वाजीरावने सहयाभों खेनापति विस्वकरान 
दर्मोडके मतामत ग्रहण नहीं किया। पहलेसे ही वाज्ञी- 
रात्रकों तमाम यतिपत्ति देख कर वे उनसे डाद करते आ 
रहे थे । इस घदनासे वे अपनेको अपप्ानित समन्द कर 
वाजीराव पर व असन्‍्तुष्ट हुए । 

निज्ञाम तो मौका डूंढ़ ही रहे थे, कि किसी तरह 
कूट्देवीका आगमन हों । अब बेला ही भा गुज्नरा। दोनोंमें 
मनमुठवका हाल झुन कर वे वई प्रसन्न हुए ओर इस 
विद्वे धाग्निमें इस्चत फेंकनेक्री प्राणपणसे कोशिश करने 
लगे। सेनापति विम्बकरावने जब देखा, कि निज्ञाम 
उनकी सहायता करनेको तेयार हैं, तव वे वाजीराव पर 
आक्रमण ऋरनेका आयोजन करने रंगे । उनकी उत्ते- 
जनासे पिलाज्ञी ग्रायक्रवाड़ आदि कई एक सेनवापति भी 
बागी हो गये । अब सोने मिल कर ३५ दज्ञार सेनाके 
साथ वाजोंरावका स्वनाश करनेके छिये गुज्रातसे पूदा 
को बाबा कर दी। विम्वकरावने डिड़ौरा पिख्वा दिया, 
कि वाजीरावकी प्रतिपत्ति हदसे ज्यादा हो जानेके कारण 
महाराज शाहुकी शक्ति थोड़े दी दिल्ोंमें ढीली पड़ 
जाबगी। इस कारण वे पेशवाका द्प चुण करके शाहुको 
क्षपता वढ़ानेके लिये सुद्ध कर रहे हैं और अनेक पसिद्ध 
मराठा-सेतायतियोति भी इस कार्यमें साथ दिया है। 
कहना नहीं पड गा, कि यह खुनते दी बहुतेरों ने सेनापति 
तिम्बकका पक्ष अवरूस्थन किया । _वाजीराव यह संबाद 
पा कर जरा भो विचलित न हुए | -उन्दों ने, जहां तक हो 
सका, वड़ी फुत्तीसे सेन्यलंग्रह करके सेनापतिके विरुद्ध 
यात्ा कर दी। उन्होंने घोषणा को कि, “सेनापति हिन्दू 
होते हुए निज्ञामकी वातमें पड़ कर महारात्द्र राज्यमें यृह- 
विवादकी झूचना करते हैं। अतएव जो परक्तत स्व॒राज्यके 
महुलूकामी हैं, उन्हे सेनापतिके विरुद्ध अत्भधारण करना 
कर्तेव्य है (” इस घोषणाके फरसे वाजीराबके दलकी 
बहुत कुछ पुष्टि हुई 

१७३० इ०के सितस्व॒रमासमें वाजोराव और चिमना- 
जी अप्पाने आत्मस्क्षाके लिये १८ हजार सेना छे कर 


शे<० 


सेनापति लिस्वक दभाड़े के विरुद्ध कूच किया | गुजरात ' 
पहुंच कर उन्होंने पहले सेनापतिके साथ सन्धिका प्रस्ताव 
उठाया। किन्तु ग्रह-विवाद अनर्थका मूछ है, इसे न 
सम्क कर तथा पेशवाकों भीत ज्ञान सेनापतिने छड़ाई ! 
ठान दी। बड़ोदाके निकरवर्ती दसई नामक स्थानमें दोनों | 
पक्षमें तुमुछ संत्राम हुआ । निज्ञाम-उरू-मुख्कसे सदा- | 
यता पानेक्री जो आशा थी, सो नहीं हुई । ल्‍ 
अदुशुत सैनापत्यके गुणसे ३५ हजार सेना रहते हुए भी 
शलुओंकी हार हुई। रुबर्य सेनापति भी युद्धमें मारे 
गंये । पिलाजी गायक्वाड़के दो पुत्र भी इस युद्धमें चीर- 
गंतिकों प्राप्त हुए। स्वयं पिछाजी आहत हो कर भागे। 
होल्कर और सिन्दियाने इस युद्धमें विशेष विक्रम दिख- 
लाया था। ( १७३१ ६० फरवरी ) 
पेशवा गुजरातका क्‍न्‍्दोवस्त कर आये, तब प्रति- 
निधिने महाराज़के निकट वाजीरायकी चुगली खाई, 
सेनापतिके मरने पर महाराज बड़े ही दुःखित हुए | 
बाजीरावने जब सभी घटना खुना दी, तव वे निजाम पर 
बहुत बिगड़ । उन्होंने सेनापतिके पुत्र यशवन्तराबकों 
सैनापत्य प्रदान कर वाज़ीरांवके साथ मेल करा दिया। 
फिर भी कभो जिससे कोई कलद होने न पाये 
इसके लिये उन्होंने दोनोंसे प्रतिश्ञापत्र छिखवा कर ले 
लिया। तभीसे ग्ुज़रातका सम्पूर्ण शासन-भार सेना- 
पतिके ऊपर अपित हुआ। मालवमें बाजीराव सर्वे- 
सर्वा हुए। वात यह ठद्दरी, कि गुज़रातके राजखका 
अर्दा श वाजीरावके हाथसे राजकोषमें भेज्ञा ज्ञायया 
आर सरबुलन्द्‌ खाँसे प्राय्य अन्यान्य प्रदेशोंकी माय 
सेनापति खय॑ राजसरकारतमें भेजे गे । इस सप्रय पिलाजी 
गायकवाड़के साथ भी बाजोरावका मेल हो गया ओर 
गायकवाडुने शाहुसे' 'सेनाखास खेल”-की डपाधि पाई। 
: सेनापति लिम्बकराव दूभाड़ धति वर्ष श्राचणभासमें 
वैशबिदेशके परिडतोंकों बुछा कर उन्हें योग्यताजुसार 
दृक्षिणादिं दिया करते थे। उनकी खृत्युके वाद यह 
कार्य बन्द हो गया । पीछे वाजीरावने उसे फिर जारी 
किया। इस कार्यमें वार्षिक ६०७७० हजार रुपये खर्च 
होते थें। उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवाकी 
अमलदारीमें बह खज् यढ़ा कर १६छाख रुपये कर दिया 













पेशवा 


| . था। अलुरेजोंने भी १८५१ ६० तक यह दानकाय 


विभावा: था। उसके वादसे उस रुपयेका पकांश 
शाख्रालोचनाप्रिय ब्राह्मण-परिवारकों देनेमें और शेष 
दक्षिणा ' प्राइज कमिटी”और 'दक्षिणा फेलोशिप' परीक्षाएं 
खचच होने लगा। “दक्षिणा-प्राइज्-कमिरी” से आज भी 
महाराष्ट्रभाषामें उत्कृष्ट प्रन्धलेकको योग्यतानुसार 
५०से ५०० रु० तक पुरस्कारमें दिये जाते हैं | 

सेनापतिके साथ भगड़ा मिट जानेके वाद वाजीराब- 
ने निजामको इस ग़ृह-विवादका मूछ समा और तथ ये 
उनके विरुद्ध युद्धयात्ञाका आयोजन करने छगे। यह 
देख कर निञ्ञाम डर गये और सन्धिका प्रस्ताव पेश 
फिया। स्थिर हुआ, कि निजाम इसके वाद मराठोंके 
किसी भी काममें हाथ नहीं डाल सकते और बाजीराप 
स्थाधीन भावमें समस्त दाक्षिणात्य पर आधिपत्य करेंगे। 

दूसरे बष वाजीराव जब मालव गये, त द्रोनोंमे 
साक्षात्‌ हो कर यह स्थिर हुआ, कि मालघ जाते भाते 
समय बाज्ोरावको सेना खाल्‍दे शस्थित तिजामके 
अधिकारमें उपद्रव नदी कर सकतो तथा निज्ञाम भी 
चौथ और सरदेशमुजीका रंपया विना तगादाके 
पेशबाकों प्रतिबर्ष देनेमें बाध्य हैं । 

इसके बाद जज्िराके सिदियोंके साथ महाराष्धपति- 
का विवाद खड़ा हुआ । महाराज शाहुने श्रीपतिरायको 
उनके विरुद्ध भेजा । किन्तु वहां उनकी हारं हुईं। अब 
शाहुने मालवसे वाजीरावकों बुला भेजा। वाजीरावने 
राणोज्ञी सिन्दे और मलहारराव होदकरकों मालबका 
भार दे कर जज्निराक्के लिये प्रस्थान कर दिया। युद्ध 
सिद्दि पराजित हुए! उस अश्चलके ११ मुह॒ल्लोंकी आय- 
का अद्वाश मराठोंकों प्रिछा। रायगढ़ आदि पांच 
प्रसिद्ध दुर्ग भी उनके हाथ छगे । इस कायसे सन्तुष् 
दो मद्दाराज शाहुने वाजीरावको रायगढ़ और निरूटवत्तों 
प्रदेशोंका आधिपत्य प्रदान किया। 

अनन्तर उत्तरभारतकी और जो वाजीरावकों दृष्टि 
आहृष्ट हुई, उसके कतिपय कारण थे । प्रथमतः गुजरात 
और म्रालव जोतनेके बाद वाजीरावने उस प्रकेशका चौथ 
और सरदेशमुणी स्वत्वके सभी पत्र बादशाइसे मांगे | 
वादशाहने पहुंडेकी अतिश्रुति (अर्थात्‌ बालाजी विश्वनाथ" 


पथ्वा 


को उन दोनों प्रदेशके चौथ आदिकों सनद्‌ देंनेको जो | 
वात थी, उसे भूल कर वाजीरावके .प्रस्तावकों नामंजूर | 
किया और सस्चुरन्द खाँने वाजीरावकों वह स्वत्व । 


दिया था, इस कारण उन्हे पदच्युत और अवश्ञात किया । 


गया। उनके रुथान पर योधपुरके राजा अस्यसिहकों 
गुजरातका सूवेदार वना कर भेजा | अमयसिह वड़ 
ऋ रप्रकतिके भादमी ये | उन्होंने अपने पिताकी हत्या कर । 
सिंहासन दखल कर लिया था | उन्होंने पिछाजी गायक- 
वाड़कों परास्त कर पोछे भुप्तवावक द्वारा उन्हें मरबा | 
डाला ! इस घदनासे मराठे छोग डरे नहीं, बरन्‌ | 
अत्यन्त उत्तेज्ञित हुण! अभयखसिंहकों मराठोंका प्रताप 
अच्छी तरह मालूम था, इसलिये वें जान ले कर भागें। 
इसके वाद महउ्मद्‌ खाँ वड़शकी रृत्युके वाद जयपुरके 
राज़ा सवाई जयसिंह मालवके सूवेद्ार वना कर मेजे गये, । 
उनके साथ वाज्ञीरावका सद्भाव था | उनको सहायता ' 
से वाजीरावने वादशाहकों मौखिक भावमें मालवका | 
अस्थायों अधिकार प्राप्त किया | किन्तु गुजरात और | 
मालवके चौथ तथा सरदेशमुलोकी लिखित सनदके 
ढिये ध्रार्थवा करने पर भी उन्हे नहीं मिली । इन सव 
कारणोंले १७३५ ईश्में उन्होंने जव सिद्दिके विर्द अभमि- 
यान्र किया, तव सिन्दे और होलकरको आगरे तक मुगल- 
प्रदेश पर आक्रमण करनेका हुकुम दे दिया था। ;॒ 
इन सव कारणोके सिवा और कोई भी कारण न था। 
। 





बाजोरावकी सेना और सामन्त अधिक हो जानेके कारण 
बेऋणी हो गये थे । सेना असन्तुष्ट हो गई, कारण 
उन्हें समय पर तनख्ाह न मिलने छगो। अव वाज्ञी- 
राव भारी विपदुर्में पड़ गये । महात्मा रामदास स्वामी 
जिस प्रकार याज़नीति-और घर्मनीति विषयमें छत्रपति 
महात्मा शिवाजीके गुरु थे, उसी प्रकार ब्रह्म न्दवस्वामी 
नामक एक महापुरुष वाज्ञीरावके गुरु और राजनीतिक | 
परामर्शदाता रहे | नितांत विपन्न हो कर वाज्ोराबने / 
उन्हें' पत्र लिखा | उत्तरमें स्वाभीजीने लिख भेजा, “विपद 
के समय थैय खोना तुम्हारे जैसे व्यक्तिको उचित नहीं 
है। तुम मालवदेश पर अच्छो तरह अधिकार कर 
दिल्‍ली चढ़ाईकी चेष्टा करो | ऐसा होनेसे अर्थका कष्ट 
जाता रहेगा, स्लेख्छद्मन और हिंदू-साम्राज्यका विस्तार | 





श्र 


होगा ।” इत्यादि उत्साह और उपदेशपूर्ण पत्र पढ़ कर 
वाजीरावने ढाढ़स वांधा और दिब्लीकी ओर अप्रसर 
होनेका संकल्प किया | ८ 

बाजीरावके आदेशसे महाराप्ट्रलेना माठवसे ले कर 
चस्वलनदीके किनारे तक फैछ गई। मव्हारराब होल- 
करकी अधीनतारम एक दल सेवा आगरा पार हुई | उन 
लोगोंका तास्डव-नृत्य देख कर वादशाह शद्भित दो गये । 
प्रधान मन्त्री खाव-दोरानने सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा | 
वाहशाहके साथ सलाह करके वे बाजीरावकोीं मालवके 
चौथ और सरदेशमुखी तथा गुजरातके सरदेशमुर्खी 
खत्वकी सनद्‌ देनेके लिये श्रस्तुत हुए । परन्तु वादशाह- 
के अघीन ठुराणी सरदारोंको प्रतिवन्धकृतासे बह पस्ताव 
मंजूर नहीं हुआ । इस पर खान-दौरानने वाज़ीराबकों ' 
सूचित किया, कि वादशाह अपनी सन्धिके वदलेमें चम्दल 
नदीके दक्षिणाव्वलस्थित मुगलशासित प्रदेशले चारषिक 
१२३ छा रपये देने और पश्ल्चिममें वृदी कोटाले लेकर 
पूर्व बुधावर तक समस्त राजपूत-शासित प्रदेशोंसे 
वापिक १० छाल ६० हज़ार रुपये कर वसूल करनेका 
अधिकार देनेकों तैयार हैं। वाज़ीरावकों शेपोंक्त अधि- 
कार देनेका उद्द श यह था, कि ऐसा होंनेसे महाराष्ट्र 
और राजपूत आपस्तमें छड़ ऋर मर मिटेंगे और तव 
मुसलमानोंकीं अपने प्रनश्योस्वके पुनरुद्वधारका अच्छा 
अवसर मिलेगा। किन्तु वाजीयब इस पर सन्तुष्ट न 
हुए और अधिकके छिये प्रार्थवा करने गे | उन्होंने इस 
वार ज्ञो सब ख्वत्व वादशाहसे मांगे थे, उनमेंतरे एक 
विशेष उद्लेखयोग्य है.। हिन्दुओंके प्रधान तीर्थ मथुरा, 
प्रयाग, काशी और गया ये चार प्रदेश जिससे चिघ्र्मी 
मुसलछमानोके हाथले निकल कर मराठोंके शासनाधीन 
हों, इसके लिये वाजीरावने वादशाहसे विशेष अनुरोध 
किया। परन्तु वादशाहकों यह मंजूर नहीं हुआ। भछाबा 
इसक पक आर स्वत्वम भ्ष। कुछ कसर रह गई। सख्ान- 
दोरानने वाजीरावसे छह लाख रुपये उपदौकन स्थरूप 
ले कर सारे दाक्षिणात्यके सरदेशपाण्डे” नामक पदका 
स्वत्व प्रदान किया। इस स्वत्वके अनुसार दाक्षिणात्य- 
स्थित निजाम-उल-मुल्क द्वारा शासित परदेशोंकी सम्रस्त 
आयके ऊपर सेकड़ पीछे ५) रु०के हिसावसे वसूल 


रद 


खानदोरानको पटती नहीं थी, इस कारण उन्होंने निज्ञाम- 
का अपवान करनेके लिये ही यह स्वत्व वाजीरावको 
दिया था। निजञामके ऊपर अपनी घाक जप्ानेका वाजी- 
रावने यह सुअवसर हाथसे नहों छोड़ा और इस कारण 
बड़ी खुशीसे वादशाहकी छह छाखर रुपये दे कर यह 
' स्वत्व खरीद लिया । निजाम वाज्ञीरावके प्रति पहलेसे 
ही विद्वंघ रखते थे, अब उत्तका विद्ेंष और भी बढ़ 
गया। इचर वादशाहने जब देखा, कि वाजीरावको सब 
मांसे- पूरी नहीं हुई ओर मराठोंकी क्षमता दिलों दिन 
बढ़ती हो ज्ञा रही है, तव उन्होंने आात्मरक्षाके लिये किसी 
और उपायका अवरूस्वन करना चाहा। उन्होंने निञ्ञाप्- 
उल-मुब्कफों वन्चुभावमें एक पत्र छिखा और महाराष्टर- 
चहाईकों रोकनेके लिये सहायता मांगी। निञ्ञामका 
ज्ञो कुछ अपराध था सी वादशाहने अभी माफ कर 
दिया। इस पर निज्ञामके आनन्दका पारावार न रहा । 
वे फौरन दुछवलके साथ चादशाहकी सहायता करनेके 
* लिये उत्तर-भारतकी ओर चल दिये | 
यह संवाद पा कर वाजीरावने ससेनन्‍्य विल्लीकी 
याला कर दी । खानदौरानकी अधघोनतामें वाद्शाही 
फौज उनकी गति रोकनेके लिये आगरा गई | अयोध्यांमें 
सूबेदार सादत खाँने अकस्मात्‌ एक दल सेना ले कर 
मराठों पर धावा वोल दिया । वहुतसी मरठी-सेना 
मारी गई, होदकर यमुना तैर कर पार हो गये। इस 
जीत पर सादत खाँ फूले न सम्ाये और उन्होंने वाद- 
शाहकों एक पत्न इस प्रकार लिख भेज्ञा, हम छोगोंने दो 
- हजार मराठी-सेनाकों युंद्धक्षेत्रम मार डाला है। मरू- 
' हारराव होह्कर बड़ी चुरी तरहसे घायल हुए हैं। एक 
मराठा-सेनापति हम छीगोंके हाथसि मारा गया है। 
मराठे जान ले कर भागे हैं। भागते सम्रय यमुना पार 
करनेमैं दो हजार मराठी-सेना ड्रव मरी है।” सच पूछिये, 
तो-ये सव वाते' विलकुछ भूठी थीं। 'किन्हु इस संवाद 
पर दिल्लो-दरवारमें भानन्द्खोत वह गया । वाजीरावका 
दवंप च्चूण हुआ, यह जान कर. दिल्लीके उमराब उत्सव 
करने छगे। आगरेमे जो महाराष्ट्रीय दूत था, उसे मार 
भगाया गया। ( १७३६ ६० ) ' 


पेशवां 
करनेकां अधिंकार वाजीरावकों मिला । निज्ञामके साथ ह 


उस समय वाजीराब राजेप्रतानेमें हे 
बरके राजपूत वाश की श 
कर हे 
कर और वहां अपना आधिपत्य ज्मा कर महहार॑ 
सेनासे मिलने आ रहे थे ह० 0 
। इसी सम्रय उन्हें! म्रालूम 
हुआ, कि होलकर-युद्धमें परास्त हुए हैं। थे लम्बी उत्पो 
टांगें मारते हुए दिललीके निकट पहुंचे। यहां उन्होंने 
महाराष्ट्रदूतकी अवप्राननाके प्रतिकारस्वरूप दिल्ली 
नगरीको भर्पसात्‌ कर डालेंगे, ऐसो घोषणा कर दी । 
सारी दिव्लीमे हलचछ भच ग६ई। लोग भयसे विहृल 
हो पड़े । क्रिंतु वाजोरावने न तो दिल्‍्हीकों छूहा और 
न भस्मसात्‌ ही किया, वरन्‌ वादशाहके निकर संधि- 
प्रस्ताव लिख भेज्ञा। वादशाहकी मर्यादारक्षाके ढिये हो 
वाजीरावने उस नृशंस-कार्यमें हाथ नहीं डाला। किंतु 
चहांके अभीर उप्ररावने कुछ और समा लिया था। वे 
लोग वाजोरावकों भयभीत समझ आर हजार सेनाके 
साथ उन पर टूट पड़े । अब दोनों'में जो युद्ध चला, 
उसमें करीव छः सौ मुगछसेना निहत हुईं । मुगलपक्षीय 
एक सरदार आहत और एक सेनापति निहत हुए । 
उनके एक हाथी और दो हजार धोड़े मराठोंके हाथ 
लगे। वाजीरावंकी वहुत थोड़ी सेना इस युद्धमें विन 
हुई थो ( ६७३७ ६० ) | 
अब दिल्ठीके उमराव होशरमं आये । उन्होंने बादू- 
शाहकी ओरसे वाजीराबके साथ सन्धिक्री वात उठायी। 
इस समय वाजीराब गड्ढा और यमुनाके दोआब पर 
अधिकार करनेकी चेष्टामें ये। परन्तु शाह महाराजने 
उन्हें कोड्डुणमें पुर्तगीजोंका सामना करनेके लिये सहसा 
बुला लिया । इस कारण वाजीरावकों वादशाहके साथ 
सन्धि कर वहुत जल्द साताराकों छौंटना पड़ा। इस 
सन्धिमें वाजोरावकी मालवप्रदेशका एक छठ अधिकार 
और युद्धव्ययखरूप १३ लाख रुपये मिले । 
इधर महाराष्द्र-ौसेनापति आांग्र के साथ पुर्तगीजो- 
का मनोमालित्य हो जानेसे आंग्रेने मंहाशण शाहसे 
सहायता मांगो । महायंजके आदेशले वाज़ीराव पुरे 
गीजोंके विरुद्ध लड़े हो गये। कुछावाके विकट दोनों 
में मुठमेड़ हुई, आजिरं मराठो-सेनाकी ही जीत है 


( १७३७ ६० )। 
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पश्षतरा, 
३ सौ आइत हुई थीं ।' दूसरे दिन जो युद्ध हुआ उससें 


कुलावाके पुर्तगीजोंकों परास्त कर वाजीरावने साल- | 


सेट ( 5086006 ) और वेसिन ( 8&38४॥9 ) पर ,माक्र- 
मण कर दिया । इसमें वेसिनके निकटवरत्ती घोड़वन्दर- 
दुर्ग मरादोंके हाथ छगा । पीछे थानानगरमें घेरा डाला 
गया |. यद्द स्थान भो वाजीरावने पुत्तगीजोंसे ले लिया। 
,भनन्‍्तर उन लछोगो'के वन्द्रा नामक सेना-निवास पर 
वाजीरावकी द्वृष्टि पड़ी । वाजीराव यदि वन्द्रा पर 
आक्रमण कर दें, तो सम्भव है, कि वे वम्बई पर भी धावा 
वो देंगे, इस भयसे अड्गरेज छोग चुपकेसे पुर्चगोजों'की 
सहायता कर रहे थे। पुर्चगीजीको युद्धमें परास्त 
करनेके लिये पेशवाने समरदृक्ष अरवी, मावलली और 
हेशकारियोंकीं अपनी सेनामें भत्तीं किया। किन्तु वन्‍्द्रा 
पर आक्रप्रण करनेके पहले ही उन्हें खबर छूगी कि मराठों- 
के विनाशके लिये दिल्लीमें नाना प्रकारके उपाय और | 
पड़यंत्र हो रहे हैं। अतः उन्हे पुत्तंगीज-द्मनका परि- 
त्याग कर दिल्लीकी ओर यात्रा करनी पड़ो । 
इसके पहले वादशाहकी सहायता करनेके लिये 
निजाम उल-मुल्क ससेन्य विल्ली बुलाये गये थे। निजाम- 
को इस कार्यमें उत्साह देनेके लिये वादशाहने उनके 
लड़केक़ी मालव और गुजरातप्रदेशकी सूबेदारी दो थी ! 
दिल्‍्लीमें वाजीरावके हाथसे वादशाही सेनाकी हार होने- 
के वाद निञ्ञाम-उलमुल्क दछवरूके साथ उत्तर-भारत ज्ञा 
घमके। वादशाहने वाजीरावके साथ जो संधि की थी, 
उसे वे भूल कर निजामकों मराठो'के विरुद्ध उत्त जित 
करने लगे। अपने सामन्त-राजाओकों भी उन्होंने 
निजामकी सहायता करनेका आदेश किया। बृदीके 
राजाके सिवा और सर्वोने निजामका साथ दिया । दिल्ली 
श्वरके समस्त साम्रन्त-राजाओंकों साथ ले जव थे गड्ढा- 
यमु॒नाके दोआब होते हुए मालव पहुंचे, उस सम्रय उनके 
पास ३४ हजार सेना थीं । इधर वाजीराव बड़ी तेज्ञी- 
से प्रायः ८० हजार सेनाके साथ नर्मदा उत्तीण हुए। 
उस समय सिरोञ्ञ नामक स्थानमें निज्ञामका अड्ठा था। 
१७३८ ई०के जनवरीमासमें भूपाल नामक स्थानमें 
दोनोमें मुठभेंड हुई। पहले दिनके युद्धमें हो निजाम 
पक्षके ५सौ राजपूत मारे गये । शल्रुपक्षके उसौ घोड़े 
मराठोंके हाथ छगे । मराठी-सेना श्सौ निहत और 
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मुसलम्रानोंकी १५सी सेना मारी गई थीं।, वाजीराव- 
ने असाधारण वृक्षताके साथ निजामको चारों ओरसे घेर 
लिया। निजामने विपदु जान कर वाद्शाहले सहायता 
मांगी । किन्तु खान-दौरानके साथ मनोमालिन्य और 
वादशाहका उनके प्रति आन्तरिक विराग रहनेके कारण 
द्व्लीसे सहायता न मिली । अव निजामके सहकारी 
राजपूतोंने वाजीरावकी शरण ली । किन्तु निज्ञामको 
शिक्षा देनेके लिये उन्होंने पहले उनकी वात पर कान 
नहीं दिया। इस समय रसद्‌ भा घट चली थी जिससे 
निज्ञाम दिनों दिन दुबवले पतके होते जा रहे थे। उनके 
पुत्र नासिरजडुकों जब यह खबर छूंगी, तव वे सेनाके 
साथ पिताकी सहायतार्म आ रहे थे, किन्तु वाजोरावके 
आदेशले उनके भाई चिप्नाजी अप्पाने उन्हें रास्तेमें हो 
रोक दिया । अब निज्ञामने रक्षाका कोई उपाय न देख 
२४ दिन तक कष्ट मेलनेके वाद वाजीरावकी शरण की | 
दोनोंमें सन्धि रथापित हुई। शर्ते यह ढहरी, कि समख्त 
मालवदेश और नमदा तथा चस्व॒लूके मध्यवत्तीं प्रदेश 
वे वादशाहकों कद्द खुन कर म्हों'कों दिल्का दे तथा 
लड़ाईका खर्च ५० छाख रुपये भो दे दे' । ये सब शर्तें" 
मंजूर कर निजामने वाजीरावके हाथसे त्राण पाया 
( १७३६ ई०की फरवरी )। इस युद्धके फलसे मालूवमैं 
महाराष्ट्रका अधिकार निः्कण्टक हो गया | 

इधर, कोडुणमें पुत्तंगीज्ञोके साथ मराठो'का पुनः 
विवाद खड़ा हुआ । चिमताजी अप्पा और सिन्देके 
आकप्णसे पुत्तेगीज तंग तंग जा गये, जिससे उन्हे' तारा- 
पुरमें युद्धधोपणा कर देनी पड़ी। इस युद्धमें पुत्तगीजों- 
को ही हार हुई ( १७३६ ई०में )। इस समय राधोजो 
भो सका, महाराज शाहुकी अज्ञमतिके विना पूर्व करकसे 
ले कर उत्तर-प्रयाग तकके प्रदेशों में रूट पाट करके अपनी 
शक्ति वढ़ा रहे थे। अतः उनका दूमन करनेके लिये 
बाजीरावकों एक दल सेना भेजनी पड़ी । किन्तु सेना- 
पतिकी मूखंतासे वह सेन्यद्ल पराजित हो लौट आया। 
अब वाज़ीराचने खय॑ राधोजीके विरुद्ध यात्रा करमेका 
सड्डूत्य किया। किन्तु इसी वीच दिल्ली अश्चलमें राज 


५ नीतिक विछुब॒ खड़ा हुआ। जिससे वाजीराब यत्तर- 
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भारत जानेकों वाध्य हुप। वाजोरावकों संवाद आया, . 
कि इराणके वादशाह नाद्रिशाहने दिल्छो पर आक्रमण | 
कर मुगलो का परासव और मथूरसिंहासन अधिकार कर , 
लिया है। उनके हाथ निञञाम पराजित, सादत खाँ क्न्दी 

और खानदौरान्‌ निहत हुए हैं । केबल इतना ही नहीं, 

वे एक छाख सेनाके साथ दाक्षिणात्य पर चढ़ाई करनेका 

उद्योग कर रहे है। इस संबादसे वाजीराव जरा भी ' 
विचलित न हुए, वरन्‌ दूने उत्साहसे नाविरशाहकों रोकने-' 
के लिये तैयार हो गये। उन्होंने नासिरजड्भकों पल्न ' 
लिखा, कि नाद्रिशाद हिंदू-मुसलमान दोनों के ही शल्नु ! 
हैं। अतपव इस समय हम छोगो'कों गहविचाद भूल | 
कर उनकी गति रोकना स्वथा कर्त्तव्य है। उन्होंने 
चिमनाजी अप्याकों भो खबर दो, कि वे अभी कोड्णमें , 
पुत्तगोजो का दूमन स्थगित रखे और दरूवकके साथ । 
नाव्रिको गति रोकनेक्े लिये मेरा साथ दें। नावि्रि- | 


शाह जिससे चम्वछ नदी पार न कर सके, इसके लिये | 
वाजोराब विलकुछ तैयार हों गये । 


नाद्रिशाहने दिल्ली पर क्यों चढ़ाई की तथा वे 
यहांके अधिवासियों के साथ किस तरह पेश आये, इस 
विपयकी आलोचना करना यहां पर अप्रासल्लिक हीगा | 
तोभी इस सस्वन्धम एक वात कद देना आवश्यक है। 
नादिरशाह भाग्तवर्ष पर आक्रमण करनेके जो सब 
आयोजन कर रहे थे चह दि्व्लोद्रवारकों वहुत दिन 
तक मालूम न ही सका। यहां तक, कि सिंधुनदीके 
ऊपर पुल वना कर पञ्माव घुसनेके पहले तकका हाल 
दिलीवासीको कुछ भी माल्यूम नहीं था| इसका एकमात्र 
कारण वाजीराबका डर था। वाजीराबका दमन करना 
जरूरी है, दिव्लीदरवाए केवछ इसी आयोजनमें उछका 
हुआ था। नाद्रिशाहकी ओर किसीको भो दृष्टि न 
थी। ऐसे हो खुअवसरमैं नाद्रिशाह विना रोक टोकके 
दिब्ली तक घुस गये थे । 

नादिर्शाहके भारत-आक्रमणका कारण भले ही कुछ 
हो सकता हों, पर भारतको सम्पत्ति छूटना उनका एक 
प्रधान उद्देश्य था। तबचुसार वे दिव्ली छूट कर पभायः 
१४० करोड़ धनरतल्वादिके साथ खदेशकों छोंटे। अतः 
वाजीरावकों उनके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेकी झावश्यकता 
न हुई। 2 , 0 पु. अड 


। 
। 


पेशवा 


इस समय कोडुणमें पुत्तंगीज्ञोके साथ पक प्रसिद 
युद्धमें चिमनाजी अप्पाको जीत हुई। इस युद्धका बिब- 
रण और मराठोंके साथ पुत्तंगीजोंके ऋलहका कारण 
यहां पर संक्षेपमें देना आवश्यक है। 

१८वों शताब्दोके प्रासम्ममें गोआ, दमन, दोड, 
दभोल, सालसेइट, वेसिन आदि स्थानों पुत्तगोजोक्ा 
अधिकार जम गया था | वे छोंग केवल इन स॒व स्थान 
दुर्गादि वना कर निश्विन्त हो बैठे थे, सो नहीं। बहांके 
अधिवासियोंके प्रति धरमसम्बन्धमें यनपरोनास्ति भव्या- 
चार भी करते थे | वे छोंग रोमन कैथलिक धर्माववत्ती 
थे, इस कारण वलपूबेक दूसरेको क्रिस्तान वनाना उनका 
धर्मकार्य समझा जाता था । विधर्तियोंके प्रति अत्याचार 
करके उन्हे ईसा-धर्ममें छानेके लिये उन्होंने अपने देधमें 
एक सभाकी स्थापना की थी। भारतमें भो उसको एक 
शाखा खुल गई थी। जो विघरमों ईसा-धमंको सहजमें 
माननेकों तैयार नहीं होते, उन्हें' सभाझे सदस्य कैद 
करते, उपवासादि फ्लेश देते, बेत मारते, उत्तत् बर्तन 
पर खुलाते, उनके अड्ः पर जलती हुई वत्तो रख देते, इस 
प्रकार तरह तरहके उत्पात किया करते थे। सच पूछिये, 
तो ईसाइयॉने इस समय भारत आ कर जैसा भत्याचार 
आरम्म कर दिया था, चेसा और किसी भी विधीने 
नहीं किया । हिन्दूकी वात तो दूर रहे, मुसल्मानोंके प्रति 
भी उनका अत्याचार भीषण था। पुत्तंग्रीजोंने अपने अधि- 
छत स्थानोंके समख्त हिन्दू-वासियोंकों नाना प्रकारकी 
यन्त्रणासे उत्पीड़ित करके ईसा-धर्मावलम्बी बनाया था। 

पुर्तगोजों के अत्याचारसे जज्जरित हो हिन्दू ढोगोंने 
वोरिया वधना ले कर महाराध्ट्र-शासित देशमें आश्रय 
लिया था | बहुतोने तो दुःसद्द अत्याचारके हाथसे 
हमेशाके लिये छुटकारा पानेके लिये समुद्र कूद कर 
प्राणविसर्जन किये । जिन्‍्हों ने विद्रोही हो कर उनके 
कार्यमें वाधा डालनेकी कोशिश को थी, वे स्वंश मार 
डाले गये | आखिर वचे खुचेने नितान्त उत्यक्त हो महा- 
राश््रपति शाहु और पेशवा वाज्ीरावकों शरण छी। उन 
क्ैचारोंने आश्रवदाताके निकट यद्द कह कर एक आवेदन 
पत्र मजा, कि महराष्ट्रपति जब हिल्दूधर्मके रक्षक के तव 
चिथर्मी पुर्तगीजो से हम लोगो की रक्षा करना उनका 


पता 


कर्त्य है। यह आवेदनपत्र पा कर महाराज शाहने 
पुर्रंगीजों के दाथसे हिंदूधमियों'की रक्षा करनेके लिये 
बाजीराव और चिम्तनाजी अप्पाकी कोड्डुण-देश भेजा । 
इस समय महाराष्ट्रननौसेनापति आंग्रे ने पुर्संगीजों के 
विरुद्ध शाहसे सहायताके लिये प्रार्थना की थी । पीछे 
बाजीरावकी सद्ायतासे यद्यपि आंग्रे की पुर्रागीजी' पर 
ज्ञीत ही गई थी, तोभी वाजीरावने जो खदेश न लौर 
कर पुर्सगीज्ञी के अन्यान्य नगरो' पर आक्रमण किया था, 
उसका कारण पूर्वकथिव आवेदनपत्र था। धुर्च॑गीजों- 
फा दमन करनेके लिये गुरु ब्रह्म नदखामीने भी चिमनाजी 
और वाजीरावकी उत्साहित कर पत्र लिखा था|. पुर्त- 
गीजो के हाथसे हिंवूधमियों की रक्षाके लिपे ही बाजी- 
राबके दिल्‍ली यात्रामें वाध्य दोने पर भी, चिमनाजी 
भप्पाने वहुत दिनो' तक कोड्ुणकों नहीं छोड़ा। पुर्च- 
गीजों फा भच्छी तरह अंधः्पात करना द्वी उनका उद्दे श्य 
था, इस कारण पूरे दो ब्ष युद्ध करके उन्हींने सालसेट | 
भादि भनेक प्रदेश जीत लिये थे । मराठोंने जैसी | 
चीरता और कभी नहीं दिखलाई थी, सो पुर्सगीजों के | 
साथ युद्धमें दिखछा दी। 

दो वर्ष तक नाना स्थानोंमें छोटी छोटी लड़ाइयोंके 
बाद १७३६ ई०में मराठनिे वेसिन पर चढ़ाई कर दी। 
तीन मास घेरा डालने पर भी दुर्ग उन लोगोंके हाथ न 
लगा। पुत्तेगीजोनि यूरोपसे सहायता मंगाई थी। उनके 


कगी। मरादोंने छुरंग करके वारूव द्वारा दुर्गप्राचोर 
उड्दा देनेकी चेश की थी । किन्तु फछ कुछ भी न 
निकला । पीछे चिप्रनाजी अप्पाने एक दिन दुर्ग जोतनैकी 
प्रतिज्ञा करके अपने सरदारोंसे कहा, “तुम लोग यदि 
दुगमें प्रवेश नहीं कर सकते, तो मु तोपके मुह पर 
बांध कर गोलीके साथ दुर्गके भीतर फींक दो |” यह 
खुनते हो दृढ़ अध्यवसायके साथ सवो ने मिल कर पुनः 
दुगे पर भावा वोल दिया । इस बार मराठोंकी जीत 
हुईं। मराठोंने बेसिनके दुगेस्थित क्रोसचिहको विलुप्त 
कर जपनो ज्ञातीय पताका फहराई ( १७३६ ३० श्ध्ष्वी' 
जून )। इस युद्धमें मराठो ने जैसा शौर्य दिजलाया था, 
कि पुत्तगीजों को दांतो' अगछो काटनी पड़ी थी। इस 


| 
तोपके सामने मद्दाराष्ट्री-लेना वार वार छत्रभड्टः होने 


र्ईश 


युद्दाँ पुर्तगोजो को ७सौ और मराठोंकी ५ हजार सेना 
घीरगतिको प्राप्त हुई थीं । कुछ मिला कर दो वर्षके 
भीतर पुत्तंगोजो के साथ थुद्धमें १४ हजार महाराष्टर- 
योद्धा इताश हुए थे। किन्तु उसका फल यही हुआ, 
कि गौआ और उसके आस पासके प्रदेश छोड़ कर पुत्त 
गीजो'के अधिकृत और सभी स्थान मराठों के हाथ 
छगे। उसके साथ साथ हिन्दुओ'के निर्यातन-भोगका 
भो अवसान हुआ था । बवेसिन-दुर्ग पर अधिकार 
करते समय दुर्गाधिपति-परिवारकों एक महिला महा- 
राष्ट्रीय्सेनिकवुन्दके कबछमें आ गई । किन्तु 
चिमनाजीने उसे सम्भानपूवक अपने आत्मीयगणके 
निकट भेज दिया। बेसिनके ईसाइयोसि चिम्नाजी अप्पा- 
की प्रशंसा खुननेमेँ आती है। 

इधर नादिर्शादके चले जञानेके वाद' दिलीकी अवसुथा 
ऐसी शोचनीय हो गई, कि वाजीराच यदि इस समय 
कोशिश करते तो मुगल-साम्राज्यको राजधानीमें महाराष्ट्र- 
विज्यपताका अवश्य उड़ती और मुगल-बाद्शाहीका नाम 
निशान नहीं रहता । किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । 
अन्ततः कुछ दिनके लिये दिल्लीरे सिहासन पर साक्षी- 
गीपालखरूप एक बादशाहकी रखना उन्होंने अच्छा 
समझा। दिल्लीध्वरकी इस विपिन्न दशामें भी वाज्ी- 
राबने एक वश्यतास्वीकारपत्रके साथ उनके निकद १०१ 
मोहर उपढौकन खरूप भेज्ञीं। उस पत्नकों स्वीकार कर 
वादशाहने हाथी घोर परिच्छदादि द्वारा वाजीराबका 
सम्मान किया । किन्तु निज्ञाम-उल-मुस्कके साथ 
भूपालमें जो सन्धि हुई, उसमें वाजीरावकों माकव- 
प्रदेशकी नूतन सनद्‌ देनेकी शर्त थी, पर वह शर्त पूरी 
नही हुई। इस पर वाजीरावने कोई छेड्छाड़ करना 
भच्छा नहीं सम्र्ा | 

इस समय सो सिन्दे-होलकर आदि वाजीराबके 

सरदार कोड्ुणसे छौर कर दनसे मिल न सके । इस 
फारण इसी वोचमें वाजीरावने राजपूत और वुन्देऊखण्डके 
राजाओंके साथ मित्रता कर ली | निञजञामके विरद्ध फिर- 
से यात्रा करनेके उद्द श्यसे ही उन्हों ने राजपूत राजाओं 
से सन्धि कर छी थी । दाक्षिणात्यसे निजामका अस्थित्व 
लोप करना ही उनका इस सम्रय प्रधान उद्देश्य हो 


रथ 


गया था। किन्तु तद॒पयोगी आयोजनको उनमें अभाव 
था। अछावा इसके राधोजी भो'सले और दामाजी 
गायकवाड़ उनके प्रति विद्देष रखते थे | उन लोगो'के 
साथ शत्रुता हो जानेसे हो वाजीराबकों इस समय कुछ 
व्यतिव्यस्त होना पड़ा था। परन्तु थोड़े ही दिनो'के 
अन्द्र उन्होंने राघोजीके निकट ज्ञा कर निञ्मामके 
सम्बन्ध अपना अभिषपाय प्रकट किया और उनसे मित्रता 
कर ली | उन्हें यह भी लोभ दिया, कि निञ्ञामका यदि 
हम छोग उच्छेद्‌ कर सके', तो लुरमें जो कुछ माल हाथ 
लगेगा उसका एक भाग आपको मिलेगा | 

अब राधोजोका ध्यान कर्णार-विजयकी ओर भाछए 
हुआ । निजञञाम उस समय भी उत्तरभारतमें थे। इस कारण 
वाजीराबने दाक्षिणात्यमें उनके पुत्रके साथ युद्ध ठान 
दिया। इस युद्धमें पहले वाजीरावकी ही हार हुई थी, 
पर पीछे नासिरजजडुः अच्छो तरह परास्त हुए | किन्तु 
नासिरजकु भी बैले व्यक्ति नद्दी थे, कि सहजमें पीट 
दिखाते । इस कारण वाजीरावकों बहुत दिनों तक 
उनके साथ युद्ध्यापारमें छिप्त रहना पड़ा। इन सव 
युद्धोंमिं उनकी जीत तो हुईं पर उससे महाराष्ट्र-राज्यको 
कोई विशेष स्थायी छाभ दोख न पड़ा। अतः वाजीरावने 
नासिरके साथ प्रतिष्ठान-नगरमें एक सन्धि कर छी | 
इस सन्धिके फलसे नर्मदा-तीरवत्ती दो प्रदेश उन्हें 
निजञ्ञामके पुत्रसे मिले | 

नासिरजड्रके साथ युद्धका परिणाम उनके इच्छा- 
चुसार नहीं हुआ, यह देख थे बड़ क्षण्ण हुए | ऋमागत 
युद्ध-व्यापारमें छगे रहनेसे वाजीराव ऋणमें हब गये थे | 
इस समय महाजनों'के तकाज़ेसे वे तड़ आ गये ) 
अत+ अपनी अवस्थाके सम्बन्धमें उन्होंने प्रह्मेन्द्र- 
स्वामीके निकट एक पत्र इस प्रकार लिख भेजा, “में 
विविध बिपदु, ऋण और निराशासे आच्छन्न हो नितान्त 
मानसिक यन्वणाका भोग कर कर रहा हूं। जिस 
अवस्था मलुध्य वियपान करनेको प्रवुत्त हो जाते हैं, 
. बही अवरुथा मेरी आन पड़ी है। महाराजके निकट 
मेरे अनेर् शत्रु हैं । इस समय यदि मैं सातारा जाऊ', | 


तो थे मुझे विपन्न करनेसे वाज नहीं आवेंगे। इस 
सम्रय झत्यु यदि मेरे समीप आ जाय, तो उसे मैं अच्छा 


9, “2 
समऊूंगा । 


फेशवा 


किंत वाजीराब विफदुर्में अघोर होनेवाले पात्र नहीं 
थे। उन्होंने सातारा था पूना न लौट कर नूतन विजय 
हक ही अपनी अवस्थाकों खुधारना चाहा | इस उद्देश्व- 
से वे उत्तर-भारतको ओर अग्रसर हुए। नमंदा नदीके 
किनारे पहुंचते न पहुंचते उनका स्वास्थ्य विलकुछ सराद 
ही गया और नवज्वरसे वे इस धराधामकों छोड़ सुर- 
घामकों सिधारे। यह अकरमात्‌ घटना १७४० ईन्‍्को- 
श्श्वों अभ्रिल्ल ( वैशाख शुक्ता त्योदशी दिन >को घटी | 
स॒त्युकारमें उन्होंने मुसलमानके हाथसे अपने देशकों 
सम्पूर्ण मुक्त करनेके लिये सिन्‍्दे और होलकरको उपदेश 
दिया था । 

घत्युकालमें वाजीरावकी अवस्था ४५ चर्ष की थी | 
उनको चीरता और शक्तिकी ओर ध्यान देनेसे वे अकाल 
ही करा कालके गालमेैं पतित हुए थे, ऐसा कहना 
होगा। उनकी छत्युके संवादसे सारे महाराष्ट्रों 
हाहाकार मच गया था। महाराज शाहु शोकसे अधीर 
हो गये थे । यहां तक कहा जाता है, कि निजञाम-उल- 
मुठ्क भी उनका अृत्यु-संवाद खुन कर विमर्ष हुए थे। 

वाजीरावने २० बे तक पेशवा-पद्‌ पर कार्य किया 
था। उनके शासनकाऊरूका अधिकांश युद्धमें दी वीता था | 
इसी कारण राज्यकी भीतरी व्यवस्था-खुधारनेका उन्हें 
कभी भो अवसर नहीं मिला । उनकी वीरताकी तरद उनको 
उच्चाकांक्षा भो असाधारण थी । सारे भारतवर्षकी मुसल- 
मानोंके शासनपाशसे मुक्त कर हिन्दूसाम्राज्यकी प्रतिष्ठा 
ऋरना उनके जीवनका प्रधान उद्दे श्य था | उनके चरितमें 
जरा भी ऐव न था। वे दूरूशीं, सरल और दयादु थे। 
उनको द्याल्ुताके गुणसे निञ्ञाम-उल-मुट्कने कई वार 
रक्षा पाई थो। वहुतोंका ऐसा ख्याल है, कि इस दया- 
छुताके लिये द्वी वे राजनीतिक्षेत्रमें विशेष विपन्न हुए 
थे । राजनीतिक कठोरताके साथ शरणापत्न निजञामका 
बिनाश कर डालनेसे दाक्षिणात्यमें मराठोंका एक प्रधान 
कण्टक दूर ही जाता | 

स्वराज्यमैँ वाजीराबके अनेक शत्रु थे। प्रतिनिधि . 
राधोजी भोंसके, सेनापति दभाड़े और गायकवाड़ ये 
सब हमेशा उनका अनिष्ठ करनेमें छगे रहते थे। वालाजो 
विश्वनाथने सचिवोंके राजस्व-विभागकी जो प्रथा 


पे 


'पशवा 


ब्रेबात्तितं की थी, उसके फलसे जिस परिमाणमें इं्, ! 
डसो परिमाणमें अनिष्ठको भी सूचना हुई थी । ॥ 
वाजीराबके समय पुर्तगीजोंका भलीमांति दमन हुआ ' 
था। इस पर अगरेज छोग वह प्रसन्न हुए थे। बे | 
लोग पुत्तेगीजौंकी पोल कभी कभी चिमनाजी अप्पाके ' 
निकट खोल दिया ऊरते थे, इस कारण महारा'ष्द्र-द्रवारमें | 
उनकी वड़ी खातिर थी। यहां तक, कि १७३६ ई०में जब 
वेसिन मराठोंके हाथ छऊगा तव अगरेज्ञॉसे सन्धि करके । 
- उन्हें महाराष्ट्रदेशमें व्यवसाय - करनेका अधिकार भी 
मिला था | 
वाजीराव देखनेमें सुभी थे। शेष अवस्थामें वे कुछ 
बिलछासी भी हो गये थे। मस्तानी नामकी एक अपरूप 
छावण्यवती मुसलमान-युवतीके प्रे ममें फैस कर वे कुछ 
दिन राजकाये तक भो भूछ गये थे । वहुतोंने उनका चरित्र 
छुधारनेक्ो कोशिश को, पर व्यर्थ। महाराज शाहु भी | 
इस कारण उन पर वड़े असन्तुष्ट हुए | पीछे यह कहलवा ! 
कर भय दिखिलाया, कि यदि वे अपना चरित्र नहीं सुधा- | 
रंगे, तो उनके भाई चिप्रताजी वैराग्य श्रहण कर संसार- । 
| 


का त्याग कर देंगे । अब वाजीराबका होश ठिकाने आया, 
कुमागसे अपनो प्रवुत्ति विककुद्ध हदा ली | इस समय शत्र| 
भी अनेक हो गये थे। ऋणदातागण उन्हे” निश्चिन्त देख | 
कर तगादे पर तगादा करने लगे | इस समय उन्हे जैसा 
मानसिक दुःख हुआ था, वह. ब्रह्म न्दस्वामीकों लिखित 
पत्से ही मालूम होता है। 

वाजीरावके तोन पुत्र थे | वड़े का नाम वालाजी वाजी- 
राव मेंकलेका जनादन' वावा और छोटेका नाम रघुनाथ- 
राव, था। जनादन वावा १२ वर्षकी उमरमें १७४५ ई०को 
परक्ोक सिधार गये। अछावा इसके मस्तानीके गर्धसे 
भी इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था समशेर वहादुर | 

बाल।भो द्ाजीराव पेववा। 

१७२१ ई०के शेषमें इनका जन्म हुआ | वचपन से द्दी 
पिताके साथ रह कर राजकार्यकी देख-भाल किया करते / 
थे, इस कारण थोड़े ही उपरमें ये कुल विपयोसे जानकार 
दो गये। वाजीराव और चिम्नाजी ज्ञव युद्धमें जाते थे, | 
वालाज़ी ही शाहुके निकट रह कर पितृपदके अन्यान्य कार्य | 
सम्पन्न करते थे। आाज़ीरावकी स॒त्युके समय ये अपने । 
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छः 


ज्टिजैे 


चंचाके साथ कोडणदेशमें युद्ध करने गये थे । उंस समय 
राघोजी भोंसछे कर्णाट्कर्म ल्रिचिनापल्लीके डुगगेमें बेर 
डांले हुए थे। वे वाजीराबका झृत्यु-संवाद खुनते ही वाबू- 
ज्ञी नायक नामक अपने एक मित्रकों साथ के सातारा 
पहुंचे | वाजीरांवके पद्‌ पर जिससे वावूज़ी नायक अमि- 
पिछ हों इसके लिये वे महाराज शाहुसे पुनः पुनः अनु- 
रोध करने रूगे । उन्होंने शाहुकों वह प्रदोभन दिया, कि 
वादूजी वायक धनो व्यक्ति हैं, यदि उन्हे” पेशवाका पद्‌ 
दिया जाय तो महाराजकों उपद्रौकनमें प्रचुर धन हाथ 
लग सकता है। किन्तु प्रतिनिधि और गायक्रवाड़ इस 
समय राघोजीके अनुक्ूछ नहीं थे तथा खय॑ चिमनाजी 
अप्पाको ले कर वालाजी शाहुके निकट पहुंच गये थे, इस 
कारण राघोजीकी सारी चेष्टाए' व्यर्थ गई' | वाजीरावके 
कार्यकछापका विषय शाह भूले नहीं थे, सो उन्होंने उनके 
पुत्रकोी ही पेशवा पद्‌ पर नियुक्त किया। 

वालाजों वाजीराबकों पेशवा पद पर नियुक्त करनेके 
डिये यथारीति दरवार छृगाया गया । उस समय नवीन 
पेशवाकों महाराज शाहुने ज्ञो सत उपदेश दिये, थे इस 
प्रकार हैं,--“वाजी राव महाराष्र राज्यके लिये अनेक कष्ट- 
साध्य कार्य कर गये हैं । इराणी (नादिरशाह)कों दमन 
करनेके लिये मैंने उन्हे' भेज्जा था | उनका भी उस विषयमें 
खूब उत्साह था। इराणी इस देशसे जो धनरलादि हे 
गये हैं उन्हे' लौटा छानेके लिये उनका विशेष यत्न था। 
किन्तु आयुः शेष हो जानेसे वे इस कार्यको कर न सके | 
तुम उनका पुत्र हो, अतणव उनकी और मेरी यह वासना 
पूर्ण करना तुम्हारा एकमात्र कत्तेच्य है | अटकके दूसरे 
किनारे मराठा सवारोंको ले जावों और अपनी बीरता 
द्खिलावो |” फिर क्या था, वाल्ाजी योग्य पिताके योग्य 
पुत्र थे, १७५८ ईशमें उन्होंने शाहु तथा अपने पिताकी 
वासना पूरी कर दी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश महाराज शाहु 
इसे देख कर अपनी आँख जुड़ानेके लिये जीवित न थे । 

वालाजी वाजोराबके पेशवा होने पर राघोजी पुन! 
कर्णांटक जा धमके | उनकी चेशसे त्रिचिनापल्ली मर हो- 
के हाथ लगा। पेशवाकी सेना पर इस दुर्गरझांका 
भार सौंपा गया और आक टके राजखसे वाढाजीको- 
वार्षिक २० हज़ार रुपये दिये जांयगे, ऐसा स्थिर हुआ। 


शेप ्े 


१७४१ ई०के प्रारस्ममें यही वाल्ाजीका प्रधान छाम हुआ | 
* बाजीरावके मरते ही दिल्लीके वादशाहने अजीमउल्ला- 

खाँ नामक एक सरदार पर मालवकी सूबेदारी सॉंपी । 
बालाजी वाजीराब और चिमनाजी अप्पाने वादशाहकों 
पूर्व कृत सन्बि और प्रतिभुतिका विषय याद दिला कर । 
माछूवका अधिकार पानैके ठिये प्रार्थना की, वादशाहने 
उनकी प्रार्थना खुन कर पहले पूकृत सन्धिकी वावतम । 
१५ छाख रुपये मेज दिये । पोछे मालवके अधिकारदानके 
सम्बन्धमें सन्धि स्थिर करनेको कहा । दोनों पक्षके मेछसे । 
बहुत सा शर्तें” निर्द्धारित हुईं; पर वादशादने तबुसार , 
काये करके वाढाजीकों माछ॒वका अधिकार न दिया। । 

बाजीरावकी खझुत्युके वाद चिमनाजी अप्पा और | 
बालाज्ञी रावने शब्ूरज्षी नारायण और खण्डीजी माणकर । 
नामक दो व्यक्तियोंकों अपने स्थान पर रख साताराकी 
यात्रा कर दी। उन दो वीरपुरुपोंके कौशछले सिद्दि ! 
( हृवसी ) और पुत्त गीज छोग कई स्थानोंमें परास्त हुए 
तथा रेबदणडा, यगोवतगढ़, मनोहरगढ़, माण्डवी, घीड़- ! 
बन्दर और उरण आदि मराठोंके हाथ लगे । इस घटना- । 
के कुछ दिन वाद ही चिमनाजी अप्पाका देद्वान्त हुआ 
( १७४१ ६० जनवरी ) । प्रसिद्ध सदाशिवराब वा भाव- । 
साहव उन्हींके पुत्र थे । 

चिप्तनाजीकी झ॒त्युके वाद वालाजी मारूवका परि- 
त्याग कर स्वदेश छौटे। अनन्तर एक चर्ष तक पूना 
और सातारमें रह कर उन्होंने राज्यकी आम्यन्तरिक 
शासनका वहुत कुछ सुधार किया। इस कायमैं 
बालाजीको विशेष दक्षता देख कर महाराज शाई बड़े 
सन्तुष्ट हुए भौर उन्हें. पुर्तगीजो से विज्ञित प्रदेशों का 
अधिकार प्रदान किया। अलावा इसके वालाजीको गशुज्ञ- 
रात और मालचके कर वसूल करनेका कुछ भार अपित 
हुआ। इससे पेशवाकी क्षमता बहुत ही चढ़ गई। 

इस समय वाल और विहार अश्चलमे राधोजी 
भौंसछेकी सेना घुस कर उपद्रव कर रही थी। राधोजी 
विना महाराज शाहुकों भाज्ञाके ही स्वाधीनभावसे कार्य 
कर रहे थे, इस कारण उनका दूमन करनेके लिये वालाजी 
भैज्ने गये । वाराणसी, प्रयाग, गया और मथुरा आदि 
स्थान का मुसलमानों के हाथसे उद्धार करनेकी वाज्ञीराव- 








परशषा 


की विशेष इच्छा थो। इस कारण वॉलाजी पहले प्रयाग 
जीत कर विहार गये और राधोजी पर चढ़ाई करनेका 
आयोजन करने लगे। किन्तु राधोजीको दातमें पड़ कर 
इस समय गुजरातसे गायकवाड़ मालव जोतनेकों जा 
रहे थे, भतः वालाजीकों कुछ दिनके लिये विहारकी यात्ा 
रोक देनी पड़ी । गायकबाड़का सामना करनेके ढिये 
वालाजीने धारराज्यके अधिपति आनम्द्रावसे' मित्रता 
कर छी । इसके वाद उन्होंने निजमाम-उल-मुस्क (चें 
उस समय उत्तर-भारतमें हो थे ) और जयसिहके कहने- 
से उचतर-भारतके मुगलशासित प्रदेशों के चौथके लिये 
वादशाहसे प्रार्थना की । इस समय मराठो'की चछती 
देख कर वाद्शाद डर गय्रे और वहुमूल्य खितावक्रे साथ 
उनकी मांग पूरी की। किन्तु, इस विषयमें उन्होंने 
लिखित सनद नही दो । वर्ष पूरा होने पर फिसी 
समय ये चौथके रुपये भेज दिया करते थे। पर चाप- 
शाहका ख्याछ कुछ और था । वालाजी कुछ शान्ति 
प्रकृतिके व्यक्ति थे, लिखित सनद मिलो था नहीं उसके 
लिये उन्हें परवाह नहीं । केबछ वापिक रुपये प्रा कर ही 
थे सन्तुए हो गये थे । 

इधर वड़्ालमें राघोजीके सरदार भारकर-परडका 
अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, इस कारण वाई- 
शाहने वाढ्मजीसे कद्दा, कि यदि आप व्भालको रक्षा करने 
के लिये जाय, तो मैं माऊलवकी सनद्‌ और अज्ञीमाबादका 
चौथ वसूल करनेका अधिकार दूं । वालाजी राजी ही 
गये और तदसुसार दलवलके साथ मुशीदावाद जा 
घम्फे ! रा्में जिससे सेनाओंके उपद्रवसे कृषिकों की 
कोई क्षति न हो उसके लिये उन्होंने यथोचित उपाय 
अवलस्थन किया था। मुर्शीदाबाद पहुंचने पर अही- 
वर्दीने सेवाका खब्चे दें देना खीकार किया। वाढाजोके 
आनिकी खबर खुन कर राधोजी वलज्जालसे नो दो ग्यारह दो 
गये | पर बालाजीने वड़ी तैज्ीले उनका पीछा किया 
और वहुत-सो सेनाकों यमधुरका मेहमान बनाए । 

इस जयलाभके वाद वालाजी मालव लौदे और दाद 
शाइसे प्रतिश्रुत सनदके लिये प्राथना को । वादशाहके 
पह्षमें उनकी प्रार्थना अप्राह्य फरनेका कोई भरी कारण नें 
था, तो भी मालव जैसे प्रदेशकी सनद वेनेकों उन्हे 


'पेशवा रद 
ज़रा भी इच्छा नथी। अब उन्होंने एक चाल चली | इस समय राघोजी वालाजीले मिलता करनेके अभि- 
निज्ञाम और जयसिंहसे सलाह ले कर .अपने पुत्र अह- | प्रायसे पत्रादि भेजने छगे और उनसे घुढाकात करनेके 
ममदशाहकों माकूवका नाप्रमाल्का अधिपति वनाथा और | छिये वेरारसे रवाना हुए । इस प्रकार राघोजी वालाजी- 
वालाजीकी उनके प्रतिनिधिरूपमें मालव-शासनकी | को प्रतारित कर सातारा पर आक्रमण करनेका यथा- 
क्षमता प्रदान की ( १७४३ ६० । सम्मव आयोजन करने छगे । उधर शुजरातसे गायक- 

सनद पा कर वाछाजीने जो सन्धिपत्न रिख : वाड़ सातायके विरुद्ध आ रहे थे। सातारामें श्रीपति- 
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दिया, उसकी शत इस प्रकार थी,-- ; राब प्रतिनिधिने रृत्युशय्या पर रह कर भी वालाजोकी 

( १) माल्यके वहिभू'त किसी भी मुगल-परदेशमें | क्षमता हास करनेके छिये कोई कसर उठा न रखी। दे 

कोई मराठा-सरदार ज्ञा कर उपद्रव नहों कर सकता | यद्यपि राधोजीके साथ नहीं पमरिले थे, तीभी गायकवाड़के 
| 


साथ उनकी पूरी सहाउभूति थी । जी कुछ हो, इस 
| शुप्त पड़यन्त्रका विषय वालाजीसे छिपा न रह सका। 
। उन्होंने अपने सेन्यवछकी सहायतासे इस विपदुसे रक्षा 
। पानेकी अपेक्षा सामनीतिका अचलस्वन करना अच्छा 
समझा । भाखिर शाहुकों मध्यस्थतामें राधोजीकी जो 
उनसे सन्धि हुई, उसके अनुसार राधोजीने छखनऊ, पटना, 
निर्द्धारित 'पेशकश' की अपेक्षा अधिक धन क्रभी भी नहीं | बह अर उहो ला प्रवेशका कर कक सा 
मांगा ज्ञायगा और उस प्रदेशके यदि कोई भी जमींदार | 2 पड | दि जी अमिद ६६ 
वागी हो जाय, तो उनका दमन करनेके लिये ४ हज़ार । गो आई तोडललता, कोडग आए मॉडवराजा 

| 


(२) वादशाहके समीप एक उपयुक्त मर ठा-सर- 
दार "सौ सवारोंके साथ सर्बंदा उपस्थित रहेंगे। 

(३ वादशाहके किसी पर चढ़ाई कालमें वालाजी 
१५ हजार सवार उनकी सहायतामें भेजे गे। इनमैंसे ८ । 
हजार सेनाका खर्च वादशाहकों देना पड़ेगा । । 

(४ ) चम्बलनदोके उत्तराश्वठस्थित जमींदारोंसे | 


५ आधिपत्य, इलाहाबाद, आगरा, अजमीर, मुगलशासित 
सेनासे वादशाहकी सहायता करनी होगी | 3 
है मडुलवेढ आदि प्रदेशोंका चौथ तथा पटना: अश्चलके. 
(५) मालवकी प्रजाने वादशाहसे ज्ञो जागीर और ; 


न पा हर तीन परगना, आक ट अश्चलूसे बापषिक २० हज़ार रुपये 
देवोत्तर-सम्पत्ति पाई है, उसमें मराठे लोग दखल द्दानी | और बेरारके अन्तर्गत राधोजोके अधोन कतिपय श्रामों- 


नहीं कर सकते। का खत्व वालाजी भोग करेंगे, ऐसा स्थिर हुआ। इस 


34 
इस सन्धिके अज्लुसार कार्य करनेके लिये वादशाह- | सन्धिके फलसे वालाजोके साथ राघोजीका जो कुछ 
को ओरसे ज्यसिंह और वालाजी वाजीरावकी ओरसे | विरोध था सो जाता रहा और गायकवाड नितान्त 


राणोजी सिन्‍्दे, मछ॒हारराव होलकर, यशोवन्तराब पवार सहायशून्य हो पड़े । 

और पिलाजी ज्ञाधव जामिन-दुए । यहां पर यह कह ः 

देना उचित है, कि इस ज्ञामिनका कोई मोल नहीं था। |. शडकी रृत्युके वाद साताराके सिंहासन पर ख़यं 
यह बुह॒त्‌ कार्य शेष करके वाढाजो सातारा लौदे। अधिकार करनेको जो उच्च आकांक्षा राधोजीके मनमें 

यहां उन्होंने आय-व्ययका कुछ हिसाव महाराज शाहुकों दिस खिल गर्ल थो, वह इस सन्धिके फढसे 

समझा दिया। इस समय बिलासव्यसनासक्त शाहु | कलम गई ओर अब बहूदि देशमें ययेच्छा अपना 

ताममात्रके महाराज ये। सभी क्षमता वालाजीके ही आधिपत्य फेलानेकी ओर उनका ध्यान आहृष्ट हुआ | 


दाथ थी। इतना अधिकार पा कर भो वालाजीने प्रभुके इस समय तक उत्तर-भारतमें नमेंदा, खुचण रेखा 
प्रति कभी असम्मान नहीं दिखलाया। प्रतिवर्ष वे राज्य- | और गज्जा इन तीन नदियोंके मध्यवत्ती प्रदेशमें बालाजीकी 
के समस्त आय-्ययका हिसाव यथारीति शाडुकी समक्ता | धाक अच्छी तरह जम गई थी। इस समय महाराज 
दिया करते थे। हे / शाहुने वालाजीको गड्के उत्तरसे ले कर हिमालय तक 


'ह७० पेशवा 
अपना अधिकार फैछानेका अधिकार दे दिया और साथ 
“ साथ सनद्‌ भी लिख दी ( १७४५ ६० )। 
इसके वाद राधोज्ञीने पुनः वड़ालदेशमें अपनो गोटो 
जमानेके लिये २० हजार सेनाके साथ भास्करपंडकों 
भेजा। इस समय पूवेकृत वादशाहो संधिके अनुसार 
वालाजी अलोवदाकी सहायता फरनेमें वाध्य थे | 
किंतु राघोजीके साथ अभी जो नई संधि हो गई थी, 
उससे वे राघोजीको वद्भूविजयमें वाधा नदे सके। 
: वादशाहने वर्ड नम्न हो कर उन्हे पत्र छिखा था। परन्तु 
“ उन्होंने उसका कोई संतोंपजनक उत्तर नहीं दिया, केवल । 
इतना ही लिख भेजा, कि वे अभी खराज्यके कार्यमें लिप्त 
हैं, जरा भी अवकाश नहों मिलता । कुछ दिन तक वे । 
जत्तर-भारत वा मालव अश्चकत नहीं गये, सातारा जा कर 
राज्यकी आमभ्यन्तरिक व्यवस्था खुधारने लगे । 
- , दूसरे वर्ष अर्थात्‌ १७४६ ई०में वालाजीने अपने चन्नेरे | 
- भाई ( चिमनाजी अप्पाके पुत्र ) सदाशिवरावकों महा | 
दाजीपंड पुरूद्रके कारकून सखाराप वांपूके साथ कर्णा- 
“टक ज्ञीतनेके लिये भेजा । १७२६ ई०के वाद पेशवाओं- 
“के पक्षमेंसे आज तक किसीने कर्णाटक जीतनेकी चेप्टा 
' नहीं की । . कर्णाटप्रदेशके ऊपर प्रतिनिधि और उनके 


कर लिये । कर्णायिकर्में खोई हुई महाराष्ट्रशक्तिकी पुन! 
प्रतिष्ठा कर ज्व सदाशिवराव सातारा छौरे, तद महा- 
राज शाहुने सन्तुष् हो उन्हे' पितृषद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। 
चिमनाजी, अप्पा वाजीरावके अधोन सहकारी सेनानायक 
थे। सदाशिवरावकों वालाजीके अधीन वही पद दिया 
गया। सदाशिवराव भाव इतिहासमें 'भावसाहव' नामसे 
प्रसिद्ध हैं। 

१७४७ ई०में वुन्देलखण्ड-राजाके साथ वालाजीकी 
एक नई संधि हुईं। उस संधिके अनुसार उन्होंने वाजी- 
रावके प्राप्त राज्यांश छोड़ कर छल्नसालके पुत्रसे वार्षिक 
१६॥ लाख रुपये आयका प्रदेश पाया। पन्नाके हीरक- 
की खानसे जो आय आधेगी, उसका आधा उल्हे' मिलेगा, 
यह स्थिर हुआ | अब उन्होंने शज्यके भीतरी 
संस्कारमें विशेष ध्यान दिया और कृपकोंकी अवरुधा 
उन्नत करनेके लिय्रे विविध उपायोका अवलूस्वन किया| 
चोर डकेतोंके दहाथसे आ्रमवासियोंकों वचानेके लिये बथो- 
चित व्यवस्थाका प्रणयन और प्रवततेन किया गया | दूसरे 
दूसरे विभागोंमें भो उनके यत्नसे वहुत कुछ संस्कार 
हुआ। राज्यमें तमाम उन्नतिके लक्षण दोख पड़ने छगे। 


पक्षवालोंके दाँत गड्े थे। इस कारण आत्मविग्रहके 
भयसे वाजीरावने इस काममें हस्तक्षेप नहीं किया। 
परन्तु उस प्रदेशमें निजामकी क्षमता दिनों दिन बढ़ती 
देख उन्होंने १७४० ई०के प्रारम्भमें राघधोजीकों कर्णांटक 
' भेज्ञा। डनकी झुत्युके वाद्‌ भी उनके पुत्र वालाजीने 
इतने दिनों तक कर्णाथकके व्यापारमं हाथ नहीं वंदाया । 
, परन्तु जव उन्होंने देखा, कि प्रतिनिधि श्रीपतिरावके पर- 
लोक जानेके वाद कर्णायक रक्षाकी कोई विशेष चेष्टा नहीं 
हो रही है तथा प्रदेशके सुखियोंने महाराष्ट्रीय खत्वापहरण- 
पूर्यफ महाराष्ट्रीय चसूछ करनेवा्ोंको मार भगाया है, 
तब उन्होंने सदाशिवरावको उसी साल कर्णायकका 
विद्रोह-दमन करनेके लिये भेजा | 'सदाशिवरावके साथ 
- शुद्धमोें सावझुरके नवाव परास्त हो कर सन्धिप्रार्थी हुए । 
मराठोंने वार्षिक ५० हजार रुपये आयका राज्यांश उन्हे 
दिया और अवशिष्ट समस्त सावनुर प्रदेश अथांत्‌ तुड् 
भद्गा नदीके उत्तराश्वकस्थित समस्त प्रदेश अपने कब्जेमें 


इस समय उत्तर-भारतमें, दाक्षिणात्य भौर कर्णाठकमों 
कतिपय घटनाओँका सूलपात हो जानेसे वाछाजोको 
यहांका सव काम काज छोड़ कर वहीं ज्ञाना पड़ा। 
१७४८ ई०में अह्मद्शाद अब्दालीने पहली वार भारत- 
ब्ष पर आक्रमण किया भर मुगलोंके हाथसे परास्त हो 
अपना सा मुह लिये घर छौटा। इस घटनाके एक्र मास 
वाद महम्मदशाहकी स्त्यु हुईं। उनके पुत्र अह्दशाह 
दिल्लीके सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । इसको. दो तीन 
मास पीछे १०४ वर्षकी उप्रर्में निजाम-उल-मुढ्क भी इस 
लोकसे चल बसे । अब राज्यका उत्तराधिकार ले कर 
उनके छह पुत्रोंमिं विवाद्‌ खड़ा हुआ । इसी अवसरों 
वालाजीने दाक्षिणात्यले निञ्ञामका मूलोच्छेद करनेका 
सड्डूब्प किया | किन्तु इस समय सातारामें जो कुकाएड 
चल रहा था, उसषो लिये बालाजीको वहां जाना पड़ा। 
१७४० ई०्से हे कर १७४८ ६० तकके मध्य शाहुकी 
दो ख्री और तीन वषका एक लड़का परलोक सिधार 
गया जिससे बे राज्यकार्यमें नितान्‍्त उदासी हो पड़ । 


पेक्षवा 


१८४८ ई०में उनकी प्रियतमा. भायां सगुणाकी सतत्युसे- 


उन पर शोकका पहाड़ हट पड़ा । वे पायल हो गये। 
दिनों दिन उनका खास्थ्य खराब होने छया। उनके 
चित्तकी स्थिरता विलकुल जञाती रही । एक दिन सामान्य 
फारणसे विर्क हो उन्होंने वालाजीकों पद्च्युत करना 
चाहा और इस कारण उनसे बातचीत तथा भेंट मुला- 
कात करना विलकुछ बंद कर दिया । जब वालाजी अपना 


सर्वेल्न उपदौकनखरूप उन्हें: देनेको राजी हुए, तव शाहु- 
ने क्रीध शान्त कर उन्हे अपने पास चुलाया.। पेशवा 
अकेले उनके सामने, ज्ञा खडे हुए । 


शाहुने उन्हे देखते ही विना जूता पहने नंगे पांचसे 
अन्तःपुरमें प्रवेश किया। वालाजी वर्ड ही चतुर थे, 
सव वाते' ताड़ गये और जुता अपने हाथ ले कर उनका 
पीछा किया। जव शाहुने उनकी ओर घूम कर देखा, 
तव वालाजीने इसी समय दोनों जूते उनके पेरके 
समीप रख दिये। इस पर शाह वड़े प्रसन्न हुए और 
उन्‍्हें' खपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। 

उनकी मानसिक विकृति धीरे धीरे दूर होती गई। 
किन्तु खास्प्यके विषयमें वे किसी भी प्रकार उन्नति 
लाभ न कर सके। उस समय उनकी उम्रर केवछ ६६ 
वर्षकी थी। जीनेकी कम आशा जान कर उन्होंने राज्य- 
का वन्दोवस्त करनेके लिये अपने आठ प्रधानों और 
सरदारोंकी चुढा कर कहा, “अपनो स्त्युके वाद कोल्हा- 
पुरकी वारावाईके पौत् राजारामकों में गोद छेता हूं। 
उन्हें राजा वना कर आप छोग विश्वत्तताके साथ 

राज्यपालन करना |” 
...._यह संवाद खुन कर महाराजकी पटरानी सकवरवाई 
बड़ी असन्त॒ुष्ट हुई । उन्होंने समका, कि ताराबाईका 
प्रपीत्ष यद्‌ राजा होगा, तो उनका भ्रभुत्व विलकुछ जाता 
रहेगा। इस कारण, वे अपने मन मुभ्राफिक एक वालक- 
को गोद ले कर ख़य॑ राजकाय चलानेकी चेष्टा करने 
लगीं। प्रतिनिधि जगजीवन राव और उनके आधित 
यम्ताजी शिवदेव उनके पक्षपाती हुए। फोल्हापुरके शम्भाजी: 
को भी उन्होंने अपने बलमें मिलता लिया और तारावाईने 
अपने पुत्रकों कैद करनेके ढिये ख़ण्डेराव न्‍्यायाधोश 
.महाशयको हुकुम दिया । 
एछ, आफ, 30॥ 


४०६ 


बालाजी विश्वनाथ शाहुके मताहुसार कार्य कर रहे 
थे, इस.कारण सकवरवाई उन पर-जलने रूगींै। अछावा 
इसके द्रवारमें भी उनके अनेक दुश्मन थे। 

महाराजका खास्थ्य दिनों दिबव अधिक शोचनीय होने 
छगा। सकवसवाई वालाजीके पक्षके किसी भी व्यक्ति- 
को मरहाराजके साथ साक्षात्‌ करनेकी अज्ुमति नहीं देगी, 
ऐसा आदेश उन्होंने पचार कर दिया | इस पर महाराज 
बड़े दुःखित हुए । उन्होंने सकवरवाईकों समझा कर 
कहा, कि वालाजीसे वढ़ कर क्षमताशाली और उपयुक्त 
व्यक्ति अभी राज्य भरमें कोई नहीं है। खुतरां उनके 
विरुद्ध कौन खड़ा हों सकता है? किन्तु रानीने उस 
बात पर कान नहीं दिया । उन्होंने प्रतिनिधि आदिको 
राजकाय चलानेमें विककुछ उपयुक्त समझा। शाहुने 
कहा था, “तुम्हारी चेण्ा सफछ नहीं दोंगी। पेशवाकी 
क्षमता अठुल है, चुद्धिकौशल अग्रतिहत है। अतएव 
उन्हींकी सलाह के कर काये करो ।” रानी दससे मस 
न हुई। उन्होंने प्रतिशा की--“चाहे रुत्यु हो या चाहे 
उ्द श्यसाधन । यदि चेष्टा विफल हुईं, तो पतिकें साथ 
सती ही कर भावी अपमानकी शान्ति करू गी ।” इसके 
बाद ताराबाईके पौत्कोी जाली राज़ाराम कह कर घोषणा 
कर दी । इधर उन्होंने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा को थी, कि 
बालाजी पक्षके कोई भी ध्यक्ति अथवा वालाजी भी क्‍यों 
न हो, यदि राजप्रासादमें प्रवेश करे, तो गुप्तवातक द्वारा 
वह यमपुर भेज दिया जायगा । अब वाढाजीकी अवस्था 
वड़ी सड्डुटपत्न हुई । 

वालाजीका साहस भी अठुछू था। ऐसी अवस्था- 
में भो वे वीच वीचमें महाराजके दशेन कर ही छेते थे | 
एक दिन परम विश्वासी गोविन्द्राव चिटनवीसके साथ 
सलाह करके महाराज शाहुने राज्यकी भावी व्यवस्थादे 
सम्बन्धमें वालाजीके नामसे एक आदेश-पत्र लिखा। 
उनके इस शेप आदेश-पत्ानुसार बालाजी वाजीरावने 
सम्रस्त मद्दाराद्धसेनाका आधिपत्य और रुैनापत्य प्राप्त 
किया। सातारा और कोल्हापुरका राज्य जिससे एकल 
न हो तथा राज़ारामकों राज्याभिषिक्त कर यथानियम 


'राजकाय परिचालित हो, उसका भी आदेश इस पत्में 
: छिखा था। अछावा इसके हिन्दूधमरक्षाके लिये तथा 


४०२ च् 


हिन्दूराज्यकों फैलानेके छिये जो कुछ करना चाहिये था, 
कुल अधिकार वालाजोकी दिया गया। अनन्तर इस 
आदेश पत्रके अलुसार काये करनेके लिये उन्होंने पेशवाफो 
शपथ खाने कहा । शपथ खानेके बाद पूर्वोक्त आदेशपल 
उनके हाथ सौंपा गया । इस आदेशपत्रके वलसे 
बालाजी वाजीराव शाहुकी परलोकप्राप्तिके वाद्‌ मराठा- 
समाजके नेता हो गये । 

शाहुके राज्यकी भविष्यत्‌ अवस्थाके सम्बन्धर्मे 
वन्दोवस्त करने पर भी सकवरबाई निश्चिन्त न वैठीं। 
उन्होंने पाशवशक्तिकी सहायतासे ताराबाईके पौत्रको 
राजच्यूत करनेका सद्भुह्प किया । किन्तु अपना संकव्प 
छिपानैके लिये उन्होंने तमाम घोषणा कर दी, कि महा- 
राजका शारोरिक अमडूल होनेसे वे उनको अजुझता हो 
कर पति-प्रेमका चरम द्वट्टान्त दिखलायेंगी। महाराज 
शाहुने रानीके इस अभिसन्धिका हाल जान कर वालाजी- 
- को सूचित किया, कि राज्यको शान्तिरक्षाके लिये इस 
समय सैन्यसंग्रह करना आवश्यक है। वालाजीने वातकी 
वातमें ३४ हजार सेना इकट्ठी कर छी । सकवरवाईने 
भी ७८ हजार सेनाका संग्रह किया था। उन्होंने कोहा- 
पुरके शम्माजीकों भी अपनी सहायतामें चुलाया। इधर 
महाराजका झुत्युकाल निकट आ गया । वें १७४८ 
ई०की ध्वीं व्सिस्थर शुक्रवारकी इहधामका परित्याग कर 
झुस्थधामकी सिधार गये। 

पेशवाने यह संवाद पाते ही. पल भरमें प्रतिनिधि 
और उनके आश्रित यमाजी शिवदेवको कैद कर पुरन्द्र 
नामक गिरिदुर्ग भेज दिया। कोव्हापुरके शम्भाजीने ऐसे 
समयमें रानीसे सम्बन्ध रखना नहीं चाहा और उसका 
साथ उसी समय छोड़ दिया। रानीने राधोजी और 
गायकवाड़की अपनी सहायतामें बुलाया था, पर चें पक 
भीन आये। अब वाछाजीने तमाम अपना प्रशुत्व 
फैला लिया। सकवखाई किंकततब्यविमृढ़ ही गई | महा- 
राजकी भविष्य वाणी सफल हुईं। इसके वाद वालाजी 
और ताराबाईकी अधोनता स्वीकार कर ज्ञीवित रहनेकों 
अपैक्षा उन्होंने मरना ही श्रेय समझा | इस स्यालसे उन 
नारीधर्मानुसार अनुछता दोनेका सड्डूदप किया। इस 
अन्तिम कालमें उन्होंने पेशवासे मित्रता कर उन्हें आशी- 



















बाद-स्वरूप एक अंगूठी और चौकड़ा नामक कणमूषण 
उतार कर दिया। वालाजीने रानीका ऋण परिशोध 
करनेकी प्रतिशा की और अपनी यह प्रतिज्ञा पूरे ही कर 
डालो | जो कुछ हो, शाहुका यथारीति सत्कार और 
रानोका सहगमनर व्यापार सुसस्पत्न हुआ | 

इस प्रसड्ुमें श्राएट-डफ आदि अडूरेज लेखकोंने 
बालाजीके चरित्न पर जो दोपारोपण किया है, उसका 
यहां पर संक्षेप उल्लेख और प्रतिवाद्‌ कर देता आव- 
एयक है। पहले डफने कहा है, कि वालाजीने रानीको 
सती होनेके लिये वाध्य किया था। उन्होंने रानीके भाई- 
से कहा, यदि आपकी वहन महाराजकी सहहुता न 
होगी, तो आपके चंशर्में कलडु लग जायया और सारे 
महाराष्ट्र-राज्यकी मर्यादा धूलमें मिल जायगी ।' अलावा 
इसके उन्होंने रानीके भाईकों ज्ञागीर दैनेका छोभ भी 
दिखलाया था। डफ साहवकों यह तत्त्व कहाँ मिला, 
मालूम नहीं। महाराष्ट्रवखर ( इतिहास )-के ठेलकोंका 
मत जो ऊपरमें लिखा जा चुका है उसे पढ़नेसे वालाजी 
पर दोषारोपण करनेका कोई प्रभाण नहीं मिलता । वल्‌ 
रानीके स्वतः अुत्त दी कर स्वामीका सहगमन कसा 
उनके उस हताश अवस्थाका नितान्‍्त स्वाप्नाविक था, 
ऐैसा दी वोध होता है। खामोका सहगमन उस साप्रय 
महाराष्द्र-समाज और राजद्रवारमें अवश्य पालनोय घ्मे 
समभा जाता था, सी भी नहीं। रानौका पड़यंह यदि 
सफल होता, तो ये अपने पूर्व भोषित सहगमनका सहूस 
परित्याग कर सकती थीं, इसमें समाज उनकी तिन्‍्दा 
नहीं कर सकता था। जव उनकी चेष्ट विफल द्ोए 
तव यदि थे पृ्वधोषणाचुसार सहस्ता ने होतों, वो 
उनके नाममें वह्दा नहीं लगता सी हम नहीं कद सकते | 
किन्तु ये सब बातें वालाजीके समाये विना वे नहीं 
समझ सकती थी, यह हमें विश्वास नही' होता । वरन 
सकवरवाई जैसी अमिमानिनी और उद्यकांक्षासस्पाा 
रमणीने इश्साधनमें असमर्थ होनेसे अवमानता सहतेकी 
अवेक्षा खामीके साथ सती होना अच्छा है, ऐसी प्रतिज्ञा 
यदि की भी होंगी, तो फोई आश्चर्य नहीं । 

इसके बाद प्रास्ट ढफ [मदोदयने लिखा है, कि देशेंके 


प्रकृत इतिद्वासमें अमिक्ष व्यक्तिगण इस घटनाकों घृणाकी 


पेश्षबा 


दृश्टसि देखा करते हैं। डन लोगोंके मतसे ऐसे सहगमनरमं | 
बाध्य करनेकी अपेक्षा समवरयवाईकों किसी भी दोपले 
करलंकित कर मार डालना उचित था | एक दल 
का शत्रु था। क्या डफ महोदयने डसी दलककों इतिहास- 
तत््वश बतलाया है ? जनसाधारणका मत वे किस 
प्रकार ज्ञान सके। किसी भी महाराष्ट्रीय रचनामें ऐसा 
भाव प्रकाशित नहीं हुआ है । अन्यान्य स्थानोंमें भी 
इसी प्रकार जनसाधारणके मतकी दुह्ााई दे कर डफ 
महोदय अत्यन्त अरूत सिद्धान्तोंकी रुथापना करनेमें 
प्रयासी हुए हैं। उदाहरणस्वरूप पुक घटनाका उदलेख 
करते हैं। उन्होंने अपने अन्थमं शिवाजी-चरित्के संप्ता- 
छोचना-पसडुमें लिखा है, कि चन्द्राव मोरेकी हत्यामें 
जो शिवाजीका दोष था, यह वात सभी महाराष्ट्र-बासी 
खीकार करते हैं; किन्तु अफजल खाँकी हत्यामें शिवाजी- 
का दोष था, यह बात कतिपय विज्ञ व्यक्तियोंकीं छोड़ कर 
जनसाधारण खोकार नहीं फरते ! किन्तु महाराष्द्रीय 
किसी भी प्र'थर्में ऐसे भावका आभास नहीं है। फिर 
खजातीय हिन्दूराजाकी शिवाज्ीने हत्या करवाई थी, यह 
बात खीकार करनेमें जो नही' संकुचते, थे विधमी अफ- 
जलखांकी हत्यामें शिवाजीको कपदता खीकार नहीं करते, 
इसीको किस प्रकार सड्भत समझ कर विश्वास कर 
सकते हैं? बरन महाराष्ट्रीय-लेखकके अन्थमें उक्त मही- 
द्यकी उक्तिका विरोधी विबरण दी पाया जाता है। इस 
कारण यहां भी वालाजीके सम्वन्धमँ ये विज महाराष्ट्र 
वासियोंकी दुहाई दे कर जिस सिद्धान्तकी स्थापनामें 
प्रयासी हुए हैं, उसके यथार्थ्य-विषयमें हम छोगोंकों 
धोर सन्देह है। सकवरवाईके भाईकों जागीरका प्रढो- 
भन दिया शया था, इस चिपयत्ें प्रहाराध्रीय ऊेखक 
जब नीरव हैं, तव ज़व तक कोई लिखित प्रमाण नहीं 
मिलता, तव तक उसे भी हम छोग विश्वास नहीं कर 
सकते । 

शाहुके अन्तिम आदेशपत्रके विषयमें भी भगरेज 
इतिहास लेखकोंने नाना प्रकारका सन्देह किया है। वह 
पत्र यथायमें शाह महाराजके दाथका लिखा था वा नहीं, 
उस विषयमें उन्होंने कहा है, कि धूर्त' ब्राह्मण वालाजी 
वाजीरावने कौशलसे समस्त राज्यभार अपने हाथ कर 
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हिया था | वे लोग ऐसा ज्ञों कहते हैं, उसका कारण भी 
हमारी सममभरमें नहीं भाता । पेशवाओंके प्रति स्वाभाविक 
विद्वेष सरखनेके सिवा और इसका कोई कारण हमारे 
ख्यालसे नहीं हो सकता है! क्‍योंकि, शाहुके सन्तानादि 
न रहने तथा राजवंशर्मे राज्यशासनयोग्य कोई व्यक्ति न 
होनेके कारण शाहुके पक्षमं अपने आठ प्रधानोंके ऊपर 
राज्यका भार सौंव कर दृत्तकप्रदणके सिच्ा और दूसरा 
कोई उपाय नहीं था। आठ प्रधानोंके मध्य पद्मयांदा, 
कार्यदक्षता और क्षमतामें पेशवा ही बढ़े चढ़े थे। अतः 
उनके ऊपर राजकार्य देखनेका कुछ भार सौंपना भी 
शाहुके पक्ष स्वाभाविक था। उस सप्तय भारतवर्षकी 
राजनीतिक अवरुथा जैसी थो, कि वालाज़ो जैसे व्यक्तिको 
छोड़ कर यदि किसी दूसरे पर राज्यका कुछ भार शाहु 
महाराज सॉप जाते, तो यह ध्रुव था, कि थोड़े हो दिलों- 
के अन्द्र राज्य चौपर हो जाता। यही सीच विचार कर 
शाहुने वाल्ाजी पर राजकार्यका कुछ भार सौंपा था। 
सकवरवाईकी आकांक्षा उच्च होने पर भी शाहुकों यह 
अच्छी तरह मालूम था, कि विस्ती् महाराष्रराज्य चह 
सुचारुरुपसे न चला सरेंगी, राज्यमें तमाम अशान्तिका 
राज्य हो ज्ञायगा | इस कारण उन्हींने शान्तिरक्षाके लिये 
सेनासंग्रहका हुकुप दिया था। उसके वाइ शाहुका 
दत्तकपुत्र जैसा अकर्मण्य निकछा, कि यदि कोई 
राज्यपरिद्शंक नियुक्त होते, तो थे उनके हाथके खिलौने 
हो जञाते। अतः उस विषयमें वालाज्ञीका दोष देना वा 
उन्हें! राज्यापहारक कहना भी युक्तिसड्भत नहीं है। 

शाहुको झत्युके वाद वालाजी ताराबाईके पौत राजा- 
र्मकों साताराके सिंहासन पर बिठा कर उनके अभि- 
प्रायानुरूप कार्य करने छगे । राज्यको भावों व्यवस्थाके 
संखन्धमें विचार करनेके लिये शाहुकी जीवदइशामें ही 
राधीजी भोंसले, गायकवाड़ और सेनापति दभाड़े 'आदि 
सरदारोंके यहां बुछावा भेजा गया । परन्तु पक राधोजी- 
को छोड़ कर और कोई भो इस समय नहीं जाये | 
राजाराप्तके अभिवेककालमें एक राधोजी और जागीर- 
दारोंके सिचा सातारामें कोई भी उपस्थित नहीं हुए | 
महाराज शाह चिदनवीस और पेशवाको ही सभी 
राजकार्य परिचालनका भार दे गये थे । कोल्दापुरपति 
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शम्भाजीके भयसे राजारामका अपनो मौसोके घरमें 
पाछून पोषण हुआ था। राज्याभिषेककाऊुमें उनकी 
अवस्था ३० वर्षकी हो गई थी । अधिक काल तक देहात्‌ 
में खनेझे कारण उन्हें' (राजकार्यका विछकुछ ज्ञान नहीं 
था। इधर महाराश्र-साप्नाज्य आधा भारतवर्ष तक अपना 
प्रभुत्व जमाये था। भोंसठेकी उमर उस वक्त ढछ गई 
थी, दूसरे वे वज्र-विहार और उड़ीसा ले -कर व्यस्त थे | 
गायकवाड़ और दसाड़े साताराके राजकार्यक्री अमैक्षा 
अपनी अपनी जागीरकी उन्नति करना ही अच्छा समकते 
थे। अ| पेशवा वाज्ाजों वाजीरावकें कंध्रे पर विस्तोर्ण 
हाराहु-सान्राज्यका भार पड़ा। नये राजाकी अमल- 
दारीमें वालाजीने राधोजी और दूसरे ज्ञागोरदारोंकी नई 
सनद्‌ दी। भद्राज शाहुने राज्यकी जैसी व्यवस्था 
करने कहा था, वालाजी उसी भाव उसे सम्पन्न करने 
लगे। इस समय पेशवा विशेषतः पूनामें ही रहते थे। 
अंतः उसी स्थानमें रह कर वे जिससे अधिकांश राज- 
काये चछा सके, चिटनवीस और राघोजीकी सलाहसे 
उनकी व्यवस्था कर ली। इसके वाद जो सव दुर्घटना 
धर्री उनसे साताराके साथ महारष्ट्र-राज्यका सम्बन्ध 
चहुत्त कुछ द॒ट गया और पुना ही महाराष्ट्रराज्यका केन्द्र- 
स्वरूप हुआ | 
राजारामकी अकर्मण्यतासे वालाजीने महाराष्ट्र- 
समाजका नेतृत्व पा कर सारे भारतवर्षकों जीतने, 
मुसलमात-शासनकर्त्ताओंका उच्छेद्‌ करने और देशीय 
हिन्दूराजाओंकी मराठाकी अधोनता स्वीकार करानेका 
सद्भुब्प किया--अन्ततः उनके लिखित पल्ादि पढ़ने और 
उनके कार्यकापकी पर्यालोचना करनेसे ऐसा दी प्रतीत 
होताहै। , 
शाहुकी मृत्युके समय सिन्दे और होलकर चालाजी- 
के निकट सातारामें उपस्थित थे । राजारामके निविध्न 
सिंहासनारढ़ होने पर वालाजीने जव जागीरदारोंकी नई 
सनद्‌ कर दी, उस सप्रय मालूवकी आयकों सिन्दे और 
होछककरके वीच वाट दिया। मालवकोी आय कुछ डेढ़ 
करसेडमैंसे होलकरकों ७0॥॥ छाख और सिन्देकी ६५॥ 
रास रपये आयकी जागीर सेनाके खर्चके लिये दी और 
उन्‍हें! उत्तर-मारत जानेका फरमान मिलता । मालव जाते 


सम्रय उन्होंने निञञामके पुत्रकों दक्षिण आकरकी लड़ाईओं 


'कछिप्त देख खान्देशके अन्तगेत धोड़प आदि कतिपय हु 


अपने हाथ कर लिये । इधर गुजरातका राजख वहुत दिवं- 
से दभाड़े नहीं देते थे, इस कारण वालाजीने रघुताथ- 
राषकों उसे वसूल करनेके लिये भेजा | शुज़रातका खजाना 
वहुत दिनोंसे वाकी पड़ गया था । इधर निज्ञाम् उढ- 
मुल्कको झत्युके समय उनके राज्यमें गोलमालके सुयोग शरे 
वालाजोीने महायष्ट्रराज्य फैडामेका ओ सत्य किया था, 
उसे वे महाराज शाहुके झ्त्युकालोन गोलमालके कारण 
कार्यमें परिणत न कर सके। अभी राजारामकों सातारामें 
प्रतिष्ठित कर उन्होंने निज्ञामके काममें हाथ डाढा। इसी 
वीच निजामके दूसरे छूड़के नासिरजजुने पिताकों गद्दी 
पर अधिकार जमाया | निन्नामके वड़े लड़के उस समय 
दिल्‍्लीके काभमें उलके थे इस कारण -वथासमय दाक्षिणात्य 
नहीं पहुंच सके। इधर निजाभके पांच पुद्ों और उनके 
भतीजे मुज्पफरनजड्में आत्म-विद्रोद खड़ा हुआ। फरा- 
सियोने मुजफ्फरका और अंगरेजोंने नासिरका साथ दे 
कर अपना मतछूव निकाल लिया। गुप्तधातकके हाथसे 
दोनों प्रतिहन्द्दी मारे गये । पोछे फरासियोंने निज्ञामके 
तीसरे छड़के सहावतजड्कों सिंहासन दखल करे 
सहायता पहुंचाई। इसी सुअवसरमें अंगरेज और फरासी- 
मे करप्रडलतक किनारे अपनी गोटी जमा छी | वाढाजीने 
भी इस समय महाष्ट्राइ्यकों उन्नतिके शिखर पर पहुंचने- 
का सड्डूहप किया। | 
सातारामें उनके शब्ुओंने इस सम्रय सलावतजडुकों 
बालाजीके विरुद्द खड़े होनेके लिये उत्तेजित किया। 
बालाजीने सलाववर्भजुका दमन करनेके लिये निमामक 
बड़े लड़के गाजीउद्दोनको दिल्लीसे दाक्षिणात्य बुलाने 
और उन्हें निज्ञामका सिंहासन विलानेका वचन द्पा। 
गाजी-उद्दीनकी इस वातकी खबर देनैके लिये वाहाजीने 
सिन्दे और दोलकरके पास पत्र मेत्रा । उस समय वे" 
दोनों उत्तस्भास्तमें थे ! सलावतकों भय दिला के 
उनसे अर्थ और राज्याशप्रदण करवा दी वालाजीकां 
प्रधान उह शय था। इस कारण उर्दोंने सिन्‍्द भौर होल" 
करकी पत्र छिखा था, कि वे गाजीउद्दीचको दाक्षिणातव 
की सुबेदारी देनेका हएणीज वचन ने देवें, उन्‍हें पल 


पेशना 


आशा भुला कर दाक्षिणात्य भेज देनेक्नी कोशिश करें । | ०7 

पहले सलावतकों डरानेके लिये वाछाजीने १७५१ || किया ( जो पीछे राजनीतिके 
ई०के जनवरी मासमें औरद्रावादके निकट उन पर सहसा || 
आक्रमण कर दिया । पीछे उन्तले १५ छाख रुपये || 


करखरूप वसूछ कर पुनः कृष्णानदीके किनारे, रायचूड़के 
निकट उन पर चढ़ाई कर दी और गाजीउद्दीनको खिंहा- 


सगे छोड़ बनेके किये अल अंदर किया। छत पर | बतजड़डक़ों आक्रमण कर उनसे अर्थ और राज्यांश पानेकी 


सल्वत्‌ जड़ूने सातारा जा कर वहांके राजपुरुषोंसे 
सहायता मांगनेका विचार किया था। परन्तु जब उन्होंने 
देखा, कि वालाजी गाजीउद्दीनके विलकुछ पक्षपाती हैं 
और लड़ाईका विराद आयोजन कर रहे हैं, तव छाचार 
हो कर उन्हें सन्धिके लिये प्रार्थना करनी पड़ी | 

इधर उत्तर-भारतमें सिन्दे और होलकर रोहिलेंके 
साथ लड़ाईकी तैयारी कर रहे थे। दिल्‍लीश्वरके 
तदानीन्तन वजीर अयोध्याके नवाव सफद्रजड्रके साथ 
रोहिलोंकी घोर शबूता चल रही थो। रोहिलोंने वार 
वार चढ़ाई करके बजोरकों तंग कर डाला! अतः 
उन्होंने सिन्दे और होलकरकी सहायतालसे उन 
लोगोंका दमन करना चाहा । वजीर सफद्रजडुके 
वुलानेसे १७५१ ई०के परायम्ममें सिन्दे और होलकर 
गड्। और यमुनाके दोआवमें पहुंचे । यहां उन्होंने 
दोआवके आस पास प्रदेशोंकी तहस नहस कर डालछा। 
५०६० हज़ार रोहिला-लेना मारो गई । इस प्रत्युकारमें 
वजीरने दोआवका एक अंश सिन्द और होलकरको 
दे दिया। अछावा इसके लूटका माल, हजारों धोड़े 
हाथी और धन उनके हाथ छगा। यद्द संवाद पा कर 
वालाजीने सिन्दें और होलकरकी भूरि भूरि प्रशंसा 
की। मराठी-सेनाने गड्गा यमुना पार कर पठानोंकोंः 
जीता और वज्ञीरकी भली भांति रक्षा की, यह खुन 
कर थे वड़ प्रसन्‍त हुए। किन्तु उनके ख्यालसे वजीरके 
लिये अपनो जान लड़ा कर रोहिलोंका सर्वनाश कर देना 
अच्छा नहीं हुआ । रोहिकोंका कुछ दूमन कर वजीरसे- 
पुरस्कार और रोहिलोंके साथ सन्धिस्थापनपूचक उनसे 
दोआवका एक अ'श भ्रहण करना हो इस क्षेत्रमें उचित 
था। यंद वात भी उन्होंने सिन्दें और होलकरको 
सूचित की। फ़रूतः इस क्षेत्रमें रोहिलोंके साथ सन्धि 
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न करके उन्होने जो वज्जीरसे दोआवका एक अंश भ्रहण 
हिसावसे दोषाबह ठहराया 
गया था ) उसका फल पानीपतकी लड़ाईमें सिन्द्‌ं 
और होलकरको अच्छी तरह मिल गया । 
रोहिला-दमनमें लिप्त रहनेके कारण उन दोनोंको 
गाजीउद्दीनके साथ दाक्षिणात्य आनेमें विलस्व होने 
लगा | इधर वालाजी वाजीराव रायचूड़के निकट सला- 


चेद्ठा कर रहे थे। इसी समय सातारासे एक भयहूुर 


बिठुवका संवाद्‌ आया ।  छुवरां सलावतसे दी छाख 
रुपये छे कर ही वाछाजीको वड़ी व्यत्नतासे सातारा 


जाना पड़ा । 

' _शजारामके सातारा सिंहासन पर अधिरूड़ होनेके 
वाद तारावाईने पेशवा वाछाजीकों पद्च्युत करके राज- 
कार्यकी कुछ क्षमता अपने हाथ छे छी और पेशवा-पद्‌ 
पर किसी दूसरेकों नियुक्त करनेकी कोशिश करने छगी। 
तारावाई जैसी चुद्धिमती रमणी थी, वह पाठकॉसे छिपा 
नहीं है । इस रमणीनें शाहुको 'जालशाहुः प्रतिपन्न करनेके 
लिये और उनका राज्याधिकार छोप करनेके लिये केसी 
चेष्टा की थी, वह पहले ही कहा जा चुका है। शाहके 
राज्यारूढ़ होने पर भा उन्होंने अपना दाव निकालनेमें 
कोई कसर उठा न रखी थी | इस कारण १७३० ईशमें 
उन्हें' पकड़ कर सातारा-दुर्ग में केद कर रखा था। अभी 
७० वर्षकी उमरमें मुक्तिताभ करके थे फिरलसे अपना 
अक्षण्ण प्रभुत्व जमानेकी कोशिश करने छगी | प्रतिनिधि 
जगजीवनराव और वमाजी शिवदेवकों वालाज़ीने पहले 
ही मुक्तिदान दे दिया था। उन्‍होंने अभी तारावाईका 
साथ दिया और उन्हींक़ी वातमें पड़ कर उन्त दोनोंने 

युद्धकी घोषणा कर दो। वालाजीके भाइयोंके मध्य 

जिससे ग्रृहविवादका सूब्रयात हो ज्ञाय और सिन्दे तथा 

होलकर जिससे उनका पक्ष छोड़ कर तारावाईके पक्षमें 

मिल जांय एवं राधोज्नी भोसछे जिससे वालाजीका 
पक्ष छोड़ कर मुगलोंका पक्ष लेवे', इसके लिये थे जी 
जानसे कोशिश करने छूगीं। निञ्ञाम सलावतजडूको 


भी तारावाईने अपनी सहायतामें चुछाया था । किंतु 
वालाजीक भ्रष्ठ राजनीति कौशलसे- तारावाईकी कुछ 
चेष्ठा ध्यथ गई। 


तर पैशवा 


बालाजीने पहले प्रतिनिधिका विद्रोह-दमन फरनेके 
छिये भाव साहवकी द्छवलके साथ भेज्ञा। राजाराम 
अपनी इच्छासे इस अभियानमें भाव साहवके सहायक 
रूपमें गये थे। तिस पर भी प्रतिनिधि संधि करनेको 
विलकुछ राजी न हुए । आखिर सड्भोला नामक स्थानमें 
दोनों पक्षमें मुठभेड़ हो गईं। प्रतिनिधि और यामाजी 
शिवदेव हार स्रा कर भागे | पेशवा और तारावाईके वीच 
जो संघर्ष चछ रहा था उसका परिणाम शुभकर नहीं 
होगा, यह सोच कर तथा साम्नाज़्य-शासनका गुरुत्व 
अनुभव कर राजारामने इस समय पेशवाकी समस्त 
राजकाय-परिचालनका सनद्पत्न प्रदान किया और आप 
चार्षिक ६५ राख रुपये आयका प्रदेश के कर निविद्न- 
पूरथंक काछ व्यतीत करना चाहा | सज्जोला-ढुगमें 
ही इन सब विषयोका शेष वन्दोवस्त करके थे सातारा 
लौरटे। गुजरातमें दभाड़े का शासनाधिकार था | किंतु 
परलोकगत लिम्बकराव दभाड़े के पुत्र बड़े ही अकरमेण्य 
थे, इस कारण गुजरातमें अकूसर अशांति हुआ करती 
थी । इस वातका तथा वाकी खजानेका उब्लेख कर भाव 
साहबने इस समय वालाजीके नामसे गुजरातके क्‍ 
की सनदके लिये प्राथंना की । राजारामने उनकी यह 
मांग भी पूरी की । कर्णाट-अश्चलमें वावूज़ी नायक खूबे- 
दार थे। उपढौकन और अधिक राजख देनेमें खीकृत हो 
कर पैशवाने इस समय वहांको सूबेदारी भी राजाराम- 
से छे ही। इस पर ताराबाई बड़ी असंतुष्ट हुई और 
उन्हें! स्वाधोन भावमें राजकार्यका परिचालन करनेके 
लिये उपदेश देने छगी । किंतु जब राजाराम ऐसा भारी 
बोभ अपने शिर लेनेसे इनकार चले गये, तब तारावाईने 
उन्हें सातारा-दुर्गमे कैद किया (२४ नवस्व॒र १७००६०) । 
पेशवाने उन्हें जो जञागीर देनेका वचन दिया था, वह न 
दे कर वार्षिक ६५ रुपये नगद दी देनेकी व्यवस्था कर 
दी | इन सव कारणॉंसे साताया-सिंहासनका माहातय 
बिछकुछ घट गया। 
राजञायमको कैद करके ताराबाईने वहांके सेनापतिकों 
कहला भेजा, 'सातारामें जितने कोड्डुणस्थ ब्राह्मण 
( बालाजी पेशवा कोड्डणप्रवेशस्थ ब्राह्मण थे) हैं उन्हें 


भोली वरसा कर सातारासे भार प्षमाओं (” केवर यही 








गो उन्होंने दामाजो गायकवाइकों भो लिखा कि, 
मराठा ्षत्रियका राज्य ब्राह्मण हृथिया रहा है | इस 
समय उसकी रक्षा करनेमें आपको सहायता देना कत्तथ 
है।” यह पत्र पाते ही दामाजी दुलवछ समेत साताराकी 
ओर चल दिये। | 

इधर निजाम-उल-मुल्कके तीसरे लड़के सलावतूजजू 
वाराबाईके अनुरोधसे उन्हें सहायताके लिये सातारा 
जा रहे थे । बाछाजीने कृष्णानदीके किनारे उन्हे रोक 
रखा। सक्ावत्‌ सन्धिप्रार्थी हुए। इस समय दामाजीफे 
सातारा जानेकी खबर वालाजीके कानमें पही। अतः 
उन्होंने १९ छाख रुपये ले कर सलावतजडूसे सन्धि कर 
और बड़ी तेज्ञोसे गायकवाड़के विरुद्द यात्रा को! पहले 
उन्होंने साताराकी रक्षाका प्रवन्‍्ध किया। तारावाई 
जिससे दुरगत्याग न कर सकें, उसका भी वन्दोचस्त 
उन्हें करना पड़ा। इधर गायकवाड़को वाधा देनेके लिये 
भी वे तैयार हो गये | सलपीधाटके निकट दोनोंमें युद्ध 
हुआ । पहले वालाजीकी सेनाके पीठ दिखाने पर भी 
पीछे दमाजी गायकवाड़को ही पराजय हुई । गायकवाड़ 
दूसरी राहसे भग कर सातारामें ताराबाईसे जा मिले। 
यहां महादज्ी अस्वाजी पुरूदरेने पेशवाकी ओरसे लड़ 
कर उन्हें पराख्त किया। पेशवाके भयसे प्रतिनिधिको 
अब गायकवाड़की सहायता करनेका साहस नहीं हुआ। 
अतपव गायकबाड़की छाचार हो कर पेशवाके साथ 
सन्धि करनी पड़ी । 

दमाडे,के यहां गुज़रातका राजख बहुत विनोंसे 
बाकी पड्‌ गया था। दमाजी दभाड़ के मातहत थे, इस 
कारण बालाजीने अभी उनसे राजखके लिये प्रार्थना 
की | द्माजीके इनकार चले ज्ञाने पर वालाजीने उनके 
साथ युद्ध ठान दिया और अकारण खून खराबीके वाद 
उनकी सेना पर हठात्‌ आक्रमण कर उन्हें कैद कर 
लिया । ( १७५१ ई०के मार्च मासमें ) गुजरातके सजाने- 
के लिये दमाड़े को भी कारागारकी देवा खाने पड़ी | 
पीछे जब उन दोनोंने वाढाजीकी शरण ली, तव 


" उन्हें' तरस आया और फिर जो कुछ अपराध थ+ सो 
' ज्ञाफ कर दिया। १७५१ ई०के नवस्थर मासमें दवाई 


और १७५२ ई०की २णवीं फरवरीकों? दमाजी कायगारसे 


हि 


पंश्षवा 


मुक्त हुए। तारावाईको राजवंशीया जान कर बालाजी 
उन्हें कैद नहीं किया, वरन्‌ वे मीठी मीठी वातोंसे 
प्रसन्न करनेक्ी कोशिश करने लगे । परन्तु इससे कोई 
भी फल न निकला । अब वालाजी साताराकी तारावाई 
को छोड़ आप पूना लौटे | इस समयसे तारावाईको कठो- 
रतासे राज़ांराम सातारा-दुर्गके एक आदर प्रकोष्टठमें कदनन 
खा कर रुग्नदेहले कालयापन करने छगे। १७६१ ई०के 
द्सिम्बरमासमैं तारावाईकी झत्यु होने पर वालाजोके 
पुत्॒ पेशवा माधवरावने उन्दे' कारागारसे मुक्त कर 
दिया। इसके पहले वालाजीने कई वार उन्हे मुक्त करनेके 
लिये तारावाईसे अनुरोध किया था। परन्तु वुद्धा सस- 
से मस नहीं हुई। त्राए्ट डफका कहना है, कि राजाराम- 
को मुक्त करना वालाजीकी आन्तरिक इच्छा न थी और 
राज़ाके छुटकारा पाने पर भी वाल्ाजीने उन्हे सातारा 
नगरके वाहर खच्छन्दाचरणका अधिकार नहीं दिया था। 
पेशवाका ऐसा व्यत्रहार साम्रान्य नोतिकी इश्सि दृषणीय 
होने पर भो राजनीतिके हिसावसे वह विशेष दोपाहे 
नहीं समा ज्ञायगा। क्योंकि दुर्वल और अकर्मण्य 
व्यक्तिको राजपद पर प्रतिष्ठित रख कर खुनीतिकी मर्यादा 
रक्षाकी अपेक्षा क्षमताशालो व्यक्तिके हाथ राज्यभार 
रहना राज्यके पक्षमें अधिकतर कल्याणकर है | 
ताराबाईके विछ्ुव-द्मरनमें ज्व. वालाजी वाजीराब 
विशेष व्यस्त थे, उस समय उनके घरमें जो विवाद उप- 
स्थित हुआ, डसका हाल यहां देना आवश्यक है | राम- 
चन्द्वावा नामक पक व्यक्तिकों वालाजोरावने राणोंजी 
सिन्देंके दीवानो-पद्‌ पर नियुक्त कर दिया था। १७५० ई० 
राणोजीको झुत्यु होने पर उनके वडे लड़के जयप्पा सिन्दे- 
का दीवानी-पद पानेके लिये राम्रचन्द्रवावाने भावसाहव- 
को छाखले ऊपर मुद्रा भेंट दे कर पेशवाके निकट अपना 
पक्ष समर्थन करनेके लिये कह्दा। जयप्पाके साथ राम 
चन्द्र वावाको परती नहीं थी और न होलकरके साथ 
उनका सद्भाव ही था। अतः वालाजीने रामचंद्र वावाकों 
पदच्युत किया । इस काममें भावसाहवकी वात न 
रहनेके कारण उन्होंने क्षुव्ध हो रामचंद्ररावकों अपने 
दीवानी-पद्‌ पर नियुक्त किया । मल्हाररव होलकर- 
की भी रामचंद्रवावाकी पदच्युतिमं सलाह थी, इस 
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कारण उन पर भी भावसाहवका क्रोध था। इस बिद्वे प- 
के फलसे आखिर पानीपतकी लड़ाईमें महाराद्ध-बैंभवकी 
पूर्णाइति हुई । 

रामचंद्रवावाने इस अपमानका वदला लेनेके ल्यि 
भावसाहवको वालाजीके निकट पेशवाका प्रधान कायें- 
निर्वाहक पद मांगनेके लिये सलाह दी । महदाजीपंड 
पुरूद्रे उस समय पेशवाके मातह्तत थे । पुरूद्रे-परि- 
बारके साथ वहुत दिनोंले पेशवा-चंशक्री दोश्ती चली 
आती थी। अतएव उन्हें पदच्युत करनेक्ों वालाजी 
विलकुछ राजी न हुए । इस पर रामचंद्रवावा कोल्हा- 
पुरके शम्भाजीसे भाव साहवके नाम पेशवापद-म्रहणका 
आमंत्रणपत्र लाये । भाव साहवकों कोल्हापुरपति छवारा 
पेशवापद मिलनेसे वे वालाजीके एक प्रतिदन्द्दी हो आँयगे 
और उसके फछसे राज्यनाश होनेक्नी भी सम्भावना है, 
यह ज्ञान कर खदेशमक्त महदाजीपंड पुरनदरेने अपना पद 
त्याग कर उस पद पर भावसाहवकों नियुक्त करनेके 
लिये वालाजीसे अनुरोध कियां | वालाजीको भी वही 
करना पड़ा | मह॒दाजीके आत्मत्यायके फलसे इस प्रकार 
पेशवाका गृहविवाद्‌ शांत हुआ। इसके वाद वालाजीने 
पुरूदरेकों एक दल सेनाका अधिनायक बनाया | 

रामचंद्रवावाके साथ दोल्करके दीवान गड्ाधर 
यशोवंतका अच्छा सद्भाव था। इस कारण वे उनकी 
मध्यस्थतामें मव्दासर्रव् होलकरकों ताराबाईके पक्षमें 
छानेकी कोशिश करने छगे । सिन्दे को भो इसी प्रकार 
ताराबाईके पक्षमें खोंचनेको चेष्टा की गई थी। किंतु 
वे दोनों ही पेशवाके विश्वस्त सेवक थे। चिशेषतः 
सिन्दे की प्रसुभक्ति असाधारण थी, इस कारण रामचंद्र- 
वावाकी बह चेष्ठा सफल न हुईैं। फलूतः राज़ारामके 
सिंहासनारुढ़ होनेके वाद दो एक बषके भीतर वारावाईने 
वालाजीको तंग तंग कर डाला । किंतु वाढाजो वाजो- 
रावने असाधारण थैय, साहस और नीतिकौशछसे सभी 
विपदुसे उत्तीण हो तारावाईके समस्त सहायताकारियों- 
को द्मित और वशीभूत किया। अव तारावाई निरू- 
पाय हो सातारामें शान्तभावसे रहने छगीं | पेशवा 
वालछाजोने उनके निर्वाह्क लिये ६०७७० लाख रुपये 
आयको एक जागीर उन्हें दी थी। किन्तु उसकी भी 
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यथारीति व्यवस्था करना उनके दिये असम्भव हो गया। 
बादमें उन्होंने १७०७ ई०में पेशवाको ज्ञागीर छौदा दी 
और नगद्‌ रुपये देनेका अनुरोध किया । सारे महा- 
राष्ट्र-साम्नाज्यका प्रभ्ुुत्व अहण करनेके लिये जो पेशवा- 
के विरुद्ध हो गई थीं, उनकी इस प्रकार अक्षम्ता देंख 
छोगोंकी उनके प्रति भक्ति घट गई, इतना ही कह देना 
पर्याप्त है। ताराबाईका विष्ठव-द्मन करनेके लिये 
को २५ छाख रुपये कज छे कर १५ हजार नई सेनाका 
संग्रह करना पड़ा था। इतनी सेनाके अछावा उन्हे 
और भी ४० हजार सेना थी। 


तारावाईके उद्धावित अतर्विष्ठवके निवारणकालमें 
बालाजी वाजीरावके प्रधान सहाय सिन्‍्दे और होलकर 
रोहिला-द्मनमें उलम्े हुए थे । इस कारण कई वार 
बुलावा जाने पर भी वे दोनों उनकी सहायतामें उपस्थित 
न हो सके थे | उन लोगोंको दूरदेशगत देख कर सलावत्‌ 
जड़ूने फरासियोंसे सहायता पा कर वालाजी वाजी- 
राव पर आकमण कर दिया सातारेके विपक्षियोंका 
उस समय अच्छी तरह दमन ही चुका था, इस कारण 
वालाजीने निर्भीकचित्तते उनका सामना किया । सलावत 
आग छगा फर समस्त देशों'कों तहस नहस करते हुए 
पूनाकी ओर अग्रसर हुए। तलेगांव नामक स्थानके 
निकट दोनों पक्षकी मुठभेड़ हो गई। प्रथम दिनके युद्धमें 
मराठे छोंग चन्द्रश्नृहएण (१८५१ ६० २२ नवस्वर के उप- 
छक्षमें स्‍नानादि कर रहे थे। इसी समय रातकों 
करासी-सेनापति वूसीने सहसा उन पर आक्रमण कर 
छत्नभड़ू कर डाला । दूसरे ही दिन मराठों ने इस अप- 
भानका चद्छा छे ही लछिया। इस संघधर्षमें सलावतकी 
वहुतसी सेना मारी गई। फरासी-सेनापति बूसीके तोप- 
खानिकी छांहमें रह कर मुगछसेनाने अपनी जान बचाई | 
लिम्बक एकयोटी नामक किसी मराठा-सेनापतिने इस 
युद्षमेँ असाधारण वीरता दिखा कर 'कॉफड़े” अर्थात्‌ 
महावीरकी उपाधि पाई थी। इस समय सलावतजडुकी 
खबर लगी, कि खान्देशका लिम्बक नामक प्रसिद्ध ढुगे 
वालाजीके किसी सरदारसे अधिकृत कर लिया गया है। 
अतः उन्होंने उसके उद्धारके लिये अहमदनगरकों ओर 
याला कर दी । किन्तु राघोजी भोंसलेने पृ दिशासे 













उन पर आक्रमण कर दिया । बहुत दिलोंले वेतन 
न,मिलनेके कारण सेनाविद्रोही हो गई थी जिससे 
सलावतूजडूकी वालाजीके साथ सन्धि करके हैदराबाद 
लौटना पड़ा । इसके कुछ द्विन वाद ही उनके मन्त्र 
रामदासयंएड ( राजा रघुनाथदास ) विद्वोहो सेनिकोंके 
दाथसे मारे गये ( १७५२ ६ई०को धत्रीं अप्रिल )। इसी 
रामदासपरडके भतीजेकों तारावाईने वालाजी वाज़ोराव- 
के पद्‌ पर पेशवा नियुक्त करनेका सड्डुब्प किया था। 

सलावतूजबूको इुर्वछ वनानेके लिये वालाजीने पहले. 
ही भेदनीतिका अवलम्बन कर रखा था। देद्रावादके 
दरखारमें वैदेशिक फरासियोंकी प्रबलता देख सर लस्कर 
आऔरर निम्बाह॒कर आदि निज्ञामके मुराठा-सर्दार वह * 
असन्‍्त॒ुए हुए थे। वाछाजीने उन्हें समभा कर कहा, 
कि गाजीउद्दोनको दाक्षिणात्य हैद्रावादमें छा सकनेसे 
ही फरासियोंका भाग्यविषयेय होगा और मराठोंकी 
प्रवलता बढ़े गी । इस्र वात पर निमामके मराठा-सर- 
दारों ने वाछाजीका पक्ष लिया। 

इधर इन सब कामों से वालाजी वड़े ही, ऋणप्रस्त 
हो गये। एक तो अर्थामाव था ही, दूसरे ताराबाईके 
बड़यन्तकी आशड्लासे वालाजी गयासुद्दोनकों यथा- 
सम्मव शीघ्र ही दाक्षिणात्य छानेके लिये सिन्दे और 
होलकरकी पुनः पुनः पत्र छिखने छगे | वे लोग भी 
सफदरजड्डकी सहायतासे वादशाहसे गाजी नाम पर 
दाक्षिणात्यक्री खुबेदारी सनद्‌ छे कर घोर वर्षाकालमें 
ओऔरख्भावाद पहुंचे | पेशवा भी उनका खागत करनेके 
लिये वहां ससेन्‍्य उपस्थित थे। उस समय वालाजीके 
पास छुछ डेढ़ छाख सेना थी । गाजोके हैद्रावादमें 
प्रतिष्ठित होने पर वालाजी उनसे पारिश्रमिक खद़प 
ताधीसे गोदावरी तक बेरारके पश्चिमाश्चलस्थित समस्त 
भूभाग पावेगे, ऐसा सिथिर हुआ। 

पेशवाकी सैन्यसंख्या और गाजोउद्दीनकी आगमन 
वार्ता खुन कर सलाबतजडड दंग रह गये | 
साथ सन्धि करनेके लिये उन्होंने दुत भेजा । इसी 
वीचमें निञ्ञाम-उल-मुब्कके छोटे लड़के निज्ञाम अछीकों 
माताने सहसा गाजीकों विष खिला कर मार डाला 
( १७५२ ईै०्की १श्वों सितस्वर )। इस 7 पेशवा भौर 
सिन्दे होल्कर बड़े विषण्ण हुए । गाजीकी खत्द होने 
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पर भी उन लछोगीकी उड़े श्य-सिद्धिमें कोई बाधा न । साताराफै मह्ाराजके निर्वाहके लिये वांषिक ६ के 
पहुंची । कारण, इस समय पेशवाकी अधीनतामें प्रायः | रुपये देने होंगे. और जरूरत पे पर वालाजीको १० 
सभी मराह्रा-सरदार इस प्रकार समन्रेत हो गये थे, कि | हजार सेनासे सहायता पहुंचानी होगी। ज्ञो कुछ हो, 
गाजीके अद्लीकत ग्रदेश यदि मराठोंको नमिला, तो युद्ध | रघुनाथराव पूर्वोक्त सन्धिके अनुसार दमाजीसे गुज़रात- 
अन्रिवाये हो जायगा, ऐसा ही मालूम पड़ा । फरासों- | का श्ररद्धाश छेनेके लिये भेजे गये । वहां जा कर उन्होंने 
सेनापति बूसी भी मराठो'का सैन्यसंग्रह देख कर डर १७७३ ई६०के अप्रिल मासमें अहमदू्नगर पर अधिकार 
गये और सलावतूजडुको सन्धि. करनेकी ल्‍ दो ।| कर लिया तथा गायकवाड़से प्राप्त सभी प्रदेशोंमें अपना 
वाल्ाजीको बेरार, ताप्ती और गोदावरीके मध्यवत्तों | आधिपत्य जमाया। दमाजीके पूना अवरोधकाहमें 
सभी धरदेश बिना युद्धके मिले । मुगलपक्षीय जवानमद खाने अहमद्नगर दुर्गकों अपने 

इसके बाद गुजरात पर अधिकार करनेके लिये | अधिकार कर लिया था। अहमद्नगर-अधिकारकाढमें 
वालाजीने रघुनाधतवको भेजा । इस बार गुजरात जा | खान्देशके अन्तगत मरालेगाँवके दुर्गनिर्माता नरशडुरने 
कर रघुनाथ कुछ भी न कर सके.। अब सूरत जीतनेक्री | तथा बिश्चुअश्चवके जागीरदार विदुल शिवदेवने असा- 
उनकी इच्छा हुई।. किंतु ताराबाईके-गोलमालके क्रास्ण | श्वारण-चीरत्व, व्िखा कर विशेष प्रसिद्धि पाई थी। मुक्ति- 
वालाजीने उन्हे शीघ्र हो छौद आनेका हुकुम पिया। | पुरी दवारकानगरो भ्री इस सम्रय पेशचाके हाथ छगी। 
अतः दूसरी बार बे-राजाशमकी प्रदत्त सनदके अनु | बहएं प्रतिदिन जिससे एक सौ ब्राह्मण भोजन करें, उसके 
सार गुजरातका अद्व भाग जीतनेके रिये १७५१ ई०के | लिंये पेशवा-सस्कारसे ५ हजार रुपये वार्षिक आयकी 
अफ्तूवरमासमें भेजे गये। किंतु इसके वाद दी निम्ाम- | अ्रक्मोत्तर भूसम्पत्ति उत्खृष्ट हुईं थी। ;ल्‍ 
ने पूना पर चढ़ाई कर दी थी, जिससे उन्हे गुजरातसे रघुनाथरात्र- सलेन्य मालव पर आक्रमण 
सहायतामें लौटना पड़ा। अभीनिः जामके साथसिन्त्रि | कर सिन्‍्दे और होलकरकी सहायतासे काठियावाड़; 
हो ज्ञानेसे स्घुनाथरावने पुनः शुजरातकी यात्राःकी कूंदी, कोट, राजगढ़, उदयपुर, जूनागढ़, नरवार, 
( १७५३ ई०की १३वीं फ़रवरी:) । इसको पहले १७५९ | ग्वालियर, भांसी,काल्‍पी आदि स्थानो'से चौथ और कर 
ई०के. फरवरी मासमें दमाजी गायकबाड़ने पूनाके कारा- | वसूल करते हुए भरतपुर पहुंचे । ज्ञारु छोग कुम्मेरीकी 
गास्ले छुटकारा पाया भरा ॥ उस समय पेशवाक साथ | लड़ाईमें परास्त दो पेशवाकों कर देनेमें सहमत हुए और 
जो संधि हुई, उसमें यह स्थिर हुआ, कि गुज़रातक़ वाकों | नगद्‌ ६० लाख रुपये दे कर सन्धि कर ली । अनन्तर 
सजानेको:बावतमें गायकवाड़ पेशवाको' १५ लाख रुपये स्घुनाथ दिल्लो, रोहिलखरएड, कुप्रायू, काशी, प्रयाग, 
देंगे! ग्रुज़रातका अर्द्धांश उन्हें! दिया जायगा। जयनगर, राजपूताना आदि प्रदेशो्में महाराष्ट्रशक्तिका 
अलावा इसके गायकवाड़ जो नूतनप्रवेश जीतेंगे, खर्च | प्रभाव दिखलाते हुए १७५५ ई०के अगस्तप्तासमें पूना 
बाद दे कर उनकी आयका अर्द्धाश पेशवाकों मिलेगा लौटे । दिल्लीमें रदते समय उन्होने वादशाह अहमद- 
और पेशवाके अभियानकांलमें दमाजी १० हजार सेना | शाह और उनके वजोर सफद्रजड्रको पदच्युत करके 
ले-कर उनको सहायता करेंगे । वभाड़े के मातहतकी. तौर इज्ुउद्दीन शाह, नामक राजवंशीय.एक व्यक्तिकों द्वितीय 
पर पेशवाक़ो-बे ५ छाल -रुपये वार्षिक करदान और आलमगीरकी उपाधि दे विललीके सिंहासन पर अभिषिक्त 
साताराके सजारामके.निर्वाइक्के लिये भी कई छास्र रुपये | किया था । रघुनाथराबकी सहायतासे शाहबुद्दीन्‌ गाजी 
मतिवष देंने। इधर राघोजी भॉंसलेकी-दृत्यु हो. जानेसे | उसके मन्ती हुए ( १७५४ ई०्की श्री जून) । किन्तु इन .- 
उनके परत जानोजी ऑंसले 'लेनासाहव खुबे”का पद | सब घटनाओं और अभियानके साथ वाछाजी वाजीराब- 
पानेके.लिये उपस्थित' हुए। वालाजोने उंन्हें उक्त पद्‌ | का साक्षात्‌ सस्वन्ध नः रनेके कारण वह प्रसद्भ यहीं पर 
पर प्रतिष्ठित तोःकिया, पर शर्ते यह ठहरी, .कि उन्हें छाड़ दिया गया | 

एक, जाए, -08, 
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१० 


इस प्रकार रघुनाथराव और सिन्दे होछलकर आदि 
सरदारगण जव उत्तर-भारतमें मराठाका आधिपल्प फैला 
रहे थे, उस समय वालाजीराब भी चुप वैठे न थे। 
उन्होंने सलावतजकुके साथ सन्धि करनेके वाद दो 


कर्णारककी और यात्रा कर दो । १७५७ ई६ ० मं भावसाहव- 


ने कर्णार-प्रदेशके ३६ परगनों' वा सावझ्ुरके नवावके 
राज्यके प्रायः अर्दाश पर अधिकार कर लिया था | 

कर्णाट अश्वलके जमींदार वर्ड उद्धत हो गये थे, 
इस कारण बीच बीचमें उन छोगी'का दमन और राजख़ 
वसूल करनेके लिये पेशवाकोी सेना भेजनों पड़ती थी। 
इधर कई वर्षों तक नाना कारणोंसे पेशवा कं्णारिका 
राजरूव वसूल कर न सके। अतः अभी भावसाहब- 
को साथ हे वें ख्वये कर्णाटकों चल दिये। थे 
१७५३ ई०में जनबरीसे जुलाई मास तक भीरड्डपत्तन, 
सौन्दा, विद्छुरकी आदि प्रदेशों के विद्रोद्दी जमींदारों को 
देनेसे वाध्य कर पूना छौटे । दूसरे वर्ष अवशिष्ट कर्णाट- 
में आधिपत्य जमानैके लिये. भावसाहबव और रामचनद्र 
बाबा भेजे गये । उन्होंने होली-हुन्नर नामक दढुगेको 
अपने वाहुवंछसे दूखछ कर धीरड्रपत्तन पर आक्रमण कर 
दिया । यह देख कर कर्णाटके सभी जमींदारों ने उनकी 
चश्यता ख्वीकार कर छी तथा वाकी राजख प्रदान और 
भविष्यमेँ. निविरोध यथा समय राजख देनेको प्रतिशा 
की। अपने उद्दे श्यको सिद्ध कर भावसाहव जूनमासमें 
खदेश लौटे । 

कृष्णानदीके दृक्षिणसे शामेश्वर पर्यन्‍्त मराठाके 
स्वराजभुक्त हो जाय, यद्दी वालाजीका उद्दे श्य था। इस 
कारण १७५५ ईै०के जनवरी मासमें वे बिदशुरकों जीतने- 
के लिये चल दिये । वह स्थान सावजुरके नवावके 
शासनाधीन था। किंतु निजाम सलावतजड़ पूर्वा- 
अलमें भोसलेके अधिकृत स्थानों पर अधिकार करलने- 
की चैट कर रहे थे, इस कारण उनका दमन करनेके 
लिये उन्हें वहां ज्ञाना पड़ा । उस समय बृहरुपति 
सिंहराशिमें थे, अतः जितनों युद्धवा्रा की गई सो 
निष्फल हुई । गा जय 

... दूसरे वर्षके आरमस्भमें ही बालाजी वाजीरावने रघु- 

नाथराव, भावसाहव, मदददाजी पुरूदरे, मल्हास्पव, 








पेश्ववा 


जानोंजी और मुधोजी भोसले, विदुल शिवदेव आदि 
सर्दारोंकों ले कर सावजुर पर आक्रमण कर दिया। 
इस समय मुजफ्फर खाँ नामक एक सरदारने मह॒दाज़ी 
पुरन्द्रेले कलह करके सावहुरके नवावका आश्रय- श्रहण 
किया | ये अजूरेजी ढंग पर सेनाकों युद्धविद्या सिखाते 
थे। उन्हें खुपूदे कर देनेके लिये पेशवाने नवावकों पत 
लिखा, पर नवावने उस पर कान नहीं दिया । इस 
कारण वालछाजी वाजोराबने अपना समर कर युद्धकी 
घोषणा कर दी । १७४७ ई०के सबन्धिकालमें नवावने 
वागलकोट नामक दुर्ग पेशवाकों देनेका वचन दिया था, 
पर आज़ तक वद्द बचन पूरा नहीं हुआ। अतः इस सम्रव 
घद भी अधिकृत-कर .छिया गया । सलावतजड़ुको भी 


, पैशवाने अभी अपने दलमें मिला लिया था, इस कारण 
| उन्होंने भी इस युद्धों साथ दिया। कड़प्पा और 


कर्णालफे नवाव तथा मुरारराव धोरपड़े नामक किसी 
मराठा-जमींदारने सावशुरके नवावका पक्ष लिया था। 
परंतु समय पर कोई भी पहुंच न सफे, जिससे नवावको 


कई मास तक अकेला सावजुर-दुगंकी रक्षा करनी पड़ी। 


आखिर मलहास्टावनें दोनोंमें सन्धि करा दी। इसमें 
मराठोंकों युद्धके व्यवस्वरूप ११५ छाख रुपये और मिश्र- 
कोट, हुवली, कुन्दगोल आदि ,परगने मिले। अछावा 
इसके सौदे और विद्लुर प्रदेशके कर वसूल केक 
अधिकार वाढाजीरों मिला । नवाव एफवारगी ११ छाल 
रुपये गिन देनेमें विछकुल असमर्थ थे, इस कारण पड्ढा- 
पुरके दुर्गका अधिफार कुछ दिनो के लिये मराठोंके हाथ 
रहा । मुजञप्फरजजुने पुनः पेशवाकों अधीनता स्वीकार 
की। इसके वाद सोन्‍्दे अश्चलमें अपनी गोटो जमानेके 
हिये वालाजीने मोपालराव पटवर्रुन नाप्रक पक ब्राह्मण 
सरदारको भेजा । उन्होंने उस प्रदेशके देशाइर्यों ( जरमी- 
दारों )-का दमन करके उन्हें आठ छाल रुपये कर स्वरुप 
देनेके लिये वाध्य किया। : इनमेंसे उन्होंने ९ लात 
रुपयेके बदलेमेँ मदनगढ़ था फोण्डा हुर्ग सम्रपण 
किया। इस- प्रकार' १६७४ ई में छल्रपति महात्मा 


'शिवाजीने जो फोणडा-दुर्ग जीत कर स्व॒राजभुक्त किया था 
_तथा जो शंम्भाजीके राजत्वकाठमें मुगलोंके हाथ छगा 


था; बह इतने दिनोंके वाद फिर मराठोंके शासनाधोर 


किन 


फ्यवा 


हुआ । इसके वाद पेशवा वाल्लाज्ञी वाजीराब तुड्ड॒भद्गाके 
दक्षिण किनारे गये और दूतन-प्रां्ठ विदनुर आदि प्रदेशों- 
से करसंग्रह कर पूना लौटे। : दु्श वर्ष पहले मराठों के 
स्वराज्यकी दृक्षिणी सीमा पर हृष्णानदी थी, अमी उसके 
-बदलेम सुझ्ुभद्वानदी दो गई है। 
<८०इस समय तुलाजी जांग्रे स्वाधीन हो कर निःशडू- 
भावसे समुद्रतीखत्तों स्थानों में छूट पाठ कर रहे थे | 
उनका अत्याचार वाछाजोकों रोकना जकूरी था। किन्तु 
नी-सेनापति आंध्र के साथ जल-युद्ध करना सहज नहीं 
है, यद सीच कर वालाजीने अड्रेज वणिकोकी सहायता- 
से आंध्रे को दमन करनेका सद्भुद्प किया ) १७५६ ई०्की 
शश्वी' मार्चकों स्थिर हुआ, कि अडडूरेज और पेशवा- 
की नौ-सेना सम्मिलित हो कर ६४ तोपो के साथ खुबर्ण- 
दुर्ग और विजय-दुर्ग पर आक्रमण करेंगी । तदचुसार 
जज्ीरा, सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग चातकी वोतमें उनके 
हाथ आ गये । पेशवाकों खुब॒रणदु्ग और विजयदुगे 
मिला । वाणकोट दुर्ग और वत्सन्निदित १० आम 
अबूरेजों की मिले। इस सम्रय वालाजों वाजीरावंकी 
इच्छा हुई, कि सूसो बुसी नामक फरासी-सेनापतिको 
अपने आश्रयमें रख मराठो-सेनाकी अल्ूरेजी ढंग 
युद्धविथा सिखायें। किन्तु बूसी जिन सव शर्तों पर 
यह काम करनेको राजी हुए, वह वाल्लोजोको पसन्द न 
आईं | अतः उन्हें इस सदुदपका त्याग करना पड़ा। 
१७५७ ई०की शी जनवरीकों वाकाजीराबने भाव- 
साहब और ६० हजार सेनाकी साथ ले वृक्षिण दिग्विजय 
के लिये यात्रा कर दी |. मुरास्रव घीरपड़ ने छह हजार 
सेना ले कर उनका साथ दिया । मार्च मासमें वे 
भ्रीरद्पत्तन पहुंचे और चदांके अधिपतिके प्रधान मन्तीको 
वाकी खज़ाना चुकानेके लिये कहा । रुएयेकी तायदाद 
छे कर भी यड़बड़ी उठी थी । अतए॒च युद्ध अनिवाय 
के गया। पेशवा श्रीरंगपत्तनमें घेरा डाल कर १७ दिन 
तक उस पर गोली बरसाते रहे। पक दिन एक गोली 
 न्गरके म्ध्यस्थित भ्ोरखुदेषके मन्दियशिखर पर जा 
गिरी) ठीक इसी समय वॉछाजोके तोपसानेकी एक 
तोप कट गई जिससे कितने ग़ोलन्दाज मारे गये। इस 
घट्नामें दोनों पशने देषप्रतिकुल समक्द कर - सन्धिकी 


डर 


बात छेड़ी | पेशघा ३९ छाख रुपये ले कर अवरोध 
उठा छेनेफो राजी हुए। इनमेंसे तल्दराजने ५ लाख रुपये 
नगद और वाकी रुपये ज़व तक चसूल न हो जाँयू, तव 
तकके छिये चौदद पण्गने दिये। इन चौद्‌द परगनोंका 
कर वसूल करनेके लिये पेशवाने अपनी भोरसे कर्मचारी 
नियुक्त किया और शान्तिरक्षाके लिये उन्हें वहा छदद 
हजार सेता रखनी पड़ी। इसके वाद उन्होंने शिरे 
नामक प्रदेश पर धावा बोल दिया। शिरे, दोसकोट, 
कौलर, वालापुर और वडूढूर आदि पांच परगने 
छत्पति शिवाजीकी चेष्टासे मराठों के हस्तगत हुए 
थे। छुठरां उन सव प्रदेशों की पुनः सवराज्य- 
भुक्त करनेकी वासना वाछाजीके हंदयमें आप हो 
आप उदित हुई। तद्लुसार उन्हों ने उक्त पांच परगनों - 
मेंसे अधिकांश स्थान पर अधिकार जमा ही लिया। 
वालाजीने शिरे परगनेके नवाव (कर्णाटकर्मे जिन्हें सामान्य 
भूसम्पत्ति थी, बे भो अपनेको नवाव कद्दा करते थे ) 
मोर फैलुलाकी सामान्य जागीर शिरे नगर दे कर हुगांदि- 
के साथ सभी परगने महाराष्ट्रराज्यमुक्त कर लिये । 
इसके वाद वर्षाकाल ज्ञव समीप आया, तव वालाजी- 
ने वलवन्तराव गणपत और मेहेन्दछे नामक किसी ब्राह्मण 
सखारको वहां छावनी डाल कर रहनेका हुकुम दिया 
और आप पूना छौटे। यह देख कर उस अश्चलके कड़ापा 
नामक स्थानके नवावने कण छ, सावमसुर भादि स्थानोंके 
पठान नवाबोंको तथा सुरास्रव घोरपड़े, मन्द्राज- 
को अड्जरेज्ी-सेना और चित्तलदुर्गके जमींदारफों साथ 
छे वलववच्तराव पर हृठात्‌ आक्रमण कर दिया और उन्हें 
'पराज्ञित करनेका पड़यन्त रचा। किन्तु पड़यस्लमें 
जिन्होंने साथ दिया था, उनमैंसे कोई भी कार्यक्षेत्रमें न . 
उतरे। छुतरां वलवन्त रावके साथ युद्धमें कड़ापाके नवाव 
मांरे गये और होसकोट, कड़ाणा आदि स्थान मराठोंके 
हाथ ढगे। वर्षाकालमें ही यह युद्ध हुआ था | आक < 


- फे नवावसे भी वरूवन्त रावने 8॥० लाल रुपये कर-ख प 


चसूल किये। इनमेंसे दो छाख नगद और ढाई छाख 
रुपये आयका राज्यांश पेशवाकों मिला | 


- * बरषांकालमें पेशवाको सेनाकों दूसरी झोर यु 


दिप्त देल हैदरभलीकी सछाहसे भ्रीरंगपत्तनके नन्द्राजने 
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मेंराठॉंकी सन्धि तोड़ दी और छुछ समय पंदिलेजो 
ढहे' १४ परानें मिलें थे; उन्हें! वहाँसें मार भंगायों तेथा | 
आपना आधिपत्य फिरसें जमाया। परन्तु इंसे संमेंय 
संलावतजऊूँका -राज्यविप्कृव उपस्थित हो जोनेंसे बंले 
बन्तराव नस्द्‌रॉवकी उनके ऑदधत्येका प्रेतिफल ने दें सके । 
सोपे सं्सन्य पेंशवा्की संहायताम चल दियें। ईस 
संम्रेय विवनृस्पर्देशमें अधिकारें-स्थापने भी वेलाजी और | ' 
मैहेन्दलेका प्रंथान उद्दे एप था| निम्मामक॑ सोंथ विश्ेद 
छड़ा हो जानेसे वह सिंदे नहीं हुआ [ ईरसे समय नन्दे 
सशंज्रकों दृरण्डितं और विंदनर प्रदेशकों हंस्तंगंतें फेर 
संकनेंसे दो्िणात्यमें हूँदूसमंलोकां अम्युद्य होता वा 
नहीं, संनन्‍्दं ह है। 
१७५४ ई०के अगस्त मो्समें संलॉवतर्जडूंके भाई दुस 
' छंतंजेडूः और निजञाम अल्लीने प्रधाने मेंन्ली शोहें नवाज 
लॉकी सहायतासे संकावतंजडूकों ॥ #कों पंदर्चयु्त और फेरो- 
सि्येको निजामे-राज्यसें विंताड़ित करनेंकी भरयेद्रेर पड़- 
दस्त रचां। इस राफेविेवकी खूनां देंले करे वालोजी 
मे अपने सेन्यसामंल्तकों विदेश स्वर्देश लौट कंर 
अहार्राषद्रीय संवोर्थरक्षाकें लिये तंत्परं होने केंहां। अतः 
* इंलव॑न्तंराव मेहेन्दर्लेकों केणा््रदेशकरी त्याग कर सुवर्देश 
झ्ञोना पैड़ो। इस पंड्यन्ल॑सें विह्वेवेकारियोंकी उदे शय 
सिद्ध नेहीं हुआ । शाह नवाज मरि गये और बुसकत' 
, ड़ प्रधान मन्‍्तीके पद पर प्रतिष्ठित हुंए। फरासियोका 
प्रभाव बढ़ चढ़ गया। अंग्रे जोनें इस छुअवंसर्रमें वंल- 
...पूर्वक सूरंतको दखल करनेंकीः चैंढा को और वालोजी' 
' क्षज्ीरावने निजामअलीकें उरपदेशासुसार युंद्ध करके 
वार्षिक २७ लॉख रुपये आंयकों रक्यांश प्राप्त किया। ' 
१७५६ ईण्के प्रोसम्मर्मे वालाजीने गोपालरोब 
गोविन्द्पटवर्द न और आन्देंसाव रोस्तेकों अधौनतामें 
एक दल सेना कर्णांद देश भेजी । पेंशवोक संरदारोंने 
कर्णाट-पवैश करते ही नन्देराजर्की पूर्वत्त १४ पंरेगनों पर 
- झपना आधिपत्य स्थापन किया। गोपोलरोवर्ने, चैंना- 
वद्दन जीत॑ कर जब बड़ूंदूस्‍में मेरों डोला, ते हंदृस्अेंटी 
उनके विरुद्ध डट गये । वें एक ऐसे: रुंथार्निमे रह केर 
युद्ध करने ढगे; कि जहाँ महारदरि ऑश्वारोहों अपना 
विक्रम बिलकुछ दिखा ने सके। इंसे यातार्मे गोपीलि- 


रंबेके सो उँतनों कैग्ोन भों नं थीं। इंबर मु चर 
आकेसियक नैश भॉकर्ेेसर्लस्थमें हैदेरेअली वड़े सिंद- 
हस्त थें। तिंस पंर भी गोएाकराव और आनन्‍्देरावेंने 
तीन मासे तर्क नाना खेएंडंयुद्धो्मं होद्रणलोकीं ब्यति- 
ब्यस्त कर डाला और उनके अधिकंत कितने स्थांन अपने 
दखल । कर लिये । ई्द्रेंभछोर्न उनका पीछा छोड नहीं, 
अंध्यवर्सोयक साथ वौरें वॉर उंने पर आक्रमण करते 
ही रहै। भाखिर लड़ाई करते करते दोनों दल ऊँदे गये 
और तक संन्धि कर ली। ईस सन्धिक अदेसार भरी 
अवर्शिएं २७ लोखें तेथा ५ छाले टैपये और ले कर 
गोपॉलरॉबेने 8 परगनो की अंधिकार छोड़ दया | 
इसे प्रकार संन्थि दो जाने वीछाजी कुछ अंलंतुई हुए 
और गोपा्ंरावके प्रति अकमेपयताकी आरोप किंयो। 
था उसमें पंके जंगेंद कहा है, 'वेदि हैम लोग हिएकी 
भुदधम व्यति:व्यंस्ते नहों करके; तो उनके जैंसे व्येकि 
६३ छाले रुपये नगद ( इनमेंसे १६ ढोल ढपये पढ़ने 
दंड थे) है करें सान्यि मं लेते यह कया संस या !" 
मोपालरान यह यंधोर्थ कैदी था वा. नहीं; वीक 
पीछे मातम इंआ।. | _ -. 
इंसके वादे रंथोनीय राजोंओ के युर्देपिमहाविम महा 
शाष्धीय-सेनाने खंविधालुंसार किसी एक पहुका अब 
छंक्वने करके उस प्रदेशेके कंतिपेयें स्थान दखल करे 
लिये थे और प्रदुर धन भी उनकें हॉथे छंगे गया थी। 
क्षेंगों का जो भग्यविपयेय ईसा, उससे तीन चांरिव 
तक कर्णटिंकी और द्ँष्टि पाते करनेका उन्हें! अवसर 
- नहीं मिंली। इसी बीच वार्लर्जी वोनीरवेका जीवन 
भी शेंष हों. चला था। 82500 58 
पॉनोपंतर्की चंढीईकी कुछ पे निर्मल लाई 
कर विधा लड़ी हल थी। अदेनए बीस 


करत रमेक बारे किसी सेन वर्क 8 
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बेत्जडूने युद्धकी घोंपणा करके पेशवाके विरुद्ध यात्रा 
को | इसी समय भावसाहव॑ पांनीपतके लिये सेनांदल 
सजा कर उत्तंर-मारतंकों जा रहे थे । मज्जिरा नदीके 
किनारे उद्यंगिरि नामक सुथानर्में दोनों' पक्षपें मुठभड़ 
गई। इंसें युद्धेमें मंराठों ने विंजयर्पताका फहराई। 
निर्मामपक्षके ३ हजार आदमी मराठों के हाथले यमपुर 
सिंधार गंये। दंश हांथी और ४ तोंप मंराठोंके हाथ 
कंगीं। उंनकों भो वहुतंसी सेंना इस युद्ध मारी गई 
धीं। अंब्र निजामेअलोन्न सन्धिका प्रस्ताव करके भेजा । 
वालॉजीराब, रंधुनाथराव भादिके इंस युद्ध उपस्थित 
रहने पर भों सेनापंतित्व॑ भावसांहवक ही द्वांथ था। 
उन्ही ने सन्धिका प्रस्ताव अंग्राह्य करके निञज्ामको 
संमूंल ध्वस करंनेंकों इच्छा प्रकट की। भव सहला- 
* के चिन्दखरूँप खराज्यकी राज॑मुंद्रा ( 5०४४ ० 880० ) 
उनके निर्केट मेज दों। निज्ञामकों नितान्त शरणागत 
ज्ञान कं भावसाहवने सन्धिका प्रस्ताव श्राह्मय कर लिया । 
दौलतावाद, असीरगंढ़, शिवनेरी, वीजांपुर, चुंहरनदुर, 
सालहर और मालिहर ये छंद ढुंगे तंथा वीजापुंर, विद्र 
ऑऔर आऑरंडरवाद प्रदेश कुछ वॉपिक ६९ छेलसे 
अधिक रुपये क्षायका राज्यांश संन्धिकें सूल्यसुवरूंप दान 
श्नंयज्य पर आक्रमण करेंनेंसे ज्ञो सर्वे प्रदेश हाथ 
छगतें थें, उनमे अधिकांश संरदीरोंकी सेन्यरेक्षाके लिये 
जॉगीरंसवरुप मिंलंती थां। इंसें वार भो ६२ लाख ३६ 
हज़ार रुपये आंयके राज्यांशमेंसे प्रायः ४१ छाख 

' झंपयेकों प्रदेश संरदार तंर्था कमंचारियोंकों सेन्यंपोष॑णफरे 
. लिये मिला था । वीलाजीके पुत्र माधवेराव और 
उनके भतीजे भांवसाहँ्व आदि आत्मीयं छोगोंने ही इस 
बार अधिकांश जॉंगीरे पाई थी | इंस संमर्य निज्ञोमेराज्य 
की परिंमार्ण इतना घंटे गंयां, कि थोड़े ही दिनोंके अन्द्र 
समस्त दाक्षिणांत्य मरात्रीके ही हाथ भं जाता । परन्तु 
पितकी ऊड़ाईमें इंन छोंगोंको जैसां घंका पहुँचा, कि 
अंवि्यर्त' घंटनीकी ख्रोंतें दूंसरी हो ओरले वह चला। 
वॉलांजीकें शांसनकाञमें दुक्षिण तुद्डमद्वांनदो पर्यन्त 


जिस प्रकीरं मंहारा्ध्रराज्य फैल गंया था, उत्तरंम भो 
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उसी प्रकार अटकनदीके उस पार तक उन्होंने अपनी 
सोमा वढा ली थी। द्क्षिणभारतंमें जिस प्रकार स्वय॑ 
बालाजी और भावसाहँंव मुसेलेमान-शासनंका मूलो- 


उछेद करनेमें प्रयासी हुए थे, उंत्तरभारतमें भी डसी 
प्रकार रघुनाथराव और सिन्‍्द्‌ होलकर आदि सरदार्गण 
मुसलमानोंके भीतिप्रद्‌ हो उठे थे । द्व्लीके वादंशाह 


उन लोगोंके विलकुल करायत्त हो गंये थे। मुसलमानो ने 
अपनी क्षमताका हांस होते देख अहमर्दशाह अवदलीकी 
सहायतासे पुनः भारतवर्ष पर मुगल वादशाहो सथापन 
करनेके लिये प्राणपंगसे कोशिश को। डसोके फढसे 
प्रसिद्ध पानीपतकी छड़ाई छिड़ो थी। 

१७३६ ई०के प्रारम्भमँ नादिरशाहने भारतवर्ष पर 
चढ़ाई करके द्वलोंकी उज़ाड़ डाछा था, यह पहले 
हो कहा जा चुंका है। वे स्वदेश लौट कर थोड़े ही 
दिनो'के वाद गुप्ततातंकके हाथसे मारे गये । पीछे उनके 
अन्यतम सरदार अवदिलों इराणके सिंहासन पर वैठे। 
१७८४ ई०के प्रारम्भमें अंददली सूंछतान और छाहोर पर 
द्खू कर सरहिन्द्‌ तक अग्रसर हुंए । ,चहां मुगल सेना- 
से पराजित हो दुम दवा कर भागे । इस पर भो उनकी 
सेंवनाशकर शक्तिका परिचय पं कर दिल्लेकों उमराव 
भयभोत हो गये थे ।' दिल्लीके दरवारको अवस्था इस 
समय जैसी शोचनीय हो रही थी, कि अवदलोने जब 
दूंसरी वारे भारतमें प्रवेश किया, तब उन्हें रोकनेका वाद- 
शाही सेनाको साहस नहों हुआ | इस समय रोहिलों का 
दमन भी विशेष आवश्यक था | इस कारण अवदली और 
रोहिलो का दमन करनेके लिये दिलली-द्रवारने महाराप्द्रो'- 
से सहायता लेना जरूरो समा | तदनुसार १७५७ ई०्में 
दिल्लीके वाद्शाह अहम्नद्शाहने वजीर सफद्रजडुकी 


* सलाह ले कर वालाजो वाजीरावक नाम पर सिन्दो और 


होलकरकी मध्यस्थामें 'अदृद्नामा' वा फरमान दिया। इस 
फरमानसे अवदालो रोहिला और सिन्धुप्रदेशके अप्रीरोंको 
दमन करने तथा राजपूताना और दिललीअदेशकी : न्ति- 
रक्षाक लिये वालाजी वाजोराव वाध्य हुए। इस कार्ये- 
के लिये वादशाहने उन्हे छाहोर,मूछतान, रोहिलखण्ड 
और सिन्धु-राजपूताना इन चार प्रदेशोंका चौथ चसूल 
करनेका अधिकार दियां। इस सन्धिपत्रको प्रतिश्रति 


डर 


रक्षाके लिये रोहिलों तथा अवदालीके साथ पेशव्ाको 
करना पड़ा। इस सनद-पत्रसे उन्होंने चौथ चसूछ 
का जो अधिकार पाया था, उसकी रक्षा करनेके लिये 
अवाध्य रांजपूर्तोके साथ पुनः पुनः युद्ध करना पड़ा था। 
१७५१ ई०में सिन्दे और होलकरने जो रोहिलखण्ड 

पर आकमण किया था, सो केवल छूटनेकी इच्छासे 
नहीं, बरन्‌ पूर्वोक्त सन्धिकी शत्तंका पालन करना 
ही प्रधान कारण था । वें छोग ज्ञव रोहिला- 
समरमें नियुक्त थे उस सम्रय अवदाढी दूसरी वार 
भारतवर्ष आ धमके। किन्तु सिन्दे-होलकरकों छे कर 
बजीर उन्हे” रोकने जा ही रहे थे, कि वादशाहने उसके 
पहले द्वी पश्चावका अधिकार दे कर उन्हे' विदा कर दिया 
था। १७५९ ई०में उन दोनो' प्रदेशों का अवदालीके हाथसे 
उद्धार करना मराठोंका प्रधान ,कत्तेव्य था | किन्तु इस 
बार वे पञ्माव पर दखल न कर सके। पीछे रघुनाथराव 
उत्तर-भारत जा कर पृर्वोक्त सनद-पत्रके वलसे राज- 
पृताना, कुम्मेरी, नागोर, दिल्ली आदि प्रदेशों में अपना 
आधिपत्य जमाने छगे । इसो समय वर्षाऋतुका आग- 
मन हुआ । अतपुव वे इस समय देश छौट गये और 
पुनः अगस्त मासमें पूना आये । दूसरे वर्ष जन- 
बरीसे ले कर जून तक सावनूरके अवरोधकार्यमें सह्दा- 
पता दे कर वर्षाकालका अवसान होते ही शुज्ञरातके 
फतिपय मुसलमान सरदारोंने विछुव खड़ा कर दिया था। 
उन लोगोंका दमन करके रघुनाथराव मालवदेश गये | 
इस समय अववालीकी आगमनवार्ता उनके कर्णगोचर 

' हुईे, जिससे वे उनका मुकावला करनेके लिये वालाज्ञीकी 
अम्ुमति ले कर बड़ी तेजीसे दिल्लीको ओर चक दिये। 
इधर वालाज़ी स्वयं श्रोरज्भपत्तवकों रवाना हुए। 

. १७५७के फरवरी मासमें रघुनाथरावने मलहारणाव 
होलकरके साथ अवदालीके विरुद्ध यात्रा की | जाते समय 
उन्होंने वालाजीको पत्र लिखा, कि थे उनकी सहायतामें 
सिन्देको अति शीघ्र भेज देवें। उस समय सलावतजड़ूके 
विरुद्ध दाक्षिणात्यमें जो पड़यन्त्र चल रहा था, उसी 
लिये दत्ताजी सिन्दे ससेनन्‍्य पेशवाके निकट उपस्थित थे। 
यह पत्न पा कर वाछाजीने उन्हें रघुनाथरावकी सद्यायता- 
में भेजा | रघुनाथरावके साथ इस समय यद्यपि छह हजार 






पेश्नवा 


सेनासे अधिक न थी तो भी अवदालीको आागमनवास 
खुनते ही वे दिल्लीकों दौड़ पड़े । े 
दूसरों यात्रामें पड्मावके जो सव 

लगे थे, नये वज्जीर मीर 20990: 
पजल अम्नाया। पीछे उन्होंने अपनेको निष्कए्टक सम फ्र 
अन्ताजी मणिकेश्वर नामक पेशवाके किसी एक व्राह्मपको 
विल्लीको शान्तिरक्षाका भार सौंप दिया और आप आमोद- 
प्रमोद अपना समय विताने छगे | नाजीव सा नामक 
गाजीके अधीनस्थ और उन्होंके टुकड़ोंले पे हुए पक 
रोहिलासरदारले प्रभुका सर्ववाश करनेके लिये इस पड 
यन्लमें साथ दिया। मुगलोंकी ्राचोन राजधानी दिल्ली 
जो महाराष्ट्रीय सरदारके रक्षणाधीन थी, इसमें वहुतेरे 
अमोरोंने अपना अपमान समझा, किन्तु गाजीकों पदच्युत 
किये बिना दिल्लीसे मराठोंकी प्रवेछता कभी भो तिरोहित 
नहीं हो सकती | यह सोच कर उन्होंने भंवरदालोको हिल- 
रक्षकके हाथसे मुगलराजधानी दिल्लीके उद्धारसाधनक्े 
लिये आमन्‍्त्रण किया। नजोव खाँ और शाहजादी मलका- 
जमानी इस घड़यन्लके मूल नायक थे |. 

पञ्माव हाथसे निकल गया था, इस कारण यह प्िम् 
नलणपत पानेके पहले ही अवदालीने भारतवर्ष पर भाक्न- 
मण करनेका सद्ुह्प किया था| अब उन्हें और भी अच्छा 
मौका हाथ लूगा। काफो सेना संग्रह कर उन्होंने १७५६ 
ई०के शेषमें खेवरघारीमें पाले पड़नेके पहले कन्धार 
छोड़ा | उनके सरहिन्द पहुंचने पर शाहवुद्दीन गाजी होश 
में आये। उन्होंने जहां तक हो सका, वहुत जल कति- 


* धय सेना इकट्टी कर नजीचखाँकों अवदालीके विरुद्ध भेजा । 


अवदलीकी सेना ज्यों हो.दिल्‍्लोमें घुसो, त्यों ही नगीष 
प्रकाश्यभावमं शलुके साथ मिल गये। नज्ञोवकी श्स 
विश्वासघातकतासे गाड्ो और दिल्लोके वादशाह. शराणी 
वादृशाहके हाथसे वन्दी हुए और दिल्लीमें अफगानी सेवा- 
के पैशाचिक ताएडवर्से रक्तको घारा वह चली । अन्ताही 
मणिकेश्वर अपनी सेवाके साथ ज्ञान छे कर भागे। 
दिल्लीको मल्ीभांति लूट कर तथा वहुसंख्यक अधिवासि- 


* थॉकी हत्या कर अवदाली मार्च मासमें मथुराकों चछ 


दिये । उस समय वहां पर्वोपलक्षमें (शायद होीमें) दाना 
देशके हिंदू जुडे हुए थे। निर्मोही अफगानी सेनाके 


> छू 


पर्चा 


खडगाघातले वहुसंख्यक ब्राह्मण, साधु; सन्‍्यासी, वालक 
और रमणी छित्षशोष हुई! रमणियोंके प्रति पाशव 
अत्याचार और गोसक्तसे हिन्दूदेवियोंकों स्नान करानेसे 
भो वाज नहीं आये । इधर उत्तर-भारतमें निदाम्रके 
प्रकोपको बुद्धि होनेसे वहुसंख्यक अफगानोसेना उसके 
शिकार वन गई' । इस कारण बे तैम्नुरशाहकों पश्चावमें 
रख कर वड़ो फुत्तोंले स्वदेश वापिस गये । यह घटना 
१७५७ इ०में घटी थी। 

इधर जुलाई मासके प्रारम्भमेँ रघुनाथराव विल्लीके 
उपकरठ भाग पर ससेन्‍्य उपस्थित हुए । इसी वोचर्मे 
अपरापर सरदारोंने भो उनका साथ दिया जिससे उनको 
सैन्यसंख्या पहलेसे कहीं वढ़ गई | उनका एक पत्र पढ़ने 
जे मालूम दोता है, कि जब वे दिल्ली पहुंचे तव अवदाली- 
के खदेश जञानेकी खबर सुन.कर वर्ड विषण्ण हुए थे । 
महाराष्ट्रीय छेजकोंका कहना है, कि रघुनाथरावके दूल- 
वल साथ आनेकी खबर सुनते ही अवदालो जान ले कर 
देश भागे थे। 

गाजो और बादशाह आलमगीरने अवदालीको शरण 
छो थी, इस कारण उन्होंने उन दोनोंकी पद्च्युत नहीं 
किया था| पर बे नज़ोब खाँको दिल्लीश्वरका सेन्यापत्य 
प्रदान कर गये थे। अतएव दिल्लीमें नजोरके प्रभुत्वको 
सीमा न रही। पेशवाके प्रतिनिधि अन्ताजी मणि- 
केभ्वर भो दिल्लीमें पुनरागमन न कर सके । इस कारण 
रघुनाथने गाजीको जो नजीवसे विगर्ड हुए थे, साथ 
ले बिल्ली पर धावा वोल दिया। १५ दिन .तक किसी 
भी तरद शहरकी रक्षा करके आखिर नजीव खाँने उनकी 
शरण छी । रघुनाथने नज़ोवको विश्वासघातो जान 
कर उनको शक्ति खबे करनेके लिये उनके दोआवस्थित 
जागीर ( यह ज्ञागीर गाजोकी छूपासे ही नजीबको मिली 
थी ) जब्त करनेका संकल्प किया था। किंतु मल॒हारके 
विशेष अनुनय विनय करने पर थे उन्हें विना किसी द्एड- 
के छोड़ देनेक़ो बाध्य हुए। मलद्वास्रवकी सेनासे रक्षित 
हो नजीब अक्षत शरोरसे रोहिलखएडके अन्तगंत शुक्र- 
ताछ नगर पहुंच सके थे। इतना ही कहना काफी है, 
कि मलहाररावने इसके लिये नजोवले मोटी रकम.रिश 


बतमें पाई थो। इस कपटाचारी नजीवके लिये ही 
पानीपतमें मराठोंका सर्चनाश हुआ था। : | 


४२५ 


इसके वाद रघुनाथरावने दिल्ली शहर और डुर्गे-अधि- 
कार तथा वाद्शाहकों अपने हाथसे पुनरभिंपिक्त कर 
भन्ताजी मणिकेश्वरकों फिरसे वहांका शांतिरक्षक 
नियुक्त किया। इसके वाद उनका ध्यान दिल्लीत्रदेश 
और रोहिलखण्डके वन्दोवस्तकी ओर आहकृए्ट हुआ। 
अवदालीक अलुग्रहसे वे सव प्रदेश अफगान द्वारा 
विध्वस्त हो 'वे-चिराग' ( दोपशून्य ) हो गये थे । इस 
पर तथा मथुराकी दुरवस्था पर अवदालीक प्रति उनका 
विशेष क्रोध था। १७५८ ईं०क प्रारम्भमें उन्होंने लाहोरके 
लिये प्रस्थान किया। छाहोर प्रश्गषति प्रदेश उस समय 
अवदालीक पुत्र तैमुरशाहके शासनाधीन थे | रघुनाथकी , 
आगमनवार्त्ता खुनते ही वे ससैन्य कन्धारकों भाग गये । 
रघुनाथने छाहोर पर अधिकार कर छच्मोनारायण 
नामक उस देशके एक फार्यद्क्ष कायस्थ कर्मंचारीके हाथ 
चद्रांका शासन-भार सौंपा और आप उत्तरद्िशाकों चल 
दिये। इसके वाद वे भीमवेगसे सूलतान और पशञ्मावके 
अपरापर अ शोंको आक्रमण, लछुण्ठडन और अधिकार करते 
हुए भारतकी उत्तरी सोमा अटकनगरमें पहुंचे। यहां 
महाराष्ट्रीय विजयचिहुखरूप उनकी जातीय गैरिक पताका 
फहराई गई और कृष्णा-तीरजात दाक्षिणात्य अश्व अरक- 
में सिन्धुनदीके जलमें अवगाहन और उसका जल पो 
कर परितृप्त हुएप। इस घटनाका महाराष्ट्रीय लेखकोने 
बड़े ही गौरवसे वर्णन किया है। 

इसी स्थान पर मराठोंकोी विभवोन्नति चरमसीमा- 
को पहुंची थी। महाराज शाहुने वालाज़ी वाजीरावकों 
पेशवा-पद्‌ पर अधिष्ठित करते समय जिस कार्यसिद्धिके 
लिये उनसे अनुरोध किया था, उसे आज वालाजीने कर 
दिखाया । किन्तु पेशवाओंकी उद्च आकांक्षाका यहां 
पर शेष भी हुआ। सारे भारतवर्षसे मुसलमानी शासन- 
को जड़ कायना और वहां हिन्दूराज्य र्थापन करना ही 
वालाजीके जीवनका प्रधान लक्ष्य था। रघुनाथरावकी 
आकांक्षा इससे भी कहों वढ़ कर थी । कन्धारमें प्रवेश 
कर उन्होंने अवदालीका दपे चूणे करनेके उद्दे श्यसे 


. 'वाछाजीको जो पत्र लिखा था, वह इस प्रकार है,-- 
_- “अकवर वादशाहकी अधोनतामें जो सब - प्रदेश थे, 


पेशवाओंकी अधीनतामें ये सव प्रदेश क्यों न रहेंगे १? 


'डरैई पेपवा 


ऐसा विश्वास किया जाता है, कि काबुंछ कन्घारमें भी 
महाराष्ट्रआधिपत्य जमाना उनका उद्दे गम था । भाव- 
साहबकी उद्च आकांक्षा पर सवोको विस्मित होना पड़ा। 
उनका यहां तक ख्याल था, कि समुद्॒वलयाड्विता भारत- 
भूमि पार कर 'कनष्टान्टिनोपलमें! महाराष्ट्र-विज्यकेतु 
यदि फहराया जाय, तो मराठो'का गौरव है | 

जो कुछ हो, एक मास तक अटकमें रह कर रघुनाथ- 
राव और मब्दार्राव होलकर छाहोर लौटे । इधर 
वर्षाकाल नजदीक आ गया था, अतः उन्हे' खदेश लौटना 
जरूरी आन पड़ा। छाहोर छोड़ते ही अब्दाली पुना 
आविभूत होंगे, यह उन्हें अच्छी तरह मालूम था। 
किन्तु वर्षाकालमें विदेशमें रहना भी अच्छा नहीं, यह 
समर कर उन्होंने सीमान्तरक्षाका भार कुछ सरदारो' के 
ऊपर सौंपा और आप दाक्षिणात्यको चल दिये । राहमें 
दत्ताजो सिन्देसे मुलाकात होने पर रघुनाथने उन्हे नजीब 
खाँका द्र्पश्यूर्ण करनेका हुकुम दिया । पीछे वे कूच करते 
हुए पूना पहुंचे ( १७५८ ६० अक्तूबर मास ) | 

इस समय भारतवर्षमें तमाम पेशवाओ'की तूती 
बोल रही थी । महिखुर, हैद्रावाद, मारवाड़ और दिल्ली 
आदि अश्वलो में उनका प्रभुत्व था । पञ्माव, अजमीर, 
मालव, महाराष्ट्र, गुजरात और कणांट अश्चलमें उनकी 
जड़ मज़बूत हो गई थी । राजपूताना ओऔरू अयोध्या 
आदि परदेशो'से उन्हे चौथ निविप्न मिलता जाता था। 
निजाम, महिस्तुरके नवाव आदि प्रवलशक्ति पेशवाके 
प्रतापले शिर शुका कर उन्हें' कर दिया करती थीं। 
पैशवाओ ने दिल्लीके सिद्दासन पर अपने मनानीत व्यक्ति- 
को बादशाह वना कर उन्हें अपने हाथका खिलौना वना 
लिया था | भारतवर्षमें अब उनके एक भी शत्रु रह न गया 
महाराष्ट्र-राज्यमें जहां देखो वहीं शान्तिका राज्य था| 
इन सव लड़ाइयोमें लिप्त रहने पर भी पेशवाओंने खदेशकों 
आस्यन्तरिक उन्नतिमें विशेष ध्यान दिया था। वालाजी- 
के समय और उन्हींकी विशेष चेष्ठासे देश भरमें-आये- 
विद्याका बहुल प्रचार हो गया था। उन्हों ने वेढ़ रुद्ठति 
दशैनशाख््र, पुराण, ज्योतिष, चैद्यस आदि विविध शास्त्र. 
में खुपरिडत ब्राह्मणों की प्रतिवर्ष परीक्षा 2288 उन्हे 
घुसति देनेफो व्यवस्था कर दी. थी। इस:कायमें वे कभी 






कभी वाषिक १८ लाख रुपये खचे कर डालते थे। काशी 
समेश्व, मिथित्रा आदि दूर देशोंसे भी वहुसंजद 
प्राह्मण प्रतिवर्ष परीक्षा दे ऋर दक्षिणा लेनेके. लिपे पृ 
आते थे। दक्षिणाक्े लिये आये हुए आह्मणो की परीक्षा 
लेते और दक्षिणा देनेके लिये पूनामें एक खतंत्र आवास- 
मझडप बनाया गया था। पुरस्कारके लोभसे देशक़ो 
ब्राह्मण सन्‍्तानों की शास्त्र पढ़नेकी ओर विशेष प्रवृत्ति 
हो गई थी। देशषिदेशसे प्राचीन संख्छत ग्रथादि 
संग्रह कर उन्हें पूनाके राजकीय पुस्तकालयमें रखनेका 
अच्छा बन्दीवरत था। कवि, शिव्पी, चित्रकर और 
गीतविद्याविशारद्‌ ध्यक्तिगण भी राजदरवारमें पड़े रहते 
थे । देशीय कृषक और वणिक श्रेणीकी उमन्नतिको 
ओर भी वालाजीका विशेष लक्ष्य था। इन सब रिश्योश़ा 
विस्तृत चित्रण भद्दागप्ट्र शब्द - ठेखों। इस समय जिस 
प्रकार शान्ति विराजती थी, उसी प्रकार यदि कुछ दिन 
और अक्षुण्ण भावमें रह जाती, तो देशफे अन्तर्वाणिज्य 
और वहिर्वाणिज्यके विस्तारमें तथा कछावियाके विशिष्ट 
संस्कारमें पेशवागण विशेष ध्यान दे सकते थे | 
किन्तु नाना कारणोंसे ऐसा नहीं हुआ। एकबारगी 
अनेक राज्योंके उनके करतलू, आ जानेसे शबुकी क्षमता 
हीन तो हो गई, पर उनकी संख्या घटी नहों, बढ़ती हो 
गई । अछावा इसके सरदारोंके कार्यकलापके पन्‍्रति 
तीक्ष्ण दृष्टि नहीं रखनेसे: तथा उन लोगोंके मन पाप: 
बुद्धिका उदय हो ज्ञानेसे मुह्दाराष्ट्र राज्यकी अवनति होबे 
लगी । - ग्ृहविंवाद्‌ और आंत्मीयगणका मनोम्राहित्य 
भी उनके शक्तिहासका एक प्रधान कारण हुआ | पातोः 
पतकी लड़ाई द्वोनेके पहलेसे जिस प्रकार उन सं 


 अनिष्टकर उपादानोंका सश्चय होता था और वे उपादान 


जिस प्रकार पानीपतकी लड़ाईमें पेशवाओंके वेभवनाश- 
के कारण हुए, सो नीचे देते हैं.। का 

रघुनाथरावके दाक्षिणात्य छौरने पर दत्ताजी सिन्द 
नजीब णाँके विनांशके लिये दौड़ पड़े । पेशवाने दृत्ता- 


' ज्ञी पर और भी कई कार्य सौंवे थे... उनमेंसे (१) 


छाहोरका बन्दीवस्त करनेके वाद वहांसे राजस्व संम्रह 
कर भेजना, (२) खुजा-उद्दीछाको चशोश्रूत कर पारण- 
णसी, प्रयाग, अयोध्या और गया-इन- चार प्रधान तार्थ- 


कि 


+ चल 
"बज हे 


पेशवा 


झ्लेत्ोंका अधिकारअ्रहण, यही दो यहां पर उल्ले खयोग्य 
हैं। लाहोरका वन्‍्दोचस्त करके दत्ताजीने नजीवके विरुद्ध 
यात्रा की | इसी समय मलद्दारटव द्ोलकर्ने उनसे मिल 
कर कुछ दूसरो ही सलाह दो । उन्होंने दत्ताजीकों 
समझा कर कहा, “सारे भारतवर्षमें धूत्त नजीवके सिवा 
अभी पेश्ववाके और कोई श्र नहीं है। उस नजीवका 
'यदि आज़ नाश किया जञायगा, तो फिर पेशवा हम 
लोगो का पहलेके जैसा सम्मान नहीं करेंगे। पेशबा 
निष्कण्टक होनेले सामान्य दूत भेज कर अटकसे अना- 
यास राजस्वादि बसूछ कर सकेंगे और हम लोगांको 
भशित्र-निर्माल्यवत्‌! अनावश्यक समझ कर अनादर करेंगे | 
अतणव नजीवकी रक्षा करको पेशवाकों द्मित करना 
हम छोगींका कत्तत्य है। सुजा-उद्दोछाकों वदलेमें नजीब- 
- को मित्रता द्वारा वशीभूत करनेसे सी अयोध्या, काशी 
“आदि प्रदेश द्वथ रूग सकते है।” मलहाररावके इस दुष 
उपदेश पर मुग्ध हो सिन्दे उस समय बाढाजीका आदेश 
उल्लछुन कर दिया | किन्तु थोड़े ही दिनोंके मध्य 
उन्हें मालूम हो गया, कि नजीवको रक्षा करना मानों 
सांपकों दूध पिला कर पोसना था | 
बालाओ बाजीराव पेशबाकुछमें भसाधारण राज- 
'नोति-बिशारद थे। पेशबा-पद आ्राप्तिके बादसे -नाना 
' प्रकारके आत्म विम्रहके दमनमें लिप्त रहने पर भी उन्होंने 
सारे भारतवर्ष पर पेशवाओंका अग्रतिहत प्रभाव स्थापन 
कर लिया था| छत्रपति महात्मा शिवाजी और उनके गुर 
रामदांस खामीके समयसे मराठोंके हृदयमें जो' हिंदपत्‌ 
बादशाही वा हिन्दूसाप्ताज्य-खश्थापनकोी वासना बद्धमूल 
हुई थी, वह वांलाज़ी वाजीराबके समयमें ही सफल 
हो जाती। परंठु पानोपतकी कड़ाईके पहले उनके 
सरदारोंने उत्तरभारतबर्षमें जो सव अभियान और 'युद्ध- 
विम्नह किये, उनमें प्रायः सभो जगह बाछाजीके उपदेशके 
विरुद्ध कार्य किये गये-थे, इसीसे थे इृष्ट-कछूसाधक नहीं 
'हुए। सरदारोंमेंसे बहुतेरे खाथलुब्ध भौर पेशवाओंके 
अवाध्य हो गये थे । उन्हें शासन करनेकी- शक्ति वालाजी- 
में न थी और उस समंय सरदारोंका शांसन विलकुछ 
सम्भबपर भी नहीं था। सारे भारतवर्ष ज्ञोत कर खुशा 
सित-रखना १८बों शताब्दीम भतीब दुष्कर कार्य था 
5४9, 27, 305 


श्र 


उसके लिये वहुसंख्यक सेना रक्षकेकी आवश्यकता थी। 
यही जान कर वालाज्ञीने काफी सेना रफ्ी थी; किन्तु 
सरवारोमेंसे वहुतेरे बथासमय राजख बखूल कर खयं 
हड़प कर जाते थे, पेशवाके प्रास कुछ भी नहीं भेजते थे 
जिससे पेशवा सरकारकों ऋणम्रस्त होना पड़ा था। 
वालाजीका उपदेश अग्राह्म फर उनके सरदारींने जो 
भूछ की थी, उसीके फलसे पानीपतर्म उन छोगोंका सर 
नाश हुआ | वालाजीके लिखित अनेक पत्नॉमें एकके साथ 
शत्रता और दूसरेके साथ मित्रता करनेका उपदेश दिया 
गया है, ऐसा देखनेमें आता है। उन्होंने उत्तरमारतवषमें 
सवोंके साथ एक ही वार शत्रुता करनेसे अपने सरदारोंको 
वार वार निषेध कर दिया था। किन्तु उनका उपदेश 
प्रतिपालित नहीं हुआ । अयोध्याके नवाव सुजा-उद्दौलाने 
दत्ताजीसे प्रख्ताव किया था, कि गाजी-उद्दीनकों पदच्युत 
करके उन्हें यदि चज्जोरका पद्‌ मिले, तो बे मराठोंकों नगद 


“७० छाख रुपये गिन देंगे। उसी प्रकार नजीवखाँ भी 


दिल्लीश्वरका सेचापतित्व पाने पर ३० लाख रुपये देनेको 
राजी हुए थे। किन्तु वालाजीरावने इन दोनों प्रस्तावोंमें- 
से किसीको मंजूर नहीं किया। क्योंकि, गाजीउद्दीन 
मराठोंके भाश्रित थे; अतः बिना दोषके उन्हें पद्च्युत' 
करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा । बिशेषतः छुज़ाकों 
मन्दित्व प्रदान करनेसे वे अपने मित्र जाट छोगोंके. साथ 
मिल कर मराठोंके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, यह सन्देह 
वालाजीके मनमें हो गया था। इसी कारण उन्होंने, 
प्रस्तावको स्घीकार नहीं किग्रा। उन्होंने कहा, कि 
अयोध्या, काशी भौर प्रयाग ये तीनों हिन्दूके प्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र यदि मुसलमानकवढसे छुड्टा सकें, तो वे सुजा- 
को वडुद्देशका एकांश जीत कर देंगे। छुजाकों इस 
प्रस्तावमें ' विशेष आपत्ति न थो'। वाछाजौका प्रस्ताव 
कार्यमें परिणत दोनेसे बह महाराप्ट्रशक्तिके-पक्षमें मडुछ 
कर होता, इसमें सन्देष नहीं। किन्तु सिन्दे-द्ोठकरकी 
बुद्धिके दोपसे ऐसा न होने पाया । उन्होंने नजोबर्साके 
साथ मित्रता कर लो | सुतरां सुज्ञाउक्ैलाके सांध सख्य 
स्थापित नहीं' हुआ-| 

नजीवलाका विनाश करनेके लिये बालाजीने वार 
बार सरदारों की आदेशपत लिखा था। १७५६ ई०की 


पेशवा 


शशेया' मार्च और ररी मईको उन्होंने इस विषयमें दत्ताजी 
और जनकोजी सिन्‍्देकों जो लिखा था, उसका कुछ अश | 
थो' है,-“नजीवर्खाँको वक्सीगिरि सेनापत्य देनेसे वह | 
, तीस छाख रुपये खुशीसे दे सकते हैं, पर याद रहे, वह पक्क 
विश्वासघातक और जुआचोर है। उसे वफ्सीमिरि और 
अवदालीकों दिल्ली देना एक हो वात है। नजोबकी सहा- 
यता करना दूध पिला कर सांप पोसनेके समान अनिष्ठटकर | 
. होगा। नजीवखाँकों आधा अवदाली जान कर उससे ' 
अछग ही रहना, भूछ कर भी मित्रता न करना ।” पेशवा- | 
का ऐसा रुपए उपदेश और आदेश रहते हुए भी मल- | 
हार्राव होछकरको कुमंत्रणामें पड़ कर सिन्देने नजीवके | 
विरुद्ध युद्धयाला नही' की । भनन्‍्ताज्ी माणिकैश्वर, नारो- , 
शड्भुर आदि वालाजोके अपर खरदारो'ने यहां तक | 
कि खय॑ जनकोजी सिन्द ने भी नजोवका दमन करनेका ! 
सहुदप किया था। क्रिंतु मलहारजी होछकर' और | 
दत्ताजो सिन्दें तथा गोविंद पंत बुन्दं छा भादि सरदारों- 
को अवाध्यतासे वह कार्यमें परिणत होने न पाया । गोविंद 
पंत बुन्दे लाके कहनेसे सिन्द भौर होलकरने नज्ञीवके । 
साथ सिल्षता कर ही ली। विश्वासधातक नजीब भी अपनी| 
-मोठी मीठी वातोंसे उन्हें मोहित कर मभराठो के 'सर्च- 
'नाशका आयोजन करने छगा उसने खुजा और महाराध्र- | 
बिहं थी योघपुरपति विजयसिंह छिपके मिल्ल कर फरक्का- 
वादके नवाव और दि्ब्लीश्वरकी सहायताले अवद्लीकों 
बुला भेजा। सिन्दू और होलकर इस पड्यन्ल्रका कुछ 
'भो पता न छगा सके। दूरद्शों वालाजीका उपदेशभी 
. दोनोंने अग्नाह्म किया । इसका फल सारो महायापष्ट्रजातिको 
भोगना पड़ा । खय्य॑ दत्ताजीको कुटिल नजीवके हाथसे 
उसके थोड़े ही दिनोंके वाद प्राणत्याग करने पड़े थे। 
घिशेष विवरण सिर्दे ( पिन्दिया ) शब्द देखो । 
१७५६ ई०में बड़देशको जीत कर उसका पएकांश 
खुजाकों देने और उनसे अयोध्या, काशो तथा प्रयाग 
'परहण करनेका पेशवाक्रा सड्डुल्प था। १७५७ ३शमें 
, अवदली जब दिल्लीको भस्मसात्‌ कर रहे थे, उसो समय 
अजूरेजोंने पकाशी-युद्धमें जयी हो भारत पर अपने 
साम्राज्य स्थापनकी नीच डालो थो । इतना ही कहना 
..पर्या्त है, कि पेशवाका संकल्प यदि सिद्ध हो ज्ञाता, तो | 





भारतका इतिदास अन्य मूत्ति धारण करता | पेशवाने 
अपना उहं श्य सिद्ध करनेके लिये पहले लाहोरमप्रदेशका 
खुक्‍न्दोवस्त कर सारी सेना दिल्लीमें इकट्टी करनेका सर- 
दारोंकों हुकुम दिया था| उन्हें सुज्ञाउदोलाके साथ 


| वड़ुदेश पर चढ़ाई करनेके लिये कहा गया था| वड़ू- 


देश जीतनेके छिये रघुनाथराव भेजे जांयगे, यह भो 
स्थिर हुआ था, पर सामान्य लाभके लिये नजोवके 
साथ मित्रता करके सिन्दें-होलकरने वालाजोकों आशा 
पर पानो फेर दिया । उन छोगो'को दुबुंदिके फलसे 
लाहोरका बन्दोबस्त ख्थायोी नहीं हुआ, और न सुल्ना- 
उद्दोछाके साथ मित्रता हो हुई। 'भुजजुअकूृति' नजीब- 
के चाटुवाक्य पर मुग्ध हो बे निश्चिन्त हो रहे। इधर 
नज्ञीवकी प्ररोचनासे समस्त उत्तर-सारतमें मुसलमान 
छोग मराठोंके विरुद्ध इकई्ट होने लगे। अवदलोने भी. 
विपुल सेनाके साथ आ कर भारतवर्ष पर आक्रमण कर 
दिया | 

इस प्रकार वालाजीका उपदेश ऊड्डित हो जानेसे 
तीसरी पानीपतको छड़ाईका सूतपात हुआ | नजीवका 
पड़यस्त् पूर्णावस्थाकों प्राप्त होनेसे जब अवदली पश्चाव- 
में घुसा, तव सिन्दे-होलकरकी भँखे खुलों। उन्होंने 
अवदली पर आक्रमण करनेके लिये यात्रा की |  परल्तु 
उन्हें हो पराभव खोकार करना पड़ा। केवल यहीं नहों, 

दुलोके हाथसे वे अनेक सेना सामन्‍्तो' सहित मारे 
गये। यह संचाद १७६० ई०के जनवरीमासमें पूता 
पहुंचा। | 

यह संवाद पानेके दो सप्ताह पहले उद्यगिरिके युद्ध 
में पेशवाने निज्ञामकों परास्त किया था। इसके बाद 
हैद्रअक्ीके विरुद्ध युद्धयाल्रा करना वालाजोका उद्देश्य 
था। केचल यही नहीं, समस्त दाक्षिणात्यसे मुसलमान- 
शासनका शेष चिह पर्यन्‍्त विलुप्त करनेकी इच्छा भी 
उनके हृदयमें वछवतो थी । किंतु भ्बदलीके 'हाथसे 
जव॒सिन्दे-दोलकरकी पराजय-वार्सा खुनी, तब उन्हें 
अपना संकल्प ख्थगित रख कर उत्तर-भारतमें सेना 
भैजनो पड़ी । इस सेनाका अधिनायकत्व किसे दिये 
जांय, इस विषयमें वड़ी वाकूवितए्डा हुईं। रघुनाथराव- 


के अभियानके फलसे, राज्यक्री ,आयबद्धि प्होनेक्री : बात 
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तो दूर रहे, ८० छाज रुपये और कजे हो गये थे। इस ! इनके भतीजे भावसाहव श्रुद्धमें बीरगतिकों प्राप्त हुए 
कारण इस वार सदाशिव भावकों सेनापति वना कर | थे। उनकी विशाल दिग्विजयी सैन्यदूकका ऐसे शीच-' 
अवदलीके विरुद्ध भेजा गया। विभ्वासराब नामक | नोय परिणामका विषय छुन कर वालाजीका कलेजा टुके 
बालाजीके बड़े लड़के भी उसके साथ थे। बहुतोंके | डक हो गया। भाव साहवके शोकसे और विय्योगविधुर 
मतसे संदाशिवराव भावकी सेनापति बनानेमें वाठाजी | अखसंख्य प्रजाका हाहाकार-रव सुननेले वे उत्मादग्रस्त 
की बड़ी भारी भूल हुई थी। | हों, थोड़े ही दिनोंके मध्य (१७६१ ई०के शेष जून मास- 
भावसादवने अपनो विवुद्वाहिनीके साथ दिल्लोकी | में ) इस घराधाम्कों छोड़ सुरधामकों सिधार गये। 
ओर यात्रा की। कुम्क्षेत्रके विस्तृत समसयाडुणमें .. उनके जैसे दूख्शी नेताके अमावसे महाराष्ट्रगसम्ाजका 
महादशाह 'अबदछी, नजीब खाँ शेहिला. खुज्ञाउद्दौला, , मेरुदएड सम्नश्राय ही गया। पेशवाका अमित प्रताप 
कुतवशाह, अद्मद खाँ, ढुन्दें जाँ आदि रोहिला, पठान. 
और दुराणी सरदारगण अपने अपने चत॒रड्रवलके साथ | पेशबाई (फा० ख्री०) ! अगवानी, किसी माननीय पुरुष- 
उतरे । १७६१ ईै०की १४वीं जनवरीको दोनो' पश्षमें धोर के आने पर कुछ दूर आगे चल कर उसका खागत करना | 


पु ; प्रदया प्‌ पेशवा' शासन करा 
संग्राण आराम हुआ । इस वार मराठोंकी पूरी हर इ।.. 0406 दी हे हक उप ताला बे | 
' पेशबाज ( फा9 खी+ प्रकारका धाघरा जो वेश्या 
ईस युद्धका विल्तृत घिवरण भार (साव) साहब शुब्दमें दैखो । ' पा ६ है 42200 हैं है 
या नतकियां नाचनेके समय पहनतो हैं । इसका घेरा 


.._ उत्तरमारतमे शहुपक्षकी प्रवक्ता देख कर वाछाजी. ६.६ अधिक होता है और इसमें अक्सर जखोजीका कार 
वाजोराब दृछवछके साथ भावसाहवकी सहायतामें ' उन्ता रहता है। ेृ 
उत्तेसभारतकों चल दिये। नमदा पार होते ही उन्होंने देशस्‌ (सं० छी० ) पिश-अछुन्‌ । १ रूप २ दिरण्व। 
पानीपतको पराभवचार्त्ता छुनीं। जो व्यक्ति यह संवाद ' पेशस्कार (सं० त्ि० ) पेशों रूपान्तरं करोति क-भग | 
ले कर आया था, वह एक शाहुकार ( महाजन )-का दूत / खरूपका को्मेव, रूप वदरमैवाडा कीड़ा | दि 
था। पत्र संक्षेप्ें इस प्रकार िखा था, “पानीपतकी ' पेशस्कारी ( खं० ख्रो० ) पेशस्कार-स््रियां छीय । रुपकली, 
लड़ाईमें दो छाल स्खलित हुए, २७ मोहर खोई गई और , चेहरा वनानैयाली | है 
रुपये पैसे कितने नष्ट हुए उसकी शुप्रार नहीं” इस : पेशरुक्त ( सं७ पु० ) कौटविशेष, एक प्रकारका कीड़ा। 
संक तले पेशवाने समा, कि भावसाहब सौर विश्वास- | यह कोड़ा जिस किसी की को पकड़ता है, वह अपना 
राव अपने २७ खेनापतियों के साथ मारे गये हैं और ; रूप परित्याग करता है । इसढिए इस कीडेका नाप्त 
वहुतलो सेना विन हुई हैं। कुछ दिन बाद ही युद्धक्षेदल /. पेशरुत हुआ है। न्‍ 
“भागे हुए मराठे उनके पास पहुंच गये | पानोपतमें उत्- ' पेशा फा० पु० ) ध्यवसाय, उद्यम्र, चह कार्य जो मलुप्य 
का जो स्चेनाश हुआ था, उसका विरुठृत विवरण उब- | नियमित रूपसे अपनी ओविका डपाजित करनेंके लिये 
छोगींकी जवानीसे खुना | अब वे हताशहृदयसे पूना लौदे।। ह्दो। 

पा्नोपतकी दुर्घटनासे प्रराठोंकी भरसीम क्षति हुई । | पेशानी ( का+ स््री० ) १ कपाल, ललाट, भाल, माथा। २ 
उनके प्रधान प्रधान सेनापति और छाखों सेना इस | - ये भाग्य, किस्मत | ३ किसी पदार्थ ऊपरी और 
संग्रामानलमें भस्प्रीभूत हुई' । महाराष्ट्रदेशके पायः सभो ॥ ५ आर आह. 
सखाारों और सम्प्रात्त जागीरदारोंने प्राण बिसजन किये | | पशार कप ) ३ मूत्र, सूत। २बोके घाद। ३ 
वंहुसंज्यक 'मराठा-परिवारोंका “अस्तित्व पएकवारगी ! “पर बाप 7८ 7२२_> मम मिल बव की 
वि हो गया ! मद्दाराणका पक परिवार भी इस घव्लाओं हि 3 गादकी दत्यचिके इतिहाच की आलोचना 
आत्मवियोगसे बचने न पाया | घर घर रोना पीटना पंड | मनवीर 


गया बी ३! पड़ ॥ चचचप्ते पहले भरन्त्री! उप(थिस्वरूप इस प्श[द, ८ड्दको व्यव- 
या। बालाजी वाजीरावके व लड़के विश्वासराव और . हवार किया है। (4० अब्दका व्यय 
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पेशावजाना ( फा० पु० ) पेशाब करनेकी जगह | 
पेशाबर--पश्चाचके छाटके अधीन एक जिला। यह 
अक्षा० ३६ ४३से ३४ ३२” उ० और देशां ७१ १शले 
७२ ४५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २६३१ 
बगमील है। इसके उत्तर-पश्चिम और दक्षिणमें सफेद- 
कोंह तथा हिन्दुकुश पर्वृ॑तमाला, दक्षिण-पूर्ष में सिन्धु नदी 
और पूर्वोत्तरमें खात और वोनका पर्चत है। उत्त प्रतों 
पर पढानबंशीय खाधीन आतिका वास है| जिलेके मध्य 
हो कर काबुल भर खात नदी बहती हैं। 
खाभाषिक सौन्‍न्दर्यसे पेशाबर उपत्यका परिपूर्ण है। 
चारों ओर बिरुतृत शेलंमालां मानो रप्रेभूमिको सोपान- 
श्रेणीवत्‌ सजी हुई है। दक्षिण-ओर खट्टक पर्वेतमाला 
क्रमशः ९ हजार फुटसे हुई ७ इजार फुट ऊँची है. और 
क्रमश! काबुल नदीकी उपत्यका-भूमि अतिक्रम कर खैवर- 
घादी तक चली गई है। इस प्नतश्रेणीके मध्य मुलाधर 
नामक शखब्डदेश ७०६० फुट ऊ'चा है। काबुर नदीके 
उत्तरांशले गिरिमाछाका विस्तार है। हिन्दुकुश और 
सिन्धुनदीकी मध्यवत्तीं पवेतमाछाका नाम है. खात | 
इन पर्वतावच्छित्त देशों में युखुफओ आदि पार्यतीय जाति- 
का वास है। होतिमदूनके सन्निकटरथ करमार शट्रू और 
पश्चपीर पर्चत जनसाधारणके रहने योग्य है। काबुल, 
खात, कालापानी और वाड़ आदि कई एक स््नोतखिनी 
उक्त पर्वतो को धोती हुई सिन्धुनदीमें जा गिरी है। 
पर्वतो'की प्राकतिक अवस्थितिले भूतस्वविदों ने विशेष 
आलोचना हारा निरूपण किया है कि 'पोष्ट टाय्यिरी' 
युगप्रारम्भमें यह उपत्यकाभूमि हृदसे परिपूर्ण थी। काल- 
के क्षयशील आक्रमणसे जब उनका यद्ध जलनिर्गेभपथ 
उन्युक्त हुआ, तब घोरे धोरे उस जलराशिने ढालु पथसे 
प्रवाहित हो सिन्धुके कलेवरकों बढ़ाया था। पेशावरकी 
वर्तमान गर्भगभीरता, वालुकासंयुक्त दुलदलके मध्य 
विभिक्ष श्रेणियोंके प्रस्तरादिके अचस्थान और अटक 
ढुगेके समीपवाली नदीकी गीली जमीन हो कर बहनेसे 
ही प्रकृत घटनाका सन्धांन मिलता है। पश्चिप्त औरे 
मध्यभांगमें काघुल तथा खात-नदी जहां वंहती है वहां 
सैती वारी अच्छी होती है। दूसरी जगह जलकष्ट रहने 
. पं भी संभी ऋतुओ मैं उत्छृष् और प्रचुर शस्य उत्पन्न 


पेशावसाना--पेशावर 


होता है। पताच्छादित पंश्चिम ओरकी शोभा रिराली 
है। सुगभीर वनराजी, भीतिसंकुछ गिरिसदुट और सु- 
प्राचीन चूड़ाशोमित मसलिदें पवेतशिखर पर भासमान- 
से बातें करती हैं। सम्मुखमें शस्पश्यामल धान्य क्षेत्र 
और पश्चाक्भागर्मे खुदूर देशस्थित तुवाराबुत पर्यतचूड़ा 
रजताचलकी तरह अपूर्व शोभाशाली दिखाती है। अरक 
नगरके उत्तर काबुछ और सिस्घुनदोमें सोना पाया जाता 
है। चैंत वेशान्ष और आश्चिन कात्तिफमें महाह लोग 
खर्परेणुकी साफ कर बाहर निकाठते हैं। सोनेके 
अलावा यहां कट्टर और बजौरमें छोहा, सुश्मा आदि 
खनिज्ञ पदार्थ पाये जाते हैं। मनेरोके सप्तीप जरू 
वर्णका एक प्रकारका मर पत्थर मिलता है. जिससे 
रुफटिककी माला और चूड़ी आदि अलड्भार बनाये 
जाते हैं। - 

युदुफजे और हस्तनगरके समोपचत्ती तथा अन्यान्य 
पावेतीय जड्छों में शहतूत, शीशम, झाऊ, चकीर, शाह 
आदि नाना प्रकारके मूल्यबान बुक्ष पाग्रे जाते हैं। उन 
सब जंगलों में हरिण, शुकर, चीता, लकडुब'्घा, श्रगाल 
आदि खू खार जानवरों तथा तरह तरहके पक्षियों का 
बास है। स्थानीय अधिवासियों और नोना स्थानों के 
शिकारियों के उपद्रवसे यहांकी पशुर्सज्या धीरे धीरे 
घटती जा रही है। सन्नाद्‌ अकवर यहां गेंड.के शिकार 
आये थे। गणडार टेखली | 

आय हिन्दुओं के भारताधिष्ठानसे ही पेशावर उपत्यका- 
का इतिहास आरम्भ हुआ है। महाभारतादिमें इस 
सुथानको गान्धारराज्यके अन्तर्गत वतलाया हैं। बल: 
चंशीय गन्धार राजाओं ने पेशाबर नगरमें ही राजधानी 
बसाई थी। पहले इसका नाम था परुषकस्थल्ी भौर 
पुरुषपपुर। मुसलमानी अमरदारीमें पेशावर नाम रा 
गया दै। 

६० डी शताब्दीके पहले पंशाचर-राज्य सैनकल-वंश 
धरे अधिकारभुंक् थाँ। उक्त बंशोय राजाओंनि 
पारंसी सेनांकों पराख्त कर भोरतवर्षको शबरुके आकर 
और वैदेशिकको कंखानसे वचाया था! ५तं 
शताब्दीके पहले उन्होंने राजपुतवंशीय केद्राजकी #_ 

7 $ थे वरायुस के पिता विस्ताम्पके सम्रसाम्रमिद्र थे। 


, प्शावर 


पेशाबर जीतनेसे विमुल् किया धा। आलेकसन्दर 
पुरराजकों परास्त करनेक्री कामनासे जब इस प्रदेशर्म 
उपस्थित हुए, तव यहांके अधिवासियोंने उन्हें! विशेष 
वाघा दी थी। झुछुफन विभागके शेरगढ़के सप्नीप सन्नार्‌ 
-अशोकका जो अनुशासन पाया गया है उससे इस प्रदेश- 
में उनके शासनविस्तारकी कव्पवा की ज्ञाती है। १६७ | 
ई०सनके पहले बौद्ध विताइनप्रसडूम पुष्पमित्रका प्रभाव | 
पेशाबर तक फैला हुआ था। वक्जियाराज मरिलिन्द , 
( 20॥8॥687 )-के समय सिन्धुके किनारे भीक छोगी- ; 
का पुनरभ्युद्य हुआ था। उनके चेशधर वोकात ( एए- | 
0्वा68५ 35 8. 0. ) पश्माव तक अपनी राज्य- | 
सीमा फैलाई थी। पीछे शकराज़ाओंफे अभ्युद्यकालमें 
खोरासन, अफगान, पञ्माव और सिन्धुप्रदेश तक राज्य- | 
रुपमें परिगणित हुआ | शकराजाओंकों भाग्यलच्मी जब | 
विदा हो गई, तब यह स्थान छत्री' शताब्दी तक 
लादोर और दिल्लीके हिन्दूरामाओंके अधीन रहा। ४ 
मछुदी, आवुरिह्दान अलेबेदणी आदि अरव-भौगोलिकॉने ! 
१०वी' शताब्दीमें इस स्थानका परेशाचर नाम रखा |! 
१ऐवी' शताब्दीमें सन्नाद्‌ वावरकी लिपिमालामें पर्शावर | 
ताम्र पाया जाता है। सन्नाद अकवर जब पर्शावर शब्द- | 
का कोई अर्थ न निकाल सके, तब उन्होंने इसका पेशा- | 
वर' वा सीमान्तनगर नाम रखा | । 
> आरियनफे बणनसे मालूम होता है, कि अलेकसन्दर- ॥ 
के सेनापति हिफाध्ियनने हृस्ती ( 35069 )-को परास्त | 
कर पुष्कछावती पर अधिकार किया | चिति-भनुवादित | 
भठुपन्धुचरितम गान्धारराज्यकी राजधानी पुरुषधुर वाम- | 
से डह्िखित हुई है। चीनपरिधाजक फाहियान ४५४ ' 
ईभों और खुड़युव्‌ ५२० ई०में पेशावर नगर आये थे। 
७वी' शताब्दीके प्रारभ्षमें चीनपरितराजक फाहियात पुनः , 
इस प्रदेशमें पधारे। उन्होंने इस राजधानोका पुरुफपुर | 
. ( पी-छु-प-पुली ) नाम रख कर इस स्थानकी प्रायीन 
फोतियोंका विस्तृत इतिवृत्त लिपिवद्ध किया है । उन्ही'के 
दम लोगोंको मातम होता है, कि उनके सारता- 
गनकालमें इस गान्धार राज्यका कुछ अंश कपिश चा 
काबुलराज्यके अन्तभुंक्त था | 


| 
परित्राजक यूएनघुनएफे वर्णनसे जाना ज्ञाता है, कि | 
, १०, जाए, ॥06 


४२ई 


“बुरुपदुर राजधानीका चेरा 8० छोग वा प्रायः ६१ मील 
था। पृर्वेतत राजवंशका छोप हो जानेसे कपिशराजके 
अधीनस्थ कर्मचारिगण इस प्रदेशका शासनकाय चलाते 
हैं। नगर और ग्रामादि भ्रीददीन हो गये हैं। एकमाले 
पुरुषवुर-राजप्रासादके निकट प्रायः हजार मलुष्योंका 
वास है। फल, पुष्प आदिसे इस स्थानकी शोभा निराली 
है। ईक्षके रससे देशवासी मिलनी तैयार करते हैं। 
यहां चारायणदेव, भसड्रवोधिसत्त्य, वसुवन्धु वोधिसत्व, 
धमत्रात, मनोहित और आय पा9श्विक प्रभृति बौद्ध शार्र- 
कार्राने जन्म्रहण किया था | उस सम्रय विद्याचर्चा इतनी 
जोरों थी, कि यणनचुचड़ः देशवासियोंकों भीर और कोमल 


। खश्ावापन्न वतछा गये हैं। बौद्ध धर्म सम्पदाय व्यतीत 


वहां अन्यान्य सम्पदायो की भी धतिपत्ति हुई थी , विद्ध॑पत- 
प्राय वौद्धकोत्तियों के निदशनखरूप रृतागुच्छाज्छादित 
और ध्वंसावशिए्ट एक हजार संघाराम दृष्टिगोचर होते 
हैं।. अधिकांश स्तूप कालकी ऋ्रोड़में शायित हैं । राज- 
धानीमें जो कुछ अपूदय वौद्धकीत्तियां रद गई हैं। परि- 
प्राजकने उन्हींका यथासस्भव उद्लेख किया है।--१ भिक्षा- 
पालस्तूप(१), २ पीपछका वृक्ष (२, ३ कनिष्कस्तूप (३) 





(१) शाकाबुद्धके निव,गकालके ब्राद उनका सिक्षावात्र 
नाना देश पर्यटन करता हुआ भासिर कम्पारमं साया पा | 
यदां इसके ऊपर एक छुबुद्दत्‌ (तूर बताया गया । सर हेनरी 
राठिनसनद्धा कहना है, कि बढांके मुधल्मान उसे एविश्न कीर्ति 
सम्नन्ष कर भक्ति ररते हैं। गौतमथुदके शिक्षापात्रके इस 
अलार्य ध्रप्रणप्ते प्राचीन ईसा संस्याहियोंक्े निकट गौतम 
सेएुट-जोस-फत्‌ ( वोविध्लका अपभेश ) नामहे परिचित थे | 
रेप वात प्रोकषमूछर भदिने भी सुक्तरणढप़े स्वीझ्ार फिया है। 

(३) यूएनचव बने इप तअकों (सौ फुट ऊँचा और उसके 
नीचे पूर्षवर्सी चार बुद्धोंझी अत्तरमृत्ति देखी थी | ध गयुनने 
इपे बोधितक्ष और तत्वाखल् मन्दिरकों राज कनिए्कक्षा प्रति- 
हित बतढाया है | उपउप्प्राटू वाचरने (४०५ ई«में यह 
दक्ष देखा था | , ८ 

(३) यद प्रह्टरस्तुप राजा कनिष्कडा प्रतिष्ठिय दिया 
ड्भा है। क्राहियानमे इसे सौ फुट डँचा भौर यूएव- 
जब गने ५ तेड्ा बताया है। &सके आगमनकाठं यहां 


डेर२ 


पेशावर 


और सट्ठाराम(४) वौद्धकीक्तिके प्रकृष्ट निव्शन हैं| अछावा| में परिणत हुई थी। इस सम्रय भो अफगान छोग महमाद 


इसके अलंख्य वौद्धपूत्ति और पू्वतन वौद्ययुगके पस्तर- 
स्तस्मादि भी हैं। अलेकसन्द्रके पञ्ञाव-विजयके वाद 
यहां प्रीक जातिने अपना प्रभाव फैलाया था। उस 
समयकी खोदित मूत्ति वा अपरापर कीत्तियां वौद्ध तथा 
प्रीकभावर्मं परिपृण ( 078०९०० डप40 43४0 8०फ9- 
६७ ) हैं। पेशाधरकी किसी चुद्धमृत्तिके निन्चदेशमें 


प्रवत्तित इसलामधर्ममें दीक्षित नहीं हुए थे। थे होग 
हजारा और रावछूपिए्डीवासो गक्कर जातिकी सहायतासे 
फावुलनदीके दक्षिणतीरख्थ पार्बतीय परदेशमेँ जा कर वस 
गये थे। किन्तु उस सप्तय पेशाबर, हस्तनगर और 
युखुफजै-प्रदेश हिन्दूराजोंके शासनभुक्त था। ६३८ ईकों 
खोरासानके राजा सवुक्तगीनके साथ लाहोरराज जयपाल- 


२७४ सम्बतमें उत्कीण एक शिल्षाफलक पाया गया है (५) | का युद्ध हुआ। राजा जयपाल पराजित हो जान हे कर 


पुख्तकादि पढ़नेसे मालूम होता है, कि ७त्रीं शताब्दी- 


के मध्यभागम यहां हिन्दुओंकी प्रधानता थी। स्थानीय 
इतिवुत्तमे॑ ८वीं शताब्दीके प्रासम्भमें ही. अफगान वा 
पठानजातिका शुभागमन सूचित हुआ है, इसके बाद 
पेशावर-उपत्यका विल्लीके हिन्दूसाप्राज्य भौर अफगान: 


शज्यमे मध्य पड़ कर उभयपक्षीय युद्धविप्रदके केस्द्रल्थल 





7 ही हनन टन कर 
अरुंडप चुद्मूत्तियाँ इधर उधर विश्लरी हुई थीं। गूएन 


ह भागे | पीछे सवुक्तगीनने पेंशाचर पर अधिकार जप्मावा 
| और वहां २० हजार अध्वारोही नियुक्त कर आप स्पदेश- 
! को लौट गये | उनके ऊड़फे सुलतान महभूदने (६) कई 
' बार पेशावर उपत्यकामं युद्ध किया था । उनमेंसे 

राचलपिएडीके चच-श्षेत्रमँ अनह्लपालके साथ जो युद्ध 


| 
क्‍ हुआ, चह् भारत इतिद्वासमें एक घोर दुर्घटना हैं। मह- 


मद पेशावरमें रह कर ही भारत पर चढ़ाई फरनेंका 
| झोयोजन करते थे। पीछे प्रायः सौ चर्ष तक यह 


झुब'गने इस स्तूयकों अम्तिदरव देखा था। सुथानें गजनीके अधोन रहा (७ )। 
छ6#४१ छपव, हि०0, भें ९४. जए़००0१, ५४०, 4. [५ महमूदके कुछ पहले दिलज्ञाक्‌ नामक दुद्ध॑ पढाने- 
0-8, | चंशने यहां अपनी गोटी जमाई | १२०६ ईशा साहबुद्दीनके 
।8) यह भी प्द्वाराज ऋनिएक द्वारा उक्त हद स्तूपके | मरने पर घोरके पठानवंशने सिन्घुनदी तक अपना दखल 


पाँधमम प्रतिष्ठित बतठाया जाता दै। यूएनचुव'ग जब यह्दां 
आये, उप समय भी संघराभके मस्नप्राय द्वितल गृद्दिं अच' 
विष्टये । ढन्‍्दोंने हीनयान मतावलम्बी बौद्ध-संन्‍्यातियोंको 
इस संघारामाम वियाभ्पाप्त करते देखा थ।। वीं श॒ताम्दी 
तक यंद प्थान बौद्धधर्ग और ज्ञानचर्चाका केछस्थक रदा। 
व0प्रव, है8, 50% 2078 49409, ९. 494, 
: (७) इनिष्क-प्रेबव ( शक ).के दविंसाबसे यदि गशनएफी 
-शाय, तो यह ७-२ ईथों उत्तीर्ण अतीत होता दै। किंतु 
गएडकैंरिश ( प0700000/४४ )"की तफत्‌-ई-बहिशे जिला- 
ढिपिपतं १०३ सम्बत्‌ पाया णाता है। गरणडफेरिण-राजफी 
प्रचल्षित मुद्ाते हञात द्ोता है, कि वे १ढी शताब्दीके प्रथम 
भागमें विधान ये। चपेपुड तंतूप्रचलित सेवताब्द विज पर 
(8. 0. & ) भयवा अन्‍य अब्दपूचक होगा तथा कर्देनि 
को विक्रम संबत था पेंतृपाप्तगिक कोई पदना-समाितकोल 
अंहण किया दोगा, इसमें प्रन्देह गहीं। (ते ३ 
झणमी, 0. 297 ) ह 


कर लिया था। किन्तु दिलजाकोने पेशावरका कुछ भी 
अ'श अपने द्वाथसे जाने नहीं दिया । १ण्वी' शताब्दीके 
शेषभागसे ही यहां अफगानजाति रहने लगीं ) 
तैमुस्वंशधर उल्धुधचेगने जब खजखे पठानोंकी, (८) कीबुड 
से निकाल भगाया, तव युसुफजै, गिगियानी और मुठ 
_मादूजै नामककी तीन जातियां पा कक नामककी तीन जातियां पेशावर उपत्यकामें बस 
पठान लोग इप्हामन्पर्मममं रीक्षित 
पहुछे भारतवर्ष पर अधिडार जममायी 


(६) इन्दींके घने 
हुए। इन्दोंने ही सबसे 


था | महमूद देखी । हि 
(ज) गजनीे हे कर लादोर तक गजनी-रात्यरी तम्व 


थी पेशवर 5 राज्यके ठीढ नीचमें पडता भर | महूँ।द , 
भारतनपेसे जो कुछ छठ छाते ये, पद पेशावरम ही रखा गाता 
था उनके बार बार जाकेधण और ठठपांट्यें यह सी 
धीरे धीरे जतभानवहीन और व्याप्रगण्डारदिसे पर हे 
शया। 

(८) अपणक्कारी पठानशातिमेद ।-.. * 


- पेंशावर 


गई-। दिलजाकों ने उन लोगो के रहनेके लिये कुछ अनु- 
बेर जमीन दो । इसके कुछ समय वाददो दोनो दलमें 
'कलह पैदा हुआ। आतिथ्यके पुरस्कार स्वरूप उन्हों ने 
दिलज्ञाको कीं दज्माराकों ओर छझदेड़ दिया। अब | 
गिगियानी- स्थात और काबुलनदीके सद्भूम सथलूमें, 
मुहम्मदमै हस्तनगरमें और युखुफल छोग युखुफजैके 
उर्वर क्षेत्रमें रहने गे | 
' इस प्रकार तोन स्वतन्त्भागों में विभक्त हो 
छोग मुछो' पर ताब दे रहे थे। १५१६ ईण्में मुगल- | 
सम्राद्‌ बावरने विलजाकू सरदारों'से मिल्ल कर इन पठान- | 
की तीनी' जातियों को अपने कावूमें कर लिया था | वावर 
और शेरशाह चंशधरो के पररुपर युद्धविश्नहसे पेशावरके । 
भाग्यपें बहुत विपर्यय हुआ था। हुभायू ने दिलजाकों - | 
को एकदम मार भगाया था, उतको बुनियाद तक भी 
रहने न दो थी। पएकमाव्न अकवरशाहओ विशारू साम- 
दए्डने पेशावरको शद्रुविष्ठवले रक्षा कौ थो। जहांगोर, 
शाहजहां और औरबुजैतके राज्यकालमें पेशावरके लोग 
भनिच्छा रदते हुए भो दिल्ली सिहासनकों भवीनता सुथी- ' 
कार करनेक्नों वाध्य हुए थे। आखिर औरडुजेवरे 
राज्यकालमें ही पदानोंने विद्रोही होकर मुगलके | 
भध्दीनतापासको खंड खंड ऋर ठाला था | 
१७४८ ई०में यह स्थान नादिरशाहके हाथ छूगा | परी, 
दुरानीराजवंशक अधिकारकालमें कावुझराजसरकारक 
कार्यादि पेशावर राजधानीमें ही परिच्रालित होते थे। | 
१७६३ ई०में तैमूरशाहक मरने पर अफगान राज्यमें धोर 
' विश्शज्ुठा उपस्थित हुईं। इस विप्लवमें पेशवाकों भी 
बहुत कुछ मुसीवत्तें उठानी पड़ी थीं। अवसर पा करः 
सिक्षलोग मुसलमान शत्रुक प्रतिहिंसासाधनमें अग्न- 
सर हुए और नंगी तलघारसे उन्होंने (१८१८ ईश्में ) 
पर्चतक पाद तक सभी स्थानों को पददुलित कर डाला | 
१८१३ ई०में सिख लोगोंका दर्पचू्ण करनेंको लिये 


पठान , 


'आज्ञोम खाँ काबुरूसे पेशावरकी ओर रचाना हुए | किंतु 
रणजतिसे हार खा कर उन्हें सिखकी अधोनता खीकार 
करनी पड़ी थी। रणजित्सिद कोवछ राजस्वको 
भिखारी थे, राज्यस्थापनाकी ओर उनका जरा भी ध्यान 

न .था.॥ पराजित दजगण, उन्हें - उपयुक्त नज़राना 


अथवा राजकर दें कर छुटकारा पाते थे (६) । जो ठीक 
समय पर राज़कर नहीं भेजते, उनका राज्य छारकख़ार 
कर दिया ज्ञाता था। लटक मालसे सिख-राजकरोष 


भर जाता था । अफगान और सिख-युद्धके वाद पेशावसमें 
सिलको प्रधानता स्थापित हुईं। सरदार अविताविले 
(9७७९६! 4 ९६४0॥०) यहांके शासनकर्ता नियुक्त हुए | 

१८४८ ईशमें यह प्रदेश चटिश साम्राज्यभ्रुक्त हुआ। 
१८५५७ ई०के गदरमें यहांके सिपाही बायो हो गये थे | 


! बड़ी मुश्किलसे जेनरल निकछसनने उनका दृपन किया | 


बुद्धिश गवर्मेस्टने वहुतोंकों फांसीमें छबका कर अथवा 
तोपसे उड़ा कर कठोर हृदयका परिचय दिया था। 

इस जिलेमें ७ शहर और ७६३ ग्राम लगते हैं। जन 
संख्या करीच आठ ढाझ है। पहले विद्याशिक्षाकी ओर 
लोगोंका ध्यान कम था। अभी जिले भरमें १०सेकेए्ड)े, 
७८ प्राइमरी, २०८ पलिमेण्टरो स्कूछ, ६४ वालिका 
स्कूल, ४ हाई-स्कूछ और १ शिव्पकालेज है. । विद्या- 
विभागकों ओर ६१००२० खच होते हैं। भरावा इसके 
सिमिलल अस्पताल और ४ चिकित्सालय भी हैं। 

२ पेशावचर जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा० ३३६ ४३ 
से ३४ १३ उ० तथा देशा० ७१ १२ से ७१" ४५ पू७के 
मध्य अवस्थित है। भूषरिधाण ४७१ वर्गमील और जन- 
संख्या ढाई छाखके करीच है। कांवुरूकी नहर इस तह- 
सीलको दो भागोंमिं विभक्त करतो है। इसमें कुछ २५६ 
प्राप्त छूगते हैं। राजख पांच लाख दफ्येसे कम नहीं होगा | 

३ उक्त जिलेका धधान नगर और विचार विभागीय 
सदर । यह अक्षां० ३४" १ उ० और देशां3 ७१ ३५ पू७- 
के मध्य अवस्थित है। यह खात और काचुढसडुमसे 
$६॥ कोस, जमरूददुगेंसे ५ कोस, छाहोर-राजधानीसे 
१३८ कोस, वम्बइसि १५७६ मोर और 4 लकत्तेसे १५५२ 
मील दूर पड़ता है। जनसंख्या ७६५१४७ है। जिनमेंसे 
मुसलूमानकी संख्या ही अधिक हैं। यही शहर प्राचीन 
गान्धार राज्यकी राजधानी है। यहां बौद्धकीसिके ध्॑- 
सावशेप आज भी पूर्वंगौरवकी सा करते हैं। जिडेक़ा 


इतिहाब देखो । वत्तम्रान नगरकी ग्रृहचाटिकाका गठन 


(8) महाराज रणजितके आादेशसे खड़ पर्सिंहने पेशा: 
बरमें पठान-राज' यार महम्पदको परास्त किया पा। पीछे 
उन्होंने रणजित्‌को उपथुक्त नजराना दे कर विज्ृति पाई। 


ध२्४ पेशावर--पेष्नी 
कार्य उतना वढ़ियाँ नहीं है। सिख-सरदार अविताविलेने 
शहरमें ४ हाई-रूकूछ, ल्पकालेज, १ अस्पताल 
नगरकों चारों ओरसे मद्दीकी दीवालले घेर दिया है।| भौर चार ४ चखिल्सासय धर 
* नगरः-अवेशके १६ बार हैं। द्वार बंद होनेके पहले हर एक | पेशाचर ( फा० पु० ) ब्यवध्षायी, किसो 
रातकीं तोपध्वनि होती है। इनमेंसे एकका नाम 'काबुल- | करनेचाला | ह सन 
गेट! है जो ५० फुट प्रशस्त है (१०) । सर हार एडवा' | ं 
2 प्रशरूः हाचट एडवा- | पेशि (सं० चु०) पिश हपिशीति। े 
डिसके स्मरणा्थ यह फिरसे वनाया गया। नगरके | (ख्री० ) २ मापविदलल । ३ कम रे हक न्‍ह 
च खाई जक बन 4 म 
बीच हो कर एक खाई दौड़ गई है। पीनिका जल कूपसे । कादि छिदछ, भरहरकी दाल। ५ भाम्ञादिकों शादी 
' निकाछा ज्ञाता है| प्राचीन ग्ृद्मादि उपयुंपरि युद्धविष्वले | अप्चूर। ६ खएडीकृत आद्रक, शल्ाटी, टुकड़े हे 


बहु 


न हो गये हैं। कितनो मसजिदे नगरकों शोभा बढ़ाती | किये हुए अम्नचूर | 


हुक 


हैं। प्राचीन बौद्ध सद्भाराम हिन्यूमन्दिर्में परिणत हुआ | पेशिका ( सं» ख्री० ) अएड, अंडा । 


है। वत्तेमान घोर खलि नामक बहत्‌ वाटिका उसी | पेशित्‌ (सं 
हट क तू (खं० लि० ) प्रतिमादिका 
सद्भारामके ऊपर निर्मित है। अभी इसमें सराय और | गढ़नेबाढा । दिका अवयवकत्ता, मूत्त 


तहसोलकी कचहरी लगती है। प्राचीरके बाहर उत्तर- | पेशी ( सं० खो० ) पिश-इन वा डीप्‌ । १ अएड, भंड। 


प्रश्विम दिशा वाछा-हिसरका धाचीन दुर्ग है । नगर- 
के दृक्षिगपश्चिम-वनमारी वाघवन और वाधशाहो नाभ्के 
व्गीचौंमें तरह तरहके फल फ़ूल छंगते हैं । लोग वहांके 
दोनों' व्गीचोंकों वजोरवाग कहते हैं। शहरके उत्तर 
'शाहोबाग' नामकी वाटिका देखने छायक दै। 

नगरसे एक कोस पश्चिम पेशाचरका विख्यात गोरा- 
बाजार ( 20॥/979 00060०07०॥6 ) है | १८४८-६ 
इ०मैं यह नगर अ'गरेज्ञोंके अधोन हुआ। इराणी सर- 
अलीमर्दन्खाँकी उद्यानवारिकामें ही रेसिडेण्टका अड्ग है। 
राजकोप और दकर इसी घर है। गोरावाजारका घेरा ४ 
कौससे कम नहीं होगा। नौसदर, जमरूद और चेस्टका 
किला इसीके अधभ्ीन है। 

काचुछ, वोखारा और मध्य पएशियाके अन्यान्य राज्यों- 
के साथ भारतीय वाणिज्यका यह केन्द्रस्थान है। बिला- 
यती वस्तु, शाल, चीनी, घी, नमक, गेहूं, तेल, अनाज, ल्‍ 
कचो आदि द्रष्य भारतवर्पसे पशिया और काचुल, चुलारा 
और वजौर नगरमें भेजे जाते हैं। उनके वदलेमें काइुल 
आदि नानादेशोत्पन्न द्ध्य, वीखारेका चमड़ा, घोड़ा, रेशम, 
पिस्ता, किशमिस, पशम, औपध, - मोहर, सौना और 
रुपेका सूता और फीता आदि द्रव्य पहले -पेशाचर आते 

.हैं। पेशावरसे पश्चाव, काश्मीर, वस्चई, क़कत्ते आदि 
_स्थानोमेरक़नी होतीहै। ना रफ़नी होती है। टिकी निकाय 
(६१० ) काबुलसे छे कर इश्र 6/र ते एच पीषा शक्ता 
बला जाया है। 


२ वज्ञ | ३ मापचिदलू, उड़द्की दारू | ४ खुपक कलिका, 
पकी हुई कली | ५ मांसी, ज्टांभासी | ६ लड़ गदिश्वान, 
तलवारकी म्यान। ७ नदोभेद्‌। ८ पिशानो भेद। 
६ राक्षसीमेद। १० वायविशेष, एक प्रकारका ढोह | 
११ गर्भवेएन-चममय कोप, चसई की बह थेली जिसमें 
गर्भ रहता है। १२ मांसपिएडो, शरोरके भीतर मांसकी 
गुरूथी या गांठ | 

मांसविस्डीकों पेशी कहते हैं। खुभुतमें इसका 
विषय-इस प्रकार छिखा है,--शरोरके सभी अडोंमे पेशी 
है। कुछ पेशियोंकी संख्या ५०० है। इनमेंसे हाथ सं 


.४००, कोष्ठमें ६६ गले और उसके ऊपरमें ३४ हैं। प्रति 


उँगलीमें तीन तोन करके पन्‍्द्रह, पैरके ऊपरी भागों दश, 
कूर्चदेशमें दश, पददल और गुल्फदेश्म वश; गुरक मौर 


: ज्ञानु दोनोंके मध्यस्थलमें बीस, जालुमें पांच, ऊर्देशरे 


बीस और वंक्षणमें दूश । इसे मरकार प्रत्येक पैमें सो 
सौ कर दी सौ और इतना ही पेशियां दोनों हाथमें हैं। 
इस प्रकार हाथ और पाँवकी पैशियां मिला कर चार 
होती हैं | 23% ,7५ 
पायुदेशमें तीन, मेढ़में एक, मेढदेशके सैवना-स्था्ों 


एक, दोनों मुष्कमे दो, दोनों मितम्वर्में पांच पांच करने 


दश, वस्तिके ऊपरीभागम दो, उद्में पांच, नाभिमें एक 
पृष्ठके ऊड्ड भागमें पांच पांच करके दश, दोनों पाशवे 


, छह, वक्षःस्थरमें दुश, रकर्ध सन्पिके बारों शोर. सात, 


हु 


हृदय और आमाशयरम दो, यकृत्‌, प्लीहा भौर . उण्डुकम | 
छह, प्रीवार्मे चार, हनुमें आठ, काकछ और गलेमें एक एक | 
करके दो, तालुमें दो, जिहामें एक, दीनों ओछ्ठमे दो, चांक, | 
में दो, चक्षम्म दो, दोनों गएडमें चार, दोनों कानमें दो. 
छलाटमें चार और मस्तकमें एक । यही पांच सौ पेशियां | 
सारे शरीरमें अवस्थित हैं। शर्रार्की शिरा, ख्नायु, | 
अख्थि, पर्च और सन्धि पेशियों द्वारा आबुत रहनेसे ही । 
शरीरफे अंग हिलते डोलते हैं। खीके शरीरमें पुद्पकी 
अपेक्षा बीस पेशी और अधिक हैं। इनमेंसे दोनों स्तनमें ! 
पांच पांच करके दश ज्ञों यौवनकालमें वढ़ती हैं, अपत्य , 
पथमें चार जिनमेंले उस पथके मुंह पर दो और वाहर | 
दो, गर्भच्छिटमें तीच और शुक्रशोणितके श्रवेशपथर्म तीन 
' हैं | पुरुषके मुष्कदेशर्में जो सव पेशियां रहती हैं, ख्वीके 
शरोरमें वे सव पेशियां, अन्तभूत फलकीय ( गर्भाशय )- ह 
को ढेंकी रहती हैं। ( इच्युत शारीरस्था० ५ अ० ) 
यूरोपीय चिकित्सकॉके मतमें भो मानवदेह पेशी- : 
मण्डित है। इसीले देंहयशिका एक भौर भगरेजी नाम ' 
है १०५००]. 89560 | जिन सव पेशियॉसि शारीरिक 
अंश सश्चालित वा प्रसारित होते हैं उन्हें! ॥'6030 
और उसोलनकारी पेशीकों ०४४०7 कहते है। त्रे सब 
पेशियां स्थिति-स्थापक, रक्ताभ और सूक्त तन्तुप्रय पदार्थ 
( ॥ए०४॥० ) द्वार आच्छादित हैं। शरीरके मध्यको | 
पेशियां कहीं न कहीं अपनो नीचेवाछी हड्डीसे जुड़ी रहतो 
हैं। पेशीच्छेद , अए0:009 ) द्वारा मालूम होता है, | 
कि पेशीर्म जछका भाग अधिक है और जीवित देहमें यह 
अद्धाखच्छ है। कुछ पेशियां भन्ुप्हथ ( ॥7थ8- 
४०४४७ ) और कुछ बिशीर्ष ( 7"५०९०३ ) अवस्थामें “ 
शरीरके मध्य प्रलम्बित हैं) प्रत्येक पेशीतन्तु जिस । 
प्रकार भिल्ली (४9०।८०7॥) द्वारा आच्छादित है, उसी , 
प्रकार एक एक पेशीखएड भी मिल्ली (390०॥९॥70०आ3)- 
से सस्वन्ध रखता दै। साधारणत:ः दो श्रेणीकी पेशियां 
शरीरमें विद्यमान हैं । इनमेंसे कुछ पेशियां देसी । 
| 
| 


अं करने + 2०० ५. करू 





हैं जो इच्छा करते ही ( ;रणणा७थ-७ ) हिलाई डछाई 

ज्ञा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं ज्ञो इच्छा करने पर सी 

भपने स्थानसे ( ॥7ए0[प्रा६77ए ) नहीं हृदती. | भन्‍्त- 

* बरष्टा नली, मूलाशय, जननेन्द्रिय, धमनी, शिरा जौर छसि- 
४०, <79, 07 


पेशी 


डर 


का नलियोंके प्रादीर-स्थानमें भचछ भौर भवशिष्ांशमें 
सद्चालनक्षम पेशी दी बत्तेम्रान देखी जाती है । 
,  डाकूरी मतसे पेशियींकी संख्या प्रायः आयुर्वेद-मतके 
समान है| किन्तु जिनकी क्रिया साधारणतः लक्षित हुआ 
करती हैं, नीचे उतकी यथासम्भव तालिका उद्धत की 
गई है| करोटी प्रदेशक्षी १, लछाद और पश्चात्‌ कपाल 
( 06०थ५ंएंप० एण्शा&3 )की पेशी ह्वारा दोनों श्नर्का 
उत्तोलन, ललाटफा आकुत्धत और मुखमण्डछका विभिन्न- 
भाव प्रकाशित होता है। % दी मख्तकपेशी [फेल्लाश 
अए०४४), ३ अक्षिपुव्पेशीकी सहायताले- हम लोग 
भांख मू दते हैं | ४ भ्रसड्रोचक पेशी, ५ भश्निपुद्धाश्न आक- 
बक पशी, ६ अक्षिपलच्रकी ऊद्श्वोत्तोलक पेशी, ७ गोलक- 
की ऊद्ध्चेपेशी, ८ उसके नोचेकी पेशी, £ अक्िध्रूणनपशी 
और १० अक्षिगोलककी भोतर और 
बाहर करनेबाली तथा कचीनिकाकों अक्षिकोटरके बाह्य 
और ऊद्ध्वक्रोणमें नयनकारी पेशियां प्रधान हें | 

- समस्त मुखमण्डलके मध्य नासिकार्में ३, हमें 
७ भधरमें ४, हनूमें ५, कर्णमें ३, कर्णाग्यन्तरमें 8, प्रोवार्मे 
३३, तालुमें ८ और पृष्टदेशमें ७, वक्षमें ५, उदरमें ६, 
विय्पमें ८ | स्रियोंके केबछ ७ ) - ऊद्ध्यंशाखाके स्कन्ध 
भौर प्रगए्डमें १५, प्रकोष्ठटम २२, इस्तमें ११ और 
सकथि वा निम्नशालामें ५२ प्रधान येशियां हैं। 
मलावा इसके भौर भी दो सौं-से अधिक छोटी 
छोटी शाखा ग्रशाखायुक्त पेशियां हैं। इन सद 
पेशियोंकी सहायताले भगो'का सश्चालन, प्रसारण, 
सड्लीचन, स्थितिस्थापत आदि कार्य सम्पन्न होते हैं। 
जैसे, कोई पेशी मुह खोलनेके सनय होंडकों ऊपर उठाती 
हैं, कोई हाथ उठानेमें सहायक होती है, कोई उसे मर्यादा- 
से भागे बढ़ानेसे रोकती है, कोई गरदनकों अधिक 
भुकने नहीं देती, कोई पेटके भीतरको किसी यन्तकों 
दवाये रखती है भौर कोई मल अथवा मूलके त्यागने 
भथचा रोकनेम सहायता देती है । जिहाकी पेशियां 
( 24508|09० ) जिहाकों हिलाती डोछाती भौर उसे 
भीतर तथा बाहर ख़ींचती है [,किसी एक पेशोसे जिहाके 
पाश्य मोर वाइरमें सशालन और अवनप्नक्रिया साधित 
होतो हैं। इसीसे इसका पक्ष साधारण नाम ई 


( [70की6&छ05 , 


डर | पेशी 


7०४९-8४ प& । जिहामूल और निम्त दंनुके पध्य ] 
रुथलकी जिहापेशोको 9०॥॥०-205573 कद्दते हैं:। | 
तालूकी पेशी तालुकी उठाती है। प्रत्येक पेशीका 
कार्य खतन्तर है, कोई तालूकी खींचती है, कोई काफछकों | 
डठाती है, कोई तालूकी जवरोध करती है, कीई निगलनेमें ! 
सहायता देती हँ। एक और प्रकारकी पेशी है जिससे 
पश्चादु भोरका नासारन्धु अवरुद्ध किया जा सकता है। 
जिस यनन्‍ल्की सहायतासे हम लोग वाक्थ उच्चारण 
करते अथवा खसूवरकों उठा और गिरा सकते हैं, उस रुवर- 
यन्‍्त्रकी तन्त्रियोँकोी लम्बितभावमें टाने रखनेको एक 
स्त्॒तन्त्र पेशो है। एक और ऐसी पेशी दे जो खरतन्तरी- 

- को सीधर्म खींच कर उसको उपास्थिकों बाहरकी ओभोर | 
घुमाती है, दूसरी पेशी सरुव॒रतन्वियोंको छोटी भौर 
शिथिछू कर देती हैं । पृष्ठदेश और पृष्ठ॒वंशर्में जो 
पेशियां संलग्न हैं उनमेंसे एकके द्वारा मख्तक बाहरकी 
और आहृष्ट होता है। अपर पेशीकी सह्ययतासे ऊदुर्ध्च 
बाहु ऊपर भौर नीचेकी ओर उठती है। बह पेशी पंजरेको 
खड़ा करती और वेहकाण्डकों सामनेकी ओर आक्रषेण 
करती है। भ्वासगप्रहणकालमें एक पेशी पंजरेकी उठाये | 
रखती और दूसरी श्वासत्याग कालमें इले भीतर दवाजे | 
रखती है। चार पेशियों के सहारे मेददएक सीधा खड़ा । 
है और देहकाए्ड पीछेकी ओर भुकाया जा सकता दै। । 
किसी पेंशीसे पृष्ठवंश -ऋज्ञ है, किसीसे गला सीधा, । 
किसीसे मस्तककी हड्डी और मस्तक इधर उधर 
घुप्ताया जा सकता है, एक पेशी गल्ेके मेरुदएडकों ख्थिर । 
रखती है और दूसरी तोन पेशियां पृष्ठथंशकी सीधा रख | 
करचघुमाती हैं।. 

बक्षप्रदेशमें जो पशी है, वे श्वासप्रहणकालमें पंजरेकी | 
उठाये रहती है, भश्वासत्यागकालर्म पंजरेकी दबायें रहती ॥ 
और उसकी उपास्थियो'कों सामने उठाती हैं | इन | 
दोके सिवा भ्वासप्रहणकालमें एक और पेशी है| श्वास | 
कोडते समय एक पेशी उपाल्थियोंकों नीचे खींचती ; 
और दूसरी पंजरेकों उ्तोित करती है. । उहरके बीचमें | 
भा एक पेशी है जिसे 00॥7ख7 बॉ जीप कहते ! 
ह। डब्रके अभ्यल्तरहथ यन्लो'की दबाये रखते और । 
_ चश्चस्थलकों वख्तिके ऊपर अवनत रख्निके लिये दो पेशी ,- 


विद्यमान हैं। वहुत सी ऐसो पेशियां हैं जो बश्षको बर्ति- 
के ऊपर वा बस्तिको वक्षके ऊपर नम्ति और पार्श्वभाव- 
में नत तथा: उद्रयंत्रकों सम्पक्‌ प्रकारमे निपीड्ित 
करनेमे समर्थ हैं । 

मानवरदेहके द्वारपथर्में पेशी हैं। आवश्यक्रताजुसार 
जो सब मुद्रित होती हैं, उन्हें बेशक या सड्लोचक (3/॥- 
४०५४०) पेशी कहते हैं। खो वा पुरुषके विटपदेशमं 
जितनो पेशिग्रां हैं उनमें गुल्मसड्रोच-पेशी ( शुगर 
40) ही मलद्वारकों अवरुद्ध रखती हैं। मूतनाढो- 
( क्ं5०पोढ०० )मैंसे. एक मूत्रनिर्गमकी वद्धि और 
शिश्नके उत्थानसाधने तथा पु'लिड्डके उत्थानकी संरक्षा 
करती है। कोई पेशी सरल्त/न्त्रके निम्नांश और मृल्ा- 
शयको धारण करती तथा पेशावके सख्रोतकों रोकती है। 
श्कवर्सपेशी शह्भजावत्तेको घारण करती है और पीछेकी 
और वस्तिके निर्मम-पथकों रोके रहती है। एक पेशी 
यीनिकों संकुचित रखती और दूसरी भगांकुरकों उद्न- 
मित करती है। 

एक बड़ी पेशी प्रगण्डको सम्मुख और निम्तकी ओर 
आकषण करती तथा भ्वास्रहणमें पंज्रोंकों उठाये रहती 
है। दूसरो दूसरी पेशियोमेंसे कोई श्यासप्रहणकालमें पञ्र- 
रास्थि वा पशु काको और स्क्रन्‍्धाग्रको उत्तोलित करती है। 
कोई जकू अस्थिको अवनमतित, कोई प्रगएडास्थिकों आगे 
पीछे उत्तोछित और कावक्तित करती है। किसी पेशी 
द्वारा प्रकोड़ आकुश्चिव और चित होता है। निम्तर वाहुकों 
आकुद्धित और प्रकोड्ककों प्रसारित -करनेक्ी दो खतन्‍्त 
पेशियां हैं | त्रडक्षणास्थि ( 750070॥ )-से ले कर दोनों 
जाजुकी ऊद्ध्यास्थि ( ए००७ए ) तक विलम्बित पेश 
( 0०४07४४०3 श७४०४४ ) ऊरूदेशकों शक्तिशाली 
वनाती है। करिदेशके दोनों पाशबर्मे 8089-039६6073 
और ९४०३8 7&7ए४७६ नामक हों श्रोणीपेशी हैं। उनमेंसे 
पहलो पेशी दोनों घुटनोंको भागे वढ़ानेमें सहायता 'देती 
है और सदर प्ृष्ठ॑चंशकों वस्तिगदरके ऊपर भुकामेमं 
मदद पहुंचाती है। 006078(07 छेड07075 और 08 
[एर0याए सामक दोनों पेंशी रोधकशक्तिविशिष्ट दै। 


' थे दोनों पेशियों तथा जानुदेशस्थित 00४0 नामक 


रुतायु शुह्यादि देशकों अवरुद्ध और दोनों जाजुको छुर्त- 


'फेंशीकोष-पैडोवां अर 


कंगन रलनेमं समर्थ हैं। 00078४(07 ए४(९०॥४४ नामक ' पर्याय--पद्,, ग्रह्ृश्मा, गशहकच्छप। यह पद्नसुनामेंसे एक 
प्रेणोंपेणीके नीचे अ850ग 28एाशं ० 9शएश९।७७६ | है| सिल्ता पर दर्यादि पीसनेके समय नाना कीट आदि 
(87/७7१० और |गणिप्॑००) नामक और भी दो | के प्राण जाते है. । इस लिए पीसनेबालेकों खगगप्रासि 
माँसपेंशियां है | निम्नपदको पेशियां 2एप्राधयां3 0270९ए७४| नहीं होती | ( मंद अ० ३।९८ ) 
वो जड्भूपेशों कहछाती हैं । निम्तपदके दोनों डिस्ब | पेषणीय (सं० लि०) पिध-अनीयर । पेषणाह, पोसने 
ता जड्जाडिम्परुथ पेशी (५४४८०००॥०७४ ) मानेवकी | छायक। 
इधर उधर चलनेमें सहायता देंती हैं। एतद्नित्र शरीरके ! पेषना ( हिं० क्रि०) पेखना दं खो । 
प्रकोष्ठ, हस्त और निम्नशाखामें और भी अनेक पेशियां | पेषल (सं० लि० ) पेषी5स्यास्तीति पेष-सिध्मादित्वात्‌ 
हैं जो उन सव यत्यड्रोंके संश्ञालनमें उपयोगी हैं। .._; छच्‌। पेशल | पेशछ देखो । 
पेशियां शरीरके अड्भुप्रत्यडूको सद्बालित करतो हैं। | पेबाक (सं० पु०) ) पिष-आकन। पेषणी, सिलां। 
भल्ुष्य इन्हीं पेशियोंको सहायताले उठते, चैंठते, खड़े होते, | पेषि ( सं० पु७ ) पिप-न। वज्च । 
चंतते फिरते, दौड़ते, रोते, हंसते और वातचीत करते | पेषी ( सं* ख्री० ) हिंसिका, पिशाचिनी | 
हैं। पेशियां जब तक सक्रिय रहतो हैं, तव तक मानव | पेष्ट ( सं० लि० ) पिब-तृच्‌ । पेषणकारी, पीसनेवाला। 
स्बेच्छानुसार काय कर सकते हैं| पंशीके वलिए होनेसे | पेष्य (सं० लि० ) पेषणयोग्य, पीसनेछायक | 
मानव अमित वलशालो दोते हैं। पैशिकशक्ति ( ?(१०- | पेस ( हिं० वि० ) पेश देढो । 
१97४०ा५)-की अधिकत्तासे मानववाह विश्वविजयी हो | घेसलछ (सं० लि० ) पेंस-छच, वा पेशलू-परषोद्रादित्वांत्‌ 
सकती है। कण्ठके खुमोहन सुरसे जगन्मुग्धत्व एकमालें , साधुः | पेशल | पेशढ देखों । 
पेशियोंका गुण है । स्मायुओंकी सहायतासे पेशीकी पेहुक ( सं० लि० ) पिंस-बाहु० उंऊन्‌ | अभिवद्ध नशीरूं, 
क्षमता बढ़ती है। स्थायु-देखों | स्नायविक दुर्बलता . वढ़नेवाला | 
उपस्थित होनेसे क्रमशः पैशिक ढुब्ंछता ( ॥58806- | पेंखर (सं>त्वि०) पिस-शीछार्थ वरच्‌। गतिशीर्ड; 
७०) और वैशिक सड्ढोचनीयता ( ४9०४॥६ ) आ । चलनेवाला | 
जातो है। पेशियोंमें जब बेदनाका अनुभव होता है, तव [ पेहंठा ( हिं? त्री० ) कचरी नामंका छताकां फल । यह- 
उसे पेशीशूल (98४ ) कहते हैं। श्रोणीपेशीके : कंदरूके आकारका होता है और इसको तरकारी तथा 
प्रदाहका नाम ?80६४७ है । | ऊंचरी वनती है। 
पेशीकोष ( खं० पु० ) पेश्याः कोपः॥ अणएडकोप, फोता । ; पेहिता (सं०ख््री० प्रसारणी, गंश्रपसारी । 
पेशोनगोई ( फा० खरी० ) भविष्यद्वाणो, भविष्य कथन 4  पेहोवा--पञ्ञावके कर्णाल जिलान्तर्गत कैथल तहंसीलफा 
फ्वर ( फा+ क्रि> बिं० ) पू, पहले । । पक प्राचीन शहर ओर हिन्दू-तीथरुथान । यह अक्षा० 
पेशपणड (स० छो०) १ मांसपिए्डाकार अएड, मांसपिएड; | २६' ५६3० तथा देशा० ७६' ३५ पू०के मध्य थानेश्वर- 
के आकारका अंडा। २ मांसगोकक | | से १६ मोल पश्चिम, पवित्तललिला सरखतीनदीके 
पेषक (सं० त्ि० ) पेंषणकारो, पीखनिवाला | । किनारे अवस्थित है। ज्नस'स्या दो हजारसे ऊपर 
पेंषण ( सं० कली० ) पिष-भावे-द्युद । १? अवयवविभाग | है। बह कुरक्षेत्रके अन्तर्गत है। वेहोंवा स'स्कतत पृथू- 
द्वारा चू्णन, पीसना | ९ खल | ३ शतगुप्ता 8 लिघार | बक ( राजा चेणक्रे पुत्र ) शब्दका अपम्र'शरूप डे यहां 
स्नूहीबृक्ष, तिधारा धूहड़ | ध्वी शताब्दीकी जो दो शिलालिपि पाई गई हैं. उनसे 
पेंषणि ( सं० स््री० ) पेदणी देखो । । ज्ञाना जाता है, कि यह स्थान पहले राजा भोज और 
पेषणी ( सं० स्री७ )पिल्यतेडनयेति पिष-अणि; भरा होप्‌ । / उनके लड़के कन्नोज्-राज महेन्द्रपालके राज्यान्तगंत था | 
पंषणशिला, सिवा जिस पर कोई चोज़ पीसी जोय।) | श्राचीनकाहमें तोमरवबंश प्रतिष्ठित विष्युका एक मन्दिर 


ज्कन्फा ८ 


डेरे८ ... पेकड़ा-पैगंबरं 


था, पर अभी उसका नाम्र-निंशान भी नहीं है। सिख- । पेंडा । 
पतनके वाद कैथलके भांयगणने अप ह अधिकार ! श्लोक शहर 00003: 
नमाया। आखिर वृरिश-गवर्मेर्टने कैथ ठके साथ साथ | पैंड़िया ( हिं० पु० ) कोल्डूमें गन्ने भरनेवाला | 

इसे भी अपने अधिकारमें कर लिया। यद्यपि इसकी | पैंडों ( हि पु० ) पैंडा देखो । 

अभी पूर्वश्री जाती रही, तो भी हिन्दुओंके निकट यह | पेतालिस (हिं० पु०) १ चालिससे पांच अधिककी संझ्या 
पवित्र तीर्थके जैसा गण्य होता है। इसके .पास ही | या अह्डु जो इस प्रकार लिखा जाता हे | (बि०) 
मराठोंके वनाये हुए पृथूद्केश्वर या पृथवेश्वर और खाप्ती | २जों गिनतीमें चालिससे पांच अधिक हो; चालिस 
कात्तिकके मन्दिर विद्यमान हैं। कहते हैं, कि कात्तिकफा | और पांच], | 
मन्दिर युद्धवेवता कात्तिकेयके उद्दे शसे महाभारत-युद्धके । पेंतालीस (ढिं० वि० ) पैताब्धि देखो। , 


पहलेका प्रतिष्ठित है | - | पैती ( हिं० खो० ).१ पवित्रो, कुशकों ऐड कर बनाया 

चैंकड़ा ( हिं० पु०) १ चेड़ी | २ पैरका कड़ा। ३ ऊँटकी | दंगा छल्ला जिसे धाद्धादि कर्म करते समय उगहीमें 

नकेल । । पहनते हैं। २ तांबे या लिछोहकी भंगूठी यह पवित्तांके 
लिये अनाम्रिकाममें पहनी जाती है। | 


पैग ( हिं० ज्ली० ) १ मोरकी पू'छ। २ धनुपका डोरी। 


पैचना ( हिं० क्रि० ड़ ज्ञ 

बल बवक ) १ पछोरना, अताज् फटकना। २ हो, तल आई पांच। (यु) २ तीसले पांच अधिक 

ह है ; संख्या या भड्डु जो इस प्रकार लिखा जाता है--३५। 

सा ( हिं० पु० ) पलटा, हेर फेर । _. | पैयां ( हिं> ख्री० ) पैर, पांच । | 

पंजना (हि पु०) पैरका एक आभूषण। यह कइ के | ऐसठ (हिं० पु० ) १ साउसे पांच अधिकको संख्या या 
आकारका पर उससे सौदा और खोखलछा होता है। इस- | अहु। यह इस प्रकार लिखा ज्ञाता दै--६५।- (वि० ६ 
के हे कंकडियां पड़ी रहती हैं. जिससे चलनेमें यह | ज्ञों गिनतोमें साठसे पांच अधिक हो, साठ और पांच । 
वजता है । 


पेंतीस ( हिं> चि० ) १ जो गिनतीमें तीससे पाँच अधिक 


ते प दै (हिं+ पु० ) १ माड़ी देनेको किया, कलफ चढ़ाता। 
पँजनियां ( हि० स््री० ) पजनो टेखो । है कद बेज़ों । ( सो० ) ३ दोप, सेब, लक मा क 
देंजनी ( हिं> स््री० ) १ स्थ्ियों और वच्चोका कह की हे: नल: जोर तरफ य थ निकेरे सशफ पाल ए 
पैरमें पहननेका एक गहना। यह खोखला होता है डकिने पर।. के सदत्तर! पीछे) ८ मे, बेब 
और इसके भीतर कंकड़ियां पड़ी रहती हैं जिससे चलने- जरूर । ( पत्य० ) ६ अधिकरंण-सूचक एक विभक्ति, प, 
में यह मन कन वजता है। थोड़ोंके पैस्में भी उन्हें कमो | ऊपर । १० करण-खूचह विभक्ति,द्वारा, से | 
कभी पहनाते हैं। २ सम्गड़ या वैछगाड़ीके पहिएके | वैकर हिं० पु०) कपाससे रूई इकट्टी करनेवाला | 
आगेको वह टेढ़ी छकड़ी जिसके छेदमेंसे धुरा निकला | बैकरी ( हिं? खो० ) पांवमें पहननेका एक गंहना, पैरी | 
रदवा है | - | चैकार ( फा० पु० ) छोटा व्यापारी, थोड़ी पूथीका रोज- 
पैंड (हिं० स्त्री० ) १ बाजार, हाट । २ दूकान, हड्ी। ३ | गारो, फुटकर बेचनैवाला, फेरीवाला । 
दूसरी हुंडो जो महाजन हुंडीके खो जाने पर लिख देता | पैकारो ( हिं० पु० ) पेकार देखो । 
है। ४ वाज्ञारका दिन, हाट लगनेवालों दिन । गो ( ही (दब पु० ) मेले तमाशेमँ घूम घूम कर लोगोंको हुआ 
'जैर ( हिंए पु० ) दुकान, हांट । पेलानेवाला । | शत 
बे मर कक पथ, रह, पगंडंडी। + पग, पैकेट (अ'० पु० ) पुलि दा, ॥< अं गठरी । 
कदम, एक स्थानसे उठा कर- जितनी दूरों पर पैर रखा पैजाता ( हिं० पु० ) पायख्ाना देखो । हे 
ज्ञाय ख्ततनी दूरी | ३ चलनेमें एक जगहसे उठा कर दूसरो पैगंबर ( फा० पु० ) धर्मप्रबंचक, मनुु 
झरगह पर पैर रखना, डग। संदेसा ले कंर आनेवाला । 
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>>, 
वैगंवरा ( फा० ल्यो० ) १ पैगंवरका कार्य या पद्‌ | २ पैगंवर | खुदास राजा । इस शक पाठा चर पैयवन और प्र य- 
होनेका भाव | ३ एक प्रकारका गेहूं | ( वि ) 8 पैगंवर- | वन भी है। झुदास धब्द देशो। हे 
सम्बन्धी |  पैज्ञा ( हिं> पु० ) पायना, छोदेका कड़ा। यह किवाड़ 
पैग ( हिं० पु० ) कदम, डग, फाल | | छेद्में इसलिये पहनाया रहता है जिसमें किवाइ उतर न 
पैगाम (फा० पु०) १ सन्देश, संदेसा | २ विवाह-सम्बन्ध- । सके ) ह 
की वात जी कहो या कहलाई जाय । | पैज्ञामा ( हिं० पु० ) वायज्ञामा देखो ) 
पैड ( स॑3 पु०) पक्र ऋषिका नाम । | पैज्ञार ( फा० ६० ) जता, पनही । विद 
वैज्राज (सं० पु० ) एक प्रकारका पक्षी । | वैज्वूलायन ! सं० पु० ) पह्मूलध्य ऋषेः गोत्रापत्य॑ अश्वादि- 
पैक्एपण (सं० पु० ख्ो० ) पिडुलल्म ऋषेः गोलापत्य | त्वात्‌ फभ)। पिज्जल ऋषिका गोलापत्य । 
नड़ादित्वात्‌ फक्। पिड़छ ऋषिका गोलापत्य । - पैड्ू- | पैडजूब ( सं> पु० ) पिज्जुपे साधु; अण। कण, कान | 
रायण'की ज्ञगह पिड्भार ऋषिका गोतापत्य वा 'पिड्ूए | पैटक ( सं> पु ) पिय्कस्यापर्त्य ( शिवादिस्योडण_] पा 
इस शब्दके र'के स्थान पर 'ल' करनेसे पिडल होगा | | 80११२) इति अण्‌। १ पिश्कापत्य, पिटकी सनन्‍्तति। 
पैज्ूल (सं> पु०) पिडुकसयापत्यं गर्गादित्वात्‌ यञ्ू, पिडूल्य, | ( लि० ) २ वौद्धपिरकसम्बन्धीय । 
तस्य छात्रा: कर्णादित्वादृण, यकोपः | १ पिडडलापत्यके ह पैटकिक ( सं० लिं० ) पिडकेन हरति ( हस्ट्युत्सेगादिभ्य: । 
छात्रसमूह । यह बहुचचनान्त है। २ उपनियदुमेद | ३। १ ४३१५ ) इति ठक्‌। पिटक द्वारा हरणकारी । 
पिज्नलक्षत छन्दोशास्र | ' वैराक (सं> पु ) पिटाक-शिवादित्वात्‌ अपत्याथ्थें भण्‌ । 
वैज्लोदायनि ( सं> पु० ख्त्री० ) पैडुलोदायनस्यापत्य इज्‌ । | पिडाकापत्य । 
१ माच्यभव नामक ऋषिके गोत्ापत्य । २ उतके युवा; पैठ ( हिं० स््री० ) १ प्रवेश, घुसनेका भाव, दखछ। २ 
भपत्य | , गति, पहुंच, आना जाना | 
पैजुड्प ( सं० पु० स्त्री०) पिजूलस्य गोतापत्यं गर्गादित्वात्‌ | पैठना ( हि? क्रि०, ग्रवेश करना, प्रविष्ट होना, घुसना । 
यज्‌। १ पिहुल ऋषिका गोत्रापत्य | ( कली० ) २ पिजुछ- ! पैठान--महाराष्टरके अन्तर्गत एक प्राचोन जनपद ।, यह 
कृत छत्दोग्रन्थ | ( त्रि० ) ३ पिड्ुलचर्णयुक्त । ; गोदावरीके किनारे अवस्थित है | प्राचीन प्रस्थारिमें यह 


पैड्ञाक्षीपुत्र ( सं० पु० ) ऋषिभेद । | स्थान प्रतिष्ठानपुरी नामले डब्छिस्नित हुआ है। 
पैड्ि ( सं० पु० ख्री० ) विज्रुश्यापत्यमित्र्‌। पिज्लऋपिका | देक्षिणापथमें यह नगर पक समप्रय वाणिज्य-केन्द्र था। 
एुत। पेरिएससे पता लगता है, कि यहांसे भकीक 8७४४6 ) 
पैडिन ( सं० पु०) पिज्नेन ऋषिणा धोक्तः कल्प: इति। प्रस्तरादि मस्कच्छ वन्द्रमें ला कर दूसरे स्थानोंमें मेज्ने 
पिज्नऋषिप्रोक्त कब्पसूत जाते थे। चीनपरिवाजक यूएनचुबडुने इस नगरका 
पैड्ग्य ( सं० पु० ) पिड़्वाहुलकात अपत्ये यञ््‌। पिछू | ध्वंसावशेष देखा था। . 
ऋषिके पुत्र, ये गोलप्रवरत्तक ऋषि थे | । पैठाना ( हिं० क्रि० ) प्रवेश कराना, घुसाना | 
पैच्छिव्य (सं० छी० ) पिच्छिलस्पेदं अण्‌ । पिच्छिल | पैठार ( हिं पु० ) १ प्रवेश, पैड । २ प्रवेशद्वार, दरवाजा | 
सम्बन्धी, पिच्छिकता | - पैहारी ( हिं> ख्री० )१ प्रवेश, पैड। २ गति, पहुंच | 


पैन ( हिं० खो० ) १ प्रतिदन्द्चिता, किसीके विरीधमं किया | पैठिक ( स॑ पु० ) एक साक्षसका नाम | 
हुआ हठ, होड़, जिद) २ पण, प्रतिज्ञा, देक। ( पु० ) | पैठी ( हिं> खो० ) वंदला, पवज | 


हक पैदीनसि ( सं० पु० ) १ मुनिविशेष, एक तिकार । २ 
पैज्ञनी ( हि सखी ) पैंजनी देखो । गोबप्रवर्तक ऋषिमेद । ०5 5 संउतिकार ।२ 


पैज्रनन ( सं० पु० ) पिजवनस्यापत्य॑ अगू। नृपभेद, | पैड़िक (सं० त्वि० ) पिड़का सस्वन्धीय | 
एण, हाफ 08 ह 


३६० पैड़ी-पेन्नाहोराक्र 
पैड़ी ( हिं० पु० ) १ पौद्र, वह रुथान जहां सिचाईके किए 
जलाशयसे पानी ले कर ढालते हैं। २ सोढ़ो, चह जिस 
पर पैर रख कर ऊपर चढ़े । ३ कुएं पर चरसा खोंचने- 
वाले चेलोंके चलनेके लिए वना हुआ ढालवां रास्ता । 
पैए्डपातिक ( सं० लि० ) भिक्षोपज्ञीवी, मिक्षासे निर्वाह | देवकाये पैठकभूमिमें करना ही स्वेतोभावसे विधेय है। 


करनेवाला । क्योंकि, इस स्थानमें वे सब कार्य सम्पूर्ण. फलदायक हैं। 
पैद्डायन ( सं> पु० खो० ) पिण्डऋषेगोत्रापत्यं नड़ादि- | पुत्र, पौत्, कलल्न यहां तक कि प्राणसे भी पैठुकभूमि 


लिखा है, कि पैतृकभूमि तीथेंसरूप हैं | तोर्थमें चासं 
करनेसे जो फल मिलता है, पैतुकभूमिका वास भो वैसा 
ही फलदायक है। पैतृकमूमिमें यदि पितरोंके भराद्धादि 
कार्य न किये जाय, तो सभी निःफल होते हैं। पितु और 


त्वात्‌ फड। पिणए्डऋषिका गोलापत्य । श्रेष्ठ है। पैठकमूमिस्थित पुष्करिणी-स्लान तोर्थस्तान 
चैफ्डिक्य (सं० क्ली०) पिण्डं परपिण्ड भश्यतया5रुत्यस्य उन्‌ | तेल्य है। पैतकमूमिमें मरनेसे तीर्थ-सत्युका फल 
ततो यक्‌ य्यञ्ू वा। भिक्षोपज्जीवन । मिछता है। पैठकभूमिकों जन्मभूमि भी कहते हैं, 
वैरिडिन्य ( सं० छो० ) पिण्ड परपिण्ड भक्ष्यतया5रुत्य- | इसलिये कहावत है,-- 

सुपेति पिएड-इन, तत। प्यज्_। भैक्षजीविका। । “जननी जन्मभूमिश्व खर्गांदपि गरीयसी ।” 
पैए्डप (सं> लि० ) पिण्ड भवः ( कुर्वादिभ्यों गयः । पैतृमत्य ( सं० त्रि3 ) पितृमत्यां अनूढ़ायां कन्यायां भव। 
पा 8११५१ ) पिण्डीमव । कुर्वांदित्वात्‌ ण्य। (था 80१३२ ) अनूह़ा कन्यासे 


पैतदारव (सं० लि० ) पीतदारोविकारः | (प्राणिस्‍्जतादिभ्यो- | जात, अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न | 
झा । पा 88१५७ ) इति अन्‌। पीतदारुका पैतमेघिक ( सं० लि० ) पितमेघसम्बंन्धीय । ह 
विकार ॥ पैतयशिक ( सं० त्ि० ) पितृयज्ंसम्बन्धीय | नि 
चैतरा ( हिं० पु० ) १ तलवार चलाने या कुश्ती लड़नेमें । वैत॒यज्ञीय (सं० लि०) पिठ्यश-छ। पितृयज्ञाडूमूत, 
मर फिर कर पैर रखनेकी मुद्रा, वार करनेका ठाद। पितुयज्ञसम्बन्धीय ! 
पड पर पड़ा हुआ पद्चिह्, पैसका निशान, खोज । चैठृप्वल्लीय ( सं० पु? स्रो० ) पिनुष्वद्च्‌र्पत्यमिति (पिलुण- 
पैतराबचण ( खं० पु० ) गोलप्रवर ऋषिभेद । खुश्ण) गा ४११२२) इति छण्‌ ततः षत्वम्‌ । पितृ- 
चैतरी ( हिं० ख्रो० ) रेशम फेरनेकी परेती | पक बुभाक्ा हर दि लक 
सं० पु० स्मो० ; $ 
पैतला ( हिं० वि० ) छिछला, पायाव, उथला | तृष्बसे य हर 
सिप ( हिं० वि० ) दकालकी वोलीमें सलह । वा 8११३३ ) इति ज्ञापकत्वात्‌ ढक्‌ अन्त्यडोपश्च तर 





देखो । बत्वम्‌। पिठृष्वसाका अपत्य, बुआकी छड़की या लहुका | 
पैताना ( हिं? पु३ ) पायताना देखो । | ( आम 
वेज नी (्‌ हि लि० ) पितापुद्डसम्धन्धीय । पैत्त ( सं लि० ) पित्तादागतं पित्तस्य शमन कोपन वें 


[सम्बन्धी | 

चैतामद ( सं० लि० ) पितामहस्येदं पितामह ( तस्पेद । पित्त-अण्‌ आपकी । २ पित्तंसस्वस्ध 
वा 8४११० ) इत्यण्‌ू। पितामह-सेस्वन्धी । (४०) ० ब्ि 3 पितय ब। पित्ततससखत्थी । . 
वैतामददिक ( सं० लि० ) पितामद्ादागर्त ( विधामोनिध्रम्ध- रे हर ि । ) पित्तेन निवुत्त इति पित्त-ठज | 
स्वेम्बो इन । पा ३8७७०) इंति इुचचु। ५७४ हक विशलम पित्तसे उत्पन्न । 

आगंत; पितामहसे प्राप्त । लक सीओ) कियापबेनिंगेपत 

न, "र्ज ज्को ( सं* 

गदक हर 0 # से 30030 पैज्न ( सं० कली? ) पिठुरिदृमिति पिठृ-अणू । व हे 
व हा पक कप पल जम । अ'गूठे और तजनीके वीचका भाग। + पेतुसर 

तृकभूमि ( स॑० मि 

पित्सस्वन्धि-सथान, पुर्तैनी। पिठूधुरप जिस का देकर ( सं० पु० ) पैलः अहोरालः ।- पिठृल्लोकका 
वास करते हैं, उसे पैतृक भूमि फदते हैं। बरह्मवैचत्तेपुराणमें' पैठादोराल ४ 





पेब्यू--पेरवी घरे१ 


दिवारात। एक महोनेमें पित॒अद्दोरात्र होता है । | वैभाइश ( फा० खी० ) मापनेकी किया या भाव, माप । 
पैलप ( सं० लि० ) पितृसमस्न्धोय । पैमाना ( फा० पु०) मानदण्ड, मापनेका आओऔजार, वह 
पैथला ( हिं० वि० ) छिछछा. पायाव, उथला । | बस्तु जिससे कोई वस्तु माषी जाय । 
पैदूर ( हिं+ पु० ) पेदल दखों। , पैम्ाल ( हिं० वि० ) पाम्ता७ देखो | 


पैद्छ ( हिं० पु० ) १ पदाति, पैदछ, सिपाही । २ पाद- | पैयवन--पैजबन देखो । 
चारण, पाँव पाँय चछना। ३ शतरंज नीचे दरजेकी | पैयां ( हिं+ ख्री० ) पैक पांव । 
गोटी। यह सीधा चलछती और आड़ा मारती है। (वि०) | पैया ( हिं० पु० ) १ दीन हीन, खुब । २ बिना सतका 
४ पांव पांव चलनेवाला, जो सवारी आदि पर न हो। | अनाजका दावा, खोंखला दाना, मारा हुआ दाना। ३ 
(क्ि० वि० ) ५ पैसरोंसे, सवारी आदि पर नहीं। पूर्व वड्ाछ, चट्म्राम और त्रह्ममें अधिकताले होने- 
पैदा (फा० बि०) १ आविभूत, प्रकद, उपस्थित] | वाह एक प्रकारका वांस | इसमें वड़ बड़े फल लगते 
२ प्रसूत, जन्मा हुआ | ३ अजित, कमाया हुआ। | छ्लज्ञों खानेके काममें आते हैं। वंशछोचन भी इस 
पैदाइश ( फा० रह्री० ) उत्पत्ति, जन्म | बांसमें वहुत निकलता है। यह बांस वहुत सीधा जाता 
पैदाइशी (फा० वि० ) १ प्राकृतिक, खाभाविक। २ | है और गांठे' भी इसमें दूर दूर पर होती हैं । चट्टम्रा में 





जन्मका, वहुत पुराना | इसकी चटाइयां वहुत वनती हैं। यह घरोंमें भी छूगाया 
पैदावार ( फ़रा० खो० उपज, फसल | जाता है। इसे मूलोमतंगा और तराईका बाँस भी 


पैद्द (सं० पु० ख्री०) अश्व, घोड़ा । 

पैन ( हिं० पु०) १ पनाला। २ नाली | 

पैनद्धक ( सं० लि० ) पिनद्ध-चतुर॒थ्याँ' वराह्मदित्वात्‌ | .. 
फक्‌। पिनद्ध समोपादि। विकार | हे 

पैना (हिं० पु०) १ इलवाहोंकी बैल दवांकनेक्ी छोटो | (से * छी० ) पीयूष। ु 
छड़ी। २ अंकुश, लोहेका चुकीला छड़। ३ धातु पैर ( हि? पु) १ गतिसाधक अड्, चरण, पांव। २ 
गलानेका मसाला। ४ पैन देखो | ( दि० ) ५ तोक्ष्ण, धूल आदि पर पड़ा हुआ पैरका चिह, पैस्का निशान | 


पैयूक्ष ( स'० ति० ) पीयूक्षायाः विकारः ( तालादिभ्योइग | 


पैदावारी ( हिं० स््री० ) पैदावार देखो | _ कहते है 
| था ४0१४२) इति विकाराथें अण। पीयुक्षावृक्षका 


चोखा, धारदार, तेज | ३ खलियान, वह स्थान जहां खेतले कट कर आईं हुई 
पैनाक ( स'० लि० ) पिनाकसम्वन्धी । फसल दाना भाइनेके लिये फेलाई जाती है | ४ खेतसे 
पैताना ( हिं० क्रि०) छुरी आदिकी धारकों रगड़ कर पैनी | कट कर आए इंठछ सहित अनाजका अदाछा | ५ प्रदूर- 
करना, चीखा करना | रोग । 
फैहना ( हिं० क्रि० ) पहनवा देखो । पैरडठान ( हिं० पु») कुशतीका एक पेच। इसमें वायां 


पैप्पलाद ( स*० पु० ) पिप्पलादेन ऋषिणा प्रोक्मधीयते पैर आगे वढ़ा कर वाए' हाथसे जोड़की छातो पर धक्का 
अण्‌ | १ पिप्पलादऋषि-प्रोक्त शास्त्र अध्ययनकारी छोक- | देते और उसी समय दहिने हाथसे उसके पैरके घुटनेकों 


समूह। २ तदर्थचेत्ा। यह शब्द बहुचचनान्त है। | उठा कर और वायां पैर उसके दहने पैरमें अड़ा कर 
पैप्पलादक ( स लि० ) पिप्पलादके शिक्षासस्बन्धो। | फुरतीसे उसे अपनी ओर खोंच कर चित कर देते हैं | 
पैप्पलादि ( स*« पु० ) पिप्पछादस्य ऋषेरपत्य' इज्‌। | पैरगाड़ी ( हिं"'ख्री० ) बह हलकी गाड़ी जो वैठे बैठे पैर 
पिप्पछादऋषिका अपत्य | ये गोतप्रवर्तक ऋषि थे। | दवानेसे चलती है। 


पैमक ( हिं० ख्री० ) कलावत्तकी बनी हुई पुक प्रकारकों | पैरना (हिं० क्रि० ) पानीके ऊपर हाथ पैर चलाते हुए 
खुनहरी गोट या लेस | इसे अड्टरखे टोपी भादिके किनारे । जाना, तैरना । . 
पर लगाते हैं| हु पैरवी ( फा० खी० ) १ आज्ञापालन | २ पक्षका मण्डन, 


जी पैरवीकार--पैबंदो 


किसी बातके असुकूछ प्रथल, कोशिश, दौड़घूप ।३ अनु- | (पीाया वा। पा 8१११८) इति अपत्याथें क्षण। 
गमन, अनुसरण, कदम वा कदम चलना | १ पोलाका अपत्य। २ पक ब्राह्मण । इन्होंने वेदष्यासके 
पैरवीकार ( फा० पु०) पैरवी करनेवाला । संहिताविभाग करने पर ऋग्वेदका अध्ययन किया था | 
पैरा ( हिं० पु० ) १ पड़े हुए चरण, आया हुआ कदम, पैलगर्ग ( सं० पु०) १ पएक्र ऋषिका नाप्। ये जिस 
पीस] २ पैस्में पहननेका पक प्रकारका कड़ा । | आश्रममें रहते थे, वह तोथ्थस्थोनमें गिना जाता है। 
३ किसी ऊ'ची जगह पर चढ़नेके लिये लकड़ियोंके २ युधि्टिरके कुछपुरोदित धौम्यके पुत। थे राज- 
वढछे आदि रख कर वनाया हुओ रास्ता | ४ एक प्रकार- सूययक्षमें होतपद पर नियोजित थे। ब्रह्मवैव्के मतसे 
को दक्षिणी कपास। इसके पेड़ बहुत दिनों तक रहते ये निदान-रचयिता माने जाते हैं । 
हैं और डंठछ छाल रंगके होते हैं। रुई इसकी वहुत | पैलगी ( हिं* स््री० ) अभिवन्दुन, प्रणाम, पालागन। 
साफ नहीं होंती, उसमें कुछ लल्ाईपन या भूरापन होता | पैलब ( सं० ल्ि० ) पीलौ दीयते कार्य वा ब्युण्ादित्यात्‌ 
है । यह कपास मध्यभारतसे छे कर मन्‍्द्राज तक । अण। पीलसम्बन्धी, पीलुके पेड़का | 
होती है। ५ लकडीका खाना जिसमें सीनार अपने ! पैला ( हि? धु० ) १ चार सेर नापका वरतत, चार सेर 
कांटे वाट रखता है। ६ याल देखो । । अनाज नापनेकी डलछिया। २नॉंदके आकरका मिट्ठीका 
पैरा ( अ० पु० ) लेखका उतना अश जितनेमें कोई एक | वरतन जिससे दूध दही ढांकते हैं, बढ़ी पैलो। 
वात पूरी हो जाय और जो जगह छोड़ कर अलग किया | पैलादि ( सं० पु०) पैल आदि करके पाणित्युक्त शद्गण- 
गया हो। जिस पंक्ति पर एक पैरा समाप्त होता है, | भेद | गण यथा--पैल, शालड्लि, सात्यकि, सात्यज्ञाप्रि, 
दूसेरा पैरा उन प'क्तिकों छोड कर और किनारेसे कुछ | राहवि, रावणि, औदजी, औदवजी, भौदमेढ़ि; औौवमजि, 
हटा कर आरम्म किया है। ! औदभज्ञि, दैवस्थानि, पैजुलोदायनि, राहक्षति, भौलिहि- 
'पैराई ( हिं० खी० १ 3ैरनेकी कछा। २ पैरने या तैरने- ; राणि, औदन्यि, औद्वाहमानि, ओज्िहानि, ओऔदशुद्ि । 
की क्रिया या भाव । ३ तैरनेकों मजदूरी। ' पैली ( हिं० खो० ) १ भवाज या तैल रखनेका मिट्टीका 
पैराक ( हिं० पु० ) तैराक, तैरमैवाला । | ज्ञौड़ा वरतन। २ मिट्ठीका एक वरतन जिससे अनाज 
पैराप्रफ ( अ'० पु०) पैरा देखो । | या तेल जाया जाता है। 
पैराना ( हिं* क्रि० ) तैराना, पैस्नेकाकाम कराना। . चैलुमूछ ( सं० लि० ) पीछमूले दीयते हा वा ( व्युशदिस्ये 
पैराव ( हिं० पु० ) डुवाव, इतना पानी जिसे केवल तैरही | 0५ ग रह ) पीलुमूहमें दैने बोल] 
ऋर पार कर सके। पैलुवहक ( सं० का के व हे सर । 
पैराशूट ( अं बडा | ण 0श११२ ्‌ 
द (० हु? | लक हक हक ७4 क | पैवंद ! हि पु०) सम्बन्धी, इष्ट मित्र, मैलजोलका आदमी । 
अप है अं २ कपड़े आदिका वह हल एन हे हा ३ 
टूय्ता फूड > क्‌ 
चैरी ( हिं'० पु० ) १ पैस्में पहननेका प्क चौड़ा गहना। हि हब, जे कि | ३ किसी पेहुकी खली 
यह फूल या कांसेका वना द्ीता है और इसे नोच जाति कार कर उसी जातिके छूसरे पेह़को खहनीमे बड़ करे 
की सलियां पहनता हैं। २ अनाजके खूले पौधों पर बैल न्‍ 


हि. 
कर और डंडा मार कर दाना 'फाइनेकी किया | चिता जिससे फल वढ़ जाये या उनमें या खाद मं 
चला है ५] 3 
ज्ञाय । 


यने है। 8 सीढ़ी, पैड़ी। ५ मेड़ोंके व 
५2085 27+ | चैवंदी ( फा० वि० ) १ वर्णसड्डू, दीगठा। ३ कमी, 
बाल कतरनेका काम । | पवरद बे आ 
वैरोकार ( हि ० पु० ) पेरवीकार देखो । | चैवंद छगा कर पैदा किया हुआ | ( पु [ आँड , 
रेल ( सं० पु०) पीछार्या पीलनाम्न्या ख्तियामपत्व' | शफ्वाल । । 


प्बृंध्त--पसे 
वैशुन ( सं* छी० ) पिशुनस्य भावः कम वा ( दायनास्त- 


गया ही, समाया हुआ, सोखा हुआ | 


पैबल्त ( फा० वि०) जो भीतर घुस कर सब भागोमें फैल | 
| 


डरे 


जुबादिम्योषण. ) पा ५११३०) इति अणू। पिशुनका 


५ पेशलता ० । रे धै। 
पैशलय ( सं० की ) पेशल"यम्‌ | , कॉमछता। | भाव वा करें, पिशुनता, चुगलखोर, 
पैशाय ( सं० पु० ) पिशाचस्यायमिति पिशाच-अण। ३ ' पैशुनिक ( सं* लि० ) पश्चात्से निनदाकारी, पीछे निन्‍्दा 


अप्म प्रकार विबाहके अन्तगंत विवाहमेद, आठ प्रकार- ' 
के बिवाहमेंसे एक । महडुमें छिखा है-- 

“सुच्चां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्ोपगच्छति । । 

स पापिष्टी विवाहानां पैशालः कथितों5४ेमः ॥ । 

( मनु ३३४ ) , 

सोई हुई कन्याका हरण करके अथवा मवोच्मत्त कन्या- 

को फूसला कर उसके साथ बिवाह करने ले वह पैशाच । 


विचाह कहलाता है। आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे यह ; 


या चुगछी करनेवाला | 


वैशुन्य (सं* को ०) पिशुनस्य भावः पिशुत॒ (एुणब्चनजाहझगा- 
| दिभ्व: इमैंणि च। पा ४११९४ ) इति प्यज्‌ । पिशुनता, 


खलता, खुगललोरी । यह द्श अरकारके पापके अन्तर्गत 
बाइम्मय पाप है। 
“चैशुन्य॑ सांहसं द्रीह ईर्पालूयार्थदूषणम्‌ | 
बागृदण्डजश्च पारुष्यं क्रोपजो5पि गणोशकः ॥ 
( तिथितत्त्व ) 


विवाह अत्यन्त पापजनक भर अधम है। याशयद्कयने पैश (सं लि०) पिश्ख्येदमिति पिए-अण्‌ | पिछसम्बन्धी | 


लिखा है,-- 
 शाक्षसी युद्धहरणात्‌ पैशाचः कन्यक्रा छलातू [” , 
( थाशवत्क्य १६१ ) 
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। पैश्कि (सं० क्ली० ) पिष्ठज । १ पिशसमूह । २ मथ- 


विशेष, जौ, चाबरू आदि अन्नींकों सड़ा कर बनाया हुआ 
मच | ॥ 


छलकमसे अथवा कन्याका निद्रादि भवस्थार्मे हरण : तैद्ी (सं> ख्रो०) पिष्टे न निवुर्ततेति पिष्ट-अण-छीपू । बिविध 


कर उसके साथ त्रिवाह करनेका नाम पैशाय विवाह है| 
२ पिशाच। ३ भांयुधज्ीचिसडुभेद, एक झआयुध-ज्ञीवी ' 
सडुका नाम, एक लड़ाका दल । ४ हारितोक्त दानभेद ।। 
“स्त्रियां डीयू । ५ प्राकृतमाषाभेद । ६ पौशानदाम देखो | ' 
( त्ि० ) ७ प्रिशात्र सम्बन्धी, पिशाचका बनाया हुआ | ॥ 
८ पिशाल देशका | । 
पैशाचकाय ( सं० पु०) छुश्रुतोक्त राजस क्रायके अन्‍्तगत / 
कायबिशेष, सुश्रुतमें कहे हुए कार्यों ( शरीरों )-मैंले एक ! 
जो राजस कायके अन्तगंत है । । 
“उच्छिशहारता तैक्षण्य॑ साइसप्रियता तथा । | 
खीलोलुपत्व' नैलेज्ज पैशाचकायलक्षणम्‌ ॥” 
( खुभुत २॥४। अ० ) 
जूठा क्षानेकी रुचि, खभावका तीखापन, दुःसाहस, 
खीलोलुपता और निर्लज्ञता थे सब पैशाचकायके 
लक्षण हैं। 
पैशाचविवाह ( सं पु० ) पेशाब देखो । 
पैशाचिक ( सं» लि० ) वीभ॑त्स, पिशाचसम्वन्धीय, 
पिशानोंका, राक्षसी | | 


पैशाची ( सं० ख्रो० ) प्रात भाषाभेद, एक प्रकारकी | 
भआहत भाषा | > | 
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धान्य विकार-जात अम्ल मद्य, एक प्रकारक्ती शराव 
जो जौ चाबलू भादि अश्षोंकों सड़ा कर बनाई जाती है। 
इसका गुण--कढु, उ्ण, तीक्ष्ण, मधुर, अतिदीपन, 
बातनाशक, कफवद्ध क, ईवत्‌ पित्तकर और मोहजनक है । 
“गौड़ी माथ्ची तथा पैड़ी निर्यासा केथितापरा | 
इति चतुर्विधा श या; खुरास्तासां प्रभेदकाः ॥” 
( ह्वारीत ११ आ० ) 
यह पैड़ी मचसेवन शास्रमें निपिद्ध बतलाया गया है | 


जो यह मद्य पान करते हैं, उनकी गिनती महापातकीम? 
होती दै। * 


“ब्रह्मा च छुरापश्य स्तेयी थे शुरुतदपगः | 
पते सर्वे पृथक्‌ है या महापातकिनी नराः ॥” 
( मनु २३५ ) 


पैसना ( दि० क्रि० ) प्रवेश करना, पैठना, घुसना | 

पैसरा (हिं* पु०) द्यापार, प्रयत्न, जंजाल, माकर, बखेड़ा | 

वैसा (हिं* पु०) १ तीन पाईका सिक्का, पाव आना, तांगेका 
सबसे अधप्विक चलता सिक्का । यह आनेका चौथा और 


ठुपयेका चौसठवां भाग होता है। २ रुपया, पैसा, बन, 


बौलत। 


जी पेसार--पोकरण 
वैसार ( हिं० पु० ) प्रवेशद्वार, भीतर जानेका मांगे, पैठ | ' 
गैसितरगांदी | हिंग।ख का 0 कर दूर करना, रगड़ कर साफ करना। जो वस्तु रूगी 
दी ( हिं० स््री०) मुसाफिरोंकों ले जानेवाली , या पड़ी हो तथा जिस पर कोई वस्तु लगी या पड़ी हो 


रेलगाड़ी | अर्था और 
डी । अर्थात्‌ आधार और आधैय दोनों इस क्रियाके कर्म 


दैसुकायन ( सं० पु० ) गोलप्रवर ऋषिमेद । होते हैं। ऋटकेसे साप् करनेको भाड़ना और 
वैसेवाला ( हिं० पु० ) १ धनवान, धनो, मालदार।२| कर साफ फरनेको पॉंछना कहते हैं । (पुणे ३ ह्किफे 
सराफ, पैसा बेचनेवाला । | कपड़ा, जो पोंछनेके लिये हो । द 
पैहरा ( हिं० पु०) पैकर, विनिया, कपासके खेतमें रूई | पोंटा ( हिं० पु० ) नाकका मल । 
इकट्ठी करनेवाला। + | पोती ( हि० ख्री० ) एक प्रकारकी छोटी मछली। 


वैहारी (हिं० वि०) केवछ दूध पी कर रहतेवाला (साथ) । | पोआ ( हिं० पु० ) सांपका बच्चा, संपोला । 
पं ( हिं० लौ० ) १ अधोवायु निकलनेका शब्द | ३ पीआना ( हिं० क्रि० ) १ पीनेका काप्त करता। २ ग्रीे 
छम्बी नाल या भोंपेकी फ़ूकनेसे निकला हुआ शब्द । अरेकी छोईकों गोल रोटोके रूपमें वना वना कर पकाने 
छम्पी नाछ॒के भाकारका वाजा जिसमें फू कनेले 'पो' वालेकरो सेंकनेके लिये देना। 
शब्द निकछता है, भोपा । . वोइया ( हिं० स्री० ) घोड़े की दो दो पैर फेंकते हुए दौड़, 
पोंकना ( हिं० क्रि०) १ अत्यल्त भयभीत होना, वहुत सरपर चाल | 
डस्ना | २ पतछा पाखान फिरना। (प०) ३ पतला दस्त पोइस ( हिं० खी० ) १ सरपट, दौड़। (अद्य०) २ देखो, 


होनेका रोग । हटों, वो । गये, खच्चर आदि ले कर चलनेवाले, छोगं- 
पोंका ( हिं? पु०) वड़ा फरतिगा जो पौधों पर उड़ता | की हैं जानेसे वचानेके लिये 'पोश' 'पोस' अथवा पोहश' 
फिय्ता है, बोंका । ेल्‍ 'दोइस' पुकारते चलते हैं। 
पोंगली ( हिं० ख्री० ) १ बह नरिया ज्ञो दोवारा चाक पर- पोई ( हिं? स्रौ० ) १ एक छता जिसको पत्तियां पानको-सी 
से बना कर उतारी गई हो । २ पोंगी देखो । | गोल पर दलकी मोटो होती हैं | इसमें छोटे छोटे फढोंके 


पाँगा (हिं० पु०) १ कागज पत्र रखनेके लिए. दीन आभादिकी ग॒च्छे लगते हैं जिन्हें पकने पर चिड़िया खाती हैं। पोई 
बनी हुई लम्बी खोखली नली, चोंगा। २ वॉसका खोज़ला, | दो पकारकों होती दै- एक काले डंडलकी, दूसरी है 
पीर, वांसकी नछो | ३ पांचको नली । (वि०) ४ | डंठलको। वरसातमें यह वहुत उपजती है। पत्तियोंका 
चुद्धिहीन, मूले, अहमक । ५ पोला, खोखला । लोग साग खाते हैं । एक जंगली पोई भों होतो है जिस- 
पोंगी ( हिं? खो० ) १ चार या पांच अंगुलूकी वांसकी की पत्तियां लम्बोत्तरी होती है। इसका साभ अच्छा नहीं 
पोछी नक्को । यह वॉसके वोजनैक्नो डांडोमं लगी होती होता । पोईकी लतामें रेशे होते हैं जो रस्सी वरनेके काम 
है। हांकनैवाले इसे पकड़ कर बीजनेको घुमाते हैं। २ | में आते हैं। वैध्यकर्मे पोई गरम, रुचिकारक, कफवद्धक 
छोटी पोली नली । ३ऊख वा वाँस आदियमें दी गांटों- ! और निद्वाजनक मानी गई है। इसके संरुछृत पर्याय-- 
के वीचका प्रदेश वा भाग । 8 नरकुलकी एक नली जिस | डपोंदकी, कलम्बी; पिच्छिला, मोहिनी, विशाल, मद्‌- 
पर ज्ुढलाहे तागा लपेट कर ताना या भरनी करते हैं।। श्री और पू्तिका हैं। २ भ कुर, नरम-कल्ला। रे इसका 
पोंछ (हिंए सखी? ) प्‌ छ दें । कला, रखकी आंख | ४ गेहूं, ज्वार, वाजरे आदिका तस्म 
पींछन ( हिं० पु० ) किसी छूगी हुई चीज़का वह वचा और छोटा पौधा, जई । गन्‍्मेका पोर । 
हुआ अंश जो पोंछनेसे निकठे। ' ' पोकना (हि? क्रि०) र महुपका पका हुआ फल।४२ 
पी छत्ता ( हिं? क्रि० ) छगो हुई गोली बस्ठुको जोरसे | पॉकना देखो । ५ ह 
हाथ या कपड़ा आदि फेर कर उठाना या हटाना । ३ पोकरण ( पीकर्णे )--राजपूतानेके बोध पा 
पड़ी हुई गर्द, मेल आदिको हाथ या कपड़ा ज्ञोस्से फेर । एक प्राचीन नगर। यह अक्ञा? रद ५ 3० [ 


पोकर्या-पोरडेस , ई7४ 
१ ०८ पू७के मंध्य, फुछादीले अवशाल पमीर आनेद्े .. सासखब त्राह्मणोंक्री अपेक्षा हैय हैं । सिन्धुप्रदेशके सार: 

रास्ते पर अवस्थित है। एक सप्रय यह नगर विशेष ख्दोंके साथ इनका प्रचडन देखा आता हैं। पोकणे लोग 

चहद्शाली था; अभी इसका अधिकांश श्रीहीन हो गया .. परावः विरा मिपमोजी हैं। हिन्दुओंको धर्मक्मको शिक्षा 

है। थाचीन नगरके नाप पर ही उसकी वगछमें व्तेधान ; देना ही इतझा यान कार्य है। ये छोंग मस्वक् पर 

नगर स्थापित हुआ है । एक टैन-मन्दिर और बदांके .. उत्णीष धारण करते हैं। सिल्धुपदेशके पोकर्ण अपनी 

राजवंशधरोंके प्रतिष्ठित कीत्िस्तम्भादि इस पृचतत परि- | जातिकी गौरबबुद्धिके लिये कठोर आाचरणले दिन 

त्यक नगरकी अक्षय कीचि है। नगर चारों थोरसे धस्तर-। विताते हैं। पुष्छरण देखो। 

प्राचीर द्वारा परिवेष्िव है। राजपूतानैके अन्यान्य नगर ' पोंकल ( हि बि० ) १ तस्वशुन्य, निःसार | २ कमजोर, 

और सिन्धुप्रदेशके साथ यहांका खूब काखवार चढता है।;नाखुक, पुलपुल्ा | ३ पोछा, खोखदा | 

योधपुर राजवंशके एक व्यक्ति यहांके प्रधान पद पर अधि- ' पोख ( हिं० पु० ) पालने पोंसनेक्रा सस्बन्ध या लगाव, 
प्लित हैं । | हि। 

पोकण--युक्तप्रदेशवासी ब्राह्मणश्वेंणीमेद | इनकी उत्पत्ति- | "उबर ( ह० ख्ी० ) दरकीके वीचक्रा ग्रेड़्ढा जिसमें 

के सम्वस्धर्मे बहुतसी वातें प्रचलित हैं। इनका. *री ठगा कर सुछाहे कपड़ा दुनते हैं| 

कहना हैं, कि धुष्पकर्ण' नामके भपश्रेशसे उनका पोकर्ण. पोजेगा ( हि? क्रि०) १ थरूकना, पोखाना, गाव मेंस 

नाम पड़ा है। इस नामकरणके सम्बन्ध इत छोगोंके | भाविका, वा देनेक्ा समय सम्रीप जाने पर, हाथ पैर 

प्रध्य एक गव्य भी प्रचलित है।-ये छोग वैष्णव और ४ भादिका ढीछा पड़ जाना और थनका सूज आना । २ 

लक्षमीकी पूजा करते थे। एक वार पार्व॑तीने इन छोगोंकों ,.. दिगी, पोसना। 

मांस खाने कहा, किन्तु इन्होंने अखीकार किया | इस पर" जर ( दिं० पु० ) १ वाछाव, प्रोल्तरा | २ यरेवाजीमें एक 
पाव॑तीने ऋद्ध दो कर इन्हे' शाप दिया और ये छोग जब- | नो भतिपक्षीक्की कमर पर दहनी भोर होता है। 

शाल्मीरकों छोड़ कर सिन्धु, कच्छ, मूलतान और पद्माब- / उप ( हिं? पु०) बह जलाशय जो खोद कर बनाया 

के नाना स्थानों में जा कर वस गये | अंन्यान्य जातियों- लय 

का कहना है, क्रि श्राह्मणके औरस और मोहिनी नामक (हिं० ६ु० ) पु+२:ज देखो | 

धीवर कन्याके भर्भसे इनकी उत्पत्ति है । इन छोगोंमे. (4 जी ) छोटा पोखरा, तहथा। 

उपनयतप्रथा प्रचलित है। विधाहकाठमें घथवा किसो । ५" 3* ) उैगावीति पू-विच्‌ पौः शुद्दों गरडों 

पुष्यतीर्थमें यत्सामान्य विधिविद्दित कर्मके वाद उपबीत |. *ैशे चेंयींय वाछक, पांचसे दश वर्ष तककी 

दान करना होता है। कोई सुवाह्मण उनके साथ भोजन अत्स्थाक्रा वाहक | कुछ छोय पांचते पन्‍्ठ॒ह चध तक 

नहीं करता । इनके मध्य सगोत्रमें विवाह निधिद्ध है... “पते दे) पौः गएड इब एकदेशो5रय । २ अपों- 

जातवालकके छठे' दिन ( प्ठीपूताके दिन ) ग्रृहस्थ-.... |" तितः स्यूनाधिकाडु, बद जिसका कोई अं 

रमणियां गान करती हुई वालकके मनिहाल ज्ञात... | भा अधिक दो ! उश्नोस था इक्कीस उ'गछियां 

भौर बहांसे एक मरिद्ठीका थोड़ा ले भाती हैं। तिवाह- ह अथवा किसो भड़की न्यूनता बा अधिहूता रमेले 

कीलम पुरुषषण भाचते ओर स्ियां अद्ील गांन पर कदते हे | 

करती हैं। जिस छुडारसे उन्होने पुफरका बदन किया 3 रत “चाठुक्यराज विनयादित्यके अथोन पक 

था, भव भी पद्चावचासी उसकी पूजा करते हैं। राज़- पक न पर । 

पूाताबासी भारियारों के ये ही परमाल ब्राह्मण हैं। | मै हिन्दू दर अंबुश्चित परयोत्लन 


मेद 
सर्भी प्रकारके नित्यकर्म इनके द्वारा साथित होते हैं। होते है. मचसखंकान्तिकी ओर सत्र 


! सर होते है, तव उसो मकरस 
जात्य॑ंश और सामाजिक आाचास-व्यवद्वारमें थे छोय , होंता है। 25३ उसों मरस्लक्ान्तिसे यह उत्सव शुद 


शी र | पोच-पोत 


पोच (हिं० वि०१ १ क्षीण, अशक्त, हीन। २ निकषट, शुद्र, | की राखसे निकाला ज्ञाता था, 
पे पदार्थोसे भ्राप्त होता है। पौधोंकी राखकों पानीमें घोल- 

पोचारा ( हिं० पु० ) पुचात देखो । कर निथारते हैं, फिर उस निथरे हुए पानीको औटाते हे 

पोची ( हिं० स््री० ) निचाई, बुराई, हेठापन । जिससे क्षार गार्दा हो कर नीचे जम ज्ञाता है। चुकन्दर- 

पोछना ( हिं० क्रि० ) पोंछना देखो । की सीठी ( चोनी निकालने पर बची हुई ) और भेड़ोंके 

पोड ( सं० पु० ) पुटत्यत्रेति पुट-संश्लेषे आधारे घमू। १ | ऊनसे भो पोटास निकलता है। शोरा, जवाखार भादि 
वेश्म, घरको नीबे | पुर इलेपे घ््‌। २ संंश्छेष | ३ स्पश, | पोटास ही कहाते हैं। पोटास औषध और शिव्पमें काम 
छूना । ४ मेल, मिलान | ” | आता है। 

पोर ( हिं० ख्री० ) १ पोटली, मोदरी, बुकचा | २ मुर्देके । पोटाहिका ( सं० ख्री७) गुज्ा । 
ऊपरकी ज्ञादर, कुफनके ऊपरका कपड़ा। ३ पुस्तकके | पोरिक (२ स््रीौ० ) पोटः संश्छैपी5सत्यस्पेति कक 
पत्नोंकी वह जगह जहांसे ज्ुज़वंदी या सिलाई होती है। ! विरुफोटक । 

पोंटगलल ( सं> पु० ) पोरटेन संश्लेषेण गलतीति गल-अच्‌ | । पोइलिका ( स॑ स्री०) पोटलिका, पृथोद्रादित्वात्‌ साथुः | 
१ नरसलछ, नरक<। २ काश, कफांस | ३ मत्स्य, मछली । | पीरली, गठरी | 
४ बेकरञ्-सर्प भेद, एक प्रकारका सांप । ' पोइली ( सं> स््री० ) पोटेन संश्लेपेण छीयते इति ली-इ, 

पोटना (हिं० क्रि०) १ पंजेमें करन', फुसछाना, हथियाना, | प्रयोदरादित्वात्‌ साधु, डोपू। पोइलिका, पोटलो, गठरी। 
वातमें लाना । ९ वदीरना, समेदना | । पोट्टील ( सं+ पु० ) अवसरप्षि णीके जीचोत्तम भेद | 

पोण्छ-तिखतकी राजधानी छासानगरीका विख्यात पोड़ ( खं> पु०) पुड़तोति पुड-उन्‌। कपाछाएथितल, 
सडडूगसम । खोपड़ीका ऊपरी भाग | 

पोय्रो ( हिं० स्त्री० ) पोदबी देखो । पोढ़ा (हिं> वि०) १ पुए, हुढ़, मजबूत | २ कठोर, कठिन ! 

पोटलक ( सं० की० ) पोटेन छीयते छी-ड, खार्थे-क | , पोढ़ाना ( हिं० क्रि०) १ दृढ़ होना, मजबूत होना। 
संग्छिए्ट चल्मादि, पोटन्ठी, गठरी । २ पक्का पड़ना । 

पोटला---चौद्धाप्नन्थवरणित एक प्राचीन नगर और वन्द्र | - पोत (सं० पु० ) पुनाति इति पू-( इध्षति | “य ३८६) 
यह नगर सिन्धु नदी-मुहानास्थित ठोपांशमें अवस्थित , इति तन्‌। १ बहित्र, नाव, जहाज | २ ग्रहस्थान, वरकी 
था | शाक्यगण कपिलबस्तुर्में आ कर चास करनेके पहले. नीच । ३ वस्त्र, कपड़ा । ४ दृशवर्पीय हस्ती, देश वर्षका 
इसी स्थानमें रहते थे । हाथीका बच्चा । ५ प्रस्तरविशेष, एक प्रकारका पत्थर | 


पर अंब कुछ खनिज्ञ 


पोयछा ( हिं० पु० ) बड़ी गठरी । / ६ पशु फ्क्षी आदिका छोटा वच्चा ! 3 छोटा पौधा। 
पोटलो ( हिण्ली० ) छोटी गठरो, छोट वकुचा। | ८ वह गर्भस्थ पिएड जिस पर भिल्लठो न चढ़ी हो। ६ 


० ह्ो०) पुटति स््रीपुसपखरूप॑ संग्लिष्यतीतिं। कपड़े की बुनावढ। 
मा | लिलबली वह ख्र्री जिसमें पुरुष- ' पोत (हिं> खो० ) १ माला या गुरियाका 8 | २ 
केसे लक्षण हों । जिस ख्रीकी दाढ़ी या म्‌ छके स्थान | क्ाँचकी ग़ुरियाका दाना। यह भिन्न भिन्न 0 के 
पर वाल हों, उसे पोटा कहते हैं । २ दासी | ३ घड़ियाल । । है। इसका आकार कोदोंके दानेके वंरावर बा 
पोठा (हिं? पु०) १ उद॒राशय, पेटकी थैली | २ सामथ्य, | है। निन्न जातिकी ख्रियां इसे ६०8 यूथ सर हर 
साहस, पित्ता । ३ समाई, औकात, विसात | 8 चिड़िया- नतो हैं। शाभा बढ़ानेके लिये छोग इसे गा अत 
का वच्चा जिसे पर न निकले हों, गेदा। ५आंखकी ' आदि पर भो छपेंटते हैं। (पु०) ३ अवृत्ति ढंग, ढ 


गे, दाँ कर, जमीय- 
पलक | ६ उ'गलीका छोर | ७ नांकका मर या एलेप्मा | 8 अवसर, बारी, दाँव। (फा० पु० ) ५ भव 


पोटास ( अं० पु० * वह क्षार जो पहले जलाए हुए पौधों- ; का छूगान। 


पोतक-पोतराज। 


वॉतक ( सं० पु० ) पोत इब कायति कैक, खायें क वा। 
* बोतपदार्थ । २ नागभेद, महाभारतके अनुसार पक 
नागका नाम । ३.शिशु, तीन महीनेका वच्चा। ४ दश 
वर्षका हाथी । 

पौतकी ( सं स्वी० ) पोतक-ख्रियां छीप्‌। १ उपोदको, 


पोई नामकी छता। २ श्यामाकपक्षी । | 


है] |] 
पोतगाँव--मध्यप्रदेशके चाँदा जिलान्तर्गत एक सामन्त- 


४३७. 


रखनेका वरतन। २ घर पोतनेवाली स्त्री | ३ अन्न, आँत, 
अँतड़ी । 


पोतन ( 4िं० क्रि ) १ किसी गीली पदार्थकों दूसरे पदार्थ 


पर फैला कर लगाता, चुपड़ना । २ किसी स्थानकों मट्टी, 
गोवर, चूने आदिसे छीपना । ३ किसी गीले या सूखे 
पदार्थों किसी वस्तु पर ऐसा लगाना, कि वह उस पर 
ज्ञम जाय। (१०) ४ पीतनेका कपड़ा, पोता । 


$ + -ी [4 94०० पर ॒ पोताध्यक्ष 
राज्य। यह अक्षा३ २० ड० और देशा* ८० ११ पूश्के , पोतनायक (० पु० ) पोतस्थ नाथकः। ; 


मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३४ वर्गमील है। यहां 
विस्तृत शालवन है । 
पोवनगर--ुक्तप्रदेशमैं प्रतापगढ़ जिंलाचासी जातिविशेष | : 


जहाजका कप्तान, नावका माँकी | 


| पौतप्छब ( सं० पु० ) पोतेन प्लचते प्ह-अच्‌ | नौका द्वारा 


तारक, चह जो नावसे नदी पार करता हो | 


साधुभाषामें इनका नाम है 'पोतकार' | पोत या कांचकी | वोतराजा--धारवारवासी जातिविशेष । इनकी उत्पत्ति- 


माला बनाना हो इनकी पकमात्न उपजीविका है। इसीसे ! 
इनका नाम्र पोतगार पड़ा है । ये छोग अपनेको क्षत्रिय ' 
जातिके वतलाते हैं, किन्तु इनके ऐसे नीचवुत्ति ग्रहण ; 
और समाजच्युतिके सम्दन्धमें कोई भी जनश्रुति नहीं ' 
मिलती । ये छोग यज्ञोपवीत पहनते हैं और दूसरेकों ! 
खज़ातिमं घुसने नहीं देते। इनका आचार-व्यवह्ार 
उश्चश्रेणीके हिन्दूःसा है। कोई भी मछली मांस नहीं . 
खाते, सभी निरामिष हैं । अपनो ज्ञातिकों छोड़ कर 
और दूसरे किसीके साथ बैठ कर खान पान नहीं ' 
करते हैं। | 

पोतज ( सं० पु० ) पोतः सन्‌ नतु डिस्वादिरूप इति भावः 
जायते जन-ड। कुअरादि, हाथी या घोड़े का चद ॒वशच्चा | 
जो आँचल या खेड़ीमें छिपटा हुआ अपनी माताके गर्भसे | 
उत्पन्न ही | 

पोतड़ा (हिं० पु") वद्चोके चूतड़ोंके नीचे रखनेका कपड़ा | 
गंतरा 

पोतदार ( हिं? पु०) १ वह व्यक्ति जिसके पास लगाने ' 
फरका रुपया रला जाय, ख़जानची । २ वह शक्ति जो 
खजानेमें रुपया परसनेका काम करता हो, परखी | ' 

पोतधारिन्‌ ( सं० पु०) जहाजका अध्यक्ष, कर्णघधार। | 

पीतन--एक्‌ प्राचीन जनपद । ( जैनस्पब्रिता« चरित १९९ ) * 

पोतन (हिं० पु०) १ पचित, खच्छ, शुद्ध। २ पवित्र 
करनेवाला | 

पोतनदर ( हिं० खो ० ) १ घर पोतनेके लिये मद्दी घोल कर । 
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विफनकनमनक करन 3. जम बन 


सरजेकन कक बन्कन, 


के सम्ब्ध् प्रवाद है, कि इस वंशक्े किसी पूर्बेपुरुषने 
श्राह्मणबैशमैं दयभव नाज्नी छक्मीदेवीकी अशभूता किसी 
रमणीका पाणिप्रहण किया। दोनोंके सहवाससे पुत्र- 
सन्तनादि उत्पन्न हुई | एक दिन उसने होलथ पत्नीके अचु- 
रोधसे अपनी माताको खगृह छाया। किसी उत्सव 
दयमव अपने वंधुवांधवोंकों मिष्ठान्न-भोजन करा रही थीं, 
इसी समय माताने अपने पुत्रसे कहा, “बेड ! सच सच- 
कहो, महिषजिद्वादग्ध और इस मिश्टान्नमें कौन अधिक 
रुचिकर है” ? इस प्रकार दयमवने नोच संसगसे अपनेको 
प्रतारित, अपद्सर्थ अपमानित समर कर पहले अपने वाल 
वच्योक्नी मार डाढा, पीछे खामीकी हत्याके लिये भागे 
बढ़ीं । इस प्रकार महिषप्दिनीने महियरुपधारों खाम्तीकों 
मार कर अपना क्रीध शान्त किया। आखिर वासग्रहकों 
जला कर वे खर्गधामकों चली गई' | तभीसे उस खामीके 
वंशधर 'पीतराजा' वा महिषके राजा कहलाने लगे । 
पोतराजोंकी संख्या वहुत थोड़ी है। धारवार जिलेमें 
दयमबके उद् श्यसे एक मेला छूगता है, जो आठ दिन तक 
रहता है। मेलेके समय पोतराजवंशधर आमन्तित हो 
कर नायकता करते हैं। मेक्ता आरम्भ होनेके वाद पक 
दिन कई एक भेंसे और वकरे वलिके लिये राये जाते हैं। 
मैंसे दयमवके होछयबंशोय खामी और वकरे उससे वंश- 
धररुपमें आम्यदेवीके सामने मारे जाते हैं। जो पोत- 
राज उत्सवका नायक बनता है, वह नंगे हो कर एक 
बकरे पर वाघक्की तरह भपठता है और अपने दांतोंसि 


डरे 


उसका कण्ठ फाड़ कर रक्तपान करता हुआ उस मरे 
बकरेकों ग्रामकी निदिए्ट सीमा पर छे जाता है। मेलेक्े 
शैषर दिन वह व्यक्ति अद्वोछड् अवस्थामें अपने मस्तकके 
ऊपर कुछ अन्न रख छेता भौर उसे छींटते हुए सारे 
प्रामका परदक्षिण कर आता है। जाते समय चार कोनेमे 
चार बकरोंको वलि देता है। इन सब कार्योंमें जितने 
पशुओंकी वि होती है, उनमेंसे कुछ उसे प्राप्त होता है| 
इनका अन्यान्य आचार-व्यवद्वार होलयके साथ बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। द्दोलय देखो। 

पोतवणिज्‌ ( सं० पु० ) पोतेन बणिक्‌ | वहित्र द्वारा 
बाणिज्यकर्तता, वह ज्ञो नाव जहाज द्वारा वाणिज्य 
चयवसाय करता है। पर्याय --सांगालिक, नौवाणिज्यकर, 
समुद्रयानचारी । 

पोतभड़ः ( सं० पु५) जदाज आदिका तृफानके समय॑ 
समुद्रगर्भस्थ पव॑तसे टक्कर खा कर न होना | 

पोतरक (सं० पु० ) पोतल ठेबी । 


पोतरक्ष ( सं5 पु० ) पोत॑ रक्षति रक्ष-अण्‌। केनिपातक, | 


डांड या वल्ली जिससे नाव चलाई जाती है। 
पोतल--१ सिन्धुतीरवत्तों एक प्राचीन वन्दर | २ तिब्बत 
राजधानी लासा नगरोके दलै-छामाका आवास-रुथान। 
इसका दूसरा नाम पोंतरक है। 
पोतलक ( सं० पु० ) पबतविशेष, एक पहाड़का साम। 
पोतरूकप्रिय (सं० पु० पोंतलकः पर्वतविशेत्रः प्रियो5स्य । 
युद्धविशेष | 
पोतछा ( हिं० पु० ) 
चपाती, परांठा | 


है 


पोतवरम--मभन्द्राज प्रदेशके कृष्णाजिलान्तर्ग त एक प्राचीन 
ग्राम | यह वेजवाडासे ११ मील उत्तर-पश्चिममें अच- । 
स्थित है। यहां फकीर-तक्य लाप्क ख्तूपके ऊपर एक | 





तावे पर घो पोत कर से की हुई | 


पोतबरणिंज-पोह 


8 विष्णु | ५ १५ या १६ अंगुलू तम्वी एक प्रकांरकी 

मछली । यह हिन्दुष्तानकी प्रायः सब तदियोंमें मिलती 

है। ६ घुली हुई प्रिद्ो जिसका लेप दीवार आदि पर 

करते हैं। ७ पोतनेका कपड़ा, चह कूची जिससे घरों 

-क जाता है। ( फा० पु० ) ८ पोत, लगान | ६ भएड- 
|] 


पोताच्छादन ( सं० क्ली० ) पोतमिव आच्छादयतीति था- 
छादिव्यु। वख्रकुद्दिम, तम्पू, डेरा। 

पोताएड ( सं० पु० ) अश्वमुष्करोगमेद, घोड़े के भंडकोप- 
का एक रोग | 

पोताधान ( सं० क्ली०) आधीयतेःलेति व्युय आधाहं 
पोतानां अएडजप्रत्स्यनामाधानम्‌ | क्षुद्राएड मत्तप-संघात 
मछलियेके वच्चोंक्रा समूह, छांचर । 

पीतारा ( हिं० पु० ) पुतारा देखो । 

पोतारी ( हि ० ख््री० ) पीतनेका कपड़ा । 

पोताश्रय ( सं० पु० ) वह स्थान जवां जद्दाज लंगर डाले 
रहता है, वन्द्रगाह | 

पोतास ( सं० पु० ) कर्पू रविशेष, भीमलेनी कपूर । 

पोतिका (सं० स्री० ) १ पोईकी वे । २ चत्म, फपड़ा। 

पोतिया (हिं० पु०) १ पह छोटी थैली जिसे छोग पासमें 
लिए रहते और जिसमें चूना, तंबाकू, सुपारी आदि 
रखते हैं। २ वह कपड़े का टुकड़ा जिले साधु पहनते 


: हैं या जिसे पहन कर छोंग नहाते हैं। ३एकप्रकारका , 


खिलौना | 

पोती (हिं० ख्ो०) १ पुत्रकी पुत्री, बेंटेकी बेटी । २ पानीका 
बह पुतारा ज्ञों मध्य चुवाते समय वरतन पर फेय जाता 
है। इससे जो भाष भभकेसे उठती है, वह उस वरतनं 
ज्ञा कर ठंढी हो जाती है और मदके रूपमें ठपकती है। 
३ मिट्टोका ठेप जो हंडियाको पेंदी पर इसलिये चढ़ाया 
जाता है जिसमें अधिक आंच न लगे। 


प्रस्तरफलक है जिसमें १०७६ शकमें उत्कीणे मद्दामसडले- | पोतुनूद --विशाखपत्तन जिलेके अन्तर्गत पक प्रसिद्ध 


ब्र पीतराज्-कन्या प्रोलस्मदेवीका एक अनुशासन देखा 


ज्ञाता है । । 
पोतवाह (सं० पु०) पोत॑ नाव॑ वहतीति वह-( कमा 
पा ४३१) इत्यणू । वहित्वाहिक, मांखी, महाह। 


पोता ( हिं० पु० ) १ पुल॒का पुत्र, बेटेका बेटा । २ यज्ञमें 


सोलह प्रधान ऋत्विजॉमेंसे एक | ३ पवित्र वायु, हवा। 


स्थान। यह विमकीपत्तनसे १९ मील इतर पर्व 
अवस्थित है। यहाँ पक अति प्राचीन मन्द्रिका ध्वेसाव- 


शैष, कलिडगड़के वनाये हुए दो प्राचोन हुगे और विजय- 


नगराधिप कष्णदेवरायके प्रतिष्ठित जयस्तम् हैं। 
पोठ (सं० पु०) पूठण। १ यहादिमें नियोजित पुरोहित- 
विशेष, ऋत्विक्‌ | २ पवित्र वायु । ३ विष्णु । - 


पोत्या--पोदुवरपदी 


पौत्या ( सं० स्ो० ) पोतानां समूदः (प.शादिम्यों पः। , 
पा 8९४६ इति य, ततशाप्‌ । पोतसमह । 
पोज ( सं० कली० ) पूयते उनेनेति पू: ( इस्कूकप्यो; १2। |] 
३२१८६ ) इति प्टन्‌ , १ शूकरमुखात् भाग, खूभरका | 
स्वांग। २ छाडूछ मुखात्र, इलकी फाली। ३ बच्ष। 
४ बहित्र, जद्दाज, नाव । ५ पोठ्नामक ऋत्विकका पाल- | 
भेद । ६ नाबका डांड | ॥ 
पोतायुच् ( सं> यु० ) तन्मुद्षाश्रभव आयुध यत्य। शूकर, | 
सूअर | - न 
पोबिदृद्ाज ( सं+ लि ) पोदिदंष्द्रातः जायते जन-ड। | 
शुकरदन्तजात पदार्थभाल। (क्ली०) २ शूकरदन्त 
ज्ञात रक्ष | 
पोलिन्‌ ( सं० पु० ) पोत्मस्पास्तीति पीत-इनि। १ शुक्र, 
सूभर। ( लि० ) २ पोल्रविशिष्ट। 
पोलिस्था (सं० ख्रो० ) पोतो शुक्रः रथ-इव गतिसाध- , 
कोंस्या। जिनशक्तिविशेष । । 
प्रोन्नीय ( सं> लि० ) पोठुः कम छ। पोतकत्तव्य कम, 
ऋत्विक्‌ कर्तव्य कार्यमेद | । 
पोथकी ( सं० खी० ) वालकींका नेबवत्मंज रोगविशेष, | 
छोटे छोटे वच्चोंका नेबरोग | इसमें आंखमें खुजली और ; 
पीड़ा होती है, पानी बहता है और सरसोंक्े वरावर | 
छोटी छोटी छाल छाल फुसिया निकल आतो हैं। 
पौधा ( हिं० पु० ) १ कागजोंकी गद्ठी । २ बड़ी पोथी, वड़ो : 


है 


्ह्मवैवर्तक मतसे चैश्यके औरस आर ऋलवारकों 
ऋन्यासे पौण्डक जातिकी उत्पत्ति है । 
उच्च आतिके सैंसा इन छोंगोंमें भी विचाहसस्वन्धके 
निर्दिष्ट नियम हैं। अकसर पसे ६ बर्षके भीतर कल्या 
व्याही जातों है। इन छोगोमें विधवा विवाह नहीं चछता 
और न मनमुझव होने पर नीच ज्ञातिके जैसा एक दूसरे- 
का त्याय ही कर सकते हैं ! 
इन लोगोंके मध्य वैप्णय, शैच, शाक्त, सौर और 
गाणपत्य इन्हीं पांच सम्परदायोके छोग देखे जाते हैं। 
राहीब ब्राह्मण पुरोद्धिताई करते हैं। 
हिन्दूसमाजम्ें इनकी गिनती निम्नभेणीमें को गई है । 
ब्राह्मणते छे कर नवशाख तक इनके हाथक्रा पानी नहीं 
पीतें। वैष्णव पोंद बहुत कुछ निष्ठाबान्‌ हैं, वे मांस 
नहीं खाते | 
इस जञातिके लोंग साधारणतः कृषि भर मत्स्य 
द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं। अभी वे लोग उच्च 
ज्ञातिम मिलनेकी कोशिश करते हैं। इनमेंसे कोई कोई 
सोनार, छोहार, वढ़ई भादिका काम भी करता है। 
पोदना ( हिं० पु०) एक छोटो चिड़िया । २ छोटे डील 
डौलका पुरुष, ताटा आदी, ठेंगना आदमी | 
पोद्लकुद--नेब्टूर जिछास्थ एक प्राचीन आम । 
एक प्राचीन गणेशभन्दिर और दुगंका खंडहर है। 
पोदिका ( स० झ्ी० ) कलम्बीशाक, कली साग | 


या 


पुस्तक । इसका प्रयोग विशेषतः व्यग्य या विनोदमें ही । पोंदिलो--मन्द्राजके नेब्लूर जिलेकी एक जमींदारों तह: 


आता है, जैसि--तुम इतना बड़ा पोथा छिये कहां 
फिरते .हो। 
पोद--निम्नवड्भबासी एक प्रसिद्ध ज्ञाति। इनका दूसरा 
नाम पद्मराज और चासी भी है। ये लोग अपनेको 
मदाभारतोक्त पुर बतलाते हैं। महाभारतमें जिस 
पुष्डुक वा दक्षिण पुण्डुका उल्छेख है, ये लो: शायद 
उसी जातिके हैं। पुणड ईडो। 

फिर इस ज्ञातिमेंसे कोई कोई अपनेक्री महाभार- 
तोक्त पौण्डक वासुदेवबंशके और कोई वलरामको पत्नी 
रेबतीके गले उत्पश्न बतकाते हैं । परज्तु ज्ञो इस जाति- 
के शिक्षित व्यक्ति हैं, थे काथरुथके औरस और नापित- 
कन्याके गर्भसे पोदजातिकी उत्पत्ति ख्वोकार करते हैं।। 


सीढ। यद्द भज्ञा० १० २३२से १५.४५ 3० और देशा० 
७६' १२ से ३६” ४६ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ५६४ वर्गमील और जनसंख्या साठ हज़ारके हग- 
भग है। इसमें १११ त्रम छगते हैं। यह तहसील 
बेडुटगिरि राज्यका प्र भाय है। गलंडिस्नेके समीप 
चेछीकोएड पहाड़ी पर एक मन्दिर है। उक्त पहाड़ तह- 
सीलके पश्चिम हो कर दौड़ गई है। मूसी और गएडल- 
कर्म नामकी दो नदियां तहसोछ होती हुई वद्भालकी 
खाड़ीमें ज्ञा गिरी है | 


| पोदुचरपट्टी--मदुरा जिलेके पछनी तालुकके अन्तर्गत एक 


प्राचीन आम । यह पलनीसे १० मीर उत्तर-यूर्व पड़ता 
है। यहां कई एक प्राचीन विष्णुमन्दिर है जिनमें शिला 


है है. 


 मुसलमानोंकों भूमिदानकी कथा किखी है। 


खेतोके ढंग जानता हो । 
पोना ( हि क्रि० ) १ गीले आाटेकी छोईकों हाथसे 
दवा कर घुमातें हुए रोटोके आकारमें बढ़ाना, गीले 


पोद्दर--पोप 

लिपि उत्कौणे देखो जाती हैं। यहांकी एक मसजिदमें 

जो शिलालिप़ि उत्की्ण है उसमें सिनप्पनायक कत्तक 
१] 


द्वा | 
आदे- 


को चपाती गढ़ना। २ पकाना। ३ पिरोना, ग्रूथना, । 


पोहना | 
पोनानी--१ मन्द्राजप्रदेशके मछ॒वार जिलेका तालुक 
अक्षा० १०१५ 3० और देशा० ७५०२ से ७६१३ 


। यह | 
पूण्के ' 


मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४३६ वर्गमील और जन- 


संख्या चार छाखसे ऊपर है। यहाँका राजस्व ५१६ 
रु० है । 


७० 9) | 
-। 


२ उक्त ताल्ुकका सद्र। यह अक्षा० १० ४८ ड० : 
और देशा० ७५' ५६ पू० पीनानी नदीके मुद्दाने पर अब- | 
स्थित है। जनसंख्या दश हजारके करीव है जिनमेंसे 


माप्पिलाओंकी संख्या ही अधिक है । कालिकट 


और 


कोंचिनके मध्य यह स्थान माप्पिकाओंका प्रधान बंदर | 


माना जाता है। यहांसे जलपथ हो कर कोचिन लिवांकुड़ 
और मन्द्राज़ रेलवेके तिरुर स्टेशनमें ज्ञानेकी खुविधा 


रहनेके कारण यथेष्ठ छूचण-वाणिज्य होता है । 
माप्पिलाओंके प्रधान याजक तड़ुल यहां वास 





वापरछासे १५ मील उत्तर-पश्चिम पड़ता है । यहां 
डिप्टी तहसीलदारकी सदर कचहरो लगती है। यहांका 


| देवमन्दिर वहुत पुराना है। इसके 
पोद्दार ( हि पु० ) वह मनुष्य जो गांजिकी ज्ञातियां तथा | पदारे पह सवा 


१९४१ शककी उत्कीर्ण छुलोत्तुड़ चोलकी शिलालिपि है। 
इस अश्चलके हिन्दुओके निकट यह मेन्द्रि अति पुण्यप्रर्‌ 
समझा जाता है। पोन्‍्नूरुस्थलभाहात्मयमें उसी देव- 
मन्द्रिका माहात्म बणित है। 

पोन्नैरी--मन्द्राजके चेड़ुरूपइ्ट जिलेका एक तालुक। यह 
अक्षा० १३११ से १३३४ 3० और देशा० ८०५ से ८५' 
२१ पू० बड़ों खाड़ीके किनारे अवस्थित है। भूपरि- 
माण ३४७ चर्गमील और जनसंख्या करीब १३६५६७ है। 
कोत्तलैयर और अरनिया नाभकी नदी तालुकने मध्य हों 
कर वह गई हैं। तालुकका कुछ अ'श उबेरा और कुछ 
अंश ऊसर है। कलकत्तेसे मन्द्राज जानेका रास्ता इसी 
ताल्लुक हो कर गया है। 

२ चेड़ूलपट्ट जिलेका एक नगर और उक्त तालुकका 
सदर | यह नारायणवरमके दादितें किनारे मन्द्राज़ शहर- 
से २० मील उत्तर-पश्चिममें अवस्थित हैं | वहां एक 
थाना और डाकघर है। 


पोष ( अ'+ पु० ) ईसाइयोंके कैथलिक सम्प्रदायके प्रधान 


धर्मगुरु । इनका प्रधान स्थान यूरोपमें इटछोराज्यका रोम 


| नगर है। १४वीं शताब्दी तक संसारके सभी ईसाई- 


करते 


हैं| यहां मुसलमानोंका जो मद्रसा है उससे मुसलमान- 
छात्रोंकी उपाधि मिलती है। १६६२ ई०में ओलन्दाजोंके 
फोचिन दखल करने पर अजुरेज्ोंने यहां आ कर अट्टा 
जमाया। १७८२ ई०में कनू मेक्लीउड दैदरअली पर 
आक्रमण करनेके लिये इसी रुथान पर उतरे थे। शहरें 
२५७ मसजिदें हैं. जिनमेंसे जमाथ मसजिद ही प्रधान है। 
कहते हैं, कि उक्त मसजिद्‌ १०१० ईश्में बनाई गई थी। 
अछावा इसके यहां सुनसिफी अदालत भी लगती है। 

३ मन्द्राजम्रदेशकी एक नदी । यह अनमलय परबव॑तसे 
निकल कर पालधाट होती हुई पोतानी नगरके समीष 


समुद्र गिरी है। 
पोज्षानी--पोनानी देखो । | 


पोस्नूद--छष्णा जिलान्तर्गत एक ,अति प्राचीन रुथान | यह 


घर्माचछम्बी राज्यों पर पोपका बड़ा प्रभाव था। उनका 
पद्‌ सभो ईसाई-सन्नाटसे श्रेष्ठ और उनका कंदृत्व 
समख्त ईसाई-मण्डलछोके ऊपर था। रोमनकाथलिक 
ईसाई-सम्प्रदायके वे स्वेभय कर्त्ता थे । उनकी भाशा 
और उद्यमसे कितनी 'क्रजेड” था मजहवी लड़ाइयां हूँए 
हैं, कितने राजेश्वर सिंहासनच्युत हुए हैं. और कितनी 
कीर्ियां स्थापित हुई हैं, उसकी इयत्ता नहीं । प्ष्वीं 
शताब्दीमँ लूधथर नामक एक नये सम्प्रदाय स्थापककी 
शिक्षासे वहुतोंने पोषोंक्े हा थले छुटकारा पानेकी कोशिश 
की थी। इसी समय इडडूडैण्डराज ८म देनरीने अपनी 
पली कैथरिनकों छोड़ने और बोलिनसे विवाद क्रनेकी 
अनुमति मांगी । इस पर पोपने अनिच्छा प्रकट की जिस- 
से में आगबवबूले दो गये । उन्होंने पोपका अधिकार उठा 
दिया और अपनेकों इड्जलैणडके सभी गिरजाओंकों प्रधाने 


पोपल्ा--पोट्कनिज् 


नायक ( 87][/श05 680 ० ६8 हटा थएएशे) ) ' पोरुभा रा दम 
' पोरमामिल्ल-मन्द्राजकें कड़ापा जिछान्त गत एक धाचान 


बता कर घोषणा कर दी । इस समयसे पीपका अधि- 
कार घटने छगा और उनके अधीन जितने ध्मे-मन्दिर थे, 
सभी हाथसे निकल गये। ऋमणशः प्रोटेणएट सम्प्रदायकी 
बढ़तीसे पीपका प्रभाव जो भी वधा खुचा था, वह भी 
जाता रहा। परल्तु पुराने क्ैथलिक सम्प्रदायके मानने- । 
बाहोंमें पोपका अभी बैसा ही आदर है! उनका अमि- 
पेछ आदि उसी प्रकार क्रिया जाता है जैसे महाराजाओं- 
का होता है।. विस्तृत विवरण खुशन्‌, रोए, दवयर आदि 
शब्दों” देखो । ह 

पीपला ( हि'० पि०) १ पचका और खुकड़ा हुआ ।२, 
विना दातका, जिसमें दांव न हों, जैसे बुढ़ोंका पीपछा | 
मुह। ३ जिसके मुहमें दांत न हों । 

पोपछाना ( हिं॥ क्रि३ ) पोंपला होना । 

पोपडी (हिं+ सत्वी०) आमकी सुठली धिस कर वनाया हुआ 
वाजा | यह वाज्ञा विशेष कर छोटे छोटे वच्चे वजाते हैं । 

पोय (हि० स्त्री ) पेई देखो । 

पोया ( हिं० पु० ) १ बुक्षका नरम पौधा। #वद्या। ३ 
सांपका छोटा बच्चा, संपोला । 

पोर ( हिं० खो० १ उगलीकी गांठ या तोड़ जहांसे वह 
कुक सकती है। २ ३गढीका वह भाग जो दो गांठोंके 
वीच हो । ३ रीढ़ पी5। ४ ईख, बांस, नरसल, 
सरकंडे आदिका वह भाग जो दो गांठोंके वीच हो | 

पोरकराइ--मन्द्राजके तिदवांकोर राज्यके अन्तंगत अस्वाला- 
पुले ताद़ुकका एक शहर । यह भक्षा - ६ २९3० भौर 
देशा० ७६ २२ पू०के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या प्रायः 
२२६४ है । पहले यह रुथान चम्पकसैरी-राजाके अधोन . 
धा। १७४७ ई०में तिस्चांकोरके हाथ आया। यहां एक 
डुग है. जिसे कहते हैं, कि चोदराजाओंके पहले कुरु- ' 
स्वरोने वाया था। 

पोरा (हिं० खी० ) १छकड़ीका मंडछाकार दुकड़ा, 
लकड़ीका गोल कुदा। २ कुदेकी तरद मोटा आदमी। 

पोरिया ( हिं० स्यो० ) हाथ परकी उ'गलियोंकों पोरोंमें : 
पहनवैका एक चांदीक्ा गहना ) यह छल्लेके मैसा होता. 
है, पर इसमें घृ घरूके गुच्छे या ऋव्ये लगे रहते हैं। 

पोरी (हिं> ओ ० ) पक श्रकारकी कड़ी मह्दी | 

ए०, जाए, ॥7 | 


बम 


जहर 
( हि० पु० ) पोरिया । 


नगर। यह भन्ना० २५ £ और देशा० ७६ पू+के मध्य 
अवस्थित है| जनसंख्या प्रायः ५०२२ है | पहले यहां एक 
पोछिगर-सर्दार रहते थे। उनके हुर्गंका ध्व सावशेष 
आज भी देखनेमें आता है। यहांके मेर्वके मन्दिरमें 


: १२५६१ 2कर्मे उत्कीर्ण बुक॒रायके पुत्र भास्कसरायकरी 


शिलालिपि है। अछावा इसकी यहां छद्मीकान्तस्वामीका 
पुराना मन्दिर है । अवाद है, कि भारकररायते उक्त 
मन्द्रका सरकार कराया था। शहरमें एक अति 
उत्हृष्ट पुष्करिणी है। 


; पोर्ट (अ'० पु०) अ गूरसे वनी हुई एक प्रकारकी शराव | यह 


भवकेसे नहीं चुआई जाती, अगुरके स्सकों धूपमें 
सड़ा कर वनाई जाती हैं। इसमें वहुत कम नशा 
रहता है, इसीसे छोंग इसका सेवन पुष्टके रुपमें 
करते हैं | 


पोर्टकरेनिक---२४ परगनेके अन्त त एक चिलुप्त वन्दर । यह 


अक्षा० २२१६ १५ उ० और देशा> ८८' ४३ २० पू०्के 
मध्य अवस्थित है। हुगल्ोनदीका वन्द्र प्रतिवर्ष वालूसे 
भरते देख अडडरेज्यणिक_वहुत व्याकुछ हो गये । उन्होने 
मातछाके मुहाने पर एक वन्दर और नगर वसानेके लिये 
वर्ड कार डलहीसीके पास आवेदनपत्र भेजा । इस पर 
गवर्मेण्टने अतिशीत्र २५००० वीधा जमीन इकट्ठी कर दी । 
अव नया शहर वसानेका सभी इन्तजाम पका हो गया, 
म्युनिस्पक्िटी भी संगठित हुई। गवर्मण्टने वड़े छाटके 
हाथ नगरका भार सौंपा । वई वड़े सौदागरोंकी कोठी 
खोलो गई । वाणिज्य व्यवसायकी सुविधाके लिये 
कलकत्ते तक रेछछाइन दौड़ गई। मातछाके मुहाने 
पर वहुतसे पोताश्षय, जहाज रखनेके लिये जेटी और वड़ी 
यड़ी चावलकों कलें खोलो गई'। पीछे बड़े छाट 
कैनिंडूके तामाहुसार इसका '“वोर्टकैनिजु” नाम रखा 
गया। नगर ओर वन्दरकी स्थापनामें छाखों रुपये खर्स 
हुए, पर कोई फल नहीं निकछा । समुद्रगामी पुकभ 

जद्दाज इस वन्दरमें नहीं आता। गवर्मेए्टका स्थाल था, 
कि चावलका व्यवसाय चढानेसे काफी छाम्र होगा और 
वहुतसे जहाज्ञ यहां लद्भूर डालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ | 


34 पोट ब्लेयर--पोलणद 
आखिर १८७१ ई>्में छोटे छाटने यहांका वन्द्र उठा ! मुसल्मानेसि राज्यच्युत हुए । अब पोंछ नामक स्थान 


दिवा। जो सब कार्यात्षय खोले गये थे, वे छोड़ दिये , में राजपरिवारगण आ कर वस ग्ये। पऐोछे वे लोग 


गये। पहलेके जैसा इस वन्द्रका अधिकांश जड़ूरूमें परि- | इस पार्वत्य भूभागके राव कहछाने लगे । यहांके अश् 
णत हो गया। अभो बहां पोर्ट कमिशनरोंकी कचहरो ' पति किसी दसरे राजाके अधीन नहीं हैं ध्रि- 
और रेलवे प्टेशन है। ' पोछक ( हिं+ पु रम्पे बासके छो दि आम 
पोर ब्लेयर--अन्दामानद्वीपीका प्रधान बन्दर सर 2 जा 
दर | हुआ पयाल। इससे छुककी तरह जला कर विगई 
हि भह्दामान देखो । . हाथीको इराते हैं| ; 
पोर्टों नोबों-मन्दाजके दक्षिण आकंट जिलेका एक वन्द्र , पोछच (६० पु०) १ वह परतों जमीन ज्ञों गत वर्ष 
और शहर | यह अक्षा० ११" ३०” उ० और दैशां० ७६४ रबी बोनेके पहले ज्ञोती गई हों, जौनाल। २ वह 
४६ पू०के मध्य भेरर नदीके किनारे अवस्थित है। जज ऊसर या बंजर जमीन जिसे छुते या हट तीन बष हो 
संख्यादश हजारसे ऊपर है, जिनमेंसे चतुर्थाशा मुसल॒पान गये हों। 
हैं। यहां एक समय दिनेभार और पुरंगीजोंका बहुत छम्परा पोलएड--यूरोप महादेशके अन्तर्गत एक प्राचोन रा्य। 
चौड़ा फारवार था। १६८२ हमें अगरेजोंने यहां कोठी एक सम्रय यह वाह्टिक समुदसे ले कर वेसारविया और 
खोली । यहांसे सर आयरकूरने ८००० सेना छे कर कार्पेथियन परबतमाला तक तथा पश्चिम प्र सियासे हे 
हेद्रअछ्ीकी ६० हजार सेवाका मुकाबवछा क्रिया था। कर पूर्व रूस तक फैला हुआ था। यह छोटा राज्य उत्तर 
यहां प्रतिवर्ष प्रायः ६ छाख रुपये द्रव्यक्रों रक़नी और पूर्ममें पर्वतमाछासे समाकीण है। भूपरिमाण २८२७५० 
छाखसे ऊपरको आमदनी होतो है| यहांको चटाई वहुत. बर्गप्तील है। 
मशहूर है। !'. प्राचीनकालमें पोलएडराज्य ड्यूक उपाधिकारी सर- 
पोलुंगीज--पत्तैगीज देखो । दारोंसे शासित द्वोता था। उक्त सख्ारगण पोद 
पोल ( सं० लि० ) पुछ-ज्वछादित्वानू ण । १ महत्वयुक्त, ज्ञातिके थे। ८8५ ईण्में पियट (?5/वां 28४75) 
प्रभाववाछा । (पु०) २ पिछकमेद, एक प्रकारका राज्याधिकरार करनेके पहले और किसी सी चंशने यहां 
फुडकका। ३ कटठिपोथ, नामिके नोचेका भाग, पेड़ | ' धारावाहिक राज्य नहीं किया। पिग्र-बंशधरोंने प्रायः 
४ पुञ्ठ, ढेर | पाच शताब्द तक शासनदएड घारण किया था। उसके 
पोल (हिं० पु०) १ शुन्यक्थान, अवकाश। २ सार- | वाद निर्वाचन-प्रणालीका खूलपात हुआ । उपयुक्त पातरको 
हीनता, अन्त/सारशून्यता, खोखलापन। ३ प्रवेशद्वार, . राजमुकुट दिया जानें लगा। उक्त राजार्भोके राजत्व- 
कहीं जानेका फादक | ४ आंगन, सहन | कालमें शासनमें बहुत कुछ ख़ुघार होने पर भी ग्रह 
पोछ--शुजरातके महीकान्ता एजेन्सीके अन्तर्गत एक छोटा .. बिवादक्े फलसे तमाम अशान्ति फैल गई थी। थोड़े 
राज्य। यह महोकान्ताके उत्तर-पूर्वेमं अवस्थित है।. धोरे उस ग्रहविवादसे राज्य चौपट हो गया। कापसकी 
इस भूमागका अधिकांश जंगल और पर्दतसे भरा है। , लड़ाईसे राज्यमें अराजकताका शासन दा ब 
यहांकी प्रधान उपजञ्ञ ज्यार, वाजरा, चना और कंगनो है।। राजगण इस गोलपराढको मिदानिक लिये तैयार हे गे | 
यहांके राजवंश अपनेकों कन्नोजके अन्तिम हिन्दूयाजा . जाखिर छछ, वछ और कौशछसे १७७२ हर की ज 
जयचाँदके वंशधर वतलाते हैं। जयचाँदके दो पुत्र थे, | म्र[सिया और अध्वियाने जल ला पा ५ या 
शिवजी और शोनकर्ो | मारवारके राजगण शिवजीके | रूसिया पूर्वाड, अध्ठिया दक्षिगपरिचम 2:75 हि 
चंशधर हैं। शोनकजोने १२०७ ई०में इद्रमें राज्य वलाया। | चाणिज्यप्रधान उत्तर-पश्चिम छाए ना से हु ही 
२६ पोढ़ों तक शोनकजोके वंशकों 'राव'की उपाधि रही । | रूस राजने घुनः १७ ६३ ई०में आक्रमण कह कह हु 
१६५६ ई्में इस बंशके शेप खाधीन राजा अगन्ताथराव | १७६४ ईश्कों इसका वचा डुता ५2 &७3& 


जिन 


पोल्षमप्ची--पोलिटिकल ७४३ 
अ'गुलका हीता है और इसकी नोक पर छोटा-सा गील 
दाना वना रहता है। 

पोलाव ( हि « पु० ) पुलाव देखो । 


दिया। वोनापार्टका पोलएड-विजयसे बहुत परिवत्तन 
हुआ। नेपोलियन दे वी | इसके वाद फरासी राज्यके , 
अधःपतन पर प्र सिया और अष्द्रियाने पूर्वसम्पत्तिका ;ढ 
कुछ अंश प्राप्त किया और अवशिष्ठ रसियाके ह्याथ पोलाचरम्‌---१ मन्द्राजके गोंदावरों जिलेका एक उप 
हु चोदावर्म्‌ और येलावरम्‌ 
लगा | १८३५ ई०में पोलज्ञाति बागो हुईं । वासनगरवासी ; विभाग [| इसमें पोलावरम, चोद 
काविला न कर सके और आत्मसमर्षण करने- नामक तीन तादुक छगते है । 
आला 2 है हि मन्द्राजके गोदावरी जिलेका एक तालुक। यह 
को वाध्य हुए। पोछ छोंग भी राज्य छोड़ चम्पत हुए | उन 5३ दंड 35 २८86 आर बैमार 2: दे 
१८३२ ईों पोलएड रूससाम्राज्यमें मिछा लिया गया। . > ह के राग 
१८४६ ई०में अष्धियाधिक्रत क्राकोनगरमें खाघोनता पाने- हक लय अप बह कटरा 40 दल कर 
हे छः और चंगमील 5 हर हे 
की कोशिश की गई थी। १८६३-४ ई में यक और राष्ट्र आप शगत हि पाल! इधपप था बढ है| 


विप्चव संघगित हुआ था। रुससम्नादने अभूत परिथम- ' क्षेलिका (सं० खी०) पोलो-खार्थे कन, ठापू, पूर्चहखश्च । 
से उस विद्रोहका दमन किया था। तभीसे पोलएंड- 


उसके अधिरारओं हे पिएकबिशेष, एक प्रकारकों चपाती । संर्कत पर्याय-- 
जय ञा रहा न्‍ि पौलि. 4 [4 | 
जज जज 2 पूलिका, पौछि, पूपिका, पूपछा । मेंदेकी पतछी सिद्ध 
पीलमपली--कृष्णा जिलास्थ एक प्राचीर्र झाम ! यह 


सेटीकों पोलिक्रा कहते हैं | यह पीलिका लरूप्सिका 
ननन्‍्दीआमसे १७ मील उचर-पश्चिममें अवस्थित है । इस (व मोहनभोगके ते चाहिये । इसमें मर 
अथांत्‌ मो साथ खानो चाहिये। इसमें मणडेक- 
प्रामके समीप प्राचीन वौद्धकीतसिका ध्वसावशेश देखा है 
हे का-सा गुण है। 
ज्ञाता है। 


॥ पोलिगयर -वाक्षिणात्यके सरदारोंद्रों उपाधि। तामिल 
पीला (हि ० ु० ) १ मध्यप्रदेशमें होनेवाला एक छोटा. तहियम' शब्दका अर्थ दुग और करम'-करा भर्थ रक्षां 
फेंद और पु 5 

38 कसेक ६५५०३ ॥४३ व : नरम * है। यथार्थ्मे ये छोग गिरेसडुट और वन्यभूमिकी 

डे खुदाइका क्रा वहते अच्छा ध्द |. पु 

पोज शो रु बल हे मं पक बता, । रक्षा करते थे, इसी कारण इनका पीलिगर नाम पड़ा 

होते हैं जो रस्सी बनानेके काममें ः आते हैं। हक से है। ये लोग बहुत छुछ खाधीन भावमें अपने अपने 

सातमें वीजोंसे उगता है। २ सूतका छच्छा जो परेती . राह कटनी हक न आज क, 

पर लपेटनेसे वन जाता है। (वि३)३ ज्ञोभीतरसे | 8४ 8 इदट्टाुरम, मडुरा, 

कड्ठा न हों, पुलयुछा। ४ जो भोतरसे भरा न हों, तटिं/ तँेमनवलकोइ, नह॒तोकुशबिल्ले, सावनूर, 

उद्यगिरि, बरदाचंलूम्‌ और सावन्तवाड़ी आदि देश 

खोखला ) रे र्श्र ् रे पोलिय ड् है ्‌ ण्क्‌ 
आर मर पक की | कई समय विभिन्न पोलियरोंके अधिकारसुक्त थे | 

हम ट | महादेवके नाम ! 25०० रन 

पर वा वृषोत्सर्गमें जो है साहू लिशवूलाइ्लित हैं, उन्हें तिन्नवेलीके पोंलिगर लोग एक समय सभी पोलि- 

श्रावणी पूर्णि । गरोंसे श्रेष्ठ थे। उनकी उपाधि थो 'तोस्डम्ान राजा 

भ्रावणी पूण्णिमाके दिन सजा कर पूजते और नगरका ,, ८ - था 

प्रदक्षिण कराते हैं। इस दिन उन्हे परिड हा मन्द्राजके उत्तर वजूरयाचमू, दमरद्ा और 

नहीं होता | इन उन्हें परिश्रम करता ; दोप्नराजाके पोलिगरोंने निजाम और अड्डगरेजोंके साथ 

र किया था पोलिगर लो 
पोलाद ( दि० पु० ) फौछद देखों | युद्ध । छुन्‍्नर और पनाछाके पोंहियर छोग 


पोलारी ( हि ० स्री० ) छेनीके आकारका एक छोटा आर को बाय बा 522 डे 


भऔज्ञार। इससे सोनार खोरिया, कंगन, प्र 
; पंघुरु आदिके | पोलिस्किल (अ० थि०) रा 
ज्यप्रवन्ध-सम्वन्धी. हे 
दानोंको फिरफिरेमें रख कर खलते हैं। थह तीन चार | सस्वन्धी राजनीतिक | से 


बड 


अफननन्‍न-म जा के 


के >> ल्‍ममक ज्यनन.>रनओी मककल्‍म»ना 
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राज्यमें अंपने राज्यकी ओरसे उसके खत्व और व्यापा 
रादिकी रक्षाके लिये रहता है, राजनीतिक प्रतिनिधि | 
पोलिन्द ( स'० पु० ) पोतरूष अलिन्द इवेति परवोद्रादि- 


पोलिटिकल एंजंएट--पोविस्द 
पोछिटिकिक पएजञंण्ट ( स० पु० ) वह राजपुरुष जो दूसरे [ 


। 
| पोलछो ( अ'० पु०) चौगानकी तरहका एक अड्रेजों खेल 


परशुराम-प्रतिष्ठित बतलाया जाता है। सिद्धे शवरखामीके 
मन्दिरमें प्राचीन शिलालिपि उत्कोर्ण देखी ज्ञाती हैं 


जो घोड़ पर चढ़ कर खेला जाता है। 


त्वात्‌ साधु; । नौकावयवमभेद, नावकी छम्बाईमें दोनों | पोछो मार्को--एक भिनिसवासी | माकों पोल १४५० ईश्मेँ 


ओर लफड़ीकी पद्टियोंसे बना हुआ यह ऊ'चा और 
चौरस रुथान जिस पर यात्री चेठते हैं । 

पोलिया ( हिं* ख्री० ) १ एक पोला गहना जिसे स्थ्रियां 
पेरोंमें पहनतो हैं। (पु० ) २ पौरिया देखो । 

पोली (स॑> ख्ी०) पोलति महत्त्व' गच्छतीति पुर ज़्वाला- 
द्त्वातू "ण डीप। पिप्टकबिशेष, पतलछी रोटी । 


पोली (हिं० झो० ) जड्डली कुछुम या वरें। इसका तेल 


अफरोदो मोमज्ञामा वनानेके काम्रमें आता है | 


पोलूर--१ मन्द्राजके नेटलछूर जिलेकी जमींदारी तहसील । | 


६ | 


यह अज्ञा> १३३० से १३' ५६ उ० तथा देशा० ७६५१ 





। 
के 


से ८०' & पू०के मध्य अवस्थित है। इसके पूरवर्म ; 


वज्भ[लकी खाड़ी पड़ती है । भूपरिमाण ३५५ वर्गमीक | 


) 


और जनसंख्या प्रायः ७४५१२ है। .इसमें १३६ ग्राम : 


लगते हैं | यों तो यहां वहुतसी नदियां वहती हैं, पर ख्णे- 


मुखी नाप्की एक ही नदो प्रधान है। यहां धान, रागी ' 


और कम्बूकी फसल अच्छी छगती है। 


२ मन्द्राजके उत्तरीय आकंट जिलेका दक्षिण तालुक। 


यह अज्ञा० १५ २०से १५ ४४५ उ० और देशा० ७८ 
(५१ से ७६ २० पू०के मध्य अवस्थित है | भूषरिमाण 
०६६ वर्गमील और जनस'झ्या करोव डेढ़ लाखके है। 
इसमें पोछूर नामका एक शहर और १७० त्राम छगते 
हैं। राजस तीन लाखसे ऊपर है । तालुकका अधि- 
कांश पर्वतमाला-समाकीण है। 
३ उक्त तालुकका एक शहर । यह अक्षा+ १९ ३१ 
3० और, देशा० ७६ ७ पू०के मध्य अवस्थित है| जन- 
स'ख्या ध्रायः ६९०६ है। नगरके पास ही एक प्राचोन 
दुर्गका ध्य सावशेषप और ५ मोछ दूरमें लोहेकीो खान 
देखी जाती है । 
पोछेपल्ली--कण्णा ज्ञिकेका एक प्राचोन आम । यह दाचे- 


पल्ोसे २० मोल दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। यहां | 


अति प्राचीनकालके तीन शिवमन्दिर हैं । इनमेंलसे एक 


अपने पिताके साथ कनस्तान्तिनोपल आधे भर चहांसे 
बोखारा, पारस्य, चीनतातार, चीन और भारत भादि 
नाना देशोंमें परि५्णण कर उन्र सव देशोंका प्रकत विव- 
रण लिपिबद्ध कर गये । वे केवल देशप्रमणमें ही यशखी 
हुए थे, सो नहीं, जेनोआकी लड़ाईमें इन्होंने सेनानायक ' 
हो कर अपनो वीरताका परिचय भी दिया था। इसके 
बाद स्वदेश छौट कर इन्होंने भिनिसनगरीकों प्रहासभा- 
का सद्स्यपद खुशोमित किया। 

पोल्लाचि--१ मन्द्राजके कोयस्वतोर जिलेका उपत्िभाग। 
इसमें पोल्लाचि, पहुद्म और उद्मलपेश नाम्रके तीन 
तालुक छगते हैं। 

२ मन्द्राजके कोयम्वतोर जिलेका दक्षिण-पश्चिप्त 
तालुक । यह अक्षा+ १० शएले १० ५४ 3० और 
देशा० ७६' ४६से ७७ १६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ७१० वर्गमील और जनसंख्या प्रायः १६५६०८ 
है। इसमें इसो नामका एक शहर और १५ ग्राम छगते 
हैं। रांजस्थ ३०४००] रु०का है। तालुकका दृक्षिणोय 
भाग पवत और जड़ुछसे परिपूर्ण है। 

३ उक्त तालुकका प्रधान शहर | यह अक्षा० १० ३६ 
उ० और देशा० ७५ १ पू०के मध्य अवस्थित है। जब- 
संख्या नौ हजारके करीब है। यहां द्वाठ, पथिकाश्रम, 
अस्पतारू और मज़िष्ध के घर हैं। 

पोबार--राजपूत जातिकी शाखामेद्‌ । पुयार देखा। 

पोबिन्द--भारतको उत्तर-पश्चिम सोमान्तवत्तों एक वणिक्‌ 
जाति | मध्य एशियाके साथ भारतीय वाणिज्य एक्ात 
इन्हींके द्वारा परिचालित होता है। ये लोग स्वभावतः 
ही श्रमणशोल हैं, एक रूथान पर स्थायीरूपसे नहीं रहते 
है | इनमें लोहानो, नसर, नियाजी, दावतानो, मियांखेल, 
और करोती आदि अनेक विभिन्न श्रेणियां हैं। उन 
श्रेणियोंमें भी फिर स्वतन्त्न थोक हैं। पूरा श्रेणोमैंसे 
कोई कोई दिद्छी, कानपूर, चाराणसी और भारतके 


पोविन्द 


क्ृंम्यान्य नगरोंमें तथा गजनी, खिलातु-इ-घिलजै, काबुल, | 
कन्धार और द्वीरट आदि स्थानोमें पण्यद्रव्य ले कर जाते | 
आते हैं। ये छोग पशभ, रेशम, पशमीने, कम्बल, शुप्क | 
फल, औपध, मसाला और घोड़े हाथी छे कर भारतवर्ष 
चेचने आते हैं. और यहांसे शिल्पज्ञात नाना द्रव्य तथा 
बिछायती कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। इस प्रकार 
वाणिश्ष्य-ब्यवसाय द्वारा इनमेंसे-अनेक धनी हो गये हैं! | 
सवोके पास प्रायः अच्छे अच्छे घोड़े हैं। क्रिसीके साथ | 
इनका विरोध होनेसे ये लोग वातकी वातमें १४ हजार | 
अ/वारोही इकई कर सकते हैं। बणिक्‌ होने पर भी ये | 
युद्धनिदुण हैं और पारव॑तीय शीतप्रधान देशोमें वास / 
करनेके कारण वलिए्ट और तेज्लखी हैं। काबुलसे ले कर 
कारिवाज तक विना रोक टोकके वाणिज्य द्वव्य छाते हैं, । 
किन्तु जितना ही ये लोग भारतको सीमा अग्रसर होते । 
जाते हैं, उतना हो इनका भय चढ़ता जाता है। कभी ; 
कभी डकैत वा अड्जुरेजी-सेना मौका पा कर इनके द्व्यादि | 
लूद लेती हैं। इस कारण कारिवाजसे रवाना होतें ही 
ये छोग दल वांध कर चलते हैं । एक एक दूलमें ५ हजार- , 
से १० हजार वलिए हृथियारवंद्‌ पुरुष रहते हैं| प्रत्येक 
दृल़में एक दरूपति रहता है. जिसकी उपाधि खाँ है। 
छुशिक्षित सेन्यश्रेणीकी तरह ये छोंग राहमें कभो कभो ' 
लड़ाई भी ठान देते हैं। मेजर एडवार्डिस ( शभुंण' 
50 ए७7068 )-ने लिखा है, कि ऐसा एक भी पोविन्द | 
देखनेमें नहीं आया जो एक न एक अहछसे द्वीव न हो-- 
किसोीके नाक नहों हैं, कोई चक्ष॒हीन है, कोई छिन्नदरुत 
है, इस प्रकार प्रायः सभोके शरोर पर युद्धविश्नदके अह्न- 
चिह्न दिखाई देते हैं| | 
वाजिरी जाति इनके ज्ञानी दुश्मन हैं। बाजिरी- | 
अधिवासित देशके उत्तर-पश्चिममें करोति शाखाके : 
पोविग्द रहते हैं। इस प्रवेशमें शीत अधिक पड़नेके । 
कारण विशेष कर तम्बूमें ही रहते हैं। दूध, घी, मफ्लन, । 
पनीर आदि इनके वसन्‍्त काठका खाद्य है। धी दूधके 
सेवनसे तथा शीतप्रधानमें चास करनेसे इनके शरीरका । 
रंग सफेद हो गया है। पशिया भर ये स्वोर्से छुन्दर 
और खुशी देखनेमें लूगते हैं। पोविन्दींके मध्य नसर | 
शाक्षा ही समधिक वरूशाछो है | प्रीष्प्रकारमें ये लोग | 
५० काए ॥79 
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घिलणे जातिके तोंकी और ओव्कशासाके साथ मिल 
कर रहते हैं। शीत पड़ते ही देराजातकों' भाग जाते हैं । 
नसेरा छोंग उतने वाणिज्यप्रिय नहीं हैं। अपने पालित 
गाय, भेंस, ऊंट आदिसे ही शुजारा चढाते हैं और 
आच्छादनयोग्य तम्बू तैयार कर लेते 5ै। वे छोग निष्ठुर, 
कुत्तित और क्र रख्यभावषके हैं, अकारण जोव जन्तु- 
की हत्या करनेमें जरा भी कुश्ठित नहीं होते। इनका 
कद छोटा, रंग काछा भौर मुलम्ण्डल खमावतः ही 
भयोत्पादक है। पानी, दौछतखेल और मियांखेल नामक 
लोहानोशाखाके पोबिन्द्‌ खेतो-वारी करके अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं। केवल मियांखेलके कुछ छोंग मध्य- 
पशियामें वाणिज्य-व्यवसाय चढाते हैं। थे छोग अपने 
अपने ख्ी-पुबके रक्षणवेक्षणके लिये नियुक्त कर प्रीप्म- 
ऋतुमें वोखारा, समरकन्द्‌ और कावुझ आदि. स्थानंमिं 
जाते हैं और आवश्यकतानुसार द्वव्यादि खरोद कर 
गोमरूगिरिसड्डुट दोते हुए देराजात पहुंचते हैं। वहां 
अपना अपना माल वेच कर वे शीष्मऋतुमें स्वदेश 
लौटते हैं | 

पोविन्द लोग ही मध्य-पशियाके एकमात्र व्यवसायी 
नहों है। पर्चा, गएडपुर और वावरज्ञाति तथा अन्यान्य 
हिन्दू लोग आज भो मध्य-एशियामें वाणिज्य किया करते 


. हैं।सिख लोगोंके समय पोविन्दोंके पण्यद्रव्य पर अधिक 


कर लगाया गया था। अडूरेज्र गवर्मेण्टने कावुछ, खोरा- 
सान, पारस्य आदि मध्य-एशियाके राज्यसे छाये हुए 
द्रव्यों पर कम शुर्क बसूछ करनेका हुकुप्त दिया। अड्ड- 
रेजो-राज्यमें प्रायः २५ हजार पोविन्द्‌ छावनों डाले हुए 
हैं। ये छोग भारतसोमाके वाहर स्वाघोन और दुद्ध्॑प 
भावमें विचरण करते हैं। किन्तु गोमल, प्रांको, हैदर, 
जर्कानों आदि गिरिपथ पार होते ही ये मानो मन्त्रमुग्ध- 
वरत्‌ खुशीछ और छुमद्र हो जाते हैं। भारतके एक प्रान्त- 
से दूसरे प्रात्त तक विस्तृत स्थानमें जव ये छोग विच्छिन्न 
हो कर रहते हैं, तव कभो भी अपनी उम्रपकृतिका परि- 
चय नहीं देते, वरन्‌ निरीहभाव दिखानेकी चेशा करते 


६। ऐसी अबस्थामें रहनेसे उनको सत्कताप्रवुत्ति ऐसी 
शिथिल हो जाती हैं, कि चोर वड़ो आसानीसे उनका 
माल चुरा सकते हैं । किन्तु फिरसे गिरिसड्डट पहुंचते 
ही उनके कुरिल चक्ु पुनः प्रस्फुटित होते हैं (..? 


के 


चल ्ाः करना 


टी 


४कद पोर्शाक--पीस 


पोशाक ( फा० ख्ो० ) वस्त्र, परिधान, पहनावा । 
पोशाकी (फा० पु० ) १ एक कपड़ा जो गराढ़े से बारोक 
और तनजैबसे मोर होता है। २ अच्छा कपड़ा | 


| 
| 
पोशोद्गो ( फा० स्री० ) गुप्ति, छिवाव | | प्राता, पिता, गुर, पल्नी, सन्‍्तान, अस्यागत, शरणागत, 
पोशीदा ( फा० वि० ) गुप्त, छिपा हुआ । | अतिथि और अग्नि ये नो पोष्यवर्ग हैं। ये सव 


पोष (सं० पु० ) पुष-भावे घञ_। १ पोषण, पालन ]२ ' अवश्य प्रतिपालनीय हैं! सेकड़ों अपकर्म करते हुए 
भाधिकय, व॒द्धि- बढ़ती | ३ तष्टि, संतोष । ४ अम्युदय, , भी इन्हे प्रतिपालन करना चाहिये । इनका प्रतिपालन 


वर्गका प्रतिपाछन नहीं करनेले प्रत्यवायम्रस्त होना 
पड़ता है। इस कारण पोध्यव्र्गकका यत्नपूषंक पालन 
करना हर एकका कर्त्तब्य है। 


उन्नति | ५ धन, दोलत | ' किये विना कोई भो कम न करे। 

पोषक (सं० लि०) पोष्यतीति पुष-णिच-व्यु । १ पालक, ' “ज्ञातिवन्धुज्ञनः क्षीणस्तथा नाथः समाश्नितः | 
पालनेवाला। २ बद्ध के, वढ़ानेवाला। ३ सहायक, ' अन्येधप्यधनयुक्ताश्च पोष्यवर्ग उदाह्तः ॥” (दुक्षसं०) 
सहायता देनेवाला | शरणागत और दरिद्र ये सब भी पोष्यवर्गर्मे गिने 
पोषण ( खं० क्ली० ) पुषबरयुद । ! पुष्टि। २पालन। ' गये हैं। आाहिकतत्वमें लिखा है, कि पोष्यवर्गका 
३ बद्धान, बढ़ती । ४ सहायता । , पालन करनेसे उत्तम रुपर्ग छाम और उन्हें पीड़ा होनेसे 


पीषणप्रवाह , सं* क्ौ० ) चह शक्ति जिससे खाया हुआ , नरक होता है । 
पदार्थ सक्तमांसादिमें परिणत हों कर शरीरकी पुष्टि ' «“परणं पोष्यवगस्य. प्रशस्तं स्वगेंसाधनम्‌। 


होती है। नरक॑ पीड़ने चास्य तस्मादुयले न तान्‌ भरेत्‌ ॥ 
पोषध ( हिं पु०) उपवास बत। ( आहिकतत्त्व ) 
पोषधोषित ( खँ० लि० ) उपोदित, उपवास किया हुआ | ' वरोध्यपुल्न (सें० पु० ) पोष्यः पुक्तः पोष्यत्वेनैव पुलतत्व प्रातः 
पोषना ( हिं० क्रि० ) पालना । . इत्यर्थः। १ पालनादि द्वारा पुद्॒त्वप्रा्, पुत्रके समान 


पोषयित्लु (सं पु*) पोषयतीति पुष-णिच्‌ । १ काकरगोष्य, , पाछा हुआ लड़का। रे दत्तक पुत्र। अपुत व्यक्त 
पिक, कोयल । (लि०) २ पोषणकर्ता, पोषनेवाला । हे पिएडप्रातिके छिये जिस पुत्रकों ग्रहण कर पाता है उसे 
भरता, खामी, मालिक । पोष्यतुल्न कहते हैं । 
पोषयिप्णु ( सं* लि०) पुष्-णिचू तत इण्णुच्‌ ( भयामस्ता- । “अपुबेण ख़ुतः कार्यो यादुक्‌ ताइुक प्रयलतः । 
ल्वायेत्िष्णुप । पा ६8१५ ) इति अय्‌। पोषक, पालने- पिएडोदकक्रियादेतोर्नाप्संकीत्त नाय च ॥ (मु) 
'.. अपुत्र व्यक्तिको पिण्डोदकादि क्रिया और चाभ- 


बाला | क हम 
पोषित ( सं० द्वि० ) पुप-णिच्‌ तचु। १ पोषक, पालने- ' कोर्ततनके लिये पोष्यपुत्र महण कझय | 
बाला । २ पाछा हुभा | । पुल उनके मरनेके बाद पिस्डोंदकादि दे कर हर ४ । 
पोधुक ( सं० लि* ) पुष- बाहु० उक। पीषणकरणशील, | कारी होता है। पोष्यबुलरका अशोच के तीन द्‌न है, 
पालनेवाला । ! परन्तु उसके पुल्रादिका सम्पूणशौच दोगा। पोष्यपुत्की 
(९५ को रे 
पोश (छिं० बि० ) पोछ, देखो । पत्नीका भी अशौच तोन दिन है, परन्ठु के कफ 
पोष्दु (सं पु०) पुण्णातीति पुष-त्च । १ पूतीक, करंज् | | मास तक मानते हैं। पर यह मत विशेष 


२ पोषणकर्ता, पालनेवाला । नहीं है। पोष्यपुत्रका विशेष विवरण इृत्ताः दम देखो ! 
बे 9 + िप ५, | घम । 
पे | ह पोष्ड ; | पोषक ४ । पोष्यवग ( से ० पु० ) पोच्यार्णा प्रतिपालनीयान 
पोष्ठचर (सं० लि०) पोष्ट्रपु चरः | । अप कक कक 
पोष्य (सं> ब्वि०) पुष्यते इति पुष-ण्यत्‌ । ह पोषणीय, हक प्रतिपालनीयगण । रा 
योग्य । (पु० ) ९ रत्य, नौकर, दास । जिनका प्रतिपालन पोस ( हि? पु०) पालनेकी हतशता, 
अवश्य. फर्तव्य है, उन्हें वोष्य कहते हैं। पोष्य- | प्रेम या देल मेल । 
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पोसन--पोस्ता 


पोसन ( हि? पु० ) रक्षा, पालन । ः 

पोंसना ( हिं० क्रि०) १ रक्षा करना, पालना | ; 
पोस्ट ( अ'० ख््री० ) १ जगह, स्थान । २ पद, ओहंदा । ३ । 
नौकरो । ४ डाकखाना | | 

पोस्टभाफिस (अ० पु० ) डाकधर, डाकखाना | ! 

पोस्टकार्ड ( अ० घु० ) एक मोदे कागजका दुकड़ा जिस ' 
पर पत्र छिख कर खुला भेजते हैं। | 

पोस्टमारम ( अ० पु० ) १ झत्युका कारण आदि निश्चित 
करनेके छिये मरने पर किसी श्राणीके शरीरकी चीर , 
फाड़। २ वह परीक्षा जो किसी प्राणीकी छाशकों चीर 
फाड़ कर की जाय | 

पोस्थमास्टर (अ'० पु०) डाकधरका सबसे बड़ा कर्मचारी | 

पोस्टमैन ( अ'० पु० ) इधर उधर चिट्ठी वांस्नेवाला, चिट्टी 
रसां | 

पोस्टरहक ( अ० त्ली० ) छकड़ीके अक्षर छापनेमें काम 
आनेचाली एक भ्रकारकी छापेकी स्याही | 

पोस्टकगाइड (अ'० पु०) डाकधर-सम्बन्धीय पुस्तक | इसमें 
डाक द्वारा चिट्ठी, पारसलू आदि भेजनेके नियम और 
डाकघरींके नाम लिखे रहते हैं । 

पोस्देज़ ( भ० ख्ो० ) डाक द्वारा चिट्ठी पारसलू आदि 
भेजनेका प्रदसू छठ | 

पोछ्त ( फा० पु० ) १ वक्षछ, छिलका | २ चमड़ा, खाल | 
३ अकीमके पौधेका डोडा | ४ अफ्ोमका पौधा, पोस्ता | 

पोस्ता फा० यु० ) खनाम्मसिद्ध चृक्षविशेष (?कृक्लाप्टा 
80५" ) । इसके डोडेमेंसे अफोम निकलता 
है, इस कारण इसे अकोमका पौधा भी कहते हैं। , 
भारतवर्षमें विशेष कर सफेद और दाना पोस्ते (एफ 
79णाऐ )को खेतों अधिक होतो है। उद्निदुविदु- ' 
गण अलुप्तान करते हैं, कि भूमध्यसागरके उपकूछमें, ! 
रुपेन, अछुजिरिया और ओस आदि राज्योमिं तथा 
कर्सिका, सिसलछी और साइप्रस द्वीपमें जो जड्छो 
पोश्तदानेके पौधे ( ?8)4ए७० 80एर्राकवा। ) उगते ' 
हैं। उपयुक्त ख्थानमें और जख्यायुक्रे गुणसे उन्हीं । 
पौधोंसे अफीम उत्पादक पोस्ता उत्पक्ष हुआ है| | 

यह मिन्न भिन्न देशोंमें भिन्‍न भिन्न नामसे प्रसिद्ध है, | 

यथा--हिन्दी--अफीम,'पोस्ता; बंगारू--पोस्त; नेपाल--- 
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अम्ीम; अयोध्या--पोस्ता ; कुमायुन--पंषत्‌ ; पश्चाव-- 
खसखस, पोस्त, छोद, अफोम, खिसखस : वम्बई-- 
अफ्लोम, अथ्यो, खशखुन पोध्त ; महाराद्र -आकू, पोस्त, 
खुसखुस ; ग़ुज्ञराती--अ द्ीना, पोस्त, खुशखुश ; दाक्षि- 
णात्य--अफोम, खशखशके वदे, खशखश ; तामिरू-- 
अचधिनी, गशगश, पोस्तकतोंड, गशगणशतीछ, कसकस ; 
तेलयू--अभिनी, गसगसाकतोढ्ू, गसगसात्ू, कसकस; 
कणाड़ी -खसखसि, गसगसे, अफीम: मय --कशकश- 
करुप्प, कसकशत्तोल, कशकशक-कुर, अफियून: ब्रह्म--मैन 
मैनजी + सिद्ठायुर -अविन : संस्कृत--अहिफेन ( कहीं 
कहों पोस्तवीजम्‌ ) : अरव--अफिऊन, किशरुलखश- 
खश, विजरूछखशखश, भआवुनीम ; पारख्य--खशखश, 
अफिऊन, पोस्ते कीकनर, तुखमी-कॉकनर। ये सब 
केवल पौधोंके नाप हैं। , 

इसका पौधा दी ढाई हाथ ऊँचा हीता है। पत्तियां 
भाँग था गाँजेकी पत्तियोंकी तरह कटावदार पर बहुत वड़ो 
और सुन्दर होती हैं । ड'उल्होंमें रोइयां-सो होती हैं। 
फाब्गुन चैतमें पौधा फूछने लगता है । पौधोंके वीचोबीच- 
से पक छम्ब्री पतली नाल ऊपरको ओर जाती है जिसके 
सिरे पर चार पांच पखडियोंके कटोरेके आकारफा बहुत 
सुन्दर गोल फ़ूछ छगता है | 

भगरेज्ञ-शासित भारतवर्यमें विना गवर्मेश्ट्कों अजु- 
मतिके कोई भो अफ्रीकी खेतो नहीं कर सकता। एक- 
माल अकोम प्रस्तुत ही गवर्भेए्टका व्यवसाय है। डोडेसे 
ही अफीम निकछतो है। डोडा तोन यार असुरुका होता 
है। जब यह कुछ बढ़ जाता है, तव उसमें छोहेकी नह- 
रनीसे जड़ा चोरा या पाँछ छगा देते हैं। पाँछ छूगनेसे 
उसमेंसे हलके गुलावी रंगका दूध निकलता है| चह द्ध 
दूसरे दिन छाछ रगका हो ऋर जम जाता है। ग्रही जमा 
हुआ दूध अक्रोप्त है। पक डोडेसे तीन चार वार दूध 
पाँछ कर निकाछा जा सकता है । अफोम निकालनेके 
बाद डोडेमें जो बीज या दाने रहते हैं, उन्हें पीसनेसे 
एक प्रकारका तेल निकलता है। वड्ालके पोस्त-दानोंसे 
उत्कृष्ट तेल तैयार होता है। यह त्तेल मालवजात पोरुते- 
के तेलकी अवेक्षा विशेष कार्यकारों और औषधमें व्यव- 
दत होता है। प्ालवका तेल केबल दीआ बालनेके 
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काममें आता है। तेलसे वत्तो और सावन मो तैयार ' 
होता है। यूरोपमें ओछीम तेलमें यह मिलाया ज्ञाता | 
है । तोसीके तेलके वदलेमें कहीं कहीं चित्॒कारगण इसी , 
तेछकों काममें छाते हैं । फूछकी पखड़ियोंकों भो छोग 
मिद्ठीके गरम ताचे पर इकट्ठा करके गोंल रोटीके रूपमें 
जमाते हैं जिसे पत्तर कहते हैं । सूखे डोडोंसे राईकेले सफेद: 
सफेद वीज निकलते हैं ज्ञों पी-तेके दाने कहलाते हैं और ' 
खाए जाते, हैं | पोस्तेका तेल खुखाद होता और वालने- | 
से साफ रोशनी होती है | तेल निकालनैके वाद जो भूसी | 
रद जाती है, गरीव छोंग उसे खाते हैं और मचेशीकों भी 
खिलातें हैं । मि० विनधम ( ॥7, 87879 )-ने लिखा 
है, कि पोस्तेके दानेमें प्रायः ३० भाग तेल है। तेल खच्छ , 
और खादहीन होता, धूपमें रखनेसे दी परिष्फार हो ज्ञाता 
है। इसमें मादकताशक्ति कुछ भी नहीं है। पोख्तेका 
दाना खुप्रिष्ठ होता है। मिठाई वनानेवाले इससे एक . 
प्रकारकी पीठी बनाते हैं | 
प्राचीन अन्‍्थादि पढ़नेले जाना जाता है, कि पहले भरवों- 

ने ही एशियामाइनरसे छे कर छुदूर चीन पर्यनत इसका 
प्रचार क्रिया था। पीछे खल्ीफार्भोके उद्यमले यह चीन 
आर भाण्तचर्पप्ें लाया गया । भाज्ञ भी चीनदेशमें 
एशियामाइनर और इजिप्तराज्यमेँ अफीमको विस्तृत खेती 
होती है। हिमाछयके पार्चनीय तट पर सफेद, छाल और 
काले दानेके पौधे उगते हैं । 

भारतचर्ष में और भो दो प्रकारके छाल दानोंके पोस्तें , 
( ?, &0०8३3 और 7, तैप०४० ) पाये जाते हैं जिन्हें 
हिन्दोमें छाल पोस्ता ; दाक्षिणात्यमें लाल खशखशका 
भाड़, अरवमें खशखश इ-मनखुर भोर अगरेज्ीम ६०४- 
ए०एए३ वा 0०७ 088 कहते हैं | इनकी पखसड़ियोंसे 
ओऔपधादि रंगाई जाती हैं। इसके डोडेका सुण मादक 
और वेदनावसादक है। काश्मीर, गढ़वार, ऊँप्रायुन, । 
हजारा आदि हिमालयके पहाड़ी देशोमें तथा गोधूम-क्षेत्र- ; 
में ?, 0॥०७७ श्रेणीका पौधा उत्पन्न होता है। अक- , 
गानिस्तान और पारख्य राज्यमें ?. 0एर/प्राए जातिके । 
पौधे वहुतायतसे देखे जाते हैं | 

मालवदेशमें प्रायः ३ छाख वोचेकी जमीनमें पोस्तेकी 
खेती होती है। अफीमके अछाबा प्रति वीघेमें २ ' 


पोरता-पोर्तोन 


मन पोल्तादाना होता है। फ्रान्समें केचछ तेल्के लिये 
एक प्रकारका पोस्ता उपजाया ज्ञाता है। भारतवपेसे तो 
सब पोस्तेके दाने बेलजियप, फ्रान्स, इडुदैएड जादि यरो- 
पोय देशोमें भेजे जाते हैं, उनमेंसे कुछ अश पारस्यदेशका 
रहता है। कलकत्ते, दस्वई और मन्द्राज नगरसे नाना 
देशमरें पोह्तेकी रफनी होती हैं। पोस्तेकी जातिके श्ण्या 
२६ पोधे होते हैं, पर उनमेंसे अफोम नहीं निकलतो । थे 
शोभाके लिये वगीचोंमें छयाये जाते हैं | उनके फ़ल चर- 
कीले छाल रंगके होते हैं जिनको छुन्द्रताका फारसीके 
ऋकवरियोंने इतना वणन किया है। 
पोस्तेसे जो अफीम प्रस्तुत होती है उसमें वाना 
भेपजग्रुण है। पहले यूरोपलरडमें उन सव ओपधियोंक़ा 
व्यवहार था। अभी भारतोय अफी मकी खेती वढ़ जानेसे 
तजात औीपधादिका भी विशेष व्यवहार होने ढगा है। 
इसका गुण--उत्तेज़क, वेदनानाशक, वेदनानिवारक्त और 
मादक | इसमें विषके जैसा गुण है। अतिरिक्त सेवनसे 
अधिक नशा आता है। उस समय ग्रीवास्थिदेशमें उसका 
प्रकोप देखा जाता है। अधिक नशा चढ़नेले प्राणनाशकी 
भी सम्मावना रहती है | दारुण प्रदाहमें भथवा विपक्नादि 
ज्यरमें अफोम मिली हुई औयधादि दी ज्ञातो है। भफीम- 
से प्रस्तुत मरफिया, छाडेनम्त आदि एलोपैथिक औयध, 
गांशा और अफीम मिश्रित वम्ताक्ू, चण्ड्ू वा प्ोदक 
आदि मादक-दब्यके सेचनसे वहुत नशा होता है। कमी 
कभी उसको अधिकतासे प्राण भी निकल हत्ते हैं। 
विल्तृत विवरण अहिफेत शब्द देखी। 
पोस्ती ( फा० पु० ) १ बह ज्ञों नरोके लिये पोस्तेके डोडे- 
को पीस कर पीता हों। २ आरूसी आदमी । ३ गुड़िया- 
के आंकारका कागज़का एक खिलौवा। इसको पेंदामम 
मद्ठीका ठोस गोल दीया-सा भरा रहता है। पेंदीसे अपर- 
की ओर यह गावदुम होता जाता है। यह हमेशा जड़ा 
हो रहता है, छेटानेले या ऊपर गिरनेसे तुरत खड़ा हो 
ज्ञाता है । ५ 
पोस्तीन (फा० पु०) १ पक प्रकारका पहरावा ज्ञों गरम और 
मुलायम रोएंवाले सप्मुर आदि कुछ जानवरोंकी खालका 
वना होता है । इसे पामीर, तुकिस्ताव और मध्य-एशिया- 
के छाग पहनते हैं। २ खालका वना हुआ कोट शत 
नीचेको ओर वाल होते हैं। 


५ 
पोहना-पोणिक्या ४ 
पोहना, ( हि'० क्रि३) १ पिरोना, यू थना। २ छेदता। ३ ' पॉसबत ( सं० छा / पुंसवनमेव स्वार्थ अणू | उसने 
सस्कार। 
पोतना, छगाना । ४ घुसाना, घसाना, जड़ना। ५ 
पीसना, धींसना | बिणे द्टू शघ्रसनेवाला भेदनैवाला ] पांसायन स्व० घु०) सौत्वामणामें याजक शनजमेद [ लक 
पोहर (हि'० पु०) १ बह स्थान जहां पशु चरये जाते हैं वा पौंछ ( सं० छी०) पुंस इदं पुस ( छ्रीतु हाभ्याँ 


भें डबों भवनाव। ए 8१८७9 । इति त्ूञज | १ पृख्त्व। २ 
चरते हैं, चरद्ा। २घास या पशुओंके चरनेका चारा, ' कर कम 
बैये। (लि०) ३ पुरुषमें उत्पन्न | ४ पुरयसे आगत | ख््रियां 


चरी । पे घुयपददिता 
पोहा ( हि'० घु० ) पशु, चौपावा | | कीपू। ५ पुदपयोग्या। ६ उदपदिता। 
पोहिया ( हिं० पु०) चरबाहा । पौ (हिल ख्री०) १ पौसाछा, प्याऊ। २ ज्योति, किरण । 


पौंचा ( हिं० पु० : साढ़े पांचका पहाड़ा । . ३ पाँलेकी ए[क चाल या दाँव। (पु०) 8 पैर। ५ जड़ । 
' बौँदई हि० पु० ) १ पांडे के रंगका, गन्नई | (पु० २ पडि पौचा (हिं+ पु० ) पोदा देखो 
के रंगके जैसा पक रंग। इसमें २० सेर टेखका रंग और , पागए्ड (सं० की०) पोगएडस्य भाव, पोगएड-अणू। 
डेढ़ छटांक हददी पड़ती है। रंग पीलापन लिये हरा होता. अषस्थाबिशेष, पांच चर्षसे दश वर्ष तककी अवस्था । 


है। इसे गर्नई भी ऋहते हैं। “कौमार पद्चमादान्त पौगण्ड द्शभावधि। . 
पौंड़ा ( हि'* पु० ) पक प्रकारकी वड़ी और मोटी जातिकी कैशोरमापश्चवद्शात्‌ यौवनश्च ततः परम्‌ ॥” 

ईख था गन्ञा। इसका छिलका कुछ कड़ा होता है, पर ' े ( भाग० १०।११॥३७ ) 

उसमें रस वहुत अधिक होता है। यह ईख विशेषतः पांच वर्ष तकको भवरुधाकों कौमार, दृश बर्ष तककों 


चूसनेके काममें आती है ! छोग इसके रससे गुड़, चीनी. पौगएड, पत्द्रह वर्ष तक कैशोर और उसके वादकी 
भादि नहीं वनाते। इस ईखके दो भेद हैं, सफेद और. अवस्थाकों यौवन कहते हैं। (ल्रि०) पौगएडावस्थायुक्त, 
काला | सुथ्रुतमें पौंड़ाकों शोतल भौर पु्ठ वतलाया है।.. जो पांचसे दश वर्ष तकके भीतर हो । 
कहते हैँ, कि पोंड़ा पहले पहुल इस देशमें चीनसे आया , पौज्चिष्ट ( सं० पु० स्री० ) अन्त्यज्ञ ज्ञातिश्ेद्‌ | 

पौंपडुछ देखो | ; पौटायन (सं> पु०ख्री०) पुटल्य ऋषेगल्रापत्यम, ( अद्वा- 


पॉड़ो हिं० स्री०) पोरी देखो । ' दिम्प० फञ_। पा 8१११०; इति लुलेण पुद-फज | पुट 

पौंढ़ना ( हि क्रि० ) पौदना दे तो । ऋषिका गोत्रापत्य | 

पौंरना ( हि ० क्रि० ) तैरना। , पाठ ( हिं+ खरो०) बोतकी एक रोति इस रीतिके अनुसार 

पॉरि ( हि? ख््री० ) पोरी देखो | : प्रतिषष जोतनेक्रा अधिकार नियमानुसार वब्छता 

पॉरिया ( हि'० पु? ) पोरिया दे रो | , रहता है। 

पॉश्चलेय (सं० पु० स्रो०) पुंश्चल्ी अपत्येडक | पुंश्चल्ी- पर ( भ० पु० ) २ चूणे, बुकवी | २ पक सफेद बुकनी 
का अपत्य | जिसे लोग मुह पर लगाते हैं। 


पौश्चल्य ( सं० छलो० ) पुंश्चछ भावे-प्यणू। १ असतीत्व | पड़ी ( हिं* ल्ली०) १ लकड़ीका वह प्रोद्ा जिस पर 
परपुरुपगामित्व | २ पुरुष और ख्ीका छिप कर व्यभिचार। मेदारी वन्दरकों नचातें समय विद्ाता है। २ पक प्रकार- 
पुस्यकी देख कर ख्रीके मनमें ज्ञों विकार उत्पन्त | की बहुत कड़ी मद्दो । 

दोता है, उसे पौंस्चल्य कहते हैं। मेघातिथिने पॉश्चल्य / पोढ़ेता ! हिं० क्रिक) १ भूलना, आगे पीछे हिलना | 
शब्दका ऐसा अर्थ छंगाया है--वत्मिन कत्मिस्व पुसि. लेदना, सोना। 

इप्टे देगराज्चलन' कपप्ननेन संप्रयुज्येयेतिरेततों धिद्धार; जीरा: पोढ़ता ( हिं? क्रि० ) १ डुलाना, कूछाना | २ लेटाना | 
ततपोंर्चल्यम्र”।( मेघातिथि ) ..._; पौणिक्या (लं० ख्रो०) पुण गोलर्य खी-अण (गो्र/बगवाद्‌ | 


कुदलूकने भी इसी अर्थका समर्थन किया है। | पा 0१५९ ) इति व्यड ठापू। पुल्गोलकी खी।. - 
ए०, हाए. ॥8 अर 


अर पोष्डरीक--पोताना 


पौण्डरीक ( सं० क्लौ० ) पएडरोक है ५ 
विभ्यो६ण । हे ) कक सर ज्जक और ब्लीय घीरोंकी जान भर । शासिर रच्णके कौशल 
पपोरदर शक कह 2 डरीक, | पौण्डुक वाखुदेव मारे गये । दरिवेश, विष्णुवुतण, भागवत 
जलकर बजे 3 क कक, हक । और है अकेले भ्रष्यायम विश्तृत विवरण देखो | 
बह कम पक पति शव विज इस 
५ स्थलूपन्न, | छत्वको प्राप्त हुए थे। पौणडूक देखो । 
कह ! पुएड्यमे | पौण्डुक वासुदेव--पुण्डदेशके एक पराक्रान्त राज़ा। ये 
डर्य (सं> कली ०) पुएडयमेव स्वार्थे अण्‌ | १ प्रषौए्डरीक, . मगधाधिप जरासन्धके सम्बन्धी थे। हरिचंशके मतसे 
पुण्डरी | पर्याय--परपीर्डरीक और पौएडरीयक | गुण-- , इनके पिताका नाम बासुदेव था | वाखुदेवके दो पक्की थीं, 
मधुर, तिक्त, कषाय, शुक्रवद्ध क, शीतल, त्ञक्षुका हितकर, | खुतनु और नाराचो । खुतलुके गर्भसे पौष्डुक भौर 
पाकर मधुर, पित्त और कफनाशक। २स्थलूप'। ...नाराचीके गर्भसे कपिल उत्पन्त हुए । फपिलने योगधर्म- 
पौण्ड, (सं> पु०) १ गौड़देश व्भोत्तर वरेन्द्र भूमि।, का अवरूम्बन किया । पौण्डुक पौषण्डराज्य प्रा कर 
२ पुण्डदेशवासी । ३ पुण्डदेंशके राजा | ४ भीमसेनके एक ' पौण्डुक बासुदेव नामसे प्रसिद्ध हुए। न 
शंखका नाम । ५ इशुमेद, मोटा गन्ना, पोंडा। ६ पुण्दु- विशेष विवरण पौण्ड्डक शब्द्मे देखो। 
देशके वखुदेवका पुत्र जो मिथ्या वाखुदेव फदलाया |. पौण्ड्नगर ( सं> पु० ) पौण्डुनगरे भवः अण्‌ तस्य प्राच्य- 
पं.ण्डू४ देखो । ७ मलुके असुसार एक जाति जो पहले ' देशत्वेषपि नगरान्तत्वेन उत्तरपदयुद्धिः। पौण्डनगरभब, 
क्षत्रिय थी पर पोछे संस्कारश्रष्ट हों कर वृषलत्वको प्राम : पुण्डदेशका। ह॒ 
हो गई थी। (लि० ) ८ पुष्डठेशोक्लषय, पुण्डदेशका ।. पौण्डुमात्सक ( सं० पु० ) राजमेद, एक राजाका नाम 
पौण्डुक (रू० पु० ) पौ:ड्‌ एवं स्वार्थे कन। १ इक्षुमेद, | पौण्ड्वत्स ( सं० पु० ) वेदकी एक शाखाका नाम । 
एक प्रकारका मीटा गन्ना, पौड़ा। संस्कृत पर्याय-- | पौण्ड्वद्धत (सं० पु०) पौण्डराणामिक्षविशेषाणा वद्ध॑न 
पौंडिक, भीरक, चंशक, शतपोरक, कान्तार, तपेसेक्षु, | गत्र। नगरमभेद । पृणड्ूवर्दन देखो । 
का्ठेश्ष, सुचिपलक, नैपाल, दीर्घपत्र, नीकपोर और कोश- ; पौण्डिक ( सं० पु० ) पुण्ड-खार्थें उम्‌ । १ इक्षुमेद, पीड़ा 
छूत। गुण--शीतल, मधुर, स्निग्ध, पुश्किर, एलेंपमल, .. भाम॒का गन्ना | पर्याय--पुण्डु क्ष, पुण्ड, सेब्य, भतिरस, 
सारक, अविदाही, गुरपाक और बष्य । पुण्डू देखो।' मु | ९२ गोतप्रवर ऋषिभेद । ३ छवा नामका पक्षी | ४ 
५ एक पतित जाति | त्रह्मवैवर्तपुराणमें लिखा है, कि , 3 वे "मर देश । ४ 
शोड्डिका ( कलवारिन )-के गर्भ और वैश्यके औरससे | पौष्य (ले* लि० ) छुण्मेष श्रौतस्मातकर्मसु साधुः भग्‌। 
यह जाति उत्पन्न हुई है। पुण्यकर्मकारक । | कि 
: ३ पुण्डदेशके एक राजा । ये जरासन्थके सम्वन्धी। पौतन ( खं० छी० ) पूतना-अण्‌। यूतना-सम्बन्धोय जन 
भे। इनके पिताका भो नाम वछुदेन था, इस कारण ये | पदभेद और उस बेगम भहा त । 
अपनेकों वासुदेव कद्दा करते थे। राजसूययशके समय , पौताना (हिंस् पु० ) १ वैद'ना देखो । ६ लकड़ीका एक 
; ५८ भर औजार जो जुलाहोंके करपेमें रहता है। यह चार भे गुल 
प्रीमने इन्हें परास्त किया था। श्रीकृष्णे समान थे भी । ;। 
रे ! हरूम्वा और चौकोर होता है। इसके बीचमें छेद रहता डे 
अपना रूप वनाये रहते थे। एक दिन नाखके मुंदसे भ्री- | इसे पौसस बांध कैते है कपड़ा 
ष्णकी मदिया छुल कर वे बड़े बिगड़े और कहते है अ कप करे गड़ढेमें लटकता रहता है। श्से 
मेरे अतिरिक्त भौर दूसरा वाहटेव दै कोन का प्ले आग कला कर कप नोचे उठाते और दवाते 
पकलव्य आदि वीरोंकों ले कर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। | _है। देला करे पछ ौसर जारि के जौ है। सर भादि बृधते और उठे है 
उनके आक्रमणसे' द्वारकावासी बड़े विह॒ल हो गये । । 08 कि अीकिकसआ 4 न कक कब रस 
दोनीमें प्रभभीर युद्ध-आरम्भ हुआ। बहुतों यादबवीरों | . (१) मत्त्यपुराणके संतसे रथराणी । 


जे 


पौतिक-पौनसरुके - श्र 

पौतिक ( सं० लि० ) पूतिकेन दुर्गन्धिना निवुत्त (सडुला- | पौतिन्‌ ( सं* द्वि० ) पौलविशिष्ट । 

दिभ्यश्व ) पा 8२७५) इति अण्‌। पूतिक दब्थनिवुत्त, | पौती ( सं० ख्री० ) पुतस्थ अपत्य॑ खी, पुत्र-अभ डीपू । 

एक प्रकारका मधु । ; पुत्रात्मजञा, पुलकी बेदो, पोती | 
पौतिनासिक्य ( सं० ल्ि० ) पूतिनासिक-श्यज्। १ पूति- | पौद (हिं० ख्री० ) १ छोटा पौधा, नया निकलता हुआ 

नसल्यरोगग्रस्त, जिसे पीनस रोग हुआ हो । (क्ली०) २| पेड़। २ बह कोमल छोटा पौधा जो एक स्थानसे 

नासिका रोग, पीनस रोग । ।- उखाड़ कर दूसरे स्थान पर छगाया जा सके। ३ 
पौतिमाष (सं० पु०) पूतिमापस्य ऋषेः गोलापत्य' गर्गादि- | सन्तान, बंश । ४ वह बस जो व छोगोंके मार्गमे इस- 

त्वात्‌ यञ्ञ , तस्य छात्रा; (इगवादिभ्यों गोमे | पा ६॥२१११) | लिये विछाया ज्ञाता है, कि वे उस परसे हो कर चहें, 

इति अण्‌ यछोपश्य | पौतिमाषके छालसमूह, पूतिमाष ' पाँवड़ी, पाँवड़ा | 

ऋषिके गोत्रापत्यके छात | | पौदन्‍्य ( सं० पु) भहाभारतके अतुसार एक नगरका 
पौतिमापिपुल् (सं पु० ) ऋषिभेद्‌ | | नाम जद्दां अश्मक राजाकी राजधानी थी । 
पौतिमाप (स'+ दु०) पूतिमापस्य ऋषेः गोल्ापत्यं (गंगा... पौदर ( हिं० ख्री० ) १ पैरका चिह्र | २ वह राह जो पैरकी 

दिभ्यो यम_। पा 8११०५) बूतिमाप ऋषिका गोलापत्य | । रगइसें बन गईं हो, पगडंडी | ६ वह राह जिस पेर 
पौतिमाष्यायण ( सं पु० ) पौतिमाष ऋषिका पु अपत्थ। ,. दी कर फोंव्ह या मोट खींचनेवाला चैछ घूमता या आता 
पौतक ( सं० की० ) पोतुरिद' ठज। ऋत्यिकनेद, पोत- | जाता है।' 


सम्बन्धी |... : पौदा ( हिंः पु०) १ चह पेड़ जो अभी वह रहा हो, नया 
पौत्तलिक ( सं० ब्ि ) १ प्रतिमापूजक, मूत्तिपूनक| २, निकलता हुआ पेड़ |-२ छोटा पेड़, क्षुप, शुब्म आदि। 
पुतली सम्बन्धी, पुतलोका | | ३ बुलबुछूकी पेटीमें वांधनेका रेशम या सूतका फु दवा । 


पौत्तिक ( खं० कली ) पुत्तिकामिम॑घुमक्षिकाबिशेषे: छृतम्‌, | पौदुगलिक ( सं० लि० ) १ ख्वार्थपर, खा्थी | २ पुदुगल- 
पुत्तिका (छशयां । पा 8३११७) इति ठन्‌ | आइ प्रकारके | सम्बन्धी, दुब्य या भूतसम्धन्थी। ३ जीव्रसम्बन्धो । 
मधुके मध्य एक प्रकार मधु । पिडूलवर्ण पुत्तिका नामकी | पौधन ( हिं० ह्वी० ) मद्ठीका चह पात्र जिसमें खाना रख 
पक प्रकारकी मधुमक्खी होती है । उसी मफ्खीले यह मधु, कर परोसा जाता है। 
निकाला जाता है, इस कारण इसे पौत्तिक कहते हैं। यह | पौधा (हिं> पु०) १ नया निकलता हुआ पेड, उगता हुआ 
मधु ध्रीके समान होता है और प्रायः नेपालसे आता है। | नरम पेड । २ छोटा पेड़, क्षुप, गुल्म भादि | 

पौत्त (सं० पु) पुत्रल्यापत्य॑ पुल ( भर यान तर्ये- । पौधि ( हिं० स्री० ) पौद देखो । 
विदादिश्पोडनु । था ७॥११०४ ) इति अजू। पुत्रका पौन/पुनिक ( सं> लि ) पुनः पुनरभच$, पुत्तः पुनः -उम्म, 





पुत्र, लड़केका लड़का, पोता | रिछोपः | . १ पुन/पुनः भव, जो वार बार हो, फिर 
पौलजीबिक ( सं० क्ली०) वह कबच जो पुलञ्ीचके बीजसे | फिर होनेवाला | ( कछी० ) २ दशमिक भग्नांशभेद्‌ | 
चनाया जाता दै। (+8०ए०४गह्ठ) 


पौल्ायण (सं० पु ) पुत्रस्य अपत्यं पुत्र (इरितादिसयोइण; | पौन:पुत्य ( सं० छ्ली३ ) पुनः पुनः खार्थेव्यभ, रिलोपः ्‌ः 
पा ४(१०० ) इति अपत्यायें फक्‌। पुल्रका अपत्य | | पुनर्वार, दूसरो वार | पर्याय--वारम्वार हे श़ 
पौतविकेय (सं> पु ) पुलिकापुत्र, लड़कीका लड़का ज्ञो । असकृत्‌, पुनः पुन+ वारस्वारेण, भोभीदषण कक 
अपने नाना की सम्पतिका उत्तराधिक्वारी हो | | पौनराधैयिक ( सं० लि० ) पुनः अल्योशिन से | 
पौतिक्य ( सं० क्ी०) पुलिकस्य पुलिकायाः वा भावः | पौनरुक्त (सं० ल्ि० ) पुनररक्तत्य भावः अण ( कम ५ 
( पलन्तपुरोशितादिश्यो यक। प्र ५११२८ ) इति भाषे नादिश्थ;। पा 8३9३ ) इति भवाधें अण । हु 
यकू। पुत्रिक वा पुत्िकाका भाव | | उक्ति, फिरसे कंहना। २ द्नैगुष्या हे 





४२ पौनहक्तिक--पौरणन 
पौनरुक्तिक ( सं० ह्ली०) पुनरुक्तमथ भेत्ति, तत्‌ पद वा | पौना ( 


अधोते (कतृक्बादिसूत्रान्तात्‌ू 5७ | पा ४३२६०) इति ठक्‌। | वड़ी करछो। इसका सिरा गोल और चिपटा होता ३ 
॥ ह् थ होता है। 


१ पुनरुक्तार्था | 
5 आर हम । ३ पुनरुक्तपदाध्येता। इससे आग पर चढ़े कड़ाहमेंसे पृरियां कर्ौर्ियाँ 
पु० ) सन्निपात ज्वर्भेद्‌ । इसमें रोगी अकाली जल हे पूरियां कचौरियाँ भादि 


लस्यी सांसें लेता है और पीड़ासे चहुत तकूफता है। 
हक 080 . पऐनार ( हिं० खी० ) कप ः 
गे ( सं० धु० ) पुन वो5पत्यमिति पुनर्भू (अदृष्या- | कमढकी नाल दा नरम हक हे है कप 
उश्तन्ती विदादिभ्यों 33 । या ४॥१।१०४ ),इति अझ्ू। १ | ऊपर महीन महीन रोइर्या या कॉँगसे होते हैं। 


हि ० पु० ) १ पौनका पहाड़ा । २ काठ था छाद्दिकी 


जीप प्रकारकें पुत्नॉमेंसे दक पुत्र, पुनभू का पुत्र | पौनारि ( हिं० त्यी० ) पौनार देदो । 
या पत्या वा परित्यक्त विधवा वा धघ्वस्रेच्छया । | पौनिया ( हिं० पु० ) वह कपड़ा जसका थान पौन थाने 
उत्पादयेत्‌ पुनर्भ त्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ | बरावर ह्वोता है और भज्रे भी वहुत कम होता है। 


( मछु ६१७५ ) | केस वि 
(हि? स््री०) १ गाँवमें दे काम करनेवाले जिन्हें अनाज 
| "क उेते | काम करनेवाले जो विवाह आदि उत्सवों पर इनाम पाते 
उत्पन्न द्वोता है, उसे पौनरंच पुत्र कहत हैं। | हैं। ३ छोटा पौना। 
बह ख्रो यदि अक्षतयोनि रह कर परइुदफात अयवा । उसे (हि० बि०) किसी संख्यामेंसे चौथाई भाग कम 
पूर्पपतिके निकट छौद भाये, तो भर्त्ता उसका फिरसे , किसी संख्याका तीन चौथाई । 
, पाणिम्नहण कर सकता है। वह हरी भर्तांकों पुनभू- | पौषिक ( सं> लि० ) अपूय-निर्मांणदक्ष, जो अपूप बनाने 


पत्नी होगी और-भर्सा पीनर्भाव कहलायगा । ० पड धो 
“सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा।  बौवान म 
| पौमान (हिं? पु०) १ प्रवभान देखों। २ जलाशय, 
पौनर्भवेन भरत्रां सा पुनः संस्कारमह॑ति ॥” | 58083 आम 
। । 
(मु ६१७६) | 


त्नि पुनर्भूसस्वर थी, मु ५... ! पार ( सं> क्लो० ) पुरे भवम्‌, पुर (तत्र भव! । पा ४१३५३ ) 
( लि० ) २ पुनभूर पुनका | ३ पुनभुसे । इत्यणू। १ रोहिपतृण, झूखा नामको घास । संस्कृत 


उत्पन्न | 
पौनर्भचा ( सं5 स््री०) कन्याविशेष, बह कन्या जिसका | पर्याय--कतुण, रौहिप, देवजग्ध, सौगन्धिक, भूनिक, 
श्यासपौद श्यामक, धूमगस्थिक । ( पु० ) हे पुरुणगपुत्र। 


किसीके साथ एक वार विवाह-संस्कार हो गया हो और |... 
दूसरी वार दूसरेके साथ चिचाह किया जाय। कश्यपने । ३ नेखी नामक गन्धद्रत्म, नल | ( लि० ) ४ पुरसमन्धो 
सोते परकोरेकी पीके वा क्योए पाता है गधा नगरका | ५ नगरमें उत्पत्त। ६ उद्खूरक, पेह। 
|| ० 
“«सत्त पौनर्भवाः कन्या व्जनीयाः कुछाधमाः ७ पूरे दिशा वा काछमें उत्पन्त । 
> ० तकौदुकमजूरा मर पौरक ( सं० पु० ) पौर इब कायतीति कैक। शरहवाह्यो- 
बाचा दत्ता मनोदत्ता रुृतकौतुकमजूला ॥ न # 
उव्रकस्पशिता या च या च पाणिय्द्दीतिका । एचन, धरके बाहरका उपवन, पाई वाग्र | 
अजि' परियता या च पुनमें प्रमचा व या। पौरकुत्स ( सं० छी० ) तीर्थभेद, मदाभारतके अबुपतार 
हर एक तीथेंका नाम । 
इत्यैता। काश्यपेनोक्ता दृहन्ति कुलमग्निवत्‌ ।” ! | 
४७७७ का गा ) | पौरकुत्सी (सं० ख्री०) पुरुकष॒त्सस्न-अपत्य खो पुस्कुत्सः 


( उद्घाइतच्व 
घाकदत्ता, मनोदतता, कृतकौतुकमडुला, उदफस्पशिता, | ऑडीप्‌। गाधिराजकी माता । 
धाणियुद्दीतिका अग्निपरियता और पुनभूप्रभवा। ये पौरगीय (सं० ल़ि० ) पुरग-हृशाश्वादित्वात्‌छण । पा 
$ 
सातों कन्याएं वर्जनीया हैं। अथांत्‌ इन सातोंके साथ 
चियाह नहीं करना चादिये | 


8२॥८० ) पुरजनसमीपादि । 
पौरजन ( खं० पु० ) पुर वा जनपद्वासी । 


पैरञजन--पौरुषांशकिन्‌ 


पौरखन ( सं० ल्ि० ) राजा पुरश्चनसखन्धीय। 
पौरण (सं> पु०) पूरणख्य ऋषें: गोलापत्यं भण्‌ | १ परण | 
ऋषिका गोलापत्य, गौतप्रवर ऋषिभेद | * पुरण। , 
पौख्चर ( सं० ख्री३ ) पुस्दुरख्पेद पुर्द्रों देवता$रुप वा , 
अणू। १ इन्द्रसखबन्धी । २ ज्येष्ठानशत । ' 
पौरब ( सं० पु० ) पुरोरपत्यम्िति पुरुअणू। १ पुरुवंश। 
पुरुके बंशधर पौरव नामसे प्रसिद्ध हैं। ययातिने अपने : 
पुत्र पुरसे यौवनावस्था पा कर कहा था, “तुमने मेरी ' 
जया के कर यथार्थ पुलका काये किया है, इस कारण | 
तुम्हारा बंश पौरव नामसे विख्यात होगा ४” २ द्ेशविशेष, | 
उत्तर-पूर्वका एक देश । ४ उक्त देश-निवासी। 8 उक्त ! 
देशके राजा । ( लि० ) ५ पुरुफे चंशका, पुरुसे उत्पन्न | ; 
पौरबक ( सं० पु०) पौरब-खार्थे कन्‌। पौरवशब्दाथे। ! 
पौरवी ( सं० ख्री० ) १ युधिप्ठिसकी ए|क खीका ताम। २ , 
चसुदेवको ज्लीका नाम | ३ संयोतरमे एक मुच्छेना। 
इसका सरगम इस प्रकार है,--ध, नि, स, रे, ग, मं, प। | 
प, ध, नि, स, रे, ग, मं, प, थ, नि, स, रे) 
पौरबोय ( सं० लि० ) पौरवों राजा भक्तिरस्य ( जजवदिना , 
शनपदव्तू सर्वे लन्पदेंन सम्तानशब्दानां बहुबचने। था ' 
88१०० ) इति छ। पौरबनृप-मक्तियुक्त ! 
पौरश्चरणिक ( सं० ल्लि० ) पुरश्चरणस्य व्यास्पानस्तल ' 
भेदी वा ठञ । (पा 8३७२ ) १ पुरश्चरणप्रतिपादक . 
ग्न्‍्थव्यांख्यान श्रन्थ । २ इस ग्रन्थले उत्पन्न । 
पौरस (सं० पु० ) नस्जी नाप्तक गन्धद्ृब्य | | 
पौरसख्य ( सं० पु० ) बह मिलता जो एक ही नगर वा | 
प्रामममें रहनेसे परश्पर होती है। | 
पौरखी ( लं० स्त्री ) भन्तःपुर-बासिनो स्री । | 
पौरस्त्य (खं+ ल्लि० ) पुरोभव पुरस्‌ ( दक्षिणायर॒चात्पुर- | 
सत्यक। पा ४।५४६८) इति त्यक) १ प्रथम, पहला । ! 
२ पूथदिकभच, पूवदिशामें होनेवाला । | 
पौरा ( सं० पु० ) पड़ें हुए चरण, आया हुआ कदम, पैरा। ' 
पौरागीय (सं० लि०) पुराग-छृशाभ्वादित्वात्‌ छणू। ( पा | 
8३६९ ) पूर्वकालूगतके अद्रदेशादि | | 
पौराण ( सं० ल्ि० ) पुराणे पठितः अण | १ पुराणपढित, 
पुरागमरिं कहा वा लिखा हुआ | २ पुराणसंस्वन्धी । 
पीराणिक (सं« ल़ि०) पुराणमघोले बेद या पुराण (भार्या- | 
पएण, दाफए, 34 


। 
! 
| 


॥६॒ 
|] 


छध्३े 


नाएयायिकेतिहाधपुराणेस्यश्न । पा 8२१६०) रेत्यस्थ बात्ति- 
कोकक्‍्त्या ठक्‌। १ प्रुराणचेत्ता। २ पुराणपाठी । लब्या- 
रुणि, कश्यप, सावणि, अकृततरण, वैशम्पायन और हारोत 
ये छः पौराणिक थे। ३ पुराणसस्वन्धीय, पुराणका । ४ 
पूर्वतन कालीन, प्राचीन काडका | ( पु० ) ५ अठारह 
मालाके छत्दोंकी संख्या । 


! पौरि ( हि० ख्री० ) पौरी देखो । 


पौरिऋ ( सं० पु० ) १ दाक्षिणात्यदेशभेन्‍ । २ पुरसस्व- 
न्धीय | 

पौरिया ( हिं> पु० ) द्वारपाल, अ्योंढीदार, दूखान | 

पौरी ( हिं> स्थी० ) धरके भीतरका बह भाग जो द्वारमें 
प्रयेश करते ही पड़ और थोड़ी दूर तक छस्बोीं कीठरी 
या गलीके रुपमें चछा गया हो, डपोढ़ो । 

पौरुकुत्स ( सं> पु० ) पुरुकुत्सस्य ऋषेः गोत्रापत्यं अण्‌ । 
पुरुकुत्स ऋषिका ग्रोंल्ापत्य, गोलप्रवर ऋषिमेद्‌ । 

पौरुकुत्सि ( सं० पु० / पुरक्ुत्सस्यापत्यं इम्‌। पुरुकृत्स- 
का अवत्य | 

पौरुकुत्स्य (सं० पु०) पुरुकुत्सस्यापत्यं प्यमू। पुरुकुत्स- 
का अपत्य | 

पौरुमह ( सं+ की ० ) सामभेद । 


, पौरमदह्न ( सं० की० ) साममेद । 


पौरुमीड़ ( सं+ ह्ली० ) सामसेद | 

पौरुशिष्टि ( सं> पु० ) ऋषिमेद्‌ । 

पौरुष ( सं> क्ली० ) पुरुषर्य भाव; कर्म ज्वा युवादि- 
त्वादण्‌। १ पुरुषका भाव । २ पुरुषका कर्म । ३ पुरुषका 
तेज, पुरुषत्व । ४ पराक्रम | ५ रेत | ६ साहस | ७ उद्यम. 
उद्योग । ८ गहराई या ऊँचाईको पक माप, पुरसा । ६ 
उतना वो जितना एक आदमी उठा सके। (लि०) १० 
पुरुषसस्वन्धीय ! ११ पुरुषपरिमित । १३ पुरुषबाह्म । १३ 
पुरुषकार। मानव जिस कर्म द्वारा इस जगतूमें शुभाशुभ 
फल पाते ै, उसे पौरुष कहते हैं। खार्थे अणू। १३ 
पुरुषशंब्दार्थ । १४ पुन्नागवक्ष । 

पौरुषमैधिक ( सं० लि० ) पुरुपमेघसस्वन्धीय | 

पौदयाधिक ( सं० लि० ) पुरुषवत्‌ पुरुषाकार | 


; पौरुषांशकिन ( सं० पु० ) पुरुषांशकेन ऋषिणा पोक्त- 


मधीयते शौनकादित्वात्‌ णिनि | पुरुषांशक ऋषिपोक्ता- 
ध्येतृसमूह । | बे ही मा 


पर पौरुषाद--पौर्णपंदिक 


पौर्याद ( सं> लि० ) पुरुषपाद वा नरखादकसम्वन्धी । । पौर्णद्व ( सं» क्ली० ) 
32253 8 ) १ 34338 । (पु०)! बचैदिक कर्मशेद्‌ 
पौरुषेय ( सं॑० पु० ) पुरुष (सर्वपुरुवाभ्यां गढडचौ। पा 
भा १९० ) इत्यल इुद्रपाद्रधविकारसमूहस्तेन छतेघु ! मासीचबिहित यागविशेंष, एक याग्र या इष्टिका जो पूर्णिभा- 
एप्वर्थेंषु ढञ्‌ ।१ घुरुपका समूह, जनसमुदाय। २ वध । * के दिन होती थी। इस यागका विधान कात्यायनभौत- 
हे पुरुषका कम, मजुष्यका काम। ४ रोजकी मजदूरी या | सूत्में सविस्तार छिखा है। 
काम ऋरनेबालां मजदूर | ५ पुरुषका विकार | (ल्ि०) ६ | पौणमासायण ( सं० छली० ) पूणि मार्मे अजुप्ठेय यागमेद | 
पुरुषसम्बन्धी, पुरुषका | ७ पुरुषक्तत, आदमोका किया | पौर्णमासिक ( सं० लि० ) पूर्णमाल्यां भवः 'कालात्‌ उन्‌' 


5 
पूणया दु्ब्या निष्पाध' कर्म-अण 


। पौर्णमास ( सं० पु० ) पौ्णमास्यां भवः पौर्णमासी 
| ( उन्धिचेछाइय तु नत्तप्रेम्यो३ण_पा ४॥३॥१६) इत्यण। पौरष 
| 


हुआ | ८ आध्यात्मिक । : इति ठन। पौणमासभव यागादि। 
पौरुषेयत्व ( सं० क्ली० ) पौरुषेयस्य भावः त्व । पौरुषेयका | पौर्णमासरी ( सं० ख्री० ) पूर्णणासी | यशमें प्रतिपदृुत्तत 
भाव या कर्म । पूर्णमासीका ही ग्रहण द्वोता है। पूर्णमासी दो प्रकारत्ी 
पौरुष्य ( सं० लि० ) १ पुरुपसम्बन्धी | (को०) २ पुरुषता, . मानी गई है, एक पूर्वा जिसे पश्चदशी भी फहते हैं, दूसरी 
साहस | | उत्तरा जिसे धतिपदुत्तरा कहते हैं; 
पौरुह्त ( सं० पु० ) पुरुहत या इन्द्रका अभद्र, वज्र , प्रर्णांसी--बुन्दावनकी बृद्धा तपस्िनों । बृहह॒गणोद श- 
पौरू ( हिं० पु० ) भूमिका एक भेद, एक प्रकारकी मद्दी या . दीपिकामें लिखा है, कि ये अवन्तीपुरवासी सान्द्िपनि- 
जमीन जिसके कई भेद होते हैं| | मुनिकी माता और देवपि नारदको शिष्या थीं । 


पौरेय (सं लि०) पुसस्पाद्रदेशादि, पुर (यद्यादिभ्यो ढज्‌। ; पौणेमास्य (खं० छी० ) पौणमास्यां भवः बाहुलकात्‌ 
पा 8४९८ * इति ढम।. नगरके' समीप, पुरके समीप ' यव्‌। पौणमासभव यागादि, पूर्णिमाकी होनेवाला यह 


देशादि । ! आदि। 
पौरोगव ( सं> पु० स्त्री ) पुरोध्म गॉर्नेत्रं बस्येति, पुरोगु॥ पौणेमी ( सं० स्यो० ) पूणतया चन्द्र मीयते5त्र मा-आधारे 

ततः परज्ञाद्त्वादण्‌ | पाकशार्ाध्यक्ष | , प्रञर्थें क, स्वार्थ अणू ततो डीपू। पूणिमातिथि। 
वौरोडाश ( सं० पु० ) पुरोडाश एच प्रशादित्वादण। १, पौणेसौगन्धि ( सं० पु० ) पूर्णसोगन्धका गोलापत्य 

पुरोडाश । २ पुरोंडाश-सहचरित मन्त्र । । पौत्ते ( सं० छी० ) पूर्च-अण_। पूर्चकम-सम्बन्धीय, पूर्र- 


पौरोडाशिक ( सं० पु० ) पुरोडाशसदचरितों मन्त्र, पुरों- | कार्य । । ५ 
९. छः पूर्च 
ज्ाशः स एवं पौरोडाशः, तस्य म्याज्यानस्तत्-भवों वा । पौत्तिक (सं> ल्ि०) पृत्ताय साधु उक। पूर्रोसाधनकर्म | 


पुरोडाशिक, पुरोडाशसद्दचरित मन्‍्ल | पौये ( सं० पु० ख्ी> ) पुरसुय अपत्य ( कर्वादिभ्यों ग;। पा 
पौरोधाग्य (सं क्ी5) पुरोभागिन-प्यञ्, अन्त्यकोप॑ |- ४॥१११५१ ) इति ण्य। पुरनाम राजाकी संदति | 
आदयचो व॒द्धिश्व | केवल दोषमात्र दशेन । | पौव॑देहिक ( लं* लि० ) पूर्वदेद-ठक। पू्देहसखन्धोव। 


पौंरोहित ( सं० ति० ) पुरोहितस्य घर्म पुरोहित- अण, | पौबनगरेय ( सं० लि०) पूर्वनगर्या भव (नयादिध्य; 55, । 
महिष्वादिभ्यः। पा 8885) इति अण | पुरोहितका धम, | ए घर६०७ ) इति ठक्‌। पूचनगरोसव । 
पुरोहितका कार्य । पौर्वपश्चालक ( सं० लि० ) पूबंपश्चाले ॥ककम 
पौरोहितिक ( खं० पु). पुरीहितिका ( शिवादिभ्गो5ण_। | ( विशोडपद्/गां। या णशे१४) इति बृद्धिः । पू्वेपश्ाल- 
पा 8१११२ ) इति अपत्यार्थें अण्‌। पुरोहितकी सनन्‍्तवति । | भर, जो पूर्वपश्चालमें होता हो । गम 
पौरोहित्य ( सं० की ) पुरोह्दितस्थ कर्म, प्य्‌। पुरोद्ितका | पौर्व॑पदिक (सं० लि०) पूर्वपद शह्माति (रोचरयद हा 
कर्म वा धरम, पुरोहिताई। [- वा छश३६ ) इति ठज्‌। पूर्वपद्मराहक। 


पौव्मद्र-पौष ह उप्र 

( मै श्योइन_। था हश१०८ ) पौलि ( सं० पु० ) पोछतोति पुल-महत्त्वे ज्वलादित्वात्‌ 
४.3 ओर । ण, पौलेन निर्वु त्तः छुतडुभादित्वादिभू। १ पाकाबस्था- 
53 भवः पूर्ववर्षा-उक्ू | | गत फलायादि। ३ आर्धपाक यवसपपादि, थोड़ा 


भुना हुआ जौ, सरसों आदि। ३ वदरूग्ध। पर्याय-- 
आपक्च, अम्यूप, अम्युप, अभ्योप ।- ( सत्री० ) ४ पोलिका, 


पौव॑मद्र ( सं० लि० ) पूर्वमद्र 
इति अन्न, पूर्वपदबुद्धि। मद्र 

पौबंवर्निक ( सं+ लि० ) पूर्वांखु 
पूर्व॑र्भाभव, ज्ञो पूर्व बपामें दो । 

पौबंशाल ( सं० लि ) पूर्वस्यां शालायां भवः अबू (था 


४२१०७ ) पूर्वशाक्ाभव, जो पूवंशालामें दो । फुलका, रोटी । 
पौर्बातिथ ( सं+ पु० ) गोलप्रवर ऋषिभेद्‌ | पौलिया ( हिं० पु ) पोरिया देखो । 


पौर्वापय ( सं० क्ली० ) पूर्वापस्योर्भावः प्यज्। १ पू्ा- | पौलिश--पुलिशरचित-सिद्धान्तमेद । $डिश देखो । 

परत्व, पू, और पर अर्थात्‌ आगे और पीछेका भाव । २ | पौली ( हिं+ ख्री० ) ६ पौरी, ब्योढ़री । २ पैरका बह भाग 

अम्ुक्रमण, सिलसिला । ३ कारण, वजह। ४ फल, | जिसमें जूता, खड़ाऊ आदि पहनते हैं, पड़ीसे ले कर 
उ'गलियों तकका भाग । ३ पैरका निशान जो धूल, 


नतीजा । 

पौवार्द/ ( स'० लि? ) पूर्वार्दं भव, अमू। पूर्वांद्ध भव, | योली मरद्ठो आदि पर पड़ जाता है, पदचिह | 

जो पूर्वाद् में हो । पौलुषि (स'० पु०) १ पुलुबंशीय सत्ययज्ञ ऋषिभेद। 
पौर्वाद्डिक ( स* त्ि० ) पूर्वाद-भव-ठञ्च्‌। जो पूर्वाद्ध- । इनका नाम शतपथत्राह्मणमें आया ह । २ पुलुबंशमें 
में ही। | उत्पन्न पुरुष। 


पौर्वाद्या ( स० लि० ) पूर्वाद -प्यप््‌। पूर्वांद्ध भव। । पौछोम ( स'० ल्वि०) पुलोम्नः अपत्यमिति पुलोमन-अण्‌ 
पौबाद्षिक ( स'० लि० ) पूर्वाह (विभाष़ा पूर्वाहपराश्यां | । अणों छोप:। १ पुलोमा ऋषिका (अपत्य या पुत्र ।२ 
पा ४३२४ ) इति ठज्‌। १ पूर्वाह्में दोनेवाछा। २। फौशोतक उपनिषदुके असर देत्योंकी एक जातिका 


पूर्वाइसस्तन्धी | नाम | 
पोचिक ( स* लि० ) पूर्बस्मिन भवः उञ््‌। पूर्वमें होने- / पौलछोमी (सं ० ख्री० ) १ इन्द्राणी। २ भ्ृगु महरषिकी 
बाला। । पत्ञोका नाम | 


पौलस्तो (स'० खो० ) पुलस्तस्‍्य स्ल्ापत्यः, पुलस्त- | पौस्कस (स' -त्ि० ) पुस्कस-अण्‌। १ पुल्कसज्ञाति- 
यञ्र्‌ , डीपू यलोपः । पुलस्त्यफी ख्री अपत्य, सूर्पनखा । ! संख्वस्धोय । ( पु० ) २ पुल्कसजातिका मजुष्य | 

पौरूस्त्य (स'० पु०) पुलस्तेः पुलख्तस्य वा अपत्य' पुरूख्ति- | पौवा ( हिं० धु० ) १ एक सेरका चौथाई भाय, सेरका 
रार्गादित्वात्‌ यञ्र | १ पुरुस्त्यका पुत्रवा उनके चंशका | चतुर्थाश । २मह्ठी या काठ आदिका एक वरतन जिसमें 
पुरुष । २ कुबेर। ३ रावण कुस्मऊर्ण और विभीषण | | पाव भर पानी, दूध: आदि भा जाय। 


8 चन्द्र। ५एक ज्योतिषिदु | पौध (सं०पु०) पौधों पौर्णमास्यत्मिन्विति,-सास्मिन 
पीलस्त्यी ( स'० स्ो० ) १ पुरस्त्यवंशजा, पुलस्त्यवंश-। पौणमासीत्यण। बैशाखादि वारह मासके अन्तर्गत 
को ख्रो-अपत्य । २ सूपेनखा । नवम्र मास। इस मासमें पूर्णिमाके दिन पुष्यानक्षत्रका 


पौछा (हिं? पु० ) बिना खू'टीके एक प्रकारको खड़ाऊं । | योग होता है, इसोसे इसका पौध नाम पड़ा है। यह सौर 
छेदमें वंधी हुई रसूसोमें अगूठा फैसा रहता है | | और चाच्द्रके भेदसे दो प्रकारका है। फिर चान्द्रपौषके 
पौछाक ( स'० लि० ) पुलाकस्य विकारः पछाशादित्वात्‌ । भो दो भेद हैं, गौणचान्द्र और मुख्यचान्द्र | सौरमासमें 
अप पुझाकविकार | 5 | सूर्य जब चुश्चिकराशिसे अनुराशिमें आते हैं, तब इस 
पौलास ( स० त्ि० ) पुलासः तृणादि स्तूपविश्लेषकः तेन | मासका आरमस्म होता है। जब तक सूर्य कर राशिपें 
नियृ त्त, ( स'कलादिभ्यव । पर ॥२/७५ ) इति अबू । । रहते हैं, तव तकका समय पौषभास कहलाता है। यह 
तृणादि स्लूपविश्षेप द्वारा निवु त्त। .-....[| मास प्रायः २६ दिनोंका होता है। चान्द्रमासमें रचिके 


रद पोषी--प्याऊ 


धनूराशिमें रहनेसे शुद्रापतिपद्से छे कर अमावश्या तक- ! पौषिक ( सं० क्लौ० ) प्ले 

तकको गौणचान्द्र पौप कहते हैं। पौषभासमें जन्प लेनेसे हो। २ क्षौरके समय गालराव्छादनव्रविशेष, बह विय 
मन्त्रणारक्षक, कृश, परोपकारी, पितृधनवर्जित, कष्ट | जो मुडनके समय सिर पर डाल द्यि! ता है। 
लब्धार्थ, व्ययवशील, विधिज्ञ और धीर होता है। ( घु्किर औषध, चह औषध जिसका सेवन करनेसे 28 

इस मासके पर्याय--तैव, सहस्य, पौषिक, हैमन, । में ताकत हो । ४ पुश्टिकर द्धगण (्लि० ) ५ पुर 

तिष्य, तिध्यक हैं। २ जऔैववर्षमेद। 5 पक्ष। | वलवीर्यदायक । के 
पौषी (स'० स्त्री० ) पुष्य 'नक्षत्रेण्‌ युक्त? इत्यण्‌ । तिध्य- ! पौष्ठी (सं० स््री०) राजा पुरुकी पक ख्री । 

पुष्पेति यछोंपः। १ पुष्ययुक्ता पौर्णमासी, पौषमासकी | पौष्ण ( सं० लि० ) पुषा देवताउस्थ तस्वेदं बा भण 
पूर्णिमा | २ पुष्यनक्षत्रयुक्ता रालि । ' बणन्तत्वात्‌ उपधाछोंपः | १ पुषा देवता-सस्बखत्रो 
पौष्कर ( स'० कली० ) पुष्करस्येद्मिति पुष्कर-अण। १ | पृपादवताका । ( पु० ) २ रेचती नक्षत्र! 

पुष्करमूछ । पर्याय -पुष्कर, पद्मपत्र, काश्मीर, कुप्रमेद । | पौष्णावत खं० पु० ) पुष्णाबत गोल्वापत्य | 
शुण--ऋदढु, तिक्त, बात, कफ, ज्वर, शोथ, अरुचि, श्वास पौष्प ( स'० की ) पुष्पेण निबु त॑ पुण्पस्येद बेति पुप्प- 
और पाश्वेशलनाशक | भावत्रकाशमें लिखा है, कि इसके | भेण। १ पुष्पसाध्य मद्य, फूलींसे निकाला हुआ मदय। 
अभावमें कुछ दिया जा सकता है। २ पद्मम्ूठ, भीसा, | * ऐल्‍परेणु, फूलकों थूछ, पराग । (बि*) ३ पुण- 
भसीड़। ३ प्रण्डमूल, रेंड्ीकी जड़) ४ स्थलपझ | । निर्मित, फ़ूलका बना हुआ । ४ पृष्पसम्धन्धी | 

( लि० ) ५ पुष्करसस्वस्धी | | पौष्पक ( स० क्लो० ) पुष्पेण कायतीति कै-क, वा परुष्पक- 
पौष्करक ( स*० लि० ) नीरूपइ-सम्बन्धोय | | खा्थें भगू। कुसुमाज्न । 
पौषकरमूछ ( स'० कली० ) पुप्करं खुसन्धद्रव्य॑ तस्य इद' पौष्पी (सं० स्थ्री०) पुष्पस्य इयं पुष्प-अण गौयादित्वात्‌ 
पौष्कर' सूल' । पुष्करमूल । , छीष। देशचिशेष, पुष्पपुर था पाटरलिपुत्र । 
पौष्करसादि (स० पु० ) १ एक वैयाकरण ऋषिका नाम ! पौष्य ( सं० पु० ) पृष्णो5पत्पमिति पूषण-प्यम््‌। पा को 
जिनके मतका उद्लेख महाभाष्यमें हे । २ पुषकरसद्‌ , वीर पुराधिपति पूपके लद़के। शिवांशन चब्दर 
नामक ऋषिके गोल़में उत्पन्न पुरुष । । इनके पुनरूपमें जन्म्प्रहण किया था। ( इातिद्ावु- ४३ 
फौव्करिणी ( स'० खो० ) पुष्कराणां समूदो:सुथा अस्‍्तीति | अ्याप ) ुपभेद । इन्होंने उतडू ऋषिकों शु्दशिणामें 


पौष्कर-इनि ख्तियां डीपू। पुष्करिणी, छोटा पोखरा। | “ने दोनों कुस्डल दिये थे । ( मशमारत १३११३) 
पीष्करेयक (स'० लि०) पुष्करे जातः ( फ्ष्वादिभ्यो ठऊ जू । । तद्धिहृत्य क्तो कप अणू । (छी०)३ महाभारतर्क 
हि गरादिपवॉन्तगंत पत्रमेद | 


वा 8१६५) इति ठकभ। पुष्करमेँ जात, ताछावमें | 
05 । पौसला (हिं० स््री०) १ पानी पिलानेका रुथान । ३ ध्यासों- 


होनेबाला । दे 
रन को पानी पिलानेका प्रबन्ध | 
पोलिस लिम लिए पक शो से सहगल पौसार ( हिं> क्यी० ) छकड़ीका एक डंडा जो ताने और 
(पा ४४२७१ ) १ पुष्कसनिवु त्त + (की?) २ साम- राछके नीचे छूगा रहता है। यह करलेके भीतर रहता है। 
भेद, एक सामका नाम | इसीके पैरले दवा कर राछकों ऊंचा नोचा करते हैं। 
पौष्कछावत (सं० पु०) विवोदास धन्वन्तरिके प्रति आयु- | जसेरा ( हिं० घु०) पाव सेरकी तोल | 
चेंद्‌ ज्ञानार्थ पृश्षकारक खुशुत-सहाध्यायिमेद । पौद्दारी ( दिं० पु० ) वह जो फेघल दूध पी कर रहें, अञ 
पौष्कलेयक ( सं> लि० )-पुष्कले जातादि, कल्मादित्वात्‌ | आदि न खाय। म 
उक ञ्‌।  पुष्कलमें होनेवालछा। प्याऊ (हिं> पु०) सर्वसाधारणकों पानी पिलानेका स्थार, 


पौष्कव्य (सं० क्ली०) पुष्कल-ध्यज्‌। सम्पूणत्व, सम्पृणता। | पौसरा। 


प्याज--प्यास 


प्याज (फा० पु० ) एक प्रसिद्ध कन्द ज्ञो विछकुछ गोल 

गांठके भाकारका होता है। 
विश्वेप घिवरण पलाशड शन्दर्म देखो । 

प्याज़ी ( फा० वि० ) प्याजीके र॑गका, हलका ग़ुलाबी। 

प्याद ( स'० अव्य० ) भी, है, सम्यीधन 

प्याच ( स'० ति० ) रुफीत । 

प्याना ( हिं० क्रि० ) पिछाना देखो । 

यायन ( स'० लि० ) बद्ध नशक्तिशील । 

प्यायस्थूछ ( स'० पु ) गोलप्रवर ऋषिभेद । 

प्यार (हिं० पु०) १ स्‍्मेह, प्रेम, चाह। २ बह छपरे, 
चुल्चन, सम्बोधन भादि जिससे प्रेम सूचित हो। ३ 

अचार या पियार नामका वृक्ष जिसका बीज चिरोंजी है। 

णारा ( हि वि०) १ प्रीतिपात, जिसे प्यार करें। २जों 
भरा मातम हों, जो अच्छा छगे । ४ जो छोड़ा न जाय, 
जिसे कोई अछग करना न चाहे । 

पारी ( स० ख्री० ) श्रीराधिका । 


प्यारीचाँद्‌ मिल--कलकत्तेके निम्रतहानिचासी एक कायरुथ- 


सनन्‍्तान। इनके पिताका नाम रामनारायनमित्र था। 
'उन्होंने सड्जीतविद्याकी उन्‍नतिके लिये सद्गीततरिक्लिणी 
नामक ग्रन्थ स्था । प्यारीचांदने १८२७ ई०में हिन्दूकालेजमें 


प्रवेश किया। यहां विद्याशिक्षा सम्पन्न करके उन्होंने थोड़े 


ही दिनोंमें प्रचुर भर्थ उपार्नन कर लिया । डफ साहब 
(3९, 0 )ने इन्हें खष्टानध्में दीक्षित करनेकी वहुत 
कोशिश की, पर हृतकाय न हो सके । उच्चशिक्षा पा कर 
भी इन्होंने गवर्मेस्टकी नौकरी कभी नहीं की । विपयकर्म- 
में लिप्त रहते हुए भी साहित्यसेबाकी ओर इनका विशेष 

, ध्यान था। टेकचांद ठाकुर नामसे इन्होंने बजुछा भाघामें 
“अछाढके घरके दुलाल”, “अमेदी”, “आध्यात्मिका” 
आदि ग्रन्थ लिखे। “आलाकके घरके दुलाल” नामक 
प्रल्थ बड्ालियोंके निकट विशेष परिचित है। पुस्तक 
आज भी सिभिल सर्विस ( 0शं! 8९०९४०७ ) परीक्षाकी 
पाव्व पुस्तक निर्बाचित हुई है। 9. 0, 080व ॥, 8, 
ने इस अन्धका अंगरेज्नीमें अचुबाद्‌ कर "6 59ण॥ 
00 न्ञाप्त रखा । कैबल वजूरामें हो नहीं अजुरेतोमें भी 
ये अनेक श्रन्थ लिख गये हैं | इनमेंसे कलकत्ता रि्यु 
माप्तक मासिक प्रलिकार्में लिखित जमींदार और प्रज्ञा- 

१०, दाए ॥5/ 


. वेड७ 


सस्वन्धीय एक प्रवन्ध पार्लियामैण्टके भेम्बरोक्ी आलो- 
चनाका विषय हो गया था। आप देवर साहेव ( 20877 
प्॥8 )की स्मरणाथ सभा, पशुकट्टनिवारिणी सभा 
आदिके स्थापयिता और एछ४8॥ 0 ंब्वाा 4880- 
०ं४४०॥ 'आादिषे उद्यमशीक सम्य थे। 


प्यारीप्ोहन वन्‍्दोपाध्याय--कलकत्त के सन्निकटस्थ गड्ा- 


। तीरवत्ती उत्तरपाह्ञके एक ब्राह्मण । विद्याशिक्षाके वाद 


। 
| 


दी 
| 


। 


ये बृटिश-गवर्मेश्टके भधीन 'मुनसिफ' पद्‌ पा कर युक्त- 
प्रदेशकों चले गये । सिपाहदी-विद्वोहके समय ये इलाहा- 


| बादम थये। विद्रोहियोंको धोर्तर अत्याचारी देख कर 


उनके दमनके लिये आगे बढ़े । बविद्वोहियोंके साथ 
युद्ध करके इन्होंने पिजयपताका फहराई । इस कारण 

बृरिशंगवर्मेस्टने इन्हें [0800॥9 »प्राआ?“को उपाधि 

थी। 

प्याला (फा० पु०) १ एक विशेष प्रकारका छोटा कटोरा। 
इसका ऊपरी भाग यां मुह नीचेवाके भाग या पेंदेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक चौड़ा होता है। इसका व्यवहार 
साधारणतः जल, वृध या शराब आदि पीनेमें होता है, 
छोटा कटोरा, जाम | २ गर्भाशव। ३ जझ्ुलाहोंका मद्टीका 
बह बरतन जिसमें वे नरी भिगोते हैं । ४ तोप या वन्दूक 


आदिमें वह गड्डा या स्थान जिसमें र॑जक रखते हैं। ५ 
भीख मांगनेका पात्र, खप्पर | 


थास ( हिं० ख्रीौ० ) १ जल पीनेकी इच्छा, तृष्णा, तृपा | 
शरीरके सव अगीमे कुछ न कुछ जलका अंश 
रहता है। उसो जलसे सब अंगोंको पुष्टि होती है। जव 
यह जल शरीरके काममें आनेके कारण घट जाता है, तव 
सारे शरीरमें एक प्रकारका आलस्य मालूम होने रूगता 
है। उस समय जल पोनेको जो इच्छा होतो है, उसीका 
नाम प्यास है। जोबोंके किये प्यास भूखसे वढ़ कर कछ- 
दायक होती है। कारण, (जलकी आवश्यकता शरीरके 
प्रत्येक लायुकों होती हैं। भोजनके विता मनुष्य कुछ 
अधिक दिनों तक जीवन-धारण कर सकता है, पर जलके 
विना थोड़े ह्वी सम्यमें उनका प्राण-पसेरू उड़ जाता है। 
जिस मनुष्यको प्याससे मौत होतो है, थे मरनेसे पहले 
बागल हो जाते हैं। विशेष विवरण ढृप्णा शब्द देखो । 


२ किसी पदार्थ आदिको प्राप्तिकी प्रवक इच्छा, प्रवल 
कामना | 


का ज प्यासा--अकम्पित्‌ 
थ्यासा ( ६िं० वि० ) जिसे प्यास लगो हो, जो पानी विधवा ले 
आम हो ; पीना ' प्रकम्प ( सं> पुं०) प्र-कम्प सच । प्रकास्पन, कपडे, 


प्युक्ष्न (सं० क्लीौ० ) अपि-उक्ष चाहुलकात्‌ नक अपेरह्तोपः । 
१ ्लायु । २ अजगर सपे। ः 
प्युष (सं० छो० ) १ विभाग | २ दाह | । 
प्यून ( अं ० घु० ) चपरासी, हलकारा। ह 
प्यूस ( हिं० पु० ) पेबस देखो । | 
प्यूसी हिं० स््री०) पेवगी देखो | | 
प्योरी ( हिंः स््री० ) १ रुईकी मोटो बत्ती | २ एक प्रकार | 
का पीछा रंग | | 
प्योसर ( हिं० पु० ) हालकी व्याई हुई गौका द्ध। । 
थ्योसार ( हिं० पु०) ख्लीके लिये पिताका गृह, पीहर, | 
मायका । । 
प्योंदा ( हिं० पु० ) पैब'द देखो । | 
प्यौसरी ( हिं० पु० ) पेषसी देखो । । 
प्र (सं> अव्य०) प्रथयती ति, प्रथ-ड । $ वीस उपसगमिंसे | 
एक | २ गति। ३ उत्कर्ष । 8 सर्वतोभाव ! ५ प्राथम्य । | 
६ ख्याति | ७ उत्पत्ति | ८ व्यवहार | ६ आरस्म | | 
प्रउम ( स॑> की० ) प्रागयु्ग एपोद्रादित्वात्‌ साधु। १ | 
प्रागवत्ती युग | २ शस्मभेद, एक हथियारका नाम | 
प्रकड्टत ( सं० पु० ) १ प्रकृष्ट विष, तेज जहर। २ प्रकृ् 
गमनथुक्त सर्पविशेष, तेजीसे भागनेबाला एक प्रकारका 
साँप। | 
प्रकच (सं० लि०) जिसके रोंगटे खड़े हों। ।क्‍ 
प्रकट (सं० लि० ) प्रकरतोति प्र-कट-अच्‌ । १ स्पष्ट, ब्यक्त, | 
। 
|| 





जाहिर । २ जो प्रत्यक्ष हुआ हो | ३ उत्पन्न, आविभूत । 
प्रकटन (से० क्ली०) प्र-कर-व्युट। ब्यक्तोकरण, प्रकट होने- ! 
की क्रिया । 
प्रकटा दित्य--काशीधामके एक वैष्णन राजा | इनके पिता 
का नाम वालादित्य और माताका नाम श्रवछ्ा था। | 
प्रकटित ( सं० लि० ) ध्र-कट-क्त । प्रकाशित, जो 
' छुआ हो। ; 
प्रकण ( सं० पु० ) प्रकरष्टा: कण्वा यत्र, ऋषिभिन्‍नत्वात्‌ न 
सुर । देशभेद, एंक देशका नाम | 


प्रकथन ( खं० क्ली० ) प्र-कलख-ब्युटू। प्रकष्टरूपलसे कथन, / 


| 
साफ साफ कहना, खुलासा वयान | 5) 


धरथराहर ! 

पकस्पन ( से० चु० ) प्रकम्पयतोति प्रकपि-णिच त्यु। । 
वाऊु हवा। २ नरकविशेष, एक नरकका नाप । ३ 
राक्षसभेद, एक राक्षसका नाम | (क्ली० ) ४ कम्पाति- 
राय, बहुत थरथराहद। ५ बायुका स्थितिश्थापक 
पदाथ । 

जो पदार्थ आघात वा किसी दूसरी तरहसे श्रव- 
स्थान्तरित होने पर भी थोड़े ही समयक्षे अब्दर पूर्व 
अवरुथाकों प्राप्त होता है उसे स्थितिस्थापक पदार्थ 
कहते हैं | आधात द्वांरा जो परमाणु अवसारित होते हैं 
वे अपने सामनेके परमाणुओंको३ हटाये दिना खय॑ भपृ- 
सारित नहीं हो सकते । किन्तु उन्हे' अपसारित करनेमें 
अपने पर प्रतिघात पहुंचता है। इस प्रकार उद्तों ष्क 
गति उत्पन्न हो जातो है। उस-गतिसे वे एक वार पक 
पाश्व॑में और दूसरी बार दूसरे पाश्वेमें अपसारित हो 
कर दोलाययान होता रहता है। आहत पदाथ कुछ समय 
तक इधर उधर चालित हो कर स्थिर हो जाता है और 
पूरवभाव अबलम्बन करता है । स्थितिशापक पदार्थ 
परमाणुओंकी ऐसी गति और प्रत्यागतिकों कम्पन बा, 
प्रका्षत ( ए४७४४०॥ ) कहते हैं । इसी प्रकम्पनसे 
खुर निकलता है। यह प्रकम्पन सुसम्पादित यन्तसे 
निकलते ही संज्रीत-खर उत्पन्न करता है। यदि यन्त॒का 
कीई तार मच्छी तरह कस दिया जाय, तो उसकी कम्पन- 
संख्या अधिक होगी भर्थात्‌ थोड़े ही समय कई वार 
हिलडोंल कर स्थिर हो ज्ञायगा। 
६ कम्पम्ान, हिलता हुआ । ( लि० ) ७ प्रकश्पत- 

कारक, हिलानेचाला | 

प्रकम्पनीय (स'० लि०) प्र-कम्पि-अनियर्‌ | प्रकम्पनयोग्य । 

प्रकम्पम्नान ( सं० लि० ) अत्यन्त द्िता हुआ, जो धर- 
थराता ही । 

प्रकम्पित ( खं० लि० ) श्र-कम्पि-क्त। प्रकम्पनयुक्त, जो 
कम्पित हुआ है । 

प्रकम्पिन, ( सं० लि० ) प्रकम्पोस्थास्तीति इनि। मकम्प 
युक्त ह 


प्रकम्य--प्रकल्पिता ४४६ 


प्रकम्य ( स॑० लि० ) प्र-कम्पि-यत्‌ । प्रकम्पनयोग्य, कांपने ' है। सार्थवाहादि इसके नायक और नायिकाकी तुढ्य- 
या थरथराने छायक । : बंशजा नायिका है। यथा--रत्लाचली नाटिका । 

प्रकर (सं० क्ली०) प्रकोयते इति प्र-क कर्मणि-अपू ।१ आएरु- | नाटिका और नाटक शब्द देखी! 
चन्दन, अगर नामक गन्धद्ृव्य । २ समूह। ३ विक्लीर् | प्रकरों ( सं खो०्) प्रकीर्ते अनैति प्र-क-अप गौरादि- 
कुसुमादि, खिला हुआ फूल | ४ साहाय्य, सद्दारा मदद ।| त्वांत्‌ डीप। ! नाट्याजुमैद, नाटकर्मे प्रयोजनसिद्धिके 
५ अधिकार, दूखछ । ६ कर्मपटु, खूब काम करनेवाला । पांच साधनीमेंले।एक | इसमें किसी एक देशव्यापी 
७ अतिक्षेप । ८ पुष्पादिका ख्तवक । । चरित्रका बणन हीता है। # एक प्रकारका गान । 

प्रकरण ( सं० क्ली० ) प्रक्रितते अस्मिन्निति श्र-क्त-आधारे । प्रकरित ( सं० त्ि० ) विक्षैत्ता, फेकनेवाला । 
ब्युट्‌ । १ प्रस्ताव | २ चत्तान्त, जिक्र करना। ३ ! व्य ( सं* छी० ) प्र-छन्तव्य प्रकएरुपसे करणोीय, 


अभिनेय प्रकार, प्रसड़ विषय। ४ रूपकमेद, द्ृश्यकाव्यके अंवरय करने छायक । 
अन्तर्गत रूपकके दृश भेदौमेंले एक। साहित्यद्पणके | #कए ( से० लि० ) प्र-ह तन्‌ । प्रकृषरूपसे कारक, अच्छी 
अज्ुसार इसमें सामाजिक और प्रेमसम्वन्धी कत्पित | पर करनेवांला। 
घटनाए' होनी चादिये और प्रधानतः »ए्जाररस ही रहना प्रकष ( स'० पु० ) प्-हप-भावे घम्‌। १ उत्कष, उत्तमता। 
चादिये ) जिस प्रकरणकी नायिका वेश्या हो वह शुद्ध | * अधिकता, वहुतायत। ३ प्रकृषरूपसे कर्पण, अच्छी 
और जिसकी नायिका कुलबधू हो बह सड्डीण॑प्रकरण | 7 जोता हुआ | 
कहलाता है। नाटककी भांति इसका नायक-वहुत उच्च- प्रकरषक ( स« पु०) प्र-हप-ण्बुल्‌ । उत्कर्षक; उत्कर्ष 
कोटिका पुरुष नहीं होता और न इसका आख्यान कोई | रनेवाला | 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक या पौराणिक बुत्त हीता है। इसका ! प्रकर्षण (स'० झ्ली० ) प्र-क्ृप-ल्युद। १ उत्कषे, प्रकर्ष। 
नायक और मनन्‍्ती ब्राह्मण वा सम्प्रान्‍्त वणिक्‌ द्ोता | आधिष्य, अधिकता | 
है। इसके और सभो रक्षण नाटंकसें हैं। नाटककी | िषणोय ( स'० लि० ) प्र-हष-अनीयर्‌। उत्कर्षणीय, जी . 
तरह इसका असिनय होता है, इसलिये इसे दृश्यकाव्यके उत्कष करनेके योग्य हो। 
अन्तगंत माना गया है। संस्कृतके सुच्छकटिक, मालती- प्रकषेचत्‌ ( स'० लि० ) प्रकर्षो विद्यवेडसार मतुप्‌, मसार व | 
माधव और पुष्पभूषित आदि प्रकरणके ही अन्तर्गत हैं। | उ्कपयुक्त, गुणवान्‌। ः 
इंनमेंसे मुचछकरिकका नायक ब्राह्मण, मालतीमाथवका [पिन ( स० लि० ) प्रकर्षो विद्यतेड्सत, इनि। प्रकर्ष- 
अमात्य और पुष्पभूषितका नायक वणिक्‌ है। युक्त । 
- ेल्‍ नाटक देख! । प्रकषित ( स'० को० ) १ प्रकृषरुपसे आकर्षित । २ निस 

५ शास्रसिद्धान्त प्रतिपाथ प्रन्थमैद्‌ | ६ कर्चधार्थक | लत गया है, उससे ज्यादा सूद वसूल 
वचन, वह वचन जिसमें कोई कारये अवश्य करनेका | | 
विधान हो। ७ ग्न्थसन्धि । ८ पाव्‌, एकार्थावच्छिनन प्रकलविद ( स० पु० ) प्रक्ृष्टा कलां बेत्ति विद-क्विप्‌ पृथो- 


सूत्रसमूद | द्रादित्वात्‌ हखः। १ बणिकूजन। २ अज्ञाता | 
प्रकरणपाद ( सं+ पु० ) वौद्धशाखसैद | प्रकका ( स'० स्री० ) एक कछाका साउवां भाग | 
प्रकणसभ ( सं० पु० ) गौतमोक्त हेत्वाभासमेद। इसे न 2 नें मेल करना, रिथिर करना। 


सलोतिफक वो शाह है। 8० (सं हज अल कंड स्थिर करनेवाला । 
ह कल्पित ( स+ ज्ि० ) बिहित, निश्चित किया 
प्रकरणी. ( सं» ख्रो० ) नाटिकामेद | नाटिकाका नाम दी | प्रकहिपता (स ० स््री० ) भुहआलनीबिशेष, एक कक 
प्रकरणी वा प्रकरणिका है। इसमें शशद्वारस्स प्रधात | वड़ी चलनी। 


४६० प्रकर््य--प्रकीश 


प्रकश्य ( स'० लिं० ) प्र-कर्प-पत्‌। प्रकषपनीय, प्रकत्पत 
करनेयोग्य | 

प्रकष्याण (स'० लि० ) भति उत्कृष्ट, अति उत्तम, वहुत 
बढ़िया । ५् 

प्रकश ( स'० पु? ) प्रकश-अप्‌ । १ पीड़न, पीड़ा देना । 
२ कोड से मारना । 

प्रकशी ( स० खरी० ) शूकरोंग। इसमें पुरुषोकी मूल्े- 
निद्रिय सूज जाती है। यह इन्द्रीकों वढ़ानेव्ाली ओंपधियों- 
का प्रयोग करनेसे होता है। 
काण्ड (स'० पु० क्ली०) प्रकष: काएडः इति प्रादिसमासः 
१ मूलसे ले कर शाख़ा तकका चुक्ष्राग, स्कल्थ, दूछका 
तना। पर्याय-स्‍्कन्च, काण्ड, दए्ड | ३ चृक्ष, पेड़ । 
॥ शाखा, डाल । (त्रि०)४ वहुत चेंडा। ५ बहुत 
विस्तृत | | 

प्रदाए्डर ( स'० पु० ) प्रशाएड' राति शुद्वाति रानक। । 
चुक्ष, पेड़ | * | 

प्रकाम ( स'० लिं० ) प्रगत काम्रप्तिति प्रादिसप्तासः। २ 
यथेष्ट, काफो, पूरा । (9० ) * कामना, इच्छा । ह 

प्रकरामम्‌ (सं? अ्य० ) प्र-कात-णमुल्‌ । १ अत्यर्थ । २ 
अद्युमति । 

प्रकामोद्य ( स ० पु० ) देवभेद, एक चैदिक देवता | 
प्रकार (सं० पु०) प्रभेदकरणं प्रकृशकरण बैति, प्रक-धंभ। । 

* ॥ भेद, फिस्म। २ साहुश्य, समानता, वरावरी। ३, 
भांति, तरह ।. ४ विशिष्ट ज्ञानहेतु भासमान पदाथ । 

प्रकार (हिं० ख्री०) प्राकार, चहारदीवारी, परकोटा, घेरा | 

प्रकायक ( स० लि० ) प्रकारसम्वन्धीय, उस प्रकारका । 

प्रकारता ( स'० खी० ) प्रकारखय भावः तल-दाप। विप- 
थताभेद्‌। 

प्रकारवत्‌ ( स'० लिं० ) प्रकारः विद्यतेपरुय मतुप्‌, मंस- 
च। प्रकारयुक्त। 

प्रकारागंतर ( सा पु० ) क्षत्या प्रकाए।] अद्य प्रकार, 
दूसरी तण्ह | 

प्रकालन ( सं० लिं० ) प्रकालयति फ्रकालिव्यु | ६ 
हिंसक | (पु०) ६ सर्पभेद, एक प्रकारका साँप । (छो०) 
भावे व्युद। के मारण, माय्ना। 

प्रकाश (४० छो० ) प्रकाशते इति प्रकाश-भव्‌। ९ 
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| 
; 
| 
| 


भा कांस!।। २चह जिसके द्वारा पस्तुओंका रूप 
नेत्रींकों मोचर होता है, दीछि, आभा | 
चेज्ञानिकोंके मताचुसार जिस प्रकार ताप गतिशक्ति- 
का एक रुप है, उसी प्रकार प्रकाश भी है। प्रकाश कोई 
चस्तु नहों है जिसमें भारोपन हो । फ्रिसो चस्तु पर 
प्रकाश पड़नेसि उसकी तोलछ उतनी ही रहेगी जितनी 
अंधेरे थी । प्रकाशके सम्बत्धर्म इधर चैज्ञानिकोंका 
यह सिद्धान्त है, कि प्रकाश एक प्रकारकी तरडूबत्‌ गति 
है। यह गति किसो ज्योतिष्मान्‌ पदार्थके द्वारा शयर 
वा भाकाशद्रव्याँ उत्पन्न होती है और वंढ़ती है। 
जल्‍ूमें यदि पत्थर फेंका जाय, तो जहां पत्थर गिरता है 
चहां जलमें क्षोभ उत्पन्न होता है जिसमें तरंगें उठ कर 
चारों ओर वढ़ने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार ज्योति- 
स्ान पदार्थ द्वारा ईैथर वा आकाशह॒व्य्म जो क्षीम 
उत्पन्न होता है बह प्रकाशकी तरद्लोंके रुपमें चलता है। 
यह आकाशद्रव्य विभु वा सर्वध्यापक्र पदाथ है | यह 
पदार्थ जिस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रोके मध्य अंवरिध्षों 
सर्वत्ष भरा है उसी प्रकार ठोससे ठोस वस्तुओंके पर- 
माणुओं और अगजुओंके मध्यमें भो । अतः प्रकाशका 
चाहके पदार्थमें यही भाकाशह्रव्य है । प्रकाशतरड्रॉंकी 
गति कब्पनातोत है। वे एक्र सेकएडमें (८६००० मोल 
के हिसावसे चलती हैं। प्रकरशकी जो किरनें निकलती 
हैं, यद्यपि उन सर्वोक्तों एक-सी गति है तो भी तरंगोंकी 
रम्याईके कारण उनमें भेद होता है। वरंगे मिन्न मित्र 
ल्बाईकी होती हैं। इससे किसी एक अ्रकारकी तरजूो 
से वनी हुई किय्नें दूसरे प्रकारकी तरडलॉसे बनी हुई 
किरनोंसि भिन्न होती हैं. । यही पैद रंगोंके भेदका 
कारण है । जैसे, जिस तरबूका विस्तार (१०००६ 
इज होता है, पद बैंगनी रंग और जिसका विस्तार 
००००२४ इंश दीता वह दाल रंग होता है पहले 
स्पूटन आदि प्राचीन तत्वविदीने प्रकाशकों अगुप्तव वस्तु: 
के रूपमे माना था, पर पीछे वह अखएड चह्तुकी तस्‍ड्ोंके 
रुपका माना गया। इधर थोड़े बिनीसे फिर अयुम्ा 
माननेकी प्रचुत्ति वैज्ञानिको्में दिखाई पड़ रही है। 
(धु०) ३ रौद्,, धूप । इसका, पर्याय थोत और आतप है| 
8 प्रदीक्त, सप्ठ होना, साफ समभमें आना । प्रयोध-: 


प्रकाशक-मकाशतत्मा' 


कु प्रकाश न फा -णिच-6 | 
हकुट, स्पष्ट, प्रकट, उल्वण, ध्यक्त, प्रव्यक्त, उद्रिक। | म्रकाशन ( सं० लि० ) प्रकाशवति प्रकाश-नणचूउ्यु 


५ प्रहास, हंसी ठह्ठा । ६ प्रकदन, गोचर दोना। 
9 चिस्तार। ८ प्रसिद्ध। £ विकाश। सांख्यके मतसे 


छ्द१ 
| 


प्रकाशकारक, प्रकाश करनेवाला । (पु०) २ विष्णुका एक 
नाम। ३ प्रकाशित करनेका काम, प्रकाशर्में छानेका 


| 
पुरुष प्रकाशलभावषका हैं। प्रकृति इसके साथ प्रकाश | काम । ४ किसी अन्धके छप जाने पर उसे स्वसाधारणम 


अर्थात्‌ पुरुषका योग होनेसे प्रकाश हुआ करता है । 
विशेष विवरण प्रकृति, पुरुष भौर सांज्यदरीनएँ देखो । 
वैष्णवशाखके मतसे-आकार, गुण और लीलामें ऐक्य 
रह कर जव पक ही चिश्रहका युगपत्‌ अनेक स्थानोंमें 
आविर्भाव हीता है तव उसे प्रकाश कहते हैं । जैसे, 
द्वारकामें श्रीकृष्ण प्रति मन्द्रिमं ही पृथक पृथक रूपमें 
सर्वोकों दिखाई देते थे। १० चैचसवत मछुके एक पुतका 
नाम | ११ शिव, महादेव । १२ धीड़े की पीठ परकी 
चमक | १३ किसी भ्रन्थ या पुस्तकका विभाग | 
( ह्वि० ) १४ प्रकाशित, जगमगाता हुआ | १५ विक- 
सित, रफुटित। १६ प्रकद, प्रत्यक्ष, गोचर | १७ अति 
प्रसिछ्, सर्वत्र जाना छुना हुआ । १८ स्पए्, समभरमें 
आया हुआ। 
प्रकाशक ( सं० ल्ि० ) प्रकाशयति प्र-काश-णिच _ण्वुल्‌। 
१ प्रकाश वेनेवाला | ( १० ) २ खूये आदि। २ कांस्य, । 
कांसा | १सांख्यमतसिद्ध सत्वगुण। ४ वह जो प्रकट 
करे जैसे अन्थप्रकाशक । ५ महादेवका एक नाम | 
प्रकाशकबातठ ( स॑७ पु० ) प्रकाशकस्य आतपस्य ज्ञाता। 
१ कुक 2, मुर्गां। ( त्रि3 ) २ प्रकाशक ज्ञातृमात्र, प्रकाश 
जतानेवाला | 
प्रकाशकाम ( सं> ति० ) सौन्दर्य बा सम्मान-अभिलाषी | । 
प्रकाशकार ( हिं० पु० ),प्रछाशक देखी । 
प्रकाशता ( सं० ख्रो० ) प्रकाशस्य-भावः, तल-टापू। 
प्रकाशका भाव था धम, प्रकाशत्व | | 
प्रकाशदैवी--काश्मीरकी एक रानी। इन्होंने प्रकाशिका | 
विहारकी स्थापना को । । 
प्रकाशधर--तत्त्वचिन्तामणिदीकाके प्रणेता। 
प्रकाशभर्म ( सं० पु० ) सू्य । 


प्रचलित करनेका काम । 


प्रकाशमति--चीनदेशवासी एक बौद्ध भ्रमण । इनका 


चैनिक नाम था यूयनचों। भारतबंधमें अकाशमति नाम- 
से ही विख्यात थे | इनके माता विता दोनों ही धनी और 
कुलीम धरानेके थे | इस प्रकार अच्छी अवस्था रहने पर 
भी इनके मनमें एकाणक वैराग्य-ज्ञानका सच्चार हो आया | 
६३८ $०के किसी समय इन्होने संसारधमका परित्याग 
कर भारतवर्ष आनेकी इच्छा प्रकट की । इसी उद्दे श्यसे बे 
संस्क्षत साहित्यकी आलोचनामें प्रवुत्त हो ता-हिंसि 
मन्द्रि पहुंचे | उपस्थित पाठ समाप्त होनेके बाद ये यति” 
धर्म और दएडश्रदण कर जेतवन-सजुगरामकी ओर अग्रसर 
हुए। इस प्रकार परित्राज्ञकके रुपमें इन्होंने तुखारराज्य, 
जलून्धर, महावीधि /( मगध ), नालन्द, नेपाल, तिव्यत, 
काश्मीर, छाटदेश बाहिक आदि नाना राज्यॉमें रुप्ृति- 
चिह और विहारादि दर्शनकी कामनासे पर्यटन किया। 
मध्यभारतके अमराबती नगरमें ६० वर्षकी उमरमें इनकी 
रत्यु हुई। 


प्रकाशमान (सं० ति० ) १ प्रकाशयुक्त, चंग्रकीला। २ 


प्रसिद्ध, मशहूर । 


प्रकाशवत्‌ ( स० त्रि० ) प्रकाशन विद्यतेडस्थ मतुप्‌, मस्य 


व | प्रकाशनयुक्त, चमंकीला । 


। प्रकाशवर्ष--काश्मीरदेशवासी एक कवि। आप हर्षके पुत्र 


और कब्रि दशनीयके पिता थे। आपकी वनाई हुई किरा- 
ता्जुनीय टीकाका विषय मल्लिनाथने उद्लेख किया है | 


प्रकाशवान ( हिं> चरि० ) प्रकाश्माव २खो । 
प्रकाशवियोग ( सं० पु० ) केशवके अनुसार स'यीगके दो 


भेदमिंसे एक । 


प्रकाशधृष्ट ( सं० पु० ) घृष्ट नायकके दो मेदोमेंसे पक। | “ शसंयोग ( सं० पु० ) केशवके अुसार वियोगके दो' 


यद्द नायक प्रकृत रूपसे ध्रष्ठता करता है, नायिकाके साथ 


भेदीमेंसे एक | 


साथ लगा करता है, सबके सामने संकोच त्याग कर | अशात्मन्‌ ( सं० पु०) प्रकाश आत्मा खरू॑ देहो था 


हंसी ठट्ठा करता है, मिड़कने आदि पर भी नहीं 
मानता | 


०, 7, 38 


 यस्य। १ सूर्य । २ विष्णु (लि०) ३ व्यक्रलभाव | 
! प्रकाशात्मा--पक अ्रन्थकार, राप्के शिष्य। इन्होंने मैलि- 


3१०, 2) 
की प्रकाशादित्य-प्रकृतता 
उपनिषदुदीपिका नामक पक अन्थकी रचना को है। प्रका- । परकाए्य ( हिं+ क्रि-चि० ) प्रकट रूपसे, रुपण्तया | 
शात्मा यति वा खामो--पक नैथायिक । ये अनन्याजुभव । प्रकिरण ( सं० क्ली० ) प्रक्षेप, फेंकना | , स्पष्ट 

खामीके छात्र थे | दक्षिगामृत्तिस्तोब्ार्थ प्रतिपादकनिवन्ध | प्रक्रीण ( सं० क्ली० ) प्रकीर्यते स्मेति प्र-&-चिेपे 

वा मानसोल्लास, पश्चयादिकाविवरण, झौकिकन्यायमुक्ता- शैप क। १ 


अन्थांश, अध्याय, प्रकरण | २ चामर, चेचर पूतिकरः 
हि. हि. डे 
बली, शारीरक मीमांसान्यायसंग्रह और बह्यसूत्र नामक | डुगन्धवाला करंज। 8 उच्छुडुल, उद्दए्ड । ५ शिद 
इन्हीं हें है ४ हे हे 
ग्रम्थ इन्हींके रचित हैं । कविता | ६ उन्मत्त, पागल । (लि०) ७ विश्षिप्त, छितराया 
प्रकाशाद्त्य--१ रूघुमानसोदाहरणके प्रणेता। २ एक । हुआ | ८ विस्तृत, फैला हुआ | ६ मिश्रित, मिला हुभा। 


प्राचीन हिन्दूराजा । इनके चलाये हुए जी सिक्के पाये | १० नाना प्रकारका | ११ विभिन्न ज्ञातीय, नाना जातिका 
गये हैं उन पर अभ्वचिह् भ्धित है। प्रकीणेक (सं० क्ली०) प्रकीण खा्थें-कन्‌ | १ चामर, चंबर | 
प्रकाशानन्द ( सं० पु० ) १ प्रवोधानन्द देखो । २ देहरादूनके | २ अध्याय, प्रकरण। ३ विस्तार। ४ चह जिसमें तरह 
रहनेवाले एक कवि । इनका जन्म १६१८ संचत्‌मं हुआ | तरहकी चीजें मिली हों, फुटकर। ५ भक्त प्रायश्चित्त, 








नजज+ 


था। इन्होंने “श्रीरापजीका दर्शन” नामक भ्रस्थ वनाया | वह पाप जिसके प्रायश्चित्तका प्रत्थोमें उत्लेख न हों, 

था। फुटकर पाप । प्रकीर्ण संज्ञायां कन्‌ । ६ तुरडूम, घोड़ा । 
प्रकाशानन्द--एक चिख्यात परिडत। इनका दूसरा नाम | प्रकोणकेशी ( सं० ख्री० ) डुर्गा। 

महिकाजुन यतीन्द्र था। ताराभक्तितर्विणो, महालक्मी- | प्रकी्तन ( खं० छो० ) १ घोषण, घोषण करना।॥। १ 

पद्धति, वैदान्तसिद्धान्तमुक्ताबली, भ्रीविद्यापद्ठति और | उच्चैःखरसे नामगान, जोर जोरसे कीत्तेन करना | 

उनके गुरु सुभगानन्दू-आरवध मनोरमा नामक तन्बराज- | प्रकीत्ति (सं० खी० ) १ प्रशस्ति, प्रशंसा। २ प्रसिद्ध 

टीकाका अवशिष्टांश सम्पूर्ण करके यशोभागी हुए थे। | ख्याति। ३ घोषणा। 

ये ज्ञावानन्दके शिष्य तथा नाना दोक्षित और महादेव ! प्रकीक्तित (सं० हि०) प्रकीत्त्य॑ते स्मेति प्र-कृत्‌क्त | कथित, 

सरखतीके गुरु थे। | कहा हुआ। 

२ प्रयोगमुखरोकाके रचयिता। प्रकीर्य ( सं० पु० ) प्रकीर्यते इति प्र-ह-यक्‌। १ करजञ्षमेद, 

प्रकाशित (सं० लि०) प्रकाशों जातो5स्येति प्रकाश-तारका- | डु्गन्‍्थवाला फरञ्ष। + घतकरज्े। ३ रीठाकरञ्न । (लि०) 

द्त्वात्‌ इतच्‌, वा प्र-काश-णिच्‌-क्त ) १ प्रकाशविशिष्ठ, | ४ विश्षिप | ५ व्याय | 

चमकता हुआ । २ जिस पर प्रकाश पड़ रहा ही । ३ जो | प्रकुज् ( सं० पु०) फलरूप मानमेद, आठ तोले या एक 

प्रकाशमैं आ,चुका हो । भावे-क्त । (छो०) ४ प्रकाश । | एक पलका मान। 


५ शोमित । ६ दीपित । ७ प्रस्फुटित | ८ उद्धावित । प्रकुपित ( सं० लि० ) प्र-कुप-क्त। १ अतिशय ऋ्, जो 
प्रकाशिता (सं० ख््री०) प्रकाशिनों भाव, तरू-टापू | प्रका- | बहुत क्र हों। २ जिसका प्रकोप वहुत वढ़ गया हो। 

शित्व, प्रकाशका भाव या धर्म । प्रकुल ( सं० क्लौ० ) प्रकर्पेण कोछति राशीकरोति मैत्ी- 
प्रकाशिन ( सं० लि? ) प्रकाश-अरुत्यथें इनि | प्रकाशयुक्त, करोति चेति, प्र-छुछ-क | प्रशस्त देद, छुल्दर शरीर। 

जिसमें प्रकाश हो | प्रकुष्माण्डी ( सं० खरी० ) हुर्या । 
प्रकाशीकरण ( सं० क्ली० ) अप्रकाशः प्रकाशकरणं, अभूत- - प्रकृृत ( स॑० लि० ) प्रक्रियते स्मेति प्-ककत। १ अधिकृत | 


[/ 
तद्भावे चित्र। जो भप्रक्राश था उसका प्रकाश | २आर्ध। ३ प्रकरणपाप | 8 निर्मित, का | ; 
पघकाशैीतर ( सँ० पु० ) पृकाशादितरः | पुकाशभिन्‍न, यथार्थ, वास्तविक । ६ प्रकषरुपसे रत | ७ अधिकृत 
हे प्रकानत । 
अपकाश । । 
श्य ( सं | धार्थ्य | २ प्रकृतका भाव । ३ 
प्रकाश्य ( खं० लिं० ) प्रतकाशि कर्मणि यत्‌ । प्रकाशनीय, | प्रकृतता ( सं> खो० ) श्याथाध्य। ९7४४५ बे क 
जाहिर करने योग्य । आरस्म, आरब्घता । ४ तकदिका याथार्थ्य-न 


प्रकृति 


प्रकृति (सं० स्त्री) प्रक्रिते कार्यादेकमनयेति, प्-छ-क्तिन । 


१ खाक, मिज़ाज । २ मूल वा प्रधान गुण ज्ञों सदा बना 
रहे, तासोर। ३ योनि। ४ लछिड्भ । ५ खामी, अमात्य, 
खुद, कोष, राध्रू, दुर्ग और वक्त ये सप्त अडु हैं [:इनका 
दूसरा नाम राज्य भी है। ६ धर्माध्यक्षाद्‌ सप्त प्रकृति-- 
“धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः फोपाध्यक्षश्व भूपतिः ' 
दूतः पुरोधा दैचशः सत्त प्रकतयो5भवन्‌॥” ( मठ) 
धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, भूषति, दूत, पुरोधा | 
और दैबज्ञ ये सप्त प्रकृति हैं। ७ शिल्पी। ८ शक्ति। ६ | 
योपित्‌। १० परमात्मा। ११ आकाशादि भूतपत्चक | 
१५ करण | १६ सुह्य। १४ अन्तु । १० छन्दोमेद । इस 
छन्द्‌के प्रति चरणमें २१ अक्षर रहते हैं । १६ माता । १७ | 
प्रत्ययनिमित्त शब्दभेद |! जिसमें प्रत्यय हों, उसे प्रकृृति | 
कहते हैं। प्रकृतिके वाद ही प्रत्यय हुआ करता है। नाम 
और धातुके भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी है | वाम शब्दका 
कर्थ है प्रातिपदिक' | नाम और धातु यही दो प्रकृति हैं । 
प्रकृति भिन्न प्रत्यय हो नहीं सकता । जो आगमादि ' 
होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दशक्तिधकाशिकाम ' 
इसके विचारादिका विशेष विवरण हलिखा है। विस्तार | 
ही जानेके भयले यहां कुल नहीं लिखा गया | 
प्रकरण सध्यादिक करोतीति प्र-ह् कत्तेरि क्तिच। 
१८ भगवानकी मायाख्या शक्ति। थह परा अपराभेदसे ' 
दो प्रकारकी है--पराप्रकति और अपरायकृति । 
्रह्मवेवत्तपुराणके प्रकृतिखएडमें लिखा है, कि , 
प्रकृति पांच प्रकारकी हैं| * 
“शगणेशजननो दुर्गा राधा रक्ष्मीः सरखतो | 
सावित्री च सश्विधौ प्रकृति; पश्चमी सता |” 
(्‌ चह्मवेबत्तेपु ) | 
गणेशकी माता दुर्गा, राधा, छश्मी, सरखती और 
साविती सष्टिविधानमें यही पांच प्रकृति नामसे प्रसिद्ध 
हैं। पकृति शब्दकी नामनिरुक्ति इस प्रकार है-- 
“प्रकृष्धाचकः प्रश्च कृतिश्य सश्चिचकः | 
सष्टी प्रकृश् या देवी परक्ृतिः सा प्रकीत्तिता [? 
“गुण प्रकृष्टे सत्त्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ । 
भध्यमे रतसि कृश्च तिशब्दस्तामसः स्ईता ॥ 
लिगुणात्मखरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता | 


४७ मे 5क नमक का व्लंजेआत "3०9 सेंड: मेज करे..." >ह०. जपकेक मं, 


डरे 


प्रधाना सष्टिकरणे प्रकृतिस्‍्तेन कथ्यते ॥ _ - 
प्रथमे बत्त ते प्रश्च कृतिश्व सप्टिवाचकः । 
सप्टेराद्या च या देवी प्रकरतिः सा प्रकीत्तिता ॥” 
( ब्रह्मवेवत्त पु० प्रकृतिख३ ) 
प्‌ शब्दका अर्थ परक्रश्वाचक और कृति शब्दका अर्थ 
सश्विचक है। जो देवी सश्टिवेययमम प्रकृष्ठा हैं, वे ही 
प्रकृति हैं. अर्थात्‌ जो सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, उन्हींको 
प्रकृति कहते हैं। अथवा प्र शब्दका अर्थ सत्त्य, क शब्दका 
रजः और ति शब्दका अथ्थ तमः हैं | जो इन तीन गुर्णोकी 
खरूपा, सर्वशक्ति-समन्विता और खष्टि करनेमें प्रधान-हैं, 
थे ही प्रकृति हैं। अथवा प्र शब्दका अर्थ रहना और कृति 
शब्दका भथे सृष्टि है। ज्ञों देवी सृश्टिके पहले वत्त मान 
थीं, उन्हींका नाम प्रकृति है । जब भगवानने इस जगत्‌की 
सृष्टि को, तव थे योग द्वारा दो भागोंमें विभक्त हुए थे, 
दक्षिणाडुमें पुरुष और वामाहुमें प्रकृति । अतएच यह 
प्रकृति ब्ह्मखरूपा, नित्या और सनातनी है। 
दुर्गा प्रभृति जिन पांच प्रश्व॒तियोंक्री कथा ऊपर दिखी 
गई है, उनके खरूप और लक्षणका विषय ब्रह्मब्रेब्त- 
पुराणके प्रकतिखएडमें सविस्तार लिखा है। बिख्तार 
हो जानेके भयसे यहां नहों लिखा गया। 
पुरुषके नामके पहले प्रकृति नाप्रका उच्चारण करना 
होता है। यदि कोई पुरुषका नाम पहले उद्चारण करके 
पोछे प्रकतिका नाम के, तो उसे मातृगमनतुल्य पाप 
होता है। ( त्रह्मवेवत्तंपु+ श्रोकृष्णजन्‍्मख9 ५० अ० ) 
सत्त्व, रज्ः, और तमोगुणकी साम्यावस्थाका नाप 
प्रद्ति है । भावग्रकाशमें लिखा है, कि प्रकतिके कोई 
कारण नहीं है, इसीसे इसको प्रकृति कहते हैं | मह॒दादि 
प्रकृतिके विक्रार वा काये हैं | 
“प्रकृतेः कारणायोगान्मता प्रृतिरेव सा | 
महत्तत्त्तादयः सप्त शक्तेविक्ृतयः स्छुतां: ॥? 
( भाबप्र० ) 
जव सत्त्य, रज्ः और तमोगुण समभावमें रहते हैं, 
तद उसे घूलपरकृति कहते हैं। भावषकाश और खुश्रुत- 
प्रशृतिमें प्रकृतिका विचरण जो लिखा है, वह सांख्यम्तके 
जैसा है, इसीसे उसका विषय यहां नहीं छिखा गया | 


वें मकृति 
अभी भति संक्षिमभावमें सांख्यम्तासुरूप प्रकृतिका | श्रवणादि द्वारा धीरे धीरे चित्तप्रसाद उपस्थित होगा । 
चि७षय दिया ज्ञाता है । चित्त जब अति सुप्रसन्न अर्थात्‌ निर्मल होगा, तव प्रकृति: 
प्रकति ही ज़गतक सूल था वीज है । प्रकतिसे ही | का आलिड्डन अर्थात्‌ विष्वानुभवजनित छुल अच्छा 
विश्वव्रह्माएड उत्पन्न हुआ है । प्रहतिकी जब चरिक्ृति 


नहीं छगेगा । उस सम्रथ ये सब खुख जुज्ध नहीं समझे 
अवस्था है, तव ही जगन्‌ अबस्था है अर्थात्‌ प्रकृतिके | जाय॑गे, प्रत्युत किस प्रकार इसका परिहार हो, किस 


विकार वा परिणामसे ही इस जगतकी उत्पत्ति हुई है । | प्रकार इसके आक्रमणसे रक्षा मिले, इसी प्रकारकी चेण 
प्रकतिकी जब तक खरूपावस्था है, तव प्र्यावस्था | उत्पन्न होगी | जब गह देखा जाय, कि चित्त दुःखमिश्रित 
है। प्रकृतिके दो प्रकारका परिणाम है, खरूपपरिणाम | सांसारिक सुखसे अत्यन्त विरत हो गया है और में क्या 
और विरूप-परिणाम | खरूप-परिणाभमें प्रकृति-अवस्था | हैं, इस प्रश्नका प्रत्युत्तर पानेके लिये व्याकुछ हो रहा है, 
अर्थात्‌ अब्यक्तावस्था है। बिरूप परिणाममें यही जगद- '. तभी जानना चाहिये, कि प्रकृति देखनेका अधिकार हुआ 
चख्था है। प्रकृतिके जब बिरूप परिणाम होता है, तव . है। उस समय प्रकृतिकों देखनेको जो चेष्ठा होगी, वह 
इस जगतका आविभांव और जव ख्रूपपरिणाप्र होता | विफल नहीं ज्ञायगी । 
है, तव ही जगयका ध्यंस हो कर प्रद्य हुआ करता है। | यहां यह कह देना आवश्यक है, कि प्रकृति इन्द्रिय- 
इस प्रकार प्रदतिके खरूप और विरूप परिणामसे जगत्‌- | ज्ञानका गोचर नहों है। प्रकृति दर्शनके लिये केवल 
का आविर्भाव और फिर तिरोभाव होता है। प्रकृति ही ' तीन उपाय निर्द्धारित हैं, श्रवण, पनन और निदिश्या- 
जगत्‌का आदि कारण वा जञगत॒का वीज है। सूष्टिकी | सन। प्रकृति-परिज्ञानके निमित जों सब आप्तवाक्य 
पूर्वावस्था, प्रकृति चर अव्यक्त तत्त्व अत्यन्त दुर्लक्ष्य, | हैं, उनका अर्थावधारण करनेका नाम श्रवण, 
व्यापक और शब्दस्पर्शादि गुणवर्जित है । अतदव प्रदृति- | अवश्वत अर्थकों अजुक्ूल-युक्ति द्वारा हृढ़, अर्थात्‌ 
का खरूप कैसा है, इसका पता गाना वहुत ऋटिन है| | अविचात्य करनेका नाम मनन और उस हृढ़इत 
संसारी पुरुषोंके लिये सूलप्रकति और उसके निजञ्ञका | अथका निरन्तर ध्यान फरनेका नाम निदिध्यासन है। 
अलंसारीरूप निराकरण करना वड्ा ही कठिन है। | यह निदिध्यासन-सांस्यमें तत्तवाम्यास नामसे स्यात है। 
जिसने कभी दूध नहीं देखा है, केवछ घी ही देखा है, | तच्त्वाभ्यास वारम्बार करते करते चित्तका जड़त्व विनाश 
बैसे व्यक्तिकों घोकी प्रकृति अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान दूधके | दो कर सत्त्वोत्कप होता है और मनको प्रकाशशक्ति 
भाकारका अनुभव कराना जैसा कठिन है, चैसा ही बर्त्त- : पढ़ती है । 
मान जगद्द॒श साधारण जीवकों इसके मूल प्रकृतिके प्रकृति-परिज्ञानके ,लिये शाखमें क जा अर 
खरूपका अचुभव कराना एक प्रकार दुश्साध्य है। सन्निवेशित हैं--- नैद्मसूल भवति” हिल आर 
प्रकृति और पुरुषका विषय रूपकभावम्म इस प्रकार [ अजः ।7 (शुति) अप जल कक वही न 
वर्णित है। प्रकृतिको कुलकामिनी और संसारी पुरुष- | चढी वस्तु प्रजा है। जो जो वस्तु शत है, वही व ; वस्तु 
की खामी वतलाया गया है। प्रकृति अपने खामी-पुरुषप- | जन्‍्मवान, है। जिसकी पैदाइश है, उसका मूल है। पलक 
* के निकट आत्मशरीर हमेशा आचुत रख कर हृषशोकादि 4 जे नए है? वही मूल पहाति है, प्रकृति सत्वादि तोनों 
प्रकट करती है | पुरुष भी उस आवुताडुीके चुथा आलि- | संज्ञा है और कुछ भी नहीं है गइ हे ५2७ 
डूुनसे मुग्ध हो कर चुथा हर्पशोकादि अनुभव करते हैं। | दैब्योंका समीदार है। छृतिमें पा 
रे रे जानना “अजामेकां छोहितशुक्कऋप्णां बही। प्रजा: सूजमाता तमामः । 
इस अवस्थामें यदि कोई प्रकतिका खरूप जानना चाहे तो | अजामैंका ने जद वनों गज जकल्वारा 
रे हो अज्ञा ये तां ज्ुबमानां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोर्गा,लु 
उनका यह अभिष्राय सहजमें पूणे होगा | के (श्रुति) 
पहले अधिकारी होना पड़े गा। अधिकारी दोने 'होदित' रथ 'दुलल' सर्व भीर 'कष्ण ता वे ही 
श्रवण, मनन और निव्ध्यासनकी आवश्यकता है। | 


प्रकृति- 


- सम्मिक्तित तीन आदि तत्व वा मसल हैं। उसी 
मूहसे इस असंज्य विचित्र प्रजाकी उत्पत्ति हुई है। जिस | 
प्रकार पिता मावाका अधिकांश गुण सन्‍्तानोंमें रहता हैं, | 
उसी प्रकार पहुत्युत्यन्न जगतमें उसके गुण लंक्रान्त ! 
हुए हैं 
धचरजत्तमपां वाम्यावत्या प्रकृतति/ सत्त, रज | 
और तप नाप्षक तोनों द्रत्योक्नी साम्यावस्था है अर्थात्‌ | 
- उक्त तीनों दृब्य जब समभावमें वा जन्यू: 
नातिरिक्त भाव रहते हैं, तव उन्हें प्रकृति कहते हैं। 
प्रकृति, प्रधान, अध्यक्त, जगदुथोनि, जगद्दीज् ये सत्र एक 
पर्यावशव३ हैं। ज्ञव उनको न्यूनाधथिकता धदती है अर्थात्‌ 
एक प्रचुद्ध दो ऊर दूसरेज्षों अभिभूत करता है, तब थोड़ा 
'थोड़ा करके उसका नाना परिणात्ष भारस्म होता है। 
प्रकृतिके इस ग्रद्भार परिणाम आरत्प होनेले प्रवप्त परि- | 
णाम महत्‌, द्वितीय अहंकार और तृतीब इन्दिय तथा 
पत्चतन्पाब कबलाता है। इस प्रकार परकृतिके परिणामसे 
जगनूको उत्पत्ति हुई है । अक्षति क्षणकालमाल भी परि- 
णत हुए विना नहों रह सकतो | 'ना परिणम्पक्षपम्रप्् 
वर्वित्रते! इसीसे वे सर्वदा परिणता होती हैं । 
शाल्रका तात्पय॑ यह है, कि सत्त्व, रज, और तमः इन 
तीन सम्मिलित द्रव्यों वा तोन अवयवयुक्त एक अनश्वर 
द्वव्यका पारिसाषिक नाप्त प्रकृति है। थ्रे अनादि और 
अनन्त हैं | प्रकृति गुणपद्दार्थ है या द्ृव्यपदार्थ ? इसके 
उत्तर शास्ने कहा है, कि प्रऊृति द्व्यपदार्थ है। सच्च 
रजः ओर तप: ये तीनों ही यदि दव्य हों, तो इन्दें गुण क्यों 
कहते ? इसका कारण यह है, कि शास््कारगण. डप- 
करणद्रव्यकों ग्रण और अड्ड कद्दा करते हैं । सच्त्यादि 
द्रव्य भी आत्माके सुख-दुःखके उपकरण हैं, इसी कारण 
वे गुण हैं। पशु रख्सीसे वांधे जाते हैं और रस्सीके 
नहीं रखने पर वे खुले रहते हैं, इस कारण रस्सी गुण 
है। पुरुष भी सच्त्यादिगुणसे वद्ध और तद्विच्छेदले / 
दोते हैं, उसीके अनुसार सत्त्यादि गुण हैं । पुरुष- 
रूप पशु इससे बांधे जाते हैं, इस कारण इसका गुण नाम ' 


पड़ा है। । 


जिस प्रकार सूक्ष्मतम् वीज़से फलपत्रादिसम्पन्न | 


प्रकाएड चुक्ष उत्पन्न हीता है, उसा प्रकार ज्ञगद्वीज 
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श्द्व्रे 


प्रछृतिसे यह विशाल त्ह्मास्डह॒पा वश्च उत्पन्न हुआ हूँ । 
प्रकृतिक्ते परिणाम अथात्‌ जगतीरुथ पद्मथोके कार्य 
कारण प्रभावकी परीक्षा करतेसे उससे चार सत्य उप- 
लब्ध होते हैं। प्रथम्--क्वारणठरव्यका जो कुछ झुण है, 
वह कार्यद्रव्यमें संक्रमित होता है,--जिस प्रकार मद्ठीके 
समस्त गुण तह॒त्यज्ञ धरव्में अनुक्वान्त होते ई | द्वितीय-- 
जो जब विनश होता है, वह उस समय खींच कारणमें 
ही विल्ीन हो आता हैं। दीप दुछ गया, परन्तु बह 
शिखाकार अमग्विपिएड कहां गया ? माल्म होता है, कि 
हवा लगने पर वा हवाके नहीं रहने पर बहु तुन्द गया। 
चुद लाने पर इस व्यापारके प्रति प्रणिघान करनेसे देखा 
जाता है, कि जो वायु पुज्वलनका कारण है, दोप नामक 
अम्विपिएड उसी कारण वायुमें छीन हो गया है, इसके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । अतएव जो अब विनश होता 
हैं, बह उस समय अपने कारणमें ही विल्लीन हों जाता 
है। कारणमें विलीन होना--कारणापत्न होता ही 
विनाश है | तृतीब-कार्यक्रो अपेक्षा क्ारणकी सृद्मता 
है। न्यप्रोधवुक्षक्ता कारणीभूत न्यप्रोध वीज़ हैं, उसकी 
अपेक्षा चह वहुत ही सूक्ष्म है। चतुर्थ-कार्य अपने 
कारणकों आवत्त बढ़ीं कर सकता, किन्तु कारण कर 
सकता है | इन्हीं चारों वियप्रो ले अक्षतिशानकों उपयुक्त 
युक्ति उत्पन्न होती है। प्रकृतिकों सूद्ष्मता, च्यापकता, 
डसका अस्तित्व और स्थिति पकार जाननेके लिये वोग- 
वछ और उसका साधन आवश्यक है, अन्यथा पक्षतिका 
खरूप किसी हालतसे जाना नहीं जा सकता | 
यहाँ तक शात्र ओर थुक्ति द्वारा जो कुछ दिलाया 
गया, उससे माल्म होता हैं, कवि आत्मा ( पुरुष ) सिश्च 
आत्रह्म स्तम्र पर्यन्त समस्त जगत्‌ पक्रति है। प्ल्ठ धकृति 
अति सूक्ष्म आर आदिम हैं । उस आदिम परूतिने 
क्रमशः विहुत हो कर इस असीम. व्रह्मारइकी सष्ठि की 
है आर अभी भी वे बल्या्डाकारमें अवस्यान करते 
जगतूकी घूल या अव्वक्त अवस्थाका नाम्र पकृति और 
व्यक्तावस्था वा सविकार अवस्थाक्ा चाम जयत्‌ 
पुछृतिका अथ इसके सिवा और कुछ नहों हो सकता | 
प्रकृतिके अवस्थायत भेदके अनसार प्रकतिका 
खमाव अत्यन्त पृथक है। उसको 


चरम चा 
अव्यक्तावस्थामें 


४६ 


#किसी विशेष घर्मका धरकाश नहीं रहता । जितने परिणाम | 
होत॑ हैं उतने ही भिन्न मिन्न धमं प्रकट हुआ करते हैं । 
प्रकृति जाननेका एक और संकीण उपाय है। चह यों है,--- 
कलम और अकृतिम ज्ञो कुछ दृश्य है उसका मूल स्थूल- 
भूत है । स्थृलभूतका घूछ लुक्मभूत, सूश्मभूतका 
मूछ अहंतत्त, अदृतच््यका मूल महत्तत्व और जो पह- 
त्तत्वका मूल है, बही प्रकृति है। 

प्रकृतिका साधर््थ और वैधर्म्य पहले ही कहा ज्ञा 
चुका है। जगत्की अव्यकावस्था प्रकृति और उसकी 
न्यक्ाचस्था जगत्‌ है । अव्यक्तावस्थाका धर्म व्यक्ता- 
चस्थाके धमंसे पृथक्‌ है । बिगुणात्मिका भ्रकृंतिकी | 
दो अवस्थाके समस्त भ्र्ोक्ों दो धेणी करके समभना 
होगा । एक श्रेणीमें साधारण धर्म और दूसरी श्रेणीमें 
असाधारण धर्म है। सांख्यशाख्रका स्यूल सिद्धान्त 
यह है, कि कितने घम ऐसे हैं जो वक्तावरुधामें रहते हैं, 
अवपक्तावस्थामें नहीं रहते और कितने धर्म ऐसे हैं जो 
अवक्तावस्थामें ही रहते हैं, व्तावस्थामें नहीं रहते | 
फिर वहुतसे धर्म ऐसे भी हैं जो दोनों ही अवस्थामें रहते 
हैं। ज्ञो केवछ अवक्तावस्थामें रहतें हैं, वाक्तावस्थामें 
नहीं रहते, ने अवपक्तावरस्थाके अप्ाघारण धर्म हैं | इसी 
प्रकार बाकावस्थाके सम्बन्ध जानना चाहिये। फिर 
जो सभी जवश्थाओोंमें रहते, थे प्रकृति और विक्ुति इन 
दोनों ही अवस्थामें रहते हैं । वे प्रद्दुति और विकृति 
इन दोनों अवस्थार्भोके साधारण धर्म हैं। यह भी 
स्परण रखता होगा, कि जो अव्यक्तावस्थाका साधर्ये 
है, वह व्तावरुथाका वैधर्य्य और जो बग्क्तावस्थाका 
साधम्वे है, वह अवक्तावस्थाका वैधस्ये है। 

व्यक्तावस्थाका साधम्यें--प्रत्वेक व्यक्त सहेतुक, 
अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक और आश्रित जर्थात्‌ 
कारण द्र्यका आश्रय किये हुए है; लिजू, सावयच और 
परतन्त भर्थात्‌ कारणके अधीन दे । ये सव व्यक्तावस्था- 
के साधरये और भव्बक्तावस्थासे वैधरय हैं |; 

सत्यक्तावस्थाका साधम्ये--भहेतुक, नित्य, व्यापक, 
निष्किय, जनाश्रित, अलिज्र, निरबयब और अपरतन्त 
अर्थात्‌ कारण अधोन नहीं है। ये सव अवक्ताबस्थाके 
* साधम्व और वक्ताचस्थाके वैधर्म्य हैं। दोनों भवस्था- 


प्रकृति 


के साधम्ये “लैगुण्य हैं अर्थात्‌ गुणतयक्री अवस्थिति 
अविवेकिता, विषय, साम्रान्य, प्रसवधीं हैं। थे सर 
वपक्तावस्थाम्ें भी हैं और अवपकावस्थामें भी । इन सर 
ही स्वरूप शक्तिमें आारड़ रहते कारण 
ल प्रकृतिका अवस्थाभेद और आत्मा 

स्वतन्त्रता निणीत होतो है। किन्तु जिससे आत्माकी 
भोगसिद्धि होती है, जयत्‌का कार्य छुचाररुपसे चलता 
है, चह धर्म उसकी अवयवशकिमें अवस्थित है। 

अवयचशक्तिमें कौन कौन धर्म अवस्थित है, उसका 
विषय नीचे लिखा जाता है | प्रकृतिके एक अवयवका नाप 
सत्त्व है। यह सत्त्य लुघुप्काश और सुखशक्तिविशि्ट 
है। प्रसन्नता, स्वच्छता, प्रीति, तितिक्षा और सत्तो- 
पादि अनेक भेद रहने पर भी उन्हें सामान्यतः सुखा- 
त्मक कहा गया । एक दूसरा अवय रज़ है। यह रज्न 
शुरुरुघुका सम्राषेशसाधक, उपणएस्मक, वाधा और बलका 
समरावेशकारक, चलनशील और दुःखात्मक है। इसके 
भी शांकादि नाना भेद हैं। तीसरे भवयचका नाम तम 
है। यह तम गुर, आवरक अर्थात्‌ प्रकाशका पृतिवत्थक 
और मोहरूपी है। इस तमोंगुणकी निद्रा, तस्दा, धालस+, 
वुद्धिमान्च आदि अनेक भेद रहने पर सी संश्षीपर्मे इसे 
मोहात्मक कहा गया है। 

उक्त ग्ुणान्वित तीनों द्रव7 जब सम्रभागर्में रहते है 
तव पृछति पदामिधेय और बगनातीत है। वेपन्य वा 
चिहतसे आरम्भ होने पर पृछृतिमें वह धर्म उन्नूतवा 
पृथपक्त और वर्णनीय हुआ करता हैं। .इसीसे सत्तादि- 
हृवपके क्रमानुयायो अन्य नाम शुक्र, रक भौर कृष्ण रे 
गये हैं। 

सांख्याचायाँका सिद्धान्त है, कि पृछ्ततिके दिगुणता- 
निवन्धन जगतकी पृत्येक वस्तु लिगुण है। पूरा 
धर्मसमूह अर्थात्‌ खुख, दुःख, मोह, पूकाश, पृदुत्ति 
चियमन, लघु, चछ और गुर ये ख धर्म 
जगत्‌की पृत्येक वस्तुमेँ हैं । यहां तक, कि पक 
सामान्य तृणशरीरमें भी थे सव श॒ुण थोड़ा वहुत 
करके जरुर हैं। ऐसे तारतम्यक्ा कारण ग्ुणसंयोगका 
तारतम्य है । जगतमें जो लैगुण्य देखा जाता है पुछृतिका 
व्ैगुण्य दो उसका कारण है। पृछ॒ति ही समस्त जगठका 


अक्ृति 


कारण ऑर जगत्‌ उसका कार्य है। कारणमें जो नहीं 
रहता, कार्यमे उसका रहना विलकुल असम्भव है। ऊपर 
कहे गये तीनों गुणोंके धर्मके अतिरिक्त और सी अनेक 
विशेष धर्म हैं। उन्हीं धर्मोके रहनेसे जअगतकों ऐसी 
चिचित्ता है। चह घमें अभिभावर और अभिभावक 
भाव है। जितने गुण हैं, सभी एक दूसरेको अभिभूत 
करते हैं और सभी आपसको वाघा देनेक्री चेष्ठा करते 
हँ--यहो भाव हैं। सत्त्वके पूचल दोनेसे यथासम्भब 
रज और तम अभिभूत होता है। तम पृवछ हो कर सत्त्व 
और रजकों अभिभव करता है। इस पुकार एक दूसरेको 
अभिभव करनेका नाम अभिभाव्य अभिभावक भाव है। 
सच्चादि तीनों गुण एक दूसरेके अभिसावा और अभि 
भावक हैं अथच एक दूसरेके सहचर हैं । एक दूसरेकों 
छोड़ नहीं सकता । तम्त है, सत्त्य नहीं है, वा सच्च है, 
तम नहीं है, ऐसा वहीं होता। तोन वीनोंके हो सहचर 
हैं। समस्त बस्तु त्रिगुण तो हैं, पर समत्िगुण नहीं 
हैं। सम्रान तीन गुण जगद्वस्थामें नहीं झूता ( न्यूना- 
घिक भाषमें रहनेसे ही ज्गतकी ऐसी विचित्नता है | 
प्रकृतिक परिण/म |- पहले ही कहा ज्ञा चुका 

है, कि प्रक्ति परिणामिनी .है. प्रकति परिणता 
हुए विना क्षणकाल भी ठद्॒र नहीं सकती । जव जगत्‌ 
नहीं था, तव प्रकृतिकी वह अवस्था महद्माप्रलूय, अव्यक्त 
और प्रधान कहलाती थी । किन्तु उस अवस्था 
भी प्रकतिके परिणामका विराप्त नहीं था | परिणाम- 
वादी कपिलका कहना है, कि परिणाम दो पुकारका है, 
सद्ृशपरिणाम और विसद्ृश परिणाम | परिणाम, 
अवस्धान्तर, खरूप-प्रय्युति ये सव एक ही अर्थमें व्यव- 
हृत होते हैं । मद्ाअूछयकालमें जो परिणाम होता है वह 

, सद्नशपरिणाम है। सच्च सत्वरुपमें, रमः रजोरूपमें और 
तमः तमोरूपमें जो परिणत होता है, उसे सद्वशपरिणाम 
कहते हैं। जब विसट्वश्न परिणाम आरम्भ होता है, तमी 
जंगत्‌ रचनाका आर है। जगत्‌ अवस्थाके आने पर 
प्रकृति नये नये विसद्ृश परिणाम्र प्रसव करती है। 
बविसदृशपरिणामका विचरण यह है, कि महत्‌ तन्मात् 
उत्पत्ति और उसोके स्थलभूत प्रश्ृतिके फलसे विश्िन्न 
चस्तु उत्पन्म होती है | 


४३७ 


उक्त दी प्रक्रारके परिणाम सर्वकालके निमित्त-निय- 
मित हैं। अति दूर अतोतकालसे अवन्त भविष्यकालूका 
निमित्त-नियमित है। खाभाविक वा सहज जान कर 
जिसे अपरिणामी सममते हैं, वह भी यथार्थमं अपरि- 
णाम्ी नहीं है। चस्त्र, सूर्य, जल, वायु आदि इनमेंसे कोई 
भी अपरिणामी नहीं है। पर द्वां, वे सब प्राकृतिक जड़ . 
पदार्थके परिणाम हैं, अत्यस्त खडु और सूच्म हैं। वस्तु- 
का तीव्र परिणाम अति शीघ्र अज्ुभूत द्वीता है । चन्द्र सूथे 
आदि छदु परिणाममैं आवद्ध रहनेके कारण उनका परि- 
णाम अलुभवगोचरमें तो नहीं आता, पर सुक्तिगोचरमें 
अवश्य आता है। म्दु परिणामकी चरमसीमा ही सद्ृश 
परिणाम जाननेका द्वष्टान्त है। तीव परिणामकी इतनी 
तीबवा है, कि पूर्वक्षणमें समुत्पन्न चस्तुका परिणाम पर- 
क्षणमें ही अचुभूत होता है। फिर सदु परिणामकी इतनी 
खद॒ता है, कि कई शताव्दी तक उसकी कुछ भी उपलब्धि 
नहीं होती | 

प्रकृतिके चिशेष विशेष परिणामक्रा नाप जन्म, झृत्यु, 
जरा, उत्पत्ति, स्थिति, छूय, वाल्य, यौवन, वांद्धक्य, 
जोर्णता,नवता, मध्यता और दृढ़ता इत्यादि है। कल सूर्यकों 
हमने जिस अवस्थामें देखा था, आज उसकी वह अवस्था 
नहीं है, परिणाम हो गया है। आदिसर्गकालमें पृथिवीक्ते 
प्राणीका जैसा खमावादि था, तथा कपिलके समय जैसा 
था; आज हमर छोगोंके समय वैसा नहीं है, परिवर्त्तन हो 
गया है। अधिक क्या कहा ज्ञाय, परिणामखभावा 
प्रहृतिके, तद॒त्पन्न पृथिवी और तदाश्रित स्थावर जज़ू- 
सात्मक बह्तुके अनिर्वाच्य परिणामकी कथाका मन ही 
मन विचार करना भी कठिन व्यापार है। 

सांख्यशाख्रका सिद्धान्त है, कि प्रकृति जड़ा, अखा- 
घीना अथच जगत्‌की निर्माणकर्ती है। इस सिद्धान्त पर 
विरुद्धवादियोंका कहना है, कि जड़वस्तु आप ही आप 
प्रवुत्त नहीं होती । यद्यपि कोई जड़ कभी भी आप ही आप 
प्रवृत्त नहीं होती, तो भी उसकी बह प्रवुत्ति अनियमित 
अर्थात्‌ शटछुछाहीन है। ज्ञानशक्ति नहीं रहनेसे कोई भी 
कभी नियमित कार्य नहों कर सकता । इस प्रकार 
सुकौशलसम्पन्न जगत॒का निर्माण क्या इच्छादि गुणशून्य 
जड़खभावा प्रकृति ढांरा सम्भव है? ज्ञानशुन्या प्रकृतिके 


श्द८ 


ईसकी कली होने पर अब तक वह विश्लुल्ल हुआ रहता 
अथवा नियमितरूपसे चन्द्र सूर्थादि परिध्रमण नहीं कर 
सकते । मलुष्यका पुत्र मजुष्य और बुक्षका अकुर चुक्ष न 
हो कर कुछ औरका और होता । अतपव जगतकी 
विचिल्ता देख कर यह अज्ञभान करना होगा, कि इसके 
, मूलमें अव्याहतेच्छ शञानसम्पन्त सर्वशक्तिमान कोई एक 
करत पुरुष अधिष्ठाता वा नियामक हैं । चे ही प्रक्तिके 
द्वारा खुनियमसे जगत्की सृष्टि और स्थिति करते हैं। 
इस पर कपिल कहते हैं, सो नहीं--रथ एक भचेतन 
चस्तु है, चेतनावान्‌ पुरुष उसमें अधिप्ठित रह कर उसे 
जिस पुकार स्वेच्छाजुसार नियमितरूपसे गतिमान्‌ करते 
हैं अथवा सुवर्णखए्ड एक जड़द्रव्य है, कोई कुशली 
खणकार उसका अधिए्ठाता वा कर्त्ता हो कर उसे जिस | 
प्रकार परिणामित करता है, प्रकतिके सम्बन्धमें उस | 
प्रकार परिमापक वा प्रे रणकर्ता कोई नहीं हें । वैसे | 
अधिएताका अनुमान निष्पयोजन है। प्रकृति जड़ हैं, 
इस कारण रथनियन्ता सारथिकी तरह उसका कोई 
खतन्त्न नियन्ता है, ऐसी कब्पना करना निम्ययोजन है । 
प्रति अस्वाधीन है, इस कारण उसे परिणामित करनेके 
लिये अन्य पृथक व्यक्तिका प्रयोजन नहीं होता । अनादि 
और अनन्त पुरुषगण हो उसके अधिप्ठाता हैं और निञ 
शक्ति ही उसके परिणामकी प्रयोजक है ) 
इस पर कपिल कहते हैं---“ततृतन्िधानादधिप्रात्टःव ' 
मणित्रत्‌ । 
जिस प्रकार सन्तिधानवशतः इच्छादि शुणहीन जड़ख- 
भावयुक्त अयस्कान्तमणि छोहेके सम्वन्धर्में सचेतन अधि- 
छाताकी तरह कार्यकारी होता है, उसी प्रकार सान्निध्य- 
वशतः निर्श ण निग्क्रिय आत्मा ही वैसी प्रकृतिके अधि- 
छाता वा परे स्कका कार्य करती है। जिस प्रकार लौह और 
घुम्पक दोनों दी जड़स्वभावके, इच्छादि गुणपून्य और 
रुवय॑ प्रवुत्तिरदित अथच परस्पर सन्निहित होते ही एक 
दूसरैकी बिक्रिया उपस्थित करती है, उसी आए कर 
के निष्किय और निरिच्छ तथा प्रकुतिके जड़ा और खतः 
धवुत्तिरहिता होने पर भी सन्निधानविशेषके वलसे 
प्रकुतिशरीरम परिणामशक्तिका उदय हुआ करता है। 
अडखभाव कह कर अनियमित परिणामकी आशड्डा 


प्रकृति 


अलोक आशड्डा है। क्योंकि, नियमितरूपसे परिणत 
होना ही प्रकृतिका खभाव हैं ! तद्‌सुसार प्रत्येक वस्तु 
ही नियमित परिणामके अधीन है। दूधका दृधि प्रिस 
कद्म-परिणाम नहीं होता । 
सांख्याचाये ईश्वरकृष्णने कहा है-.“४हिसवत्‌ प्रति 
प्रतिगुणाश्र यविशेषात्‌” मेघनिमनक्त सलिल एक है, उसका 
एक रूप है और एक रस है; किन्तु वह एक और एड- 
रसात्मक जल पृथ्वी पर आ कर नाना प्रकारके प्रापिद 
विकारोंके संयोगसे अर्थात्‌ तार और ताली आदि भिन्न 
भिन्‍न वीजभावापन्त विकोरके साथ संयुक्त हो कर 
विभिन्‍न रुपमें विभिन्‍न रसमें परिणत हुआ करता है| 
तालवीज वा तालवुक्षने जिसे आकपण किया, वह पक 
रस हुआ और नारिकेलने जिसे आकर्पण किया, वह 
अन्य रस हुआ ) अतएव एक ही जल जिस प्रकार कारण- 
विशेषके संसर्गसे भिन्‍त सिन्‍न फल और भिसन भिन्न 
चस्तुम कट, तिक्त, केपाय, मघुर और अप्ठु भादि रस 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पृकृतिनिष्ट गुणवयके एक 
एक गुणका अभिभव और एक एक गुणका समुझ्धव हो 
जानेसे पृवछके सहयोगसे ढुवेछ गुण विकृत हो जाते 
हैं। अतएव पूछतिके नियमित परिणामके लिये पुक्ति- 
की स्वीय शक्ति वा स्वतःसिद्ध ल्वभाव व्यतीत खतन्त 
पृ रक रहना अकल्पनीय है | 

प्रकृतिका श्रथप्त परिगाप् ।-पुकृतिका पृथम विकाश 
महत्त्व है। यह सष्टिके पारम्भमें असंसारी और अशरीरो 
आत्माके सन्निधिचशतः पुछतिके मध्य प्रथम पृश्फुरित 
होता है। पहले गुणसमुदायके साम्यभड्से सवसे पहले 
रजोगुणने सत्त्वगुणकी उद्विक्त किया था अर्थात्‌ पहले 
मूलपुकृतिसे सभी तत्य उत्पन्न हुए हैं । मूलपृक्ुति, मह- 
तत्व, अदड्भार, शब्द, स्पश, रूप, रस और गर्धतत्मात 
ये पश्चतन्माल, पश्चकमन्द्रिय, पश्चशानेन्दिय और मन ये 
एकादश-इन्द्रिय और पश्चमद्याभूत यही चौबीस तच्त हैं। 
ये सव तत्त्व पुकुत्युत्पन्‍्न हैं, खुतरां जड़ दे । सांख्याचार्य- 
मे इन सव तस्वोंकों चार श्रेणियोमें विभक्त किया है- 

“मूलपुकृतिरचिकुतिमहदादाः पृक्रुतिविकृतयः स्त। 
पोड़शकस्तु विकारों न पुकृुतिन विकुतिः पुरुपः ॥" / 

( सांख्यका० ३) 


प्रकृति 


कुछ तत्त्व केबल ही प्रकृति हैं अर्थात्‌ किसीकी भी _ 
विकृृति नहीं है। कुछ तत्त्व प्रकृति-विकृति हैं अर्थात्‌ ' 
उभयात्मक हैं, यक्रति भी है भौर विकृति भी है। कोई 
कोई वच्च केवढ विक्षति है अर्थात्‌ किसी भी तच्चकी ् 
प्रकृति नहीं है। गक्ृति शब्दका अर्थ उपादान-कारण और 
विकृतिका अथे कारये है। जिस मूलमझतिसे जगवकी 
उत्पत्ति हुई है, उसका कोई कारण नहीं है| क्योंकि, सूल- 
प्रकृति कारणजन्य होने पर वह कारण भी कारणान्तर- 
जन्य है । फिर वह कारण भी अपरकारणजन्य है इत्यादि 
रूपसे अनवस्था-दोय हो जाता है | मतएव इस अनवस्था 
दोषका निवारण करनेके लिये मूछ पछृतिका कोई कारण 
नहीं है। अतः इस खतःसिद्धकों अवश्य खीकार करना 
पड़ेगा | 

अतप॒व केवल मूलप्रकुति ही प्रकृति है, किसीकी नी 
विकुति नहीं है । मदत्तत्व, अहड्भर और पद्चतन्मात 
ये सात प्रकुतिविकृति था उमयरूप हैं अर्थात्‌ ' 
ये किसी तत््वको प्रकृति और किसीकी बिकृति | 
है। महत्तत्व मूलप्रकतिसे उत्पन्न हुआ हैं, इस ' 
कारण वह मूलअकृतिकी विकृति है । इस महत्तत्त्वसे ' 
अहड्डरकी उत्पत्ति हुई है। इसोसे महतत्त्य अहड्ढारत्तत्य । 
की प्रकृति है। उक्त प्रकारसे अहड्भारतत्व महत्तत्वकी | 
विकृषति है और उससे पश्चतन्मात्र तथा एकादश इन्ड्ियों- । 
को उत्पत्ति हुई है, इस कारण अहड्जारतच्त्य, यद्चतन्मात 
और एकादश इन्द्रियकी प्रकृति है। पशञ्चतच्माल भी उक्त- 
रुपसे अदड्ारतच्वको चिकृृति है और उससे पश्चमहा- 
भूतकी उत्पत्ति हुई है । इस कारण पत्चमद्ाभूत और ; 
पकादेश इच्दिय किसी भी तत्यान्तरक्को उपादान था 
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आसभक नहीं होती । खुतर्य थे प्रकृति नहों हैं, केवल 
विक्ृति हैं। सांख्यके मतसे प्रकृति जगतका मूल है, यह ' 
पहले ही कहा जा चुका है। । 
इस विषयमें वादियोंका बिस्तर मतसेंद्‌ देखा ज्ञाता । 
है। प्रकतिसे जगतकी उत्पत्ति हुई है, यह सब कीई | 
स्वीकार नहीं करते। | 
वौद्ध छोग असद्वादी हैं | उनके मताचुसार अभावचसे | 
भावक़ी उत्पत्ति हीतो है । उनका कहना है.वीजसे | 
अ कुरकी उत्पत्ति नहीं होती ; किन्तु पार्थिव उप्णता और ; 
एण, | !9, ॥78 


जुर्दर् 


जरादिके संयोगसे जव वीज विनप्ठ हो जाता है, तव 
अकुरकी उत्पत्ति हुआ करतो है। खुतरां भावहुप वीज 
अकुरका कारण नहीं है। वीजका पृध्य॑सरूप अभाव ही 
अंकुरूूप भावपदार्थका ऋरण हैं। इस द्ृशन्त ह्वारा 
सर्वत्र अभाव ही भावोत्यचिक्ला कारण है | बौद्ध 
गण ऐले सिद्धात्व पर पहुँचे हैं ; किन्तु इस पर 
सांख्या वायेगणका कहना हैं. कि यद सिद्धान्त प्रम्ता- 
त्मक है। वीजके पध्च॑ंसके बाद भकुरक्ी उत्पत्ति होती 
हैं, सही पर वीजका निरन्यय विनाश नहीं होता: वीज 
विनए तो होता है, पर चिनए्ट वीजक्ना अवयब नष्ट नहीं 
होता। वह भावभूत वीजावयब अ कुरका उत्पादक है। 
वीजाभाव ( वीजका अभाव ) अकुरका उत्पादक नहीं 
है। अभाव यदि भावोत्पत्तिका कारण हो, तो सव जगह 
सर्वभावोंकी उत्पत्ति हो सकतो है। अतपच॒ अभाव भावों- 
त्य्तिका कारण नहीं है। भावपदाथ ही भावपदार्थकी 
उत्पत्तिका कारण है। वौद्धोंके असद्दादकी तरह बैदान्तिक 
विवर्तवाद भी सांख्याचायोंके निकट आदत नहों होता। 
पूछतिके परिणाम द्वारा ही ज्ञगतक्की उत्पत्ति हुई है, 
सांख्याचायोंने यही पुतिवादन क्रिया है! विवर्स और 
विकारका रक्षण इस पुकार है :-- 
“सतच्त्वतोउन्यथा पृथा विचत्तें इत्युड्रीरितः | 
अतच्चतो व््यथा पृथा विकार इत्युदाहतः ॥” 

वस्तुके साथ जो अन्यथा प्रथा चा अन्यदूप ज्ञात है, 
वह विकार है और बस्तुके नहीं रहने पर भी जो भन्यरूप 
ज्ञान होता है उसका नाम्र विवर्त है। इसका तात्यय यह 
कि परिणामबादियोंके मताजुसार कारण विक्ृत या 
अवस्थान्तर मात्त है अर्थात्‌ कार्यकारणमें परिणत होता है| 
छुतरां कायेरूप वस्तु है । कार्यज्ञान निर्व॑स्तुक नहीं है। 
विवत्तवादियोंके मतसे कारण अधिकृत हो रहता है, अथच 
उसमें बस्तुगत्या कार्य नहों रहने पर भी केबल का्यकी 
प्रतीति होती है । जिस प्रकार दुग्धकी दध्िभावोत्पत्ति 
प्रध्चति परिणामबादका इशन्त है और रज्जुमें सर्पकी 
प्रतीति दचोती हे, ड्सी अकार प्रपश्च वा जगत्‌ नहीं रहने पर 
भा; अहाम अपन्को अतीति होती है। रज्जुसर्पकी पर्तीत्ि- 
का कारण जिस प्रकार इच्द्रियदोय है, उसी प्रकार प्रप्ष 
तालिका कारण अचादि भविद्यारुप दोष है। रज्जुमें . 
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पृतोयमान सप॑ जिस प्रकार रज्जुका विबत्त है, त्रहमें 
प्रतोयमरान प्रन्‍श्च भो उसी प्रकार बहाका विवत्तेमात है। 
यथार्थमें ध्रपक्ष नामकी कोई वस्तु ही नहीं है। रज्जुसप- 
की तरह प्रयश्च भी प्रतीयमान माल है | 
सांख्याचार्योंका कहना है, कि रज्छुमें सपको प्रतोति 

होनेके वाद्‌ यदि प्रणिधानपूर्वेक इसकी विवेचना को 
ज्ञाय, तो यह सप नहीं है रज्छु है, ऐसा वाधज्ञान उप- 
र्थित होगा । खुतरां रच्जुमें सर्प-प्रतोति भ्रमात्मक है, 
ऐसा कहा जा सकता है । इसी युक्तिके अज्गुसार सांख्या- 
चायने विवर्तवादका निराकरण किया है। थीड़ा गौर 
कर देखनेसे मात्यूम पड़ेगा, कि परिणामवादमें कार्य 
कारणसे भिन्‍न नहीं है, कारणका अवस्थाम्तरमात है | 
दुग्ध दृधिरुपमें, सुबण कुएडल रुपमें, ख्त्तिका घटरुपमें 
और तन्‍्तु पररुपमें परिणत होता है। अतएव क्‍ 
कुएडल, घट और पट यथाक्रन दुग्ध, खुबण, झत्तिका 
आर तन्तुसे वस्तुगत्या मिन्‍न है, ऐसः नहीं कह सकते। 
कार्य यदि कारणसे भिन्‍न ही नहीं हुआ, तो ऐसा भी 
समभा जा सकता है, कि उत्पत्तिके पहले भी कार्य सुच्म- 
रूपमें विधमान था । कारकव्यापार अर्थात्‌ जिन सव 
उपार्थोले कार्यकी उत्पत्ति होती है. यथार्थमें वे सब उपाय 
वा कारकव्यापार कार्यके उत्पादक नहीं है। फर्योंकि, 
उसके पहले भी कार्य सूच्मरुपमें कारणमें विद्यमान था । 
अतएव कारकव्यापार कार्यका उत्पादक नहीं है।--अपभि- 
ध्यज्ञक वा प्रकाशक अर्थात्‌ पूर्वमें सूक्म और अव्यक्तरुपमें 
कार्य विधमान था। कारकव्यापार द्वारा उसकी केवल 
स्थूलरूपमें अभिवध्क्ति दोतो है। अभी यह मादूम हीता 
है, कि सांख्याचायों ने परिणामवादका अवलम्बन करनेके 
कारण सत्कार्यवाद ही स्थिर किया है। बेदान्तदशनके 
भाष्यमें शड्रुराचार्यने थे सब मत निराकरण किये हैं । 
विस्तार हो जानेके मयसे यहां ये सब बिषय नहीं लिखे 
गये । 

पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि सत्त्व, रजः और तमः 
यही तौनों गुण जगतके मूल कारण हैं। जिस प्रकार 
बत्तो और तैल प्रत्येक अनल विरोधी होने पर भी दोनों 
मिल कर अनलके साथ रृपप्रकाशरूप कार्य 
करता है तथा वात, पिश्च और इलेष्मा परल्पर विरुद्ध 






प्रकृति 


खभावका होने पर भो जिस प्रकार तीनों मिल कर 
शरीरघारणरूप कार्य निर्वाह कस्ते हैं, उसी पकार तीतों 
गुण यद्यपि परव्पर विरद्धखभावके हैं, तो भो तीनों 
मिछ कर खकाये सम्पादनमें सम है। इन तीनों गुणों- 
मेंसे कोई भो रूप परिणाम भिन्न क्षणकाल भी नहों रे 
सकता, जग्रतमें जो वेपम्प दिखाई देता है, परिणाम, 
चेषम्य उसका हेतु है । परक्ृतिसे छे कर चरम पर्येन्त 
सभी जड़वर्ग ही संहत वा मिल्ित गरुणलय खरूप है । 
खुतरां सुल्न दुःख मोहात्मक है। ये सव पदार्थ हैं अर्थात्‌ 
दूसरेका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये ही उत्पक्ष हुए हैं। 
गृह, शय्या, आसनादि पदार्थ संघातरूप अथच पराथे हैं, . 
यह प्रत्यक्षसिद्ध है | तदनुसार संघातमात्र ही पराध है, 
यह स्थिर किया ज्ञा सकता है । 

प्रकृतिसे जगत॒की सष्टि हुई है। सृष्टि दो प्रकारकी है, 
प्रत्ययसग और तन्मात्रसग | प्रकृतिका प्रथम परिणाप्न 
महत्तत्व वा बुद्धितर्व है। उसकी असाधारणवुत्ति 


वा व्यापार अध्यवसाथ वा निश्चय है। बुद्धिके धमं भाठ 
है,-.धर्म, शान, चैराग्य, ऐेश्वर्य, अधम, अडान, अवैदगय 
और अनैश्ववे । इनमैंसे प्रथम चॉर सात्विक और 
परवत्ती चार तामस हैं । महत्तत्तका कार्य अह- 
छुरतत्व है। अमिमान उसकी वृत्ति है। यह अहड्डार- 
दोच प्रकारका है-वैकारिक -वा साक्तिक, तैजस 
वा राजस और भूतावि वा तामस है । पकादश इ्च्द्रिय 
साच्विक भहड्डारसे और तन्मालपत्चक तामस अहड्ढास्ते 
उत्पन्न हुआ है । राजल अहंड्ढार दोनों वर्योंकी 
उत्पत्तिका साहाय्यकारीमात है । चक्कु, श्रोतर, बाण, 
रसन और स्वक ये पांच बुद्धीन्द्रिव चा शानेन्द्रिय, वार्क, 
पाणि, 
हैं। मन लगा कर एकादश इच्दिय और यह उभ्रया- 
त्मक अर्थात्‌ शनेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन दोनोमे क्या 
हानेन्द्रिय और क्या कर्मेन्द्रि कोई भी मनके अधि- 
पान भिन्‍न ख ख विषयमें प्रवृतत नहीं हो सकती | मन 
की असाधारण वुत्ति सहडुच्प दे । 
और सुपर ये पांच यथाऋ्रम चक्षरादिं पांच बुद्बील््ियकी 
चुत्ति वा व्यापार है। बचन वा कथन, आदान वा ग्रह: 
विहरण वा गमन, उत्सगे वा त्याग और आनन्द वे पाँच 


पाद, वायु और उपस्थ ये पांच कर्मेस्दिय 


रूप, शब्द, गर्व, रस 


प्रहृति-महष्ट रद 


यथाक्रम वागादि पश्चक्मेंन्द्रियकों चुचि है । मन, अह- 
हर और बुद्धि ये तीन अत्तःकरण हैं और चश्षुरंदि 
दृश वाह्मऋरण हैं | अब तीनों अन्तःकरणकी असाधारण 
वुत्तिका विषय कहा जाता है। उनकी साधारणवृत्ति 
पुणादि पद्चवायु हैं। है 
सभी तन्मात्र अति सूक्ष्म हैं; इसीले थे अविशेष हैं। 
पशञ्चतन्मावसे पश्च मद्यभूवकी उत्पत्ति हुई है। इन पांच 
महामूतोंमें कोई खुलकर और रघु, कोई दुःखकर और 
चब्चल तथा कोई विषादकर वा गुरु हैं। अतणव ये 
विशेष नामोंसे पुकारे जाते हैं। समस्त विशेष भी तीन 
श्रेणियोंमें विभक्त हैं, सुक्ष्मशरीर, मातापितृज्ञ वा स्थृल- 
शरोर और तद्तिरिक्त मद्माभूत । 
महत्त्व, अहड्डाय, एकादश इन्द्रिय और पद्मेतन्माल इन 


सववोकी समप्रष्टि ही सूक्ष्म शरीर है। समस्त इन्द्रियां शान्त,: 


घोर और मूढ़ात्मक हैं.। अतः ये सव विशेष हैं। सूक्ष्म- 
शरीर इन्द्यधरित है, इस कारण इसकी गिनती विशेष- 
में की गई है। प्रति पुरुषके लिये एक एक शरीर परि- 
कह्पित है। पुदय एक एक शरीर ग्रहण कर खुखदुःखादि- 
का भोग करते हैं । जव तक पुरुषकी विवेकस्याति 
नहीं होगी, तव तक प्रकृति पुख्यकः साथ नहीं छोड गी | 
पृकृति पुरुषर्की विचेकस्याति उत्पन्न करा कर आप हू। 
अपखत ही ज्ञांयगीं । 
एकप्रका विशेष विवरण पूठप »ब्वर्म देखो। 

जो सव सश्टिकी-कथाएं कही गई, वे पुछतिके विरूप 
परिणामसे द्वोतो हैं, यह पहले द्वी कहा जा चुका है। जब 
तक पृछतिका ऐसा विरूष परिणाम रहेगा, तव तक इस 
अगतकी स्थिति है। फिर अब खरूप-परिणामसे आरमस्म 
होगा, तव भी इस जगतका प्रदय होगा और जब प्ररूय 
होगा, तव इसी प्रणालीसे सभी पदार्थ कारणद्रव्यं लीन 
हो जाय॑ंगे। जो तस्वसे उत्पन्त हुआ था, वह उसीमें 
लोन हो जायगा। पद्चमहाभूत अपने कारणसामग्री पद्च- 
तन्मावमें, पत्चतस्मात भौर एकादश इन्द्रिय अहडडुगरतत्तवमें 
तथा अहड्भारतस्व महत्तत्वमें भौर म्ाखिर महत्‌ जव 
में लोन ही जायगा, तव केवल मूल प्रकृति वचच जायगी | 
इस प्रकार प्रकृतिके स्वढप और विरूप-परिमाणमें एक 


वार झगतकी उत्पत्ति भौर दूसरी वार ज्ञगतका प्ररुय 
होता है। अत्यान्य विषय स्यद्शन शब्दमें देखो । -. 


| प्रकृतिन (लं० ल्ि०) प्रहत्या जायते जन-ड | * खभावज 
जी प्रकृति या खभावसे उत्पन्न हुआ दो । कृति रूपेण ु 
जायते ज़्न-ड । ३ प्रकुतिखभावरुप साख्यप्रत-सिद्ध 
संच्चादिसुण । - 

प्रकृतिधर्म ( खसं० पु० ) प्रकृतेर्धरमः | सांख्यमतसिद्ध प्रकृति- 
का धर्ममेद | अहृति देखो । 

प्रकृतियुरुष ( सं० पु० ) प्रवान पुरुष | 

प्रक्तिमाव ( खं० पु०) १ खभाव। २ सन्धिका नियम 
जिसमें दो पर्दोके मिलनेसे कोई विकार वहीं होता | 

प्रकतिमए्‌डल ( सं०> क्ली०) प्रकतीनां मएडल । १ राज्याजु- 
खामी और अप्रात्वदि, राज्यके स्वामी, अमात्य, खुहद, 
कोप, राष्ट्र; दुगे ओर व इन सातों झगोंका समूह। 
३ प्रजाका समूह | 

प्रकृतिमत्‌ ( सँ० लि० ) प्रकृति-मठुप्‌। प्रकतिविशिष्ट । 

प्रकृतिवत्‌ ( सं> अध्य> ) प्रकत्या ठ॒ल्य॑ प्रक्ृति-बति | 
१ पृछतितुदय, पृछतिके सद्ृश। २ व्याकरणपसिद्ध 
आदिश्यमान पृछतिभूतका स्थानिवत्‌ काये । 

पुछतिबशित्व ( सं० पु०) पृछतिको अधिकारमें छाने या 
रखनेक्नी शक्ति। 

पृछतिशाख्र ( सं० पु०) वह शात्र जिसमें परकृतिक वातों- 
का विचार किया जाय। 

प्छृतिसिद्ध ( सं० त्रि० ) स्वाभाविक, पूक्षत, नैसर्मिक | 

प्रकतिस्थ ( सं० द्ि० ) प्रकृति-सथा-क | १ खीय भावापत्न, 
जो अपनो प्राकृतिक भवस्थामें हो। २ खाभाविक 

प्रकतिस्थसूय ( सं० पु० ) उत्तरावण उल्लडुन करके आया 
हुआ सूर्य । 

प्रकृतिज्ञीणे ( सं० पु०) साधारण या खाभाविक अज्ञी्ण | 

प्रकृत्यादि ( सं० पु० ) प्रकृतिशव्द्‌ भादियलल्‍य । तृतीया- 
निमित्त शब्दगणसेद्‌ । गण बथा--प्रकृृति, प्राय, गोल, 
सम, विषम, दिद्रोण, पंच्चक, साइस | - 

प्रकृष ( सं० ल्ि० ) प्रकृष्यते इति प्र-कृप-क्त! २ प्रकर्ष- 
युक्त, अधान, खास | पर्याय--सुख्य, प्रमुल्य, प्रवहे, वारय्य, 
वरेण्य, धवर, पुरोग, भजुत्तर, परागदर, प्रवेक, प्रधान, सग्रे- 
सर, उत्तम,-अप्र, प्रामणी, भ्ग्नणी, अग्रिम, जात्व, भग्रय, 
अलुचम, :अनवराद, प्रष्ठ, पराद, पर। २ आक 
खिंचा दुआ). - हु 


'द्षर 


प्रकुछता ( सं० स्थीौ० ) उत्कुण्ता, उत्तमता, भ्रें्ठता । 

प्रकुएत्व ( सं० झ्ली० ) प्रकश्ता, उत्कुण्टता । 

प्रकृष्ष (सं० लि० ) प्र-छष-कमेणि-क्यप । खींचने 
लायक । 

प्रबलूत्त ( सं० त्रि० ) प्र-कलप-क्त। १ रचित। ३ सस्भूत। 

प्रक्दृत्ति ( स'० ख्तो० ) प्र-क्कूप-सावे-क्तिन्‌। विद्यमानता, 
मौजूदगी । 

प्रकेत (स'» लि० ) प्र-कित-णिच-भच्‌। १ प्रकर्षरुपसे 
ज्ञापक । ( क्ली० ) २ प्रकष्सुखसाधन अन्न | 

प्रकेतन ( स'० क्ली० ) १ अन्न। २ प्रकएरूपसे ज्ञापन | 

प्रकोट ( स० पु०) १ परकोटा । परिखा, शहरफपनाह। 
२ घुस । 

प्रकोध ( स'० पु० ) प्र-क्ृथ-मावे-धज । १ ५रकृष्पतन। 
० स॒शोप । ३ पूतिसाचापन्न। 

प्रकोप ( स'० पु०) प्र-क्ृप-यन््‌। १ अतिशय कोप। २ 
ज्यरादिक्ी उत्कय्ता, वीमारीका अधिक और तेज्ञ होना | 
३ क्षोम | ४ चश्चलता, चपलता | ५ शरीरके बात, पित्त 
आदि वा किसी कारणसे विगड़ जाना जिससे रोग उत्प- 
न्‍त होता है। 

प्रकोपन ( स'० की० ) प्रक्ृप-द्युदू। १ पत्धन ! 
क्र हुऋरण, गुरुसा करना, नाराजें होना । ३ 
उद्दीपन, आग खुलगाना । ४ क्षीम । ५ चाश्थेल्य | ६ वात- 
पित्त आदिका कोप । बातादि स/क्षोभके कारणको प्रकोप 
वा प्रकोपन कहते हैं। खुथुतके मताजुसार निम्नोक्त 
कारणसे दोषका प्रक्नोप होता है। वलबानके साथ 
व्यायाम वा अतिरिक्त ध्यायाम, त्री-संसर्ग, अध्ययन, पतन, 
श्रावन, परपीड़न, अभिंधात, लज्जुन, छुवन, सन्तरण, राति- 
ज्ञागरण, भारवहन, गज, अशभ्व, पथ आदि पर चढ़नेसे, 
चैद्ल चकनेसे, कंढ़, कंपाय; तिक्त वा रुक्षद्वव्य, लघु 
अथवा शीतल तेज्विशिष्ट हूव्य, शुकशाक, शुष्कमांस, 
छोदों, मूंग, मसूर, भरहर ओर उरब्‌ आदि अन्न खानेसे 
अनशन, विपरोत भीजन, अधिक भोजन करनेले और 
बात, मूल, पुरीप, शुक्र, शर्दी, दिक्का, उह्वार हा 
'झादिका बेंग रोकनेसे वायुका प्रकोप होता है। विशेषतः 
'मेघाब्छन्न दिनमें, शीतलवायुकते प्रददनकालमें, प्रतिदिन 
प्रभात और अपराहकालमें तथा अन्न परिपाक ही जाने 
पर घायुका प्रकोप होता डे ' ९ 






कुत्ता । 
तीक्षण, पुचण्ड । 
पकन्‍तदू ( स० लि० 
ऋ'नेवाला । 





प्रकृष्ठता--अक्रन्त्‌ 


क्रोध, शोक, भय, चिन्ता, उपवास,-अग्निदाह, मैथुन 

उपगमन, अथवा कडु, अप्तु, छबण, तीद्षण, डय्ण, हु 
बिदाही, तिलतैल, पिण्याक, कुछथी, सरसों, चिकनाकी 
साग, गोधा, मछली, वकरे और भेड का मांस, दही, मद्, 
छेना, कांझी, शराब या शरावकी कोई विक्ृति और 
अप्तरसविशिष्ट फल, मद्दरा और रौद्का उत्ताप, इन सब 
कारणोंसे पित्तका प्रकोप होता है। विशेषतः उणक्विया 
करनेसे वा उप्णकालमें, प्रेश्नक अवसान पर, मध्याहकाल- 
में या दोपहर रात्िमें तथा शुक्तद्रत्थ परिषाकके समय 
पिचका प्रकोप होता है। 

दिवानिद्रा, भ्रमका अभाव, मघुररस, अप्तरस, लबण- 
रस, शीतल, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, द्रववस्तु, देमन्तिक, 
धान्य, यब, माय, गोधूम, तिरूपिएक, दि, दुश्ध, कुशर, 
पायस, इक्षुविकार, मांस, झणाड, केशर, खड्जाटक, 
मधुरण्सविशिष्ट अछाबु और कुमाएड आदि छताफड, 
सम्यकभोजन वा अतिरिक्त भोजन, इन सबसे एहेप्माका 
प्रकोप होता है। विशेषतः शीतक्रिया करनेसे, शोत और 
वसन्‍्त ऋतुमें तथा प्रतिदिन प्रातः और साय॑कालमें एवं 


भोजन करते हो श्छेप्माका प्रकोप होता है। 
पुकोपनीय ( सं० त्ि०) पू-कुप-णिचू-अनोयर्‌ । पूकोपनाह, 


पुकोपनके योग्य । 


पकोपित ( सं० त्ि० ) पु-हुप-णिच्‌ क, वा एकोपः तारका- 
दित्यादितचू। पूकोप या उत्तेजित किया हुआ | 
परकोपितू (सं> लि०) पू-कुप-णिच् दण | पुकोपक, 


गुस्सा करनेबाला । 


पक्ोप्ठ ( स॑० पु० ) पुकुष्यते:नेनेति पू-कुप-निष्क्े ( उपि- 


कुषीति । उण_२३) इति ख्थन्‌। १ कूप रके अधो- 


भागस्थित मणिवन्ध पर्यन्त वाहुभाग, कोहिनीके नीचेका 


हिस्‍सा। २ द्वारका अंशविशेष, सदर फाटकके पासकी 


कोठरी । ३ वड़ा आँगन जिसके चारों ओर इमारत हो। 


पकोष्णा ( स० खी० ) एक अप्सराका नाम | 
पवखर ( स० पु० ) पूखर पृषोंद्रादित्वात्‌ वा पृश्षर्अच्र्‌ 
वा। १ अभ्वसन्नाह, घोड़की पाखरए। * ऊफईए५ 


३ अभ्वतर, खच्चर । (ह्ि०) 8 अत्यन्त तीत्र, 


) पुलक्म-तुच । उपक्रमक्ता, शुरू 


प्रक्र--मदवेड़न 


पक्का (स० पु०) प्रत्मम भावे घज। १ क्रम, 
५ अवसर, मौका । ३ अतिक्रम, उत्लड्डून । 8 पृथमा- 
रम्स, वह उपाय जो किसो कार्यके आस्म्भमें किया 
जाय। 

पूक्राण (स०कछो०) पृ-क्रम-व्युद्‌। १ अच्छी तरह 
घूमाना, खूब प्रमण करना। २ पार करना। हे आस्स्म 
कराना । ४ आगे वढ़ना | 

प्रत्ममड़ा ( स'० ५० ) पुकमस्य भजू। । साहित्यमें एक 
दोष | यद दोष उस समय होता है, जब किसी नियमके 
वणनमें आरस्म किये हुए क्रम आदिका ठोक ठीक 
पालन नहीं होता । 

पूकान्त ( स० ति० ) प्क्म-क्त । १ पुकरणरूथ, पुकरण- 
परात्त। २ आरूध | 

पुक्ामणि--भोजबिया वा भौतिकविद्याका प्रकरणविशेष | 

प्रक्रि ( स ० खरो० ) प्र-कश | १ प्रकरण | २ शज्ञाओंका 
चखचर छत्र ओआंदिका धारण। पर्याय-अधिकार, अधी- 
कार, नियतविधि । ३ प्रकुएकार्य, युक्ति, तरीका । 

प्रक्रोड़ ( स'० पु० ) प्रकुष्ठ क्रीडन । 

प्रकोड़िन ( स'० लि०) प्र-क्रोड़-णिनि । प्रकुएरुपसे क्रीड़ा- 
युक्त। 

प्रक्रोश ( स'० पु० ) आक्रोश । 

प्रक्तिन ( स'० लि० ) फ्रक्धिद-कत। श१तृप्त। २ भ्रकुए- 
रुपसे पलेद्युक्त, वहुक्लेद्युक्त । 


प्रक्रिनवत्तित्‌ ( स'० पु० ) नेत्ररोगविशेष | इसमें आँख- ' 


की पलक वादरसे सूज जाती हैं और पीड़ा होंतो है 
तथा आंखेंमें कोचड़ भर जाता है। 
प्रफ्ेद ( स' पु० ) प्र-क्चिद-घभ्‌। आद् ता, नमी, तरो | 
प्रबक्लेदून (सं ० क्ली०) आद्वोकरण, गोला करना, भिगोना | 
भक्‍्लेदृबत्‌ ( सं० ल्ि० ) प्रफ्लेद-अस्त्यथें मतुप्‌, मस्य व । 
प्रबलेद्युक्त, प्रक्चिन्न | . 
प्रक्लेदिन, (स' ० लि०) प्रबेद-अच्त्यथें-इनि । प्रकलेद्युक्त । 
प्रकण. (सं० पु०) क्षण शब्दे, ( क्यणों ैग. .;छूच | 
पाह।॥६५ इति-अपू। १ वोणाध्चनि। २ शब्द | 
प्रक्राण (स०पु०) प्र-कण-घज््‌। प्रकण। 
प्रश्षय (स॒ ० पु० ) प्रतक्षिअप्‌ू। नाश, बरवादी। 


प्रक्षण (स० पु०) विनाशन, नाश करना, वरवाद 
करना | 78, . 


४०, है।ए १9 


रे 


शिकशिका । | पक्षर (स'० ५०) भकर्षेण क्षरति सख्ेलतीति पक्ष अच। 


अश्वछतनब्नाह, अश्वकच, घोड़े की पाखर। 

प्रश्षरण (स० छी० ) प्र क्षसब्युद्‌। प्रकशरूपसे स्वर्ण, 
भरना, वहना | 

प्रज्ञा ( स॑० लि० ) प्रश्चाल्यति क्षाक्वि-अच्‌ ) शोघक 
प्रायश्चित्त | 

प्रश्ञाऊन ( स'० क्लो० ) प्रश्चालि ब्युदट। मान, जरसे 
साफ करनेकी क्रिया । 

प्रद्षालवीय ( स० लि० ) प्रक्लालि अतीयर्‌। प्रश्चालनके 
योग्य। साफ करने लायक। 

प्रज्ञाल्ति ( स॑० लि० ) प्रक्षाक्तक। १ धौत, भोया 
हुआ। २ मार्जिव, साफ किया हुआ | 

प्रज्ञाल्य (स'० लि० ) प्रक्लाल्ि-यत्‌। प्रज्षालनीय, धोने . 
यथा साफ करनेयोग्य | 

प्रस्चित ( स'० ति० ) प्र-क्षिप-क्त । १ निश्चिप्त, फेंका हुआ | 
२ विन्यस्त, पीछेसे मिलाया हुआ, ऊपरसे वढ़ाया हुआ वे 


। ३ अन्तनिवेशित, अन्द्र रखा हुआ | 


प्रझेपे (स० पु० ) प्र-क्षिप-घत््‌। १ औषधादियें क्षेप- 
णीय द्ववप, वह पदार्थ जो औषध आदिसें ऊपरसे डाला 
जाय। ३ विक्षेष, फेंकना, डाछना। ३ छितराना, 
पिखराना | ४ मिलाना, वढ़ाना। ५ वह सूलघन जो 
किसी व्रापारिक सम्राज़ या संख्याका प्रत्येक सदसा 
लगा दे, हिरुलेदारोंकी अलग अलग छगाई हुई पूंजी! 
प्रसेषण ( सं० क्लो० ) प्र-क्षिप-ब्युद्‌ । १ निश्चेषण, फेंकना | 
२ ऊपरसे मिलाना। ३ जद्दाज आदिका चढाना। ४ 
निश्चित करना। 3 
प्रश्षेपलिपि ( स'० स्ी० ) अक्षर लिखनेको एक विशेष 
रीति। 
प्रतेषिन ( स॒० ल्ि० ) प्रस्ेप-अस्त्यर्थे इनि। प्रश्षेपयुक्त । 
प्रश्षेतवत्र (स'० स्लि० ) प्र-क्षिप-तवत। प्रश्लेपणीय, फेंकने 
लायक । 
प्रक्षेय (स० लि० ) प्र-क्षिप-बत्‌। प्रश्तेययोग्य | 
प्रक्षोम्रण (स' क्षोमण, 
उसके स० छो० ) प्रकरूपसे , 2 
प्रध्नेड़न ( स० पु० )- -द्विड-अ ५ 
०१० )पप्रथ्बेडयतीति प्र डु-अंवपक्तशब्दे- 


दंड 


गल। 


प्रद्येदन--अगरमता 


व्यु। १ चाराच, लोहेका वाण। २ अवपक्त शब्द, शोर | प्रगदना ( हिं० क्रि० ) प्रगट, होना, जाहिर होना | 
प्रगयना ( हिं० क्रि० ) प्रकट करना, जाहिर करना | 


प्रशचैदन ( सौ० पु० ) प्रश्वेदतीति प्र-श्विद-अवपक्तशब्दे, । प्रधंम (्‌ सं० घु० ) प्र-ग्म अप | प्रगमस, भागे बढ़ना || 


स्यु। नोराच, छोहेका तीर । 


प्रखर (स'० १०) प्रकएः खरः। १ अध्वसज्ञा, घोड़े को 


पाखर | २ अभ्वतर, खच्चर | ३ कुककुर, कुत्ता । ( लि० ) 
8 तीद्षण, प्रचए्ड । ५ धारदार, चोखा, पैना । 


प्रगप्त (सं० क्ली०) प्र-ग्न-ल्युद्‌ । १ आगे वढ़ना | २ उच्तति, 

तरकी। ३ लड़ाई, भागड़ा । ४ वह भाषण जिसमें 
कोई अच्छा उत्तर दिया गया हो, अनूठा या माकूठ 
जवाब । ह 


प्रखरता (स'० ख्री०) प्रखर होनेकों क्रिया या भाव, | प्रगमनीय ( सं० लिए ) प्र-्गम-अतोयर | गमनके योग्य; 


तेजी । 
पध्रलल ( स० लि० ) वहुत वहा दुए | 


| आगे बढ़ने छायक। 
6 ०. 
| प्रगजन ( सं० को० ) भतिगर्जन, भीषण शब्द । 


प्रखाद ( स'० लि० ) प्रकुशरुपसे खादिता, खादक, खाने- । प्रगद्धिन (स'» ति० ) प्रकृषरुपसे भभिकांक्षायुक्त 


वाला । 
प्रसय ( स'० लि० ) धज्यातीति प्र-ख्या ख्याती क । उत्तर- 
- पादमें तुल्यारथवाचक | 
प्रद्या (सं ० खी० ) प-ख्या भावे अड। 
प्रसिद्धि | २ उपमा । ३ समत्ता, वरावरी । 
प्र्यात (स'० लि०) प्र-ख्यायुक्त। प्रसिद्ध, विख्यात, 
मशहूर । 
प्रद्यातवप्तुक ( स'० पु० ) प्रज्यातों च्॑ता जनयिता यस्य, 
'दुयत्श्वैति' कपू। विख्यातपितृक, चह जिसका पिता 
बहुत प्रसिद्ध हो । 
प्रब्याति (स० ख्री०) प्र-र्या-क्तिन । विख्याति, प्रसिद्धि । 
प्रख्यास्‌ ( स० पु० ) प्र-चक्ष-असि, 'वहुछ शिक्च' इत्यु- 
कोन शित्त्‌। प्रजापति। 
प्रगएड ( स० पु० ) प्रत्यासभों गणएडो अन्थियस्य । कंधेसे 
के कर कीहनी तफका भाव । 
प्रगए्डी (स'० खी०) प्रगएड गौरादित्वात डीप। १ 
चहिआकार, हुर्ग आदिका प्राकार जिस पर वैठ कर दूर 
दूरकी चीजे" देखते हैं, बाहरी दीनार । 
प्रगतजानु ( स'० लि? ) प्रगते संश्लिप्ट जाबुनों यल्य 
अखंहत जानुक, येढ़ा या मुड़ा पाँवचाला | पर्योय--प्रज्ञ, , 
प्रत, प्रगतजालुक | 
प्रगन्‍्ध (सं* पु०) प्रो गन्धों5ल्‍्य। पर्ष 5, दृवन पापड़ा । 
२ प्रहरष्ट गन्धयूक्त । 
प्रगट ( हि* वि० ) प्रकट टैखो 
प्रगटन ( दिं* पुर ) प्रकेटन देखो । 





१ विख्याति, 


प्रतद्म ( स० लि० ) पुगव्मते इति पुरद्म-भाप्टै। पचा- 
इचू। १ पृत्युत्पल्तमति, सम्पन्न वुद्धगाछा। १ उद्धत, 
जिसमें नन्नता न हो | ३ निलेला, ध्रष्ठ, बेहया | 8 वाम्मिक, 
अभिमानी | ५ चठुए, होशियार। ६ उत्साही, साहसो, 
हिम्मती ! ७ समय पर ठीक उत्तर देनेव्राला, हाजिर 
जवाब | ८ निर्भय, निडर। ६ बोलमेमं संकोच न रखने- 
बाला, वकवादी। १० गरप्मीर, भरा पूरा । ११ पृथ्रात, 
मुख्य | १२ पु । १३ समर्थ । 

प्रगह्म--कलिज्ञाधिपति गड्भंशीय एक राजा, चुपध्वजके 
धुत । कोई कोई इन्हें पृर्रभ भी कहते है। 

प्रगक््ष आचार्य--६ एक विख्यात नैयायिक । इनके पिता- 
का नाम नरपति और माताका नाम ज्ञाहबी देवी था। 
ये शुभड्भुर नामसे भी परिचित हैं। इन्दौने तत्तचित्ता- 
मणिटीका, श्रीदूष णलएडत चाप्क खणडनलाधटीका, 
उपमानखणड, न्‍्यायमतलएडन और पुममाणश्षए्डन बामक 
कई पक प्न्ध बनाये हैं । 

२ विद्यार्णव नामक श्रन्थके रबयिता । ये विष्णुशमा 

के शिष्य थे । 


प्रगहमता ( स० लिए ) प्रगल भसय भावः त्वूतली भावें' 


इति तलू। १ प्रागहम्य, बुद्धिकी सम्पत्तता । पर्याय- 
उत्साह, अभियोग, उद्यम, प्रौढ़ि, उच्चीग, किपदेतिका, 
अध्यवसाय, उ्ज। २ औद्धत्य, उद्धतता | रे निले- 
ज्ञता, घुषता, वेहयाई । ४ वाम्मिकता, अभिमाव ।१ 
बुद्धिमत्ता, होशियारी । ६ उत्साह, साहस, हिम्मत ।$ 
वाकूचातुरी, हाजिर जवबाबी | ८ निसयता, सह्लीचका 


प्रगल्भवचना--सत्रहरो अल 


अभाव | & व्यर्थकी वातचीत, वकबाद | १० गम्भीरता | | प्रयुणिन ( खं० ति०) प्रगुण अस्त्यथें इनि। मी 
११ प्रधानता, मुख्यता। १२ पुण्ठता १३ सामर्थ्य, शक्ति ग्रुणशाली, गुणवान्‌ | मकर 

प्रगत्मवचता ( सं० स्वी० ) मध्या नायिकाके चार भेदोमेंसे | प्रगुण्व (लं० लि० ) काबइंशल, हैशियाए।.. 

एक । यह नायिका वार्तों ही वातोंमें अपना ढुः्ख और | प्रमुदीत (सं० लि० ) अग्ह्॒त [ २ गहटटदपर्म युहीव, जो 
क्रोध प्रकट करती और उलहना देती है। साहित्य- | अच्छी तरह ब्रहण क्रिया गया हो। <* जिसका उदम्चारण 
दप णके मतानुसार काम्ान्धा, पूर्णयोवच्ा, सव अकारके | विना सन्धिके नियमोंका ध्यान रखे किया जाय | 
रतिविपयमें अभिज्ञा, भावोन्‍नता और अव्पछज्ञायुक्ता | प्रयह्य ( सं० लि० ) प्र गृहाते इति प्र-ग्रह-क्यप्‌ .( पदरुदे 
इत्यादि लक्षणोंकों वायिकाकों प्रगत्भानायिका कहते हैं | .. जि हा एल्मैयु च। पा ३१११६ ) क्‍्यप्‌ ततः ( महिज्येति । 

रसमझरीमें इसका छक्षण इस प्रकार लिखा है--जो | पा 8११६) सम्यसारणम्‌। १ जो विना सन्बिके 

सब प्रकारके केलिकलाप विपयोसे जानकार हैं, उसे. नियमोंका ध्यान रखे उच्चारण करनेके योग्य हो । २जों 
प्रगह्भा कहते हैं। इसकों चेशा रतिश्रीति और आनन्दके .. ग्रहण करनेके योग्य हो । (पु०) ३ स्घ्ति। ४ वाक्य | 
कारण आकसंभोह है। यहनाविका तीन प्रकारकी है, ' प्रगे (सं० अव्य० ) प्रकर्षेण गीयतेडलेति प्रग-के । प्रात, 


घीरा, अधीरा और धीराघीरा । | प्रभात । 

विशेष विधरण नायिका शब्दम देखों | ! प्रगेतन ( सं० ति० ) प्रगे पातर्भव इति पगे ( सायडिचर- 
प्रगह्मा (सं० त्यी०) थौढ़ा वायिका [ श्रगत्मवच्ता देखो। | पमति। ४,श२३ ) इति दयु तुद च | प्रार्मच । इसका 
प्रगह्मित ( स'० त्रि० ) यगव्मयुक्त | : पर्याय--श्वस्तन है। 
प्रगाढ़ ( सं० ल्लि०) अ्रकर्षेण गाह्मते स्मेति प्गाह-क्त , प्रमेनिशा (खं> लि० ) प्रगे प्रातःकालों निशेष सापहेतु- 


( यध्य विभा५। | भ्‌ ७२६५ ) इति न बट । २ अतिथजय / यसथ। घरातःकाछशायी, री, जो सवेरे सीता हों। 
अधिक | २ हुड़, वहुत गाढ़ा या गदरा। ३ निविड़, प्गेशय ( खं० लि० ) प्रगे शेते शी-अच्‌ | प्रातःशायी, सर्ेरे 
घना; कठोर । ' सोनेचाला । 
प्रगातृ ( सं>ल्वि०) प्र-गै-त्च। उत्तम गायक, अच्छा प्रग्नह (सौ पु० ) प्रमुहमते इति पग्महात्यनेनेति वा ( प्रदह० 
कक े <.. इनिरितिय रच; भ ६३५८ ) इति प्रजू, साव पक्के अप_। 
प्रगाथ (सं० पु० प्र श्रन्थ वाह' आधारे घन्न्‌ ६ वह अर्थ | तुलासूब, राजू जादिमें वंधी हुई डोर । २ अध्वादि- 
जहां जमे दो कक तोन किये जाते रत गा की रश्मि, घोड़े आदि पशुओंकी लगाम । ३ वन्दी, कैदी । 
या पकड़नेका भाव या दंग । ७ झुवर्णालु महीरुह, 
पघरगाद्य ( सं० क्ली० ) प्र-गद-ण्यत्‌ | प्रकृष्रूपसे गदनीय 
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। पकारका अमछतास । ८ कणिकावुश्च, कनियारी | ६ 
प्रगामिन्‌ ( सं० लि० ) प्रगम-णिनि | प्रकृषझपसे गेमन- निम्नरह, इन्ियदूमन | १० नियमन, शासन | 
शील, जानेवाला | १२ अवलस्वन, आधार | १२ विष्णु | १३ छुवर्ण, सोना | 


: प्रगायिन्‌ ( सं० लि० ) प्रग्या-णिनि। गायक, गामेवाढा। ! *४£ मागंदर्शक,नेता | १५ आदर, सत्कार] १६ सूर्ण अथवा 

प्रगाहव (सं० की ) प्रष्गाह-स्युद। प्रकशरुपसे अब- ; चन्दमाके अहणका आरम्भ | १७ अनुग्रद, कृपा। १८ 
गाहन, मजन, मांजना। | उद्धतता। १६ वाग, छगाम | २० उपग्रह, किसी ग्रहक्के 

श्रगीति ( सं० स्थ्ी० ) प्रया-क्तित्‌। एक प्रकारका छन्द | | साथ रहनेब्राढ्ा छोटा ग्रह । 

प्रयुण ( सं० लि० ) श्रकर्षेण गुणो यत्र। २ ऋच । २ ध्क्कए | प्रमहण सं> पु.) १ अहण करनेकी क्रिया या भाव, धारण | 
2028: छुणवान | ३ अनुकूछ। ४ कायकुशलक, दक्ष, | र झुणे आदिके प्रदणका आखभ्ष | ६ घोड़े आदि पशुओं- 
होशियार । । को साधना । ४ तराज्रू आदिकी डोरी | ५ छगाम, वाग | 


'७<द 


प्रगाह (सं० पु०) प्रगृहते इति प्रप्रह ( प्रवंणियां | पा 

३३५२। क्मौच ! पा ३॥३।७३ ) इति च घन। 
प्रयद्ष देखो । 

प्रश्मेव ( सं० पु० छी० ) प्रकरष्टा शवाकुतिरख्य | १ गृहावि- 
में भान्तथधार्या दारुपक्ति, किसी मकानके चारों तरफका 
बह घेरा जो लड्गे या वांस आदि गाड़ कर बनाया जाता 
है। २ बातायन, फरोखा, छोटी खिड़को । ३ हे 
आमोव-प्रमोद करनेका स्थान | ४ अभ्वशार्लां, अह्तवद | 
५ दुमशीर्णक, वुक्षका ऊपरी भाग | (लिं० ) ६ प्रकए- 
प्रीवान्वित, जिसका गछा उुन्दर हो। 

प्रघटक (सं० लि० ) १ धथनाकारी । (छो०) ३ सिद्धान्त । 

प्रघटाविदु (स'० लि० ) प्रधणं आउम्वर वेत्तीति। शाल- 
शण्ड, शास्राभिज्ञ 

प्रघटक ( स'० पु०) प्र-्इ-ण्खुल्‌। १ सिद्धान्त | ९ संयो- 
ज्ञक । 

प्रधण ( सं? पु० ) प्रविशद्धिजनेः पादेः प्रकर्षेणहन्यते इति 
प्रदन ( अगारकर्देशे अधण; प्रधानच] १ ३२७६ ) 
कर्मणि अप | णत्वश्ध । १ वहिद्वरप्रकोष्टक, परामदा, 
अढिन्द। २ तात्नकुम्म, तांवेका घड़ा । ३ लौहमुह्रर, लोदे- 
का मुहर । ४ गृहाम्यन्तरशय्याणें पिणिडिका, घ्ररके 
भीतरकी चद्द पिएडी जिस पर सोते हैं। 

प्रघन ( स० पु० ) प्रकर्षेण:न्‍्यते इति प्र.हन-अप_ वा 
पात्य॑ । प्रषण देखो । 

प्रघस (स'० पु०) प्रकर्षण अत्तीति प्र-अद-अप्‌ । (घने क्‍ 
पा १४३१५) इति घसलादेश* ।१ अछर। ६ द्ेत्य । 
4 राश्षसमेद, एक राक्षस ज्ञो रावणकों सेनाका सुख्य 
सेनानायक था और जिसे हनुमानले प्रमदावन उज़ाड़नेके 
समय मारा था | ४ कुपारानुचर-मातनेद, 
एक मातुकाका नाम । (ल्ि०) ५ भक्षक, खानेवाला । 

प्रधाण (सं० यु०) परहन्यते इति प््न-अप, पक्षे वुद्धिश्व। 
(पा 0३३६ ) प्रधण। 

प्रधाप ( स'० पु० ) प्रकर्षेण हन्यते यत्रेति प्र-हन-घञ्र। $ 
युंढ, छड़ाई । ९ मारण, मारना । 

प्रधान ( सं ० पु० ) प्र-हन-अप_ चुद्धश्व 
प्रघरण । 

प्रधास ( सं ० पु० ) फ्रघस न्‍यज्‌। श्‌ प्रकु्रूपसे भक्षणीय 


पक्षे न णंत्व । 


प्रगाहई--प्रचरसदेडव 


हविरादि | २ वरुणप्रधास, एक प्रकारका चातुभाप्य 
याग । 

प्रधासिन ( सं ० लि० ) प्रधासयुक्त मरुद्वण, प्रघासयह- 
युक्त | 

प्रधास्य ( स'० लि० ) प्रकृशरुपले भक्षणीय, अच्छी तरह 
खाने छायक। 

प्रघुण ( स'० पु०) प्र-चुण-क । अतिथि, मेहमान) 

प्रभूण (स'० पु०) प्रधूणति श्रमतीति प्र-त्नण-अच्‌ । 
अतिथि, मेहमान । 

प्रधोर ( स' ० लि० ) अति कठिन, वहुत अधिक कठिन | 

प्रधोषक ( सं० पु० ) प्र धुप भावे धन, ततः कन्‌ । घ्वत्ि। 

प्रचक्र (स' ० की ०) परगतश्चक्रमिति प्रादिसमासः | प्रस्थित 
सैन्य, वह सेना जिसने कूच बोर दिया। - 

प्रचक्षस (सं० पु०) प्रकषण चक्षते वक्तीति प्र-चक्ष-असि, न 
ख्यादेशः । चुहसुपति । | 

प्रचए्ड ( स० लि० ) प्रकर्षण चएडः। १ बहुत अधिक 
तीन, तेज, उम्र । २ प्रबल, बहुत अधिक वेगवान।३ 
भयदुर। ४ कठिन, कठोर। ५ इग्सह, असहा। ६ 
बड़ा, भारी । ७ पुष्ठ, वेछवान! < चहुत गरम। ६ 
प्रतापी। ( पु० ) प्रकर्षंण चएडः उम्रगुणत्वात्‌। ३० 
श्वेतकरबीर, सफेद कनेर। ११ चत्सप्री नामक रजाके 
सुनन्दागर्भजात पक पुत्र | ऐ२ शिवका एक गण । 

प्रचएड--राप्रकूट्राज श्य छृष्णके महासामन्त । पे ब्रह्म 
चकबंशीय धवलूप्पके पुत्र ये। पिताके वाहुबछले उपा- 
जित ७५० ग्रामोंका आधिपत्य इन्हीं पर सौंपा था। 
इनके अधीन चन्द्रगुप्त वामक एक दुएडनायक इस मूभाग- 
का शासन करते थे। ये ८8२ शक्में विद्यमान थे! 

प्रचए्ड--वौद्धराज अजातशबुके एक मन्ती। वेश्याशक्ति- 
प्रयुक्त इन्होंने राजासे अपमानित हो कर प्रवज्याका मे 
लरूम्बन किया । 

प्रचए्डता (सं० ख्री०) १ प्रचस्‍्ड होनेका भाव, ऐेजी; दीवा- 


पन | २ भयडूरता । 
प्रचस्डत्व ( सं० छु० ) #च०डता देखो । 
प्रचए्डदैव--गौड़देशाधिपति एक क्षत्रिय राजा । घामिक 
राजा अपनी कार्यकुशछताके लिये पूज्य 


थे। ये शाक्त और बोस्व॒तीके उपासक ये |: बौद्धपृमाव- 


प्रचयदमूत्ति--प्रचार 


फालमें इनके मनमें निर्वाणप्राप्तिकी आकांक्षा बलवती 
हुएईं। अतः अपने छड़के शक्तिदेवको राजपद्‌ पर विठा 
कर आप साधुमोंके साथ नाना देशॉमें पर्यंटंनकों निकल 
गये । नेपालराज्यमें पहुंच फर थे जगतके अपूर्व सौन्द्य 
पर विमोद्दित हो पड़े । कमशः वहांके सभी तीथों और 
पीठ एथानादिका पर्यचेक्षण कर इन्होंने लिसत्न और खय- 
स्थुनाथकी पूजा शेष की । पीछे मंहुभीपर्यंत पर चढ़ कर 
गुणाफरमिश्षुले वौद्धधर्म भ्रहण किया। अव ये शान्तश्री 
नामसे प्रसिद्ध हुए। जो सब हिन्दूम्रतावछम्वी इनके 
साथ नेपाल गये थे, वै सबके सव वौद्ध दी गये और 
सद्भाराप्राविमें रह कर ध्मचर्चा करने लगे । इन्होंने ही 
खयम्भूनाथकी पवित्र वहिरक्षाके लिये अपने शुरु गुणांकरले 
अनुरोध किया था | इनके प्रस्ताव पर मुग्ध हो कर गरुणा- 
करजीने 'तयोद्शामिषेक' द्वारा शरीर पक्लिकर शान्ति- 
कर बज्जाचार्य नाम रखा । इसी समयले नेपालमें गौड़- 
देश वासियोंका आता शुरू हुआ । 
स्वयम्मूपुराणका प्र अध्याय देखो। 

अंचएडमूत्ति ( स'० ख्री० ) प्रचर्ड मूत्तियेस्थ । १ वरुण- 
बुक्ष। २ अम्रमूत्ति, भयानक देहविशिष्ट 

प्रचएडसेन--एक ताम्नलिप्त-देशाधिपति। 

प्रचए्ठा ( स० स्त्री० ) प्रकर्षेण चण्डा। १ अतिकोपणा। 
२ भगवतीकों सलीविशेष । ३ दुर्गाक्षी अप्रनायिकाके 
अन्तर्गत नायिकाविशेष । देवीभागवतमें लिखा है, कि 
छगलणड नामक पीठरुथानमें यह प्रचण्डादेवी विशाजित 
हैं। ४ श्वेतदूर्वां, सफेद दूब जिसके फ़ूल सफेद 
होते हैं । 

प्रचता ( स ० अव० ) देवगण द्वारा याचमान | 

प्रचय (स ० पु) प्रचीयते इति प्र-चिज्र चयने ( ए: च्‌।१' 
३३५६ ) इत्यचू। १ समूह, भुएड ! २ राशि, ढेर । ३ 
वृद्धि, चढ़तो ' ४ वीजगणितमें एक प्रकारका संयोग ५ 
यहि प्रति द्वारा पुष्प और फलादि चयन, रुकड़ी आवदि- 
की सहायतासे फूछ या फल पएकत करना । ६ चेंद्पाठ 
विधिमें एक प्रकारका खर | इस खरे उच्यारणके वचिधा- 
भाजुसार पाठककों अपना हाथ नाकके पास ले आानेकी 
आवश्यकता पड़ती है। 

"चयन ( स० क्ली० ) वैदिक खरआममेद | 

४०, 89, 390 हु 
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प्रचयखर ( स** पु० ) १ प्रचितिखर। २ सम्यय। 

प्रचर | स० पु० ) प्रचसरत्यस्मिनिति प्र-चर-आधारे अप्‌। 
१ मार्ग, रास्ता । २ प्रकृषरूपसे गमन। 

प्रचरण ( सं० की० ) विचरण, चलना, फिरना। 0 

प्रचरक्षप ( स'० लि० ) प्रचरत्‌ प्रकाशमान' रूप' खरूप' 
यरुथ। १ वपक्तरूप। २ प्रचारविशिष्ठ, प्रचकछतित | 

प्रचरित ( सं० लि० ) प्रचलित, चलता हुआ | 

प्रचक्त ( सं० ल्वि० ) प्रचछ-अच्‌ | १ भ्रष्ट चलनयुक्त, 
चश्चल । (पु०) २ मयूर, मोर | ३ सौम्यकोटविशेष । 

प्रचलक ( सं० पु० ) कीयमेद, सौम्य नामका कीड़ा । 

प्रचलन ( स'० क्ली० ) प्रवत्तन, चलन । 

प्रचका (स'० स््री०) १ चह निद्रा जो वेठे या खड़े हुए 
मनुष्यकी आती है। २ वह पापकर्म जिसके उदयसे 
ऐसी निद्रा आती है। ३ सर, गिरगिट। 

प्रचकाक ( स० पु० ) प्रकर्षण चलतीति प्र-चल-आकन | 
१ शराघात २ शिखएड। ३ भुजज्जम | 8 मयूरपुच्छ | 

प्रचकाकिन | ( स'० पु० ) प्रचछाक-शिखए्डो5स्रास्तीति 
प्रचछाक-इनि। १ मयूर, मोर। २ सर्प, सांप। 

प्रचछायित ( स'० लि० ) प्रचलाय-क । निद्रादि द्वारा 
घूर्णित | 

प्रचलित (स'० लि०) प्र-चल-क्त | ६ प्रस्थित, दृढ़, स्थिर । 
२ प्रसिद्ध, मशहर। ३ ज्ञिसका चलन हो, चलता 
हुआ। (की० ) 8 सद्योग्रण विशेष, हाकका निकला 
इुआ फोड़ा | 

प्रचाय (स० पु०) प्र-चि-घज। १ हस्त द्वारा द्वव्यादि 
एकल करना, हाथसे कोई चीज इकट्ठा करना। २ राशि, 
ढेर। ३चुद्धि, अधिकता । ४ उपचय, सभ्य | 

प्रचायक ( स० ल्ि० ) १ इकट्ठा करनेवाछा, ढेर लगाने- 
वाला । 

प्रचायिका ( स० स्त्री०) प्रच्ि-भावे प्लुल, टाप कापि 
अत इच्यं । १ प्रचयनक्ी स््री, बैदिक गान करनेबाली 
ख्री। २ परीपाटीपूबेक पुष्पादि चयन, सिलसिल्लेसे फूल 
तोड़ना । ० 

प्रचार (स० पु० ) प्रचरणमिति प्रचय-भावे घन््‌। १ 
भचरण, चलन, रवाज । २प्रकाश। ३ प्रसिद्ध | ४ 


अक्त। प्रचरत्यस्मिन्‌ प-चर-आधारे घम। ५ गवादिका 


ड्ड्प 


६ अभ्वका नेबरोगविशेप, घोड़ोंकी आँखका एक रोग। 
इसमें आँखोंके आस पासका मांस वढ़ कर द्वष्टि रोक 
लेता है। रृतविद्य अश्वचिकित्सकको चाहिये, कि जिस 
घोड़े को यह रोग हुआ है, उसे अमीन पर खुला कर उस 
बढ़ हुए माँसकों काट डाले | परन्तु कायते समय ज़िस- 
से चक्ष/स्थित अक्षिगोलक पर किसी प्रकारकी पीड़ा न 
पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान रहे | पीछे मधु या सेन्धचसे 
दोनों आंख भर दे । कुछ सम्यके वाद उसे जछसे धो 
कर शड्भूज़ा शिरावेध ओर कुछ, चच, चई, लिकडु, छबण 


प्रचारक--पचेलक 


चरणस्थान, मवेशी आदि चरनेका सैदान, चरागाह | | प्रचुर ( स'० लि० 


) प्रचोरतीति प-चुर ( इग॒वघवेति | पा 
४११३५ ) इति क ; वा प्रमतज्चुराया इति प्रोद्स9 | 
१ अनेक । पर्याय-अभूत, प्राज्य, अदश्न, वहुल, वहू, 
पुरुह, पुर, भूविष्ठ, स्फिर, भूय, भूरि। (पु०) २ च्ौर, 
चोर। 

प्रचुरता (सं० स््री० | प्रचुससत भावः प्रचुस-तलू-राप्‌ | 
प्राचुये, अधिकता, ज्यादती । है 
प्रचुरपुदप ( स० पु० | प्रचोरतीति प्र-चुर-क प्रचुरश्चासौ 
पुरुपश्चेति । १ चौंर, चोर। २ वहुनर, अनेक लोग। 
प्रसेतगढ़--महाराप्ट्रके अन्तगंत एक हुगे। शिवाज्ीने 


कर. 6 है । | 3 
और सुराफे साथ प्रतिपान देना होता है । इस समय ' वड़ चातुरीसे इस दुर्ग पर अधिकार किया था! १८१८ 
घोड़े फो चायुशून्य स्थानमें ले जा कर दूव खिछानो , ई०के जूनमासमें यह अज्रेजॉकफे द्खमें भाया। 
चाहिये। ऐसी अवस्थामें मधुर भोजन वा गुरुभोज्नन | प्रचेतत्‌ स'० पु०) प्रचेततीति प्र-चित-अखुन | १ वरुण । 


निषिद्ध है। ( भज्वेद्यः ) 

प्रचारक ( सं० त्रि० ) प्रचारयतीति प्र-चारि-ण्युल्‌ | पुका- 
शक, प्रचार करनेधाला, फैछानेबाला । 

परचारण ( स'० क्ो० ) पृ-चारि-द्युट। १ पुकाशकरण, 
पुचार करना । २ चलन, रियाज । 

एचारित ( स'० त्ि० ) पुचार, तारकादित्वादि तच््‌ वा पु- 
चारि-क्त। जिसका चार हुआ है, फेलाया हुआ,.। 

पुचारिन, (स' श्षि० ) पु-चर-णिनि। १ प्चारकारी, 
पुचार करनेवाला । २ गमनशील, जानेधाला । 


२ मुनिविशेष । ३ भ्रज्ापतिमेद । ४ एक मुनि और धम- 
शास्य-प्रणेते । ५ पृथुके प्रपौन् और प्राचीनघहिके दृश 
पुत्र । विष्णुपुराणके मतसे इन्होंने दूश हजार बे तक 
समुद्धके भीवर घुस कर कठिन तपस्या की थो और 
विण्णुसे प्रजासष्टिका चर पाया था । कण्डुकरम्या मारिषा- 
के गर्भ और इन्हींके औरससे दक्षका जन्म हुआ था।६ 
प्राचीनवर्हिराजपुत्र॥ ७ अचुबंशीय नृपभेद्‌ । ८ प्राचीन 
बहिंकी सामुद्री भायां-गर्भजात पुलभेद । (लि०) ६ प्रकट 
हृदय, चुद्धिमान्‌ , होशियार, चतुर | 


प्चाल ( स'० पु०) पृक्ुए/ चालः। १ वीणाका काष्ठ- | प्रचेघ्तती ( स*० ख्रो० ) प्रचेतयति मूच्छितमिति फ्र-च्रित्‌ 


मय अवयव। २ यूपका कटकमेद | 

प्रयालित ( स'० बि० ) प्र-चालिन्क। जिसका प्रचलन 
किया गया हो, जो अछाया गया हों | 

प्रचिकित ( स'० त्रि० ) विशिष्ट चैतन्वयुक्त । 

प्रचिकी् ( स'० लि० ) प्रकत्तु मिच्छुः प्र-कु-सन, तत-ड । 
प्रतिकारेच्छु, जो वदल। लेना चाहता हो । 

प्रचित ( स० लि० ) प्र-चि-क्त। १ कतचयन, जिसका 


णिच्‌ अतस्‌, गौराद्त्वात्‌ डीप्‌ । १ कटफल, कायफ़ल़ ! 
२ प्रचेताकी कन्या | 

प्रचेता (स० पु० ) प्रचेतव देखो । 

प्रचेतून ( स'० लि० ) प्रचित-उन्‌ । प्रहृष्ट शञनयुक्त, 
बुद्धिमान । 

पचेत्‌ (स'० पु०) प्रचेतति युद्धादि रुथाने वीरान सब्ितो- 
तीति प्र-चित-त्चू । सारथि। 


फल तोड़ लिया गया हो। २ ध्रचयखरयुक्त । स॑ख्यायां | प्रचेय ( स'० त्ि० ) १ जो चयन करने योग्य हो, जो चुनने 


कन। ४ दश्डकभेद | 


या संग्रह करने छायक हो । २आह्य, जों अहण करने 


प्रचीचल ( स'० क्ली० ) प्रचेयः चर यत्र, पृषोद्राद्त्वात्‌ | योग्य हो। 


साथुः। बीरण, खसको जड़ । हे 
प्रचीर ( स'० पु० ) वत्सप्री राजाके खुनन्दागरभजात एक 


पुल्का नाम.। 


प्रचेछ ( स'० क्ली० ) प्रचोतीति प्र-चेछ-अचू | २ पीव- 
काष्ठ, पीछा चन्दन । २ पीतमुद्, पीली मूग। 
प्रचेक ( स'० पु० ) प्रेकर्पेण चेलूति गच्छतीति प्र-चेल- 


प्रचेहुक--प्रजग्मि 


प्वुलू। १अभ्य, घोड़ा। ( ल्ि० )२ प्रकृष्ठ गतियुक्त, 
वहुत अधिक चलनेवाला | 

प्रचेलुक (स'० पु०) १ पाचक। * मानमेद, एक माप। 

प्रचोद ( स'० पु० ) प्र-चुद-घन्‌। प्रेरणा, उत्तेजना। 

प्रचोदक ( स० ति०) प्रचोद्यति प्रेस्यतीति चुद-पर रणे 
प्वुल्‌। भेरक, उत्तेज्ञित करमेवाला । 

प्रयोदन ( स'० क्ली० ) प-चुद-व्युट्‌। १ भे रण, उत्तेजना | 
२ आज्ञा, छुकुप॥ ३ नियम, कायदा, कानून | 

प्रचोदूनी ( स'० ल्ली०) प्रचोथते अपमार्यते रोगो5नया 
चुद-णिच-स्युट:छीपू। १ कसण्टकारिका, करेहनी। २ 
ढुरालभा, जवासा | 

प्रचोदित ( सं० ल्लि० ) प्र-चुद-क । प्रेरित, जो उत्तेजित 
किया गया हो । ४ 

प्रयोदिन ( सं० ल्वि०) प्रें रणाकारी, उत्तेज्षित करनेवाला । 

प्रचोदिना (सं० खो०) १ रूतामेद, एक प्रकारकी घेल | २ 
कण्टकारिका, करेहरी । 

प्रच्छक ( सं० त्ि० ) प्रश्ष करनेवाल्ा, पूछनिवाला । 

प्रच्छद्‌ू ( सं० पु० ) प्रच्छाद्तेःनेनेति प्र-च्छद्‌-णिकऋ्‌ 
करणे घ (छादेपेंद्व्युपसगस्य | पा ६।॥9 ६६) इति उपधायां 
हखः | १ आच्छादन वस्थादि, लपेटनेका कपड़ा। २ 
कम्बल। ३ चोगा । 

प्रच्छदु ( सं० कली ) प्रच्छाद्यति प्र-छादि-किप्‌ हुल। | अन्न, 
अनाज | 

प्रच्छद्पट ( सं० पु० ) प्रच्छायतेपनेन स-चासौ परश्येति। 
आच्छादूनपट, आवरणवरू | पर्याय--निचोछ, निच्चुलल, 
निचोली । ' 


प्रच्चना (स०ख्री०) प्रच्छ-वाहुलकात्‌ युच्‌ राप्‌। 
जिज्ञासा, पूछना । हे 

प्रच्छम्त (स ० की० ) प्र-छद-क। १ अन्तह्वांर, गुप्तदार। 
(त्ि०) २ आच्छादित, ढका हुआ । ३ गोपित, छिपा 
बुआ | 

प्रच्छद न (स'० क्ली०) प्र-च्छद्-भावे व्युट | १ मन, के 
२ सांसकी वायुकी नाकके रास्ते वाहर निकालना | 

प्रच्छद्दिका (स'० स्री०) प्र-च्छर-वमने (रोगास्यायां शबुढ 
बहुलम्‌ । पा ३३२)१०८) इति प्घुल स्तलियां दापि अत इत्थे | 


१ वी, उल्दी, कै। २ बमनका रोग | (तलि० - 
कारक, जिससे वमन हो । ४2233 
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प्रच्छादन ( स० की० ) प्रच्छायतैःनेनेति प्र-च्छदु-णिच्‌ 
ब्युयू। १ उत्तरीय बल्न, ओढ़नेका बस्तर, चादर । पर्याय-- 
प्रावरण, सव्यान, उत्तरीयक। २ नेतच्छद, भांजकी 
पलक । भाषे व्युय्‌ू । ३ गोपन, छिपानेका भाव । 

प्रच्छादित ( सं ० त्वि० ) प्र-च्छद्-णिच-क्त । आच्छादित, 
ढका हुआ। 

प्रच्छान ( स० क्ली० ) प्-च्छो भावे व्युय्‌ । १ प्रकुएच्छेदन, 
अच्छी तरह काटना । २ सुथुतोक्त शल्लविलवाणभेद, 
खुधुतके अनुसार धाच चीरनेका एक प्रकार । 

प्रच्छाय ( स० छी०) प्रकुश्टा छाया | यत्र ) प्रकुष्ठ छाबा | 
उत्तम छाया, अच्छी छांह। 

प्रच्छिद (स* त्वि० ) प्र-छिद-किप्‌ । 
या कारनेबाला । 

प्रच्छित ( स॑० द्वि० ) प्रच्छ-बाहुककात्‌ इछच । निर्जन, 
जनगून्य । 

प्रच्छेद ( स'० क्लो० ) प्र-छिद-घम्र । प्रकृष्ठ छेद, अच्छी 
तरह काटना | 

प्रच्छेदन ( स'9 क्लो० ) खएड करना, छेद्ने या काइनेकी 
क्रिया । 

प्रच्छेच ( स'० लि० ) छेदनयोग्य, काटने छायक | 

प्रच्यव ( स० पु० ) प्र-च्यु-अचू| प्रक्षरण, मापसे भाप 
चहना, भरना । 

प्रचयवन (स ० की०) प-च्यु-ल्युद्‌ । क्षरण, भरना, वहना | 

प्रच्यावन ( स'० क्ली० ) गतिपरिवत्तन, किसी आरब्घकर्म- 
से लौदा कर अन्य कममें प्रव्ते करना, क्षरण, भरना, 
चहना । 

प्रच्याघुक (सं० क्लो० ) क्षणस्थायी, थोड़ी देर तक ठहरने- 
वादा । 

प्रच्युत (सं ० लि०) गिरा हुआ, अपने स्थानसे हटा हुआ । 

भच्युति ( स'० लि० ) प्च्यु-जिन | क्षरण, अपने स्थामसे 
गिरने या इसनेका साव | * 

प्र! (स्‌० पु० ) प्रविश्य जायायां ज्ञायते प्र-जनं-ड । पति, 
खामी। पति जायाके गर्में प्रचेश कर वार वार नया 
जन्म छेता है, इसीसे प्रञ शब्दसे पतिका बोध होता है। 


प्रजग्मि ( खं० लि० ) प्र-ग्रम-ज्ञाने कि, छ्वित्व' उपधालोपः 
प्रशाशील । 


प्रच्छेदकर्सा, छेदने 


है. | 


प्रजछु (सं० लि० ) प्रकुश ज्ञद्भा यस्य । राक्षसमेद्‌, रावण- 
को सेनाका एक मुख्य राक्षस जिसे अंगदने मारा था। 

प्रजन ( स्‌ं० पु०) प्रजायतेब्नेनेति प्र-जन-करणे घन 
( जनिवध्योश्व | पा ५३३५ ) इति न चुद्धि.। १ गर्भधारण 
करनेके िये पशुओंका मैथन, जोड़ा खाना । २ पशुओंके 
गर्भधारण करनेका समय । ३ पुरुषेन्द्रिय, लिड । प्र 
जन-भावे घञ्र्‌ । ४ पुल्ोत्पादन, सन्तान उत्पन्न करनेका 
काम्र। (ल्ि०)५ जनयिता, जन्म देनेवाला | 

प्रजनन (सं० की० प्रजायतेष्नेनेति प्र-जन-व्युद। १ 
योनि | प्र-जन-भावे द्युट | २ जन्म । २ भात्रोकर्म, दाई- 
का काम । 8 प्रगम, सनन्‍्तान उत्पन्न करनेका काम | 
(त्रि०) ५ प्रजोत्पादइक, जन्म देनेवाला । 

प्रजनिका ( स'० स््री० ) प्रजनयतीति प्र-जन-णिच्‌ प्थुल, 
रपि भ्षतदरव' | माता | 

प्रजनयित्‌ ( स'० प० ) सर्वसश्टिकर्ता, ब्रह्मा । 

४जनिष्णु (स'० लि० ) प्रजनि-इष्णुच | जनन, जन्म 
देनेवाला । 

प्रजचुक ( स० पु० ) प्र-जन-वाहुछकात्‌ उक | प्रजनशील, 
वह जो सन्‍्तान उत्पन्न करता हो । 

प्रजनू (सं ० ख्री० ) प्र-जन-वाहुः ऊ। अ्रजनन, सन्तान 
उत्पन्न करनेका फाम । 

प्रजय ( स*० पु० ) प्र-जि-अच्‌ । प्रहृष्टजय, उत्तम जीत । 

प्रजत्प ( स'*० पु० ) प्र-जल्प-भावे घम। १ वाक्यविशेष, 
घ्यर्थकी इधर उधरकी बात, गप। २ वह वात जो अपने 
प्रियकोीं प्रसन्‍त करनेके लिये की जाय | 

प्रजव्यन ( स'० क्लो० ) कथोपकथन, वातचीत । 

प्रजदिपत ( स ० लि० ) १ कथित, कहा हुआ। २ व्यक्त, 
प्रकट । ३ वाफ्यारस्ती, जिसने कहना आरश्त कर 
द्या ह्वी । 

प्रजव्पता ( स'० स््री० ) १ वद्द बात ज्ञो कट्दी ज्ञा चुकी 
हो। २ जद्पनाकारिणी, गप लड़ानेवाली औरत | 

प्रजब ( स'० पु० ) प्रजवनमिति प्र्ञुभावे-अपू। प्रकृष्ट- 
बेग, तेन्न चाल । 

प्रजचिन ( ख्० लि० ) प्रजचतीति प्र-छु (प्रजोरिति। | 7" 
११५६ ) इति इनि। श्रकुश्वेगयुक्त, बहुत अधिक 
अलनेषाला । पु 


प्रजइई--अनाता 


प्रजहित ( सन पु ) १ पुराण। २ गाहंपत्य अग्नि। 

भेजा (स० स््री०) प्रजायते इति प्र-जन उपझ्रगे च पंहायां। 
प ३।२ ६६ ) इति ड स्त्रियां दापू। १ सन्तान, सन्‍्वति। 
पिता और माताके दोषाजुसार विभिन्‍न प्रकारकी प्रजा 
उत्पन्न होती है। २ चह जनसमूह लो किसी पक राजाके 
अधीन या एक राज्यके राजाके अधीन या एक राज्यके 
अन्तर्गत रहता हो। ३ उत्पत्ति, ज्नन। ४ राज़्यफे 
निवासी, रिआया, रैयत । ५ भारतीय गांधोंमें छोटो 
जातियोंके घे छोंग ज्ञो विना वेतन पाये ही काम करते 
हैं। ऐसे छोगोंकों कमी किसी उत्सव पर अथवा ध्याह 
शादी आदिम कुछ पुरस्कार दे दिया जाता है। ना, 
कुम्हार आदि पौनीकी गिनती प्रजाम की गई है। 

प्रजाकर ( स'० पु० ) वह तलवार जिससे भ्रज्ञाकी वृद्धि 
होती है। विकव्पमें तछवारका ही बोध होता है, क्योंकि 
भ्रुजचढसे ही ( तलवार द्वारा ) प्रजाबुद्धि और देशजय 
होनेकी सम्भाषना है। 

प्रजाकाम ( स'० लि० ) पुल्ाभिाषी, पुल्रकी इच्छा रखने- 
बाला | 

ध्रज्ञाकार ( स्त॑० पु० ) सृश्ििर्ता, प्रजापति, ब्रह्मा | 

प्रझागर ( स० पु० ) प्र-जञाग ( शोर, । पा३।॥५० ) इति 


भाघषे अप | १ प्रकृष्रुपले ज्ञागरण, जगना, नींद न आामा। 


२विष्णु। ३प्राण। 8 नींद.न आनेका रोग | ( त्षि० ) 
५ पालक, रक्षाफर्त्तां, वचानेवाला । 

प्रजागरण ( स'० कछी० ) अत्यन्त जागरण, विलकुछ मंद 
न आना | ह 

प्रजागरा (सं ० स््ली० ) एक अप्सराका नाम। 

प्रजान्न (स'० ल्लि०) प्रज्ञा हन्तीति । प्रजानाशकारी, प्रजाका 
नाश करनेवाला | 

प्रज्ञाचन्द्र ( स'० पु० ) काश्मीरके एक राजा । 

प्रजात (स'० लि० ) प्रजन-क्त। १ प्रकष्टरूपसे ज्ञात । 
( पु० ) २ अश्वभेद्‌, एक प्रकारका घोड़ा । 

प्रजातन्‍्तु ( स'० पु० ) प्रज्ञाया; प्रजनस्य हन्ठरिब। १ 
सन्‍तान, भौलाद्‌ । २ वंश, कुछ । 

प्रजाता ( स'० ख््री० ) प्रजात॑ प्रजनन खुतादीनामुस्पत्ति 
रित्यर्थ, सद्स्‍्या अख्तीति अच,'ततष्ठापूं। प्रसृता ओ, 
जिसको वालक उत्पन्न इमा दो।...... 


सु 


प्रजाति- प्रजापति 


प्रजाति ( स० ख्री० ) प्रजन-क्तिन। १ प्रजा। २प्रज- | 
नन | ३ पौत्रोत्पत्ति। 8 राजपुल्लमेद । इनका दूसरा 
माम प्रजानि है | 
प्रजातिमत्‌ ( स'» लि० ) प्रजाति सम्बन्धीय | 
प्रजाण्ति देखो । 
प्रजाद ( स'० ख्री० ) प्रजां ददातीति। गर्भदा नामकों 
ओषधि जिससे बांकपन दूर होता है। 
प्रजादा ( सं० स््री० ) प्रजां गर्भदीषनिवारणेन सन्‍्तति 
ददातीति दा-क टापू। ! गर्भदात्री क्षुप, गे देनेवाली 
ओषधि-छता । ( द्ि० ) २ प्रजादाता, सन्‍्तान देनेवाली | 
प्रजादात ( स'० क्ली० ) प्रज्ञाया: दान | १ प्रजाका दान । 
२ प्रजाका आदान, ग्रहण | प्रजातः जन्मतः दान' शुद्धि- 
रशध्य। ३ रत, चाँदी । 
प्रजाद्वार ( स'० क्ली० ) १ प्रजा या सन्तान उत्पन्न करने- 
का साधन या उपाय । २ सूयका नामान्तर। 
प्रजाधर्म ( स** पु० ) प्रज्ञा या पुत्रका कर्त्तव्य कम । 
प्रजाध्यक्ष ( स० पु०) प्रज्ञाया! अध्यक्षः। १ प्रजापति। 
२दक्ष ३ कर्दम। ४ सूरे। 
प्रजानन्ती ( स'० खो०) प्रजानातीति प्र-ज्ञा-शत-छीपू। 
परिडता, विद॒षी । 
परञज्ञानाथ ( स*० पु० ) प्रजायाः नाथः | १ लोकनाथ, नृप, 
राज़ा। १ब्रह्मा। ३मनु। ४ दक्ष। 
प्रजानिषेक ( स'० पु० ) १ गर्मधारण। ३ गर्भस्थव्रण, 
पुल । 
प्रज्ञान्तक ( स० पु० ) प्रजञायाः अन्तकः। काछ, यम | 
प्रजाप ( स० पु० ' पतञ्ञ; पातोति-पा रक्षणे क | राजा 
प्रजापति ( स'० पु० ) प्रज्ञानां पतिः | १ ब्रह्मा | ब्रह्मापुत 
प्रजापतिस विराट उत्पन्न हुए हैं। दि ।2 देखो । 
बेदों और उपनिषदोंसे ले कर. पुराणों तकमें प्रजापति- 
के सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएं प्रचलित हैं। तैत्ति- 
राय ब्राह्मणमें लिखा है, कि ब्रह्माके पुत्र प्रजापति प्रज्ञा- 
सृष्टि करनेके वाद मायाके वशमें हो कर भमिन्‍त भिन्‍न 
शरीरंमें वंध गये थे। उन्हें इस अवरीधसे मुक्त करनेके 
लिये देवताओंने एक अभ्वमेध-यज्ञ किया । इस पर शरीर 
'पेजनरसे मुक्त हो कर उन्होंने देवताओंको ऐश्वर्यकाभका 
चर दिया था | ऐतरेय-ब्रह्मणमें लिखा है, कि प्रजापतिने 
प्रण, दवाए, 38 


इ५१ 


ऋष्यरुपमें रोहितकपधारिणी अपनो कन्या उबाके साथ 
सम्भोग किया था जिससे खर्गनक्षत्रकी उत्पत्ति हुई थी 
और वे स्वय' तेथा उषा दोनों मिल कर रोहिणी नामक 
नक्षतके रुपमें परिवत्तित हो गये थे। सामवेदीय 
छान्दोंग्य उपनिषदुर्मे छिखा है, कि देवराज इन्द्रने प्रजा- 
पतिसे सूद्म भात्मशान तथा बैरोचनने स्थूछ आत्मशान 
प्राप्त किया था। पुराणोंमें ब्रह्मके पुत्र अनेक प्रजापतियों- 
का उल्लेख है। ु 

आहिकतत्त्वमैं दशा प्रजापतिका उल्लेख है, यथा-- 
मरीचि, अकि अह्निय, पुरुस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता 
बशिष्ठ, भ्रगु और नाख। 

महाभारतमें मोक्षधर्ममें इक्तोस प्रजापतियोंका उद्छेख 
देखनेमें आता है, वथा--त्रह्मा, स्थाणु, मनु, दक्ष, भंग, 
धर्म, यम, मरीचि, भड्जिरा, अलि, पुलर्त्य; पुलह, ऋतु, 
वशिष्ठ, परमेष्ठी, विवखत्‌, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक्‌ 
भौर क्रीत। पुरुपमेघयक्षमें प्रजापतिके आगे पृरुषकी 
बली दी जाती है। धएषमेष देखी | 

पुराणादिमिं इन सवके अछावा और भी प्रज्ञापतिका 
उल्लेख है । यधा--शंयु | “थयु; प्रजापति; ।” ( श्रुति ) 

युक्तप्रदेशके कुम्दार अपने अपने चाकका प्रआपति 
रूपमें पूजन करते हैं । 

२ दक्षादि। ३ महीपाल, राजा | ४ इच्धू | ५ जामाता, 
द्माद। ६ द्वाकर, सूर्य / ७ चहि, आग। ८ त्वश्स, 
विश्वकर्मा । ६ पिता। १० यज्ञ । ११५ मचु। १९ घरका 
मालिक या बड़ा, वह जो परिवारका पालन-पोपण करता 
हो। १३एक तारा। १४ साठ स'बत्सरॉमेले पांचवां 
सबत्सर | १५ आठ प्रकारके विवाहॉमेंसे एक प्रकारका 
विवाद । अजापति देखो । १६ खनामस्यात कीटमेद, 
(807४-97 ) । इसका शरीर पतंगके जैसा 
तीन भागोंमें विभक्त है--मुखमण्डछ, वक्ष और 
उद्र तथा गुहदेश। शरीरके दोनों बगलमें दो 
पंख रहते हैं | पंखका अगला भाग वड़ा 
और पिछला कुछ छोटा होता है तथा चह कांचकी तरह 
सफेद मालूम पड़ता है। इस ज्ञातिका कीड़ा रात दिन 
मधु-सश्चयमें छगा झता है । ये निरोह खभावके होते 

और बुक्षपत्ञादि गलित काए तथा जीवलोमपशमादि 


डप्पर्‌ 


वक्षादिके क्षपकारक नहीं है। 
पतडुः शब्दपें तिशेष विवरण देखो । 


वेशानिकोंने इस जातिके पत्तडुका 7.6छ00श# ' 


नाम रखा है | इसके मध्य फिर तीन श्रेणी-बिभ्वाग किये 


गये हैं, ॥., [7709, फ००घ००७ भौर 7, 076फप5०प- , 


७४० | जो प्रजापति दियाकालूमें विहार करते थे. थे 
0070, ज्ञो सूर्यास्तकारुमें चिहार ऋरते, बे १३००६पए७७ 
और जो सबेरे, दो पहर तथा सन्ध्याकारुमें विच्वरण 
करते वे 07०७0प४०८४॥०७ जनामसे निदिए्ट हुए हैं। 
आाकृतिके अनुसार इनकी भी पद्संख्यांकी हास बुद्धि 
देखी जाती है। छोटे प्रजापतिके १० और बड़ के १६ पैर 
होते हैं। इनमेंसे ६ मुखमें, ८ उद्रमें और २ गुहादेशमें 
भवस्थित हैं। भारतवपंके हिमालय प्रदेशमें तथा 
दाजिकिज्र नामक स्थानमें नाना वर्णमें चित्रित विभिन्न 


ज्ञातीय प्रज्मापति देखे जाते हैं। उनका गादबर्ण ऐसा : 


मनोहर होता, कि देखनेले ही उन्हें! पकड़नेकी इच्छा 
होती है। विज्ञानविदोंके यल्लसे सेकड़ों विभिन्‍न प्रकारके 
प्रजापति संग्रहीत हो कलकत्तेके 'एशियारिक म्युज्ञियम! 
नामक जादूधरमें रखे गये हैं। 

प्रजापति--हिंगुल्वासी एक हिन्दूसाधु। उन्होंने ब्रह्ममें 
साकारत्वकी कव्यना करके शिप्यमण्डछांकों शिक्षा दी। 
उनके मतसे परमात्मामं मानवात्माको छोनता ही देहका 
भोक्ष है । 

प्रजापतिग्रहीत ( स॑० त्रि० ) घातृसृष्ट, विधातासे खछ्ठ | 


प्रजापतिदास--गन्थसंग्रह, पश्चखरा, पश्चलरनि्णय और * 


मेघमाका नामक संस्कृतग्रत्थके रचयिता | 
प्रजापतिपति ( स'० पु० ) दुक्षप्रजापति। 
प्रजापतियज्ञ ( स० पु०) प्रज्ञापतेयज्: दक्षयश्ञ । 
प्रजापतिकोक ( स'० पु० ) भह्मोक । 
प्रजापतिहंद्य ( स' की० ) साममभेंद्‌ | 
प्रजापती ( स'० सत्री०) शाक्यबुद्धकी पालयित्री गोतमी, 
गौतमवुद्धकों पालनेयाली गोतमीका नाम | 


प्रजापाल ( स'० पु० ) प्रजां पालयतीति पाल-अण्‌। प्रजा-* 


पाछकक, भज्ञाका पालन करनेवाला | 
प्रजापावय ( सं० क्ली० ) प्रजापालनयोग्य । 


प्रनापति--भ्ञप्ती 
खा कर अपना गुज़ारा चलाते हैं। टिट्रोकी तरह ये शस्य ' 


प्रजायिनो ( स'० ख्री० ) माता | 


, शमावत्‌: ( सं० लि० ) राज्ञाध्स्त्यस्य मतुप्‌ मख्य व | १ 


सन्तानयुक्त, जिसके सक्तानसन्तति हो। (पु०)२ 
पुछतियुक्त तृप, योग्य राजा । 

प्रजाबती (लं७ स््ी०) पृज्ञाबत्‌-डीप | १ श्राठृजाया, भाई- 
की स्री। २१३ भाईको र्रो, भाभी, भौज्ञाई | ३ पिय- 

त्रतपल्ली, प्रियत्रत रानाकी स्रोका नाम। ४ सन्तान- 
विशिष्टा, वहुत-से लड़कोंकी माता | ५ गर्भवती ख्री। 

प्रजाचिदु ( सं> लि० ) प्रज्ञां बिन्दतीति क्विप_। प्रजालाभ- 
कारी | 

प्रज्ञासनि ( खं० पु०) प्र॒ज्ञां सनोति दद्ाति समन | 
प्रजोत्पादक । 

प्रजासज ( सं० पु ) खुष्टिकर्ता, ब्रह्मा 

प्रजाहित ( सं० स्लरी० ) प्रजाये दितम्‌। !१ छल, पाती। 
( लि० ) २ प्रजोपकार, प्रज्ञाकी भलाई। 

प्रज्ञित्‌ ( स'० त्वि० ) विजेता, विज्ञय करनेचाला | 

प्रज्ञिन ( स# पु० ) प्रकर्षण ज्ञयतीति फ्र-ज़ि-बाहुलकातु 
नक्‌ | वायु, हवा | 

प्रजिदीपु (स'० लि०) प्रहततुमिच्छुः | प्र-*-सन्‌-ड | प्रहय- 
रेच्छु, जो आधात करना चाहती । 

' ध्रज्ञीचन ( सं० क्ली० ) ज्ञोविका, रोजी । 

प्रजभुष्ू (स9 द्वि० ) प्र-ज्ुप-क्त ) प्रसक्त, छगा हा । 

प्रजेश ( सं० पु० ) प्रजानामीशः | प्रज्ञापति | 


प्रज़ेश्वर ( सं० पु० ) प्रजानामीभ्वरः | राजा | 


; प्रज॒माटिका ( सं० स्त्री० ) प्रात छन्दोमेद । इसके प्रत्येक 

चरणमें १६ मात्राए' होती है। इसे पद्धरी, पद्वंटिका, 

प्रज्वछय और प्रज्यलिया भी कहते हैं । 

' अच्च ( सं० लि० ) प्रकर्षेण जानातीति प्रशा | ( भाठसोप- 

| सर्गे। था ३११६३ ) इति क। विद्वान, जानकार | 

, प्रज्ञता (खें० ख्री० प्ज्मस्थ भावश, तलू-दाप । पाएिडित्य, 
विद्वत्ता 

प्रश्षत्ति ( सं० ख््री०) प्र-ज्ञा-णिच _-क्तिन्‌। १ सह त, इशारा | 

: ४ ज्ञान, अकृ। ३ ज्ञापन, जतानेका भाव | ४ सूचना, 
खबर | ५ जिनविद्यादेवीविशेष | 

। प्रज्प्तिवादिन ( सं० लि० ) शञानवादी । 

| प्रश्षप्ती (सं० खो० ) प्रश्नप्ति वाहु डीप्‌ । जिनविद्यदिवी- 

| विशेष | जैवोंकी एक विद्यादेवी। 


प्रशा-परैज्ञाम ह जे 


प्र्ञा ( स॑० स्री०) प्-ज्ञा-क, टाप्‌ । १ बुद्धि, ज्ञान । इसके 
ग्यारह बैदिक पर्याय हैं, यथा--केतु, केत, चेतस्‌, चित्त, 
क्रतु, अछु, थी, शची, माया, वयुन, अभिख्या। २ एका- 
प्रता। ३ प्राजी, प्रकर्षण जानाति या। ४ सरखती | 

प्रशा-वीद्शशारूमें 'प्रज्ञा' का अर्थ ज्ञान वा बुद्धि वतलाया 
है। शुणकारए्डव्यूहमें लिखा है, कि जब जगत्‌में कुछ 
भी न था, तव खयम्भू आदि बुद्ध रूपमें आविभभूत हुए । 
उन्हीं एक घुद्धने आार-हाथ्थोंकी कल्पना करके अपनी 
इच्छाले प्रशाकी सृष्टि की। बुद्ध और प्रज्ञाने एक साथ 
मिल कर 'प्रश्षा उपाय' नाम्धारण किया । अशखाह- 
स्विका प्रज्ञापारमित अ्न्थमँ लिखा है, कि एकमात्र बुद्ध 
ही जगत्‌के गुरु और प्रज्ञा गुणोंके आथार हैं। क्रमशः 
पौसलिक प्रवाहमें पड कर 'प्रकृति' खरूपा प्रश्ादेवी देवता- 
रुपमें आहुत हुई थी। पून्ाखण्डमें थे जगन्माता, 
निरुप, प्रशारूप, प्रशापारमिता और प्रकति इन सव नामों 
से पूंजित हुई हैं । प्रशादेवी ही जगतृप्रकतिकी अनुरूपा 
(008 जे॥४ए७ ) और धर्म मानी गई हैं ! बौद्ध 
धर्मपुराणमें गौहादोके कामेभ्वरी-मन्द्रिके योनिपीठ 
तल्िकोणाकार यन्त्रकों जगन्माता बतलाया है । आदि प्रज्ञा 
वा धर्म हो प्रशादेवी हैं। जब सभी शून्यमय था, तब 
एकमाल प्रज्ञादेवी ही आकाशले , मूत्तिमें प्रकाशित हुई 
थीं । योनिपोठर्थ त्रिकोणाकार यन्त्रके बिन्दुसे थे 
अपनी इच्छासे भादि प्रज्ञार॒पमँ और उक्त त्रिकोणके 
पाश्यंदरडसे बुद्ध, धर्म और सह उत्पन्न हुए । 

प्रशाकर-एक मैथिल्परिडत | ये विद्याकरके पुत्र और 
मिश्र आनस्दकर खामोके पौत थे। इन्होंने सुवोधिनो 
नामक नलोद्यटीकाकी रचना की | 

प्रशाकाय (सं पु०) परश् काय इच अस्य। बौद्धाचार्य 
मण्जुघोष । 

प्रशाकूट ( सं० पु५ ) बोधिसर्वमेद्‌ । 

प्रशाचक्षस्‌ ( सं० पु० ) प्रशा एवं चक्षुय्स्‍्य। १ घृतराष्ट्र 
( ति०) २ प्रशाचश, मुक्त, जिसके प्रशारूप चक्ष हो। ३ 
अंधा | 

प्रशाचस्द्र--एक वौद्धपुरोहित । चीनपरिबराजक इत्सि' 
जब नालन्दासे तीन योजन पश्चिम तिलाढ़क सद्डूाराममें 
पहुंचे, उस समय ये वहांके आचार्य थे। 





प्रशादय ( स'० पु०) प्र्ञाया आढय युक्तः। भशासम्पत्न, 
चुद्धियुक्त। 

प्रशातर--म्रध्यभारतवासी एक वौद्धाचाय। दाक्षिणात्य 
जा कर इन्होंने व्षांके र्य राजपुल बोधिधर्मकों (१) धर्मो- 
पदेश दिया था। 8४५७ ई०में इनफी मत्यु हुई थी। 

प्रशात्‌ ( स'० ल्लि० ) प्रत्ञा-त्तणू । स्वोभिज्ञ । 

प्रशादि ( स'० पु० ) खार्थे अंग प्रत्ययनिमित्त शब्दगण- 
भेद । १ प्रश्ञ आदि करके शब्दगण | गण यथा-:प्रज्ञ, 
वणिज्‌, उशिज्‌, उष्णिज, प्रत्यक्ष, विद्स, विद्न, पोड़न, 
विद्या, मनस , श्रोत्र, शरीर, कुहृत्‌, कृष्ण्ग, चिकोर्ष॑त! 
चोर, शत्रु, योंध, चक्षुस, वसु, एसन्‌, मरुत, #ऋश्च, 
सत्वत, दशाह, बयस्‌, व्याकृत, असुर, रक्षसू, पिशाच, 
अशनि, कर्षापण, देवता और वन्धु। २ अस्त्यर्थ में 
ण-प्रत्यय निमिच्त शब्द्गणमेद | गण यथा--प्रल्ञा 
और श्रद्धा । 

प्रश्ञादित्य(सं० पु०) काइमीरके एक राजा | काश्मीर देखों ! 

प्रशान ( सं० क्ली० ) प्रशायतेःनेनेति प्र ज्ञा-ल्युट्‌ । १ बुद्धि, 
शानं। २ चिह, निशान | ३ चैतन्य, होश । ४ परिडत, 
विद्वान | 

प्रशानन्द्‌ू--एक बौद्ध परिडत। प्रशास्ररूपके शिष्य । इन्‍्होंनें 
तच््यप्रकाशिका नामक तस्‍्वालोकटीका और त्िपुदी- 
प्रकरणटीका नामक और भी एक ग्रन्थ रखे हैं । 

प्रशञानाश्रम--खात्मनिरूपणप्रकरण नामक ग्रन्थकी टीकाके 
रचयिता | 

प्रशापारमिता (स० स््री० ) बौद्ध-प्रन्थोके अनुसार दश 
पारमिताओंमेंसे एक जिसे गौतम-बुद्धने अपने मकर 
अन्ममें प्राप्त किया था | 

प्रशा् ( स॑० लि० ) १ सज्ञित, सज्ञाया हुआ। २ आादिष्ट, 
हुकुम दिया हुआ। 

प्रशाभद्र--एक वौद्धाचाय । चीनपरित्राजक यूएनचुवडू 
जब तिलाढ़क सहूगराममें आये, उस समय ये वहां पुरो- 
हिताई करते थे । यूएनचुबजूने ६३७ ई०में उनसे धर्म- 
संक्रान्त कितने भ्रम मिटा लिये थे। 








(१) ये बोधिधम ५२६ ई०में धर्मप्रचार करनेके छिये चीन 
देश गये थे। 


६92 प्रश्ञाषय--प्रणयी 


पुज्ञामय ( सं० लि० ) प्रशा-खरूपे मयद्‌। प्रश्ाखरूप, | पृणरख ( सं० पु०) धकु्ठट नरखः पूर्वपदाल्‌ णत्व॑। नाग 

चुद्धिमान्‌ । नाखूनका अगढा भाग । ह 
प्रज्ञाल ( सं० लि० ) भरज्ञास्त्यस्थ सिध्मादित्वात्‌ छचू। | पूणत | खं० लि० ) प्रलमन्क्त। १ प्रणतिविशिष्ट, ्रणाप् 

चुद्धियुक्त, पण्डित करता हुआ | २ चक्र, वहुत कुका हुआ । (पु०) ३ प्रणाम 
प्रझ्ञाचत्‌ (सं० लि० ) प्रज्ञा विद्यतेषस्य मतुप्‌ मख्य ब।| करनेवाला। ४ दास, सेवक | ५ भक्त, उपासक | 

प्रक्ञायुक्त, बुद्धिमान । पुणतपाल ( लं० पु० ) दीनों, दासों या भक्तजनोंका पालन 
पृज्ञावमेन--पएक वौद्ध-धर्मशाखवेत्ता । ये चीनराज्यके | करनेवाला, दोनरक्षक | 

अन्तर्गत कोरियाविभागके सिको नामक स्थानमें रहते थे। ' एणति (सं« स्री०) प्रकुष्ट' नमन॑ प्र-तम-भायें-क्तिन | ) 

इनका चैनिक नाम हिइ-लुन था। भारत पर घमप्रचार | प्रणाम, प्रणिपात, दए्डघत | २ नत्नता। ३ विनती | 

'करनेकी इच्छासे इन्होंने खराज्य छोड़ दिया और अपना | पृणद्न ( सं० पु० ) प्र-नद-भावे ब्युद्‌ णत्व॑ | प्रणद्‌, बहुत 

समय वौद्ध-संन्यासियोंके साथ वितानेका सड्डुंदप किया । | जोरसे होनेवांला शब्द । 

राहमें थे सुयन-चौरके साथ मिल गये । १० वर्ष तक | पृणम ( हिं० पु० ) प्रणाम देखो । 

ये अपपराधत सट्बाराप्तम_ उहरे थे । पीछे गन्धारसन्द- | पृणमन ( सं* पु० ) १ भुकना । २ द्स्डवत या नमस्कार 

मन्दिरिमं भा कर इन्होंने संसक्तत अध्ययनमें अपना शेप | करना, प्रणाम करना | 

जीवन विताया | | पुणरष ( सं० लि० ) प्रणम्य, प्रणाम करने योग्य, वन्दतीय | 
पृशञासहाय ( सै० पु० ) क्षानो, बुद्धिमान, । ' पुणथ ( सं> पु० ) प्रणयन प्र-णो | एशच_। ५ा श३६६ ) 
प्रश्िन ( सं० लि० ) प्रश्ञास्श्यस्येति इनि | परिडत । | इति अच्‌। १ प्रतियुक्त प्रार्थना | २ प्रेम । ३ विश्वास, 
प्रज्ञित ( स॑० लि० ) अज्ञा-भह्त्यर्थे पिच्छादित्वात्‌ इलचू । | भरोसा । 8 निर्वाण, मोक्ष । ५ भ्रद्धा । ६ प्रसव, ल्लोका 

| 





परिडत, बुद्धिमान । सलन्तान उत्पन्न करना | ्ष प्रार्थना। 
प्रश ( सं० पु० ) प्रगते जाचुना यस्य जालुनो शः। प्रगत- | पुणयन ( सं० छी० ) फ्रणी-भावे-ब्युय्‌ णत्व॑ । १ सना, 





ज्ञानुक, खक्षपाद । । बनाना, करना | २ होम आदिके समय अज्िका पक 


प्रज्वलन ( सं० कली० ) प्र-जकू-व्युट्‌ | प्रकषज्वलन, अच्छी | आप! 4६ ; 
तरह जलनेकी क्रिया | परणयनीय ( स'० लि० ) प्र-नी-कर्मणि-अनीयर्‌ | १ प्रकप- 


छ ९ बहिभे का छ 
पज्चलित (सै० लि०) प्र-जलू-क्त | १ प्रकुणज्चलनयुक्त, दृह- रूपसे नेतव्य | २ स स्का वढिभेद | ३ भग्नि-स स्कार- 
कता हुआ, घंधकता हुआ। २ अति खच्छ, वहुत साफ । अं. मल | बकरे 
छन्दोविरी पणयचत्‌ (स*० लि०) प्रणय-अस्त्यथें म 
प्रस्यतिया ( छिं० पु० ) प, एक छन्‍्द। इसके 4 


कक है * होती हैं प्रणययुक्त | 
प्रत्येक्ष चरणमें १६ मात्राए' होती हैं । परणपविपति_ ले 5 आओ: विगत घिदती। अदा 
प्रज्वार ( सं० पु० ) १ ज्वरका प्रदाह, चुखारकी गमीं। २ । ,भामजुर 


432 हक पृणयिता (स'० खी०) प्रणयिनों भाव तलू-थपू। प्रणयी- 


प्रज्वालन ( हिं० क्रि० ) जलाना, दृहकाना | का भाव या धर्म । 

प्रडीन ( सं० पु० : प्रडी-नभ गतौ क्त। पक्षियोंकी गति- | प्रणयिन्‌ ( स*० पु० ) श्रणयो5स्यास्तीति प्रणय-नि। १ 
विश्धेप । ॥ खामी, पति, पृ म करनेवाला | ( त्रि० ) २ प्रणययुक्त | 

पृण ( सं० लि० ) प्राचोन, पुराना । पृणयिनी (स ० स्त्री) १ प्‌ मिक्रा, बह जिसके साथ पृम 


पृण ( हिं? पु० ) किसी कामकों करनेके लिये किया हुआ | किया जाय । २ ख्री, पल ्‌ ४ 
अटल निश्चय, प्रतिज्ञा । प्रणयी ( स'० पु० ; प्रणवित्र रुख! । 


प्रशव-णाम डफ्त् 


यहादिकारूमें यदि कुछ न्पून, अतिरिक, छिद्युक वा 
अयक्षिय हो, तो ओड्डार उच्चारण करनेसे वे सव अछिद्र 


पुणव (स« पु०) प्रकर्पण नूयते स्तूथते आत्मा खे एद्वता | 
वा अविकल हों जाते हैं भर्वात्‌ इससे सदोप भी निर्दोष 


चानेनेतिय नु (दोरप । पा ३३।९०) इति अप ततों णत्व॑, 
अथवा त्रह्मविष्िणुमदेशरूपत्वात्‌ प्रणम्थते दति प्र नम 
कर्मणि-घर् स शापूर्व कत्वात्‌ वृदुष्ध माव+, प्रषोद्रादि- 


त्यात्‌ मस्य बा १ ओड़ार | चेदपाठके पहले ओड्डारका 


हो जाता है। 
सत्युकालमें यदि्‌ कोई विष्णुका स्मरण कर ऑ' इस 
अक्षरका उच्चारण करते हुए देह त्याग करे, तो बह परम- 


उच्चारण होता है। 
“ओड्ारप्रणवस्तारो वेदादिवेर्चुको भवः। गतिको प्राप्त होता है। 
बैगुण्यं लिगुणों ब्रह्म सत्यो मन्लादिरिययः । भओ' मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
प्रहवीज॑ तितस्वश्व पशञ्चरश्मिखिदेवतः ॥” यः प्रयाति त्यजन्‌ देद' स याति परमां गतिम्‌ ॥” 


(गीता ८।१४ ) 
विशेध विवरण भोंशर शब्दमें रखो । 
२ सामावयवमेद । ३ परमेश्वर । 
प्रणवना (हिं० क्रि०) प्रणाम या नमस्कार करना, श्रद्धा और 


( चीजवर्णाभिधानतन्द ) 

अ, उ और म, इन तीन अक्षरोंकी सन्धि हो कर 

ओझ्डार शब्द निष्पल्न हुआ है | इनमेंसे अ-कार शब्दसे 

विष्णु, उन्कारसे महेभ्वर और म-कारसे वह्लाका बोध होता 
है भर्थात्‌ ओड्भार वा प्रणव कहनेसे ये तीनों ही समझे नप्नतापूर्वक किसीके सामने कुंकना । 

ज्ञाते हैं | प्रणस (सं० त्वि०) प्रगता नासिका यस्य, नासिका शब्दस्य 

#अकारों विष्णुरुद्गष्टि उकारस्तु महेश्वरः । | नसादेशः, अचू समासान्तः णत्वश्च । विगतनासिका, 


मकारेणीच्यते ब्रह्मा प्रणणेण त्रयों मा: [/ जिसको नाक कट गई हो, नकठा । 
। ( महानिर्वाणतन्ल ) प्रणाड़ी ( सं० स्यो० ) प्रणाली-लख्य-ड । १ प्रणाडो देखो। 


मनुमें लिखा है, कि श्राह्मणकों वेदपाठके पहले और | 
पीछे प्रणबका उच्चारण करना चाहिये | शलाद (ले? ६०) परशशतामिति हे, + लक 
“ब्राह्मण: प्रणव कुयांदादावन्ते च सवंदा । अं, ॥३4२४ 8 कक 2 रकम 
सबत्यनोडू, त॑ पू्॑परस्ताचय विशीर्यते ॥” आवाज्ञ | ३ कर्षरोगगेद, कानका एक रोग इसमें कानोमें 
( मु श७५) तरह तरहकी यू ज छुत्ताई देती है। ४ चक्रवत्तोंमेद । 
पातअ्ञलद्शनमे प्रणवकों ईश्वर-बाचक वतलाया है। |“ ( से १० ) परणम-भावे घन । प्रणति, प्रणिपात, 
प्रणव जपादि द्वारा ईश्वरकी उपासना होती है। | ५... गम चार भकारका होता है, अभिवादन, 
बंद शेएको साध गो मधर है अश, पत्माहू और जग; 
“आसीयाहीक्षितामाद्य! प्रणवन्दच्छसामिव |” डक से ला न ् ' 
(रहुब हर लक सा चेब प्रणामो5शड़ इईरितः ॥ 


ओोड्डार या प्रणव यंह आडूलिक है। फिसो भो कार्यके दोनों हाथ, दोनों पैर, जाजु, किक कह 
है कीकहे कक करनेसे म्डूल दीता है। ओड्आार | आठ भड्ढोंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे भद्टाज़ु धाम 
शब्द प्रह्मका करठ छेद कर वाहर निकले | कहते हैं। धोकृप्णके उद्ं शसे ज्ञो अष्टाडूप्रणाम करता है, 


थे, इसीसे ये दोनों शब्द मडुुजनक हैं | 
सवा बद सदस्तजन्माजित पापसे मुक्त हों कर विष्णुक्ोक जाता 
कस हक असस ब्रह्मण। पुरा । है । इसके बाद पद्चाड़ प्रणाम है। शक 
कएठ भित्वा विनिर्याती तेन माड़ुलिकाबुमो ॥” - “वाहुभ्यां चैच जाजु॒म्यां शिरसा बचसा द्वशा | 


( सांख्यवचनभाष्य ) । 


तिधितस्तवमें रघुनन्दूनने लिखा है, कि पाठ था 
प्र०0, हाफ, ]99 


पद्माज्ली5यं प्रणाम; स्वात्‌ पूजासु प्रचराविमी ॥” 
( कालिकायु० ) 


है. 


पुज्ञाभय ( सं० लि० ) प्रज्ञाखरूपे मयद्‌। प्रश्ाखरूष, 
बुद्धिमान । 

प्रज्ञाक ( सं० लि०) प्रज्ञास्त्यस्य सिध्मादित्वात्‌ लूच। 
चुद्धियुक्त, पण्डित । 

प्रशावत्‌ (सं० लि० ) प्रज्ञा विद्यतेष्स्य मतुप्‌ मख्य व। 
प्रत्ाथुक्त, चुद्धमान 

पश्ञाचमन--एक वौद्ध-धमंशास्रवेत्ता । ये चीनराज्यके 
अन्तगंत कोरियाविभागके सिकी नामक स्थानमें रहते थे | 
इनका चैनिक नाम हिह-लुन्‌ था। भारत पर धर्मप्रचार 
,करनेकी इच्छासे इन्होंने खराज्य छोड़ दिया और अपना' 
समय वौद्ध-संन्यासियोंके साथ वितानेका सड्डूषप किया । 
राहमें ये युयन-चौरके साथ मिल गये । १० वर्ष तक 
ये अप्रराधत सद्गराममें उहरे थे । पीछे गन्धारसन्द- 
मन्दिर्मं आ कर इन्होंने संसक्तत अध्ययनमें अपना शेष 
जीवन बिताया | 

पूज्ञासहाय ( सं० पु० ) ज्ञानो, चुद्धिमान । 

प्रशिन ( सं० लि० ) पश्चास्श्यस्पेति इनि | परिडित | 

प्रज्ञिक्त | स॑> लि० ) प्रज्ञा-अत्त्यर्थ पिच्छादित्वात्‌ इल्चू । 
परिडत, बुद्धिमान ! 

प्रशु, ( सं० पु० ) धगते जाजुना यरुय जानुनों जः | प्रगत- 
जानुक, खश्नपाद । 

प्रज्वलन ( सं० कली० ) प्र-जर-व्युद्‌ । प्रकषज्वलन, अच्छी 
तरह जलनेकी क्रिया । 

पुज्वलित (सं० त्रि०) प्र-जलन-क | १ प्रकुषरज्वलनयुक्त, दृद- 
कता हुआ, धधकता हुआ। २ अति खच्छ, बहुत साफ । 

प्रज्यल्िया ( हिं० पु० ) छन्‍्दोविशेष, पक छन्‍्द। इसके 
प्रत्येक चरणमें १६ मात्राए' होती हैं । 

प्रज्चार ( सं० पु० ) १ ज्वरका प्रदाह, चुखारकों गर्मीं। २ 
एक गन्धर्वका नाम । 

प्रज्यालन ( हिं० क्रि० ) जाना, दृहकाना । 

प्रड़ीन ( सं० पु० + प्रडी-नभ गतौ क्त। पक्षियोंकी गति- 
विशेष | 

पृण (सं० ल्लि० ) प्राचीन, पुराना | 

पृण ( हिं> पु० ) किसी कामकों करनेके लिये किया हुआ 
अटल निश्चय, प्रतिक्षा। 


प्रतञामय--प्रणयी 


परणरल ( खं० पु०) प्रकृष नरखः पूर्वपदात्‌ णत्वे । नखाग्र, 
नाखूनका अगला भाग। 

प्रणत ( सं० लि० ) प्रनम-क्त। १ प्रणतिविशिष्ट, प्रणाम 
ऊरता हुआ | २ चक्र, बहुत भुका हुआ । (पु०) ३ प्रणाम 
करनेवाला । ४ दास, सेवक । ५ भक्त, उपासक । 

प्रणतपाल ( सं० पु० ) दीनों, दासों या भक्तजनोंका पालन 
करनेवाला, दोनरक्षक | 

पएणति (सं स्थी०) प्रकृष्ट' नमन प्र-मम-साचे-क्तिन्‌ | १ 
प्रणाम, प्रणिपात, द्‌ए्डबत । २ नम्नता | ३ विनती | 

पृणद्न ( सं० पु० ) प्र-नद्‌-भावे व्युट्‌ णत्व॑ | प्रणद, वहुत 
जोरसे होनेवांला शब्द । 

पृणम ( हिं० पु० ) प्रणाम देखो । 

पुणमन ( सं पु० ) १ भुकना । २ दृण्डवत या नमस्कार 
करना, प्रणाम करना | 

पुणर्य ( सं० लि० ) प्रणम्य, प्रणाम करने योग्य, वन्दवीय | 

पृणथ ( सं० पु० ) प्रणयनं प्र-णों | एच_। ५ ३॥॥५६ ) 
इति अच | १ प्रतियुक्त प्राथंना | २पृम। ३ विश्वास, 
भरोसा । ४ निर्वाण, मोक्ष | ५ ध्रद्धा । ६ प्रसच, स्लीका 
सन्‍्तान उत्पन्त करना | ७ प्रार्थना । 

पुणयन्र ( सं० छो० ) प्र-णी-भावे-ल्युद्‌ णत्व | १ रचना, 
बनाना, करना । २ होम आदिके समय अम्िका एक 
संस्कार | हे 

पृणयनीय ( स'० लि० ) प्र-नी-कर्मणि-अनीयर्‌ । १ प्रक्ष- 
रुूपसे नेतब्य । २ सस्काये वहिमेद | ३ अग्नि-स स्कार- 
सम्बन्धी, इध्प्रकाक्‍्ठादि | 

पृणयचत्‌ (स ० ति० ) प्रणय-अस्त्यथें मतुप्‌ मस्य व। 
प्रणययुक्त । 

पुणयविद्वति | स ० स्ली० ) प्रणयरय चिह॒ति।। अस्नीकाए, 
नामंजूर । 

पृणयिता (स'० व्थ्ी०) प्रणयिनों भाव! तल-टापू । प्रणंबी- 

का भाव या धर्म । 

प्रणयिन, ( स*० पु० ) प्रणयोषस्यास्तीति प्रणय-नि। ३ 
खामी, पति, पं म करनेवाला । ( लि० ) २ प्रणययुक्त । 

पृणयिनी (स'० ख्री० १ पं मिका, वह जिसके साथ पृम 
किया जाय । २ ख्री, पत्नी । 

प्रणव्वी ( स० पु० ) अ्रणयिन्‌ स्खो। 


प्रस॒व-भणाम 


पुणंब (स*० पु०) प्रकर्पेण नूयते स्तूयते आत्मा खे श्देववा | 

चानेनेतिग्र सु (डदोरप । पा ३३/५०) इति अप ततो णत्वं, 

अथवा ब्रह्मविष्णुमदेशरूपत्वात्‌ प्रणसुद्ते पति प्र नम 

कर्मणि-घन्न्‌ स' ज्ापूर्व कत्वात्‌ वुदुध्य माव५ ए्रपोद्रादि- 

त्वात्‌ मस्य बा। १ ओड्डार। वेदपाठके पहले ओड्वारका 

उश्यारण होता है। 

“ओड्भारप्रणवस्तारों बेदादिवेतुंडो धुचः। 
तेगुण्यं लिगुणों ब्रह्म सत्यो मन्लादिर्ययः | 
च्रह्मनीज॑लितत्वश्न पश्चरश्मिस्िदेवतः ॥” 

| ( बीजवर्णामिधानतन्त् ) 

अ, उ और भ, इन तीन अक्षरोंकी सन्धि हो कर 

ओड़ार शब्द निष्पन्न हुआ है | इनमेंसे अ-कार शब्दसे 


उप 


यज्ञादिकालमें यदि कुछ न्‍्पून, अतिस्कि, छिद्युक वा 
अयक्षिय हो, तो ओर उच्चारण करनेसे वे सव अछिद्र 
वा अविकल हो जाते हैं अर्थात्‌ इससे सदोप भी निर्दोष 
हो जाता है। 
सुत्युकालमें यदि कोई विष्णुका स्मरण कर ऑं' इस 
अक्षरका उच्चारण करते हुए देह त्याग करे, तो चह परम- 
गतिकों प्राप्त होता है । 
भथो मित्येकाक्षरं त्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन | 
यः प्रयाति त्यज्ञन देह' स याति परमां गतिम्‌॥” 
* (गीता ८१४ ) 


विशेष दिवरण ओोंचार शब्द रखो । 
२ सामावयवमेद । ४६ परमेश्वर | 


विष्णु, उ-कारसे महेश्वर और म-कारसे व्रह्माका वोध होता | * “बना (हिं० क्रि०) प्रणाम या नमस्कार करना, भ्रद्धा और 
| 


है भर्थात्‌ भोड्डार वा प्रणब कहनेसे ये तोनों ही सममे 
जाते हैं। 
“अकारो विष्णुरुद्ृष्टि उकारस्तु महेश्वरः । | 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणिण त्यो मताः।” 


नप्नतापूर्वक किसीके सामने #ुकना । 


प्रणस (सं० ल्वि०) प्रगता नासिका यस्य, नासिका शब्दस्य 


नसादेशः, अचू समासान्तः णत्वन्ब । पिगतनासिका, 
जिसको नाक कट गई हो, नकटा । 


( मह्ानिर्वाणतन्त ) | +णड़ी ( सं० झ्यो० ) प्रणाली-लस्य-ड । १ प्रणालो देखो। 


मनुमें छिखा है, कि ब्राह्मणफो वैदपाठके पहले और 
पीछे प्रणवका उच्चारण करना चाहिये। 
“ब्राह्मण: प्रणव॑ कुर्यादादावन्ते च सबंदा | 
सवत्यनोडू, त॑ पूर्वपरस्तानव विशीर्यते ॥” 


२ द्वारमात्र | 


प्रणाद्‌ ( सं० पु०) प्रणद्नमिति प्र-णद्‌-घञ्र। १ अनुरागज़ 


शब्द, आनन्दृध्वनि | २ उद्यशब्द, बहुत जोरसे होनेवाली 
आवाज़ | ३ कर्णरोंगमेदू, कानका एक रोग इससें कानोंमें 


(अब शाप | तरह तरहकी गूंज छुनाई देती है। ४ चक्रवत्तींमेद्‌ 


पातझलद्शेनमें प्रणवकों ईश्वर-बाचक वतलाया है। |... ( से? ६०) पणमर-भावे घर । प्रणति, प्रणिपात, 


भणव जपावि द्वारा ईभ्वरकी उपासना होती है। 
प्रणब बेदका आदि वा प्रथम है| 
“भांसीमाद्दीक्षितामाद्य। प्रणवन्द्च्छसाम्िव |” 
( रघुबं १० स० ) 
ओड्डार या प्रणव यह प्राडुलिक है। किसी भी कार्यके 
पहले इसका उच्चारण फरनेसे मूल दोता है। ओड्डार 
और अथ ये दो शब्द श्रह्माका करठ छेद कर वाहर निकठे 
थे, इसीसे ये दोनों शब्द्‌ मझुठजनक हैं । 
“ओोझ्डारश्चाथ शब्दृश्च द्ावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
/करठ भित्वा विनिर्यातो तेन माडूलिकाबुनी ॥” * 
( सांख्यवचनभाष्य ) । 
तिथितत्वमें रघुनन्दूनने लिखा है, कि पाठ या ! 
ए०, हाए, ॥99 ह 


दएडचत्‌ । प्रणाम चार प्रकारका होता है, अभिवादन, 
अष्ठाडू; पद्चाड़ और करशिरसंयोग 
'पदुभ्यां कराश्यां ज्ञाजुध्यामुस्सा शिरसा दुशा | 
बचसा मनसा चैब प्रणामो5ष्टाड़ ईरितः ॥” 
( कालिकावु० 
दोनों हाथ, दोनों पैर, जात, चल्चस्थल, मस्तक, इन 
आठ अज्ञेंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे अप्टाड़ प्रणाम 
कहते हैं। भ्रोकृष्णके उद्दे शसे ज्ो अष्टाड्प्रणाप्र करता है; 
भद सहल्जन्माजित पापसे मुक्त हो कर विष्णुलोक जाता 
है । इसके बाद पश्चाड़ु प्रणाम है। 
“वाहम्यां चैब जांजुभ्यां शिस्सा वचसा दशा । 
पञ्माज्लो5यं प्रणाम: रुपात्‌ पूजाजु प्रवराविमी ॥! 
( कालिकायु७ ) 


प्रणामिन--प्रणोत 


दोनों बाहु, दोनों जानु, मस्तक, वाष्य और चस्‌ इन 
पांच अज्ोसे जो भ्रणाम किया जाता है, उसे पश्चाडू 


प्रणाम कहते हैं। देवमूत्ति और ब्राह्मणादि पर नजर | प्रणाशन ( स'० 


पड़ते ही उन्हें प्रणाम करना चाहिये। जो देवताके 
उद्दे श्यले कभी भी प्रणाम नहीं करते उनका शरीर शव 
ठुल्य है। अतः उसके साथ कभी भी बातचोत नहीं 
करनो चाहिये। 
“छकद्रा न नमेनदुयरुतु विणवे शर्मकारिणे । 
शवोपम विज्ञानीयात्‌ कदाचिदपि नालपेत्‌ ॥” 
( चुहन्तारदीयपु ० ) 
कायिक, वांचिक और मानसिकफे भेदसे यह तीन 
प्रकारका है | त्राह्मणकों शुद्र-पूजित देवताका प्रणाम नहीं 
करना चाहिये । 
ध्य। शुद्र णा्चितं छिज्रा विष्णुं वा प्रणमेदयदि । 
निष्कृतिस्तरुय नास्वत्येब प्रायश्चित्तायुतैरपि ॥” 


मणाश ( स्॒० पु० ) प्रतनस-घेञ्‌ ततो णत्व' | १ स्तत्युं 
मौत। २ पलायन, भागना। ३ नाश, वरवादी | 

पु० ) प्रलनश-णिच्‌-व्यु । सम्यकरुपसे 

नाश या ध्वस। 

प्रणाशी ( स० लि० ) नाशकारी, नाश करनेवाला | 

प्राणिसित (स'० ल्ि०) प्र-निंस-क्त णत्व'। चुम्वित, 
जिसका चुम्बन लिया गया हो । 

प्रणिक्षण ( स० क्ली० ) प्र-निक्ष-व्युट्‌ णत्व' | उत्तमरुपसे 
चुम्बन । है 

प्रणिघान ( सं० पु० ) पृणिधायते:नेनेति पू-णि-धा-व्यूट, 
पत्वं। १ रखा जाना। २ सम्राथि, मनकी एकाग्रतां। 
३ ध्यान। ४ समाधि द्वारा द्ृष्टि। ५ अपण | ६ भक्ति- 
विशेष । ७ कर्मफलत्याग । ८ पृयत्ञ | & अति अधिक 
उपासना । १० भावी अन्म्के सस्बन्धमें किसी पुकारकी 
पार्थना। ११ प्रवेश, गति | 


( कर्मछोचन ) | प्रणिथि (खं० पु०) पृणिधीयते पृनिःथा-कि, णत्व॑। १ 


देवताके उद्दे श्यसे प्रणाम करनेसे अशेष मडुल' होता 

है। भश्यान्य विवरण नमस्कार शच्दमें देखो | 

प्रणामिन्‌ ( सं० त्रि० ) प्रणामकारी, प्रणाम कर्नेधाला 

प्रणायक (सं* पु० ) १ सेनानायक, सरदार।२ पथ- 
प्रद्शक, वह जो मार्ग दिखछाता हो । 

प्रणाब्य (सं० लि०) प्रणीयते इति प्र-णी-ण्येत्‌ । (अाय्यो5 
सश्मृतो | पा ३११/१२८) इति साथुः। १ असम्मत। २ 
अभिलाष विवर्जित, निस्पृह | ३ साधु, न्‍्यायवान्‌। ४ 
प्रिय । 

प्रणाल (सं« पु०) प्रणल्यते जलादि निःसार्यतेउनेनेति प्र- 
चंज्‌। जलनिःसरणमाग, जल निकलनेका मार्ग, पनाछा। 

प्रणाठलस ( स० पु०) १ जीवशाक | २ चस्तुशाक । 

प्रणालिका ( स'० स्त्री०) १ परनाली, नाली । २ बन्दुककी 
नली । 

ब्रणाली (सं० ञी०) प्रणाल-गौराद्त्वात्‌ डीष्‌ । १ जझलनि:+« 
सरणमार्ग, पानी निकलनेका रास्ता, नाली। २ पर- 
हपरा। ३ श्रेणी | ४ रीति, चाछ, परिषाटी | ५ पद्धति, 
ढ'ग, तरीका । ६ ढार, द्रवाजा। ७ जलूभागमभेद्‌, वह 
छोटा ज़रूमार्ग जो जलके दो बई भागींको मिलाता 
दो। ८ खुघनी देनेकी नली। 






चर, भेदिया, गोईदा | २ याचन, मांगना। ६ अबधान, 


। मनोभाव, दिका छगाव। ४ प्रार्थना, बिनती । 
प्रणिधेय ( स॑० लि० ) प्र-नि-धान्यत्‌ । प्रणिधानयोग्य | 
प्रणिनाद (सं० पु०) प्र-नि-नद्‌ू-धक््‌ । बन्नशब्दबत्‌ 


गज न शब्द, वज़के जैसा गरजना | 


प्रणिपतन ( सं० कली० ) पृ-नि-पत-ब्युट्‌ । - पृणिषात, 


प्रणाम | 


प्रणिहित ( सं० लि० ) प्रनि-धा-क्त, था शोहि, णत्बं। ! 


स्थापित, जिसकी सरुथापना की गई हो । ४ पृ्त; पाया 
हुआ। ३ समाहित, रखा हुआ | ४ मिश्रित, मिला हुआ । 

प्रणी (सं० ल्ि०) प्रणयति प्रन्‍नी क्रिप_। १ कारक, करने 
चारढा। (पु०) २ ईश्वर । 

प्रणीत ( खे> लिं० ) प्र-णी-क्त | १ निर्मित; बनाया हुआ। 
२ क्षिप्त, फेंका हुआ। ३ विहित, जिसका विधान क्रिया 
गया हो। ४ प्रवेशित, जिसका प्रवेश किया गया ह्दो! 
७ पास पहुंचाया हुआ । ६ संशोधित, खुधारा हुआ | $ 
जिसका मन्तसे संस्कार किया गया हो। (पु०) ८ मन्तः 
संख्कत जल, वह जल जिसका मन्‍्तसे संस्कार किया 
गया हों। ६ मन्तसंस्क्ृत अग्नि, यश्ञमें मन्त्से संस्क्ृत- 
अग्नि । १० अच्छी तरह पकाया हुआ भीजन । 


प्रणीता -मतान हे डर 


प्रणीता ( सं० ख्री०) प्रणीत-टाप_। १ वह जल ज़ो यश्षके | प्रतना (सं० ख्री०) १ गोजिद्ा, गोजिया साग। २ वाद्या- 
फायके लिये वेदमंत्रोंकों पढ़ते हुए कुएले निकाला | छफ। ३ बीजकन्द। रे 
ज्ञाता है और मस्त्रोब्यारण सहित छान कर रखा जाता है॥ प्रतनु ( स*० लि० ) प्रहप्स्तजुः प्रादिसि० । १ अतिभव्य, 
५ मंलसंस्कृत जलाभार विशेष, बह पात्र जिसमें उपयुक्त | बहुत छोदा। २ अति सूक्ष्म, बहुत बारीक। ३क्षीण, 


जल रकखा ज्ञाता | डुबला। 
प्रणीय (सं लि० ) प्रणों कर्मणि बेदे क्यप । वह | प्रतपन (स० छो० ) १ नरकसेंद, एक नरकका नाम | २ 
बैदिक मन्त्र जिससे किसी चोजका संस्कार किया ज्ञाय। | उत्ताप, गरमी। ३ प्रज्वलितकरण, तपाना। 
प्रणुत (सं० त्वि०) फ्रणुक्त। ख्तुत, प्रशंसित। प्रतत्त (स'० ति० ) प्र-तप-क्त । १ उत्तत्। २तापित। 
प्रणुद्‌ (खं० लि०, प्र्छुद-किप । १ प्ररणकारी | स्मु्घ। | * कथित | ४ 
३ बिचलित । ४ अनुरोध | ५ रोकनैवाला। ६ विताइुन- | £रमक ( स० पु० ) भ्वासरोगमेद, एक प्रकारका दमा। 
कारी, मार भागनेबाला । प्रतमाम्‌ ( स० अध्य० ) प्र-तमप्‌ आमु । अत्यन्त प्रकष | 
प्रणन्न (सं लि? ) प्र-नुद-क्त | १ नियुक्त, लगाया हुआ। पृतमाली ( हिं० ख्री० ) कटोरी । 
२ प्रेरित, भेजा हुना। ३ कम्पित, कंपाया हुआ। | उर (स० पु०) पृ्त-भावे अपू । १ पृकछष्टरूपसे तरण, 
४ विताड़ित, भगाया हुभा | अच्छी तरह पार करना। २ पूतरणाधार, बेढ़ा | 
5 ९, , है 
प्रणेशन ( सं० कली० ) १ प्रक्षाकन, धोनां, साफ करना । | पृतक ( स'० पु० ) पृ-तक अप्‌। १ संशय, संदेह | २ तक, 
(लि० ) २ प्रक्षालनकारक, धोने या साफ फरनेवाला | | वादबिवाद। 
प्रणेता ( सं० त्ि० ) रचयिता, वनानेवाला। ! पतकण ( स'० छली० ) पृ-तर्क, भावे ल्युट्‌। वित्, चाद- 


हि 8 
प्रणेत्‌ (स० ल्वि० ) प्रणी-ठ्च्‌। 5गेता देखो। | बज चह, ऊह, वितरण, 
रु 4 


प्रणेय ( सं० लि० ) प्रकर्षण नेतु' शक्यः, प्र-णी ( भचोयत्‌ । | ९ 
हे हें | प्रत््य ( स'० ल्वि० ) प्रगतकनयत्‌। अतर्कणीय | 
हवस पर हक हे अथ प्रतवेन (स'* छी० ) प्र-तद-भावे व्युयू। १ ताइ़न, 
3 ताड़ना। ( पु० ) २ दिवोदासपुलभेद, काशीराज दियो- 


णीय, पाने छायक | | 
प्रणोदित (स'० लि० ) प्र-चुद-णिच क । १ प्रेरित । २ | दासके पुत्र। वीतह॒ष्य नामक पक राज़ाने ज्ञव विवों- 
नियोजित । के दासका चंश नष्ट कर डाला, तब उन्होंने भगुकी सहायता- 
प्रतक्षन्‌ ( सं० पु० ) प्रततक-गतौ वनिप्‌ । प्रकर्ष द्वारा गति | ' पक पुलेष्टियक्ष किया। इस य्लसे उन्हें एक पुत्र 
थुक्त, वहुत अधिक चढनेवाला | प्राप्त हुआ जिसका प्रतर्दन नाम्र रखा गया। शव प्रतर्दन 
प्रतत (स'०ल्लि०) प्रततनःक्त। विस्तृत, लंवा चौड़ा, | 'टेशलु वीतहब्य द्वांरा किये गये दुष्कमंका बद्का लेनेको 
फैला हुआ। अग्रसर हो गये। वीतह॒श्यने डरके मारे भगुम॒निकी 
है हि प्र-तन-क्तिच। १ विस्तृति, विस्तार, | शरण ली । ३ विष्णु। ४ ऋषिभेद्‌ | (त्रि०) ५ ताडक | 
प्रततो ( स'० स्लो० ) अतोति बे । ब्रतती। हक हट अं की ब अल 
प्रतद्डखु (स' ० पु० ) प्रतत्‌ प्राप्त' चसु घन येन । - | को इथेली 20220 
सु १ प्राप्त | 


32242 ऑफ प्राप्त किया हो । २ विस्तीर्ण | श्रतान (स पु०) प्-तन-घ्‌ । १ ऋषिमेद, एक धाचान 
| हक । ऋषिका नास। २ वायुरोगविशेष, अपतानक नामक 
) मे (सथ $0ग्रेश्ेत्‌त पा ५४।२४ ) | रोग जिसमें वार वार मूर्ज्छां आती है । ३ बेल, छत्ता। 

बज उकारात व्यू तुटु चु। पुरातन, | ४ तन्तु, रेशा (लि०)५ विस्तृत, छम्बा थोड़ा 
2 ठन्तुयुक्त, रेशेदार । | कप 
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हक मम जम गज, आरके ले: अंत रामपृ मखुखसागर, रामसुजसपच्चोसो, पत़िका संबत्‌ 


युक्त । हि | १६२३ चेतवदी ११की, रघुनाथज्ञोके कवित्त और भजन- 
पउतानिन ( स'० लि० ) प्र-तन-णिनि। 'चिस्तीणे, छम्तरा ' पदहरज्स। इनको गणना मधुलूुदनदासको श्रेणोमं है 

चौड़ा । प्रतापगञ्ञ --अवोध्या पुदेशके वड़वांकी जिलेकी का 
प्रतानिनी ( स'० ख्रौ० ) प्रतानिन-स्तियां छीप | १ प्रतान- तहसील । 

वती। २ चिख्तृत छतादि । ३ | पृतापगढ़--युक्तप्रेशके फेज्ञाबाद विभागका एक जिला | 


प्रताप (स* पु० ) प्रसप-घम््‌। १ पौरुष, बीरता, मर- | 'ई अक्षा० २५ २४से २६ २१“उ० और देशा० ८९ ३६ 
दानगी। २ वर, पराक्रम आदि महत्वका ऐसा प्रभाव से ८२ २७ पू७के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १४४२ 
जिसके कारण उपद्रवी या विरोधी शाम्त रहें, तेज, इक- वर्गमोढ है। इसके उत्तरमें रायवरेछो और खुलतानवुर ; 
वाल । ३ अकरवृक्ष, मदारका पेह । ४ रामचस्डके एक , न और पशिवापमें जौनपुर; दृक्षिणमें इलाहाबाद और 
सखाका नाम) ५ युवराजका छत्र | ६ ताप, गरमी | | पश्चिममें इछाहावाद तथा रायबरेली है। है इसके द्क्षिण- 

प्रताप--एक प्राचीन राजा । अब्जद पर्वतकी शिलालिपिमें | पश्चिप्से दक्षिण-पूर्व में गड्भानदी और पूर्वसीमामें गोमती 


इनका परिचय मिलता है। : नदी वह गई है। १८६६ ई०में प्रासादधुर सलोन परगना 
| शायवरेलीकी सीमाभुक्त हो जञानेसे इसका आयतन घट 
प्रतापडज्जैनोय--विहारवासी एक राजा । इनके पिताका | गया है। 
। 


नाम दछपत था । शाहजहानके शासनकालके श्म च्े- सारा भूमाग जजरछ और शस्स्ेत्रसे परिपूर्ण है 
में (१६६६ ई०में) ये डेढ़ हजारो मनसवदार थे । पश्चिम | िशेषतः दृक्षिणका भाग और भागोंसे घना है। नदीके 
और सासेरामके उत्तर भोजपुरमें इनको राजधानी थी। । निकटवत्तों भग्नस्‍्तरका-विशाल दुए्य और अमोश्य निम्न 
उक्त सम्नाटुके राज्यकालके १०वें बषमें जव प्रताप विद्रोही भूमिका श्यामल शस्यक्षेत्र तथा ग्रामादिका आमध्रकानन 
हुए, तव अवढुल्वाने भोजपुर पर द्खछ जमाया | प्रतापके | ज्ञलछेकी ुन्दरताकों बढ़ाता है। गज और गोदावरीके 
आत्मसमपेण करने पर भो सन्नादने उन्हें यम्पुर भेज | अछावा यहां से नामक पुक्क और नदी वहती है । वर्षा- 
ही दिया । उनकी खो वछपू्वंक इसछाम-घर्ममें दीक्षित काछमें अधिक जल हो जानेसे नायें हमेशा भाती जाती 
हुई और अवडुछाके पौतके साथ ब्याही गई। हैं। उस समय अनेक शाखा नदियां उसमें मिल जाती 
'प्रतापक्षितीन्द्--एक राजा । रोहतासगढ़की शिलालिपिसे | हैं। यहां वहुत-सी वड़ी वड़ी भौले' हैं जो वर्षाकातमं 
जाना जाता है, कि वे १५२३ ई०में विद्यमान थे। विलकुछ भर जातो हैं। किन्तु गहराई कम रहनेके कारण 
प्रतापकु बवरि वाई-मारवाड़के महाराजा मानसिंहकी | जवें नहीं चछती । यहांकी जमीनमें रूवण, सोरा 
रानो। ये जाखँण गांव परगना जोश्पुरके भाटी ठाकुर और कंकड़ पाया जाता है। सरकारने लवण भौर सोरे- 
गोयंददासजीकी पुत्री थो। इनका विवाह संवत्‌ १८८६- : क्वा व्यवसाय वन्द्‌ कर दिया है । अलावा इसके यहां 
में हुआ था। इन्होंने कई मन्दिर वनवाये और ये वहुत | सब प्रकारकी रब्वी, खरीफ, भनाज और तरह तरहका 
दान-पुण्य किया करती थीं । ७० वर्षको अवस्थामें | धान उपजता है। तमाकू, चीनी, घी, गड़, अफीम, तेल; 
संबत्‌ १६४३में इनका खगेवास हुआ। इन्होंने अपने | ज्ञाय, बकरे, सींग, और चमड़े की रकनी दूर दूर देशमें 
पिताके यहां शिक्षा प्राप्त की थी और संबत्‌ १६००में | क्षती है। इस जिलेका इतिहास भार मिलेसे ससनन्‍्ध 
विधवा हो जाने पर देवपूजन तथा काव्यकी भोर अधिक | रखता है। भार देखों। इस जिलेमें 8 शहर और 
ध्यान लगाया। इनकी कविता देवपक्षकी है, जो मनो- | ,/६७ ग्राम लगते हैं । जनसंख्या ६१२८४८ दै | विदया- 
दर है। इनके निम्नलिखित भ्रन्थ हैं-- शिक्षामें यह जिला उतना बढ़ा चढ़ा नहीं है। यहां कुछ 
ज्ञानसागर, क्षानप्रकाश, प्रतापपच्चीसी, प्रेमलागर, | प्रि्ा कर १६० स्कूल हैं। स्कूलके अछावा १० अल्य 
रामचन्द्रनाममहिमा, रामगुणसागर, रघुवरस्नेहलीला, | ताछ और चिकित्सालय हें 





- भैतापाड़ 


यह जिला खास्थ्यप्रद होने पर भी यहांके अधिवासि- 
गण विशेष सुखी नहीं हैं। शीतकालमें रोगकी प्रचछता 
देखी जाती है। १८६८-६६ ई०में विसूचिका और वसन्तके । 
साथ हुभिक्षने आ कर जिलेको विलकुछ उज़ाड़-सा कर | 
दिया था। 
३ उक्त जिलेकी तहसील । यह अक्षा० शण' ४श्से 
२६ ११ 3० तथा देशा० ८१' ३१से ८३ ४ पू०के मध्य 
अवस्थित है। इस तदसीलमें ३ शहर और ६७६ प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या करोव ३१६५८० है । से नामक ; 
नदी तहसीलके मध्य हो कर वह गई है । | 
३ उक्त जिलेका पुक्त प्रधान शहर। यह अक्षा० २४ 
५४ 3० और देशा० ८१ ५७ पू०के मध्य अवस्थित है | 
बेलासे यह शहर पांच मील दक्षिण पड़ता है। जनसंख्या 
पांच हजारसे ऊपर है। कहते हैं, कि १६१७-१८ ई०में 
राजा प्रतापसिहने प्राचीन अछारिखपुर वा आरो नगरके | 
ऊपर इस नगरझों बसाया। डनका बनाया हुआ दुगे । 
आज भी वर्त्तमान है। करीब डेढ़ सौ बर्ष पहले अयोध्या- 
के राजाने इसे अपने दखलमें कर लिया। अयोध्या 
अजूरेजोंके हाथ आनेके वाद्‌ यह रुथान प्राचीन राजवंशके 
अजितर्सिह नामक किसी व्यक्तिके हाथ बैच डाला गया। 
पहले यह नगर वहुत छम्वा चौड़ा था। १८०७ ई०के 
गदरके वाद इसकी वाहरवाल्ली दीवार तोड़वा दी गई, 
परन्तु भीतरकी दीवार और वगीचा आज़ भी विद्यमान | 
है। यहां चार हिन्दू-देवमन्द्रि और ६ मसज्ियें देखी 
जातो हैं। सकणीं और से नदोके सज्ूमस्थढछ पर पश्च- 
सिद्धा नामक दु्गाभन्द्र अवस्थित है। सन्दवरिडक 
प्राममें चरिडकादेवीका जो मन्दिर है घह पक चिख्यात 
तीर्थमें गिना जाता है। निकटवत्तीं गोएडा भाममें आज 
भी प्राचीन ध्यंसावशेष द्ृष्टिगोचर होता है । प्रतापगढ़ 
नगरसे ७ कोस पश्चिम हिन्दौर नामक प्राम है | प्रवाद 
है, कि हन्दवी नामक राक्षसने इस नगरफी प्रतिष्ठा की | 
यहांकी ध्वसावशिष्ट भ्राचीन कीतिका निदर्शन आज 
भी देखनेमें आता है। यहां एक सकूल और भौषधारूय 
है जिसका खर्चे राजाकी ओरसे दिया ज्ञाता है। | 
भतापगढ़--१ राजपूतानेके अन्तर्गत एक सामन्त राज्य | की 
सजा० २३ ४२ से २४' १८ 3० और देशा५ ३४' २६ से 
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७५' पूके मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ८८६ वर्गमील 
है। इसके उत्तरमँ उदयपुर, पश्चिममें वांसवारा, वृक्षिणमें 
रतलाम और पूर्वमें औरा, मन्द्सार और नीमक है। 
उत्तर-पश्चिपत विभाग पर्वत और जडुलसे परिपृण है। 
यहां केचछ भील ज्ञाति रहती है। देवलियाके-दक्षिण 
पाचीन इुर्गसुरक्षित जूनागढ़, पर्वेतके ऊपर बड़ी पुष्क- 
रिणो और कूप हैं। दुकोर नामक स्थानमें पहले वहुतसे 
पत्थर मिलते थे । 

प्रतापगढ़के महारावल्ू उपाधिधारी शिशोदीयबंशीय 
राजपूत हैं | ये छोग अपनेको उदयपुर राजवंशकी कनिष्ठ 
शाखासे उत्पन्न वतछाते हैं | मालवराज्यमें मराटोंकी 
गोरी ज्ञम जानेसे पहांके सरदार होलकरपतिकों राजकर 
देने छगे थे। १८१८ ई०में यह सुथान अष्ररेज्ञोंके दखलमें 
आया। मन्देश्वरकी सन्धिके अनुसार दृरिश-सरकारने 
दोलकरसे प्रतापगढ़का राज़ख पाप्त किया ; किन्तु पीछे 
वह वृटिशराजकोषले होलकरकोी दिया गया । १८४४ ई०में 
दलपतिसिंह यहांके सिह्यासन पर बैठे। १८६४ ईश्में 
इनकी उत्युके वाद उनके लड़के उदयसिंहने राज्यभार 
प्राप्त किया। पीछे १८६० ई०में रघुनाथसिंह गद्दी पर 
बैंठे। बृरिश-सरकारसे इन्हें १५ सलामो तोपे' मिलती 
हैं। इनके ध्धीन ५० ज्ञागीरदार हैं। 

इस राज्यमें १ शहर और ४१२ ग्राम छगते हैं | ज्न- 
संख्या पचास हजारसे ऊपर है। इनमेंसे लेक पीछे 
६१ हिन्दू, १९ भोल, ६ जैन और शेपमें अन्यान्य जञातियां 
हैं। यहांका बिचार और शासनादिकारय एकमात सर- 
दारके अधीन है । दे ही प्रजाके दण्डमुएडके कर्ता है । 
उनके अधीन १२ कमान, ४० बरफन्दाज, २७५ जश्यारोही 
और ६५ पदार्ति सैन्य हैं। विद्याशिक्षामें यह राज्य बहुत 
पीछे पड़ा हुआ है। सैकड़े पीछे ४ पढ़े लिखे मनुष्य 
मिलते हैं। अभी केवल तीन स्कूल और पक आत्प- 
ताल है। 

३ उक्त राज़्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २४ २ 
ड० और वेशा० ७४' ४७ पू० राजपूताना मालवा रेलबे- 
के मन्देश्वर स्टेशनसे २० मील पश्चिममें भवस्थित है| 
१८वों शताब्दीके प्रारम्भमें महाराचरू प्रतापसिहसे यह 
नगर स्थापित हुआ । समुदरप्॒ठसे यह १६६० फुट ऊंचा 


है 


है। शहर चारों ओर पराचीरसे घिरा हुआ है। सलीम 
लिंह जब १७५८ ई०में राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने यह 
प्राचीर बनत्राया था। उस धाचीरमें ८ प्रवेशह्वार हैं। 
नगरके दक्षिण-पश्चिममें जो छोटा हुर्ग है. उसमें महा- 
रावलके परिवार रहते हैं। अभो वर्तमान सरदारने 
अपने रहनेके लिये दूसरों जगद्द राजप्रासाद वनयाया है। 
इससे पूर्वचास परित्यक्त और जनहीन हो गया है। यहां 
३ विष्णुमन्दिर, ३ शिवभन्दिर और ४ जैनमन्दिर हैं। 


पन्‍ने वा मिनारके ऊपर सीनेके जड़ाऊ कामके छिये , 


प्रतापगढ बहुत कुछ विख्यात है। यह काम केवल दो 
दी घरके लोग अच्छी तरह ऋर सकते हैं। इस राज्यकी 
प्राचीन राजधानी देवल्िया विलकुछ उन्नाड़ सी हो गई 
है। यह स्थान प्रतापगढ़से ४ कोस दक्षिणमें भवस्थित 
है। शहरों पक्क डेलित्राफ आफिस, छोटा जेल, एक 
पडुलो-चर्नक्यूलर मिडिल्त स्कूछ और अस्पतार है, 
जिसका नाम रघुनाथ-होसपिटक रखा गया है | 
पतापगढ़ -व्म्बईप्ररेशके सातारा जिलान्तर्गत एक गिरि- 


दुर्ग! यह अक्षा० १७ ५५ ३3० और देशा> , ७३ दर्द, 


पू० पश्चिमधाट पर्चतके शिखरदेश पर महावालेश्वरसे 


8४ कोस दशिण-पश्चिम अवस्थित है। समुद्रप्ृष्ठसे 


इस दुर्गकी ऊंचाई २५४६ फुट है । इसके उत्तर-पश्चिममें 
७ से ८ सी फूट ऊंची पर्वत चूड़ा, पूर्व और दक्षिणमें 
३०-४० फुट गुल्तरज और चूड़ादि उन्नत देखी जाती हैं। 
१६७७ ई०में महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीने जावछोके राजा- 


को हत्या कर उनके अधिकृत रोहिलदुर्ग अपने देखलमें 
कर लिया और प्रतापगढ़-दुर्गम स्थापत क्रिया। उनके , 
विरुद्ध बोजापुरराज-प्रे रित मुसलमान सेन'्पति अफजुल ' 
खाँकी निःदधर हत्या यहीं पर हुई थी । १८१८ ईणों ; 


महाराष्ट्रयुद्धके समय प्रतापगढ़ अड्टूरेजोंके हाथ लगा | 


ह] ५ 
प्रतापगढ--मध्यप्रदेशके छिन्द्वाड़ा जिलान्तर्गत एक 
भूसम्पत्ति। यह मोतुरके निक्रट अवस्थित है। सूपरि- ' 


माण २८६ चर्गमील है। पहले यह हराई सरदारोंके 
अधिकारभुक्त थी । श्ध्वीं शवावदीके श्रारम्भमें जब यह 
शोनपुरसे अछग कर दी गई, तब हराई सरदारोंके भाईने 
इसका शासनमभार प्रहण किया। पगारा नामक प्रधान 
म्र.मर्मं सरदारोंका प्रासाद है । 


प्रतापगढू-प्रतापनाराघण मिश्र 


: प्रतापगिरि-अन्द्ाज़ प्रदेशके गज्ञाम जिडेकी एक जमीं- 
दारी सम्पत्ति। किप्नेदी देखो। 

' अतापचन्द्र--छुमायुन्‌ प्रदेशके एक राजा | इनका शास- 

काद १३८३,शक माना जाता है | 

, प्रतापदेब--काश्मीरके एक राजा | आप तिथिनिरषय 
रचयिता सिद्धलच्मणके प्रतिपालक थे। 

, अतापदेवराय--दाक्षिणात्यके अन्तगंत विज्ञयनगरके पक्क 
राजा। शिलालिपि पढ़नेसे मालूम होता है; किये 
१३८६ शक्र सम्बतके वैशाखमासमें गताखु हुए थे। 

प्रतापधवछदेब--जापिलाधिपति | महानायक इनकी उपाधि 
थी। दक्षिण-विहारके सासेरामके निकटवत्ती ताराचण्डो 
पर्वत पर १५५० शकमें उत्कीर्ण इनकी एक शिलालिपि 
मिलती है । 

प्रतापन ( सं० छली० ) प्र-तप-णिच्‌- भावे द्युट । १ पीड़न, 
कष्ट पहुंचाना। ( पु० ) प्रवापयतीति-प्र-तप-णिच्‌-ल्यू । 
२ नरकविशेष, पएुक नरकका नाप ॥ इसका दूसरा नाम 
कुम्मीपाक है। ३विप्णु। (त्ि० ) ४ क्लेशदायक, 

, फष्ट देनेवाला। 

: प्रतापनगर--बड्भाछके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध बाणिज्य- 

स्थान । थहां चावलका वहुत रूम्वा चौड़ा कारखाना है। 

' प्रतापनारायणमिश्र--कात्यायन गोब कान्यकुख्ज् ब्राह्मण। 

, इनके पूर्वज वैजेगांवमें रहते थे | इनका जन्म १८५६ ६० 

को आशिवन कृष्ण ध्मीमें हुआ था। इनके पिता 

सड़ुटाप्सादजी एक अच्छे ज्योतिषी थे। वे अपने पुत्र- 

को भी ज्योतिष पढ़ाना चाहते थे, पर इसकी रुचि न 

होनेके कारण इनको अकुरेजी पढ़ाने छगे । १८७५ ईशमें 

इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। इतने दिलोंमें अंग जी- 
भाषामें इनको कुछ अभिज्ञता हो गई थी। संश्कृत और 
फारसीका भो इन्हें कुछ कुछ ज्ञान हो गया था। 
काव्यांकुर इनके हृदयमें पहले हो जम चुका था । धोरे- 
धीरे ये उत्तम कवि दो गये । १८८३ ईण्में इन्होंने ब्राह्मण 
| नामक एक पत्न निकाछा जो दश बर्ष तक चलता रहा। 
| संरुकृत और फारसीमें भी ये हिन्दीके समान कविता कर 
| सकते थे। कुछ दिनों तक ये कालाकांकरसे प्रकाशित 

। “हिन्दोस्थान”के सहकारी सम्पादक रहे। मिस्टर 

| ब्रौडलाके भारत-गमनके उपलक्षमें इन्होंने कविता की 


्ै 


प्रतापपाल--प्रतापरेटर 


च 


थो उससे इनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। कांग्र सके ये 
बड़े पक्षपाती थे | इनका मत यह था,-- 
“चहहु ज्ु सांची नि्र कस्यान । ] 
तो सव मिल्लि भारत सन्‍्तान ॥ | 
जपौ निरन्तर एक जवान । | 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥” ै 
इनका खर्गवास सस्यत्‌ १६०१में ३८ च्षकी अवस्थामें 
हो गया। १२ पुस्तकोंका इन्होंने भाषानुवाद किया है | 
और २० पुरुतके लिखी हैं। इनकी गणना तोष कविकी | 
श्रेणीमैं है। 
प्रतापपाक--करोछीके एक राजा । 
प्रतापनारायण सिंह शज़ैन्द्र-इनका जन्मस्थान हल्दी | 
॥ 
। 





था। ये संवत्‌ १६३४ में पैदा हुए थे और इन्होंने ' 
परवस-प्रताप' अ्न्थकी रचना की थी | 
प्रतापपुर ( सं० क्वी० ) जनपदभेद । 
प्रतापभानु--अतापमात्त॑स्डके रचयिता | 
प्रतापम्ल्--१ नेपालके एक राजा । आप रछक्मीनृ्सिहके | 
पुत्र थे। आपका दूसरा नाम था जयग्रतापमलदेव । 
२ वधेला (चालुक्य) वंशके एक राजा, हुणिगरेवके पुत्र । | 
प्रतापमुकुट ( सं० यु० ) राजपुलभेद्‌ । । 
प्रतापराज--परशुराप्रप्रतापके प्रणता । इनका पूरा नाम ' 
साम्बाजी प्रतापराज्ञ है। | 
शएक राजा | ये न्यायसिद्धान्तदीपप्रभावके । 
धणेता प्रसिद्ध नैयायिक शेपान्तके प्रतिपालक थे। | 
प्रतापराय-हिमालयतय्वत्ती मानकोट के एक राजा | 
सन्नाद्‌ अकवरशाहके विरुद्ध लड़ होने पर इन्हें उनके | 
सेनापति जैन खाने कैद कर लिया । 
भतापरुद्र--१ वरजूलके विख्यात राजा | अपने वाहुबछसे | 
थे दाक्षिणात्य जीत कर रानशिरोभूषण हुए थे । ह 
काकतीय (१) पूताप आनप्रराज्यकी राजधानोमें रहते थे “77-००. आस्मराज्यकी राजधानोम रहते थे। 
(१। यह गाजवंश काछती ( दुर्गा ) देवीरी उपासना 
करता था, इस कारण इपका काकतीय न/प्र पड़ा । प्रताप- 
चरित्र पाण्डवुत्र अर्जुदसे इस वंसकी उत्पत्ति मानी गई है। 
किन्तु बरंगठक़्े काकती१शंण अथनैको छूरवेब'शोद्पव बतणाते 
हैं। कांचीपुरके गणपतिव'शावतैश काब्तीय वगके चंशावरौ । 
सम्भन्धमं बहुत गोडमाछ देखा जाता है बाल देखों। | 
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इन्होंने अनेक देशों पर दूखछ ज्वाया था । सिवनेटीके 
यादवराज्ञ रामचन्द्र इनके डरसे गोदावरोके उस पार 


। भाग गये थे | ११६५ ई०से १३२३ ६० तक इन्होंने राज्य 


किया था| तिचिनापल्लीके अस्वुकेश्वस्मन्व्रिके बाहर 
दोवारमें उनकी शिलालिपि उत्कीर्ण है। 


२ उत्कलप्रदेशके एक राजा | इनकी वंशोपाधि गज्ञ- 
पति थी। इनके पिताका नाम पुरुषोत्तमदेव और माताका 
नाम पद्मावती था। कपिलेश्वरदेव इनके पितामह थे। 
ये बिद्जनप्रतिपाछक और महाधार्मिक थे। पथ्यापथंय- 
बिनिश्वयके प्रणेता विभ्ववाथसेन इनके सभा-पदिडित 
थे। कौतुकचिन्ताप्रणि, निर्णयसंग्रह, प्रतापमात्तर्ड और 
सरखतोविछास नामक ग्रन्थ इन्हींके वनाये हुए हैं। 


वचपनसे विद्याभ्यासमें रत रद कर इन्होंने नाना 
शास्तरोमें व्युत्पत्ति छाभ की थी। धर्मशाखमें इनका 
अच्छा ज्ञान था। दूर दूरके छोग धमंशाखमें सलाह लेमेके 
लिये इनके पास आते थे। केवल शाख्विद्यामें ही नहीं, 
युद्वविदयामें भो ये विशेष निपुण थे । पिताकी सत्युके 
वाद १५०३ ई०में थे राजगद्दो पर बैठे और पुत्रके समान 
पृजञाका पालन करने छगे। इनको राजनीतिक झ्याति और 
विजय-गौरव समग्र वृक्षिण-भारतमें फैल गया था । पहले 
ये वौद्धपक्षपाती ये | पीछे अपनी ख्ोके अनुरोधले तथा 
और कई कारणोंसे थे प्राह्मण्यधमंकी पृधानता खीकार 
करनेकी वाध्य हुए । नदियाके महापभ्षु भ्रोचैतन्यदेव जब 
उत्कलक्षेत्र पहुंचे, तव इन्होंने उनसे वैष्णवधर्भकी दीक्षा 
लो | इस समयसे ये वौदधर्मके बिद्वेपो हो वौद्धमन्थोंको 
खोज खोज कर जलाने छगे | 


युद्धविद्यामें ये वड़े ही निपुण थे। इसीके फलसे 
इन्होंने रमेश्वर सेतुबन्ध तक अपना अधिकार फैला 
लिया था। असंख्य हु और विजयनगर-राज्य उनके 
कब्जेमें आ गये थे | इसो बीच बड़ालके पठानोंने उत्कल 
पर चढ़ाई कर दी | करकके शासनकर्सा अनन्तसिह जो 
उन्हे रोकने गये थे, ज्ञान ले कर भागे और कागजूड़ीके 
दक्षिण तीखत्ती सारजूगढ़में आश्रय लिया। इस जीतसे 


उत्साहित हो स्लेच्छोनि| पुरोधाम पर आक्रमण करनेका 


सहूत्य किया। पंडा छोगेने पवित देवमूसिको चित्का 


श्र 


भीलमें छिपा रखा | यह संवाद पाते ही प्रतापरुद्र द्लवलके 
साथ उत्कल पहुंचे और ग्लेच्छोंकी मार भगाया । किन्तु 
इस युद्धमें इनका वर इतना क्षय हों गया था, कि आखिर 
इन्हें यवनराजके साथ सन्धि करनी पड़ी थी | अव पठान 
लोग उत्कलका परित्याग कर बड़ालको लौंदे | इकीस 
वर्ष राज्य करनेके वाद प्रतापरुद्र १५२४ ई०में परलोककों 
सिधारे | उनके ३२ पुत्र थे । सच पूछिये तो उनके राज्य- 
कालके बाद ही उड़ीसामें गड़राजवंशका अबसान हुआ। 
आप उत्कलके वर्साहमन्द्रि आदिकी प्रतिष्ठा कर गये हैं । 
प्रतापवर्मन--चन्दे लवंशीय एक राजा | 
प्रतापवल्लाल--बेंह्रीगांवके अधिपति | शुणचन्द्राचाय आप- 
के राजकार्यके परिद्शक थे । 
प्रतापबुत्द छा--एक वुन्देला राजा । इन्दोंने १५३१ ईमें 
ओच्छो जागीर स्थापन करके वहां बुन्दे छाकोी चसाया । 
प्रतापवत्‌ (सं० लि० ) प्रतापः विद्यते5रुय प्रताप-मत॒प_- 
मस्य व | १ प्रतापयुक्त, इकवालमंद्‌ | ( पु० ) २ स्‍्कत्वा- 
छुचर गणभेद । ३ विष्णु । 


प्रतापवर्सन--प्रतापसिह ( राणा ) 


३ तञ्ीरके एक राजा । ये महाराष्ट्रकेशरी शिवाजीके 
भतीजे और शरभोजीके पुत्र थे । इनके भाई शाहजोने 
राजच्युत हो कर सेस्टडेमिडके किलेमें अडूरेजोंको शरण 
लो । अव अछ्रेज वणिकोंने प्रतापसिंहके साथ युद्धघोषणा 
कर दी। इस पर ये डर गये और देवीकोटा नाप्रक 
डुगे उन्हें दे कर सन्धि कर लो । उनके वादसे तझ्ोर- 
राजबंश भ्रतापसिह'-की उपाधिसे भूपित हुआ। 

४ नेपाल्ाधिपति गुर्खाराज पृथ्वीनारायणके पुत्र | 
१७७१ $०में इन्होंने राजसिंहासन प्राप्त किया | 
प्रतापसिह ( नारायण ) --साताराके अधिपति। ये महा- 
राज श्य शाहुके पुत्र और राधोजी भोंसलेके पौत् थे। 
पेशवा वाजीरावने इन्हें कैद कर रखा था । जब अप्पा- 
साहवकी राज्यच्युति हुई, तव इन्होंने छुटकारा पा कर 
अड्टरेजोंकी सद्ायतासे राजसिहासन पर दखल जप्नाया | 
अड्गरेजोंके अनुप्रदसे वरणा और नीरा नदीके मध्यवत्तीं 
भूभागसे ले कर पश्चिम सद्याद्रि और पूर्व परढरपुर तक- 
के स्थान इनके द्खलमें आ गये थे | पूनाके कुछ अंश 


इन्होंने अपनी ज्ञागीरमें मिला लिया । अडूरेजॉकी सहा- 
यतासे १८१८ ई०में इन्होंने पेशवा पर धरावा कर दिया और 
शोलापुर जा कर नगर और दुर्ग पर अधिकार जप्ताया। 
१८१६ ई०में प्रताषकफे साथ अड्डरेजोंकी जो सन्धि हुई 
उसमें इन्हें और भी प्रचुर सम्पत्ति हाथ छगी | परतु 
१८३६ ६०में सन्धिकी शर्तें' तोड़ देनेके कारण ये राज्य- 
उम्रुत किये गये | पीछे वाराणसीमें १८४७ ई०को इनका 
देहान्त हुआ | 
प्रतापसिह--प्रतापगढ़के प्रतिष्ठाता एक राजा । 
प्रतापगढ देखो । 
प्रतापसिह--शैमकर्णाद्वुतके प्रणेता । , 
प्रतापसिंहदेव--प्रतापकल्पद्भ म नामक छुविख्यात॑ अन्‍्ध- 
रचयिता। ४ 
प्रतापसिंह--एक ञ्र/थकार, राज्येछाभस्तोल और राम 
विज्ञापनस्तोत नामक दो ग्रन्थ इनके वनाये हुए हैं। 
प्रतापसिह (राणा)--राजपूतकुछ-गौरव मैवारके एक राणा, 
बित्तोराधिवति राणा उदयसिंहके पुत्र | ये पिताके नैसे 
हुवल हृदयके न थे। इन्होंने मुगरसप्नाद्‌ अकवरशादके 
प्रतिद्वन्द्दी हों कर बीस्‍ताका जो परिचय दिया था, वह 


प्रतापवान्‌ ( हिं० वि० ) प्रतापवत_ देखी । 

प्रतापशोक--कन्नौजाधिपति, पुष्पनूतिके वंशवधर | इनका 
नाम प्रभाकरवद्धान था। प्रभारुरवर्दन देखो । 

प्रदापशील--उज्ञयिनोपति हृषेविक्रमादित्यके पुत्र । 

प्रतापसदाय--पुक् कवि । ये पहले उदयपुरमें राणा राज- | 
सिंहके यहां रहते थे । वहां गड़बड़ हो जानेसे वूदी चले | 
गये जहां इनको जागीर तथा खिताव मिलछा। तभोसे 
थे वहीं रहने ऊूगे। इनकी कविता साधारण भ्रेणीकी है। 
इन्होंने १७०० ई०में स्फुटकाव्य बनाया । 

अ्रतापसिह--१ काश्मीरके पक महाराज | १८८७ ईमीं 
पिता महाराज रणवीरसिंहको झत्युके वाद थे राजगददी 
पर बैठे । 

२ जयपुरके एक राजा । इन्होंने १७७८ ई०में पिता 
मधुर्सिहकी स॒त्युके वाद राजसिंहासन खुशोमित किया। 
ये एक उदारनोतिक राजा थे । इनके शासनकालमेँ 
( १७८८ ई०में ) कर्नछ पोलियर बेद्शाखकी खोजमें जय- 
पुर राजधानो आये थे । इन्होंने डम पेद्रों दि सिलभा 
नामक पक्क पुरंगोजकों अपने यहां राजवैधरुपमें नियुक्त 
किया था। | 


प्रता+सिंह ( रोणा ) 


आज्ञ भी भारतवासीकी शुपर्दा और गौरब-परिचायक है। 
प्रतापकी उदारता, नोतविकुशछता, दुःखकातरता, रण- 
निवुणता और कश्टसहिष्णुता आदिका विचार कर देखने- 
से वे समी अलौकिक जैसे मालूम पड़ते हैं । उनका 
भरण्यवास, हल्दीघायका युद्ध, चित्तोरसिंहासन प्राप्ति 
आदि कार्य बड़े दी विस्मयकर तथा हिन्दूवीस्ताके अपूर्व । 
दष्टान्त हैं । 
१५६८ ई०में राजपूतशक्तिको आवासभूमि अजय | 
चित्तोरपुरी उनके हाथसे जाती रही तथा तहस नहस भी । 
कर डांछी गई। मुगल-सैन्यप्रवाहले मथित चित्तोर ; 
नर-नारीके शोणितमें प्लावित और श्मशानमें परिणत । 
हुआ था । अकवरके कठोर भआदेशसे सभी देवालय । 
और पूसादमारछा तथा राजनिद्शन मलियामैट कर | 
जाले गये | राणा डद्यसिंहने दुःखसन्तप्त-हृद्यसे चित्तोर- ' 
का परित्याग कर राजपिप्पछीके गुहिलकोंका आश्रय प्रहण 
किया। इस शोचनोय दुर्घटवाके चार ही वर्ष वाद्‌ उनके 
प्राण पलेर उड़ गये। 

उदयसिंहकी झत्युके वाद उनके कनिष्ठ पुत्र जयमह : 
डउदयपुरके नये सिंहासन पर यैठे । राणा उदयसिंहकी ' 
अन्यतमा महिषी शोणिगुरु-राजकुमारीके गर्मले प्रतापने ' 
जमाग्रहण किया। प्रतापकों शिशोदिया राजसिंदासन पर । 
अभिषेक करनेकी कामनासे उनके माम्ता कलौरपति चहां 
जा पहुंचे। उन्हींकी प्ररोचनाले मेवारके प्रधान राणा 
चन्द्राबत्‌ कृष्णने भ्रतापका पक्ष लेनेका संकटप किया। 
दोनों बीरोंने जयमलको गद्दीले उतार कर निम्नासन पर 
बैडने कहा और प्रतापको देवीदत्त लड़ गले सजा कर तोन | 
वार भूमि सुपशेपूवंक मेवारपति कद कर घोषणा कर दी | ; 
अनन्तर अन्यान्य राजपूत सरदारोंने सालुम्पाके रावत | 
कृष्णका उदाहरण अनुसरण किया। अभिषेकोत्सब हों 
जानेके छुछ समय वाद ही नवीन भूपति प्रतापने सभोको 
पितृपुरुषानुष्ठित प्राचीन 'अहैरिया' उत्सवर्में योगदान 
करनेका अनुरोध किया | 

प्रताप सुप्रसिद्ध शिशोंदीयक्ुुछके समस्त राजोपाधि 
और मानसस्भ्रमके उत्तराधिकारी हुए तो सहो, पर उनके | 
राज्य नहीं, राजधानी नहीं, उपाय नहीं, और न कोई अव- | 
लस्वन ही था। जो थोड़े आत्मीय और खदेशीय सेना- ! 
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थुद्टे३: 


पति थे, वे मुसलमानोंके पापप्रलोभनमं पड़ कर राजपूत- 
गौरवकी उपैक्षा नहीं करते, विपद्के उपयु परि कोर 
कशाघातसे बिपय्य॑स्त हो वे लोग भी धीरे धीरे निःसप्रद, 
निष्थम, स्फू्सिदीन और विश्ृढ़चित्त हो गये। किन्तु 
प्रतापका वीरहदय क्षणमात्रके लियेभी भयभीत और 
विषण्ण नहीं हुआ। खजातिके अन्ट गौरवका पुनरुद्धार 


| करनेके लिये ये खदेशवेरिके विरुद्ध समरानल प्रज्वलित 


करनेकों अग्रसर हुए | जब वे अपनेको अकेछा, निःसहाय 
और निःसम्बल देखते तथा अपने चिर-वेरी अऋषरशाहकों 
प्रबल्मतापशाली और विपुल सहायसम्पन्न समभते 
थे, तव उनका क्षेद्रहृृद्य दूने आनन्दसे नाच उठता था। 
वचपनसे ही खदेशीय फवियोंका काव्यप्रन्थ पढ़नेसे 
प्रतापको अपने पूर्व पुरुषोंकी अद्ध त वीरकीत्तिका बुत्तान्त 
मालूम हो गया था। उस सम्रय उनका सुकुपारहदय 
दुरजय बीरतासे परिपूर्ण होता ज्ञाता था| पूव॑पुरुषषेका 
इतिवुत्त पढ़ कर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, कि वे कभी भी 
मारबार, अम्बर, वीकानेर और तुन्दिपति अथवा अपने 
सहोदर भाई सागरज्ञीकी तरह मुगछोंके चरणमें आत्म- 
विक्रय कर मातृदुग्ध कलद्धित न करेंगे। वहुतेरे राजपूत 
प्रचकपताप अकबरके हाथ अपनी कन्या वा वहनकों 
अर्पूण कर उनके थे मभ्नाजन हुए थे, किन्तु तेजस्वी प्रताप- 
ने अपनेको जोखिममें देख कर भी ऐसे चृणित पन्थीका 
अवलसन कभी भो न किया। बरन्‌ विपदृके साथ 
साथ उनका साहस तथा उच्मशीलता और भो दूनी 
बढ़ती ही गई थी। उसी साहसके वछ पचीस वर्ष तक 


दोइ रड प्रताप मुगल सप्रार्‌ अकवरशाहके समवैत वर 
और उद्यमकों व्यर्थ करते रहे थे 


प्रतापका अदुभभुत वीरत्व और लोकविस्मयकर कीत्ति- 
फेलाप आज भी मेवारकी प्रत्येक उपत्यक्षार्में ज्यलन्त 
अक्षरोमिं ऋछक रहा है। वह कोत्तिककाप आज भो प्रत्येक 
राजपूतसे गाया जाता है । पापप्रदोंभन वा सयसे डर 
कर राजपूतोंने ज्ञो प्रतापका परित्याग कर मुगलोंका पश्ष 
लिया था उससे वे जरा भी चिचलित न हुए, वरन्‌ और 


भी दूने उत्साइसे डदे रहे । वीखबर जयप्रह्व और पुत्तके 
वंशधर प्राणपणसे उनकी सहायता करते थे और देवल- 
वाड़ाके सरदार आत्मोत्सर्ग खोकार करके उनका दक्षिण- 
हस्तखरूप वन गये थे । है 


हे 


मुगलसेन्यसे उत्सादित चित्तोरपुरीका भट्ट कविंगण 
विभूषणा विध्रवा रमणी कह कर वर्णन कर गये हैं । | 
प्रतापने जननी-जन्प्रभूमिके शोकसे विषादचिह्न धारण | 
कर सव प्रकारके भोगछ॒ण और आमोद्-प्रमोद्‌ पर छात | 
मारी । सोने और चांदीके वरतनोंकों दूर फेंक कर वे | 
उनके वदले 'पतेशा'#का व्यवहार करने छगे। थे ठण- | 
शब्या पर सोते थे तथा शोकचिह खरूप लम्बे केश और 
दाढ़ी उन्होंने रख छी थी । चित्तोरकी शोचनीय अध्रःपतन- 
वार्ता ज्ञतानैके लिये तथा मेवाखासियोंकों चित्तोरके । 
उद्धारमें उत्साहित करनेके लिये उन्होंने नगारेकों सेनाके ' 
आगे न वज्ञा कर पीढेमें वजानेका हुकुम दे दिया। ४ 
खदेशप मिक्र आयेवीरके दंशधर आज भी उनकी चलाई 
हुई विधिका असुछ्ठान किया करते हैं। 

अस्प्रभूमिकी ऐसी दुरवस्था देख कर प्रताप प्रायः 
कहा करते थे, “मेरे और राणा सल्छ ( प्रतापके पिता- 
मह )के बीच यदि कापुरुष उदय्सिह जम्मग्रहण नहीं 
करते, तो कोई भी तुर्क राजस्थानमें अपना शासन फैला 
नहीं सकता था ।/ 

राजनीतिज्ञ और वहुदर्शी सामन्तोंकी सहायतासे 
प्रतापने खराज्यके तत्कालोपयोगी सभी विधि नियम 
बनाये । सामयिक्र कार्यमें सहायता पानेकी आशासे उन्होंने 
नई नई भूमिवुत्ति निर्देश कर दी । प्रयोजन ज्ञान कर 
कप्तलमीसमें प्रधान राजपाद स्थापित हुआ । शत्रु जिससे ' 
मगरमें घुसने न पावे, उसकी पूरी व्यवस्था कर दो गई। 
इसके साथ साथ गोलकुए्डा और अन्यान्य गिरिदुग भो. 
सुरक्षित किये गये | प्रतापने जब देखा, कि छोटेसे मेवार- 
के समतलतषेत्रमे सेवा रहनेका गुंजाइश नहीं है, तव उन्‍्हों- | 
नै पिठृपुरुषोंकि आचरणका अनुसरण करके अपनी प्रज्ञाको | 
पहाड़ी देशमें आश्रय छेनेका हुकुम दिया और तमाम , 
ढिढोरा पिय्या दिया, कि जो इस आदेशका प्रतिकुछा- | 
चरण करेगा उसे परणदएड मिलेगा। प्रतापके इस 
आदेशका पालन करके राजपूत लोग मुसलमानोंके हाथसे 
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॥ पतैता-पलाश वी वदपत्रक बचा दुआ पान्रचिशेत१ । 

अप्ती मौके वने हुए बर्तन की पवेश कहते हैं । ग0त/॥ 

फक्ं४४४080, ४०५ पु 828 ४, न्‍ ! 
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प्रतापसिह ( राणा ) 


आतारक्षा करनेमें समर्थ हुए थे। सारे मेवारका जनस्थान 
विज्नविपिनमें परिणत हुआ। यहां तक, कि जब तक 
उस घोर महासमरका अवसान न हुआ, तव तक अर- 
वलोी शैल्ममालाकः पूर्वी भाग वे-चिराग वना रहा । कहा 
ज्ञाता है, कि बीरवर प्रताप राजाज्ञाका सम्पक््‌ प्रतिपालन 
होता है वा नहीं, इसकी परोक्षा करनेके लिये वे प॑ता- 
भ्रमसे घोड़े पर सवार हो नोचे उतरते थे । प्रतापके 
कठोर अनुशासनसे राजस्थानका कुछुमकानव थोड़े 
ही दिनोंके अन्दर उजाड़ सा हो गया। धवृलोमी विधेता- 
ओंकी अव विजयरुपृह्यकों सम्भावना न रही | मुगल- 
राजसरकारके साथ यूरोपमें जो वाणिज्य स्थापित हुआ 
था उससे पपण्यद्रव्य सौराष्ट्रादि भारतोय वन्दरसे मेवार- 
प्रदेशके मध्य हो कर ज्ञाता था । प्रतापकों आज्ासे 
उनकी सेना जो अरवली पर्वतमालाके जंगलों प्रदेश 
घूमा करती थी, नीचे उतर कर मुगलसेना पर आक्रमण 
करती और उनका चाणिज्यद्धत्य छूट लेती थी। 
अकवरस्ने प्रतापकों दण्ड देनेके लिये अपनी प्रधाव 
सेना अजमेसमें रखी और प्रकाश्यरूपसे उनके विरुद्ध युद- 
प्रोषणा कर दी। उस प्रकाएड समरवहिका प्रतिरोध 
करनेगें केबल इन्होंने ही अपना जीवन न्योछावर कर 
दिया था और सभो राजा वादशाहकी हृपाके मिश्ुक 
हो कर देशद्रोही हो गये थे | इस प्रकार राजस्थावके 
राजाओंने मुगल सम्नादके हाथ अपनी खाघीतता तथा 
बंशपर्यादा वेच दी, परन्तु प्रतापने अपनो खाधोनताके 
लिये ज्ञोबन व्योछावर कर दिया है--चाहे झुछ हो ज्ञाग, 
प्रताप मुगल संप्राटकी अधीनता खीकार नहीं करेंगे) 
प्रतापकी शक्ति वहुत कुछ घट जाते पर भी वे जरा भी 
निरत्साह न हुए। स्वदेशवासियोंने मुगलोंके पाप: 
प्रकोभनसे स्वधर्मकी तिलाझललि दे कर स्वदेशके विस 
माठृभूमिके विपक्ष अल्न धारण किया थां। राणाने इत॑ 
सब स्छेच्छपदानत राजाओंके साथ समन्‍्ध तोड़ कर 
दिल्ली, पत्तन, मारवाड़ और धारावासी प्राचीन राजेश 
के साथ मित्रता कर छो। प्रतापसिंहने प्रतिश की 
थी, कि पतित राजपूर्तोके साथ कमी भी 
व्यवहार वा सख्यता नहीं करेंगे। वे बीरकी तर 


प्रतापसिद ( राणा ) 


थे। डवेक्षित राजपूतगण धोरे घोरे उनके श्र हो 
उठे। सैकड़ों बिपहुर्मे पह् कर भो वे अपने जोवन- 
को तुच्छ समझते थे। क्षण भरके लिये वे प्रतिज्ञा 
पाछनमें पराड मुख नहीं हुए । ु 
शोलापुरके समरक्षेत्र्म विजयी हो कर अम्बस्पज- 
कुमार मानसि ह दिल्ली कौटनेके पहले कमलमीर भावे 
और प्रतापका आतिथ्य स्वीकार किया। प्रतापने भी 
विशेष सौजन्य पूथेक उदयसागरके किनारे पहुंच कर 
उनका अच्छा सत्कार किया । उसो सरोबरके ऊंचे 
तद पर अस्वस्पतिके .सम्भाना्थ एक भारों भोजकों 
तैयारी को गई। जब भोजनकों सामग्रो विलऋरछ प्रस्तुत 
हो गई, तव राजा खानेके लिये बुलाये गये। कुमार 
अमरुसि'ह उनका यथोंचित भादर सत्कार करनेके लिये 
खड़े थे। जलसेमैं प्रतापों न देख कर मानसि हकों 
स देह हो गया और उन्होंने उनकी अज्ञपस्थितिका कारण 
पूछा, उत्तरमें अप्ररसि हने कहा, कि पिताजीके सिरमें 
पीड़ा होनेके कारण यहां पहुंच न सके। इस पर भी 
मानसि हका सन्देह दूरन हुआ। पीछे पृताप स्वयं 
उनके समीए पहुंचे और कड़क कर वोले, “जिस प्यक्तिने 
तुकाँके हाथ अपनी वहनकों समरपंण कर दिया है. और 
जो तुक़के साथ बेठ कर खाता पीता है, सूर्यबंशीय 
राणा कमी भी उसके साथ वेठ कर भोजन नहीं कर 
सकते।” कुप्तार मानसि'ह अपने कर्मदोपले ही अप 
मानित हुए । प्रतापने उन्हे निम्न्त्ृण नहीं किया था, 
जिससे वे इस असौजन्यके भागी होते। अब मान 
सिहके शानचक्क खुल गये। उन्होंने अपनेकों अप 
मानित समझ कर अन्न रुपशें तक भो न किया और 
ठुरत आसन परसे उठ खड् हुए। परन्तु जो कुछ अन्न | 
उन्होंने इप्देवको निवेदन क्रिया था, उसको वे अपने 
साफेमें रख कर वहांसे चछ दिये । जाते समय वे इस / 
'अपपानका वदछा चुकानेकी पृतिजश्ञा करते गये | ' 
मानसि हके साथ समरक्षेत्रमें यदि उनकी मुलाकात हो | 
जाय तो थे वई हो पसन्न होंगे, इस प्रकार प्रतापने भी । 
अपना अभिप्राय कट किया था | | 
जब यह स बाद वादशाहके कानमें पहु'चा, तव थे | 
मदीक्सि हकी तरह गरज उठे | उन्होंने मानसि'हको 


८ पे 


अवमाननासे अपनेकों भो अपमानित सप्रका और क्रोध- 
की लहरें उनकी धप्तनियोंमें दौड़ गई' । और भो राज- 
पूत राजा जो प्रतापके गौरवसे - जला करते थे--मान- 
सिह सहायक वने। सन्नारके पुत्र सोम वड़ी 
सेनाऊे सेनापति हो कर अरवछी प्रदेशमं आ कर उप- 
स्थित हुए। प्रताप भी २५ हजार स्वदेशभक्त वोर 
राजपूतोंकों छे कर अरबछीकी पहाड़ी पर मुगल सेनाकी 
राह देख रहे थे । कमलमीरके दक्षिण पर्वत और वनाकीण 
8० मीलकी विस्तृत भूमि प्रतापकी सेनाकी केन्द्रभूमि 
वनी। इस भूमिकी चारों ओर पर्वेतमाल्ा है, ऊपर 
ज्ञानेका एक भी अच्छा रास्ता नहीं। इस प्रदेशको 
हृत्दीघादी कहते है। छीलाक्षेत्र हल्दीधारीके समर 
प्राड़ुणमें प्रतापने अक्षय नाम कमाया था। जब तक 
केबल एक शिशोदिया मेवारका शासनद्एड परिचादित 
करेगा और एक भो राजपूत कवि जीवित रहेगा, तव तक 
हत्दीघाटीकोी रूप्ुति कोई भी विस्म्ृत नहीं होगा ! 

दोनों दलमें विपु् संग्राम छिड़ :.बा। दोनों दलके 
योद्धा आपसमें ऊड़ रहे थे। सुसलमानी सेना अपना 
विक्रम दिखला रही थी। स्वदेशभक्त मातृभूमिके उद्धार- 
के लिये उन्मत्तसि हके समान शत्र्‌ सेनाका विनाश कर 
रहे थे। इसी समय श्रतापके सम्मुख हाथी पर चढ़े 
हुए सलोप्त आ धमके। उनका हाथी राक्षकसे घिरा 
हुआ था, तथापि घतापका विज्ञयो घोड़ा 'बेतक' सेना- 
को चोरता फाड़ता आगेको ओर वढ़ा। प्रतापके युद्ध 
कौशहछसे रक्षकसेना मारी गई' | सलीम हाथो पर बैठे 
हुए थे। प्रतापने उसे ताक कर भाला चलाया | प्रताप- 
का भाला हौंदेमें छया । हाथीवान मारा गया, हौदा चूर 
हो गया, सलीमके प्राण वच गये। उस हाथीकों छोड 
कर सलीम दूसरे हाथी पर सवार हुए और रणर्थरसे 
नो दो ग्यारह हो गये । प्रतापने मानलिहको वहुत दूढ़ा, 
परन्तु वे नहीं मिले। कुछ ऐतिहासिकोंका कहना है, 
कि मानसिंह हत्दीघारीके युद्धमें गये ही नहीं | परन्तु 
दूसरा पक्ष कहता है, कि मानसिंह भो युद्धमें गये थे, 
परल्तु वे डेरे पर ही वेठे रहे, युद्धमें नहीं गये थे। 

इधर प्रभुभक्त मुगलोंके राजपुत्रक्ी रक्षाके लिये 
भीपण प्रायपण था औझौर उधर इृढ्प्रतिज्ष राजपृतोंक्े 


पु 


राजपूतपतिकी सहायता भीषण उत्साह दिया । दोनों | 
दलकी पीरताने पक्र केन्द्रीभूत हो कर दोनों दलको 
विमु'व कर दिया । प्तदेहले वह रुथान प्लावित हो 
गया। प्रताप सात वार आहत हो कर भी मध्याइ- | 
मार्चएडके सद्ृश रणक्षेत्रमें प्रदीते थे। राजच्छत्न उस 
सप्य भो उनके सिर पर था। बेरी दलमने उस चिह॒का 
लक्ष्य करके उन पर आक्रमण कर दियां। तोन वार 
प्रतापके जीवनका सन्देह उपस्थित हुआ, पर शत्तदलने ' 
उनका एक वाल भी वांका कर न सका। पीछे प्रताप 
रणलैत्रमें अगण्य नरमुएडका ढेर देख अवसन्न और निरु- 
व्साह हो पड़े । इसी समय मुगलोंने बड़ो तेजीसि राणा 
पर आक्रमण कर दिया। राजसक्त भालापति मन्नाने 
प्रतापके जीवनकों सड्डूटरपन्न देख राजछल्ल और मुकट | 
उनके सिर परसे खींच कर अपने सिर पर धारण किया। | 
मुगलने मज्नाकों ही प्रताप समा और उन पर आक्रमण | 
करके उन्हें मार डाला। उनके इस आत्मत्यागसे उनके | 
च॑शधरगण उसी द्निसे मेवारका राजचिह वहन करते । 
आ रहे हैं। भालापतिका यह आत्मदान जगतमें जतुल- 
नीय है। 
प्रताप धोड़ो पर सवार हों अकेले नदूनदी पार करते | 
हुए ज्ञान छे कर भागे । पीछे केचलमाव हृष्दीघादीके 
अत्यन्त अन्भू त युद्धके राव्नतिचिह खरूप सेनिकोंकी खत 
देहराशि रह गईं। मुगछवाहिनीके सिवा वीस हज्ञार , 
राजपूत सेनार्भमिंसे केवल आठ हजार सेना युद्धभूमिमें 
बच रहीं । प्रतापको भागते देख दो मुगलबीरोंने उनका 
पीछा किया। शत्रु पीछे आ रहा है, यह सीच कर 
प्रतापने प्राणपणसे घोड़ा छोड़ा । महाराणा प्रतापके 
अछु छिन्न भिन्न हो गये थे, चेतकके भी अर्ड्डीमें कितने 
ही धाव छगे थे, तथापि बह प्रभुभक्त घोड़ा अपने 
अभझ्भुकी तरेह क्षतविक्षताजु दोने पर भी तीरके 
समान छूटा। इसी सम्रय प्रतापने खुना, कि पीछेसे 
मानो कोई उन्हें पुकार रहा है। धूप्त कर उन्हँनि 
देखा, कि पीछे और कोई भी नहीं है--उनका भाई 
शक्तसिह है। प्रतापके साथ उनकी दुश्मनी थी, इस 
कारण उन्होंने भाईका पक्ष छोड़ कर म्रेवाइके घोर शत्रु 
- . हो अकवरशाहसे सहायता मांगी थी। वाद्शाही सेना- 


अतापसि ह (२७ ) 


के चीच रह कर ही शक्तिने देखा था,--नोके धोड़े पर 
सवार होी,' उन्हींके खदेश और खजातिके मुख उज्जर 


। करनेवाले उनके भाई अकेले वड़े वेगसे भागे ज्ञा रहे 


हैं। जञातीय-सम्पानकी रक्षा्ें बद्धघरिकर भाईकी वात 
याद कर उनका हृदय पिघल गया, क्रोध विलकुलछ ज्ञाता 
रहा । श्रातरस्मेहविगलित हृदयसे वे मुगलराजका साथ 
छोड़ भाईका आलिडभत करनेके लिये उन्मत्त हो गये थे। 
जिस मुसलमानी-लेनापतिने प्रतापका पांछा किया था, 
उसको हत्या कर भाईकी जीवनरक्षा करना ही शक्तका 
उद्देश्य था । वहुत दूर तक उस मुसलमानवीरके साथ 
जा कर उन्होंने भालेसे उसके प्राण ले लिये और स्नेह- 
पूणे हृदयसे प्रतापके समीप जा श्रातृवत्सलताको परा- 
काष्ठा दिखलाई | इसी रुथान पर ही श्रमकातर 'चेतक को 
जीवनलीला शेष हुईं। प्रतापने उस घोड़े के र्मरणाथ 
बहां एक छतरी वनवा दी। अब प्रताप शक्तके ,भीड़े 
पर सवार हो बहांसे चल दिये। क्षणकालके ढिये 
भ्रात्सम्भिलन खुखमोग करके शक्त पूर्वोक्त मृत लोरा- 
सनी सेनाके धोंड़े पर सवार हो सलीमके पास उप- 
स्थित हुए। सलीमने उन्हें अभयदान दे कर इस प्रकार 
घोड़े अदल वद्छ करनेका कारण पूछा। सलोमने उन्‍हें 
आधोपान्त कुछ वाले खुना दी। पीछे वे भी आनन्द 
चिचसे प्रतापरसिहके साथ उद्यपुरमें जा मिले। 

१६३९ सख॒त्‌ ७ श्रावण ( १०७६ ईं० जुलाई )-को 
हब्दीधाद महायुद्धका अन्त हुआ | जब सन्नादपुत्त सलीम- 
शाह जयोछासित चित्तले गिरिप्रदेशका परित्याग कर 
चदे। चर्पाकालका समय था, चारों भोर जल हीं जल 
नजर आता था, इस कारण शबुलेना आगे वढ़ न सकी। 
युद्ध कुछ कालके लिये वन्द्‌ रहा । पसन्तकाल आने पर 
मुगलोंने फिरसे लड़ाई ठान दी । प्रतापने इस वार भी 
हार खा कर कमलमीरके गिरिडुगमें आश्रय छिया। 
सलयोमके अधीनस्थ कोका सेनापति शाहवाज खाँने वहुत 
सो सेना ले कर कमलमीरमें घेरा डाला । प्रताप बड़ी 
चोरतासे छड्डे और शतुसेनाकी ऊँ चेष्टाए' व्यर्थ कर 
दी । परल्‍्तु आवृपति देवरा-सरदारकी विश्वासधा्ते- 
कतासे उन्हें इस -सुथानका भी परित्याग करता पक । 
इस वार प्रतापने चौन्द नामक इथानमें आश्रय लिया | 


प्रतापसि है ( राणा ) 


'कमरमीर ( कुम्ममेर )-का गिरिदुर्ग प्रतापके हाथसे | 
जाता रहा। खदेशवैरी राजपूतवीर मानसिहने गोल- 
कुएडाके गिरिढुर्ग पर आक्रमण किया। महृत्वत खाँने 

- उदयपुर पर अधिकार कर लिया। अकवरका अन्यतम्त 
सैनापति फरीद्‌ लाँ-छप्पन प्रदेशको जीतता हुआ चौन्द 
तक आगे वढ़ा। प्रताप एकाएक प्रचएडविक्पसे मुगल- 
सेना पर टूट पह । इस वार शबुसेनाकी विशेष क्षति 
हुईं। उन्हें फिर प्रतापके विरुद्ध युद्ध करनेका साहस 
न हुआ। इस समय पुनः वर्षाऋतु भो पहुंच गई । युद्ध । 
वन्‍्द रहा। प्रतापकों भी विध्रामका अवसर मिला । | 

इस प्रकार युद्ध करते करते वर्षों गुजर गये । सेनाकी 
बै-शुमार मृत्यु पर वे भी अपनेको विपत्ष समझने छंगे। 
उनका परिवारवर्ग उनकी उत्क्ठाका एकमात्र कारण ! 
हो उठा । पुक समय कारानिवासी भोलोंने उनके पुत्र- | 

कलजादिको अवराकी रांगेकी खानमें छिपा कर आसन्न , 

बिपदुसे रक्षा की थो। खयं दिल्लीश्वरने रणकी इस । 
अदभुत वीरताका शुणाचुवाद किया था। जअडडुलमें भूख | 
प्याससे सन्तान-सन्ततिकों कातर होते देख कर भी वे | 
जैसे न डिगे। पुक दिन क्षुधातुर कन्यापुत्रका आरत्ते- | 
नाव खुल कर उनका शभैयें विलकुछ जाता रहा था। 


उन्होंने राजाके ताम पर छातरत देते हुए वादशाहके निऋट | 
सन्धिका प्रस्ताव लिख भेजा | । 


'प्रतापकी इस प्रकार आशातीत नत्नता देख कर दिल्ली- | 
ध्वर वड़े प्रसन्‍त हुए और राजधानीमें आनन्दीत्सव ! 
करनेका हुकुम दिया। वादशाहने वोकानेरके राजकुमार ! 


कविवर पृथ्वीराजको भी राणाका भैजा हुआ पत्न दिख- | 
छाया। पृण्वीराज देखो | 
पत्र पढ़ कर पृथ्धीराजने सन्नादसे कहा, कि प्रताप 
कभी भी विज्ञातीबके निकट शिर नहीं भुका सकते | तथा 
सप्राटंकी अनुमति ले कर उन्होंने इस सम्वन्धमें प्रतापको 
एक पल लिखना चाहा। पत्में उन्होंने प्रताषकी अब- | 
नतिके ख्रीकारसखन्धमें कोई जिक्र नहीं किया, केवल 
ओजखिनी भापामें कुछ कविता लिख कर ऐसे हीन 
कार्यले अलग रहनेका अनुरोध किया। पत्र पढ़ते ही 
प्रतापकी धमनियोंमें खाधीनताकी आग घथक उठी। वे | 
धुन १० हजार सेनासंप्रह कर युद्धके लिये तैयार हो गये । 
आईन-इ-अकवरी पढ़नेसे मालूम होता है, कि सम्नाट 
ए०, हाए, 38 ह 


है 


अकवरशाहके राजत्वके १२वें वर्षमें मानिंह मुगलसेना- 
के नायक हो प्रतापके विरुद्ध अग्रसर हुए। मुगलसेना- 
के पराजित होने पर भी राजा विद्ारीमह॒के पुत्र जग- 
न्वाथने मुगलोँकी गौर्वसक्षा की थी। दूसरे बष अर्थात्‌ 
१५७३ ई०में राजा भगवानदासने मुगलवाहिनो के कर 
प्रतापके विरुद्ध युद्ध किया। उसी साल सम्नाइने अज- 
मैरमें रहते समय सेनावति कुआर मानसिंहकों पांच हजार 
सेनाके साथ प्रतापके विरुद्ध गोलकुण्डा और कमझमोर 
जीतनेके लिये मेजा। आसफ खाँ इस सेनादछके मीर 
वक्‍सी नियुक्त हुए। चिच्तोर-युद्धके वाद प्रतापने हिन्दू- 
वाड़ाके पव तके मध्य गोंगएडा# नगर वसाया और इस 
निम्वत निवासमें रह कर वे मुगलसेनाके साथ युद्धकी 
तैयारी करने छगे । कुमार मानसिंह जब गोगुण्डाके 
समीप पहुंचे, तब प्रतापने हल्दोधाद पर्वेतके वाहर आा 
कर शत्रुका सामना किया+'। दोनों पक्षके सेकड़ों राज- 
पूत मारे गये । इस युद्धमें प्रताप-पश्षके रामेश्वर गोलि- 
यारी और उनके पुत्र शालिवाहन तथा चित्तोरपति ज्य- 
मह्लके पुत्र रामदास खेत रहे। राणा प्रताप द्ग्विदिक्‌ 
ज्ञानशुन्य हो कर धमसान युद्ध करने छगे। उनका सारा 
शरोर क्षतविक्षत हो गया । आखिर वे भी रणस्पलूका 
परित्याग कर प्राणरक्षाके लिये भाग चले । पराजित 
राजपूतगण मुगछोंके हाथसे प्राण गंवाये। मानसिंहने 
अपनी विज्यवार्ता वादशाहकों खुनाई और हल्दीयाट 
गिरिसड्ुुट पार कर गोगुएडा पर अधिकार जमाया 


( ६८५ दिजरी ) | प्रताप और उनके अधीनस्थ सामनन्तों 


# बदानीने इध स्थानछा नाम कोरुण हा लिव्या है| 

| मुगलपक्षक्रे मानतिहके भधीन सूम्मरपति राजा लोन- 
करण, भगवानदासके पुन्न म्रधुसिंद और राजा विद्री:छप्ल 
पुत्र नगननाथ धदिये। ( 80, ॥ ॥॥॥०४, ए०।, 
थ 9, ३2-898 &7व 8]0वएथणा$ 39, ९, 
गठ7 ) 

॥ बद्ोनी इस युदमें स्वय' उपत्यित थे! उर्होंने 
डिख्ा है, कि दोनों पक्षके राजपूत-योद्धा इतने निल्‍टवर्ची हो 
कर लड़ते थे, कि उनका पक्ष निवाचन झरना कठिन है। 

( 5800४, ए० ]], , 38 ; तब्रकत्‌-ह -अक्चपरी 
80६, र०, २, 9, 399 ) 


ध््च्प 


पर ऋद्ध हो सप्नादने १५७८-८० ६०में मोर वफ्सो शाह- | 
वाज खाँकों उनके विरुद्ध भेज्ञा | राजा भगवानद्ास, मान 
सिंह आदि राजपूत सरदार उनके साथ चले | शाहचाजने 
कमलमीर दुर्गमं घेरा डाछा और उसे ज्ञोत लिया । पोछे 
गोगुएडा-दुर्ग और उदयपुर नगर भी उनके हाथ लगे # ॒ 


लगातार युद्धसे धतापकी शक्ति विछ॒कुछ ज्ञाती 
रदही। उन्होंने भ्मशान तुल्य मेवाडराज्य और चित्तोर- 
का परित्याग कर सिन्धुतीरके निकव्वत्ती प्राचीन सग्दी 
राजधानीकी जाने और वहां शिशोद्या-कुछका गौरव- 
निकेतन वसानेका सड्डुडप किया। उनके ज्ीवनके सह- 
चर सामन्तगण, जो पराधीनताको अपेक्षा निर्वासनकों 
अच्छा समभते थे, उनके साथ साथ जानेको हुढ़ प्रतिज् | 
हुए। सड्भृब्पसिद्धिको पत्थाशासे प्रताप साम्रन्त और | 
आत्मीयगणसे परिवुत हो अरबलीका परित्याग कर | 
ज्यों ही मरुदेश पार कर रहे थे, त्यों ही उनके प्रिय सचिव 
भाभशाने पितृपुरुषाजित काफी धनरत्न ले कर उनके ; 
चरणोंमें समर्पण किया । नितान्त निरुपाय और सामथ्य॑- | 
ह्वीन प्रवाप, अत्तमयमें प्रचुर अथे पा कर मातृभूमि-परि- 
त्यागका जो सड्डुह्प था, उससे बिरत हो गये। उन्होंने 
देखा कि यह घनरत्न के कर वे और भी वारह वर्ष तक 
२० हज़ार सैनासंग्रह कर खद्ेशकी गौरस्वरक्षा कर 
सकेंगे । 


इस प्रकार प्रताप काफी धनरल पा कर पुनः युद्धको 
तैयारी करने रूगे | मुग्ोंने उनकी तत्कालीन अचस्था- 
की विवेचना कर समभा, कि वे मरुदेश पार कर भाग 
रहे हैं । किन्तु थोड़े ही दिनोके अत्द्र उनका यह खुख- 
खप्न टूट गया। धताप एकराएक ऋद्ध केशरीकी तरह 
गरजते हुए शाहवाजकी सेना पर हूट पड़े । इस वार 





# आईन इ-जकबरीमें लिखा है, कि राणा संन्यासीके 
चेश्वमँ भागे थे। अकपरनामा और रंवकतु इ-अद्बरीमें 
लिखा दै, कि प्रताप गदरी रातको बांसवाड।फे पद्दाज अरदेशमें 
भाग गये बे ।( 098४8 -3पिक्गशधरपै॥ घि8007% 
कह, ४० ९, 0, 470 काएं री, 0, 58 ) 


--नन-ननमीक नमी -“नीननीणक-नी--न कनन+-कन नमन गगन ननीनानी- 3ि--निनननिननीनानम- >»>+००+ 


भतापसि ह ( राणा ) 


वहुत-सी मुगलसेना विनष्ट हुंई। मुंगठोंके आत्मत्षा- 
का आयोजन करनेके पहले ही कप्रकूमीर दखल किया 
गया। अबडुद्ा प्रवापको प्रचए्डगति रोक न सके और 
दृलवल समेत मारे गये | इस प्रकार घीरे धोरे वत्तोस हुरग 
उनके हाथ लगे | विधरमी मुसढमानसेना वड़ी कठोरतासे 
राजपूतोंके हाथ मारे गये। इस प्रकार पक चर्पके 
अन्दर प्रतापने सारा मेवाड़ शत्रुके हाथसे अपने कब्जे 
फर लिया। केवल चित्तोर, अजप्तीर और मरडलगढ़ 
वाकी रह गया। इतने पर भो उनको प्रतिनिधांसावत्ति 
शान्त न हुई। खदेशद्रीही मानसिंहका दप चूण करनेसे 
लिये उन्होंने मानसिंहके राज्य अम्वरप्रदेश पर आंक- 
मण कर दिया और उसी राज्यके अन्तर्गत भालपुर 
गांचकों छूटा। 
तदन्तर उदयपुरको भी महाराणाने अपने भधिकारों 
कर छिया। वादशाहने भी अब युद्ध बन्द्‌ करना उचित 
समका | प्रतापने उदयपुरको मेचाड़ राज्यकी राजधातों 
ववाया। परन्तु चित्तोरका उद्धार वे कर न सके | समस्त 
जोचन युद्ध तथा और भो अनेक कष्टोंके कारण प्रतापका 
शरीर शिथिल द्वी गया था । महाराणा प्रताप सत्य शब्या 
पर सो रे हैं, बीर सामन्‍्त खड़ हैं, पुत्र अमरसिंद सामने 
हाथ जो हे खर्ड है । महागणाकों वेशओंसे मालूम होता 
है, कि वे कुछ फहना चाहते हैं । साला सरदारसे पूछा, 
क्या आज! है| महाराणा वोके “अप्ररसिद मेरे सामने 
प्रतिक्षा करे, कि इम छोग चिछासमें लिप्त न होंगे और तुम 
भी प्रतिशा करो, कि इनकों भोग विलासमें छिप्त न होने 
देंगे और चित्तोरके उद्धारमें इनकी सद्दायता, ,करोंगे।” 
दोनों ने उसी समय प्रतिशा की ! महाराणा प्रताप वित्तोर- 
का उद्धार न कर सके, इसका कष्ट उनको रहा ही | 
चिच्चोरका उद्धार और खजातिकी खाधीनता उनके,जीबनः 
का उद्देश्य था। इनमेंसे उन्होंने पक सिद्ध किया था, 
पर दूसरा सिद्ध कर न सके । इसो कारण वे राजभवन 
नहीं रहते थे। कुटो दही उनका बासरुथान थी, भमरः 
सिंह खमाब हो से विछासी थे, इसी कारण प्रतापसिइ 
समभते थे, कि यद देशकी खाधीनताकी रक्षा करने वोग्य 
नहीं है। रुत्युके पहले उन्होंने कई वार अपना इस प्रकार: 
का अभिप्राय प्रकाशित किया था। इस फारण प्रतापने 


प्रतापसि ह ( राणा ) 


मृत्युके समय प्रधान सामनन्‍्तोंसे तलवार छुछा कर यह 
प्रतिज्ञा कराई थी, कि हमलोग सर्वदा कुप्ार अपरसिह- 
के साथ रहेंगे और उनको विलासी न बनने देंगे | | 
जिस बिपुल मुगछवाहिनीके साथ प्रताप वीछ वष 
तक युद्धमें उछ्के हुए थे उसकी संख्या त्रीकके विरुद्ध 
प्रेरित पारण्यराज जरक्षेशकों वड़ी फ्ौजको अपेक्षा कहीं 
अधिक थी। यदि मेवारका प्रकृति इतिहास लिपिवद्ध | 
रहता, यदि एक धुसिडाइडिल ( 7४०ए० ४७४ ) वा | 
जैनोफन ( 4०॥०ए॥०) मेवारराज्यमें जन्म श्रहदण करते, | 
तो पिलछोंपनिलस्‌ (?०॥0007॥०8॥8 )-का सम्रराभिनय 
अथवा वश सहस्न' का प्रत्याचत्त न कभी भो प्रतापके 
जीवनके सप्रतुल्य नहीं हो सकता था। इधर मुगलू- 
सेनाका जैसा असाधारण रणचातुर्य, दुदम दुराकाइश्षा, । 
अपरिमेय उद्यम और ड्वरून्त धर्मानुराग था, उधर वैसा | 
ही प्रतापकी भद्स्य॑चीरता, प्रस्फुरित उच्चाकांक्षों, | 
झनन्य साधारण खदेशाजुराग, अछौकिक अध्यवसाय, | 
स़ुविशसेन्य परिचालना और धर्मप्णोद्ति मनोवेग इन | 
सब गुणोंसे विभूषित हो वीरकेशरी प्रताप प्रवल् वल- 
शाली सम्राट अकबरको वाहिनीको विम्ुत्ञ कर सके थे । 
अरबलीका विशालक्षेत्र ही प्रतापको फार्यावलीका प्रमाण- | 
स्थल है। उक अरवली पहाड़ पर ऐसा कोई भी स्थान 
न था जहां प्रतापकी पवित्र बीरकीत्ति अनुप्ठित न हुई 
ही। सन्‌ १५६७ ई०में यह भारतका सूर्य राजपूतानेमें 


अस्त हुआ था| १७ पुत्र छोड़ कर प्रताप खुरधाम पधारे 
थे। उनमेंसे अप्रसिह सबसे वड़े थे। 


२ मैबाइके महाराणा, जगत्सि हके पुत्र । लोग 
इन्हें दूसरे प्रतापसिंह कहा करते थे। १७५२ ई०में थे 
मेवाड़के सिंहासन पर चैठे। ये पहले प्रतापफे समान तन 
थे। भुणोंमें डोक उनके विपरीत थे। थे खजातिके मुख । 
उड्नुझ करनेवाले थे और ये खजातिके मुखमें कालिमा 
पोतनेवाले थे। इनके सम्रयमें कोई ऐसी घटना न घरी 
जो लिखने योग्य हो। इन्होंने केवल तीन बर्ष तक राज्य 
किया। इनके शासनकाठमें मराठो'ने तोन वार इन पर 


आक्रमण किया। मेचाड़ राज्यको छुट्टेरे मराठोंने तहस 
नस कर डाला। अम्बर्के राजा जयसिंहकी कन्याकी 
इन्हो ने प्याहा था। उसके गर्भसे राजसिंह नामक एक 
- पुत्र उत्पन्न हुआ था | 


घर्ई्ड | 


३ अस्वर ( बत्त मान जयपुर )-के राजा, माधोसिहके 
पुत। माधोसिंहकी झुत्युके वाद प्रतापसिहके चैप्ताल 
भाई पृथ्यीसिंद राजसिंहासन पर अभिषिक्त हुए | परन्तु 
पृथ्वीसिंह अकाल ही करयाल कालके गालमें फंसे | पीछे 
प्रतापसिह अम्बरके राजा वनाये गये । उस्त समय राजा 
खुशहालीराम अध्वरके प्रधान मन्तो थे । राजनीतियें 
कै व चतुर थे। इस कारण राजा खुशहालीराम 
फिरोजकी शक्ति नष्ट करनेक्ी कोशिश करने रूगे। 
फिसोज माधीसिहकी विधवा रानीका उपपत्ति था। राजा 
खुशद्ालीराम पहले माचेरीके सामनन्‍्तकों अधीनतामें थे | 
परन्तु अम्वरके राजमन्त्री हो कर भी खुशहालोराम 
अपने पूर्वेप्रभुको भूल नहीं गये थे। थे भीतर हो भीतर 
माचेरी सामन्तकों खान्नीन वनानेका भी प्रयत्न करते 
जाते थे। अनेक छछ वल करके फिरोजको खुशदहालीराम- 
ने मरवा डाला । इस समय माचेरी सामन्त और खुश- 
हालीराम इन दोनोंमें खार्थका कगड़ा खड़ा हुआ | एक 
दलते लुटेरे म्राठोका आश्रय ग्रहण किया । छुटेरे 
मराठों को अच्छा अवसर हाथ छगा। वे प्रज्ञा पर मन- 
माना अत्याचार करने छगे। प्रतापसिंह जब तक नवचा- 
दिग थे तव तक अम्बरमें इसी प्रकार अशान्ति फैली रही | 
जव महाराज प्रतापने अपने हाथमें राज्यका भार ग्रहण 
किया, तव उन्होंने समस्त विपत्तियो को दूर हटा दिया। 
मरोठोंका दमन करनेका भी उन्होंने दृढ़ संकरप कर लिया 

इसी समय छुट्गेरे मूर्ख सराठोंने हर प्रान्तमें भयडुर 


लूट भारस्त कर दी थी। इनके भयसे सारा भारत कांप 


उठा। महाराज प्रतापसिहने यह निश्चित कर दिया, कि 
अब मरॉठोंका दमन किये विना राजपूतानेके राज्योंका 
मजूल नहीं है। १७८७ ई०में मारवाडके सिंहासन पर 
महाराज विजयंसिद खुशोमित थे। पतापसिहने मारवाड़- 
राजके पास दूतके हाथ एक पत्र भेज्ञा जिसमें लिखा था, 
“लुटेरे और हमलोगोंके दुश्मन मराठंगण हृदयमेदी 
अत्याचारोंसे हमलोगोंकों तंग तंग कर रहे हैं । इस 
कारण उनका दमन करना हमारा फजञ् है। समस्त राज- 
पृत-राजाओंको चाहिये, कि वे आपसमें मिल फर 

अपने शत्रुको परारुत करें और तव फिरसे निश्चिन्त हो 
कर राज्य करें। मैंने खुदसे रणप्राइुणमें ज्ञाकर मराठों 


०० प्रतापसि ह ( राणा )-अ्रतापादिल 


को दण्ड देनेका बिचार कर लिया है। अतएव यदि आप | 
अपनी राठोर-लेनाको मेरी सहायताके लिये भेज दें, तो | 
में आसानीसे अपनी जातिके शत्रुओंका अहड्डार मट्टीमें 
मिला दू'।? यह पत्न पाते हो मारवाडपति विजयसिंह- 
ने सेनाकों तैयार हो जानेका हुकुम दे दिया। इसके 
पहले हो वड़ी मुसीवतमें पड़ कर अज्ञमेरका अधिकार 
मराठोंका दे दिया गया था। इस समय प्रतापकों विशेष 
उद्योगी देख कर पुनः अजमेर पर अधिकार करनेकों 
कामनासे वे अग्रसर हुए । वलवान्‌ राठोर-सेनाके सेना- 
पति नियुक्त हुए जवानदास | 

त॒द्डा नामक स्थानंमें मराठोंके नेता लेंध्रिया और 
उनके शिक्षित फरासीसी सैनापति डिवाइनने वड़ी तेजी- । 
से मारंबाड और जयपुरको संयुक्त सेना पर घाया द 
दिया । दोनों दुलूमें घमसान युद्ध होने छगा । अपनी 
की रक्षाके लिये चीर राठोर और कछवाहे छड़ने लंगे। | 
संधिया भाग चला, उसको सेना तितर वितर हो गई । ' 
मराठीसेना युद्धंके सामान छोड़ कर चम्पत हुई । विजयी । 
शाठोर और कछवाहोंने उस धनकों आपसमें वांट लिया | | 
इस युद्धके वरिजयोपलक्षमें प्रतापसिदने एक वहुत 
बड़ा उत्सव किया ।इस उत्सवर्में २० छाख रुपये दीन 
दुखियोंकों चाँटे गये | प्रतापसिहकी चीरता और युद्ध- 
कौशलसे मराठा लुटेरॉका अभिमान मद्टीमें मिल्ल गया | । 
अब राजपूतानेमें पुन। शान्ति विराजने छगी | परन्तु ग्रह: । 
कलह और विज्ञातीय आक्रमणोंसे जजरित राजपूतानेके 
राजाओंमें इस विजयकी शान्ति वहुत दिनों तक न रह 
सकी | 

प्रतापसिंदकी सलाहसे मारचाडराजने अपनी सेना 
तुज्ञायके युद्धमें भेत्न दी थी। इस समय माधोंजी 
- सेंधिया मारवाड़ पर चढ़ आया। मारवाड्राजने प्रताप- 
सिंहसे मदद मांगी । इन्होंने.भी अपनी सेना भेज दी। 
परन्तु सेनाके पहुंचने पर राठोर भादोंने कछवाहोंकी | 
निन्‍दा गाई', जिससे बे वड़े विगड़े | उनका क्रोध इतना ' 
बढ़ा कि वे इस वातकों भूछ गय्रे कि हमको क्या करना है ॥ 
राठोर और महाराट्र सेवामें छड़ाई चछने छगी। कछ- , 
बाहोंकी सेना बैठी बैठी तमाशा देखती रही, मराठोंकी | 
जांत हुई। यदि वे इस वार भी दोनों सेना मिल ज्ातीं, , 





तो मराठोंका दर्प सर्चदाके छिये चुण हो ज्ञाता| यह 
कल, छुन कर प्रतापसिहको वड़ा दुःख हुआ। 
१४०३ इं०में महाराज प्रताप इस छोकसे चल बसे । 

४ खएडे लाके राजा राव इन्दर्सिहके पुंत्र। पिताओी 
खत्युके समय ये विलकुल वालक थे। इनके मन्द्रियोंने 
मराठोंकों काफी घन दे कर इनको रक्षा की। उस 
समय खण्डेलाके दो अधोश्वर थे, प्रतापिह और न्र- 
सिंहदास | प्रतापसिहसे जब अम्बरके राजा कर मांगते 
थे, तव वे अपना निर्दिष्ट कर दे दिया ऋरते थे, परल्तु 
नरसिंहदास नहीं देते थे | इस क्ारण अम्यरराजके सेना- 
पति नन्द्राम सेना छे कर हलदिया आये। प्रताप- 
सिंहने अच्छा मौका देख कर अध्वरराजके सेनापतिसे 
कहा, यदि खण्डेलाअ्देश हमारे दखलमें करा दिया ज्ञाय, 
तो मैं समस्त खण्डेलाका कर दूंगा ।' सेनायतिने इसे कबूछ 
कर लिया। यहां तक कि, प्रतायर्सिदकों समस्त खण्डेला- 
राज्यका अधिकारपत्र दे दिया गया। प्रतापसिंहने भी 
उस राज्य पर अपनी गोदटी जमा छी। नरसिहदास 
गोविन्दगढ़में ज्ञा कर रहने छगे | ग्रतापसिंदने गोविर्द्गढ़ 
पर भी आक्रमण कर दिया । परन्तु नन्‍्द्राम हलदियाने 
रिशवत ले कर नरसिहक्री पुनः राज्य दिला दिया | नाद- 
राम हरूदियाके भाग जाने पर अम्वरराजका सैनापति 
आशाराम पुनः इस अदेशमें घुसा और धोखेसे प्रतापसिह 
तथा नरसिह दोनोंकों कैद कर लिया | प्रतापर्सिह बहुत 
दिनों तक कारागारमें रहे | जब मारवाइराज जोर अन्वर- 
राजमें युद्ध आरम्म हुआ, तव प्रतापसिह और नरसिंह 
दोनों छोड़ दिये गये | नरसिहद्यस तो मारवाड़के युद्धमे 
मारे गये, परन्तु प्रतापका पता नहों | 

प्रतापस ( सं० पु०) तपसि साधु! अण्‌ प्रकृष्रस्तापस॥ 
प्रादिस३ | १ प्रकएतापस, उत्तम तेज्लखी |२ शुक्धाक 
वुक्ष, सफेद मंदार । 

प्रतापादित्य--वड्रज॒ कायर्थ-कुछतिलक गुहबंशीय यशों- 
हराधिपति। जिस समय ( १५६४ ई०मं ) इतका जन्म 
हुआ, उंस समय अफगान वा पठान जातोय मुसलमाव- 
राजा वड्छ, विहार और उड़ोसाका शासन करते ये। 
प्रतापके जन्मके कुछ पहले खुलेमान करानो वड्भाल और 
विद्ार ज्ञीत कर उड़ीसा जीतनेका आयोजन कर रहे थे। 


प्रतापादिसे 


क्रालापद्दाह नामक एक स्थधमत्यागी हिन्दुने उड़ीसा पर 
दखल जमाया) इस समय चइबल प्रताद अकबफााद 
दिल्लोके सिंहासन पर अधिष्ठित थे और सारे भारतवर्षमे 
उनकी तृती वोल रही थी। सुदेमानने वादशाहकों उपढ़ौ- 
कन भैज्ञ कर खुश कर रखा था। इस कारण अकवरने 
बज्जालजयकी ओर दृष्टिपात नहीं कियग। इस समय 
गौइनगरमें वड़लकी राजधानी थी । 

गौडकारा प्रतापका जन्म हुआ था। इनके पिता 
क्रीदरि और चाचा जञानकीवल्लम नवाबके अधीन 
कानूनगोंका काम करते ये। दोनों भाई परम वैष्णव थे। 
कहते हैं, कि जिस समय कालापहाड़ने उड़ीसा जीत कर 
ज्ञगवाथपूर्ति तोइनेकी आज्ञा दी, उस समय श्रोदरिकी 
चेषासे पंडा लोंगेने ज्गवाथमूत्ति अन्यत् छिपा रखा 
था, इस कारण मूत्तिकी रक्षा करनेमें समर्थ दो भ्रीहरिने | 
अपनेकी ढृतार्थ समझा था। | 

भध्वीं शताव्दीके मध्यमागर्मे वड्राठका भाग्यचक्र / 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। किन्तु अब जो राजा | 
सिंहासन पर थैठे, उन्होंने श्रीहरि और जानकोबलभके ' 
गुणसे बशीमूत हो उन्हें अपने अपने पदसे च्युत नहीं , 
किया | इस प्रकार दोनों भाई नवावके यहां नौकरी कर- | 
के थीड़े ही दिनोंमे धनशालों द्वी गये थे । नवाब 
सुलेमानशाहने धोहरिकों विक्रमादित्य! और जानकी- | 
बहुम को धसन्तराय-की उपाधि दी। तबसे ये दोनों : 
भाई उपाधि नाम्से ही प्रसिद्ध हुए । | 

उस समयकी रीतिके अदुसार प्रताप पांच बर्षकी | 
उमरमें स्कूलमें भर्ती हुए। उस सम्य पारसी राजभाषा 
थी, जिन्हें राज़सेवा वा पर्तिष्ठालासकी इच्छा होती, थे 
पारसी पढ़ते ये। जिनकी इच्छा होती, वे पारसी और 
अरबी दोनों ही भाषा सीखते थे। प्रतापकों वचपनमें 
बक दोनों हो भापा सीखनी पड़ी थी । 

आज जिस प्रकार देहातोंमें छोदे छोटे लड़के तौर 
धनुष ले कर खेढते देखे जाते हैं, उस समय भी उसी | 
उसी प्रकार सवोकों धनुर्विद्याका अभ्यास करना पड़ता | 
'था। चोर डकैतोंसे आत्मस््षा करमेके लिये उस समय ' 
धर्नुवांण ही प्रधान बल् था। युद्धमें भी धनुर्वाणका | 
अवद्दार द्ोता था। इस कारण सव कोई वे चावसे : 

पए०, हए, ।86 | ; 
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यह विद्या सीखते थें। प्रताप भो तीर अढानेपे- वडं 
सिद्धहस्त थें। उनका पक भी बार खाली नहीं जाता 
था। अन्‍्यान्य अहम चलाना भर अश्वारोहण भ्ादि 
कार्योम भी प्रताप वड़े दक्ष थे । 

१०७३ इ०मं छुलेमानके छोटे लड़के दाऊद सराँ 
वज्जाछ विहार और उड़ोसाके नवाव हुए । सुलेमानने 
जिस प्रकार वादशाहकी उपढ़ीकनादि भेज कर खुश रखा 
करते थे, उस प्रकार दाऊदने नहीं किया। वरन्‌ बे 
अपनेकों अकवर शाहके पमुकाचडेका समकने लगा। 
उत्हींने देखा, कि उनका भडार धनरलादिले परिपूर्ण है, 
दी छाख पठान-सैना उनकी आशाका पालन करनेकी हर- 
बक्त तैयार हैं, काफी लड़ाईके सामान, हजारों 
तोप उनके अल्लागारमें मौजूद हैं, काठापह्ाड़ आदि 
रणनिपुण सेना उनके लिये जान देनेकों तैयार हैं । 

सुलेमानकी छृत्युके दूसरे वर्ष मुगल सेनापति मुनीव 
जाने सद्रादका प्राय कर दाऊदसे मांग मेजा। तेज 
और उत्साहसे उद्दीत हो नवावने सम्राट -लेनापतिकी 
कर भेजनेके वदले अवज्ञासूचक उत्तर भेजा | इसे कारण 
युद्ध अपरिहाये हो गया । यह देख कर विक्रमादित्यने 
यमुना और इच्छामती नदीके वियोग रुथान पर किला 
बनवा लिया। उनके वस्धु वान्यव जो पूर्व बड़ालमें 
रहा करते थे उनको भी वहीं बुला लिया। यही वत्त- 
मान यशोहर जिला है। यहां पहले चाँद खाँक़ी जञागोर 
थो। चाँद खाँके कोई उत्तराधिकारी व होनेके कारण 
बह स्थान अनशूत्य हो गया । सिह वाघ आदि इिख जअच्तु- 
ऑंकी वह निवासभूमि हो गया था । धनरक्षकी रक्षाके 
लिये चिक्रमादित्यने उस स्थानकोीं पसन्द किया .था। 
विक्रमादित्य और बसन्तरायको राजधानोमें रहने 
ढूगे। नवाव उन दोनों पर आवश्यक कार्य भार सौंप 
विद्यारककी ओर अग्रसर हुए। वहां उन्होंने सन्नाट्के 
अधिकारसथ पक छोटे दुर्य पर आक्रमण कर दिया | 
यह खंबाद पाते ही अकवरणाहने एक वड़ी सेना युद्धक्ेतरमें 
भेज्ञी। सम्राद सेनापति मुनोम खाँ और राजा टोडर- 
मढने पठानसेनाको परास्त कर दाऊदको मार भगाया। 
आखिर परनेके हाजीपुरमें दोनोंमें वहुत दिनों तक युद्ध 
चलता रहा। अन्‍्तमें मुगलसेनाने हाजीपुरकों ज्ञोतत 


रद प्रतांपादिये 


लिया। हार खा कर दाऊद उड़ीसा भागे। गौडके 
धनो और सम्ध्रान्त व्यक्ति राजधानी छोड़ कर यशोहरक 
चले गये। विक्रमादित्य और वसन्‍्तराय छद्म बेशमें 
रहने छगे। नवावने आवश्यक्रीय कागज पत्षकों जमीन 
में गाड़ रखा। कुछ समय वाद दाऊदने मुगलसेना- । 


कप 


पतिको वड़गक और विहार दे कर सन्धि कर ली | 


सन्धि स्थापनके वाद सेनापति मुनीभ खाँने गौड़की . 
यात्रा कर दी। यहां महामारीका भारी प्रकोप था। | 
प्रतिदिन इतने मदुष्य मरते थे, कि छोग शवक्ता अच्छी 
तरह सत्कार नहीं कर सकते थे, केवव गज्डाजल छिड़क | 
- कर उसे फेक देते थे। सेनापति मुनोम खाँ भी महामारी- | 
के शिकार वन गये | नागरिक लोग, जहां जिसकी इच्छा : 
हुई, भाग गये। इस प्रकार गोडनगर एमशान-सा दीख | 
पड़ने' छगा । जो रुथान हजारसे अधिक बष तक अन्यतम | 
प्रधान नगर समा जाता था, जहांके हिन्दूराजाओंने ! 
उत्तर-भारत पर भो एक दिन प्रधानता रुथापन की थी, . 
जहांके ध्वंसावशिष्ट कीचिस्तम्म आज भी देश विदेशके 
दर्शकोंको ठप्त करते हैं. चह रूथान १५७५ ई०को महामारी- 
में, भारतके मानचित्रले विलुप्त हो गया और उसके स्थान- | 
में, खुदूर सुन्दरवनके जड्भूलप्रदेशमें एक अपरिचित स्थान- 
थशोहर' नामसे प्रसिद्ध हो गया । | 

| 


विक्रमादित्यने जब मुगलर-सेनापतिका झुत्युसंचाद 
दाऊदके पास भेजा, तव उनके आनन्दका पाराचार न 
रहा | उन्होंने इसी समय सेना सजानेका हुकुम दे दिया 
और प्रायः पचास हजार घुड़सवार ले कर वे वर वेगसे 
वड़ालकी ओर चल दिये । उत्साहहीन मुगलसेना उनकी 
गति रोक न सकी | दाऊद मुगछूसेनाको हताहत करते 
हुए राजमहल्ल तक वढ़े । यहां सप्नादके सेनापति 5 
और राजा टोडरमलने उन्हे रोका | मुगरू-पटानमें पुनः 
तुमुरू-संत्राम छिड़ गया । पठान छोग हथेली पर जान 
ले कर लड़ने लगे । इस वार भी राजा टोडरमलके उद्योग- 
से काछापहाड़ आदि पठान-सेनापतियोंकी चेष्टा व्यर्थ | 
गई | इस युद्धमें दाऊदके सेनापति काछापहाड़ और खय॑ | 
दाऊद भी मारे गये | पठान-सेना छत्रभड्भू हो भाग चली । 
दाऊद्की रत्युके साथ पढानसेनाकी जय-आशा पर | 


पानी फेर गया। अब मुगलभभुताका जड़ वच्जालमें 
वहुत मजबूत हो गई । हे 


राजा टोडरमलने युद्धमें फतह पा कर तमाम घोषणा * 
कर दो, कि जो कोई वड्ाल राजलविपयक कागजपत्र उतहें 
समझा देगा, उसे वे विशेषरूपसे पुरण्कार देंगे। जवाद 
दाऊदका छत्यु हो जानेसे विक्रमादित्य और वसन्तराय 
को आशा निराशामें पलट गई थी । अब दोलों भाइयोंने 
स न्यासीका वेश छोड़ दिया और टोडरमछसे मुलाकात, 
की। राजा टोडरमलने उनका अच्छा सत्कार किया 
ओर शक्ति भर उन्हें मदद देनेका चचन दिया। उन्होंने 
भी राज्यके राजखविपयक कागजपत्न समस्या दिये। इस 
पर टोडरमलछ उन पर बड़े प्र्तन्न हुए और उनकी जागीर 
फायम रखो । पीछे वे दोनों भाई 'महाराजा' राजा! और 
की उपाधिसे भूपितहुए । प्रवाद है, कि विक्रमादित्य और 
वसन्‍्तरायके 'राजजविपयक कागजपतकों मित्तिखदुप 


अहण कर दोडरमलने वड़लमें राज समस्बन्धोय दल्दो 
वस्त किया था | ४ 
जिस समय वज्ढलूमें भाग्यचुक्क परिवत्तित हो रहा 


था, उस सम्रय प्रताप यशोहरमें रहते थे। वे नवाद 
दाऊदकी पराजय और एझत्यु-सस्वाद पर वड़े दुःखित 
हुण। राजमहलके युद्ध के वाद विक्रमादित्य यशोहर 
आये | यहां चद्र॒द्धी पकी एक राजकुप्रारीके साथ प्रताप- 
का विचाह हुआ । कहते हैं, इस विवाहोत्सवर्में लाज्षों 
रुपये खर्च हुए ये। इस समय इनकी अवस्था केबल 
चौद्‌ह वर्षकी थी। विक्रमादित्यक्रे पिता भवातन्दने 
इनका 'प्रतापादित्य' नाम रखा था| युवक प्रताप शिकार 
खेलने वन ज/या करते थे । उस समय उनका साहस 
बुद्धि और कएसहिप्णुता आदि देख कर छोगोंको आश्वय॑ 
होता था । १५७५ ई०में जो मद्दामारी हुई थी उससे गाड़ 
जनशून्य हो गया था, परन्तु वशोहरकी श्रोवृद्धि हुई । 
गौड़का यश हरण करनेक्रे कारण यशोहर नाम साथक 
हुआ था। क्रमशः प्रतापका खभाव उद्धत ही गया | 
वे बातचीतमें पिता और आाचाकी आश्षाका तिरंस्कार 
कर दिया करतें थे। विक्रमादित्य पुल॒क इस डुब्य बहारसे 
वड़े चिन्तित हुए। ग्राणसम भाई बसन्वरायका श्ताप 
अपमान करेगा, विक्रमादित्यकों इसका भारी डर था। 
पीछे पुत्रके कारण भाईसे किसी प्रकारका विबाद न हैं! 


प्रतापादिय 


इसलिये उन्होंने युक्तिले पुत्रकां कहीं दूर हदा देनेका 
विचार किया। उन्होंने अकवरकी राजचानी आगरेमें 
प्रतापकों मेज दिया | वसन्‍्तरायका प्रतापमें बड़ा स्नेह 
था। उन्होंने भाईसे प्रतापषको आगरा न भेजनेके लिये 
कहा था। परन्तु प्रतापने यह सममः लिया था, कि चाचा 
दीके कारण में निकाला जा रहा हूं। जो हो, आमरे 
जानेले प्रतापका मन्लियोंके साथ परिचय छुआ और | 
उनकी सहायतासे वादशाह अकवरके साथ भी उनकी 
ज्ञान पहचान हुई | प्रतापका भाग्य चम्का । धोरे धोरे , 
वे कुमार सलोम और टोडरमर भादिके मित्र हो गये । ! 

इसके बाद प्रताप वयोवुद्धोंके साथ मुगल-दरवारकी 
अवस्था और मुगछोंकी राजनीतिक गूढ़ रहरुवसे अवगत 
होने छगे, मुगललेनाका समर-कौशछ सीखने लगे | | 
प्रवाद है, कि सम्नाट्सभामें एक समस्याकी पूत्ति करके | 
पताप सप्नाटके प्रेंमभाजन हो गये थे। सम्रादने ण्क 
दिन अपने सभा-सदस्योंकों एक कविताका शेष चरण ' 
कह कर अपर तोन चरण पूरा करनेको कहा । यह शेप ' 
चरण था “'बेत भुज्नड्डिनी जात चलिहें” कोई भी उस , 
समख्याकी सप्नादफे मन माफिक परूत्ति न कर सका। 
आखिर प्रतापने सम्नादकी भनुमति ले कर इस प्रकार । 
पु्ि कौ,-- 

“सो वरकामिनी नीर निहारति रीत भहिहें | 

चिर आंचरकों गठ पर वापिकों घारहुं चल्‍्ल चलिह ॥ : 

बाय वेचारी आपन मनमें उपमा चहिदें। 

कैछन मराबति श्वेतभुजड्िनी जात चलिहे ॥” | 

इस प्रकार समस्यांको पूत्ति करके प्रतापने सन्नाटका | 
विशेष भनुग्नह छा किया था | 
इस सम्रय बजालमें ज्ञागीरदारोंने मिल कर विद्रोह 

खड़ा कर दिया था। इस कारण राजा डोडरमल पुनः 
उन्तका दमन करनेके ढिये भेजे गये | राजधानीसे 
टोडरमलकी अह्भुपस्थिति देख प्रतापने एक चालू चलो ] 
यशोहरकी मालगुजारी वादशाहके खजानेमें जमा करनेके 
छिये विक्रमादित्य प्रतापके यहां भेज दिया करते थे। 
प्रतापने जब देखा, कि में सप्नार्‌ और उनके मन्त्रियोंका 
विश्वासी हो गया हैँ, तब उन्होंने मारगुजारो दाखिल 
करना बन्द कर दिया। यशोहरसे यथासमय राज़कोपमें 


डरे 


दाखिल करनेके लिये रुपये भेजे जाते थे। परन्तु 
वेदाखिल नहीं होने पाते थे। इस प्रकार 
माल्युजारी वाको पड़ जाने पर समप्तादने भताप- 
की बुला कर इसका कारण पूछा । प्रतापने उत्तर 
दिया, “हमारे पिता बुद्ध हो गये हैं। इस कारण चाचा 
ही गज्यका प्रवच्ध करते हैं | मालूम पड़ता है, कि किसी 
कारणसे चाचा मालशुज्ञारी नहीं भेजते और उनकी 
अयोग्यताके कारण राज्यमें भी सवंदा अराजकता फैली 
रहती है।” यह खुन कर वादशाह बड़े बिगड़ और राज 
कर-देने पर प्रताप हीकोी राजा वनानेकी उन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकट किया । वहुत शीघ्र दी पतापने वाकी 
राज्य-कर दे दिया। वादशाहने उसमेंसे तीन छाख्र 
रुपये उनको जौटा दिये और उनको राजाके सनद-पत्र 
दे कर उन्हें यशोहर भेज दिया। इस प्रकार प्रतापका 
पिठृदोह फलीभूत हुआ। सन्नादसे २९ हजार सैना 
ले कर प्रताप वहांसे चल दिये | ज्ञव विक्रमादित्य और 
वसनन्‍्तरायने सुना, कि सप्नादकी भाज्ासे प्रताप राज्य 
लेने आ रहे हैं, तव वे व: प्रसक्ष हुए। पुल्रको राज्य 
देनेके लिये विक्रमादित्य बड़े दर्पित हुए। दोनों भाई 
बड़े हर्षके साथ प्रवाषको वार जोह रहे थे। उनके 


. आनेसे नगरवांसी अत्यन्त प्रसन्न हुए। परन्तु यशोंहर 
: पदापंण करते ही प्रतापने नगर बेर छिया और राज़कोष 


पर अधिकार जञमाया। प्रतापकों डर हुआ था कि 
चसन्तराय उन्हें रोबेंगे। परन्तु यहां सो कुछ नहीं 
हुआ | पिता और चाचा श्रतापके व्यवद्दारसे दुःखित ह्ुप्‌ 
और नगरवासी भी हफ्के वक्‍के हो गये। विक्रमादित्य 
और वसन्‍्तराय उनके डेरेमें गये और डनकी दुश्ताकी 
कोई बात न कह कर तथा अनेक प्रकारके उपदेश दे कर 
राज्य अ्रहण करनेके लिये उनसे कद्दा। श्रताप पिताके 
साथ राजमहलमें आये। प्रताप बड़ी घुृमधामसे राज्या- 
भिपिक्त किये गये। राजसिंदासन पर बैठ कर प्रतापने 
अपने राज्यका सुप्रवन्ध करके पु गोज लुदेरोंका दमन 
किया । प्रतापके पराक्रमको चारों ओर प्रसिद्ध हो गई | 
इसी समय चिक्रम्रादित्यका परलोकवास हुआ । अतापने' 
चाचाके कहनेसे उत्कलसे उत्कलेश्चर नामक महादेव 
और गोविन्ददेष नामक श्रीकृष्णकी मूत्ति यशोहरमें 


ईद 


स्थापित की, कई पक किले वनवाये और कालीगश्नके 
निकट पक नगर वसाया जिसका नाम 'प्रतापनगर' , 
रखा | इच्छामती नदीके किनारे रायपुर आ्राममें खाई खोद 
कर उन्होंने जहाज वनाने और उसकी मरम्मत करनेका एक. 
कारखाता खोछा, बड़ी वड़ो सदड़के वनवाई' और उनके , 
दोनों किनारे आन्त पथिकोंकी आश्रय देनेके लिये वक्ष 
रोपे । हि । 
दिल्लीसे प्रस्थान करते समय प्रताप कमलखोजा 
नामक एक हवब्सी जातिके अध्वसेनानायककों अपने साथ , 
छाये थे, उसकी सहायतासे प्रतापने धीरे धीरे द्श हमर, ! 
अभ्वसेना खुशिक्षित कर रखी थी। पीछे उन्होंने यूरो- | ह 
पीय दंगसे गोलन्दाज सेनाकी तैयारी की और पुर्त्तगीजों- ' 
की सहायतासे कमान, गोले तथा वारूद तैयार करनेका 
कारखाना खोछा । इस समय मगरो समुद्रके उपकूल ' 
भागमें हरमद्‌? ( 477084० ) अथात्‌ जलद्रुयुगण भारी | 
उपद्रव मचा रहे थे | छोग तंग तंग आ गये थे । उनका | 
दमन करनेके लिये उन्होंने नौवलसेनाका संभरह | 
किया और पुत्त गीजोंकी सहायतासे जलद्ख्युकों वहुत | 
दूर तक खदर भगाया। इन्हें अ्थेंका अभाव नहीं था, | 
खज़ाना धन रत्नसे परिपूर्ण था। । 
१५८८ ई०के शैष भागमें राजा मानसिंद वल्भाल, । 
विद्वार और उड़ीसाके शासनकर्त्ता नियुक्त हुए। इस | 
समय वड्भूछ और विद्रमें मुगलभभुता वद्धमूल होने पर , - 
भो उड़ीसाके पठान मुगलोंके विछकुछ पदानत नहीं हुए । 
थे मौका पा कर वड्भाछ पर आक्रमण करके ऊ्रम मचा 
रहे थे। इन सब उपद्रवोका निवारण और राजखवबिव- 
यक वल्दोवस्त सुनियमसे चलानेके लिये ही सन्नादके 
प्रधान सेनापति राजपूतबीर मानसिंद कावुलसे भेजे गये 
से। इस समय पढठानेंने कतलूखांके नेतृत्वमें उड़ीसा- 
को जीत कर चड़ुदेशर्में दामोद्र नदी तक अपना अधि- 
कार फैला लिया था। राजा मानसिंहने दो छोटी छोटी 
छडाइयोंके वाद उन्हें परास्त किया। सचन्नादकों कर 
देना स्वीकार करके उन्होंने उड़ीसाका अधिकार प्राप्त | 
किया । किन्तु १५६२ ई०में पठानोंने उड़ीसाका जगन्नाथ- 
मन्दिर छूटा और यालियोंके प्रति घोर अत्याचार किया। 
इस पर मानसिंहने वड़े ऋद्ध हो युद्धयाज्ञा कर दी। 


प्रताप दस 


वड्भालके जम्रींदार सहायताके ढछिय्रे घुछाये गये। 
प्रतापकी सहानुभूति पठानों पर रहने पर भी वे मान- 
सिंहका आहान प्रत्याख्यान न कर सके। विशेषतः जग- 
न्ञाथमन्द्रिके लूटनेले वे पठान-दुरूपति पर बिशेंद 
विरक्त हुए थे । कतल्ूूजां इस समय जीबित नहीं थे। 
प्रताप पक दल घुड्सवार और एक दल पैदल सेना ले 
कर खर्य मानसिंहकी सद्ायतामें गये । उड़ीसा जीतमेके 
वाद वे वहुत सी मूत्तियां संग्रह कर अपने घर छाये थे | 

मानसिंह प्रतापके व्यवहार पर बड़े प्रसन्‍त्र हुए भौर 
उन्होंने उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। इसी समयसे 
वे प्रतापको स्नेहद्वष्टिसे देखने छगे। प्रताप भी जहां तक 
हो सकता था सप्नाद-सेनापतिकों प्रसन्‍न रखनेको कोशिश 
किया करते थे। उनमें एक ऐसा चिलक्षण गुण था, 
कि जो कोई उन्हे देखते थे, थे उन्हें प्रेम किये विना 
नहीं रह सकते थे। इस कारण थोड़े हो सम्यके भीतर 
प्रताप छोंकप्रिय हो गयें। सप्तप्राम वा हुगलीमें एक 
मुगल फौजदार रहते थे। राजा मानसिंहके शासनकाढों 
वड्भालमें राजबविषयक वन्दोवस्त होता था। इस 
उपकक्षमं प्रजाके प्रति जैसा भीषण अत्याचार किया 
ज्ञाता था, इतिहास पढ़नेसे वह मालूम हो सकता है| 

इस समय सरकार सिलिमाबाद, सातगाँत, वाकला 
आदि सरकारोंमें यथे".्ठ अत्याचार ही रहा था। प्रज्ञा 
अपनी जन्मभूमि छोड़ कर भाग रही थी। ऐसे तिरा- 
श्रय जितने मनुष्य प्रतापके निकट पहुंचे, सवोको उन्होंने 
आश्रय दिया था। प्रतापने उन्हें! रहने लायक स्थान, 
खेतीकी उपयोगी भूमि और आवश्यकीय द्रद्यादि प्रदाव 
किये थे । इस पर हुगलीके फौजदार प्रताप पर बिगई 
और इसकी खबर उन्होंने मानसिंहकी दी। इसका दा 
पता ठूगानैके लिये मानसिंहने अपने विश्वस्त कामचारो 
श्र चक्रवत्तोंकों वहां मेजा। किव्ठु घुसलमान कम 
चारियोंके चक्रा्तसे शद्भुर कैद कर लिये गये। पीछे 
प्रतापको चेष्टासे शद्भुरकों छुटकारा मिला और मानसिंह, 
का भो क्रोध ठंढा हुआ। किन्तु हुगलीके फौजदारक 
कुट्टृष्टि प्रताप परसे न हटी । मानसिंदके निकट उत्होंन 
कई बार चुगली लाई, पर कोई फल न निकला | 

इसी समय प्रतापने यशोद्वरेभ्वरी शिल्वामयी प्रतिमा 


प्रता तरिशिय 


पाई | प्रयाद है तथा दक्षिण वल्ञालके वज्भुज कावस्थोंका | 
आज भी स्थिर विश्वास है, कि प्रतापके शुणसे मुग्ध हो 
भ्षणवती भवानी शिकामयी रूपमें यशोहरमें आविभभूत | 
हुई थीं। इस घटनाके वढसे प्रतापका उत्साह और भी | 


|] 
5 
(३ 

कक अं 

हः 

+ 


दूना बढ़ गया । सभी उन्हें ईश्वरानुग्रहीत समभने ऊुगे। 
पतापने भी भक्तिपूर्स हृद्यसे देवीका नाम यशोदरेश्वरी 
रख कर उनकी सैवाके लिये वशोहरका उपखत्व प्रदान । 
किया | 


इस धदनाके कुछ समय वाद प्रताप चनगद्वीपके राज- | 
कार्यमें हस्तद्प ऋणने छगे। चन:द्वीपके अधिपति राजा ' 
कन्द्पनारायणकी रूत्यु हुई । पीछे उनके नावालिग ' 
लड़के रामचन्द्रराय राजसिंहासन पर वेठे। उस समय 
रामचन्ठकी उमर ६ वर्षसे अधिक नहीं होगी। शायद 
यह घटना 7६६६ ई८में घटी थी राज्यक्ान करनेके 
कुछ समय वाद ही रामचन्द्रराय पुक भारी सड़ुच्में पढ़ 
गये। उन्हें! अपने तथा प्रजाके धनप्राणकी रक्षा करना | 
कएकर हो गया | 

इस समय अलद॒ स्यु के भयसे दक्षिण बजुगल नितान्त - 
उत्पीड़ित हो गया था। पुत्तेगीज्ञॉंके विचरणसे ज्ञाना , 
जाता है, कि वे आरकनके राजाके अधिकाररुथ वाणिज्य | 
व्यवसायियों पर अत्याचार करते थे। उनके नेता कार्चा- । 
लह्दों चाकछा वा चन्द्रद्वीपमें भट्ढा करके मगों और बज़ 5० 
नोयालियो का बड़ा सुकसान और अपमान करते थे। | 
इस कारण आराकन-राजने वाकछा के कुछ अंश पर अधि- 
कार कर लिया। चन्दरद्मोपके वाल राजा दो अत्याचा- 
रियी'के प्रवक् प्रतापसे प्रायः इृतसवंस् हो गये थे | इस , 
अबस्थामें उन्हे प्रवापक्री सदह्यायताके सिव्रा और कोई ! 
शस्ता सूऋ नहीं पड़ा। दोनो' राजवंशर्मे शोणित ; 
सम्बन्ध भी था। प्रताप उन्हे मद्द्‌ पहुंचानेको तैयार हो | 
गये। उन्होंने अपने नौवछकों सज्ञा कर मग और पुर्त- , 
गीज़ोंका दमन करनेके लिये वात्रा कर दी। चन्दर्द्व॑प्म | 
अतापका आगमन छुन कर जददस्युगण शीघ ही वाकछा- | 
राज्यसे भाग चले। पीछे प्रतापने आराकनके राज्ञासे 
मेल्ल कर छिया। इस समय आराकनके राजा अत्यन्त 
बलशाली थे | सन्धिमें शर्त यह थी, कि दोमेंसे कोई भी 
शबुओंको आश्रय न देंगे। अत्र पुत्तेगीजनद्स्युगण चट- 
प्राम और सन्दीपकी ओर चम्पत हुए | 
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श्ण्शे 


१५६८ ई०के प्रथम भागमें सन्नाट्‌ अकवरने राजा 
मानसिंहको दक्षिणापथके युद्धमेँ भेत्ा । मानसिंहके 
जाने पर हुमलीके फौजदार प्रतापके साथ वदछा चुकाने 
का अवसर हूढ़ने छगे। अभी वैनकैन प्रकारेण अताप- 
को अपमानित करना ही उनका लक्ष्य था। जों नये 
शासनकर्त्ता हो कर आवे, उन्होंने सहज फौजदारको 
वात पर विश्वास कर लिया। प्रतापने शासनकर्चाकों 
सन्‍्तुए रखनेको कोशिश तो की थो, पर कोई फछ न 
हुआ | वें मुगल-सेनासे अपनेको मुक्त करनेका पड़यन्ल 
करने लगे । इस सम्रय दक्षिण और पूर्व वहालमें इन- 
की क्षमता खूब चढ़ो बढ़ी थी । सबंसाधारणके ये 
ग्रिय भों थे । विशेषतः अपनेको देवबलकूसे वलिष्ट 
समभू कर वें उत्साहित हो गये थे । उनके अधीन "० 
हजार ढाली, ५१ हआर धानुकी, १० हजार अश्वारोही 
और १६ हजार हाथी युद्धके लिये हमेशा तेयार रहते थे | 
अछाया इसके “'मुदृस्पासहस्त” कर्थात्‌ अनियप्रित काफी 
सेना भी थी। यूरोपीय प्रथासे शिक्षित गोलन्दाज-लेना 
और ठोपका भी अभाव नहीं था । उनका भेदार धन- 
रलाद्सि भरा था और वें अपनेको नोचलसे विशेष वलिष्ठ 
समझते थे। मुगलोंसे अपमानित होनेके कारण उन्होंने 
अपनेको खूब घिकारा | इस समय दोडरमल जीवित नहीं 
थे और न राजा मानसिंह हो दिल्लीमें थे। सदीम पिता- 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर उनके विरामभाजन हो गये 
थे। इस कारण प्रतापने सप्ताट-दरवारसे प्रतिकारकी 
कोई आशा न देखी | अब थें केवछ अपनी तलवारके 
भरोसे रहे। किन्तु सहसा किसी छार्यकों कर चैठना 
उन्होंने अच्छा नहीं समम्दा। इस कारण चाचासे इस 
विषयमें सछाह छी। वसन्‍्तराय दिल्लोश्वरकी चिरक्षण 
क्षमतासे अच्छी तरह जानकार थे। वहड्भालका भाग्य- 
चक्र उन्होंने अनेक वार वदलते देखा था। नवाव दाऊइ- 
का भाग्यच्िपर्यय सदा उनके हृदयमें ज्ञागरित था| 


; अभाशरेष अवस्थामें हरिनाम ले कर दिन कासनेकी उनकी 


प्रवष्ठ इच्छा थी । अतः प्रवापके प्रस्तावकों उन्होंने 
प्राह्म नहों किया, वरन्‌ यह काये करनेसे उन्हें वार वार 
मना किया। परन्तु प्रतापने उनकी एक भी न खुनी । 
उन्होंने स्वाघीन भावसे राज्य करनेका संकल्प किया। 
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सम्मवतः (५६६ ई०में प्रतापने अपनेको स्वाधीन 


राजा कह कर घोषणा कर दी । धूमधारमें वें महासमा- | 


रोहसे सिद्दासन पर चेठे । इस उपलक्षमें बड्डालके प्रायः ' 


सभी राजे महाराज उपस्थित हुए और प्रतापके कार्यपें 
विशेष सहानुभूति प्रकट को थी । 
प्रताप राज्याभिषेकके दिन कटपतरु हुए थे अर्थात्‌ 


स्वोको मुह मांगा दान मिला था | प्रतापको महिष्रो | 


परतापके साथ राजासन पर वैठ कर अभिविक्त हुई थीं, 

डस दिल प्रताप और उनकी स्मीने मुक्तहस्तसे दान. 
किया था। हाथी, घोड़े, रथ, गौ, भेंस, जमीन जिसने 

जी बस्तु मांगी, उसे वहो मिली । यह देख कर पक ' 
ब्राह्मणने उनकी दानशक्तिकी परीक्षा करनेके लिये एक 

कौशक रचा । ब्राह्मणने प्रतापले कहा, “महाराज ! 

मैं महिषीके लिये प्रार्थना करता हूं ।” ब्राह्मणके मुखले 
यह निदारुण वात खुन कर सभाके सभी मनुष्य आग 
बयूछे हो उठे । वें श्राह्मणकों सभासे मार भगानेका 
उद्योग करने छगे | किन्तु प्रतापन सर्वीको रोक दिया। 
उन्होंने महिपीसे ब्राह्मणके सांध जाने कद्दा और आह्यण- 
की सेवा शेष जीचन वितानेका अनुरोध किया। उन्होंने 

सभास्थ व्यक्तियोंकी सस्वोधन करके कहा "मैंने प्रतिज्ञा को, 
है, कि मुभसे भाज जो चाहेगा, उसे वही दान करू गा। ह 
अभी मैं अपना अद्धोंड़ू दान करके सत्यका पालन 

करू'गा [” प्रतापका हुढ़ता देव कर सभी चमत्कृत हो 

गये । प्रताप-महिधी प्रतापकी अल्लुरूपा थीं । थे ब्राह्मणके ! 
पास ज्ञा खड़ी हुई और हाथ जोड़ कर ब्राह्मणके आदेशको! 
अपेक्षा करने छूगीं । ब्राह्मण भी यह विस्मयकर व्यापार | 
देख कर अवाक हो गये । अब उन्होंने कहा, “म्रह्राजकी , 
दानशक्ति ज्ञाननेके लिये मैंने ऐेसो अस्त प्रार्थना की 
है । महिषी मेरी कन्या स्वरूप है, मैं पुनः महाराजकों दान 
करता ह'। जब आप राजा हैं, तब - शाखाबुसार मेरा 
दान छेनेकी आप चाध्य हैं।” प्रतापने पहलेतों इसे 
स्वीकार नहीं किया, पर पीछे शासत्रके व्यवस्थाइसार 
महिपीकी तौछके वरावर अर्थ दे कर ब्राह्मण देवताकों 


विदा किया और महिबीकों पुन्न हण किया। यहाँ यह | 
भी उद्छेख कर देना डचित है, कि महिषीके बड़े लड़के- 


को उप्र उस सम्रय १६ बर्षकी थो। कन्या चिन्डूमर्त- 


| 
| 


: प्रतापादिय: 


की वयस भी ८ व्ष और शेष दो पुल्नॉंकी उप्र 8५ 
बपषसे कमी न थी | . 

किसी समय विल्लीसे एक भाट कवि प्रतापसे कुछ 
पानेक्री आशासे आये । उस समय प्रताप राजध्रानोपें 
नहों थै । आखेटको वाहर गये हुए थे, भार कविने 
चहीं जाकर उनकी मुछाक्रात की । कविके अश्ता 
अप्रिग्राय प्रकट करने पर राज्ञाने उन्हें राजसभागें 
आने कहा | इस पर कविने गिड़गरिड़ा कर कहा, 'भ्द्या 
राज ! मुझे आये बहुत दिव हो गये हैं, सौभाग्यवश आपके 
शर्शन हो गये। फिर न माल्यूम कब दर्शन होंगे। 
इस कारण आपकी जो इच्छा हो, अभी देनेको कृपा करें [” 
प्रतापने उसी समय उन्हें एक घोड़ा और सहल्ल मुद्रा 
पारितोषिकम दीं। भारने प्रतापकी दानशीछता देख कर 
कहा था, “मैं भारतके कोने कोने घुम्ा हूं, पर महाराज 
जैवे दानशील राजाओं कहीं भी न देखा ।” 

प्रतापकी दानशीछताने प्रतापकों स्ेजनप्रिय वना 
दिया था | वसनन्‍्तराय मितव्ययी थे। दुष्लोंका दमन करने- 
में उनका विशेष ध्यान था। इसी कारण अशेष गुण 
रहते हुए भी वे प्रतापके समान छोकप्रिय न हुए । प्रताप- 
को उदारता भी असाधारण थी। 

प्रतापने जिस समय ख्ाधीनताका अवलस्थन किया, 
डस्त समय उनके गुरु श्रीकृष्ण तर्कालड्भार जीवित नहीं 
थे । इसके कुछ पहले उनको झत्यु हो चुकी थो। प्रतापने 
तर्कालड्जारके भाई चरडीवरकों पौरोहित्य पद पर वरण 
किया । तर्कालब्भार यदि जीवित रहते, तो सम्भव था, हि 
थे प्रतापकी मतिकों पछट सकते थे । पर पनियतिः केन 
चाध्यते ।' 

प्रतापने खाधीनता लाभ करके अपने नाम पर सिक्का 
चलाया। अब हुगलीके फौजदार और मुगलशासनकत्ता 
दोनों ही प्रतापकी विभूतिसे जल उठे और उन्हें दमन 
करनेके लिये दछबलके साथ आगे बढ़े | उधर प्रताप भी 
निशवेष्ठ नथे। वे मुगलसेनापतिका भागमन खुन कर 
सम्मुख युद्ध करनेके लिये वाहर तो न निकले, पर अनिय- 
मित चुद्धका आयोजन करने रंगे । मुगछसेनाके गड्ढा पार 
करने पर प्रतापकी सेनाने उतकी रसद्‌ छठ छी और 
उनके आने जानेका रास्ता चारों ओरसे वंद्‌ करे दिया। 


: ब्रतापादिये 


तंथापि झुगछसेनापति अग्रसर होते ही गये ।-आधुनिक | 
वसीतीरहाट नामक स्थानके निकट इच्छामतिके किनारे , 
प्रतापकी सेनाने मु 7लेनाकों रोका। संप्रामपुर आ्राममें , 
दोनोंमें युद्ध छिड़ गया। मुगछसेना परास्त हुई। जो 
इच्छाप्तती पार कर न सके, वे वही सुश्किकसे प्राणले । 
कर भागे ये । इस वार मुगलोंकी वहुत सी सेना विन्ट । 
हुई थो। हुगलोके फौजदार और मुगलसेनापति भी प्राग 
ले कर भागे यै। यह घटना १०६६ $०में घटी थी। 

इस धटनाके वाद मुगलोंकों प्रतापादित्य पर चढ़ाई- 
करनेका मौका न मिला | इस कारण उड़ीसाके पठानो ने : 
पुतः विद्रोह खड़ा कर दिया। उस विद्वोहके दमन- । 
में मुगलोंकों १६०३ ६० तक उल्म्दे रहना पड़ा था। इस 
कारण प्रतापकों अपनो शक्ति वढ़ानेका अच्छा अंबसर . 
मिछ गया | 

प्रतापने खाधीन हो कर भी अधिकारस्थ मुसलमानोंके , 

प्रति कमी अत्याचार नहीं किया । वरन्‌ मुसलूमानोंकी ' 
डउपासवनाके लिये अपनो राजधानी धूम्रवाटमें श्रेड़ा मस- 
जिंद' नामकी एक खुल्दर मसजिद अपने खचेसे वनत्रा दी ' 
थी। इसका कुछ अंश आज भी विद्यमान है। खुनते 
हैं, कि वहुतले पठान प्रतापसे परार्त हो कर उनके यहां 
नौकरी करने लगे थे। प्रतापने पुर्तगोज धप्तयाजकोंको 
अपने अधिकारमें गिर्जा बनानेकी अचुमति दो थो | बहुत- ' 
से पुर्तगीज उनका सेनिककायय करते थे जिनकी उया- - 
सनाके लिये प्रतापने अपने खर्चे गिर्जा बनवा दिया 
था। आप कट्टर हिन्दू होने पर भी किसीक धर्मेमें आश्षेप 
नहों करते थे । ह 

पहले प्रताप वेष्णब थे, पीछे शिल्ाामयोक्रा अनुप्रह 
छाम कर शाक्त हो गये थे। किन्तु जब तक तकालड्भार ! 
जीवित रहे, तव॒ तक उनके शरीरमें कोई दोष घुसने । 
न पाया | 

पुत्तंगीज-लेखक डु जारिकने उल्लेख किया है, कि 
१६०२ ई०के शेष भागमें पु्तेगीज छोग चाँद जा-पतिका 
आश्रय पानेके छिये अपने दुलपति कार्चाल-होके अधीन 
यशोहर गये। श्तापने उन्हें आश्रय तो दिया, पर 
आरकत-राजको प्रसन्न करनेके लिये दरूपति कार्वालहो- 
की हत्या कर डालो। फिर किसी लेखकका कहना है, 


हु 
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कि प्रतापने उसकी हत्या नहीं की थी। चारबाद नामक 
स्थानमे हरिसू डी नामका एक वनिया रहता था। उसक 
सात वाणिज्य जहाज थे । पुर्तेगीज-जलद॒स्युने दरिकों 
बहुत तंग कर. डाला था, उसके जहाज छूद लिये थे। 
इस पर वहांके छोंग वड़े विगड़े, फलतः जब कार्वाछद्दी 
आदि पुत्तेगोजगण यशोहर गये, तव वदर्ता चुकानेके लिये 
पक उन्‍्मत जनताने कार्बालहोंकी मार डाछा । उस समय 
प्रताप धूमधारमें थे। दो पहर रातको उन्हें इस ह॒त्याकी 
खबर रूगी थी। 

इस समय मुगलोंका ध्याव पुनः वड्रालकी ओर 
आहृष्ट हुआ। परन्तु सन्नाद अकवर युवराज सद्घीमकी 
अवाध्यता और ठुतोय पुत्र दानियालकी रत्युसे वड़े 
हुखित थे। तथापि उन्होंने मानसिहकों वद्भानक भेजनेकी 
कव्पना की। किन्तु यह कार्यमें परिणत होनेकफे पहले ही 
१६०५ ई०के अक्तूबर मासमें उनका देह्ान्त हो गया। 
अव युवराज सलीम जहांगोर नाम धारण कर राज सिंददा- 
सन पर वैठे | वडरेशको अपने शासनमें छानेके लिये उन्होंने 
राजा मानलिहकों भेजा | मानसिहके साथ वाईस उमराच 
अपनी अपनो सेना छे कर चडे। प्रायः डेढ़ छाप मुगल 
और राजपूत सेना वडुमधिप प्रतापादित्यकी वलपरीक्षाके 
लिये भेजी गई'। १६०६ ई०के प्रथम भागमें यात्रा करके 
मानसिंह काशी पहुंचे | यहां उन्हें एक वडूपछी त्रह्मचारीसे 
कुछ सहायता मिल गई जिससे उन्हे” वहुत कुछ रहृश्यों- 
का पता लग गया | 

इधर प्रताप भी निश्चित्त नहीं बैठे थे । उन्होंने पहले- 
की तरह केवल यशोहरमें ही। अपना डेरा नहीं जमाया, 
बरन्‌ मानसिंहकी गति सेकनेके लिये चारों जोर सेना 
भेज दो। दक्षिण और पूर्वले उत पर आक्रमण कोई न कर 
न सके, इसके लिये उन्होंने श्रीयुरक्े अधिपति केद्ार- 
रायकों सतक॑ कर दिया था। ग्रड्ातीस्कत्तीं और 
अधिकारएथ अन्यान्य स्थानोंके ढुगं उन्होंने पहलेसे हो 
सज्ञित कर रखा था। भमानसिंद बद्ध मान तक पहुँच 
गये, यह संवाद पा कर वे नौसेन्य, अधिकांश गोलन्दाज 
सैन्य और अपरसेन्य छे कर भागीरथीके किनारे ज्ञगइल 
नामक स्थानमें उनको वार जोहने छगे | भागीरथी तीर- 
के उभय पाएवेसथ आमोंमे जितनी नावें थी, उन्हें थे 


प्ृ०८ 


एक जगह संग्रह कर रखा और ग्रामवासियोंकों स्थानान्त- 
रित करके सम्नाद-सेनापतिके आहारोय संश्रहका पथ 
बंद कर दिया। 

मानसिंहके वद्ध मान पहुंचने पर नदिया-राजवंशके 
पूर्यपुरुष भवानन्द्‌ मज्ञमदार उनसे मिलने गये। उस 


समय भवानन्द हुगलीके फौजदारके अधोन कानूनगोका | 


काम फरते थे। भवानन्दने मानसिंहसे हाथ जोड़ कर 
कहा, “प्रभों ! आपके आगमनसे इस देशके सभो भूस्य- 
धिकारोी भाग गये हैं। हम छुछ ग्राम्याधिकारों आपके 


दरशोनलछाभकी आशासे यहां पहुंचे हैं । यदि कोई ' 
काम करनेका हमें आदेश दें, तो अन्त/करणसे उसका । 
प्रतिपालन करनेको प्रस्तुत हैं।” मानसिहकों उस समय : 
भागीरथी पार करना था । इस कारण उन्होंने भवा- ' 
नव्द॒कों नौका संप्रहका भार दिया | भवानरद सो सम्राद- | 
सेनापतिका अनुप्रहदभाजन द्ोनेकी आशासे नौका संग्रह ह 


करने छूगे और थोड़े ही दि्नों'के मध्य गाड़ी पर छाद 


कर वहुत-सी नावे इकट्ठी कर दो । अव मानसिंह भागो- ' 


रथी पार करनेका आयोजन करने छगें । 
इस समय मानसिहके साथ करीव तीन छाख 


तीन हजार ध्रजुर्नाणधारी अनियप्रित सेना के कर 
मानसिहका साथ दिया। मानसिंह एक दिनमें गड्ा 
पार होना चाहते थे। चेत्न मासका दिच था । यदि गछुग 
पार करते समय प्रतापकी नोसेना उन्हें वाधा देनेक्ो 
अग्रसर हो जाय, तो वे भारी विपदुर्मे पड़ नायंगे, इस 
आशड्डासे मानसिंह वहुत जब्द गड्ढा पार होनेका आयी- 
जन करने रंगे । रातकों वें सवके सव वरद्ध मानसे रवाना 
हुए और चौदद कोसका रास्ता ते कर वहुत सबेरे भागी- 
सथीके क्षितारे पहुंचे । दिन भरमें सारी सेना गड्ढा 
पार हो गई और चापड़ा प्रामके निकट उन्होंने छावनों 
डाली । 

मानसिंद ससेन्‍्य गड़-पार कर गये हैं, यह खुव कर 
प्रताप कुछ काल तक हतक्ञान हो पड़े । उन्होंने समता 
था, कि मुगछसेनापति आधुनिक कलकत्तेके निकट वा 
वियेणीके निम्न भागरथी पार करेंगे, परन्तु सो नहीं | 
हुआ। वें सवाननदकी सद्ायतासे नवद्भीपके निकट भांगी- ॥ 


गख । 

> ! 

आदमी थें। राज्महलके पाकुड-राजबंशके पूर्वपुरुषने दो | 
) 
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रथा पार कर चुके थे । अब पताप किंकर्तब्यविमृद्‌ हो 
गये। तथापि उन्हों'ने निराशकों अपने प्रनमें घुसने न 
दिया और घैर्यधारण कर उनका मुकाबला करनेको दिल- 
झुल तैयार द्वो गये। उन्होंने मानसिंद पर अतकित 
अचस्थासें आक्रमण करना ही युक्तियुक्त समा | किन्तु 
प्रतिकूल दैववश्से उनकी एक भी युक्ति काममें न आई। 
जिस दिन प्रताप ससैन्य अत्रसर होते, उसके एक दिन 
पहलेसे आकाश घनव्रटासे ध्रिर आया | ओस्से तूफान 
वहने छगा, उसके साथ साथ मूसलधार चृष्टि और ओडे 
भी पड़ने लगे। तम्राम ज्ञल हो जल दिखाई देनें छगा। 
चुश्सि युद्धोपकरण भरे वेकाम हो गये, तथा घोड़े दाथो 
रसद ढोनेवाले जन्तु आश्रयष्थान लोजने लगें। एक 
सप्ताह तक बुष्टि होती रही थी। इससे लोगोंकों कितना 
कष्ट हुआ, वह वर्णनातीत है। सेनाके मध्य विश्टहुला 
उपस्थित और - आहारीय सामम्रीका अभाव देख 
प्रतापको अग्रसर होनेंका साहस न हुआ | सेनापतियाँ- 
की सकछाह के कर यशोहर छोटना ही उन्होंने अच्छा 
सम्रका । मानसि'हकों वाघा देनेंकी प्यवस्था करके 
प्रताप ससेन्‍्य यशोहर लौट गये;। 

इस सप्तय कालनोके दत्त प्रतापके अधीन कर- 
संभाहक थे। अनियमित सेन्यसंग्रह करना भी उनका 
काे था। उन्हें आवश्यक्रीय संवादादि संग्रह करने और 
शब्रुशिविरमें रसदका अभाव करनेका भार दे कर तथा 
यमुना और भागोरथीके मध्यवत्तों स्थानमें मानसि ह- 
को वाघा देनेके लिये उपयुक्त सेनादूक छोड़ प्रताप 
यशोहर छौरे । किन्तु यदि थे जानते होते, कि उस 
समय शलुशिविस्में कैलो शोचनोय द्शा गुजर रही है, 
तो शायद्‌ थे एक वार शबुकी वलपरीक्षा किये विना 
कभी भी न छोटते । 

उस समय मुगछसेनामें विपप्त विशटड्डुछा हो गई थी, 
मानसिद खय॑ चापड़ाग्राममँ अपनी वीस हजार 
राजपूत सैना ले कर छाबनी डाले हुए थे । द्िन्ठु अपरा 
पर सेनाकी दुर्शशाकरा पासवार न था। जो तफानके 
समय नदी पार फर रहे थे वे जलमें डव मरे । जो तंएमें 
रहते थे, उनका तंतू उड़ कर कहां चला गया, पता नहीं । 
बजञ्भपात और चक्षपातसे सैकड़ों मनुष्य पश्मत्वकों प्राप्त 
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हुए। कमान और गाड़ी विछकुछ वखाद हो गई। 
पयों घोड़े आदि जो सब जन्तु नदीके चरमें ये वे वह । 
गये और वहुतले डूब मरे । कइनेका तात्पयं यहकि | 
सुगढसेना दुर्दशाकी चरमसोमा तक पहुँच गई ।..* 

मानसिंह गाड़ी पर जो सब नाथें छाद कर छाये थे, 
इसी पर वैठ कर उन्होंने प्राणसक्षा छो। सेनाकी दुरः- | 
चस्था देख कर वें वहा कातर हुए | क्या करना 
चाहिये, भविष्यमें क्या होगा, इसी ऊद्मपोहमें थे । 
पड़े रहे। उसके हिन्दूगोद्धा और सेनापति भयभीत | 
हो पड़े। वें छोग प्रतापादित्यकों भवानोका वर ! 
पुत्र समभते थे। ये सव देवविड़म्बना प्रतापके ्रति | 
देवीकी प्रसन्नताका परिचय है, यही उन लोगोंकी धारणा 
थी। मानसिंह सेनाका मनोसाव सम्रम्; कर चिन्तित ! 
और विषण्ण हो पड़े । इसी समय भवानन्द मजूमदारने 
नाव पर रसद्‌ ला कर मानसिंहकों उपद्यारमें दी । मान- 
सिंह भवानन्दकी ऐकान्तिक धद्धा देंख कर वह प्रसन्न 
हुए । भवानन्दने इस समय विग्रहमतिष्ठाके लिये प्रचुर 
भन्न संग्रद किया था जिले उन्होंने मुगलसेनाको दान कर ' 
दिया। भवाननदसे यदि यह सहायता न मिलती, तो 
मुगलसेनप्की दुर्गंतिकी सोमां न रहतो | मानसिंह अभी 
विशेष उत्साहित हुए और यशोहर जानेका परामर्श करने 
ल्गे। 

पहले मुगछसेनापति विना आगे पीछे देखे जिस प्रकार ' 

यशोहर जानेमें विपद्श्थ हुए थे, उस्र प्रकार मानसिह , 
इस वार न हुए। वे प्रतापपक्षीय छोगोंके हस्तगत करने- . 
की चेंटा करने छगे। कसवाके किलेदार भवेश्वस्पयने ' 
मानसिंदकी बश्यता खोकार कर लो और अपनी शक्ति ' 
भर उन्हें सहायता पहुंचानेका वचन]दिया। इसके वाद 
सेना और तोपश्रेणोंके ज्ञाने को सुविधाके लिये मानसिंद 
पथ प्रस्ठुत करने छगे । उस पथका नाम, गौड़वडुका 
जंगल रखा गया। जआज्ञ भी उस पथका कुछ कुछ अ'श 
देखनेमें आता है। मानसिहने सेनाके लिये आवश्यकीय 
आहारीय और भाणाही जन्तु संग्रह करके शुभदिनिमें 
यशोहरकी यात्रा कर दी। 

प्रतापने ज्ञव छुना, कि कसवा इनके हाथसे जाता 


रहा और भर्वेश्वर मानसिहकी सहायता कर रहे हैं; तव मे | 
१०, जा7, 298 
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मर्माहत हो पड । परन्तु कालिनोके दत्तकी प्रशुभक्ति देख 
कर ये पुनः उत्साहित हुए। पीछे उन्होंने सभी किलें- 
दारोंकों पवित्र जाहबीका जल छुआ कर देवी शिलामयी- 
के सामने उनसे प्रतिक्षा कराई, कि कोई भी देह-प्राण रहते 
शब्रुके हाथ किछा समर्पण न करे। श्रतापने यशोहर- 
रक्षाक्रा मार अपने भांजे गुप्तजयके हाथ सौंपा । गुप्तजय 
दुृढ़चित्त, साहइसी और विश्वासमाजन थे । इत्तमें सब 
गुण रहनेके कारण वे प्रतापके एकम्ात प्रिय हो यये थे । 
उसका शरीर खुरुथ नहों था, इस कारण ग्रतापने उसे 
समराजूनं न भेज् कर पुरोके रक्षा-कार्यमें नियुक्त किया । 
उनका विवाह नहीं हुआ था | प्रतिपाढक मामाकी परा- 
जयके वाद वें भवानीविषययक्र सद्शीतक्ो रचना कर 
अपना समय विताते थे । े 

प्रतापने यशोहरके निऋट्वत्ती प्रामवासियोंकी निरा- 
तडु रखनेके लिये उन्‍्हे' दुर्गेसुरक्षित यशोहर भेज दिया 
था। यशोहरमें काफो रखद भी संत्रह फी गई । पुरक्ते 
बाहर आक्रमणयोग्य स्थान छुरक्षित किया गया | जमीनके 
अन्दर वारूद गाड़ कर रखी गई । दुर्ग और नदी तोररूथ 
स्थानोंमं तोपश्रेणी सलित थो और कतिपय रण- 
तरी इछाम्रती तथा यमुनाके वियोगस्थान पर शह्मुको 
वाधा देनेके लिये डटी हुई थी । इस प्रकार सज श्रज 
कर प्रताप मानसि हके आगम्नकी प्रतीक्षा करने छगे | 

मुगछवाहिनी धीरे धोरे यशोहरकी ओर वढ़ने छगी | 
भतापने देखा, कि मानलिह जिस नियमसे भप्रसर होते 
आ रहे हैं, उससे उन पर अतकितभावमें आक्रमण करना 
कठिन है, अयर आक्रप्रण किया भो जाय, तो फछाफलकों 
सम्भावता नहीं | इस करण उन्होंने ऐसी हालतमें मान- 
सिंद्द पर आक्रमण नहीं किया । यमुना पार करते समय 
उन्हें वाघा देना हो उन्होंने उचित समझा | अजगर सर्पकी 
वरद मुगललेना अप्रसर हो यशोहरके दूसरे किनारे पहुंच 
गई। उभर समय वैशाखका महीना शेष हो चछा था| 

१६०४ई०के चेशाखमासके शेपमें प्रानसिदह यशोहर 
वा ईश्वरीपुरके पश्चिम पहुंचे | यहां अपनी छावनी 
डाल कर उन्होंने शिष्राचारानुसार प्रतावक्षे निकट दत 
मेज्ञा। दृठ वेडी वा ह्हुल भर तरवार ले कर गया था 


.उस घकार जानेका तात्पय यह, कि. बश्यता स्वीकार 
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करके वंदी होयें अथवा वलवार लें कर युद्ध करें। | 
प्रताप मा्नसिहका पत्र पढ़ कर वड़े क्रुद्ध हुए और ! 
अपने भार केशवभइकों समुचित उत्तर देनेके लिये ! 
इशारा किया । केशवभइने दूतकों छक्ष्य करके कहा, | 
“झत्रियगण तलवारके वलसे ही जज्यरक्षा करते हैं. जो | 
क्षत्रिय झत्युके भयसे शत्रुके आगे शिर भुकाता है, वह द्ह 
कालमें, नरकभोंग करता है ! मुसरछ तर्नोके साथ सम्बन्ध | 
स्थापन करके जड़धुद्धिवशतः मानसिंह अपना जातीय | 
कर्तव्य भूल गये हैं। जो कुछ हो, इस समय उनके साथ । 
थुद्ध करना प्रतापका पकान्त कत्तंव्य है।” इतना कह । 
कर भट्दने दूतके हाथसे तलवार ले प्रतापको दे दी । दूत | 
बहांसे लौंे और मानसि'हसे कुछ वातें उसने कह , 
खुनाईं । अब मानसिंद यशोहर पर आकरम्रण करनेके ' 
छिये बिलकुल तैयार ही गये | 

ईंश्वरीपुर आक्मण करनेमें कालिदी पार करवा | 
आवश्यक था | जहां पर मानसिंहकी सेना छावनी डालो | 
हुई थी, वहांसे उक्त नदो पार करनेकी उन्होंने खुविधा | 
न देखों। कारण, उसके दूसरे किनारे प्रतापको तोपश्रेणो | 
सज्थित थी और पास ही उनकी रणतरी भी चक्कर लगा | 
रही थी | मानसिंह गुप्तचरोंके मुखले यह संवाद पहले खुन' | 
चुके थे | इसी कारण उन्हींने उस स्थान पर कालिन्दी पार | 
करना अच्छा नहीं समझा । वरजसे पंच कोस दक्षिण | 
हट कर एक अरक्षित स्थानमें नदी पार करनेकी उनको 
इच्छा थी। किन्तु फरार्यवशतः मानसिंद प्रतापकों धोखा 
दनेके लिये ऐसा द्खिलाने लगे, मानो वे उसी स्थान पर 
नदी पार करेंगे। भागीरथी पार करते समय नाव नहीं 
रहनेके कारण उन्हें बड़ी मुसीबर्ते उठानी पड़ी थीं। 
इस कारण थे इस वार वहुत-सी नायें गाड़ी पर 
छादू कर अपने साथ छाये थे। प्रवापकी इसकी 
कुछ भी खबर न छगी, कि मुगलसेना किस स्थान 
पर नदी पार करेगी। सुंगलोंने प्रतापकोी रणतरीके 
ऊपर गोरा वरसाना आरम्म फेर दिया और 
प्रतापके दुर्गका लक्ष्य करके वे तोदें दागने छगे | प्रताप 
भो इस गोकावर्षणका जवाब देने लगे । बनके गोला- 
चर्षणके सामने वादशादी गोलन्दाज ठहर न सके। एके 
पहुर तक गोलावषंण करके उनकी कमान भूमिसात्‌ 
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हो गई । घोर धीरे रात हो चली, तिस पर भो मुगोने 
गोला वरसाना छोड़ा नहीं। इधर उनकी सेना अंपेरी 
रातमें दक्षिणक्री ओर हट कर अभीए रुथान पर पहुंची 
ओर बड़ी तेजीसे नद्दी पार करने छगी। वर्हा पर प्रताप- 
की जो मुद्ठो भर सेना थी, वह सहजमें परास्त हुई। 
अन्यान्य सेनाओंके घटनारुथल पर पहुंचनेफे पहले द्दी 
अधिकांश मुगलसैना नदी पार कर चुकी थी। इसको 
खबर प्रतापको वड़ी देरीले लगो । सबेरे जब वे उस 
स्थान पर पहुंचे, तव मुगलसेनाकों नदीके इस पार 
देख हाथ मलते रह गये । 


अब प्रतापकों चैन कहो, ये फौरन शत्रु पर आक्रमण 
करनेका आयोजन करने छंगे | प्रधान सेनापति सूथ 
कान्‍्त ग़ुहकों मुगछसेनाके मध्य भाग पर, सेनापति 
प्रतापसिंहकों बाम प्राश्व पर और गोलन्दाज सेनानायक 
रुड़ाको विपक्षव्यूहके पाश्वेभाग पर आक्रमण कर देनेको 
हुकुम मिला । सामन्त मदनप्रछ॒को ढ़ाली सेना ले कर 
गोलन्दाज सेनाके पार्शभागकी रक्षा करनेको कहां गया। 
खुखा नामक कूट्युद्धविशारद सेवापति और खयं प्रतापा- 
दिव्य पार्वतीयलेना छे कर युद्धकी गतिका पर्यवेक्षण 
करने छगे । मानसिंह अद्ध चन्द्राकारक्ृति व्यूहरचनता 
करके युद्धके लिये प्रशतुत थे। प्रतापके आक्रमणका 
कौशछ देख वे विस्मित हो गये ! तथापि उन्होंने भति 
शीघ्र सैन्यचालना करके बड्डुूसेनाकी गति रोक दी। 
किन्तु बडुलेनाका प्रथम आक्रयणवेग मुगछसेना न॑ सह 
सकी । पहले ही जो दश ,मुगल उमराव अश्नसर हुए 
थे, वे गोलत्वाज सेनाका तथा सूर्यकान्तगुदका आक्रमण 
निवारण करनेंमें समर्थ न हुए। दोनों आहझपः: 
के चेयसे वे जर्जर हो- गये। दशों उमराच मारे गये । भव 
सूर्यकात्त ध्रतापसिंह और रुढ़ाने मिल्ठ कर मुगलसेनाके 
वामभाग पर आक्रमण कर दिया । सेनाकों विपदम देख 
कर खय' मानसिंद वज़ुसेनाकी गति रोकनैके लिये भागे 
बढ़े । किन्तु उनके पहुंचनेके पहले देश हजार मुगलसेना 
निहत हो चुकी थी। इधर रुढ़ाके गोलन्दाजलेनाके 
आक्रधणसे अनेक मुगछसेना भराशायी ह्वो रहे थे। 
विपदुका भयडुए रूप देख कर मानसिंहने सूर्यकान्तगुहको 
गति रोकनेके लिये बीस दृजार सेचा भेजो) मई 
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तुमुं संग्राम चलने छगा।. दोरों पक्षकी सेना दृताहत 
हुई। किन्हु बजजुलेनाकी कुछ अधिक क्षति हुईं। पाया 
दश हजार सेना युदक्षेत्रमे खेत रदी। इतना होने पर . 
भी युद्ध चछता ही रदा । प्राणपणसे दोनों दके योद्धा | 
छड़ते रहे। सूर्यकान्तगुहने असोम साहससे राजपूत- | 
- सेवा-नाथक गाजी उपाधिकारो उप्तरावकी आक्रमण करके | 
प्रार डाढा | सेवानायककी हत्यु पर रजपूत-बोद दूनी | 
उत्साहसे लड़ने छगे। उनके विकमसे वडुसेना दंग रद ' 
गई। सुयोग समर कर मानसिंहने बीस हजार तुकी- , 
सेना सजी और प्रतापादित्यके अधीनस्थ सेना पर | 
चढ़ाई कर दी । वे सब सेना बन्दूकधारी थी। प्रायः 
पांच हजार वडूसेना उनकी गोलीके शिक्वार वन गई। ' 
युद्धमें वलक्षय देख प्रतापसिंह स्थिर न रह सके। वे. 
पार्वतीय सेनाकी ले कर वज्ञपातक्ी तरद मानसिंहकों 
अधीनस्थ सेना पर टूट पड़े । आमर्मासाशी यह पार्व- 
ठौय सेना चर्म और भसि ले कर छड़ती थीं। वे कमी ' 
कमी पृथक एथक दरूमें विभक्त हो कर, कभी विच्छिन 
भावमें, कभी एक साथ मिल कर शत्रु पर आक्राप्रण 
करते छगी । मछयुद्धमें कल्दूकधारी उन्हें पीडे 
हटा न सके। उनमेंसे अनेक पर्चतीय सेनाकरे हाथ प्राण 
गेबाये। इसके वाद मदनमलछके अधीनस्थ ढाली योद्धा- ; 
ने मानसिंहके अधीनस्थ योद्धा पर धावा वोल दिया। 
जिस हाथी पर सवार हो मानसिंह छ्ट रहे थे, दालो- 
सेन्राने उसे मार डाछा । मानसि हू तुरत जमीन पर कूद ह 
पड और अदुभुत शिक्षावठटसे आक्रमणकारियोंको | 
खएड खण्ड कर डाका । मानसिहकों विपदुर्मे देख | 
महमूद आदि मुसलमान सेनापतिगण उत्तकी सहायता- | 
में आगे बढ़े । इस रुथान पर घमसान युद्ध चलने रूमा | | 
किस्तु मानसि हके गहरी चोट खाने पर मुगलछसेना लड़ाई | 
छोड़ पीछेफो हट गई। पांच कोस तक पीछे हट कर 
उन्होंने छावनी ढाठो । श्रान्‍्त क्लान्त वडुसेना उन्हें 
और अधिक दूर तक खेर न सकी । यह युद्ध सारा 
दिन चलता रहा था। मुगछसेनाकी महतों क्षति े 
हुई थी | उनके प्रायः चहुर्था श हृताहत और अनेक सेना- 
पति निहत हुए थे। । 
भतापादित्यके साथ प्रथम संघर्षमें मानसिद बड़ा | 
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चिपका अदभुत समरकौशल देख विस्मित हो गये । आज 
तक वे जितने शबुओंके साथ लड़े थे, ऐसे शिक्षित और 
सम्तरकुणरू सैनापति उन्होंने कहीं नहीं देखा था। 
काबुल, वक्षिणापथ आदि देशों पर उन्हों ने अधिकार किया 
था सही, पर प्रतापक्नी सेनाके सहृश शिक्षित सेनासे उन्‍हें 
कभी मुठभेड़ नहीं हुई थी। जिन सव मुगल सेनापतियों- 
मे भक्ररशाहक अधीन भारतके नाना स्थातों में युद्ध 
किया था, वे भी वडू/लीका रणकौशल देख आश्चर्यान्वित 
हुए) मानसि द पहलेले ही प्रतापको चाहते थे । अमी 
उनके बीप्ट्व पर और भी मुग्ध हो गये । सेनाका क्षय देख 
कर उन्हों ने समय था, कि अपरिमित सेनाका क्षय किये 
विना बे प्रतापको काब्रूमें ल कर सकेंगे । इधर व्षोकाल- 
का भो सम्य आ पहुंचा । इन सब कारणों से मानसि ह 
प्रताप साथ संधि करनेको इच्छुक हुए । उनकी इच्छा 
थो, कि वे प्रतापकों अपने साथ विल्ली ले जाँयगे और 
वहां सन्नाद्‌ जहांगीरसे उनका मेल करा देंगे। यह 
सम्बाद ले कर उन्होंने प्रतापके निकट पक विभ्वासी असु- 
चर सैज्ञा। कि तु प्रतापने मानसि हकी वात पर विश्वास 
नहीं किया। वे समझते ये, क्लि सम्राटसे अब उन्हें 
मित्रता होनेकी आशा नहीं, फ्यों कि उन्हों ने राजोपाधि 
धारण को है, अपने नाम पर सिका चलाया है, चचाको 
हत्या की है, अन्यान्य जमोंदारों का राज्य छीन लिया है | 
ऐसी हाहतमें सप्ताद्‌ उनसे मित्तता करेंगे, यह फदापि 
सम्मत् नहीं । विशेषतः भगवती भवानीकी हृपासे वे 
जयी हो सकेंगे, यह आशा उनके हृदयसे अब भो दूर नहीं 
हुई थी। उपस्थित युद्धमें उनका वलक्षय होने पर भो 
मुगलो की विशेष क्षति हुई थीं । इन सत्र कारणोंसे 
उनके मनन्‍्ती आदिने मानसि हके भेजे हुए प्रस्तावको 
खीकार करनेकी सलाह न दी | प्रतापके आत्मीय, खज़न, 
गुरु, पुरोहित सवो ने संप्रिका पक्ष समर्थन किया। 
किन्तु प्रतापने किसोकी वात न छुनी केबक मंत्रीकी ही 
वात पर चे डरे रहे । 

अनन्तर मानसिंहने यशोहरकों घेरनेकी चेशा को। 
जिन सब उपायोका अदऊम्बन करके प्रताप उनके शिविर- 
में रसद पहुंचने न देते थे, उन्हीं सद उपायोका अवरूस्वन 
करके थे धतापको राजधानीमें, जिससे खादय-साम्रग्रो पहुं- 
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चने न पाये, उसको चेष्टा करने छगे | इस समय यशों- ' 
हरमें वहुतसे छोगेंका चास था। पार्श्यवत्तीं अनेक ' 
रुथानोंके छोग निरातडु होनेकी आशासे यशोहर जा कर | 
रहने छगे। प्रताप भो अनेक ग्राप्षोंकी जनशून्य करके | 
वहांके वासियोंको यशोहर छाय्रे थे। इन सब छोगो'को ' 
खाद्य साम्रश्नीका वहुत कष्ट होने छगा । सेनाके रिये भी 
वहुत कप रखद वच गई थी | जिस जिस स्थानसे खाद्य- 
सामग्री संग्रहीत होती थी, उन सव स्थानों के छोगो'ने | 
मुगछोंकरा पक्ष अवरूम्वन किया | एकमात्र कालनीके दत्त 
परतापके पक्षमें रह गये | थे जहां. तक हो सका, खाद्यादि 
संग्रह करके यशोहर भेजने लगे। किंतु इतनी सामगीसे 
क्‍या हो सकता था ? थोई ही दिनो'के मध्य यशोहरमें 
अज़का विछकुछ अभाष हो गया । प्रतापके लाख चेष्टा करने 
पर भो अन्न कष्ट दूर नहों हुआ उन्होंने एक दिन फिर- 
से भुगलसेना पर आक्रप्रण कर दिया और विजय प्राप्त 
की | परंतु इस पर भी मुगूवाहिनोने यशोहरका परि- 
त्याग नहीं किया | वे अपने सुरक्षित शिविरमें ही रहने 
लगों। प्रतापने मानसिंहकों युद्धमें परास्त तो कर दिया, 
'पर ये उन्हें यशोहरसे न भगा सके। रसद्‌ घट जानेसे 
प्रतापकी सेना वहुत कष्ट पाने छगी | 
एक दिन युद्धावसानके वाद प्रताप रातकों वन्धु 
और अमप्रात्योंके साथ बैठ कर पासे खेल रहे थे। इसी | 
समय एक मिलारिनी बृढ़ी औरतने उनके पास आ कर 
अपना दुलड़ा रोया, वह एक तो बूढ़ी थो, दूसरे अन्मका 
कष्ट, इस कारण राजनीतिका अर्थ उसे कहां तक मालूम 
ही सकता था । बार वार अन्न भिक्षा करके उसने प्रताप- 
की तंग कर डाला। अभी प्रतापका रुवभाव पहलेके जैसा 
रहा नहीं, उन्होंने कठोर होना सोख लिया था । विशे- 
बतः ऐसे अन्नकष्टके समय वे कितनेक्रा अभिलाष पूर्ण 
कर सकते ! इस समय बे नशेमं चूर रहते थे। वुद्धाको 
कातरोक्तिसे उन्हें दया तो क्या आचेगी, क्रोधका उदय हो 
आया | उन्होंने उसे वध्यभूमिमें ले जा कर उसके दोनो” 
स्तन काट डालनेका हुकुम दिया । घातकने फौरन 
हुकुम तामिल किया । श्र प्रभुति मन्लियोर्ने भो 
राजाकों इस काजसे नहीं रोका । राजाजशाक्े विरुद्ध 
किसीने एक वात भी न कही । 
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प्रतापा दत्य 


बिजातीय कोधके वशवत्ती हो कर प्रताप इस जघन्य 
कार्यक्रा आदेश दे अन्तःपुर चले गये | महिपोके निकट 
जा कर उन्होंने मानसिक शान्तिराभकी चेष्ठा की | 
किन्तु जो कार्य करनेका उन्हों'ने आदेश दिया उससे 
उन्हे शान्तिलाभकी सम्भावना कहां ? जीवनको शान्ति 
अब फिर उन्हे मिलनेकों नहीं । 

भवाद है, कि प्रतापने उस रातकों मानसिक फ्टेश 
दूर करन कीःआशासे खूब शराव पी छी | नशेकी उत्तेजना- 
से वे सभी वात भूछ गये, वेचैन हो पड़े । महिपीके साथ 
क्रीड़ा कौतुक करके रात वितानेको चेष्टां करने छगे। 
इसी समय एक दिव्यचस्र और दिव्यालड्रार पहनी 
सोलह वर्षकी दिव्याड़नाने उनके केलिग्रहमें प्रचैश किया 
और भिक्षान्नके लिये प्रार्थना की ) उसे भ्र्ा ख्री समझ 
कर राज़ाने राजपुरोसे निकल जानेकों कहा | ज्ञाते 
समय उस दिव्याडुने भी कहा, “महाराज ! सत्यपाशसे 
मुक्त हो कर मैंने तुम्दें परित्याग किया । तुमने मुझे 
'ज्ञाओ! ऐसा कहा है, इस कारण तुम अब मेरा अनुग्रह- 
लाभ करने योग्य नहीं ।” यह निश्चय है, कि मनुष्य जब 
तक इईश्वरदत्त शक्तिका अपव्यवहार न करेगा, तव तक 
ईंश्वरकी उस पर कृपा वनो रहती है | क्षम्रताका अपर 
व्यवहार करनेसे ईश्वरके अनुग्रहकाभसे वश्चित होना 
पड़ता है | यही कारण है, कि भगवती भवानी उन्हें 
छोड़ देनेकों वाध्य हुई' । प्रतापादित्यने जब तक कुमार 
में पांच नहीं उठाया तव तक सभी छोंगो की उन पर 
सहानुभूति वनी रही। ज्योंही थे जनसाधारण- 
के प्रति असदुष्यवहार करने लगे त्योंही वे अप्रिय हो उठे 
और देवालुमसह भी उनसे हट गया | 

नगर भरमें वुद्धाका स्तनच्छेद-वुत्तान्त फैल गया। 
यह घटना खुन कर सवो के रोंगटे खड़े हो गये। प्रताप- 
को जो दिलसे चाहते थे, थे भी जानी दुश्मन हो गये।। 
प्रताप पक्षके स्वजन, गुरु पुरोद्चित आदिने अभी प्रतापका 
पवन अवश्यम्भावी समझता, स्वीका मन अत्यन्त विपण्ण 
हो गया। प्रताप जनसाभारणकी सहाजुभूति खो वैठे | 
केवल सेनाकी ही उन पर पूर्वकी-सी श्रद्धा वनी रहो। 
इस घटनाका सम्बाद मुगछ-शिविर तक पहुंच गया। 
मानसिह आदिके आनन्द्का पारावार ने रहा। उन्होंने 


ग फ्ष्ञ 
प्रवापादित्य डा 
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बासियों को अपने दलनें मिला ठेनेकरी कोशिश का।ग 
इसी वीचमें एक भार धदना घी जिससे छाव भार न्नी 
विचलित द्वो गये । हि 

बशोहरेश्वरी शिल्यामयी शतिना दक्षियास्था थो। 
हडानू रात नरमें वें पश्चिताल्या हो गई। सनी डोन 
कहने लगें, कि देवी प्तापके प्रति विरदत ये विमुख्ती हो 
गई हैं। सर्वसाधारणक्रा नन इस घदनाले नितान्व 
बिहल्‍झ हों गया । उन्होंने समन्दा, कवि प्रताप देवी 
भवानीसे परित्यक दो गये, . उन्हें, भब युद्धमें ज्ञय 
पामेद्ी त़रा को जाश्ा व रहा। सवोके प्रममें इस 
प्रकार एक धारणा वद्धपूद्ध हों गई। इंचर 
मानसि द मादि भी मवसर समसद कऋर सदो को और मी 
विनीपिका दिखाने छगे। धोरे घीरे वशोदर-बासियों ने 
सद्दादका साथ देता स्वीकार कर दिया और रातकों 
चुयकेसे वे सुगल-सेनाक्ी वशोइर छोड़ दे गे, फ्सा 
अञीकार किया। 

बशोइरके दुर्गसक्षक गसुनवबक्ों यह संबाद पहले 
माहम ने दो सका। इस. कारण वे उस ग्रज्ञार 
प्रस्तुत भी न थे। उन्होंने यह भूल कर भी नहीं 
समन्दा था, कि पतापते शुरू पुरोहित मोर आत्मीय 
स्वजनगण मुगोंक्रा पश्च अचलन्वव करझे चुपकेले 
शब्र के हाथ नगर सम्र्पन करूँगे | 
पहर रातकों जब राजपूदलेंनादें दगरमें प्रवेश कर 
सिद्दताद किया, तव उन्हें समख्तेमें देर व छगी! 
उन्हेंनि देखा, कि नगर पर अधिकार कर अपरिनिय मुयद्ध 


क््ठि दो 


सेना दुर्ग पट धाकनण करने भा रहो हैं। लद वे साम- 


्यत्सार दुर्गस्ाक्ों चेंश्रा करने छंगे। डबका सेना 
अपने अपने स्थान पर डट गई और शतुझे ऊपर अचक्त- 
धारले अन्निवुद्टि ऋने छूगी | इस प्रकार वहुत देर तक 
युद्ध होता रहा दुर्गरक्षी सेवाकी संख्या बहुत थोड़ों थो 
तो भी उन्होंने प्राणपणसे युद्ध क्रिया। उन्हें पूरी 
आशा थी, कि प्रताप इस समय था कर उनकी सहा 
यवा करेंगे, किंतु डल सप्रव धठाप बृमघारमें ऐश ऋर 
रदे थे। वें सम्रव पर शुदधस्थछमें पहुंच न सके। 


दुर्भरक्षी-लेना अपनी शक्ति सर युद्ध करके ह्लान्द हो 
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पुऋद सेपकिया। 
यशोहरऊुर्ग शबु्के हाथ छपा, शिल्यप्र्य विनुद्धी 


हुई, उनके सुर, पुरोहित, आत्नीयखजन अतायक्या परि- 
त्याग ऋर घबुछे साथ निल गये। इदवा डोंने पट नो 
प्रवापक्षा खाहल और उत्साह घद्य नहीं। उन्होंने युद्ध 
ऋस्ना ही पण छिया | उनका सहुत्य और म्तिद्ठा अद्छ 
रही । प्रतापने एच समय मावसिंदकों उनच्द-चुद्धने आद्वाद 
ऋष्के बह युद्ध शेत्र पता चाहा था। परूठु अवपुस्णतष 
इस समय बुद्ध हो गये थे, इस कारण प्रतापके प्रस्ताच- 
को खींकार नहीं किया। अब प्रताप बतद्ितनावते 
मानसिह पर आक्रमण ऋणनेंद्रा अवसर डुड़ने रूणे। 
किंतु मावलिहके स्ित्रिस्तें प्रतापक्ता गुप्त -रखलय मान 
हा ज्ञावा ऋता था. इस क्वारण सुगझलेता अतापकी 
चेश च्यथ करनेके लिये हमेशा प्रस्तुत रहती धी। बीच 
दसचन जएडचद चलने ठगा | 

एक दिन प्रताप थोईडीले अश्यायोही सेना लें ऋर- 
अठकित भावसे एक दछ मुयझूलेना पर भक्त हरेक 
किये दाहर निरुले | प्रतापके साथ उबझे पवाव सेनःउति 


आर पुत नी थे। शायद बह लंबांद झुगछोंकों पहले हो 
माल्म दो चुद्धा था। तुयहलेनाऊे भाकमण करने पर 
उन्होने देखा, कि चार्ये मोरसें मुगदलेना उन्हे बेसनेज्नो 
तेवारी कर रही है। अद उन्होंने छल ज्ञाना ही मच्छा 


सननन्‍्य। किंतु भावलिंह आउएिने था ऋर उनका रखता 
सेहत दिया । अनंतर जब चयवा यायरकह्ती आशा वहीं 
है, यद देख कर प्रठाप द्त्युक्वा घालिहुन करनेको तैयार 
हो गये। दे थोड़ो-सी सेना के ऋर वज्ञपादह्टी तरह 
घानसिंद पर टृट पड । किंतु थोड़ी देर तक 
ऋणैचे बाद प्रताप सन्नाइ-सैदायसिको शर्सरखज्ी सेना: 


का संदार कर मानसिंहके साथ स्िद् इ 
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थी। गत युद्धमें आहत हो कर उनका शरीर भी बैसा 
खुस्थ न था। तो भी वे मानके डरसे युद्ध करनेको 
वाध्य हुए। भव दोनोंमें युद्ध चछने छगा। विचित्र 
शिक्षा और अरूत कौशछसे वे प्रतापकी सभी चेश 
निष्कल करने छगे। मानसिंहने जो अदभुत निषुणता 
दिखा कर चढ़ती जवानीमें सन्नार अकबरकी जीवनरक्षा 
की थी, इस बुढ़ापा समयमें भी उस युद्धपटुताने उनका 
परित्याग नहीं किया । कुछ समय लड़ते रहनेके वाद 
प्रतापने उनका ऋचच सिद्‌ डाछा । अब मानसिंह असि- 
चर्म ले कर गुद्ध करने छगे। दोनोंको सेना दृशेकक्ती 
तरह टकटकी लगाये देखने छगी | वहु काछ तक युद्ध 
करते रहनेके वाद प्रतापनें मानसिंहकों भूमिशायी कर 
दिया और खड्ग छे कर उनका संदार करनेके लिये 
अपना दाहिना हाथ उठाया । ठोक इसो समय पोछेसे 
कचुरायने आ कर प्रतापका दाहिना हाथ अपने खड्गसे दो | 
खएड़ कर डाछा | प्रताप भी मूर्च्छित -.हों कर जमोन | 
पर मिर पड़े । सुगलोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लछिया। : 

प्रतापकी म॒त्यु निश्चय हो गई है, यह सम कर | 
उनको सारी सेना तितर वितर हो गई । कुमार उदय, 
सेनापति सूर्यकान्त आविने पराजयके बाद प्राण रखनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं, यह समकू कर सवोको छौटाया | 
और मुगछसेना पर फिरसे आक्रमण कर दिया। अब , 
फिर तुसुछु-युद्ध छिड़ गया। मुगलसेना कितनों निहत , 
हुई, उसकी शुमार नहीं। इधर कुमार उदय भी कचूराय- 
के हाथसे यमपुर भेजे गये। सूर्यकान्त रूड़ा आदि सेना 
पतियोंने एक एक कर आणविसर्जन किया। इतने पर 
भी मुट्ठी भर वड़लेनाने युद्ध नहीं छोड़ा । प्रतापके साथ 
उनका सुशिक्षित सेन्यदक और सेनापतिगण मारे 
गये। मन्‍्त्री शद्भुर भी कैद कर लिये गये। 


प्रतापादिय--अ्रत रण 


सप्नाद जहांगीरने मुसलमानी घर्ममें दीक्षित कर पश्माव 
वसायथा। खझुनते हैं, कि उनका बंश आज भी मौजूद 
है। कचुराय निःसन्‍्तान थे। उनके भाई चन्उगेखर 
राग्रके ब'श आज भी नूरनगर और खोड़ागाछोमें वास 
कर रहे हैं। 
मानसिंदने कचुरायको यशोहरमें अभिषिक्त कर 
दिल्लीकी याल्रा कर दी । यशोहरकी अधिष्ठात्नी शिला- 
मयी देवीमतिमाकों बे अपने साथ ले गये और राजधानी 
अस्बरमें उनकी प्रतिष्ठा की | पुरातन जयपुरमें आज भी 
चह प्रतिभा देखनेमें आती है। वहांके छोग उन्हें शिला- 
देवी कहते हैं। भम्बर देखो । 
दिल्ली छाते समय प्रतापका वाराणासीमें देहान्त 

हुआ | कोई कोई कहते हैं, कि उनकी सृतदेह दिल्लो 
लाई गई थी, पर यह मूठ है। कहा जाता है, कि सम्राट 
जदांगीरने प्रतापको खझत्यु पर शोक प्रकट किया था | इस 
प्रकार प्रतापने अपने प्राणकी आहुति दे कर माठ्पूजारुप 
महायज्ञका उद्यापन किया था | 

प्रतापादित्य--१ गढ़ादेशाध्रिपति एक राजा | २ काश्मीर 
प्रदेशके एक राजा । राजा श्म युधिप्ठिरकी राज्यच्युति- 
के बाद हप राजा हुए सही, पर तमाम अराजकता 
फैछ गई। मन्त्रियोंने राज्यकी दुरवस्था देख प्रतापादित्य 
नाक किसो भिन्न देशोय राजपुत्रको खदशमें बुलाया 
और राजपद्‌ पर अभिषिक्त किया । ३ काश्मीरके कर्कोट 
चंशीय पुक्र राजा, राजा डुझ भवद्ध नके पुत्र । राजमहिषी 
नरेन्द्रप्भाके गर्भसे इनके चन्द्रापीड़, मुक्तापीड और तारा 
पीड़ नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ 

प्रतापी ( हिं० वि० ) १ प्रतापवान, इकवालमंद्‌ | २ ढुःख- 
दायी, सतानेचाला । ( ५० ) ३ रामचन्द्रके एक सलाका 
नाम | 


मानसिंह आहत प्रतापकों कैद कर उनकी शुश्रषा | प्रतारक (सं० लि०) प्रतारयतीति प्र-तु-णिच्‌ प्वुल्‌। १ 


करने छगे | कुछ दिन बाद प्रताप होशमें आये, पर 
उन्होंने किसीले एक वात भी न कही। मामसिंहने 
उन्हें लोहेके पिंजरेमं कैद कर रखा। प्रतापकी खोने इस 
दुर्धटनाका संचाद पा कर यमुना चदीमें आत्मचिसर्जन 
किया। कचुराय 'यशोहरजित्‌!-की उपाधि पा कर यशो- 
हरके राजा हुए । प्रतापका जो पुत्र वन्‍दी हुआ था ड्से 


वश्चक, ठग । २ धघूर्त, चालाक | 
प्रतारण ( सं० ह्ली० ) प्र-त-णिच-भाषे-व्युदट। चेन, 
ठगी। पर्याय--प्रतारणा, व्यीक, अभिसन्धान ! 


ह# चौनके इतिदात्में (न करोंटवेशीब राजपुओोंके नाप 
मिह्नद्वे है । हु) 


प्रवारणा-मतिकुज्जरं - रर३ 


धारणा (सं० ख्री०) प्रतारण-ख्रियाँ दापू। बदलना, | पा्थिवादिवद्‌ समासः | १ पूसाधन, यह कर्म जो किसी 
ठगी। । दूसरे कर्मके द्वारा पुरित हो। २ वेश, भेस। हे पू्ति- 
प्रतारणीय ( सं० लि०) प्र-त-णिछ अनीयर्‌ | प्रवारणयोग्य, | कार, बदछा । ४ अज्जुसंस्कार, शरीरको संचारना। ५ 
ठगने छायक । | विद्यमान गशुणान्तराधान। 
प्रतारित ( सं० ल्ि० ) प्र-त्‌ णिच-क। ! बद्धित, जो ठगा । प्रतिकर्ष ( सं० पु० ) प्रति-कर्ष-सावे-घन्‌। समाकर्षण । 
गया हो। २ पास्मापित। | प्रतिकल्य ( सं० लि० ) अतिकव्पनीय, सजाने छायक | 
प्रतिचा ( हिं० खी० ) घदुपकी डोरी, जया, चिल्ला | ' प्रतिकश ( सं० लि० ) प्रति-कश-गतिशासनयो: अच्‌ | १ 
प्रति ( खं> अध्य३ ) प्रथते इति प्रथ-विज्यातौं वाडुलकात्‌ / सहाय, सहायता करनेवाला। २ पुरोग, पथद्शेक । ३ 
इति। वोस उपसमॉमंसे पांचवां उपसर्ग, एक उपसर्ग : वात्तहिर। (पु० ) प्रतिगतः कशां प्रादिसमासः ॥8 
जो शब्दोंके आरस्भमें गाया जाता है और नीचे लिखे , कशाधातप्राप्त अश्व, वह घोड़ा जिसे चाबुक लगा हो। 
अर्थ देता है। १ प्रतिनिधि २ विपरीत । ३ प्रति- | प्रतिकष्ट ( सं० कछी० ) प्रतिरुप कष्ट | १ कर्मानुरूप कष्ट । 
कूछ। ४ परिवत्त । ५प्रत्येक। ६ पुनर्वार। ७ लक्ष्य। २ डूसका कारण | 
८ ऊपर। ६ लक्षण, चिहं। १० आमिमुख्य। ११ | प्रतिकाइक्षिन्‌ (सं० लि० ) आकाडक्षायुक्त । 
वीप्सा । १२ व्यावुत्ति। १३ प्रशस्ति। १४ विरोध । | प्रतिकाप्त (सं० अव्य० ) काम॑ कार्म॑ प्रति अध्ययीभावः । 
१५ इत्यम्मूत कथन | १६ अव्यम्ाला | १७ अंश, भाग |. प्रत्येक काम | 
१८ प्रतिदिन) १६ साहुश्य । २० निश्चय । २१ | प्रतिकामिनी ( सं० खी० ) सपत्नी, सौत | 
निन्दा। २२ खभाव। २३ ब्याप्ति। २४ समाधि। | प्तिकाय (सं० पु० ) प्रति-चि-घञ, क्यादेशः वा प्रतिगतः 
र५ व्यावुत्ति। २६ प्रशस्ति। , कायों यत्र। १ शरतञ्य, लक्ष्य ] २ तस्वीर, प्रतिरूप, 
प्रति (हिं० अध्य० ) ! सामने, सुकाबिलेमें | २ ओर, | प्रतिमा, सूत्ति । ३ प्रतिपक्ष, अ्तिवादी । 
तरफ । (ख्री० ) ३ कापी, नकल । ४ एक ही प्रकार- | प्रतिकार ( खं> पु० ) प्रति-क-घत्‌ | प्रतोकार, वद्छा, 
की कई वस्तुओंमें पृथक पृथक्‌ एक एक बस्तु, अदूब। । किसीको वातका उचित उपाय । ३ चिकित्सा, इलाज | 
प्रतिक (सं० त्षि० ) कार्पापणेन क्रीतः, ( कायीपण-हिठन, ै प्रतिकारक (सं० पु० ) प्रतिकार करनेवाढ्य, बदला चुकाने- 
बच्तव्य) प्रविरदिशव वा। पा ४३१२५ वार्तिर ) इत्यरथ | चला। 
चात्तिकोक्‍्त्या टिउन्‌। १ कार्चापाणिक, जो १६ पण वा | प्रतिकारिन्‌ ( सं० ल्ि०) प्रति-ह-णिनि | प्रतिकारक, वदला 
८२५८० कौडियॉम खरीदा गया हो | चुकानेवारा । 
प्रतिकः युक ( सं० पु० ) विपक्ष, शलु | प्रतिकार्य (सं> ति०) जो प्रतीकार करनेके योग्य हो, जिसका 
प्रतिकरठ ( स॑० अम्य० ) कण्ठे कर्ठर्य समीपे वा बीप- | “प्िकर किया जा सके | 
साया सामीप्ये वा अव्ययीभावः। १ कएठ कण्डमें। प्रतिकाश ( सं० लि० ) प्रति-कश-धज्‌। अतीकाश, तुल्य | 





२ कण्ठसामीय्य | | प्रतिकास ( सं० लि० ) प्रति-कास-घन्‌। प्रतीकाश, पक- 
प्रतिकर ( सं० पु०) प्रति-इ-विक्षेपे भावे अप्‌ । १ विस्ती- | ५ 

जाता । २ विश्लेप । प्रतिकितव ( सं पु० ) प्रतिकूल: कितवः प्रादितत्पुरुष: | 
प्रतिकर्त ( सं० लि० ) पुति-ह-तच्‌ | पुतीकारकर्तों, बदला ध तकारके प्रतिकूल थ तकार, जुआराके मुकावलेमें जुआ 

चुकानेवाला | खेलनेबाला जुआरी | 
पुतिकत्त व्य ( सं० लि० ) पृति-ह-तब्य | पृतिकरणीय, । प्रतिकृश्चित (सं> लि० ) प्रति-कुचन्क। १ वक्र, टेडा | 


बदला चुकाने लायक | | २ वक्रोकुत, टेड़ा किमा हुआ । 
पृतिकर्म ( सं० कलो० ) पृत्यडू' पुतिक्यातं वा कम, शाक- | प्रतिकुचर ( सं० पु०) प्रतिपक्ष कुञ्र, प्रतिपक्षीय हस्ती | 


प्र१ट प्रतिकूप--प्रतिगद्य 


प्रतिकूप ( र० पु० ) प्रतिरूपः कूपः। परिखा, खाई। प्रतिक्षण ( स'० अब्य+ ) क्षण क्षण 
४ + ० अच्य० ) क्षण क्षण प्रति । पौनः 
प्रतिकूल ( सं> लि० ) प्रतीप॑ कूछादिति | १ अनुकूल, जो। फिर। ् 
अनुकूल न हो, खिलाफ, उछटा । ( क्रि०) २ विपरीता- | प्रतिक्षय ( सं० पु० पृतिक्षिणोति हिनस्ति विपक्षादीनिति 
चरण, प्रतिकूल आचरण, विपरीतता। ३ प्रतिपक्षी, बह | पृति-श्षि-अच्‌। रक्षक, वचानेवाला । 


जो विरोध या प्रतिकूछता करे। प्रतिक्षिप्त (स० त्वि० ) पृतिक्षि यते स्मेति पृति-शक्षिप-तत। 
अतिकूलकारी ( सं० लि० ) प्रतिकूल-ह-णिनि। पृतिक्ूछ | १ पृषित, भेज्ञा हुआ। २ अधिक्षिम, फेंका हुआ।३ 
आचरणकारी, विपरोत आचरण करनेवाला | निन्दित, तिरख्कत। ४ बारित, रोका हुआ | ५ भाहुय 


प्रतिकुलकत ( सं० लि० ) पृतिकूल' करोति कृषक्षिप. ठुक्‌ | चुलाया हुआ। 
च | पूतिकूछाचरणकारी, पूतिकूछ आचरण करनेवाला । | प्रतिक्षेप ( स*० पु० ' प्रति-क्षिप-सावे-धज्र्‌। १ तिरस्कार। 

प्रतिकूलतस्‌ (सं० अब्य०) पूतिकूल-तसिल प्रतिकूलमें । | ३ फेकना। ३ रोकना। 

प्रतिकूलता ( सं० स््री०) प्रतिकूछस्य भाव तल-टाप्‌ । | प्रतिक्षेपण (स'* छी०) पृतिक्षिप-णिच्ल्युद्‌। निराकरण । 
पुतिकुछत्व, पुतिकूछ आचरण | प्रतिखुर (सं० पु० मूढ़गर्भभेद, वह मूढ़गर्भ जिसमें वालक 

प्रतिकृछप्रबर्सिन. ( स'० लि० ) पृतिकूले पुवतेते प्र-चुत- हाथ पैर वाहर निक्राछ कर अपने धघड़ और सिरसे योति- 
णिनि। जो किसीके विरुद्ध ठाना गया हो | मार्गकी रोक देता है। 

प्रतिकूलबचन ( स'० की० ) प्रतिकूल' यत्‌ चचन॑ | प्रति- | प्रतिष्याति (सं० स्रो०) पृति-उपा-भावे-क्तिन | १ विज्याति। 
वाक्य, विरुद्ध वाक्य । । | २ अतिख्याति । ३ पुसिद्धि। 


प्रतिकूलबादिन (स'० लि०) प्रतिक्रुल' वद्ति प्रतिकृल-बद्‌- | प्रतिगज्न ( स'० पु० ) पृतिपक्षीय हस्ती । 
णिनि। किसीके विरुद्ध वोलनेवाला । प्रतिगत ( स'० छली० ) पृतिपुख॑ गत गमने । १ पश्षियोंकरी 
प्रतिक्रत (स'० ल्ि० ) १ जिसका वद्‌छा हो चुका हो । ९ | गतिविशेष। २ पृत्यागत, जो वापस आया हों। 
जिसके विरुद्ध प्रयत् किया जा चुका हो । प्रतिगनन्‍्धा ( सं० खी० ) सोमराजी । 


प्रतिकृति (स'० स्थी० ) पका कृतिः । १ प्रतिमा, प्रति- | प्रतिगर ( सं० पु० ) प्रतिगोयेते प्त्युच्चायते प्रति-गु-मावेः 
मूत्ति। २ प्रतिनिधि, तस्वीर, चित्न । ३ प्रतीकार, वदछा । | अपू। वैदिक मनन्‍्त्रविशेषका उच्चारणभेद। 


४ प्रतिविम्ध, छाया। ५ पूजन, पूजा । प्रतिगरित्‌ ( सं> त्वि० ) प्रति-गर-तृच । प्रतिशव्दकारी । 
०... तिगजन पु ०९. ४ 
प्रतिकृत्य ( स॑ ० लि० ) पुतीकारथोग्य, ज्ञो पुतीक्रार करने- | प्र! ( सं० कलो० ) किसोके विरुद्ध गजन | 
के कायक दो । प्रतिगिरि (सं० पु०) १ छठ पर्बत, छोटा पहाड़ | 


प्रतिकृए ( स'० लि० ) पृतिकृप्यते स्मेति पुति-हपष-क्त । १ | २ पर्वत सद्ृृश, चह जो देखनेमें पहाड़के समान हो। 
निकट, जो वहुत ही निन्दित या चुरा हो। (की०) २ दो | प्रतिश॒ह ( सं० अव्य० ) गृह यह प्रतियह । प्रत्येक घर्सो, 


वारका जोता हुआ खेत | घर घरमें । 
प्रतिक्रम ( स'० यु० ) १ पृत्यावच्तैन, लौट आना | २ प्रति- | प्रतिगदीत (सं० लि० ) प्रति-प्रहनकत। गुद्दीत, जो ढें 
कूछ आचार। लिया गया हो । 


नह ५, 3 नम 
प्रतिक्रिया स० स्थो०) १ पुत्तीकार, बदला । ३ एक ओर | प्रतिगृहीता (सं० ख्थी० ) ध्र्मपल्नी, वह खी जिसका 
कोई क्रिया होने पर परिणाम्त खरूप दूसरी ओर होने- पाणिप्रहण किया गया हो । 
वालो क्रिया। ३ संस्कार, सजावट। ४ शमन क्‍ प्रतिशद्ीदू ( सं० लि० ) प्रति-अद-ठ्च_। प्रतिग्रहकारक 


तिश्नह करनेचाला । 
निवारणका उपाय ) : प्रतिग्रह 
ये प्रहणीय 
प्रतिक्रए ( स॑० लि० ) १ दरिद्र । २ नीरस । प्रतिग्रह्य (सं० त्रि० ) प्रति-प्रह-कयप । प्रतिग्रदणीय; 


प्रतिक्रोध ( से पु० ) ऋुद्ध प्यक्तिके प्रतिकप क्रीत ॥ | लेने छायक। 


प्रतिगेह- भतिग्राम 


पतिगद ( सं० अव्य० ) घर घरमें । 
घतिग्रह (सं> पु) प्रतिप्रदणमिति प्रतिअह ( गूइइह ' 
निशिवगमइच। का शशुण्‌८ ) इति भाव अप | १ स्वो- 
करण, स्वीकार, ग्रहण | २ सेन्‍्यपूषछ, सेनाका पिछला | 
भाग। ३ पतदुप्न्‍रह, पोकदान, उगालदरान | ४ उस दान 
का छेना जो ग्राह्मणफों विधिपूर्वक दिया जाय। इस 
प्रकारका दान लेना वब्राह्मणके छः कर्मोमेंसे एक है। 
ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन उपाजन कर सकते हैं । 
मग्रतिग्रहार्जिता विष्रे क्षत्रिये श्ननिज्जिता।।..' 
चैश्ये स्थायाजिताश्चार्था: शूद्रे शु्र पयाजि ता ॥7 ' 
(गरुड़ पु० २१० अ० ) । 
अयाचबित भावमें यदि प्रतित्रह छिया ज्ञाय तो उसमें ' 
कोई दोष नहों 
अवथाचितोयपन्न तु चाख्ति दोषः प्रतिश्रहे 
भद्ठ॒त त॑ विवुर्देदास्तस्मात्तन्मेवनित्ठु देत ॥ 
(गरडुबु० २१० अ०) ' 
अयाचित भावमें प्राप्त होमेसे वह प्रतिग्रह लिया ' 
जा सकता है, इसमें कोई दोप नहीं। त्राह्मणकों छह । 
कम करना विधेय है;--यज्न, याजन, अध्ययन, अध्यापन, 
दान और पतित्रद। अतएव प्रतिग्रह ब्राह्मणका खधम 


घ१७ 
फछ नहों होता। ब्राझ्मणडों गहित प्रतित्रह भर्थात्‌ जो 
सव प्रतित्रद शात्य्रें निन्दित वतराये गये हें उन्हें 
कभी भो ग्रहण नहों ऋरना चाहिये | 

किन्तु जब भारीसे मारी विपदु पहु च जाय, तब 
गहित प्रतिग्रह लिया ज्ञा सकता है। दाता दान करके 
उप्तकी चिन्ता न करे तथा प्रतित्राही दान ले कर ओर 


' पानैके लिये जी न वढ़ावे । यदि मोहक्े वशोभृत हो कर 
ऐसा करे, तो दोनोंकी ही नरक होता है। 


“डाता च न सपरेदानं प्रतिग्राहो न याचते । 
ताबुमौ नरक यातो दाता अब धतिग्रही।” 
( चुहत्पाराशर० ४ अ० ) 
प्रतिग्रहसम॒थ कोई व्यक्ति यद्दि प्रतिग्रह न करे, तो 


! द्ानशीलॉके लिये जो छोक चिदित है, उसे भी उंसी- 
१ [ [ होती बे 
, छोकदी प्राप्ति होती है। 


ध्रतिग्रहसमर्थों हि. नादते यः प्रतिभ्रहम्‌ | 
ये लोंका दानशीलानां सतामाप्नीति पुष्कलान॥” 
( याज्ञवलूक्य ) 
अपने भोगके लिये कभो भी प्रतिग्रहण ले, पर देवता 
और अतिथि पूजादिके लिये प्रतित्रह विध्ेय है। 
प्रतिग्रहाज्ित अधद्वारा यज्ञ नहीं करना चाहिये, 


दीने पर भी तोर्थांदिमें प्रतिग्रह न ले, लेनेसे तीर्थ ज्ञानेका . करनेसे चाएडालयोनिमें ज्ञन्म होता है । 
कोई फल नहीं; अतप॒व ब्राह्मणकी कमी मो तीर्थ वा | “चाण्डालो जायते यशकरणाच्छूड्रमिश्षितात्‌ [? 
पुण्यायतनमें ऐसा दान नहीं भ्रहण करना चाहिएऐ। | ( शुद्धितत्च ) 
“छुवर्णमथ युक्तात्मा तथैवान्यप्रतिग्रहम्‌। | ५ पृतिक्ूूल तरह । ६ प्रत्यभियोग, किसीके अभियोग 
स्वकार्ये पित॒कायें वा देवताभ्यच्चनेषपि वा॥ ._ छूगाने पर डलूदे उसो पर अधियोग छगाना | ७ अधि- 
निः्फल तस्य तत्तीर्थ यावत्तडनपश्लुते । | कारें छाना, पकड़ना | ८ पाणिगश्रहण, विवाह। ६ 
+तस्तीर्थ' न गृहोयात्‌ पुण्येब्वायतनेधु च |” | उपराग, ग्रहण | १० अश्यर्थना, खागत | ११ विरोध 
( क्ूमंपु० ३३ अ० ) | करना, मुकावढा करना। १४ उत्तर देना, जवाद देना | 
राज़ादि, शूद्र, पतित और निन्दित व्यक्तियोंसे प्रति प्रतिग्रहण ( सं> छो० ) प्रतिअहव्युद। परतिप्रद छेवा 
भद्द लेना विलकुल निषेध है। | विधिपूर्वक दिया हुआ दान लेना । 
* न राज्षः प्रतिशद्ोयान्न शृरपतितादपि । ! प्रतिग्रहिन्‌ (स'+ लि३ ) प्रतिअह-णिलि। अतिश्रहकारक, 


न चान्यर्पादशक्तशच निन्दितान्‌ वर्जयेद्युघः ॥ | प्रतिप्रह लेनेवाला, दान लेनेबाला | 


की ( कूमपु० १५ अ० ) । प्रतिग्रहीता ( हिं० वि० ) दान लेनेवाला | 
विद्याहीन ब्राह्मण कभी भी प्रतिशत्रह नछे। छुचण, | प्रतित्रदत्‌ (सं> ल्ि३ ) प्रति-अह-ठच | पंतिग्रहकर्चा 
भूमि, तिल, गो प्रभृति यदि अविद्धान व्यक्ति प्रतिग्रह छे. । दान लेनेबाला | 


तो सभी भस्मीभूत हो जाते हैं तथा दाताको मी कोई ; प्रतिप्राम ( 
सें० अच्य० ) ग्राम आममें 'गांवमें 
ए५क्र, आप, 780 ! 3 


शरद 


प्रति-प्रह ( विभाषा प्रह;। पा ३११४३ ) इति ण। १ 
पतदुभह, पोकदान | २ प्रतिग्रह, अहण करना, लेना | 
प्रतित्राहक ( सं० पु० ) परतिग्रहकारक, प्रतिश्रद लेनेयाला | 
प्रतिश्राहिन्‌ ( सं० लि० ) प्रति-प्रहणणिनि | प्रतिप्रहकारक, 
दान लेनेवाला । 

प्रतिप्राह्म ( सं० लि० ) प्रति-प्रह फ्यप्‌ ( प्रत्यपिश्यां पहे: । 
पा ३१॥११८ ) प्रतिग्रहके योग्य, श्रहदण करने लायक | 

प्रतिघ ( सं० पु० ) प्रतिहन्त्यनेनेति, प्रति-हन ड, न्यडक्ा 
दित्वात्‌ कुत्व। १ क्रोध, गुस्सा। २मारना। ३ 
मूर्च्छा, वेहीशी । ४ रुकावट डालनेवाला | ५ प्रति- 
कूल, विरद।.. 

प्रतिघात ( सं० पु० ) प्रति-हन-णिच्‌ भावे अपू | १ मारण, 
मारना। २वयह आधात जो एक आधात छगने पर 
आपसे आप उत्पन्न हो, टक्कर। ३ प्रतिबन्ध, वाधा । ४ 
निराश, निशक्षेप । 

प्रतिघातक ( सं० लि० ) प्रतिघातकारी, प्रतिघात करने- 
वाला | 

प्रतिघातन ( सं० क्ली० ) प्रति-हन-णिच-ल्युट। १ हत्या, 
मारना। २ वाधा, रुकावट | 

प्रतिघातिका ( सं० ख्री० ) विश्लकारिणी, वाधा डालने- 
वाला | 

प्रतिधातिन ( सं० लि० ) १ प्रतिघातकारी, विरोध करने- 
बाढला। २टकर मारनेवाला। ( पु०) ३ शल्लु, बैरी, 
दुश्मन | 

प्रतिधाती ( हिं० पु० ) श्रतिषातिम्‌ देखो । 

प्रतिन्न ( सं० छी० ) प्रतिहन्त्यस्मिन्निति प्रति-हन घमञथें 
क। अडू, शरीर, वदन | 

प्रतिचक्र ( स॑० क्ली० ) प्रतिरुषं चक्र'। १ प्रतिरूप राज- 
मण्डल | २ प्रतिरूप चक्र | 

प्रतिचक्षण ( सं5 क्लो० ) प्रति-चक्ष-व्युद्‌ । प्रतिनियतद्शन, 
प्रतिदिन दर्शन । 

प्रतिचक्ष्य ( स॑० त्ि० ) प्रति-चक्ष-ण्यत्‌ वां ख्यादेशाभावः | 
प्रकर्षरुपमें दृश्य, जो साफ साफ दिखाई दे । 

प्रतिचन्द्र ( सं० पु० ) प्रतिकप चन्द्र, चम्द्रकी प्रतिकृति। 


प्रतिग्र ह5-भ्रति जिह्न 
प्रतिग्राह ( सं० पु०) प्रतिग्रह्गाति निष्ठीवनादिकमिति | प्रतिचिकीर्षा ( सं० स्री० ) 


प्रतिकत्तमिच्छा पति. क्-संन्‌- 
दापू। प्ृतीकार करनेकी इच्छा | 

पुतिचिति ( सं० ल्रि० ) एत्येक स्तर। 

पृतिचिन्तन ( सं० पु० ) पुनविचार, फिरसे सोचना। 

प्रतिच्छन्द्‌ ( सं० क्ली० ) १ प्रतिरुष | २ भज्लुरोध । ३ प्रति 
रूति । 

प्रतिच्छन्द्क (स० ल्वि० ) प्रति-च्छर्द्‌ ण्बुल्‌। प्रतिनिधि ] 

पतिच्छाया ( सं० ख््रीौ० ) पृतिगता छाबामिति। १ पति 
कृति, मिट्टी पत्थर आदिकी वनी हुई मूत्ति। २ चिद्े 
तखीर। .३ पृतिविम्व, परछाई' | ४ सादृए्य । 

प्रतिच्छेद ( सं० पु० ) पुति-छिद-घञ्र्‌। पृतिवन्ध, वाधा, 
रुकावट । 

पृतिछाँई ( हिं० ख्री० ) प्रतिर्छ.या देखो। 

प्रतिछाया ( हि ० स््री० ) पृतिविंव, परछांदी । 

प्रतिछाँदो ( द्विं० ख्ली० ) प्रतिछ्ाया देखे | ' 

प्रतिजद्भा (स*० ख्ल्री० ) प्रतिगता ज्ञड्आां। अग्रजड्ा, 
जांघका अगला भाग । 

पुतिजन ( स० अब्य० ) चीप्सायामव्ययीभावः । पृत्मेक- 
के पृति । 

पृतिजनादि ( सं० पु० ) पाणिन्युक्त शब्दगणभेद | गण 
यथा--प्रतिजन, इदंयुग, संयुग, समयुग, परयुग, परकुल, 
परस्यकुछ, अमुष्यकूछ, सर्वजन, विभ्वजन, मद्ाजन, 
पश्चजन | 

प्रतिजन्य (सं० क्ली० ) प्रतिकूल॑ जन्य॑ युद्ध यस्य, प्रतिजने 
विपक्षजनपदे भवः यत्‌ बा। १ प्रतिवक्। २ प्रतिपक्ष- 
जनपद्भच । 

प्रतिजदप ( स*० पु० ) प्रतिगतो जब्प' । १ बाक्यविशेष | 
२ सम्मतिपुदान, दूसरेके मतके साथ अपना मत मिलाना, 
सलाद । 

प्रतिजञागर (स'० पु०) प्रतिजागरण मिति पृति-जाग्-घन्‌ | 
( जाप्रोडपीती | पा झक्वां८५ ) इति ग्रुणः । ! पृत्ववेक्षण | 
२ प्रत्यवेक्षा, खूब होशियारो रखना | ३ खा । 8 रक्षाफ 
लिये नियोग । 

प्रतिज्ि्ा (स'० ख्वी० ) पृतिरूपा जिहा। तालमूलस्थ 
जिहिकां, गछेके अन्द्रक्ी घंटी; कौवा। प्रयोग: 
प्रतिजिहिका, माध्यी, रसनकाकु, अलिजिहिका | 


प्रतिनिद्विका-पतिदुह ५१5८ 
प्रतिजिहिका (स'० ल्रो० ) पृतिजिहा खार्थे कब, टापि । प्रतितन्त्रसिद्धान्त (स'* पु०) गौतमसूल्ोक्त सिद्धान्तभेद, 


ता स्लो 8 और कुछ ०० 
अत इत्नं। पतिज्रिह्ा, छोटों ज्ञीक | बह सिद्धान्त ज्ञों कुछ शास्रोमें हो ओर कुछ न हो। 
प्रतिजीवन ( स' छो०. पुनोंवनत्राप्ति, फिरसे जन्म | जेसे, मीमांसामें 'शब्द' को नित्य माना है, पर न्यायमें वह 
होना | अनित्य माना जाता है | 





प्रतिज्ञा (स'० ख्रो० ) पृतिज्ञायते इति प्रति-श्ञा (आतश्चोप- | प्रतितर ( स० पु०) पुतितीयते5नेन पुति-तृ-करणे 
पर्ग। पा ३3१०६) इति अभ। १ कत्तंव्यप्रकारक ज्ञानाजु- | अप_। नौकाचाछन दए्डादि, नाव खेनेका बदला | 

कूछ व्यापार, कोई काम्र करने या न करने आदिके | पृतिताल (स० पु० ) प्‌ तिगतस्तालम्‌। तालविशेष, 
सम्बन्धमें दृढ़ निश्वय । २ न्यायमें अलुम्ानके पांच, सड्ीवर्में ताछका पक प्‌ कार | इसमें कांतार, समराख्य, 


खएड़ों या अवयवोमेसे पहला अवयव।| नथथर देश्षो। * बैकुएठ और वाब्छित ये चारों ताल हैं| 


हे 





२ शपथ, सौगंघ, कसम । ३ अभियोग, दावा ( प्रतिताली ( स' खो ) प्रतिगता तालमरिति गौरादित्वात्‌, 
प्रतिशाकर मैथिल--नलोदयटोकाके रखयिता | ये प्रशाकर डीप्‌। तालकोदुधारन यन्त्र, तालो | 
नामले परि चत थे | | अ्रतितृणी ( स० स्त्री० ) सुश्रुतीक्त वातरोगमद । इसमें 


प्रतिज्ञात ( सं० लि० ) पतिज्ञायते स्मेति प्रतिशञा्त। ६ | गुदा अथवा मूल्ाशयसे पड़ा उठ कर पेड तक पहुंचती 

भज्जीकृत, खीकार किया हुआ। २ साध्य, करने या हो | है। यह रोग बायुके विगड़नेसे होता है| 

सकने योग्य । प्रतिथि ( स'० पु० ) देवरथ नामक एक धर्मप्रवत्त क । 
प्रतिज्ञान ( स'० क्लो० ) प्रतिज्ञा-व्युट_। प्रतिज्ञा | प्रतिदर्ड ( स'० लि० ) अवाध्य, दुद्व्य । 

पतिशान्तर (सं० को०) अस्या प्रतिज्ञा मयूरव्यंसकादित्वात्‌ । प्रतिदृतत (स'० लि० ) १ छौटाया हुआ, वापस किया 

समासः । गौतमयू्ोक्त निम्रहस्थानमेद । प्रतिशत | हुआ। २ बदलेमें दिया हुआ | 

भर्थका जहां निषेध होता है, वहां उस वाक्यकों स्थिर | प्रतिद्शन ( स'० कली० ) परिदर्शन | 

करनेके लिये अन्य जिस प्रतिहाका निर्देश किया ज्ञाता | प्रतिदान ( स'० कछी७ ) प्रतिकृत्य दान॑ प्रतिरूप॑ दान था | 

है, उसे प्रतिश्ान्तर कहते हैं। निम्रद्यान देखो | १ विनिभय, परिवर्त न, वदछा । २ न्यस्तापण, लो या 
प्रति्ञापत् (स'० क्ली०) प्रतिश्ासूचक पत्नपम; मध्यफ्दक्ोपि- | रखी हुई चीजको छौटाना। 

बा किसी डक, हु ७७०४० प्रतिदारण ( स'० क्लो० ) पविदार्यतेःसिपिस्निति प्रतिद्वू- 
प्रतिशायिरोध ( सं० पु० ) गौतमसूबोक्त निम्नरहस्थानमेद | | चुआवारे व्युद्‌ (१ युद, आज 2 

अतिशा और देतु इन दोनोंका जो विरोध होताहै, इसे |. 

प्रतिहाविरोध कहते हैं। निप्रहस्थान देखो। | प्रतिदिन (स ० क्ली० ) दिन दिनंप्रति। प्रत्यद, रोज 
प्रतिश्ास न्यास ( स० झी० ) गौतमसूत्रोक्त निम्रहस्थान- जि ॥ 

भेद | प्रतिदिषन्‌ ( स० पु० ) ग्रतिदोग्यतीति प्रति-दिव | छूनिन्‌ 
प्रतिद्ाहानि (स'० कली ) गौतमसूतोक्त निम्रदस्थानमेद्‌। | वे तेशिराणिपलिय्‌ प्रतिदेद: |. इण्‌ ११५६ ) इति 
प्रतिज्षय ( स'० पु० ) प्रतिजानात्यनेनेति प्रतिज्ञायत्‌ | १ | कणिन्‌ | १ सूर्य । २ प्रांतदिन । 

स्तुतिपाठक। २ प्रतिज्ञा करके समर्थ । (ल्लि०)३ | प्रतिदिवस ( स'० अब्य० ) प्रत्येक दिन, हर रोज | 

। । प्रतिदीवन (स'० ५७ ग' 

भतितन्त्र ( स*+ क्ललो० ) मतिकूल तस्त' शास्र' प्रादि- | सर्य । हक जम 33332 
समासः | स्वप्नतविरुद्धशास्त्र, वह शात्र जिसके | 


सिद्धान्त अपने शास्रके सिद्ा्तोंके प्रतिकूल हों | | मतिदुद्‌ ( स'० पु) पृत्यह दोहनदुष्घ, हर रोजका 


| हईैआ दूध | 


डुद्द 


हा प्रतिदृत--अतिनप्तू 


प्रतिदृत ; सं> पु ) प्रतिपक्षपं प्रेरित दूत वा राजकर्- 
चारी | 

धतिदेय ( सं० ल्ि० ) प्रति-दा यत्‌। १ ऋतद्ृव्यका दुष्कीत 
बुद्धि द्वारा दाच, खरीदी हुई च्ीज़कों चापस कर देवना। 
२ प्रतिदान करने योग्य, ज्ञो वदलने यों छौटाने छायक हो । 

प्रतिदेवत ( सं> क्वि० ) प्रत्येक देवताके योग्य | 

घतिदेवता ( सं० स्ो० ) प्रतिपक्ष-देैवता | 

प्रतिदेवतम्‌ ( स॑3 अव्य० ) प्रत्येक देवताके उपयोगो | 

प्रतिद्ृशान्तसम ( सं० पु० ) गोतमछुल्ोक्त जातिभेद, न्‍्याय- 


में एक प्रकारकी ज्ञाति । जाति देख , 
प्रतिदुद ( सं> लि० ) १ प्रत्युपकारसाधनेच्छु | २ परति- | 
हिंसा प्रहणमें समुत्सुक । 


प्रतिदन्द्र (सं० कली० ) प्रतिरृप' इन्द्र' प्रादिसमासः। 
तुल्यमुद्ध, वरावरबालोंकी छड़ाई । 
प्रतिद्न्द्िता (सं० खो) अपनेसे समान व्यक्तिका विरोध, 
वरावरवालेकी लड़ाई | 
प्रतिदन्द्रो (सं० एु० ) प्रतिदवन्द्र मस्त्यस्थ इनि | १ प्रति- 
पक्ष। २शलु। ३ समकक्ष, मुकावलेका लड़नेवाला | 
प्रतिद्विरद ( सं० पु० ) पतिद्वन्द्दी हस्ती, प्रतिगज । 
प्रतिधर्ता ( से० त्वि० ) प्रति-धू-त्चू। निराकारक। | 
प्रतिधा ( सं० स्थो० ) प्रतिःधा भावे-क्किप_। प्रतिविधान | । 
प्रतिधान (स'+ की० ) प्रति-था भावे व्युद्‌ू। प्रतिव्रिधान, । 
निराकरण | । 
प्रतिधावन ( सं> को? ) प्रति-धाव-ब्युय। धतिमुख, पीछे | 
की ओर वौड़ना। । 
प्रतिधि ( सं पु० ) प्रतिमुर्ख घीयते प्रति-चा-कर्मणि-कि। | 
स्तोत्नविशेष, सन्ध्याके समय पढ़ा जानेवाला एक प्रकार- । 
का वैद्कि स्तोल । २ ईयाका,तियेक गतकाप्ठ। 
(ऋकू १०।५४॥८) 
प्रतिधुर ( सं० पु० ) सल्ञित अश्वयुय्का एक, दो सजे 
सजाये धोड़ोंमेंसे एक । 
प्रतिधृष्य ( सं० लि० ) १ ध्रतियुद्धमें शक्त । २ उपेक्षणीय | 
प्रतिध्चनि ( सं० घु० ) प्रतिरुषों ध्वनिरिति । प्रतिशब्द, 
अपनी उत्पत्तिके स्थान पर फिससे झुनाई पड़नेवाला 
शब्द्‌ ) पर्याय--प्रतिचाद, प्रतिश्रुत, पृतिध्चनि। 
वायुमें क्षोभ होनेके कारण लहरें उठती हैं। इन्हीं 


लहरोंले शब्दको उत्पत्ति होती है । जब इन हहरोंके 
रास्तेमें प्राचीर चा चट्टान आदि जैसे कोई बाधक पदार्थ 
थाता है, तव ये छदरे' उससे रक्कर खा कर लौरती है | 
यही कारण है, कि बह शब्द पुनः उस स्थान पर छुनाई 
देता है जद्दांसि व उत्पन्न हुआ था। यदि वायुकरी 
लहरोंकों रोकनेवाछा पदार्थ शब्द उत्पन्न होनेके स्थानके 
ठीक सामने होता है, तव तो प्रतिध्चनि शब्द उत्त्प्त 
होनेके स्थान पर ही छुनाई पड़ती है। परन्तु यदि वह 
ठोक सामने न हो, तो प्रतिध्चनि भी इधर उधर सुनाई 
पड़ेगी। यदि लगातार वहुतले शब्द किये जांच, तो 
शब्दोंकी प्रतिध्चनि साफ नहीं छुनाई पड़तो, पर श॒ब्दों- 
की समाप्ति पर अन्तिम शब्दकी प्रतिध्वनि वहुत ही स्पष्ट 
कणगोचर होती है | जैसे, यदि किसी वहुत वड़े तालाव- 
के किनारे या किसी व गुस्वदके नीचे खड़े हो कर 
हाथी या धोड़ा' ऐसा कहा जाय, तो प्रतिध्वनिम 'घोड़ा' 
बहुत साफ खुनाई देगा । साथारणतः प्रतिध्वनि उत्पन् 
होनेमें एक सेकेएड वा नयां अ'श लगता है। इसडिये 
इससे कम अन्तर पर जो शब्द होंगे, उनकी प्रतिध्वनि 
स्पष्ट नहीं होगी । शब्दकी गति प्रति सेकेए्ड करीर 
११२५ फुट हैं। अतः जहां वाधक स्थान शब्द उत्पत्त 
दोनेके स्थानसे ( ११५५ का ३८ वा अंश ) ६२ फुटसे 
कम अस्तर पर होगा, वहां प्रतिध्यनि नहीं छुनाई देगी। 
सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिध्वनि उसी शब्दकी होती है जो 
अकर्मात्‌ और उच्च खरसे कहा जाता है। प्रतिध्वनि 
छुनाई पड़नेके ये सव स्थान हैं, कमरा, गुम्बद, ताछाव, 
कप, नगरके प्राचोर, बन, पर्बत और तराई। किसी 
किसी रुथान पर 5 भी होता है, कि शब्दकी कई कई 
ध्वनियां हीती हैं। 
तह २ शब्दसे व्याप्त होता, ग्रुजना। ३ दूसरोंके भावों 


यथा विचारों आदिका दोहराया जाना | 
प्रतिध्वान ( सं० क्ली० ) प्रतिध्वननमिति प्रति ध्वत-घन। 


प्रतिध्चनि, प्रतिशवद्‌ 
प्रतिनत्दन ( सं० कवी० ) प्रति-नन्‍्द भावे व्युद्‌ | आशीर्वाद: 
पूर्वक अभिनन्‍दन, वह अमिनन्दन ज्ञों आशीर्वाद देंते हुए 
किया ज्ञाय । 
प्रतिनप्तु ( सं० पु० ) प्रतिरयों नप्ता नप्त्‌: सहृश इत्यर्थः | 
प्रपीत्त, परपोता । 


'पतिनव-पतिनि्धि 532 
; पहोते! अे “कास्यो पृतिनिधि्नास्ति नित्यनैमित्तिके हि सः । 
प्रतिनच ( सँ० त्ि७ ) प्र नव्‌ नवतामिति ) नूतन, । काम्प्ेपयक्रमादूड मन्‍्ये बतिनिर्धि बिदु (” 
नया । ( पकादशीतच््वघूृत काल्माधव ) 


प्रतिनत्तक--महाराज छ्प शिलादित्यके शरजकम चारीकी 2 
उपाधिलेद । यह सस्मवतः भट्ट, कवि, राजदूत वा 
घटकौंकी मान्यसचक पद्वी है। 

प्रतिना ( हि खी० ) इतना देखो । | 

प्रतिनाग ( सं० पु० ) प्रतिगन, प्रतिद्वन्द्दी हस्ती । 

प्रतिनाड़ी ( सं० स्त्री० ) उपनाड़िका, छोंदी नाड़ी । | 
| नव्डु देखो। ' 
प्रतिनाद ( सं० पु० ) प्रति-नद-घत्र । प्रतिशब्द्‌ । । 
प्रतिध्व'न टेख) । । 
प्रतिनामन ( सं० ति० ) नामसम्वन्धोय | । 
प्रतिनायक (सं० पु०) प्रतिकूल: नाथकः । प्रतिकूलनायक, । 
नाटकों और काव्यों आदिम नायकका प्रतिदवन्द्री पात्र । ' 
जैसे रामायण रापका प्रतिनायक रावण है। 
प्रतिनाह ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोंग । इसमें नाकके | 
नथनोंमें कफ दकनेलसे धवासका उसछना व'द हो जाता दे 
प्रतिनिधि ( सं० पु० ) प्रतिनिधोयने सद्वशी क्रियने इति 
प्रति-नि घा -परत्य था; $ि। ४ | ४३ ९२- इति कि। | 
१ प्रतिमा, प्रतियूत्ति। २ वह व्यक्ति जो किसी दूसरेकी 
भोरसे कोई काम करनेके लिये नियुक्त ही । 
यदि आप कोई कार्य करनेमे असमर्थ हों, तो प्रति- 
निधिसे चह काम करा सकते ५। शाद्ममें इस प्रति 
निधिका विपय लिफा है। कहां पर प्रतिनिधिकी आवश्य । 
कता हैं और कहां नहीं, इसका विषय कात्यायनश्रौत 
सूल्षमें वतक्ाया गया है । रघुनन्दनने कात्यायनमता- 
जुयायी एकादशीतस्वमें इस पुकार लिखा है। 
पएक्ान्त भपमर्थ होने पर विनयी पुत्र, वहन वा भाई 
पुतिनिधि वनाये ज्ञा सकते हैं। यदि इनका अभाव हो 
तो ब्राह्मण पृतिनिधि हो सकते हैं। 
“पुल चा विनयोपेत॑ भगिनीं भ्रातरं तथा । 
एपामभाव पदान्य॑ ब्राह्मणं विनियोजयेत्‌ |” 
5 ( एकादशीतच्त्व ) 
काम्यकर्ममें पुतिनिधिकी जरूरत नहीं, पर नित्य 
भौर नेमित्तिक कर्ममें पुतिनिधि दे सकते हैं। क्ास्यकम 
सतरय॑ कसव्य है। 
श्ण ह ाए, ॥8॥ 


माधवाचार्यने इसका ताट्पय इस पुकार लिखा है, 
नित्य और नेमित्तिक कमंका आरम्भ ख्यंकरे। पीछे 


' धतिनिधि द्वारा करा सकते हैं। काम्यकर्म, जहां तक हो 
, सके, अपने हाथसे करे, पर यदि आरम्भ कराके बोचम ही 
| असमर्थ हो जाय, तो पृतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। 


यह जिस काम्यकर्मकी कथा कही गई, वह भ्रौतकास्य- 
पर है। किन्तु काम्य स्मात्तकमंके खयं उपक्रम करके 
पीछे पतिनिध्रि द्वारा करा सकते हैं । 

इसी नियमसे पतिनिधि करना विधेय है । देवादि 
कार्योंमे जिन सब द्रृष्योंका विधान है, वें सव हृब्य यदि 
संग्रहीत न हों, वो उसके वदलैमें अन्य हृज्य दिया जा 


, सकता है। जैसे मधुके अभावमें गुड़ । 


आयुर्वेदके मतसे--औपधादि पुर्तुत करनेमें जो 
औषपधियां कही गई हैं, उनमेंसे एक द्वव्य यदि दुष्प्राप्य 
हो, तो उसका प्रतिनिधि ग्रहण कर औषध पुरुतुत करना 
विधेय है। शासत्रमें पृतिनिधि द्रष्यका विषय इस 
पुकार लिखा है--पुराने गुड़के अभावमें नये गुड़की चार 
पदर तक धूपमें सुखा ले। सौराष्द्र मद्ठीके असायमें पड़- 
पपेदी, छोहैके अभावमें लोह-कीट, श्वेत सब पके असाव 
में साधारण सर्पाप, चई और गजपिप्पलीके अभावमें 
पिफ्रामूल, कुकुमके अभाव हरिद्रा, छुक्ताके अभाषमें 
शुक्तिकचूण, हीरकके अभावमें वेक्रान्त अथवा कौड़ीकी 
भस्म, खण और री यके अमावमें लौहमस्म, पुष्करपूलके 
अमावर्मे कुझ, रास्ताके अमसादमें परगाछा, रसाशनके 
असावमें दार्दरिदाका काथ, पृष्पके वदलेमें का फल, 
मेदाके अभावमें अभ्वगन्धा, महामेदके अभावमें अनन्त- 
सूल, जीवकके वदलेमें गुल्ख, ऋषभकके वदलेमें भूमि 
कुष्माण्ड, ऋद्धिके वदलेमेँ विजवन्द, वुद्धिके बदकेमें 
गोरक्ष, काकीली और क्षीरकाकोलीके अमावर्म शतझूली 
इसी प्रकार अन्यान्य हुग्धके अभावमें गष्य दुग्ध अहण 
करना चाहिये । उपरि उक्त द्रव्योंके अछावा यदि अन्य 
किसी द्रष्यक्ा अभाव हो, तो उस द्रष्यके समान. ग॒ुण- 
वाले किसी अन्य द्रब्यका प्रयोग किया जा सकता है। 


पर 


गे थी काय कल लिये अ्रीमें फ्क 
रक्षा को थी । राजकाय चढ़ानेके लिये जिश्ञीमें एक परशुराम पन्‍त 


प्रतिनिंधि--अतिनिददय 


प्रतिनिधि-मदाराष्ट्रदेशस्थ एक प्रसिद्ध ब्राह्मणवंश। 
१६६० ई०में जुलफकर खाँके आक्रमणसे अपनेकों वचाने- 
के लिये राआाराम जिज्ञीकों भाग आये | प्रह्मद नोराजी 
नामक किसी महाराष्ट्रवीरके परामर्श उन्होंने आत्म- 


नूतन सभा चुलाई गई। उक्त राजसभामें अष्ट पृधानकी 


अपेक्षा सम्मानसूचक्क प्रतिनिधि! उपाधिसे प्रहाद | 


नीराजी भूषित हुए थे | 


कोरेगांव तालुकके अधीन किनहई-प्रामचासी ब्राह्मण 


त्रिम्बक ऋण कुलछकरणीके पुत्र परशुराम पन्‍त १६६८ ईमें 
राज़ाराम द्वारा प्रतिनिधि-पद पर नियुक्त हुए | १७०० ईमें! 


राज्ञारामकी विधवा पत्नी तारावाईने उन्हे! फिरसे प्रति- 


निधिके पद पर 


प्रतिष्ठित किया | इस समयके युद्धविश्रह- 


में उन्होंने प्रधान सैनापतिका कार्य किया था। 


१७०७ ई०में थे शाहुले घृत और कारारुद्ध हुए। इस | 
अवसरमें प्रहाद नारा यणके पुत्र गदाधर प्रह्मदने प्रतिनिधि: 
का पद प्राप्त किया । १७१० ई०में गदाघधरको एत्यु हुई । । 
पीछे परशुराम पन्‍त फिरसे प्रतिनिधिके पद पर आरुढ़ हुए | 
किन्तु दूसरे ही वर्षा उन्हे पदच्युत करके नारायण प्रह्द | 
उस पद्‌ पर नियुक्त किये गये । अनन्‍्तर १७१३-१४ ई०- | 
में परशुगमने फिरसे प्रतिनिधिका पद्‌ पाया । पीछे वह | 


पद' उनके वंशाधोन हो गया। 


श्म वंश-अहाद नीयजी | 


१६६० ई० 





| 
प्रह्मद्‌ नारायण गदाधर प्रहद्‌ 


१७१२-१७१ 





| 
कृष्णाओपन्त 
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श्य वंश--परशुरामपन्त | 
न के ई० 





| 
श्रीनिवास उफ॑. जगजीवनराय उफ 


( कोन्द्वापुरके श्रीपतराव दादा 
प्रतिनिधि ) १७१८-१७४६ १७४६-१७५१ 
समर निज आजम मिलन मनन चल 
| 
ड़ 


जात 





| | 
श्रोनिवास उफ भगवन्तराव 
भगवानराव 78६५-१७७५ 


१७५१-१७६५ 


१७७9- | <6८ 


द्त्तक 
भ्रीनिवासराव ( इनके पुत्र पैठुक सम्पत्तिके दजौह- 
कार हैं। 
प्रतिनिधिगण अपनी अपनो उपशोग्य सम्पत्तिते सेन्य 
रक्षा करते थे। पेशवा वालाजी वाजीरावके शासनकाहढमं 
१७४० ई०कों श्रीपत्राव रघुजों भोंसलेके साथ कर्णारक्र 
पर आक्रपण करनेके ढिये अप्रसर हुए । अनन्तर वहांसे 
लछौंद कर उन दोनों ने तिचोनपल्लीकी यात्रा कर दी। 
१७४१ ई०की रद्ष्वीं मार्चक्रो तझ्ोरके राजाने महाराष्ट्रक 
हाथ आत्मसमर्पण किया। १७३० ईर्णमी श्रोपवरावने 
कोल्हापुरके, राजाकों जीता। महाराष्ट्रभवततिके 
साथ साथ क्रमशः प्रतिनिधियोंका भी प्रताप हास होता 
आया । फिलद्वाल अडडूरेज्ञी शासनमैं प्रतिनिधिगग 
प्रभुत्व और प्रतिपत्तिद्दीन हो गये हैं। 
विस्तृत वियरण महाराष्ट्र शब्दम देखों। 

प्रतिनिधित्व (खं० पु०) प्रतिनिधि होनेको क्रिया या 
भाव, प्रतिनिधि होनेका काम | 

प्रतिनिनद्‌ ( सं० पु० ) प्रतिध्वमि, प्रतिशब्द | 

प्रतिनिषात ( सं० पु० ) १ निक्षेप । २ प्रतिघातसे निहंत | 

प्रतिनियम ( से० पु० ) प्रत्येक नियमः । व्यवस्था, हर एक 
के प्रति एक नियम | 

प्रतिनिजित ( सं० लि० ) १ पराजित, हराया इआ। २ 
विताड़ित, भगाया हुआ | 

प्रतिनिर्देश (सं० पु०) पूर्वनिर्देश, वह जिसका पहले 
डब्छेख किया जा चुका हो । 

प्रतिनिर्देशक (खं० लि?) पूर्वनिर्विष्ठ, जो पहले कहा 
गया हो | 

प्रतिनिर्देश्य ( स'० लि० ) प्रति निर-द्शि कमणि ण्यत्‌। 
निर्देश करने योग्य | 


प्रतिनियातन--भ तिपेँ 


बेशटे 


सर ियत त को पा मजा सर जा हल 
कारजों किसी अपकारके वदलेमें किया ज्ञाय | २ पुत्थ- | गतिपत्ति ( सं० ल्ो० ) ग्तिददृवमिति प्रतिषदकिद ३ २ 


पंण। ३ प्रतिइिसा-साधन | 

प्रतिनिवर्तन (सं> की० ) प्रति-निर-चुत-भावे-ब्युद्‌। २ 
अभीष्ट चल्ठुसे निवुत्ति २ निवारण | 

प्रतिनिवारण (स० छी०) प्रति-नि-वु-णिच्‌ ल्युट्‌ । 
धतिषेध, पतिवारण | 
प्रतिनिवासन (स'+ क्ली० ) चौद्ध 
एक बख | 

प्रतिनियुत्त (स'० लि० ) प्रति-निशुन्‍क्त । प्रत्यागत, ह 
लाया हुआ। | 

प्रतिनिश (स'० अधश्य० ) निशायाँ निशायां प्रति। प्रति- , 
निशामें ) 

प्रतिनोद (स' पु० ) प्रति-चुद-च् | परतित्रेरण | 

प्रतित्यस्त (स'० लि० ) १ प्रतिगच्छित | ३ स्थगिदु | 

प्रतित्थाय ( सं० अव्य- ) प्रति-नि-भव वा इ-धञ्‌ । २ यथा- | 
गत धत्यागमन । | 

प्रतिस्युहु ( स*० पु० ) ओड्ार स्वरके प्रतियोग्य च्युड्डू ' 
शब्दका प्रयोग 

प्रतिय , सं० पु० ) प्रति पाति पालयतीति श्रति-पा-क ।; 
राजा शान्तजुके पिताका नाम | | 

प्रतिपक्ष (स'+ पु० ) प्रतिक्कृडः पश्चाः इति प्रादिस० ] १ 


किन अन-न- अजय लनकज>न-+ >+ 


ह 


सिक्षुओं के पहलनेका 


| 


प्रवृत्ति। श्य्राप्ति, पाचा। इेज्ञाव] 8 अबुदाव | ्‌ 
दान देवा। ६ कार्य रूपमें छाबा । ७ प्रतियादन, निरू- 
पण । ८ प्रमाणपूर्वक पदशेन, जोमे वैठाना । ६ स्वीकृति, 
मानना । १० पदयाप्ति, प्रतिष्ठा, धाक । ११ जादर, 
सत्कार। १६ निश्चय, ढुढ़ च्रिचार | ३ परिणाम | 
१४ गौरव । 


! अतिपत्तिकर्म ( हिं० पु० ) भ्राद्ध आदिमें वह कर्म जो सव- 


के अन्तर्म किया जय, सवक्े पीछे किया आानेवाला कर्म | 

प्रतिपक्तिपय्ह ( सं> पु० ) प्रतिपद्धये पटद' ! वाय्रविशेष, 
चह ढोल जिसे बमजवानेका अधिकार केवद अभिज्ञान 
वर्गके छोगोंकों था। इसका पर्याय रूस्वापटह हैं | 

प्रतिपत्तिमत्‌ ( स० ल्ि० ) प्रतियत्तिः विद्यतेप्ल्य मतुप्‌। 
घरतिपत्तियुक्त | 

प्रतिपत्तर्य (स> छी० ) प्रतिपदे संविदे तूर्थ। वाय्रमेड, 
एक प्रकारका वड़ाडहोंछ । 

प्रतिपवफला ( सं० ख्री० ) प्रतियत्न॑ फल यघ्याः | क्षद्ध- 
कारबेल, छोटी करेंडी । 

प्रतिपथ (सं> अव्य० ) पथिम्ध्य, राहमे ) 

प्रतिय्षगति ( सं> त्वि० ) १ प्रतिपथातियाहनकारी | 
विपथगामी | 


ब्द 


शबु, दुश्मन । २ प्रतिवादी, उत्तर देनेवाछा । ३ सादशव, | अतिपथिक ( सं० लि० ) प्रतिपथम्रेति ग्रतिपथ--( इठियर- 


समानता, वरावरी ४ विरोधी पक्ष, विरुद्ध दूछ' ॥५। 


। 


विरुद्ध पक्ष, दूसरे फरीकक्ी वात । | 


प्रतिपक्षता (स'० खरो> ) प्रतियक्षस्प सावः तल-राव्‌। ; यतिपदु ( सं० खी० 


परतिपक्षका भाष, पिरोध | | 
प्रतिपश्चित ( स'० पु० ) प्रतिपक्ष ज्ञातोंस्य वारकादि- | 
ट्वादिवचू । दवेत्वाभासमेद, पांच ्रकारके हेत्वाभासमैं- 
से चौथा प्रकार | । 
पतिपक्षों ( सं० पु०) विपक्षी, विरोधी शहर | 
मतिपच्छ ( हिं> धु० ) प्रतिपक्ष देवों | | 
, भतिपच्छी ( हिं० पु० ) अतिपक्षो देखो । | 
प्रतिपण ( सं पु० ) प्रतिकृपः पणः | परिमाण-कल्यन ( | 
प्रतिषण्य ( स'० क्ौ० ) वह द्रव्य जो किसी इज्यके बदलें | 
लिया ज्ञाता है। | 


मेति ढ'ब। पा ४४४४२ ) इति दन्‌। प्रत्येक पथमें गसन- 
कारी | ः 
) प्रतिपययते उपकम्यतेपनयेति प्रति-पद- 
करणे-किप_| १ द्गड़वाद्य, धाचीनकालका पक प्रकारका 
बड़ा ढोल। २ मार्ग, रात्ता। ३ आरस्म। ४ बुद्धि, 
सम्रू। ५ श्रेणी, पक्ति। ६ अग्विकी जन्मतिथि | ७ 
तिथिचिशेय, पश्चकी पहली तिथि | चन्डकलाका हाल 
हीनेसे कृष्णपक्षक्री और चुद्धि होनेसे शुह्पक्षकों ग्रतियदु 
होयो। शुद्धाथतिपद कहनेसे २ अड्डु और कृष्णा कहनेसे 
१७ अड्डुका बोध होता है। यदि यह तिथि दो दिन तक 
रहें, तो इसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है 


हाता हँ--कृणाग्रति- 
पह द्वितीयायुक्त और शुक्लातिपतु अप्रावस्यायुक्त आह्य 
है। इसमें तिथि युममादर नहीं 


होगा ; परन्चु डपवास- 


२१३ प्रतिपदृ-मतिपादित * 


बिपयम फऊणशातितद्ठ उितीयायुत्द्र होनेसे बद प्रदणीय 
नदीं दोगी | 

क्ात्तिरमाममें शुद्धनिवदफे दिन बलिके उद्द श्यसे 
धृषदीपादि द्वारा पूजा करनी द्वोतों है। इस प्रतिपटु हो 


भार सूरंतिदस्ध ही तरह "ये फणझय हमाहओ द ४ 


फरसेयाला दोना है| « / द्ा+ ॥ 
प्रतिपद ( रू जग्य० 3 परे पर प्रतिददे्धिदय:-ना: 
+ पद पदसे। २ स्थान व्वानमें] « ३ 
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वमज्श्रितिपदु कदले ढें। मन्त यथा-- भेद । 
ब्यूलिरात्र नमस्तु* पविरोचन न प्रथा न | का 
आप स्तुल्व ला सभा | प्रतिपदा | सं७ सो० ) फिसो पन्नद्धों बालों नि, ४: 
भवियेन्द्र छुराराते पूज्य परतिगुय्ताम्‌॥/ पट, परिया | 


के ( तिथितत्त्य ) . पतिपद्न ( स॑२ दिए प्रतिवदयते सम्ेनि प्रतिपर झे। ! 
इस प्रतिपदर्मं स्‍्तानदानादि करनेसे शतगुण ! आय | 5 
दस प्रतिपद दानादे करनेसे शतगुण फल ! अबगत, ज्ञाना ुआ। २ भद्दाउत, नपगाया ुआ। ३ 


प्राप्त हाता हू , प्रचणद। ४ प्रमाणित, साथित, निव्विवत। ७ पर्पू, 
“पह्ययुण्या निथिरिय बढिराज्यप्रवद्धिनां | भरा पूरा । ६ शरणागत । 3 सम्मानित, जिला 


स्तान' दान मद्धापुण्य' कात्तिकेडस्पां तिथो भवेत्‌ ॥/ ' प्रतिष्ठा को गई हो। ८ बात, जो जिखा दो ६ णए ४, 
अप्रदायणमालऊकी छशथ्गा्नतिपदुके दिन रोहिणी जो लिया हुआ दो। १० अबुभत, अगियुक्त । 
नक्षक्षक्ा योग दोनेले यदि उस दिन गद्गास्तानादि किया 
ज्ञाप, तो. शतसूयेग्रदूगफालोन गद्जार्तानादिके समान | सम्मदाय | 
फल प्राम द्वोता हैं । प्रतिपणेशिफा ( स'० खो ) द्रवन्तोवुक्त, मूला हानों । 
“सीहिण्या प्रतिपदुयुक्ता मार्गे मासि सितेतरा । | प्रतिपाण ( स्न॑० पु० ) प्रति.पणखन्‌ । प्रतिरण धुतकोटा, 


प्रतिपन्‍नफ (स'० पु०) बौद्धयायरोक्त चार प्र द्वस्द आायाए 


गड्गायां यदि लम्पेत सूर्यश्रदशतः समा ॥/.. चु॒स्म प्रतिपक्षीका रखा हुआ दांच । ६ विनिनया रक्त 
( तिथितत््व ) | पण, बदलेमें लगाई हुई बाजी * 
पतिपद तिथिका नाम नन्‍दा है, -- | प्रतिपात ( स'> क्ब्य०.. पाने पार प्निषायम्रिदयर 


#पव्रनिवद्दे एफादशी पप्ठी नन्‍्दा जे या मनीपिभिः । भावः। प्रट्यक मनुष्य | हे 
( ड्योतिस्तत्त्य ) प्रतिपादक ( स'० लि० ) प्रतिपादयतीति ग्रतिपर दलित 


इस नन्दा भर्थात्‌ प्रतिपद आदि तिथियींमें तेल नहीं । ण्वुद। १ प्रतिवत्तिननक, भठछो तर समकामे न । 

छगाना चाहिये । कहनेबाला | ह £ प्रतिप्तकारक, प्रतिपन्‍न हम लि | 

«कब्दासु नाम्यडूमुवाचरेच श्षौसश्व रिकाखु जयास मांसम्‌ । ३ निवहिक, निर्वाह करनेचादा । 8 उत्पादक, उतवर 
पूर्णाखु योपित्‌ पसिविर्जनीया भगाखु संबाणि समाचरेश्च ” कम 


प्रतिपादन (स'० क्ी०) प्रतिदद्‌ णिच्‌ साय व्युद्‌ । 
प्रतिपदु तिथि कुमाएड (कझुम्दड़ा ) ने खाना | , प्रतिपत्ति, अच्छो तरद समकाना | | नि बादल 







चादिओ, खानेसे अर्थक्ी द्वानि होती है। शाखमें इस | निरूपण। ४ प्राण, संबत। ५ हत्यरति, बैदाहग। 
तिधिकों क्षौरकार्य भी निपिद्र बतछाया दे । ६ पुरतकार, इनाम । 
“छझोर' बिशाखा प्रतिपदुस वज्य' ।7 ( तिथितत्त्व ) । प्निपादनीय। संर लि ) प्रति पद-णिच्‌ गाव दान 


तिाय शब्द दूसा। कग्नेक योग्य | 
घनिपद् तिथि अग्निक्ी जन्मतिथि है । वराहपुराणके , प्रतियादयरित (ल३ लि०) प्रति*पद णिच्‌ नुच । प्रतियाद# 
मरद्तपोपाध्यानम्रें इसका विस्तृत विवरण लिखा हैं। आदत हक वह पर 
प्रतिपद्तिधिमँ जो जन्‍म लेता है, व मणिकनक- प्रतिवादित | हर विगत का अक 


ब्रिमूवगसे संयुक्त, मनोद्दर कास्तिविशिष्ट, प्रतापशाली ! जिसका प्रतिपादन दो चुका दो। 5 देसी नीदग हे 
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शौधित, जो छुघाया जा चुका हो। ० कुपे० ) प्रतिरूप लिखित अन्‍य, किसी 
््ि पद्‌-णिच-कर्म प्रतिपुस्तक ( सं॑० छो० ) मे 


वोधनीय प्रोग्य। २ अभिधेव | ३ पूजा 
2420 क आ 060 प्रतिपूजक ( स'० ल्लि० ) प्रति-पूज-प्लुल्‌ । प्रतिरूप पूजा- 


द्वातव्य, दैनेके योग्य । 

ं -पा-द्युट्‌ । पानीयजल, पीने कोरी, अभिवादनकरनेबाला | 
है हे ४0% प्रतिपूजन ( स० पु० ) प्रतिपद' पूजन प्रादिस०। + 
छा 


प्रतिपाप ( स'० 9० ) १ अनाचारका प्रतिदान | २ पापी- | इसरेकों पूजा करते हे उसोके हक पूजा कि । 
के प्रति तुल्यरूप निठुर व्यवहार, वह कठोर और पाप- | रे आमिमुल्य हारा पूजन, अभिवादन, अं स्‌ 
रूप व्यवहार जो किसी पापोके साथ किया जाय। | प्रतिपूञ्ञा ( सं० ख्री० ) प्रतिरूप पूजा, कक । 
प्रतिपाल (सं० पु०) चह जो पालन करे, रक्षक, पोषक ।.., भतिश्रखृत (स'० त्रि० ) प्रतिप्रसूते स्मेति हक प्रयू-क। 
प्रतिपालक ( सं० लि० ) प्रतिपाल्यतीति प्रति-्पाणिच_' ९ कह कक जिसके बिपयमें प्रतिप्रसव हो। २ 
० करनेवाला । पुनः सम्भा 
कल कक पालन-पोषण करनेवाला। २ तप 8 मम ली हे 
प्रतिपालन ( सं० क्लौ० ) प्रति-पा-णिच्‌ भावे व्युदू। १ ; प्रतिप्रत्थात्‌ ( स'० पु० ) प्रति-प्र-स्था-त्चू । सोमयागीय 
रक्षण, रक्षा करनेकी क्रिया या भाव | २ पोपण, पालन | ऋत्विगमेद, सोभयाजी १६ ऋत्विजॉरमेंसे छठां 
करनेकी क्रिया या भाव । ३ निर्वाह, ताप्तील | | ऋत्विज । 
प्रतिपालनीय ( स'० ल्ि० ) प्रति-पा-णिचू अनीयर्‌ | प्रति- | प्रतिप्रस्थान (स० क्ड्ी० ) प्रतिकूल प्रस्थान प्रादिखं। १ 
पालय, प्रतिपालनके योग्य | , विरुद्धपक्षाश्रषण। (ल्रि०) २ प्रतिकूल प्रस्थानयुक्त | 
प्रतिपालित (स'० त्वि०) १ पालन- किया हुआ। २| ३ निश्नाह्म । 
रक्षित। ' प्रतिप्रहार ( स'० पु० ) प्रतिरूपः प्रहार: प्रादिस३। १ 


| 
प्रतिपावय ( स'० लि० ) प्रति-पा-णि कर्मणि यत्‌ू। १९ छतप्रहारके अल्लुरूप प्रहार, मार पर मार। ४ प्रतिघरात- 


प्रतिपालनोय, एलन करनेके योग्य। २ रक्षा करनेके 
योग्य | 

प्रतिपित्सा (सं० स्थी० ) प्रतिपत्तमिच्छा, प्रतिपद-सन्‌ 
अड, दापू। १ भरतिपत्तिकी इच्छा | २ पानेको इच्छा | 

प्रतिपीड़न ( सं० क्ली० ) प्रति-पीड़-ल्युट्‌ । प्रतिरूप पीड़न, 
अनुरूप पोड़न | 

प्रतिपुरुष ( सं० अध्य० ) पुरुषे पुरुषे प्रतिषुरुषमित्यध्ययी- 
भाषः। श प्रत्येक पुरथ। (पु०) २ प्रतिनिधि, वह 
पुरुष जो किसी दूसरे पुरुषके स्थान पर हो कर काम 
करे। ३ वह पुतला ज्ञो प्राचीन कालके चोर लोग घुसने- 
के पहले घरमें फेंका करते थे। जब इस प्रतिपुरुषके 
फेंकने पर धरके लोग किसी प्रकारका शोर नहीं करते 
थे, तव चोर घरमें घुसतै थे। ४ सड़ी, साथी। ५ 
सहकारो, वह जो साथमें काम करे | 

पए०. ड्राए 388 


भेद । 
प्रतिप्रकार  स'० पु०) प्रतिरूपः प्राकारः। १ तुल्यरूप 
प्राचीर। २ ढुगेके वहिद्किरथ प्राचीर, दुर्गके वाहरकी 
दीवार | 
प्रतिआआभ्रत ( स'० बलो० ) उपदोकन प्रत्यपण, रिशवत 
वापिस करना | 
प्रतिध्राश्‌ ( स'० ल्वि० ) दूसरेका भोजन खा लेना | 
प्रतिप्रास्थानिक (स० ल्ि०) १ प्रतिप्रश्याताके कर्म- 
सम्वन्धीय। २ पतिप्रस्थाताका कार्य | 
प्रतिभ्रिय ( सं० बल्लो ० ) प्रत्युपकार, वह उपकार जो किसी 
डउपकारके वदले किया जाय | 
प्रतिश्रेध ( स'० पु० ) प्रतिरूपः प्रौषः प्रादिस० | नियोजित 
कतृ क नियोक्ताके प्रति पुनः प्रेरण | 
प्रतिठ्चन ( स'० छो० ) पश्चादुह्मम्फन, पीछेक्ती ओर 
कूदना । 


शरद 


पतिफल ( खें० कछो० ) प्रतिफलतोति प्रतिफल-अच_| 
प्रतिविस्च, छाया। २ परिणाम, नतोजा। ३ बह वात 
जो किसी वातका वद्छा देने या लेनेके छिये की ज्ञाय | 
8 प्रत्युपकार। 

प्रतिफलन ( सं० क्ली० ) प्रति फलछ-ल्युट। १ प्रतिविम्ध, 
परिछांही । २ साद्ृश्य, समानता | 

प्रतिफला ( स'० स््री० ) पकुची, वाचचो | 

प्रतिफलित ( स'* त्वि० ) प्रति-फछ-क्त । प्रतिबिम्बित। 

प्रतिफुलक ( स* त्वि०) 
उल्ल-ण्चुड्‌। १ प्रफूछ। २ पुष्पथुक्त। 


प्रतिफुलति विकसतीति प्रति- | प्रतिविम्वक ( स० पु० 


प्तिफंस--प्रतिवाधक 


१ | प्रतिवाधन (स'० छो०) प्ति-वाध-त्यु द। ! चिव्न, बाधा | 


२ पीड़ा, कपें। 
प्रतिवाहु ( स० घुः ) प्रतिगतों बाहु। १ वाहका अगला 
भाग | ६ पुराणानु सार एवफश्कके पक पुत्र और भक्र रहे 
भाईका नाप्त | ह 
प्रतिविम्व ( स'० पु०) प्रतिकृप॑ विम्ब' प्रादिस० | १ प्रतिमा, 
मूत्ति | २ प्रतिच्छाया, परछाई, छाया | ३ दप ण, शीश | 
४ चित्र, तस्वीर | 


) परछांईके समात्र पोछे पीछे 
चलनेवाला | 


प्रतिवद्ध ( स॑० लि० ) प्रति-वन्ध-क्त | १ धतिवन्धविशिष्ट, | गतिविश्वन (स' झ्लो०) प्रतिविस्त॒ तामधातु भावे तय ट्‌। 
जिसमें किसी प्रकारका प्रतिवन्‍्ध हो, जिसमें कोई रुका- | अनुकरण । खच्छपदार्थमें अनुरूप आकृति पतन । 


वट हो । २ जिसमें कोई वाधा डाली गई ह्ी। 
नियंत्रित 
प्रतिवन्‍्ध ( स*० पु० ) अ्ति-बन्ध-घन | १ कार्य प्रतिघात, 
बाधा, विध्त | २ रोक, रुकाबद, अरकाव। ३ प्रवन्ध, 
बंदीवस्त | 
प्रतिबन्‍्धक ( सं० पु० ) प्रतिबध्नातोति ,मति-बन्ध प्वुल । 


१ चिटप, बुक्ष। (लि०) २ रोकनेवाला। ३ वाधा 


डालनेवाला | 

प्रतिबन्‍्धकता ( स'० स्रो० ) १ रुकाबट, रोक, अड्चन | 
२ विध्न, वाधा । 

पतिवन्धि ( स० पु० ) प्रतिबध्नात्यनेनेति प्रतिवन्‍्ध-इन्‌ । 
अनिश्न्तर प्रसञ्ञक वाक्य, प्रतिवन्‍्ध | 

प्रतिवन्धिका ( स'० ख्रो० । प्रतिवन्‍्धक-खियां टाप , कापि 
अत-इत्वं । प्रतिवन्‍धक | 

प्रतिवन्‍्धु (स'० पु० ) प्रतिरूपोी वन्छुः प्रादिसमासः। 
वन्धु तुल्य दोहिल्ादि, वह जो बन्घुके समान हो | 

प्रतिवध्य (स'० लि०) प्रति-बन्ध-यत्‌ । प्रतिवनन्‍्धनीय | 

प्रतिब् (स'० लि० ) प्रतिगतं वछमस्य। १ समर्थ, 
शक्त। २ शक्तिम समान, वरावरकों ताकतवाढा। 

प्रतिवल्ला ( स'० स्मीौ० ) अतिवला, ककही नाम्का पौधा | 

: प्रतिबाणी ( स० स््री० ) प्रतिरृषा चाणी। १ प्रत्युक्ति, 
भत्युच्र। २ अजुपयुक्त । ३ अखुविधाजनक) ४ 
अमनोमत । 

प्रतिवाधक (स 9० लि०) १ वाधा करनेवाढा, रोकनेबाला | 
२ कष्ट पहुंचानेचाला । 


३ | प्रतिविस्ववाद (स'० थु०) प्रतिविम्बस्थ बादः -तत्‌ | 


वेदान्तका वह सिद्धान्त जिसके अनुसार यह माना ज्ञाता 
है, कि जीव वास्तवमें ईश्वरका प्रतिविम्व मात्र है। 
वेदास्तदश न भौर ब्रह्म शद्द देखे!। 

पतिविम्बित (स'० त्रि० ) १ जिसक! प्रतिविम्य पड़ता हो, 
जिसको परछाँही पड़ती हो । २ वह जो परछाँही पह़नेक्े 
कारण दिखाई पड़ता हो । ३ ज्ञो कुछ अस्पष्ट रूपसे 
व्यक्त होता ही, जिसका आसास मिलता हो। 

प्रतिबीज् ( स** क्ली० ) नष्ट चीज, जिसका बीज नष्ट हो 
गया हो। जिसकी उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई 
हां हु 

प्रतिवुद्ध (स'० लि० ) प्रति-बुध-कत्तरि क्ष। १ जागरित, 
ज्ञागा हुआ | २ ब्लात, जो जाना गया हो | ३ आलोचित, 
जिसकी आलोचना की गई हो। ४ उन्नत, जिसकी 
उन्नति हुई हो [ 

प्रतिबुद्धि (स'० स्त्री०) प्रति-चुध-क्तिच_ । विपरीत बुद्धि, 
उलदटी सम | 

प्रतिबोध ( स'० पु० ) प्रति-चुध भावे घम्‌। १ जागरण, 
जागना | २ ज्ञान | ( लि० ) ३ ज्ञागरित, जाया हुआ। 
8 ज्ञाता, जाननेवाला | 

प्रतिवोधक ( स'० लि० ) प्रति-बोधयतीति प्रति-बुध-णिच- 
ण्वुल्‌ | १ तिरस्कारकारक, निन्‍दा करनेबाल्ा | २ शिक्षक, 
शिक्षा देनेवाला | ३ प्रतिचोध करानेवाला | ४ जागरण 
कारी, ज़ागनेवाला । ५ शान उत्पन्न करनेवाला | 


प्रतिवोधन--मरतिभू 


प्रतिवोधन (स'० क्लो०) १ प्रवोधन, शान उत्पन्त कराना। | 
(क्ली० ) २ जागरण, जगाना | । 
पुतिवीधवतु ( स'० लि० पृति-वोधः अस्त्यर्थे मत॒प्‌, मस्य | 
व | प्रतिवोधयुक्त । । 
प्रतिवीधितर ( स*० ल्वि० ) प्रति-्रुध-सविष्यति-णिनि। १ 
भावि प्रतिवोधयुक्त। २ शाख्-प्रतिवोधी । । 
प्रतिवोधिपुत्न (स'० छु० ) एक चौद्धाचाय । । 
प्रतिमद ( स'*० पु०) प्रतिकूलों भटः श्रादि समासः । | 
१ प्रतियोध, वरावरका योद्धा। २ बह जिससे युद्ध 
होता हो, मुकावला करनेबाला । ३ शत्रु, बैरी, दुश्मन । 
अतिभरता ( स'० स््री० ) श्र ता, दुश्मनी, चैर। 
धरतिभय ( स'० लि० ) प्रतिगतं भयं यत्र। १ भयडुर। 
(छ्ली० ) २ प्रतिगत॑ भय॑ प्रादिस० | २ भय, डर | 
प्रतिभत्ति ( स'० ख्री० ) पिता माताका भरणपरोपण | 
प्रतिभा (स'० खो०) प्रति-माति शोभते एति प्रति-सा-क्प - 
टाप। १ बुड्धि, समझ | २ प्रत्युत्पन्नमतित्व, वह 
असाधारण मानसिक शक्ति ज्ञिसकी सहायतासे मनुष्य ' 
भापसे आप, विशेष प्रयत्न किये विना ही किसी काममें 
बहुत मधिक बोग्यता प्राप्त कर लेता और दूसरोंसे आगे ' 
वढ़ जाता है |३ दीछि, चमक | साइश्य, समानता। 
प्रतिभाकूद ( स० पु० ) एक वीघिसत्वका नाम | 
प्रतिभाग ( स'० कह्ली० ) १ बह फर ज्ञों प्रत्येक मनुष्य | 
राजाके ध्यवहारके लिये उन्हें देता है। २ प्रत्येक भाग। ' 
प्रतिभागशस्‌ ( स'० अध्य७ ) प्रत्येक भाग | ; 
प्रतिभात ( स'० द्वि० ) प्रति-सा-कर्तरि-क्त। १ क्लानमें | 
बहुता हुआ। २ प्रदीप्षियुक्त, जगमगाता हुआ | 
प्रतिभान ( स'०ह्ली० ) प्रति-भा-स्युद्‌ । १ बुद्धि, समसत। ' 
२ प्रभा, चमक । हे 


प्रतिभांनवत्‌ ( स'० लि० ) प्रतिभाग अस्त्यर्थे 
व , भतिभानयुक्त । 


प्रतिभात्ु (स० पु०) सत्यभामाके गमसे उत्पन्न श्रीकृषण- | 
के एक पुलका नाम । 


प्रतिभानविव स'० लि० ) प्रतिमया अन्वितः | १ पगरत, | 
प्रतिमाशाल्ली । २ पत्युत्पन्नमतियुक्त | ( पु०) ३ श्रीकृ्ण- 
के ६४ प्रकारके मुख्य गुणीमेंसे एक गुण । | 

प्रतिसासुख ( स'० लि०) प्रतिभान्वित' मखमस्य 
प्रगदभ, प्रतिभाशाली । ४6323 


मतुप_ मख्य । 


२७ 


प्रतिभावत्‌ ( स** लि० ) प्रतिमा विद्यतेएस्य मतुप्‌ मस्‍्य 
व] । प्रतिभान्वित, प्रतिभाशाली । २ दीपिमान, 
चमकदार | 

प्रतिभावान्‌ ( हि'० बि० ) प्रतिमावद देखो । 

प्रतिभाशालो स० बि० ) प्रतिभावाला, जिसमें प्रतिभा 
ह्ी। 

प्रतिमाषा (स० खी०) १ उत्तर, जवाव | ६ वह जो किसी 
उत्तरके उत्तरम कद्दा ज्ञाय, प्रत्युत्तर। ३ बादीका कथन, 
मुद्दरका वयान | 

प्रतिभास (रू पु० ) प्रति सास-भावे-धतञ्‌। ६ प्रकाश, 
चमक । २ आहृति। ३ भ्रम, धोखा। कत्तरि अच। 
8 प्रकाशमान । 

प्रतिमासन (सं ० की० ) प्रति-भास-ल्युद। प्रकाशन। 

प्रतिभासम्पन्त ( स'० लि० ) प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिमा 
द्दो। 

प्रतिमाहानि ( स'० पु० ) प्रतिभाया: हानि: | बुझ्धिनाश । 

प्रतिभिन्‍न ( स'० लि० ) विभक्त, जो अलग हो गया हो | 

प्रतिभू ( स> पु० ) प्रतिरूपः प्रतिनिधिर्वा भवतीति प्रति- 
भू ( भुद; सह्ान्तरया: । पा ३३।१३६ ) इति किप्‌ | छग्नक, 
व्यवहार-शास्रमें चह व्यक्ति जो ऋण देनेवाले (उत्तमर्ण)- 
के सामने ऋण देनेवाके ( अधम० )-की जमानत करे, 
ज्ञामिन । 

याक्षवव्क्यसंहितामें प्रतिभूक्ा विषय इस प्रकार 


4 
, ढिखा है--- 


“दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्य'विधीयते । 

आद्यो तु वितथे दाप्या वितरस्य खुता अपि॥” 

5 ह ( याज्ञ० २५४ ) 

दशन, प्रत्यय और दान इन तीन कार्यों ज्ञामिनकी 

जरूरत पड़ती है। अर्थात्‌ बिचारपतिके निकर आप 
इसे छोड़ दें, 'जरूरत पड़ने पर मैं इसे हाजिर कर दूया! 
ऐसे दर्शनका तथा किसो महाजनकों कहे, 'आप इसे 
ऋण दें, यह आपको धोखा नहीं देगा, बड़ा विश्वासी 
है! ऐसे विश्वासका एवं 'वह यदि नहीं देगा, तो में 
दूं गा! ऐसे दानका यही तीन प्रकारका अ्रतिभूत्व विहित 
हुआ है। इनमेंसे दशन और विश्वास सम्बन्धीय प्रतिभू- 
की वात यदि ठोक न हो अर्थात्‌ ये दोनों यदि पीछे 


प्ृरष 


प्रतिभिद--अतिगा 


हट जांय, तो महाजनका रुपया इन्हीं दोनोंकों देना | प्रतिमन्‍्त्रण (स'० को० ) उत्तर देना, जबाब देना। 


पढ़ेगा। परन्तु यदि इसी वीच उनकी सुत्यु हो ज्ञाय, 
तो उनके पुत्र उस ऋणके दायी नहीं हो सकते। मिसके 
लिये प्रतिभू हुए थे, वह यदि ऋण परिशोश्र न करे, तो 
उन्हें ही उत्तमणंका ऋण परिणोंध 'करना होगा उनको 
झत्यु होने पर उनके लड़के ऋणशीोध्र करेंगे। दशेन 
और प्रत्ययके प्रतिभुओंकी स॒त्यु पर उनके लड़के यदि 
जाप्रिनके अनुरूप कार्य न कर सके, तो उन्हें कोई पाप 
नहीं होगा। परलन्तु दानके प्रतिभूका पुत्र यदि ऋण 
परिशोघ न करें, तो वह अवश्य पापभागी होता है। 
यदि वहुतसे आदमी अंशका निर्देशन करके किसी । 
पकके प्रतिभू हों, तो उसो प्रकार विशेष अंशका निर्देश न 
करके सभो मिल कर अधमणके अभिप्रायासुसार ऋण- 
शीघ्र करनेकों बाध्य हैं। प्रतिभूके सामने उत्तम्ण 
जो कुछ देगा, अधमण-प्रतिभूकों उसका दूना छगा कर । 
देना होगा। परन्तु ख्री-पशुका अधरतर्ण स्री-पशुम्दान- 
क्वारी प्रतिभूक्ी सबत्स स्त्रीपशु देवे | इसी प्रकार धान्य- । 
के अधमर्णकी उसे ( ध्रतिभूफों ) तिगुना धान, चख्के । 
अधम्णैको चौगुना व्य भौर रसके अधमणेकी अठ- । 
गुना रस देता चाहिये।. ( “वावल्कथठ० ३ अ? ) । 
इसका विस्तृत विव ण मुह अश्य अष्तर्य्म देखा । | 
प्रतिभेद ( सं० पु० ) प्रति-भिदखज। १ प्रमेद, अन्तर, | 
फके। २ आविष्कार | । 
प्रतिमेदन ( सं० को० ) प्रति-भिद-भावे ब्युद। १ नेत्नावि- | 
का उत्पायन, आल आदिका निकालना। रे विभाग | 
ऋरना | ३ भेंद्‌ उत्पन्न करना, खोलना | | 
प्रतिभोंग ( सं० घु० ) प्रति-मुज-व्ू। उपप्तोग । । 
प्रतिम (स'० ब्िं० ) प्रतिभातीति प्रति-मा-क ( आतइचों ए- । 
स्गें। पा ३१।११६ ) संदेश, समाव। इस शब्दका 
व्यवहार केवछ यौगिक, शब्दके अन्तमें होता है। जैसे, 
प्रेघप्रतिम अर्थात्‌ मेघके समान ) 
प्रतिमस्डक ( स० पु० ) शाक्कक रागका पक भेद । 
प्रतिमस्डछ (स'० लि०) प्रतिरूप मण्डल, प्रादिसमासः 
सूर्यादि मस्डलकी परिधि, सूर्य आदि चमकते हुए अरददोंका 
घेरा | 
प्रतिमत्स्थ ( स० पु० ) ज्ञाति तथा वन्नामक देशवासी ! 


प्रतिमर्श ( स'० पु० ) शिरोवस्तिमेद, एक प्रकारकी शिरों 
वस्ति ज्ञो नस्यके पांच भेदोंके अन्तगंत हैं। सुथताों 
लिखा है,--औषध अथवा ओऔधषधके ये 

कस ! साथ पक्ाये हुए 

घीको नाकके नथनों द्वारा ऊपर चढ़ानेका नाम नह्य 
है। यह नल्य दी प्रकारका है, शिरोविरेचन और स्तेहन। 
इन दोनोंके भी फिर पांच भाग किये गये हैं, थथा--नस्य, 
शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, भवपीड़ और प्रधमन । इस प्रति- 
मर्शका चौद॒ह समयमें प्रयोग किया जा सकता है। यथा-- 
प्रातःकाल सो कर उठनेके समय दतुबन करनेके वाद, 
घरसे वाहर निकलनेके समय, मलमूल परित्यागके वाद, 
कवलग्रहण और अश्वनप्रयोगके वांदू, व्यायाम, व्यवसाय 
था पथप्रमणके वाद, अभ्ुक्तकालमें, वप्तन और दिवा- 
निद्राके उपरान्त और सायंकाठमें। ये चौदृह प्रतिमश- 
के उपयुक्त समय माने गये हैं। इनमेंसे प्रात'काल सो 
कर उठनेके समय इसका सेवन करनेसे नाकका मद 
निकल जाता है और मन प्रफुल रहता है। दतुबन फरने- 
के वाद सेवन करनेसे दांत मज़बत होते और मुहकी 
दुर्गन्ध नए होती है। घरसे वाहर निकलनेके सम्रव 
सेवन करनेसे धूली और घुआं आदि नाकमें घुस नहीं 
सकते । मलमूत्र त्यागके वाद सेवन करनेसे आंखोंकी 
ज्योति बढ़ती है । अभुक्तकालप सेवन करनेसे श्रोतपथ- 
की विशुद्धिता और लघुता ; वमनके वाद सेवन करनेसे 
ज्लोतपथसंलूग्न एलेप्पा परिप्कृत हो कर अन्नमे रुचि ; 
दिवानिद्राके वाद सेवन करनेसे निद्वाजन्य गुरुत्व भौर 
मलनाश तथा चित्तकी एकाग्रता; सायंकालमें, सेवन 
करनेसे खुबसे नि और उत्तम प्रवोध होता है। भिन्न 
भिन्न समयके प्रतिप्तशंका भिन्‍न सिल्‍न परिणाम वेतः 
छावा गया है । 

प्रतिमल्ठ ( सं ० पु० ) प्रतिकूलों मह्ः प्रादिसमासः । प्रति- 
योध, शलुता, विरोध । 

प्रतिमा ( स'० स्थ्ी० ) प्रतिमीयत इति अति-मा-थर्ड, तते 
शाप। १ अशुकृति, किसोकी वास्तविक अथवा कह्पित 
आकृतिके अछुसार वाई हुई मूत्ति या चित्र। ३ गजे- 
दृब्तवन्ध, दाथियोंके दांत परका पीतछ या तांबे आदिका 
वन्धन | ३ पृतिविस्व, छाया। 8 मह्ठी, पत्थर वां 


प्रतिधा 


धातु आदिको वी हुई देवताओंकी मूत्ति ! पर्याय-- । 
पृतिमाव, पृतियातना, पृतिवि्व, पृतिच्छाया, अश्चो, | 
पृतिकृति, पृतिच्छन्दर, पृतिनिधि, पृतिकाय, प्रतिहृष। | 
“गिरिएृष्दे तु सा तस्मिन्‌ स्थिता खसितलोचना। 
विश्राजमाना शुशुभे पृतिमेव हिरण्मयी ॥” | 
( महाभारत ११७१७ ) | 
शास्रीय पुमाणके अनुसार झूत्तिका, शिल्ला और 
खर्णादि द्वारा दैवताकी पूतिमूचि वनानी चाहिये। यह 
पुततिमा व्यक्त औौर स्थापितके भेदसे दो पुकारका है। जो 
खयमुत्यन्तर है, वही व्यक्त है और जिले मट्ठी आदि द्वारा 
वना कर मन्त्र द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं, उसका नाम 
स्थापित प्रतिमा है। ! 
दिस वैवताको कैसी आकृति और उसके अडुप्रत्य- | 
ड्रादिका फैसा परिमाण होना चाहिये, इसका विस्तृत ' 
बिबरण मत्स्यपुराणके प्रतिमाछक्षण बामक २३९, २३३ : 
और २५३४ अध्यायमें लिखा है। विस्तार हो जानेके ' 
भयसे यहां नहीं दिया गया | 3 ; 
दैवोपुयाणके मतसे,--पएक्त दिन देवराज इद्धने ब्रह्मासे | 
प्रतिमाकी भाराधनाके बिपयमें कुछ प्रश्ष किये। इस 
पर ब्रह्मा, प्रधान प्रधान देवताओंने प्राचोनकालमें मिस 
जिस देवताकी आराधना करके जैसा जैसा वैभव प्राप्त 
किया था, उसके सम्पन्धर्म इस प्रकार कहने छगे,-- | 
“दे देवेश ! पहले शब्भुने अक्षम्राछा धारण करके मन्त- । 
शक्तिमयी देवीकी भाराधना को। इसीसे वे स्ोके | 
ईश्वर हुए हैं। मैं शैल्ममयी देवीकी पूजा करता हूं, इस | 
कारण यह सदुर्लभ वहत्य मु प्राप्त हुआ है । विष्णु ! 
हमेशा इन्द्रनोछमयो देवीको अचना फरते हैं, भतः उन्होंने 
. सनातन ब्रह्मत्व धाप्त किया । इसो प्रकार विश्वदेवगणने | 
रौप्यमयी देवीकी, बायुने पित्ततमयोकी, वसुगणनते कांस्य- | 
मयीकी, दोनों अश्विनोकुमारने पार्थिवमयीकी, वरुणने 
सफटिकायीकी, अग्िने अन्नम्यीकी, दिवाकरने ताप्न- | 
मयीकी, चब्धने मुक्तामयीकी, पत्नगगणने प्रवाल्मयोकी, 
अछुरगण और राक्षसगणने कृष्णछौहमयीकी, पिशाचगणने 
पिन्षद और सीसकमयीक्री तथा साठ्कामणने बन्नछोह- । 
मयी देवोकी भक्तिपूवंक आराधना करके परम वैम॑व | 
प्राप्त किया था। अतपुब हे इन्द्र | यदि तुम मी परम गति | 
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है 


पाना चाही, वो मणिमयी प्रतिमाका निर्माण करके शिवा- 
देवीकी आराधवा करों । इससे तुम्दारे सभी अभीष 
सिद्ध हो सकते हैं 

उक्त सभी प्रतिमाकी सब प्रकारके प्रस्तर, शुभमय 


, काएगृह और बलभोयुक्त मण्डपमें स्थापन करना ही 


प्रशस्त है। प्रतिमाकों स्थापित करते समय पहले यन्ध, 
दुष्प, धूप, दीप और माल्य आभरणादि द्वारा पहले उनका 
अधिवास करके पीछे नाना प्रकारकी वेदध्चनि, वादित 
और द्घोकर्ठध्वनिके साथ स्थापन करना होता है [ इस 
प्रकार कहे गये उपकरणादि द्वारा जो व्यक्ति प्रतिमाकी 
स्थापना करते हैं, वे परलोकर्में अमल छुज काम 
करते हैं । 
अग्निपुराणके मतसे,--भगवानले कहा है, कि में 
क्रियावानोंकी अग्निमें, पनीषियोके हृदयमें, खत्यवुद्धि- 
वालोंकी प्रतिमामें और शानियो्मिं सब जगह विराजमान 
हूँ। अर्थात्‌ क्रियानिष्ट व्यक्ति अग्निमें, मनीषा हृदयमें 
और शानिगण सभी जगह मेरे अस्तित्वकों कल्पना कर- 
फे दशन पाते हैं। 
“अअग्नी क्रियावतामस्मि हृदि चाह मनीविणाम | 
प्रतिमाखब्पधुद्धोनां शानिनामस्मि सबेतः ॥” 
( अग्नियु७ ). 
छुबण, रजत, ताम्र, रक्त, प्रल्तर, काप्ठ, लौह और 
सीसक साधारणतः इन्हीं सव घातुओंकी सुन्दर यतिमा 
वना कर पून्ना करना प्रशस्त है | 
लक्षणान्वित मनोहर प्रतिमा दना कर मानव यदि 
पूजा करे, तो उसे जक्षय विष्णुलोकमें स्थान मिलता है| 
“प्रतिम्रां छक्षणवततों यः कुर्यास्वैव मानवः। 
केशवस्य पर॑ छोकमक्षय प्रतिप्यते |” ( अग्निषु० ) 
प्रतिमाकों गढ़ कर उनकी पूजा करनेका कारण तन्ख- 
में इस प्रकार लिखा है-- 
“चिन्मयस्थाप्रमेवस्य निष्कलस्याशरीरिणः | 
साथकानां हितार्थाव ब्रह्मणो रुपकल्पना [? 
साधकोंकी खुविधाके लिये ही उस चिन्मय, अप्रमेय, 
तिष्कल और अशरीरी ब्रह्मका रुप कल्पित होता है । 
५ तौलनेका वाट, वरखरा) ६ साहित्वयफा एक 


| अलड्भार। इसमें किसो मनुष्य पदार्थ या व्यक्तिको 
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पुतिमान ( सं० की० ) पृतिमीयतेःनेनेति पृति-मा-बव्युद्‌ । 
१ पुतिविस्व, परछांही। २ हाथीके दोनों बड़े दांतोंके 
वीचका रूथान ) ३ साहुएग, समानता, वरावरी | ४ हस्ती 
का रलारदेश, हाथीका मस्तक । ५ द्वष्टान्त, उदाहरण | 
६ पृतिनिधि। 
पुतिमाया ( सं० क्ली० ) पठ्यमान कवितावछी | सरुमरण- 
शक्तिका परिचय देनेके लिये जों सव कविताएँ पढ़ो 
आती हैं उन्हे प्रतिमाया कहते हैं | २ प्रतिरूप माया । 
पृतिम्तार्गक ( सं० पु० ) प्रतिदिश मार्गों गमनपन्‍था यर्य | 
१ पुरविशेष | २ प्रत्येक मार्ग । 
प्रतिमाछा ( सं० स्रो०) स्मरणशक्तिका परिचय देनेके 
लिये दो आदमियोंका एक दूसरेके पीछे छूगातार जोक 
वा कचिता पढ़मा | कभो कभी एफके ज्छोंकका अन्तिम 
अक्षर ले कर दूसरा उसी अक्षरलसे आरम्म करनेवालां 
ख्छोंक पढ़ता है। इसे अत्याक्षरी कहते हैं । जो भागे 
नहीं कद सकता, उसकी हार समभी जाती है। 
पुतिमास ( सं० अव,० ) मासे मासे प्रतिमासमित्यवयी- 
भाव: | प्रत्येक मास, हर माह | 
प्रतिमास्य ( सं० पु० ) जनपद्‌ और तज्ञनपद्वासी जाति- 
विशेष । 
प्रतिमित्र ( सं० पु० ) नृपभेद । २ प्रत्येक मित्र । 
प्रतिमुकुल ( सं० अव्य० ) प्रत्येक घुकुल या कली | 
प्रतियुक्त ( सं० ल्ि० ) प्रतिमुच्यते स्मेति प्रति-मुच-क्त ! १ 
परिहित वस्मादि, पहना हुआ कपड़ा। २ परित्यक्त, 
जिसका त्याग कर द्या गया हो । ३ वद्ध, जो वंधा हुआ 
हो । ४ प्रतिनियुत्त, जो रोक द्या गया ही। ५ चिच्युत, 
जो अछूग कर दिया गया हो। ६ प्रत्यपित, जो फिरसे 
दिया गया हो | 
प्रतिुख ( स'० क्ली० ) साहित्यद्पणोक्त नाटकाडू सन्धि- 
भेद, नाटककी पांच अड्भुसंधियोमिंसे एक । 
“मुखं प्रतिमुर् गर्भो विमर्ष उपसंहति+ | 
इति पश्चास्य भेदाः स्थुः क्रमालक्षणंमुच्यते ॥" 
( सादित्यद्‌० ६ अ० ) 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्ष और उपसंद्ृति यही पांच 
नाटककी अडुसन्धि है। नायकके प्रतिमुखमें लास, 


प्रतियान--प्रतियान 


पयु पासन, पुष्प, वन्न, उपन्यास और वर्णसंहार ये सद 
प्रतिमुखके अड्ड हैं. अर्थात्‌ जहां प्रतिमुज् चणित होगा 
वहां इन सव विषयोंकी चणैना करनी होगी | रति- 
भोगा्थ इच्छाका नाम विछास है। 

“समीहा रंतिभोगार्था विलास इति कथ्यते [” 


( साहित्यद्‌० ) 
इसका उदाहरण-- 


“काम भिया न खुलसा मनरुतु तदुभावदर्शना/वासि [? 

( शकुन्तला ) 

प्रिया खुलभा नहीं है, तिस पर भी मन उसे देखनेका 

नितान्त अभिकाषी है। यहां रतिभोगार्थ इच्छाका 

चर्णन हुआ है, इसीसे यह विलास हुआ। 

२ पश्चाह्वाग, किसी चोजका पीछछा भाग | 
प्रतिमुद्रा ( स'० स््री० ) नामाड्लित मोहरकों छाप । 

प्रतिमुहर्त ( स'० अन्य० ) प्रत्येक मुहद,त्त, अववरत, ढगा- 


+ तार*।॥। 


प्रतिम्ूत्ति (स' ० स््री०) प्रतिरूपा मृत्तिः प्रादिस० | वैवादि- 
मूत्ति, आकृति, छ्वि || 

प्रतिमूषिका (स'० ख्री ) इन्दुरचिशेष, एक प्रकारका 
चूहा ) 

भतिमोक्ष ( स'० पु० ) मीक्षप्राप्ति 

प्रतिमोक्षण ( सं० क्लौ० ) १ मोक्षप्राप्ति २ मोचन। 

प्रतिमोंचन ( स० क्ली० ) प्रति-मुचव्युट। १ वरधव- 
मोंचन, वन्धनसे सुक्त करना । २ निर्यातन | ३ परिधान। 

प्रतियज्ञ (स'* पु०) प्रतियत्यते इति प्रति-यत््‌ प्रमने 
(पजयाच यत्तरिच्छप्रच्छवक्षो,चढ_! पा ३३६०) इति नह | 
१ छिप्सा, छारुच । २ उपग्रह ।३ निम्नद्दादि। ४ बची, 
कैदी । ५ संस्कार । ६ ग़रुणान्तराधानरूप संस्कार।९ 
पहणादि । ८ रचना ( लि० ) ६ प्रयल्नयुक्त । 

प्रतियातन ( स'० क्ली० ) प्रति-यात-ल्युय्‌ | वैरनियांतन | 

प्रतियातत्रा ( स'० स्थी० ) प्रतियात्यतेडनया इति प्रति-यत- 
णिच्‌ (न्यासभस्वोयुच | पा ३३१९७ इति युच ततण्टाप्‌ | 
१ प्रतिमा, सूत्ति। २ तुल्यरूप यातना । 

प्रतियान ( स'० ली ) प्रति-्या-व्युद्‌ । प्रतिगमन, लौरगा, 


परिसपं॑, विश्वुत, तापन, नर्म, नर्मंचू ति, मगमन, विरोध, | वापिस जाना | का 


प्रतियायिद-*बैतिलम्म ड् 


प्रतियायिन्‌. ( स'० लि+ ) प्रति-या-मविष्यति गग्पादित्वात्‌ | अतिसभ ( स ० 3० ) प्रतिकस्‍्म, छाम | 


णिनि। भावियानयुक्त, भविष्यत्‌ यानयुक्त प्रतिर्च ( स० क्ली० ) प्रतिर्वन्ति प्रति-&-कत्तारे अच । 
० _ आ.] को हु श्ब्द्‌ 
प्रतियुद्ध ( स'० कछली० ) प्तिरुष॑ युद्ध प्रादिसमासः | प्राण। ३ प्रतिकूल हि 
शी वरावरीकी लड़ाई। : प्रतिराज् ( स'> पु० ) घतिपक्ष नृपति, विपक्ष राजा। 
प्रतियूथय ( स 5 यु ) तुल्यरुप यूथपति। प्रतिराजन (स॑०पु० ) विपक्ष रज्ञा।.. 


प्रतियोग ( स'० पु) प्रति युज्यते इति प्रति-युज-भावे | घ्रतिरात्र (स'० अच्य० ) प्रत्येक रात | 

पघरज। १ विरोधविपक्षता, शबुता, दुश्मनी | २ विरुद्ध | मतिराध ( स॒ ५ घु० ) १ बाधा, विध्त | 

सम्बन्ध, विरोधी पदार्थोका संयोग! ३ पुवय्योंग, | भतिरुद्ध ( स९ लि०) प्रतिर्यथ-छ | १ अवदद, रुका 
बह उद्योग जो फिरले किया जाय । 8 मारक, वह | हुआ। २ निवारिति, अदका हुआ। 


सिससे किसी पदार्थका परिणाम नए हो ज्ञाय | | प्रतिरूप ( स'> ह्ली० ) प्रतिगतं मतिहतं वा रूपमिति प्रादि 
प्रतियोगिक ( स'> लिं० ) १ पतियोगयुक्त। २ निकट | समासः। १ घतिप्ा, मूचि । २९ महाभारतके जदुलार एक 
सम्बन्धयुक्त । । द्वानवका साम। ३ चित्र, ठखीर । ४ मैठ्साचणिकी 


प्रतियोगिता ( स॑« ख््री० ) प्रतियोगिनः भाव$, प्रतियोगि- । दुहिता । (लि०) घरतिगदं रूपमस्व । ५ अनुरूप, एक-सा । 
भावे- चल-खत्रियां याप । १ प्रतिदन्द्रिता, चढ़ा-ऊपरो। २ ,+ प्रतिरुषक ( स० क्ी५ ) पतिरुष-स्वार्थेन्कन। प्रतिविस्त | 
बिरोध, शत्रुता । ; पतिरूप्प (स० छोी० ) समरूपता, तुल्यरूपता । 

प्रतियोगितावच्छेदक ( स॑० ति०) प्रतियोगिताबच्छिन्न | अतिरोद्धा ( हिं० बि० ) १ विरोधी, शत्रुता करनेबाला। 
धर्म, जिसमें प्रतियोगिता हो, ऐसा धर्म । । ५ वाघ्रा डालनेवाला, रोकनेबाला | 

धरतियोगिन्‌ ( स'० पु० ) प्रतिरुष॑ युज्यते इति प्रति-युज़- | घतिरोद्ध, ( स० ब्रि० ) प्रति-द्य तृण । प्रतिगेद्धा दे खो । 
घिलुण्‌। १ विरोधी, वेरी | २ हिस्सेंदार, शर्राक। ३ | अतिरोध / स'० पु० ) प्रतिरुध्यते5 नेनेति प्रति-र्ध-करणे 


सहायक, मददगार | ४ साथी । ५ चरावरवालछा, ज्ञोडका। धन। १तिरस्कार । २निरोध। ३ भ्रतिविश्वा 

(क्ि० ) ६ मुकावक्वका, वरावरीका। ७ सुकावला करने- | प्रति-रध-कत्तिरि अचू। ४ सतप्तिपक्ष । 

बाला, सामना करनेबाला | । धतियोघक ( खं० पु०) प्रतिदणद्धि प्रतिद्ध्य चौय॑ करों- 
प्रतियोद्धा ( हिं० पु०) १ शतु, विरोधी | २ सुकावलेका । तीति प्रति-दध-प्बुल्‌(_ १ घतिवन्धक, रोकने या वाधा- 

लड़नेवाला । । डालनेवाका | २ हृस्चौर, चोर, ठग, डाकू आदि | 


.. भतियोद्ध, (स० लि० ) प्रति-युध-त्यू । भतिरूप योद्धा | | प्रतिरोधन (स*० झ्ली० ) प्रति-र्ध-स्युट्‌ । पतिरोध, 


प्रतियोद। देखो । । प्रतिरोध करनेको क्रिया या भाव । 


ह प्रतियोध ( सं० पु० ) प्ति-युध-घन्‌। प्रतिभर, प्रतिरुप- | प्रतिरोधित ( स'*+ लि० ) पति-दधर्नणच-क । १ निवा- 


जब 


योद्धा । | रित, जो रोका गया हो ।२ च्याहत, जिसमें वाधा डाली 
प्रतियोनि ( सं० अब्य० ) १ प्रत्येक योनि। २ उत्पत्तिके | गई हो | 

अल्प) प्रतिरोध्चि (स+ पु०) श्रतिदणद्धीति प्रति-सध-णिनि। 
प्रतिए ( स'५ ति० ) जठरमें चिरकालावस्थान, जो सदाफे | २ प्रतिवन्‍्धक, रोकने या दाथा डालनेवाला। २ चोर, 

ढिये पेटमें रहता दे | डकैत आदि। 
प्रतिसकक्षण ( स'० पु० ) श्ा,हिफाजत | | अतिलक्षण ( स'० झी० ) चिह्ठ, सबूत । 


प्रतिरथ ( स० पु० ) प्रतिकूलो स्थों यस्य, प्रादिसमासः | | प्रतिरण्य (सा ० “'लभ-पयत्‌ । प्राप्तियोग्य 
, प्रादिसमासः ् पु ) पति-ल | , चह्‌ 
१ प्रतियोघ, वरावरीका लड़नेवाल्ा | २ पुराणानुसार | जो पाने छायक हो | 


यदुवंशी ७ चजाभ्यके ( के है कप 
डुवंशी पुत्रका नाम | ; प्रतिरृस्‍्ध (स० पु) प्रति-लम्भ-सावे-घज्‌ | छान, धाप्ति | 


परे२ 


प्रतिक्राम ( स०' पु० ) प्रति-छभ्ष-घन्र्‌ | १ छाम्र, प्राप्ति । 
२ शारक रागकों एक भेद्‌। 

प्रतिलिज ( स'० अब्य ) प्रत्येक लिडू | 

प्रतिल्ेपि ( स'० ख्री० ) लेखको नकल, किसी लिखी हुई 
चीजकी नफक। 

प्रतिकोम ( स'० लि० ) प्रतिगत' छोम आनुकुल्य॑ । अच_ 
प्रत्यक्षव- पूर्वात्‌ स्ामछोम्त)। पा ४७७५ । इति समासान्तो5 
च प्रत्ययः। १ विपरोत, प्रतिकूल। २ बिलोम, जो 
नीचेसे ऊपरको ओर गया हो, जो सीधा न हो | ३ 
नीच | 

प्रतिकोमक ( स'० पु० ) धतिलोम स्वार्थे कम । १ विपरीत, 
प्रतिकूल । २ छोमका विपरीत । 

प्रतिकोमज' (स'० लि०) प्रतिकोभात्‌ ज्ञायते इति प्रतिक्ञोभ- 
जन-ड। १ नीचवणके पुरुष और उच्च वर्णको कन्यासे 
उत्पन्न सन्‍्तान | यह जाति अति निहूष्ट होती है। 

“संकीर्णयोनयी ये तु ॒ प्रतिकोमाजुलोमज्ञाः । 
अन्योन्यपध्यतिषक्ताश्च तान प्रवक्ष्याग्यशेषत ॥।” 
( मन्चु १० अ० ) 
गजुर्मे लिखा है, कि पररुपरकी आसक्तिवशतः सद्भुर 

जातिकी उत्पत्ति होती है। यह सह्डुर ज्ञाति अनलोमज 
और अतिलोमज है। इस सड्डुर जातिमें चए्डाल, खूत, 
चैंदेहई, आयोगव, मागध और क्षत्ता ये छः प्रतिकोमज 
सड्डूरवण हैं। सखूत क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे, 
बैदेहिक बैश्य पिता और ब्राह्मणी मातासे, चाण्डाल 
श्रद् पिता और व्राह्मणी मातासे, मागघ बेश्य पिता 
और क्षत्रिया मातासे, क्षत्ता झद्र पिता और क्षत्रिया 
मातासे तथा आयोगव जाति शूइ पिता और वेश्या 
मातासे उत्पन्न हुई है। इन लोगोंक्ों पितुकायंका अधि- 


कार नहीं है। ये सभो ज्ञातियां नराधम हैं | (+न १० क्‍ ठुल्यरूप वस्तु, 


किष्ुसंहिताम लिखा है, प्रतिकोभा ख्लीसे उत्पन्न 
पुत्र आयेस माजमें निन्दित हैं। इन सब जातियोंमेंसे 
आशयोगबोंकी बुचि रद्भरावतरण, पुकसों (क्षत्ता)की व्याधत्व, 
मागबशोंको स्तवपाठ, चण्डाल्तोंकी वध्यवध अर्थात्‌ 
जब्छादका कार्य, वेदेहिकोंकी ख्ोरक्षा और ओीजोचन' 
तथा सू्तोंकी चुत्ति अश्वसारथ्य निद्धोंरित हुई है। 
पग्रामके चहिर्भागमें चास और सखुतव्यक्तिका चस््र॒ पहनना 


प्रतिलाभ--प्रतिवस्तुपमा 


ही चएडालोंका विशेषत्व है। ( विष्णु-० १६ ० ) 
प्रतिक्तोमतस्‌ ( सं० अव्य० ) प्रतिकोम-तस्‌ | प्रतिहोप्न 
ऋमसे, प्रतिलोभरुपसे | 
प्रतिछदोभविवाद ( सं० पु० ) वह विवाह जिसमें पुष्य 
नीच वणका और खो उच्च वर्णकी हो। 
प्रतिवक्तष्य ( स'० ल्वि० ) प्रति-वच-तब्य | प्रत्युत्तर योग, 
जवाब देने लायक | ह 
प्रतिबचन ( स'० कलो० ) प्रतिरूप॑ वचन प्रादिसम्रासः। 
१ प्रतिवाक्य | २ उत्तर। ३ विरुद्धवाक्य। ४ प्रति- 
निर्देश । 
प्रतिबचस ( स'० की० ) प्रतिरूप॑ वचः। प्रत्युत्तर 
जवाब । ' 
प्रतिवत्‌ (सं० लि० ) प्रति अस्त्यर्थें मतुप्‌ मस्यव। 
प्रतिशब्दयुक्त 
प्रतिवत्सर ( स'० अव्य० ) प्रति वष, हर साल। 
प्रतिबन ( सं० अध्य० ) प्रत्येक वनमें | 
प्रतिवर्णिक (स'० लि० ) १ अनुरूप वर्णसम्बन्धी। २ 
तुल्यवरणयुक्त । 
प्रतिब्तेन (सं० झ्ली०) प्रति-बुत-व्युद. प्रत्यागमन, 
छौटना, वापिस आना | 
प्रतिवत्मंन्‌ ( सं० द्वि० ) भिन्‍न पथावरूम्वी, प्रतिकूल 
प्रथानुचारी | 
प्रतिवद्धिन्‌ ( स'० ल्ि० ) प्रति-चुध-णिनि । तुल्यवकशाली, 
अयने जोडका | 
प्रतिबसति ( स'*० अब्य० ) प्रत्येक युहमें, घर घरमें | 
प्रतिवसथ ( स'० पु० ) ग्राम, गांव । 
प्रतिवस्तु ( स'० ख््री० ) प्रतिरूप॑ वस्तु आदिसमासः। 
एक-सा पदाथ । 
प्रतिवस्तूषमा ( स*० ख्ो० ) अर्थालड्भारमेद, वह कावा- 
लड्जार जिसमें उपमेय और उपमानके साधारण धममका 
चर्णन अछग अलग वाफ्यीमं किया जाय। इसका 
लक्षण-- ' 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्थाह्वाक-योगम्यसाम्ययोः । 
पुको5पि धर्म: सामान्यों यत्ञ निर्दिश्यते थक | 
...[साहित्यव॒० १०१६३) 


उदाहरण--'धन्‍्यासि वैद्मि गुणैरदारेयया समाझ- चूर्णादि पूश्षैप। वुक्षम्रूठादिका क्राथ कप कह 
ध्यत नैषधीपि इतः स्तुति: काखलु चन्द्रिकाया यदृव्धि- | उसमें जो हत्य डाला जाता है, उसे पृतिवाप 
मप्युत्तरलोंकरोति ॥” ( साहित्यद्‌० १० प० ) कहते है। २ कब्क, चूण | ३ घातुभस्मीकरण घातुको 
हे वैदर्भि | तुम धन्य हो, क्योंकि उदार गुण-। भस्म करनेका काम। 8 पानीय औषधविशेष | 
समूह द्वारा तुमने बलकी भी आकृष्ट किया है। चन्द्रिका | एतिवार ( स'० पु० ) पृति-बु-बच्च्‌। निवारण, रोकना | 
यदि समुद्रको तरज्डू कुछा कर डाले, तो इसमें उसकी | पृतिवारण ( स ० तत्व ) पांत-वारि-करत्तरि व्यू । १ निवाः 
तारीफ ही कया ! अर्थात्‌ तुम्दारे गुणले नल राजा आहृष्ट रोकनेवाला। (पु०)२ देत्यमेद, एक अछुरका 
होंगे, इसमें और आश्चर्य दी क्या ! यहां पर उत्तरो- | नाम। ३ मच हस्ती, मतवाला हाथी। भावेष्युद्‌। 
करण और समाकर्पण दोनों ही एक है; परन्तु भिन्न | ४ निवारण, रोकना, मना करना । 
धाषय द्वारा निर्दिष्ट होनेके कारण प्रतिवस्तृपमा अलझ्भार | अ्रतिवार्ता ( स० स्री० ) प्रतिकृपा बार्ता। प्रत्युत्तर 
हुआ। यह अलड्डार मालाकार है, अर्थात्‌ दी वाक्य न । स्थानीय-चृत्तान्तमेद । 
हो कर यदि विभिन्न शब्द द्वारा अनेक वाक्यगत पएकी- | प्रतिवाय (स'० लि० ) प्रति-बु-ण्यत्‌। निवारणीय। 


कारण हो, तो भी प्रतिबस्तृपमा अलड्भार होगा। प्रतिबाश ( स० क्ली० ) पृतिवाद, वाकवितस्डा । 
प्रतिबदन (स** छी० ) प्रति-बह-व्युद। चिझंद्धदिशामें | पतिबास ( स'० स््री० ) १ सुगन्धि, खुधास, खुशवू।२ 
ज्ञाना, उछदी ओर ले ज्ञाना। । पड़ीस, समीपका निवास | 
प्रतिवाक्‍्य (स'० क्ली०) १ प्रतिरूप वाक्य । २ प्रतिध्वनि। ! वतिबासर ( स'० पु० ) पृतिगतों बासरं। पृतिदिन, 
३ उत्तर प्रत्युत्तर | रोज | 


प्रतिवाच्‌ ( स७ स््री० ) प्रतिरृपा धघाकू | उत्तर, जवाव। | पतिवासिता ( सं० ख्रो० ) पड़ोसका निवास, पतिचासका 
प्रतिवाणि ( स'० स्री० ) प्रतिकृपा चाणिः प्रादिस०। १ | शभाव। 


हे 823 । २ प्रतिकूल वाक्य । ३ समानार्थ वाक्य । । प्रतिबासी ( स'० पु० ) पड़ोसमें रहनेवाला, पड़ोसी | 
४ प्रतिध्वनि। . प्रतिबाखुदेव ( स'० पु० ) जेनियोंके अचुसार विष्णु या 


प्रतिवात (स'० ब्िं० ) प्रतिगतः वातो यत;, प्रादि- 
समासः। १ जिस ओरसे वायु आती हों। २ वासुदेयके नौ शत्रू, जो नरकर्मे गये थे। उनके नाम 


ये हें--अश्वप्रीय, तारक, मोदक, मछु, निशुम्भ, बलि, 
डक बाद पतिकक: 0 8 0 किले प्रद्काद, रावण और ज्रासन्ध | 
प्रतिबाद (० पु०) प्रतिन्‍्धदु-भावेधन्न | १ वह वात | “पिया ( स'० पु ) पुराणाजुसार अक्र्‌रके भाई 
जो किसी दूसरी वात अथवा सिद्धान्तका विरोध करने- | “नफ्किके पुत्र । 
के लिये कही जाय, विरोध, खण्ड़न | २ विवाद, वहस | | प्रेतिविधान ( स'० क्ली० ) पृति-वि-धा-व्यू८। १ पति: 
३ उत्तर, जवाब | कार। २ पृकछतिके उपपादनके लिये उपायका अवरूम्बन | 


बसपा ( खं० पु० ) प्रतिबाद करनेवाछा, वह जो श्रति- ' पतिविधि ( स'० पु० ) विधोयते वि-धा-कि । प्तीकार | 


॒ पृतिविधित्सा (स'० खी०) पृतिविधातुमिच्छा पति-विधा- 
&584:8 ०. ज्ी० ) १ पूतिबादोंका घमम। २ प्रति सन्‌, स्त्रियां टाप्‌ | पतिकारको इच्छा | 
पतिचादी ( स'० पु० ) १ बह ज्ञो पुतिवाद करे। प्रतियाद | प्रतिविधेय ( सं० त्रि० ) पृतिवि-धा-यत्‌। पतिविधानके 
या खण्डन करनेचाछा । २वह जो किसी वातप्रे तक | योग्य, पतिकार करने लायक | 
करे। ३ बह जो वादीकी वातका उत्तर दे | पृतिविन्ध्य ( स'* पु० ) द्रौपदीके गर्भसे उत्पन्न ग्रुधि- 


पतिवाप ( स'० पु० ) पतिन्यप-घम््‌्‌। १ कषाय औषधमें | प्िरके पुत्रका नाम | 
एण, जाए 84 


४३७ प्रतिविभाग--प्रतिशासन 
प्रतिविभाग ( स'० पु० ) पति-बि-सज-घज्‌ । प्त्येक । ले ति आधारे घञ्र्‌ वा। १ प्रतिवासि शहद, घरके सामने 


विभाग । 
या पासका घर, पड़ोंसका मकान प्डो 
पृतिविरक्ति (स'० लि० ) पति-वि-स्म-क्तिन । १ चौराग्य, . ४ आसन्नवत्तों, नजदीकका । ० 5 न प 
- पृत्येक वस्तुके पृति विरक्ति। २ विराम । प्रतिवेशवासिन (स'० लि०) प्रतिबेश वसतीति वस-णिनि। 





परतिविरुद्ध ( स'० लि० ) विद्रोहभावापत्न, चिरुद्धाचारी | | भतिवासी | 

प्रतिविशेष ( स'० पु०) विशेष घटना। प्रतिवेशिन ( स'० लि० ) प्रतिवेश आसत्मवर्सिगृहमस्यां 
प्रतिविशिष्ट (स'० ल्ि० ) प्रति-वि-शास-क्त । उत्कष्ट | रुतीति इनि। प्रतिबासो, पड़ोसमें रहनेवाला । 
प्रतिविश्व (स'० पु०) विभ्वका प्रत्येक पदार्थ । प्रतिवेश्मन ( स» छ्ली० ) प्रतिबासीका घर, पड़ोसका 
प्रतिविषय ( स० पु० ) शब्दादि प्रत्येक विषय अर्थात्‌ | मकान | न्‍ 
रुपशे, रूप, रस और गन्ध | प्रतिचेश्य ( स'० पु० ) पृतिवासी, पड़ीसमें रहनेवाल्ा | 

प्रतिविषा ( स० स्थ्री० ) प्रतोष' विब॑ यस्या;।। अतिचिया, | प्रतिबैर ( स*० कली० ) प्रतिदिसा, अपकारका प्रत्युपकार | 
अतोस ।  प्रतिोदरव्य (स'० ल्ि०) पुति-बह-तब्य । पृतिवहनीय, प्रति- 


प्रतिविष्णु ( सं० क्ली० ) विष्ण विष्णु प्रति। १ प्रत्येक | वहनयोग्य ) 
किणुके प्रति । ( पु० ) २ विष्णुके प्रतिदवन्द्दी राजा मुचु- | पृतिब्यूह ( स'० पु०) प्रतिरूपः वूपहः प्रादिस०। सैन्य 
कुन्द्का एक नाम ! | बिन्यासका प्रतिरुप वूपह । 

प्रतिविष्णुक (सं० पु०) प्रतियतों विष्णु यस्मिन्निति, प्रति- | प्रतिब्योम्त ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 
विष्णुस्ठु चुकुन्दों नृपतिः तन्नास्ता कायति प्रकाशते इति कै* | प्रतिशड्ञा ( स'० र्त्रो ) वह शह्डभा जो वरावर बनी रहे । 
क। १ मुचुकुद् नामक फूलका पौधा | २ क्षोरिणीमेद, | प्रतिशत्रु (स'० पु० ) पृतिपक्ष शत्रु । 


एक प्रकारकी खिरनों । | प्रतिशब्द ( स'० पु० ) पूतिरुपः शब्दः प्रादिस०। १ प्रति- 
प्रतिवीक्षणीय ( सं० ति० ) प्रति-वि-ईक्ष-अनीयर्‌ । प्रति | ध्वनि, गूज। २शब्दानुरूप | 

वीक्षणके योग्य, देखने छायक। प्रतिशव्दग ( स'० लि० ) शब्दाचुसार गमनकारी | 
प्रतिवीज ( सं० क्ली० ) तारनागाम्र हेमकत पारदनिवन्धन | पृतिशम (० पु०)१नाश। २ मुक्ति | 

द्र्व्य । पृतिशमय्य (स'० ५० ) यथानियुक्त, वह जो खुपथर्मे स्था- 
प्रतिबीर ( सं० पु० ) १ समकक्षवीर, जोड़का योद्धा। २। पन करने योग्य हो । 

तुल्यशतरु, जोड़का दुश्मन । पृतिशयन ( स'० को० ) पुति-शी-भावे-ब्युट_। प्रतिखाप, 
प्रतिचीये ( सं० लि० ) प्रतिरोध करनेका उपयुक्त शक्ति-| किसी कामनाकी सिद्धिकी इच्छासे देवताके स्थान पर 

सम्पन्न, जिसमें विरोध करनेके लिये यथेष्ठ वछ ही | खाना पीना छोड़ कर पड़ा रहना, धरना देना | 
प्रतिवृत्ति ( स॑० अव्य० ) शब्दकी हखदीधमाता | प्रतिशयित (स० त्वि० ) प्रति-शीन्क। प्र|तशयनकारी, 
प्रतियुष ( स'० पु० ) उन्मत्त वृष, मतवाला साँढ़ । धरना देनेवारा 
प्रतिबेद (स'० अव्य०) प्रत्येक चेदमें जो है । ,._| प्रतिशर (स० पु० ) खएड खण्ड करना, चूर चूर करना। 


प्रतिबेदक--एक श्रेणीके राजकर्मचारियोंकी उपाधि। | प्रतिशरण (| स० पु० ) खकममें विश्वासस्थापन। 
सम्नाट अशोकने राज्यके सभी स'वाद जाननेके लिये इन्हें प्रतिशशिन्‌ ( स'० पु० ) चन्द्रमाका ध्रतिविस्व | 
नियुक्त किया था | प्रतिशाल ( स० अब्य० ) बेदको प्रत्येक शाखामें । 
प्रतिवेदशाख ( स'० अब्य० ) वेदकी प्रत्येक शाखामें । प्रतिशाप ( स'० पु० ) प्रत्यमिसम्पात, फिरसे शाप देवा ! 
प्रतिबेल ( स'० अब्य७ ) प्रत्येक मुद्रत्तेमें, क्षण क्षणमें । प्रतिशासन ( स'० छो०) प्रति-शास भावेच्युद्‌। बुंढा 
प्रतिवेश ( स'० पु० ) प्रत्यागतो वेशों निवेशः प्रतिविशत्य- | कर नौकर आदिकों किसी कार्यमें छगाना। 


प्रतिज्षिष्य--प्रतिश्याय 


प्रतिशिष्य ( स'० पु० ) शिष्याचुशिष्य, शिष्यका शिष्य । 
प्रतिशिष्ट (स'० त्ि०) प्रतिशास -क्त। प्रेषित, भेज्ञा हुआ। 
३ प्रत्याख्यात, लौटा हुआ ! 
प्रतिशीवन ( स० क्ली० ) विरामस्थल, ठदरनेकी जगह | 
प्रतिशुक्ष ( स'० अब्य० ) शुक्रमृदकी ओर | 
प्रतिशोध (हिं० पु०) वह काम जो किसी वातका बदला 
झुकानेके लिये किया जाय। 
प्रतिश्या (स ० स्ी० ) प्रतिश्यायते इति प्रति एचैड-गती 
(भातश्वोपसगें । पा ३१।१३६ ) इति क-दाप_। प्रति 
श्याय, पीनस रोग । 
प्रतिश्याय ( सं० पु० ) प्रतिक्षण' श्यायते प्रति-श्ये-( श्यादू- 
बधाल्तू, सेब्रतीणति | १३॥(।१४१) इति ण। नासारोग | 
विशेष । इसका लक्षण सुथ्रुतमें इस प्रकार लिखा 
है--मलमूत्रादिका वेगधारण, अज्ञीणे, नासारन्श्रमें | 
घूछ या धूमप्रवेश, अधिकवाक्यकथन, क्रोध, | 
ऋतुविपय्यांय, राव्िजागरण, दिवानिद्रा, शीतल | 
जरूका आधक व्यवहार, शैत्यक्रिया, अधिक मेथुन | 
और रोदन आदि कारणोंसे मस्तकमें कफ घना हो | 
जाता है जिससे वायु कुपित हो कर सच्यः प्रतिश्याय रोग 
उत्पादन करती है। फिर वायु, पित्त, कफ भौर रक्तके 
पृथक्‌ पृथक्‌ वा मिलित भावमें क्रमशः मस्तकर्में सख्धित , 
पत्र" अपने खपने कारणसे कुपित होनेसे प्रतिश्वाय रोग | 
उत्पन्न होता है। | 
इस रोगका पूर्व लक्षण- -प्रतिश्याय होनेके पहले हिक्का, 
सिरका भारी होना, स्तव्धता, अड्भमदन, रोमाश्व, 
नासिकासे घूम निकलनेके अैसा अनुभव, तालुज्चाला 
और नाक मुख हो कर जलूखाब, सदा लोमहर्पण आदि 
लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह रोग चायु, पित्त, कफ और 
लिदोषज़ हुआ करता है। 
प्रतिश्याय रोग चायुजन्य होनेसे नासारन्ध स्तब्ध, 
अवरुद्ध और अव्पस्चावविशिष्ट तथा गछा, ताल्ु और आष्ट 
खूख जाता है। पिसजन्य होनेले नाक हो कर कुछ पीछा 
और गरम राल निकछती तथा शरीरमें ददे मालृम पड़ता 
है। रोगी कश, पाण्डुबण और तृथातुर होता है तथा घूम- 
संयुक्त अग्निकी तरह वन करता है। करफज़ होनेसे 
नाक हो कर सफेद और शोतऊरू कफ वार वार टपकता 











प्रर्र 


रहता है, दोनों आंखें सफेद और फूल जाती हैं, सिर 
और मंद भारी मातम पड़ता है। विदोषज होनेसे रोग 
पुनः पुनः उत्पन्न हो कर चाहे पका हो वा न हो, आप ही 
आप छूट ज्ञाता है। इसमें अपोनस रोगके सभी लक्षण 
दिखाई देते हैं। सक्तजन्य होनेसे रक्तल्नाव, चक्ष तान्नव्ण 
और वक्ष/स्थलमें आहत होनेकी तरह बेद्ना होती है। 
निः्वास और मुख्से दुर्गन्‍्ध निकलती है तथा प्राणशक्ति 
बिलकुल ज्ञाती रहती है। 

साध्यासाध्य छक्षण और परिणाम--जिस किसी प्रति- 
श्यायमें निःएबासले दुर्गन्ध निकलती है, प्रागशक्तिका छोप 
होता है। तथा नाक कभो ठंढी और कभी सूखी रहती #, 
कभी घंद्‌ और कभी विव॒त हो जाती है, उस प्रतिश्यायको 
दुष्ट और कए्साध्य सम्मना चाहिये । यथाकालमें 
चिकित्सा नहीं होनेसे वह प्रतिश्याय और भी भीषण रूप 
धारण करता है । पीछे उसमें छोटे छोटे सफेद कीड़े ._ 
उत्पन्न होते हैं । कीड़े के उत्पन्न होनेसे कमिज शिरोरोगकेः 
सभो लक्षण दिखाई देने लगते हैं । प्रतिश्यायके गाढ़ा 
होने पर क्रमशः वाधिये, नेबरहीनता वा नाना प्रफारके 
उत्कद नैतरोग, प्राणनाश, शोथ, भग्निमान्य, कास और 
पीनस रोग उत्पन्न होते हैं| 

विकित्था--सद्योज्ञात वा अभिनव पृतिश्याय छोड़ कर 
और सभी प्रकारके पतिश्याय रोगोंमें घृतपान, विविध 
प्रकारका स्वेद और वमन तथा अधिक दिनका होनेसे 
अवपीड़नका प्रयोग हितकर है | प्रतिश्याय यदि पक 
न गया हो, तो उसे पकानेके ढिये स्थेद-प्रयोग, अस्छके 
साथ भोजन अथवा दुग्ध और आद्रक, इक्षविकार 
( गुड़ आदि )के साथ सेघन करना कत्तेवपर है. | प्रति- 
श्याय पक कर यदि घना वा अवलम्वित हो गया हो, तो 
उसे शिरोविरेचन द्वारा वाहर निकाढे । सह दोष 
और अवस्थाकी विवेचना करके बिरेचन, आस्थापन, 
धूमपान और कवलग्रहणका प्रयोग करे । प्रतिश्याय- 
शरोगमें वायुशुन्य स्थानमें शयन, उपवेशन अज्भचालनादि 
क्रिया, मस्तक पर शुरु और उप्ण चख्वन्धन, रुक्ष पतात्न 
और सिद्धिका सेवन उपकारजनक है। शीतल जलूपान, 
ख्ीसजू, चिन्ता, अतिशय रुषण अन्नसेवन, बेगधारण 
और नूतन म्रद्यसेचन प्रतिश्याय रोगोके छिये विशेष 


शरद 


अपकारक है। वमन, अड्डका अवसाद, ज्वर, अरुचि, 
अरति और अतीसार इन सव उपद्वोंका छड़न, पाचन, | 
अग्निदीपन आवि्‌ क्रिया द्वारा चिकित्सा करे। औषध ; 
और आहारके नियम द्वारा सभी उपद्गचोंका प्रतिकार | 
करना विधेय है। 

बातिकजन्य प्रतिश्याय होनेसे विद्ध्य्यांदि गणके साथ 
घृत पाक करके उसमें पश्चछबण पिला दे, पीछे उस 
घुतका नख्य, पान और धूम आदिसें प्रयोग करें । यह 
पिच वा रक्त जन्य होनेते फाकोब्यादि गणके साथ घृत 
पका कर सेवन अथवा शीतरू परिषेचन और भप्रदेहका 
प्रयोग हितकर है । सर्जरस, रक्तचस्दन, प्रियंग, मधु, 
शकरा, द्वाक्षा, सॉफ, गाम्मारो और यश्टिमचु ये सब दृव्य 
चेरके चूरके साथ मधुरगण विरेचनाके साथ पुयोज्य हैं। 
धवचुक्षका त्वक्‌, तिफला, श्यामालता, लो, यश्म्रशु 
और गास्मभारी इन सब द्र॒व्योंका कक्क तथा दृश गुण दुम्घ 
के साथ पाक किये हुए तेलका उपयुक्त काछमें अर्थात्‌ 
पकावस्थामें नस्यके साथ पृथोंग करे । 

यह रोग कफज दोनेसे पहले तिछू और उरदके बोगसे 
पाक किये हुए घृत द्वारा उसे स्निग्ध करे, पीछे यवागु- 
के संयोगसे वमन करावे । इसके वाद्‌ कफनाशक 
विधिका अवरूस्वन विधेय है । श्वेत और पीत चला, 
धुद्दती, कण्वकारी, विड़जू, मनसा, एवेतामूल, श्यामालता, 
भद्गा, पुनर्णवा इन सब द्र॒ष्योंके साथ पाक किये हुए 
तैलका नश्यमें पुयोग करे । देवदारु, अपामार्ग, सरल- 
काष्ठ, दन्‍्ती और ई गुदी इन सब द्ववप्रोंकी वत्ती वना कर 
धूम पुयोग करनेसे यह रोग वहुत जब्द जाता रहता है। 
सक्निपात होनेसे कट, तिक्त, तोशण, धूम और कडु भौषध 
पुयोज्य है। रसाञ्जन, अतोस, मोथा ओर देबदारु इन्हे” 
एक साथ मिलाबै। पीछे उसका तेल पाक करके नस्वमें 
प्रयोग करे 4 मोथा, गजपिप्पली, सेन्धव, चीता, तुत्थ, 
करअबोज, रूवण और देवदारु इनका प्रस्तुत कषाय तथा 
पाक किया हुआ तेल शिरोविरेचनमें प्रयोज्य है | 

- अद्ध माग जरूसंयुक्त दुग्धमं श्ुग वा पक्षीका माँस 
तथा जलजञात वातप्न औषधका पुरपाक करे । जव पानी 
का अश कुछ भो न रहे, केवल दूध रद्द जाय, तब उसे 
उतार कर ठंढा होने दे | बादमें ऊपरसे घी डाल द्दे। 


प्रतिध्याय--अतिश्रुति 


ह। 
| उस घोमें स्वंगन्धा, सनन्तमूल, शकररा, यप्टमिघु वा 


रक्तचन्द्नका कहक डॉल कर पुनः दश गुण दुग्धमें उसे 
पाक करे । इसका नख्यमें प्रयोग करनेसे सभो प्रकारके 
प्रतिश्याय आरोग्य हो जाते हैं | (सुपर त इत्तरत७ २४५०) 
अन्यान्य बेद्यक प्रन्धोंमें लिखा है--परतिश्याय-रोगमें 
पिपर, सोहिजनका चीज, विड़ड्ू और मिर्च इनके चू- 
का नस्थ लेने तथा कचूर, भुइ' भांवला और ल्िकटु इनके 
चूर्णफो घी और पुराने गुड़के साथ सेवन करनेसे यह्‌ 
रोग अति शीघ्र दूर हो जाता है | पुटपाक जयन्तीपत्, 
तेल और सेन्धव छवणके साथ इसका प्रतिदिन सेवद 
विधेय दै । चित्रकदरोतकी और छत्मीचिरासरस 
आदि औषध इस रोगमें विशेष .उपकारक है। 
पथ्यापथ्य--प्रतिश्याय आदि नासारोंगोंमें कफ- 
शान्तिकर पथ्य वप्रवस्येय है। कफका अधिक उपद्रव 
रहनेसे रोटी वा उससे भी अधिक रुखे भथच रूघु पथ्य- 
की आवश्यकता है। इस रोगमें ज्वर यदि खूब चढ़ आया- 
हो, तो अन्न वंद कर दे, छघु पथ्यका सेवन करावे | 
भावप्काश, चरक, चक्रदत्त आदि वैद्यक प्रन्थोमें 
इस रोगके निदान और चिकित्सादिका विषय भी दिख्षा 
है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां उसका उल्लेख नहीं 
किया गया | 
प्रतिश्रम ( सं० पु० ) परिश्रम, मेहनत । 
प्रतिश्रय ( सं० पु० ) प्रतिश्रीयते अस्मिन्निति, प्रति-प्रि- 
आधारे अचू। १ यशशारू, वह स्थान जहां यज्ञ होता 
है। २सभा। ३ सथान। ४ निवास | 
प्रतिश्रव (सं० छो० ) प्रति-भ्रु ( ऋरो'पू । पा ३४४० ) 
इति अपू। अड्जैकार, खोकार। 
प्रतिश्रवण ( सं० ही० ) प्रति-श्रु-भावे व्युद्‌ । १ भट्वीकार 
खीकूति, मंजूरी । २ श्रवणादुगत । 
प्रतिश्रचस्‌ ( स'० पु० ) १ गोलप्रचरऋषिमेद्‌ । २ परि- 
क्षित्‌-पुत्र भीमसेनात्मज । | 
प्रतिधुत्‌ ( स'० खी० ) प्रतिर॒" अरयते इति प्रति 
सम्पदादित्वात्‌ क्रिप। प्रतिध्वनि, यूज | 
प्रतिश्रुत (स'० लि० ) प्रतिथ्यते स्मेति प्रतिश्रुकक। 
अद्जीकृत, खीकार किया हुमा । | 
प्रतिश्रुति ( स'० स्ी० ) प्रति-शु-मांबे-क्तिन | १ अन्वीकाय 


प्रतिश्र र्का-अतिष्ठा 


| च्रतिष्कश ( 


मंजूरी, स्वामदी । २ प्रतिध्वनि, यूज। ह प्रतिज्ञा, 
इकरार। ४ वसुदेवके एक पुतका नाम। 
घतिथुत्का ( स'० खौ० ) देवतामेद, एक वैदिक देवताका | 
नाम | । 
परतिभ्रोता ( स० पु० ) अनुमति देनेवाला, मंजूर करने- 
- बाला। । 
प्रतिल्ोक ( स० अव्य० ) पत्येक्त ग्छोकम । | 
प्रतिपिद्ध (स'० लि० ) प्रति-सिघ-क्त। १ प्रतिषेध विषय, 
निषिद्ध, निवांरित | 
प्रतिपेध (सं ० पु० ) १ निर्षेध, मनाही । २ खण्ड । ३. 
पुक ग्रकारका अर्थलड्डार। इसमें किसी प्रसिद्ध निषेध 
या जन्‍्तरका इस प्रकार उल्लेख किया जाता है जिससे , 
उसका कुछ विशेष अर्थ निकले | प्रतियेघोपमा देखो। 
प्रतिषेधक ( सं ० लि० ) प्रतियेध्रतीति प्रति-सिध-ण्चुलू। 
प्रतिषेघकर्ता, मना करनेचाला, रोकनैवाला। 
प्रतिपेधन ( :स'० छी० ) प्रति-सिध-ध्यु द। प्रविषेध, 
निषेध | । 
प्रतिषेधनीय ( ० ल्ि० ) प्रति-सिध-अनीयर्‌] प्रतिषेध । 
यीग्य, मना करने रायक | | 
प्रतिपिघोक्ति ( स'० स््री० ) प्रतिघेधवाक्यक्थव ।.. - । 
प्रतिषेघोपमा (स'० स््ली०) उपमा जलडुरमेद्‌। जहां उप- 
मान उपमेयके म्रध्य खाह्मएय प्रतिपेध द्वारा अधिक ' 
वैचित; वर्णित हो, वहां यह जलड्भार होता है। 
“लत जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन मतिगर्जितु' । | 
कलड्िनो जड्स्पेति प्रतिषेघोपमै सा ॥? 
( काव्यादशों ) । 
कलडु! और ज्ञड़ चच्ठमाके साथ तुम्दारे उस । 
मुक्षकी तुलना कमी भी नदीीं हो सकती 
चस््रमा और मुजके साथ उपमा और उपमेय भाव है। । 
चन्द्रमा कलड्ढी और जड हैं तथा तुम्हारा मुल निष्कलडु 
और सचल है, यह वैचित्रगरुपम्में वणित हुआ है। 
प्रकार चन्द्रमाके साथ तुम्हारे मुखकी तुलना असम | 
है। सादृश्य द्वारा इस प्रकार प्रतियेघ होनेके कारण 
यह जलड्भार हुआ | 
प्रतिष्क (स॑० पु०) प्रतिष्कन्द्ति श्रतिगच्छतीधि प्रति- 
स्कर्द-बाइलकात्‌ ड। दूत। 
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सं? पु०) अतिकशवाद प्रति-कश्च-सच, 
वाहुलकात्‌ खुद] १ सहाय, मंदद॥। * वात्ताहय 
दूत। ई चमड़े की वद्धी, चाचुक। 

प्रतिष्ध (सा० पु>) श्रति कपष्यकेननेनेति प्रति-कप- 
हिंसायां अच, बाहुलकाद्‌ छुटू। चर्म रज्ज, अमइ की 
बद्धी | 

प्रतिषकस ( सं ० पु० ) चय दूत । 

प्रतिक्र॒८ ( स ० लि० ) बाचापाप, जोरका गया झगो | 


 चतिए्रन्म (स'० पु9 ) प्रतिश्म्भवमिति प्रति-स्थनम भावे- 


घञ, पत्व'। प्रतिवस्ध | 

प्रतिष्ठ ति ( स ० खी० ) प्रति-स्तु-क्तित्‌। मतिलक्ष्य करके 
स्तुति । 

प्रतिषोत ( स'० दि ) स्तुतिकायने विशेष दक्ष । 
प्रतिष्ठ (स० पु० ) प्रतिष्ठा अस्थास्तीति अचू। २ जैन- 
भेद, जैनियोंके अदुसार छुपाश्य नामक वृत्ताहंते 


पिताका नाम। ( लि० ) २ सतिष्ठायुक, प्रसिद्ध, 
मशहूर । 


प्रतिष्ठा ( स० खा ) अति विष्ववाति प्रति-रूथा ( आतदचो- 
पढगें। पा शश१०३ ) इति अइ, टाप । १ गौरव, मान- 
मर्यादा । २ सिति, पृथ्वी | ३ स्थान, अगद । ४ जाश्नय, 
ठिक्वाना। ५ यागनिः्पत्ति, यज्षकी समाध्ति । ६ चतुरक्षर 
पद्य, चार वणोंका वृत्त। ७ स्थिति, ठहरात्र | ८ 
शरीर। ६ स्थापना, रखा जाना | १० ब्व्याति, प्रसिद्धि । 
१९ यश, कीसि। १३ आदर, सत्कार। २३ बतका 
उद्यापन | १४ एक प्रकारका छनन्‍्द | १५ देवताकी प्रतिमा- 
की स्थापना । 


देवताओंकी मूि वदा कर उसकी अतिष्ठा करनी 
दोती है। विना प्रतिष्वाके पूजादि कुछ भी नहीं होंती। 
रघुनन्दनने देवपतिप्ठातत्वमें पतिष्ठाको जो व्यवस्था की 
है, बह इस प्रकार दै,--खुबर्णादि निर्मित थतिमा प्रस्तुत 
करके पीछे उसकी पतिष्ठा करनो होगी। ग्रतिष्ठाकर्ममें 
फाब्युन, चेत, वेशाल बोर ज्यै्ठमास प्रशस्त है। उत्त- 
रायण अठीव होने पर शुभ शुक्नपक्षमें, पत्चमी, दितीया 
चवाया, सप्तमी, दशमी, पीणमासो और वयोदशीमें जो 
यविष्ठा को जाती है, चह शुभ्रफलदा है 


प्श्द 


“चैत्ें वा फाब्गुने वापि ज्यैष्ठे वा माधवे तथा । 
समयः सर्व देवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌॥ 
प्राय पक्ष शुभ॑ शुक्रमतीते चोत्तरायणे | 
पश्चमी च द्वितीया च तृतोया सप्तमी तथा ॥| 
दशमी पौणंमासी च तथा श्रेष्ठा लयोव्शी । । 
ताखु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृता बहुफलछा भवेत्‌ ॥? 
( देवप्रतिष्ठातत्व ) 
सभी देवताकी विशेषतः केशचकी प्रतिष्ठा उत्तरायण- 
में शुकलपक्ष और शुभदिनिमें कत्तचप्र है। यदि कृष्णपक्षमें 
करनेकी इच्छा हो, तो पश्चमी ओर अष्टमी तिथिमें कर | 
सकते हैं। भ्रुजवकृभीममें लिखा है--युगादि, अयन, 
विधुचद्दय, चन्द्र और सूर्यग्रहण वा पर्वदिन तथा जिस । 
देवताकी जो तिथि है, उसो तिथिम प्रतिष्ठा करनी | 
चाहिये । 


प्रतिष्ठाविधिेय तिथि यथा--धनद्‌की प्रतिपद्‌, छक्ष्मीकी 
द्विंतीया, भवानीकी तृवीया, उनके पुलकी चतुर्थी, सोम- 
राजकी पश्चमी, गुहकी षष्ठी, मास्करकी सप्तमी, दुर्गाकी 
अछमी, मातृगण (गौरो, पद्मा भादि षोड़श मातृकाकी)को 
नवमी, वासुक्रीकी दशमी, ऋषियोंकी एकादशी, चक्र- 
पाणिकी द्ादशी और नारायणकी पौणमासी तिथि 
प्रतिष्ठाविषयमं शुभ है। माघ, फाब्युन, चेल्र, वेशाल, 
ज्यैछ् और आबाढ़ इन सब महीनोंमें प्रतिष्ठाकार्य शुभ- 
जनक वतलाया गया है । 


“ञाघे वा फा्युने वापि चैत्रवेशाखयोरपि। 
ज्यैष्ठाबाढ़कयोर्वापि प्रतिष्ठा शुसदा भवेत्‌ ॥” 
( देवप्रतिष्ठातत्त्वध्ृत प्रतिष्ठासमुच्यय ) 


भविष्यपुराणमैं लिखा है--सोम, बृहस्पति, शुक्र और 
- बुधवारमें प्रतिष्ठा करनी होती है। मत्स्यपुराणके मतसे 
पूर्वाषाढ़ा और उत्तराबाढ़ा, मूला, उत्तरफाल्युनी, इत्तर- 
भाद्रपद्‌, ज्येष्ठा, अवणा, रोहिणो, पूर्वभाद्रपद, हस्ता, 
अश्विनो, रेबतो, पुष्या, खगशिरा, अलुराधा, और 
- खातिनक्षत्रमें प्रतिष्ठा प्रशख्त है। दीपिकाके मतसे-- 
रोहिणी, ज्येष्ठा, - हस्ता, पुनर्वेखु, अभ्यिनी, रेवती, 
सुगशिरा, उत्तरफव्युनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरसाद्रपद 
नक्षत्रमँ तथा कमेकर्तताकी चन्द्र और तारा विशुद्धिमें 





प्रतिंद्ठा 


वृददस्पतिके कैन्द्रगत होनेसे 
प्रतिष्ठाकार्य करना चाहिये । 

देयादिकी प्रतिष्ठा करनेमें उपयुक्त चेदविद्‌ श्राह्मणोंको 
आचायें वना कर उन्‍्हींसे प्रतिष्ठाकायं कराना चाहिये। 
जिन सब देवताओंकी प्रतिष्ठा करनो होगी, उन हे 
देवताओंका ल्ली, अजुपनीतद्विज और शरद व्यक्ति स्पश न 
करे। यदि वे अश्ञानवशतः स्पर्श कर ले, तो उस देव 
प्रतिमाका अभिषेक वा पुन/प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। 

प्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र ये चारों चण देव- 
प्रतिष्ठा कर सकते हैं। किन्तु क्षत्रियादि तीन वर्णोंक्रो 
ब्राह्मण ह्वारा प्रतिष्ठा करानी चाहिये। देवताकी प्रतिष्ठा 
हो ज्ञाने पर ही उसमें देवत्व होता है । किसी भो 
देवताकी मूत्ति वना कर उसकी पूजा तब तक नहीं करनी 
चाहिये, ज्ञव तक उसकी प्रतिष्ठा न हो ले । 

देवताकी पूज्ञापद्धतिके अनुसार अजू-देवताकी 
पूजादि करके पीछे प्राणप्रतिष्ठा करनी होतो है। 

प्राणप्रतिष्ठाके मन्त्र--“भथां हीं क्ों +' रंछ व' श॒॑ व' 

सं दों हों स; अमुष्य प्राणो इद प्राण: आमित्यादि अपुध्य थीप 
इद्दस्थित, आमित्यादि अधुष्य सर्वेन्दियाणि, भाभित्यादि भधुष्य 
वाह मनर्वक्षुभरोत्रप्राणप्राणा इदागत्य सुख चि?' तिप्ठद्षु 
साहद्। भस्‍्ये आपा; प्रतिहस्तु भट्ट प्राणा: क्षरत्तु च। अधने 
देवत्वर्संयायें स्वाह्म ते यजुरीरयन्‌ ॥९ 

इसी मन्त्रसे देवताकी प्राणप्रतिष्ठा करनी होंती 
है । जिस देवताकी प्राणप्रतिष्ठा करनी होगी उस 
देववाका नाम षष्टी विभफ्त्यन्त करके निर्देश करना 
होता है। देवताके हृदय पर हाथ रख कर प्राणस्थापन 
और मन्‍्तमें जिन सव स्थानोंकी कथा लिखी गई दे 
उन सब सुथानों पर हाथ रख कर तचत्‌ अद्जप्रत्यड्रादि- 
का उज्जीवन करना होंगा । इस नियमसे प्राणप्रतिष्ठा 
हो जाने पर उसमें देवत्व आ जाता है | 

देवप्रतिष्ठा करनेमें कर्मकर्ताको वृद्धिभ्राद्ध करता 
दोता है। पुत्रजनन, पुल्रका अन्नप्रदान, चूड़ा, पुसवन, 
ब्रत, पाणिग्रहण, देवादिकों प्रतिष्ठा और नवग्रहमें प्रवेश 
ये सव ग्हस्थोंके वुद्धिकर हैं। इसीसे इन सव कार्बों 
में चुद्धिभाद्ध करना आवश्यक है। यथाविधि देवप्रतिष्ठा 
करनेसे इह और परलोकमें अशेष पुण्य प्राप्त होता है। 
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अपने विभवालुसार वैवप्रतिष्ठा करना सवोका कत्तवा है। | 
पक दिनमेँ यदि देवप्रतिष्ठा, चास्तुयाग और गृहोस्सर्ग । 
ये तीनों काय करने ह्दों तो, फ्क बद्धि करनेसे ह्दी सब | 
काम चल जायगा, पृथक पृथक्‌ कार्यके छिये चुद्धि- | 
आद करना नहीं पड़ेगा । ( इस प्रतिष्ठाका विषय | 
गरुड़पुराणके ४८वें अध्यायमें तथा मत्ल्यपुराणमें सबरि- | 
स्तार लिफा है । ) 
जलाश्रयप्रतिष्ठा, देवगशद्बप्रतिष्ठा, मदप्रतिश आदि 
स्थानोंमें भी पूर्वोंक्त वरबसथा जञाननी चाहिये । 
यदि कोई देवताका ग्रह निर्माण करके उस गुहमें | 
देवमूत्ति प्रतिष्ठित तथा उस ग्रहको विविध चित्र द्वारा 
शोभित करे, तो प्रतिष्ठाता देवलोकको प्राप्त दोता है। 
देवगृहके लिये यदि कोई भूमिदान करे, उसे भी देवकोक- | 
की प्राप्ति होती है। म्यतूनिर्भित देवगरहकी प्रतिष्ठा करने- | 
में जो फल होता है, काछनिम्मित गृहमें उससे कोटि गण । 
अधिक फल, इश्कालयमें उससे दूना और प्रस्तरनि्ित ; 
देवगृहकी प्रतिष्ठा करनेमें द्विपरयाद्ध गुण फछ प्राप्त 
दोता है। इसमें धनी और दरिद्रमं विशेषता यह है, | 
कि धनी व्यक्ति प्रश्तरनिमित गृहमें जो फललछाभ करते 
हैं, दरिद्र यक्ति म्ुतनिर्मित गुदमें भी वह्दों फल पाते 
हैं। यथाविधि प्रतिष्ठादि करके श्राह्मममोज्नन कराता ; 
उचित है। ब्राह्मणोंकी संख्या हुआर या एक सौ आठ 
था पचास अथवा वीससे कम्त नहीं होनी चाहिये। , 
यदि बीस ब्राह्णणकी भी भोजन करानेमें असमर्थ हो, 
तो यथाशक्ति भोजन करा सकते हैं| 
'ततः साहस विपाणामथवाहोसरं॑ शतम्‌। 
भोजयेच्च यथाशपषत्या पश्चाशद्राथ विशतिम,॥” 
( मठथतिष्ठातत्त्व ) | 
जो सव देवमूर्ति प्रतिष्ठित हींगी, प्रतिदिन यथा- * 
विधान उनकी पूजा अवश्य कत्तेव्य है। इन प्रतिष्ठित 
सृत्तिको यदि पुक दिन पूजा न को ज्ञाय, तो उनकी 
दिगुण अच ना करनी होगी। यदि एक मास वा उससे 
भो अधिक दिन तक उन्रकी पूजा न हुई हो, तो पुनः । 
प्रतिष्ठा करनो द्वोती है। किसी किसीका यह भी कहना है, 
कि प्रतिष्ठा न करके अभिषेक करनेसे काम चछ सकता 
है। परन्तु पुनः पतिप्ठा फरना ही मुख्य कत्प है। । 
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अस्पृश्यसे स्पृष्ट होनेसे अर्थात्‌ जिनका सुपर नहीं करना 
चाहिये, ये यदि मूर्तिकों छू लें, तो पुनर्वार प्रतिष्ठा करे । 
प्रतिष्ठित मूत्ति खण्डित, स्फुटित, दुग्ध, श्रषठ, स्थान- 
वर्जित, यागहीन, पशुर्पृष्ठ, दुष्भूमि पर पतित, अपर 
देववाके मन्त्र द्वारा पूजित और पतितरुपशी दूषित ये 
दश प्रकारके दोषयुक्त दोनेसे उस सूत्तिमें देवत्व नहीं 
रख्ता। हि 
जकाशय प्रभृतिकी प्रतिष्ठा उसी उसी पद्धतिके 
अजुसार कत्तव्य है। पहले प्रतिष्ठाका जो काल 
ववलाया गया है, सभी प्रकारकी प्रतिष्ठा उस काहमें 
विधेय है। केवल बतप्रतिष्ठाकी जगह जो नत जिस 
वर्षमं साध्य है, उस वर्षके शेषमें प्रतिष्ठा करनी होगी । 
इसमें प्रतिष्ठा केसे अकारू और मलमास आदिका 
दोष नहीं छयता। यदि वह प्रतिष्ठा किसी विप्नवशतः 
न की ज्ञाय, तो अकाल अथवा मलमासमें नहीं कर 
सकते । जिस वर्षमें कालशुद्धि रहेगी, उसी बर्ष प्रतिष्ठा 
विधेय है। १६ स्वेर्यभेद । 
“अहिंसा प्रतिष्ठायां ततसक्रिधां वैरत्यागः [? 
( पात॑ श३५ ) 
अद्दिसा प्रतिष्ठा होनेसे उसकी भौर फिसोके साथ 
शत्रुता नहीं रहती अर्थात्‌ चित्त यदि हिंसाशूत्य एवं 
अहिसाधर्म प्रवल वा पराकाप्ठाको प्राप्त हों, तो उसके 
निकट दिख अन्तु भहिंसर हो जञायगा। व्यात्र, भव्लूक, 
और सर्पादिपूर्ण गिरिगहर वा निविड़ भरण्य कहीं भी 
अहिसाप्रतिष्ठ वा्क्तिक्ती समाधिमें विश्च नहीं पहुंच 
सकता। कोई हिंसनन्तु भी उसकी हिंसा नहीं कर 
सकता। वयाभादि जो मलुष्योंकी हिंसा :करते हैं, बह 
केवल उनका दोष नहीं है, मजुष्योंका भी दोष है। तुम 
हिंसा करते हो, इस कारण वे भी तुम्हारी हिंसा करते 
हैं। तुहारा मन हिंसाकी आशा करता है, इस कारण 
वे भी तुम्दें' शत्‌, ज्ञान कर तुम्हारी हिंसा करते डईे। 
मदुष्यकों देखते ही उन्हें जो हिंसा चुत्तिका डदय होता 
है, वह मजुष्यके दोपले ही होता है। चित्त यदि अहिंसा 
प्रतिष्ठित हो अर्थात्‌ हिंसाको यदि जन्मकी तरद भूछ 
ज्ञाय, तो एक अपूर्व' श्री उत्पन्न होती । उस श्रीको 
देजनेसे सभी प्राणी उसके समीप हिसाखभाषका 


घै४० 
परित्याग करता है। कोई.-भो उसकी हिंसा नहीं कर प्रतिष्ठाकाम (सं० 
सकता । 

“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।! 


( पातश्चलद्‌० २॥३६ ) 
सत्यप्रति.्ठ होनेसे धर्माघर्मरूप  क्रियाफलके 
खाधीन हो ज्ञाता है। मिथ्याफी यदि एक वार भूल 
जाय, चित्त यदि किसी प्रकारके मिथ्यासम्पकंसे कछु- 
षित न होवें केवलमात्र सत्य ही यदि हृदयमें स्फूरित 
दोता रहे, तो फार्यका फल भी उसके अधीन होता है 
अर्थात्‌ सत्यप्रतिष्ठ वप्क्ति ज्ञिस वाकपका प्रयोग करेगा, 
वह उसी समय सिद्ध होगा। 'खगे जाओ! कहनेसे 
खर्गमें वा 'नरक जाओ! कहनेसे नरकमें जायगा । उसका 
चाफ्य कभी भी टलमेको नहीं। 
“अ्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्चस्त्नोपस्थानं |” 
( पातश्चलद्‌० २॥३७ ) 
असरुतेय प्रतिष्ठा दोनेसे अर्थात्‌ अचौय यदि इृढ़मूल 
हो जाय, तो उसके समीप सभी रत्न आप ही जाप 
पहुँच ज्ञायगा । 
“ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां चीयेलाभः ४ 
( पातञ्ञलद॒० २॥३८ ) 
व्रह्मचयंकी प्रतिष्ठा होनेसे चीयेछाभ होता है| ब्रह्म- 
चर्य प्रतिष्ठा अर्थात्‌ वीयेनिरोध विषयमें सुसिद्ध होनेसे 
चीये अर्थात्‌ निरतिशय सामथ्ये उत्पन्न होती है । यदि 
वीय वा चरमधातुका कणमात्र भो प्रिकृत वा चिचलित 
न हो, भूछले भी यदि कभी मनमें कामोद्य न 
हो, तो चित्तमें एक ऐसी अक्लूत सामथ्ये पेदा होंगो 
जिसके वलसे चित्त हमेशा अव्याहत रहेगा अर्थात्‌ 
क्रमी भी विचलित न होंगा। ब्रह्मचयेप्रतिष्ट ध्यक्तिके 
हृदयमें एक ऐसी अद्भ त क्षमता उत्पन्न होती है, कि वे 
जिस वक्त जिसे जो उपदेश देंगे, उसी वक्त वह सिद्ध हो 
ज्ञायगा। उस समय उन्हें! अणिमादिशक्ति उपस्थित 
होगी । अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यके उनके अधिगत हो 
ज्ञानेसे वे जब जी चाहेंगे तभी कर डालेगे। योगीमात- 
को ही अहिंसादि प्रतिष्टाविबयमें यत्नवान, होना चाहिये । 
( पातञ्ञछद्‌० श्पा० ) 


प्रतिद्ा-अतिष्ठावान्‌ 


लि०) १ यशश्रार्थी | २ रहद्ादिकी प्रतिष्ठा 
करनेमें इच्छुक। ३ स्थितिकाम । 

प्रतिष्ठात्‌ (सं० पु० ) प्रति-स्था-तृण्‌ । ऋत्विकमेद । 

प्रतिष्ठात्व ( सं० क्लो० ) प्रतिष्ठा-त्व। प्रतिष्ठाका भाव | 

पतिष्ठान (स० क्ली०) प्रतितिष्ठत्यत्रेति प्रति-स्था-अधि- 
करणे व्युट्‌ । १ जनपदमेद, पुरूरवाक्ी राजधानी | हरि- 
वंशमें इस नगरकों गड्रगके किनारे अचस्थित वतलाया है। 
यहां ऐलकी राजधानी थो। ( दरिव'श २९४७-४५ ) 

प्रति स्था-भावे-ल्युय_ । २ धतादिकी समाप्ति पर 

कत्तेव्य कर्मभेद, चह कृत्य जो मत आदिको समाप्ति पर 
किया जाय। ३ स्थापित या प्रतिष्ठित करनेक्री क्रिया, 
रखना, वैठाना । ४ देवमूत्तिकी स्थापना । ५ जड़, मूल। 
६ उपाधि, पद्वी । ७ रुथान, ज़गदद | ८ विश्याति, प्रसिद्धि, 
नांमवरी | ; 

प्रतिष्ठानपुर--चन्द्रवंशीय प्रथमराज पुरुरबाक्ी राजधानी | 
यह नगर गड्ढा यमुनाके सड्भुम पर वर्त्तमान फूसी नामक 
स्थानके आस पास था। यहां समुद्रगुप्त और हपगुप्तने 
एक किला वनवाया था जिसका गिरा पड़ा अंश अब तक 
चत्त मान है। कुछ वर्ष हुए यहां कुमारगुप्तके २४ सिक्के 
जमीनमेंसे निकाले गये हैं। 

२ गोंदावरी तीरवत्ती महाराप्रकी प्राचीन राजधानों। 
अभो यह निजाम राज्यके अन्तभू क्त हो गया है। यहां 
शालिवाहन राजाकी राजधानी थी। य्लेमीने छिखा है, 
कि अन्ध्रबंशीय महाराज श्रीपुलोमायी यहांका शासन 
करते थे। पेठान देखो । 

प्रतिष्ठापन ( सं० क्ली० ) प्रति-स्था-णिच्‌ ब्युट्‌। देवमूत्तिकी 
स्थापना । 

प्रतिष्ठापयित्‌ ( सं० ल्वि० ) प्रति-स्था-णिच्‌-तच्‌ । प्रतिष्ठा- 
पनकर्त्ता, मूत्तिकी र्थापता करनेवाला। 

प्रतिष्ठापत् ( सं० पु० ) वह पत्र जो किसीकी भ्रतिष्ठाका 
सूचक हो, सम्मानपत्र । 

प्रतिष्टापयितष्य ( स० लि० ) प्रति-स्था-णिच्‌-तव्य | सथा- 
पन योग्य 

प्रतिष्ठावतू स० त्ि० ) प्रतिष्ठा विद्यते 5रय मतुप्‌ मस्य 
व। परतिष्तायुक्त, इजतदार | 

प्रतिष्ठाचान, ( दिं० बि० ) जिसको प्रतिष्ठा.हो, इज्जतदार 4 


प्रतिष्चि--अतिस रूवानिरो५ 


प्रतिष्टि (सं ० ख्री० ) प्रतिष्ठाश्नय, सवोंकी प्रतिष्ठा । 
प्रतिष्ठित ( स'० लि० ) धतिष्ठा ज्ञावा अस्पेति तारकादि- 
त्वादितच | १ प्रतिष्ठायुक, इज्जतदार | २ गौरवान्वित । 
३ विख्यात, प्रशंसित। ४8 सस्क्त। ५ अधिगत। ६ 
जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो । (पु० ) ७ विष्णु । 
प्रतिष्ठिति ( स'० ख्ो० ) श्रतिष्ठान, स्थापित फरनेका भाव 
या काये। 
प्रतिष्णात (स'० लि०) प्रति-एता-क्त पत्थ'। १ प्रतिस्नात, 
विशुद्ध। २ पूत, पवित्र । 
प्रतिष्णिका (स'*० ख्ी०) प्रति-ल्ञा-खा्थें क, कापि अत-इत्वं 
सुपप्रादित्वात्‌ बत्व। प्रतिस्नानकारिणी र्री । 
प्रतिस क्रम ( स'० पु० ) प्रतिरृषः सक्रमः प्रादिसमासः। 
१ प्रतिच्छाया। २ सश्चार। ( लि० ) ३ प्रतिस क्रान्त । 
प्रतिस' जया (सं ० स्री०) प्रति-सम्‌-स्या-भावे अढ। प्रस॑- 
ख्यान, सांस्यके अनुसार क्ञानका एक भेव्‌ । 5 चेतना | 
प्रतिस ख्यांनिरोध (स'० पु०) प्रतिस ख्यापूव कों निरोधः | 
बुद्धिपूर्व क भावपदार्थके नाशरूप वौधमतसिद्ध पदार्थ- 
भेद्‌ । 
दौद्ध दाशनिकोने प्रतिसख्यानिरोध, अप्रतिसख्या 
निरोध और आकाश इन तीन पदाथोकों खरूपशून्य, 
तुच्छ और अम्ावमात्त वतलाया है। महामति शहडरा- 
चार्यन वेदान्तद््शनफे भाष्यमें इस मतका खरडन इस 
प्रकार किया है,--- 
/प्रतिसंज्यापप्रतिसंख्या निरोधा प्राप्तिरबिच्छेदात्‌ ॥” 
( वैदान्तदल २२२२ ) 
वैनाशिकोंका कहना है, कि तोत छोड़ कर सभी 
संस्छत अर्थात्‌ उत्पाद, क्षणिक ( क्षणकालस्थायी ) और 
चुद्धिवोध्य अर्थात्‌ बुद्धिप्रकाश्य हैं। थे तीच पदार्थ ये 
हैं--प्रतिसंख्यानिरोध, अग्रतिसंस्यानिरोध और आकाश | 
निरोध शब्दका अर्थ है विनाश । कितनो वस्तु ऐसी है! 
जो शानपूर्षक निरुद्ध वा विनष्ट होती हैं और कितनी आप 
दी आप निरुद्ध होती हैं| बौद्ध लोग इन तोनोंकों खरुपशून्य 
: तुच्छ भौर अभावमाल समभते हैं। बुद्धियूष क अर्थात्‌ 
जान दूछ कर यह नष्ट करता हूँ, ऐसे विनाशका नाम 
प्रतिसंख्या-निरोध है । भामतीने इस सूत्रके व्याख्यास्थलूमें 
लिखा है, 'भावप्रतीपा संष्यावुद्धिः प्रतिसंश्या, तया निरोध 
ए०, हाए. 336 


धर 


पतिसंख्यानिरोधः सन्‍्तमिममसन्तं करोमीत्येवमकायता 
च॒ बुद्ध मांवप्रतीपत्वम्‌ ।' सर 
तुम जिसे सत्य कहते ही उसे मैं चुड्धिपृषक असत्‌ 


तिसंख्यानिरोध 6 
करू गा, इसका नाप्त प्र । अवुद्धिपूचंक विनाश 


का नाम अप्रतिसंज्यानिरोध और आवरणासावका नाम 
आकाश है। वैनाशिक लोग ज्ञो प्रतिसंख्यानिरोध और 
अप्रतिसंख्यानिरोधकी वात कहते हैं वह विछकुछ अस- 
स्व है। कारण, उनके मतसे भी विच्छेदका अमाच 
नहीं है। अब विचारनेकी वात है, कि यह प्रतिसंख्या- 
निरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध किसका है? सनन्‍्तानकां 
वा सन्‍्तानीका ! 
सन्तानका अर्थ प्रवाह और सन्‍्तानीका अर्थ प्रवाहान्त- 

गंत पदार्थ है। इसका दूंसरा नाम भाव या वस्तु है। 
जैसे तर और जल ; खोतः और जर। जिस प्रकार 
एफ तरकू, दूसरी तरडुकों उत्पादन कर आप नष्ट हो 
जाती है और फिर वह तरडु भी अन्य तर पेदा करनेके 
वाद नज़र नहीं आती, उसी प्रकार एक 'भाव अन्य भाव- 
को पैदा कर नए हो जाता है और दूसरे भावके भी नष्ट 
होते न होते उससे एक नया भाव निक्रल भाता है। 
इस प्रकार जन्मविनाशका ल्रोत सर्बदा बहता रहता है। 
अविद्या सस्कारको और संस्कारविज्ञानकों पैदा कर 
नएट दोता है, भतप॒व वे भी कारण-कार्यके स्रोत गिने 
जाते हैं । | 

ऊपर जो कहा गया, कि यह निरोध किसका है, सन्‍्तानका 
या सनन्‍्तानीका ? इसके उत्तरमें यही कहना है, कि सन्‍्तानका 
निरोध असम्भव है। क्योंकि, सच्तानी सन्तानोंके मध्य 
पररुपर कारण-कार्यरुपमें अजुभूत रहती है। इस कारण 
सनन्‍्तानका विच्छेद असम्भव होता है। सनन्‍्तानीका निरोध 
भो असस्भव है। इसका भी कारण यह है, कि किसी 
भी भाव ( पदार्थ का निरन्वय और निरुपाण्य चिनाशु 
नहीं होता । वस्तुमात्र ही किसी भी अवस्थामें फयों न 
प्राप्त हो, प्रत्यभिशाके बसे उसका अविच्छेद्‌ ही देखा 
जाता हैं। अल्लुक वस्तु अभी ऐसी हुई है, यह प्रत्यिशञा 
ज्ञान उस वस्तुका निरन्वय विनाशका नहीं होना ही 
साक्ष्य देता है। किसो किसी अवस्थामें स्प्ट प्रत्यभिज्ञा 
सचमुच नदी दोतो। नहीं होने पर भो कचिदु हृए अन्वय- 


कक प्रतिस योद्ध --भरतिसर 


के विच्छेदासाववलसे उस वस्तुका अन्वय वा अविच्छेद | प्रतिसड्धिन्‌ ( सं० पु० " 
अनुमित हो सकता है। इस प्रकार खुगतोंका दो प्रकार- | है 20 2 52-85 हक युद्ध। 
का विनाश अयुक्त है. अर्थात्‌ परश्पर संलग्न कारणकाये- | यन्तेषस्याँ प्रति सम-चर-आधारे अप्‌ 8: 
धाराका बिच्छे द्‌ नहीं होनेके कारण सौगत मतसे सिद्ध “यदा तु प्रक्ती याति लय॑ विश्व ज्ञग ः 
प्रतिसंख्यानिरोध और अग्रतिसंख्यानिरोध दोनों हो सदोव्यत जलता ये पिंड तिललर |! 
असम्भव-होता है । ॥ मं 
इस पर बौद्धोंका कहना है, कि अविद्यादिके निरोध- 
में मोक्ष है। अविद्यादिका निरोध उक्त दोनों निरोधोंका 
अस्तःपाती है। यदि ऐसा ही हो, तों हमारा पूछना यही 
है, कि अविद्यादिका निरोध फ्या ससदयाय है, ( यमनिय- 
मादि भड्गोंके साथ ) क्या यह सम्पक्‌ ज्ञान छाप हीता है 
वा आप ही आप ९ यदि ससहाय सम्यकजानसे होता है, 
ऐसा कहा जाय, तो 'क्षणिकवाद! सभी पदार्थ खमावतः 
क्षणबिनाशो हैं, इस प्रतिज्ञाका त्याग करना होगा । यदि 
कहा जाय, कि आप ही होता है, तो अविद्यादि निरोध- 
का उपदेश निरर्थक हो जाता है। खतरा दोनों हो पक्षमें 
दोष दे । अतणव अविद्यादिके प्रतिसंख्यानिरोध 
तथा /अप्रतिसंख्यानिरोधविषयर्मे दोनोमें दी दोष हैं। 
अतपव बौद्धोंका मत नितान्त अयौक्तिक प्रतीत होता है 
(वेदान्तद०  शशरे-रे३ ) बौद्धदशेन देखी | 
प्रतिसंयोद्ध , ( सं० लि० ) प्रति-सम-युध-तच्‌ । प्रतियोद्धा, 
जोड़का । 
प्रतिखंछयन ( सं० झी० ) प्रति-सम-ली-व्युद । सस्पूण- 
रुपसे लीन हीना । 
प्रतिस बत्सर ( सं० अव्य० ) प्रत्येक चधे, हर साल । 
प्रतिस बिंदु ( सं० क्री० ) प्रत्येक वस्तुका यथार्थ ज्ञान । 


( मा्के०्पु० ४६ अ० ) 
जिस समय यह विश्व प्रकृति छीन हो जायगा 

तभी प्रतिसश्वर होगा। २ प्रलयमात्र । । 

प्रतिसब्चिहीषु ( सं० लि० ) प्रतिसंहत्तंमिच्छु प्रति-सम:ह- 
सन, तत 3 | प्रतिसंहार करनेमें इच्छुक । 

प्रतिसदृक्ष ( स'० लि० ) समानदर्शी, एक-सा देखनेवाला | 

प्रतिसद्ृश ( सं० ल्रि० ) प्रत्येकक्के प्रति समानद्॒शों, सबको 
एकसा देखनेवाला | 

प्रतिसन्देश ( सं० पु० ) प्रतिरुपः सन्देशः प्रादिसमासः। 
सन्देशालुसार प्रत्युत्तरूूप वाचिक वृत्तान्तभेद्‌। 

प्रतिसन्धान ( सं० की० ) प्रति-सम्‌-धा-मावे-व्युट्‌ । भंडु- 
सन्धान, हू ढ़ना, खोजना । 

प्रतिसन्‍्धानिक (सं० पु० ) राजाओं आदिकी रुतुति करने- 
बाला मागध । 

पतिसब्धि ( सं० षु० ) प्रतीपः सन्धिः प्रादिसमास।। १ 
बियोग, चिछोह | २ अलुसन्धान, हू ढ़ना | रे पुनजन्म । 
8 उपस्म । 

प्रतिसन्येय ( सँ० लि० ) प्रति-सम:घा-कर्मणि यत्‌ । प्रती- 
कारयोग्य । 

प्रतिसम ( सं० लि० ) प्रतिकूलः समः। विसद्ृश, ज्ञो 
देखनेमें समान न हो । 




















प्रतिस विदृप्राप्त ( स'० पु० ) वोघिसच्वमेद । प्रतिसमन्त ( सं० लि) प्रतिगर्त समन्तात्‌ पेन प्रादिषई 
प्रतिस बेद्क ( स'० ल्ि० ) पूर्णतत्वश। पृषोद्रावित्वात्‌ साधुः। प्रापसमन्ताज्ञाव। 

प्रतिस बैदिल ( स० लि० ) खुखभोगी । प्रतिसमाधान (सं० झी० ) प्रति-सम्‌-आ-धा-स्युट्‌ । 
प्रतिसंख्यान ( स॑ ० छी० ) प्रति-सम-स्था-व्युद्‌ । सध्यमें | प्रतिकार | 

अवस्थान, प्रवेश । प्रतिसमाधय ( सँ० ल्नि०) प्रति-सम-आ-बा-यत्‌। प्रती- 


प्रतिसंद्वार (स० पु० ) प्रतिःस हंघनू । १ निवत्तेन, 
निवारण । २ प्रत्याकषण, स्केचि | 

प्रतिस'ढुत ( स' ० लि० ) प्रति-स-हक | १ स'कछुचित । 
२ निवक्तित। हे अछुछद । 

प्रतिसडडक्षिका ( स० सी? ) बौद्धभिश्लुकोंका चह कपड़ा 
जिले वे घूलीसे बचनेके लिये पहनते हँ। . 


कार्य, प्रतीकारके छायक | 

प्रतिसमासन ( सं०'क्लो? ) प्रति-सम-आ-अस भावे व्युद्‌ । 
निरसन, निवारण । 

प्रतिसर ( सं० पु० ) प्रतिसरतीति प्रति-स-अच । १ मेन्त 
जैद, ज्ञादुका मन्त्र । रे माल्य, माला। हे कड्डुण, एक प्रकार 


प्रतिसरण--अतिसन्य 


का गहना। ४ ध्याहर्मं पथननेका कक्ण । ५ प्रातःकारू, 
सवेरा | ६ वणशुद्धि, जख्मका भर आाना। ७ चमूइ8, 
सैनाका पिछला भाग। ८ मादा-हाथी, हथनी। ६ 
मण्डल | १० भृत्य, नौकर । (लि०) ११ नियोज्य। 
प्रतिसरण ( सं० की० ) किस चीजके वल देक कर रझना। 
प्रतिसर्ग ( सं० पु० ) प्रतिरूपः सर्गः । ब्रह्माको खश्िके वाद 
दक्षादिकी सृष्टि, वे सव खुशियां जो इन्द्र, विराट पुरुष, 
मजु, यक्ष और मरीचि आदि ब्रह्माक्े मानस-पुत्रोंने उत्पन्न 
की थीं! 
कालिफापुराणमें प्रतिसर्गका विषय इस प्रकार लिखा 
है---रुद्ध, विराट्पुरुष, मल, दक्ष और मरोचि आदि त्ह्माके 
मानस पुत्नोमेंसे प्रत्येकने जो जो खष्टि को है, उसका 
नाम प्रतिसर्ग है। विराटपुत्र मतुने अत्य छः मनु॒ओंकी 
सृष्टि करके वहुतों प्रजाकी सृष्टि की । क्रशः उस मचुकी 
सनन्‍्ततिसखा सारे संसारमें फैल गई । खायम्भुव मजुने 
प्रजञा-खष्ठि करमेकी कामनासे पहले जिन छः पुलोको 
उत्पादन किया, वे सभी मनु थे। उनके नाम थे खारों- 
चिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षप और विवखान | 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गन्धरव, किन्नर, विद्या- 
घर, अप्सरा, सिद्ध, भूत, विद्य त्‌, मेघ, छता, गुल्म, तृण, 
मत्त्य, पशु, कौर और अन्यान्य अलज्ञ स्थलूज़ प्राणी 
. आदिकी खायम्भुव मनुने अपने पुत्रोंके साथ मिल कर 
सृष्टि की, इसीसे इसको उनका प्रतिसर्ग कहते हैं। 


खायम्भुवपुत्र छःम चुओने भी अपने अपने अधिकारमें प्रति: 


सग करके चराचर व्याप्त किया । उन्होंने वराहयज्, यूपादि 
यज्ञीय द्रव्य, धम, अधर्म भौर यावतीय गुणोंकी सृष्टि 
को। इसीसे उन्‍्हे' वाराद पतिसग कहते हैं। दक्षने 
अनेक प्रधान प्रधान देवषिं, महर्षि और सोमप आदि 
पितरोंकों उत्पावन करके सृष्टि प्रवत्तित की। यही दक्षका 
प्रतिसग 'दै। अह्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, 
ऊरुसे चैश्य और पद्तलसे शूद्र और चारों मुखसे चार 
वेद उत्पन्न हुए। ब्ह्माक्रा प्रतिसर्ग होनेके कारण यह 
ब्राइसमें कइलाया। मरीचिसे (कश्यप और कश्यपसे 
समस्त जग्रतू, देव, देत्य, दानव आदिकी सृष्टि हुई | इस- 
का नाम सारीच प्रतिसग रखा गया । अकिके नेतसे 
चन्द्रमा और बन्द्रमासे जगतवप्रापक चन्द्रनंश उत्पन्न 
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हुए, यही सीमसर्ग वा अतिका प्रतिसर्ग है। पुलरत्यके 
पुल्न आज्यप नामक पितरों और टाक्षसोंका प्रतिसर्ग 
पुलस्त्य कहलाता है। हस्ती, अभ्व आदिको पुलहने सृष्टि 
की, इस कारण इसे पुलहका प्रतिसगं कहते हैं. । सूथ 
सम्निम ८८ दजार वालखिल्यगण कतुके पुत्र हैं, अतः ये 
क्रत॒के प्रतिसर्ग कहलाये । ८६ हजार भावेतसगण प्रचेताके 
पुत्र थे, यह प्रचेताका भतिसग कहकाता है। सुकालीन 
पितृगण और अरुन्धतीयर्भसम्भत अन्य ५० योगी बशिष्ठके 
पुल्र थे, इसका नाम वासिष्ठ प्रतिसग है। भगुसे भार्ग 
वॉंकी उत्पत्ति हुईं । वे सभी दैत्योंके पुरोहित, कवि 
और महाप्राज्ञ थे तथा सारे संसारमें उनका प्रसार॒था, 
यही भागव पतिसर्ग नामसे प्रसिद्ध है। नारदसे नाना 
अकारके नक्षत्र, विमान, प्रश्न, उत्तर, नृत्य, गीत और 
कौतुक उत्पन्न हुए, इस कारण इसका नाम नारद 
प्रतिसग पड़ा। इन्हीं दृक्षमरीचि आदि ऋषियोंने अनेक 
पुत्र उत्पादन किये और उन सबका विवाह कर खर्ग और 
मत्णकी परिपूर्ण कर दिया । उनके पुल्रपौलादिकी सन्तान- 
सनन्‍्तति आज्ञ भी भुवनमण्डल पर वर्चमान है और उत्पन्न 
हो रही हैं। विष्णुके नयनसे सूर्य, मनसे चन्द्र, कणसे 
बसु ओर द्शद्क्‌ तथा मुखसे अग्नि उत्पन्न हुई थीं, 
इस फारण यह विष्णुका प्रतिसर्ग कहलाया। पीछे 
चन्द्रमा अलिके नेतसे और सूर्य कश्यपपत्नी अद्तिसे 
पूजित हो कर कश्यपके भौरस और अदितिके गर्भसे 
उत्पन्न हुए। झद्वसे चार प्रकारके भूतोंकी उत्पत्ति हुईं, 
श्ला कुबकुर, वराद और उच्टुरूपधारो, श्रा श्ज्भाल और 
वानर रूपधारी, इरा सब्लुकानन और विडालानन रझूप- 
धारी और ४था व्राप्रमुखो तथा सिंहमुजी । ये सभी 
नाना शख्रघारी, कामरूपी और महावकत पराक्रान्त थे। 
यह रुद्रका प्रतिसर्ग है। कब्पके शेषमें इन सब प्रति- 
सर्योका लय हुआ करता है। ( छाछिक्रा पु० २६ अ० ) 
२ प्रठय । ( अव० ) ३ सग सर्ममें, प्रति सर्ममें । 


प्रतिसर्य ( स'० घु० ) प्रतिसरे भव यत्‌। रुद्रमेद, एक 


रद्रका नाम। २ विवाहोचित दस्तसूलभवप्ताल, वियाइ- 
के समय द्वाथम वांधा जानेचाछा कंगन | 


प्रतिसध्य ( स'० लि० ) प्रतिगत' सब्य' वाममिति । प्रति- 


कूल, विपरीत | 


५४३ * प्रतिसन्धानिक--अतिसोमा 
प्रतिसन्धानिक ( स'० पु० ) प्रतिसन्धान' प्रयोजनमस्येति प्रतिसारिन ( स० लि० ) प्रतोप' सरति सृ-णिच-णिनि 
प्रतिसन्धान-ठकू। मागध, स्तुतिपाठक | १ प्रतीपगामी । २ नीचगामी | हे 


प्रतिसाम (स'० त्रि० ) साम्तरि साज्नि वीप्सायामव्ययी- * 
भावः अच्‌ समासान्तः। प्रत्येक साममें, हरणक साम- | “तिसिद--दाक्षिणात्यमें प्रचलित (राजा इय जयसिंदके 


मन्लमैं | ! सम्रसामयिक ) राजकरविशेष | . 
प्रतिसामत्त ( स'० पु० ) विपक्ष, शत्रु । प्रतिसीरा (खं० ख््री०) प्रतिसिनोति प्रतिवध्तातीति 
प्रतिसायम्‌ ( सं० अब० ) प्रति सन्ध्याकालमें । प्रतिःसि (शुतिविभिमां दी्ष । उण_२२५) ऋ न्‌ दीरघरच, 


प्रतिसारण ( सं० लि० ) प्रतिसारयति प्रति-स-णिच-ल्यु। ततष्टाप ] यवनिका, परदा | 


१ अपसारक, हटानेवाला । २ दूरीकारक, दूर करनेवाला । | शरतिसूर्य ( सं० पु० ) प्रतिरुपः सूर्य: प्रादिस०। १ छकन- 
( पु० ) ३ दूरीकरण, दूर हटाना, अछग करना । ४ सुश्रु- | छास, गिरगिट। २ आकाशमें होनेवाला पक प्रकारका 
तोक्त अग्निकार्यमेद । यह अग्निकाये चार प्रकारका है, | उत्पात जिसमें सूर्य निकला हुआ हिखाई देता है। ३ 
चल्य, विन्दू, विलेखन और प्रतिसारण। इसमें गरम ! खूर्शपरिवेश, सूर्यका मए्डछ या घेरा। बुहतसंहितामें 
घो या तेल आदिकी सहायतासे कोई स्थान जलाया | छिखा है, कि जिस ऋतुमें सूयंका जैसा वर्ण होता है, उस 
जाता है। वबासीर, भगन्दर, अबु द आदि रोगोंमें यह | ऋतुमें यदि प्रतिलूर्यका वर्ण भो चैसा ही हो अथवा चैदूय- 
विधेय है। ५ वरणचिकित्साजु। ६ दन्तथर्षणमेद, | सद्ृश, खच्छ और शुक्॒वर्ण युक्त दो, तो बह वर्ष क्षेत्र भौर 
मंजन । किसी प्रकारके चूण या अवलेह आदि द्वारा | सुमिक्षकर होगा, ऐसा समभना चाहिये। पीतवण होने- 
वांत, जीभ और म॒हकों उगलीसे धधोरे धोरे घिसनेका ' से बगाधि, अशोकपुष्पकी तरह होनेसे शास्प्रकोष अर्थात्‌ 
नाम प्रसारण है । प्रतिदिन नियमित रूपसे प्रतिसारण | युद्धाद्‌ डपस्थित होता है । प्रतिसूर्यके उदय होनेसे 
करनेसे मुखकी विरसता, दुर्गन्‍्ध, मुजशोष, तृष्णा, अरचि | दस्युभय, आतडु और नृपविनाश होता है। उत्तर 
और दल्तपीड़ा जाती रहती है । प्रतिसूर्य होनेसे अधिक जल, दृक्षिणमें होनेसे ्रवल वायु, 
प्रतिसारणीय ( सं० ल्लि० ) प्रति-ख-णिच्‌ कर्मणि अनी- दोनों दिक्‌ होनेसे सलिलभय, ऊपरमें होने अल 
यर्‌ | १ रुथानान्तर नयनीय, हटा कर दूसरे स्थान पर ले और नीचे होनेसे महामारोका भय वना रहता है। 
जानेके योग्य । (पु० २ खुश्रुतके अनुसार एक प्रकारकी ( हृददतूपं० ३७ भ० ) 
क्षार॒पाक-विधि। यह छुए, भगन्दर, दाद, कुष्ठवण, | प्रतिसूर्णक ( सं० पु० ) प्रतिसूर्ण खार्थे कर। हकडासू, 
भाई, मुहासे और ववासोर आदिम अधिक उपयोगी | गिरग्रिट। २ सूर्णका परिवेश | प्रतिस्4 देखो। 
गीत प्रतिसूर्णशयानक ( सं० पु० ) सूर्यके उत्तापमें सोनेवाढा 
प्रतिसारा (स'० स््रो०) पश्चदुद्ध-शक्तिभेद, वौद्ध तान्लिकों- | कुम्भीर, सरट आदि । 
के भत्ुुसार एक प्रकारकी शक्ति जिसका मन्त्र धारण | प्रतिसष्ट ( स'० लि० ) धरति-खुज-कर्मणि-्क | ! भेपित, 
करनेसे सव प्रकारकी विश्न-वाधाओंका दूर होना माना | श्ेज्ञा हुआ | २ प्रत्याख्यात, छौटा हुआ। 


जाता है। 
० ख्री० ) वि' सेना, -दुश्मनको 
प्रतिसारित (सं० लि० ) प्रति-खू-णिच्‌-क्त। १ परिचालित, प्रतिसेना ( सं० ख्री० ) विपक्षियोंकी 








फौज । 
चलाया हुआ, हटाया हुआ | २ प्रवत्तित, वद्ला हुआ। ह 
ष दूरीक्त, अछग किया हुआ। ४ संशोधित, शोधा | प्रतिसोमा (सं० ख्री०) प्रतिरूषः सोम$ सोमवल्ली यस्याः। 
ह महिषवल्ली, छिरेदा नामकी बेल । 


हुआ । 


प्रतिस्कन्ध--प्रतिशरल 


प्रतिस्कल्थ ( सं० पु०) १ कुमारादुचस्मेद। २ नियम- 


सब्ध्यडुमेद्‌ । 
प्रतिक्री (स'० खी०) प्रतिरूपा खी प्रादिसमासः। २ 
परनारी, पराया औरत। आमिम्लुज्ये अव्ययीभावः। 
( अव्य० ) २ ख्रीके अभिम्ठुज 
प्रतिस्थान ( सं० अध्य० ) प्रत्येक रुथानाई, हर जगह । 
प्रतिस्‍्नेह ( खं० पु० ) प्रति-स्नेह-चञ्र। प्रतिरूप स्नेह | 
प्रतिस्पर्दा ( सं० खो ) प्रति-स्पदद-भावे-अडः। प्रतिरूपा- 
स्पर्दा, किसी काममें दूसरेसे वढ़ जानेकी इच्छा या 
डद्योग, छागर्डॉंट, चढ़ा ऊपरी | २ विवाद, कूगड़ा | 


प्रतिश्पद्धिन्‌ ( र॑० लि० ) १ विद्रोही, उद्दस्ड । २ प्रतिस्पर्दा- 
युक्त, मुकावला या वरावरी करनेवाला | 


प्रतिध्पश ( सं० पु० ) प्रतिरूपः स्पशः। १ प्रतिदूत। २ 
आगमनप्रतीक्षा, फिसीकी वाट जोहना | 

प्रतिस्पाशन ( सं० लि० ) प्रतिस्पश, वाघक | 

प्रतिस्फलन ( सं० पु० ) बिख्तार, फेलाब | 

प्रतिस्दृति ( सं० ख्री० ) प्रतिरुषा रुद्ृतिः भादिसमासः | । 
प्रतिरूष स्वतिशास्र। 

प्रतिस्याय ( सं० पु० ) प्रतिश्याय देखी । 

प्रतिल्ाव ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग | इसमें नाकमेंसे 
पीछा या सफेद रंगका वहुत गाढ़ा कफ निकलता है। 

भतिल्लोतस्‌ ( सं० छी० ) प्रतीएं स्लोत॑ प्रादिस० | स्लोतके 
प्रतिकूल गम्तन, विरुद्ध धारमें ज्ञाना। 

प्रतिखर ( स*० पु० ) प्रति-ख-शब्दोपतापयो+, भावे आधारे 
वा अप्‌ । प्रतिशब्द, ग्रेज। २ उपतापाधार, सूर्यकिरण- 
सम्पकेरथान । 


प्रतिहत ( सं० त्रि० ) प्रतिहन्यते रुमेति प्रति-हन-क्त | १ 
निरस्त, हटाया हुआ | २ व्याहत, मना किया हुआ | ३ 
आहत, चोट खाया हुआ | 8 प्रेरित, उसकाया हुआ | ५ 
अचरुद्द, रुका हुआ। ६ प्रतिस्क्तर्तित, गिरा हुआ। ७ 


प्रतिचद्ध, बंधा हुआ । ६ दविट, जिसे द्वेप हो । ६ निराश, 
जिसे आशा न हो | 


प्रतिद्ति ( स'० ख्री० ) प्रति-हन-भावे-क्तिन्‌ । १ प्रतिघात, 
वह आधात जो किसीके आधात करने पर किया जाय | २ 
क्रोध, गुस्सा | ३ रोकने या हरानेकी चेछा | ४ य्कर। 


प्रतिहन्ता ( स'० पु० ) १ रोकनेवाल्ा, बाधक | २ मुकावले- 
में खड़ा हो कर मारनेवाका | 3] 
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प्रतिहन्त्‌ ( स*० लि० ) प्रति-हन-तच_। अतिहन्ता देखी । 

प्रतिहन्तव्य (स'० लि०) प्रति-हन-तब्य । प्रतिहननके योग्य, 
मारनेके लायक । 

प्रतिहरण ( स० की० ) प्रति-ह-ल्युट्‌। विनाश, वरवादी । 

प्रतिदर्ता ( हिं० पु०) १ सोलह ऋत्विजॉमेंसे वारहवां 
ऋत्विज | २ वह जो विनाश करे। ३ भरतवंशीम प्रतीह- 
शजाके एक पुलका नाम | 

प्रतिद (स'० लि० ) प्रति-हतृन | भतिदत्ता देखो । 

प्रतिदर्षण ( स'० क्ली० ) प्रतिरुप हर्षणं प्रादिसमासः | १ 
हर्षासुरूप हप। हप-णिच -व्युटू। २ प्रतिरूप सन्‍्तोंष 
सम्पादन | 

प्रतिदस्त ( स'० पु० ) प्रतिरुष। हस्तो5घलस्वनरूपी यख्य। 
प्रतिनिधि। 

प्रतिहार ( सं० पु० ) प्रति विषय॑ प्रत्येक॑ वा हरति खामि- 
समीपमानयतीति प्रति-ह-अण्‌ | १ द्वारपाछ, द्रवान, 
ड्योढीदाए। २ द्वार, द्रवाजा, ब्योढ़ी। हे मायाकार, 
ऐन्द्रजालिक, वाजीगरए। ४ परमेष्ठीके पुत ॥ ५ सामका 
अवयवसेद, सामचेद-गानका एक अंग | ६ राजकमंचारी- 
भेद, प्राचीनकालके एक राजकमचारी जो सदा राजाओंके 
पास रहा करते थे और जो राआओंकों सब प्रकारके 
समाचार आदि छुवाया करते थे। अकसर पढ़ें लिखे 
ब्राह्मण या राजवंशके छोग इस पद्‌ पर नियुक्त किये जाते 
थे। ७ चोबदार, नकीव। ८ एक प्रकारकी सन्धि। ६ 
दाक्षिणात्यवासी राजबंशभेद | उत्तर-भारतके परिहारगण 
पहले दक्षिणमें प्रतिहार कहलाते थे । परिद्वार देखो । 

प्रतिद्वरक ( सं० पु० ) प्रतिरुष दरतोति ह-ण्घुलू। १ ऐन्द्र- 
जाहिक, वाजोगर। ४२ वह जो भ्रतिहार सामगान करता 
हो । 

प्रतिहारण (सं० हो ) मति-#'पिचव्युद । १ मवेशद्वर, 
द्रवाजा । २ प्रवेशन, द्वार आविमें प्रवेश फरनेकी आजा। 

प्रतिहारतर (स'० पु०) पुराणानुसार एक प्रकारका जख्र | 
इसका वय॒बंदार, दूसरोंके चछाए हुए अ््रोंकों निष्फल 
करनेके लिये होता है। 


प्रतिहारत्व ( स*० पु० ) प्रतिहार या द्वारपालका काम या 
पदृ॥ 


र्जै 


घडद 


प्रतिहारिन्‌ ( स'० पु० ) प्रति-ह-णिनि । द्वारपाल, ड्योढ़ी- 
दार। 
प्रतिहारी ( दि'० पु० ) प्रतिहारिन्‌ देखो । 
प्रतिहाये ( स'० लि० ) प्रति-ह-ण्यत्‌। परिहाये, छोड़ने 
छायक | 
प्रतिहास ( स'० पु० ) प्रतिरूपः हासः म्रादिस० | १ उप- 
हासकारीके प्रति हासुष, हंसी करनेवालोंके साथ हंसी। 
२ करवोरवुक्ष, कनेर। ३ शुक्रकरवोर, सफेद कनेर। | 
प्रतिद्चिंसा (स'० ख्रो० ) प्रतिद्िंस-अछ-टाप्‌। १ बैर- 
निर्यातन, बैर चुकाना, बदला छेना । २ वह हिंसा जो 
किसो हिंसाका बदला चुकानेके लिये की जाय। 
प्रतिददेति ( स'० पु० ) शरयोजना, चिदछा चढ़ाना। 
प्रसिहृदय ( स*० अव० ) प्रत्येक दृदयमें 
प्रतिहर ( स'० पु०) प्रति हू -आधघारे अपू। समीप, 
नजदीक | 
प्रतोक ( स*० पु० ) प्रति-कन्‌ निपातनात्‌ दीघेः । १ अब- 
यब, अछ्। २ पता, चिह्न, निशान । ३ किसी पद्य 
वा गद्यके आदि या अन्तके कुछ शब्द लछिख कर या पढ़ 
कर उस पूरे बाक्यका पता वतकाना । 8४ मुख, मुह। 
५ आकृति, रूप, सूरत | ६ प्रतिरूप, स्थानापन्न वस्तु ।७ 
प्रतिमा, घृत्ति | ८ चखुके पुत्र और ओघमानके पिताका 
नाम। ६ मरुके पुत्रका नाम, १० पटोल, परवल। 
११ अपासनाभेद। श्रुतिमेँ प्रतेकोपासनाका विधान 
लिखा है। छान्‍्दोग्य डपनिषद्र्मे कई जगह इस उपा- | 
सनाका उल्लेख देखनेमें आता है। वेदान्तदशेन और 
उसके भाष्यमें प्रतोकका जो विषय लिखा है, वह इस 
प्रकार है; --“न अ्रतीके नहि७:” (वेदान्त ७।९॥३ ) 
मनत्रह्म, आदित्यत्रह्म, नामत्रह्म इत्यादि शास्त्रेमिं । 
विहित हुए हैं। अतएव इनकी उपासना अवश्य करनी 
चाहिये। मन, आदित्य और नाम ( ओं, तत्‌, सत्‌ 
हरिविष्णु इत्यादि ) ये सब प्रतीक हैं। इन सवोंले 
ब्रह्मवुद्धि उत्थापित करनी होगी। इस प्रकार उपासना 
करनेका नाम प्रतीकोपासना है। ब्नह् और उपासक 
जीव अभिन्‍न है, यह भाव स्थिर रखकर में ही नाम हूं, 
में ही आदित्य हूं, ऐसा सममोगे या ब्रह्मको ही मन, | 
आदित्य. और नाम बतलाओगे ! इसके उत्तरमें / 


बः 


प्रतिहारिक--अतीक 


शद्डूराचायने कहा है--प्रतीकर्मे भहंज्ञान न्यस्त मत करो | 
बंद प्तीकोषासक प्रतीकको अहं अर्थात्‌ आत्मा नहीं 
मानते | इसी कारण प्रतीकर्मे 'अहंग्रहः उपासना सिद्ध 
नहों होती । “ब प्रतीके नहि ७४ इस सूतरभांप्यमें शहरुरा- 
चायने ऐसा छिखा है--मन ब्रह्म है। मनकी ऐसी उपा- 
सनाका नाम अध्यात्म-उपासना है, आकाश ब्रह्म है-- 
ऐसी उपासनाका नाप अधिदेध-उपासना और नामरुप- 
में श्रह्मोपासना ही नामत्रह्य उपासना है। अध्यात्म, 
अधिदेव, और नामत्नहा इत्याद्रिप उपासवाका नाप्न 
प्रतीकोपासना है। 

अध्यात्मादि रूपमें अनेक प्रकारक्री प्रतीकोपासना 
चतछाई गई है | इसमें संशय यह है, कि इन सब प्रतीकोंमें 
अद्दज्ञानका उत्पादन करना होगा वा नहीं ? पूर्वपक्षमं 
यह मिलता है, कि इन सव प्रतोकोंमें आत्ममति (अहंज्ञान) 
करना ही युक्तिसिद्ध है। कारण, श्रुतिमें ब्रहको आत्मा 
बतलाया है। इस विषयका तात्पयं यह, कि कोई भी 
प्रतीक क्‍यों न हो, सभो जब दऋरह्मचिकार हैं, तवद निश्चय 
ही वे सव त्रह्म हैं | जो भह्य है, वही आत्मा है । इसके 
उत्तरमें श्डूराचार्यने ऐसा कहा है--'व अ्वोफष्याह्मम्ति 
व्नीयात, नद्यु पासका, अतीकानि व्यस्तान्पात्यत्वेताकलगेव' 
( वेदान्तद० भाइ१) 

प्रतोकर्में आत्ममति अर्थात्‌ अद्धक्ञान प्रवाहित न 
करे | कारण, प्रतीकोपासक किसी भो प्रतीककों आत्म- 
भावमें नहीं देखते अर्थात्‌ आत्माके जेसा नहीं मानते। ' 
पतीक ब्रह्मका विकार होनेके कारण प्रह्म है। अतएव 
ब्रह्म ही आत्मा हैं, ऐसा जो कहते हैं उनको भारी भूल 
है। क्योंकि, उससे प्रतीकका प्रतीकत्व विकोप हो 
सकता है। नाम प्रद्धृति प्रतोक ( उपासचाका अवल- 
स्वन ) ब्ह्मके विकार तो हैं, पर उनमें ब्रह्महृष्टि प्रवाहित 
करनेमें विकारभाव उपभदि त होगां और वे सव त्रह्म- 
भावका आश्रय के गे। यदि नामाविका खरूप विल्ञत् 
हुआ, तो प्रतीक रहा कहां ! अहंशान प्रवाहित होगा 
किसमें ! 

: ब्रह्म ही आत्मा है, यह भाव ख्थिर रखनेमें ब्रह्मदृ्टिके 

उपदेशसे आत्मक्वान सिद्ध तो हो सकता, पर उससे इषट- 
सिद्धि नहीं होगी। कारण, उस प्रकारके दर्शनसे कचू - 


न उमके न्‍)] 
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प्रतीक 


व्यादि संसारधर्म निराकत नहीं होता । ब्रह्म द्वो आत्मा | 
है--यही दशन कतुंत्वादि सर्वसंसास्र्म निराकरण | 
पृबक उद्ति होता है। उसकी अनिसकरण अवस्थामें ही | 
उन सब उपासनाओंका विधान है। कहनेका तात्पर्य यह | 
है, कि उक्त प्रकारकी कव्पनासे उपासक प्रतीकके साथ 
समान होनेकी चेष्ठा तो करता है, पर डसले अहंज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता | जीव और प्रतीकका खद्पगतसेद तथा विधि 
श्रवण नहीं रहनेके कारण प्रतीकर्म अहंग्रहडपासनाऊी | 
विलकुल सम्भावना नहीं | जो रुचक है वही खस्तिक है। 
रुचक और स्वस्तिक पूर्वकाठका अलड्भारविशेष है। 
अलड्डभाररूपमें इन दोनोंकी एकता नहीं है; किन्तु खुबर्ण- 
रुपमें एकता है। अतणव खुब णंत्व प्रकारमें अभेद रहने 
पर भी उन दोनों (खस्तिक और रुचकोके खडूपमें यथेष्ट 
प्रभेद है। खुबर्णत्व प्रकारमें दचक खस्तिककी एकता- 
की तरद ब्रह्मात्मभावत्षी एकता श्रहण करनेमें प्रतीकामाव- 
की प्राहि होती है। इसोसे प्रतीक अहंझ्ान नहीं किया 
भा सकता अर्थात्‌ प्रतोकोपासनासे अहंज्ञाव काम नहीं 
द्ीता। । 
पूर्वीक्त चाक्यमें अयांत्‌ मनत्रह्म इत्यादिकी उपासना- । 
में और भी अनेक्र संशय हैं। ब्रह्ममें आदित्यादि बुद्धि ' 
न्यस्त करनी होगी या आदित्यादिमें धद्यवुद्धि ? इसका | 
विषय लिखा गया । भव प्रतीकोपासनाविधायक चाक्‍्य- ' 
निचयमें ब्रह्म शब्दके साथ आदित्यादि शब्दका समा- ' 
- नाधिकरण देखा ज्ञाता है। यथा--'आदित्यब्रह्म' 'प्राण- | 
च्रह्म' 'विद्य तमहा' इत्यादि । इन सब वाकयोंमें समान 
विभक्तिका धयोग होनेसे एकार्थता ही श्रतीत होती है। 
आदित्य शब्द और ब्रह्म शब्दका वास्तचिक सामानाधि- | 
करण्य ( पएकार्थता ) असम्भव है। कारण, उक्त दोनों 
शब्द विभिन्नार्थवाची हैं। जिस प्रकार गो, अश्व प्रद्नति ! 
शब्दीका यथार्थ सामनाधिकरण नहीं है, उसी प्रकार ' 
उन सव विभिन्नार्थवाची शब्दोंका भी सामानाधिकरण्य | 
नहीं है। यदि कह! जाय, कि ब्रह्मावित्यके प्रकृतिचिकृति- | 
भाव दै--त्रह्म प्रकृति और आदित्य विकृति है--तदूनुसार | 
प्रह्मादित्यके भी ब्रह्माकाश प्रभृतिके खुदुघटादिकी तरह | 
सामानाधिकरण्य सम्भव है अर्थात्‌ शदुविकार घटकों 
छत्तिका कहनेको प्रथा है, तदूसुसार वहाविकार आदि- | 











शव 


त्यादिकों ब्रह्म कहना सड्डूत तो है, पर इसके द्वारा सामा- 


| नाधिकरण्य सम्भव नहीं । कारण, प्रकृति बड्चके साथ 


आदित्यादि विकारका अभेद साधनेमें चिकारका विझूय 

साधित होता है और उससे प्रतीक ( उपासनाके आल- 

स्थन )-का अमाव उपस्थित होता है । 
भ्रुति-प्रमाणालुसार यह जाना जाता है, कि पकाद्देत- 


-वोधकालमें कौन किसका उपास्य होता है ? कोई भी नहों 


होता--यह अभिश्राय अकाख्य होने पर सचमुच श्रुतिका 
परिम्रितविकारम्रहण व्यर्थ होगा । यदि ऐसा हो, तो क्यों 
वे (श्रुति ) आदित्यादि विकारका उद्लेख करते हैं? 
फ्यों वे तरह्मशानार्थ प्रतीक निर्देश करते हैं। इसका उत्तर 
यही है, कि जिस प्रकार ब्राह्मण ही अग्नि है जर्थात्‌ अग्नि 
तुल्य इत्यादि स्थरूमें ब्राह्मप्ें अग्नितुद्धिका आरोप है 
उसी प्रकार वहाँ भी व्रह्ममें आदित्यादि वुद्धिका अथना 
आंदित्यादियें श्रह्मचुद्धिका आरोप है, यद्दी मालूम होता 
हैं। किन्तु किसमें कोन बुद्धि आरोपित करनी होगी ? 
यही संशय है, आदित्यादिमें ब्रह्मचुद्धिकों या ब्रह्ममैं 
आदित्यादि चुद्धिकों ? बक्षमें ही आदित्यादि बुद्धि उत्प- 
दूत करनो होगो, यदि उन ( श्रुति )-की सम्पति है। 
क्योंकि ब्रह्म ही उपाल्य हैं । बह्मको आदित्य जान कर 
उनका ध्यान करनेसे धह्यका ध्यान वा उपासना सिद्ध 
हो कर फलपद होती है। यही शास्््रमाणसिद्ध है। 
पूथपक्षकी प्राप्ति होनेसे, आदित्यादिमें ही तरह्मदर्शन करे, 
ऐसा सिद्धान्त हुआ है। उसका प्रतिकारण उत्क४ता है, 
प्रह्म ही! स्वोत्कृष्ट हैं। उनकी दुश्टिसे द्वए होने पर मर्थात्‌ 
ब्रह्ममावमे भायित होने पर वे उत्कृष्ट हो कर यथोक्त फल 
देते हैं। 

श्रह्म त्यादेश”',...्रह्मे व्युपासीत', श्रह्म व्युपास्ते' 
इत्यादि श्रुति द्वारा संत बह्म शब्दका और शुद्ध आदि- 
त्याद शब्दका उच्चारण इुआ। इस पर यह निर्णीत 
द्ोता है, कि शुक्तिकों रज़्ञतके जैसा सप्रूते हैं, इत्वादि 
स्थलमें शुक्ति शब्द जिस प्रकार शुक्तिकाचाची है, उसमें 
जो रजत' शब्दका ध्योग है, वह केबल रजतज्ञानका उप- 
लक्षक है; अर्थात्‌ बह रज्ञतकी तरह केवल प्रतीत ही 
दोती है, यथार्थमें चह रजत है नहीं । 'भादित्यों हम तिः 
इत्यादि स्थलमें भी उसी प्रकार जानना चाहिये | फलतः 


फप्प 


पहले आदित्यादि प्रतीकमें श्रह्ममुद्धनो अध्यस्त करे | 
“स॒ य एतदेय॑ विद्वान आदित्य अह्मग्रत्युपास्ते ।” 
( छान्दोग्य० उप० ३१६ ) 
कोई उपासक वा ज्ञानी प्रदर्शित प्रकारसे आदित्यकी 
प्रह्ममावमें उपासना करते हैं, कोई उपासक 'वाक्य हो 
ब्रह्म है! इस वाक्यकी उपासना करते हैं, इस प्रकार 
प्रतीतकोपासनासे फललाभ तो होता है, पर आत्मज्ञान 
नहीं दोता । अतिथि उपासना ( सेवा )-से जिस प्रकार 
फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार आदित्यादि प्रतोकोपा- 
सनासे भी फल मिलता है। उस फलके देनेवाले त्रह्म हैं । 
जिस प्रकार प्रतिमादिमें विष्णुद्शन हैं उसी प्रकार 
आदित्यादिमँ भी बह्मद्शन । जिस प्रकार प्रतिमा विष्णु 
की उपासना है, उसी प्रकार आदित्यादिमें भी त्रह्मकी 
उपासना | ( वेदान्तमाष्य ४५ छु० ) 
(त्ि० ) ११ प्रतिकूल, विर्द्ध। १२ विलोम, जो 
नीचेसे ऊपरकी ओर गया हो | 
प्रतीकवत्‌ ( स*० लि० ) प्रतीक-अरुत्थें मतुप्‌ मस्य च। १ 
प्रतीकयुक्त । २ मुखयुक्त । ( पु० ) ३ अग्निका नामभेद। 
प्रतीकार ( स'० पु० ) प्रतिकरणमिति प्रति-क-घञ्म्‌ उपसर्गे- 
स्थेति पक्षे दीघः॥ १ छृतापकारका प्रत्यपकार, वह 


प्रतीकवत--अतीत 


पतीक्षण (स'० छी० ) प्रतिईक्ष-ल्युद्‌। १ प्रतीक्षाकरण, 
आसखरा देखना | २ कृपाद्वष्टि, मेहरवानीकी नजर। 

प्रतीक्षणीय ( स'० त्ि० ) प्रति+क्ष-मनोयर | पतीक्षण 
योग्य । 

प्रतीक्षा ( स'० स््री०) प्रति+क्ष-अड्‌। १ प्रतीक्षण, आसरा, 
इंतजार] २ प्रतिपाछन, किसीका भरण पोपण करना। 
३ पूजा । 

प्रतीक्षि: ( स'० लि०) ध्रति-ईक्ष-णिनि। १ प्रतीक्षा- 
कारक, प्रतीक्षा करमेवाला । २ पूज्ञाकारक, पूजा करने- 
वाला । 

प्रतोक्ष्य (स'० बि०) प्रतीक्षते इति प्रति-ईक्ष-ण्यत्‌ । १ पूज्य, 
पूजा करने छायक | २ प्रतीक्षणीय, धरतीक्षा करने योग्य । 

प्रतीघात (स'० पु०) प्रति-इन-सावे घञ्र्‌ वाहुलकात्‌ दीघः। 
१ प्रतिघात, वद आघात जो किसीके जाघात फरने पर 
हो । २ वह आघात जो एक आघात छगने पर आपसे 
आप उत्पन्न हो, झक्कर। ३ रुकावट, वाधा |-४ निराश | 
५ निश्ेप । 

प्रतिघातिन ( स'० लि० ) प्रति-हन:णिनि । प्रतिधातयुक्त । 

प्रतोची ( स'० ख्रो० ) प्रतिदिनान्त' प्रतिद्नान्ते इत्यथः 
अश्चति सूर्यमिति अच्चु- -गतिपूजनयीः (ऋत्विकू इघृह न्नग्‌ 


काम जो किसीके किये हुए अपकारका वदला चुकाने | विषुष्णिगड्खुपुणिकुचाथ । पा ३२।५९) इति किन अनलोपो 
अथवा उसे निष्फल करनेके लिये क्रिया ज्ञाय। २, दीघश्च, 'उगितश्येति' इति डगीपू। पश्चिमद्कि, पश्चिप 
चिकित्सा, इछाज | ३ प्रतिधान | हु । दिशा। २ पश्चिप्राभिमुखी | ३ प्रतिनिवुत्तमुखी । 

घतीकार्य (स'० लि० ) प्रतिकारयोंग्य, 'वद्छा चुकाने प्रतीचीन ( स'० लि० ) प्रतीचिभवं प्रत्यच्‌ ( विभाषाव्वे- 


३४०५ रदि€_ क्षियांपा | 8: इति ख, अलोपो दीर्घएश्च । १ धत्यक्‌| 
प्रतीकाश ( स'० पु० ) प्रतिकाशते इति प्रति काश-धजञ्‌, 


8 पश्चिम दिशाका, पछाहीं। २ पराडूमुख, जिसने मु ह 
उपसर्गस्य दीघेः | उपमा, प्रतिकाश । फेर लिया हो । 
प्रतीकाशव ( स'० पु०) भाुवत्‌ राजाके एक पुत्रका नाम | प्रतीचिनेड़ ( स'० क्ली० ) सामभेद। 


प्रतीकास ( स'० पु० ) प्रति-कस-घन्र। प्रतोकाश । 
प्रतीकोपासना (स'० ख्री०) किसी विशेष पदार्थमें व्यापक 
त्रह्यकी भावना करके उसे पूज़ना और यह मानना कि 


प्रतीचीश ( स'० पु० ) पश्चिम दिशाके खामी, चरुण। 
प्रतीच्छक (स'० त्ि० ) प्रतिगता इच्छा यस्य प्रादिसर२ 
ततः कपू। ग्राहक, लेनेचाला | 


हम उसी त्रह्मकी पूजा करते है । गीच्य (स'० लि०) प्रतीच्यां भव), प्रतीची-यत्‌ । पश्चिम- 
है कक तक्षाक वाद प्रतीच्य (सर ० लि०) प्रतोच्यां भव 
20 जा स'० ल्वि०) प्रति-इक्ष-अच्‌। भतीक्षाकारी, वा दिगजञात। पश्विप्रदिशामें होनेयाला । 
त्रीहनेचाला । 


प्रतीत ( स'० लि० ) प्रतोयते रुम प्रत्येकमगाइचेति, प्रति- 


प्रति-इक्ष- । १ ग्रतीक्षाकारक, तु 
प्रतीक्षक ( स० लि० ) भ्रति-इक्ष-ण्वुलू ४ इण कर्मणि, कर्त्तरि वा ऊ। १ ख्यात, प्रसिद्ध, मशहंर। 


आसरा देखनेवाला । २ पूजक, पूजा करनेवाला। 


प्रतीतसेन--मतीबसमुलपाद 


२ प्रसन्न, खुश। ३ ज्ञात, बिदित, जाना हुआ | ( पु० ) 
8 विश्वदेवका अन्यतम । 

प्रतीतसेन ( स*० पु० ) राजपुत्रभेद । 

प्रतीताक्षणा ( स० ख्रो० ) प्रतीत: अक्षर यत्र। विश्वास- 
योग्य वाफ्यसम्वर्ित । 

प्रतीतार्थ (स'० लि० ) ख्वीकृतार्थ, अनुमोदिताथथ। 

प्रतीति स० ख्री० ) प्रति-्न-भावे क्तिन्‌। १ शान, 
ज्ञानकारी । २ दृढ़ निश्चय, विश्वास, यकीन । ३ प्रसिद्धि, 
खज्याति। 8 आनन्द, प्रसन्नता । ५ आदर | 

प्रतीतोद्‌ ( स'० पु० ) चेद्मनलादिका पदविशेष | 

प्रतीत्यसमुत्पाद (सं० पु०) वीद्शाखोक्त । 
जिन सव कारण-परम्परासे जीचकी जाति, उत्पत्ति 
निर्णीत हुई है, वे प्रत्ययनिषन्धन ही दुःखके फारण हैं। 
पलेशव्याधि-प्रपीड़ित मनुष्योंके दुःखले कातर हो शाफ्प- 
कुमार सिद्धार्थने बोधिदुमके नीचे बुद्धत्व छामके समय 
जीवनव्याधिके कारण स्वरुप छाद्श निदानका भां 
किया था। उक्त द्वाद्श निदानतत््यका नाम प्रतोत्य- 
समुत्पाद है। 

छलित-विस्तरमें लिखा है--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, 
नामरूप, पड़ायतन, स्पर्श, बेदना, तृष्णा, उपांदान, भव, 
जाति और दुःख ये वारद जोचोत्पत्तिके निदान हैं। 
अचियधासे संस्कार, संस्कारते विज्ञान, विज्ञानले नामरूप 
इस प्रकार अन्यान्य सम्वन्धविशिष्ठ हों कर आतिसे 
जरा, मरण, शोक, दुःख, परिदेव, दौर्मन्य और डपायास 
आदि उत्पन्न हुए हैं। मानवज्ञीवनका उत्पत्तिकारण 
निर्देश करनेमें पहले उत्युकारणका निर्देश करना आब- 
श्यक दै। जाति या जन्म नहीं रहने से रृत्यु नहीं हे 
सकती। दतत्युका उत्पत्तिकारण यदि जाति हो, तो यह 
भवश्य ख'कार करना पड़े गा, कि कोई एक विवय ज्ञाति- 
का उत्पत्तिनिदान है। इस प्रकार मानव दुःखके 
कारणमभूत द्वादश परस्पर सम्बन्धविशिष्ट निदान आवि- 
स्कृत हुए हैं। 
इस निदानतरव या धर्मसूत्रका प्रकृत भर्थ के कर 

बहुत मतभेद्‌ चल रहा है। वौद्धाचायॉने इसकी भिन्न 
मिस्त व्यास्या की है । द्वीनयानमतावछमियोंके साथ 
महापानसमस्यदायकी एकता देखी जाती है। बौद्ध म्िन्‍्त 


पएण, दाए, ३38 









प्र 


अन्यान्य दार्शानिकोंने सी इसको भिन्‍म सिन्‍न खझ्पसे 
व्याख्या को है। वौद्धशास्में प्रतीत्यसमुत्यादके मूल- 
खरूप द्वादश निदानमें जो पारिभाषिक संज्ा न्यवद्वत 
६ है. उसका सम्पूर्ण अर्थत्रह नहीं होने पर भी यथा 

सम्भव उन सव शब्दोंका अर्थ नीजे लिखा जाता है-- 

अविद्या--अज्ञान वा ज्ञाकका अभाव--जगत्‌ और 
ज्ञागतिक पदार्थोका नित्य और सत्य शान ( यथार्थमें 
जगत्‌ भसत्‌ )। 

संस्कार--अविद्याज्ञात प्रान्तिशान निवन्‍्धन मान- 
सिक व्यापारभेद । रूप रस गन्ध शब्द रुपशै--अर्थात्‌ 
शीत ग्रीष्म ज्वाला यातना खुख दुःख रुप्ृति अनुभूति 
भय हर्ष छज्जा चेष्ठा आदि सभी संस्कार हैं। संस्कारके 
योगसे मनःशरीर संगठित हुआ है । विना संस्कारके 
कुछ भी नहीं हो सकता । सभी संस्कारके पुकत होने- 
से मैं पृरंण, ज्ञान्र।, नाना उपाधिभूषित, महैश्व्यमय और 
अह” रूपमें दण्डायमान होता हूं, किन्तु वद विशानादि- 
का सहायसापेक्ष है । 

विशान--शान, यह छः प्रकारका है--१ चाक्षष, २ 
श्रावण, ३ प्राणज, ४ रासन, ५ त्वाच और ६ मानस | 

नामरुप--प्रत्यक्ष-जगत्‌, 'नाम'का अर्थ अन्तर वा 
मनोजगत्‌ और 'रुपका अर्थ वाह्य वा जड़जगत्‌ है। 
नामरुपसे सारे संसारका बोध होता है । वौद्धवृशेनमें 
नामरुप पदार्थकों पश्चस्कन्धकों सम्रष्टि वतछाया है | 

वेदना, संशा, संस्कार और विजशानस्कन्थ, इन 
चारोंके योगसे नाम्की तथा क्षिति, अप, तेज और 
प्रुत्‌ इन चारोंके योगले रूप' नामक पश्चम स्कत्ध- 
की उत्पत्ति हुई है। बेदना, संज्ञा और ,संस्कार कहनेसे 
समस्त चित्तवृत्तियोंका द्वी उद्छेख किया गया । उसमें 
विज्ञानयुक्त होनेसे ही अन्तःशरीर वा मनोजगत्‌ निर्मित 
होता है। चह प्रकाएड म्रतोमयजगत्‌ एक नाम्रमात् 
है। फिर 'ुद्ठछ' पुरुप एकेश्वर मैं ही--एक नाम और 
एक रुपको समष्मात्र हूं । 

पड़ायतन--जड़शरीर, चक्ष, कण, नासिका, जिह्ना, 
शरीर और मन इन छः इन्द्रियोंका आश्रयस्वरूप हम 
लोगोंका शरीर है। ृ 

स्परशो--जड़शरीरके साथ जड़जगत॒का सम्बन्ध । 


#ै३० प्रतीबसमुत्पाद 


वैद्ना-सुपशजात रूपरसगन्धादिको अज्ुभूति । 

तृष्ण--आकांक्षा वा प्रवृत्ति, वाह्जगतके साथ 
अन्त्ञ गतका सम्बन्ध रखनेक्नी इच्छा ।" मतान्तरसे 
सुखकर विपयकी लाभेच्छा और कष्ठजनक विंधयक्री 
व्जनेच्छा । 

डपादान--उपकरण, ख्लोके प्रति स्वामीका अद्भुराग 
वा प्रवलछ आसक्तिका साव । 

भव--सत्ता वा अस्तित्व ( 8०००७णड ० छि्ध॑- 
8६९02 ) 

जाति--जन्म वा उत्पत्ति। 

जरामरण--जन्मजन्य ढुःखादि । 

पूर्वोक्त द्वादश पदार्थ इतरेतर सम्बन्धविशिष्ट है।। 
ब्रह्मसूत्न-दीकाकार गोंविन्दनाथने इस निदान-श्टडुछाकों | 
मनुष्यज्ञीयनका इतिदास वतकाया है । मातृगमेम | 
भप्रणके मध्य मलुष्य-जीवनका आरणस्म है। वहां पहले पहल | 
वहुत संस्कार वा सामान्य चित्तवुत्तिका विकाश द्वोता | 
है, साथ साथ खुलदुःखादिकी अनुभूतिका सय्ार । 
हुआ करता है। इस प्रमेदाउुभूतिका मूल अविद्या, | 
भशान वा प्रान्ति है। संस्कारके ऋमशः परिसफुट होनेसे | 
विज्ञानका उदय होता है। उससे श्रण मानों वहुत कुछ 
सुखदुःलादिका असुभव करना सोथ्ष छेता है। क्रमशः । 
नामरूपका विकाश दै--बद वहुत कुछ सूश्मशरीर भाव- । 
का--विजश्ञान और संस्कारका आश्रयभूत है। इसके वाद , 
पड़ायतन वा भवयवादिसम्पन्न जड़शरोर वहुत कुछ 
पूर्णाकार धारण करता है। अमीसे इन्द्रियादिका 
कार्य शुरू होता दे । कमशः वाह्जगत्‌के साथ उस 
सथुलशरीरका स्परों हो जाता है। अमो मान लेना 
चाहिये, कि श्र ण मातृगर्भसे भृमिष्ठ नहीं हुआ दै। मातृ- 
गज ही उसका वाह्ममगत्‌ है। उस जगत्‌के साथ स्पशे- 
जन्य उसे वेदनादिका अनुभव दाता है। वेदनासे तृष्णा! 
अर्थात्‌ आराम उपभोग और दुःखपरिद्ारकी आकांक्षा ; 
डससे उपादान' वा खुखलास और ढुःजपरिदाय्की विशेष 
शेष्टा होती है । ऐसी भवस्थामें पहुंचनेसे 'भव' अर्थात्‌ 
गर्यस्थ भ्रणने पृर्णफपसे मज्ुध्यसत्ता प्राप्त की है, ऐसा | 
समझा जाता है। ईंसी समय मालूम होता है, कि वह 
मातुगर्भले बादर निकल कर ज्ञाति! वा महुष्यजन्म 


लाभ करता है। उस वेचारेंके जातिदाभका फछ ही 
जरामरणकी अभिवप्क्ति ( 8ए०प्रध० ) है। वोधिवुश्ष- 
के नीचे भगवानने जिस मीमांसाका आविष्कार किया, 
वह मानों एक्र फिजिभोछाजीतत्व ( शरीरविदा )-के 
जैसा है। 

हिन्दूशास्प्रमें मानवकी १० दशाभोंका उस्ले है। 
वौद्धोंका प्रतीत्यसमुत्पाद बग्रापार भो मानवजीबनका 
इतिद्दासमात्र है । उस इतिहासको १२ दशाश्र्मे 
भमियाक्ति हुई है। बुद्धदेवतवे क्रिस प्रकार यह धर्म- 
तच्च प्राप्त किया जोर कवसे यह वौद्ध-समाजमें प्रचलित 
तथा आदत हुआ, वौद्धशालसे उसका पता चलता है। 

महावंशके २ अध्यायमें लिखा है, कि शाक्यकुप्तार 
सिद्धार्थने शध्वर्षकी उमरमें जहाश्रमका परित्याग किया। 
थे गयाके निकट्बत्ती नैरक्षना नदीके किनारे छः वर्ष तक 
वोधिवुक्षके नीचे ध्यानमग्न रहे। उसके तपके प्रभावते 
डर कर 'मारः दलवल समेत भाग चछे। ३५ बपको 
उमरमें उन्दीने वुद्धत्वकाम किया था। चुद्धत्वप्राप्तिके 
साथ साथ उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पाद रुप घ्मब्रानप्राप् 
किया । हि 

पहले ही कह्दा ज्ञा चुका है, कि परस्पर कार्यकारण- 
भाचापन्न यह प्रतीत्यसमुत्पादतत््व वौद्धधमंका एक 
प्रधान अड्डू है। कारण-परम्परा द्वारा अविद्यासंस्का: 
रादिसि जो कार उत्पन्न होता है, वद शटह्व॑डायुक नहीं 
होने पर भी निरपेक्ष प्रवुत्त दो कर कार्योन्‍्मुल हुआ 
करता है । कारणसमवायका नाम प्रत्यय (१०0४- 
१९7८६ ) है। माध्यमिकसूतमें चार प्रकारके प्रत्ययकी 
वार्तें छिख्ली हैं-- 

ध्चटवारः प्रत्यया हेतुश्वालम्बनमनन्तरम | 
तम्रैवाधिपतेय' यत्‌ प्रत्ययो नास्ति पत्चमः ॥! 
( माध्यमिकसूत १३) 

हेतु, भालम्बन, अनन्तर और आधिपतेयके सिंवा 
और पश्चम सम्बन्ध नहीं हैं.। प्रतीत्यसघुत्पादतत्वमं 
जो द्वाद्श निदानका उद्छेख है, वह परस्पर देतूपनिवत्ध 
नहीं होने पर भी किसी किसी अन्योग्यसस्वस्धर्म विवद् 
है। अविद्या और संस्कारमें हेतुसलत्ध वर्तमान है 
किस्तु संस्कार और विज्ञानका सम्बन्ध अन्यरूप है। दम 


प्रतोयसमुताद 


लोगोंकी निगाह पर जव कोई चित्र पड़ता है, तव पहले 
पहल हम लोग उसका विशेषत्व उपलब्ध नहीं कर सकते। . 
अविद्यासे ही धीरे घीरे हम लोग उस मूचतिक्रा विशेषत्व 
निरूषण कर छेते हैं। इस प्रकार संस्कार वा अनुभूति ' 
द्वारा हम हींग चाक्षप ज्ञानह्ली सार्थक्रता करते ६। 
यह मैरी माता है, इत्यादि प्रान्तश्चान अविद्याजनित है। 
श्वान्तज्ञानवशतः मनमें जो वयापारादि संब्रटित होता है, 
बद संल्कारसे उत्पन्न है। इस कारण चंस्कार और , 
अविद्या परस्पर उत्पादक शक्तिविशिष्टके कैसा ऋतिपत 
है। इसी प्रकार विज्ञान, नामरूप, पड़ायतव आदि एक 
दूसरेके साथ अवच्छिन्न भावमें सम्वन्धयुक्त हुआ है। 
जाति' वा अन्म नहीं होनेसे दुःखका आस्थान नहीं रहता, ! 
इसीसे जरामरणकल्प जड़शरीरकों ही जन्‍मसे उत्पन्न - 
दुःखका मूलखरूप वतछाया हैं।...** | 
शड्डुर-पदातुस्तत पूज्यपाद आनन्दगिरिने अपने वेदान्त- 
भाष्य (शशः शे-के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, उसमें 
जत्मादि पूर्वापर विषय अविद्याजनित हैं | मतान्तर- 
से अवियादि भी जन्मादिके साथ पररुपर सम्दन्ध 
विशिष्ट कही गई है। इस प्रकार यह एक द्वाद्श अन्यियुक्त " 
श्डुछविशिएठ हो कर जलयस्त्र (वटीयन्ध)-के-जैसा छगा- 
तार घूमता है। 
हिन्दू दाशेनिक वाचस्पतिमिश्रने उक्त सत्रकी टीका- 
में चुद्धधर्ममूलक प्रतीत्यसमुत्पादतत्वकी एक संसेप 
व्याख्या दी है,--वुद्धदेवने रुश्षेपमें कहा हैं, कि प्रतीत्य- 
समुत्यादलक्षण प्रत्ययफल मात्र है। इसके दो कारण हैं, 
हेतृपनिवन्ध और प्रत्ययोपनिवन्ध । वाह्य और आध्या- ; 
ल्मिकमेंद्ले इसको और भी दो भागोंमें विभक्त किया जा | 
सकता है । बाहाहेतृपनिवन्ध इस प्रकार है,--बीजः ! 
से अंकुर, भंकुरसे पत्र, पत्रसे काएड, काएडसे नाल, / 
|॥ 
| 
। 
| 


नाठसे गर्म, गमसे शूक्र, शूकसे पुष्प और पुष्पसे फल 
उत्पन्न होता है। इसी प्रक्तार वीजसे निर्लिप्भावमरें फल- 
पुष्पादिका उद्धव होता है। परन्तु चीज्ञ यह नहीं जानता, 
कि वह अकुरका कर्चा है अथवा भ॑ कुर भी समन नहीं 
सकता, कि वीज् हो इसका उत्पादक है। इसी श्रकार | 
फछ और पुष्पके मध्य निवर्चक्ष और निर्वच्ित सम्बन्ध ॥ 
रहने पर भी किसोकों उत्पादक और उत्पाद्यत्वक्ा ज्ञान 


श्ररे 


नहीं उत्पन्न दोता | बीजादिका चेंतन्य असिद्ध तथा अन्य 
अधिष्ठाताका अभाव होने पर भी कार्यक्रारणभावनियम 
डपलब्य होता है। प्रत्यवोपनिचन्धके विययमें उन्होंने 
ढिखा हैं, कि देंतु-समचायका नाम प्रत्यय हैं। पड़ घातुका 
मेल होनेले वीजहेतु भकुर उत्पन्न हो सकता है | पृथिवी 
वीजका संग्रहकार्य समाप्त करके अकुरचों दृढ़ करता है। 
जल द्वारा बाज स्वेहयुक्त होता हैं। तेज्ञ द्वारा वीज्ञका 
परियाक्त होता, वायुके योगसे बीज अनिनिह्न त हो कर 
अ'कुरोत्यादन ऋणता और आकाश वीजकी आवरण शून्य 
करता तथा ऋतु द्वारा बीज परिणतिक्तों थाप्त होता हैं| 
इससे यह सावित हुआ, कि इन सव अविक्नत घातुओंके 
मेलसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता | 
पृथिवी यह नहीं जानती, कवि वह वीजका संग्रह कार्य 
करती है अथवा बोज भो नहीं कह सकता, कि वह उस- 
का ( अकुरका ) परिणाप्साधन करता हई | 

आध्यात्मिक्त प्रतीत्वसमुत्पादके भी इसी प्रकार दो 
कारण निर्दिष्ट हुए हैं। अविद्या संस्कारसे छे कर जाति 
ज्रामरणादि पर्यन्त आध्यात्मिक श्रतीत्यसमुत्पादका 
हेतूपनिवन्ध है | यहां पर अविद्याकों भी मातम नहीं, कि 
वह संस्कारका निवंत्तनकर्ता है अथवा संस्कार भी यह 
नहों कह सकता, कि वह अविद्याक्ना निवेत्तिता है। इस 
प्रकार जात्यादि भी एक दूसरेके निव॑त्तंक और निर्बन्ित 
भाषको प्रकाशत करनेमें सप्र्थ नहीं। अविद्यादि खयय॑ 
अयचेतन होने पर भो उसमें चेतनान्तरका अधिष्ठान हुआ 
हैं। खुतर्य अवेतन बीजादि पदार्थके भकुरादिकी 
उत्पत्तिका तरद संस्कारादिका भनन्‍्य चेतनाधिए्ठान श्रतीय- 
मान होता है । 

“वा, अप, तेज, चायु, आकाश ओर विज्ञानघातुकी 


समए्रिसे कांचकी उत्पत्ति हुई हैं। यही प्रत्यवोपनिवन्‍्य 
आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पादकी अभिव्यक्ति है | पृथिवी- 


. + कायका काठनता, जलठसे स्वेदता, तेजले अशितपीत- 


झूपता, वायुर्से श्वास प्रश्याखादि और आकाशले काया 
छ्ापरभावापन्त होती है। पश्चविज्ञानकार्यलंयुक विज्ञान- 
चातु ही नामरूप ञअ कुरका सम्पादक है। आध्यात्मिका 
आंवकला पृथिव्यादे धातुके एक समावेश कायाकी 
उत्पत्ति हैं; किन्तु पृथिवी भी नहीं ज्ञानती, कि उसोसे 


रर२. प्रतोससमुत्याद--पती ए 


कायाकी कठिनता हुई है अथवा कांयाकों भी यह ज्ञान ' 
नहीं, कि उसकी उत्पत्तिका हेतु पृथिवी है। यही पत्यक्ष- ! 
दृषट प्रतोत्यसमुत्पाद है। दाशेनिकप्रवर वाचर्पतिमिश्रने. श्रन्थमें कई जगद्द तत्‌ कर्क उक्त दादशतत्तवका ऐ 
बौद्धमतका खण्डन करते हुए प्रतोत्यसमुत्पाद-धममतत्त्व- .. अर्थ लिखा है--चार. सत्यकी अज्ञानता ही अविदा 
का जो अर्थ किया है वही यहां पर उद्धुत हुआ। इसका. संस्कार--शारीरिक, वाचनिक वा मानसिक कल 
सूछांश ऐसा दुर्वोध्य है, कि उसका कोई परिस्फुट भाव कर्मावि, प्त्यक्षज्ञान ही विज्ञान है ; बेदना, संज्ञा, संस्कार 
भाषामें लिपिवद्ध नहीं किया जञा सकता। और रूपस्कन्धके सहयोगसे नामरूप ; चश्षुकर्ण नासिका 
स्वद्शनस प्रहकार माधवाचायने भी वौद्धदर्शन- | जिहा त्वक्‌ और मन ये छः पड़ायतन हैं ; खुखदु:सादि- 
भागमें प्रतीत्यसमुत्पादतत्त्वकी धूर्चोक्तरपसे विवृति को | की अजुभूतिमात्र हो वेदना है, रुपरसादिफी वछुबती 
है। अश्वघोषने निज कृत बुद्धचरितमें अविद्याकों ही | इच्छाका नाम तृष्णा है; उपादान--आसक्ति,; भव-- 
जगत्रूप वृक्ष और दुःखका सूछकारण वतकाया है।| कमसत्ता; जाति--जन्म और ज़रामरणादि--दःख- 
माध्यमिकसूलके टीकाकार चन्द्रकीसका कहना है, कि | कारण | धर 
इतरेतर सम्वन्धविशिष्ट द्वादश निदानतत्त्व ही प्रतीत्य- | प्रतीदर्श (सं० पु०) शतपथब्राह्मणोक्त एक व्यक्तिका नाम | 
समुत्याद है। यद्द क्षणस्थायी नहीं और न चिरख्थायी | प्रतोनाह (सं० पु० ) प्रति-नह-घन्। वाहुं दोध। 
ही है, ज्ञाता नहीं है और न ज्ञोय ही है। इसका नाश . वाधा देना। २ कर्णरोगमेद | ३ पताका | 
नहों है और न यह किसीको नए्ट ही करता है। केबल | प्रतीन्‍्धक ( सं० पु० ) विदेदराजाके एक पुत्र॒का नाम । 
नदीस्रोतको तरह निरन्तर वह रहा है । शाडिस्तम्मसूलमें | प्रतोीप ( स*० लि० ) प्रतिकूछा आपो यस्मिन्‌ । (छू 
आध्यात्मिक प्रतीत्यसमुत्पाद-तत्त्व दो भागोमें विभक्त | पूरन्धू! पथामानले | पा ५४।७४) इति अप्रत्यय ( इृष्यन्त 
हुआ है, देतूपनिवन्ध और ग्रत्ययोपनिवन्ध । हेतृपनिवन्ध- | द्यरगेंम्योडप रैतू । ग ६१६३ ) इतिई।। १ प्रति 
में अविद्यादि कारणपरम्परा एक दूसरेका उत्पत्तिसाधक | कूछ, उछठा । (पु० २ चब्द्रवंशीय एक राजाका “नाप्। 
हुई है। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और विज्ञान | ३ अर्थालड्भारभेद । इसमें उपमेयको उपम्ानके समाव व 
इन छा; पदार्थों के मेलसे प्रत्ययोपनिवन्‍्ध निष्पादित | कह कर उलटां उपम्तानक्ों उपभेयके समान कहते हैं अथवा 
हुआ है। श्षितिसे देह, जलसे उसकी परिधुष्टि, अग्निसि | उपमेय द्वारा उपमानका तिरस्कार वर्णन करते हैं। उदा- 
पाककारय, चायुसे श्वासक्रिया और आकाशसे कायका | देरण-- ह 
छुषिर भाव हुआ करता है, तथा विज्ञान द्वारा ही शरीर “यरवन्नेब्समानकान्ति सलिले मग्न' तदिन्दीवर 
इन्द्रियसायुज्यको प्राप्त होता है। इन छह धातुओंके पर- |. मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायाबुकारो शशी। 
सुपर मेंलसे पूर्णदेहविशिष्ट हो कर जीच नाम” पाता है। येपपि त्वदुगमनाजुकारिगतयसूते राजहंसा गतः 
अथच पृथिव्यादि कोई भी नदीं कह सकता, कि मैं ही त्वत्सादृश्यविनोद्मात्मपि मे देवेन न क्षम्यते ॥' 
परवचत्तींका निष्पादक हूँ अथवा परवत्तीं भी अपनेको हे प्रिये ! तुस्दारे नयनके समान जिसकी कान्ति थी, 
पूवंका निष्पन्न नहीं कद सकती। वह इन्दीवर अभी जलमें हूव गया है। जो शशी तु 
चेदास्तसृत्नक्नी व्याण्या देखो । | मुखकी शोभा धारण करता था, वह भो अभो मेघसे ढक 
मायालक्षणं-खभाव-विशिष्ट पदार्थमात्र ही अखामिक | गया है। फिर जो तुम्हारी चालका अजुकरग करते थे, 
है। हेतु और प्रत्ययके अविफलत्य हेतु वे निरन्तर कार्य- | थे राजहंस भी अभी मानससरोवरको चले गये हेँ। अतः 
कारी हुए हैं। यह खयंकत नहीं है, अथवा यह न पर- | पद हे प्रिये ! मैं जो तुम्दारी संद्ृशता जल कर आी 
कृत है न ईश्वरक्ृत, न कालपरिणामित ही है, न कब कुछ शान्विल्ञाभ करता, अतिकूछ देवको वह भी अच्छा 
न्‌ प्केककारणाधीन दै और न अद्देतुसमुत्पन्न दी | बुद्धघोष-| न छगा। 


ने विशुद्धिमागूग नामक पाठिग्रन्धोँं संस्कार वा कर्मको ही 
म॒ष्यके जातितत्त्वका मूलकारण वतढाया है। उक्त 


प्रतीपक-अतीह 


यहां पर इन्दीवर, शशी और राजहंस ये सव प्रसिद्ध 
उपमान होने पर भो उन्हें उग्मेयमें वणन किया गया है। 
द्वितोय उदाहरण यथा-- 
मतद्॒कत्न॑ यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेदुदय ति- 
स्तश्नक्षयदि दारितः कुचलयैस्तच्चेत्‌ स्मित' का छुचा। 
घिक्‌ कन्द्पंधनुश्रुब्रो यदि च ते किंबा वहु त्रमहे 
ं ल्ः सर्मकों वेधलः 
यत्‌्सत्य॑ पुनदक्तचस्तुविमु 20247 
उसके मुखके साथ चन्द्रमाकी तुलना नहीं होती, 
कान्तिके सामने खुबण लजा जाता है, दोनों चक्षुके निकट 
कुबलयद्छ द्वार मानता है। एक वारकी थोड़ी मुसकराहट 
सुधाकों भी तुच्छ बतलाती है। दोनों श्र, मदनके कुछुम- 


घनुकों भी मात करता है। अधिक क्‍या कहा जाय, | प्रतीर (स'० क्ली०) प्रतीस्यति जलगतिकर्मेसमाप्ति नयतीति 


शैशर 


प्रतीपषचन ( स*० की० ) प्रतीप बचन॑।. प्रतिकूलवाण्य, 
खण्डन । 

प्रतीपाश्व ( स'० पु०) राजमेद । । 

प्रतीपिन. (स'० लि०) प्रतीपः विद्यतेड रथ ( छुखाशि- 
भ्यशव । 0॥२११६ ) इति इनि। प्रतीपयुक्त, जो कार्यके 
प्रतिकूल हों । । 

प्रतीपोक्ति ( स'० स्री० ) किसीके कथनके विरुद्ध कहना, 
खण्डन | 

प्रतीवोध ( स*०) प्रति-बुध-घन््‌। बोध वाह दीघः। १ 
घान। २ सतकेतां। ३ प्रतिक्षण-बुध्यमान । 

प्रतीयमान ( खं० लि० ) १ जान पड़ता हुमा। २ घ्वनि 
या ध्य'ग्य द्वारा प्रकट होता हुआ | 


विधाताने सचमुच सारी सुन्दरता इसीकी खष्टिमं छगा | ( दोर-कर्मसमाधौ क । तट, किनारा | 


दी है । इसके समान और दूसरी वस्तु है ही नहीं। 
यहां पर झुख और चन्द्र, कान्ति और सखुवर्णयति, 
चक्षु और कुबछय, हास्य ( मुसकराहट ) और खुधा, 
श्रू और घतु ये सव उपमान और उपमेय भावमें चिर- 
प्रसिद्ध हैं। मुख्त इतना सुन्दर है, कि चन्द्रमाके साथ 
इसको तुलना नहीं हो सकती, अतपुव चन्द्रमाका कथन 
निःफल है। इस निष्फलताके अभिधानके कारण यहां 
पर प्रतीप अलड्भार हुआ | ( साहित्यद० १०७४२ ' 
४8 चन्द्रवंशीय ऋशक्षराजपुत्र, शान्तनुराजके पिता। 
प्रतीपषक ( सं० पु० ) प्रतीप-स्वार्थं-न्‌ । १ अतीप देखो । 
२ हर्यशव-राजपुल यदुके एक पुलरका नाम | 
प्रतीपग ( सं० त्वि० ) प्रतीप॑ गच्छति गम-ड | प्रतिकूल- 
गामी, उछटा आचरण करनेवाला | 
प्रतीपगति ( स*० ल्वि० ) प्रतिकूलगति । 
प्रतीपगमन ( सं० को ) प्रतीप॑ गमन॑ | प्रतिकूलगमन | 
प्रतीपगामिन्‌ ( सं० लि० ) प्रतीप॑ गच्छति गम-णिचि। 
प्रतिकूल-गम्रनकारी | 


प्रतीपतरण ( सं० को० ) जलख्ोतके विपरीत और नाव 
चलाना । 


प्रतीपदर्शिन्‌ ( स'० त्वि० ) भ्रतीष॑ बाम॑ पश्यति इश-णिनि | 
१ प्रतिकूलवृर्शक् । ख्तियां डीप्‌ू। २ ख्ीमात्। 
20708 (स'० स्रोौ० ) देखते हो मुह फेर लेनेवाली 
] 
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। प्रतीराध ( स'० पु० ) प्रति-राध-घत्र वाहु दीघेः । 


पतिराध देखो | 

प्रतीवर्त ( स'० लि० ) प्रति-बत्‌-घज्र-वाहुं दीघ:। गोला- 
कार | 

प्रतीवाप (स'० चु०) प्रत्युग्यते प्रक्षिप्ते अथवा निषिच्यते- 
$स्मिक्षिति प्रति-चप-निर्षंकादी घन्म, वाहुं दीघः। १ 
गछित खर्णादिका द्व॒व्यान्तर द्वारा भवचूर्णन, सोने आदि 
गलाये द्व्यका रूप वदलनेके लिये उसे प्रिकाना। २ 
निक्षेपण, फेंकनेकी क्रिया। ३ देवी उपद्रब | ४ औषध 
जो पीनेके लिये काढे आदिमें मिलाया जाय | | 

प्रतीवी ( सं० त्रि० ) प्रति-बी-किप -बेदे साधु; । प्रति- 
गमनशीलू | 

प्रतोबेश ( सं० पु० ) प्रतिबिश्यते इति प्रति-विश बच, डप- 
सर्गस्य वाहु० दोधेः । प्रतिवेश, पड़ोस । 

प्रतीवेशिन्‌ ( सं० ल्ि० ) प्रतोवेशो5ख्यास्तीति प्रतिचेश 
(अत इनि ठनौ। था ५१२।:११ ) इति इनि। प्रतिवेशी, 
पड़ोसमें रहनेवाला, पड़ोसी | ;ल्‍ है 

प्रतोवैश्य ( सं० पु०.) पुराण/छुसार एक देशका नाम । 

प्रतीशा ( सं० स््री० ) सम्मानना, श्रद्धा । | 

प्रतीह ( सं० पु० ) भरतव शीय खुवर्चछाके गर्ससे उत्पन्न 
परमेष्ठीके एक.पुलका नाम | 


प्‌५९ प्रतीहर--प्रतोत्ती 
प्रतीद्वार ( सं० पु० ) प्रति-ह-धन््‌ वाहु० दोधेः। ६ द्वार, 


रुक्ष, फलाहारी, वायुकर, पित्त और शलेप्मानाशक, 
. द्रवाजा। २ द्वारपाल। इसका छक्षण-- लि: * 


शीतल, मूतरोधक तथा अव्पतेजस्कर | 
/इज्धिताकारतत्त्वज्ञों वलवान प्रियद््शनः | | ( श्नधयूत्र० ४६अ० )। 
अप्रमादी सदा दृक्षः प्रतिहारः स उच्चते ॥” न्‍ चरकके मतसे शतपत्र, भृड्राज, कौषपी, जोचजोवक 
है ५ (६ चाणक्यस प्रह ) ; क्कैरत, कोकिल, अत्यूह, गोपापत, प्रियात्मज, रद, डरापक् 
जो ईड्वित और आकारसे अमभिज्ञ ( ईड्धित शब्दका बश्ु, वरहा, तिसिडिमानक, जटो, दुन्दुमि, वाक्षावलोह, 


अर्थ है ृदयगत भाव और आकारका अज्भचिह्ादि--इस- ' पृष्ठकु, लिड्डक, कपोत, शुक्बशारद्ू, चिरिटीक, कुयणिक 
के ततत्वले जो अवगत हैं) तथा वलवान, प्रियद्शन, | 


' शारिका, कलबिड्रं, चटक, अड्भस्यूडुक, पारावत और 
प्रमादशुन्य, और सव कामोमें दक्ष हैं, उन्हींकों प्रतिहार ' पाण्डबिक ये सब प्रतुद्जातीय पक्षी है। 
कहते हैं। मत्स्थपुराणमें इसका लक्षण इस प्रकार है-- । े" (च- ढ्यृत्र- २७ भ५) 
“प्रांशुः खुरूपो दक्षशच प्रियवादी न चोद्धत: | ' प्रतुष्टि ( सं० व्मी०) प्र-तुप-क्तिन्‌। १ अतिशय सन्तोष | २ 
चित्तम्राहए्च सर्वेपां प्रतीहारों चिधीयते ॥” . उपादेय । 
( मत्स्यपु० १६८ अ० ) । प्रतूणी ( सं० ख्री० ) स्लायुकी दुवेछतासे होनेवाला पक 
पांशु, खुरूप, कार्यदक्ष, भियवादी, अनुद्धत और सवो- , प्रकारका रोग। इसमें गुदासे पीड़ा उत्पन्न हो कर अंत- 
के चित्तश्राहक्र भादि ग्रुणसम्पन्न॒व्यक्ति थतोद्दार दो ड्ियों तक पहुंचती है। 
सकते हैं | ' प्रतूद ( सं० पु० ) एक वैदिक ऋषिका नाम जिनका उद्छेण 
३ सन्धिका एक भेद । वह मेल या सन्धि ज्ञो कोई ऋग्वेद है। 
यह कह कर करता है, कि पहले में तुम्हारा काम कर देता / परतूर्त ( सं० लि० ) प्र-तूर रोगे क् । ! प्रृष्ठावेगान्धित। 
हूँ पीछे तुम मेरा करता | | भावे-क | (क्ली०) २ प्रकृष्वेग । 
प्रतीहारिन्‌ (स'० लि० ) प्रतिहरति खामिसमीपे सर्वविषय- प्रतूत्तंक (सं० त्रि०) पतृत्तमस्त्यर्थे ब॒ुन्‌ 'गोवदादिभ्यों वुत्‌। 
मिति प्रति-ह-णिनि उपसगंस्य दीघेः चा प्रतीहारः रक्षणी- | पी ४९३२ ) प्रकृष्वेगयुक्त । 
यत्वेनास्यास्तीति इनि। द्वारो, द्वाररक्षक, ड्योढ़ीदार। प्रवृत्ति ( सं० व्वी० ) प्रकृएवेगयुक्त, वह जिसकी चाल तैज्ञ 
प्रतीहारी (स'० स््री०) प्रतोहारो५सया अस्तीति-अच्‌, गौरा- ' हो। 


दित्वात्‌ डीप्‌। द्वारस्थिता, द्वारपालिका | | प्रतूलिका ( सं० ख्री० ) प्रकष' तूलमत्र कप_कापि इत्वं। 
प्रतोहास (स'० पु०) धतिरूपों द्ासो5स्थ उपसगंरुष दीघेः । | शब्याभेद, तोशक | 
करवीर, कनेर | ' भ्रतोद ( सं० पु० ) प्रतुचते ध्नेनेति प्र-तुद-करणे घन््‌। १ 


प्रतुए्डक ( सं० पु०) जीवकशाक, ज्ञीवक नामका साग। | अश्वादिताड़नद्‌रड, चाबुक, कोड़ा | पर्याय--प्राजन, प्रव- 
प्रतुद ( सं० पु० ) प्रतुदतोति प्र-छुद्-क | वे पक्षी जो अपना | यन, तोत, तोदन। २ सामभेद्‌, पक प्रकारका सामगाव। 
भक्ष्य चोंचले तोड़ कर खाते हैं। यथा-गीध, श्येन, | ३ पैना, औगी । 
कंक, काक, द्रोणकाक, उल्लू और मयूर। इनके मांसका | प्रतोदिन्‌ (सं० द्वि० ) १ वेधकारी, छेद करतेबाला। ९२ 
, शीत, मधुर, कषाय और मानवका हितकर। | चाबुक मारनेवाला | 
हक हक है--कपोंत, पारावत, भ्ृड्डराज, पर्भृतक, । प्रतोली ( सं० ख्री० ) प्रतुत्यते परिमीयते इति प्र-छुछ परि- 
यश्िक, कुलिज, गदकुलिडू, गोक्षोड़क, डिडिमानक, शतप-। माणे घू गौराद्त्वात्‌ डीप्‌ । ट ख्थया, रास्ता । लक 
लक,माठनिन्‍्दक भेदशी, शुक, सारिका, वछगुलो, गिरिशाल! न्तस्मा्ग, गली, कूचा। ३ इुगेका वह द्वार ज्ञो हा 
हाल, दूषक, सुग्रदी, खज्वरीगक, हारीत और दात्यूह आदि ! ओर हों। 8 फोड़ों आदि पर पट्टी वांधनेका डर । 
पक्षी प्रतुद जातिके हैं । इनके मांसका गुण--कषाय, मधुर | इस ढंगकी पट्टो ढोड़ी आदि पर वांधी जा 


प्रतोष--प्रयंक्त 


५ इस ढ़ गकी वांधी हुई पट्टा । सोपानशओ्रेणीशोमित - 
नगरदार, नगरका वह दरवाज्ञा जिसमें सोड़िया लगी हों | 
प्रतोष (सं० पु० ) प्-तुप भावे घन। १ सन्‍्तोय, हष्टि। 
पुराणाजुसार खायम्मु व मझुके एक पुत्रका नाम (लि०) 
३ सनन्‍्तोषयुक्त, जिसे सनन्‍्तोष हो । ! 
प्रत्त ( सं० लि० ) प्रदीयते स्मेति प्रदा क्र । (अच उपचसर्गाद | 
त।। पा अ8/४७ ) इति तादेशः। दत्त, जिसे दिया | 
गया हो । । 
प्रत्ति (सं० स्री ) प्रदा-कति। दान | 
प्रत्रिपातु-मदाज प्ररेशके कष्णाजिछान्तगत गुण्दुर ताछुक 
का पक प्राचीन स्थान। यह अक्षा० १६४२ ४० | 
और देशा० ८०२४ पू०के मध्य अवस्थित है । यह 
गुण्दुर नगरसे ५ कोंस दूर पड़ता है। यहांके दण्डेश्चर 
स्वामोके शिवमन्दिरमें सात शिलालिपियां हैं। इनमेंसे | 
११४४ शक-सम्बतमें चोलराजके समय उत्कीर्ण शिल्ता- 





इ४४ 


सिद्ध पुर, योगके अछुसार वह पुरुष जिसको चितवृत्ति 
विलकुल निर्मल हो चुकी हो, जिसे आत्मज्ञाव हो चुका 
हो और जो प्रणव जादिका जय करके अपना खरूप पह- 
चाननेमें सम हो चुका हो । 

योगसूलमें लिखा है, कि चिच्च जब नितान्‍्त निर्मल 
होता, किसी प्रकारका ग्रुणाधिकार नहीं रद्दता, तब 
प्रत्यकचैतन्यका ज्ञान अर्थात्‌ शरीयान्तर्गत आत्मा सम्व- 
न्धीय ज्ञान उत्पन्न होता है। इस शानके उत्पन्न दोनेसे 
किसी प्रकारका ब्रिघ्न नहीं रता। विवेकख्यातियुक्त 
पुरुष दी प्रत्यकचेतन्‍्य कहलाते हैं| 

रजोजन्य अस्थिरता वा चलखिचता आदि समाधि- 
के प्रवल विप्त है। पुरुष जब प्रणवादि ज्ञप द्वारा 
अपना खरूय जान लेते हैं, तब फिर कोई विकार रहने 
नहीं पाता । 

२ अन्तरात्मा ! ६ परमेश्वर | 


लिपि ही सबसे पुरानी है । प्रवाद है, कि चह मन्दिर « प्रत्यक्त्व ( सं० कली० ) १ पश्चादिकर्मं पीछेकों ओर।२ 
१०२३ शकमें किसी चोलराजसे स्थापित हुआ है| स्था- | नजदीक, अपनी ओर। 
नीय वेणुगोपाल-स्वामीका विः्णुमन्दिर रेड्डी सरदारोंसे | प्रत्यकूपर्णी ( स० ख्री० ) प्रत्यज्षि पर्णानिं अल्या;, पाक- 


बनाया गया है | 


करणोति छीप्‌ | रक्तापामागं, चिचड़ा। २ द्रवन्ती, 


प्रद्ध (सं० लि० ) प्र-निश्च-पुराणे प्रात! इति चकारात्‌ , सूंसाकानी । 


क्षप्‌। प्राचीन, पुराना | 

प्रत्लतत्व (स० छी०) पुरातत्त्व, वह विद्या जिसमें 
प्राचीन कालकी वातोंका विवेचन हो | 

प्रलतत्वविदु ( सं० पु० ) पत्लस्य तत्यं बलि विदु-किप । 
प्रत्वतत्त्वज्ष, चह् जो प्राचोन तत्वीलिे अवगत हों, इति- 
हासवेत्ता | | 
प्रत्मथा ( स० अव्य० ) प्रत्न इवार्थ थाच। प्राचीनके ! 
जैसा । 

प्रत्वचत्‌ ( स॑० अच्य० ) प्रत्न-इवार्थे बति। 
समान | 

प्रत्येश ( स० क्ली० ) प्रत्येक अश वा घिभाग | 
प्रत्येशु ( स'० लि) प्रतियवी'5शु अत्या५-स० | १ प्राप्तां- ; 
शुक | २ प्रतिगर्ताशुक | ;क्‍ 
प्रत्यक्‌ ( हि क्रि० थि० ) १ पीछे । २ पर्िचिप्त | | 
प्रत्यक्चेतन ( सं 9 घु० ) धतीप॑ विपरीतमन्चनति ज्ञानति 
प्रति-बद्च-किप्‌, ततः प्रत्यक्‌ चेतनः कर्मथा० | सांख्यम्रत- ॥ 


पुरातनके । 


ध्रत्यकपुष्वी (स'० ख्री०) प्रत्यश्धि पुष्पाणि यख्याः 


अपामाग, चचड़ा । 


| पत्यक्वोधि--वौद्ध यतियोंकी एक अवरूधा । 
घ्रत्यक्शिरस्‌ (स*० लि०) पीछेक्नी ओर मख्तकयुक्त, 


जिसका सिर पीछेको ओर घुमा हो। 


| प्रत्यकध्ेणी ( स० ख्री०) प्रतीची श्रेणी यस्या: समासान्त- 


विधेरनित्यत्वात्‌ कप्‌ | दन्तीवृक्ष मूसाकानी । 


पत्यक्खरूप--प्रत्यकृतत्वदीपिकार्टकाके प्रणेता, प्रत्यक् 


प्रकाशके शिष्य | 


। प्रत्यक्ष (खं० लि० ) प्रतिगतमश्षि इन्द्रियं यत्र, समासे 


अच, वा पत्यक्षमस्ट्यस्थेति अ्श आदित्वादव | १ इन्द्रिय - 
प्राह्य, जिसका छान इन्द्रियोंके द्वारा हों सके । र्‌ 
शब्दयगाचर, जो आंखोंके सामने हो | ( क्ौ० ) ३ निर्चा- 


चन, भेदज्ञान | ४ इन्द्रियसब्निकर्षजन्य शान, चार प्रकार- 


के भ्रमाणेमेंसे एक प्रमाण जो सबसे श्रेष्ठ मादा जाता 
है, प्रत्यक्ष प्रमाण । अक्षि शब्दका अर्थ चक्ष है, भवएव 


पैर 


इस चक्षसे जो शांन उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते 
हैं। अक्षि शब्द्से इन्द्रियमात्रका ही बोध होता है। 
यह शान छः प्रकारका है। 
आख्तिक वा नाख्तिक आदि सभी दार्शनिक परिडतो- 
ने प्रत्यक्षकों प्रमाण खीकारा है, इसमें किसोका भी 
मतभेद नहीं है । अति संक्षिप्त भावमें इस प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका विषय लिखा ज्ञाता है | 
गौतमयूलमें छिखा है. 
“प्रत्यक्षानुमानो पमानशब्दा$ प्रमाणानि ।” 
( गौतमसू० १३ अ० ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द्‌ ये चार प्रमाण 
हैं। इनमेंसे प्रत्यक्ष प्राण सब श्रेष्ठ माना जाता दै। 
क्योंकि इसमें किसीका मतभेद नही' है। प्रत्यक्ष परमाण- 
का क्क्षण इस प्रकार है; “इन्द्ियाथंसन्निकर्पोत्पन्न 
शानम यपदेश्यमव्यसिचा रिव्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्ष ।” 
( गौनमस ० ११४ ) 
चक्ष, त्वक्‌ और नासिका आदि बाह्य इन्द्रिय अथवा 
साम्यन्तरिक इन्िये मत विषय आदिफों प्राप्त कर जो 


अव्यभिचारी अर्थात्‌ व्यभिचार नहीं होता-यधथार्थ | 


ज्ञानका जनक होता है, चेसे ज्ञानका नाम पत्यक्ष-प्रमाण 
है। चक्ष और जिह्ादि इन्द्रिय द्वारा रूपरसादिका जो 
साक्षात्कार होता है वही साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। यहां पर यह आशड्ढा दो सकती है, कि जब॒च३ 
बाह्यवस्तुका पत्यक्ष उत्पादन करता है, उस समय चक्लु 
शरीरमें ही रहता है, शरीरसे निकलता नददी' | घटादि- 
मैं संयुक्त हो कर किस प्रकार उसका प्रत्यक्ष सम्पादन 
करता है, थोड़ा गौर कर देखनेले हो यह शद्भा दूर हो 
सकती है। दीपके जिस प्रकार धरके एक कोनेमे रहने 
पर भी उसकी प्रभा घर मरमें फेल जाती है, उसी 
प्रकार चक्षपद्‌/ थ तैजस अर्थात्‌ तेज/स्वरूप दे । खुतरां 
ततप्रयुक्त उसको सूक्ष्म प्रभा निकछती है। उक्त सूद्धम 
प्रभा अप्रवरत्तीं पदार्थकों पा कर यह मलुच्य है! यह गौ है' 
इत्थावि ज्ञान उत्पन्न करा देतो है। 

त्यगरिन्द्रिय सारे शरीरमें व्याप्त है। अतणव दृस्त- 
पदादि किसी अवयवके साथ शीत उप्णादि किसी भी 
वस्तुका स्पर्र होनेसे ही उसका प्रत्यक्ष होता है । त्वग्रि- 


पत्यज्ञ 


र्दिय द्वारा केवल रुपका प्रत्यक्ष नहीं होता। रुप मिस 
नयन द्वारा जिसका प्रत्यक्ष होता है, त्वक द्वारा भो उस- 
का प्रत्यक्ष अवश्यम्मावी है। रसनेन्द्रिय रसयुक्त पदार्थको 
पा कर उसके माघु्यादि गुणकों साक्षात्कार करती है। 
इसी प्रकार नासिक्रा गन्धकी और कर्णेन्दरिय शब्दको 
प्रहण कर तथा मन ज्ञान और सुखादि रूप भाभ्यन्तरिक 
पदार्थको अनुभव कर प्रत्यक्ष गोचर करता है। 

रक्तचस्तु समीपस्थित रुफस्कादिमें जो रच्ता 
प्रत्यक्ष करतो है, वही प्रत्यक्ष श्रमात्मक है। क्योंकि 
एफरिक शुक्नवर्ण है, उसमें सक्तवर्ण ज्ञान अयथार्थ है। 
इसीसे प्रत्यक्षकक्षणमें अव्यभियारि' पद अर्थात्‌ भ्रम 
भिन्न यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 

इन्द्रिय और विपय इन दोनोंके मध्य जिस संम्बन्ध- 
के रहनेसे प्रत्यक्ष होता है, उसी सम्बन्धक्ा नाप सच्ति- 
कप है। यह सन्निकर्प छः प्रकारका है। यथा--संयोग, 
संयुक्त, समचाय, सयुक्तसमवेतसमवाय, समवायसम- 
वेंत,सम्बाय और विशेषणता | 

इनमेंसे प्रथमतः इन्द्रिय ठव्पर्मे युक्त होतो है। इसी- 
से दव्पके प्रत्यक्षमं जो सन्निकर्ष है, वही संयोग गुण 
और क्रिया है। द्रव्यमें ज्ञों जाति रहती है, उसके प्रत्यक्ष- 
में जो सन्निकप हैं, उसे सयुक्तसमवाय कहते हैं । गुण 
और क्रियामें जो जाति रहती है, उसके प्रत्यक्षमें सं युकत- 
समवेतसमवाय है। शब्द प्रत्यक्ष समवायसन्तिकर्त 
है | क्योंकि, कर्णेन्द्रिय गगनखदूप हैं | उसके साथ शम्द- 
का समवाय सम्बन्ध ही है । शब्दृत्व जाति प्रत्यक्षमे 
समवेतसमबाय है। अभावप्रत्यक्षमें विशेषणता सन्नि- 
कप है। यह प्रत्यक्ष दो भागोंमिं विभक्त है। जिनमेंसे 
पहला अव्यपदे श्य वा नि्रिकव्पक है । यह ज्ञान प्रथपत 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्त होता है और गोत्वधर्म तथा ग्ोधमि 


-प्रभृतिकों पृथऋरूपमें वियय करता है, गोत्वादि गवादि 


सप्वन्धकों नहों करता । दूसरा प्रत्यक्ष व्यवसायात्मक 
है। इसे सविकदप भी कहते हैं । यह प्रत्यक्ष गवादिग 
गोत्वादिके सम्बन्धकों विषय करता है। इसीसे गोत्व- 
विशिष्ट गो ऐसे प्रत्यक्षका आकार हो जाती है। इस 
प्रभाणका विषय पूर्वोक्त सूतके भाष्यमें उक्त प्रकारका ह्दी 
सूल्ार्थ कल्पित हुआ दै। 


प्रत्यत्च 


भौतमसूल्रमें पत्यक्ष' यह स्वतन्त प्रमाण है वा नहीं, 
इसकी परीक्षाका विषय इस म्रकार लिखा है। 
कोई कोई आशा कर सकते हैं. कि पत्यक्ष नाप्रक 
एक स्वतस्त्र श्रमाण रनेसे उसकी परोक्षा आवश्यक है| 
प्रत्यक्ष परमाणकी यदि स्वतस्व प्रध्माण न माना जाय, तो 
क्या दोष होता है सो गौतमने इस प्रकार कह्दा है- 
धत्यक्षमसुम्रानमेकदेशमहणादुपलब्धेः । 7 
(भौ० शश२८ ) 
चक्षयदि इन्हिय वुष्षके सन्निकर्षसे उत्पन्न एक 
वुक्ष हैं, ऐसे ज्ञानको प्रत्यक्ष'शान वा अत्यक्ष प्रमाण कहते 
है। इस प्रत्यक्षरुपमें अभिमत उक्त ज्ञान अनुमित्यात्मक 
मात्र है अर्थात्‌ यह्‌ प्रत्यक्षत्षान अनुम्तितिका प्रकार भेद 
मात्र है। मरयोकि कोई एक अडूः ग्रहण करनेसे सस्पूर्ण 
चृक्षका ज्ञान होता है। अतपुव उक्त छान अडुमित्यात्मक 
है, यहरू चीकार करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार धूम 
प्रहण (शाव) द्वारा अप्रत्यक्षीभूत बहिका ज्ञान होता है-: 
इस कारण उक्त वढिशावकों जिस प्रकार अनुमित्यात्मक 
स्वीफार करते हो--डसी प्रकार एकदेशश्ञान द्वारा 
अग्रत्यक्षोभूत अपरांशका ज्ञो ज्ञान होता है, उसे भी 
अनुमित्यात्मक मानना कर्तव्य है। सुतरां प्रत्यक्ष जज 
मानसे स्वतन्त भौर कोई प्रमाण नहीं है। वादियोंकी 
यह आश्डा दूर करनेके लिये निम्नलिखित सूत्र दिया 
गया है-- 
“न प्रत्यल्ेण यावत्तावदष्युपलम्भात्‌ ।” 
( ग्ौठमसू० शश२६ ) 
अदिति मिन्‍्न प्रत्यक्ष नामक प्रमाण नहीं है, यह 
कभी भो स्वीकार नहीं किया जा सकता | कारण, मूल 
बा शार्ादिरुप फिसो पएकदेशका प्रत्यक्ष उत्पन्न करता 
है। अतपुव पत्यक्षमालका उच्छ द्‌ हो ही नहीं सकता | 
यह देखा ज्ञाता है, कि अन्लुमान प्रत्यक्यूलक है. अर्थात्‌ 
इसके सूलमें प्रत्यक्ष है।.. नाना स्थानोंमें घूष. धूमहेतु 
बहिका एकत्र स्थितिद्शन और बहि शून्य देशमें 
अभाव देख कर हम छोंग यह निश्चय करते हैं, कि जहां 
जहां घूम है चहां वदां वहि भी है, यह पक व्याप्तिन्ञान 
माल है। फिर कहीं कहीं घूम देखनेसे अप्रत्यक्षोमूत 
. बहिका अजुप्तान होता है। अतदब अज्भुमिति वा अलु- 
एक जाए ॥&0 


प३७ 
पान प्रत्यक्षयुलक है। इस कारण प्रत्यक्ष-प्रमाण नहों 
रनेले पहले असुमान दी सिद्ध नहों हो सकता और 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सन्निद्दित बस्तुकी अवधारणा 
उत्पन्न होती है । अदुमान मरम्माण द्वारा अप्रत्यक्षमूत 
बस्तुका ज्ञान होता है। अतएब प्रत्यक्ष अद्धमानका 
कार्य जव विभिन्‍न है, तव अनुमानसे प्रत्यक्ष पक 
स्वतन्त प्रधाण है, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । 
वुक्षादि सावयव पदार्थके प्रतपक्षकी जगह उक्त आपत्ति 
भछे ही आराह्म हों सकती है, पर निरवयव शब्द _और 
गन्धादिका प्रतयक्ष अवश्य स्वीकार करना पड़गा। 
कारण, उक शब्द और गन्धादि निरवयव होनेके कारण 
उनका एकदेश अहण करनेसे अपरदेशकों अश्ुभिति नहीं 
उत्पन्न हो सकतो। छुतरां धठाक्ष प्रमाण अवश्य 
सुवीकाये है। 

प्रत्यक्षमालका उच्छेद नहीं होने पर भी उक्त चुक्षादि 
सावयब बस्तुका ज्ञान भजुमित्यात्मक है, यह खोकार 
करनेंमे कोई दोप नहीं होगा। गौतमसूतर्में यह आपत्ति 
भी निराक्त हुई है,--/न चेकदेशोपलण्विरप पविष्ठद्धावातू |! 
; गौ १२६० 

उक्त वुक्षके प्रत्यक्षर्थलमें एकदेशमालको उपछब्धि 
हुआ करती है, यह खोकार नहीं किया जा सकता। 
कारण, ऐसा द्ोनेसे पृथक अवयवीकों सत्ता खीकार 
करनी पड़े गी। छुतरां अवयव प्रत्यक्षकालमें अवयवोका 
भी प्रत्यक्ष उत्पन्न कर देता है। यदि इसके उचरमें यह 
कहा जाय, कि सभी अवयवोंके साथ जब चश्ुरादिका 
सम्बन्ध नहीं है, तव अवयवीका प्रत्यक्ष किस भकार हो 
सकता ! यह सज्भत्त नहीं है, यथार्थमें अवयवीका ही 
प्रत्यक्ष होता है। सभी अवययोंके साथ इन्द्रियका 
सम्बन्ध अपैक्षा नहीं करता । किसी व्यक्तिके हस्त वा 
पदादि किसो एक अवयवका स्पश फरनेसे उक्त व्यक्तिका 
सुपश किया जाता है, यह अवश्य खोकाय है। यदि सभी 
अवयवबोंका श्पर्श होनेसे ही उक्त व्यक्तिका स्पश होगा, 
शेसा कहा जाय, तो कभी भो उक्त व्यक्तिका स्पर्श करने- 
को सम्भावना नहीं रहती । सूब्म सूद्म अबयव अवयबा- 
न्तर द्वारा व्यवद्दित है, इस कारण एक ही समयमें सभी 
अबयबोंका स्प नितान्द असमाव है। अतपव उक्त 


रैश्प 


अवयवोी वध्यक्तिके कभी भी स्पाशनिक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं 
कर सकता। अतः यह्द कहना पड़े गा, कि किसी एक 
अवयवके साथ स्पर्श होनेसे हो अवयवोके साथ सुपशे 
हुआ करता है। अवयबके प्रत्यक्षकालमें अचयवीका भी 
प्रत्यक्ष होता है। उसीको तरह अवयवीके चाक्षुपादि- 
प्रत्यक्ष हुआ करता है, यह वाध्य हो केर रुवीकार करना 
पड़ेगा। सुतरां चुक्षादि प्रत्यक्षकी और कुछ भो अछुप- 
पत्ति न रही । 

इन सब तकेयुक्ति द्वारा यद्द स्थिर हुआ, कि प्रत्यक्ष 
एक स्व॒तन्त्र प्रमाण है। जो प्रत्यक्षकों अनुमित्यात्मक 
कहते, वे भारी भूल करते हैं। ( न्यायदश न ) 

गीतमसूलाजुसार प्रत्यक्षके लक्षण और प्रत्यक्ष स्चतन्त्र 

प्रभाण है वा नहीं, इस “विपयकी आलोचना द्वो चुकी । 
अब यह देखना चाहिये, कि किस प्रकार प्रत्यक्ष होता है। 
सर्वोनि यद प्रमाण रुवीकार किया है. वा नहीं, उसका 
विषय अति संक्षिप्तमावमें लिखा आता है। प्रत्यक्षप्रमाण 
सर्ववादिसम्पत है. इसमें किसीकी भो आपत्ति नहीं देखी 


ज्ञाती | प्रमाणचिन्तकोंका कहना है, कि प्रत्यक्षप्रमाण | 


प्रभाणान्तरका जोबनस्वरूप है। प्रत्यक्षप्रमाणका यथार्थ 
रूपमें निणय होनेसे अन्यान्य सभी प्रमाण सहज द्वो जाते 
हैं | इन्द्रियमेद्के अनुसार प्रत्यक्षमेद्‌ स्वीकृत होता है। 
“प्रत्यक्षमेक॑ चावोकाः कणादखुगतों पुनः | 
अनुमानअ्च तब्चापि सांख्यः शब्दश्व ते उसे ॥” 
( वेदान्तका० ) 
चार्वाकने एक मात्र प्रत्यक्षकों ही प्रमाण वतराया 
है । उनके मतसे अनुमानादि प्रमाण नहीं है। इस मतका 
बौद्धदाशनिकोने भी अनुमोदन किया है। 
तच्वकौमुदीमें लिखा है, “अजुम्तान प्रमाण नहीं है, 
प्रतपक्ष दी एकमात्र प्रमाण है” जो ऐसा कहते हैं, 
वाचरुपतिमिश्र आदिने तके और युक्ति द्वारा उनके 
इस मतका खर्डन किया है, केवछ खण्डन ही नहीं 
किया है, वरन इसे अति अभ्रद्धय और अयोक्तिक 
भी बतलाया है। 
अभी इस प्रमाणके विषयकी आलोचना की जाती है। 
नयनादि इन्द्रिय द्वारा यथार्थ रूपमें सभी वस्तुओंका 
ज्ञो शान होता है, उसे प्रत्यक्षप्रमाण कद्दते हैं । यद 


भत्यत्त 


छः प्रकारका है, चाक्ष॒ष, घ्राणज, रासन, त्वाच, श्रावण 
और मानस | चक्षू, ध्राण, रसना, त्वकू, श्रोत और 
मन इन छह इन्द्रिय द्वारा यथाक्रम डलिखित छह प्रकारे 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं। गनन्‍्ध, तदुगत छुरमित्व और 
अलुरभित्वादि जातिका श्राणज प्रत्यक्ष; मधुरादि रस 
और तदुगत मघुरत्वाद्‌ जञातिका रासन प्रत्यक्ष; नोल- 
पीतादि रूप तत्तत्‌ रूपविशिष्ट द्रव्य और नीलत्व पीतत्व 
आदि जाति एवं उन सव रूपविश९ हृष्धोंकी क्रिया तथा 
योग्यवुत्तिसप्धायादिका चाक्षुपप्रत्यक्ष; उद्भूत शोत्त 
उष्णादि स्पश और ताद्वश स्पर्शविशिष्ट द्रव्यादिका त्वाच 
प्रत्यक्ष शब्द और तह्गत वर्णत्व और ध्वनित्वादि ज्ञाति- 
का श्रावण प्रत्यक्ष और छुख डुःखादि आत्मवृत्ति ग्रण- 
की आत्मा तथा खुखत्वादि ज्ञातिका मानस प्रत्यक्ष होता 
है । उक्त पड़िन्द्रिय द्वारा इसो प्रकार छः तरहके प्रता्ष 
हुआ करते हैं । इन छः तरहके प्रमाणेमिंसे चाक्षप 


प्रत्यक्ष ही प्रधान है। नीखे चाक्षष प्रत्यक्ष पर ही थोड़ा 
विचार किया जाता है। 


घक्तुरिन्िय और चाक्ुप शान था चाक्षुप प्त्यव । 
चक्षरिन्द्रिय क्या है ? किस प्रकार चक्ष द्वारा वस्तुका 
ज्ञान होता है ? इस विषयमें मिन्‍न भिन्‍न मत देखे जातें 


। 
किसी वौद्धका कहना है, कि चक्षुके केन्द्रस्थानमें 
जो सफेद काला गोल अंश विखाई देता है, उसे तारा 
वा मणि कहते हैं। उसका दूसरा नाप्र कृष्णसार भी 
है। चाक्ष्‌ष ज्ञान वा चाक्षूप प्रत्यम्रके प्रति वद हृष्ण- 
सारयन्त ही मूख्यकारण है । क्योंकि, कृष्णसारयन्तके 
अविकृत रहनेले द्वो वस्तुम्रह होता है, अन्यथा नहीं 
होता। इस कारण यह कहना उचित है, कि कृष्णसारः 
यन्‍्ल ही इन्द्रिय है । कृष्णसारके अछावा और कोई 
चक्षरिन्दिय दी नहीं है। 
इस पर सांख्यशास्त्र कहते हैं, कि कृष्णसारकों इन्द्य 
कद्दना सम्पूण भ्रम है। 
“अतीन्दियमिन्दियं श्रान्तानामधिष्ठानं ॥* 
जो वास्तविक इन्दिय है, वही अतीद्िय है। कभी भी 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। द्वृश्यमात ष्णसार उसका 
अधिष्ठानमात्र है। अधिष्ठान ( आश्रय )-को अधिष्ठित 
अर्थात्‌ इन्द्रिय कहना नितान्त भ्रम दे। है... 


प्त्वत्ष 


थोड़ा गौर ऋर देखनेसे मालूम होगा, कि विषय और : 
इन्द्रिय इन दोनोंका संयोग नहीं होनेले चस्तुप्रद नहीं हो | 
सकता। सन्निकर्ष व्यतीत दोनों वस्तुकी संयोग-घदना , 
हो ही नहीं सकती । विषय और इन्द्रिय इन दोनोंका ' 
अत्यन्त असन्निरृष्टतानिवन्धन संयोग नहीं हो सकता । । 
संयोग होनेसे भी उपलब्धि नहीं होती । यदि 
विना संयोगके केवल कृष्णसारके अस्तित्वसे ही | 
वस्तुश्ञान होता, तो इस जगतमें कोई भी वस्तु । 
अशात नही' रह सकती थी। ज्ञव तक शरीर रहता है, 
तव तक कृष्णसार भी रद्दता है। जव कृष्णसार सभी ! 
समय विद्यमान है और व्त भी सव जगद् निपतित है, ; 
तब तत्तावतका शान जो नहीं होता, सो क्यों ? व्यवद्दित 
बस्तु ही फिर अशात क्यों रहती ! फिए भी जगतमें 
जितने प्रकाशक पदार्थ देखे ज्ञाते हैं, सभी प्रकाश्य वस्तुके 
साथ स'युक्त हो कर ही प्रकाश देते हैं । दीप एक | 
प्रकाशक वस्तु है। वह जिस वस्तुके साथ संयुक्त होता | 
है. उसी बस्तुकों प्रकाश देता है । जिस वस्तुके 
साथ वह संयुक्त होने नहीं पाता, उस चस्ठुकों वह 
प्रकाश नही दे सकता । यदि वैसा हीता, तो ग्रह्मान्तरीय 





दीप ग्रृह्न्तरीय बस्तुको प्रकाश कर सकता था। अत- 
एव घुरख्थित चस्तुके साथ चक्षुरिन्द्रियका संयोग सिद्ध 
करनेके लिपे एक ऐसे पदार्थकों इन्द्रिय कहना उचित है 
जो चक्षगोलफमें अधिष्ठित रह कर गोलकसे अविच्छिन्न 
रुपमें प्रसपित हो दूरस्थित वस्तुके साथ संयुक्त हों 
सकता है। 

वह पदार्थ कया है ? इसके उत्तरमें नैयायिकॉका 
कहना है, कि वह पदार्थ भौतिक अर्थात्‌ तेजोविशेष है। 
परल्तु साख्यकार कहते हैं, कि वह वस्तु आहड्ारिक 
भर्यात्‌ अहंतत्त्वका परिणामविशेष है। चक्षु और चाक्षप 
प्रत्यक्षके सम्बन्धमें सैयायिकोंका मत है, कि ऐसे कृष्णसार 
यन्लमें एक प्रकारको रश्मि है। वही रश्मि चक्षरिन्द्रिय 
कहलाती हैं। बह रश्मि समसूलपातकी तरह घारा- 
कार और अविच्छिन्न भावमें कृष्णसारसे विनिःखत हो 
सामनेको वस्तुके साथ संयुक्त होती है। संयुक्त होते 
ही आत्मामें यह 'अमुक वस्तु' इत्याकार शान पैदा 
करतो है। दोपालोक जिस प्रकार चक्ष्‌ प्मान्‌ व्यक्तिके 


श्र 


सम्बन्धमें वस्तुक्ों प्रकाशित करता है, अचक्षु प्यक्तिके 
साथ नहीं करता, उसी प्रकार रश्मिमय चक्षुरिन्द्रिय भी 
मन/संयुक्त हो कर रूपविशिष्ट वस्तुकों प्रकाशित करता 
है। रुपहीन वस्तु वा अमनोयोग चक्षु चाक्षुप भत्यक्ष 
उत्पन्न नहीं करता। प्रत्यक्षके प्रति मनःसंयोग दी 
प्रधान कारण है विना मन/संयोगके किसी प्रकारका 
प्रत्यक्ष नहीं होता। यह मत नेयायिकॉोंका है; परन्तु 
सांख्यका मत कुछ और है। उनके मताहुसार सभी 
इन्द्रियां भौतिक नहों हैं। वे आहड्भारिक भर्थात्‌ अहड्ढार* 
तत्त्वके परिणामसे उत्पन्न हुई हैं। कारण, चक्ष अपनी 
अपेक्षा न्यूनवस्तुकों, फिर बुहत्‌ चस्तुकों भी श्रद्ण करता 
है। चक्षरिन्द्रिय यदि भौतिक होती, तो चह कभी भी 
वुद्दत्‌ वस्तुकों ग्रहण नहीं कर सकती थी। क्योंकि, 
किसी छोटी वस्तुर्मे बड़ी वस्तु व्यापित दो सकती हो, 
ऐसा आज्ञ तक नहीं देखा गया है। विशेषतः भूत पदार्थ 
की ऐसी कोई भी शक्ति नहों जिससे वह विचा विभागके 
दूरूथ चस्तुके साथ सम्मिलित हो सके। यदि मान 
लो, कि तेजमें बेसी शक्ति है, तों फिर हम छोंग क्यों 
नहीं सर्वदा देख सकते, कि छोटे छोटे दोप प्रभा रूपमें 
बहुत दूर ज्ञा रहा है और अपनी अपेक्षा अधिक परिमाण- 
युक्त चस्तुको साथ ढिये हुए है । 
इतरादि अनेक प्रकारकी युक्ति द्वारा चक्षरादि इच्द्रिय- 
का नेयायिक-कल्पित भौतिकत्व खरिडत हुआ है। 
विस्तार द्वो जानेके भयसे थे सव तब और युक्ति यहां 
पर नहीं दिलाई गई । 
चाक्ष॒प पत्यक्षकी प्रक्रिया था प्रणालीके सम्बन्धमें 
कपिलका अमिप्राय क्या है, सो ठोक ठीक मालूम नहीं | 
इस विपयमें सांख्याचार्योंका भा मतमेद देखा जाता है। 
कोई आचार्य शक्तिवादी है और कोई शक्ति सहरृत 
वृत्तिबादी | शक्तिवादी आचायोंका कहना है, कि कृष्ण- 
सारमें एक प्रकायकी विषयप्राहिणी शक्ति है जो चढ- 
रिन्द्रिय शब्दकी वाच्य है । हम लोग जो देखते हैं, वह 
हृश्यप्ान बस्तुका प्रतिविस्वमाल है | कृष्णसार अब 
अपनी शक्तिसे अपने खच्छांशमें बस्तुका प्रतिविम्व 


पहण करता है, तव उस वस्तुका पहले अविकरल्पित ज्ञान 
होता है। पोछे मनक्ती सहायतासे यह अम्लुक वस्तु इस 


' आकारका है, ऐसः ज्ञान स्थिर हो जाता है। 


२६० 


चाक्षुप प्रतयक्षमं आलोककी सहायता रहना आव- | 
श्यक है। बस्तुमें व्यक्त, रूप और बुहत्त्वके रहने तथा 
कांच आदि स्वच्छ पदार्थ सिन्‍त अन्य क्िसो मलिन ' 
पदार्थको ज्यवधान नहीं रहनेसे प्रयोजनीय वस्तुका ' 
समूचा शरीर प्रताक्षका गोचर नही' होता । सम्मुखका | 
अ््ध' ही प्रताक्षद्ता विषय होता है। अपराद अनुमेय ' 
है। यह अनुमान साथ ही साथ हुआ करता है| चक्षे- । 
गोलक दो होने पर भी इन्द्रिय एक है।  अतिदूर और 
अतिसामीय प्रश्ृति नवविध प्रतिवन्धक रहनेसे चाक्षष 
नही हीगा | 

पक्षीके वहुत दूर चके जानेसे वह दृष्टिवहिभूत हो | 
जाता है। फिर आँखका काजछ और नाककी जड़ जो | 
वहुत समीप है उसे भी हम छोग नहीं देख सकते। 
गोलक वा इन्द्रियमें किसी अकारका व्याघात पहुं- | 
चनेसे शञानका भी आधात हाता है । विमना | 
और उन्मना होनेसे भी द्वड दृश्यका ज्ञान नहीं 
रहता । परमाणु अति सूक्ष्म हीनेके कारण बह दिखाई 
नहीं देता | सौराोकमें अभिभूत रहनेके कारण दिनको 
नक्षत्रादिके दर्शन नहीं होते । रुवजातीय दो वस्तुके एकत्न 
होनेसे उनमैंसे प्रतेषक दिखाई नहीं देता। जेसे, काउमें 
अग्नि है, दूधमें दही है, घो भो है, किन्तु ज्ञव तक वह 
मानवीय व्यवहार अभिव्यक्त नहीं होता, तव तक बह 
प्रताक्ष विषयमें नहीं आता । यह सब देख कर सांख्या- 
चार्याने कहा है, कि अतिद्रत्व, भतिसामीप्य, इद्रियका 
नाश, अमनोयोग, अतिसूक्ष्मता, ,अमिभव, स्वजातीयके 
साथ सम्मिलन, अनभिव्यक्तता, ये सव चारक्षषप्रत्यक्षके 
प्रतिवन्ध हैं | ये सब प्रतिवन्‍्धक केवल प्रताक्षके निवुत्ति- 
जनक हैं सी नहों, रुथछूविशेषमें कोई कोई विपययवोध- 
का भी कारण हीता है। 

शाल्के नाना स्थानोमें नाना प्रकारके चाक्षुपप्रत्यक्षका 

विषय वर्णित हुआ है । कांच आदि खच्छ पदार्थका 
वाधवधान रहनेले देखा जाता है, पर मलिन पदार्थ 
रहनेसे नहीं देखा जाता, इसका क्या कारण १ आश्नेमें 
भातपप्रतिविस्व विपरीत क्यों दिखाई देता है ? . वायाँ 
भाग दाहिने और दाहिना भाग वाएँमें अवस्थित दिखाई 
देता है, नदी किनारेका वुक्ष अधाशिर, आकाशके चरू- 


अल्प 


सुयांदिका अतिविस्थ जलके ऊपर वहता हुआ न दिखाई 
थे ता 

हर त भाषमें दिखाई 
देते है, उसका कारण क्‍या? 

कितनी दूर, कितनी सामीष्य, कितनी सूक्ष्म और 
किसी स्थूछ वस्तुका दर्शन होता है और नहीं होता है! 
तथा कहांसे दृष्टिघप्रतिक्म आरव्ध होता है ! ये सब 
विषय नाना शास्त्रों नाना प्रकारसे बणित हुए हैं.। 

उक्त प्श्नोंके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा, 
कि शभ्रमवशतः थे सब हुआ करते हैं। दाशनिकोने इसकी 
अध्यास, आरोप और अविवेक आदि नाना आख्यो फ्रान 
की है। 

दर्शनशास्््में भ्रमकी उत्पत्ति और निवृत्तिकारण 
चर्णित है तथा अवान्तरप्रभेद भी निर्णीत हुआ है। सांख्य 
और वेद्न्त-मतसे प्रमज्ञान खय॑ मिथ्या है; किन्तु उनका 
फल सत्य है। रज्ञुसर्प देखनेसे प्रकत सर्पदंशनको 
तरह भय और कम्प दोनों ही होता है। प्रममात्र हो 
असदृस्तु-अवगाही है, तथापि उसके कोई न कोई फल 
अवश्य है अर्थात्‌ उसके द्वारा ज्ीवकी श्रवृत्ति निवुत्ति 
उत्पन्न होती है। अनुसन्धान करनेसे देखा जाता है, 
कि प्रमके भिन्‍न भिन्‍न प्रभाव और फलभेद है। यही 
सव देख कर श्रमशानकी श्रेणीमेद: कठिपित हुआ है। 
पहले सोपाधिक और निरुपाधिक ये दो भेद, पीछे 
सम्बादो, चिसम्बादी, आहार्य और भौपाधिक आहाये ये 
चार भेंद वा श्रेणी करिपत हुई है। धम्न देखो। 

श्रमोत्पत्तिके प्रधानतः तीन कारण हैं--दोष, सम्म- 
योग और संस्कार । इनमेंसे दोषके कई भेद है, यथा-- 
निमित्ततत, कालगत और देशगत। निमित्तमत दोष 
यह है, किज्ो इन्द्रिय जिस प्रत्यक्षकी जनक है, वह 
इन्द्रिय दोष-दुष द्ीना। चाक्षुपप्रत्यक्षका जनक चक्ष है 
चह चक्ष, यदि पित्तदोषसे विकृत हो गया हो, तो भति 
श्वेत वस्तु भी दरिद्रावर्णकी दिखाई देती है। सन्ध्यादि 
कालका मन्दान्धकार प्रद्ृति दोष, फ़ालदोष -और अति 
दूरत्व, अतिसामिष्य आदि देशगत दोष हैं। 

सम्भयोग--सम्पयोग शब्दका अथे है-जिस वस्तु 
श्रम उत्पन्न होता है, उस वस्तुके सर्वा शकी रुफृत्ति नहीं 


्् 


भ्त्यत्त 


होना, अर्थात्‌ किसो एक सामान्यांशमें प्रकाशित होना 

संस्कार--संस्कार शब्दसे यहां सद्ृश वस्तुका स्मरण 
सप्रका जायगा | कोई कोई संह्कारके बदलेमें सादुश्यकों 
ही भमोत्पत्तिका कारण वतलाते हैं । उस मतका अभि- 
प्राय है, कि वस्तुके किसी एक अ'शर्में सादुश्य नहीं रहने- 
से भूम उत्पन्न नहीं होता । रज्ञुमें ही सप भूम होता 
है, चतु'कोणश्षेत्रमें सभूम नद्दी' होता । अतणव किसी 
साहृश्यम्रान पदार्थमें हो दोष था सम्ययोगवशतः भूम 
हुआ करता है भ्रम और प्रतिवन्‍्धक रहित हो कर चक्षु- 
के साथ विपयका सन्निकप होनेसे चाक्ष प प्रतयक्ष उत्पन्न 
दीता है । 

धवणेल्धिय और आ्रावगढ़ान वा आावणप्रतयक्ष 


चक्षू, केवल रुपमें दो संसक्त है, चक्ष द्वारा रूप वा !' 
रूपविशिष्ट पदार्थ दिक्लाई देता है। उसके द्वारा शब्द- 


स्पर्शादिका शान नहीं होता। शब्दादि क्ानफे लिये और 
भी चार इन्दियां हैं। उत्तमेंसे शब्द्भदणकारी श्रवणेन्द्रि 
और उसके द्वारा श्रावण पत्य्षका विषय कहा गया है। 
चक्ष रिन्दियकी तरह भ्रवणेन्द्िय भी प्रत्यक्षकों अगोचर 
है | केबल अनुमिति द्वारा ही अनुभव करना पडता है। 
धवणेन्दि यक्ा आश्रय अर्थात्‌ गोलक कर्णान्त/प्रदेश है। 
कर्णशंकुलिके अभ्यन्तर प्रदेशमें जो अवकाश डे 
उसका नाम श्रोत्राकाश है। भवणेन्दिय शंकुलि स्थानमें 
अधिट्ठित रद कर शब्दरहणकार्य निर्वाह करती है | शाख- 
में शब्दपदणकी दो प्रकारको प्रणालो वर्णित हैं। इनमेंसे 
पक भणाली वोचितरजुन्यायानुसारिणों है और दूसरी 
कदस्थमोलकन्यायानुसारिणी | 
किसी एक स्थिरजलवाले जलाशयमें अभ्रिधात पहुँ- 
चानेसे अभिधातको जगह वेग उत्पन्न होता है। वह चेग 
जलको तरज्ञायित करता है। जिस प्रकार प्रथपोत्पन्न 
उस बेगसे बेगान्तर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वरझ्से 
भी तरड्जान्तर उत्पन्न द्वोता है। परडुसे तरज्जान्तर होते 


यदि कहीं भी वेगनिरोधक वस्तु मिद् ज्ञाय, तो वहीं पर 

वह पतित हो कर नए हो जाती है, नहों तो कुछ दूर ज्ञा 

कर बिलोन हो ज्ञायगो। इसी प्रकार पहले आकाशतमें 

, ध्वनि उत्पन्न हुई, बह ध्वनि तरद्डायत्षान वायुमें आरे- 
प्रण, जाए, ३द्ध 





पद. 


हण करके इन्दि स्थान कर्णशंकुछिमें पहुंच गई । इन्द्य- 
ने उस ध्यनिक्रों ग्रहण कर आत्माके पास पहुंचा दिया। 
इसका तात्पर्य यह, कि शब्द कर्णशंकुलीर्थित शब्दबाही 
स्तायुका अइलसखन करके मनके निकट गमन करता है। 
निकरस्थ आत्मा उसे प्रकाश करती है अर्थात्‌ अलुभव 
करती है। इसोका ही दूसरा नाम सुनना वा श्रवण है। 
निकर्यम यदि भ्रवणेन्दिय न रहे, तो वह थ्यर्थ द्वोता है । 
खुतरां आकाशीत्पन्न शब्द आकाशमें ही विलीन हो 
जाता है । 

स्थिरजलवाले जलाशयम्रं भाघात 'करनेसे जो तरंग 
उत्पन्न द्वोती है, वह तो कमी किनारे छूती क्षौर कप्ती 
नहीं भी छूठी है। उसका कारण भाधातका वल है 
अर्थात्‌ आधातसे उत्पन्न बेंगका तारतम्य है। वेगकी 
अधिकता रहनेसे तरडुकी दूरगति और अव्पता रहनेसे 
अदूरगति होतो है | शब्दको गतिको भो ठीक उसो प्रकार 
जाना चाहिये। ब्रेंग जिस परिमाणमें उपस्थित होगा, 
शब्दकी गति भी उसो परिमांणमें होगी। द्ाशैनिक 
पणिडतोने ऐसी वीचितरड्के द्वशन्तमें भ्रवणेन्द्यिको 
शब्बृप्रहण-प्रणालीका वर्णन किया है क्षौर निम्नलिखित 
घटनाओंकों सोपपत्तिक वतलाया है। 

शब्दवहनकारी वायुको विपरोत गतिके प्रवल्ल रहनेसे 

शब्द भी यथावत्‌ गृहदोत नहीं होता | साममे- 

में रहनेसे दूरोत्पल्न शब्द भी नजदोकके जैसा सुनाई देता 
है। भ्रवणेन्द्रिय भौर आधातस्थान इन दोनोंमें वायुफी 
वेगरोधक वस्तुका व्यवधान रहनेसे सुनाई नहों देता, 
अगर सुनाई भी देता है, तो वहुत कम्त | पार्थिय प्रदेशका 
दृरत्व जिस परिमाणमें शब्दश्नका प्रतिवन्‍्धक है, जलमय 
प्रदेशमें उससे कम परिमाणपमें अ्रतिबंधक होता है। 

पीचितरड्ून्यायवादी और कद्स्वगोलकन्यायचादीका 


मत भाप; एक-सा है। केवल इतना ही प्रप्ेद है, कि चीचि- 
वसज्वादीके मतसे एक ही शब्द उत्पन्न होता है, पर 
कदस्वगोलकन्यायवादीके मतसे कद्स्वकेशरकी तरह 
उसके ऊपर नाना शब्द होते है। कदस्रकुजुमका किज्षदका- 
रोदणस्थान बचूंत है।उस चर्तूल अशके चारों ओर पक 
थाकर्मे अनेक केशर उत्पन्न होते हैं । उन सव केशरोंके 
ऊपर दूसरा गुच्छा रदता है। शरद भो उसी प्रकार आधात 


रद 
स्थलसे एक समयमें दु्शों ओर दश संख्यामें उत्पत्तिकाम 
करता है । उन द्श शब्दोसे अन्य दुश शब्द निकलते हैं | 
क्रमशः अन्य दश शब्द इसी प्रकार इन्द्रियस्थानकों प्राप्त 
होते हैं। 

दोनोंके मतसे शब्द अभिघात स्थानसे उत्पन्न होता 
और इन्द्रियस्थानमें जा कर प्रकाशछाभ करता है। 
किसी किसीका कहना है, कि शब्द्‌ आघात रूथलूसे 
उत्पन्त नहीं होता, आधघातस्थलूमें केवल वेग उत्पन्न 
होता है। चह शब्द कानमें पहुंचनेसे वहां अनुरूप शब्द 
उत्पन्न करता है और वही भ्रवणेन्द्रियले ग्रहीत होता है। 


भत्वत्ञ 


जे अडम 3० 


सकते हैं । न्यायके मताजुसार यह इन्द्रिय वायचीय है 


.और सांख्यसे आहड्जारिक | इसी त्वगिन्द्िय द्वारा त्वाच 


वा स्पशेन पत्यक्ष होता है। 
रासन प्रात्यक्ष, रासन वा रासनहान | । 

यह इन्द्रिय कट, तिक्त, कषाय आदि रसानुभवका 
द्वारखरूप है। रसनाके द्वारा कट्वतिक्तादि रसका पत्पक्ष 
होता है | रसशान और रासनप्रत्यक्ष पर्यायक शब्द है। 
रासनप्रत्यक्ष द्व्याश्रित रसके साथ रसनाका संयोग 
होनेके बाद उत्पन्न होता है | रखनेन्द्रिवका गोंढक 
अर्थात्‌ भाश्रय जिह्ा है । न्यायके मतसे यह इन्दिय 


'शब्द्स्तु श्रोत्रोत्पन्नः श्रवणेन्द्रिये गृह्मते ।!' इस प्रकार 
शावचणग्रत्यक्ष हुआ करता है। 

स्पशैनप्रत्यक्ष वा स्पण वा स्पश प्राइक त्वगिग्दिय | ह 

इस इन्द्रिय द्वारा शीत, उष्ण, खर, तीत्र आदि नाना | 
जातीय स्पर्शज्ञान होता है । द्वव्यवा दृब्यनिष्ठ छिसी ! 
गुणोंके त्वक्‌ संयुक्त होते ही इन्द्रियात्मक त्वक्‌ द्व्यगत | 
शीतलत्वादि शुणकों ग्रहण कर शान गोचर कराता है ' 
अर्थात्‌ मनकी सहायतासे आत्मामें उन सवका ज्ञान पैदा | 
करता है। त्वकामें द्वव्यसंयोग होनेसे ही त्वक्‌ दृच्यगत | 
सभी ग्रुणोंकों अहण करते हैं। किन्तु कोमछत्व और | 
कठिनत्व इन दो ग़ुणोंकों भ्रदण करनेमें उसे कुछ विशेष | 
संयोगकी अपेक्षा करनी पड़ती है । सामान्य संयोग द्वारा | 
कोमलत्व कठिनत्वका श्रहण नहीं' होता । दुढ़तर ' 


जलीय है और सांख्यले आहड्रारिक । उक्त रूपसे रसना 
द्वारा रासन-प्रत्यक्ष हुआ करता है। 
थ्रानन प्रत्यत्त प्राणेन्रिय वा गशपब्वान | 
यह इन्द्रिय मिन्‍न भिन्‍न गन्धज्ञानका हेतु हे। इसका 
स्थान नासादएडका अभ्यन्तरमूल वतछाया गया है। 
चायुसे छाई हुई गन्ध इन्द्रिय स्थानमें संयुक्त होती है, 
उसके वाद उसका प्रत्यक्ष अर्थात्‌ शान होता है। यह 
इन्द्रिय न्‍्यायके मतसे पार्थिव भौर सांख्यके मतसे 
अहड्ारोत्पन्न है | 
मानस प्रत्यक्ष वा मानह । 
मन एक इन्द्रिय है। इस इन्द्रिय द्वारा जो प्रत्यक्ष 
वा ज्ञान होता है, उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । कोई 
कोई मनको इन्द्रिय नहीं मानते, पर साख्यके मतसे मन 


संयोग ही दोनों ज्ञानका प्रधान कारण है। 
त्वगिन्द्रियका आश्रयस्थान त्वक्‌ अर्थात्‌ चमविशेष 
है। दृश्यप्तान वांह्मचम इन्द्रिय नही हे। यदि दृश्य- 
मान चर्म इन्द्रिय होता, तो केचछ वाह्य शीतरत्वादिका 
अनुभव हो सकता था, वेद्नादि अनन्तरस्पशंका नही'। 
अतणव त्वगमिन्द्रिय केवल बाह्यचरमंव्यापक है, सो नहों, 
प्रत्युत वह आपाद्तलमस्तक अन्तर्चांह्य पांरव्याप्त है। यह 
इन्द्रिय समस्त शरीर्यापी है, इस कारण वाह्मस्पर्शकी 
तरह अन्तरस्परों भी यथायथ अनुभूत हुआ करता है। 
इन्द्रियात्मक त्वक वाहर और भीतर सब जगत्‌ विरा- 
घित रहने पर भी अ'सुलिके अश्रभागमें उसका उत्कष 
है | यही कारण है, कि हस्तांगुलि और पदांगुलिके अग्न- 
भागसे मलुष्य अत्यन्त सूक्ष्म स्पर्शादिका अनुभव कर 


इन्द्रिय बतछाया गया है । जो मनका इन्द्रियत्व 
खोकार नहीं करते, उनके उत्तरमें यही कहा जा सकता 
है, कि शब्द, स्पश, रूप, रस आदि बाह्य वस्तुओंका धर्म 
पाँच प्रकारके वाह्मकरणों द्वारा ग्रहीत होता है, पर खुज, 
दुःख, यज्ञ आदि आन्तर धर्मोका ग्रहीता कौन है ! वाहा 
पदार्थ साक्षातकारके निर्मित्त जिस प्रकार वाह्यकरण वा 
चहिरिन्द्रियका रहना आवश्यक है, उसी प्रकार अन्तः 
पदार्थ साक्षातकारके निमित्त अन्त/करणका रहना 
आवश्यक है। जशानकरणत्वखरूप इन्द्रियलक्षण चश्ले 
रादिके जैसे मतके भी हैं । मन ही खुख दुःखादि 
ज्ञानका अद्वितीयकरण है अर्थात्‌ मनसे ही खुखदुःखादि- 
का प्रत्यक्ष होता है। खुख दुःख साक्षातकार हमेशा 
ही हुआ करता है, इस कारण उसका अपलाप विलछुछ 


प्रसत्ततमा-अत्यग्रगन्धा श्द्रे 


+. एे 
असम्भव है । खुख दुश्खादिका साक्षातूकार चक्ष, | प्रत्यक्षपमा ( सं० ख्री० ) यथार्थे शान 
कर्ण, नासिका, त्वक इन्हीं सव द्वारा खुसम्पन्न होता है, | भत्यक्षमक्ष (स ० घु० ) प्त्यक्षरुपले भक्षण । 
ऐसा नहीं कद सकते । मन ही एकमाल खुखदुःख | भत्यक्षकबण ( स॑० क्ली० ) प्रत्यक्ष प्रथकतया उपलब्ध- 
साक्षातकारका द्वार है, यह स्वतः ही खीकार करना | मान लवणं। पाकनिष्पत्तिके वाद व्यज्ञनादिमें दा पमो 
पहेंगा। अतएव मन छ्वारा ही खुख दुःखादिका मानस | लवण, वह नमक जो भोजन पक चुकनेके बाद उसमें ओर 
प्रत्यक्ष हुआ करता है। डाला गया हो। शाखरोमें श्राद्ध आदि अवसर्रों पर ध्ल 
इस मानस प्रत्यक्षका विषय मनस शब्द्म देखो । | भ्रकार नमक देनेका निषेध है । पाकके समय यदि 
छः प्रकारके प्रत्यक्ष प्रमाणोंका विषय लिखा गया। | भूलसे नमक न डाला गया हो, तो पीछेसे उसमें नमक 
न्यायशास्त्रमें विशेषतः नव्यन्यायम्रें इसका विषय पुझ्डाजु- | न देना चाहिये। 
पुडुरुपमें आलोचित हुआ है । ( नव्यन्याय चार | स्त्यक्षवादिन ( स० पु०) पतपक्ष-मेव प्रभाणत्वेन बदवोति 
खणडोमेंसे पहला प्रत्यक्षमएड है । इसी प्रत्यक्षकषएडमेँ | वदणिनि। १ बौद्ध। ये छोग प्रतपक्ष भिन्‍न अन्य 
प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय विशेषुपसे वर्णित हुआ है। ) | किसी अ्रम्माणकों स्वीकार नहीं करते, इसोसे इन्हे 
(अव्य०):अक्षि सक्षि प्रतीति वीप्सायां, भश्नोराधि- , प्रतपक्षयादी कहते हैं। चार्बाक भी धत्यक्षवादी हैं। 
मुख्यमित्यर्थ, ( बक्षण नामिग्रति भामिमुस्ये पा। २११४ ) .. ( बि० ) २ प्रत्यक्षयादिमाल | 


इत्यव्ययीभावः ततशच_। २ इन्द्रियलक्षण, अपरोश्ष । | प्रत्यक्षबुत्ति ( स'० लि० ) धतक्ष रूपसे दर्शनयोग्य । 
“फलन्त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां चीजिनान्‍तथा।. | मत्यक्षी ( स० ल्वि०) प्रताक्षमस्तपस्थेति प्रताक्ष-इनि। 
] ९ 
प्रताक्ष क्षेत्रिणामर्थों वीजादुयोनिर्गर्रायसों ॥? । चषक्तन्दृष्ठा्थ, साक्षात्‌ द्ृषचप् । 


( मजुध५२ ) . भत्यक्षीकरण (स'० छो० ) अप्रताक्षप्रताक्षकरणं अभूत- 
प्रत्यक्षतमा ( सं० अव्य० ) प्रत्यक्ष-तमप-आामु | प्रत्यक्ष- * तद्भावे च्चि। अपतयक्षका प्रताक्षकरण, इन्दिय द्वारा 
प्रभाणरुपमें | । शान करा देना, सामने छा कर प्रताक्ष करा देना | 
प्रत्यक्षतस्‌ ( स9 अन्य० ) प्रत्यक्ष तसिल । प्रत्यक्षरुपमें, | भत्यक्षीभूत ( स'० त्रि०)) जिसका शान इन्दियों द्वारा हुआ 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें । ! हो, जो प्रताक्ष हुआ हो । 
भत्यक्षता ( सं० खी० ) प्रत्यक्षर्य भावः तल-टाप्‌ । प्रत्यक्ष- | प्त्यगक्ष ( स'० छो० ) समक्ष, मुकावला | 
त्व, प्रत्यक्ष होनेका भाव | भत्यगात्मन्‌ ( स्॒ ० पु० ) प्रतीचो ज्ञीचस्य आत्मा स्वरूप । 
प्रत्यक्षद्शन ( सं० त्वि० ) प्रत्यक्ष पश्यतीति प्रत्यक्ष-द्रश- | १ परमेश्वर, ब्रह्मचेतन्य | 
स्यु, प्रत्यक्ष दर्शन यस्येति चा | १ साक्षी, जिसने अपनी | प्रतगगानन्द्‌ (स'० त्वि०) १ मनही मन आनन्देयुक्त | (पु०) 
आंखोंसे सब देखो हों । ( क्लो० ) २ प्रत्यक्ष कपसे दशन, । २ ब्रह्म । 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखना । प्रत्यगाशापति (स॑० पु० ) प्रतागाशाया; पश्चिमस्था 
मत्यक्षदाशन ( सं० ल्ि० ) प्रत्यक्ष पश्यति दृश-णिनि। | दिशः अधिपतिः। पश्चिम दिशाके अधिपति, वरुण । 
साक्षी, जिसने रुूपसे कोई घटना देखी हो । प्रत्यगुद्च्‌ ( स ० ख्री० ) प्रतोच्या उद्दीच्याश्च भन्‍्तराला 
मत्यक्षद्रश ( सं० लि० ) भत्यक्षे पश्यति दृश-किप्‌। स्वयं दिक्‌ । पश्चिप्त और उत्तर दिशाका कोना, बायुक्रोन | 
द्र्ष्टा, मत्यक्षदशों । भत्यग्नि ( स'० अब० ) प्रतेथक्ष अग्निमें | 
मत्यक्षदृश्य (सं ल्लि० ) मत्यक्षेण दुश्यः । प्रत्यक्षदपसे | प्रत्यत्र (सं० लि०) प्रतिगतमप्र' श्रेष्ट' प्रथम दर्शन यस्पेति | 
पक साफ साफ दिखाई देने छायक । $ नूतन, नया, ताजा । २ शोधित, सोधा हुआ | ( पु० ) 
रस हर कि त्वि० ) प्रत्यक्षेण हुएः। अत्यक्षरूपसे ज्ञो | ३ लक उपस्थिर बुक एक पुत्रका नाम | 
भत्यग्रगन्धा ( स ० ख्रो० ) स्वण्यूथिका, सोनजूही । 


_ प्रद४ 


भंत्यप्रथ ( स० पु०) भहिच्छन्नादेश, दक्षिण  पांचाछ। 
प्रत्यश्रह ( स० पु० ) चेदिदेशके एक राजाका नाम! 


प्रत्यकू ( सं० को० ) प्रतिगतम्रड्भमिति | १ अवयवविशेष । | प्रत्यध्मान ( स*० पु० 


सुंधुतमें छिखा है,--मस्तक, उद्र, पृष्ठ, नामि, ललार, 
नासा, चिद्युक, वस्ति और श्रीवा एक एक है | कर्ण, नेत्र, 
नासा, श्र, श्र, अंश, गुड, कक्ष, सुतन, मुष्फक, पाश्च, 
नितम्ब, जानु, वाहु और ऊरु दो दो हैं। उ'गली बीस 
हैं। अछावा इसके त्वकू, कला, धातु, मल, दोष, यकृत, 
हीहा, फुसफुस, हृदय, आशय, अन्तर, दो बुक्व, स्रोत, 
कणडरा, जाल, रज्ज़ु, सेवनी, सड्रात, सीमनन्‍्त, अस्थि, 
सन्धि, स्नायु, पेशी, मर्म, शिरा, धमनीं और योगवह- 
स्लोत। सम्तूचा शरीर इन्ही' सब अप्डॉमें विभक्त है। 
इनमेंसे त्वक, कछा, आशय और धातु प्रतेषक सात सात 
हैं, शिरा १०७, पेशी ५००, स्नायु ६००, अख्थि ३००, 
सन्धि २१०, मम १९७, धमनी २४, दोष और मन तोन 
तीन तथा शरीरके द्वार ६ हैं | 
( छम्युत शरीरस्था ५ भ० ) 
२ अप्रधान, जो प्रसिद्ध न हों । ३ भत्येक अड्ढके 
प्रति। (पु०) ४ नृषविशेष, एक राजाका नाम। 
प्रत्यद्धिरस ( स'० पु० ) चाक्षष मन्वन्तर आज्विरस अर्थात्‌ 
अड्विरोत्पन्न ऋषिभेद । 
प्रत्यद्धिरा ( स'० ख्रो० ) १ देवीविशेष, तान्त्रिकोंकी एक 
देवी । मन्लमहौषधिके ८म तराड्रमें इसके प्रयोगादिका 
विषय लिखा है। २ कण्टकशिरीषचुक्ष, सिरसका पेड़। 
३ विसखोपरा । 
प्रत्यडमुख (सं० लि०) प्रताइमुर्ख यस्य | पश्चिमाभिमुख । 
प्रताचू (स'० लि०) प्रतााश्चतीति प्रति-अश्च-क्षिन | १ 
पश्चिमद्शा । २ पश्चिमदेश। ३ पश्चिमकाल । ४8 
प्रतिगत । ५ अभिमुख। ६ अन्‍्तर्यामी, स्वात्मा । 
प्रत्यश्षा ( हिं० ख्री० ) धनुषकों डोरी जिसमें छगा कर 
चाण छोड़ा जञाता है। 
प्रत्यश्षित ( स'० क्वि० ) प्रति-भश्चनक्त। प्रतिपूजित, 
सम्मानित । 
प्रत्यक्षन ( स० क्ो० ) प्रतिरुपमनुरूपमञ्नन' धरादिस०। 
१ अनुरूपाजन । २ अज्ञन द्वारा -नेत्प्रसादन, आंखनमें 
अजन कगा फर उसे अच्छां करता | 


प्रसग्रथ--मत्यभिधारण 


मत्यदून ( स० छी०) प्रति-भइ्-द्युद। भोजन, खाद्य 
खाना | 

एक प्रकारका वातरोग | 

प्रत्यनीक ( सं० पु०) प्रतिगत अनीक॑ युद्धमिति | १ शत | 
२ प्रतिपक्ष । ३ विरोधी | ४ विध्न, वाधा | ५ प्रतिबादी | 
६ प्रतिपक्ष सेना। ७ अर्थालड्भारमेद, कविताका वह 
अर्थालद्भार जिसमें किसीके प्षमें रहनेवाडे या संवंधोके 
प्रति किसी द्वित या अहितका किया जञाना वर्णन किया 
जाय। यथा--- त॑ बरनिजितमनंीभवरुप+ €ा खुन्दर | भवत्थनु- 
रक्ता। पत्रभियुगवदेव श्रैस्तां तापयत्यतुशयादिव काम्रः [४ 

( क्ांब्यम ) 
हे सुन्दर ! रुपमें तुमने कन्दपको जीत लिया है| यह 

स्री भी तुम्दारे ही ऊपर विशेष अनुरक्ता है। इस कारण 
कन्दर्ष तुम्दारे प्रति ढवष करके ही युगपत्‌ पश्चणर द्वारा 
उसे कष्ट दे रह्य है। यहां पर कन्दर्प जिसके रुपसे विज्ञित 
हुआ, उसका वह किसी प्रकार प्रतीकार न कर सका | 
परन्तु जो खस््री उसको प्रिय थी, उसीको बह कष्ट देने 
लगा तथा यह कष्ट रिपुका द्वी उत्कर्ष जनक होनेके कारण 
यहां भ्रत्यनोक अलड्भार इुआ | 

प्रत्यनुमान ( सं० क्लो० ) प्रतिरुपम्रनुमानं प्रादि-तत्‌। भ्ु- 
मानके विरुद्ध अनुमान, तकमें वह अनुमान जो किसी 
दूसरेके अनुमानका खंडन करते हुए किया जाय | 

प्रत्यन्त (सं० तु०) प्रतिगवो5न्त मिति, 'अत्यादयः क्रान्ता- 
यर्थे”! इति समासः । १ स्लेच्छदेश । २ प्रान्तढुगं | (ति०) 
३ तद्दे शज्ात। ४ सब्निक्ृष्ट । 

प्रत्यन्तप्व॑त ( सं० पु० ) प्त्यन्तः सन्निक्षष्ट पवेतः । महा- 
पर्ब॑तसमीपवत्ती क्षेद्र पर्वत, वह छोटा पहाड़ जो बड़े 
पहाड़के समीप हो । 

प्रत्यन्तर ( सं० लि० ) प्रति-प्राप्त-मनन्तरं अर्त्या सं | पत्या- 
सन्‍न, समीप, नजदीक । 

प्रत्यपकार ( सं० पु० ) पति-अप-ह-घन्‌ | अपकारका प्रति- 
शोध, चह अपकार ज्ञो किसी अपकारके वदलेमें किया 
ज्ञाय | 

प्रत्यच्द ( सं० अब्य० ) प्रत्येक वत्सर, हर सालू | 

प्रत्यभिघारण ( सं० की० ) फिरसे जल सींचना । 


प्रत्यभिचरण--पत्यभि जादर्शन 


इधर 


प्रत्यभ्िचरण ( सं० पु०) निवारण, रोकने या हटानेको | जगदीभ्वरमें सभी वस्तुओंका प्रतिविम्व पड़नेसे शरी- 


क्रिया! 

प्रत्यभिज्ञा (सं० स््री०) प्रतिगता अमिज्ञा अत्या० स० | १ 
वह ज्ञान जो फिसी देखी हुई चीजको अथवा उसके 
समान किसो और चीज़को फिरसे देखने पर हो । २ बह 
अभ्ेदक्ञान जिसके अजुसार ईश्वर भर ज्ीवात्मा दोनों 
एक ही भाने जाते हैं | 

प्रत्यभिशादर्शन ( सं० छी५ ) प्रत्यमिन्ञायाः द्शन । 
माछेबरणातभेद | माधबाचारययने सर्वेद्शनसंग्रहमें इस 
दर्शनका मत संग्रह किया है। वहुत संझ्षेपमें उनके दूरों- 
नोक्त विवयकी यहां पर आलोचना की ज्ञातों हैं। 

इस दशेनके मतसे भऊतवत्सल महेश्वर ही परमेश्वर 

माने गये हैं। इस दशेनके मतावलस्धी तुरी तन्तु भादि 
जड्डात्मक बस्तुओंकी पदादि कार्यका कारण न वतला 
कर एकमात्र मद्देश्वदको दो जगठकायंका कारण वतढाते 
हैं। मिस प्रकार तप/प्रभावशाली तापसगण विना इश्क 
और चूण अश्षतिके निविड़ अरण्यमें इच्छानुसार पड़ी वह 
भद्टालिकाये' बनाते और विना स्रीप्रसडूके ही मानस- 
पुतादि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ज्गदीभ्वर महादेव - 
ने जरक्षिमाण विषयर्म जड़ात्मक ज्ञगदन्तगंत किसी 
वस्तुकी अपेक्षा किये बिना स्वेच्छावशतः इस जगतका 
निर्माण किया है। परमेश्वरके सिवा और कोई भी किसी 
कायका कारण नहीं' है। यदि पटादिकार्यको तुरोतन्तु 
भादि 'जड्बस्तु कारण होती, तो तृरोतन्तु आदिके नहीं 
रहने पर कभी भो केबल योगियोंकी इच्छा द्वारा पदादि 
काय नहीं हो सकता था। ब्षयोंकि विना कारणके कोई 
भी कार्य नहीं होता, यह नियम सब जगह देखा जाता 
हैं। अतद॒व जब तुरी और तस्तुके नहीं रहने पर भों 
बोगियोंकी इच्छा चशतः पटादि कार्य सम्पन्न होता है, 
तब परादि कार्याके प्रति तुरो प्रति जो बास्तविक कारण 
नहीं हैं, इसमें और कहनेकी जरुरत ही क्‍या ! परमेश्वर 
महादेव किसीसे भी नियोजित होकर इस जगत॒का 
निर्माण नहीं करते तथा किसी बरतुले सहायता छेनेकी 
भी उत्दें' जरुरत नहों पड़तो । इसौसे उन्हे' खतंत्र कहा 
गया है । जिस प्रकार खच्छ दर्पणमें शरोरादिका प्रति- | 


यदि दृष्टिगोचर होता हो | इस कारण परमेश्वर महादेव- 
को यदि जगदशनदर्पण भी कहे', तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
जिस प्रकार वहुरूपी व्यक्ति अपने इच्छानुसार कभी राजा, 
कमी सिक्ष्‌क, कमी त्थी, कभी कुमार और कभी चुद्ध 
आदिका रूप धारण करता हो, उसी प्रकार भगवान 
महेश्वर भी स्थावर जडुमादि नाना रुपीर्मे रहनेकी इच्छा 
करते हुए स्थावर और जड़मात्मक जगतका निर्माण 
करते हैं तथा उन सव रूपोमें रहते भी हैं। अतः यह 
जगत्‌ ईश्वरात्मक हे, इसमें और कोई सन्दे ह रहने नहीं 
पाया। परमेश्वर आनन्द्खरूप और प्रमाता हैं अर्थात्‌ 
जाता और जशञानसरूप है । खुतरां अस्पदादिका घट- 
पटादि विषयक ज्ञो जो ज्ञान होता है, चह सभी परमेश्वर- 
खरूप है | 

इस पर वाद्गण आपत्ति करते हैं, कि यदि. सभी 
वस्तुविपयक सभी ज्ञान एकमात्र ईशवरखरूप हों, तो घट- 
क्षावके साथ परक्षानका कोई भेद नहीं रहता, यह आपात्त 
थोड़ा गौर कर देखनेसे उठ ही नहीं सकती है।. 
यथार्थमें सभी वस्तुविषयक ज्ञानका भेद नहीं रहने पर 
घटपटादि विषयका भेद ले कर घरज्ञानसे परज्ञान भिल्‍न 
है, ऐसा कहनेमें उज् क्या ! कुरडछ और कटकादि रूपमें 
परिणत झुबर्णका वास्तविक भेद नहीं रहने पर भी 
कुएडल और कटकादि रूप उपाधिके भेद्से कुएडलसे कट- 
कालझर भिन्न है, ऐसा सब कोई कहते हैं। उपाधिके 
मेदसे ही विभिन्‍न प्रकारका ज्ञान हुआ करता है | 

इस दर्शनके मतसे मुक्तिलरुप परापर सिद्धिका 
उपाय वकमाल् प्रत्यभिज्ञा है। क्षन्‍्यम्रतकी तरह इस 
मत्तमें भी पूजा, ध्यान, जप, याग और योगादिके अछु- 
छानकी जरुरत नहीं | प्रत्यभिज्ञा द्वारा ही सप्ी कार्य 
सिद्ध दो सकते हैं | 'ं एवेशरो5३” वही परमेश्वर मैं हूं । 
ऐसे परमेश्वरके साथ ज्ञीचात्माके अभेदज्ञानकों प्रत्यभिज्ञा 
कहते हैं । जिस प्रकार जर्वाक्वति व्यक्तिको चामन कहते 
हैं, उसी प्रकार पहल्ले उपदि् व्यक्तिको खर्वाकृति द्वषटि- 
गोचर होनेसे 'बोइय' घाम्ता:' बह यहो बामन दे, इस 
प्रकार जो शान होता हो इसे नैयायिक छोग प्रत्यभिज्ञा 


दिम्व पड़नेसे शरोरादि हृष्टिणोचर होता हो, उसी प्रकार ॥ कहते हैं | 


४०, जाए ॥42 
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प्रत्यभिज्ञाकाम होनेसे हो मुक्ति होतो है। इसी 
कारण इस दर्शनका प्रतप्रभिज्ञादशेन नाम रखा गया है। । 
श्रुति, स्वृति, पुराण, तन्‍त्र और अजुमानादि द्वारा इप्वर- | 
का खरूप और शक्ति जान कर, वह शक्ति भी ज्ञीवात्मा- ! 
में है, इस प्रकार शानकाम करनेमें “स एवेश्रो5६३” वही 
ईश्वर मैं हू, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे एत्तन्मताव- । 
लम्बी व्यक्तियोंका प्रत्रभिज्ञा शब्द द्वारा निर्देश करना 
नितानत अमूलक वा खकपोलकब्पित नहीं है। इस 
प्रकार प्रतारभिशा शाखान्तर द्वारा समुत्पन्त होनेकी | 
विलकुल सम्भावना नहीं। यही कारण है, कि इस | 
शास्रकों दूसरे दूसरे शास्त्रोंकी अपेक्षा विशेष आदरणीय 
और श्रेयल्कर वतलाया गया है| 

इस दर्शनके मतसे जीवात्माके साथ परमात्माका | 
भेद नहीं है अर्थात्‌ जोवात्मा ही परमात्मा हैं. और पर- | 
भात्मा ही जीवात्मा। पर हां, एक दूसरेके साथज्ों | 
भेदशान हुआ करता है, चह भृममात्र हे । जोवात्माके | 
साथ परमात्माका जो अमेद है, वह अनुमानसिद्ध हो । | 
जिस व्यक्तिके ज्ञान और क्रियाशक्ति नहीं है, वह परमे- | 
श्वर नहीं हे, जैसे गृहादि | अच देखना चाहिये, कि जब ! 
जीवात्मांकी वे सव शक्तियां देखी ज्ञाती हैं, तव जीवात्मा 
जो ईश्वरसे भिन्‍न नहीं है, इसमें ओर कोई सन्दृद रह 
नहीं गया। 

यहां पर कोई कोई यह आपत्ति करते हैं, कि यदि 
जीवमें ईश्वस्ता ही रहे, तो उस ईश्वरताखरूप 
शिवत्वप्राप्तिके निमित्त आत्मप्रतप्रभिज्ञाका प्रयोजन ही 
क्या ? जिस प्रकार मद्ठोमें गिया हुआ वीज, चाहे जान 
चूक कर गिराया गया हो, था अनजान, जरूसंथोगादि 
दोनेसे ही अकुरोत्पादन करता है, उसी प्रकार ज्ञात हो, 
बा अज्ञात, ओवमें यदि सचमुच ईग्वरता रहे, तो इंश्वर 
की तरह जीव जगन्निर्भाणादि जो नहों कर सकता हें, 
सो क्यों? इस परकारकी आपत्ति आपाततः उठ तो 
सकती है, पर थोड़ा गौर कर देखनेसे वह आपत्ति बिल- 
कुल छिन्नमूछ हो जायेगी । देखो, कहीं कहीं कारण 
रहनेसे और कहीं कहीं कारण शात होनेसे ही काय 
हुआ करता है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, 
तब तक उस कारण द्वारा कार्य हो द्वी नहीं सकता। 








| जैसे,--इस घरमें पिशाच है, जब तक यह मालूम नहीं 


होता, तव तक उस घरके पिशाचसे भोद व्यक्ति किसी 
प्रकारका भय नहीं खाता । किंतु उस पिशाचक्का ज्ञान हो 
जानेसे हो भीरु व्यक्ति भय खाने छगता है। इसी प्रकार 
जीवमें ईश्वरता रहने पर भी उसे विना ज्ञाने इश्बरकी 
तरह वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
अपरिमित घन रहने पर भी किसी व्यक्तिकों अश्ना- 
चस्थाममें प्रीति नहीं होती, परन्तु जब उसका शान 
हो ज्ञाता है, तव आनन्दका ठिकाना नहीं रहता, उसी 
प्रकार में ही ईश्वर ह', इस प्रकार जीवमें ईश्वरता-ज्ञान 
होनेसे एक असाधारण प्रीति उत्पन्न होती है । इस 
कारण आत्मप्रतप्रमिज्ञा अवश्य करत्त॑व्य है, इसमें कोई 
सन्द्‌ह नहीं। जिससे आत्मप्रतपभिक्षा हो, बैसा करता 
प्रतेतकका अवश्य कर्तव्य है । 

इस दशेनके मतसे परमात्मा खतश्प्रकाशमानदै 
अर्थात्‌ परमात्मा आप ही प्रकाश पाते हैं। जिस प्रकार 
आलोकका संयोग नहीं होनेसे ग्रहस्थित घटपरादि 
बस्तुओंका प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार परमेभ्वस्का 
प्रकाश किसी कारणकी अपेक्षा नहीं' करता। बे सर्वेत 
स्वदा प्रकाशमान हैं। यहां पर कोई कोई यह आपत्ति 
करते हैं, कि जीवात्मा और परमात्मामें परस्पर अभेदं है 
तथा परमात्मा परमात्मरुपमें सर्वदा और सव जगह 
प्रकाशमान हैं, यद अवश्य खीकार करना पड़े गा, नहों 
तो ज्ोवात्मा और परमात्मामें जो परस्पर अभेद है, सो 
नही' रह सकता। कारण, जिस बस्तुकां अभेद जिस 
चस्तुमें रहता है, उस चस्तुके प्रकाशकालंमें अवश्य ही. 
उस चछतुका प्रकाश होता है, ऐसा ही नियम ह। 
परन्तु परमात्मारूपमें जीवात्माका ज्ञो सं्वदा प्रकाश 
होता है, यह खीकार नहीं किया जा सकता। कारण, 
खोकार करनेसे जीवात्माके चेसे प्रकाशके निम्ित्त प्रता- 
भिज्ञा दर्शनको आवश्यकता हो क्या रह जायगी। 
जोचात्माका वैसा प्रकाश तो सिद्ध दी है। सिद्धविषय 
साधनमें कभी भी किसी वपक्तिकी अवुत्ति नही द्वोती। 
इस प्रकारकों आपत्ति उठाने पर केवल इतना ही कहना 
प्राप्त होगा, कि जिस प्रकार किसी कामिनीकों यह 
मालूम हो ज्ञाय, कि अमुक घरमें पक छुरसिक नायक 
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है, इसका स्वर अति मधुर है, अनुपम खपलावण्य हैं 
और सहास्य बदन है। भव वह जिस प्रकार उस चायक्रक 
पास ज्ञाती है और वार वार उसे देखती हे, पर 
जव तक उस चायकके गुण उसके द्वष्टियोंचर नहीं द्वोते । 
तव तक चह झआाह्वादित नहों होती और न डसके शरीरके | 
सम्पूर्ण सात्विक भावका आविर्भाव दी होता है, उसी 
प्रकार परमात्मदपमेँ जीवका प्रकाश होने पर मी तव | 
तक पूर्णमाव पानेक्री सम्भावना नहों, जब तक ईश्वरके 
/ईश्वरतादि गुण उसमें भी है, ऐसा उसे मालूम न हो | 
ज्ञाय। परन्तु जब गुरुवाक्य खुन कर सर्वकज्षत्वादिसप 
ईश्वरका धर्म मुक्ठों भी है, ऐसे ज्ञानका उदय हो जाय, 
तव पूणभावका जआाविर्भाव हो सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं | अतण्व उस पुणंतालामके लिये प्रताभिशादशनकी 
विशेष आवश्यकता है, यह अनृश्य खीकार करना पड़े या। | 
( खवेदरश नस ) 
पदार्थनिणणयविषयमें ध्रतरभिज्ञादशन और रसेश्वर- . 
दर्शनका मत प्रायः एक सा है। 
( उवदश नरउंग्रदपृतप्त्यमिन्नाद ० ) 
प्रत्यभिज्ञान ( स' छ्ली० ) प्रति-अभि-क्वा-व्युट्‌ ॥ अभिज्ञान, 
सद्ृश वस्तुकी देख कर किसी पदले देखी हुई बस्तुका ' 
स्मरण | ै 
प्रत्यप्तिनन्दिन्‌ ( स> लि० ) प्रति-अभि-नन्‍्द-इनि । प्रतय- 
मिनन्द्नकारक, आइद्वानकारक | 
प्रत्यमिसापिन्‌ ( स॑० स्वी० ) परति-अभि-ज्राप-णिनि | ; 
अभिनन्दनकारक, अभिनन्दन करनेवाला । 
प्रत्यभिमश ( स'० पु० ) प्रति-अभि-स्रश-घञ्‌ | £ श्रवण, 
रगइ। २ स्पर्शन, छूना | 
प्रत्यभिमशंन ( स'० ह्ली० ) प्रति-अभि-श्श-ब्युद । अमि- 
मर्शन | 
प्रत्यश्िमिथन ( स* झी० ) घृणासचक प्रतुतत्तर | 
प्रत्यभियोग ( स्‌० पु० ) प्रतिरपोषभियोगः | प्रतयपराध 
वह अभियोग जो अभियुक्त अपने बादी अथवा अभि: 
योग छगानेवाले पर छगावे । व्यवद्ाशात््रके अन्न- । 
सार ऐसा करना बजित है । अभियुक्त जव तक अपने 
आपको निरदोष न प्रम्माणित कर छे, तव तक उसे वादी 
पर कोई अभियोग्र लगानेका अधिकार नहों है | 


नफजन- सनम नयानाक- + 


। 
। 
| 
| 
) 
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प्रत्यमिवाद ( स० पु० ) प्रति-भभि-चढु-णिच्‌ भाये पर । 
अभिवादकके ततप्रतिरूप आशीवचनादि, वह भाशीबाद 
जो किसी पूज्य या वड़े का जनिवादन करने पर मिल। 
ब्राह्मपादि गुरुजनोंकों यदि कोई अभिवादन करे, तो 
उन्हे पतामिवादन करना चाहिये। 
मनुस दितामें लिखा है--लौकिक बन, वेद्किज्ञान 
वा आध्यात्मिक शान जिनले प्राप्त किया जाव, उन्हें. तथा 
सह॒व्ाह्मण और गुदुजनकों देखनेसे ही भभिवादन करना 
कर्तव्य है। अभिवादनके वाद उन्हें सतपरभिवादत करना 
चाहिये | जो अभिवादन करते हैं उनको आयु, यश और 
वढकी चुद्धि होती है। श्रेष्ठजनक्नों असिवादन करनेंके 
बाद 'अमिवरादये अमुझनामदमप्रत्मीत! में अम्ुकू व्यक्ति हूं, 
आपको अभिवादत कर्ता हूँ, ऐसा कह कर अपना 
नाम्र उद्यारण करना चाहिये | यदि वह संस्कृत न 
ज्ञानता हो, तो अभिवादनके वाद 'में! ऐसा कहता 
चाहिये। सभी लियॉक्ो सी इसी प्रकार अभिवादन 
करना कर्ेंबय है। अभिवादन करने पर त्राझणकों लायु- 
ध्यान भव स्ोम्कः ऐसा वाक्य ऋढना चाहिये । जो ब्राह्मण 
प्रताभियादव करना न जानते हों, विद्वान वपक्तिकों 
चाहिये कि उन्हें अभिवादन न करें । शहर जिस प्रकार 
अनभिवाद हैं, उन्हें भी उसी प्रकार समम्धना चाहिये। 
(मच २० ) 
प्रत्याभवादक ( सं» दि ) प्रात-आभ-वद-णर-ण्घुद | 
प्रताभिवादनकारी, प्रत्रभिवादन करनेचालछा | 


' धत्याभ्रवादन (स० छो> ) प्रति-आध-चदनणच-त्युट ! 


प्रताभिवाद, वद आग्रोर्वाद जो किसी यूज्य था बड़ेका 
अमिवादन करने पर मिल्धे । प्रत्यमिवाद देखो | 

प्रत्यभिवादयित्‌ ( स> ल्ि० ) प्रति-अभि-बद-णिच्‌-तृच्‌ । 
प्रताामिवादक | 

प्रत्यभिस्कल्दन ( स'० को० ) प्रति-भप्रि-स्कन्द-भावे- 
ब्युद । प्रतामियोग । 

पत्यश्यचुचा (स ० ख्ी०) प्रति-अभि-अनु-शा-नड | प्रत्या- 
देश, अचुज्ञा, हुकुम | 

प्रत्यम्रित्र (स' ० पु० ) शब्‌ , दुश्मन । 

प्रत्यय ( स ०9 घु०) प्रति-इण भावकरजादा वधावर्थ शचच | 

अधान, मातहत । २ शपथ, सोगंध । ६ ज्ञान, बुद्धि 
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४ विश्वास, एतवार । ५ ध्रामाण्यरुप निश्चय, सबूत ।६ | तारामें लवग दान करके शुभकाय किये जञा सकते हैं। 

देत, कारण | ७ छिद्र, छेद्‌ | ८ शब्दभेद | ६ आचार । १० | धत्यरों बवर्ण रघात्‌' (ज्योतिस्तलत ) 

ख्याति, प्रसद्धि। ११ निश्चय | १५ खाद, ज़ायका। ' प्रत्यके ( खं० पु० ) ग्रतिसूर्य, सूर्वमएडलमेद्‌ 

१३ सहकारिका गण, मददगार । १४ विचार, ख्यार । ( प्रत्यचद ( रँ० की० ) प्रति-अर्चेल्युट्‌ू । पतिनमस्कार, 

१४ व्याख्या, शरद। १६ आवश्यकता, जरूरत। १७ | श्रतिपूजा। जे 

चिह, लक्षण | १८ निर्णय, फैसला । १६ सम्मति, राय | | प्रत्यर्थ ( सं० पु० ) एक प्रकारका प्रतिसूयय । 

२० विष्णुका एक नाम। २१ चद्द रीति जिसके द्वारा छंदों- | प्रत्यर्थक (सं पु० ) शत्रु, दुश्मन । 

के भेद और उनकी स॒ख्या जानी ज्ञाय | छन्‍्दोशास्तमें | प्रत्यथिक ( सं० पु० ) विपक्ष, शत्रु । 

६ प्रतयय हैं, यथा--भ्रस्तर, सूची, पाताल, उद्दिएर, न, | प्रत्यथी ( ख॑० पु० ) प्रतिशोध प्रतिकूल वा अर्थयते इति 

मेरु, खएडमेरु, पताका और मक्ऊदी । २२ वयाकरणमें | प्रतिकूल वा अर्थयत्ते इति प्रति-अर्थ-णिनि। १ श्र, 

बह अक्षर या मूलशब्दके अन्तमें उसके अर्थमें कोई बिशे ! दुश्मन । २ श्रतिवादी, मुद्दालेह । है 

पता उत्पन्न करनेके उद्दे शयसे छगराया ज्ञाय। | प्रत्यर्पण. ( सं० छो० ) प्रति-ऋ-णिच्‌-ल्युट्‌ पुकागमः। 
प्रत्ययकारिन्‌ ( स'० ल्वि० ) प्रताय करोतीति कूणिनि। १ | प्रतिदान, दानमें पाया हुआ धन फिर दान करना । 

विश्वासकारक, विश्वास दिलानैयाछा | स्त्रियां दीप | | प्रत्यपणोय (सं० त्रि०) प्रति-छऋ-णिच_ अनीयर्‌ | प्रत्यपंण- 

२ प्रताायकारिणो मुद्रा, मोहर। मोहरकी छाप रहनेसे | के योग्य। 

लोगोंके प्रत्यय होता है, इसीसे इसको प्रतगयकारिणो : प्रत्यपित (सं० लि० ) प्रति-ऋ-णिच्चू-क्त । प्रतिदत्त, जो 





कहते हैं। | फिरसे लौटा दिया गया हो। 
प्रत्ययत्व (सं० क्ली०) प्रत्यस्य भाव; त्व | प्रत्यययका भाव | प्रत्यप ( सं० पु० ) १ ढाह्ववां प्रदेश | २ पार्श्वदेश । 
वा धर्म । | प्रत्यहँ ( सं० अव्य० ) प्रतिपूजाके योग्य, सरमानवीय । 
प्रत्ययनरत्व ( सं० क्ली० ) पुनःप्राप्त, वह जो फिरसे मिलता | प्रत्यवकशन (सं० लि०) प्रति-भव-कशि-ल्युदू। हृशत्वकर, 
द्दो। | ! निवर्त्तक। 
प्रत्यवसर्ग (सं० पु० ) महत्तत्त्व या चुद्धिले उत्पन्त सृष्टि । । प्रत्यवयनेजन ( सं० क्ो० ) प्रतिरुपमवनेजनं प्रादि-स०। 
प्रत्ययिक ( सं० ल्ि० ) प्रत्यययुक्त | | श्राद्ाडू प्रथम जलादि दानके अनुरूप पिणए्डके ऊपर 


प्रत्ययित (सं० लि) प्रत्ययो विभ्वासः सञ्नरो5स्पेति प्रत्यये | क्रियमाण पुनरवनेजन, भ्राउमें पिएडदानकी बेदी पर 
( तद॒श्य स्रझजाते तारकादिभ्य इतच । पा ३३६ ) इति ! विछाए हुए कुशों पर जक सींचनेका संस्कार | 
इतच । १ आपघ, प्राप्त २ विश्वस्त, जिसका विश्वास | प्रत्यवमरश ( सं० पु० ) प्रति-अव-ठश-क्षान्ती भावे घन । ३ 
किया ज्ञाय । ३ प्रतिगत, लौटा हुमा | | अलुसन्धान, पता छगाना। २ विवेक, अच्छे बुरेका 
प्रत्ययिन्‌ ( सं० ल्ि० ) प्रत्यय-इनि | प्रत्यययुक्त, विभ्वस्त | | विचार करना। 
प्रत्यरा (सं० खो०) प्रतिनिहिताः अराः घ्रादिस० | छकड़ी- | प्रत्यवमर्शन ( सं० क्ी० ) प्रति-अव-छश-ब्युद्‌ । १ अर 
को चौड़ी पटरी जो पहिंएकी गड़ारी और पुट्ठीके वीचमें | सन्धान । २ युक्तायुक्त विचार। 
उसे मजबूत रखनेके लिये जड़ी रहती है। प्रत्यवमर्शबत्‌ ( सं० ल्वि० ) प्रत्यवमशः चिद्यतेन्‍स्थ, मतुप्‌ 
प्रत्यरि (सं० पु०) ग्रति-झ-इन्‌ । १ शत्रु, दुश्मन | २ जन्‍्म- | मख्य व। १ प्रत्ययमशुझ। ५ चिन्तान्वित 
तारासे पांचवा, चौदहवां और तेईसवां तारा | यह तारा | प्रत्यवमर्ष (खं० पु० ) प्रति-भव-मुष-क्षान्तौ-भावे-धन्‌। 
शुभकार्य मालमें निन्‍्दनीय है। चन्द्र और तायशुद्धिमें | सहन, सझ्य करना | े 
सभी काय॑ करते होते हैं, विशेषतः कृष्णपक्षमें ताराशुद्धि | प्रत्यवमर्षण (सं० छी० ) प्रति-अब-मुष-भावेस्युद। * 
नहीं होनैसे कोई भो कार्य नहीं करता चाहिये । प्रत्यरि- | सहन। - युक्तायुक्त बिचार। 


- प्रत्यवर--प्रत्यह _ 


प्रत्यवर (सं० ल्वि०) प्रतिकपे अवरः प्रादिस० | अतिनिक्ृष्ट, 

जो सबसे अधिक निकृष्ट हो । 
ध्रतिग्ुद्यात्‌ याजनाद्दा तथैवाध्यापनादपि । 
प्रतिगहटः प्रत्यवरः प्रेत्य विपलय गद्वितः ॥ 
( मनु १०१०६ ) 
ब्राक्मणोंके निन्द्ताध्यापन, याज़न और प्रतिग्रह इन 

तोनमिंसे प्रांतग्रह प्रत्यवर है अर्थात्‌ अति निकृष्ट है। 

प्रत्यवरूढ़ि ( सं० ल्ि० ) अभिमुखमें अवतरण, सामनेमें 
उतरना | 

प्रत्यवरोधन (सं० क्लो० ) प्रति-अव-रुघ-णिचू-ब्युट्‌ | १ 
अवरोधन। २ विप्नोत्पाद करना, वधा देना | 

प्रत्यवरोह् ( सं० पु० ) प्रति-अव-रुह-घ्। १ अबरोह, 
उतरना। २ सोपान, सोढ़ी । ३ अग्रह्ययणमासमें गद्य 
उत्सवविशेष, वैदिक कारूका एक प्रकारका ग्रह्य उत्सव 
जो अगदहन मासमें होता था | 

प्रत्यवरोहण ( स॑० कछो० ) प्रति-अव-दह-व्युट। १ निम्न 
अवतरण, नीचे उतरना। २ अग्रह्ययणमासमें गद्य उत्सव 
विशेष । 

प्रत्यवरोहणीय ( सं० ल्ि० ) प्रति-अव-रद-णिच-भनीयर्‌ | 
१ अवरोदणके योग्य । २ वाजयेययज्ञकी एकाह साध्य 
बलि | 

प्त्यवरोहिन्‌ ( सं० लि० ) प्रति-अव-रुह-णिनि। नोचे उत- 
रनेबाला | 

प्रत्ययसान ( सं० क्लो० ) प्रति-अव-सो-र्युद्‌ । भोजन, 
खाना | 

प्रत्यवसित ( सं० त्ि० ) प्रति-अब-सो-क्त । भक्षित, खाया 
हुआ। 

पत्यवस्कल्द ( सं० पु०) प्रति-्भव-स्कव्‌-धम्‌। चतुविध 
उत्तरके अन्तर्गत उत्तरविशेष, व्यवद्ारशासत्रके अनुसार 
प्रतिवादीका वह उत्तर जो वादीके कथनका क्षएडन 
करनेके लिये दिया जाय, जवाव-दावा । 


प्रत्यवस्कल्द्न ( सं० क्ली० ) प्रति-भव-स्कल्द्‌-ल्युट्‌ । 
प्रत्यवस्कन्द देखो | 


प्रत्यवस्था ( सं० स्ली० ) प्रति-अब-स्था-भाषे अडः । प्रति 
पक्षरूपसे अवस्थान | 
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धूट्‌द 


प्रत्यवस्थात्‌ (सं० ब्रि०) प्रतिपक्षतया अवतिष्ठते प्रति-अब- 
स्था-त्च। शब्बु, दुश्मन । 

प्रत्यचस्थान ” सं० क्ली० ) प्रति-भव-स्था-ल्युद।  विपक्ष- 
रूपसे अवस्थान, शल्रुतारूपमें रहना । 

प्रत्यवह्वार ( स० पु९ ) प्रति-अव-ह-भावे-घन्‌ । १ संहार, 
मार डालना । २ लड़नेके लिये तैयार, सेनिकोंकों लड़नेसे 
रोकना । 

प्रत्यवाय ( सं० पु० ) प्रताबाय्यते इति-प्रति-अव-अय गतौ 
घञ | १ पांव या दोष जो शा्ोमें वतलाये हुए नितप्रकमे- 
के न करनेसे होता है | २ भारी परिवत्तन, उलटफेर । ३ 
जो नही है उसका न उत्पन्न होना या जो है उसका न 
रह ज्ञाना | 

प्रत्यदेक्षण ( सं० क्ली० ) प्रति-भव ईक्ष भावे-ल्युद। १ 
पूर्वांपर आलोचना, किसी वातकों वहुत अच्छी तरह 
देखना, समझना या जाँचना । २ अनुसन्धान, खोज । 
३ विचार | 8४ प्रतिजागर, खूब होशियारी रखना। 

प्रत्यवेक्षा ( सं० ख्री०) प्रति-अव-क्ष-सा्चे-भ । प्रतरचेक्षण, 
तत्वावधान | 

प्रत्यवेक्ष्य (सं० ल्वि० ) प्रति-अब-ईक्ष-यत्‌ । १ प्रतावेक्षण- 
योग्य, देखरेख करने लायक । २ अनुसन्धेय, खोज करने 
योग्य। ३ विचार्य, विचारने योग्य | 

प्रत्यश्म ( सं० पु० ) प्रतिरृप: अश्मा | गैरिक, गेरू | 

प्रत्यष्ठीला (ुंसं० ख्री० ) सुभुतोक्त अछ्ठीला तुल्य रोगमभेद्‌, 
खुश्रुतके अनुसार एक-प्रकारका वातरोग। इसमें नाभिके 
चीचे पेहमें एक गुठली-सो हो ज्ञाती है जिसमें पोड़ा 
होती है । यदि गुठलीमें पोड़ा न दो उसे वातट्ठीछा” कहते 
हैं। ग्रुटली मलमूत्रके द्वारकों रोक देतो हो जिसके 
कारण रोगी मलसूत्रका त्थ्राग नही' कर सकता। 

बानव्याधि शब्द देखों 

प्रत्यस्तगमन ( स० की०) सूर्यका अस्तगमन, स्का 
डवना । 

प्रत्यस्तमय ( सं० पु० ) १ अस्तगमन, हृवना। २ विराम, 
डहराब | ३ ध्वंस, बरवादी । 

प्रत्यल्न ( लं० क्ली०) प्रतिरृष॑ अस्त | पतिरूप अल, तुल्य- 
रूप अख्तर, एक-सा हथियार । 

मत्यद्‌ (सें० सव्य०) अहः अह: प्रति (वपु'उद्यदन्यतरसाप्र_ 
प! ५७१०५) इति दच्‌। प्रतिदिन, रोजरोज । 


प्र७० 


प्रत्याकार ( सं० पु० ) प्रतिरुषः खड़ गेन सद्ृशः आकारों 
यरय। खड़ गक्कोंब, स्थान। 

प्रत्याक्षेपत्र सं० त्रि० ) उपहासकारी, हँ सी उड़ानेवाला । 

प्रत्याख्यात (सं० लि०) प्रति-आ-ख्या-क्त | १ दूरीकृत, हटाया 
हुआ, दूर किया हुआ। पर्याय--प्रतयादिष्ट, निरस्त, 
निराकृत, निक्षत, विप्रकृत २ अखीकृत, नामंजूर किया 
हुआ | ३ निरुत्साहदीरूत, उत्साहहीन किया हुआ | 

प्रत्याख्यात्‌ ( स० त्ि०) प्रति-आ-ख्या-तृच_। प्रत्याव्यान- 
कारक, प्रताख्यात करनेवाला | 

प्रत्याख्यान ( स'० कलो० ) प्रति-आ-ख्या भावे व्युद । १ 
निराकरण, दूर करता । २ खण्डन | 

प्रत्याय्यायिन (स'० द्ि०) प्रति-आ-ख्या-णिन, युकागमः | 
प्रतयाष्याता, प्रतराख्यान करनेचाला । 

प्रत्यास्येय (स'० ल्ि०) प्रति-आ-ण्या-यत्‌ । प्रतपराज्यानके 
योग्य, निराकरणीय ! 

प्रत्यागत ( स*० लि० ) प्रति-आ-गम्न-क्त १ प्रतिनिवुत्त, 
जो छौट आया हो, वापस आया हुआ । ( पु० ) २ पैतरे- 
का एक प्रकार । ३ कुश्तीका पक पेंच । 

प्रत्यागति ( स'० स््ी० ) प्रति-आ-ग्रम भावे क्तिन। प्रतया- 
गमन, दोवारा आता। 

प्रत्यागण ( स'० पु०) प्रत्यागमनमिति, प्रति-आ-गप्त-अप्‌। 
प्रत्यागमन, लौट भाना | 

प्रत्यागमन ( सं ० की० ) प्रति-भा-गम-द्युट । १ प्रतवा- 
गम, छौट आना, वापसी । २ दोवारा आना | 

प्रत्याघात ( स'० पु० )१ चोथ्के वदलेकी चोट, वह 
आधात जो किसी आधघातके वद्लेमें हो। २ टकर | 

प्रत्याचार ( स' ० पु० ) प्रति-आ-चर-घम्‌। सदाचार- 
सम्पन्न, अच्छा आचरणवाला | 

प्रत्याताप ( स'० पु० ) प्रति-आ-तप-घन्‌। रौद्ययुक्त स्थान, 
चह जगह जहां धूप हो। 

प्रत्याव्मन्‌ ( स'० लिं० ) १ प्रतेयक, दरणक । २ पकाकी, 
अकेला । 

प्रत्यात्मक्ष ( स'*० लि० ) किसी एक व्यक्तिका अधिकृत। 

प्रत्यात्म (सं ० छली० ), प्रतिविस्व, छाया | 

प्रत्यादश (सं०्पु०) प्रति चिद्क।. ,, 


मत्यकार--भत्याथ 


पत्यादान ( स० झली० ) प्रति-आ-दा- 
फिरले लेना । 32088 

प्रत्यादिता ( स(० पु० ) प्रतिसूर्य | प्रतिस देखो । 

प्रत्यादिष्ट ( स० लि० ) पत्यादिश्येतेस्मेति प्रति-भा द्शि 
क्त | ! प्रत्यादेशविशिष्ट । पर्याय--निरस्त, पता 
ख्यात, निराक्षत, निक्ृत, चिप्रक्ृत | २ तपक्त, छोड़ा हुआा। 
३ ज्ञापित, अवाया हुआ | 

धत्यादेश (स'० पु०) प्रतयादेशनमिति प्रति-आ-दिश-धम। 
१ निराकरण, प्रत्यास्यान । २ खण्डन। ३ भक्तोंके प्रति 
देवताओंका आदेश, आकाशवाणी | 

प्रत्याधान ( सं० क्लो० ) प्रतिपत्त्या धोयते प्रति-आ-घा-कम- 
णि-व्युट्‌। १ मख्तक, सिर | २ ड्वितीयाधान | 

प्रत्यांध्मान ( सं० पु० ) प्रतिगतप्राध्मानमीषत शब्दों यत्र। 
बातवब्याधिरोगविशेष । 

इसका लक्षण--वाग्रुके रक जञानेसे जब शब्द और 

यातनाके साथ उद्र शीघ्र आध्यात हों जाता है, तव उसे 
आध्मातरोंग कहते हैं। यह पाएवं और हृदयदेशसे 
निःखत हो कर आमाशयमें आध्मानरोस उत्पन्न करता 
है, इस्सोका नाप्त प्रत्ाध्मान है।इस रोयमें बमन, लड्ून, 
दोपन और चस्तिकर्म आवश्यक है। 

प्रत्यानयन ( सं० क्लौ० ) प्रति-भा नी-द्युट्‌ । पुवरुद्वार, 
फिरले छाना | 

प्रत्यानीत ( सं० ल्वि० ) प्रति-आ-नी-क्त | जो फिरसे छाया 
गया हो, जिसका पुनरुद्धार हुआ हो। 

प्रत्यानेय ( सं० ति० ) १ फिरसे छाने योग्य | २ सबपथर्मे 
दाने योग्य । 

प्रत्यापत्ति ( सं० ख्रो० ) प्रति-आ भावे किन । १ वैराग्य। २ 
पघुनरागमन । 

प्रत्यापीड़ ( सं० पु० ) छन्दोगेद । 


अत्याछुवन ( सं० क्ली० ) प्रति-भा-्लुब्युद्‌। आाहावित 


होना, उछलना, कूदना | 

प्रत तास्तनान ( सं० लि० ) प्रतिरृष तथा आज्नायते प्रति-भा- 
स्ना-कर्मणि व्युट्‌ । प्रतिनिधि । 

प्रत्याज्ञाय ( सं० पु० ) प्रतिरुप-तथा आज्ञायते प्रति-भासू- 
कर्मणि-घन्म्‌ | भतिनिधिरुपमें विधीयप्तान । 

प्रत्याय ( सं० पु०) राजख, कर । 
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प्रत्योयक ( सं० लि०) प्रति-इ-ण्बुल्‌। १ विभश्वासकारक | २ 
बोघक | 

प्रत्यायन ( स॑० क्ली० ) प्रति-आ-इ-णिच्‌ 'नौगमिरवीधने' 
इति न गमादेशः भावे व्युट। १ वोधन। ३ विश्वास- 
जनन | 

प्रत्यायित (सं० लि०) १ विश्वस्त। (पु०) २ चिश्वस्त कर्मे- 
चारी। 

प्रत्यायितब्य ( सं० त्रि०) विभ्वासके उपयुक्त, विश्वास 
करने छायक | 


प्रत्यास्म्म ( सं० पु० ) प्रतिरपः आरप्मः प्रादिसं । पश्चात्‌ 


आरम्भ । पहले आरम्म करके पीछे आरम्म करनेका नाम 
प्रत्यारम्भ है । 

प्रत्यालीढ़ ( सं० क्लो० ) प्रति-आ-लिह-क । १ धन्यीगणके 
पादसंस्थानविशेष, धनुष चलानेवालॉके वेठनेका एक 
प्रकार | इसमें वे धनुष चलानेके समय वायां पैर आगे 
बढ़ा देते हैं और दहिता पैर पीछे खींच लेते हैं । (ल्रि०) 
२ आखादित, चक्षा हुआ | ६ अशित, खाया हुआ। 

प्रत्यावत्तेन ( सं० छली० ) प्रति-आ-बुत-णिचू, वा भावे 
स्युय्‌ १ प्रतिनिवुत्ति। २ श्रतिनिवारण । 

प्रत्यावुत्त (सं० लि० ) प्रति-आ-चुत-क्त। ! प्रतग्रागत, 
लौगा हुआ । २ पुनराचुत्त, दोहराया हुआ | 

प्रत्याशा (सं० स््री० ) प्रति-किश्वित्‌ बस्तु लक्षीकृततर 
आसमनन्‍्तात्‌ अशमुत्ते व्याप्तोतोति श्रति-आ-अशू-अच, 
ततशपू। १ जाकांक्षा, भरोसा | २ प्रतायय | 

प्रत्याक्षय ( सं० पु०) प्रति-आ-धि-अच्‌ | भाश्रयणह, पनाद 
लेनेकी जगह | 

प्रत्याक्राव ( सं० पु०) पति-आ-श्रु-णिच, भावे अच। १ 
उद्दे श करके श्रावण | क्रमेणि अचू। २ अस्तु ओषड़ 
ऐसा शब्द । 

प्रत्याध्षावण ( सं० कलो० ) प्रति-आ-श्रु-णिच , भावे ल्युद। 
अन्नीध्र कतू क अध्वयु के प्रति मन्त्रविशेषका आश्रवण। 

प्रत्याश्यास ( सं० पु० ) प्रति-आ-ध्वल्‌-घन्म । पुनर्वार 
आश्यास | 

प्रत्याध्यसदन (सं० क्ली० ) प्रति-भा-यस-णिच ब्युद्‌। 
सान्त्वनाथ आश्वासन | 

प्रत्यासज् ( सं० पु० ) १ संश्रव। २ सयोग। 


प्रत्यासत्ति ( सं ० ख्थी० ) प्रति-आ-सद्‌ भावे किन. । 
मैकट्य, निकटता | २ नैयायिक मतसिद्ध अलौकिक प्रताक् 
जनक सस्वन्धमात्र | आपत्ति देखो । 
प्रत्यासन्न ( सं० लि० ) प्रति-आ-्सद-कत | निकय्बत्तों, 
नज़दीकका । 
प्रत्यासर ( सं० पु० ) प्रतयाखियते इति प्रति-आख ( करो- 
रप_। ए श३े।४७ ) इतपप, । सैन्यप्8, सेनाका पिछला 
भाग । 
प्रत्यासार (लं० पु०) प्रत्यालियते प्रति-भा-ख-धम्‌ | सैन्य- 
पृष्ठ, सैनाका पिछला भाग । 
प्रत्याखर ( सं० पु० ) प्रताखरति “प्रति-आ-छ-अच्‌ | १ 
प्रत्यागत । २सूर्य। सूर्य अस्त हो कर फिर डदित 
होते हैं, इसोसे इनका सूर्य नाम पड़ा है। 
प्रत्याहरण ( सं० क्ली० ) प्रति-आ-ह भावे दयुर। १ प्रतया- 
हार। २ प्रतप्रावर्तन । 
प्रत्याद्ार (सं० पु०) प्रति-आ-ह भाषे घन । १ अपने अपने 
विषयसे इन्द्यिका आकर्षण । २ योगाड़' विशेष, योगके 
आठ अड्डॉमेंसे एक अड्ग जिसमें इन्द्ियोकी उतके विषयों- 
से हटा कर चित्तका अनुसरण किया आता है। 
“पत्याहारश्च तकश्च प्राणायाम्र्तृतोयकः | 
सम्राधिर्घारणं ध्यान पड़ड़ी योगसंग्रहः ॥/ 
( भरत ) 
प्रत्याहार, तक, प्राणायाम, समाधि, धारण और 
ध्यान यही छः योगके मड हैं। पातथ्लदर्शनमें यम 
नियम आदि आठ योगाड़ कहे गये हैं। इनमेंसे प्रतयाद्यर 
पशञ्मम योगाड़ू है । यम, नियम, आसन और प्राणायाम 
नामक योगाडुके भनुष्ठान द्वारा शरोर और मनके परि- 
प्छत वा खुसंस्क्त होनेके वाद प्रतशहार नामक योगाडु- 
का अभ्यास करना पड़ता है। पूवॉक्त चारके सिद्ध होनैसे 
इसका अभ्यास सहज हो ज्ञाता है। यदि चक्ष रादि इन्दियां 
फिसी खुन्द्र रूप पर बुरे भावसे ज्ञा पड़े, तो उन्हे चहां- 


- से हटा कर अपने चिचको शान्त करनेका नाम प्रधाह्यर 


है। चक्ष जिससे घुरी राह पर न दौड़, कर्ण जिससे अप- 
शब्दका भ्रवण न करे, नासिका जिससे बुरी गंध न ले, 
ऐसा हो उपाय करना चाहिये । प्रत्येक इन्दिय जिससे 
अपने अपने ग्रहीतव्य विषयका त्याग कर अविकृत 
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अभ्यासका नाम्त धत्राहार है। यह प्रतप्राहार नामक 
योगाडू जव अम्यस्त हो जाता है, तव जानना चाहिये, कि 
सभी इन्द्रियां बशीभूत हो चुकी हैं। मनोहर रूप देखने- 
से चक्ष, खभावतः ही उस ओर आहृष्ट होता है। किन्तु 
कैसा ही मनोहर रूप क्‍यों न हो, इस योगके अम्यस्त 
हो जानेसे चक्ष्‌ जरा भो उस पर आसक्त नहीं होगा। 
जब सभी इन्द्रियां इसी राह पर आ जाँय, तव समभना 
चाहिये, कि प्रतप्राहयर नामक योगाड़ सिद्ध हो चुका। 
इन्द्रियां जव इच्छानुरूप चशोभूत होती हैं, तव समाधि 

आसानीसे करतलगत हो जाती है। 
प्रतयाहार योगाड़ुका अभ्यास बड़ा ही कठिन है। यदि 
फोई अख्॒धारी राजा अपने नौकरके हाथ चपनी भर तेल 
देकर कहे, कि शांत्र जाओ, दौड़ हुए जाभो, पर देखना, तेल 
गिरने न पाये, अगर एक बुन्द्‌ भी गिरेगा, तो इसी अखसे 
सिर काट लिया ज्ञायगा, ऐसी अवस्थामें भ्ृत्यकों जिस 
प्रकार टृढ़चितच्त रखना आवश्यक है, जिस प्रकार अह्ढ- 
संयमकी आवश्यकता है- अतप्राहार अभ्यासकारूमें भो 
उसी प्रकार हृढ़वित्त और अज्गःसंयमकी आवश्यकता पड़ती 
है | कुछ दिन वाद्‌ जब वह अभ्यस्त वा खायत्त हो जायगा, 
तब चित्तकों जिधर चाहो, घुमा सकते हो | अब चक्षु रादि 
इद्विया भी उसका अनुवर्तन करेंगी ; किसी भी प्रकारका 
रूप चक्षू को और कोई भी शब्द कर्णको आकर्षण नहीं कर 
सकता । जब यह प्रतप्राहार सम्पूणरूपसे भायत्त हो 
जायगा, तव धारणा, ध्यान वा समाधि उसके लिये कुछ 
भी कठिन माल्यूम नही' पड़े गा । यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चार योगाड़ू जब तक अच्छी तरह अभ्यस्त 
नहीं हो जाँयगे, तव तक इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
( पातडजलद॒० क्षाधनपा० ) 

३ संज्ञाविशेष, एक प्रकारकी संज्ञा | 
प्रत्याहाय ( स'० लि० ) प्रताशह्मारके योग्य । 

प्रत्युक्त (स'० ब्ि० ) प्रति-वच कर्मणि क्त। १ उत्तरित, 


प्रयाह्मर्य -पत्युपन्न 
अवस्थामें चित्तकी भनुगत रहे, चह्दी करना चाहिये | इसी प्रत्युजीवन (. स० की० 


५ ) भति-उदु-जीच भावे व्युद्‌ । 
पुनजीवन, मरे हुए व्यक्तिका फिरसे ज्ञो उठता। 
*रसविच्छेद्देतुत्वात्‌ मरणं नैब व््य॑ते 
व्यंतेडपि यदि प्रत्युज्जीचनं स्थाद्दूरत: ॥! 
( साहित्यद्‌ 0 
रसविच्छेदके कारण काव्य और अंब्का बह 

का वर्णन नहीं करना चाहिये। यदि सत्युका वर्णन 
किया भी जाय, तो शीघ्र ही उसका प्रतुन्‍ज्ञीवन वर्णन 
करना भी आवश्यक हे । जिस प्रकार कविने कादखरी- 
में पहले सतुथ॒का बणेन करके पीछे ज्ञीचनप्राप्तिका भी 
वर्णन किया है । 

प्रत्युक्त (स'० अब्य०) प्रति-च उक्तच इति दन्दः । १ चैप- 
रीत्य, इसके विरुद्ध, वत्कि, वरन्‌। २ किसी दूसरेके 
पशक्षका खंडन या अपने पक्षका मंडन करनेके लिये विप- 
रीत भाव, विपरीतता | 

प्रत्युत्कषं ( स'० पु० । मूल्याधिक्य | 

प्रत्युत्कम ( स० पु० ) प्रत्युत्कमम्रिति प्रति-उत्‌-कम-घन् । 
१ प्रकृष्ट योग, युद्धके लिये तैयारी | ४ प्रधान प्रयोज्ना- 
जुकूल प्रयोजनाजुष्ठान, वह उद्योग जो कोई कार्य आसम 
करनेके लिये किया जाय । ३ युद्धका प्रथम आक्रमण, 
जो युद्धके समय सबसे पहले हो । 

प्रत्युत्कान्ति (सं० ख््री०) प्रति-उत्‌-क्रम-क्तिन्‌ । प्रत्युत्तम | 

प्रत्युत्तव्धि (स० खो० ) १ धारण । २ अवछखन। ३ 
रक्षण । ४ रुथापन । 

प्रत्युत्तम्भ (स० १० ) प्रत्युत्तव्धि 

प्रत्युत्र (स'० क्ली० ) प्रतिरुपमुत्तरं । उत्तरका उत्तर 
जवाबका जवाब । 

प्रत्युत्थान ( सं० की० ) प्रत्युत्थोयते इति प्रति-उत्‌ःहथा- 
ब्युय। १ अमभ्युत्थान, किसी वड़े या पूज्यके आने पर 
उनके खागत और आदरके लिये आसन छोड़ कर उठ 
खड़ा होना | 


जिसे जवाब दिया गया हो। २ प्रतिवाक्य द्वारा निराक्ृत । | प्रत्युत्थायिन्‌ (स ० ल्ि०) प्रतिडत्‌ स्था-णिनि युकागम!ः । 
प्रत्युक्ति (स'० ख््री० ) प्रतिवचनमिति प्रति-चच भावे | प्रत्युत्यान कारक, अश्युत्यान करनेवाला | 


क्तिन, प्रतिरुपा उक्तिरिति वा। प्रत्युच्तर, जवाब | 


प्रत्यु्याएण (स' ० छी०) पुनवांर उच्चारण, फिरसे कद्दना । | प्रत्युत्पन्न (स'० द्वि० ) 


प्रत्युत्येय ( स'* लि० ) प्रत्युत्थानके उपयुक्त । 
प्रतित्‌-पद-क । १ उत्पत्ति 


प्र्युत्न्नगति--अत्यूप कर 


रा हर 4 हि [ पक्रिया प्रादिस & ] 
विशिष्ट, जो फिस्से उत्पन्न हुआ दो । २ ज्ञों ठोक समय ; प्रत्युपक्रिया हे स' ० स्री० ) प्रतिरृपा उ > 
ने । सत्युपकार 
पर उत्पन्न हुआ हा] ३ सत्वर, हठातू । ! हु दिशा लक पल 
रस स'० लि० ) प्रत्युत्पन्ता तत्काछोचिता ! प्रत्युपदेश (सं> पु०) प्रति-उप-दिश-घज्‌ वा मतिरूपः उपः 
९५९ : 


मतिर्यस्य | १ उपस्थित विषयमें जिसकी चुद्धिका स्फूरण | देश 537 १ उपदेशालुरूप शिक्षाप्रदाव। २उप- 
हे क्ारानुरूप हिताचरण | 
ही, दोके चाय पर विस बुद्धि काम कर लोग । | प्रत्युपभोग ( स० पु० ) पति-उप-भुज-घन् । खुखभोग | 


४ सूक्ष्मवुद्धियुक्त। पर्याय--कुशाम्रीयबुद्धि, प्रत्युपमान ( स'० कली० ) उपमानका वैपसीत्य। 


ततूकारुधी, प्रतिभान्वित । हि प्रत्युपवेश ( स'० पु० ) वूपूर्वक राजी कराना | 
प्रत्युदाइरण ( स० क्ली० ) प्रतिकूलमुदाहरणं प्रादिस०। प्रत्युपस्थान ( सं० कह्ली०) निकथ्वत्ती स्थान, आसपासकी 
उदादरणके चेपरीत्य द्वारा उदाहरण | जगह | 


प्रत्युदुगति ( स'० स््ी० ) प्रति-उत-गम्म । प्रत्युद्रम । प्रत्युपस्पर्शन ( स'० झली०) जल द्वारा भातकारण, पानीसे 
मल्युडगम ( स० क्ी० ) प्रतिउत्‌गम-अप्‌ । १ पत्युत्थान, | साफ करना | 
किसौके आने पर उसका स्वागत करनेके लिये उठ कर प्रत्युपह् (स० पु० ) देवताओंका आवाहन-मन्त्रपाठ | 
खड़ा हो जाना। २ प्रतिगमन ! भत्युपदार ( स० घु० ) प्रतिरृप; उपहार: ध्रादिस० । अल्लु- 
मत्युद्मन ( स० छी० ) श्रति-उत्‌-गम-ब्युद्‌ । प्रत्युत्थान । | रूप उपहार, भेट देनेयोग्य द्ववप । 
प्रत्युदमनीय (स*० लि० ) धति-उत्‌-ग्-अनीयर । १ प्रत्युपाकरण ( स० क्ली० ) पुनः बेद्पाठारस्भ | 
प्रत्युतगमनके उपयुक्त, सम्मान करने योग्य। ( की० ) परत्युपेय (स'० ल्ि०) १ प्रतिदानके योग्य, दानदेने छायक | 
२ भौतवच्ययुग्म, एक प्रकारका बद्र जो प्राचीन कालके २आलोचनोय, विचारने छायक | 


यश्ञोंमें या भोजनके समय पहना जाता था । प्रत्युत ( स० लि० ) प्रति-वप-क्त । १ जो धात॒कमें दिया 
#त्गवार (स० पु०) बायुजन्य रोगमेद, एक प्रकारका | गया हो। २ सजित, सजाया हुआ । ३ खचित, 
चायुरोग। जड़ा हुआ। ४ विचित्वित, खींचा हुआ | 

भैत्युचम (स०पु०) १ तुल्यपरिमाण । (ल्ि०)२ भत्युरस ( स'० अब० ) उरसि विभक्तारथें व्ययीभावः। 
प्रत्युयम्युक्त। ३ तुल्य परिमाणविशिष्ट | (ंतेदरता सप्तमीस्थाव पा भाक्षप२ ) वक्ष/स्थरू पर, छाती 


प्रत्युचमिन्‌ ( स'० लि० ) प्रति-उत-यम-अस्तायें इनि ।| १र। 
१ तुल्य परिमाणविशिष्ट। २ अदम्य | ३ तुल्य वलशाली | | *प्युद्क (स० धु०) प्रतिकुछ उल्दकस्य थादिस० | १ 
प्रत्युधात्‌ (स्५ ति०) प्रतिजदु-या-त्च_। विरुद्धमोें | काक, कौवा | प्रतिरुपः उछुकों यस्य कपूे। २ उल्लूकी 


गमनकारोी, शत्रु पर आक्रमण करनेवाला | आकृतिका एक पक्षी । 
मटबामरिन्‌ ( स*० लि०) प्रतिडतुषपप्र-णिनि। १ तुल्य | स्थुप ( स'० पु० ) प्रतोपति विनाशयति अन्धकारमिति 
परिमाणविशिष्ठ। २ अदम्य | ३ समकक्ष)... भति-उपू-दाहे (इगुपाति। पा श!ह। १३९) इतिक। 
भत्युल्नमन ( स० को० ) प्रतिकूबमुन्नमन॑ ते फू फ्मु ना रू प्रादिस० | फिर- | मत्वू ०४६ का प्रत्योपति 
से अंडा होना | भत्युपस्‌ ( स ० कलो० ) प्रत्योपति नाशयतपन्धकारप्रिति 


प्रति-उप्‌ ( डपर असि, सच 
मत्युपकार (स्‌ ० पु०) प्रतिरूपः उपकार: प्रादिस० | कित्‌। बार बा 2 
तस्कर हिताउुठान, यह उपकार ज्ञो किसी प्रत्यूद, (स'० अब्य) अद्द्ध्धदिक, ऊपरकी ओर । 
उपकारके वदलेमें किया ज्ञाय | | मत्यूप ( स० पु० ) प्रत्यूषति रज्ञति कामुकानिति प्रति- 
मत्युपकारिन्‌ (स'० त्ि०) प्रति-उप-छ-णिनि | मत्युपकार, | ऊप्‌ रोगे क। १ अभात, तड़का । २ सूर्य। ३ चदुभेद्‌ 
उपकारका बदला देनेवाढा | एक बचुका नाम | ९ | 
एण, हाए, 744 


२७४ प्रत्यूपस --प्रथपागा मिन्‌ 


प्रत्यूपल्‌ ( स० कली० ) प्रति-उप्‌ू-असि । प्रभात, तड़का । | प्रथमज (सन लि० 
प्रत्यूष्य ( सं लि० ) द्हनीय, दाह करनेके योग्य | 

प्रत्यूह ( स० पु० ) भयूत्दनमिति घति-ऊह-घञ्र। चिद्न, 
वाधा । 

प्रत्युच' (स० अव्य०) ऋच' ऋच' प्रति वीप्सायामव्ययी- 
भावः अच समासान्त;। पक एक ऋकमें । 

प्रत्येक (स'० लि० ) समूह अथवा वहुतोमिंसे हरएक, 
अलग अछग | 

प्रत्येकत्व ( स'० पु० ) प्रत्येकका भाव या धर्म | 


) प्रथम' जायते जन-ड | १ पृ्वजञात, 
जो पहले उत्पन्न हुआ हो | ३ प्रथम गर्भजात, जो सबसे 
पहले गरमसे उत्पन्न हुआ हो । ३ अग्रज, ज्येष्ठ 

प्रथमजात ( स॒० ल्वि० ) प्रथमे जातः। अग्रज्, बड़ा। 

म्थमतः ( स० अव्य०) प्रथम-सप्तम्यर्थें तसिल । पहलेसे, 
सबसे पहले । 

प्रथमपुरुष ( स० पु०) १ आदिपुरुष, पुराने जमानेका 
आदमी । २ व्याकरणोक्त आस्यात विभक्तिका स'ज्ञा 
वोधक शब्द, व्याकरणमें वह सर्वनाम जो धोलनेवाले 

प्रत्येकबुद्ध ( स/० पु० ) १ एकबुद्धका नाम । २ मानवकी | पुरुषकों सूचित करता है। ३ मैज्नायणीसूत्रके प्रणेता, 
बुद्धत्वपाप्तिका क्रमेद।. श्म प्रत्येक, श्य श्रावक्र और | प्रथप्रश्रकाशके शिष्य । 
श्य महायानिक, ये तीनों मिल कर 'लिब्यान! कहछाते | प्रथयभाज ( स'० त्ि० ) प्रथम-प्ज-ण्वि | १ प्रथम भाग 


हैं। वौद्धशास्रमें सेकड़ों चुद्धका उल्लेख है। ग्रहण करनेधाला | ४ उत्पत्तिकारूविभागकारी | 
प्रत्येक्शस्‌ (स ० अव्य०) एक एक कर | प्रथमयज्ञ ( स'० पु० ) यज्ञका प्रथम उत्सग। 
प्रत्येतव्य ( स'० लि० ) खीकृत, मंजर किया हुआ। प्रथमरात्र ( स'० पु० ) रालिका प्रथम भाग | 
प्रत्येतलल ( स'० पु० ) १ विचारक | २ उत्तराधिकारी, जो | प्रथमचयसिन्‌ ( स'० लि० ) प्रथमवयो5रुत्यस्य बाहु० 
मरे आदमीके ऋणका दायी हो । इनि सान्तत्वात्‌ न पदत्व'। प्रथम्रवयोयुक्त । 
प्रलास ( स'० पु० ) प्र-लखु-घन््‌। १ भय, डर | २ कम्प, | प्रथमवास्य ( स'० ल्ि० ) पूर्वपरिहित । 
कंपकंपी । प्रथमवित्ता (स'० त्ि० ) प्रथम चित्ता विन्‍्ना रुब्धा। 


प्रथन ( स'० क्ली० ) प्रथ-ल्यू द। १ प्रकाशकरण, प्रकाशमें | प्रथप्रपरिणीता ख्री, पहलेकी व्याही औरत | 
लानेकी क्रिया या भाव। २ विस्तार | ३ गुल्मभेद, | प्रथमश्रवस्‌ ( स'० लि० ) अतिशय ख्यातियुक्त, जिसे धन 
एक प्रकारकी रूता । वा यशकी ख्याति हो | 

प्रथम (स'० ल्ि०) प्रथते प्रसिद्दो भवतीति प्रथ 'प्रये्मच_] | प्थमसद्भमु (स० पु० ) प्रथम सम्मेलन, पहली बार 
छणू्‌ ५६८ ) इति-अप्रच_। १ प्रधान, मुख्य। २ आदिम, | मुछाकात | 
पहला, आदिका । पर्याय--आदि, पूर्व, पौरस्तय, आद्य, | प्रथमसाहस ( स'० पु० ) साहस दरडभेद, प्राचीन व्यव- 
अग्रिप्त, प्राक | ३ सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा | ( क्रि०्वि०) | द्वारशाल्रके अजुसार पक प्रकारका साहसदस्ड। इस 
४ पहले, पेश्तर, आगे । दण्डमें २५० पण तक ज्ञुस्‍्माना होता था। यह दएड- 

प्रथमक ( स'० ल्ि० ) प्रथप्र-खार्थे कद। प्रथमशब्दाथ। | साधारण अपराधोंके लिये होता था। 

प्रथमकदिपत ( स'*० लि०) पहले जिसकी कढ्पना की | प्रथमस्थान ( स'० क्ली० ) वेद्मन्त्र उच्चारण करनेके समय 





गई हो । धीमा या नीचा खर | 
प्रथमकारक ( स'० पु० ) व्याकरणमें कर्त्ताकारक । प्रथमस्वर ( स'० कली० ) साममभेंद, एक प्रकारका साम- 
प्रथमकुछुम ( स'? पु०) शुक्रमद्बकवुक्ष, सफेद फ़ूछके | गान। 

अगस्तका वुक्ष । प्रथमा ( स'० स्त्री० ) १ मद्य, मद्रा। २ व्याकरणका 
प्रथमगर्भ ( सं० प्र० ) प्रथम वारका गर्भ | कर्त्ताकारक । 


प्रथमच्छद्‌ (स*० लि०) १ प्रथमका आच्छादन | २ अग्नि प्रथमागामिन्‌ ( स॑ ० त्ि०) प्रथमोक्त, जो पहले कहा 


का आच्छाद्यिता । गया हो। 


प्रथमाड़ लि--परद चर 


प्रथमाडु लि ( स० पु० खा० ) प्रथा अ'गुलिः कर्मघा३ | 
ब॒ुद्धांगुष्ट । 

प्रथमादेश ( स'० पु० ) किसी पदके पहले आदेश । 

प्रथमाद्ध ( स० पु० क्ली०) पूर्वाद्ध पहलेका आधा भाय 

प्रथमाश्रम ( स'० पु० क्ली० ) प्रथमः आश्रमः कम ० | ब्रह्म- 
चर्याश्रम | 

प्रथमेतर (स'० लि०) प्रथमादितरः । प्रथम भिन्‍न, दूसरा । 

प्रथयत्‌ ( स'० लि० ) प्रथणिच -ठण्‌ विख्यातिकारक । १ 
विस्तृतिकारक, फैछानेचाछा । २ घोषणाकारी, श्रोषणा 
करनेवाला | 

प्रथल (स'० लि०) प्रचुद्ध, खूब बढ़ा हुआ | 

प्रथल्वत्‌ ( स'० त्ि० ) विस्तारयुक्त, खूब रूस्वा चौड़ा। 

प्रथा (स० ख्ी०) प्रथ-(पिदूभिद विभ्यो5३ । पा ३३१०४) 
इत्यडः ततष्ठाप्‌। १ ख्याति, प्रसिद्धि | २ रीति, रिवाज, 
नियम । 

प्रथित (स'० लि० ) प्रथक । १ ख्यात, मशहर | ( पु० ) 
२ पुराणानुसार स्वारोचिष मलुके पुल्रका नाम । 

प्रथितत्व ( स'० कझ्ली० ) प्रथितर्य भावः त्व। प्रथितका 
भाव या धर्म । 

प्रधिति ( स'० स््री० ) ख्यांति, प्रसिद्धि। 

प्रथिमन्‌ ( स'० पु० ) पृथोर्मावः ( शथ्वादिश्यडम्रनिज्वा । पा 
५११२२ ) इति इरनिच , प्रधादेशः | १ पृथुका भाव, 
पृथुत्व, वहुतायत । ( दिं० ) अतिशयेन पृथुः इमनिच_। 
२ अतिशय पृथुत्वयुक्त, खूब लम्बा चौड़ा | 

प्रथिमिनी ( स'० स््री० ) प्रथिम्तास्त्यस्या इति प्रथिप्तन 
( साया मन्पाभ्यां। पा ५२१३७ ) इति इनि | प्रथिम- 
युक्त खी | 

प्रथिवी ( स'० स्ली० ) प्रथिवी पृषोद्राद्त्वात साधुः। 
पृथिवो । 

प्रथिष्ठ (सं० लि० ) अतिशयेन पृथुः पृथु-इधचन, प्रथादैशः। 
अतिशय चुदत्‌, खूब लम्बा चौड़ा | 

पुथु ( सा ० धु० ) पथते प्रथ-उण | १ विष्णु | २ पथ देखो | 

पृथुक ( स० पु०) प्रथ-चाहुं उक्‌ । पृथुक, चिडवा | 

प्रद्‌ ( सं० त्वि०) प्रददातीति दा-क। दाता, देनेबाला | इस 
शब्दका प्रयोग सदा यौगिक शब्दोंके अन्तमें होता है 
जैसे खुब्बपरद, मोक्षप्रद । 





रण 


प्रदक्षिण ( स॑० पु० क्ली० ) प्रग्त दक्षिणमिति (- तिप्नदूयु 
प्रदतीनिच । पा २। ।९७ ) इति समासः । देवपुज्न 
आदिके समय देवसूत्ति आदिको दाहिनी ओर कर भक्ति 


पूर्वक उसके चारों ओर घूमना, परिक्रमा । 
दक्ष देव्यां रवो सप्त त्लीणि कुर्याद्विनायके । 
चत्वारि केशव क्र्यांत्‌ शिवे चाद्ध प्रदक्षिणम्‌ ॥” 
। ( कमंछोचन ) 
खीको देवताके उद्दे शसे एक वार, रविके सात बार, 
विनायकके तोन वार, कैशवके चार वार और महादेबके 
अर््ध वार प्रदक्षिण करना चाहिये । 
कालिकापुराणमें प्रदृक्षिणता विपय इस प्रकार 
छिखा है,--दाहिने हाथको फैला कर तथा सिर रुका कर 
देवताकों दाहिनी ओर कर एक या तीन वार उनको जो 
परिकमा की जाती है, उसे प्रदक्षिण कहते हैं। यह परद- 
क्षिण सव प्रकारके देवताओंका तुष्टिप्रद है। जो मलुष्य 
देवीका एक सौ आठ वार प्रदक्षिण करता है उसकी सब 
प्रकारकी कामना सिद्ध होती भर आपिर उसे मोक्ष- 
लाभ द्वोता है। 
तन्त्रसारमें लिखा है-- 
“दक्षिणाद्वायवीं गत्वा द्शि तस्याश्च शाम्मवीम्‌ | 
ततश्च दक्षिणां गत्वा नमस्कारस्िकोणबत्‌॥ 
थद्ध चन्द्र' महेशस्य पृष्ठतश्च समीरितम्त्‌। 
शिवध्रदक्षिणे मन्‍त्री अद्ध चन्द्रकमेण तु ॥ 
सब्यासव्यक्रमेणेब सोमसूत्रं न लडडुयेत्‌ ।? 
'सोमसूल॑ जलनिःसरणस्थान॑' 
“पूसाये दक्षिण हरुत॑ स्वयं नक्नशिरा; पुनः । 
वर्शयेत्‌ दक्षिण पाएव मनसापि च दक्षिणः | 
विधा च वेष्येत्‌ सम्यक्‌ देवतायाः प्रदृक्षिणं ॥” 
प्रवक्षिणकालमें पहले दक्षिणसे बायुकोण, पीछे 
शाम्मवी दिक्‌ और तद्न्तर दक्षिणदिक्‌ जा कर लिकोण- 
बत्‌ नमस्कार करे। पृष्ठद्कसे अद्ध चन्द्राकारमें शिवका 
प्रदृक्षिण करता कर्तंव्य है। दाहिनां हाथ फैला कर और 
सिर शुका कर दाहिनी ओरसे प्रदक्षिण करना चाहिये | 
हरिभक्तिविलासमें लिखा है, कि भक्तिपूर्वंक देव 
प्रदक्षिण करनेसे यप्रपुरका दरोन करना नहीं पड़ता । तीच 


श्७्द 


करनेका फल होता है। 
“प्रदक्षिणां ये कुव॑न्ति भक्तियुक्त न चेतसा । 
नते यम्पुरं यान्ति यान्ति पुण्यक्तां गतिम ॥ 
यस्त्रिभ्रदृक्षिण कुर्यात्‌ साष्टाडुकपणामकम । 
दशाभ्वमेधरूय फर्ं प्राप्रु यात्नात् संशयः ॥" 


( हसिमिक्तिवि० ) 
भक्तिपूवक विष्णुके विमानका पक वार प्रद॒क्षिण 
करनेसे सौ अभ्वमेघयज्ञ करनेका फल होता है। जो 


प्रद्तिण--प्रदर 
वार प्रदृक्षिण और साष्ाड़ू प्रणाम करनेसे दश अभ्वमेघ 


। प्रददि (सं० त्ि०) प्रकरए दानयुक्त | 
| दर (सं० धु० ) प्र-ह-बिदारणे ऋरीरप ।प श३४७) 
। इति अपू। १ भड्ड, फोडने या तोड़नेका भाव। ] 


| 
॒ 





दारणसाधन बाण, मिदनेवाद्ा तीर | ३ विदार, फाइना | 
४ ल्लीरोगमेद्‌, खीका एक रोग | (9]7०7 ४०४७) यह रोग 
दो प्रकारका है--एक जिसमंसे स्राव छाल रंयका होता 
है, उसे रक्तप्रदर वा मेनोरेजिया और जिसमें स्लाथ सफेद 


| रंगका होता है, उसे श्वेतप्रद्र चा दयुकोरिया कहते हैं। 


भगवान्‌ बिष्णुका प्रदृक्षिण करता है, बढ दंसयुक्त विमान 
पर चढ़ कर खर्गछोक जातां है। विष्णुका एक वार , 


परदक्षिण नहीं करना चाहिये | 
०पकहस्तप्रणामश्च एका चैव प्रदक्षिणा । 
भकाले दर्शन विष्णोहेन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌॥” 


अकाले भोजनादि समये' ( हरिभक्तिवि० ८वि० ) 


पक हाथसे प्रणाम, एक वार प्रदक्षिण वा अकालमें ' 
चिण्णुदर्शन करनेसे पुराकृत सभो पुण्य नष्ट होते हैं। , 


अतएव देवताका एक वार भूल कर भी प्रद॒क्षिण नहों , 


करना चाहिये। ( हरिभक्तिवि० ८वि० ) 
(त्रि०) २ समर्थ, योग्य । 


> ऑ>न-+ब जन अनाज 


प्रदक्षिणा (सं० ख््री०) १ प्रदर्षिण देखो । २ प्रदक्षिण स्थान। ह 
प्रदक्षिणक्रिया ( सं० ख््री० ) प्रदक्षिण-कार्य, प्रदक्षिण 


करना । 
प्रदृक्षिणपद्दिका ( सं० ख्री० ) प्राड्ुणभूमि, आंगन । 


प्रवृक्षिणाच्चंस, (स'० लि०) जिस अग्निको शिखा 


दाहिनी ओर पृज्वलित हो | 


प्रदक्षिणावर्त (सं० ल्ि०) १ प्रदक्षिणाचिस्‌। २ दक्षिणा- 


बत्त, दक्षिण ओर पाकयुक्त । 


प्रदक्षिणाचुत्क ( सं० लि० ) दक्षिणकी ओर न्यस्त, जो 


दाहिनी ओर स्थित हो । 


प्रदक्षिणित्‌ (सं० अब्य ०) प्रवक्षिणं पृषोद्रादित्वात्‌ साधु! । 


प्रदक्षिण । 


प्रदग्धव ( सं० लि० ) प्रन्दृद-तव्य | दृहनयोग्य, दाह करने 


लायक । 


प्रदत्त (सं० लि० ) प्रदात्त। १ अर्पित, जो दिया जा 


ब्रुका हो | ( पु० ) ३ गन्धवं भेद, एक गन्धवंका नाम । 


इसका दूसरा नाम अछुकदर है। क्षीरमत्स्यादि संयोग- 
विरुद्ध द्ब्यभोजन, मद्यपान, पहलेका आहार ज्ञीणं होने 
पर भी पुनर्वार भोजन, अपक्व द्वव्यभोजन, गर्भपात, 
अतिरिक्त मैथुन, पथपर्यटन, अधिक यानारोहण, शोक, 
उपवास, भारवहन, अभिघात, और दिनमे अतिनिद्रा 
आदि कारणोंसे प्रदर रोग उत्पन्न होता है। गर्भाशयसे 
सफेद या लाल रंगका छसीदार पानोसा वहना और 
और उससे कभी कमी दुगन्ध निकलना ही इस रोगका 
साधारण छक्षण है। जिस प्रदरमें अपक रसयुक्त, पिच्छिल, 
पाण्डुब्रणं और धोए हुए मांसके जलकी तरह लव विक- 
छता है, उसे कफज ; जिसमें पीत, नील, कृष्ण वा रक- 
चर्ण उण्णस्राव दाह और वेदनाके साथ प्रवलवेगमें निक 
छता है, उसे पित्तज ; जिसमें रू, अरुणवर्ण, फेनदार 
और घोये हुए मांसके जलकी तरह स्राव वहुव दृदं करके 
निकलता है, उसे वातज कहते हैं । सन्निपातम प्रदर- 


: रोगमे मधु, घृत वा हरिताल रंगका स्वाव निकलता है 


| 
। 


और उसमेंसे मुर्देकी सी गन्ध निकलती है। यह वहुत 
कठिन रोग है। चिकित्सा करने पर भी दूर नहों होता। 
प्रद्स्रोगिणीके रक्त और वलका क्षोण होंनेसे खाव हमेशा 
निकलता रहता है तथा तृष्णा, दाह और ज्वरादि उप- 
द्रवके उपस्थित होनेसे रोग असाध्य हो जाता है। 
वाधक नामक रोग भी प्रद्ररोगके अन्तर्गत है। प्रायः 
सभी वाधकॉोंमें कभी कभी योनिद्वारले अल्पपरिमाणमें 
शत स्राव निकलता है। करियें, दोनों स्तनमें अथवा 
सारे शरीरमें दारुण बेदना होती है। वाष' देखो । 
चातजप्रदस्रोगमें दधि ६ तोंछठा, सचल लवण 2 
आने भर, तथा कृष्णजोरा, य्मिशु और नीलोत्पल-- 
प्रत्येक ०) आने भर तथा मु आाध तोला सबको पक 


प्रदेशादि लौह--पदव्य 


! 
साथ मिला दै। दो दो धंदेके वाद २ तोछा माता | 


रोगीकों सेत्रन करावे । पित्तजभ्रदरमें अ्डसके रस । 
अथवा ग़ुलझ्षके रसको चीनीके साथ मिलता कर सेवन | 
करे। स्कप्रदरमें श्यासका उपद्रव रहनेसे उक आऔवध- , 
के साथ कज्चिका और सौंठ मिलाना उचित है. । यक्ञ- | 
इमरके रसका ढाक्षाके जलके साथ सेवन करनेसे प्रदर- ' 
रोगका रकस्ताव अतिशीत्र बंद हो ज्ञाता है। २ तोला 
अशोककी छाछकी आध सेर जलमें सिद्ध कर जव पाव | 
भर जल रह जाय, तब उसमें सेर भर दूध डाल दे। | 
वाद्‌ उसे फिर आंच पर चढ़ावे । जव देले, कि केवल | 
दूधका भाग वच गया है, तव उसे उतार ले। रोगिणीके 
अग्विवलक्की विवेचना कर उपयुक्त मात्रामें उसे सेवन 
करनेसे रक्तमदर निवारित होता है । दर्घ्यादि काथ, 
उत्पादि कल्क, चन्दनादि चूर्ण, पुष्याजुगचूणं, ॥ 
प्रद्रादिलोह, प्रदरान्‍्तकलौद, अशोकथृत, सितकल्याण । 
घृत, अशोकारिए्ट और पत्राहुएसव आदि यावतोव औषध- 
का रोगोका अवस्था देन कर प्रयोग करे। अजीण, 
अज्निमान्य और ज्वर आदि उपद्रव रहनेसे घीका सेवन 
विलकुल निषध है । बायुका उपद्रव अथवा पेेमें 


बैदता रहनेसे प्रियज् बादि वा पूमेहमिहिरतैल मदन करें, 
इससे भारी उपकार दे नेमें आयेगा । 


प्दर आदि रोगमें पुराना वारोक चाचछ, सूग, 
मसूर और चनेकी दाल, कच्चे केले, करेली, टूमर, पटोल, 
पुराने कुम्दड़ेको धु,तपफ्व तरकारी रोगीका दिनका | 
पथ्य है। यवि पचा सके, तो वीच वीचमें वकरेके मांस- | 
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प्रदरात्तकरस ( स० की० ) औपषधघवबिशेंष । अछ्घुत 
प्रणालो - पारद, गन्धक, रांगा, रूपा, खपड़ा और कोड़ी- 
की भस्म, प्रत्येक ह॒ब्य आधा तोला और छोहा तीन तोला, 
इन सर्वोकों घ्ुतकुमारीके ससमें पीस कर रक्ती भरकी 
गोली वनावे । उपयुक्त अहुपानके साथ इसका सेवन 
करनैसे सब प्रकारके प्रद्‌ररोग जाते रहते हँ। 


प्रद्रान्‍वकलौह ( सं० छो० ) भौषधमेद । प्रस्तुत प्रणाढी--- 


लोहा, ताँवा, हरितांल, राँगा, अवरक, कौड़ी, सोंठ, पोपर , 
मिर्च, हरितकी, आमलछकोी, वहेंडा, चितामूल, बिडड, 
पश्चलवण, चई, पीपल, शहलुभस्म, बच, दृब॒पाफल, हुंड़, 
कचूर, आकनादि, देबदारु, इलायची, वीजवाडकका वीज, 
इन सब द्रब्योंके वरावर वरावर साय चूणेकी मधु और 
चीनीमें डाछ कर धोंट ले । वाद उसे धीके साथ भावना 
दे कर गोली वनावे | / रम*“त्ूगकर ) 
रसेच्रसारसंग्रहमें लिखा है, कि पूर्ोक्त सभी सम्तान 

भागके चूण्कों एक साथ मिल्ला कर गोली वनावे। 
पोछे घृत, मधु और चीनीके साथ उसका सेवन करनेसे 
रक्त, श्वेत, नीछ और पीतादि कठिन प्रदर दूर हो 
जाते हैं । 

प्रदर्श ( सं० पु० ) प्र-द्ृश-घन्र | १ द्शन, भें ठ, मुलाकात 
२ आदेश, हुकुम । 


प्रदर्शक ( सं० लि० प्र-दर्शि-एयुलू । १ प्रद्शनकारी, दिख- 
| छानेबाला। दर्शक, देखनेवाला। (पु०) ३ द्रष्टा, गुद। 


हू ढ़ [ 
प्रदेश्न (स० क्ी०) प्रन्वश-णणच्‌ल्युट। १ उल्लेल, 
जिक्र। २ दिललानेका काम । ३ प्रदर्शनी । 


'का जूस भो दे सकते हैं । रातको क्षधानुसार रोटो | प्रदशनी (स'० स््री०) वह जगह जहां हर तरहकी वस्तुए' 


आदि खाना आवश्यक है। तीन चार द्निके अन्तर । 
गरम जछलसे रुनान कराना हितकर है। 


प्रद्शादि छोद (सं० झ्ी० ओऔवधमेद्‌ | प्रस्तुत प्रणाली-- 
कूटजकी छाछ १२५॥९ सेर,पाकार्थ जल ६४ सेर, शेष ८ 
सेर। इस क्वाथकों छाव कर फिरसे पाक करे। गाढ़ा 
होने पर उसमें वराक्रान्ता, मोचरस, आकनादि, वेलसीठ, 
मोथा, चाईका फूल, अतीस, अवरकको भस्म और होहे- 
की भस्म प्रत्येकका पक पल चूण डाल दे । इसको 
मात्रा (९) चबल्नोसे ले कर १ तोला तक है । कुशमूल- 


चूण मिश्रित जरू इसका अनुमान बतलाया गया है। 
इसमें पुष्कर ओर वलछवद्धक गुण है । 
एल, जाए, ॥45 


लोगोंकों दिखलानेके लिये रखी ज्ञाये । नुमाइश । 


प्रदर्शित (स'० ति० ) जो दिखाया गया हो, द्खिकाया ह 


डुआ | 


प्रदर्शी ( स'० लि० ) दशेन, देखनेवाला | 


प्रवृ (स'० पु० ) प्रकर्षेण दुलति दालयतीत्यथ; चा-प्र- 
दुल-अच्‌। बाण, तीर । 
प्रदूष (स ० पु०) दुनोति ड-अच ६न्योरठुपसगें! इति 


अनुपसग इत्युक्त चण। १ प्रकृषश्तापक | भावे अप । 
२ प्रकट ताप | रे 


प्रवृष्य ( स॒० पु० ) प्रद्वाय दित॑ बाहु० यत्‌। दावाग्नि, 


आग। 


प्र 


प्रददन ( स> क्ली० ) प्र-द -व्युथ | 
अच्छी तरह जलना | 

प्रदा ( स० स्त्री०) प्र-दा-भावे अडः | १ प्रकएदान । (लि०) 
२ प्रकृषदायक | 

प्रदाता ( हि ० त्ि० ) प्रदात देखो | 

प्रदात्‌ ( सं ० लि० ) प्रददातीति प्र-दा-तृण्‌ | १ प्रहएदान- 
कारक, दाता ( पु०)२ वह जो खूब दान देता हो, 
वहुत वड़ा दानी । ३ इन्द्र | ४ विश्वदेवके अन्तर्गत एक 
देवताका नाम । 

प्रदातव्य ( स'० ल्वि० ) प्र-दा-तव्य | दानके योग्य । 

प्रदान ( स० कली० ) प्र-दा-सावे स्युट। १ दान, देनेको 
क्रिया। २ प्रकृष्ट दान, वखशिश । ३ विवाह, शादो । 
8 अंकुश | है 

प्रदानक ( स० क्ली० ) प्रदान-स्वार्थेकन | प्रदान देखो। 

प्रदानरुचि ( स० लि० ) पदाने रुचिण्स्य। जिसे दान- 
कार्येमें रुचि हो । 

प्रदानवत्‌ ( स'० ति० ) प्रदान असरत्यर्थ मतुपु. मख्य व। 
दानयुक्त, दानशीरू, दानो । 

प्रदानशुर ( स'० पु० ) १ दानवीर, वहुत वड़ा दानों। २ 
एक वोधिसत्वका नाम। 

प्रदानिक ( स'० ति० ) प्रदान-सम्वन्धीय | 

प्रदान्‍्त ( स० पु० ) सम्परदायभेद । 

प्रदापयित्‌ (स'० ल्लि०) प्र-दा-णिच-तृच्‌ । दानकारी, 
दान करनेवाला । है 

प्रदायक ( स० ल्ि० ) प्रदानकारी, देनेवाला | 

प्रदायिन, ( स'० क्ि० ) फ्रदा-णिनि | प्रदानकारी, 

प्रदाव ( स'० त्ि० ) दावाग्नि, जड़लकी आग। 

पुदाह ( स० पु० ) पू-दह-घजू। दाह। ब्याधिग्रस्त जीव- 
शरीरमें ज्वराधिक्य अथवा दारुण बेदनाके समय जो 
उत्ताप मालूम होता है, उसे चिकित्साशाखमें प्रदाह 
( 7980777०39०० ) कहा है | वाह्य वा स्थानिक पुदाइ 
होनेसे वह स्थान छाल और स्फीत देखा जाता है. तथा 
रोगी उस स्थानमें वेदना और उत्ताप अनुभव करता है। 
आभ्यन्तरिकं होनेसे वेदना और ज्वर आदि लक्षण द्वारा । 
इसका कारण मात्यूम किया ज्ञाता है। 

वहुतसे चिकित्सकोंका कहना है, कि देहाभ्यन्तरश्प | 


प्रकष रूपसे दहन, 


०. 


जो दे। 
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प्रददन--मदाह 


किसी यन्त्र वा विधानके आहत नहीं होनेसे पृदाह नहीं 
हो सकता। फिर कोई कहते हैं, कि विधान वा उससे 
रक्त नालियोंके एक समय विनष्ट होने पर भो ण्दाह 
नहीं हो सकता। सुविज्ञ चिकित्सकोंने उसके ज्ञो अनेक 
एकारके आन्लुभाणिक कारण वतहाये हैं उनमेंसे कुत्न 
नीचे दिये ज्ञाते है। 

डा० सस्डरसन ( ए05. 8घ007 89590 65०॥ के 
मतसे इसका प्रधान कारण आघात है ज्ञो विधान अथवा 
यन्लके मध्य किसी न किसी प्रकारसे उपस्थित हो 
सकता है। डा० लिएर ( 07. //#८ )का कहना है, कि 
सनायुमएडल वा किसी विशेष स्नायुमें उत्तेजनाके फारण 
भासोमोटर नामक स्नायु विगड़ कर प्रदाह उत्पत्त करता 
है। डा० प्विकों (7, 0४०४ )-के मतसे सभी 
विधानोंके परिषोषणका ध्याधात होनेसे प्रदाह होता है। 
फिर कोई कोई कहते हैं, फरि सूक्म इक्चिज्ञादि (0 7४) 
द्वारा ही प्रदाह हुआ करता है। 

प्रदाहके दो कारण वतलाये जा सकते हैं--! पृर्व- 
बत्ती और २ उद्दीपक | पूर्ववत्ती कारण दो प्रकारक्ा है, 
साधारण आर स्थानिक | 

अति भोजन द्वारा रक्ताधिक्य वा अनाहार और 
पीड़ाके द्वारा रक्तकी होनता, विविधमादक दव्यके सेवन- 
से शारोरिक क्षीणता, स्फोटकयुक्त ज्वर, वातरोंग, उप- 
द'श और वहुमूल्ादि व्याधिमें रक्तका विपाक्त होना 
अथवा मूत्रयन्त्र वा चमेंकी क्रियाका छुचारुरुपसे निर्नाह 
न होना, शरीरके मध्य अनिष्टकर पदार्थोक्रा उत्पादन 
निवन्‍्धन और शिशु, बुद्ध वा रक्तप्रधान धातुविशिष्ट 
व्यक्तियोंका शारीरिक धदाह--ये सव साधारण कारण 
हैं। विधान वा रक्तनालोकी अपकृषता वा अप्रवल 
रक्ताधिक्य और स्पशोशक्तिकी हीनता अर्थात्‌ उत्ताप वा 
उत्तेजक द्वव्यका सयोगज्ञान नहीं रहना हो स्थानिक 
प्रदाहका कारण है । 

उद्दीपक कारण तीन अशोंमें विभक्त है--१ साधा 


रण उद्दीरक कारण, २ स्थानिक उद्दीपक कारण ओर ३ 


आनुसड्धिक ( 860०70:75 ) उद्दीपक कारण | 
साधारण उद्दीपक कारण--शरोरके मध्य वायु द्वारा 
विपाक्त पदार्थंका प्रवेश अथवा आप ही आप विका 


न नग्ग्_ 


प्रदाइ--मदिव 


उत्पत्ति, जैसे वातरोगममें विष कु क पेरिकाडाइटिसको 
उत्पत्ति। धर्मावस्थामें शरीरमें शीतल वाद्यु रूगनेसे 
#धस्यन्तरिक सभी यन्लोंमें प्रदाह उत्पन्न होता है । इसके 
द्वारा त्वकस्थ रकनालियौंका सड्जोचन द्वोता हैं । अधिक 
रुक आस्यन्तरिक यन्व्के मध्य प्रवाहित होनेले अथवा 
'धर्मनिवारण होनेके वाद अनिष्टकर पदार्थ वाहर निकलने 
नहीं पाते जिससे यन्त्रके मध्य श्रदाद मालूम पड़ता है । 
सहसा प्राचीन चर्मरोगके आरोग्य होनेके वाद अथवा 
किसी पर्यायिक अपक्षावक्े बन्द हो जानेसे आम्यन्तरिक 
यन्त्र्मे रक्त अधिक जमा हो जाता है जिससे प्रदाद् होने 
लगता है । 

आधात अथवा शरीरके मध्य किसी कृमि, क्षतरास्थि, 
अ्ु दू, पथरी आदिका अबसान, त्वक्संलग्नमें क्षत वा 
फोस्कादिका कारण ( अग्नि अथवा ऋरोटन आपुल आदि- 
का संस्पर्श ), विधाल जन्तुका दंंशन, भार्सेनिक सेवन 
अथवा अधिक शीत वा उत्तापका अवस्थान ही स्थानिक 
उद्दोपनका कारण है। 

निकट्वत्तीं स्थानसे प्रदाहकी विस्तृति, यान्तिक 
क्रियाधिक्य और स्तायुक्री उत्तेजना हो आज्ठुसद्धिक 
कारण है । वेंग अथवा वादुरके डैनेको सुईसे विद्ध करने- 
से उत्तेजनाके वाद छोटी छोटो घमनियां पहले संकु- 
चित हो कर पीछे प्रसारित होने छगती हैं । धमनी- 
प्रसारणके कुछ वाद शिरा और कैशिकासमूहका प्रसा- 
रण होता हैं। प्रदाद दोनेसे सूच्य स्कतनालियां दिखाई 
देती हैं। उस सम्रय रक्तत्नोत वड़ी तेज्ञीसे बहता है। 
धीरे धोरे शोणित शिथिलूभावमें सश्वालित हो कर अच- 
रुद्धताको पाप्त द्वोती है। प्रदादित स्थानके चारों वगल 
रक्त प्रवलरुपमें सश्चारित होता है। पीड़िताडुमें उसको 
सद्चालन-क्रिया चौगुनी वढ़ जाती दै। प्रदादित स्थान- 
के कोषोंमें बिशेष परिवत्तन देखा जाता है । कहीं कहीं 
नूतन कोषकी भी उत्पत्ति देखी जातो है। मूत्रयन्त्रके 
प्रदाहमें युरिनारी टिउरके मध्य मेधाकृति अखच्छ इपिथि- 


लियम ( (०४१7 8ए०४ज१८ )-की तरह बह अख्वच्छ- 


भौ, रुफीत देखा ज्ञाता है। प्रदाइके पढ़नेसे थे नये 
कोप गलने लगते हैं । 


प्रदाहित स्थानसे एक प्रकारका तररू पदार्थ निक- 


पूछ 


छता है। कारण, स्थानविशेषमें वह निःखत पदार्थ - 
नाना प्रकारका हो जाता है। तरल होनेसे उसे सिप्म्‌ 
और गाढ़ा होनेसे रिग्फ कहते हैं. । श्लैप्मिक फिल्ोफे 
प्रदाइजनित लिम्फका नाम म्पुसिन्‌ ( >पल० ) है। 

प्रदाहके दीघकाल तक स्थायी होनेले उससे तत्तत्‌ 
अज्डूका रुपात्तर हुआ करता है। १ शोपण, ३ पूथ, 
३ क्षत, 8 कोमलछता, ५ विगलन और ६ दृूढ़ता आदि 
प्रदाहके परिणाम हैं । धदाह्द अनेक प्रकारका है--१ 
प्रबह्त और पेफ्यूट ( 3०४४६ ); अप्रवछ वा सबसे ऐक्यूट, 
प्राचीन वा क्णिक, वछ॒वत्‌ वा स्थेनिक ( 5६८४८ ), 
डुबेछ भा पएथेनिक ( ॥७:४०ए० ), विस्तृत वा डिफ्यूज 
( 0॥॥056 ) सीमावद्ध वा सकंम्पसक्राइन्ड ( (स्‍४८ए.३- 
८त००१ ) खोत्पन्न बा प्राइमरी ( ?तण००४४ ) और अलु- 
सद्जिक वा सेकेएडरी । श्रदाहनिवारणके लिये घर्मकारक, 
सूत्रकारक, विशेचक और अवसावक भपधादिका प्रयोग 
आवश्यक है। रोगी यदि दुबछ हो, तो उसे चलकारक 
आहार और सुरा देवे। निद्रा और वेदनानिवारणके 
लिये अफीम मिली हुई औषधादिका प्रयोग करे । मूल- 
यन्त्र, मस्तिष्क और फुसफुसके प्रवाहमें अफ्रीमका सेवन 
बड़ी होशियारीसे करे । 


प्रदि (स' ० लि० ) प्र-दा-उपसर्ग थोः कि? इति-कि। 
ब्रदानकर्त्ता, दानी । 

प्रदिग्ध ( स* कलो० ) प्र-दिह-कर्मणि क्त। १ मांसव्यञ्षन- 
भेद, विशेष प्रकारसे पका हुआ मांस। अधिक घतमें 
पहले मांसकों अच्छी तरह भून छे | पीछे उसे उत्णजल- 
में उत्तम रुपसे सिद्ध कर जीरा गोलमिच मसाछा आदि 
डाल दे। बाद नीचे उतार कर घृत, तक और तिज्ा- 
तक ( दारुचीनी, इलायची, तेजपत्न )-से बधार छे | इसी- 
को प्रदिग्धमांस कहते हैं । इसमें वछकर, माँंसकर, अग्नि- 
बद्ध क और कफपित्तनाशक गुण माना गया है। (त्रि०) 
२ स्निग्ध किया हुआ, तेछ था धीसे चिकना किया 
इुआ | 


हि 2 सं० द्वि० ) प्रकर्षण दीध्यति प्र-द्चूफ्धिए । १ 
प्रकषरुपमें द्योतमान, जो खूब चमकता हो । (ख््री० ) 
२ पुरातन, पुराना । ३ प्रकट दिन । ४ पूर्व दिन । 


घ८० 


प्रदिश --अदीपक 


प्रदिश्‌ (सं० ख्री०) प्रगता दिग्भ्यः। ! विदिक दो मुख्य बसिपेक धदीप दिशेद लवमीपर है तप कर 
है | द्श्ञ 


विशाओंके वीचका कोना । २ प्रकृष्ट दिक्‌। 

प्रदिशा ( हिं० खी० ) अदिश_ देखा । 

प्रदीप ( स ० पु० ) प्रकर्षण दीपयति प्रकाशयति प्रदीष्यते 
इति वा, प्र-दीप-णिच्‌ वा-क्त । दीप, दीआ, चिराग। 
पर्याय-स्नेहादीपक, कज्नलूध्चज, शिखा-तरु, ग्रुहम्मणि, 
ज्योत्स्नावुक्ष, दशेन्धन, दोबातिलक, दोषास्य, नयनो- 
त्सव । 

"त्त कारणात्‌ स्थादुविभिदे कुमार! 
प्रवत्तितों दीप इब प्रदीषात्‌ ।” ( रघु ५३७ ) 
देवपूजामें दीपदान अवश्य करना चाहिये । दीपदान 
विशेष पुण्यजनक है। ह 
काहिकापुराणमें इस प्रदीषका विषय इस प्रकार 

लिखा है--प्रदीप सात प्रकारका है, घृतप्रदीप, तिलतैल- 
युक्त-अदीप. सार्षपतैछयुक्त प्रदीप, निर्यासजात-पुदीप, | 
राजिकाजात प्रदीप, द्िज्ञात और अन्नजात | 
प्रदीष । बिच्ना प्रदीषके किसी भी प्रकारका दैवकाये नहीं 
करना चाहिये। दैव वा पैत्न कोई भी काये करना हो, 
पहले प्रदीप वाछना आवश्यक है। उक्त सात प्रकारके 
प्रदीपोर्मे पांच प्रकारकी वत्तीका व्यवहार किया जा सकता 
है। पद्ममव सूत्र, दर्भगभेसूत्र, शणज, वाद्र और कोषो- 
छूबसूत्र इन पांच प्रकारके सूत्रोंसे प्रदीषीकी जो वत्ती 
बनाई ज्ञाती हैं वे विशेष प्रशख्त हैं। तैजस, दारुमय, 
छौहनिर्मित, रूण्मय वा नारिकेलज्ञात दोपोंका 
आधार वनावे और इन हीमेंसे किसी आधार 

, पर दीप रखे । भूछ कर भी जमीन पर न रखे | वसु- 
मती सव कुछ सहन कर सकती है केवल दो चीज नहीं 
अकायेके निमित्त पदाघात और प्रदीषका ताप । अतः 
एवं जिंससे पृथ्वी पर ताप लगने न पावे, वैसा ही उपाय 
करना चाहिए। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार ताप 
जाय, तो ऐसा प्रदीप देनेसे तामन्नवाप नामक नरक होता 
है । देवताओंकों जो दोप दान करना होता है, उसका 
ताप यदि चार उंगली दूरसे पाया जाय, तो उसे पाप- 
बहि कहते हैं। ऐसा प्रदीपदान विशेष अनिष्टजनक है। 
मेलादिके आह्ादकर, शोभनाविदुक्त, भूमितापवजित, 
सुशिख, शब्दशून्य, निधू मः अनति हख और दृक्षिणावत्त- 


पर स्थित हो और उसका पालन स्नेह द्वारा परिपूरित रहे 
तथा वत्ती यदि दक्षिणावर्त्तमें रह कर उज्ज्वड्भावले जद 
तो वही प्रदीप सर्वोत्तम और सव देवताओंक़ा तुष्धिद 
माना गया है। यदि वह दीप वुश्ष पर न रहे, तो मध्यम 
और यदि प्रदीपपात्नमें तेछ न हो, तो उसे अधम कहते 
हैं। साधक शणसूत्र वा चुक्षके त्वक्_ अथवा ज्ोर्ण 
और मलिन वस््रकी वत्ती काममें न लावे। श्रोवुद्धिके 
लिये सर्वदा रुईकी वत्तीका प्रयोग करे। कोयज वा 
रोमज सूल वत्तीके लिये विलकुछ निपिद्ध है। घृत और 
तेल दोनोंकों एक साथ * छा कर प्रदोप न वाले, वालनेते 
तामिस्न नामक नरक होता है। प्राणोकी चर्षों, मजा 
और अख्थिनिर्यास प्रदीपमें न डाले, डालनेसे नरक 
भुगना पड़ता है। अस्थिनिर्भित पात्र अथवा दुर्गन्धादि- 
युक्त पाल प्रदीपस्थापन न करे। देवताके निमित्त 
कब्पित पुदीप कभी भो न बुताबे। ज्ञान कर अथवा 
छोभादिके वशीभूत दो कदापि पुदीपका हरण न करे, 
क्योंकि दोपहास्क अँधा और निर्वोपक व्यक्ति वहरा 
होता है। (छालिकापु० ६८ ) कात्तिकमासमें आकाशरमें 
अवश्य दीप जछाना चाहिये, इससे अक्षयफल ढाभ 
होता है। 
"'कार्सिके मासि यो दच्यात्‌ प्रदीप सर्पिसदिता | 
शआकाशे मण्डछे वापि स चाक्षयफर्ल छमभेत्‌ ॥ 
| ( कर्मेलो९ ) 
अग्निवुराण आदियमें भी इस प्रदीषका विवरण ठिद्षा 
है, पर विस्तार हो जानेके भयसे यहां नहीं दिया गया । 
कार्तिकी कृष्णाचतुर्देशीमें प्रदीषदान विशेष मजूलजन् 
है। दीप शब्श देखो । 

२ प्रकाश, रोशनों । दे चह जिससे प्रकाश हो । ४ 
सम्पूण ज्ञातिका एक राग | इसके गानेका समय तीसरा 
पहर है. । कोई कोई इसे दीपक रागका एक पुत्र वद- 
छाते हैं । 


ब्रदीषक ( सं० पु० ) ६ प्रकाशक, प्रकाशर्मं छानेवाला | 


२ नौ प्रकारके विषो्मेसे एक प्रकारका प्रयंकर स्थावर 


विप। इसके सघने मालसे मुत्य मर जाता है। हि 
विव एक पौधेकी जड़ दे जिसके पत्ते खजूरकेले दोंतें ६ 


प्रदोपन--मदोप 


और जो समुद्रके किनारे वहुतायतले पैदा होता है। इसे ! 
प्रदीपन भी कहते हैं । । 
प्रदीपन ( सं० क्र ०) प्र-दीप-व्युद । १ प्रकाशन, प्रकाश | 
करनेका काम | २ उद्दौोपन, उज्ज्बछ करता, चमकाना ! | 
(ए० ) प्रदीपयतोति प्र-द्ीप-णिच-दयु । ३ स्थावर-विप- | 
मेद। प्रवीडद देजों। । 
प्रदीषशरणध्वज्ञ ( स*० पु० ) महोर्गराजमद | ! 
प्रदीपशाह ( स० पु० ) राजपुलभेंद । | 


५3 


३ संज्ञा, नाम। ४ तन्वयुक्तिविशेष, सुथरुतके अद्युलार 
एक प्रकारको तन्त्र-युक्ति। ५ चुद्धांमुटके आगेसे तजनो' 
के अग्न पर्यन्त परिमाण, अगूठेके अगे सिरेसे छे कर 
तजनीके अगले सिरे तककी दूरी, छोटा वित्ता या 
चालिश्त | ६ भअक्ल; अवयव। ७ भित्ति, दीवार। 
८ पद्‌ | 


प्रदेशकारिन्‌ ( स'० त्ि० ) प्रदेश करोति कूणिनि | १ एक 


देशकारी । ( पु० ) २ योगियोंका एक सम्प्रदाय 


प्रदीपर्सिह--गद्यचिस्तामणि और चिल्रयूड़ामणिके रच- | प्रवेशन ( स'० को० ) प्रदिश्यते अनेनेति श्र-द्श-करणे 


यिता। ॥ 
प्रवीपिका (स० सत्रो०) १ छोटी छालटेन | २ एक रागिणो 
जिसे कोई कोई दीपकरागकों त्ली वतलाते हैं। 


प्रवीपोय ( स*० ल्वि० ) प्रदीपाय द्वितः अपूपादित्वात्‌ छ । | प्रदेशनी ( स'० ख्ी० ) प्रदेशत-ड्गेप । तजेबी, अ'गूढ्ेके 
| पासकी उ'गली | 
प्रदेशवत्‌ | स'० त्रि० ) प्रदेशः अरुत्यथें मतुप_ मस्य व। 


प्रदीपहित । 

प्रदीक्त (स*० त्वि० ) प्रद्दीपकत्तरि क्त १ उज्ज्तछ, चमक- 
दार | २ प्रकाशवान्‌, जगमगाता हुआ | ॥ 

प्रदीक्षर्मा--सिंह॒पुर-राजवंशके एक राजा । आप ज्ञाल- 
न्धरमें राज्य करते थे | | 

प्रदीक्षि (सं० ल्ली०) १ घकाश, रोशनी | २ आभा, चमक । | 

प्रदीर्ध ( स'/० ज्ि० ) अतिशय दीघे, खूब चौड़ा । 

प्रदद्‌ ( स'० ति०) प्र-दुहद-सत्सूद्विपेत्यादिना किपू। प्रकृष- । 
रुपसे दोग्धा, जो अच्छी तरदद दूही गई हो 

भदूषक ( स ० त्ि० ) नष्टकारी, वरवाद करनेवाला । 

प्रद्ति ( स'० ख्री० ) प्रद्यप-क्तिर । दृप्तियुक्त, अत्यन्त 
अहड्भारी । 

भद्पण (स॒० ल्लि०) १ नष्टकारो, चौपट करनेवाला। 
(झो*) २ न, बरवाद | 

प्रदेय ( सं० ति० ) प्रदा-यत्‌। १ दानके उपयुक्त, विवाह 
फरनेके योग्य। २ दान करने योग्य, जो देनेके लायक | 
हो। (पु० ) ३ उपहार, भेंट, नज़र । 

प्रदेश ( स'० पु० ) प्रदिश्यते इति प्-द्शि (इल्रच | पा ३३॥ 
(२३ इति घन, (हपसगैत्य पद्यरजुष्ये बहुद' | ६३१२२) 
इति पाक्षिकों दीघाभावः | १ किसी देशका वह बड़ा 
विभाग जिसको भाषा, रोति, व्यवहार, जलवायु, शासन- | 
पद्धति आदि उसी देशके क्त्य विभागोंकी इन सब 


बातोंसे भिन्न हीं। प्रान्त, सूबा । २ स्थान, जगह, मुकाम । 
एन, हाए, 446 
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ब्यूय। वह जो किसी व या राजाको उपहारके रूपमें 
हक | 

दिया जाय, भेंट, नजर। पर्याय-प्राघ्षत, उपायन, 

उपग्राह्म, उपहार, उपदा | 


है 


प्रदेशयुक्त । 


| प्रदेशिनी (सं ० खी० ) प्रदिशतीति प्र-द्श-णिनि, डीपू । 


१ त्जनी, अगूठेके पासको उ'गली | २ शाह्मचिशेष, एक 
शा्रका नाम | 


| मदेशी ( स'० ति० ) प्रदेश सम्बन्धी, प्रदेशका | 
पदेष्ट ( स'० पु० ) धर्माधिकरणिक, विचारक। 
प्रदेह (स'० पु० ) प्रदिद्यते इति प्र-दिह लेपने-घम। १ 


प्रलेप, वद औपध या लेप आदि जो फोर्ड पर उसे दवानै- 
के लिये छगाया जाय। २ खुथ्ुतके अतुसार एक प्रकारका 
व्यक्षन | 


प्रदोष ( स० पु० ) दोपा रालि।, प्रारस्भी दोपाया इति 


प्रादिस०। १ रजनोमुख । राकिके प्रथम चार दएडका 
नाम प्रदोष है। “दीबोहस्तपग्ादूद घटिकाद्यप्िष्यते 8 
'धरिक्ा दरुढ द्वव” ( तिथितत्त ) सूर्यके अस्त होनेके बाद 
दो घटिका समयकों प्रदोषकाल कहते है। सूर्यास्तके 
पाद चार दए्डकाल ही पदोष है। कोजागरी लक्ष्मीपूजा 
आदि प्रदोषकालमें करनी होती है। 

रा़िके प्रथमभाग-अर्थात्‌ प्रथम पहरको भी प्रदोष 
कहते हैं। त्योदशी, चतुर्थों, सप्तमी और द्वादशी 
तिथिके प्रदोषमें अध्ययन नहीं करना चाहिये । इस सब 
अदोपोंका नाप्त यथाक्रप सारखत, गाणपत, सौर और. 


शेप 


वेष्णव प्रदोष है। यहां पर प्रदोप शब्दका अर्थ है, रातिके 
बावद्‌। अर्थात्‌ ब्रयोद्शी प्रभ्नतिको राब्िमेँ अध्ययन न 
करे | प्रदोषवत सुथलके प्रदोप शब्दमें रात्िका प्रथम एक 
प्रहर ऐसा अर्थ स्थिर करना होगा । कोज्ञागरी छश्ष्मी- 
पूजा आदि स्थरूमें प्रदोष शब्दका अर्थ लू्वास्तसे ४ दएड 
काल समभतना चाहिये। इस हिसावसे स्थान विशेषमें 
प्रदोष शब्दका अर्थ ४ दएड, १ प्रहर और सारी रात होता 
है। प्रदोषवतका विपय हेमाद्िके बतखएडमें सबरिस्तार 
ढिखा है,--शास्में कई जगह प्रदोपकालमें क्रियानुष्टान- 
का विधान है। किन्तु प्रदोप शब्दका अर्थ यदि ४ दरुड, 
१ पहर भर सारी रात हो, तो किस समय केसा अर्य 
प्रहण करना होंगा ? इसके उत्तरमें केवछ इतना ही कहा 
जा सकता है, कि कमविशेषमें शाल्यकी उक्ति देख कर 
उसे स्थिर करना ही विधेय है। फलछतः प्रायः अधिकांश 
जगह सूर्यास्तके वाद्‌ प्रथम चार दएडको ही प्रदोपषक्राल 
बतलाया है। रुथानचिशेषमें प्रदोष शब्दका अर्थ एक 
पद्दर वा सारी रात होने पर भो बह कर्म विशेषमें विशें- 
पोक्ति द्वारा ही पृथक्र्‌ रूपमें समा जायगा। “अदोपो 
रजनीमुख' (अपर) रजनोके मुखभागका नाम प्रदोष हैं। 
इस उक्ति द्वारा भी प्रदोष शब्दसे रात्रिक' प्रथम चार 
दए्डकाल ही समभ्त जाता है। 

#वद अदोपे सफुटचरुदतारझा विभावरी यथरुणाय कल्पते |. 


( कुमार ५॥४४ ) 


२ वड़ा दोष, भारी अपराध। ३व६ह अधेरा जो 

संध्या समय होता है। ४ त्रयोद्शीका घत | दिन भर 
ड़ प्रवास करके स'ध्या समय शिवका पूजन करनेके वाद 
भोजन करना होता है | यह वत प्रायः, पुत्रकी कामनासे 
ध 5 
ही किया जाता है । ( ल्रि०) ५ दुए, पाजी | 

प्रदोषक ( स'० लि० ) प्रदोषे भवः काछात्‌ ठ्ूवंधित्वा 
पूर्वाहे त्यादिना बुन. । प्रदोषकालभव, प्रदोषकालमें 
होनेवाला । 

प्रदोह ( स० पु० ) प्-हुह-धञ्‌। दोहन, दूहना। 

प्रद्धटिका (स० स्री० ) पज्मटिका देखो। 

प्रयु, ( स' छ्ी० ) प्रकष्ट दो: खग्गों यस्मात्‌ तत्‌ | धुण्य 


प्रयुज् ( सं> पु०) प्रकृष्ट घन वर यस्थ। १ कदर 
कामदेव | २ रुक्परिणोगर्सज्ञात श्रीकृष्णके पुत्र | | 
वान चाखुदेवके चतुर्था श थे | 
“कैब चतुष्पाद॑ चतुर्भा पुनरच्यतः | 
विसेद वारुदेवो5सो प्रथ ज्ली हरिसव्ययः ॥” 
तथा---अनिरुद्धः खयं त्रह्मा प्र ज्वः काम एच च | 
वलदेवः खय॑ शेपः कृष्णश्च्र प्रकृतेः परः |? 
(बहवैवत्तंपु० श्रीकृष्णजन्‍्म ११६ भ०) 
पुराणमें लिखा है, कि कामदेव जब महादेवके 
कोपाम्नि्तें भस्म हो गये, तब पतिवियोग-विधुरा रति- 
देवी महादेवके पास जा कर चहुत विलाप करने हगों। 
पीछे उनकी स्तुति ऋरे खामिलाभके छिये पार्थना कीं। 
रतिको कातरोक्तिसे शिवजीका क्रोध शान्त हुआ | उन्हों- 
ने रतिले कद्दा, 'श्रीकृष्णे औरस और रुक्मिणीके गर्भसे 
मदन अन्म्श्रहण करेगा, सो तुम दुःख शोकादिका 
परित्याग कर अपना घर चली ज्ञा !! यथासमय हरुक्षी- 
रूपा रक्मिणीके गर्भसे कन्दर्परूपधारी प्रधुक्नने जन्म- 
ग्रहण किया। जन्म होनेके सातवें दिन श्रीकृष्णके प्रव् 
शत्रु शम्बराखुरने उसे हर लिया । यह वात श्रीकृष्णको 
मालूम तो हो गई, पर उन्होंने इसका कुछ भी प्रतिविधान 
न किया | देत्यपति शस्वरको रानोका नाम मायावती 
था। मायावतोके कोई पुत्र न था; भतएव शखरते 
प्रयु श्लकों मायावतीके हाथ स्रोंप दिया । मायावती भी 
पुलकित अन्तःकरणसे वालकका मुखचन्द्र निरीक्षण कर- 
के आनन्द-सागरमें गोता जाने छगो । धीरे धीरे उसे 
अपने पूर्वजन्मके वुत्तान्त स्मरण होने लगे। अब उसे 
पक्की धारणा हों गई कि, दिवादिदेव शुलूपाणिने क्र द्ध द्दो 
कर इन्हींको अनकू किया था। ये ही मेरे पूर्वजन्मके 
खामी हैं ! अव शिशुक्रों अपना पति ज्ञान उसने लालन 
पालन खयं करना उचित न सम्रर धायके हाथ छगा 
दिया। रसायनके प्रयोगसे प्रयूद् थोड़े दी दिनोंके 
मध्य जवान हो गये । इस प्रकार परिचरद्धित हो उन्होंने 
मायावतीके निकट दानवीमायाकी शिक्षा दी । 
अब मायावती भी उनसे स््रीके समान साव अकद 
करने लगी | यह देख प्र ज्नने एक दिन मायावतीसे पूछा, 
धुप्त मेरे प्रति पुत्रआणाव छोड़ कर इस प्रकारका विपरीव- 


थे भग- 


प्रध स्‍्म-अधु ग्लमिश्र 


भाव क्यों प्रकाशित करती हों ? इस पर मायावती 
प्रच स्लको एकान्तरमें ले जा कर कहने छगी, तुम हमारे 
पुत्त नहीं हो, शम्बरभो तुम्दारा पिता नहीं है। तुम्हारा 
जन्म बुष्णिवंशमें हुआ है। तुम्हारी माता रुक्मिणी ओर 
पिता श्रीकृष्ण दे । तुम्हारे जन्‍्मके सातवें दिन सोर धर- 
से शब्बरने तुम्हें चुरा छाया है । में तुम्हारे रूप पर मोहित 
हुई हैं, तुम शम्बरकों मारो और मेरा मनोरथ पूर्ण करो ।' 
यह सुन कर प्रध स्तन शम्वर पर वड़ विगड़ आर उसका 
क्रोध बढ़ानेकी कोशिश करने लगे | वहुत देर तक ऊद्दा- [ 
पोहके वाद उन्होंने भद्दाख द्वारा सिंदद्धारके ऊपरका रत्न- | 
ध्यज काट डाला | इसको खबर छगते ही शम्बरने ऋ्रोधसे 
अधीर दो अपने पुत्रोंकी बुलाया और प्र सकी हत्या 
करनेमें प्रोत्साहित किया । अनन्तर चित्रसेनादि उनके | 
सौ पुद्द अल्नशस्रसे परिवुत्त हो रुक्मिणीवनदन ध्रद्युन्नके | 
साथ युद्ध करनेमें तेयार हो गये। प्रद्य श्नके शरजालसे 
विद्ध हों पक पएक्र कर शम्बरके सभी पुत्र यंम्रपुरकों 
सिधारे । पीछे पुनः समराकांक्षासे उद्दीप्त हो प्रद्युम्त | 
केशरीकी तरह संग्रामर्थलमें विचरण करने छगे। शम्बर 
पुद्बोंकी मत्यु पर हतचेतन हो कर भी दम शल्रुके प्रभाव ' 
से क्षुव्ध हो गये और रणसज़ाकी तैयारी करने छगे। ! 
स्थ पर सवार हो दरूवछके साथ ये रणशक्षेत्रमें कूद पड़े । 
दोनेमिं घसान युद्ध चलने छगा। पीछे दुधर, केतुमालों 
शत्रुहन्ता और प्रमर्दन प्रश्षति देत्यवीरगण घोरतर युद्धके 
वाद मेदानमें ढेग हो गये । अब देत्यसेनागण समराष्ट्रण- 
का परित्याग कर आत्मरक्षाका उपाय देखने लगी । 
अनन्तर देत्यराज शम्बर व्यथित हृदयसे प्रयुम्तके 
सामने हुए । उनकी हृदयनिद्दित प्रतिजिधासांब॒त्ति कुछ 
भी घदी न थी। अब दोनोंमें मुठभेड़ हुई । वाहुयुद्धके 
वाद मायांयुद्ध आरम्भ हुआ। कप्णतनय प्रद्य क्ने पहले- 
से ही मायावतीसे यह विद्या सीख रखी थो। शम्बरने 
जव्‌ देखा कि शत्रुकों परास्त करनेका कोई उपाय नहीं हैं, 
तब उन्होंने पार्यतीप्रदत्त देममुद्रर चछाना चाहा । इसी 
समय खर्गसे देवराजने नारदके हाथ वैश्णवाद्र और 
अभेद्य कचच प्रथ स्नके निकट भेज दिया। नारद भी यथा 
निवेदन करके इन्द्रके सम्रीप छौटे। शम्परने महाक्र द्ध हो 
देपमुद्रर अवे द्वाथपें छित/। प्रध मत रथ परसे उतरे और 


व समन >समक ८ नरक कान» “रन 3० | जिया. 2ंयरो ने": २ तक, 


शैपरे 


पार्वेतीकों मन ही मन प्रणाम कर उनकी स्तुति करने 
लगे। देवीके वरसे दैत्यनिश्चिप्त मुद्रर कन्दपके गलेमे पद्म- 
मालाके जैसा जा लगका। इसके वाद चैण्णवासत्र द्वारा 
उन्होंने शम्बरराजको प्रृथ्यी पर गिया दिया। इस प्रकार 
दैत्यपति शम्बरके निहत होने पर पश्रद्युम्न श्रोढाभपूर्वक 
समरक्षान्ति दूर करनेके लिये अन्तःपुरमें रतिदेवीके साथ 
जा मिले | इसके वाद ऋक्षवन्‍्त नगरका परित्याग कर ने 
दोनों हरकापुरी चलन दिये। थोड़े ही समयके अन्दर ने 
द्वारकापुरी पहुंच गये । अन्तःपुस्चारी केशव-महिषोगण 
ऐसे कन्द्प बपुका अवलोकन कर युगपत्‌ विस्मित, इृष्ट 
और भयभीत हो गई थीं | श्रीकृष्ण इसके पहले ही नार- 
के मुखसे शम्बरनिधनवार्ता खुन चुके थे। अब वे हठात्‌ 
अन्तःपुर घुसे और पुत्र तथा पुल्रबधुकों देख कर फ़ूले न 
समाये। पीछे उन्होंने रुक्मिणीकों सम्बोधन कर कहा, 
यह तुम्दारा ज्ये्रपुत्र प्रयु मन है. और यद्द साधुशोका 
काम्रिनों तुम्हारे पुत्रकी भारया है।!” अनन्तर श्रोकृष्णके 
आदेशसे रुफ्मिणीदेवीने पुत्र ओर पुनवधूकों स्नेहपूर्वक 
आहिडून करती हुई ग्रहमें प्रचेश किया । 
(दरियेंय १६१-१६५ भ० ) 
३ बैष्णवींके भ ग्मोक्त चतु व्युद्वात्मक विष्णुका अंश- 
भेद । वाखुदेव, संकर्पण, प्रथ्‌ म््र और अनिरुद्ध ये चार 
संज्ञाकान्तव्यूद हैं । ( रमाइुजद० ) ४ सनत्‌कुमार मश 
जात। ५ नडूछाके गर्भसे उत्पक्ष मछुके पक पुत्रका 
नाम। (लि० ) ६ अत्यन्त बछी, बहुत वड़ा वीर | 


प्रद्य म्त--१ एक प्राचीन ज्योतिविंद । ब्रह्मगृप्तने खरचित 


ब्रह्मसिद्धान्त नामक अन्थमें उनका नामोब्डेख किया है। 
पक कचि। ३ चन्दगच्छके अन्तगत एक जैनसूरि 
चोघिसागरके शिष्य और देवचन्द्रके गुर | 


प्रय म्तआचार्य--संसकृतके एक बड़े विद्वान । इनका 


दूसरा नाम वेदान्ततोथे भी है| १५७६ ई०में इनकी सत्यु 
हुई । 


प्रचु स्नमि अ--१ चैतन्यमहाप्रभुके सहचर एक वैष्णव | 


क्ृष्णचेतन्योद्यावललो' नाप्रक प्रन्थ इन्हींका वनाया हुआ 
है। २ नोछाचलवासी, जगन्नाथके सेवकॉमेंसे एक । महा- 
प्रभु जब दक्षिणदेश भ्रमण करते हुए भाये, तव सार्वभौपत- 


ने अपरापर भक्तोंके साथ इन्हे' भी श्रीमहाप्रभुके दशे 
वश के महाप्रभुके दशेन- 


हर प्रथ म्नदास--प्रधर्षित 
पयू म्मदास--एक पन्थरचयिता | ये नागौड़राजा द्ेल- ! प्रोतिन्‌( सं० ज्लि० ) अ्द्योतते परद्य त-णिनि। भाहो 
सिंहके यहां रहते थे। इन्होंने १७२७ ई०में काव्यमञ्री-. युक्त, जिसमें प्रकाश हो | प् कलर 


अन्थकी रचना को थो ५ श 
॥ | 5 प्रद्व (सं> घु०) प्रकृषटों द्रबः प्रादिस० | पछायन, भागता। 
प्रधु स्वपीठ--काश्मीरके थ्रोनगरके अन्तर्गत हरिपबंतस्थ ' प्रद्मणक ( सं० ल्ि० ) प्र्धा-कत्सितायां गतो क्त, खाये 
४ » वीथ 


तीथंत्े 0 
पविल्न 08 | ' कन। कुत्सित गतिघाप्त, नीच जातिका | 
प्रधु म्नपुर (सं० क्ली०) प्रध स्नकी राजधानी जो चस्द्रभागा- प्रद्गाच ( सं० पु० ) प्र-दरु ( प्र४स्तुछुब) । पा ३३३२७ ) इति 
तीर पर अवस्थित थी । घन | पलायन, भागना | 


प्र स्नसूरि--१ राजगच्छके अन्तगंत एक जैन परिडित, / प्रद्विन (सं० त्रि०) प्र-दु-ताच्छित्ये णिनि | पछायनशीछ, 
अभयदेवक गुरु। तकेशास््में उनका विशेष पारडित्य था | : भागनेवाला | 

इन्होंने द्गिम्बरोंकों परास्त कर उनका नाम विलछ॒कुल | प्रद्वार (स'० क्ली० ) प्रगतं द्वारं प्रादिसं। द्वास्मान्तभाग, 
मिटा दिया था। ८४ प्रस्थोंकी इन्होंने रचना की । सपा- ' द्रवाजेका अगला हिस्सा | 

दलक्ष, त्रिभुवनगिरि आदि जनपदोंके राजा इनकी कविता प्रद्धिप्‌ ( स'० लि० ) प्र-द्धिप.क्किप। घुणायुक्त । 


पढ़ कर बड़े प्रसन्‍न हुए थे। प्रद्ं प ( स० पु० ) प्र-द्विपू-घत््‌ | १ द्वेप, डाह। २ 
२ बन्द्रगच्छभुक्त सर्वदेवके शिष्य । घृणा। ३ शब््‌ ता, बेर, दुश्मनी | 


३ आसइ-प्रणोत विचेक-मश्नरोके भाष्यकार वालचन्ड- प्रद्ेषण (स'० की० ) प्रद्विप्‌ ्युट। हिसा, घृणा, 
के सहकारी | उक्त टीका १३२९ सम्बतके कांत्तिक मासमें &ूंप। 
समाप्त हुई । इन्होंने घर्मकुमार साधुकी शालिमद्चरित्र- _ प्रद्देपी ( स'० खी० ) महाभारतके अनुसार दीघतमा 
रचनाकाछमें ( १३३४ सम्बतमें ) विशेष सहायता पहुंचाई ऋषिकों स््रीका नाम | 
थी। ये कनकप्भासरिके शिष्य ये । ' प्रधन (स' कली ) प्रदृ्यवतीति फ्रधा ( कृपव्ृजिमरिदिति- 
४ विचाससारप्रकरणके प्रणेता देवप्रभाके शिप्य। ; घाव्गज- क्युग ३५ २।८१ ) इति वाहुलकात्‌ क्युः आतो 
3 लि लाओा _ ढछोपएच। १ युद्ध, लड़ाई । प्र धन' यस्य | (ब्वि०) 
है धम्द॒गच्छके कक कक की! (आप पट | प्रभूत धनविशिष्ट, जिसके पास काफी सम्पत्ति हो। 
देवके शिप्य ओर मानवर्देव के गुर थे। तपागच्छकी पद्टा- | प्रधन्य (स'० लिं० ) पभूतधननिमित्त गो। 
बलीमें आपका नाम वत्तीस पंयोयोत उल्लिखित हुआ है। | प्रधपन ( स'० को? ) प्-धम-ध्वाने भावे व्युद्‌ । १ सुख 
प्र्योत (सं० पु०) प्रकरण चोतः। १ रक्षि, किरण । २ यक्ष- | प्वारुतव्यापारमेद, बे्रकर्में वह क्रिया जिसमें कोई ओपध 
सेद, एक यक्षका नाम। ३ दीछि, चमक | | या चूणं आदि नाकके रास्ते जोरसे छुघाँ कर ऊपर 
प्रयोतन ( सं० पु० ) प्रद्योतति इति प्रत्युत्‌ ( अजुदात्तेतथ- | चढ़ाया जाय। नस्यविशेष, वे धकमें एक प्रकारकी 
इलादे+ । गे शर१४६ इंति युच | १ सूये। (क्ा०) २| छुँघनी । 
दीप्ति,वमक | ३ द्योतवशील, बह जो खूब जगमगाता हो । | प्रध्ष ( स० पु० ) प्र-श्षप-घज्‌। घषंण, आक्रमण । 
प्रयोतन भद्टाचाय-एक्क राजकबि, वलभद्रके पुल्र इन्होंने | प्रधर्षक ( स'० लि०) प्रघपंणकारी, आक्रमण करनेवाला | 
चुन्द छाराज वीस्मददेवके आदेशले शरदागमचन्द्राकोक- । प्रधपण ( स'० कीणे प्रःश्नष-ल्युद्‌। १ आक्राण, चढ़ाई । 
प्रकाशकी रचना की । प्रायश्वित्त और समयाल्ोककाब्य | २ अपमान, अनादर । ३ वलपूर्वंक किसो ल्लीका सील 
नामक इनके वनाये हुए दो प्रन्थ और भी देखनेमें । भंग करना, वलात्कार। स 
आते हैं । प्रध्षणीय (स'० बि०) पधुप्‌ःअनीयर्‌ | ये 
प्रयोतनसूरि:-खरतरगच्छके अन्तर्गत एक जैनसूरि। ये | यीग्व। > 
बुद्धदेवके शिष्य और मानदेवके गुरु थे। प्रधर्षित (स'० लि०) १ जिस पर आकग किया गया हो। 





प्रवा>भपवान 


२ जिसका अपमान किया गया हो । ३ वह स्री जिसके 
साथ वलात्फार किया गया हो। 
प्रधा ( स० त्रि० ) फ्रधा-सावे-अछ । १ निधाव। २ 
प्रज्ञापतिकी कन्या जिसका विवाह कश्यपके साथ हुआ 
था। 
प्रधान (स० छी० ) प्रश्नते सर्वमात्मनीति-प्र-चा-युच ] 
१ प्रकृति, स॑ंसारका उपादान कारण। प्रकृतिके प्रथम 
जो परिणाम है, उसी बुद्धितत््वकी प्रधान कहते हैं। 
जगवके सशिविषयमें यही प्रधान मूल है। कारण, इसी 
प्रधानसे सत्रोंकोीं उत्पत्ति हुई है। फिर जब जग्रतका 
तिरोभाव होगा, तव इसी प्रधान जगत्‌ लीन हो 
जञायगा | प्र४ुति देखे | 
२ महापात्र, सेचाध्यक्ष) ३ परमात्मा, ईश्वर] 8 
चुद्धि, सम्र। ५ सचिव, मन्त्री। ६ राजधिमेद, एक 
राजधिंका नाप्त | ७ सखार, नेता | ( ्लि० ) ८ सर्वोच्च, 
श्रेष्ठ) पर्याय-अ्रम्ु, प्रवेक, अदुत्तम, उत्तम, मुख्य, 
वर्य्य, वरेण्य, प्रवद्य, अनवराद्धप, पराद्ध, अग्र, भाम्रहर, 
प्रग्य, अग्प, अभय, अग्रिम । ६ मुख्य, खास । 
प्रधान--महाराष्ट्रराज्यके राजकर्मचारियोंकी उपाधिविशेष | 
महाराध्ट्रकेशरो शिवाजीने राजकारयकी परिचालना करने- 
के लिये एक शासन-सभा स'गठित कौ। आठ प्रकारके 
कार्यनिर्वाहके रिग्रे आठ पदोंकी सृष्टि हुईं। तेजखी 
चुद्धिमान्‌ आठ व्यक्ति उक्त आठ पदों पर निर्वाचित होते 
थे। वे आठ पद ये सव थे,-- 
१ पेशवा--प्रधानमन्त्री वा कार्याध्यक्ष भोरेश्वरपिजुले | 
९ भमजुप्रदार--आयबव्ययके परिदर्शर और घन 
रक्षक--आवाजी सोमदेव कल्याणीके खबेदार | 
३ सरनीस--राजकीय कागज 
पतादिके रक्षक और पत्र तथा | --अस्ताजी दत्त 
दानपल्ादिके परिदर्शक 
8 वडुनीस--गोपनीय कागज-' 
पत्ादिके सकषक और पुररक्षी सेना चाजी-पन्थ | 
दलके व्यवस्थापक 
५ सरनोवत्‌--] 





अश्वारोही सेन्य--प्रतापराव गूज़र । 
पदातिक सैस्य--येशजो कड् | 
एक, जाए, ३६7 


श्र 


६ दवीर ( बज़ीर ) परराध््सअचिब--सोमतवाथ पन्‍्थ | 
७ स्यायाधीश--विचारविभागाध्यक्ष--नीराजी रावजी 
और गुमाजी-नायक | 
< न्यायशाल्र्री हिन्द्शास्रज्ञ कर्म-विधि, दस्डविधि और 


ज्योतिषादि विज्ञान | हर पीछे 
| शम्म्ु उपाध्याय और पीछे 


रघुनाथ पन्‍्थ | 


तत्वका संग्रह करना 
ही इनका कार्य था। 
पूर्षोक्त व्यक्तिगण कार्यनिर्बाहक समितिके उक्त अष्टपद्‌ 
पद पर नियुक्त हुए थे । न्यायाधोश और न्यायशास्तर 
को छोड कर शेष छह व्यक्तियोंकों सेन्यपरियालना करनो 
होती थी । इस कारण उन छोगोंकीं अपना अपना 
काम करनेका अवकाश नहीं मिक्तता था । उनके सह- 
'कारी द्वारा ही काम्र काज्न चलाया ज्ञाता था | 
राजसिंहासन पर अधिष्टित हो कर शिवाज्ीने पूर्वोक्त 
पदाभिषिक्त कमेचार्रियोंका पारसी नामके वदलेमे संस्कृत 
नाम रखा। नोचे उक्त आठ मंत्रियोंके नाम दिये जाते 


हैं... 

नाम : पूवोपाधि संस्कृताभिधान | 
मोरोपन्त पिडुले.. पेशबा मुख्यप्रधान 
रामचन्द पन्‍त मजूमदार पन्‍्त भम्रात्य 
अन्‍्नाजी दृत्त सरनोस पन्‍त सचिव 
दत्ताजी पन्‍्त बडुनीस मन्त्ी 
हम्बीररावमोहिते. सरनोवत््‌ सेनापति 
जनाद॑नपनन्‍्त हनुवन्त दवोर सामनन्‍्त 
वालाजी पन्‍त न्यायाधीश न्यायाधीश 
रघुनाथ पन्‍्त न्यायशारु पणिडित राव | 


ये सव पद जब सस्क्तत नाममें परिवत्तित हुप 
उसके वाद्से उक्त मन्लिद्ल 'अष्॒पधान! कंहलाने छग्े | 
यही आठ व्यक्ति राजाकों हर विषयमें सलाह देते थे। 
नव कभी लड़ाई छिड़ ज्ञाती थी, तव इन्हे: दलवलके 
साथ रणक्षैतमें शत्रु का सामना करना पड़ता था | पहले 
पदाति और अश्वारोही सेनाके दो विभिन्‍न नायक रहते 
थे, पर अभी दोनोंका काम एक ही सेनापतिने श्रहण 
किया। इसके वाद मिलन भिन्‍न महाराष्ट्र-राजाओंके 
समयम्रें भो इसो प्रकार अष्टपधान सभा बुलाई ज्ञाती 
थी । प्रधान छोग राजाके सर्वेसवां थे। प्रधराष्टर देखो | 


श्द्द प्रधानक--म्रनायक्त 


प्रधानक (स० क्ली० ) प्रधान-स्वा्थं कन्‌ । सांख्यके | प्रध्मा ( स'० लि० ) ज्रसे वहना | 
अनुसार चुद्धि-तत्व । 
प्रधानकर्म (सं० कली ०) प्रधान कर्म । प्रधान कार्य । सुश्रुतमें 
0 ९ [5 | 
लिखा है, कि कर्म तीन प्रकारका है, पूर्वक, प्रथानकर्म | प्रधप्रापत ( स'० छली० ) प्र-ध्पापि-द्युद। अवरुदधवायु- 
और रू रोंगकी होने ० के 
और पश्चातकर्म । इनमेंसे रोगकी उत्पत्ति होने पर जो | नालीकी भ्वासक्रिया सम्पादन करनेके लिये पक प्रकार- 
कर्म किया जाता है, उसे प्रधान कर्म कहते हैं । की अकियों।| 
( सुभुत सूत्र०५ अ० ) 
प्रधानकचि--एक भाषाके कवि । इनका जन्म-संबत्‌ १७५५ 


२ सन्धुक्षित । 


प्रध्मापित ( स'० ल्ि० ) प्र-ध्मा-खार्थे णिच-क्त। ध्वनित, 


शव्दित। 
में हुआ था। इनके ऋवित्त अति मनोहर द्वोते थे । प्रध्यान ( सं० छली० ) प्रथ्वै्युटू । प्रकष्हपसे ध्यान, 
प्रधान केशवराय--एक सापा-कवि । इन्होंने शालिद्रोत् | शप्मीर ध्यान । 


सामक अशध्वयिकित्साविषयक ग्रन्थ भाषामे वनाया है। | ध्रध्वंस (स'० पु०) प्र-ध्वंस भायें घर | १ नाश, विनाश। 
प्रधानतस्‌ ( स'? अब्य० ) प्रश्ाव-तसिल्‌ । प्रधान रूपसे । ३ सांख्यके मतसे किसी वस्तुकी अतोत अवस्था | सांख्य 
प्रधानता ( स'० खी० ) प्रधानस्य भावः प्रधान-तलू-राप्‌ । , प्रतवाढ्े यह नहीं मानते, कि किसी चस्तुका नाश होता 
प्रधानत्थ, प्रधान होनेका भाव, घ्म, कार्य यापद। ' है। इसीलिये वे “किसी पदार्थकी अतीत अवस्थाको 
प्रधानधातु ( स'० पु० ) प्रध्रानं धातु कमेंधा० | चरम- ' है प्रध्वंस कहते हैं। 
धातु, शरीरके सब धातुओमेंसे प्रधान शुक्र और वीर्य | ; (्य॑सक ( स'> लि० ) विनाशक, नाश करनेबाला। 
प्रधानभाज्‌ ( स'० त्रि० ) प्रधान भजते भज _णि। प्रश्ान- ; प्रध्यंसन ( स'० लि०) १ ध्यंसक, नाश कऋरनेवाला | 
भोज, जो प्रधान भाग पाते हों । । ( की० ) २ ध्यंस, वखादी । 
प्रधानात्मन्‌ ( स'० पु० ) विष्णु, परमात्मा । ! 


प्रध्यंसाभाव ( स० पु० ) न्‍्यायके अनुसार पांच प्रकारके 
प्रधारण ( सं० लि० ) प्र-थारि-व्युट्‌ । प्रकृष्ूपले धारण। | अम्ावोर्मेसे एक प्रकारका अमाव। 


प्रधावन ( स'० की० ) प्र-धाव-व्युट। १ प्रकृष्रुपसे । प्रध्यंसिन ( सं ति० ) प्र-ध्यंस-णिनि । प्रध्य॑सशील, 
धवन, खूब तेजीसे दौड़ना । २ उत्तमरूपसे धोतकरण, | नाश करनेवाला | 
अच्छी तरह साफ करना। (पु० ) ३ वायु, हवा । प्रध्वस्त , स'० लि० ) प्र-ध्यंस-क्त । १ जिसका प्रध्वंस 
प्रथ्ि (स'० पु०) प्रधीयते:नेनेति प्रधा ( डपपगें थो; | ही चुका हो, जो नष्ट दो गया दी । २ अतीत, जो वीत 
कि १ था ३३8६२ ) इति कि। नेमि, पहियेका घुरा। । गया हों। ( पु० ) ३ तान्लिकोके अछुसार एक प्रकाए 
प्रधी ( स'० ल्ि० ) प्रकृष्टा धोरयस्य । १ प्रदष्ठ-चुद्धियुक्त, | का मन्त्र । ु 
खूब समझदार । २ प्रकृष्ट ध्यानक्ारफ । (स्त्री० ) | प्रनपत, (स० पु० ) प्रगता नप्तारं जनकतया अत्योस*। 
प्रकशा-थीः प्रादिस०। ३ उत्छृष्ठा चुद्धि, अच्छी समर। | पौतके पुत्र, परपीता । 
प्रधूपित ( सं० लि० ) प्र-धूप-क्त वा प्रकर्षेण धूपितः। १ | प्रवरदक स'० लि० ) प्रनर्द-ण्चुछ ; णीप शत्वाभावात्‌ व 
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तप्त, तपाया हुआ। २ दीछ, चमकता हुआ । ६ सन्‍्ता- | णत्बं। प्रकर्पछपसे नदेनकारक । । 

पित, जिसे सन्‍्ताप या दुःख हुआ ही। | प्रमष्ट ( स० लि० ) प्रतशन्क | प्रकर्षरूपसे नाशयुक्त | 
प्रधूषिता (स> ख्री० ) न्योतिपोक्त सूरटगन्तव्यादिकू, चुद | प्रनाती ( हिंए व्थी० ) वह घन या बृक्षिणा जो गुर, ब्राह्मण 

दिशा निधर सूर्य बढ़ रहा ही । हि या गोस्वामी आदिकों शिष्य या भक्त छींग प्रणाम करने- 
प्रधृष्टि ( स५ ख्ली० ) प्र-शुष-क्तिन्‌। दमन, धषेण, | 3 सम्तय देते हैं। 

बलन । 


ं नायको5घ्य प्रशव्द्स्थ नयतिं 
प्रशृष्य (स० लि? ) पत््चप-क्यपू । प्रधर्पणयोग्य, दूसन | स्‍तर ( सं० लि० ) प्रकृष्ट दृ 


6 
करने । वाभावात्‌ न णत्व। प्रकृटनायकयुक्त । 
ते छायक । | प्रति उपसमगंट त्‌ | 


रे डे -+>> 


प्रनालक--प्रपागडु 2८३७ 
प्रचाकक्त सं० पु०) १ वस्तुक शाक। २ जीवशाक। | पृषथ्या ( स० ख्री०) दरीतकी, ह5 3. पल 
पनाशन (हिं० पु०) प्रणाशन वे खो । | प्रषद ( स० क्ली० ) प्रारब्ध पुणर्त वा पद 
प्रयाशिन ( सं० लि०) पृ-नश-णिनि, ततः णत्वं। | प्रादिस०। पादात्र, पैरका अगला भाग। 
प्रणशशील, नाश करनेवाला | पृषदन ( स० छो० ) ८8 ४ । पुथेश । सर 
प्रनिसित ( स'० लि० ) प्र-णिस-क्त। चुम्बित, जिसका | पपदीन (स*० लि० ) प्रपदं व्याप्तोति ख। पादाप्म- 
किया गया हो। व्यापक । 
दान (स'० क्ली० ) प्र-णि-हन-णिच्‌ भावे घञर्‌ विक्पे | प्रपत्न ( स० लि० ) प्रपच्यते स्मेति ध-पद-क्त । १ प्राप्त, 
णरवाभावः। प्रणिधातन, वध । आया हुआ। २ शरणागत, शरणमें आया हुआ। 
प्रनिन्‍्दन ( सं० की० ) प्र-निन्‍्द-ल्युट्‌ । प्रछशरवसे निन्‍दा । | प्रपन्नाड़ ( स'० पु० ) प्रपन्नमकति भृषयतीति प्रपन्‍न-अलू 
प्रनीड़ (स'० लि० ) पुणतों नीड़ातू | नोडइत्यागी, | (हमैप्यण। पा ३॥१।१ ) इत्यण्‌ डलयोरैक्य' । १ पपुन्नाड, 


( वह पक्षी ) जिसने अपना घोंसलछा छोड़ दिया हो। 
पुनृत्य ( स'० की० ) पुकृष्टरुपसे नृत्य, नाच | 
पृषष्त (स'० लि० ) पू-पच-क्त । पृछष्टछपसे पक्‍व, जो | 


है 


भलीभांति पक गया हो । । 


पृपक्ष (सं ० पु०) पृगतः पक्ष अत्यां सं। पक्षात्र, पंखका | 


अगछा हिस्सा | | 
पृथथ्च (स० पु०) पृपण्च्यते इति प्र-प्ि ब्यक्तीकरणे घन । 
१ विपयांस, उद्द पछठ, इधरका उधर । २ विस्तार, 
फैछाच। ३ सश्चय, जमा | ४ पांच तत्त्वोंका उत्तरोत्तर 
अनेक भेदोंमे विस्तार, संसार, सबजाल ) ५ सांसारिक । 
व्यवहारोंका विस्तार, दुनियांका जंजाल। ६ बखेड़ा, * 
भमेल। | ७ धोखा, ढोंग, भाडम्वर | ! 
पृपश्क (सं० लि० ) पृपश्चकन्‌। १ विस्तारक, फौलाने- ! 
वाढा। (झो०)२ विस्तृतिकरण, फौछानां। 
प्रपश्चन ( स० छो० ) विख्तृतिकरण, विस्तार वढ़ाना। 
पृपश्चित ( सं? ल्वि० ) पृपञ्चयते स्मेति फूपचि-क्त। १ | 
विस्तृत । ४ भ्रमयुक्त | ३ प्रतारित, जो ठगा गया हो। | 


पृपज्ञो (स'० लि०) ! प्ृपश्च करनेवाछा। २ छली, 
कपठी । ३ रूगड़ालू, वर्ेड़िया। 


परुपण ( स० पु० ) विनिमय, वद्छा | 

प्पतन (स'० छली०) पृपतत्यस्यात्‌ पृ-पत-ल्य ट । १ पतना- 

- दान वुक्षादि । भावे ह्युट । २ पुकर्षझपले पतन। 
(त्ि० ४ पुपतनीय। 

पृषथ (स'० लि० ) पुछ्ठः पन्‍था यत्। शिथिलछ्, थका- 
माँदा । 

प्रपथ्य (स ० ल्ि०) पुछष्ट॑ पश्यं प्रादिस० । १ अत्यन्तहित | 
२ वहुलेवित म्रार्गभच। 





चक्रमदक, चकबंड | २ दद्र मर्दन । 


प्रपर्ण (स*० क्लौ० ) पतित पत्र, ग्रिय हुआ पत्ता | 
प्रपषायण ( स'० कछ्ली० ) प्र-प-लय-ल्युय। परक्ृएइपसे 


पलायन | 


प्रघण ( स'० छी०) प्रपूज्युर । १ पविन्नीकरण, 


पवित्र करना। २ परिष्कृतकरण, साफ करना | 


प्रषणीय (स० ल्लिं०) प्रय्ू-अनोयर्‌ । प्रवणयोग्य । 
प्रपा ( ख० स््री० ) प्रकर्पेण पिवन्‍्त्यस्यापिति, प्र-पा 


(आतश्चोपवर्ग । पा ३११०६) इत्यड, धन्य को वा। १ 
पानीय-शालिका, चह रुथान जहां प्यासोंकोी पानी 
पिछाया ज्ञाता है । द्वेमादिके दानखण्डमें लिखा है, कि 
चैत्र, वैशाख, ज्ये्ठ और आषाढ़ इन चार महिनोमें प्रपा 
या पनसार तैयार करके प्यासोकों पानी पिलछावै। जिस 
दिन इसका आरम्भ किया ज्ञाय, उस दिन ब्राह्मण* 
भोजन और शेष दिन त्राह्मण, ज्ञाति तथा कुटुम्बादिको 
भोजन करा फर इसका उद्यापन करे। जो 
पनसाल देते हैं, उन्हें अक्षयखरगंक्नी प्राप्ति होती है। 
पानीयग्राछिझा देखो | २ यश्शाला | 


प्रपाक ( स्॒० घु० ) प्र-पच घर । पष्वता करण, 


पकानेकी क्रिया । 


प्रपाठक् ( स० पु० ) प्रकए; पांठोषत्व कंपू। १ बेदके 


अध्यायोंका एक अश। २ श्ौतभ्न्थका एक अंश | 


प्रषाणि (स॒॑० पु० ) प्रकएः पाणि: प्रादिसमासः। पाणि- 


तल, हथेली | 


मपाण्डु (स०ल्ि० ) प्रकष्टः पाण्डु। अतिशय पाण्ड- 
छ 


वर्ण | 


पृप्संपप 


प्रपाण्डुर ( स'० त्रि० ) अतिशय श्वेत, विछकुछ सफेद | 
प्रपात (स'० घु० ) प्रपतत्यस्मादिति प्र-पत्त ( अकत्तैरि 
च छाके संज्ञायां । पा ३३१६ इति घन््‌। १ निरवलम्वन 
पर्वतादिका पाश्वे, पहाड़ या चट्टानका ऐसा किनारा 
जिसके नीचे कोई रोक न हो। २ निरर, भरना | ३ 
उड्डीनगतिविशेष, एक प्रकारकी उड़ान। ४ कूल, किनारा। 
५ प्रपातन, एकवारगी नीचे गिरना | 

प्रपातन ( स० क्ली० ) पातन, नीचे गिरना । 

प्रपातिन ( स'० क्ली० ) प्रपातः अस्त्यर्थे इनि। प्रपात- 
युक्त पचत | 

भ्रपाथ ( स'० पु० ) पन्था, रास्ता | 

प्रपाद (स० पु०) १ असमयमें प्रसव । २ असमयमें दान । 

प्रपादिक ( स॑० 9० ) मयूर, मोर | 

प्रपाहुक ( स'० की० ) १ गमन, जाना । २ प्रत्यागमन, 
लौटना । 

प्रपान ( स*० को० ) पानीयशाला, पौसला | 

प्रपानक (स० क्ली०) प्रकषट' पान-मल्य कपू। एक 
प्रकारकी पीनेकी वस्तु जो फलोंके ग्रेदे रस आदिको 
पानीमें घोछ कर नमक, मिर्च चोती आदि डाल कर 
बनाई जाती है । 

प्रपापूरण ( स'० की० ) प्रपायः पूरणं। जल द्वारा प्रपा 
पू्णकरण, हौदकों पानीसे भरना । 

प्रपापूरणीय (सा ० लि० ) प्रपापूरणप्रयोगनम्स्य, छ। 
प्रपापूरणप्रयोजनक | 

प्रपायिन्‌ ( स'० लि०) प्‌ पिवतीति प्र-पा-णणिनि। १ 
पानकर्ता, पीनेवाला। २ रक्षणकर्तों, वचानेबाला । 
प्रपालन ( स*० की० ) प्र-पाल-ब्युट । प्रकष्रूपसे पालन, 
अच्छी तरह रक्षा करना। 

प्रपालिन ( स० पु० )१ वलदेवका एक नाम। ( द्वि०) 
२ पालक । 

प्रपावन ( स'० झो० ) प्रपेव काम्पूरक॑ वन॑ वा प्रक्रपेंण 
पावयतीति पू-णिच्‌-कत्तेरि व्यु । चनमेद्‌, कामारण्य । 

प्रपितामह (स'० पु० ) प्रकर्षण पितामहः, पितामह- 
स्थापि पिता । !१ ब्रह्मा । २ परव्रहा। ब्रह्मासे इस | 

- जगतकी उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा परन्रहसे उत्पन्न हुए | 


मैपारडुर--प्रपूरतं 


है, इसीसे उनका प्रपिताम नाम्र पड़ा है। ३ पितामहके 
पिता, दादाका वाप, परदादा | 

प्रपितृष्य ( स'० पु० ) प्रपितामदका भ्राता, परदादाका 
भाई | 

प्रपित्व (स'० १० ) १ प्रक्रम, सिलसिा। २ संग्राम, 
युद्ध। ३ समीप, नजदीक। (त्ि० ) ४ प्राप्त, पाया 
हुआ। ५ सन्निहित, नजदीकका | 

प्रपित्सु (सं० लि० ) प्र-पैद- सन्‌, उ । पानेका षमि- 
छापी। 

प्रपीड़न (सं० कु ०) फ्रपीड़-ल्युय । १ प्रकट झपसे 
पीड़न, अच्छी तरह सताना। २ धारक औपध | 

प्रपुए्डरीक ( सं० क्लौ०) प्रपौए्डरीक, पुंडरिया । 

प्रषुन्न (सं० पु०) पौत्न, पोता । 

प्रषुनाड़ (सं० पु०) पुमांस नाइयतीति नड-भ्रैशें अण प्रदृष्ट 
पुन्नाडः प्रादिस० पृथपोद्रादित्वात्‌ साधथुः। प्रपुल्ताइ, 
चकबेंड । इसके सागका गुण--कफनाशक, रुक्ष, रुघु, 
शीच और बात तथा पितप्रक्नोपक । 

प्रपुन्नड़ ( सं० पु० ) प्रपुन्नाड़ पृपोद्रावित्वात्‌ु साधु 
प्रभुन्ताड़, चक्र ड । 

प्रधुन्नाट ( स॑० पु० ) पुमांस”' नाट्यति नदणिच-अण। 
चक्रमद चकचेड । 

प्रषुन्नाच्छद्‌ ( सं> प्र० ) चणकवुक्ष। २ चक्रमद पत। 

प्रपुन्नाड़ ( सं० पु० ) प्रपुन्नाद, चक्रमद । 

प्रपुन्नाल ( सं० पु० ) प्रपुन्ताड़, रस्य लत्वे | अपुत्नाड 

प्रदुराणघृत (सं० क्ली० ) वहुत पुराना घी । 

प्रपुराणधान्य ( सं० क्ली० ) वहुत पुराना धान | 

प्रपुष्पित ( स'० लि० ) प्रकृष्ट रुपसे पुष्पित, फूछसे ला 
हुआ। 

प्रपूरक ( खं० लि० ) १ पूरणकारी, पूरा करनेवाला। ३ 
आनन्द्दायक, खुश करनेवाला । 

प्रपूरण ( सं० छी० ) प्र-पूरद्युदू। प्रछशरूपसे पूरण। 

प्रपूरिका ( सं० ल्ि० ) प्रपूर्यते करटकैरिति प्रयपूरकर्मणि- 
घर वा प्रपूरयतोति प्र-पूर-ण्बुछ्‌ कापि अतइत्वं। कएद- 
कारी, भरकटैया | 

प्रपूरित ( सं० लि० ) प्र-पूरत्त ।, जो परिपूर्ण किया गया 
हा 


प्रपूणंग--अजवन्ध 


प्रैपपर 


प्रपूर्वंण ( सं० पु० ) जे पूरा पूजव्तों' श्रादिस०। | प्रफुल्त ( सं० लि० ) प्रफुद्ठ देखो । 


स॒ष्ठिके प्रावत्तों परमेश्वर । सुश्टिके पहले एकमाल परमे- 
भ्वर ही थे, इसीसे उनका प्रपूर्व नाम पड़ा है। 

प्रपृथक्‌ ( स॑० अव्य० ) पृथकरुपमें । 

प्रषष (सं० ल्ि०) उन्‍नतपृष्ठ, जिसकी पीठ ऊँची हो । 

प्रपौएडरीक (सं० कली० ) पुण्डरोक-खार्थे अभू, प्रकृष्ट 
पौण्डरीक स्थेव पुष्पं यरय । हस्ती और मलुष्यके चक्षुका 
हितकर क्षद्रविर॒प, पुए्डरीका पौधा । कहते हैं, कि इसका 
रस आँखमें छगानेसे आंखके रोग दूर होते हैं। इसको 
पत्तियां शालपर्णीकी पत्तियोंकी-सी होती हैं। संस्कत 
पर्याय--चल्षुष्य, शीत, भीषुष्प, पुएडरी, पुएडरीयक, पौएड- 
रीय, स॒पुष्ष, साजुज, अछुज। ग्रण--चक्ष्‌ का हितकर, 
मधु, तिक्त, शीतल, पिच रक्त, बण, ज्वर, दांद और 
तृष्णानाशक | भावत्रकाशके मतसे इसका गुण--मधुर, 
तिक्त, कषाय, शुकबद्ध क, चक्षु का दितकर, पाकमें भधुर, 
कान्तिप्रद, पित्त, कफ और रक्तदोषनाशक । 

प्रपौत्त ( सं॑० पु० ) प्रकर्षण पौत्ः पौत्नस्यापि पुल्नत्वात्‌ 
तथात्व॑ | पौलका पुत्र, पोतेका छड़का, पड़पोता । इसका 
पर्याय प्रतिनप्ता है । 

प्रपौत्ती ( सं० स्री० ) पौत्को कन्या, पोत्तेकी लडकी । 

प्रयायन ( सं० क्ली० ) प्र-प्पाय-स्युट_। बुद्धि, स्थुलता । 

प्रयायनोय ( सं० लि० ) प्र-प्याय-अनोयर्‌ ।'वद्धिके योग्य । 

प्रयावत्‌ ( से० त्रि० ) प्रष्याय-त्य्‌ । चुद्धियुक्त, ज्ञो स्थूल 
ही गया ही । 

प्रपोथ ( सं० पु० छी० ) गुल्मभेद | 

प्रक्ाचन , सं५ की० ) प्र-प्लुणिच व्युय। १ जरूप्छाचन ) 
२ जल द्वारा अग्यादि निर्वापण, एनोसे आग बुताना । 

प्रफवी (सं० स्ी०) प्रकए' पर्व नितस्वस्थानं यस्या ख्रियाँ 
डीप, पृषीद्रादित्वात्‌ साथु!। १ प्रशस्त नितम्वा स्री | 
( लि० ) २ प्रकृष्गतियुक्त, त्तेजीसे चलनेवाला । 

प्रफूडना ( हिं० क्रि० ) १फुलत देखो | 

प्रफुलना ( हिं० क्रि० ) फूलना | 

भफुछा ( हिं० स्रो० ) १ कुमुदिनो, कुंई । २ कमलिनि, 
कमछ | 

भफुलित ( हिं० वि० ) १ कुछुमित, खिछा हुआ। २ 
प्रफुल, भानन्दित | 
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प्रफुछ (सं० लि०) फलतीति फराविसरणे क्त | (आदथेति | 
पा जश१६ ) इति इड्भावः (तिच्र। पा ७8६ ) 
इत्ति उत्त ( अनुपसर्गात कुछ क्षिवेति .. था 4शि५५ ) इति 
नि्ठातस्य रू, वतः प्रादिस० वा प्रफुतीति फुल्विकशने 
अचू। १ विकाशयुक्त, खिला हुआ । पयोय--उर्कुछ, 
संफुल, व्यकोष, विकव, रुफुट, फुछ, विकसित, पुड्ढ 
ज॒म्म, स्मित, उन्मिपित, वड़ित, स्फुटित, उच्छुसित, 
विजुम्मित, स्मेर, विनित्र, उच्निद, विमुद्र, इसित। २ कुसु- 
मित्र, फूला हुआ, । ३ खुला हुआ, जो मुंदा हुआ न हो । 
४8 पसन्न, आनन्दित | 
प्रफुल्नचन्द्र वन्दीपाध्याय--एक ख्यातनामा वद्भीय ग्रन्थकार । 
इनके पिताका नाम शिवचन्द्र वन्‍्दोपाध्याय और माताका 
शारदाउन्द्रीदेवो था। इनका जन्म १५०८६ सालफी ११वीं 
आश्विनकों हुआ था| इन्होंने अपना साराजीवन साहित्य- 
चर्चामें विताया था। इन्हें केवल बंगढामें ही नहीं, 
उड़िया, हिन्दी, तैछड्र, काटिन और श्रीक भाषामें भी 
अच्छा ज्ञान था। वाल्मीकि और तत्सामयिक वुत्तान्तको 
प्रकाशित करनेके पहले ही प्रफुछ वाबूने भ्रीक और  द्विन्दू 
नामक एक और ग्रन्थ लिखना आरम्म कर दिया। आठ 
नौ बे प्रीक और संस्क्त भाषामें रचित अन्थको पएकाग्र- 
चिचसे पढ़ कर इन्होंने उक्त श्रन्थकी रचना की थी । उस 
प्रन्थके प्रति पत्रमें जरिल भाषासें. अन्यकारको चिन्ता- 
शीलता, वहुद्शिता, पाणिडित्य और उद्धावनो शक्ति प्रस्फु- 
रित हुई है।। उक्त अन्थके अछाया इन्दींने दो और बड़े 
व अन्धोंमें ह्वाथ छगाया था, श्लछा बड़ूछा भाषामें एक 
सविस्तार मनोचिशान 3०४८७ 2॥050905 )-प्रकाश 
और र्गा रा्रीय ब्राह्मणफ-समाजका इतिहास-सडुलन । 
आपको साहित्यसेवासे मुग्ध हो बद्भीय साहित्य- 
परिपदुने आपको १३०५ सालमें सहकारी सम्ापतिका पद्‌ 
दे कर सम्मानित किया । बुढिश-गवर्मेए्टने आपकी कार्य- 
वक्षतासे प्रसन्न ही १६०० ई०में आपको पूर्ववड़के स्थायी 
डेपुटी पोष्ठभास्टर-जनररूके पद्‌ पर. नियुक्त किया | उसी 
सालकी ३१वीं अगस्तकों आप इस घराघामकों छोड़ 
परकोककों सिधार गये। 
प्रवन्ध ( सं० पु० ) प्रवध्यते इति प्र-चन्ध-घन्‌ । १ प्रकृष्ट 


धू्ड० 


वन्धन, वांधनेकी डोरी आदि । २ कई बस्तुओं या वार्तों- 
का एकमें भ्रथन, योजना । ३ एक दूसरेसे संबद्ध वाक्य- 
रचनाका विस्तार, लेख या अनेक संवद्ध पद्मोंमें पूरा होने- 
वाला काव्य | ४ आयोजन, उपाय | ५ पूर्वापरस'गति, 
बंधा हुआ सिकसिटा | ६ व्यवस्था, वंदोवस्त, इन्तजाम | 

प्रवन्धकव्पना ( स ० खो० ) प्रवन्धस्थ कल्पना रचना । १ 
स दर्भ रचना, प्रवन्ध रचना || २ वहुनृता स्तोंकसत्या- 
कथा, ऐसा प्रवन्ध जिसमें थोड़ी-सी सत्य कथामें वहुत 
सी वात ऊपरसे मिलाई गई हो । 

प्रवहे ( स'० ति० ) प्र-चह स्त॒तो वृद्धो वा अच्‌ । प्रधान, 
श्रेष्ठ 

प्रथ् (स० पु० ) प्रकृष्ट वछतीति प्र-वकत-प्राणने अच_ | 
१ पल्व, कोंपल । २ पसारिणीलता । (ल्ि०) प्रकृष्ठ वर्ल॑ 
यरुय | ३ प्रकृष्ठचलयुक्त, वलूवान, प्रचएड | ४ तु द, उम्र, 
जोरका ! 

भ्रवछ्ा (स'० ख््री०) पकृष्टं वलमसख्याः। १ प्रसारिणी 


भोषधि | 'त्वि०) २ प्रकृष्ट वछ॒वबती, वहुत वछबती । ३ 
प्रचण्ड | 


प्रवकाकिन ( स'० पु० ) सर्प, सांप । 

ध्रवाल ( सं० पु० ) भ्रवाछ् देखो । 

प्रयालक | स'० पु० | यक्षभेद । 

प्रबालकीट--प्रवालकीट देशो । 

पुवालपद्म ( स'० छो० ) रकोपछ, छाल कमल । 

पृबालफल ( स' ० को० ) पृवालवद्गक्त फर्ू यर्यथ। रक्त- 
अन्दन, छारूचंदन । 

घवालवत्‌ ( स'० लि० ) प्रवालभस्त्यें मत॒ुपू, मख्य वः। 
प्रवालयुक्त । 

प्रवालाश्मन्तत स'० पु०) प्रवाल् इंच अश्मन्‍्तकः रक्त- 
त्वात्‌ । रक्ताश्मन्तक वुक्ष । 

प्रबालिक ( स'० पु० ) प्रवालो5स्त्यस्य वाहुब्येनेति प्रचाल 
( अत इनिठनों ।पा ५!२।११५ ) इति ठन। जीवशाक | 

प्रवास ( स'० पु० ) प्रवाघ देखो । 

श्रवाह ( स' ० पु० ) प्रवाद देखो । 

प्रवाहु ( स'० पु० ) प्रगतो वाह-मिति। क्ूपरका अधो- 
भाग, दहाथका अगला भाग, पहुंचा । 

प्रयाहुक ( स'० अब्य० ) प्रकरष्टों बाहुरल कपू। १ सोभमें, 
एक लाइनमें | २ समतकमें, सतदके वरावर । 


प्रबन्धकल्पना--प्रवोधनी 


| प्रवीन (स॒० ल्ि० ) प्रवोश देखो । 

प्रचुद्ध (स० लि० ) प्रचयुध-क्त। ! प्रवोधयुक्त, जागा 
हुआ | २ परिडत, ज्ञानी। ३ विकसित, खिला हुआ | 
४ होशमें आया हुआ, जिसे चेत हुआ हो। ( पु०)५ 
नव योगेशवरोमेंसे एक योगेश्वर । ६ ऋषभदेवके एक पुत्र 
जो भागवतके अनुसार परम भागवत थे । 

प्रचुद्धता (स'० ख्ी० ) प्रवुद्धः. भाव, तल टाप्‌ । प्रकृष- 
वोध, प्रकृष्ठ ज्ञान | 

प्रचुध्‌ (स० लि० ) प्रचुध-क्षिप । पदुद्ध। 

प्रबुध ( स० पु० ) प्रचुध-क । वोध, ज्ञान । 

प्रवोध ( स'० पु+ ) प्र-गुध अप गमे भावे घज्‌। १ प्रहृए- 
शान, यथाथ ज्ञान । २ विकाश, खिलना । ३ सान्त्वना, 
आश्वासन, ढाढ़स । ४ चेतावनी । ५ महावुद्धकी एक 
अवस्था। ६ ज्ञागना, नोंदका हटना ।* 

प्रवोधक ( स'० ति० ) १ जगानेवाला । २ चेतानेवाला ! 
३ समभानेवाला | ४ सानन्‍्त्वना देनेवाला, ढाढ़स बंधाने- 
बाला | 

प्रवोधन (स'० कझ्ली०) फ्र-चुध-व्युदट। १ यथार्थ ज्ञान, 
चेत। २ जागरण, जागना। ३ जागरित करण, नोंद्से 
उठाना । 8 विकाश, खिलना । ५ सान्त्वता, आश्वा- 
सन। ६ ज्ञापन, जताना | ७ न्यूनपूवंगन्ध चन्दनादि- 
का प्रयक्नविशेष द्वारा पुनर्वार सौगन्धोत्पादन, चन्दन 
आदि जिसकी सुगन्ध चली गई हो, उसे फिर छुगन्धित 
करना | 

प्रवीधना ( हिं० क्रि० ) १ जगाता, नींद्से उठाना। ३ 
सचेत करना, होशियार करना । ३ ढाढ़स देना, तसल्ली 
देना। ४ मनमें वात विठाना, समकाना बुकाना। ५ 
पट्टी पढ़ाना, सिखाना । 

प्रवोधनो ( स'० ख्री०) प्रवोध्यतेषनयति प्र-चुधणिच्‌ 
ल्यट, डीप_। १ दुराकभा, धमासा। प्रचुध्यते हरि- 
रजेति | २ कासिक शुक्कपक्षकी एकादशी, वेवीत्थान 
एकादशी । इस दिन भगवान प्रबुद्ध दोते अर्थात्‌ सो कर 
उठते हैं, इसीसे इस एकादशीका प्रवोधनी नाम पड़ा 
है। आपाढ़ शुक्का एकाद्शोके दिन भगवान्‌ सोते और 
कार््तिकमासकी शुक्ला एकादशोको उठते हैं, इसीसे इसका 
दूसरा नाम उत्थान एकादशी भी है। 


प्रवोधनी - प्रवोधानन्द्सरस्वती 


“बिण्णुः शेते सदापाढे प्रचुध्यते च कात्तिके।” 
( तिथितत्त्व ) 
एकावृशों करना दृर व्यक्तिका कर्त्तव्य है। विशेषतः 
उत्थान पुकादशी तो सवोकों अवश्य ही करनी चाहिये | 
हरिभक्तिविलासमें इसका विपय इस प्रकार लिखा है,-- 
“जन्म पर्भात यत॒पुण्य' नरेणोपाजित' भुवि । 
चुथा भवति ततूसव॑ न छत्वा वोधवासरम्‌॥ ' 
ह॒ (हरिभक्ति० १६ वि० ) 
जन्मके वादसे ही जो पुण्यालुष्टान किये गये हैं, थे 
सभी इस उत्थान एकाद्शीके नहीं करनेसे निष्फल होते 
हैं। अतएव प्रत्येक ध्यक्तिकों यह एकादशी करना 
कर्तव्य है। इस एकाद्शीके दिन उपवास करके विष्णु- 
के उद्दे शसे नाना ध्रकारके उत्सव करने होते हैं। - इस 
दिन विष्णुका माहात्म्य खुननेसे पापक्षय और पुण्य- 
चद्धित तथा अन्तर मुक्तिकाम होता है। जो यह प्रवो- 
धनो एकादशी करते हैं, उत्तके कुछ तक भी उद्धार पाते 
हैं और उन्हे अभ्वमेध आदि यज्ञ करनेका फरू होता है। 
इस दिन विष्णुके उद्दे शसे स्नान, दान, तप और होम 
आदि इनमेंसे जिस फिसीका अनुष्ठान किया जाय, वह 
अक्षय द्वोता है । 


जिन्हें यह एकादशी करती हो, थे इसके पूर्व दिन 

संयम कर दूसरे दिन उपवास करे। इस दिन जलाशय- 
के सप्तीप ज्ञा भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्चक्िक पूजन करे। 
भनन्तर विष्णुको मूत्तिकों अछाशयमें ले जा कर सड्भूढ्प 
करनेके वाद उनका प्रवोधन करे। प्रवोधनके समय 
निश्नलिखित भन्त्रपाठ करना होता है। यथा-- 

“ब्रह्म ऋ्र्द्राग्निकुवेरतूयसोमाद्भिर्वन्द्तिपादपदः | 

धुध्यख देवेश जगन्निवास मन्लश्रसावेत्र खुखेन देव ॥ 

इयन्तु द्वादशी चैव प्रवोधार्थ चिनिर्मिता | 

त्वयैच सर्वे्ोकानां द्विता्थ शेपशायिना ॥ 

उत्तिप्रोत्तिप् गोविन्द त्यज्ञ निद्रां त्रगतपते | 

त्वयि झुप्ते जगत्‌खुप्म्नुत्थिते चोत्थितं भवेत्‌ ॥ 

गता मेघा वियच्चैव निर्मल निर्मछा दिशः। 

शारदानि च पुष्पाणि शहण मम केशव ॥ 

भह्म न रुद रबितक्‍्यंभावों भवानृपिेन्द्तियन्दनीय । 





[्‌ 


फर्दर 


प्राप्ता तव द्वादशी कौमुदाज्या जागृष्व जाइष्व च लोकनाथ ॥ 
मैधां गता निर्मलपूर्णचन्द्रः शास्य्पुष्पाणि च छोकनाथ 
( दरि० १६) 
प्रवोधानन्द्सरखतो--एक संन्यासी । श्नेका पूर्व नाम 
प्रकाशानन्द था । काबवेरीनदीके तोरवत्ती रवडक्षेलस्थ 
घेनकुएड नामक स्थानमें ये रदते थे । संन्यासावस्थामें 
ही ये प्रकाशानन्द नामसे अ्सिद्ध हुए । 
चार सौ बष पहले प्रकाशानन्द भारतके संन्यासियों- 
के मध्य विद्यागौरवमें वढ़ं चढ़े थे । ये एथक ईध्वरका 
अख्तित्व अथवा अवतार ख्वोकार नहीं करते थे। भक्ति 
नामका एक पदार्थ है, इस ओर उनका जरा भी ध्यान 
नथा। इन्होंके समय श्रोचैतन्य-महाप्रशु भक्तिधर्मका 
प्रचार कर रहे थे, इस कारण प्रकाशानन्द्का उनके साथ 
बिवाद खड़ा हुआ। केवल इतना ही नहीं, प्रकाशानन्द- 
को छुननेमें आया, कि चैतन्यमहाप्रभु उनके आश्रममें जा 
कर उनके अति स्नेहके शिष्य गोंपालकों भक्तिपथ पर 
लाये हैं। इस पर चैतन्यदैवके ऊपर ये बड़े विगड़े | 
किन्तु दोनोंका आभ्रम पृथक पृथक्‌ था। प्रकाशानन्द- 
की इच्छा थी, कि यदि वे समीपमें रहते तो देखते कि वे 
कैसे हैं और उनका भक्तिचर्म कैसा है। किन्तु अपनी 
आशा पूर्ण करनेका इन्हींने कोई उपाय नहीं देखा | क्रमशः 
प्रकाशानन्द--जो समुद्रके जैसे गम्भीर थे, वे भी अचैय 
हो उठे। पीछे उन्हींने एक यात्रोके साथ निन्न छोक 
छिख कर चैतन्यके पास भेज दिया |: यथां-- 
“यलत्रास्ते मणिकणिकामरूसरः स्वद्दीधिका दीधिका, 
रलन्तारकमोक्षदं तजुरूते शम्भुः रुवयो बच्छति। 
तस्मिन्नदुभुतधामनि स्मररिपोनिर्वाणमार्गे ल्थितें, : 
मूढ़ीउन्यत्र मरीचिकासु पशुवत्‌ पत्याशया धावति ॥” 
अथांत्‌ प्रकाशानन्दने श्रीगौराड़कों एक तरहसे भूढ' 
कह कर गाली दी। जो हो, गौराडूने प्रकाशानन्दकी 
सम्मानरक्षाके लिये नीचेका उसके उत्तरमें भेज्ञा,--- 
“घर्मास्भोम्रणिकर्णिका भगवतः पादास्वुभागीरथी, 
काशोनां पतिरद्ध मेष मजते श्रीविश्वनाथः रुवय॑ | 
एतस्थेव दि नाम शब्भुनगरे निस्तारक तारक, 
भस्मात्‌ ऋृष्णपदास्थुज भजससे श्रीपादननिवाणद (० 
जो प्रकाशानन्द संन्यासियोंके राजा हैं, उन्हें" उषदेश ? 


प्रृ८२ 


इस वार प्रकाशाननदने खुलमखुला गाली गछौज देते 
हुए एक और टछोक लिख भेजा, जो इस प्रकार है,-- 
“विश्वामितपराशरप्रभृतयोचात/म्ुपर्णाशना, 
स्तेषपि खोमुखपड्ुजं खुललितं दृष्दे व मोह गताः । 
शास्यान्ञ' सघृतं पयोद्धियुत॑ ये म्ुज्ञते मानवा- 
स्तेपामिन्द्रियनिश्रहों यदि:भवेह्विन्ध्यस्तरेत्‌ सागर 
श्रीगौराजप्रभु महाम्सादका त्याग नहीं करते थे और 
भक्तोंके आश्रहले कभी कभी उत्तम वरुतु भो अरहण कर 
छेते थे। इसीका उब्लेख करते हुए प्रकाशानन्दने उक्त 
ख्छोक भेजा था। 
महाप्रभु इसका उत्तर और क्या देते ! उनके किसी 
भक्तने एक छोक लिख कर उसका उत्तर दिया था। 
इसके बाद प्रकाशानन्दको खुननेमें आया, कि नीला- 
चलके वाखुदेव साववभौम उन चैतन्यके फंदेम पड़ कर 
वैष्णव हो गये हैं। सावभौम भी प्रकाशानन्दकों तरह 
क्षपताशाली भारत-प्रसिद्ध व्यक्ति थे । सावभौमका यह 
संवाद सुन कर चैतन्यके प्रति प्रकाशानन्द्की भक्ति तो 
कया होगी और भी छोप बढ़ गया। उन्होंने समा, 
कि चैतन्य अवश्य ही ऐन्द्रजालिक होगा । इस कारण 
अपने शि'योंकों चुछा कर उन्होंने कह दिया, चैतन्य ऐन्द्र- 
जञाछिक है। जो उसके पास जायगा, मोहिनीवश्से वह 
उसे मुग्ध कर देगा। अतः तुममेंसे कोई भी उस प्रता- 
स्कके पास न जाना । इस काशीपुरीमें उसकी एक भी 
चाल न चलेगी | डरके मारे वह हमसे भेंट भी नहीं 
करता है।” 
इसके बाद एक महाराष्ट्रीय विप्रने काशीवासी सभी 
संन्यासियोंकों निमन्‍््रण किया । गौराजू संन्यासियोंके 
साथ नहीं मिलते थे । किन्तु आज विप्रके आम्रहसे 
उन्होंने विप्रका निमन्‍्त्रण खीकार किया। आज उनसे 
प्रकाशानन्दकी मुछाकात होगी । 
प्रकाशानन्द निर्भोक थे, इस भारतमें ऐसा कीई भी 
परिडित नहीं, जो उनसे तके वितक कर सकते। अमी 
थे हजारों शिप्योंसे परिविष्टित हो समामें बैठे हुए हैं। 
उनके मनका भाव यह था, कि चैतन्यके आने पर वे 
उनसे केवल दो वात करेंगे। दो हो वातमें उन्हे निर्वाक्‌ 
कर दे गे। 
















प्रभक्षन (सं ० १० 


परधोधानन्द्सरखती--प्रभञ्जन 


इसी समय महाग्रभु प्रसन्न चदनसे हरिकीत्तंन करते हुए 
अबने भक्तोंके साथ उस सहस्र संन्यासिसमन्वित सभा- 
में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव 
नदीं था, पर उनके भक्त लोग बड़े व्याकुछ थे, किन 
जाने आज़ क्या धटना घटेगी! 
महाप्रभुने सछज्ञित भावमें पहले संन्यासी समाक्रो 
नमस्कार किया। पीछे पादप्रक्षात॒तकी जगह जा कर 
पैर धो लिये और उसी जगह यैठ गये | 
प्रकाशानन्द्‌ सदाशय व्यक्ति थे, चिरशत्र, होने पर 
भी उन्हें अपबित्न स्थान पर क्यों बेठने देते | अतः 
उन्होंने आम्रहपूर्वक उन्‍्हे' सभामें छा कर विठाया। 
चस्तुतः प्रभुके विनयनप्न वाक्य पर, उनके विनोत ध्यव- 
हार पर और उनके मधुर मूत्तिद्शन पर प्रकाशानन्द 
मोहित हो गये । पीछे कुछ देर तक तक वितर्क करनेके 
बाद प्रकाशानन्दका गर्व जाता रहा, उनके हृद्यमें भक्तिका 
सथ्चार हो आया। अव उन्होंने हजारों शिष्पके सामने 
श्रो चैतन्यक्रों ईश्वर वतला कर उनके प्रति भक्ति प्रदर्शन 
की । अब काशोपुरोमें हरिनामकी मानों पाढ़ उमड़ भाई। 
जव कभो चैतन्य वाहर निकलते थे, छोगोंकी अपार भोड़ 
हो जाती थी, प्रकाशनन्द भी अपने शिक्योंके साथ उनके 
पीछे पीछे चलते थे । 
प्रवोधित (स*० ल्ि०) १ ज्ञो जगाया गया हो, ज्ञागा हुआ। 
२ जिसका प्रवोध किया गया हो। ३ शानप्रात्त। 
प्रवोधिता ( स१ ख्री० ) एक वर्णवुत्ति । इसके प्रत्येक 
चरणमें रुमगण जगण फिर सगण जयण और अन्त गुर 
होता है। इसे सुनन्दिनी और मन्झुभाषिणो भी कहते 
हैं 
प्रवोधिन, ( स'० लि० ) प्रवोधयति फ्रचुध-णिच-णिति। 
प्रवोधकारक, जगानेवाला । 
प्रवोधिनी ( स'० स्थी० ) प्रवोधयति हरिमिति प्रवोधन- 
डीपू। १ उत्थान एकादशी । ५ "धनी देखो । २ दुरा- 
छमा, धमासा | 
प्रभड् ( स'० लि०) प्र-सश्चन-घज्‌। भग्न, हड़ा फूदा। 
प्रभड्भूर (स'० लि? ) प्रकृटरूपसे भंगुर, नाशशील | 
) प्रकर्षण भणक्ति वृक्षादीनिति 4" 


भनज -युच्‌ । १ वायु, हवा। * प्रचएड वायु, आंधी। 


प्रभन्‍्नन-प्रभाकर 


६ नांग, तोड़, उखाड़ पजाड़ | ( ति० ) ४ भज्ञनकारक, [ 
वोड़ने फोडनेबाला । 

प्रभज्ञन--म्णिपुरके एक राजा, महाराज देवादयके पुत्रे। | 
ये राजपि सुशर्मा व शके थे | 


श्‌ष्रे 


प्रभवित ( सं० ज्ि० ) प्र-मून्तच । प्रभावशाली । 
प्रभविष्णु (सं० ल्ि०) प्रभवित॒' शीलमस्वैति प्-मू: 


( झबथ । या शरा१३८ ) इति इण्णुच्‌। १ प्रभावशीछ्ठ | ९ 


। प्रकपरूपले भचनशील । ( पु० ) ३ विष्णु । 8 पशु । 


+ ह $ हर की द् 
प्रभव् ( स'० पु०) प्रकृए' मं यर्मात्‌। १ निम्ब, नोम ! , प्रमविष्णुता (खं० ख्री० ) प्रभविष्णु-भावे तल छापू। 


प्रभद्र (स'० पु० ) प्रकृए' भद्र' यस्मात्‌ । १ निस्‍्व, नीम । 
प्रकष्टो भद्र इति प्रादिस० | ( त्ि० ) २ श्रेष्ठ 


प्रभुता, प्रभु-विष्णुका भाव । 


प्रभच्य ( स॑० लि० ) प्रमु-यत्‌। प्रभवबनीय | 


प्रभदक ( स'० क्वी० ) १ छन्‍्दोमेद्‌। पत्र अक्षरोंका | प्रजा (स*० स््ी०) प्रकर्पेण भातीति प्र-ा ( आन्श्वोपतगें । 


एक वर्णवुत्त । २ पासिसिद्रवुक्ष, फरहदका पेड़ | ३ भसा- 
रणी, गन्धप्रसारिणी नामकी छता | 

प्रभद्वा ( स० ख्री० ) प्रकृष्ट भद्र यत्मात्‌, ढापू। प्रसा- 
रिणी लता | 

प्रभरत्त (स'५ ति०' प्र-धर-त्व_। १ सम्यक्‌ रूपसे प्रसरण | 
२ नञदीकमें छाना | 

प्रभमान ( स'० पु०) भरभाथे कर्त्तरि वा मणिन, प्रकृष्ट | 
भर्म भरणं, प्रकरष्ठ। भर्मा भर्ता ऋत्विक वा यस्मिन। | 
१ यज्ञ ) (ह्ली० ) २ प्रकर्षरुपसे भरण, सम्पादन । 

प्रभव (सं० पु०) प्रभवत्यस्मादिति प्र-भू 'अकत्तेरि च कारके' 
इत्यधिकारात्‌ ( ऋश्षेरत_। पा ३३५७ ) इति अपू। १ 
जन्महेत॒, उत्पत्तिका कारण | २ जलमूछ, जलका निर्गम- 
स्थान । ३ मुनिभेद, एक मुनिका नाम । ४ पराक्रम । 
५ जन्म, उत्पत्ति। ६ खश्टि, संसार। ७विषप्णु। ८ 
जैन-स्थविरभेद | ६ साध्यमेद | १० ज्योतिषोक्त साठ संब- 
त्सरोमें एक संवत्सर। इस संवत्सरमें वुष्टि अधिक 
होती है और प्रज्ञा नोरोग तथा खुखी रहती है। 

युदत्संदिताम॑ लिखा है--बृहस्पत्ति जिस समय 

धनिष्ठानक्षत्रका प्रथमांश प्राप्त कर माधमासमें उदय होते 
हैं, उस वर्ष प्रभव नामक संवत्सर होता है। यह संच 
त्सर प्राणियोके लिये हितप्रद है। इस व यदि कहीं 
चुष्टि न हो, बायु या अग्निक़ा कोप हो, ईतिका भय हो, 
तो भी प्राणियोंका विशेष अनिष्ट नहीं होता । (ल्ि० ) 
११ प्रभूत, वहुत ज्यादा | 

प्रभचन (स ० को० ) प्रभून्य्युद। १ उत्पत्ति। २ मूल । 
३ आकार | ४ अधिष्ठान । ( हि० ) ५ उत्पन्न | 

प्रभवधमु ( सं० पु० ) जैनोंकी पष्ठ श्रुतकेचली | 

प्रभवादि ( सं० पु० ) प्रभव आदियेंयां | प्रभाव आदि पष्ि- 
संवत्सर। पशियंवत्पर देखो | 
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पा श१०६ ) इति अइ। १ कुवेरपुरी | भा-भावे भडू। 
२ दीप्ति, चमक ! पर्याय--रोंचिसच्‌ ति, शोचिस्‌, त्विपा, 
ओजस , भास, रुचि, बिभा, आलोक, प्रकाश, तैज्स, 
रुच्‌ | ३ दुर्गा । ४ खर्भासकी कन्यामेद, नहुषकी माता। 
५ गोपीविशेष | ६ एक अप्सराका नाम । ७ एक द्वादृशा- 
क्षय चुत्ति जिसे मन्दाकिनी भी ऋहते हैं। ८ खूर्यका 
विम्ब । ६ सूर्यकी पत्नी | युक्शरदेशवासी कार जातिके 
छोग इनकी उपासना करते हैं। उनका कहना है, कि 
शआलोकमयी प्रभादेवी ही गोमेपादिकों सुरुथ रखतो हैं । 
अद्दीर छोय भी इनकी पूजा करते हैं । 

प्रभाकर ( स० पु०) प्रभां करोतीति क ( दिवाविभानिशा- 
प्रमेति ।ए इ।शरे१ ) इतिट | १ सू्य ।२ अग्नि |३ 
चन्द्र |४ अर्कचुक्ष, मदारका वुक्ष। ५ समुद्र । ६ अएम- 
मन्वन्तरीय देवगणभेद, माकेएड यबुराणके जहुसार 
आठवें मन्वन्तरके देवताओंके देवता | ७ भवत्रिवंशीय 
मुभिविशेष। ८ ,वाग्रमेद, एक चागका नाम | ६ मीमा- 
सकमेद । वृशेनशात्र आदिमें इनका मत श्रसाक्ृरर 
मंत' कहलाता है। ये शुरुरुपमें प्रसिद्ध थे। १० कुश- 
द्वीपस्थितवर्षमेद, * मत्स्यपुराणके अचुसार कुशद्वीपक 
एक वर्षका नाम | 

प्रभाकर--१ दाक्षिणात्यप्रदेशफे एक सामन्त राजा | इनके 
पृथिवीसूल नामक एक पुत्र था । प्रथिवीमूल देखो ) 

२ तन्त्रअनन्थके अणेता | ३ काशीतत््वद्वीपिका और 


' ग्रयापद्धतिदीपिक्नाके स्वयिता। ४ कृषणणविद्यासकाब्यके 


स्वयिता । ५ धर्मसारके प्रणेता । ६ भूधरके पुत्र । इन्होंने 
१६१७ ई०में गीतराघव्की रचना को। ७ अलड्भार- 
रहस्यके प्रणेता, प्राधवके पुत्र | ८ माधवभइके पुत्र और 
रामेश्वर भइके पौत् । ये विश्ववाथ और रघुनाथके 


प्र्८९ 


प्रभाकरगुरु- प्रभात 


श्राता तथा उनके छाल थे। एकाबलोप्रकाश कुमार | धर्मेमरतकी पक्षपातिनों थों | प्रभोकरडी झृत्युके बाद उन 


सम्भवद्दीक्ता, चूणिका नामक वासवदत्ताटीका, रास- 
प्रदीप ( १५८६ ), लघुसत॒शतिका स्तव (१६०६) विवाह 
पदक और शाल्रदीपिदा नाम प्रस्थ इन्होंके चनाये हुए 
है। १०५६४ $०में इनका जन्म छुआ | 


प्रभाकरशुरू--बुदतीमीमांसासूलभाष्यके रचयिता, शालिक्र 


नाथके गुरु । विदृग्धमुखमणडनमें इनका नाम जाया है। 
प्रभाकरदत्त- एक संस्कृत कवि । 


प्रभाकरदेव--१ एक संस्कृत कवि। २ एक अभिधानके , प्रभाग ( सं> पु० ) प्र-मज-पन्र्‌। 


प्रणेता । 


प्रभाकर दैबश--गोंलप्रवर और वाक्‌पुप्पमाछ्ा नामक 
केशवकुत गोबप्रचरनिर्णयक्रे टोका-रचयिता । 

प्रभाक्रनन्दन--एक उऊंस्कत कवि | 

प्रभाकयमइ्--१ ब्यातनामा परिडित । २ पयोग्रहसमर्थन 
प्रकारके स्वयिता वाखुदेवके पिता । ३ औवचित्यविचार- 
चत्चांके क्षेमेन्ट-उद्ध[त एक कथि। ४ न्यायविवेक नामक 


मीमांसा-अन्धके प्रणेता । ५ प्रमाकराहिकप्रणेता । 


प्रेमाकस्व्द त--कन्नोजके वैश्यचंशीय पक्र राजा। थाने- ; 


ध्वरमें इनक्की राजधानी थी। इनके पिताका नाम आदित्य- 
चरद्धन और माताका महासेनगुप्ता था। चीनपरित्राजक 
यूण्नचुवंगके वणन्से मालूम दीता है, कि ये हपवद्ध न 
और राज्यवद् नक्के पिता थे। महाराज हथके सभाकचि 

वाणभहने हर्षलरितर्में लिखा है, कि श्रीकण्ठराज्यके पुष्प- 


भूति ( पुष्यभूति ) नामके एक अधिवासी इनके पू्च- ' 
पुरुष थे । इनका दूसरा नाम था प्रतापशील । गन्धार, हृए; ; 


सिन्ध, गुजर, छाट ओर माऊव आदि राज्य इनेके अधि- 

कायभुक्त थे। हल्होंने यशोमतीका पारणिप्रहण [किया 
जिनके गर्भसे उक्त दो पुल और महादेवी ( राज्यश्रो ) 
नामक एक कत्या उत्पन्न हुई। प्रभाकरने भस्डी नामक 
उच्चपद्श्य कर्मचारीके ऊपर दोनोंका शिक्षाभार साथा | 
मौंलस्टिज अवन्तिवमाके पुत्र अरहव मक्ति साथ राज्यभ्री- 
का विवाह हुआ। आजमगढ़ जिलेके मछुवन आमसे जो 
रिलालिपि पाई गई है. उससे जाना जाता है, कि प्रवल 
प.क्रमशाली राज्ञा-प्रमाकर सूर्देके उपासक ये। डिन्तु 


, इनको ली यशोमती खुगतकी भक्त ऑर उनके चलाय॑ हुए | 


| 
॥ 
| 
। 
| 
। 


| लड़के राज्यवद्ध न गद्दी पर वेडे। 

| प्रभाकरमित्र-एक कबि। 

घमाकरी --वोधिसच्त्वॉकी तठृतीयावस्था । +छी अवस्थाकरा 
नाम प्रम्नुदिता, ररीका विमछा और दरराौका प्रभाकरी है। 
इसी तोसरी अवसूथामें मानवहृद्यकी वृत्तियों दृड़वद्ध हो 
कर विश्वास वा भक्ति उत्पन्न करती है। 


प्रसाकोर ( सं ०9 छु० ) प्रभान्वितः कीट मध्यपदलोपि- 
कमंचधा० | खद्यात; ज्ञगन 


१ विभागका विभाग | 
२ भग्नांशका भग्वांश, भिन्‍नका भिल्‍न | 

प्रभाचन्द्र-एक चविज्यात पण्डित | जैनेन्ट्रव्याकरणमें इनका 
उल्लेख है। 

प्रभाचन्ठ--१ पएछ जैनघम-प्रवर्तक | दिगम्वर-पद्ावलीमें 
इन्हें नेयिचन्दके गुरु और लोकेन्द्रके शिष्य वतलावा हैं। 

२ पृथिवोचन्द्रके शिष्य | १३६० सख्त्‌मं इन्होंने हरि- 

भठछूत जम्बृद्वीप-संग्रहिणीकी टीका लिखी है। ये कृष्ण- 
गच्छके अन्तभु क थे और १३६१ इन्होंने धर्मश्िक्षा 
देना आरम्भ किया | 
भाचन्द्रदेव--द्गिम्वर पट्टावडी वरणित रक्वकीत्तिके 
शिष्य और पद्मतन्दिके गुरु । इन्होंने पूज्यपादीय शालका 
एक टोका सी है। १३१० संवतमें ये विद्यमान थे। 


, प्रमाचन्द्सरि--प्रभावकचरित्रके रचविता। १३३४ सख्त: 


में इनकी दिखो हुई धर्मकुमारसाधुके शालिमद्रचरितका 
एक पुस्तक पाई गई ६ । 

प्रभाज (सा पु? ) श्र-भजञ-ण्वि | विभागकारी । 

प्रभावन ( सं> पु? ) शोभाज्न, सहजनकऊा पंड़ । 

प्रभात (स॑ ० क्ली०) प्रकपेण भातु प्रवत्तमिति प्र-भान्ाद 
कमंणि कक, वा प्रकृष्ट माते दीक्षिस्तरेति | १ प्रातःकाल, 
सवैरा | पर्बाय-प्रत्यूष, अहमु ख, कब्य, उपा, परत्यूरा, 
दिनादि, निशान्त, व्यु', मगे, धाह, गोल, गोसऊ्ू, उपस, 
उपक, ऊपा, विभात | 

शाक्षका मत है, कि प्रभातकाल यदि प्रतिदिन हुगा- 

का स्मरण किया ज्ञाय, तो जिस प्रकार खूवक उदय होने 
से भन्धकार दूर दोता है, उसी प्रकार आपद जातो रहवां 
है। प्रभातकालमें आत्मंहितेच्छु व्यक्तव का को बैच, पुरोहित, 
भगत भौर दैवजके दर्शव करने चाहिये । 


प्रभाती>प्रभास शेर 


“चैथः पुरोदितों मन्‍्ती देवशों5थ चठुधकः | । प्रभावज ( सं० लि० ) प्रभावात्‌ जायतें कक | 2 
प्रभातकाले द्रघच्यों नित्य' खश्रियमिच्छता #* शक्तिविशेष, एक प्रकारकी राजशक्ति जो कोष और द्‌ हर 
( राजवल्ढभ ) । के रुपमें व्यक्त दोती है। २ पक प्रकारका रोग जे 





प्रव/त्य शब्द देखो । । देववा, ऋषि, धुद्धादिके शाप वा प्रद्यदिके अेे 
गो सू्थ | होता है । (त्ि० ) ३ प्रभावजात, भाव 
२ एक देवता जो सूर्य और प्रभासे उत्पन्ष माता | उत्पन्न हैं है। ( 
का ह | । * ; वलू-टाप। 
प्रभाती (स'० ख्री० ) १ प्रत्यूष और प्रभास नामक [ प्रभावता (स० ली० ) प्रमावस्य भावः वढूटाप्‌ 
चसुऑंकी माता । २ पक प्रकारका गीत ज्ञों प्रातक्काल | प्रमावका भाव। 4 

गाया जाता है। ३ दन्तधावन, दतिन । | प्रभावत्‌ (स० लि० ) प्रभा-अस्यस्यैति प्रभा-मतुप्‌ मस्य 

ए $ प्रभायुक्त 

अभातीर्थ ( स० क्ली० ) शिवपुराणोक्त तीथमेद्‌ । ब। क्त | 
प्रभान ( सं० छो० ) प्-भा्युद। ज्योति, दीपि। । प्रभावती | स'० स््री० ) प्रभावत्‌-डीप्‌ । १ प्रभावविशिष्टा, 


: प्रभानन्द्तूरि--चच्गच्छके एक जैनगुड, देवभदुके शिष्य , .वद स्त्री जिसका खूब रोबदाव दो । २ कुमारके पक 

भौर चन्द्रसूरि तथा विमलसूरिके गुरु । अनुचर मातृगणका नाम । ३ भारतके अनुसार अह्ू 
प्रभानीय ( स'० लि० ) प्र-्भा-अनोयर्‌ । दीघि | देशके राजा चित्ररधकी रानी 8 भारतके अद्ुसार सूर्य- 
प्रभापन ( स'० की० ) दीप्तिसस्पादन, उ्ताला कंण्ना। की पत्नीका नाम । ५ तेरह अक्षरोंका एक छब्द जिसे 


आम अर जल बज अल की 


प्रभापनीय ( सं० लि० ) प्रभापनयोग्य । । रुचिरा कहते हैं। ६ शिवके एक गणको वीणाका नाम । 

प्रभापाल ( सं० पु०) वोधिसच्यमेद, एक वोधिसत्त्व । | ७ प्रभाती नामका एक राग था गीत । ( लि० ) ८ प्रभाव- 

प्रभाषदोह ( सं० पु० ) आलोकरए्मि । शील। 

प्रभामण्डल ( सं० कलो० ) १ गोलाकोर-रश्मि। ३ दीप्ि- | प्रभावती--१३ जनपदमेद्‌ । २ वदीविशेष | इस अभावतों 
पुक्ष। ' और वाइमतीके सद्भूमस्थल पर जयतीर्थ अवस्थित हैं । 

प्रभामव ( सं० लि० ) दीपिमय | | प्रभावतीगुप्ता--चाकाटकवंशीया एक महाराज्षी, पहांराजा- 


पभामित--एक्त वौद्द-सत्यासी ।ये जातिके क्षत्रिय थे। . धियज देवगुप्तकी कन्या | इनका विवाह राजा स्य रद 
मध्यभारत इसका जन्मसख्यान था। ६२७ ईणीं ये चीन- | सेनसे हुआ था। इनके प्रवरसेन नामक एक पुत्र था. 
राज्य गये थे और ६३३ ई०कों ६६ वर्षकी अवस्थारें | प्रभावत ( सं० लि० ) क्षमताशाली, प्रभावशाली । 
पत्चेत्वको प्राप्त हुए | प्रभावना (सं० स्ो० ) उद्धावना, प्रकाश | 

प्रभारक (सं० पु० ) नागमेद, एक नाग । प्रभाव्यूद ( स० पु० ) वौद्धशाख्रोक्त देवताभेद 8 

प्रभाव ( सं० पु० ) प्रभूधचज। १ तेज, प्रताप, रोवदाच | | श्रभाप ( स*० पु ) प्रभापते या सः प्रत्ताप-अच्‌ | चछु- 
२ सामथ्य, शक्ति | ३ विक्रम, महिमा। ४ शान्ति। | भेद, एक बछुका नाम | 
५ उद्धव, प्राडु्भाव । ६ इतना मान या अधिकार कि जो | प्रभाषण ( स० छ्ी० ) प्र-माव-णिनि | प्रकष्छूपसे भावण, 
बात चाहे कर या करा सके, साख या दूवाव | ७ अन्त;- | अच्छो तरद्द कहना | 
फरणको किसी ओर प्रवुत्त करनेका शुण। ८ प्रवृत्ति | प्रभाषित्‌ ( स० लि० ) प्र-भाष-णिनि । प्रकृष्झपसे कथन- 
पर होनेवाला फल या परिणाम, असर । ६ खारोचिप- | शीर, अच्छो तरह कहनेवालछा | 
मलुके एक पुत्र जो कलावतीके गर्भसे उत्पन्न हुए ये । १० | प्रभास ( स० पु० ) प्रभासतें शोभत इति पभास-अचु | 
प्रमाके गर्मसे उत्पन्न सूवैके पक पुत । ११ सुम्रोवके | ६ सोमतीर्थ। यह वीर्थ अतिशय श्रेष्ठ है। इस तीथं 

कि हि । प्रभावशालो | हा 355१ मगह ला 49 हवा 

। (८रत श८०२५५६-०७ ) स्कल्दपुराणके प्रभासखर्‌ड- 


रद 


में इस क्षेत्रमाहात्ययका विस्तृत विचरण ढिखा है। 
गुजरातमें सोमनाथका मन्दिर इसी तोर्थंके अन्तर्गत 
थां। अभी इसे सोमनाथ कहते हैं । सोमनाथ देखो । 
२ चंसुभेद, एक वखुका नाम | ३ कुमारका पक अनुचर | 
8 अश्म मन्चन्तरका एक देवगण । ५ दीपि, ज्योति। 
६ जैनगणाधिकमेद। ( लि० )७ पूर्णप्रभायुक्त | 

प्रभासन ( स० छ्ली० ) दीपि, ज्योति | 

प्रभाखर ( स'० लि० ) दीप्तिशाली । 

प्रभिद्‌ (स'० लि० ) प्र-भिदु-क्विप्‌। प्रकृष्रूपसे भेद- 
कारक | - 

प्रभिन्न (सं० पु८) प्र-भिदुनक्त | १ मदमत्त दरुती, मतवाका 
हाथी। पर्याय-गर्जित, मत्त, प्रान्त, मदकल । ( लि० ) 
२ पूर्ण भेद्युक्त । 

प्रभु (स'० पु०) प्रभवतीति प-भुइु । १ विष्णु । ९ शिव । 
३ पारदू, पारा | ४ शब्द, आवाज | ५ अधिपति, नायक | 
जो असुग्रह या निश्रह करनेमें समर्थ हो उन्हें प्रभु कहते 
हैं। पर्याय--खामी, ईश्वर, पति, ईशित, अधिभू, नायक, 
नेता, परिवुढ़, अधिप, पालक । ६ वम्बईप्रान्तके कायस्थों- 
की उपाधि। कायस्थ और पत्तनीप्रभु देखो। ७ खामी, 
मालिक । ८ अष्टम मन्चन्तरीय देवगणमभेद | ( लि० ) ६ 
नित्य । १० शक्त। ११ भरेष्ठ । 

प्रशुता ( स'० ख्री० ) प्रभोभावः तल-दापू | 
बड़ाई। २ शासनाधिकार, हुकूमत । 
मालिकपन, साहिबी | * 

प्रशुत्व ( स'० पु० ) भभुता देखो । 

प्रभुत्वाक्षेप ( स'० पु० ) अर्थालड्वारभेद । इसका लक्षण-- 

- यदि कोई खाधीनपतिका नायिका नायकके विदेश आदि 

आनेके विषयमें कोई विध्नजनक घिशिष्ट कारण न दि्खा- 
कर फेवल अपने प्रशुत्वाभिमांनसे ही नायककों रुद्ध कर 
रखे अर्थात्‌ नायककों जो जञानेसे रोके, तो वहां यह अल- 
छ्वार होता है। जैसे कोई नाथिका अपने नायकर्से कहती 
३--हे प्रिय! सचमुच विदेश जानेसे तुम काफी धन 
उपाजन कर सकोंगे। जाते समय राहमें कोई कष्ट भी 
न होगा । इधर झुक पर भी कोई विपदु पड़नेकी 


१ महत्त्व, 
३ बेभव। ४8 


प्रभासन--प्रमेद 


यहाँ पर नायकके विदेश जानेके प्रति किसी प्रकारका 

विध्नजनक हेतु नहीं रहने पर भी उस विपयमें केबछ 
नायिकाके प्रभुत्वसे दी चायकका जाना रुक सकता है, इस 
कारण यह्‌ अलडूगर हुआ | 

प्रभुदेव ( स ० पु० ) योगशास्त्रके प्रवत्त+ ऋषिभेद। 

प्रभुभक्त ( स*० पु० ) प्रभोम॑क्त । १ उत्तम घोटक, वढ़िया 
घोड़ा। ( लि० ) २ प्रभुभक्तिपरायण, नमकहलाल | ३ 
कुछीन | 

प्रभूत (स'० लि० ) प्र-भूजक | १ प्रचुर, वहुत भधिक। 
२ उद्गधत, निकला हुआ । ३ भूत, जो अच्छी तरद हो चुका 
दो। ४ उन्नत, वढ़ा हुआ। ( पु० ) ५ पश्चमूत, तत्त। 

प्रभूतत ( स'०त्रि० ) प्रभूतः विद्यतेषस्य प्रभूत- 
मत्वर्थे (गोषदादिभ्यों हुन्‌। प्‌ ५२६२ इति चुन्‌। प्रभूत- 
युक्त, बलवान | २ 

प्रभूतत्व ( स० छली० ) प्रभूतस्य भावः त्व । प्रचुरता, प्रभू- 
तता | 

प्रभूततीक्षणदुग्धा ( स'० स््री० ) राजिका, छाल सरसों । 

प्रभूतरत्न ( स'० पु० ) १ चुद्भेद । (त्रि०) ३ वहुधत- 
युक्त । 

प्रभूति (स'० लि०) प्रश्चु भावे क्तिन्‌। १ उत्पत्ति। २ शक्ति। 
३ प्रचुरता, अधिकता । 

प्रभूदयाल कायरुथ--अजयगढ़के रहनेवाले एक साधारण 
प्रन्थकार | इनका जन्म संवत्‌ १६१५में हुआ था। इन्होंने 
“शान प्रकाश” नामक ग्रन्थकी रचना की थी। 

प्रभूषन ( स'० लि० ) प्र-भू-क्वनिप्‌ । सामध्यंयुकत, 
चलवान | 

प्रभुवछ्ु ( स'० लि० ) प्रभूधनशाली इन्दू। 

प्रभू-णु (सं० त्ि०) प्रभवतीति प्र-्भू (डानिश्यइन गछ । पा 
३ ११३६ ) इति गरूनु । ६ क्षम, सम । २ शक्त, योग्य। 
३ प्रभाशील। 

प्रभृति | स'० अब्य० ) प्र-ध-क्तिच । १ इत्यादि, आदि | 
चमेरह। ( स््रो० ) २ भ्क्रृष्ठ आयोजन | 

प्रभूथ (स'० लि० ) प्रभू-वाहुं थक । प्रकृष्भरण। 

प्रमेद. ( स० पु०) प्र-मिह-घश्। १ भेद, विभिन्‍नता। 


सम्मावना नहीं, पर है- श्राणनाथ | मैं अनुरोध करती | पर्याय--प्रकार, विशेष, भिदा, अन्तर | २ रुफोटन, फोड़ 


हू, कि विदेश मत जाओ।' . . 


| कर निकलना । 


मशेदक-न्यमय 


प्रभेदक ( स'० लि० ) १ प्रकष्रूपसे भेदक ) १३ 
कारों । 

प्रमेदन (स'० क्ी०) १ प्रकृष्रूपले भेदव। (त्ि० ) 
२ प्रभेदक । 

प्रमेदनी ( सं० व्यी० ) वह अख्र जिससे छेद किया जाय | 

प्रमेदिका (सं० स््ौ०) ? वेधन अद्धविशेष, वेधने या छेदने- 
का अत । २ भेदकारिणो, छेद करमेबाली । 

प्रभेश्वर (स*० पु० ) शिवपुराणोक्त तीर्थविशेष | 

प्रश्नंश ( स'० पु० ) भर्रंश-भच । भष्ट होना, चिच्छिन्न 
होना | 

प्रश्नंशयु (स'० पु० ) खुधुतोक्त नासागत रोगमेद, पीनस 
रोग | अधिक तीक्ष्ण और चरपरे पदार्थ स्‌'घने, सूयंकी 
ओर देखने और नाकमें अधिक बत्ती आदि हसनेसे 
उसके भीतरका मर्मस्थान दूपित हो जाता है और अधिक 
छीके आने छगती हैं। इसको क्षवथु कहते हैं । पीछे 
ज्ञव मूद्धि ण सश्धित, गाढ़ा, विदग्ध लवणविशिष्ट कफ 
पित्तसे तापित ही कर नाक हो कर गिरता है, तव उसे 
प्रधशथु रोग कहते हैं । ( घुभ त निदानस्थात ३२ ज० ) 

प्रश्नंशिन ( स'० लि० ) प्रश्नश अस्त्यथे इनि। अश्नंशथु । 

प्रश्नशुक्ष ( स'० लि० ) प्रश्न'शशीकू, गिराने या अछग 
करनेवाला | 

प्रश्नष्ट ( स० ल्वि० ) प्श्ननश-क्त । १ भ्रंशयुक्त, गिया हुआ ) 
२ हट हुआ। 

प्रध्रृशक ( स्‌ ० पु० ) शिल्ाचछम्बिनी मारा, सिरसे लर- 
कतो हुई माला | 

प्रमंहिष्तीय ( स'० क्ी० ) सामभेद | 

पमगन्द ( सं० पु० ) १ वाद पिक, सूदखोर । २ राजभैद्‌, 
एक वेदीक्त राजाका नाम | 

ग्रमज्नेन ( स ० छी० ) अग्रगामी, अगुणा | 

अम्णस्‌ ( स० ल्ि० ) प्रकृष्ट मनो यस्य, संज्ञात्वे णत्व॑ं 
अन्यत् अपत्वं। १ हपेयुक्त, प्रसन्‍्न । २ सावधान, 
दोशियार । ३ द्यालु, मेहरबान | | 

प्रमरडल ( स० पु० क्लो० ) चकनेमि, पहियेका घुरा। | 

परमतक ( स॒० पु० ) परायोन ऋषिमेद । 

प्रमति ( स'० त्रि० ) अर मतिवेस्य | १ पहएमति युक्त, । 

। 


उत्तम चुद्धिवाला। २ प्रतोचीश्वर खुबय राज़ाके पुरो- 
एक, उ70, 50 
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दित कश्यपवंशीय ऋषिसेद | ३ च्यवनत ऋषिके एक पुल्- 
का नाम। ४ ग्रत्समदऋषिवंशीय वागिन्दु ऋषिके पुत्र 
ऋषिभेद । ५ हगके एक पुल्का लाभ । ६ उसी बंशके 
वत्सपरीके एक पुलका नाम ) 
प्रमत्त (स० लि० ) प्रमायति स्मेति प्र-मद-गत्यथें क्त | 
तस्य णत्वा-भावः । १ उन्मच, मतचाका। २ विश्षिप्त, 
पागल । ३ जिसको बुद्धि ठिकाने न हो, जो सावधान 
था सचेत न हो । 8 सन्ध्याचिद्वीन, जो सन्ध्यादि नहीं 
करता हो । (पु० ) ५ भास पक्षी | ६ काकविशेष, एक 
प्रकारका कौबा। ७ लाडूलीवक्ष । 
प्रमत्तयीत (स० की". अमत्तेन॑ गीौतं। प्रमत्त कु क 
गीत, वह गान जिसे पंगला आदमी गाता हों। 
प्रमतचता ( स० ख्री० ) १ मस्ती | २ पागरूपन | 
पुमत्तवत्‌ ( स'० लि० ) पूमत्त-भस्त्यर्थ मतुप्‌ मख्य वः। 
परमादयुक्त, वाचछा । 
पुमथ ( स'० पु० ) प्रमधतीति प्र-मथ-भच । १ घोटक, 
घोड़ा। २ शिवके पारिपद्‌। इनको संझ्या ३६ करोड़ 
वाई गई है । 
“पदलिंशतु सहर्लनाणि प्रमथा द्विजसत्तमाः । 
तलेकत्र सहल्नाणि भागे पोड़श संस्थिता ॥” इत्यादि 
( कालिकापु० २६ झ०) 
कालिकापुराणमें इसका विपय इस प्रकार लिखा है--- 
महादेवके मुखके फेनसे प्रमथोंकी उत्पत्ति हुई है। जब 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों मिल्क कर फिरसे जगत्‌- 
सृष्टि विषय पर विचार कर रहे थे, उसी समय चार 
भागोंमें विभक्त छह करोड़ प्रभथगण आ कर महादेवकी 
अचेना करने रंगे । इनमेंसे एक भागमें वानारूपधारी जद 
और अद्ध चन्द्रविशिष्ट १३ हजार प्रमथ थे। थे,सबके 
सव भोगविमुस्त, ध्यातपरायण, योगी और म्रद्मात्सयांदि 
रहित थे। कभो भी किसीसे छुछ मांगते न थे | 
सूकचन्दनादि उपभोग्य विययमें उनका अत्ुराग नहीं था | 
ख्ीपुलादि संसारी खुखकी उन्हें ज़्रा भी चाह न थी। 
योगशिक्षाके लिये सदा ध्यानपरायण हो चे महादेवकों 
चारों ओरसे घेरे रहते थे । 
पतत्चित्र प्तथगण कामुक और पहादेवकों क्रीडा- 
विषयमें सद्दायता करते हैं। ये सव प्रभधगण विचित्र 


ध प्रमध>च्यमदा 


आभरणोले अछंछत, जटाजूड और अद्ध चन्दविशिष्ट, | प्रथन ( सं० स्री० ) प्रमथ भावे व्युट । १ वध, हत्या | २ 
शियको तरह शुभवर्ण वुपारुढ़, उम्राकी तरह झुन्दरी | पलेशन, यन्त्रणा देना | ३ विलोड्न, मथना | ४ उन्मूलन, 
कामोनियोंसे सेवित, विचितरमाव्य द्वारा विभूषित हैं, इस | जड़से उखाड़ना। ५ मदन, रौंदना । ६ त्याग, छोड़ना | 
प्रकार नाना प्रकारके मनोहर चेशोमें प्रभथगण उमाके साथ | ७ परिभव, अपमान, तिरष्कार | ( ब्ि० ) ८ प्रमाथक | 

क्रीद्धापरायण महादेवका अदुगमन करते हैं। ये सव | प्रमथनाथ ( खं० पु० ) महादेव, शिव | 

महादेवकी तरह अद्ध अड्डमें गौरीका रूप धारण किये | प्रमथां ( सं० ख्ो० ) प्रभथति लिदोषानिति-प्र-मथ-अच | 
हुए हैं। महादेव पावेतीके साथ जब खुखबिलासादि करते | १ हरीतकी, हड़ । यह तिदोष-नाशक हैं उससे इसडा 
हैं, उस समय ये महादेवके द्वार-देशकी रक्षा करते हैं। | नाम प्रमथा पड़ा। २ पीड़ा, तकलीफ | 

प्रतिदिन जिस समय महादेव आकाशपथसे विचरण ल्‍ प्रमथाधिप (सं० धु०) प्रभथानां अधिपः । महादेव, शिव। 
है, उक्त प्रमंथगण डस समय उनके पीछे पीछे चलते हैं | प्रसधारूय ( सं० पु० ) नरकभेद । 

तथा जिस समय वे ध्यानमें रहते हैं उस समय ये उनकी प्रमधित ( सं० क्ली० ) प्रकरण मथित। १ निजल कक, 


ते मथगण भायावी समें रे 
परिचयां करते हैं | ये प्र लर हम जा मद्ठा जिसमें ऊपरसे पानी न मिछा हो। २ नवनीत, 
$! | ३ 
कुछ प्रमथगण युद्धरू कर शल्ुका संहार मक़्खनं। (लि० , ३ प्रकर्षरुपसे मश्ित, खूब मधा 


करते हैं, ऐसे प्रभर्थोकी संख्या ६ करोड़ है। गायक प्रभथ- सिसक 
गण झूुदकछु पणव आदि वाद्योके साथ मशुरखरले गान हाई सं आह 6 जय वि | इ्ल अिवोधी। 
४ का पा प्रमद्‌ (स ० छु०) प्र-मद्‌-( प्र मरद्सम्भदों दपे | था ३।३॥६८ ) 
नात छठ « के 
सर्वशाख्रार्थविदु वलवान्‌ प्रमथगण मायावलसे सभी कार्य ह कक 5 डे अलग कर पा 
हर सकता है!“ “आजिक गया) आजमा, पक आल विशेष | ४ नि पक पुत्रका नाम । ये उत्तम मन्वन्तर 
अत महंत मी लीग शाही, + कमर कर सात में सप्तषिके मध्य एक थे । ५ मत्तता, मतवाह्मपन 
हैं । रुद्र नामक अन्य प्रमथगण जा और अद्ध चन्द्र द्वारा (बि ३ अत मतवालो 
भूषित हो खुरेन्द्रके आदेशसे हमेशा खगमें रहते हैं | एक अंगदफ से: ) १ परलोकसत्तावादी नास्तिकमेद। 
कोटि प्रबवलपराक्रम प्रमथ निरन्तर महादेवको सेवा किया न अब मास्लिक परेड बाकी सच: जीकार नये के 
करते हैं, जो सब प्रमथ पापियोंकी अपनी महिमासे चिस्मया उंगका कददना है, कि इदहोफादे अछाचा और कोई छोफ 
न्वित करके धार्मिकोंका प्रतिपालन और उनका विस्मय ३ हो ली जे खाये कहें रे जाए देख 
दूर करते, वे वराहगणको निधन और महादेवकी सेवा प्रमदंकानन (सं० छी०) बमदानां क़ोननें ( कार 
के छिये उत्पन्न हुए थे। मदादेकनदेवराइ नरासिंद सौर हरि |. सबदुढ्ा | या (क९३ ) इति हसा वा परावाप 
की देख छुछ काल तक चिन्ता करके जो शब्द किया था, हवा बल हज । प्रमदावन, राज़ाओंके अन्ताःपुरोचित 
उसीसे इन सबोकी उत्पत्ति हुई थी । इसी कारण ये वहु- जय * 
रूपी हुए। महावलववान्‌ प्रभथगण यद्यपि क्र,र काये नहीं प्रमदवन (स'० क्ली०) प्रमदानां वन, ड्यापोर्रित हस्त। 
* करते, तो भी उनकी आकृति ही ऐसी भयडडर है, कि सब प्रमोदुकासन, आससकानन | 

कोई भय खाते हैं। पर्व॑तप्रान्त पर जो फल, फूल, पत, | ,, दा (स*० ख्री०) प्रमद्यति पुरुषमिति पर-मद हें णिच- 
* जल आदि चढ़ाये जाते, वही इनका खाद्य है। कभी कभी | अच्‌-वा प्रमदों हर्षोरत्यह्या इति अच -ठाप, । १ उत्तमा- 


ये सव मद्दादेवका भोजन भी खा छिया करते रे । प्रा्थ- | हे, सुन्द्री ख्री । - प्रियंग, मालक गनी। ३चतर्वशा- 
गण चैल्मासकी चतंदशी भिन्न सभी तिथियोंमें आमिप कषपपाद वृत्तिविशेष । इसके प्रत्येक चरणों १४ यकष 

















भोजन करते हैं | (कालिकापु० ३१ भ०) , हे 
३ धृतराभष्ट्रके एक पुलंका नाम | े रदते हैं । , 


प्रभदा कानन--परमाण 
प्रमदिन, ( स'० ति० ' पुछुएछूपसे मर्दनशील, अच्छी तरह 


प्रमदाकानन ( सं० की० ) प्रमदानां फानने | प्रमद्वन । 

प्रमदाचन ( स० क्ली० ) प्मदानां वन | अमदृवन || 

प्रमद्तिव्य ( स॑ ० क्ली० ) प्र-मद-तव्य | उपेक्षायोग्य । 

प्रमहुरा (सं ख्री० ) शुनककी माता, रुझकी भाया। 
गन्धर्वराज् विभ्वावसु और मेनका अप्सरासे इसका 
जन्म हुआ था। स्थूलकेश मुनि इसका छालन पालन 
करते थे। मुनिने प्रमति मुनिके पुत्र रकके साथ इसका 
विवाह कर दिया। ( भारत १६ ० | 

प्रभनस (सं० लि०) प्रक्षष्ट मनों यर्य । हृषयुक्त, मसतभन। | 

प्रमता ( हिं० चि० ) प्रमनस देखो। 

प्रमस्थ (स'० पु०) अम्ययुत्पादक काप्ठमेद । किसी | 
किसी पुराविदुका विश्वास है, कि यहो शब्द रूपकभावर्मे 
प्रीकलोगोंके निकट ?४००४०:४८४७ नामसे चणित हुआ 
है। भग्नि देखो । | 

प्रमन्‍्धु (स० पु० ) प्रियत्रतवंशीय बोखतके एक पुत्र । 
मन्यूके कविष्ठ श्राता । ( मामवत ५१५९५ ) | 

प्रमन्‍द्‌ (स'० पु० ) सुगन्धयुक्त वक्षमेद। | 

प्रमाच॒नी ( स'० ख्री० ) सुगन्धयुक्त वृक्षमेद 

प्रमन्यु (स'० लि० ) प्रकृष्ट मतुयस्थ। १ अतिशय क्रोध- 
युक्त, वहुत गुस्खाचर । पु०) २ अति क्रोध, वहुत गुस्सा | 

प्रभय ( स० पु० ) प्र-मी-वधे भावे-अच । वध, हिसा। 

प्रमयु ( स'० ति० ) प्रमी-चधे कत्तरि उन्‌ | हिंसक, मारने- 
वाला । 

प्रमर (स० पु० ) प्रकशरुपसे भारयिता, चह जो उत्तमरूप 
से शत्रुका दमन करता हो । 

प्रभरण ( स'० छो० ) प्रकएरुपसे मदन, अच्छी तरह दमन | 
करना | 

प्रमादंक ( स ल्वि० ) प्र-दु-ण्युल। प्रकषछपसे मदेक । 

प्रमदेन (स'० लि० ) प्रमुद्राति पर-सुद्‌-ल्यु । १ प्रकशरूपसे 

- मर्देक, खूब मर्दून करनेबाला । (पु०) २ दैत्यविशेष, एक 
अछुरका नाम । ३ विष्णु समस्त जगतका मर्दन करते हैं, 
इसीसे उन्हें प्रमदंव कहते हैं। ३ प्रकषरूपसे मर्देन, 
अच्छी तरह मलना दुरूना | ४ खूब कुचछना, रौंदूना | ५ 
दमन करना, नष्ट करना | 


प्रमदित ( स'० लि० ) प्रमर्दनकरत्ता, मेदेन करनेबाला । 


| 


पे 


दुलन करनेवाला । 


प्रभास (स'० लि०) पृछुए महः तेजः यख्य । पेंट 


तैज्नखी, पर्ावशालो । 


प्रमा | स॑० खो० ) पमोयते इति पृ-माड. माने ( आतश्चोप 


सर्गे | पा १३१०६ ) इति अह टाप। १ यथाथक्ञान, 
शुद्धवोघ । 

वैयायिकोंके मतसे अथविज्ञानका नाम प्रमा है। 'बत्‌ 
मपैविज्ञान' था प्रमा/ ( वात्यायन ) जिससे अर्थेका विज्ञान 
अर्थात्‌ सम्यक् वोध हो, उसे प्रमा कहते हैं। जिसमें जो 
है, उसमें उससे अलुभवका नाम प्रमा है । 'यत्र यद्‌न्ति 
तत्न तस्यातुभवः वतद्ृ॒ति तत्ाकारकों ज्ञा (वात्घा ) 
जहां जैसी वात है, वहां उस प्रकारके शानका नाम प्रमा 
है। इन सब वचनोंका स्थूल तात्पय यह है, कि प्रम 
मिन्न शानका नाम प्रभा है। जिस श्ञानमें किसी पूकारका 
ध्रमप्रमाद्‌ नहीं है, वही प्रधापदवाच्य है। भ्रमप्रमादादि 
दोष दिखाई देनेसे अप्रमा और प्रमशून्य होनेसे ही प्रमा 
होगी । 

जिसमें जो शुण भौर दोष है, उसे उसी गुण और 
दीषका जाननेका नाम यथार्थ ज्ञान वा प्रमा है। जैसे 
ज्ञानी व्यक्तिको पश्डित और अन्धेकों अच्छा जानना। 
जिसमें जो गुण और दोष नहीं है, उसे उसो गुण था 


। दोषका जाननेका अयधार्थ ज्ञान वा अपना कहते हैं। 


जैसे परिडतको मूर्ले और रज्जुको सर्पके जैसा जानना । 
विशेष विधाण अप्राण शब्दर्म देखो । २ नोंच। ३ माप | 


। प्रमाण ( सं० क्ली० ) प्रधीयते विश्वमनेनेति प्र-मा-व्युट । १ 


विष्णु । २ दित्य। ३ मर्यादा, थाप, साख। ४ 
शास्त्र | ५ एक अलड्भार। इसमें आठ प्रमाणोमेंले किसी 
एकका कथन होता है। ६ सत्यता, सचाई | ७ निश्चय, 
यकीन । ८ प्राम्माणिक चात या वस्तु, आदरकी चीज़।| 
६ इयत्ता, हदं। १० मूछघधन। ११ प्रमाणपत्र, आदेश- 
पत्र | १२ बह कारण वा मुख्य हेतु जिससे ज्ञान हो, वह 
वात जिससे कोई दूसरो वात सिद्ध हो, प्रभा, सबूत | 
सभी दशंनशास्रमें प्रभाणका विषय आलोचित हुआ 


है। अति संक्षिप्रमावमें उसका विषय यहां लिखा जाता 
है। 


६०० प्रयाण 


सांख्यदर्शनमें कपिलने जो प्रमाणका सूत्र छिखा है, 
वह यों है--“द्योरेकतररूप वाप्य सन्निकृष्टाथेपरिच्छित्तेः 
प्रमा तत्साधक' तत्लिविध॑ प्रमाणम्‌।” वस्तु जब तक 
समभमें नहीं आतो है, तत तक बह असन्निकृए था 
असम्बन्ध रहती है। असन्निकृष्ट बस्तु इन्द्रियादि द्वारा 
सन्निहृए अर्थात्‌ बुद्यारुढ़ होनेसे जो उस चस्तुका परि- ! 
च्छेद, इयत्ताका धारण या स्वरूपनिश्चय होता है, चहो 
परिच्छेद, वा अबधारण धमा कहलाता है। प्रप्ता 
प्रमातृपुरुष अथवा चुद्धिका धर्म है। जो उस वस्तुनिश्चय- | 
कारिणी भ्रमाका साक्षातकारक अर्थात्‌ जनक है, डसीको | 
प्रमाण कहते हैं | ! 

चस्तु जब तक इन्द्रियके साथ संयुक्त नहीं होतो, तव 
तक वह असन्निकृष्ट रहती है। पीछे वह असल्निकृए ' 
वस्तु सन्निक्ृष अर्थात्‌ इन्द्रियसंथुक्त हो कर अथवा | 
पुरुषके निकट परिच्छेद पाती है; अर्थात्‌ बह एतद्र प । 
और अम्नुक इत्वाकारमें अवधृत होती है । वह अध्य- । 
वसाय वा चुद्धिका विकाश विशेष प्रमा नाम्नसे प्रसिद्ध ' 
है। ः 

उक्त प्रकारका प्रमा-ज्ञान साक्षात्‌ सम्बन्धमें जिसके | 
द्वारा उत्पन्न होता है, उसका नाप्न प्रमाण है। अधिक ' 
कहना कया, प्रमाण द्वारा ही चस्तुकी परीक्षा सिद्ध | 
होती है। अब प्रश्व हो सकता है, कि प्रमाण कितने | 
प्रकारका है, एक है वा अनेक ? इसके उत्तरमें यही कहा 
जा सकता है, कि जब वह्तु नाना प्रकारकों है और 
उनकी अवस्था भी अनेक है --अतीतावस्था, अनागता- | 
वरुथा और चत्तम्रानावरुथा, तब रुघूछ, सूक्ष्म, द्वश्याद्ृश्य 
पदार्थ परिषूण वहुगुणयुक्त जगत॒को परीक्षाके लिये जो | 
एकमात्र प्रमाण रहेगा सो असम्भव है । जगत॒कों कोई भी 
वस्तु अखण्ड दए्डायमान नहीं है, परीक्षासाधक पदार्थ 
एक होनेसे जिस समयमें परोक्षितव्य वत्तमान है, उस 
सप्तयमें परीक्षासाधक सामग्री रद भी सकती है या नहीं 
भी रह सकतो है और जिस समयमें परिक्धासाधक प्रमाण 
विद्यमान है, उस समय परीक्षितव्य वस्तु नहीं भी रह 
सकतोी है।इस प्रकार होनेसे परोक्षा अप्रतिष्ठित होती है । 
अपितिष्टितत्व॒दोषपरिद्दारफे लिये एक ऐसा पदार्थ 
खोकाय है, जो तोनोंकालमें अवरूथायो है| प्रमाणके एक | 


होनेसे लेकालिक परीक्षा सिद्ध नहीं होती । सुतरां 
वर्चेमान परोक्षाके लिये जिस अकार सर्वसम्मत प्रत्यक्ष 
उपस्थित है, उसी प्रकार अतीत और अनागद 
परीक्षाके लिये प्रगाणान्तरका रहना आवश्यक है। परीक्षा- 
कार्यकों अगदन्तःपातो खोकार करना होगा, नहीं करनेसे 
जगतको असस्पृर्णताकी आपत्ति होती है | अतः यह्‌ 
क...ना या खीकार करना उचित है, कि ज्गतकी अवस्था 
और पदार्थ जिस प्रकार अनेक है, उसी प्रकार तहुआाहक 
प्रभ्ाण भी अनेक है। 
प्रमाणकी संख्या कितनी है, इसमें वहुतोंका मतभेद 
देखा जाता है। कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई 
चार, कोई पांच और कोई छ प्रमाण ख्ीकार करते हैं। 
वेदान्तकारिकामें इस प्रमाणके मतभेदविषयमें ऐसा 
लिखा है-- , 
“प्रत्यक्षमेक॑ चार्चाकाः कणादखुगतौ पुनः । 
अनुमानअञ्च तच्चापि सांख्याः शब्दश्व ते उम्र ॥ 
त्यायेकदेशिंनो5प्येंचमुपमानश् केघलमू। 
अथांपच्या सहैतानि चत्वार्य्याहुः प्रभाकराः ॥ 
अभावषटष्ठान्येतानि भट्टावेदान्तिनस्तथा | 
सम्भवेतिह्ाययुक्तानि इति पौराणिका जगुः ॥” 
(वेदान्तका०) 
न्यायवरशेनमें प्रमाणका विषय सचिस्तार छिखा है। 
महषि गौतमने खप्रणीत गौतमसूत्रमें जो सोलह पदार्थोंको 
खीकार किया है, उसके आरस्ममैं ही प्रमाण शब्दकां 
उद्लेख देखा जाता है। कारण, प्रमाण द्वारा सभी 
पदाथ स्थिर किये जाते हैं | यही कारण है, कि उन्होंने 
पहले अमाण शब्दका ही उब्छेख किया है। 
महर्षि गौतमने चार प्रकारका प्रमाण माना है। 'पत्य- 
क्षानुमानोपमानशुब्ज: प्रमाणानि” (सौतमस्त० ११६) ग्म्माण 
शब्द प्रऊमा+द्युट प्रडपसग, मा-घातु और व्युट्‌ 
प्रत्यव द्वारा निष्पन्न हुआ है । प्र-उपसर्गके साथमा- 
घातुका अथ यथाथज्ञान और व्युट_ प्रत्ययका अर्थ करण 
है। तीनों मिल कर प्रमितिके कारणका बोध करता है, 
इसीसे इसको प्रभाण कहते हैं । 
कार्यमात्र हो कर्चा है और चह करणकी अपेक्षा करता 
है। कर्ता और करणके नहीं खनेते कोई भो कार्य नहीं 
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, हो सकता । वल्मादि कार्यका कर्ता तन्त॒वाय है भौर तुरी 
आदि उसका करण है। _इसी प्रकार शान भी जब एक 
. कार्य है, तव उसके कर्ता और करण अवश्य है। जिसके 
, यत्नसे कार्य होता है, उसे कर्त्ता कहते दें । जिसके व्यापार- 
के वाद ही कार्य. उत्पन्न होता है, उसका नाम करण है। 
आत्माके यल्षसे शान पैदा होता है, इसोसे ज्ञानका कर्ता 
आत्मा है। इन्द्रिय और व्याप्तिशानादि आदिके व्यापारके 
, बाद शान उत्पन्न होता है, इसोसे इन्द्रिय और व्याप्ति- 
शानादि शानके फरण हैं। उस ज्ञानका करण ही प्रमाण 
- है। यह प्रमाण चार प्रकारका है,--अत्यक्ष, अज्भमान, उप- 
मान और शब्द । प्रत्यक्ष शब्द्से ज्ञानविशेषका और 
: श्ञानविशेषसे करणका भी बोध होता है। 
प्रत्यक्ष प्रप्राणक चिक्य अत्यक्ष शब्दः देखो । 
अनुमान शब्द अनुमिति-करणका वोधक है। इस 
कारण असुमितिका करण ही अनुमान प्रमाण है। असु 
पचातू, मान अर्थात्‌ क्वान, पश्चादु छान ही अलु- 
मान है। व्याप्य पदार्थ (धूप्तावि)-के दृशनान्‍्तर व्यापक 
पदार्थ ( बहि प्रश्ृति )-के निश्वयकों अनुमिति कहते 
हैं।- जब किसी मकानमैंसे दूरसे धूओँ निकलते दिखाई 
- देता है, तव उस मकानमें वहि है, ऐसा स्वोको प्रतीत 
दीता है। नदीमें जरूबुद्धि वा चेंगकी अधिकता देखनेसे 
किसो देशमें अवश्य चुष्टि हुई है, ऐसा अनुमान किया 
ज्ञाता है। यहां पर उक्त बढ और वृष्टिका निश्चय किसी 
इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, पर व्याप्य धूमादि वा 
नदीवुद्धि और चेग देख कर ही यह शान उत्पन्न हुआ, 
इसीसे उक्त निश्चयकों अतुमान कहते हैं | यहां पर धूम 
बह़िका व्याय और वहि धूमका व्यापक है। नदीबुद्धि और 
चेग बृष्टिका व्याप्य तथा चुष्टि नदीवुद्धि और चेगकी 
व्यापक है । जिस पदार्थके नहीं खनेसे जिस वस्तुका 
-' अभाव रहता है, उस पदार्थकी ध्याप्य उक्त वस्तु होती है। 
जैसे, चहिके,नंदीं खनेसे धूम कभी भी नहीं रह सकता, 
-अतपुव धूम वहि पदाथका ध्याप्य और घूमका व्यापक है। 
चृष्टि नहीं होनेसे नदीकी बुद्धि या जलका बैग कभी नहीं 
दो सकता, अतएव-नदीवुद्धि चुष्टिको व्याप्य ओर धुष्ट 
. उसको व्यापक है। | 
जो शान जिस पदार्थके वाद उत्पन्न होता है, चही 
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पदाथ उस ज्ञानका करण होता है। अमुक स्थानमें वह्ि 
है, यह शान धूम देखनेके वाद उत्पन्न होता है तथा 
नदोकी दुद्धि देखनेके वाद वुष्टि हुई है, ऐसा अलुम्ान 
किया जाता है | अतण्व धूमदर्शनादि वह्मादिकरी अलु- 
मितिका करण हुआ है। इसी प्रकार उपमितिका करण 
उपमान और शब्दवीघका करण शब्दप्रमाण स्थिर करना 
होगा। रे 
गौतमसूत्रमैँ अतुमानका लक्षण इस प्रकार निर्विष् 
इुआ है,-- 
धञथ तत्पूवेक लिविधमजुमानं पूवबत शेषवत्‌ सामा- 
न्‍्यतों दृश्च” ( गौतवमस्‌० ११४५ ) 
किसी व्याप्य पदार्थंकों देख कर अन्य किसी व्यापक- 
का जो निश्चय होता है, उसे अन्लुमिति कहते हैं। . अजु- 
मितिस्थलमें पहले लिड्द्शन, पीछे लिझ्ललिड्री अर्थात्‌ 
हेतुसाध्यका सम्बन्धशान वा व्या्तिशान; अन्तर अप्रत्यक्ष 
अर्थ ( साध्य )-का ज्ञान होता है। इसी साध्यका शान 
अन्ुमिति है | व्याप्तिज्ञान वा लिड्डलिड्रीका सस्वन्धदर्शन 
हो करण है, परामश अर्थात्‌ साध्यव्याप्तियुक्त हेतुका पक्ष- 
चुत्तित्व्ञान द्वी ध्यापार है । लिडडलिड्वरीका सस्वन्ध 
अर्थात्‌ ध्याप्तिज्ञान करण होनेके कारण अमुमान है | क्योंकि, 
पहले लिड्डदशन, पीछे ध्याप्तिका शान वा स्मरण हुआ 
करता है । अन्ु अर्थात्‌ पश्चात्‌ या लिज़ुदशनके 
बाद मान अर्थात्‌ छिज्ललिज्ञीके सम्वन्ध-श्ान होनेका 
नाम ही अनुमान है। यह असुमान प्रमाण प्रत्यक्षपुर्चक 
है। क्योंकि, लिज्का प्रत्यक्ष नहीं होनेसे लिड्जलिड्रीका 
सम्बन्ध स्मरण नहीं हो सकता | छिड्ठडछिज्वीका सम्बन्ध 
भी पहले प्रत्यक्ष हुआ दै। कारण, अनजुभूत विषयका 
स्मरण नहों दो सकता। जिस व्यक्तिने महानस (रसोई- 
घर )-में वहि और सहचार अर्थात्‌ सहावस्थान प्रत्यक्ष 
किया दै, क्रमशः पवेत पर धूम दिखाई देनेसे डसीकों 
बहिधूमके सस्वन्ध वा व्याप्तिका स्मरण हो सकता है। 


. जिस व्यक्तिने वहि और धूमके सामानाधिफरण्यका कभी 


भी अजुभच:नदीं किया; उसके लिये वहिधूमकी ध्यात्तिका 
स्मरण विलकुल असम्भव है। कहनेका तात्पय यह, कि 
अध्यवहित भावमें हो चाहे व्यवहित भावमें, अज्ुमानके 
सूलमें अवश्य ही भत्यक्ष रहेगा। 
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पहले ही कहा जा चुका है; कि व्याप्य पदार्थको 
देख कर अन्य किसी व्यापकका णो निश्चय होता है, 
चही अनुमिति है। किसी पदार्थकों देखनेलि ही अन्य 
पदार्थका निश्चय होता है, सो नहीं। यदि ऐसा होता, 
तो गाय देखनेसे घोड़ेका और घट देखनेसे पटका 
निश्चय हो सकता -था। इस कारण व्याप्य देखनेसे ही 
व्यापकका निश्चय होता है, यही अचधारण करना होगा। 

' जैसे--धूम देखनेले पर्वतका, ग्रहादिमें अग्नि तथा नदी- 
वुद्धि देखनेसे वुशिका और पत्र देखनेसे छेलकका निर्णय 
होता है। यहां पर धूम वहिका व्याप्य है। कारण, 
व्याप्तिविशिष्ट होनेके कारण हो उसका जाम व्याप्य पड़ा 
- है। साध्यशून्यदेशमें अर्थात्‌ साध्य जिस स्थान पर रहता 
है, उस सुथानमें नहीं रहनेकों व्याप्ति कहते हैं।  साध्य 
, शब्द जिसकी अननुमिति होता है, उसका नाम पक्ष है। 
: यहां पर वहिदृष्टि प्रशृतिकी अचुमिति होती है, इसीसे 
: ब्रह्नि और चुष्ध्यादि साध्य है। वहिशृन्यदेशमें कभी घूम 
नहीं रहता अर्थात्‌ वहि नहीं है, वहां धूमका असक्ताव 
है। इस कारण धूम बह्िका व्याय है। चुष्टि नहीं 
ःहोनेसे नदी किसी तरह बढ़ नहीं सकती। जहां अधिक 
वृष्टि होती है, वहीं नदीकी बुद्धि है। इस कारण वुष्टिका 
व्याप्य नदीवुद्धि है, ऐसा जानना होगा। पथ तादि पर 
- बहिव्याय्य धूमादिका दर्शन हों.कर पीछे वहिव्याप्य धूम- 
विशिष्ट प्॑ तादि और चुध्व्याप्य नदी बवुद्धिविशिष्ट 
देशादिकाः निश्चय होता है | पीछे वहिमान पर्व तादि 
और नदीवुद्धिविशिष्ट देशादिरूप अह्ुमिति उत्पन्न होती 
, है। इस प्रकार ज्ञिस वहि आदिका अनुमान होता है, 
उसका कारण जिस पदार्थंका पत्यक्ष होता है, उसके साथ 
-. इन्द्रियका संयोग हुए विना नहीं होता । यहां पर्चा तादि 
पर जो चहिक़ा निणेय अथवा देशादिमें -वुष्टिका निर्णय 
हैं, उसमें इन्द्रियका सम्बन्ध नहीं है तथा किसी वाक्य 
द्वारा भी उसका शान नहीं होता। इस कारण उसे 
शब्दप्रमाण भी नहीं कद सकते। अतः साध्यव्याप्य हेतु- 
, विशिष्ट पक्ष पवतादिरुप शान हो कर जो .क्ञान उत्पन्न 
होता है, उसीका नाम अनुमिति है। | 
यह अजुमान' तीन प्रकारका है, पूर्व बत्‌, शेषवत्‌। 
और सामान्यतोद्दट । , इनमेंसे कासणदेतुक, अनुमानका 
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नाम पूव वत्‌ है। यथा-दमेघकी उन्नति देख कर शोघ् 
वुष्टि होगी, इस प्रकार अनुमाव तथा रोगविशेष देख 
कर हत्यु सन्निकट है, ऐसा अनुमान है। यहां पर चुष्र 
का कारण मेघकी उन्नति और झुत्युका कारण रोगचिशेए 
है। थे दोनों हेतुज्ञापक होनेके कारण वह अनुमिति 
कारणलिडूक असुमान हुई है। 
कार्यहेतुक अज्ञमान अर्थात्‌ कार्यकी हेतु करके कारण- 

की जो अन्ञमिति होती है, उसके कारणको शेषबत्‌ 
अनुमान कहते हैं। यथा--धूमादि देख कर अग्नि आदि- 
की अनुमिति और नदीका वेगाधिफ्य देख कर अतीतवुष्टि 
अनुमिति। 

जहां काये और कारण-भिन्‍्नहेतुक जो अठुमान द्वोता 
है, उसे साप्तान्यतोद्रष्ट अनुमान कहते हैं| यथा--जन्यत्व 
देख कर विनाशित्वकी अनुमिति इत्यादि । 

नव्य नेयायिकोंने, केवलान्वयि अल्ुम्नानका नाम 
पूर्वंचत्‌ अठमान, केवलव्यतिरेकी अनुमानका नाम शेप- 
बत्‌ अनुभाव और अन्वयव्यतिरेकी अनुमानका सामरा- 
न्‍्यतोद्ृए अनुमान नाम्र स्थिर किया है। 

जहां वप्रतिरेक वप्राप्तिन रह कर केवछ अन्चय- 
वधापतिशान रहता है और उससे जो अनुमिति उत्पन्न 
होती है, उसके कारणको केबलान्चयी फहते हैं। भन्वय- 
व्ाधिज्ञान न रह कर व्तिरेक वयाप्तिशानके लिये ज्ञो 
अनुमिति होती है, उसका कारण केवलवपरतिरेको है। 
दोनों वध्राप्तिज्ञानसे जो अनुमिति उत्पन्न होती है उसका 
कारण अन्वयवातिरेकी है। वध्ाति दो प्रकारकी है 
अन्वयवप्रात्ति और चय्रतिरेकबप्राप्ति । नवग्र नेयामिकोंने 
ये सब विषय के कर इतने सुद्ष्मभावमें विचार किया है 
कि उसका समभाना वहुत कठिन है। 

पूवेदद. भजुमाव--कारण और कार्यके मध्य पहले 
कारणकी सत्ता रहती है। पीछे अर्थात्‌ उत्तरकाढमें 
उससे कायकी उत्पत्ति होती है। इस ड्यि 
पूर्व शब्दका अर्थ कारण और शेष शब्दूका थ्थ का है। 
अतप॒व जहाँ कारण द्वारा कार्यका अद्जप्तान होता है, 
उसीका नाम पूर्वबत्‌ है । यथा--मैघकी उच्नति देख 
कर घुष्टिका अनुमान । पूर्ववत्‌ शब्द मत्वर्थप्रत्यय भौर 
वतिप्रत्यय दोनों प्रक्राएसे सिद्ध हो सकता है। मत्वर्थ- 


लव 
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अ्रत्यय द्वारा सिद्ध होनेसे पूर्चंचत्‌ शब्दका अर्थ पू्वेयुक्त ' 
है। पूर्वा शब्दका अर्थ फारण है। कारणयुक्त अछु- , 
मानका उदाहरण पहले ही दिखाया जा चुका है। पूर्व- ! 
बत्‌ शब्द बतिप्रत्यय करके निः्पक्ष होनेसे इसका अर्थ | 
पूर्वतुत्य द्वोता है। तवृचुसार दूसरी तरहसे अनुमानका ! 
लेविध्य लिखा ज्ञाता है। जहां सम्बन्ध अहणकालमें | 
अर्थात्‌ व्याप्तिशञनकालमें छिड्डलिज्री वा साध्यसाधनका | 
प्रत्यक्ष होता है, पीछे प्रत्यक्षपरिद्वर्ट साधन द्वारा प्रत्यक्ष- ! 
व्शनयोग्य साध्यका अजुमान होता है, बहां पूर्चद्ृएके ' 
तुल्यरूप साध्यका अजुमान होनेके कारण उसका पूर्च 
वत्‌ नाम पड़ा है। पाकशालामम धूम और बहिका सम्बन्ध 
वा व्याप्ति गद्दीत हुई है । कालान्‍्तरमें तथाविध अर्थात्‌ 
पदानसदृए घूमके समान धूम देख कर पत्रतादि पर 
'तथाविध बहिका अनुमान होता है। जहां व्याप्तिग्रेहण- 
कालमें साधथ्य और साधन दीनोंका पत्यक्ष द्वोता है, वहां 
तथाविध साधन द्वारा तथाविध साध्यका अनुमान होने- 
से पूर्ववत्‌ अजुप्रान हुआ करता है। इस अजुमानमें 
प्रत्यक्ष साधन द्वारा प्रत्यक्षयोंग्य साध्यका अनुमान होता | 
है भर्थात्‌ पहले प्रत्यक्षदृ्‌० नियत सम्बन्ध पदार्थद्रयक्रा | 
एक पदार्थ देख कर अपर पदार्थका अनुमान होता है | । 

यहीं पूर्धंचत अछुमान है । 
शेषबत्‌ भजुयाव--कार्य द्वारा कारणके अलुमानका ! 
नाम शेपवत्‌ अठुमान है अर्थात्‌ कार्य देख कर जहां 
$ 


कारणका अजुभान किया जाता है वहां शेपपत्‌ झतुमान 
होता है। नदीकी परिपूर्णता और ख्लोतकी प्रखरता 
देख कर.ज्ञो अतीतवुष्टिका अज्ञमान होता है, उसका नाम 
शेपबत्‌ अचुमान है। कारण, नदोका पूर्णत्व और स्ोत- 
का प्रसरत्वविशेष चुष्टिका कार्य है। ब॒द्धिके जलने हो 
पेह काम सम्पादन किया है। खुतरां यहां कार्य देख कर 
आरणका अजुप्नान हुआ है । इस प्रकार काये देख कर 
जहां जहां कारणकी अजुप्नति होगी, चहां यह अतुमान 
होगा। इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है. 
शब्दकों उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्षसिद्ध है । इस कारण 
शब्द साम्राज्य चाःविशेषादि हो ही नहीं-सकता | पर्योक्ि, 
सम्नान्यादि प्रदार्थशों उत्पत्ति और विनाश नहीं है | 
पेन्य; शुण झौर कर्म ये तोन पदाथे अनित्य है । शब्द.भी 





दभ्हेः 


अनित्य है, अतप॒व शब्द दव्य, गुण वा कर्मेपदाथके अन्‍्त- 
भूत है। यदि इस प्रकारक्ा संदेद उपस्थित हो भौट 
यदि विशेषद्धपसे विचेचता कर देखा जाय, तो यह अवश्य 
कहना पड़े गा, कि शब्द द्वव्यपदार्थ नहीं हो सकता। 
कारण, उत्पन्न द्रव्यमात ही अनेक द्रव्यवुत्तियुक्त है। कोई 
उत्पन्न द्रष्प एकमात्र द्वव्यमें नहीं रहता, अनेक हच्यमें 
दी रहता है। ऋषाल और कपालिका थे दोनों द्रल्य घट- 
के अधिकरण हैं। जिद सब तस्तुओं द्वारा पाट 
चा चर्तु प्रस्तुत हुआ है, ने सब तस्तु पटके अधिकरण 
हैं। अवयवदुव्यके परस्पर संयोगसे अवयविदृव्यकी 
उत्पत्ति होती है। अतएुव अवयवद्वन्य अवयविद्ृव्यका 
आंश्रय वा अधिकरण है । अवयदद्ृन्य अनेक है, इस 
'कारण अवयबिद्वष्य भी अनेकांश्रित वा अनेकवृत्तियुक्त हैं । 
चह पक द्वव्यवृत्ति दो ही नहीं सकता | परन्तु शब्द एक- 
द्रव्यचुत्ति है। भाकाश शब्दका अधिकरण है। आकाश 
केवढ एक है, अनेक नहीं। जन्यद्रव्यमात्र ही अनेक 
द्र्यवृत्ति है, शब्द जन्य है, अथच एक दव्यवृत्ति है। इस 
कारण शब्द द्वव्यपदार्थ दो ही नहों सकता। .शब्दको 
कर्मपदार्थ कहना भी उचित नहीं । क्योंकि, कर्म कर्मा- 
न्चरका जनक नहीं होता । किन्तु शब्द शब्दान्तरका 
जनक हो सकता है। अन्निघात द्वारा जो शब्द उत्पन्न 
होता है, दूरस्थित व्यक्ति उसे खुनने नहीं पाता |. वह 
प्रखरोत्पन्त शब्द दूसरे शब्दकों उत्पन्न करता है| श्स 
प्रकार वीचितरडुको तरह शब्दपरस्परासे उत्पन्न होते 
दोते दूररुथ धोताके कानमें उस -शब्दकी उत्पत्ति होती 
है ; दूरस्थ श्रोता केबल वही शब्द खुनता है। निकरस्थ 
घ्यक्तिको- तोमर, दूरस्थ व्यक्तिको मन्द, दृरतरस्थ व्यक्तिस्े 
मन्दृत: शब्द खुनाई देता है । यदि सभी एक तरहका 
शब्द खुने, तो उसका तीवमन्दभाव नहीं हो सकता | 
अतपुच्र यह स्थिर हुआ, कि दक्त स्थठमें भिन्न सिनन्‍न 
अक्ति मिन्‍व मिन्‍न शब्द सुनते हैं । पूर्व पूर्व शब्द पर 
शब्दका जनक है। अतएव शब्द कम नहीं है | क्‍योंकि, 
कम दूसरे कम्ंका जनक नहों होता। उच्छ प्रकारसे 
२ ब्इका डब्वत्व और कमेत्व प्रतिपिद्ध हुआ। शब्दमें 
सामान्यत्वादिकी प्रसक्ति वा सम्भावना नहीं है। कारण, 
शब्द अनित्य है और सामान्यादि नित्य है। छुतरा 


द्द्ण्व 


सम्भावितके मध्य जो अवशिष्ट रहा, शब्द वही पदाथे 
है । इसी प्रकार शब्दका गुणत्व स्थिर होता है। इसोका 
नाम शेषवत्‌ असुमान है! 

सामान्यतोदृष्ट अनुप्नान--पूर्ववत्तू और शेषबत्‌ अछु- 
मानका नाम सामान्यतोदृश है । देशान्तरद्रष्ट वस्तुका 
देशान्तरमें द्रोन, वह चस्तु गतिपूर्वक देखनेमें आती है। 
शूहमें द्ृष्ट व्यक्तिका र्यार्मे दर्शन, उसका गतिपूर्षक 
सन्देह नहीं है। आदित्य भी देशान्तरमें दृष्ट हो कर 
देशान्तरमें दृष्ट होते हैं। भतपव अप्रत्यक्ष होने पर भी 
आदित्यक्की गतिका अनुमान किया ज्ञा सकता है। यही 
अज्ुमान सामान्यतोद्रए है। फ्योंकि, सामान्यतः देखा 
गया है, कि अन्यत् दृश्का अन्न दशेन गतिपूवेक है। 
तदूलुसार आदित्यकी गतिका असुमान किया जाता है। 

ज्ञो लिड्ढी वा साध्य कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, 
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वाक्यविशषका नाम न्याय है । इस एंञ्च अवयवयुक्त स्याप» 
का विषय न्यायदशेनमें देखों। 

प्रत्यक्ष प्रमाण प्रायः वत्तमान विषय्रहणमें ही पय- 
वसित हुआ करता है। परन्तु अनुमान वैसा नहीं है। 
अलुमानका कार्यक्षेत्र वर्तमानक्ी तरह अतीत और अना- 
गतविषयश्रहण करनेमें सी समर्थ है। धूम देखनेसे- वत्ते- 
मान अन्निका, नदीकी चुद्धि देखनेसे अतोत वुष्टिका और 
मेघोननति देखनेसे अनागत वा भविष्य चुष्टिका अनुमान 
होता है। 

अनुमानका लक्षण तो कहा गया, अव उपमान- 
प्रमाणका विषय लिखा जाता है। महषि गौतमने उप- 
मानका लक्षण इस प्रकार वतलाया है,-- 

“प्रसिद्ध साधम्मांत्‌ साधपसाधनम्ुपमानं ।” . . 

पु (गौतमस ११६) 


अथच प्रत्यक्ष साध्य भौर साधनके अश्ुुस्तार सामानप्रतः “प्रह्मतेन सामात्यात्‌ प्रशापनीयश्य प्रश्ापतमुपमानमिति'" 


व्याप्तिशानके वलसे अचुमित होता है, बेसे " 
साध्यका अनुधान सामान्यतोदृष्ट अनुमान है। 
सामानपतः किसी विषयकों देख कर अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षके अयोग्य विषयका अश्ुमान होता है। रूपादिकी 
उपलब्धि वा जप्न द्वारा चक्नूरादि इन्द्रियका अनुप्तान 
है। छेदादि क्रिया परशु प्रभृति करणसाध्य अर्थात्‌ परशु- 
करण द्वारा छेद्क्रियां सम्पन्न होती है। इसी प्रकार 
पाकादिक्रिया काष्ठाविरूप करणसाध्य है, विशेष २ क्रिया 
विशेष विशेष करणसाध्य देख कर क्रियामाद ही करण- 
साध्य है। अतपुव रुपादिकी उपलब्धि और क्रिया भी 
करणसाध्य है। इस प्रकार रुपांदि उपलब्धिका कारण 
अज्ुमित होता है। जो रूपादिकी डपलब्धिका कारण- 
रूपमें अनुमित कै. वही चक्षरादिकी इन्द्रिय है। सभी 
इन्द्रियां अतीर्धिय हैं, वे कभी भी भत्यक्ष नही होतीं । 
क्ोग अकसर जिन सव सख्थानको चक्षरादि इन्द्रिय 
कहते हैं, वे यथार्थमें चक्षरादि इन्द्रिय नहीं हैं | थे इनि 


हे ७९ 
अधिष्ठान वा स्थानमात्र हैं । इनके दो नेद्‌ हैं, स्वार्थ ! 


और परार्थ। खयं समभनेके लिये जो अजुप्तान किया 
जाता है, लिड्रदशन और व्याधिस्मरणसे ही वह पर्यवसित| 
होता है। पराथथ अनुमान अर्थात्‌ दूसरेकों सम्ानेका 


















( बात्सा५ ) 

जिस व्यक्तिते नीकृगाय कसी नहीं देखी 

है तथा उसके खरूपसे वह कुछ भी जान- 
कार नहीं है उस व्यक्तिकों यदि कहा जाय, कि 
गोसद्ृश नोलूगाय होती है औ' यदि वह पीछे जंग 
जाय तो वहां नीरूगाय देख कर यही अलुप्तान करेगा, 
कि यह पशु यायके सद्द॒श है । अनन्तर चह गोसद्रश 
पशु गबयपद्वाच्य है, इस पूर्वेचाक्याथका स्मरण करके 
यह पशु गव .पदवाच्य है, ऐसा स्थिर करता है। इस 
प्रकार स्थिर करनेका नाम उपमिति है। गोसद्ृश गवय, 
इस वाक्यार्थका जो स्मरण द्वोता है, वही व्यापार है। 
पीछे यह पशु गोसह्ृश है, इस.पकारका जो प्रत्यक्ष उत्पन्न 
होता है, उसका नाम उपमान है | सूबस्थित प्रसिद्ध शब्द 
प्रसिद्ध गवादिका वोधक है, उसके साधम्य अर्थाव्‌ 
गवादिका साहुश्य ज्ञान हैं । इस प्रकार 
साध्यसाधन दही उपमात्र शब्दार्थ है| नैयायिक 
लोग वैधर्म्यशानकों भी उपभान कद्दा करते हैं। 
यथा--अतिदीध गलविशिष्ट और फठिन कण्टकाक्षेण- 
कारी, अंति चच्चल अधर और भोछशाली जो पशु होता 
है, बह करमपदवाच्य है। इस प्रकार उपदेशधात हो कर 


जो अलुमान दोता दे, बच नप्रायसाध्य है | पश्चअवयवयुक्त | यदि कोई व्यक्ति ऊंट देख के, तो चंद जरूर अडुपरात 
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करेगा, कि इस पशुका गला लम्बा और अघर ओष्ठ अति 
चस्जरू है तथा यह कठिन कण्टकभोजी है, अतः यही 
जन्तु करमपद्वाच्य है। इस प्रकारका निश्चय ही 
मिति है। यहां इस पशुमें वत्तमान जो अति वीर्घ गल 
-देशादि है, वह अन्य पशुका चैधम्य है अर्थात्‌ अत्य पशुर्म 
ये सव धर्म नहीं हैं। यह पशु तद्धिशिष्ट है, यही ज्ञान उप- 
मान कहलाता है तथा उस श्रकारका दीधे गलादि धर्म- 
विशिष्ट पशु द्वी करमपद्वाच्य है, इत्यादि उपदेश 
वाक्‍्यार्थका जो शान है उसे वध्रापार कहते हैं । इसका 
स्थूल तात्पय यह, कि प्रसिद्ध पदार्थके साद्वश्य द्वारा 
अपसिद्ध पदाथके साधन वा शानका नाम्र उपमान है। 
संज्ञा और संशाका सम्बन्ध ज्ञान है अर्थात्‌ इस पदार्थका 
यह नाम है, वा यह वस्तु इस शब्दका अर्थ है, ऐसे उप- 
मानका फल--गोसद्वशगवय है, पहले ही इसका उदा- 
दरण दिया जा चुका है। कुछ वढ़ा चढ़ा कर कहनेसे ही 
इस उपमान प्रमाणका वि्धय सहजवोध्य हो जायगा। 
गवय ( नीऊ गाय ) नामक एक प्रकारका जंगली पशु है। 
गवय कैसा पशु है, यह नगरवासी नहीं ज्ञानते, कथा- 
प्रसडमें नगरवासीके प्रश्नानुसार जंगली आदमीने कहा, 
कि गवय पशु देलनेमें गायके जैसा द्ोता है। संयोगवश 
वह नगरवासी आखेटकों जंगल गया और वहां दैवात्‌ 
एक गवय पशु उसकी निगाहमें पड़ा । बह नगरबासी 
“उस अद्ठृष्ट पूर्व पशुको देख कर जंगली आवमीके पूर्व- 
फथनाहुसार समभ गया, कि इसी अद्ठृष्टपूर्व पशुद्ा नाम 
गवय है भ्रथवा इसी जातिका पशु गवय शब्दका अधे है। 
यहां प्रसिद्ध गोपशुके साहृश्य दारा अप्रसिद्ध गवय पशु- 
का साधन वा प्रश्ञापन हुआ है | क्योंकि, अद्ठृष्ट पूर्व पशुमें 
गोपशुका साहुश्य देख कर हो इसका [नाम गवय है वा 
इस ज्ञातिका. पशु॒गवय शब्दका अर्थ है, द्रष्ठाको ऐसा 
कान हो गया है। यहां अद्ृष्टपू्व जंगली पशु गो- 
साहश्य वृशन करण है, जगल्लो आदूमीका वाक्य या 
उसके अर्थका रुपरण व्यापार है. और इस ज्ञातिका पशु 
गवय शब्द॒का अर्थ है, यह ज्ञानफल है| इ सी प्रकार उप- 
मरिति हुआ फरती है। 

मदृषि गौतमने शब्दप्रमाणका लक्षण इस प्रकार 
'वतराया है- 
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#आप्तोपदेर्शश शब्द इति । 
स दिविधो द्वश्ठहृष्टार्थत्वात्‌ ॥* 
( गौतमस्‌० श१७-८ ) 
आप्तोपदेशका नाम शब्दप्रमाण है । शब्द प्रतिपाथ 
अर्थविषयमें जो अग्रान्त हैं, जिनके प्रतारणाद्रिप दूषित 
अभिसन्धि नहीं है, जिन्होंने जिसे यथार्थ सम लिया है, 
उसे दूसरेकों समराना हो जिसका उदं श्य है, वे उस 
विषयमें आप्त हैं। उनका उपदेश शब्दरूपप्रमाण है । 
आप्तोपदेश या भप्त ध्यक्तिका उपदेश अथांत्‌ वक्तव्य 
विषयमें यथार्थ शानशाल्वी और प्रतारणादि शून्य वक्ता, 
उसका उपवेश, भाकांक्षा, योग्यता, जासचि और तात्पये- 
युक्त वाफ्य ही प्रमाण होगा । यथा--(ुत्र ! तुम विद्या-, 
भ्यास करो और सत्य वाक्य बोलो | ज्ञो विद्वान नहीं है 
और जो मूठ बोलता'है, उसका फोई सम्मान नहीं 
करता । इस प्रकार पिता प्रश्धतिका वाफ्य । बाल्लकामय 
भूमि पर सूथं की किरण पड़नेसे वहां जिसे जलभूम हुमा 
है, वह व्यक्ति भूमवश उस स्थानमें जलू है, यदि ऐसा 
वाक्य कहे, तो वह वाक्य वस्तुतः जलूका वोधफ नहीं 
होता, इसीसे वह प्रम्नाण नहीं है। खछ और वणिफ्गण 
प्रतारक होते हैं, इस कारण उनका वाक्य भी प्रामाणिक 
नहीं है। इन सव वाक्योंमिं मतिव्याप्तिकरण-जन्य सूत्रों 
आप्त ऐसा विशेषण दिया गया है। आप्तवाक्य भुमप्रमा- 
दादि दोषपून्य है, अर्थात्‌ इसमें कुछ भी दोषभुम नहीं है। 
जिस वाष्यका पद कर्ता, कर्म और करण आदिका 
वोधक खर है भथवा हल्वर्णरुप चिहयुक्त है, उसे साकांक्ष 
वाक्य कहते हैं | जो वाक्य इन चिद्बोंसे रहित है, उसका 
नाम निराकांक्ष वाक्य है। यथा--शिव्य गुयको पूछता है, 
यहां शिष्य पदोत्तर कत्त वोधक 'अ' और गुरुपदोत्तर कर्म- 
वोधक 'को! इन दो वर्णोके रहनेसे शिष्य गुझसे कोई 
विषय पूछता है, ऐसा अथ द्वोता है । यहां पर यदि शिष्य- 
एदोत्तर 'अ' न रह कर में और गुरुपदोत्तर को! न रह 
कर का! रहता, तो इस प्रकार जो वाक्य वना उससे 
शिष्य गुद्ले पूछता है, ऐसा अर्थ कभी भी नहीं हो सकता 
था । इससे यह वाक्य निराकाड्क है। जिन दो पदार्थों: 
का परल्पर सस्वन्ध नदीं रहता, उस पदार्थके वोधजनक 


, अीक्यका नाम अयोग्यवाज्य है। यथा बहिशीतल समुद्र 
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लज्जुन करता है, यहां वहि और सैत्यगरुणका तथा समुद्र- . प्रमाण प्रमाणपदवाच्य नहीं हैं, संक्षिप्मभावं 
छट्ठनका परस्पर सस्वन्ध नहीं रहनेके कारण उस वाक्य- विषय नीचे छिखा ज्ञाता है । इसका 
कक आफ कहा ज्ञायया। ज्ञो पद्‌ दो परस्पर. १ ऐतिहय प्रमाण--जिसका प्रथमअवर्त्तक कौन है, इसका 
अथवोधक होगा, यदि उसके सध्य अन्य पदका वध्यवधान . ठोहू पता नहीं, अथच वहुकालूसे श्रवादमात्र चढा ज्ञा 
न रहे, तो उसे आसक्ति कद्दते हैं | यथा--सूय्य उदय : रहा है, उसे ऐतिहाप्रमाण कहते हैं। रहो: इसे- 
होते है, यहां पर जर्यपद और उद्यपदके मध्य अन्य | तिश् इह बठे यक्षः प्रतिवसवीति” चुद्ध छोय कहते है, कि गस 
पद॒का व्यव्रधान नहीं हैं, इस कारण उसे आसकियुक्त- वव्युक्ष पर यक्ष बास करता है। ऐसे प्रमाणका नाम 
पद कहेंगे। गाय जातो हैं, स्य अस्त होते हैं, चषके. ऐतिहाप्रमाण है। 
साथ' यहां पर गाय और वर्षके साथ पद' इन दोनोंके. «| अर्यातत्ति अ्रमाण--अर्थाधीन आपत्तिका नाम अर्था- 
मध्य सूय आदि पदका व्यवधान रहनेके कारण वे दोनों . पत्ति है। जहां किसी एक पदार्थकों संस्थापन करने 
पद्‌ आसक्ति-रहित हुए हैं। उसके द्वारा वर्षके साथ गाय. किसी दूसरे पदार्थका अर्थायत्त होता है, बहां उसे अर्था- 
" आती हैं, ऐसा समझा जञायगा। पदके साथ अर्थका , पत्ति कहते हैं। जैसे, मेथ नहीं होनेसे वृष्टि नहीं' होती, 
सम्बन्धज्ञान हो कर अर्थका स्मरण होनेले शब्दवोध होता . यह सिद्ध फरनेमें मेघसे हो चुष्टि होती है, यह धर्धाधीन 
है। वैसे सम्बन्धका नाम शक्ति और लक्षणा है | इनमेंसे | सिद्ध होता है। जतएव अर्थापत्ति भी खतन्‍्त एक्र 
पद्‌ और पदार्थके साक्षात्‌ सम्वन्धका नाम शक्ति और , प्रमाण है। 
चैसे सम्वन्धयुक्त जो अर्थ होगा उसका नाम्न शक्य है। ३। सम्भव प्रमाण-जिसक्रे द्वारा व्यापक किसी 
उस शक्यका जो सम्बन्ध है, उसका नाम छक्षणा है। , पद/र्थका सत्ताग्रहणाघीन व्याय्य किसी पदार्थक्नी सत्ता 
शब्द्प्रभाणके प्रति तात्पयेज्ञान भी कारण है। इस वाक्य | ग्रहण की ज्ञाती है | जौसे व्यापक्ष सहलब्ानाधोन 
द्वारा ऐसा अर्थवीध होवे, इस प्रफार वक्ताकी इच्छा ही. .द्याप्य शतका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ सहत्न चस्तुका शान 


तात्पर्य पदाथ है । | द्वासिल करनेमें शतवहतुका ज्ञान हो कर पोछे सहस्न 
इस श॒ब्द्मराणके फिर दो भेद्‌ हें-द्वष्टाथद और | वस्त॒का ज्ञान होता है। 
अद्वष्टाथक । इस जगतमें प्रसिद्ध जो पदार्थ है, उसके ' ४ | अभाव भ्रप्नाग--ज्ञिससे विरोधी किसो वस्तुका 


वोधज्ञनक वाक्यका नाम दष्टार्थक है। यथा--पुत्र कामना : अभाव देखनेसे तद्विरोधों पदार्थकी कल्पना को जाती है, 
करके पुलेष्टि नामक याग करे और शरोरको पुष्टिके छिये | उसे अभावप्रप्ताण कहते हैं। जे से, नकुलामाव देखनेसे 
धुत भोजन करे इत्यादि वाक्य प्रसिद्ध पुत्र और याग ; तढिरिधों सर्पकी ऋदपना को जाती है, इसलिये नकुछा- 
तथा शररीरपुष्टि आदिका वोध कराता है, इस कारण ये | भाव एक अभाव नामक प्रमाण है। े 
सब वाक्य दृशर्थक हैं | परलोकप्रसिद्ध पदार्थका वोधक्ष ,... गौतमने इन चारों प्रमाणके सम्वन्धमें तक और 
ज्ञो वाक्य है उसका नाम भद्दशर्थक है। यथा--“खर्गका-, युक्ति दिखा कर मिन्‍त प्रमाण कह कर और कुछ भी 
मो&शघमेमेन यज़ेत” खर्गकी कामना करके अश्वमेधय ग करे. खीकार नहीं किया । उनका कहना है-श्द ऐविशा 
और इच्द्त्वकी इच्छा करके अग्निष्टोम य.ग करे, इत्यादि | वर्यान्तरसावादतमानेडवीपत्तियम्भवाभावानायैत्ता भगाच्चा- 
वाक्य परकोक माल पसिद्ध जो खर्गादि है, उसके वोधक । प्रतिषेषः |”? (गौतम ० २११२ ) उक्त ऐतिहा नामक 
हैं। इस कारण यह अद्दृश्ाार्थक हुआ | प्रमाण अतिरिक्त नहीं है, वह शब्दप्रमाषान्तभूत 
नैयाविक्रोक्त प्रमाणका विपय एक तरहसे कहा गया। , है । जिस श्रक्कार शब्द प्रमाण-स्थलमें सवाएः 
भीमांसकगण उक्त चार घकारके प्रमाणके अतिरिक्त ऐतिहा, योग्य शब्दाधीव अर्थवरोत्र हुआ करता है, हक 
अर्थापत्ति, सम्भव और रमांव नामक और भी चार , प्रकार ऐतिहास्थलमें भो बैसा ही शब्दाघोत अधप्रह 
प्रमाण खीकार किये हैं। गौतमका कहना है, कि येसव | होता है। खुतर्य उसे शब्दप्रमाणान्तभूत स्वीकार 
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करना अवश्य कर्च॑व्य है। इसी प्रकार अर्थापत्ति, सम्भव 
और अभाव अतिरिक प्रमाण नहीं है| किन्तु यह अलु- 
माणप्रमांणके अन्त त है। कारण, पत्यक्षीभूत पदाथ- 
दर्शनके लिये अप्रत्यक्षीमूत पदाथ के जशानकरणको अनु- 
मान कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्यक्षीभूत धूमद्शन अग्र- 
त्यक्षीभूत बहिज्ञानकोीं अजुमित्यात्मक्ष खीकार कंस्ता 
है, उसी प्रकार अर्थापत्ति, सम्भव और अमाव स्थलम 
भी प्रत्यक्षीभूत चस्तु शानाधोन अप्रत्यक्षीभमूत वख्तुका 
शान उत्पन्न होता है। खुतरां उन्हें अनुमानके अन्वभू त 
स्वीकार करना कर्तव्य है। 
सच पूछिये, ती अर्थापत्ति प्रभृति स्वततल अ्माण 
नहीं है। कारण, उपपाधक्ञान द्वारा उपपादक कव्पनाकों 
अर्थापत्ति कहते $। जैसे हम छीग यदि सवलू खुख्थ 
अथच सथूलकाय एवं दिनके अभोजी किसी व्यक्तिको 
देखें, तो उस समय हमें अवश्य शान होगा, कि यह व्यक्ति 
निश्चय ही रातकी भोजन करता है, क्योंकि दिनका 
' अम्ोज्ी व्यक्ति यदि रतकों भोजन न- करे, तो उसका 
स्थुलत्व कभी भी नहीं रद सकता | अतण॒व यह रातकों 
'जोज्न करता है, ऐसा निश्चय होता है। जिस बस्तुके 
नहीं रहनेसे जो वस्तु अछुपपन्‍न होती है, घह बस्तु 
उपप्राद्य है। यथाथ में विना रालिभोजनके द्निके अभ्ुक्त 
व्यक्तिका स्थूलत्व अ्ुपपन्‍न है । इस कारण स्थूलत्व 
उपवाद्य और जिसका अभाव होनेले जिसकी अद्भुपपत्ति 
होती है उसे उपपादक कहते हैं । जैसे, रानिभोजनका 
अभाव द्वोनेसे स्थूलल्वकी अनुपपत्ति द्ोतों है, इसीसे 
रातिभोजन उपपादक है । अतएव यहां पर स्थूलत्य 
द्वारा उपपादक राविभोज्न कहिपत हुआ हे, इसीसे 
अर्थापत्ति हुई | यद अ्थापत्ति. खतन्त्र प्रमाण हो हो 
नहीं सकती। 
अब प्रश्न उठता है, कि किसी भी बस्तुको उत्पादक 
कोई भी वस्तु हो सकती है वा नहीं? इसके उत्तरमें 
यह्दी कहना है कि किसी वस्तुको उत्पादक उसी सम्बन्ध- 
को-बस्तु हो सकतो है, दूसरी नहीं। कारण घटका उत्पा 
: दृक पट नहीं हो सकता ; किन्तु स्थूलत्वका उपपाद्रक 
भोजन अवश्य है। अतएव यह कहना होगा, कि उप- 
पादक और उपपायका परस्पर व्याप्यध्यायकप्ताव सम्बन्ध 


&9०9 


है। वयाप्य उपपाद्य द्वारा व्रापक्र उपपादक क्पित 
होता है। यह अवश्य खोकार करने योग्य है। अबा- 
पक्त कमी भी आपाद्य तथा अब्राष्य आपादक नहीं हो 
सकता । अतएुव आपाध और आपादकका परस्पर 
व्ाप्यवतरापक सम्बन्ध अचश्य खीकाये है। अतः जिस 
प्रकार चयायधूम द्वारा बग्ञापक चहिज्ञानकों अडुमित्या- 
त्मक खीकार करना होगा उसो प्रकार उक्त ज्ञानकों 
अनुमित्यात्मक खीकार ऋरना विधेय है । 

मेध नहीं होनेसे वृष्टि नहीं होती। मेघ होनेसे दी 
वुष्टि होगी, इस प्रकारकी भर्थाघीव आपत्ति दी क्षर्थापत्ति 
है। उस्त अर्थापत्तिकी कभी भी खतन्‍त्र प्रमाणरूपमें 
मान नहीं सकते। कारण, मेथ होने पर भी कदाचित 
जब वुष्टि नहीं होती है, तव अर्थापात्त प्रमाण नहीं है। 
विना मेघके चुष्टि द्वोती ही नहीं, इसके द्वारा मेष होनेते 
दी बुष्टि द्वीती है इस प्रकारका उदाहरण अर्थापत्ति नहीं 
है। किन्तु मेघ नहीं होनेसे बुष्टि नहीं होती, इसका 
तात्पय यह, कि चुष्टि दवोनेमें मेघटी आचश्यकता है । जवां 
कार्यसत्वा द्वारा कारणसत्त्वा भर्थाघीच होता है, वहां 
अर्थापचिका उदाहरण ज्ञानना होगा। इत्यादि प्रकारमें 
अर्थापत्तिका प्रमाण नहीं है। यह भज्ञमान प्रमाणके 
मध्य ही निविष्ट है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। 

अभाव , प्रमाण है चा नहीं ? इसके उत्तरमें यही 
कहा जा सकता है, कि असाव नामका कोई प्रमाण नहीं 
है, कारण बह प्रमेण नहीं है। जो प्रमाझान( यथार्थ - 
शानका )-का विषय नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। 
अभाव प्रमाजश्ञानका विषय नहों है, खुतर्ण अलीकका 
प्रमाणत्व-सिद्ध नहीं हो सकता । इस पर अभ्नाबधादी 
कहते हैं, कि अमाव पदार्थ अवश्य खीकाये है। कारण, 
अभाव ज्ञान द्वारा वप्वहार निष्पन्न होता है। जिसको 
ज्ञान द्वारा -वप्चहार सिद्ध होता है, उसका अस्तित्व 
अवश्य अड्जोकार करने योग्य है। 'नीछ घट के आदी! 
इस प्रकार यदि फिसीको कहा जाय, तो उसे नीलत्यका 
ज्ञान रहनेके कारण चह साधारण घरमेंसे नीरूघठकों ले 
आता है। फिर 'अनीलूघट ले आवो” इस प्रकार आदेश 
करने पर भी वह साधारण घरमेंसे नोकाभावचिशि् 
घटकों पृथक्‌ कर छाता है। अभावज्ञान नहीं होनेसे 


दृण्प 


कभी भी चैसे व्यवहारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | भत- 
- एव प्रतिपत्तिसलाघक अभाव पदार्थकों अचश्य खीकार 
करना पड़े गा। इस पर आपत्ति यह उठ सकती है, कि 
अनीरूघट छाओ, इस वाषथ द्वारा नोलाभावका ज्ञान हो 
कर अनोलूघरका ज्ञान होता है। किन्तु इस तरह नीला- 
भावका ज्ञान किस प्रकार होंगा ? यदि उक्त घटमें नीलो- 
त्पत्ति हों, तो नीलाभाव नहीं है और यदि उसमें नील- 
गुण न रहे, तो अभावज्ञान नहों हो सकता | कारण, 
अभाव ज्ञान प्रतियोगो शानसापेक्ष है। जो वस्तु नहीं है 
उसका अभावविपयक ज्ञान नही हो सकता। खझुतरां 
नीलगुण घर्में नहीं रहनेसे नीकाभाव शान किस प्रकार 
होगा ? ऐसी आशड्रा पर इतना ही कहना पर्याप्त है, 
कि प्रतियोग्यधिकरणीभूत देशान्तरमें प्रतियोगिसत्तारूप 
लक्षण द्वारा अभावकी उत्पत्ति हो सकती है; किन्तु 
अभावाधिकरणमें प्रतियोगिसत्ता अपेक्षित नहों' है। 
किसी भी देशमें प्रतियोगिसत्ता द्वारा अनधिकरण देशमें 
अभावकी सिद्धि हो सकतो है ? 
इत्यादि रूपसे उसका वाद्‌-प्रतिवाद प्रदुशित हुआ 
है। विस्तार हो जानेके भयसे उसका पूरा चिवरण नहीं" 
दिया गया | ख्थूलतात्पये, यह कि अभावादिका प्रामाण्य 
किसी तरह स्वीकार नही' किया जा सकता। 
0 ( न्‍्यायदशन ) 
किसी किसी दशैनने कई प्रकारके प्रमाण खीकार 
किये हैं जिनका विषय संक्षेपमें नीचे दिया जाता है। 
१ । चार्वाकद्शनमें एकमात्र धत्यक्ष प्रमाणकों हो 
खोकार किया है। ये लोग प्रत्यक्ष भिन्‍न अन्य प्रमाणकी 
स्वीकार नहीं करते | 
२। बौद्धदार्शनिकके मतसे प्रत्क्ष्ष और अनुमान यही 
दो प्रमाण हैं | 
३। रामाहुजने प्रत्यक्ष, अलुमान और आगम यहो 
तीन प्रकारका प्रमाण बतलाया है। 


प्रभाण 


७। सांज्यके मतसे तीन प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम | 


८ । पातञ्ञछके मतसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आग 
यही तीन प्रमाण हैं| 

सांख्य, वेदान्त और भीमांसाकारका कहना है, कि 
चक्षु जिस प्रकार स्वतः+प्रमाण है, प्रमाणनिचयक् 
( आग॒म ) आप्तवाक्य भी उसी प्रकार स्वतः प्रमाण है 
चक्षु प्रमाण है वा नहीं; चक्ष ने ठीक देखा या नहीं; इस 
किसी प्रकारका संशय नहीं होता । जो प्त्यक्षज्ञान है, 
उसकी जिस प्रकार परीक्षा नहीं की ज्ञाती, उसी प्रकार 
आप्तवाक्यप्रसूत ज्ञानकी भी परीक्षा.निषेध है | वाफ्य- 
प्रमाण परिनिष्ठित ज्ञानका प्रमाण्य आप ही भाप स्थिरता 
को प्राप्त होता है, उसमें अन्य प्रमाणकों जरुरत नहीं 
पड़ती | " 

इसीसे मीमांसा-परिशोधित वा विचारित वेदार्थ- 

। चिज्ञान खतःप्रमाण है। विचारित बेद्वाक्य जो शान 

उत्पन्न करता है वह ज्ञान अश्नान्त है अर्थात्‌ यथार्थ 
लौकिक वाक्यमें भी विचारयोगकी आवश्यकता है। 
चिचारित छौकिक वाफ्य भी यथाथ ज्ञानका जनक है। 
प्रभेद इतता ही है, कि छौकिक वाक्य ऐदिक पदार्थक्ो 
और बैंद्क वाक्य ऐहिक पारलिक दोनों प्रकारके प्रदार्थ- 
को प्रतिपादन करते हैं| 

वचपनसे शब्द श्रवण, कार्य दर्शन, व्यवहार पद्ध॑ति- 
का पर्यवेक्षण और मनन करतें करते मनुष्य भागे चल 
शब्द राशिको विचित्र शक्तिसे अवगत हो सकता है। 
शब्दमें जो विचित्र अर्थ प्रत्ययक सामथ्य है, उसका ज्ञात 
होनेका नाम व्युत्पत्ति है । व्युत्पत्तिमान पुरुष ही 
विचारका अधिकारी है। भूम, प्रमांद, विप्रल्िप्सा आदि 
दोषरहित व्युत्पन्न पुरुष विचारपूथक जो कहते हैं, वह 
सत्य है। सांख्यके मतसे विचारित वेद्वाक्य और योगी 
पुरुषका वाक्य दोनों ही सत्यज्ञान उत्पन्न करते हैं 


8 पूणप्क्ञके मतसे प्रमाण तीन है, प्रत्यक्ष, अजमात् | _ वैसा ही चाफ्य आत्तवाक्य कहछाता है। उस प्रकार 


ओर आगम। 

५। चेंशेषिकके मतसे प्रत्यक्ष और अनुमान यही दा 
प्रमाण है। ; 

६। न्यायके मतसे प्रप्माण चार है, प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपप्तान और शब्द | ; - 


का आप्त वाफ्य-समुत्य उपदेशिक ज्ञान सच प्रकारकी 
अनर्थनिवुत्तियोंका उपाय है । इसमें प्रम, प्रमाद, संशय 
- आदि किसी प्रकारका दोष नदीं है । सॉज्यके प्रकृति- 
पुरुषके विवेकशान वा वैद्वान्तिकोंके ्रह्मशान॒कों , भाप 


परवाणक-अप्राप 
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वाफ्यके ऊपर निर्भर देख कर ऋषिगण विचारित चेद्‌- | प्रमाणिक ( स*० व्ि० ) प्रमाणं सिद्धिहेतुतया(स्त्यल्य 


वाक्यकों चक्षुकों भेज्ञा गुरुतर प्रमाण समझते हैं। 
इसी कारण ऋषियोंके निकट बेदका इतना आदर है। 
योगियों और ऋषियोंक्ा वाक्य भी वैेदार्थानुयायी है। 
इस कारण उनका वाक्य भी प्रमाण है। यही सांख्य 
भौर वेदान्तोक्त आंगम प्रमाण है। 


(त्ि० ) १२ सत्यवादी, सच वोलनेबाछा | १३। ज्ञगण, एक रगण, पुक्त छघु और एक गुरु 





उन्‌। १ प्रधाणसिद्ध, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वार 
सिद्ध हो। २ परिमाणमेद्युक्त, मध्यमांगुल्ल और कूपरा- 
न्तरप्रित परिमाणयुक्त हस्त | 
प्रमाँणिका ( स० ख्री० ) प्रमाण-खियां टाप । अष्ठा- 
क्षपपादक उन्दोमेद । इस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक 


8 थे छा 


होते है | 


प्रमाणित, चरितार्थ । १४ मान्य,खीकासयोग्य । ( अच्य० ) | इसका दूसरा नाम नगल्वरूपिणी' भी है। 


१५ भवध्रि या सीमासूचक शब्द, पयन्त, तक । 

प्रमाणक ( सं लि० ) प्रमाण-स्वार्थे कन्‌ | ३ प्रमाण शब्द 
देखो । २ बेड, घेरा। 

प्रमाणकुशल ( स*० पु० ) अच्छा तक करनेवाला । 

प्रमाणकोरि ( स० द्वि० ) प्रमाण मानी 
या वस्तुज्नोंका घेरा ! 

प्रमाणता ( स'० ख््री०) प्रमांणस्य भाषः तल-दाए्‌ 
प्रामाण्य, प्रमाणका भाव वा धर्म | 

प्रमाणपत्र ( स० पु०) वह लिखा हुआ कागज जिस 
परका छेख किसी वातका प्रमाण हो, सर्टिफिकेट | 

प्रमाणपुदुष ( स'० पु०) जिसके निर्णयकों माननेके लिये 
दोनों पक्षके लोग तेयार हों, पंच। 

प्रमाणउक्षण ( स'० पली० ) प्रमाणस्य रक्षण क्ष्तत्‌) 
परमाणका लक्षण, वह छक्षण जिससे प्रमाण सावित हो | 

प्रमाणवत्‌ (स'० लि० ) धम्माणं विद्यतेप्स्य, मत॒प्‌ू, मस्य 
वे। प्रम्माणयुक्त, जिसमें प्माण हो । 

प्रभाणवाक्य ( सं० क्ली० ) प्रमाण प्राताण्यरुपं यत्‌ वाक्य | 
भांमाण्यस्ररुप वाक्य, वेद्वाक्य, आप्तवाक्य, ये सव 
प्रमाणरुपमें ध्यवहत द्ोते हैं, इसोसे इन्हें परमाणवाष्य 
कहते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध हो ठेकिन चह यदि 
वेद्विरुद्ध दो, तो उसे प्रमाणवाफ्य नहीं कहेंगे । 

अम्राणवाधितारथंक (स*० पु) प्रमाणेत्र बाधित; अथों 
यसस्‍्थ, ततः कप्‌। तकोविशेष | वह दो प्रकारका है, व्याप्ि 
भराहक और विशेष परिशोधक । धूप यदि वहिश्यापि- 


चारी हो, तो बह प्रमाण जन्य नहीं हो सकता, इसीको- 


व्याप्तिग्राहकर और पंत यदि निर्वहि हो, तो निधृम होगा | 
इसे विषयपरिशोधक कहते हैं। ( तडेजागरीशी ) 
भम्राणान्तरता (सं० लो०) अन्यत्‌ प्रमाण, तस्य भाव; तल- 
बाप। अन्यप्रकाक्ा उपाय . 
एक, जाए, 758 


प्रशाणित ( स'० त्ि० ) प्रमाण द्वारा सिद्ध, सत्य ठहराया 
हुआ | 

प्रमाणी ( स० स्री० ) प्रमाणिका वा नगस्वरूपिणी छन्दू- 
का नाम | 


ज्ञानेब्राली वातों | प्रमाणीकृत ( स० त्ि०) अ्प्रमाणं प्रमाणं झत॑ प्रमाण 


अभूततत्नावे च्चि, ततः हतक। श्रमाणरुपसे निश्चित, 
प्रमाणकुपले जिसका स्वीकार किया गया हो | 

प्रमातव्य ( सं० लि० ) प्रमथनयोग्य, वध्य, मारने छायक | 
प्रमाता (सं पु०) प्रधाढ दे थो । 

प्रमातामह (स'० पु०) बहृष्टो म्रातामहस्तस्यापि जनकत्वा- 
दिति प्रादिस०। मातामहका पिता, परनाना | 
प्रमाताभह्दी (स'० छ्ी० ) प्रमातामहकी पत्नी, परनानी | 
प्रमात (स० द्वि० ) प्रमिनोति प्रमि-तृच_ | १ घम्मा- 
ज्ञानकर्ता, प्रमाणों द्वारा प्रमेयके झानको प्राप्त करनेवाला | 
नैयायिकोंके मतसे आत्मा और सांख्यके मतसे 
सुदचेतन पुरुष बुद्धिसाक्षी हैं । वेदान्तके मतसे 
अन्तकरणवृत्तिपतिचिम्वित वा तदबच्छिक्ष चैतन्य ही 
प्रमाता है। २ छानका कर्चा आत्माया चेतन पुरुष | 
३ विषयसे भिन्न दिपयी, द्र्ठ, साक्षी । 

प्रमात ( स॑० पु० ख्ो० ) निर्दिष्ट संख्या | 


'प्रमात्व ( सं० को० ) प्रम्ाया भावः त्व। प्रमाका घम 


वा भाव। 

प्रमाथ ( सं० पु० ) प्रमथ भावे-घन््‌ । १ प्रमथन, भयन [- 
२ वलपू्दंक दरण, छीन लसोट | हे निपातन करके 
भूमि पर पेषण, प्रतिहनद्दोको भूमि पर परक कर उस पर 
चढ़ वैठना और घस्सा देना। 8 मर्दन, नाश करना | 
५ पीड़न, इुरख देना-।- ६ वध, हत्या करना | ७ शिव- 
पारिषदु प्र्रथगण, शिवके एक गणका नाम | ८ स्कदके 


5१० प्रमायिव--अप्रीत 


“अजुचरका नाम । ६ महाभारतके अनुसार धृतराष्ट्रके | ध्मादिनी ( स'० स्री० ) हिंडोल 
एक पुल्का नाम । १० किसी स्त्रीसे उसकी इच्छाके | नाम। पे 82805 33 
विरुद्ध संभोग । भ्रमादी ( स'० लि० ) प्रमादिन देखो । 
प्रमाथिन्‌ ( सं० त्वि० ) प्र-मथ-णिनि। १ पोड़नकत्तां, | श्रमापण ( स'० छी० ) प्र-्मी-हिंसायां खाये णिच्‌, भावे- 
पीड़ित करनेवाला। २ मारणकर्त्ता, मारनेवाला | ६ | स्ंयुटं। मारण, नाश। 
: प्रभथशील, छुव्घध करनेवाला। ४ पीड़ादायक, दुःख- | भमापयिता ( स'० त्ि० ) प्रम्नापषित दं दो | 
* दायी। ( पु० ) ५ रक्षसविशेष, रामायणके अनुसार एक | भ्मापयित्‌ ( स० लि० ) १ प्रमथनयोग्य । २ अनिष्ठकर, 
राक्षसका नाम । यह खरका साथी था। ६ रामचन्द्रजीकी हानि पह चानेवाला । २ धातक नाश करनंबाला | 
* खेनाका' एक यूथपति वन्दर। ७ चुहत्संहिताके अनु- | प्रमायु ( स*० त्रि० ) विनाशयोग्य, नाशशीरू | 
सार चुहस्पतिके ऐन्दु नामक तीसरे युगका दूसरा संव- | प्रमायुक्क (स*० त्ि०) म्र-म्ती ताच्छील्ये उकम्‌ | मरणशीर, 
त्सर। ८ वह औपध जो मु, आंख, कान आदि छिद्रों- | क्र, ध्य सशील | 
से कफादिके सश्चयको दूर कर दे। ६ धृतराष्ट्रके एक | प्रमार (स'० पु० ) १ प्रकृष्रूपसे झत्यु। २ राजपूत 
"चुका नाम । १० अप्सरामेद, एक अप्सराका नाम। | शेणीमेद | परमार देखो। 
प्रमाथी ( स'० लि० ) प्रभायिन्‌ देखो | । प्रमाजंक ( स'० ल्ि०) १ साफ करनेवाला | २ प्रमाजन- 
| कारक, हटानेवचाला | 
| प्रमाजन ( स० क्ली० ) १ परिष्कार करना, साफ करना | 
२ पाँछना, कभाड़ना | ३ हटाना, दूर करना | 
प्रमित (स० लि० ) प्र-मि-क्त, वा प्र-मा-क्त ( शतिश्यति 
मास्थेति । पा ७४।४० ) इतोत्व' । १ ज्ञात, विदित, 
गत। २निश्चित। ३ परिप्रित। ४ अब्प, थोड़ा। 


प्रमांद ( स्‌ ० पु० ) प्र-मद-धज्‌ | १ अनवधानता, असाव- 
धानता। ४२ श्रम, भान्ति। ३ अन्तःकरणकी दुबलता । 
प्रमाद तमोंगुणका धर्म है। तमीगरुणकी अधिकेता होनेसे 
हमेशा प्रमाद होता है । ४ योगशाख्रानुसार समाधिके 
साधनोंकी भावना न करना वा उन्हें ठीक न समझना | 
यह नो प्रकारके अन्तरायोमि चौथा -है। इससे साधक- ० जिसका यथार्थ शान हुआ हो, प्रमाणों द्वारा जिसे 


9208३ कह । प्रमा नामक ज्ञान प्राप्त हुआ हो । ५ अवधारित, प्रमा- 
प्रमादवत्‌ ( स'० ति० ) प्रमादो5रुत्यस्पेति प्रमाद- मत॒ुप्‌ | चित्त | ६ अन्यूनातिरिक्त, न अधिक न कम | 
मस्य वः। प्रमादयुक्त, प्रमत्त | पर्याय--जन्म, असमीक्ष्य - प्रमिताक्षरा ( सं० रह्री० ) प्रमितानि परिमितानि अक्षराणि 
090 ८ यस्यां। १ सिद्धान्तशिरोम्रणिव्याख्यानरूपा टीका। ३ 
प्रमादिक ( स'० लि०) भ्रमादशील, भूछ चूक करनेवाला | | मुद्दत्त चिन्तामणिटीकामेद | ३ द्वाद्शाक्षरपादक उन्दी- 
प्रमादिका ( सं० स्री० ) प्रमाणो5नवधानता5स्त्यस्या इति, | श्लेद। इसके प्रत्येक चरणमें सगण ज्गण और अन्तमें 
प्रभाद-ठन, दाप्‌। दूषिता कन्या, वह कन्या जिसे किसीने | दो सगण होते हैं। 
दूषित कर दिया हो । पर्याय--स'वेदा, दूपिता, धर्ष- | प्रमिताशन ( सं० छी० ) प्रमितमशनं | अत्पमाल भोजन, 
कारिणी | बहुत थोड़ा जांना । 
प्रमादिन ( स'० लि० ) प्रमादो5सत्यस्थेति प्रमादइनि | १ | प्रमिति ( सं० स््री० ) प्रमा-क्तिन, वा मि-क्तित । प्रमा, 
प्रमादृविशिष्ट असावधान रहनेवाला । (पु०) २ बुह- | वह यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण द्वारा प्राप्त हो। 
स्पतिके श॒क्राग्नि दैवत नामक दृशमयुगका दूसरा संव- [ प्रमीढ़ (सं० लि० ) प्र-मिध-सेचनेनक | १ घन, गाढ़ा । ३ 
त्सर। इसमें छोग आलसी रहते हैं, क्रान्तियां होती हैं | मूत्रित, मूतसे निकला हुआ | 
और लाल फूलके पेड़ोंके बीज नष्ट हो जाते हैं । ३ पागल, | प्रमीत (सं० लि०) प्री-मी-हिंसायां-क्त। १ खत, मय इआ | 
बाचछा । हा | (पु० ) २ यज्ञार्थ हतपशु, यश्ञके लिये मारा हुआ पशु | 
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चल 


प्रद्रीति--अमेय 
[ प्रम्गत ( सें० की० ) प्रकृष्ट रत प्राणिदसित यत्र । मनूक 


प्रमीति ( स॑० खी० ) हनन, वध) रे र्त्यु, मरण । 

प्रमीछक्त (सं> पु०) १ तर्दा, उघाई | +े शरीरका 
आलख्य, शर्यीरक्तों डुबछता । 

प्रमीव ( सं० क्ली० ) प्र-मील-ब्युट्‌ । विभीलन, मूं दना । । 

प्रमोला (सं० खी०) प्रमीलनमिति ५ मील-संमीलने 
(पुरोद्व इछः । पा शश१०३) इति अ, ततशझाप्‌ । १ तन्‍दा। । 
डाई | २ मुद्रण, सूदना । ३ तन्‍्ती | ४ अवसाद, थका- ; 
बट । ५ रावणपुत्र इन्द्रजितकी पत्नी । ! 

प्रमीलिन (स॑० ल्िं०) १ मुद्रणकारो, आँख मूदनेवाला। | 
(पु० ) २ एक दैत्य । । 

प्रमीलो ( सं० लि० ) प्रमीढिन देखो | 

प्रमुक्ति (सं० खी० ) प्रम्ुच -क्ति। मोक्ष। | 

प्रमुख ( सं० क्ली० ) प्रक' मुखमारम्मः ! १ ततूकाछ, | 
उस समय। २ सम्मुख, सामने । (पु०) ३ आदि, ! 
आरम्म। 8 समूह, ढेर। ५ पुन्नागवृक्ष । ( ति०) ६ | 
प्रथम, पहला । ७ मुझ्य, प्रधान | ८ मान्य, प्रतिष्ठित | 
(अध्य०) ६ इससे आरम्भ करके, और और, इत्यादि, बगे- | 
रद्द । | 

प्रमुखतस्‌ (सं० अव्य० ) प्रमुल-तसिछ_। प्रमुखमें, | 
सामनेमे | | 

प्रमुच ( सं० पु० ) १ ऋषिमेद, एक ऋषिका नाम । (लि०) 
२ मोक्ता, मुक्त देनेवाला । 

प्रतुुद्चु (सं० पु ) ऋषिभेद एक ऋषिका नाम | 

प्रमुदु ( खं० ह्ि० ) प्रक्ृष्टा मुत्म्रीतियस्थ । १ह४, आन- । 





न्ित | (तली० ) पकृण्ठा मुत्‌ क्मंधा | २ पक्रए्ट आनन्द 3 
प्रमुदित (सं० लि०) घ-मुद-क्त (उद्ुपघादिति | पा श२१२१ ) | 
इति कित्‌। हदृष्ठ, प्रसन्‍त, आनन्दित | | 
प्रमुदितवदना ( सं० स्री० ) द्ादशाक्षरपादक हन्दोसेद, 
वारह अक्षरोंक्री एक चणवृत्ति जिसे मन्दाकिती भी | 
कहते हैं। मन्दाकिनी देखो । | 
प्रमूषित ( सं० त्वि० ) चोरित, अपहृत | |; 
प्रद्मग ( सं० अव्य० ) प्रकृष्ठ रूगा यत्र, तिष्ठदृग्वादित्वाद- / 
ज्ययीभावः | वहुसुययुक्त स्थान। । 
प्रसग्य ( सं० लि० ) प्रदृग-यत्‌। मरकश्रूपसे अन्वेषणीय, | 
जिसकी अच्छी तरह तछाश को ज्ञाव। 
प्रद्वण (सं० स्मी०) प्रकषरूपसे हिंसक, हिंसा करनेत्राला। । 


द११ 


कपणरूप जीवनोपायमेद, मछुके अनुसार दल जीत कैर 
ज्ञीविका करनेका नाम । हल चलनेसे मट्टीमें रनेवाले 
बहुतसे जीव मर जाते हैं, इसीसे उसे ग्व॒त कहते हैं । 


प्र्ृतक ( सं० लि०) प्रदाता खा्थे कन। परत द्ेजो । 
प्रसुश (सं० लि०) प्रछशति ख॒श-इगुपधेति-क । पदिडित, 


विद्वान । 


म्रश्ुष्ट ( सं० ति० ) प्र-सुज न । २ निरस्त । २ माजत । 
प्रमृष्य ( सं० ल्ि० ) प्रमपंणयोग्य | 
प्रमेय (० लि०) २ जो प्रमाणका वियय हो सके, जिसका 


वोघ करा सके ! २ जिसका मान वेदकाया जा सके, 
जिसका अंदाज करा सके। ३ अवधार्य, जिसका 
निर्धारण कर सके | ( पु० ) 8 वह जो प्रमा या यथार्थ 
झानका चिषय हों, वह लिसका बोध प्रमाण द्वारा करा 
सके' | न्‍्यायदर्शनमें इसका रुक्षण इस प्रकार दिखा है, 
“आत्मशरीरेन्दियाथ बुद्धिमन/प्रद्नत्तिदो पररदयमावफलदु।खा- 
परत खु प्रमेयन्‌ ॥? ( गौतम « शा) 
प्रमेय शब्द्का अथ है प्रमाजझ्ान अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानकां 
विषय । सूलमें आत्मा शरीर इत्यादि शब्दद्वारा केबल 
लक्ष्य निर्दष्ठ हुआ है । . अथांत्‌ भात्मा, शरीर, इन्द्रिय, 
अर्थ, मन, प्रवत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, खुल्ल, अपवर्ग ये 
वारद तथा तु शब्दवोध्यद्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, चिशेष, 
समवाय और अभाव ये सात रक्ष्य निर्देश करानेमें 
पदार्थ मात्र ही प्रमेषषद्वाच्य है। इनमेंसे आत्माशरीर 
प्रश्भति द्वादशका छान होनेसे दुःलमय संसारमें विराम 
आर आत्मतत्त्वज्ञान हो कर शीघ्र मोश्षलाभ होता है। 
पूर्वोक्त सूतरमें महर्षि गौतमने 'आत्मादि अपवचर्गान्त 
वारहकों प्रमेय कह कर निर्देश किया है। इनमेंसे कणा- 
दोक्त आत्मा आंशिकभावमें भूतपद्चकु, रूप, रस, गन्ध 
र्पशो जोर शब्द, बुद्धि, मन अचुत्ति, इच्छा, ह्वप ये सब 
निद्िष्ट तो हुए हैं, पर कार और दिक नामक द्वव्य 
संयोगादिगुण, कम, सामान्य, विशेष जोर समवाय 
निरद्छ नहों हुए हैं। खुतरां कणादोक्त पदाथोंकों प्रमेय 
पदार्थके अन्तर्गत नहीं कह सकते । यह आपत्ति सभी- 
चीन ता है, परच्तु भाष्यकारकों उक्तिके प्रति लक्ष्य करने- 


से उक्त आपत्ति सहजमें दूर हो सकती है 
। उक्त 
साष्यकारने ज्ञों छिखा दे वह इस प्रकार हू पक 
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द्ब्य, ग्रुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 
तथा उनके अवान्तरभेद्से अपरिसंश् य अन्य प्रमेय भी 
हैं। परन्तु आत्मादि अपवर्गान्त प्रमेयका तत्त्वज्ञान अप- 
वर्गका साधन और उनका मिध्याज्ञान संसारका हेतु है । 
इसीसे आत्मादि अपवर्गान्त प्रमेय विशेषरूपसे डपदिष्ट 
हुए हैं। इसके तात्पयं टीकाकारका कहना है, कि जिनके 
तत्त्वशानसे अपवर्ग और जिनके अतत्त्वज्ञानसे संसार 
होता है बेसा प्रमेय आंत्मादि अपवर्गान्त वारह है। 
इससे कम नहीं है और न अधिक ही हो। इस पर 
वात्तिककारने कहा है, कि अन्य भी प्रमेय हैँ, परन्तु 
जिनके तच्वेज्ञानसे मुक्ति होती हो बेसा प्रमेयः यही 
सब हैं। 

महर्षि गौतमने खकुत सूत्रमें तु” शब्दका निर्देश करके 

यही स्थिर किया हे, कि आत्मादि अपवर्गान्त [प्रमेय 
मोक्षोप्यांगिरुपमें मुमुक्षके प्रति उपद्ष्ट हुआ हो । उससे 
अन्य प्रमेयका निराकरण नहीं होता | खुतर्ण कणादोक्त 
पदार्थ भी गौतम़के -प्रमेय पदार्थके अन्तर्गत हैं, यह 
निःसन्देह कहा जा सकता है । सूलकारका अभिप्राय 
जाननेके और भी कारण हैं-- 

'भ्रमेया च तुला प्रामपबत्‌! (गोतम्सु०. इस सूत्रके 
प्रति लक्ष्य करनेसे यह और भी विस्तार हो जाता हो । 

जिस द्वव्य द्वारा दुव्यान्तरके गुरुत्वका इयत्तापरिशञान 
होता हो, उसका नाम तुला हो । यह तुला द्रब्यप्रमाण, 
खुचर्णांदि ग़ुरुद्रव्य प्रमेय है । किन्तु तुला द्रव्य जिस 
प्रकार प्रमाण होता हैँ, उसी प्रकार प्रमेय भी हो सकता 
हो। जव तुला द्व्यके परिमाण परिक्षानके लिये खुब- 
र्णादि द्रव्य द्वारा तुलाद्रष्यका इयत्तापरिच्छेद्‌ किया 
ज्ञाता है, तव परिच्छे दक छुवर्णादि द्रवपप्रभाण और 
परिच्छे थ ठुला द्रव प्रमेय होगा | इस पर वात्तिककार 
कहते हैं, कि तुलाद्॒वप्र जव तक अपर द्ववाकों इयत्ताके 
परिच्छे दका देतु होता है, तभी तक वह प्रम्माण हैं । 
जव तक अपर द्रवप्र द्वारा तुलाद्रवाक्की इयताका परि- 
च्छे द्‌ किया जाता हो, तव तक वह परिच्छे दक द्ववप्रका 
प्रमाण और परिच्छेद्यममान तुला-द्ववय प्रमेय होगा । यथा- 
भैमें निमित्तके भेदसे एक पदार्थ अनेक पदोंका प्रयोग 
परिदार्य ह । जिस अवस्थामें कोई वस्तु प्रमाका साधन 
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होती है! उस अचस्थामें वह प्रमाण है। फिर जिस 
अवस्थामें वह वस्तु श्रमाका विषय होती है उस 
अवस्थामें वह प्रमेय है, इसे अवश्य खीकार छा 
पड़े गा। सूत्ोक्त यदि केवल बारह ही प्रमेय हों, हो 
घुला प्रमेय” सूत्रकारकी यह उक्ति नितान्त असज्त हो 
जाती है. । यद्यपि सूतनि्दिंए्र बारह पदाथों'के मध्य 
तुलाका पाठ नहीं आता, तो भो तुलाकों प्रमेंय कहा 
जाता है | अतए॒व यह जानना होगा, कि जिसका तत्त्वशान 
अपवर्गका और अतत्त्वज्ञान ससारका हेतु हो, बही 
प्रमेयसूलमें अभिद्दित हुआ है । सूतकार अन्य 
प्रकारका भी प्रमेय वतलाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, 
तो पूर्वापर सद्भृति नहीं हो सकती । अतए॒व कणादोक्त 
पदार्थ गौतमके प्रमेय पदाथ के अन्तर्गत हैं, इसमें जा 
भी सन्देंह नहीं। 

अव प्रशन उठता है, कि प्रमेय पदार्थमें यदि समस्त 
पदार्थों का अन्तर्भाव होता, तो एक पदार्थ कहनेसे ही 
काम चल सकता था, तव फिर गौतमने जो सोलह पदार्थ 
और वारह प्रमेय वतऊये हैं, सो क्यों ? इसके उत्तरमें 
भाष्यकारने कहा है, कि प्रस्थानभेद रक्षाके लिये संश- 
यादि पदार्थ कहे गये हैं। यदि वैसा नही' होता, तो 
आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ न्यायविद्या भी अध्यात्मविद्या: हमें 
परयवसित होती । 

इस पर वाचस्पतिमिश्र कहते हैं, कि यदि ऐसा 
स्वीकार न किया जाता, तो आन्वीक्षिकी भी लयीके 
अन्तगंत हो जाती । त्यी, वार्ता, दृश्डनीति और आन्ची- 
क्षिकी ये चार विद्या प्राणियोंके उपकारके लिये उपविष्ट हुई 
हैं। इनमेंसे लयीका प्रस्थान अग्निहोत्हवनादि, वार्चाका 
प्रस्थान हलशकटठादि, दण्डनीतिका प्रस्थान, खामी, 
अमात्य प्रभृति और आन्वीक्षिकीका प्रस्थान, संशयादि 
है। प्रस्थान शब्दका अर्थ है असाधारण प्रतिपाद्यविषय | 
प्रस्थानभेदसे ही विद्याेद्‌ हुआ करता दै। फलतः न्याय- 
के साथ जिन सव पदार्थोका संस्व है, गौतमने उन्हें हो 
पदार्थ वतछाया हो । - खुतरां संशयादिका कीत्तेन निर- 
थक है, ऐसा किसी हालतसे नहीं कह सकता। प्रमाण 
पदार्थ प्रमेय प्रदार्थके अन्तर्गत है, इसमें संदेह करनेका 
कोई कारण नहीं । क्योंकि, चक्षुरादि इन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण 
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है। उनकी गिनती साक्षात्‌ प्रमेय पदार्थमें की गई है। 
व्याप्तिशान अमुम्ान और साद्ठश्यज्ञान उपमान है, ये दोनों 
चुद्धिरुप प्रमेयके तथा शब्दरूप प्रमाण अर्थरूप प्रमेयके 
अन्तर्गत हैं। किन्तु चक्षरादि पदार्थ प्रमाकी साधन 
अवस्थामें प्रमाण माना जाता है और प्रमाकी विषय- 
अवस्थामें वही फिर प्रमेयपद्वाच्य होता है। उल्लिखित 
कारणोंसे प्रमाण पदार्थ प्रमेय पदार्थके अन्वर्गत होने पर 
, भी पृथकूभावमें कहा गया है। (न्यायदर्शन ) 
आध्म.दि द्वादश अमेयका विषय उन्हीं सब शब्दौंतें देखो | 
वेदान्तके मतसे शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही एकमाल 
प्रमेय हैं। 
प्रमेयत्व ( स'० छी० ) प्रमेयस्य भाव त्व । प्रमेयका भाव 
या घम। 
प्रमेह (स*० धु० ) प्रकर्ेण मेहति क्षरति वीर्यादिसनेनेति 
प्र-मिद्द क्षणणे करणे घम््‌। स्वनामख्यात रोगविशेष, मेह- 
रोगविशेष | (3 प्रशागवाए बगी०८४०७, & 8026, 80770 
770९9 ) पर्याय--मैह, मूतदीष, बहुमूलता। इस रोग- 
का लक्षण-- 
“आस्या खु्ख॑ खप्नखु् दूधीनि श्राम्योदका- 
नूपरसाः पयांसि। 
नवान्नपान गुड़वैकतश्च प्रमेहदेतुः कफकृच सर्वम॥” 
(माधवनि० ) 
स्वेदा उपचेशन वा शयन, दि, आम्यमांस, औदक- 
मांस और आनूपमांस, दुग्ध तथा नूतन तण्डुलका अन्न- 
भक्षण, नूतन जल, चीनी और मिठाई आदि अतिशय 
मिश्भोजन तथा कफजनक द्रव्य खानेसे प्रमेहरोग उत्पन्न 
द्वोता है । 
सुशुतमें लिखा है--दिवाखप्त, अपरिश्रमी और 
आलस्य प्रखसक्त होनेसे तथा शीतल, स्निग्ध, मधुर द्रव 
अन्न-भक्षण करनेसे निश्चय ही प्रमेहरोग होता है। इस 
भकार अद्दिताचारों पुरुषकी वातपित्तश्लेष्य दिला परि- 
पाक हुए ही मेदधातुके साथ मिल जाती और मूलचाहिनी 
नाड़ीके भध्य प्रवेश कर अधोभागमें चली जाती है। चहां 
आश्रय करके भेदकरणकी तरह यन्तणा 
उत्पन्न करती है । ये सब लक्षण होनेसे प्रमेह हुआ 
है, देखा जानना चाहिये । करतरढ और पद्तलमें दाह, 
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देह स्निग्ध, पिच्छिछ और भार, घूत्र शुक्वण और मधुर, 
तर्द्रा, अबसाद, पिपासा, निश्वासमें दुर्गन्ध, ताल, गल- 
देश, जिह्ठा और दन्तमें मलकी उत्पत्ति, केशका जटिल 
भाव तथा नजवुद्धि ये सब श्रमेहरोगके पूर्वलक्षण माने 
गये हैं। सभी प्रकारके प्रमेहन मूत्र अधिक उतरता 
है। इस रोगमें दोपसम्भूत पीड़का उत्पन्व हीती है। जन- 
नेन्द्रियके ऊपर जो फोंडा निकलता है उसे पीड़का कहते 
हैं। प्रमेहरोग २० परकारके हैं उनमेंले उदकमेह, इक्षुमेह, 
सान्द्मेह, खुरामेह, पिष्टमेह, शुक्रमह, सिकतामेह, शीतमेह, 
शर्मेमेह' और लाछामेह चे दृश प्रकार कफज्ञ : क्षारमह, 
नीलमेह, कालमेह, दरिद्वामेह, माजिप्टमेह और रक्तमेह ये 
छ; प्रकार पित्तज और रसामेह, मज्ामैह, क्षौद्रमेह और 
हस्तिमेह ये चार प्रकार वातज प्रमेह हैं । 

ये सब प्रमेहरोग दोनेके पहले दन्त, चक्षु और कर्णादि- 
में अधिक मलसअ्य, हस्त और पदादिमें ज्वाला, देहको 
चिक्कणता, तृष्णा और मुखकी मघुरता होती है । अधिक 
परिमाणमें सूत्र और मूत्रकी आविलता ( मैलापन ) ये दी 
प्रमेहके साधारण लक्षण हैं । उदकप्रमेहमें मूत्र मैला, 
कभी खच्छ, पिच्छिल, परिमाणमें अधिक -एचेतवर्ण, जल- 
बत्‌ और गन्धद्दीव होता है। इश्षुमेहमें मूत्र इशु रसके 
जैसा मिठास द्ोता है... सान्डमेहमें पेशावक्रों अधिक 
काल तक रखनेसे वह घना हो ज्ञाता है। छुरामेहमें 
खुराके समान तथा ऊपरी भागमें स्वच्छ मौरः निचले 
भागमें घना मूत्र दिखाई देता है। पिशमेहमें मूल्नत्याग 
करते समय रोगोके रोंगटे खड़े हो जाते तथा जरूकी 
तरह सफेद और अधिक पेशाब उतरता है। शुक्रमेंदर् 
मूल शुक्रकी तरह वा शुक्रमिश्रित होता है। सिकतामेंहमें 
मूत्रके साथ वाल्ुकाकणाकी तरह कठिन पदार्थ निक- 
ढता है। शीतमेहमें मूत्र भतिशय शीतल, मधुस्वाद और 
परिमाणमें अधिक होता है। शनैमेंहमें वहुत धौरे धीरे 
अल्प मूत्र निकलता है । छालामेहमें लाछायुक्त तन्तु- 
विशिष्ट और पिच्छिक पेशात्र उतरता है | क्षारमेहमें मूह 
शारजलको तरह गन्ध, वर्ण, आस्थाद और स्पर्शविशिष् 
होता है। हरिद्वामेहमें हरिद्रावर्ण और कटुरसयुक्त तथा 
अतत्यागकालमें लिज्ूमें जलन मालूम होतो है। मश्निष्ठा- 
मेहमें मज्जिषठाजलके समान रक्तवर्ण और मछलीकी तरह 
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गन्धयुक्त मूत्र निकलता है। रक्तमेहमँ मछलीकी तरह 
गन्धविशिष्ट, उच्ण और खारा पेशाब उतरता है। बसा- 
मेहमें चवींके समान अथवा चर्वीमिध्रित सूत्र वार वार 
निकलता हे । कोई कोई वसामेहको सर्पिमेंह भी कहते 
हैं। मजमेहमें मल्नतुल्य वा मज्मिश्रित मूत्र निकलता 
हो । हस्तिमेंहम रोगी मतवाले हाथीकों तरह हमेशा 
पैशाव करता है और पेशाव करनेके पहले किसी प्रकार- 
का बैग उपस्थित नहीं होता । कभी कभी तो मूलरोध 
होते भी देखा ज्ञाता है। 

प्रमेहरोयका उपद्रव--द्श प्रकारके कफज मेंहोंमें 
अज्ञीण, अरुचि, वमि, निदाधिक्य, खांसोके साथ कफ- 
निष्टीवन और पीनस ; छः प्रकारके पित्तज मेहोंमें चस्ति 
और लिज्ुनालमें सुई चुभनेक्री-सो बेदना, लिज्जनालमें 
पाक, ज्वर, दाह, तृष्णा, अप्लोद्वार, मूच्छां और मलभेद्‌ 
तथा चार प्रकारके वातज मेहोंमें उदाचत्त, कम्प, हृद्यमें 
बेंद्ना, सव प्रकारके आहारमें छोम, शुछ, अनिदा, शोप, 
कांस और श्वास ये सब उपदुव उठ सकते हैं। उपदूव॑- 
युक्त सभी प्रकारका प्रमेह प्रायः कसाध्य है । 

पित्तज-पमेहमें दोनों चुषणका अवदारण ( छस्वा 
होना ), बस्तिभेद, मेदतोद, ढृदिशल, अप्लिकाज्वर, अति- 
सार, अरुचि, वमन, गातका उद्धाव, दाह, मूच्छां, 
पिपासा, निद्रानाश, पाण्डूरोग, विष्ठा और मूत्रको पीत- 
चणता ये सव उपद्रव हीते हैं । 

ये सव प्रमेह उपस्थित होनेसे यदि उपयुक्त चिकित्सा 

नकी जाय, ती रोंगीकों गया गुजरा ही समभतना 
चाहिये। शरीरमें चर्वी और मेदके अधिक रहनेसे तथा 
समस्त धातुर्भोके लिदोप द्वारा दूषित होनेसे प्रमेहरोगीके 
शररीरमें दश प्रकारकी पीड़का उत्पन्न द्वोती है। इन सव 
पीड़काओंके नाम हैं शराविका, सर्पपिका, कंच्छपिका, 
जालिनी, विनता, पुलिणी, मस्नूरिका, अलजी, विदारिका 
और विद्रधिका। इनका लक्षण--शराबके जैसा परि- 
माण और उसका मध्यरुथल निम्न होनेसे शराविका ; 
श्वेतसर्पपके समान तथा उसीकी तरह शरीरमें स्थित 
होनेसे सर्पपो; दाइयुक्त और कूर्मकी तरह संस्थित 
होनेसे कच्छपिका ; तीवदाहयुक्त और पीड़काके नील- 
बर्ण तथा उन्नत द्ोनेसे बिनता, संकुचित और उन्नत 


की 


प्रमेह 


होनेसे पुत्रिणी, मसूरके जैसा संस्थित होनेसे मस्रिका 
रक्त और सवेतवण कठिन स्फोट्युक्त होनेसे अल, 
भुमिकुप्मास्डक्की तरह गोंढ और कठिन होनेसे विदठा- 
रिका तथा विद्रधिके छक्षणविशिष्ट होनेसे भी विद्र्रिका 
समझी जाती है। हुक अवस्थामें यदि रोगीके मल- 
द्वार, हृदय, सस्तक, अंशदेश, एछ और मर्मस्थानों 
उपद्रवविशिष्ट पीड़का हो, तो उसे असाध्य ज्ञानना 
चाहिये। समूचे शरीरकों निष्पीड़न करके यदि मेंदू, 
मजा और बसायुक्त आल्ाव वायुकत्तुक अधोभागों 
निःखत ही, तो इसमें भी रोगीकी ज्ञान पर खतरा है, 
ऐसा समता चाहिये। प्रमेहके पूर्व छक्षणका भाव 
हुए होने तथा मू्रके अधिक परिमाणमें तिकलनेसे ही 
जानना चाहिये, कि उसे प्रमेहरोग हुआ है। पीड़काममे 
अतिशय पीड़ित और उपद्रवधिशिष्ट होनेसे मधुमेह होता 
है। यह मधुमेह ढुःसाध्य हो । 

सभी प्रकारके प्रमेहरोग क्षचिद्धित्ल्यभावमें अधिक 
दिन रहनेले मधुमेहरूपमें परिणत होते हैं। इसमें मूत 
मघुके समान घना, पिच्छिल, पिड्ूछबर्ण और मिठास 
होता है । मधुमेह अवस्थामें जिस जिस दोषकी अधिकता 
रहती है, उस उस दोपसे उत्पन्न प्रमेह-लक्षण दिखाई 
देते हैं। ( खुख्युत निदान० ६३ अ० ) 

प्रमेहरोग खभावतः कएसाध्य है। भता यह योग 
होते ही उसकी विशेषरूपसे चिकित्सा करना आवश्यक 
है। खश्रुतके मतसे प्रमेहरोग दो प्रकारका है सहज और 
कुपथ्यजन्य | पितामाताके बीजदोपसे जो रोग उत्पन्न होता 
है उसे सहज और जो कुपथ्य द्वारा द्वोता है उसे कुपध्य- 
अन्य कहते हैं। दोनों ही प्रकारके प्रमेहमें पहले शरीरकी 
रुशता, रुक्षता, अब्प आहार, पिपासा आदि उपद्रव होते 
हैं। पीछे देहकी स्थूलता, ख्िग्धता, अधिक आहाए 
शय्याप्रियता, आसनप्रियता वा निद्राशीलता आदि 
हक्षण दीख पड़ते हैं। खुश होनेसे अन्तपानके नियम 
द्वारा और स्थूछ दोनेसे उपवासादि कार्रोकर क्रिया बार 
चिकित्सा विधेय है । 

घरमेहरोगियोंके लिये सौवीरक ( कांजी  वृषोदेक 
शुक्त, छुरा, आसव, दुग्ध, जंल, तेल, घृत, इक्षुबिकाण 
दधि, पिछानन, अप्ठुपानक, प्राम्य वा अनूपदेशजात पशुका 
मांस ये सव विशेष निषिद्ध हैं। ह 


हब." 


अबह 


शालि, पष्टि, बब, गोधूम, कोद्रव और उद्दाछक ये । 

सब यदि पुराने हों, वो प्रमेहरोगी खा सकते हैं । चना, | 
-भरहर, कुलछथी और मृगको जमालगोटेके तेलमें पाक 
कर, तीता और कसेला शाक, पेशाव रोकनेवाला जडूुली 

मांस और जिन सब द्रव्योंसे मेद शुष्क द्ोता है, उन्हें | 

-तेलमें पका कर प्रम्ेहरोगी भोजन कर सकते हैं। अछू- | 
भोजन विलकुल निपिद्ध है, ्लान कर सकते हैं। परन्तु 

प्रमेह्को यवि अधिकता हो तो ल्वान नहीं करना ही । 

अच्छा हैं | | 
प्रमेहरोगीकों पहले स्लिग्ध कर पूर्वोक्त किसी प्रकारके 

तेल द्वारा वा प्रियंगु आदि सिद्ध घृत द्वारा बमन और | 

विस्ेचन करावे। विरेचनके वाद खुरसादिकपाय द्वारा ! 


$ 


आस्थापन करे। शरीरमें यदि जरून देती हो, तो स्नेह- ! 
वज्नित न्यप्रोधादिके कपायमें सोंठ, भठ॒दार और मोथा | 
डाल कर मधु तथा सेन्धवके साथ पान करे | इसके द्वारा | 
देह विशुद्ध होनेसे हरिदा, आमठकीका रस, मधुके साथ * 
पान अथवा लिफा, देवदार और मोधा इन्हें दरिदायुक्त ' 
आमलकीके रसमें पीस कर मधुके साथ पाक करे। 
कूथ्ज, कपित्थ, रोहित, विभीतक और सप्तप्णपुष्प इनका | 
कल्क अथवा निस्व, आरवध, सप्तपर्ण, मूर्चा, 
सोमवुक्ष वा पलाश इन खब चुक्षोंका त्वक, पत्र, सूल, ! 
फल और पुष्प इन सवका कपाय प्रस्तुत करके सेचन 
करनेसे त्रिशेंष उपकार होता है। 
उद्कमेहमें पारिजातकपाय, इश्षमेहमें जयत्तीकपाय, 
सुरामेहमें:लिडरकपाय, 'सिकतामेंहमें चिबरककपाय, श्े- 
मेंहमें खद्रिकपाय, रूवणप्रमेहमें पाठा और अगुरुका 
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कपाय, पिप्मेहमें हरिदरा और दारुहरिदरका कयाय, 


: सान्दुमेहमें सप्तपणेकपाय, शुकमेहमें दुर्चा, शैचाछ, प्छच, | 
हठ, कर और कसेरुका कपाय, फेनमेहें लिफछा, 
आरखध और दाक्षाका कपाय, इन्हें! मधुके साथ 
पान करे। कफज्ञप्रमेहमें शेपोक्त दो प्रकारका अधिक । 
परिमाणमें प्रधुके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार | 
होता है। पित्तज्ञ नीरप्रमेहमें शाल्सारादि कपाय या | 
अश्वत्थकपाय, हरिदमेहमें राजवुक्षकपाय, अमृुमेहमें मघु- । 
मिश्रित न्यप्रोधादिं कपाय, क्षारमेहमें लिफलाकपाय 

मजशिष्ठामेहमें मत्चि्ठा और चन्दूनका कपाय, 





शोणितमेहमें 
््‌ 


दश्पू 
गुड़ची, तिन्दुकास्थि, खज्ञ र और गाम्मारीका कपाय, इल्‍्हें 
मधुके साथ पान करनेसे विशेष फायदा देखा जाता है। 

जो सव धमेह असाध्य वतलाये गये हैं, वे अच्छी 
तरह चिक्रित्सित होनेसे याय होते हैं। इस कारण 
असाध्य धमेहकी भी चिकित्सा विधेय है। असाध्य 
प्रमेहके मध्य सपिमेदम कुछ, कूटज, सीनापाठा, दिंगु और 
कटकी इनके कल्कका गुड ची और चित्रकके कपायके 
साथ सेवन करे; वलामेहमें अग्निमन्‍्थका कपाय, क्ौद- 
मेहमें खद्रि या गुवाककपाय, वस्तिमेहमें तिन्दूक, कपित्थ, 
शिरोप, पछाश, सोनापाठा, मूर्यचा और दुरालभा इनके 
कयायको मघुके साथ सेवन करनेसे थे सव असाध्य 
प्रमेह याप्य रददते हैं । इन सब अमेहोंमें हाथी, घोड़े, सूअर, 
गधे-और ऊटको हड्डीका क्षार सेवन करनेसे भी विशेष 
उपकार होता है । प्रमेहमें यदि ज्वाला रहे, तो जलीयकन्द 
और दूधके साध यवागु प्रस्तुत करके मधुके साथ सेचन 
द्धरे | 

प्रियंग, अनन्ता, यूथिका, पद्मा, लोहितिका, अस्वष्टा, 
दाड़िमत्दक्‌, शाकूपणीं, पुन्नाग, नागकेशर, धातुक्ी, 
धातकी, वकुछ, शाब्मली और मीचरस इनका अरिष्ट वा 
जासव पस्तुत करे | इसके सेवनसे प्रमेहरोग ज्ञाता रहता 
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है। श्टट्ठायक, गिलोड्यविप, रणाल, केशेरुक, यश्टिमघु, 
आत्र, जस्बू, असन, भद्भुन, रोश्,, भद्दातक, चर्मवश्न, 
गिरिकरणिका, शैछज्न, निशुछ्, दाड़िम, अजकर्ण, हरिवृक्ष, 
राजादन, ग्रोपघंटा और विकल्डुत इनका अरिए, अवलेह 
वा आसव प्रस्तुत करके सेवन करनेसे श्रमेहरोग प्रशमित 
हवीता है । 

पमेहरोगकी वृद्धि होनेसे व्यायाम, युद्ध, कीड़ा 
गज, तुस्द् और रथादिमें प्रमण तथा अखत्रसश्चालन 
करनेसे विशेष उपक्रार होता है। सेगी यदि निर्धन 
और निःसहाय हो, तो पाडुका और छत्रका परित्याग 
कर भिश्षाहार तथा संयतचित्तसे से योज्ञनसे अधिर 
जग करे। श्यामाक, नीवार, आमलूक, कपित्थ, तिन्दुक 
आर अश्मन्तक्त फल खा कर वन चनमें भ्रमण, स्वदा 
गो और ब्राह्मणणका अज्ञगामी हो गोमूत्र तथा गोमय 
भक्षण करे। इससे धमेहरोगकी शान्ति दोतो हो | 
पमेहरोगको पीडुका होनेले उसकी भी चिकित्सा विधे 
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दो। प्रमेहरोगीका मूत्र पिच्छिकता और , 
निर्मल, तिक्त और कटुरसविशिष्ट होनेले रोग आरोग्य 
हुआ हो, ऐसा जानना चाहिये | 
( सुश्रुत चिकित्सा १५-१३ अ० ) 
धमेहरोगके वहुतसे मुशध्टियोंग हैं--प्रमेहरोग खमा- 
बतः ही कए्साध्य है । इस रोगका आक्रमण होते ही 
' विशेष सावधानीसे रहना उचित हो। गुलुखका रस, 
आमलकोका रस, कच्चे सेमरका रस प्रमेहरोगका उत्कए 
' मुश्योग हो । लिफला, देवदारु, दारुदरिदा और मोथा 
इनके क्ाथका मधुके साथ पान फरनेसे सभी प्रकारके 
' प्रमेह प्रशमित होते हैं । मधु और हरिदुयुक्त आमछकी- 
का रस भी उसी प्रकार उपकारी हो। शुक्रमेहमें दुग्धके 
साथ शतमूलीका रस अथवा प्रतिदिन सबेरे आध पाव 
कच्चे दूधमें उतना ही पानो मिला कर पो जानेसे विशेष 
डउपकार होता है | पलाशफूल एक तोला और चीनी आघ 
तोलछा इन्हे' ठंढें जलके साथ सेचन करनेसे सभो प्रकार- 
के प्रमेह निवारित होते हैं। रांगेकी भस्म प्रमेहरोगकों 
एक उत्कृष्ट औपध हो। सेमरफूलछके रस, मधु और 
हरिदाचूणके साथ २ रत्तो भर रांगेकी भस्मका सेवन 
करनेसे प्रमेहरोग अतिशीघ्र जाता रद्दता हो | 
प्रमेहरोगमें मूलरोध होनेसे ककड़ीका वीज, सैन्धव- 
लवण और बिफला इनके चबन्‍नी भर चूर्णकों गरम 
जलके साथ सेवन करै। कुशावलेह और मूलकूच्छ- 
रोगकी अन्यान्य औपधोंका भी सेवन करनेसे विशेष उप- 
कार होता हो । 
इछायचीका चूण, मेहकुछान्तकरस, मेंहमुद्द॒स्बटिका, 
बड्ढे भ्वर, वृद्तहरिशडुसरस, चन्दनासव और दाड़िमादय- 
'चृत आदि औपधका तथा प्रमेह्मिहिर आदि तेलका 
रोगकी अवस्थाका विचार करके सभी प्रकारके प्रमे 
रोगोंमें व्यवहार किया जाता हो। है 
प्रमेह-पीड़कार्में यशट्टमरका दूध लगाये अथवा 
सोमराजीके वीजकों पीस कर प्रल़ेप दे। अनन्तमूल, 
इमामालता, द्वाक्षा, निसोथ, कटकी, हरीतकी, अड्डसको 
छाल, नीमकी छाल, हरिद्वा, दारुहरिद्रा और गोक्षरवोज, 
इन सब द्रवाप्रोंका काथ सेवन करनेसे प्रमेहपीड़का प्रश- 
मित होती है। शारिवादि कौह, शारिवादिआसव और 


प्रयेह 


मकरध्यजका रस इस अवस्थाकी उपयुक्त औषध है। 
प्रमेहरोगकी अन्यान्य औषधोंका भी इसमें विवेचनापूर्षक 
प्रयोग किया जा सकता है | अधिक दूध 
सकता दध, मिएद्रचय, अधिक 
मत्स्य, छालमिर्च, शाक, अप द्रवय, उरदकी दाल, दृधि, 
श॒ड़, लौकी, ताड़की गरी और अन्यान्य कफवर्दक दवा 
भोजन, मथपान, मैथुन, दिवानिद्रा, रातिजागरण, आतप- 
सेवन, मूत्रका वेगधारण और अधिक धूमपान ये सद 
प्रमेहरोगमें विशेष अनिष्टकारक हैं। भावप्रकाशमें छिखा 
है, कि स््रियोंके प्रमेहरोग नहीं होता | 
“रजः प्रवत्तते यसमात्‌ मासि मासि विशोभपेत। 
सर्वान्‌ शरीरदोपांश्च न प्रमेहन्त्यतः ख्रियः |” 
है ( भावद्र० ) 
स्त्रियोंके प्रति मासमें रजोरक्त स्राव हो कर शारीरिक 
समस्त दोव विशोधित होते हैं, इस कारण वै प्रमेहरोगा- 
क्रान्ता नहों होतीं । किन्तु कहीं कहीं अनातत वा स्ियोंके 
यह रोग होते देखा गया है। प्रमेहरोगीमें कोई वलूवान्‌ 
होता है और कोई दुर्वंछ । इनमेंसे कृश वप्रक्तिके लिपे 
वर और मांसवुद्धिकर औषध तथा अधिक दोप और 
वलसम्पन्न वापक्तिके लिये संशोधन अथांह विरेचनादिका 
प्रयोग विशेष ह्ितकर है । जब वमन और विरेचन द्वारा 
सभी दोप ऊदुध्चाधः निःखत हो जाय, तव सन्तर्पणक्रिया 
कत्तवा है। जिस प्रमेहरोगोकों संशोधनका सेवन 
करना निषिद्ध हो, उनके लिये संशमन औपधबिशेष उप- 
कारजनक हो | विष्किर ( ह'स, मयूर और कुफ्कुटादि ), 
प्रतुद (कपोतादि) पक्षी तथा छागादि जंगली पशुके मांस- 
का यूप, अच्प परिमाणमें कषाय रस, चूण अवलेह, मसूर 
और म्‌ग आदिका रघु आहार प्रमेंह रोगमें दवितकर है। 
श्यामाक कामिनोधान्य, गोधूम, चना, अरहर, कुछथी और 
उड़द्‌ ये सव द्ववप्र यदि साल भरसे ऊपरके हों, तो उन- 
का सेवन करनेसे विशेष छाभ होता है। मधु और हरा 
संयुक्त आमलकीका रस, ,लिफला, दैवदाद और मोधेका 
क्ाथ पान करनेसे प्रमेह प्रशमित होता है। लिफला, 
लौह, शिलाजतु वा हरोतकी चूणका मधुके साथ अवरेह 
करनेसे वा गुलश्वके रसकों मधुके साथ पान करनेसे 
सभी प्रकारके प्रमेह जाते रहते हैं। थोड़ी सी फिट्करीके 
चूरको नारियकके वीचमें भर कर उसे रात भर कीचड़में 


पमेहमिहिरतैस--मगोद के 


गाइ रखे | सवेरे उसे निकाल कर उस चूर्ण और जलूफो प्रतीक्षण ( स० क्ली० ) मकर मी 
बुक साथ पान करनेसे बहुत विनोंका प्रमेह नए हो जाता प्रमोचन ( स० लिं० ) के इक कि) 
है। भछावा इसके कुशायलेद, शिलाजत, सालसारादि- | ९ सकें मोचनकर्चा, के कक 
लेह, दाड़िमाथघृत, दहदुदाड़िमाथश्ृत, महादाड़िमाथ | ( को० ) २ प्रदश्रुपसे मीचन, बे पा 
घृत, विडड्भादि लौह, पश्माननरस, मेहकुछान्तकरस, मेद्दा- | प्रमोचनसाधन, खूब हरण करना। अप कि 
नलरस, चन्द्रकका, तारकेश्वए, सोमेंश्वस्प्स, सर्वेश्वरर्स, | ० गवाक्षी) ५ गोड़म्वा, पक प्रकारकी ककड़ी, गरोमा 
9 $ [| अंक ; 
बैदविद्यावटी, बड़े भ्वर, वुहकड़े भ्वर, बड्ाएक, वसन्‍्त- ना हि 
कंपफ्रेस लक के मेहमिहिरतेल, प्रमेह- प्रमोद (सं० पु०) प-सुद हपे भावे घम। १6५, आतत्द | २ 
मिहिर्तिल लंबी मेंहमुहरवटिका, सोमताथरस भर आमीोद, खुल | ३ नागभेद्‌, एक नागका नाम | ४ कुसारा- 
देवदार्वरिष कं दे घृत और तेलका सेवन करनेसे | सेंचमेद, छमारके एक अबुचरका नाम | ५ मुख्य सिद्धि 
मेक्रोग प्रशमित होता है। चिकित्सकों चाहिये, कि | * पक सिद्धिका नाम । मुख्यसिद्धि तीन प्रकाऱी है 
बै रोगीका धातु और वलावल देख कर औपधका प्रयोग | प्रमोद, मुद्ति, और मोदमान । सर्वोत्कर्पलि जब आध्या- 
करें | (मेपज्थर्ला* प्रमेहरोगा०) | त्मिक दुशखको निवुत्ति होती है, तब यह सिद्धि होती दे । 
भावपकाश, चरक, चकदस आदिम इस रोगका । ६ दृहस्पतिके पहले युगके चोथे बषका साम। (लि०) 


विश ; 9 प्रमोद्‌ युक्त, हषेयुक्त । 
गी विवरण ढिखा है, पर विस्तार हो जञानेके भयसे | प्रमोदक (सं० पु०) १ पश्किधान्य, साठी घान | २ शालि- 
यहाँ नहीं लिखा गया | 


धान्यविशेष, एक प्रकारका जड॒हद। 
पर लक, तैसौपधमेद ह कट कक हर्षकारक | (१० ) २ विष्णु । ( क्लौ० ) ३ हर्पसम्पादन। 
कह, प्रमोदमान ( सं० क्लौ० ) सांज्यवरणित अष्टसिद्धिमेंसे एक । 
प्रणाढ्ी--तिल तैल ४ सेर, कब्काथ छाक्षा ८ सेर, जल शादिलहर ससेर होए पतान्पमिए पक कारक सविय। 
६४ सेर, शेप १६ सेर, संतमूलीका रस ४ सेर, दुग्ध 8 । यह गाढ़े दही और चीनोमें मिर् पके, ढंग, और 
सेर, दृधिका जल १६ सेर, कव्का्थ सोयां, देवदारु, मौथा, । आल कर बम ऋमाक करके दाने कद) कह बह 
हरिद्वा, वारहरिद्रा, मूर्वा, कुट, अश्वगन्धा, श्वेतचन्दन, हे 
स्कचन्दन, रेणुक, करकी, यश्टिमधु, रास्ता, गुड़त्वक, | पक आज बल 
इलायची, वरह्ठी, चई, धनिया, वला, गोरक्षमुडो, पिठ- ' प्रप्ोदा ( सं० स्री० ) सांख्यके अनुसार आठ प्रकारकी 


वन, मज्जिष्ठा, सरलकाष्ठ, पद्मकाष्ठ, छोध, सौफ, वच, सिद्धियोमेंसे एक । यह आधिदेविक दुःखोंके नए होने 
जोरा, खसकी जड़, जायफल, अड्सकी छाल, तगरपादुका | पर प्राप्त होती हो । 


प्रत्येक दो तोछा। यथानियम्त इस तेलकी पाक करे। प्रमोदित ( सं लि० ) प-मुद-हपें-क्त ( उदुपधादिति | था 


पी हअ बस मुख- | १९११) इति किद्साव+ प्रमोदोष्श्य ज्ञात इति तारका- 
डैबॉके साथ सभी प्रकारके प्रमेह रोग जाते दित्वादि तच बा। १ प्रमोदयुक्त, आनन्दित 
रहते ईं। (मेषज्यराना० प्रमेदरोगा) (पु४) ५ के । र्‌ 9 , दषिंत। 


प्रमेहिन, ( स'० पु०) प्र-मिह-णिनि । १ प्रमेहरोगी । २ प्रमोदिन ( स'० लि० ) प्रमोद्यतीति प्र-मुद-णिच णिनि। 

नन्दिवृक्ष || १ प्रकृष्ठ हप्युक्त । २ हपजञनक | है 

श्मोक्तदा (सं० लि० ) प्र-ुचूरब्य । सुक्तिके योग्य। | प्रमोदिनी ( स'० स्त्री० ) मिज्लिनी वृक्ष, जिगिनका पेड़ | 

प्रमोक्ठ ( स० पु० ) १ विम्ुक्ति, छुटकारा । २ निर्वांण, | अ्मोह ( स'० पु०) प्रमुह-बः ।१ अरहणरूप मोह। २ 

मोक्ष) ३ त्याग, छोड़ना | ेल्‍ प्रमोहक, मूच्छो।' हे 
पएथ, डाए, 355 * 


्श्प्प प्रपोहन-प्रबत्नशे थिल्य 


प्रमोहन ( स'० कलो० ) प्रमुातेब्नेन प्रमुह-करणे-व्युट , 
ग्रमोध्यति प्र-मुह-णिच -व्यु वा। १ प्रमोहसाधन, वह 
अज्ज जिसके प्रयोगसे शल्दलमें प्रमोहको उत्पत्ति हो | २ । 
मोहित करना | (त्ि० ) ३ प्रमोदकारकमात । । 

प्रमोहिन्‌ ( स'० त्ि० ) प्रमोहयतीति प्र-मुदद-णिनि । मोह- | 
ज़नक | । 

प्रस्कोचन्ती ( स'० ख्री० ) अप्सराभेद । | 

प्रस्छोचा ( स ० ख्री० ) प्रम्लोचति तापसादीन्‌ प्रतिगच्छ- | 
तीति प्र-स्छुच-गतोी अच -टाप्‌ । अप्सराविशेष, एक 
अप्सरय । 

प्रयक्ष (स'० पु० ) प्र-यक्ष-पूजायां अच_। पूज्य । 

प्रयजू ( स॑० ख्री० ) बलि, उत्सगं |. * 

प्रयज््यु ( स'० त्ि० ) प्रयज'यजिसनिशुद्धिमसिदनिभ्यों 
यु , इति युच्‌ निरनुनासिकत्वात्‌ अनादेशों न। अध्चर्य । 

प्रयत ( स'० लि० ) प्र-यम-क्त वा प्रयते धर्माद्र्थप्रिति प्र- 
यत-अच | १ पवित्र, स'यत। २ नम्न, दीन। ३ प्रयत्न | 
शील | 8 दत्त, दिया हुआ। 

प्रयतात्मा ( स० त्वि० ) १ स'यत आत्मावाढा, जितेन्द्रिय, 
संयमो। (पु०) २ शिव। 

प्रयति ( स'० स्त्री० ) प्र-यम-क्तिन। प्रथम संयम | 

प्रयतितव्य ( सं० लि० ) प्र-यत-तब्य | प्रयत्नके योग्य। 

प्रंयत्तव्य ( सं० ल्ि० ) प्रयत्नयोग्य | 

प्रयत्न (सं० पु०) प्र-यत यत्ने (4जयाचयतविच्छप्रच्ठवक्षो नद | 
पा ३३३।' ० ) इति नडः। प्रहृष्टयत्न, चेष्ठ, कोशिश | 

नेयांयिकोंके मतसे प्रवत्न तीद प्रकारका है, प्रवत्ति, 

निवुत्ति और जीवनयोनि। इछसाधनता ज्ञान, चिकीर्षा 
(यह हमारा कर्च॑व्य है, ऐसी इच्छा), रृतिसाध्यत्व शान 
और उपादानप्रत्यक्ष ये सब प्रवृत्तिके कारण हैं । जो काम 
क्रनेकी इच्छा नहीं होती उसे करनेके लिये कोई भी प्रवृत्त 
नहीं होता | इच्छा होने पर भी यवि समा जाय, कि 
यह काम मेरी शक्तिके वाहर है, तो वह काम करनेकी 
प्रवृत्ति नहीं दोती.] असाध्य विपयमें,प्रव त्त होना असस्भव 
है। इतना डोने पर भी जिस-उपादानसे कार्यसम्पादन 
करना होगा, उस उपादानका प्रत्यक्ष नहीं होने पर वह कार्य 
नही' किया जा सकता.। जिस प्रकार मद्ठीके नहीं रहने 
से घड़े आदि नहीं वन सकते तथा चावलके बहीं. रहनेसे 





रखोई नहीं वन सकतो, उसी प्रकार विना उपादानके कोई 
काय नहीं किया जा सकता। शरीरमें प्राणबायुका सञ्च 
रण अर्थात्‌ निश्वास प्रध्वासादि जिस प्रयत्ञभावसे होते 
हैं, उसका नाम जीवनयोति प्रयत्न है। २ फलादियोंके 
प्रारूध कर्मोंकी पाँच अवस्थामेंसे एक । ३ वर्णों के उच्चा- 
रणमें होनेवाली क्रिया | उच्चारण प्रयत्न दो प्रकारका होता 
है, आम्यन्तर और वाह्य | ध्वनि निकलनेके पहले वागि- 
न्द्ियकी क्रियाकों आमभ्यस्तर प्रयत्न और ध्वनिके अन्तकी 
क्रियाको वाह्य प्रयत्ञ कहते हैं। आमभ्यन्तर प्रयत्ञके अन- 
सार वर्णोंके चार भेद हैं, विवुत, स्पृष्ठ, इपत्‌ बिचुत और 
ईबत्‌ स्पष्ट । जिनके उच्चारणमें वागिन्द्रिय खुली रहती 
हैं, उसे विवुत, जैसे, खर ; जिनके उच्चारणमें वागिन्द्रि 
का द्वार बंद रहता है, उसे स्पष्ट, जैसे 'क' 'से' 'म' तक 
१५ व्यज्ञन ; जिनके उच्चारणमें वागिन्द्रिय कुछ खुली 
है, उसे ईपत्‌ विवुत, जैसे, व र छू व और शप स 

ह को ईषत्‌ स्पष्ट कहते हैं। बाह्य प्रयत्षके अनुसार दो भेद 
हैं, अधोष और घोष । अधोपष वर्णोंके उच्चारणमें सिर्फ 
श्वासका उपयोग होता है, कोई नाद्‌ नहों' होता, यथा-- 
कखचछदट्ठतथपफश प ओर स। घोष वर्षोके 
उच्चारणमें केवल नादका उपयोग होता है, यथा-ईथ 
व्यक्षेन और सव खर | 

प्रयत्नवत्‌ ( खं० लि० ) प्रयत्नोंइस्पास्ति प्रयत्न-मतुप्‌-मस्य- 
व। प्रयत्नयुक्त । 

प्रयत्वान्‌ ( हिं० बि० ) प्रयत्नमें लगा हुआ। 

प्रयलशैथिल्य ( सं० क्ली० ) खाभाविक प्रयत्नके उपरम- 
पूर्वक प्रयत्नभेद । यह योगाड़ू आसनसिद्धिके निमित्त 
आवश्यक है। पातञ्जलूद्शनमें लिखा है--॥यंल& भि- 
ल्थानस्तम्रप्तापक्षिभ्यां”. ( पातह्ूजरुद० २।४७) चढ़ 
त्वात स्थैगेविषातकत्य प्वाभाविक अयत्नह्य शेविल्यें उपरमर 
(भोनबृत्ति ) आसन जय करनेमें शास्र॒विहित प्रयत्नकी 
आवश्यकता है। आसन जय करनेके लिये खाभाविक 
प्रयत्न नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ अयोगी महुप्य हमेशा 
जैसे प्रयत्नसे उपचेशन करते हैं, वैसे प्रयत्नका परित्याग 
कर योगशाखरोक्त प्रयत्न शिक्षा करे | पोछे उसी प्रवत्नको 


काममें छा कर आसन जय करना होता हैं । खाभाविक 
प्रयत्नका उपरम द्वोनेले-योगशाख्रोक्त यो प्रयत्नविशेष है, 


, इसीको प्रयत्नशैथिलय कहते हैं । 


६छ.- +/- ६ ० #अअ्ट 


प्रंयन्‍्त ( सं० लि० ) प्र-यम-त्च्‌ । १ प्रकर्रूपसे यन्ता । २. 
दाता। | 
प्रयस (सं० की ०) प्रयस्पतिप्य प्र-यस्त-आधारे-कषिप्‌ । अन्न ) 
प्रयसा ( सं० खो० ) एक राक्षसी जिसे रावणने सीताकों 
समकानेके लिये नियत किया था। 
प्रयस्त (स'० त्ि० ) फ्रयसश्रयत्नेक्त। १ प्रयास द्वारा 
छुत। २ खुसंस्छत । ( क्ली० ) ३ घतचतुर्जातकादि द्वारा 
प्रयत्न संस्क्षत वयज्ञन । । 
प्रयखत्‌ ( सं० लि०) ह॒विर्क्षणान्नयुक्त | - 
प्रया ( सं० व्थी० ) प्रकर्षझपसे शल्रुके प्रति अभियायी 
वछ। वह ताकत जो शल्दुके प्रति अच्छी तर लगाई 
गई हो । 
प्रवाग (सँ० पु०) प्रकणों बागी यागफल यस्य यस्मांत्‌ वा | | 
१ एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा यमुनाके सड्म पर है। । 
प्रयाग तीर्थका विषय प्रायः सभी पुराणोंमें आया 
है। यहां थति संक्षिप्त भावमें उसके माहात््यका चिषय , 
लिखा जाता है । कहते दें, कि पापी सभी प्रकारके ! 
पापानुठ्ठान करके यदि प्रयाग ती्थमें मस्तक मुड़ावे, तो 
उसके सव पाप जाते रहते हैं । मत्स्यपुराणमें प्रयाग- 
तीथेके माहात्यक्रा विषय १०३२ जध्यायसे छे कर १०७ 
अध्याय तक विस्तृतभावषमें लिखा है, यहां उसका संक्षिप्त | 
विवरण दिया ज्ञावा है,-- 
“उत्त्‌ प्रजापतेः क्षेत्र लिप छोकेषु विश्रुतम्‌। 
न शप्यं कथित राजन त्िषु लोकेपु विश्रुतम्‌ ॥” इत्यादि | 
मे ( मत्ख्यपु० १०२ आ० ) 
प्रयागतीर्थ भ्रजापतिका क्षेत्र-है और लिलोकविष्यात 
है। इसका माद्दात्म्य सौ बर्ष तक कहने पर भी शेप | 
नहीं हो सकता। इस तीर्थमरें स्लोतस्वती गंगा और | 
यमुना विद्यमान हैं । साठ हज़ार चीरपुरुष गड्ाकी | 
ओर स्वयं सूर्यदेव यमुनाकी रक्षा कर रहे हैं । यहां एक , 
चस्-वुक्ष है जिसके रक्षक स्वयं शूकपाणि हैं। सभी | 
देवता पिछ कर इस पापनाशक स्थानकी रा्षा करते हैं। 
यहांका माहयलय ऐसा है, कि केचक नाम लेनेसे ही पाप- । 
का क्षय दोता और दुर्शनले सभी पाप जाते रहते हैं । 
इस तीर्थमें पांच कुएड हैं. जिनके मध्य जाहवी देवी 
अवस्थित हैं। प्रयागतीथ मेँ. प्रवेश करते हो सभी पाप 
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ध्यंस हो जाते हैं और मन ही मन जो कामना की जाती 
है बह पूरी होतो है। इस तीथ में रुवानदानावि और 
पितरोंका तर्पण क्ररके यदि वेहाबचसान हों जाय, तो बह 
दीप्रकाश्नन सदश और सूर्यतुल्य तेजस्क विमान पर चढ़ 
कर खर्गंगतिकों प्राप्त होता है । वहां पहुंच कर वह 
गन्धवं और अप्सराजोंके मध्य वास करता है। देश, 
विदेश, गृह वा अरण्य ज्ञहां कही' भी स्॒त्युकालमें प्रयाग- 
का स्मरण किया ज्ञाय, ख॒त्युके वाद उसे ब्रह्मतोऋक्ो 
प्राप्रि होती है । ज्व उसका पुण्यक्षय हो ज्ञाता है, तब 
बह खर्गलोंकसे परिश्रष्ट हो जम्बूद्यीपका अधिपति हो 
कर जन्मप्रदण करता है। 
प्रयागतीर्थमें यदि सिर्फ एक पथखिनी गाभी श्रोलिय 
ब्राह्मणफो दान दी जाय, तो उसे पांच करोड़ शुण 
अधिक फललाभ होता है। इस तीथमें किसी सवारी- 
से जाना विलकुल मना है। यदि कोई धनगर्वले उन्मत्त 
हो सवारी द्वारा इस तीर्थ्मे ज्ञाय, तो उसे तीर्थमें जाने- 
का कोई फल नदी । 
“ऐश्बयेलोममोद्याद्या गच्छेत्‌ यानेच यो नरः | 
निष्फल तस्य तत्ताथथ तस्मात्‌ यानश्च वज्जेयेत्‌ ॥” 
( मत्स्यपु० ) 
इस तोर्थमें जिसे जैसा विभव है उसे तदनुसार दान 
करना चाहिये। इस तीथमें ज्ञो अक्षयबट हो उसके 
नोचे यदि किसीकी रुृत्यु हो ज्ञाय, तो उसे रदु्षोककी 
प्राप्ति होती है। 
“चर्मूछ समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत | 
सर्वेछ्ोकानतित्रक््य रदुछोक॑ स गच्छति ॥" 
गे ( मत्ह्यपु० ) 
यह तोथ॑ गड्ढा ओर यमुनाके सह्डुमस्थल पर अच- 
स्थित है, इसीसे यहां देवता, दानव, गन्धर्च और ऋषि 
हमेशा विद्यमान रहते हैं। माधमासमें इस तौर्थगें सभी 
तोथोंका समागम होता है, इसीसे उक्त मासमें यह तोर्थ 
करनेसे सव तीथोंका फलछाम होता हो । 
'मावे मासि गमिष्यन्ति गड्जायामुनसजुम । 
गयों शतसहस्नस्य सनन्‍्यकदत्तस्थ यत्फलं | 
प्रयागे माधमाले ने तपह' स्नातस्य तत्फलम ॥” 
( मत्स्यघु० ) 
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विधिपूषक हज़ार गाय दान फरनेमें जो फंल है, 
माघमासमें प्रयागतीर्थमें तीन दिन रूनान करनेसे वही 
फल्षप्राप्त होता है। माघमासमें प्रयाग सुनान ही सर्चा' 
पेक्षा प्रशस्त है 

गड़ुग और यमुनाके मध्य जो अग्निर्मे आात्म-विसर्जन 
करते हैं वें शरीरस्थित रोमपरिमित वर्ष पर्यान्त स्वर्ग 
लोकमें वास करते हैं । प्रयागतीर्थम समस्त मस्तक 
मुण्डन करनेसे केशपरिमित बर्णतक खर्गलोककी गति 
होती है। यहां पर केशमुस्डकों ही सवपिक्षा प्रशस्त 
वतकाया है । स्त्रियोंके केशच्छेदकी साधारण यह 
विधि हो, कि थे सिर्फ क्ेशके अग्रभागसे दो अगुल 
परिमित केश कटाबे, परन्तु प्रयागमें उन्हें समूचा मस्तक 
मुण्डवाना होता है। केशमूलका आश्रय करके शरीरमें पाप 
अवस्थित रहते हैं, इसो क रण सभी केश मुंडवा डालने 
होते एं। यदि कोई मोहवश केश न मुडवावे, तो उसे 
कीटिकुछके साथ कठप पयेन्‍त रौरव नरफकी हवा खानो 
पड़ती है। अतः प्रयागमें केश छेदन अवश्य कर्त्तव्य है । 

पद्मपुराण-भूमिखए्डके १२३वें अध्यायमें तथा कूम 
पुराणके इश्वों अध्यायमें प्रयागतोर्थके माहात्म्यादिका 
विषय विस्तृत भावमें लिखा हे । विस्तार हो जानेके 
भयसे यहां कुछ नहीं लिखा गया। केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त है, कि यह तोर्थ आजसे नहीं बहुत प्राचीन 
कालसे प्रसिद्ध है और यहांके ही जलसे प्राचोन राजाओं- 
का अभिषेक होता था । इस वातका उद्छेख वाल्मीकि 
रामायणमें है । वन जाते समय श्रीरामचन्दु प्रयागमें 
भरद्वाज ऋषिके आश्रम पर होते हुए गये थे। प्रयाग 
बहुत दिनों तक कोशल-राज्यके अन्तर्गत था। अशोक 
आदि वौद्धोंके अनेक मठ और विहार थे। अशोकका 
स्तम्भ भव तक किलेके भीतर खड़ा है जिसमें समुद्‌- 
शुप्तकी' प्रशस्ति खुदी हुई है । फाहियान नामक चीनो 
यात्नी ४१४ ६०में यहां आये थे। उस समय प्रयाग 
कोशल शज्यमें ही छगता था। प्रयागके उस पारही 
प्रतिष्ठान नामक प्रसिद्ध ढुर्ग था जिसे समुद्गुप्तने वहुत 
हुढ़ किया था| . भिशेष विवरण इकाद्रवाद इब्दमें देखो | 

२ वहुतसे यज्ञाँका स्थान | 

प्रयागदृत्त--विज्ञानन्दूकरी. नामक वैद्यजीवनदीकाके 

रचयिता | 


प्रयातव्य (स० लि० ) प्र-या-तब्य | 


प्रयाग--भ्यातज्य 


प्रयागदास--प्मयकीश नामक अभिधानके प्रणेता। - 

भयागभय ( सं० पु० ) प्रकष यागकारिज्ननात्‌ विभेति ख- 
पद्परिप्रहशडयेति भी-भच्‌ | इन्द्र 

प्रयागवांछ ( हिं० पु० ) धयाग तीरथंका पंडा। 

प्रयाचक (सं० ल्ि०) प्रार्थनाकारी, मांगने या चाहनेवाला | 

प्रयाचन ( स'० क्ली० ) याचञ्ा, प्रार्थना । 

प्रयाज (स०पु०) प्र-यज्-घन्र यज्ञाड़ूत्वात्‌ न कुत्य॑| 
दृशपौणमासाधडुया पभेद, दशेपोर्णमास यश्ञके अन्तर्गत 
.एक अड्ू यज्ञ । यह यज्ञ पांच प्रकारका है। 

प्रयाजवत्‌ ( सं० पु० ) प्रयाज अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य वा। 
प्रयाजरूप कमभेद्पश्चकयुक्त प्रधान याग दर्शादि। 

प्रयाण ( सं० छी० ) प्र-यां-द्युट, णत्वं। १ गमन, जाना, 
कूच, रवानगी। संस्कृत पर्याय--प्रस्थान, गमन, हज्या, 
अभिनिर्याण, प्रयाणक । २ युद्धयात्रा, चढ़ाई। राजाभौंके 
युद्धादि प्रमाणमें ये सब वणनीय हैं । यथा--भेरीनिखन, 
भूकम्प, वलघूलि, करम, बुप, ध्वज, छत्न, वणिक, शकट 
और रथ । (ऋविककप्‌ .त।) ३ आरम्भ, किसी कामका 
छिड़ना | 

प्रयाणक ( स'० की० ) प्रयाण-खार्थे कन्‌ | 9-।ण देख) । 

प्रयाणकारू (स ० पु०) १ जानेका समय, यात्राका समय | 
२ इस छीकसे प्रस्थानका समय, मृत्युका समय। 

प्रयाणभड्डू (स० पु० / यात्राभडू । 

प्रयाणपुरी ( स'० स््री० ) दक्षिणमें कावेरी नदीके तट पर 
एक प्राचीन तीर्थ । इसका माहात्म्य स्कल्द्पुराणमें वणित 


* है। यहां बहुत पुराना एक शिवलिज्ु प्रतिष्ठित है। 


प्रयाणीय ( स'० लि० ) प्र-या-अनोयर्‌, णत्वं । गम्य, अम्र- 
सर होने योग्य | 

प्रयात ( स'० पु० ) प्रकर्षेण यातः वा प्र-या-करत्त॑रि-क। १ 
भू, ऊंचा किनारा जिस परलसे गिरनेसे कोई वस्तु एक- 
दम नीचे चलती जाय । २ सौप्तिक, निद्ाके समय चढ़ाई 
कर देना । (ल्ि०) ३ प्रकर्षरुपसे गन्ता, खूब चलने या जाने 
चाला | 8 गत, गया हुआ। ५ मुत, मरा हुआ। ६ छु, 
सीया हुआ । कर्मणि-क्त | ७ भवांण द्वारा प्राप्त, जो युद्वमे 
मिला हो। (क्ली० ) भावे-क । ८ गमन, जाना । 

१ प्रगन्तव्य, ज्ञाने 


छायक। २ आक्रम्य, चढ़ाई करने छायक । 


प्रयापए--प्रयोगातिशय 


प्रयुद्धाथ ( स० पु०) प्रयुद्धः भर्थों यस्य सः। पत्युत्कम । 
प्रयुध (स'० लि० ) प्र्युध-क्वप्‌। प्रकृष्ठ योदा, भारी 


प्रयापण ( स'० क्ली० ) १ अम्रगमन, आगे जाना । २ विवा- 
डुन, भगाना, चलता करना | 
प्रयापणोय ( स'० लि० ) १ अग्रगामी । २ प्रे रणीय । 


दश्र 


चीर ) 


प्रयाम (स'० पु०) प्रय्यम-धम्‌। १ दुष्प्रायता, महंगी । | प्रयोक्ता ( स'० पु० ) मगोक्‍तू देखी । 


श२ आदर, कद्र। ३ देश या कालसम्बन्धी दीर्घता, 
लम्बाई । ४ संयम, बंधा हुआ आचरण | 

प्रयामन, ( स'० लि० ) प्रयाण, गमन | 

प्रयाविन (स'० लि० ) पृ-या-णिनि, भादल्तात्‌-युकच। 
गन्ता, ज्ञानिवाला | 

प्रयास ( स'० पु० ) प्र-यस प्रयत्नेधन | १ प्रयत्न, उद्योग, 
कोशिश | पर्याय--श्रम, कम, झोश, परिश्रत, आयास, 
बाायाम्र | २ भ्रम, मेहनत । ३ इच्छा | 

प्रयिषु (स'० लि० ) भ-या बाहुलकात्‌ कु,' दित्वे अभ्या- 
सस्य अत इत्वं । प्रयाणयुक्त । 

प्रयुक्त (स'० लि० ) प्र-्युज-क। १ प्रकर्षरुपमें युक्त, 
अच्छी तरह जोड़ा हुआ। २ प्रेरित, जो किसी काममें 
लगाया गया हो | ३ भ्रयोज्य, जिसका खूब प्रयोग किया 
गया हो। ४ प्रकष्ट सयोगविशिष्ट, अच्छी तरद्द मिला 
हुआ। ५ प्रह्ष्ट निन्दायुक्। ६ प्रकट संयमविशिष्ट । 

प्रयुक्ति (स'० खो० ) प्र-युज-भावे-क्तिन्‌)_ १ प्रयोजन । 
२ प्रयोग । 

प्रयुग ( सं० क्ली० ) प्रडग, पूचवर्ततीं युग | 

प्रयुन (स० लि०) प्र-युज सत्सद्िषेत्यादिना-क्रिप_। 

प्रयुज--चाहुर्माल्यके अन्वगत क्रियानेद | च' तुर्माम्य देखो । 

प्रयुञनान (स० लि०) प्र-युज-शानच्‌। जिसका प्रयोग 
किया गया हो । 

प्रयुश्ञान ( सं० त्ि० ) पु-युज्ञ-शानच्‌ । प्रयोगकारी। 

प्रयुत ( स० छी० ) प्रकेंण युतं | दूश छाखकी संख्या । 
( लि० ) २ दश लाख। ३ सहित, समेत ॥ ४ अस्पष्ट, 
गड़वड़। ५ प्रकृषरुपसे सयुत, खूब मिला हुआ | 

प्रयुति (स'० स््री०) प्र-यु-सावे-क्तिन। ९ प्रकर्पफपसे 
योग। ४ प्रयोग । 

प्रयुतेश्वर ( स'० छी० ) स्कन्दपुराणोक्त तीर्थमेद 

प्रयुत्छ (स० ५०) १ योद्धा, वीर। २ मेष, भेड़ा | ३ 
संन्वासी | ४ वायु । ५ इन्द्र 

प्रयुद्ध । स ० छी० ) पक्रए' युद्ध भादिसः। अत्यन्त 
युद्ध । * 


प्र०, डाए, 386 


प्रयोकत ( सं० त्रि० ) प्रयुणकीति प्र-युज-त्च्‌ । १ प्रयोग- 


कर्ता, ध्यवहार करनेवाला । २ अनुष्ठावा, अनुष्ठान करने- 
वाला। ३ नियोगकर्ता, नियोजित करनेवाला | ( पु० ) 
४ उत्तमणे, ऋण देनेबाढा, महाजन । ५ प्रधान अभि- 
नय करनेवाला, सूदधार। 


प्रयोक्त्य (स> ल्ि० ) प्र-युञ-तब्य। १ प्रयोगयोग्य, 


उच्चारण लायक | 


प्रयोग (स०पु०) प्र-युञ-सावकर्मोंदी यथायथ्थ घन््‌ 


ततो कुत्व। १ अलुष्ठान, आयोजन, साधन | २ शब्दा- 
दिका उच्चारणमेद | ३ अल्ठमानाडु पश्चाचयव वाफ्यो- 
चारण, अनुमानके पाचों अवयबोंका उद्यारण | 8 अभि- 
नय नाठकका खेल ५ वपवहार, इस्तेमारू, वरता ज्ञाना। 
६ प्रक्रिया, क्रियाका साधन, विधान ' ७ तान्लिक उप- 
चार या साधन जो वारह कहे जाते हैं। भारण, मोहन, 
उच्चाटन, कीौलन, चिद्दं वण, कामनाशन, स्तम्भन, वशी- 
करण, आकर्षण, वन्द्मोचन, कामपूरण और चाकप्रसा- 
रण। ८ निद्शन, द्ृषशन्त। ६ घोटक, घोड़ा। १० 
रोगीके दोषों तथा देश, काल और अख्िका विचार कर 
ओऔपधकी चप्रबवर्था, उपचार। ११ यज्ञादि कर्मोंके 
अनुष्ठानका वोध करानेवाली विधि, पद्धति । १५ धनकों 
चुद्धिके लिये ऋणदान, रुपया बढ़ानेके छिये सूद पर 
दिया जाना । १३ सामदरुड आदि उपायोंका अवलस्वन | 
१४ शल्लादिमोचन । १७५ नायक और नायिकाकी मिलन- 
रूप क्रियामेद । 


प्रयोगवस्ति (स'० पु०) रसायन जौर वाजीकरणमें प्रयोज्य 


बल्ति। यह वस्ति ८ प्रकारकी है, पहले १ स्नेहयर्ति, 
पोछे ३ निरूहवस्ति और उसके वाद ४ स्मेहचस्ति | 


प्रयोगविधि ( स'० घु०) धवोगज्ञापक्नों विधिः मध्यपद- 


छोपी कमेधा० [ईप्रयोगकी अविलूस्वज्ञापक विधि [. 


प्रयोगातिशय (स'० पु०) साहित्यद्पणोक्त नाटकाजू- 


प्रस्तावनाभेद । इसका लक्षण-- 


ईर२ 


ध्यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगो5न्‍्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्वेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयघ्तदा ॥” 
( साहित्यद० ६ अ० ) 
यदि एक प्रयोगमें अन्य प्रयोग प्रयुक्त हो और उसे 
उपलक्ष्य कर पाल्का प्रवेश हो, तो प्रयोगातिशय प्रस्ता- 
बना होती है। जैसे, कुल्द्माला नामके सरूकृत नाठक्मे 
सूलधारने नृत्यके लिये अपनी भार्याकों घुलानेके प्रयोग 
द्वारा सीता और लक्ष्मणका प्रयोग सूचित किया और उस 
प्रयोगका अवलम्बन करके सीता और लक्ष्मण प्रविष्ट 
हुए | 
प्रयोगार्थ ( स'० पु० ) प्रयोगरुपाय 'अर्थेन सह नित्य- 
समासः विभक्ताल्लोपश्च' इति वात्तिकोत्या प्रयोगो5य- 
प्रयोजनमस्य चा। प्रत्युत्कम, प्रधान प्रयोगके अनुकूल 
प्रयोजनासुष्ठान । 
प्रयोगिन ( स'० लि० ) प्रयोगो:रत्यस्येति प्रयोग ( अत 
: इतिउनोौ। पा २११५ ) ईति इनि। पयोगयुक्त, प्रयोग 
करनेवाला | 
प्रयोगी ( स'० पु० ) प्रमोगिन देखो | 
प्रयोगीय (स'० लि० वरवस्थेय, औषधमें जिसका प्रयोग 
किया जाय । 
प्रयोग्य (स'० लि०) प्रयुज्यते प्र-युज-कर्मणि-ण्थत्‌, कुत्व॑ं 
प्रयोज्य अभ्व । 
प्रयोजक ( सं० लि० ) प्रयुनक्ति प्रे ग्यति कार्यादौ,म्ृत्यादी- 
निति, प्र-युज-ण्खुल। १ प्रयोगकर्ता, अनुछान करनेवाला | 
२ प्रेरक, काममें छगानेधाला। ३ नियन्‍्ता, इन्तजाम 
करनेचाला । 
प्रयोजन ( स'० को० ) पथुज्यते इति पु-युज-ब्युदु। ९१ 
कार्य, काम । ९ देतु, कारण। ३ बह श्य, अभिपाय, 
मतलब । 
“यर्व॑स्थैद हि शास्पस्थ कर्मणो वापि कल्यचितू । 
यावत्‌ पुयोजन नोक्त' तावतू केन पूयुज्यते (” 
(पुञ्च ) 
कोई विषय कहनेके पहले उसका पृयोजन कद देना 
आवश्यक है। कारण, विना पृथोजनके किसीकी भी 
- किसी विषयमें प्रवृत्ति नहीं होती । यह पृयोजन दो 
पुकारका है; सुख्य और गौण। * 


प्रयोगार्थ--प्रयोजन 


जिस उद्द श्यसे जिसकी पचुत्ति होती है, उसका नाम 

प्रयोजन है। म्रनुध्य जो कोई काम करते हैं उसका चरम 
लक्ष्य है सुखप्राप्ति वा दुःखपरिहार | अतएव सुख और 
दुखाभाव मुख्य प्रयोजन है । अछावा इसके सवोकी 
गौण प्रयोजनमें गिनती की गई हे || 

गौतमने सोलह पदार्थ बतलाये हैं, उनमेंसे प्रयोजन 
चौथा है। जिस बस्तुका अमिकताष करके कार्यमें प्रवृत्ति 
उत्यन्न होती है, चही वस्तु प्रयोत्तनका पदार्थ है। खुल 
अथवा परिभ्रमादिके लिये दुःख निवुत्तिको इच्छा करके 
भोजन और शयनादि किये जांते हैं, इसोसे खुख और 
दु/खनिवुति इसका प्रयोजन है । भोजनादिकी इच्छाके पाक 
आदि कार्य सम्पादन होते हैं। इस कारण भोजनादि भी 
प्रयोजन हैं। पाक आदिके उद्दे श्यसे काप्ठ और अग्नि- 
संग्रह किया ज्ञाता है, अतः ये दोनों भी प्रयोजन हैं। 
अभी यही प्रतिपन्न हुआ, कि कार्यमात्र ही किसो कार्यका 
प्रयोजन है। इससे इच्छाविषयत्व ही प्रयोजन सामात्य- 
का लक्षण हुआ; किन्तु भोजन करनेसे खुल अथवा दुख 
की निवृत्ति होगी, ऐसा उद्दे ्य करके हो भोजन करनेमें 
छोगोंकी प्रवुत्ति होती है। परनन्‍्ठ भोजन करनेसे सुख 
अथवा दुःखकी निवृत्ति नही' होगी, यदि ऐसा निएचय 
रहे, तो कमी भी भोजनादि करनेमेँ किसोकी इच्छा न 
हो सकती। अतएव सोजनादि विषयमें इच्छा हो खुज 
अथवा डुःखनिवुत्तिविषयक इच्छाके अधोन है। इस 
कारण भोजनादि गौण प्रयोजन है। छुजदुःखनिवुत्ति 
विषयमें इच्छा खभावतः ही हुआ करतो है, अ्थोत्‌ सु 
अथवा ढुः्खनिवृत्ति 'दोनेसे अन्य फल होगा, ऐसी इच्छा 
करने खुल अथवा दुःख निवुत्तिविषयक इच्छा उत्पन्न नहीं 
होती। इसीसे खुख और दुश्खनिचुत्ति मुख्य प्रयोजन 
है। भोजन और पाक आदि गौण प्रयोजन हैं । कोई 
कोई सुखसाक्षात्कारकों भो मुख्य प्रयोजव 'कहते है। 
इनमैंसे सुख, दुःखाभाव और खुखसाक्षातकार ये तीनों 
ही मुख्य प्रयोजन हैं। 

मनीषिगण आत्यस्तिक दु/खनिवुत्तिकों ही कमाल 
छुल्य प्रयोजन कह गये हैं । मुख्य और गौण म्रयी- 
जनके दो लक्षण इस प्रकार हैं--अन्यें (वषीनेत्ा- 
विषयल' बुश्यप्रयोजनात अन्येच्टीघीनेच्काधिपयतत" 


प्रयोजनवत्‌--अलपन दश्रै 
मौगप्रयोजनछ ” (पुतिवादमें गदाधर) जहां दूसरेकी इच्छा- | प्राध्य (स'० लि०) प्रराध-यत्‌। प्रद्ष्रुपसे स्तुत्य, प्रशंसा 
के अनधीन इच्छाविषयत्व दोगा, वहां मुख्यप्रयोजन और | छायक। कक 
बहा वाई अधीन इच्छाविषयत्व होगा, वहां गौण | प्ररिकतन्‌ (स'० त्वि०) प्र-स्वि-डुनिप्‌ । प्रकशरूपले धर 
प्रयोजन होता है। अन्येच्छाके अधीन और अनघीन यही | कर्चा । की 
गौण घझुझ्यका प्रभेद है। ( न्‍्ययदश न ) प्रदव (स'० लि०) प्र-सज-क । १ प्रकषरोंगकारक | (पु०) है 
प्रयोजनवत्‌ ( सं० ल्वि० ) प्रयोजन विद्यतेडस्थ मतुप्‌ मस्य देवसेन्याधिपभेद्‌ । ३ राक्षसभेद्‌ 

व। प्रयोज्ननयुक्त । प्रदह (स'० ल्ि०) प्र-रुह-क । प्ररोहणकारी, ऊपरको बढ़ने- 
प्रयोध्ननवतीरक्षणा ( सं० खी० ) वह छक्षणा जो प्रयोजन ! वाला, जैसे अंकुर, कल्ला, पौधा । 

द्वारा वाच्यार्थसे मिलन अर्थ प्रकट करे | लक्षणके दो भेद ' प्र (स'० ति०) फ्ररू-क्त। १ प्रयोहणकर्ता, ऊपरको 
हैं, प्रयोशनवतो और रुढ़ि | युद्धक्षेत्रमें वहुत-सी तछचारें' : वढ़नेवाढा । २ वद्धमूल। हे जात, उत्पन्न । 8 मवुद्ध, 
आ गईं! इस वाबर्यम यदि तलवारका अर्थ तलवार ही । खूब बढ़ा हुआ । (घु०) ५ जठर । कहीं कहीं 'जरठ' ऐसा 
किया ज्ञाय, तो अर्थमें वाधा पड़ती हैं। इससे प्रयोजन- | पाठ भी देखनेमें आता है। ६ सज्चात वुक्षादि । 

वश तलचारका अर्थ तलवारवंद सिपाही लेना पड़ता है। | प्रकढ़ि (स० ख््री०) प्र-रूह-क्तिन । चुद्धि, उन्नति, वढ़ती । 
अतः जिस लक्षण द्वारा यह अर्थ लिया गया वह प्रयोजन-  भरेक ( स० पु० ) प्रसेथन, दान । 

बती हुई। परन्तु कुछ लक्ष्यार्थ रूढ़ हो गये हैं। जैसे, | भरेचन (सं० क्ली०) प्-रिचिर्‌-विरेचने भावे व्युट्‌ । १ रुचि- 
- कार्यमें कुशछ' कुशलका अर्थ कुश इकट्ठा करनेवाला होता। सम्पादन, रुचि दिछाना, चाह पैदा करना । २ मीहित 
है, पर यह शब्द दक्ष या निपुणके अथमें छढ़ हो गया है। | करना । ३ उत्तेज्ञित करना | 

इस पकारका अर्थ रुढ़िलक्षणा द्वारा श्रकट होता है।. | प्ररोचना (सं० ख्री० प्र-रुच णिचू-युच -टाप । १ उस्ते- 
प्रयोजनवत्‌ ( सं० लि० ) प्रयोजन विद्यतेषश्य मतुप्‌ मस्य | जना, वढ़ावा। २ रुचिसम्पाइन, चाह या रुचि उत्पन्न 


व । प्रयोजनयुक्र, मतलव रखनेचाला । करनेकी क्रिया । ३ प्रस्तावनाका अड्भमेद, नादकके अभि- 
प्रयोजनवान, ( हिं० वि० ) प्रयोजनवत्त देखो | नयमें प्रस्तावनाके वीच सूब्रधार, नठ, नदी आदिका 
प्रयोजनीय (स ० ल्वि०) कामका, मतरूवका । नाटक और नाटककारकी प्रशंसामें कुछ कहना जिससे 


प्रयोज्य (स'० लि०) प्रत्युञ -प्यत्‌। ( अ्रयोज्यनियोज्यों | दशेक्रोंकों रुचि उत्पन्न हो। ४ अभिनयन्तरे वोच आगे 
शक्वार्थ । पा ७३६८ ) इति निपातनात्‌ साधथुः। १| अआनेवाली वातका रुचिकर रूपमें कथन | 
भयोगके योग्य, काममें छाने छायक | २ कत्तेव्य, आचरण- | प्ररोधन (सं० कली०) प्र-रघ व्युद । आरोहण, ऊपर उठाना। 
योग्य । ३ प्रेरित करने योग्य, काप्में छगाए जाने छायक । | प्ररोह (स० पु०) प्ररोहतीति प्र-रह-अच । १ अंकुर, 
(पुणे ४ प्रेषयमृत्य, नौकर । ५मूलघन।| ६ णिजन्त | अखुआ, कछा। २ नन्‍दीवृत्त, ठुनका पेड़। ३ आरोह, 
चातुका प्रहृत्यथ कर्ता | ७ प्रयोज्यत्वखरुप सम्बन्धमेद्‌ | ; चढ़ाव | ४ उत्पत्ति, पैदाइश । ५ प्ररोहण, ऊपरकी ओर 
प्रयोत (स'० लि० ) फ्रयु-त्च। प्रकर्षूपसे मिश्रयिता, | निकलना | 


अच्छी तरह मिडानेबाला | प्ररोहण (स'० कछी०) प्र-रह-मावे-ल्युट्‌ । १ उत्पत्ति, वैदा- 
परव्योथ (सं पुणे प्रियगेयका पुं अपत्य इश । २ आरोद, चढ़ाव | ३ भूमिसे निकलना, उगना। 
प्रर्त्त (स् ० लि०) प्रकष्टछपसे रक्षाकारी, रक्षक | परोहभूमि (सं० स्री०) उचेरा भूमि, उपनाऊ जमोन | 


प्ररक्षण (स ० दो) संरक्षण, अच्छी तरह रक्षा करना |. | प्ररोहशाजी (सं० चु०) थे चुक्ष जिनको कलम लगानेसे छग 





प्रधथ (स० अन्य०) प्रगतों रथोी यत्र तिप्ठद॒ग्वादित्वाद- | जाय । 
व्यवोभावः । प्रभतरथयुक्त देश | हे ह 
पलपन (स ० को») प-रुप-भावे-ल्युर | १ परछाप कहना, 
ढ़ ड्विस्सबंश हैं 2 + हा ६ प 
प्रराधस्‌ (स ० पु०) अड्विसरसचंशोष ऋषिमेद्‌ | . . वकना। २ अनर्थंक चाक्य, वकबाद करना [ | 


द्श्ढ 


प्रलपित-प्रलय : 


प्रतपित (स'० ति०) पु-रूप-क्त। १ कथित, कद्दा हुआ। २ | प्रत्स्वमिदु ( सं० घु० ) प्रढमब॑ भिनत्तीति सिदुक्चिप । 
| 


बृथा उक्त, अनर्थक कथित । (की०) भावे-क्त | ३ पुलाप । 
प्रलव्धव्य (सं० त्रि०) ए-लूम-तब्य | १ एछए्रुपसे लब्धव्य, 
पाने योग्य । २ पुवश्चनाह , ठगने छायक | 
प्रकम्व (स'० पु०) पछखवते इति पृ-छम्ब-अच_। अतिदीर्- 
त्वादेव तथात्वं। १ दैत्यमेद । यहादलुका पुत्र था और 
मनुष्यले मारा गया था। २ एक दानव जिसे वलरामने 
मारा था। भागवतमें इसका विषय इस प्रकार छिखा 
'है-.एक वार कृष्ण वकराम गोपोंके साथ वुन्दावनमें 
खेल रहे थे | इसी समय प्ररृम्बासर भी गोपवेशमें उनके 
साथ मिछ कर खेलने छगा | भगवान, कृष्ण उस दुशकी 
अभिसन्धि ताड़ गये। वे गोप-वालकोंके साथ कृतिम 
मल्लयुद्ध करने छगे। इस कलम युद्धमें यह ठहराव 
हुआ, कि जो हार जायगा वह जीतनेवालेको कंधे पर 
“विदा कर निर्दिश्स्थान तक के जाय। गोप-बेशधारों 
पुरुम्व हारा और वलरामकों कंधे पर छे कर भागने 
छगा। उन्हें दूर देश छे कर मार डालना ही पुलम्बका 
पएकमाल उद्देश्य था। किन्तु वछराम उसके कंधे पर चढ़ 
कर ऐसे भारी हो गये, कि दुष्ट दानव उन्हें ढो नहीं सका। 
अन्तमें प्रछस्व अपनी मूर्ति धारण करके वलरामकी 
ओर बढ़ा, किन्तु शीघ्र ही युद्धमें वछराम छारा मारा गया। 
इसकी स॒त्यु पर देवताओंके आनन्दुका पारावार न रहा। 
(भागवत १०११८ भ०) ३ लपुप, खीरा | 8 पयोधर, स्तन। 
५ लताकुर, ठुनगा। ६ शाखा, डाल) ७ हारभेद, 
पक प्रकारका हार। ८ प्रछृम्बन, छूथकाव। ६ रामाय- 
णीक्त ज्नपद्विशेष। १० अंकुर, अखुआ। १९१ वह, 
रंगा। १२ तारढाकुर। १३ तालखएड | १४ लपुषवीज, 
 खीरैका वीया। १५ व्यर्थका विलम्ब, काममें शिथिरता 
या टालटूल। ( लि० ) १६ लम्बमान, नीचेकी ओर दूर 
तक छटकता हुआं। (१६ लस्वा। १७ हँगा हुआ टिका 
हुआ । १८ निकला हुआ, किसी ओरका वढ़ा हुआ | १६ 
शिथिल, छुस्त। 
प्रंछम्बक ( स'० पु० ) खुगन्धतृण, सुगन्धित घास । 
प्रलम्बध्न ( सं० पु० ) प्रलस्व॑ हन्तीति हन-क । वलराम। 
प्रतस्बन ( सं० की० ) १ प्रहष्रर॒पसे छस्वन, लटकाब, 
भुछाव। २ अवलम्वन, सहारा लेना । 


वलराम । 
प्रलम्वान्त ( सं० पु० ) प्रठततों रस्वमानः भन्‍्तो यरय। 
। दीर्घान्तककीपविशिष्ठ, छम्बमान कोप | 
प्ररम्बित ( सं० लि० ) प्र-लम्व क्त। प्रकर्णरुपसे रूम्वित 
खूच नीचे तक छलटकाया हुआ । ' 
प्ररम्विन्‌ ( सं० लि० ) प्ररूम्ब-अस्त्यथं इनि। १ प्ररृस्य- 
युक्त, दूर तक लट्कनेवाला । २ आश्रयी, सहारा लैने- 
चाढा | 
प्रढस्वी (सं० लि०) प्रकम्विन दे लो । 
प्ररृम्भ (सं० पु० ) फ्रलूम-घन्म, मुमागमः। प्रकर्षरुपसे 
लाभ | 
प्रतम्भन ( सं० की० ) प्र-हम-सावे-व्युर। १ प्रकर्णरुपले 
छांभ, प्राप्ति हीना । २ छल, धोखा । 
प्रछय ( सं० पु० ) प्रद्लीयतें$स्मिस्निति प्र-ली-आधारे भ्च्‌ 
(ए"च_। पा ४३१६१ निखिल भूतादिका लयाधार काल- ' 
भेद, जगतके नाना रूपोंका प्रकृतिमें लीन हो कर मिट- 
जाना । पर्याय--संवत्ते, कल्प, क्षय, कव्पान्त, लग, 
संक्षय, विलय, प्रतिसर्थ, प्रतिसश्चर। पुराणोंमें संसारके 
नाशका वर्णन कई प्रकारसे आया है। कूर्मपुराणके 
अनुसार प्रलय चार प्रकारका ह्वोता हो, नित्य, नैमित्तिक 
प्राकृत और आत्यन्तिक । यथा-- 
५नित्य॑ नैमित्तिकं चैव प्राह्तात्यन्तिकी तथा। 
नित्य॑ संकीरत्यते नाम्नां मुनिभिः प्रतिसश्वर ॥” 
( कूमपु० 8४ भ्र० ) 
लोकमें जो वरावर क्षय हुआ करता हो वह नित्य 
प्रलय है। कव्पके अन्तर्में तीनों छोकोंका जो क्षय होता 
हैं वह नैमित्तिक वा ब्राह्म प्रढय कहलाता है। मिस 
समय प्रकृतिके मद॒दादि विशेष तक बिलीन हो जाते हैं 
उस समय प्राकृतिक प्रछय होता हैँ । शानकों पूर्णा 
वस्था प्राप्त होने पर ब्रह्म या चितमें छीन दो जानेका 
नाम आत्यन्तिक प्रलय है । । 
नैमित्तिक प्रलयके सम्बन्धमें कूर्मपुराणमें इस 
लिखा है--एक हजार चठ॒यु गके अन्तमें जो प्रलय उप- 
स्थित होता दै उस प्रलयमें भगवान्‌ प्रजापति" प्रजागणकों 
अपनेमे रखनेकों इच्छा करते ,हैं। इस समय समस्त 


द्ट्ग्य 
प्रसंय 


भूतल पर सौ वर्ष तक दादण अनावुष्टि रहती है। धीरे 

धीरे भयदडुर अवावृष्टि होनेसे चरांचरका नाश होने | 
लगता हो। शस्य असार हो मट्ठीम परिणत हों जाते 

है। सप्रश्मि दिवाकर गगनमें उड्ध कर उत्तर किएण । 
आह द्वारा मह्दीणचकी अलणशि चूसते लगते है | ) 
क्रमशः प्रदीम रश्मि सतसयेख्पमें चारों ओर उदित हों | 
कर शग्निकी तरह इस छोककों दः्ध करती है । पीछे , 
बह अम्नितुल्य किरणराशि उद्धध्ब ओर अधोलॉक तक 
फैल ज्ञाती है | इस प्रकार जलप्रदीध वहु सदल शिखा- 
समाकुल सपयूर्ण सारी वखुन्धराको दुग्ध कर गगन- 
तलमें अवस्थान करते है। क्रमशः दह्ममान वदधुन्चरा 
परके यावतीय नंद, नदी, द्वीप और पर्मत आदि सूर्यके 
तापसे सूख कर विलकुल स्नेहददीव ही ज्ञात है) इस 
समय ज्वालामालासमाकुल प्रेदीप्तपावक भी अपने तेज 
द्वारा चारों लोकको दग्ध करनेमें प्रचुत्त होता है. । इसके 
वाद स्थावर अडुम सभी पदार्थोंक्े विछीन हो जानेसे , 
पृथ्वी पर एक भी तथलतांदि दृष्टिगोचर नहीं होती है। 
पएकमात भूमि ही कूर्मपृष्ठ पर विराजती देखी, ज्ञाती है | , 
नभोम्एडल अग्निशिखासे जाउ्वल्यमान हो ज्ञाता हो। ह 
समुद्र वा पातालगत जो सव दीर्थ हैं, वे सभी अपने , 
अपने स्थान पर भूमिरुपमें परिणत हो जाते हैं | सप्तथा | 
विभिन्न हृव्यवाहन इस प्रकार द्वीप, पर्णत, वर्ण और 
महोद्धिकों भस्मसात्‌ करके नदी आदिके जलपानसे । 
प्रदीक्त तने छगता है. तथा एकमात्र पृथ्वीकों ज्राश्नय कर , 
जलता है। अनन्तर घोर वड़वानलका प्रकोप होता है। ' 
उसके प्रकोपसे पृथ्वी परके सभी परत और बचे खुचें 

प्राणो जल कर भस्म हो ज्ञाते हैं। उनकी शिक्षा हजारों | 
योज़न तक फैली रहती है इस कालाग्निके प्रभावसे 
गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, करय और राक्षस तथा मूल्लोंक, । 
अुवर्लॉक, स्वक्लोक और महक तक भी दग्ध होने 

छगता है । 
इधर नोल, पीत, हरित, धन्न आदि नाना वर्णोके 


| 





भयदुर जलदूजाल गगनतलमें उठ कर दिगूद्िगिन्तको 
समाच्छन्त कर डाठते हैं| पीछे श्रवणकठोर थरति मर 
निनादसे नभ्नस्थलको गु जाते हुएं मृघठ धारमें निरन्तर 


वर्षा वरसाते हैं। बहुत देर तक इस प्रकार वर्षा होनेसे 
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वह सपा विभिन्‍न विश्वत्नासीं विभावड शान्त ही जाता 
है तथा सर्बत्न जरूपूर्ण होनेके क्रारण हीनतेज्ा अर भी 
जछमें घुस जाती हैं। अम्विके छुछ ज्ञानेठ द्वीपशील- 
समन्चिता वछुन्धरा भौर समसागर जछपूर्ण हैं। ज्ञात 
हैं। वर्षानलकें प्रवाइसे सारी ब्रसुच्चरा प्छाबित रददों हैं 
साथ साथ पर्व॑तादि बचे खुचे पदार्थ सभी जलमवाईम 
विलीन हो जाते हैं। उस एकारणबीमत जलभवाहम 
एकमाल प्ज्ञावति ही बोगबिद्राकों गीदम सी रहते हद) 
प्राहतिक परलूयके सम्वन्धमें कृर्मपुरागम इस प्रकार 
लिखा है,--दो अपराद काल बीत जाने पर छोकेल हारक 
क्राल्ग्वि इस निखिल जगतकों भस्मसात्‌ करनेकी इच्छा- 
से आत्माको आत्मामें समावेश करातो है। पीछे महेश्वर- 
झुपमें सुर, अछुर और महुप्योंके साथ समस्त त्रह्माएंड- 
को दब्ध करतो है। भगवान महादेव भी अग्निरूपमें अति 
भयहुरमावसे छोगोंका संद्ार करने छुग जाते हैं। इस 
समस्त प्राणियॉकी दाध कर वे ब्रह्मशिरा नामक 
पक महामन्त देवताओँके शरोर पर फेंक्ले ह। उस 
मन्तके प्रभावसे ज्ञव देंबताओंका भी देंह भस्मीभृत हो 
जाते हैं, तव पुकप्ाल हिमशैलतन्दिनों भगवती ही साक्षी- 
रूपी भगवान्‌ शम्मु को समोपवत्तिदी हो अवस्थाने करती 
है। उस समय शम्म्‌ चच्ठसू्यादि ज्योतिष्क पदा्थोंसे 
गगनमणरडलकी भाच्छादित कर देवताओंके मस्तक और 
कपासकी माद्या वनाते और उसीले अपनेकी सजाते हैं | 
उनके सहस्न नयन, सहस्न देह, सहन्य दस्त, सहन्त्र चरण 
और शरीरमें सहस्न प्रभा विधमान रहती है! उनके 
वदनमएडल. भयद्ुए और नयन लाल छाल 
दिखाई देते हैं। उनके हाथरमे विशुछ, परिधानमें 
ध्यानश्नचर्म है। उस समय वे ऐश्वरिक योगका अवलस्वन 
करके परमानन्दप्रचूर मात्मझुत पान करते हैं और देवी 
गिरिजाके प्रति दृश्टिपात करके नाचतें हैं। पीछे मडुछू- 
मची भवानी भी भर्चाका ताएडबाम्व पान करके योगा- 
वरूम्बनसे उनके धारीरम प्रवेश करती हैं। भगवान 
पिनाकपाणि ताएडबरसका परित्याग कर व्रह्माग्डमएडल 
दब्ध करनेके वाद निज इच्छासे पुनः पकृतिस्थ होते हैं। 
धीरे धीरे सारी पृथ्वी जलमें चिछीव हो जातो है। अग्नि 
उस अलतच्चको त्रास करती है। इस प्रकार सग॒ुण तेज 


६२६ * प्रलय 


चायुमें, सगुण वायु आफाशमें, सगुण आकाश भूतादिमें | शुप्क हो गये। 


और इन्द्रिय तैजसमें विलीन हो जाती है। वैकारिक 
अवस्थामें देवताओंका भी छूय हुआ करता है। वेक्रारिक, 
तैजस और भूतादि ये तोनों अहड्डार महतमें विलछीन 


॥५ 


होते हैं। महत्‌ भी तीनों अड्भारके साथ स॑हार 


होता है। 

इस प्रकार महेश्वर यावतीय भूत और तत्त्वका संहार 
क्ररके प्रधान और परम पुरुषको भी पररुपर स'हार 
करनेमें नियोग करते हैं। प्रधान तथा पुरुष ये दोनों 
जन्ममरणहीन हैं। उनका कभी भी विलय नहीं है। 
किन्तु इस समय महेश्वरकी इच्छासे उनका भी संहार 
होता है| प्रधानसे के कर रुद्र्‌ पर्यन्‍्च सभीका रुद्र र'हार 


करते हैं। उन्हींकी संहारिणी शक्ति नित्य है। जिनका 


मन सर्वदा परमज्ञानमें निविष्ट है, शड्डर उन योगियों- ! 


का भी आत्यन्तिक छय करते हैं। 


4 
॥ 
१ 
[] 


चिप्णुपुराणमें प्रढयका विपय इस प्रकार लिखा है-- | 
है । 
नेमितिक, आत्यन्तिक और प्राकृतिक भेदसे प्ररय 


तीन प्रकारका है । कव्पान्त कालमें जो त्राह्म प्रलय होता 
है उसे नेमित्तिक प्रलदय कहते हैं। मोक्षरूप प्रल- 
यका नाम आत्यन्तिक और द्विपराद्ध क प्रतयका नाम 
प्राकृत प्रलय है। 

त्राह्य नेमित्तिक प्रढदथ अति भयानक है। 
चतुयुग सहस्नके वाद महीतरके क्षीण होने पर 
सौ बप तक चुष्टि नहीं होती | इससे अव्पसार यावतीय 
पाथिव जीव क्षयको प्राप्त होते हैं। इसके वाद भगवान 
विष्णु रुद्ररूपमें समस्त प्रजाकों अपनेमें विलीन करते 
और सूर्यकी सप्तविध रश्मिमें अवरस्थान करके सभी 
को पी जाते हैं । केवल यही नहीं, जलज जीव और भूमि- 


' आदि इस तब्ह्माएडमें जितना जल है सभी शोपण करते 
हैं। भगवान विष्णुने इस प्रकार जलपान द्वारा पुष्ठ हो 
सूर्यकी जिन सात रश्मियोंका अवलस्वन करके जछशोपण 
किया था, वे सव सूर्यरश्मि उस समय सूयेरूपमें प्रका- 
शित होती हैं। पदीघ्त ये सात भास्कर ऊद्द और अधा- 
स्थित समस्त भुचनकों अच्छी तरह दृग्ध कर डालते ह्वें। 


। 
] 


गत जलछकों अच्छी तरह चूस कर शेलछ, प्रस्वण और 


इस प्रकार लिभुवन सूयतापसे दग्ध हो कर नितान्त परि- 


इस समय त्िभुवनस्थित सभी वृश्ादि 
सूख कर चिछोत हो जाते हैं, केवछ चखुधा करूमपृष्ठके 


आकारमें दिखाई देती है। अनन्तर भगवान्‌ रुद्ररुपो 
विष्णु अपनी निःश्वाससम्भूत अग्निसे पातालकों भस्म 
करते हैं| पीछे वह काछानछ समस्त पातालखएडको दुग्ध 
कर ऊद्ध गामी हो पृथ्वीतछ, भुवल्लोक और ख़लोंककी 
भी भस्मसात्‌ कर डालता है। प्रखर काछानलके तेजस 
विनए समस्त चराचर लिभुवन उस समय एक वड़ी 
कड़ाहीके सद्ृश दीख पड़ता है। इस समय दोनों छोकके 
निवासी प्रचएण्ड अनलतापसे पीड़ित हो महलंकर्ं 
आश्रय लेते हैं| किन्तु वहां भो चैन न पा कर वे जनलोक 
चले जाते हैं । इसके वाद भगवान्‌ विष्णुके मुखनि/वास 
द्वारा नाना वर्णके मेघरोंकी सष्टि होती है। ये सव मेघ तपाम 
आकाशम फेछ ज्ञाते और सौ चर्ष तक मूपलधारमें वृष्ट 
करते हैं। इस प्रकार छगातार चुप्टिसे प्रचएड अनल बुर 
ज्ञाता है। पीछे मेघ जगतकों वृष्टि छरा तरावोर करके 
धीरे धीरे भुवलोंक और खर्गलोककों प्रावित कर डालता 
है। इस समय समस्त छोक अन्धकारमय और स्थावर 
जड़म सभो पदार्थ बिनएट हो जाते हैं। जब सप्तपियोंका 
स्थान तक भी जलमग्न हो जाता है, तव अखिल त्रह्माएड 
एक महासमुद्रके जेसा मात्टूम पड़ता है। पीछे भयवान्‌ 
विष्णुके निःश्वाससे प्रवछ वायुकी उत्पत्ति होती है। यह 
वायु सौ वर्ष तक प्रचएड चेगसे वहती है. जिससे सभी 
मेप्र ध्वंसप्राप्त हो जाते हैं| अनन्तर भगव न्‌ विष्णु उस 
बायुकों ध्वंस कर अनन्त समुद्रमें शेपषशय्या पर सा 
जते हैं। 

इस समय केवल शनकादि ऋषि भगवानका वरावर 
स्तव किया करते हैं। अनन्त जलराशिके सिवा इस 
समय और कुछ भी नजर नहीं आता है। ३६० दिनका 
मनुष्योंका एक्क चर और इस एक वर्षको देषताओंकी एक 
दिनिरात होती है। इस प्रकार ३६० वर्षेका देवताक्षोंका 
एक वर्ष और ऐसे १ हज़ार वषका मनुष्योंका चार थुग 
होता है। इस प्रकार एक हजार चतुयु गका ब्रह्माका एक 


दिन और उतने ही की एक रात होती है। इसी शत्मे 
चह प्रछय होता है। फिर जब उतना समय दीत जायगा 
अर्थात्‌ ब्रह्माका दिन आयेगा, तव इस जगतको फ्र्सि 
सृष्टि होगी । यही नैमित्तिक प्रठय है । 


दर 


प्रतच्‌ 


प्राकृतिक प्रकय--पूर्वोक्त रूपमें अनावुष्टि और अन- 
छके सम्पकसे जव पाताल आदि सभो छोक निःहनेह द्दो 
जातें हैं, तव महत्तत्वादि प्ृथ्चों पर्यन्त विकारसमूहको 
ध्यंस करनेके लिये प्रठतयकाल उपस्थित होता 
है। प्राकृतिक प्रछयमें पहले जल पृथ्बीके गन्धगुणकों 
आस करता है। जब पृरथ्वीसे समस्त गन्ध जब द्वारा 
आहट हों जाती है, तव यह पृथ्वी लयको प्राप्त होती है। 
गन्धके विनष्ट हो जानेके वाद पृथ्वी जलके साथ मिल 
ज्ञाती है। रससे जलकी उत्पत्ति हुई है, इस कारण जछ 
भी रसात्मक है। इस समय जल अत्यन्त वद्धित हो कर 
महाशव्द्‌ करता तथा समस्त भुवनकों डुवोता हुआ 
वड़े वेगसे काता है। पीछे जलकर गुण जो रस है उसे 
अग्नि शोषण करना शुरू कर देती है। कालक्रमसे अग्नि 
द्वारा शोपित हो कर ज्ञव रसतन्मात्र अग्नि्में विलीन हो 
जाता है, तव वह रसहीन जल तेजके मध्य प्रवेश करता 
है। पीछे बह तेज ऋमशः अत्यन्त प्रबलरूप धारण कर 
सारे भुवनमें फेल जाता है। वह अग्नि सारे भुवनके 
सार भागकों शोषण कर लगातार तापप्रदान करती है । 
ऊर्द अधः सभी प्रदेश जब अग्नि द्वारा दुग्ध हो जाते हैं, 
तव वायु समस्त तेजके आधार जो प्रभाकर है उन्हे ही 
ग्रास कर डालती है। तेजके विनए हो जानेसे समख्त 
भुवन वायुमय हो जाते हैं और तेज्ञ पूर्वोक्त प्रकारते हत- 
रूप हो कर प्रशान्त होता है। उस समय केवल प्रवल 
वायु ही चारों ओर प्रवाहित होती है। तेजके वायुमें 
प्वैश करनेसे समस्त भुवन अन्धकारमय हो जात हैं। 


पीछे बद पुचणएड वायु अपने उत्पत्तिबीज आकाशका अचब- 


लम्वन करके दशों दिशाओंमें बहती है। क्रमशः वायुका 
गुण जो स्पर्श है, उसे आकाश श्रास कर डालता है। उस 
समय वायु शान्त हो जाती है और रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श ये सभो मूत्तिहीन आकाशमें विलोन हो जाते हैं। 
अभी केवल शब्द हो अवस्थित रहता है | पीछे अहड्भार- 
तस्व और भौतिक इन्द्रियोंको आ्रास करता है। इस समय 
शब्दादि कुछ भी नहीं रहता । यद भहड्डारतत्त्व भी अपने 
प्रकृति महतत्वमें छीन हो जाती है। पीछे महत्व भो 
प्रतिमें छोन हो जाता है । इस प्रकार स्थूछसे छे कर 
सुच्म तक समस्त जगत्‌के अपनी अपनी पकृतिमें लीन 


हो जञानेसे केवल प्रकति हो अवशिष्ट रह ज्ञाती है। यह 
प्रकृति ब्रिगुणमयी है। यह ब्यक्क और अव्यक्त उभय॑- 
खरूपिणी है। इसके अतिरिक्त स्वोके अधिष्ठाता-रूपमें 
पक पुरुष हैं। वे पुरुष केचछ शानसरूप हैं। वे परअह्म 
परमात्माके अंश हैं। पीछे यह व्यक्ताव्यक्खकूपिणी 
प्रकृति और परमात्माके अशखरूप पुरुष ये दोनों ही 
परमात्मामें लीन हों जांगगे। इस समय पक त्रह्माके 
सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा । विभ्वत्रह्माएड तब त्रह्म- 
मय हो ज्ञायगा । यही प्राकृतिक प्रछय है | द्विपराद्ध परि- 
मितकाल तक यह प्राकृतिक प्रल॒यं होता है। यद्यपि उस 
नित्य परमात्माके दिन-रात कुंछ भी नहीं है, तो भी 
सबपिक्षा उनकी श्रेष्ठतठा दिखानेंके लिये पूर्वोक्त परिमित- 
काल ही और उनका दिवा और राति कदिपत हुई है । 
आत्यन्तिक प्रलय--जीवका मोक्षरुप जो प्रलय है 
उसे आत्यन्तिक श्रकय कहते हैं॥ विद्वान छोग आध्या- 
त्मिकादि तापत्यकों जान कर शान और बवेराग्य द्वारा 
आत्यन्तिक लयप्राप्त होते हैं। थे पहले देखते हैं, कि 
यह जगत्‌ दुःखमय है, यहां कुछ भो खुख नहीं है । सचदा 
आध्यात्मिकादि तापत्रय जीवॉकोी सता रहा है। अतणव 
इस तापत्रयका जिससे आत्यन्तिक लय हो उसका उपाय 
करना एकमात्र कत्तव्य है। इस प्रकार मनोपिगण 
बिचार करके शञान और वबैराग्य ढारा मोक्षठाम करते 
हैं। मोक्ष प्राप्त हो जानेसे उनका आत्यन्तिक छूय होता 
है। आध्यात्मिकादि ढु/खका विषय पहले ही कहा जा 
चुका है। वह आध्यात्मिक ताप दों प्रकारका है, शारीर 
और मानस । वायु, पित्त और इलेष्मानिवन्धन नाना 
प्रकारको व्याधि शारीर तथा काम्र, क्रोध आदि रिपु 
जनित मानस दुःख है। झुग, पक्षो, मनुष्य, पिशाच प्रभृति 
द्वारा जो ढुःख होता है, उसे आधिभोतिक एवं शोत, 
उद्ण, वायु, वर्षा आदि द्वारा जो दुःख होता है उसे आधि- 
देविक दुःख कहते हैं। इन सव दुखोंसे तथा वार वार- 
की जन्मस्॒त्युसे प्लेशकी सीमा नहीं रहती । ख्री, पुत्र, 
'त्य, गृह, क्षेत्र और धनादि द्वारा मनुप्यकों जितना 
बल्ेश होता है; उसकी अपेक्षा छुख़का भाग बहुत ही 
कम है। यह संसार दुःखमय है। विना सुक्तिके कहीं 
भो छुख नही है। इसोसे विद्वान लोग सच दा मगवत्‌- 


छ्ट्श्प्् 


प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं। कर्म और ज्ञान ये दोनों | 
भगचत्प्राप्तिके हेतु हैं । ज्ञान दो प्रकारका है, आगम । 
और विचेकज्ञ | शब्दृत्ह्म आगम द्वारा और परमत्नह्म | 
विचेक द्वारा जाना जाता है। जिस प्रकार प्रदीप अन्ध- | 
कारकों नष्ट करता है, उसी प्रकार आममभ्द्वारा शब्द- | 
त्रह्म जान लेनेसे सभी !अज्षान दूर हो जाते हैं। किन्तु 
परत्रह्म केवल वित्रेक द्वांरा ही ज्ञाना जाता है। सूर्यके । 
उदय होनेसे अन्यकारराशिकरी तरह अज्ञानान्धकार विल- | 
कुछ तिरोहित हो ज्ञाता है। उस समय वे वस्त॒के | 
खरूपसे अवगत हो कर सव प्रकारके ढुःखोंसे निप्कृति- | 
लाभ करते हैं अथांत्‌ उस समय वे मुक्त हो ज्ञाते हैं, 
जो मुक्त हुए हैं, उन्हें आत्यन्तिक प्रछय हुआ है । इससे 
जीवगण शाभ्यत व्रह्मखरूप आत्यन्तिक रूपमें छूय हो | 
जाते हैं। इसका आत्यन्तिक प्रठढय नाम पड़नेका यही | 
कारण है। ( चिप्णुपु ६१७ अ० ) 

विष्णुपुराणके मतसे प्राकृत प्रछय ही महाप्ररूय है। 

फालिकापुराणमें छिखा है,--जव कव्पका अवसान 
होता है, तव दैनन्दिन प्रकय हुआ करता है। इन सव 
प्रछढयको मन्वन्तर कहा जा सकता है। मन्वन्तर शब्दका 
अथे मज्ुका अधिकारकाल है । एक एक मनु जब तक 
प्रजाका शासन करते हैं, तव तक अनेक नामसे मन्वन्तर 
प्रचलित होता है। चौद्ह भन्वन्तरका एक एक कदप 
और यही एक कदप चिघाताका दिन हे | ब्रह्मके एक 
दिन वोत जाने पर जगतमें उत्पात शुरू होता हे |इस 
समय महामाया योगनिद्वा व्रह्माका आश्रय लेतो है। छोक- 








पितामह ब्रह्मा भो अमिततेज्ञा विष्णुके नाभिकमलमें 
प्रविष्ठ हो कर सुखसे सोते हें। अनन्तर विष्णु खय॑ 
लेलोक्य संहर्ता रुद्ररूपी हो पहलेकी तरह समस्त भुवन- 
मणडलको विनष्ट करते हैं। बे जिस प्रकार महाप्ररुय- 
काछमें बायु और चह्रिको सहायतासे सभीकों दुग्ध करते 
हैं, उसी प्रकार देनन्दिव प्रलयमें भी वे त्िकोकका दाह 
किया करते हैं। लेकोक्यदाहकालमें कृश।नुतापपीड़ित 
महलॉक-बासिगण तापार्त हो जनलोकमें आश्रय छेते हैं । 
अनन्तर रुदु नाना बर्णके मेघसमूह छारा वुष्टि करके 
भू बोक पर्यन्त व्यापी जलराशिसे भुवनमस्डलछकों परि- 
पूर्ण कर डालते हैं। इस समय परमेश्वर लैलोफ्यकों 


मलय 


अपने जठरास्यन्तरमें रख कर नागपर्यडुः पर शयन करते 
हैं। इस समय ब्रह्मा उनके नामिकमलमें और छच्छझी 
उनके समीप अवस्थान करती हैं। जब कालानलसे 
समस्त भुवनमरडछ द*घ हो जाता है और तेलोफ्यप्रास 
से परितृप्त परमेश्वर योगनिद्राके चशीभूत होते हैं, तद 
अनन्त पृथ्रिवीका त्याग कर चिष्णुके निकट चले जाते 
हैं। अनन्तके पृथ्वी त्याग करनेसे प्रथिवों क्षण भरें 
अश्रोंगत होते होते कूमंप्रष्ठ पर पतित हो खण्डविखए्ड 
हो जाती है। इस समय कम पदनिकर द्वारा जलके ऊपर 
वहती हुई पृथ्वीकों धारण करता हो। क्षीरोदसमुदर्े 
जहां भगवान्‌ विष्णु रच्छोके साथ निदामिकापी हैं। 
अनन्त वहां जा कर त्नेलोफ्यग्रासतृप्त उस परमेश्वरको 
मध्यम फण द्वारा धारण करता हे । उसका पूर्वफण 
ऊपरकी ओर कढ़ा, दक्षिण फण उपाधान और उत्तर- 
फण पादोपाधानरूपमें रहता हो | पश्चिमफण तालव॒न्त- 
का काम करता है । विष्णुके शड़्ू, चक्र, गदा और पद्मकी 
रक्षा अनन्तके आग्नेय फणसे होती हो । इस प्रकार 
अनन्त अपने शरीरकों नारायणकों शब्या वना कर तथा 
जलमग्ना पृथ्वीके ऊपर अधोदेह स्थापन कर लूच्मो- 
सहचर नारायणकों मस्तक पर घारण करता हो। उस 
समय नांरयणके नाभिकमलमें तह्मा और जठराम्यन्तरमें 
लेलोक्य ।वराजित रहता है नारायण त्रह्माका एक दिन 
तक इस प्रकार शयन करते हैं। 

यह प्रलय त्रह्माके प्रतिदिनके अन्तमें ही होता है, 
इसीले पुराविदुगण इसे दैनन्दिन प्रकय कहते हैं । रांत 
वीत जाने पर फिरसे सृष्टि होतो है। इस प्रकार त्रह्माके 
दिनमें सृष्टि और रातमें प्रछय होता है। 

( कालिकापु० २७भ० ) 

नैयायिकॉने दो प्रकारका प्रलय वतलाया है, खण्ड 
प्रढय और महापररूय । किन्तु नव्य नैयायिकगण महा- 
प्रछय खीकार नहीं करते। उनके मतसे खएड और 
महाप्रछयका लक्षण इस प्रकार है-- 

“जन्पद्रग्यावधिकरण ऋझलत्व' खुरडप्रल्यत्व 
लत्यभावानविचूरणकालत्य महाप्रत्यत्व' [” 

जअन्यद्रव्यका अनधिकरणकांलत्व ही खण्डप्रत्यत्व 

है अर्थात्‌ जब जन्यद्वव्यके अधिकरण मात्रका ही अभाव 


प्रलवता-प्रलापक 


होगा, तव खएडप्रछय और जन्यभावके < 
में ही महाप्रतूय होता है। नव्य नैयायिकॉरन वहुतों' तक 
और युक्ति द्वारा महाप्रतयकों अग्राम्राण्यता स्थिर की है। 
विशेष विवरण महाप्रछु्य शब्देयें देखो | 
सांख्याचायाँके मतसे प्रवुत्तिके परिणामले जगतको 
सृष्टि और लय हुआ करता है । प्रकृतिके सदा परि- 
माण होता है। यह परिणाम दो प्रकारका है, खरूपपरि- 
णाम और विरूपपरिणाम। ज्ञव खरूपपरिणाप्र होता 
है, तब ही प्रलय हुआ करता है । फिर विरूपपरिणाम- 
से जगतकी सृष्टि होती है । प्रकृति सत्त्व, रजरः और 
तमोगुणात्मिका है । इस प्रकतिका सत्त्व सच्चरुपमें, 
रजः रप्मोसपमें और तमः तमोरुपमें जब परिणाम होता 
है, तव ही प्रलय होता है। प्रकृतिके कम्मी खरूपपरिणाम 
और कभी विरूपपरिणाम होगा, पर उसे ज्ञाननेक्ा कोई 
उपाय नहीं। जिस प्रकार पौराणिकोंके मतसे ब्रह्मके 
रात़िकालमें प्रछय होता है, इस प्रकार इसके किसी 
समयकी स्थिरता नहीं है । परिणाम होते होते ज्ञव 
खरूप परिणोम होगा, तर प्रछकय और खरपपरिणाप्र 
होते होते जब विरूप परिणाप्का आरम्भ होता, तब | 
जगतकी सृष्टि होती है। जब प्रकृतिके खरुपपरिणाप्रसे 
आरक् द्वोता है, तव पहले महामूत पश्चतन्मातमें, पश्च- 
तन्मात् और पकादश इच्त्रिय अहड्भरतत्तयमें, अह'तत्त्व ' 
खीयकारण महतरव और महतत्त्व प्रकृतिमें लीन होगा । , 
इस समय केवल पृथिवों ही रहेगी और कुछ भी नहीं । ।' 
यही सांस्योक्त प्रढय है। इसका 7िपिय सांस्वदर्शन, अक्ृति 
ओर प्रथिवी शब्दमें देख | 
२ वेष्णवोंके मतसे नायिकोंके आठ प्रकारके सात्विक 
भावोमेंसे अष्म सात्विकमाव । प्लय सात्विकभाव 
सुल्त और दुःख दोनोंही अबस्थामं भछ्ुभूत होता है। 
भूविपतन आदि इसका अनुभव है। ३ साहित्यदरपणोक्त 
सात्विक भावभेद | ४ मूर्च्छा, बेहोशी । ५ छयकों 
प्राप्त होना, विलीन होना, न रद्द जाना | 
प्रखयता ( स'« स्री०) प्रत्यश्य भाव,, 
यत्व, प्रछयका भाव या धर्म | 
भलयन ( स॒ ० क्ली० ) उत्पत्तिस्थान। 


प्रलयदार ( स० ति० ) प्रकृष लेलांटोपस्थ [ उपपर्गत्‌- 
एफ, ड्ाए, 358 


तल, टाप्‌। प्रलू- 


हर 


ल्ांप प्‌ वप्तप्श। पा ६३१०७ ) इति अस्तीदात्तर्वं | 
प्रकृष लछादयुक्त, सुन्दर कपालवाला | 

प्रकव ( स० पु०) प्-लछू-भावे-अप्‌ । १ प्रकर्षरुपसे 
छेदन, अच्छी तरह काटना | २ खणडसेद, टुकड़ा, घल्की | 
३ लेश। 

प्रढवन ( स५ छी० ) प्र-सलू-ल्युट । प्रकर्शरूपसे छेदन, 
अच्छी तरह कायना | 

प्रकवित ( स'० त्रि० ) प्र-छू-ठण | प्रकर्षरपके छेद्नका री, 
अच्छी तरह कारनेबाला | 

प्रलवित् ( सं+ कली० ) प्रद्यते अनेत्त प्र-ल-करणे इलत्। 
छेदनसाधन अल्लादि, काटनेका हथियार | 

प्रढ्लाप (सं० पु०) प्रछपनमिति प्र-लप-भावे घन | १ प्रला- 
पन, वकना, कहना | २ अनर्थकवाक्य, व्यर्थकी वकवाद | 
३ निष्रयोजन उद्मत्तादि वचन, अनाप शनाप बात, 
पागलोंकी-सी वड़ वड़ । ४ आलाप, बातचीत । ५ रोग- 
का उपसग मेद । ज्वरादि रोगका बैग अधिक रहने पर 
रोगी धछाप करता है। इसका छक्षण-- 

“खदेहकुपिताद्यातादसस्वन्ध॑ निरथ्थक | 
वचन यन्नरो ब्रते स प्रताप: प्रकीत्तितः ॥” 
( बेधकनि० 
मनुष्य खदेहमें कुपित वायु द्वारा निर्थक जो सब 

वाक्य कहते हैं, उसे प्र्लाप कहते हैं । वायु कुषपित होने- 
से ही प्रकाप होता है, यह प्रछाष जिस रोगके कारण 
हुआ करता है, उस रोगको शान्ति करनेसे .प्रतापकी 
शान्ति होती है। 

भलापक ( खं० धु० ) सन्निषातज्वरभेद्‌ | इसका लक्षण--... 
जिस सन्निपात ज्वरमें धर्म, श्रम, गालवेदना, क्रस्प, 
सन्ताप, वमि, करठवेदना और शरीर अत्यन्त गुरु होता 
है, उसीको प्रकापक वा प्रदापि-सन्निपात कहते हैं | 
श्सकी चिकित्सा--तगरपादुका, पित्तपापड़ा, अप्रत्तास, . 
मोधा, करको, रामज्ञक, अभावमें खसखसकी जड़, 
37 जान्था, ब्राह्ली, द्राक्षा, चन्दन, वशमूल और शहडपुष्पी 
इनके समान भागकी एक साथ म्रिल्ला काढ़ा बनाये | 


शीघ्र जाता रहता है। सान्त्वनावाक्य, अज्नन, तीक्ष्ण नख्य 
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मनके थक्ृृतिरुथ होनेसे प्रछापकोी शान्ति होती है। 
प्रलापन खं० छी० ) प्-छूप-णिच-ल्युट्‌। 
संभाषण । २ वकना, कहना। 


प्रलापवत्‌ (सं० लि०) प्रछापः विद्यतेषरुय, मतुप्‌ मस्य च। 


प्रतापयुक्त, अनाप शनाप वकनेवाला | 


प्रापहा ( खं० पु०) प्रछाप॑ हस्तीति हन-क्षिप | छुछत्था- 


अन, एक प्रकारका अजन | 


प्रसापिता (खं० ख्री०) प्रापिनों भाव: तल-टाप्‌ । १ प्रका- 


पित्व, प्रछापीका भाव या धर्म | २ पु मालाप | 


पुलापिन्‌ू ( स'० लि० ) पू-रूप ( प्रेलप्सूइप्रथवददब३ | पा 
३९१४५) इति ताच्छोल्ये घित्॒न | १ पुलपनशीछ, पूलाप 
करनेवाला, अड वंड वकनेवारा | २ सन्निपात ज्वर- 


भेद । पलापक देखो | 


पृलीन (स'० लि० ) पु-छी-कर्तरि क्त । १ पुल्यपाप्त, 


समाया हुआ । २ चेष्ठाशुन्य, जड़चत्‌ । 


पुलीनता ( स'० स््री० ) पुलीनख्य निश्चेणड्य भाषः तलू- 


टाप_। १ पुछथ, नाश। २ चेंश्ाानाश, जड़त्व | 


पुलूून (सं० पु०) १ कीटमेद, एक पूकारका कीड़ा । (लि०) 


पु-लु-क्त । २ छिन्‍न, कटा हुआ | 


पुलेप ( स'० पु० ) प्र-लिप-भावे-घ्रू। बणादि शोषणाथ 
द्ब्यविशेष छारा लेपनविशेष, पुलिणिस । खुथ्रुतमें छिखा 
है, कि सव प्रकारके सूजनमें पहले प्रदेप दो प्रकारका 
होता है, सामान्य और विशेष | फिर इसके भी तीन भेद्‌ 
किये जा सकते हैं, यथा-:प्रर्ेप, प्रदेश और आलेप। 
जिस रोगमें वा जिस अवस्थामें जिस प्रकारका 
प्रकेप विधेय है, चह उन्‍्हों सब रोगप्रकरणोंमें वर्णित 


हुआ है। 


प्रेष ज्व सूख ज्ञाय, तव उसे शरीर पर नहीं रखना 
चाहिये | शुष्क प्रढेप कोई काम नहीं करता, वरन्‌ शरी- 
रमें पोड़ा देता है। इन तीन प्रकारके प्रलेपोमेंसे शुष्क या 
अशुष्क, शीतल -और अद्प होनेसे उसे प्रक्ेप कहते हें; 
उष्ण अथत्रा शीतछू, अनेक अथवा अब्प हीनेसे उसे प्रदेह 
, और दोनों प्रकारके मध्यवत्ती होनेसे उसे आलेप कहते 
हैं। सकपित्तज रोगमें आलेप विधेय है। वातश्छेष्प्रजन्य 
-शेग होनेले अथवा भग्न अख्थिका संयोग फरनेमें वा 


१ आलापन, 
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प्रलापन--प्रलेव 
और तिमिरका सेवन करनेसे मन प्रक्तिस्थ होता है | 


घणके शोधन और पूरण करनेमें प्रदेह विधेय है। क्षत वा 
अक्षत दोनों हालतमरं ज्लंदेहका व्यवहार किया जाता है। 
जिसका क्षतस्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे कस 
अथवा निरुद्धालेपन कहते हैं। इससे प्रणका स्व 
( अथांत्‌ रससक्तादिका निकलना ) रुक जाता और व्रण 
कोमल होता है। 

जो सूजन क्षारसे दग्ध नहीं होती उसके छिये आहे- 
पन हितकर है | जो द्रव्य सक्षण वा पान फरनेसे शरीरके 
अभ्यन्तरख्थ दोपोंकी शान्ति होती है, उस्त ठ्रव्यका प्रदेप 
देनेसे थे दोप जाते रहते हे । शरीरके मर्भस्यानमं भववा 
शुहास्थानमें जो सव रोग होते हैं, उनके- स'शोघनके 
लिये आलेपन विधेय है। आलेपन प्रस्तुत करनेमें पिच- 
अन्‍य रोगोंमें समस्त आलेपन मिला कर वह जितना होगा 
उसके सोलह भागेमिंसे छः भाग स्नेहद्रव्य अर्थात्‌ घृत, 
तैक और वसा आदिसमेंसे कोई एक उसमें मिला दे | 
वायुजन्य रोग 3 चार भाग और शएलेप्पजरोगर्म भाधा 
भाग स्नेहद्॒ब्य मिल्ाना होगा । इसका बहुत घना करके 
प्रल़ेप देना उचित है। जब तक उससे उन्णता निकलती 
रहे, तव तक उसमें शीतल आलेपनका प्रयोग न करे, 
केचल उष्ण आलेपन देते रहना चाहिये। 

शरीरमें यदि प्रदेहका लेपन करना हो, तो दिनों 
छेपन करना ही विध्ेय है । विशेषतः पित्तमन्य और 
रक्तज अमिधात अर्थात्‌ शरीरमें किसी आधात जन्य 
अथवा विपजन्य होनेसे दिवामागर्म ही छेपन करना 
ऋ्रत्तैथ्य है। जो प्र्ेप पूर्वंदिनका प्रस्तुत किया हुआ हो 
उसका प्रयोग कद्ापि न करे । फ्योंकि, वह प्रलेप गाढ़ 
हो जाता है और उसका प्रयोग करनेसे उष्णता, वेदना 
और जलन होती है। प्रलेपके ऊपर प्रलेप भूल ऋर भी 
न देवे, अथवा जो प्रकेप शरीरसे एक वार अछग के 
दिया गया हो उसका फिरसे शरीरमें प्रयोग करना 
कर्चेठय नहीं, करनेसे हानिके सित्रा छाभ नहीं है। 

वहुतसे स्थानों पर प्रलेप दे कर उसे वांध्र देना होता 
है ; नहीं तो वह गिर पड़ता है। इस वन्धनके सम्न्धों 
इस प्रकार लिखा है--प्रलेष वन्‍्धन करनेमें चुक्षका त्वकू 
निश्चित वस्थ, कार्पास बख, कम्वछ, पटचस्र,' चम, चुके 
की अस्‍्यन्तरस्थित छाछ, कद का खएड, शहतूतका फ् 


हि] 


प्रलेपक-प्रलोप 


मे सब द्च्य प्रछेपके ऊपर दे कर उसके वाद वाधि रखे ' 
तथा रोग और काछकी विवेचना कर भ्रिपक्‌ वस्धन | 
हब्य स्थिर करे | वधन करनेमें प्रथमतः घना प्रलेप दे। ' 
उसके ऊपरी भाग पर सरल और अखंकुचित भावमें | 
कोमछ पट्ठवख द्वारा वच्चन करे | धब्रणके ऊपरी भाय | 
पर यदि मज़बूत गांठ दी जाय, तो प्रछेषको औषध | 
विच्छिन्न हो ज्ञाती है। विपरीत भावमें वन्धन होनेसे । 
अर्थात्‌ जहां औैसा वन्धन देना उचित है, वहां वैसा न: 
देनेले त्रणका मुह घिस जाता दे । हणके आयताजुसार | 
यह वन्धन तीच प्रकारका होता है-हुढ़, सम जीर 
शिधिक | वन्धनमें कष्ट वोध होनेसे उसे टृढ़वन्ध, | 
वन्धनमध्य बायुके गमनागमन करनेसे शिथिलवन्ध ओर ! 
दोनींके मध्यवत्तीं होनेले उसे समवन्ध कहते हैं | चितस्व ' 
डद्र, वगल, ऋाछ, छाती और म्रस्तक इन सव स्थानों , 
में हृढ़ वन्धन, द्वाथ, पांव, मुह, कान, कण्ठ, मेंढ़, पीठ, / 
पाएवं ओर उदरसों सम्रवन्धन तथा चनश्नू के सन्धिस्थानमें ; 
केबल शिधिलक वंधन करता होता है ' 
( सुद्युत स ब्रत्या० १८ ज० ) 
प्रकेप द्वारा दुभ्वाध्य चणादि जआारोग्व होते देखे गये 
हैं। चर और छुश्नतादि वेद्कपग्रन्थोंपिें इसका विशेष 
बिवरण छिछण्ा हैं। विस्तार हो जानैके भयले यहां 
नहों लिखा गया | 
प्रलेवफ ( सं० ल्वि० ) प्र-लिप -ण्छुछ। १ प्रलेषकर्ता, छेप 
करनेदाला । (पु०) २ जीणज्वस्भेद, एक घकारका 
पुराना चुखार। यह ज्यर बात कफसे उत्पन्न होता है। 
इसमें पस्तीनेके संसर्गसे चमड़ा छिपा हुआ अर्थात्‌ भीगा 
सा रहता है और ज्वर वहुत थोड़ा थोड़ा रहता है। यह | 
ज्चर अत्यन्त कष्टसाध्य है | 
विशेष घिवरण ज्वर श॒व्दा देखो | 
लिया शाप , कापि अत इत्वे, प्रढ़ेपिका तस्या धर्म 
महिष्यादित्वादण । ३ प्रल्लेपिकाका धर्म | 
प्रलेषन ( सं७ पु० ) लेप करनेकी क्रिया, पोतनेका काम | । 
प्रल्ेप्य ( स॑० द्वि० ) १ पलेपयोग्य, छेपने छायक | (पु०) | 
* ऊुश्ित कशदाम, घु घराले दाल । 
प्रलेह ( सं० पु० ) प्रलहाते इति प्र-लिह-घम | व्य्चन- | 
विशेष । पाकराजैश्वरमें इसकी प्रस्तुत मणाक्लीका विषय | 





| 
॥ 





धरेरे | 


च्् 


इस प्रकार लिखा है--पहले मांसके छोटे छोदे झऊ 
काट कर तेल वा घीमें तल छे । पीछे उसमें तत रूवण- 
युक्त गल्ध डाल दे । जव तक उसमेंसे पट पट शब्द निक- . 
लता रहे, तव तक उसे आंच परसे न उतारे, सिद्ध होने 
दे। अनन्वर उसमें अनारका पानी डाल ऋर कुछ काल 
तक और पाऊ करता रहे। जब अच्छी तरह सिद्ध हों 
ज्ञाय, तब उसमें सॉंठ और जीरा छोड़ दे । पीछे आंच 
परसे उतार कर मांसकों शोरवासे अहूण रखे.) अब 
शोखेकों कपई से ढक ऋर हींग और घुतयुक्त च्पसे 
धूपित करे, वादमें उसे पक दूसरे वरतनमें रख दे । 
इसीका नाम परलेह है। 
गौडदेशीय प्रलेह--पूर्वोक्त प्रकारले मासकी पाक ऋर 
उसमें हींग, अदस्क, चीजपुर, इलायची जोर छचण डाल 
देनेसे गौडदेशोीय प्रलेह चनता है । यह रुचिकर, वल्य, 
और बायुरोगनाशक, आाहक, पिचवद्ध क और आध्यान- 
नाशक ग्रुण माना गया है । 
पूण प्रद्देध--मांसपृरणके यीग्याजुसार कोष्ठाकार कर- 
के घृतमें मांसकों भुन के । पीछे प्रढेहक्की विधिके अज्ञ- 
सार पाक करे, इसीका नाम पूर्णपलेह है। इसका गुण-- 
चातनाशक, एलेप्मा और मुखबेरस्यताशक तथा शुरु है। 
शुक्कवर्ण पलेह--पूर्वोक्त पुकारले मांसकों पाक कर 
घनिये, हींग, दधि और घृत। अद पक्कावस्थामें खिन्न- 
मांसकों डाल दे। पीछे उसे आँच परसे उतार लेने पर 
शुक्रबण प्रलेह बनता है | 
पीतचर्ण प्रलेह-शुक्कबर्ण पुलेहके लेखा मांसका पाक 
कर हरिद्रा और कुंकुमम्रिश्रित करनेसे यह प्रलेह 
दीता है। घक्तावा इसके स्कचण पलेह, हरिद्वण प्रलेह 
ओर वद्कपुलेह आदि नावा प्रक्ारके प्रलेहोंका प्रस्तुत 
विवरण लिखा है। मांसकी तरह मछलीका भी प्रललेह 
पुस्तुत किया ज्ञाता है । 
मत्स्य पुलेह--मछलीके पुलेहकों भी मांसकी तरह 
पाक करना होता है। इसकी ओर सब विधि पूचबत्‌ है, 
सिर्फ इतना ही पुभेद है, कि इसे तेलूमें भुनना पड़ता है। 
पुलेहन (सं० क्लौ० ) पु-लिह-स्युट | चासना | 


पूलांप (स ५ पु०) पलुप-बन्‌। पृक्ृएढपले लोफ, ध्य॑सः 
नाश । 


दर प्रयोन--यवृप्त 
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पुछीन (स + एुर। पुन्छुन-बन्न, वा पूछ छान | पुछछ श्रवन ' कर तिल पकने अति: % के वर 


"४4 ४८५. 
लोन, राछूच | जो कम नौचा होता या हो, इाज्ल्पाँ | भदत, 
दर्ोनक (स' ० पु०) पछोश्चनद्चारो, छालच देखेवाडा ऋअका इक्षा | 5 पद रत हद 5 
जे है हे दर ही कक ३ हे »प्प्ञ रे ह शञ जन | न्‍्य कि रते ] डनन्‍चऋ ॥) +. ऋचा, 
प्रतोगव (सं० व्ि०) २ पदच्चक्न, छालछच देनेवाला । 'छीर। . नुवाफिदह् | ६ नियुण दक्ष । 3 दिल | हक 
हा हु हर च्स सा कर न बुज: 4चचच्े८ 5 हम झ्ब्ट्न्द, 
श२ छोन द्विखाना, दालच दिखाता | डडार | ६ स्निग्द लत, कक, न 








प्रदोननि ( सं० स्वो० ) दालुका, दात्त | #+ छीयग ) २६ अआ्यचहारने छग | २४ पल का 
नमन से3रि आल पलक वि पी दे कचहासत छत । ३३ ऋअत्यद, बेचा । 
प्रदोनिन ले ०) प-छुत- गान | बदानयुछ प्रछोनने. +» इदार हि 
नि आज न आर की कम 0 
फँलानेबाला ! आहति | २६ ऋमसाः बची होनी हुई रूनि, इा्च, इदार 
प्रदोनित ५ लं> ब्रि० | प्रदोनमें जाया हुआ. छछचाया. २० चनुष्पध, चौराश । *+ पहाइंदा छिवाय । 
हुआ | पुदरणता सं २ स्ली०। पुबनात्य नादः दऊ-आाय। पृइणका 
प्रलोन्च ( सं+ द्वि० ) + प्रोनदवोग्च | ८ भाकप्रगोथ | नाव दा द्य्मे 
३ झॉनछापवान्य | पुबसघत्‌ री हक अमल 
(ल ० पु ढ पु क्र "जी जि 
प्रदो्धप ५ सं> त्रि३  प्रक्द छोछुपः प्रादिल२ ? आते पुदयदुछ । 
शब छोछुप । । पु) २ यदइबंगोच झुन्ठिपुव पक्षितेद । पृवत्‌ 'सं २ स्वी२। पुबने बाति दा इति । + ख़ण अदयोव्‌ 
प्रव ( सं> को० ) गाते, गनन | निन्त स्थानमें घानेदालों | २ पचेनका दालुदेश, रहाइुछा 


पवक ( सं० बि० ) प्र-गतों साधुकारित्वे चोत्वे इन ।? किताय | 
मूवोगतियुक। * उसने साधुकारी । पुबत्वत्‌ सन दिस. एुइस ऋत्तयर्थे महुयु-च्वचः 





ट 
० ०. . 5 बु तठान्द्वान्‌ पच्त्यं ब्य अखबार 
प्रवक्ष | सं? लि ) प्रकपण बाकि व: प्रतचच नाच | २ वान्दखात्‌ व परत्व | ऋत्पल्त दत्तास्युल, चंद उन्दा 
रू है ब्ख क 5, 5 
प्ेद्माविधाचक, उपदेश इप्नेवाछा | *» सदच्छा, ऋच्छी ं खीहा 
वेद्यादियाचइक, उपदेश इनयछ )५ सद्कछा, ऋच्छा तरह चाहा | हि 
न्‍। पद्रत्ल्पत्उतिक्ता < “वन >> अब पु 
समनन्‍दा ऋर ऋटनैयाला ) पतरत्त्पद्पादक प्वे> छान! इुदत्ल्व दुद-च शबखलन राकः 
५2 +> प्कपरूपले दचनीय,.. देस्या। भायिकानेद, फलनलेद बह सापिझा पिला पते विदेश 
प्रदरूक््य * व लि ! प्रश्नच-ठचक्च । अकृष्क पा उचचथा: देस्था । सायकानद, देह दे।45%/ ज्यक दाद ददुण 
अच्छी तरह ऋहने लाइक झालेबाला हो | इस दाविदाहो देश--काइुइचद, खयदर 


[जे टन ँम..&। 
गशमतादिदध्ाददब्धद, पदिदद, कर ख्च्यई 


»्ए॥ 
श्र 
| 


प्रवक्‍त॒त्व ५ सं> छो> । प्रवु नावः प्रकदृत्व | प्रवर्ताका 


न लि:डदास घर वाष्पादि ! रसनदरोने पैपे सप्धा, मत्चा 
साच दा धन । विःश्द घोर वबाष्याद ! रुसनदुरात छु ४ ल++ 
+ सी , प्दवग-छस्प खग. प्ले सदा, परझीश्य झाति >लस्यसे भो हई नेद दतटाये पर 
प्रचय (| तल पु रे . ऊलपय-लस्य रघ। लग. पन्चा प्ाड़ा. रक्रादा भा चदन्ति इंच चा अत चाय द्र्द्दा 
सर बज 
डे गये हैं। 


प्रबद्धु ( ० पुर खी> | प्डचदु-छल्प-रा। प्छच्र॒डू: पक्षा। 


० 


्व्य 
इनि प्र-तच -ब्चुद। * पदत्ल्बत्प इसा ( 


प्र 


प्रदचन (सं ज्ञो०। प्रक्रेंय उच्चते 


है 


अर्थानसन्धान पूर्वक कथत, अर्थ खोल कर दताता | ईद खत लि! पक्शदापच दाच । 


चेदाइ। हे प्रकषबाक्य, ब्याल्या | है हे 


० घोएऋ द्रेपदा झूरपेंदाला 
रू « से हि  घोषक, अपणा करने :< | 


मचचनोय * सं० खी+ । प्रनकीति प्रतचच ( पच्दगेपरमइद-े अवदित 


5 प्रचच्यादन (सं ज>) दा दावे दाहलकान, मिल, लिन - अद 
दीरवि। पा श॥६८) इति ऋतेरि अनोचर्‌) शमदका, ४ (सं ० बिन) दा चादे बाईडकाद तक 
ल्थु 8  आ प्रर्ययतियऊा फेयर: चाता गदिदेल्य द्स्ट्प्ट इदाबंडारा, वेब 
अच्छी तरह समन ऋर ऋनेव्राला । प्ोच्यते इव श्र कृष्यवियुद्धा चाना पदेदेल्य फतह हा 
बच-कर्मथि अवीयर | < परवाच्य, दताने या समन्‍्ध ऋए.. लें चवतेदाला | कक 
४ प्रवप (सं २ लिए झतिगय स्घूल, अत्यन्त नेडडुठ | 
ऋषहने बोन्य प्रचर (खं २ बि०) ऋतिगाव स्घुछ, शत | सञ 5 
(97 ४ धन उसे 'छ दाड़ी लड़ 


ण्क्वत प्रदघव (सं > झी२) प्रछ्टस्त चदत ! # मूछ दाई 


प्रवज्यावस्तित ( ले० घु२ ) हासके २० फेदोनेल 
न्म्जी ०. आन घाना 
प्रवद ( से॥ पु२ ) पूमव्खार्च-नप । योधूत, गेह | , दावा! 


प्रवयन--अवरसेन / 


प्रचयन (स'० की०) प्रवीयतेःनेनेति प्र-अज-गतौ क्षेपणे च 
स्युद । ( वयो । गा २४५० ) इति वो, ( छृत्यचः | पा 
८8२६ ) इति णत्व॑ । १ प्रतोद, पैना। प्र-बय-गतौ-सावे 
ब्युट | २ भकषरू-से गयन, तेजीसे चछना।. 

प्रवयनीय ( स'० लि० ) ध्र-अज़ अनीयर्‌, अजे-बीं । प्रव- 
यनयोग्य | 

प्रवयस्‌ ( स'० त्वि० ) प्रगतं वयो यस्य ।' १ बुद्ध, बूढ़ा । 
२ पुरातन, पुराना । 

प्रवष्या ( स'० ख्री० ) प्र-त्रि-यत्‌ भय्य प्रवय्ये छत्द्सि! 
इति निपातनात्‌ सिद्ध: । प्रकषरुपले गतियक्ता स्त्री, 
तेजीसे चलनेवाली औरत । 

प्रवर (स'० छी० ) पर-म्ियते इति प्र-चु-अप्‌ू। १ अगुरु 
चन्दून, अगरकी छकड्ठी। २गोत्र। ३ सनन्‍्तति। ४ 
-गोत्रप्रवर्तक मुनि । जैसे, जमदग्नि' गोत्के प्रवत्त क 
ऋषि जम्रदग्नि, औचे अरेर वशिष्ठ ; गर्ग गोबके गाग्व, 
कौरतुभ और मारडव्य इत्यादि। विशेष विवरण गेल 
शब्द दे खो। ५ स्लुही वृक्ष । ६ कृष्णमुद्ठ, कोली मूग। 
(लि०) ७ श्रेष्ठ, वड़ा, मुख्य । 

प्रवरणिरि ( स'० पु० ) मगघ देशके एक पव तका प्राचीन 
नाम। इसे आज कल वरावर पदाड़ कहतें हैं। गयासे 
७ फोस :उत्तर-पूर्व पड़ता है! 

प्रवरण (स० क्ली० ) १ देवताओंका आवाहन। २ वर्षा- 
ऋतुके शेषमें होनेवाला वौद्धका एक उत्सव । । 

प्रवरदास--चैतन्यप्रकरणके प्रणेता । इनकी उपाधि त्रह्म- | 
विद है। 

प्रवरधातु ( सं० पु० ) मूल्यवान्‌ घातुविशेष । 

प्रवरपुर--१ काश्मीरसथ नगरभेद । राजा प्रवरलेनने इस 
नगरको बसाया। २ मध्यप्रदेशस्थ प्रवरसैन प्रतिष्ठित 
पक ग्राम । 

प्रवस्भूषति ( सं० पु० ) राजमेद । प्रचरईेन देखो | 

प्रचवरलछित ( खं० क्ली० ) पोड़शाक्षरपादक उन्दोमेद | इस 
छन्‍्दके प्रति चरणमें १६ अक्षर रहते हैं। इसके (छा, 
४७वीं, ८वों, ध्वां, १०वां, १श्वां भौर १४वां अक्षर लघु 
और शोष शुद्द होते हैं । 


धवरवाहन ( सं० पु० ) प्रवर॑ चाहनंय योः | सश्विनोकुप्तार- |' 


शब। 3 2, 
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धरे 


प्रवरसेन--१ गोनन्द-चंशीय एक कांश्मीरराज। इनका 
दूसरा नाम था श्रेष्टेन । छोग इन्हे तज्जलीन भी कहा 
करते थे । ये वड्डे वीर थे। इन्होंने प्रवरैश्वर नामक 
शिव और मात्यक्रको स्थापना की थी। अछावा इसके 


इन्होंने और भी कितने पुराने मन्दिरोंका संस्कार कराथा। 
प्रवरेश्वर शिवको इन्होंने त्रिगंत देश दिया था। ३० वर्ष 
राज्य करके ये खुरधामकी सिधार गये । 


२ ये द्वितीय प्रवरसेनके नामसे प्रसिद्ध हैं। इ्नके 
पिताक़ा नाम तोरमान था। शम प्रवरसेनके थे पील 
थे | उनकी रुत्युके वाद उनके ज्येष्ठ पुत्र हिरण्य काश्मीर- 
की राजगद्दी पर बैठे। तोरमान छोटे होनेके कारण 
युवराजके पद पर अभिषिक्त हुए। युवराज तोरमानने 
अपने नाम पर सीनेका सिक्का चछाया। इस पर राजा 
बड़े विगड़े और तोरमानकी कैद कर लिया | उस समय 
तोरमानकी खली अक्षना गर्भवती थी। पतिकी- आज्ञासे 
वह एक कुम्दारके यहां रहने लंगो । वहीं इस प्रचरसेन- 
का अन्य हुआ । प्रवरसेनकी वाल्यावस्थांके खेलोंसे 
सर्वोको माल्ट्म हो गया था, कि वे उद्यवंशी और भावी 
शज़ा हैं। थे अपने साथियोंके साथ खेलमें राज़ा वनते 
और सबका शासन करते थे। एक समय इनके मामा 
जयेन्द्रने इन्हे देख पाया । आकृति आदि देखनेस उन्हे' 
सन्देद हुआ। वे उस वालकके पीछे पीछे गये । वहां 


' अज्ञनाकों देख कर जयेन्द्रका कुछ सस्देह जाता रहा। 


जब जयेर्रसे प्रवरसेनकी सब वा्तोंकी खबर रूगी, तव 
ये आगवबूला हो गये । परन्तु मामाके अन्ुरोधसे इन्होंने 
क्रोध शान्त किया और उसो सम्रय ठीर्थयात्राकों निकछ 
पड़े । 

दिरिण्यग्रुपके मरने पर काश्मीरका राजसिंहासन कुछ 
दिनों तक खाली ही था। पीछे उज्लविनीपति चिकमा- 
दित्यकी भाज्ञासे माठ्गुप्त काश्मीरंके राजा हुए। 

प्रवरसेन तीर्थपर्यदन करते करते श्रीपर्चत पर पहुंचे । 
वहां उन्होंने अपने राज्यकी दुदृशा और पिताकी खृत्युकी 


' वात छुनी ।-- इस पर चे वड़े दुःखित हुए। इसके प्रति- 


कारका उपाय सोच ही रहे थे, कि अश्वपाद नामक 
सिद्ध वहां पहुंच गया। उसने प्रवरंसेनसे प्रार्थना की, 
“आप मेरे पहलेके गुरु हैं: मैंने आप हीसे सिद्धि पाई 
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है। उस समय जव मैंने आपसे निवेदन किया था, कि 
आप क्या चाहते हैं, तव आपने कहा था, मुझे राज्य 
चाहिये। मैंने आपका मनोरथ पूरा करनेके लिये भग- 
धाद्‌ चरद्रशेखरसे प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, प्रवरसेन 
पैरा अछुचर है, मैं उसका अभीष्ट पूरा करू गा।” इतनी 
बात कह कर वह सिद्ध चला गया। भ्रवरसेन भी 
तवस्यामें छग गये। शिवज्ञी यथासमय पधारे और 
प्रवस्सेमको बर दे कर चले गये । 

कुछ समय प्रवरसेन काश्मीरके समीप पहुंचे । राज- 
पन्‍्लीकों ज्व मालूम हुआ, कि प्रवरलेन काश्मीरके|निकट 
पहुंच गये हैं, तव वे उनके पास गये और माठ्गुप्तके 
विरुद्ध युद्ध करनेके विषय सलाह “करने छगे। प्रवर- 
सैनने जवाब दिया, कि मेरी हृंदय-आँखे विक्रमादित्यका 
खून देखनेके लिये लालायित हैं। माठगुप्तके साथ मेरा 
कुछ विरोध नहीं है। जो क्लेशका सहन कर सकते 
हैं, यदि वे शत्रु भी हैं, तो उनको कष् देनेसे कया फायदा 
है। जो छोटे छो्ेकी पराजय कर जगतमें बीरके नामसे 
प्रसिद्ध हैं, उबका नाश करनेवाले ही सच्थे वीर कह- 
छाते है। इतना कद कर प्रवरसेन मन्लियोंद्रे साथ 
चिक्रमादित्यसे लड़ाई करनेके लिये रवाना हो गये । राह- 
में ही खबर लगी, कि विकमादित्य पद्मत्वकों प्राप्त हुए 
इससे प्रवसलेनकी बड़ा दुःख हुआ । इसी समय इन्हे 
संचाद आया, कि काइमोरणज विक्रमादित्य राज्यका 
एरित्याग कर कही जा रहे हैं । प्रवससेचने सम्रका, कि 
शायद मेरे पक्षवालोंने उन्हे राजच्युत कर विया हो । 
इसका निर्णय करनेके लिये वे खयं मातगुप्तके निकट 
गये और बड़े विनीत-एवरसे राज्य-त्यायका फारण 
उनसे पूछा । मातुशुततने कहा 'राजन | जिसने मुर्े 
राजा बनाया था, वह इस संसारले जाता रहा। अतः 
शब मैश भी राज्यभोग करना अत्याथ और छतप्नता है !' 
प्रवस्तैनने माठ्युप्तको बहुत समरकाया, कि आप राज्यका 
परित्याग न करें । परथ्तु उन्होंने एक भो न छुनी और 
वे काशी जञा कर संन्यासी हो ग्ये। अव प्रवरसेन 
द्ाश्मीरके सिंहासन पर तो बैठे, पर याज्यफ्री जो छुछ 
आय थी, उसे वे माएगुप्तके पास काशी भेज दिया करते 
थे। दश वर्षक्े वाद प्राठयुप्त खुप्धामकी सिधार गये । 


प्रवरशेन--प्रवरा 


प्रवरखेन काश्मीरका शासन करने रंगे , उनको 
सेनाओंने मारतके अन्यान्य प्रान्तोंकी भी अपने कब्जे 
कर लिया था। विक्रमादित्यके पुत्र शिलादित्यक्ों 
शकुओंने राज्यले मार भगाया था| अव प्रवरसेनने शिल्ा- 
द्त्यकों उसका पिठ्राज्य दिछा दिया) काश्मीरका जो 
सिंहासन विक्रमादित्य छे गये ये उसे ये लौटा लाये। 
इनके यत्ञसे वितरुता नंदी पर नौकाओंका पुल बंध गया 
था। प्रवरसेनने अपने नाम पर एक तगर भी वसाया 
था। अछावा इसके और भी कितने ही महान, राजो- 
चित काये इन्होंने किये। ६० वर्ष तक इन्होंने राज्य 
किया था। 

३ सेतुबन्धकाव्यके प्रणेता काश्मीरराज) इनको 
कविता-शक्तिका उल्लेख क्षेमेच्द्र और वाणभट्ट कपिने 
श्रीहृषचरितकी अन्लुक्रमणिकामें किया है। प्राकृतभापामें 
जितने काव्य इनके रखे हुए हैं, उनमेंसे 'सेतुवन्ध' सबसे 
श्रेष्ठ है। 

४ बाफाथक-बेशोय मद्दाराज। ये श्य प्रवससेनके 
अतिवुद्ध प्रपितामह और राज्ञा शम रुद्रसेनके पितामद 
थे। इनका विष्णुबुद्धगोत्न था। शिलालिपि पढ़नेसे 
मातम होता है, कि इन्होंने अग्निप्टोम, अप्तीयाम्र, उद्ृध्य, 
पोड़शिन, अतिरात्र, वाज़पेय, बूहस्पतिसव और चार 
अभ्वमेथ आदि यशोका अलुछान किया। इनको उपाधि 
धवराददेव” थी । 

अजख्टाके गुद्ामन्दिय्में जो शिछालिपि पाई गई है, 
उसमें इनका 'प्रवर्सेन बराहदेव' नाम देखनेमें आता है। 

५ वाकाटक-बंशीय एक महाराज । प्रवरपुरमें इनकी 
राजधानी थी। राजा श्य रुद्रसेनके औरस और प्रभा- 
बती गशुप्ताके गर्मले इनका जन्म हुआ था। 
इनकी दानशीछताका प्रहृष्ट परिचय मिलता है। 

प्रवरा ( सं० खो? ) १ अयुयका9, अगरकी लकड़ी। ९ 
पलाशचुक्ष । 

प्रवरा--दाक्षिणात्यकेअद्मद्नगर जिलेमें प्रबादित एक 
नदी। इसका प्राचीन नाम प्रयोधरा है । झूंला; महा- 
छुड्डी और अइला श्नकी शाखानदी हैं। प्रायः ९४९ 
प्लोरू रास्ता तै कर यद तोकनगरके निकट भोदावररीमैं 
मिलती है। राह, जकोल। सब्र, राहरी, नेवास, 


अवरासड्रम--भवंला किन 


तक और प्रवरासडुम नामक नगर इसके किनारे अब- 

स्थित है। इसका जल खास्प्यकर है । 
प्रबरासज्म--अहमद्नगर जिलेके अन्तर्गत एक नगर | 

प्रवरानदीके दाहिने किनारे गोदावरी'सड्रमतद पर यह 


बसा हुआ है। नदीके दूसरे किवारे तोकनगर अवस्थित | 


है। दोनों नगर ही ब्राह्मण-प्रसिद्ध हैं | पहले यहां बहुत- 
से हिन्दू-मन्द्रि ये । १७६१ ई०में पानीपत-लड़ाईके 
निज्ञामअदीने वहुतों मन्दिर तहस नहस कर बाले। यहे 
स्थान जनसाधारणमें पबित्॑ तोर्थेके जैसा गण्य है। 
यहांका सिद्धे श्वर महादेवफा मन्दिर किसी ज्राह्मणसे 
प्रतिध्तित हुआ है। कहते हैं, कि मन्द्रिके वनानेमें छाख- 
से अधिक रुपये खचे हुए थे। प्रति वर्ष महाशिवरातिं- 
ब्रतके उपलक्षम्मे यहां एक मेला लगता है। 

प्रवरेश्वर ( सं० पु० ) मवरसेनं राजा । 

प्रवग ( स॑० पु० ) भरवुज्यते निःक्षियते दृचिरादिकमस्मि- 


की अंग्नि। प्रध ज्यतेः्सी घम्‌। २ प्रवर्गयक्षमें अछु- ; 


प्ठेय होम | 

प्रवग्य ( सं० पु० ) प-बु,ज-कर्मणि ण्यत्‌, कुतंव'। प्रवर्ग- 
यज्ञमें अनुष्ठेय होम। 

प्रवग्यवत्‌ ( खं० त्रि० ) प्रवर््य-अंस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य व। 
१ प्रदगयुक्त। ( पु०) २ यश्षमेद्‌ । 

प्रवत्त (स'० पु० ) १ कार्यार्भ, ठानना | २ गोछांकार 
अञ्नडूर भेद, गोल आकारका एक आभूषण । ३६ पुक 
प्रकारके मेघ । 

प्रवर्तक ( स'० ल्वि० ) प्रव्त यतीति अबुत-णिच “वबुल | 
१ प्रवत्त नकारी, किसी फामको चलानेवाला | २ आरस्म 
करनेवाका, चंढानैवाा । ३ प्रचुत्त करनेवाला, काममें 
छगानेवाला। 8४ न्याय करनेवाढा । ५ गति देनेवाला। 
है. उभारनेवाला, उसकानेवाढा, विचारक रनेवाला।| 
७ निकालनेवाला, ईजाद करनेबारा । (झ्ली० ) ८ 
नास्कमें प्रस्तावताका पक भेद । इसमें सूल्धार वत्त मान 
समयका वर्णन करता है. और उसोफा सम्बन्ध लिये 
पान्नका प्रवेश होता दै। 

म्वतेन ( स'० झलो० ) प्रयुत-णिच-ह्युदू । १ प्रचुत्ति। २ 
फार्य आरस्म करना, ठानना। ३ उत्त जना, मे रणा, उस- 


| 
त्रिति प्र॑च,ज-अधिकरणे घन्र। १ होमाग्निं, हवन करने- | 


दरेर 


काना। ४ कार्यसश्वालन, कामकी चलाना। ५ प्रचार 
करना । न 

प्रवर्तना (स० र्री०) प्र-वुतणिच्‌-युर, टापू। प्रवुचिदान, 
प्रबुत्त करनेकी क्रिया, उत्तेनगा। २ आरम्भ, ठावनना। 
३ उत्तेजना, उमारना । ४ प्रेरणा, उसकाना। ५. नियो- 
जन, किसी काम्रमें लगाने या नियुक्त फरनेकों क्रिया | 


बाद । प्रबर्तनीय ( स'० लि० ) श्र-चुत-णिच्‌-अनीयर_ । प्रवत्तन- 


॥ 


| प्रवत्तेमान ( स'० लि० ) प्रगवुत-णिच ,शाचत्र_। किसी 


काममें प्रवुत्त होना । 
प्रवर्तमानक (सं० लि०) अवचमाव खार्थे-कन | प्रवर्तमान । 
प्रवतेयित (स'० लि० ) प्र-युत-णिचू-ठृण्‌। १ प्रवर्तक । 
३ अनिवत्तक; अविच्छे दकांरी । ३ रस्थापक | 
प्रवत्तित (स'० लि०) प्र-चुत-णिच क्त। १ चालित, 
। चढाया हुआ | २ उत्पादित॑, पैदा किया हुआ | ३ आरू्ध; 


ठाना हुआ | ४ धत्यावत्तित, छौदावा हुआ । ५ उत्तेजित, 
। उस्ारा हुआ। 


: प्रबत्तितव्य ( स० ल्ि० ) परचुत-णिच -तम्यं। १ प्रचत्तेन- 
योग्य। २ अल्लुष्ठेय । 

प्रवत्तित्‌ ( स'० लिए ) प्र-बुत्‌-दृण्‌ । प्रवत्तनकारी । 

प्रवत्तिन ( स'० लि० ) प्र-वुत-णिनि । १ भवर्तयुक्त, पव- 
तक | २ अंग्रगामी । ३ प्रवाहशीक | ४ उत्पत्तिशीर | 

प्रवत्ये ( स'० त्ि० ) किसी कार्यमें प्रवुत्त वा उस्तेजन- 
योन्य | 

प्रदद्धफ ( स'० लि० ) प्र-्युध-णिच -ण्वुल | प्रब्द नकारी, 
वुद्धि करनेवाला | 

प्रदद्धन (स'० क्ली० ) प्रधुध-भाषे-व्युद। १ विवद्ध॑न, 
पढ़ती । ( ल्वि० ) २ चुद्धिकारक, वढ़ानेचाढा | 

हे स'० पु०) १ प्रकृषपसे वर्ण, अतिवुद्दि | २ 
ष्टि । 

प्रवषेण (स० कलो० ) १ प्रकृष्रूपसे वर्षण, वारिश ।२ 
किष्किन्धाके समीपका एक पर्वत जिस पर श्रीराम और 
लक्ष्मणने निवास किया था। 


हज (सं लि० ) प्रवति प्रबद्ध ते प्-चुह-अच_। प्रधान, 
ष्ट। 


प्रवलाकिन (स'० पु० ) १ झुजजू; सांप । २ चित्रमेजलक, 
, मयूर, मोर । ः | 
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प्रचलह ( स'० पु० ) प्रहेलिका, पहेली | 

प्रवलहिका ( स'० स््री० ) प्रहेलिका, पहेली | 

प्रससथ [ स० की० ) १ प्रस्थान | २ प्रवास । 
प्रथलन ( स ० की० ) १ ध्रवासयात्रा, विदेश गमन। २ 

वहियमन, वाहर जाता | 

प्रवख्सु (स'० पु० ) इलिनृपयुत्र दुष्प्न्तश्नाता नृपभेद्‌ । 
प्रधस्तव्य ( स'० लि० ) प्र-चस-तव्य । प्रस्थानपोग्य, बाहर 
निकलने छायक | 

प्रचह ( स'० पु० ) प्रतचह-भावे अच। १-ग्रृह नगरादिसे 
वहिगमन, घर नगरे आदिसे बाहर.निकलना। २ वायु, 
सात वायुओऑमेंसे एक वाथु । यह वायु आवह वायुके 
ऊपर अवस्थित है। इसी वायुका आश्रय करके ज्योतिष्क- 
मण्डऊकू आकाशतरूमें अवस्थित है। ३ मेघविशेष, 
पर्क प्रकारके वादख । ४ खब वहाव। ५ कुएड जिसमें 
नाली द्वारा जलू जाय | * 

प्रवदन ( स'० क्लो० ) प्रोहयतेड्नेनेति प्र-चह-करणें द्युट | 
१ कर्णीस्थ, छोली । २ यान, सवारी । ३ पोत, नाव । 
8 छोटा परदेदार रथ, वहली । ५ ले जञाना। ६ कन्याको 
विवाह देना । 

प्रवष्ठि ( स'० ख््री०) प्रवहृतें आंच्छादयतीति प्र-वह-इन। 
प्रवहिका, पहेली । 

प्रबहढिका (स० स्त्री०) प्र-चह-ण्युलू-टाप , अत-इत्वं । प्रहें- 
लिका, पहेली । 

प्रवा (स० पु०) प्रकर्षेण वाति गच्छति वा फिवपू। अन्न, 
अनाज । 

प्रवाक | सं ० पु० ) घोषण करनेवाला । 

प्रवाच ( स'० लि० ) प्रकषा बाग यख्थ। १ युक्तियुक्त 
धशावका, उचित घोलनेवाला । २ बहुत [वोलनेदाक्ा, 
इधर उधरकी दहॉाकनेवाला। ३ थुक्तिपठु, अच्छा बहस 
करनेवाला। ( त्री० ) ४ प्रकृष्ता बागिति प्रादिस०।५ 
प्रकृष्वाक्य, उचित वचन | 

प्रवाचक ( से ० त्ि०) प्रकष' वक्तीति प्र-बच-ण्वुलू। 
प्रहएवक्ता, अच्छा वोलनेवाला । 

प्रवाचन ( स' ० क्ली० ) प्र-वच णिच ल्युद्‌। प्रकषरूपसे 
कथन, अच्छी तरह कहना । 

प्रवाच्य ( स'० क्वि० ) प्र-चर्च-ण्यतूं ( +जय।जरुच+्रवचशच | 


प्रवरह--प्रवारः - 


पा 20६६ ) इति कुत्वाभावः। १ सम्यक वक्तव्य 
अच्छी तरह कहने योग्य । २ निन्ध, निन्‍्दा फरने योग्य । 
प्रवाड़ ( स॒० पु० ) प्रवाल छस्य इत्वं | प्रवाल, मू'गा। 
प्रवाइसागर ( स० पु० ) बुद्ध ।, 

प्रवाण ( स० कछी० ) कपड़े का किनारा वनाना। 
प्रवाणि ( स'० स््ी० ) प्रकर्षण ऊयते5नपैति प्र-वे करणे- 
ब्युट। डीपू निपातनात्‌ झछीपो हुस्वः। तन्त्रशलाका, 
ज्ुुलाहोका एक औजार, ढरकी, नाल | 

प्रवाणी ( स० स्त्री० ) प्र-वे-ल्युट्‌ डीव_। तन्तशलाका, 
नाल, -दरकी | े0 

प्रवात (स० लि० ) प्रकर्षण बाति प्र-वा-शत्‌)। १ प्रकृष्ट 
गतियुक्त, तेज चलनेवाला । २ ह॒वासे हिलता हुआ, 
भोंके खाता हुआ । (प० ) ३ प्रवल वायु, तेज हवा। 
४ खुखसेध्य वातयुक्त देशादि, वह रुथान जहां खूब : हवा 
हो । -५ प्रवण,-ढाल, उतार ! । 

प्रवातसार ( स'० पु० ) बुद्ध । 
बरानिज ( स*० ल्ि० ) प्रवाते जञायते ज़न-5, अलुकूस०। 
निम्नप्रदेशमें होनेचारा । 

प्रवाद्‌ ( स० पु० ) प्रकष्टो वादः प्र-बद-घज्र्‌ वा। १ जन- 
रव, जनश्रुति | २ पररुपर वाक्य, वातचीत | ३ अपवाद, 
झूठी वदनामी । ४ जनसमाजञमें प्रसिद्ध वाक्य । ५ पर- 
रुपर कथोपकथन। 

प्रधादक ( स्न॑० ज्ि० ) प्रकृष्टो दादऊः प्रादिप्त० | 
रूपले वादक, वाद्यकारो । 

प्रवादिन्‌ ( स'० लि० ) प्र-वद्‌ ताच्छोल्ये णिनि । परस्पर 
कथन कारक | 

पत्राद्य (स'० लि० ) प्र-चद-ण्यत्‌ू। १ कथनयोग्य, कहने 
लायक | २ घोषणाई, पकाशित करने यथीग्य । 

पवापयित्‌ ( स'० लि० ) प-वर्षषणिच -ठुण | रोपयिता, 
रोपनेवाला । 

पृथापिन्‌ ( स'० लि० ) पु-बप-णिनि। वपनकारी, वोने- 
चाला। 

पुवाष्य ( स** क्ली० ) क्षिप्रता, तेजी । 

प्रवार ( स*० पु० ) प्र-चुणोत्यनेनेति प्र-चु-करणे घन । १ 
प्रवर। २ वस्र, आच्छादन । ३ उत्तरीय वस्र, चादर 
या दुपट्टा । ः 


भरक्कए 


प्रवारण-यवाल 
"है, कि विशुद्ध अर्थात्‌ श्यामिकादि दोपरदित, देढ़, धन, 


प्रवाएण ( स'० कह्लौ० ) 9बु-णिच ल्युदु। १ कौस्यदान, 
वह दान शो किसी कामनासे छिया जाय | ३ नियेध ) ३ 
वर्षा एतु बीतने पर होनेवाछा वौद्धोका एक उत्सव । 
प्रवाय (स'० लि०) प्रवु-ण्यत्‌ । सन्तोषयोग्य, तृप्ति 
लायक | 
प्रवाल (स'० पु० कली ०) प्रवतीति प्र-यल-प्राणने ( खडि- 
तिकदनन्तेश्यो ग। पा ३११४०: वा प्र-वद्ल णिच_अच | १ 
रक्तवर्ण वर्तततञाकार रत्नविशेष, मूंगा । पर्याय--विदुम, 
अज्भरकमणि, अम्मोधिवलभ, भौमरत्न, रक्ताड़ू; रकाकार, 
लछतामणि | 
इस प्रवालका चलित नाम मूंगा है। इसके अधि- 
पात्री देवता मंडल हैं। ज्योतिषके मतानुसार मड्डूल- 
प्रहके विरुद्ध होनेलें यदि प्रवालदान और प्रवाक्ल धारण 
किया जाय, तो शुभ द्वोता है। मड़ुलग्रहके चिरुद्ध दोनेसे 
यदि शरीरमें फोड़ आदि हो जांय ती प्रवालदान, धारण 
और घिस कर प्रतिदिन भोजन करनेसे विशेष उपकार 
दोता है। 
जिन सब प्रवालोंका चर्ण, शशकके रक्तके जेसा होता 
है, वही प्रवाल प्रथम और प्रधान है | जिसका वर्ण गुजा 
सिन्दूर वा दाडिस्वपृष्फके जेसा छाल होता है, वह 
द्वितीय भ्रेणीका प्रवाह है। जो ढाक वा पाटलीपुष्पके 
जैसा द्वोता है, वद्दी तृतोय श्रेणीका विद्रु म है और जो 
प्रवाछ कोकनदके जे सा वर्ण धारण करता है, चह सबसे 
निकृष्ट प्रवाल माना गया है । 
प्रसन्नता अर्थात्‌ परिष्कार कान्तियुक्त, कोमल भर्थात्‌ 
सुखवेध्य, स्निग्ध वा देलनेमें घृत तेछादिके जेसा और 
छुराग अर्थात्‌ ।नोज्ञ चरणविशिष्ट विद्रुम द्वी सर्वोत्कष्ट 
है। इसे धारण करनेसे धनधान्यादिकी चुद्धि होती और ), 
विपभ्षय जाता रद्दता है। अन्यान्य रक्नोंकी तरह प्रवारूके 
भी चार वर्ण निद्धांरित हुए हैं। पृ्ोक्त चार श्रेणोके 
प्रवाल भी ब्राह्मणादि चार ज्ञातिके तथा विभिन्न 
गुणशाल्ली माने गये हैं । छुराग, सुस्निग्ध, 
छुल्ववेध्य, वहु-कालस्थायो, छावण्य और उुन्दर 
चर्ण ही प्रवाहका पुधान गुण है । ऐसे प्रवालके | 
धारणसे धनघधान्यक्रो चुद्धि होती है। हिमालयप्रदेशमें एक |, 


प्रकारका लाल प्रवाल मिलता है | राजनिप एटमें लिखा । ५ 
ए०, झाए, 


360 । 
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सुगोछ, स्निग्ध, सर्याडुसुद्दर ओर खुन्दर बर्णविशिष्ट, 
समान, वजनमें भारी और शिराशून्य प्रवालधारणले 
शुभफल प्राप्त होता है। विवर्ण और खर वा खसखस ये 
दो प्रवालके प्रधान दोप हैं। पतद्लित्र रेखा आदि और 
भी इसके अनेक दोय वतलाये गये हैं । रेखायुक्त प्रवालका 
घारण करनेसे यश और लक्ष्मी धराप्त नहीं होती । आवत्त 
रहनेते चंशनाश होता है । पह्लदोय नाना रोगोंके 
उत्पादक, बिन्दु धनविनाशक, ल्रासदोीप भयोत्पादक 
और नीलिकादोप सृत्युकारक है। अछाबा इसके राज- 
निर्धेष्टकार और भी कहते हैं, कि गौरवण, रंग तथा 
जलभावापत्न, वक्र, सूक्ष्कोटर अर्थात्‌ छिद्रप्राय चिहयुक्त, 
रुक्ष, कृष्णयण, हदका और ए्वेतविन्दुयुक्त प्रचाल अशुभ- 
जनक हैं। 

शुक्राचायंका कहना है, कि मुक्ता और प्रवांल कमी 
कभी जीणताको प्राप्त होता है। शुक्रनीतिके मतसे १ 
तोला उत्हृष्ठ प्रवाल आध तोले सोनेके समान है;# किन्तु 
युक्तिकल्पतरके मतसे--“मूल्यं शुद्धपरवालसुय रौप्यद्धियुण- 
मुच्यते ।'--निर्दोष और परीक्षित प्रवाल चांदीसे दूना 
मूल्यवान्‌ है अर्था ! दो तोले शुद्ध चांदीका जो मूल्य होगा, 
१ तोले प्रवालका भी वहीं मूल्य है। 

वहुत पहलेसे हो प्ृथ्वोके सभी जनपदींस प्रवाह 
रत्ञका अलड्भाररुपमें व्यवहार होता आ रहा है। थिउ- 
फ्लादसने प्रवाठका विशेष उब्लेख क्रिया है। प्रायोन 
गछजाति भी प्रवालकरा अरूड्ार पहना करती थी । वर्त्त- 
मान काछमें अलक्भारके लिये जो सव प्रवाल व्यवह्ृत 
होते हैं, वे/भूमप्य और लोहितसागरसे निकाले जाते हैं। 
यह माणिरत्न भारतवासी अड्डमें घारण करते हैं। भारत- 
वर्षफे अधिवासी मात्र ही पलाकाटीकी माला पहनते हैं| 
आज भी युक्तप्रदेशवासी और सनन्‍्धाल परगनेकी कोल 
भील आदि आदिम ज्ञातियोंमें इसका घिशेष आदर देखा 
जाता है। ज्योतिःशास्रमें लिखा है, कि यह रल मडूल- 
प्रहका अतिभ्रिय है। इसे घारण करनेसे सव श्रकवारके करनेसे सव भ्रद्चारके, 

# यहां पर सु वर्ण शब्दसे ततुद्ाल प्रचलित ८० रत्ती समझा 

जाता है। “अ्रवाल' तोलकमित' स्वर्णाद' मूल्यमह तिः? 


( शुक्रनीति ) 





द््रेफ 


पाप जाते रहते हैं तथा अलक्ष्मीकी द्वष्टि नहों रहती | 
इसीसे इसका दूसरा नाम भौमरत्न रखा गया है। वेद्यक- 
शाखके मतसे विद्यमका साधारण ग्रुण सारक, कपाय, 
रुघादु और शीतक है। राजनिर्धस्टकारकेमतसे प्रवाल- 
का गुण--मधुर, अप्लुस्सयुक्त, कफपित्तादि दोषनाशक, 
बलकारी और कान्तिप्रद । यदि खियां इसे धारण करे, 
तो विशेष मड्डूलछाभ होता है। इससे नाना प्रकारकी 
ओऔषध भी प्रस्तुत होतो हैं। राजवल्लभके मतसे इसका 
गुण--सारक, शीतचीये, क्रषाय, खादुपाक, वमिकारक, 
और चक्षका द्वितमनक । पक केलेमें पलाखएड भर कर 
उसका सेवन करनेसे रक्तदोबजन्य गात्क्षत ( रुफोंट- 
कादि ) आरोग्य होता है । शुक्रनीतिमें इसे खब्परल् 
वतलाया है, बीचे गे।मेदवित्र मे! । 

गरुड़पुराणमें लिखा है, क्रि प्रधा७ सनीसक, देवक 
और रीमक आदि स्थानोंमें उत्पन्न होता है। 
अन्यान्य रुथानोंमें भी प्रवाल पाये जाते हैं, पर 
वे उतने उत्कृष्ट नहीं होते । प्रवालमणिके उत्पत्ति- 
सम्बन्ध लिखा है, कि श्वेत-समुठ्के मध्य विद्र मा 
नामक एक प्रकारकी रूता उगती है। उस छतासे बच्च- 
सद्श गुणविशिष्ट अति दुलभ विहुमरत्ञ पाया जाता है। 
रलतन््वविदोंका कहना है, कि पत्थरकी तरह कठिन होना 
इसका खाभाविक गुण नहीं है । यज्ञपू्वंक जलके 
साथ अग्नि्में सिद्ध करनेसे चह पत्थरके समान कंड़ा हो 
जाता है, नचेत्‌ प्रथमावर्थामें यह घनीभूत मांसनिययास- 
की तरह दिखाई देता है। शुक्रमीतिमं लिखा है, कि 
यह बिद्र मरत्न लौहशालका द्वारा विद्ध किया ज्ञा सकता 
है । इसकी वर्णपरीक्षाके सम्बन्धमें उक्त ग्रन्थकारने कहा 
है---/धपीतरक्तवाक_भोमप्रिय' विद ममुत्तद' ।” अत्प पोत- 
मिश्रित रक्तकान्ति विद्वु म हो उत्तम है और वह्दी सवोंका 
प्रिय है। गरुड़पुराणमें प्रवालको पाप और अलच्मो- 
नाशक वतलाया है। 

२ किसलय, कॉंपछ, कीमल' पत्ता। ३ वीणादुण्ड, 
सितारा या तेबूरेकी छकड़ी। 

प्रवालकी<--खनामप्रसिद्ध समुद्रज् क्षुद्राकार कोटयोनि- 

विशेष (.५०४४०४०४ )। जीवतसच्वविदोंने इन्हें (०९- 
]#८॥:७६० शभ्रे णीभरुक्त किया. है । पूठभुज् शब्दमें जो 
स्व 099०5 नामक कीटजातिका उल्लेख किया गया है; 


प्रवेलकीरे 


हे पलक । देहबदलोनछाकार, चोपक नल 
श चिपूदा है। उस चिपरेके मस्तक 
भागमें बहुत वारोक तथा भोलाकार रोंगरे होते हैं। 
मस्तकभागके मध्यस्यरूमें मुह रहता है। हां करनेते 
उद्रभाग वाहर निकल आता है । पाकस्थलीके चारों 
ओर छोटे छोटे गहर होते हैं। थे गहर फिर लम्वित- 
भावमें विभक्त हैं। इस प्रकार इस क्षद्र कीट जातिके 
शरीरमें असंख्य गत्ते रहते हैं। इसके वहिरभागका शारी- 
रिक आच्छादन दो है, 76 ००६०१९०॥ हगत (॥6 लात0- 
4०८7४ । उन खसव गहरोंके मुखमें पुष्पाकृति डिस्बकोप 
( 0४०४० ) रहता है। उस पुथ्पर्धानके उपयुपरि 
प्रस्फुयनसे द्वितोय जीवकी उत्पत्ति हुआ करती है। इस 
प्रकार समुद्रगर्भके एक एक स्थानमें मिन्न भिन्न ज्ञातिके 
असंख्य प्रवाल उत्पन्न होते हैं। पूरुभुजकी तरह ये भी 
पृथक पृथक्‌ नहीं रहते, एक दूसरेमें सटे रहते हैं। ज्ो 
सव प्रवाल एक दूसरेसे सट कर रहते हैं, उनको आहृति 
एक-सी है। (0६९८४००॥०४० श्रेणीकी छोड़ कर अपर 
+८७४०४०७ ज्ञातिके स्नायुप्तस्डली अथवा गर्भकोष 
नहीं है। इनके शरीरकी दोनो' वेशनी मांसल होने पर 
भी उनमें खड़ीके समान चूर्णपदार्थ सश्चित हुआ करता 
है। धीरे घोरे वही पदार्थ अस्थिके समान कठिन हो 
कर शम्ब॒कादिके खोलकी तरह अन्तर वा बहिभांगका 
आवरणखरूप हो जाता है। खड़ीकी तरह आवरणयुक्त 
होनेके कारण प्रवालका अडूरेनजी नाप्ष 007७ रखा गया 
है। विज्ञानविदो'ने प्रचाछकीटकों तीन भागों में विभक्त 
किया है--! कठिन आवरणयुक्त खतन्त्रकोट, २ वाह्मा- 
वरणयुक्त जीव और ३ अन्तरावरणयुक्त जीव । वाणि- 
ज्या्थे जो सव॒प्रवाल इकई किये जाते हैं, वे प्रायः 
शेषोक्त दो भ्रे णियोंके अन्तर्गत हैं । सम्ुद्गगर्भमें जो सव 
प्रवाठमण्डित परत ( ००श्थ एर्व्श ) वा द्वीपमाला 
( ००४ उन्‍97व ) निकले हैं, उनके उत्पत्ति-निर्णयमें 
एुकमात यही कद्दा जा सकता है, कि अभ्यन्तरमें आव- 
रणात्मक कीटके मांसयुक्त स्थानमें पुनः पुनः पुष्पप्रस्फु- 
य्नसे द्वितीय ज्ञीवकी अवतारणा और उस आवरणात्मक 
जीवसडूको हृढ़ता ही ऐसे खड़ीके समान प्रवाछ-पर्वत- 
की-उत्पत्तिका कारण है। | ह 


परवालतरीट--प्रवास 


झीवतस्व॑बिदों ने +०४005०8 श्रेणोकी 2०8४:१०- [ 
में, 52एणाएां6 रिपड०58 और (६९४00: ग्न्द्ीं 
चार भागों में विभक किया है। पेलियोशिक ( 90(8०- 
०५०८० ) पर्वतमाछाके मध्य आज भी [रेए४०88 ज्ञातीय 
प्रवाछ॒का प्रस्तरीभूत कड्जाल वेलनेर भाता है | तैय्नेवाले 
(+०१०७॥०:४-के शरीरमे खड़ीके समान कठिनावरण 
(दव्थम॑००४ बष्थ ००१): उत्पन्न नहीं होता | भारतवपमें 
जो सब प्रवाल व्यवह्त द्वीते हैं वे 3८ ०४६४8 और 
2043/74779 -से उत्पन्न हैं। शेपोक्त दोनों ही जआातिका 
गांत मांसल है | 20वएततावार8 श्रेणोमें भी दो स्वतन्ल 
भाग है--2. इेलश०लापबाद और 2 5९7०४ | 
इनकी देहकी अन्‍्तर्वेएनी ( 870०6९7॥ )-से कार्वनेट 
आधब लाइम नामक एक प्रकारका पदार्थ निकलता है। 
यथार्थर इस ज्ञातिके क्ीवींका अम्यन्तरभाग कठिन 
होने पर भी वहिभागमें मांस रहनेके कारण बह वहुत 
कीमछ हीता है। इस मांसके शरीरमें प्रस्फुटित होनेले 
वहुतसे खतन्त्र कीट अपनी माताके शरीरमें संयुक्त हो 
आते हैं जिससे अनेक जीचोंका समावेश हुआ करता है। 
इसके शरीरसे अकसर चूणबत्‌ पदांथ निकला करता 
है। पीछे चह पदार्थ भापसमें संलग्न ही कर समुत्‌- 
गर्भके मध्य पर्चत्ताकार्रम परिणत हो जाता है| 38१००:०- 
४०५ और ,४०००॥४:४३ जातिके कीटसडुकी द्पा- 
स्तर भाप्तिसे अलभर-व्यवद्याय रक्तवर्ण प्रवाल उत्पन्‍्त 
होते हैं। भारत-महासागरमें विभिन्‍न भ्रे णीके प्रधालले 
कुछ पर्बेतशड्लींकी उत्पत्ति देखी जाती है। छा्षाद्वीप, 
प्रालद्वोप भर निकोचर द्वीपपुञ् प्रवालमणिडित हैं। 
पारस्य-उपसामर और लोह्ितसागरके सुगमभीर तलमैं 
प्रचाह पाया जाता है। . सिन्धुप्रदेशले ले कर मलवार 
उपकूल और तिल्नेवे्ली तकके प्रदेश अवेक प्रवालोंको 
हषड्डियां देखी जातो हैं । ये सव ह॒ड्डियाँ मकान वनातें 
समय पत्थर वा चूतेके रूपये व्यवह्वत होती हैं। 

वैज्ञानिकोने परीक्षा करके यह स्थिर किया है, कि 
विधुचरेजाके दीनों वगलमें रिथित श्रायः & सौ कोस परि- 
मित स्थानकी प्रयालवन्ध ( (०१४ 206 ) कद्दत हैं । 
पीरे साहव ' ४५, ॥. 3चाा49 )-से अरलाएिक और 
प्रशान्त मदासागरमें प्रदाल देखा था| चही सव प्रचार 


दरें 


मौसुम वायु द्वारा खोतमें परिचालित दो कर विभिन्न 
स्वानोमें चले गये हैं। जिस प्रवाइसे अलड्डारादि 
परतुत होते हैं, बह समुद्रके वहुत चीचे शण्से ३२० 
हाथके मध्य पाया जाता है। थोड़ी सी भी गर्मी लगवेसे 
ये मर जाते हैं। इसी कारण करुणामय जंगदीश्वरने 
उन्‍हें अन्धक्रारतम सागरणमें रहनेका स्थान वा 
दिया है। 

प्रवास (सं० पु०) प्रवसन्त्यस्मिन्रिति प्रचस ( इच्च॥ ण 
२श१३९ ) इति घम्‌। १ विदेश ॥ ९ अपना बरस था 
देश छोड फर दूसरे देशम रहना । यदि कोई व्यक्ति धर 
छोड़ फर वार वर्ष तक विदेशमें रहे और उसको यदि 
कोई खोज खबर न लगे, तो उसका प्र तावधारण करना 
होता है अर्थात्‌ उसकी रझुत्यु निश्वय जाव कर 
औदु्ध्यदेदिक क्रियादि विधेय है । वारद ब्षके 
मध्य यदि किसी तरहका प्रभाणजनक संवादें 
मिल जाय, तो उसका प्रेतापधारण नहीं होगा। 
प्रवासके दिनसे वारद वर्षके वाद अर्थात्‌ तेरदवें वरषके 
आसम्ममें प्रवासीका प्रतावधारण विधेय है। जिस 
मास तथा जिस दिनमें वह घरसे निकटा था, उसी मास 
तथा उसी दिनमें प्रतक्रिया कर्सव्य है । झुत्यु द्वोने 
पर जो सव क्रियाएं की जाती है, वही क्रियाए' इसतें 
भी करनी होती हैं। केवल इतता ही प्रभेद है, कि इसमें 
उ्तकों कुशपुत्तलिका करके चान्द्रायण और पीछे कुश- 
पुत्तलिकाका दाह करना पड़ता है। विदेशगत्त ब्यक्तिका 
प्रथम गमन दिन यदि मालूम न रहे, तो उस भासकों 
कृष्णाश्मी वा अप्रावरुपाके दिन पे तकारे करना होगा | 
दिन और मास दोनों ही मालूप न रहने पर जाषाढ़- 
मासकी अप्रावस्याक्षे दिन प्र तहृत्य किया जा सकता 
है। मद्नरल्ममें लिखा है, कि पितृविपयें प्रत्दरह वर्ष 
प्रवासके वाद परे तावधारण होगा । वारह बर्षमें जो कहा 
गया है, सो पितु भिन्न और सभी व्यक्तियोंके प्रति 

प्रह्मकारिकामम लिखा है, कि पूर्ण वयस्क व्यक्ति यदि 

प्रवासी हो और २० बय तक यदि डसका कोई सस्पाद 
नें मिले, वी उसका प्र तावधारण विधेय हद । सी प्रकार 
मध्यम वयस्क व्यक्तियोंका पन्‍ट्ह चर्दः और बुद्ध व्यक्ति- 
यींका बारह बर्ष के वाद श्राद्धक करनेको लिखा है । _ 


६४० 


“7तस्य न भवेत्‌ वार्ता यावंत्‌ द्वादुशव्राषिकी |! 


प्रें तरावधारणं तस्य कत्तव्यं खुतवान्धवेः ॥ 
यन्मासि घद्हर्पातरुतन्मासि तददः क्रिया । 
विनाक्ञाने कुहस्तस्य आपादस्याथ वा कुछ ॥ | 
निर्णयसिस्धुध्यत चुद्धमनुः-- | 
प्रोषितश्य तथा कालो मतश्वेदुद्वाद्शाब्दिक:| | 
प्राप्ते त्रयोदशे वर्ष श्रेतकायाणि कारयेत्‌ ॥ ! 
बृहस्पति-- 
यस्य न श्रूयते चार्तता यावद्‌ द्वादशवत्सरान । 
कुशपुल्रकदाहैन तरुय स्वादवधारणा ॥ 
भविष्यके मतसे-: - 
पितरि प्रोषिते यस्य न चार्चा 'नैव चागम: | 
उद्ध पदञ्चदशाद्व्पात्‌ रूत्वा तत्‌ प्रतिरृपकम्‌ ॥ 
कुर्य्यात्तस्य तु संस्कार यथोक्तविधिना ततः। 
तदादोन्येच सर्वाणि प्रे तकर्माण कारयेत्‌ ।” 
द्वादशाब्दप्रतीक्षा -पिठृभिन्नविषयेति मदनरत्ने उक्त', 
ग्रह्यकारिकायान्तु-- 
तख्य पूर्णवयस्कस्य चिंशत्यव्दोद्ध तः क्रिया | 
द्वादशाद्वत्सरादू््ध मुत्तरे वयसि स्थिता ॥” 
( तिथितत्व ) 
प्रवासी व्यक्तिकों प्रचाससे लौट कर अपनेसे श्रेष् 
व्यक्तियोंकी पादवन्दूना करनी चाहिये । | 
(कूमपु० उपवि० १३ अ०) 
प्रवासन (सं० पु०) १ देश या पुरसे वाहर निकालना, देरा- 
निकाला । २ वध | 
प्रवासित ( सं० लि० ) १ देशसे निकाला हुआ। २ हत, 
मारा हुआ। 
प्रवासी ( सं० लि० ) विदेशमें निवास करनेवाला, परदेश- 
में रहनेवाला । 
प्रवाल्य ( सं० ति०) प्र-चस्‌-ण्यत्‌॥ प्रवासयोग्य, जो देश- 
से निकाले जाने योग्य हो। 
प्रचाद ( सं० पु० ) प्र-यह-भावे घजू। १ प्रवुत्ति, कुकाव। 
२ जलख्ोत, पानीकी गति । ३ घ्यवहार, चछता हुआ 
काम | 8 प्रकृष्ठा श्व, अच्छा वाहन या घोड़ा | ५ पुरीषादि: 
का निर्गम, मलमूत्रत्याग । ६ धारा, बहता हुआ पानी । 
७ कार्यका वरावर चछा चकना, कॉमका जारी रहना। 


पा > 


ध्वासन--प्रविंचय 


< चलता हुआ क्रम, तार, सिलूसिला। ६ प्रसार 
चिख्तार | 


प्रवाहक ( सं० पु० ) प्रवहतोति प्र-चह-प्वुल । १ राक्षस । 
(त्वि०) २ प्रकृष्यहनकर्ता, अच्छी तरह वहन करनेवाला। 


| प्रवाहण ( सं० पु०) १ ऋषिभेद, एक ऋषिका नाप्।२ 
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। ढोया जाना । ३ वहाया ज्ञाना । (लि०) प्रवाहयति प्र-चह- 
| णिच्‌ ल्‍्यु । ४ प्रवहणकारी, ढोनेवाछा | 


प्रवाहण जैवलि--पश्चाल प्रदेशके प्रक राजा | 

प्रवाहणी ( सं० स््री० ) मलद्वारमें सबसे ऊपरफो कंडली 
जो मलको बाहर फंऋती है। 

प्रवाहिका ( सं० ख्री० ) प्रवदृति मुहमुंहुः प्रवत्तते इति 
प्-चह-प्बुल, टाप्‌, अत इत्वं | १ ग्रहणी रोग | २ अती- 
सार, आमाशयरोंग, इसका लक्षण--मन्दभोज्ञी व्यक्तिकी 
वायुके प्रवुद्ध होनेसे जव सख्वित मल थोड़ा थोडा करके 
प्रवाहरुपमें अनेक वार निकलता है, तव प्रवाहिकारोगकी 
उत्पत्ति होती है । यह वातकृत होनेसे अतिशय शूह्, 
पित्तकृत होनेसे पेट ज्वाला और कफज होनेसे कफके 
साथ मल निकलता है। अन्यान्य लक्षण और चिकित्सा 
अतीसार और ग्रहणीरोगकी तरह करनी होतो है। 

विशेष विवरण ग्रदणी और अतीयार शब्दर्म देखो | 
अतीसाररोगमें वायु कर्तक रक्त और पुरीष ञ्रत 

होनेसे जव फेनक्री तरह दस्त उतरता है, तब उसे प्रवा- 
हिका कहते हैं। 

प्रवाहित (स० लि०) १ ज्ञो वहाया गया हो । २ जो ढोया 
गया हो । 

प्रवाहिन्‌ (स*० लि०) प्र-चह-णिनि। १ प्रदाहयुत, वहने- 
वाला। २ तरल, द्रव | ३ वहानेवाला | 

प्रवाही (स*० ख्री०) प्रोह्यते इति प्र-चह-घक्,, गौरादित्वात्‌ 
ड्ीप ] वालुका, वाल । 

प्रवाहु (सं० पु०) १ कूर्परका ऊद्ध्व॑भाग। २ प्रवाहिका | 

प्रवाहोत्था (सं० लि०) वाल्ुका, वालू। 

प्रवाह्य (सं० लि०) प्रवाहे भवः यत्‌ | प्रवाहभव, ख्ोतोभव । 

प्रविख्याति (स ० ख्त्री०) प्र-वि-स्या-क्तिन |, अति प्रसिद्धि। 
पर्याय--विश्राव । 


प्रविश्रह (स'० पु०) सन्धिभड़ । 


प्रविचय (स० पु०) १ अुसन्धान, खोज । २ परीक्षा । 


_प्रविचार-मवीर 


प्रविचार (स'० पु०) उत्तमरूपसे विचार, खुविचार |: 

ग्रविचिन्तऋ (स ० लि०) भविष्यत्द्॒शी, ज्ञो भविष्यत्‌ सोच 
कर काम करता हो। | 

प्रविचेतन (सं ० की ०) प्रकृषरूपले चेतन, छान ; 

प्रविजय ( स'० पु०) जनपदमेद, उस दैशके छोंग | 

प्रविद्‌ (स'० ख्री०) प्र-विदु-क्षिप_। प्रवेदद |... 

प्रविदार (स'० पु०) पृ-वि-हु-घन्‍्‌। अवद्ारण, 
होना | * 

प्रविदारण (स० ह्ली०) प्रविदाय्यन्त्यतेंति प्र-वि-ह-णच , 
आधारे व्युद। १ युद्ध, लड़ाई। प्रटि-द्णिच_ भावे 
व्युट्‌। २ अबदारण, पूर्णरूपसे विदारण। हे आकीएण | 
(वि०) प्र-वि-दू-णिच -कर्तंरि व्युट्‌ । ४ प्रविदायक, विदा- 
रण करनेवाला | 

प्रविपल (स'० पु०) कालपरिमाणमेद, विपलछके ६० भाग- 
का एक भाग । 

प्रविभाग (सं० चु०) प्र-वि-भज-घज्‌। १ प्रहृरुपसे विभाग । 
२अश। . 

प्रविर (स पु०) पीतकाष्ट, एक प्रकारका चन्दन | 

प्रविरष्ठ (स'० ति०) १ अत्यत्प, वहुत थोड़ा । २ अति । 
दुश्या य, बहुत कठिन | | 

प्रविकम्बिन्‌ (सं० लि०) प्र-वि-लम्ब-णिनि | विलम्वयुक्त । 

प्रविकय (स ० पु०) प्र-वि-ली-घ््‌। १ सम्पू०झूपसे ध्यंस 
२ विलकुल गायब हो ज्ञाना | - 

प्रविकलेन ( स'० पु०) पुराणोक्त भन्भ्रवंशीय एक राज्ाका 
मात्र | 

. प्रविछापिन्‌ (स'+ लि०) प्-वि-ऊूप-णिनि | १ विछापकारी।| 
१ डुभ्व || 

प्रविवाद (स ० पु०) प्रकृष्ो विधादः भादिस० | प्रकृषरुपसे 
विवाद, तक॑वितक करना | 

प्रविचिक्ध (स'० ति०) प्विश-सन:उ। प्रवेश करनेमें 
इच्छुक । 

प्रविश्लेष (स'० पु० ) प्रकृष्ो विशेष यल्य | प्रकष्ट बिश्लेप । 
पर्याय--विश्ुर । 

प्रविषा (स० ख्री०) प्रहत॑ विषमनया । भतिविषा, अंतोस। 

प्रविध् (स' ० ल्षि०) प्र-विश-कत्तेरि क्त। १ प्रवेशविशिष्ट, 
पैठा हुआ, घुसा हुआ। स्त्रियां दाप । २ पैप्पछादि 
कौशिककी माता | (इखिश १९१ अ०) | 

एज, जाए, वहा 


विदीर्ण 


| 


|। 
| कविथी | 
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प्रविष्षक (सं० कली) १ रखूमशमें प्रवेश । २ हमें प्रवैशकारी, 
घरमें घुसनेवाला | मा 

प्रविस्तर (स' ० पु०) प्र-वि-रुत-अच _। विस्तार, चौड़ाई । 


ब्रविस्वार (स ० पु०) प्रकृष्रुपले विस्ठ॒ति, काझ्ली चोड़ाई। 


प्रवीण (स० लि०) प्रकृश्त संसाधिता वीणाउस्य, वा 
प्रबीणयति चीणया गायकस्य नैपुण्यसिद्ध स्तचुल्य 
नेपुण्यात्‌ तथात्व॑ १ निपुण, होंशियार। पर्वाशय--नियुण, 
अभिज्,, विश्व, निष्णात्‌, शिक्षित, वैशानिक, छंतझुख, 
हती, कुशछ। २ अच्छा गाने वजाने या चीलनेबाला । 
(पु०) २ भौत्य मनुके एक पुतका नाम | 

प्रवीण कवियाय--हिन्दीके एक कचि। इनका जन्म संवल्‌ 
१६६२में हुआ था। ये नीति और शान्तंरसके घच्छे कवि 
थे | हजारामें इनके बनाये कवित्तापाये जाते हैं । 

प्रवीण ठाकुरमसाद--एक कवि। संवत्‌ १६२४में इन्होंने 
जन्म ग्रहण किया था । शाहगंज निकयवत्ती पलिया गांव- 
में इनका घर था। ये महाराज मानसिंहके दरवारमें रहते 
थे। इनको कविता झुन्दर हीतो थी । 

प्रवीणता (स'० ख्री०) निषुणता, कुशलता, चतुराई। 

प्रवोणराय पातुर्--वुन्देलखस्ड ओरछाकी रहनेवाली एक 
कवि | इसकी उत्पत्ति सखबत्‌ १६४०में हुई थी। फेशच- 
दासजोने कविभिया नामक अन्थमें इसकी वही प्रशंसा 
की है। जिससे साफ रूलकता है, कि यह एक उत्तम 

यह राजा इन्द्रजितके द्रवारमें रहती थी | 
राजा इन्द्रजित्‌ कदि थे अतणव इनमें श्रम ही गया था। 
अकवर वादशाहने इसे अपने दरवारमे चुलवाया था; 
किन्तु राजा इन्द्रज्ञितने इसे जाने नहीं दिया। केकिन 
यवनराजने जव अपनी त्योरी वदली तो परचीणरायन जाना 
ही अच्छा समम्ता, व्यर्थ एक प्रवल वादशाहसे विरोध 
बढ़ाना अच्छां नहों | वहां जा वादशाहकों अच्छी २ 
कवितासे प्रसन्न कर पुनः राजा इन्द्रजितके यहां लौट 
आइई। 

प्रवीर (सं ० लि०) प्रक्ृषः चीरः। -१ छुमट, भारी योद्धा, 
वहाडुर | (पु०) २ भौत्यमनुके एक पुल | इनका दूसरा 
नाम प्रवोण भी है। ३ पुरुचंशीय प्रचित्वतके पुत | ४ 
उपदानवी-गर्भजात धर्मनेलके पक पुत्र |. ५ चरडाल 

' धुरुपविशेष । ६ माहिष्मतीके राजा नौलूध्वजके पुत्र जो 


&४२ 


ज्वाछाके गभसे उत्पन्न थे। महाभारतमैं इस प्रवीर 
अथवा ज्वालाका नाम कहीं भी नहीं आया है। परन्तु 
इनकी कथा जैमिनी-भारतमें इस प्रकार है--जब युधिष्ठिर 
को अध्यमेधका घोड़ा माहिष्मतीमें पहुंचा, तव राजकुमार 
प्रवीर रमणीय प्रमोद्काननमें बहुत-सी खस्तियोंके 
क्रीड़ा कर रहे थे। उनको प्र यसी मद्नमझ्नरी भी वहीं 
थी। सुन्दर घोड़े की देख कर मदनमझरीने कहा, 'नाथ ! 
वह बड़ा ही विचित्र घोड़ा है, उसे पकड़ कर छा दें और 
उसके छलारमें जो पत्र वंधा है उसे पढ़ कर मुझे सुनाने- 
को कृपा करें !! प्रेयसीके कहनेसे राजकुमार धोड़ेकों 
पकड़ छाये और पत्र खोल कर प्रियतमाकों खुनाया। 
डस पत्नमें इस प्रकार छिखा था, 'राजा युधिप्ठिरने अभ्व- 
मेघके लिये घोड़ा छोड़ा है। अज्ञुन इसको रक्षामें 
नियुक्त हैं। जिसमें सामर्थ्य हो, बह इस धोड़ेकों 
पकड़े ।' प्रचीरने अज्ञुनकों तृणके समान जान कर 
घोड़े को वांध रखा और युद्धके लिये तैयार हो गये । 

इधर भज्ञ न, चुषकेत, अनुशात्व, प्रथू सन और यौव- 
नाश्वके साथ चहां पहुंच गये । पहले बुषकेतुके साथ 
लडाई छिड़ी जिसमें वुषकेतु पराजित हुए। परन्तु 
अनुशाब्वके सामने प्रवीर हर न सके, अचेत हो पड़ 
रहे । 

इसी समय महावीर नीलघ्वजने आ कर अज्ञु न पर 
चढ़ाई कर दी। उनकी कन्या खाहाके साथ सूर्यका 
विवाह हुआ था। सूथ इतने दिनों तक घर-जमाई थे। 
श्वशुरकों प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने भी अर्ु नकी वहुत- 
सी सेनाकों दग्ध कर डाला। आखिर उन्होंने अपनी 
चरत्तमान अवरुथाका स्मरण करके अपनेकी घिक्कारा। 
उनके परामशैसे नीरूध्वजने भरज्ञु नका घोड़ा लौटा देना 
चाहा | किन्तु वीरस्मणी ज्वाला अपने पतिको घिक्का- 
रती हुई वोली, 'आप वीर हैं, क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुए 
हैं, तव फिर क्यों घोड़े को छौटा देना चाहते हैं !! उन्होंने 
अपने पुत्रकों भी रणस्थरूमें भेज दिया। अब पत्नीकी 
उत्तेजनासे नीरूध्वज पुनः युद्ध करनेकी बाध्य हुए। 
क्रमशः उनके पुत्र भाई सबके सब युद्धक्षेत्रमें खेत रहे। 
आप भी एक दिन तक रणस्थलमें बेहोश थे। 

दूसरे द्न सबेरे नोरूध्वजने ज्वालाकों वड़ी निन्‍्दा 


प्रवीर-प्रवुशश 


की और अर्ख नको घोड़े लौटा कर उनसे ग्रे कर 


- लिया । 


पुत्र युद्धमें मारे गये, पतिने भी 
दिया, इतने पर भी चीरस्मणीका हृदय शान्त न हुआ। 
वे उसी समय मैकेकों चलो गई और अपने भाई उत्मूक- 
को अर्जुनसे युद्ध करनेके लिये उभारने लगी । उल्मूक वैसे 
पाल थे नहीं, उन्दोंने बहनकी एक भी वात न खुनी भौर 
उन्हें अपने घरसे निकछ जानेको कहा। 
इस प्रकार भाईसे तिरस्कृत ज्वाला नाव पर चढ़ कर 

गड्जा पार कर रही थी। गड्जादेवीका जल उनके पैसों 
छू गया जिससे उन्होंने अपनेको पापग्रस्त समक्या। इस 
पर गड्डा सहसा आविभूत हुई और इसका कारण पूछा। 
ज्वालाने उन्हें वहुत फरकारा, कि तुमने अपने सात 
पुत्रोंकी डुवा दिया और आठवे' पुत्र भीष्मकों यह गति 
हुई, कि अज्ज नने शिखण्डीकों सामने रख कर उसे पार 
डाला। इस पर गड्गादेवीने क्र द्ध दो कर शाप विया, 
कि आजसे छह मदीनेके भीतर भर््ञु नका सिर कर कर 
गिर पड़े गा। यह खुन कर ज्वाला प्रसन्न हो आग 
कूद पड़ी और अज्जञु नके वधकी इच्छाले तीशणवाण हो 
कर वश्नुवाहनके तूणीरमें ज्ञा विराजी । ( जेमिनिसारत ) 
७ उत्तम, वढ़िया। 

प्रवीरवर ( सं० पु० ) असुरभेद । 

प्रवीरवाहु ( सं० पु० ) राक्षसभेद्‌। 

प्रवुज्य ( सं० ति० ) प्रवर्ग्य। 

प्रवृश्नन ( सं० झ्ली० ) प्रवर्शन, मनाही । 

प्रवृक्षनीय (सं० लि०) प्र-बुञ्न-कर्मणि-अनीयर | १ प्रवर्य। 
२ प्रवर्गवागके व्यवह्मस्योग्य । ह 

प्रबृत्‌ ( सं० क्ली० ) प्रदृणोति भूतानि प्र-यू-क्रिप। अन्न, 
अनाज | 

प्रवृतहोम ( सं० पु० ) होमभेद, एक प्रकारका होम । 

प्रबृताइति ( सं० ख्री० ) ऋत्विक्‌ नियोगकाहमें अछुष्ठेय 
दोमभेद । * 

प्रवृत्त ( सं० लि० ) प्रवर्त्ते स्मेति प्रतनत्‌न्त । १ प्रवृत्ति 
विशिष्ट, किसी वातकी ओर भुका हुआ। ९ आस, 
ठानना। ३ प्रकृष्ठ चर्चनविशिष्ट/ 8 रत | ५ उत्पस्त । 


पर , ४! 


उनका परित्याग कर 


६ चकित । ७ नियुद्र। ८ ( ह्ो० ) प्रबृत्तिकक्षण धर्म- 
विशेष । ६ प्रदत्ति। ' 
प्रवृत्तक ( सं० की० ) बैतालीय प्रवरणीय मातादुतमेद 
प्रवृत्तचक्र ( सं० पु० ) प्रवृ्त स्वाशानुसारेण चक्र राष्ट्रादि 
यस्थ। राष्ट्रादिमें अप्रतिहताश । 
प्रवृत्ति ( सं० ह्ली० ) प्रवर्तते इति प- बुत-क्तिव्‌ | १ भवाद, 
बहाव | २ वार्चो, वृत्तान्त। प्रवत्त नमिति प्रन्‍व,त 
किन ३ प्रवत्त न, कामका चलना । प्रवत्तते व्याप्रोति 
प्रसिदवस्वेन प्र-वुतःक्तिचू | 8 यशादिव्यापार। ५ अवन्ति- 
प्रभूति देश। ६ दस्तिमद, द्वाथीका मदं॥ ७ मनका 
किसी विषयकी शोर लगाव, शुकाव। ८ उत्पत्ति, 
आखभ। ६ सांसारिक विषयोका ग्रहण, दुनियांके 
धंधोमें छोन होना । १० नैयायिकोंके मतसे यल्विरेष । 
इसका कारण चिकीर्षा, कृतिसाध्यताशान, इश्टसाधनता- 
झान और उपादान प्रत्यक्ष है। । #प ९रि० ) 
इषसाधनताशान प्रवुत्तिका और द्विए्साधनता शान 
कारण है। परिश्रम करनेसे कष्ट वा दुःख 
होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है। दुःख स्वमावतः ही द्वि४- 
है अर्थात्‌ हे पका विषय है । कोई भी दुःखको पसन्द 
नहीं करता, सभी उससे हष करते हैं। अतए्व दुःख 
दिष्ट है। परिश्रम दुःखजनक है। अतः यह द्विए- 
साधन है। इससे ऐसा प्रतिपन्‍त हुआ, कि हिए- 
साधनताह्षान द्वी निष,त्तिका कारण है। अतएव परि- 
अमसे प्रवृत्ति न हो कर निव त्ति ही ही सकती | इस पर 
यह आशा हो सकती है, कि द्िश्साधनताज्ञान भी जिस 
प्रकार निवुत्तिका कारण है, इश्साधनताज्ञान भी उसी 
प्रकार प्रवृ त्तिका कारण है। इष्टजुच्छाका विषय अथांत्‌ 
जिसे पानेको १ 'ऋ द्वोती है, उसका साधन है अर्थात्‌ 
जिससे अमिल्‍षित वस्तु पाई जाती है, उसे इष्साथन 
कहते हैं। परिश्रम द्वारा अभिलूषित वस्तु मिल सकती 
है, छुतरां परिश्रम इृष्ठसाधन है। क्योंकि, छुज और 
हु/लाभाव ही इध्छाका विषय हुआ करता है। परिश्रम 
झारा खुल और दुःखासाव-सम्पन्‍्न होता है, अतएव परि 
भ्मके व्िएसाधनता होनेके कारण जिस प्रकार उस 
विषयमें निव त्ति हो सकती है, इध्साधनता हॉनेके 


प्रहतक-“मर्देत्त 


६ढ३े 


उत्तर? इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि मवृचि और 
निवूत्ति परस्पर विद पदार्थ है। पक 


बुक कॉलमें पक पुथपकी परस्पर विरुद्ध अच,त्ति और 


निदृत्ति हीना विछकुल असम्भव है| केबल इृष्टसाधनता- 
ज्ञान प्रवत्तिका और विष्टताधनताशान निवृत्तिका शाप 
होनेले प्रबुति और निद्ृत्ति दोनोंका ही विषय डुलेम दी 
जाता है। कारण, ऐसा विषय नहीं, जो निरबच्छित्न खुल 
वा निरवच्छिस्त दुःख सम्पादन करे | सभी विषय थोड़े 
बहुत खुलदुःखका साधन है। छुबसम्पादनमे प्रपृत्ति प्राणि- 
मातकी ही स्वाभाविक है। अमिरूषित शब्दादि विषयमें- 
इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे खुखकी उत्पत्ति हुआ करती 
है। अभिमत विषयमें इन्द्रियका सख्वन्ध इन्द्रियपरिचालना- 
सापेक्ष है। कई जगह अभिमत विषयके साथ इब्द्ियका 
सम्बन्ध-सम्पादन चैशसापेक्ष है। निविष्टचित्तसे चिन्ता 
करनेसे सभी समभः सके गे, कि प्रत्येक खुखसाधनके साथ 
अन्ततः कुछ हुःल अपरिहाये रह गया है । निरचेष्टमाव- 
में रह कर कभी भी विषय प्रहण नहीं किया जा सकता | 
अन्ततः शारीरिक शक्तियोंकी परिचालना आवश्यक है। 
इएसाधनता-ज्ानमात्र प्रवृत्तिता और टिश्साधनता- 
शानमात्र निवृत्तिकां कारण होनेसे प्रवृत्ति और निवृत्त 
एक प्रकारसे असम्भव हो जाती है। इस्लीसे आचाय नि 
ऐसा सिद्धान्त किया है, कि इष्टसाथनताज्ञान प्रवृत्ति- 
का कारण तो है, पर वलवदुह्विश्साधनताज्ञान उसका 
प्रतिवन्‍्धक है। जिस विषयमें उत्कट चा अतिशय द्वेष 
होता है, उसका नाम वलबदुद्धिंट है। मधु और विप- 
मिश्रित अन्न खानेमें किसोको प्रवृत्ति नहों होती । मधु- 
मिश्रित अन्न सुखादु होता है। उसका मोजन इशप्साधन 
होने पर भी विषमिश्रित अन्नका भोजन वलचदुल्निए- 
साधन है - क्योंकि विषप्रिश्रित अस्तभोजनसे दृत्यु 
हो सकती हे, मृत्यु वलवद॒द्विष्ट है। यही कारण है, कि 
मधुमिश्चित अन्न-भोजनमें किसीको प्रुत्ति नहों होती | 
इएसाधनताश्ञानम्राल प्रवृत्तिके प्रति कारण होनेसे मधुविष- 
मरिश्चित अन्नभोजनमें भी प्रदृत्ति न हो सकती । परन्तु 
ऐसा नहीं होता, इसी कारण वलवदुद्धिएसाधनताशान 
प्रवुत्तिका कोरण होने एर भी वलवदुद्धिश्साधनताशान * 


कारण उसी प्रकार प्रवृत्ति भी हो सकतो है। इसके | निवुत्तिके प्रतिवन्‍्ध॑तसरुपमें अंज्ोझृत हुआ है । जिसे 


दे है 


विषय उत्कर वा अतिशय अभिल्वाष उत्पन्न होता है उसे 
वलवदुद्धि्ट कहते हैं। वलवृद॒ब्बिश्साधनताज्ञान निवुत्तिका 
प्रतिवन्‍्धक ब्दीं होनेसे पाऋादिमें प्रच,त्ति नहीं हो सकती 

वरन्‌ निवुत्ति होता ही सड्भत है । कारण, पाक करनेमें 
कश होता है, अतः पाककी द्विएसाधनता है। किन्तु 
पाकमें वलूवदुद्धिएसाधनता है, इस कारण पाक विषयमें 
निवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ प्रवुत्ति ही हुआ करती है। 
क्योंकि, पाक करके भोजन करनेसे जो तृप्ति वा खुख 
होता है वही वलवदुदिष्ट है। इए. और छ्विएगत वल- 
चत्व खमावतः व्यवस्थित नहीं है। अवस्थामेद और 
रुचिभेद्से यह विवेचित हुआ करता है। पक अवस्थामें 
ज्ञो वलवदुद्धिए समभा जाता है, दूसरी अवस्थामें उसकी 


अन्यथा होती है। इससे यह प्रतिपन्न हुआ, कि 


साधनताश्ञान नहीं होनेसे किसी विषयकी प्रवृत्ति नहीं 
होती । यह वलवदुद्धिएसाधनताज्ञान रुचि और अवस्थाके 
भेदसे विभिन्न प्रकारका हुआ करता है, जो पक व्यक्तिका 
अभिलषित है. वह दूसरेका अभिरृषित नहीं भी हो 
सकता है।. इसीसे रुचि और अवरूधामेद्से इसे भिन्न 
भिन्न वतलाया गया है। कहनेका तात्पर्य यह, कि वल- 
वहुद्विएसाधनताज्ञान होनेसे कार्यमें प्रवुत्ति और वल- 
चदुद्धिए साधनताज्ञान होनेसे निवुत्ति होगी | 

महपि गौतमने प्रवुत्तिका लक्षण और विभाग करते 
हुए कहा है--'दूत्तरवागवुद्धिशरीयार॒म्म इति” ( गौतप्रछु० 
१.१७.१५ ) वुत्तिहेतुत्व॑ प्रवत्तनाशातारं हि. रागादयः 
प्रवत्तेयन्ति पुण्ये पापे बा! (वात्ल्वायन) जगतूमें प्राणिमात- 
को ही तीन प्रकारके काय कहने होते हैं। जब अन्य 
व्यक्तिकों कोई विषय जाननेकी इच्छा होती है, तव वाक्य 
प्रयोग करना होता है, वह वाक्य एक कार्य और जव तक 
यह कार्य कत्तंव्य है या अकत्तेव्य इंत्यादिका निर्णय 
करना होता है, तव तक मानसिक चिन्ता और वस्तु 
दर्शनादिकी भी आवश्यकता दोती है। इस कारण मान 
सिक चिन्ता और वस्तुद्शनादि भी काय है तथा किसी- 
को जब उत्पादन या अ्रहण रक्षण आदिको जरूरत पड़ती 
है, तब शरीरके व्यापारकी अपेक्षा करता है। शरीरकी 
चारूना नहीं होनेसे बस्तुके उत्पादन आदि कायका 
सम्पादन नहीं होता । इस कारण शरीरका व्यापार भी 


प्रतेचि-फ्रद्ध 


पक काय है। उक्त तीन कार्यामेंसे जो कार्य करनेको जब 
इच्छा होती है, तब आत्मामें एक प्रचुत्ति ( यत्त ) उत्पन्न 
होती है। उस भ्रचुत्ति वा यत्रके होनेसे ही सभी काय 
सम्पन्न दोते हैं। ज्व तक वह भवृत्ति उत्पन्न नहीं होती 
तब तक कोई भो कार्य नहीं हो सकता है। वाय्यकां 
उच्चारण करनेमें पहले आत्मामें यत्न होता है। पीछे ड्स 
यल् द्वारा कण्ठ और ताल आदि स्थानोंकी चालना होती 
है, अनन्तर वाक्य उच्चारित होता है। फिर मानसिक 
चिन्ता और वस्तुद्शैनादि काये ज्ञव उत्पन्न होता है, 
तव जिस जिस विययमें चिन्ता आदि कत्तंथ् है, उस 
विपयमें मनका अभिनिवेश और आत्माके साथ मनका 
संयोग हुओ करता है। वह अभिनियेश या मतका 
संयोग आत्मामें नहीं होनेसे कभी भी दशैनादि क्रिया 
नहों हो सकतो। इस कारण मानसिक चिन्ता आदि 
भी प्रचुत्तिसाध्य है, इसमें सन्देह नहीं । भर्थाद जो कोई 
कार्य फ्यों न हो, आत्मामें यत्न नहीं होनेसे वह कार्य हो 
ही नहीं सकता है। उसी यत्ञका नाम प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति 
और यत्न एक ही पदार्थ है। महर्षि गौतंमने प्रवृत्तिको 
समभानेके लिये उक्त तीन कार्योंकी अनुकूलि अर्थात्‌ 
ज्नकरूपमें परिचय दे कर पूर्वोक्तरुपसे विभक्त किया है। 
सूलसू्थ वाक्शब्द ही वाक्यका नाम है और बुद्धि शब्द 
मानसिक चिन्ताका वोधक तथा आरक्ष्म शब्दसे अनुकूल 
समभा जाता है. अर्थात्‌ वाक्याजुकूल और चिन्ता 
आविका अनुकूछ तथा चैष्टालुकूल यही तीन प्रकारकी 
प्रवृत्ति हैं, ऐसा सूतके अथ से समझा जाता है।. फिर 
सभी भ्रवृत्ति वो प्रकारकी है, शुधरृपा और अशुभरुपा। 
हितकर कार करनेमें जो प्रवृत्ति होती है, उसे शुभरुपा 
और अद्तिकर कार्यमें जो प्रवृत्ति होती है, उसे भशुभ 
रूपा कहते हैं। ( न्‍्याथदश न ) 

११ शब्दकी अथवाधनशक्तिमेद। बेखरो, मध्यमा, 
पश्वन्ती और सूक््या यही चार प्रकारकी शब्दप्रवृत्ति हैं। 
प्रवृत्तियज्ञ ( सं० पु० ) प्रवृत्ति बत्तात्त' जानादीति ज्ञा-क | 

चरविशेष | पर्याय--वात्तिक; वार्तायन | 
प्रर्तिनिमित्त (सं० की ०) अभिषेय, शक्‍्यतावच्छेदक धर्म । ' 
प्रयुच्िविशान.( सं० पु० ) वाह पदार्थोसे प्राप्त शान । 
प्रवृद्ध (सं० लि०) प्रवद्ध ते समेत प्र-दृध-क । १ बुद्धियुक्त, 


प्रतद्धांदि--प्रवेष्ठव्य 


खूब बढ़ा हुआ। पत्रयि--एथित प्रोढ़ । २ प्रसारित, 

खूब फैछा हुआ। 3३ प्रौढ़, खब पक्का । (पु०) वलवारके 

३४ हा्थोमले एक मिले श्रखत भो कहते हैं । 
तल्वारकी नॉकसे णशत्रका शरोर छू अर जाता है] ५ 

भयोध्याके राजा रघुके पक पुत्र । ये ग॒रुके शापसे १२ 
के लिये राक्षस हो गये थे | 


प्रवृद्धांदि ( स॑० की० ) उत्तरपदके अन्तोदात्तता-निमित्त 
पाणिनि-उक्त शब्दगणभेद । यथा-:प्रवृद्ध, प्रयुत, अच- 


हित, अनवहित, खदारूढ़, कविशस्त | 

प्रवृद्धि (सं० ख्री०) १ अतिशय धृद्धि । २ उन्नति | 

प्रयेक ( से० लि० ) प्रविच्यते पृथक्‌ क्रियते इति प्र-विच- 
कर्मणि ध् | १ उत्तम, वढ़िया। २ प्रधान, मुख्य । 

प्रबेण ( सं० पु० ) प्रकरणों बैगः प्रादिस० । १ प्रवल बेग। 
( लि० ) २ वेगविशिष्ठ । 

प्रवेगित ( सं० त्रि० ) प्रवेगडतच । प्रवेगयुक्त | 

प्रवेट ( सं० पु० ) यब, जो । 

प्रवेण ( सं० प्र० ) एक प्रकारका बकरा । 

प्रयेणि ( स॑० त्यो० ) व्याप्नोतीति प्र-बेण-गतो-इन । १ 
कुथ, कथरी | २ चैणी, केशविन्यास | 

प्रचेणी (सं० ख्रो०) प्रवेणि-कदिकारादिति पाक्षिको-डीप्‌ 
१ वेणी, केशविन्यास | २ गजपृष्ठस्थित विचित्र कम्बल, 





नदोका नाम | 

प्रवेता ( सं० पु० ) भ्रवेत देखों। 

प्रवेत ( सं पु० ) प्र-अज-तुन्‌ , अजै-चाँ। सारथी, रथ- 
बान। 

प्रवेद ( सं० पु० ) प्-विद-घञ, वा प्रकषो बेदः प्रादिस०। 
प्रकपएक्षान, अच्छी समम्ध | 


प्रवेदक्त (सं० लि० ) प्रवेद-क-क्रिप । ज्ञापक, जताने- 
चाला । 


प्रवेदन ( सं० हली०) प्विद-णिच व्युट्‌ । ज्ञापन, धोषणा। | मांस, 


प्रवेध ( से४ लि० ) +विद-णिच्‌-यत्‌ । प्रवेदनयोग्य । 

प्रवेप ( सं० घु० ) प-वेप्‌-घम्‌। अतिशय कम्प, कंपकंपी | 

प्रवेषक (खं> पु") प्र-बेप-प्चुछ । ३ कम्पन, कंपक॑ंपी | (ब्रि०) 
३ कम्पक, जिसे कंपकपी होती हों | 


प्रवेषधु ( सं० पु० ) प्रवेप-अधुच्ू। कम्पन, काँपना |. 
ए०, जाए, 462 ! 








. टेप 


प्रवेषन ( सं० पु० ) १ दैत्यमेद । (छी० ) २ कम्पन। ३ 
आन्दोलन | 
प्रवेषनिन ( सँ० ल्वि० ) शलुुकों कपानेवाल्य । 


प्रवेपतोय ( सं० ल्ि० ) प्-वैप-अनीयर्‌। कंम्पनाहें, ऋऊाँपने 
योग्य) - 

प्रवेरित ( सं० ल्लि० ) इतस्ततः पातित, इधर डघर पढ़ा 
हुआ | 


प्रवेल ( सं० पु० ) प्र-वेल-अच्‌ |: पीतमुठ, पीली मूंग । 

प्रवेश ( सं० पु० ) अ-विश / इल्य | ण वश१९१ ) इति 
भावे घर) १ अन्तधिगाइन, भीतर जाना, छुसना। ३ 
गति, पहुंच। ३ किसी विपयका जानकारी । 

प्रवेशक ( सं० पु० ) - १ प्रवेश करनेवाक्ा । २ नाटकके 
अभिनयमें वह स्थरू जहां कोई पात्र दो अर्कोके वीचकी 
घटनाका परिचय अपने वार्त्तालाप द्वारा दैता है| 

प्रवेशन (सं० क्लो०) प्रविश्यतेष्नेनेति प्र-चिश-करणे व्युट। 
१ सिंहदार। प्र-विश-भावे-ल्युट्‌ू । २प्रवेश, भीतर 
जाना | 

प्रवेशनीय (सं० त्ि०) प्रवेशनं श्रयोजन यस्ये अनुप्रवचना- 
द्त्वात्‌ छ। प्रवेशसाधन, घुसनेलायकऋ । 

प्रवेशयितव्य ( सं० लि० ) अवैश करने योग्य | 

प्रवेशिका (सं० ख्री०) £ प्रवेशर्थ दैय अथ, पर्वेशके लिये 

२ वह पत्र, चिट्ठी या चिह जिसे 
दिखा कर कहीं प्रवेश करने पाए | 

प्रवेशित (सं० लि० ) फविण-णिच-क्त | जिसमें पर्वेश 
कराया गया हो | 

पवाशन (स॒० ल्ि० ) फ्रत्िश-इनि। १ प्रवेशकारी | २ 
पुबंशयुक्त। (छी०) ३ प्रवेश। . न 

पृवेश्य (सं ० लि०) प्र-विश-ण्यत्‌ । पृ्ेशाह, घुसने योग्य । 

एचेंट (स ० पु० ) प्रवेष्ठते इति बेषट वेएने-अच | १ वाह | 
२ वाहुनीचमाग, वाहुकी निचछा भाग। ३ हस्तिदन्‍्त- 

हाथीके दाँत परका मांस | ४ गजप्ष्टास्तरण, हाथी- 











आनेवाला 





। की पीठका मांसल भाग जिस पर सवार चढते हं। 


प्रवेश्क (स'० पु०) प्रबेएट-स्वार्थे-पाशस्त्ये-क । दक्षिण वाह, 
दहिना हाथ | 


प्रवेण्व्य ( स ० त्वि० ) प-विष-णिच-तब्य | पवेशाह, घुसने 


,| छायक। 


हर्ट प्रवेश--अत्रज्यात्रत 












प्रवेष्ठा ( सं० पु० ) प्रवेष्ट, देखो । “अब्ज्यावसितों यत्र त्यो वर्णा द्विज्ांचव:। 


प्रवेष्द (सं ० ल्लि०) प्र-विश-तृण। प्रवेशकारी, घुसने निर्बास' कारयेब्िप्र' दासत्व॑ क्षतरवैश्ययों: ॥* 
या पैठनेबाला । 


प्रयोढ ( स'० लि० ) प्र-चह-तृच_प्रवर्णस्योकारः । १ प्रब- 
हनकारो, ढोनेवाला | (क्ली०) २ वहन करना, ढोना। 
प्रवोध (स'० क्ली० ' १ ज्ञान, सम्रक । २ महावुद्धकी 
अवस्थामेद [ 
प्रध्यक्त ( स'० लि० ) प्रव्यज्यत्तेब्मेति प्र-वि अनज़-क्त, वा 
प्रकर्षण व्यक्तः प्रादिस० । स्फुट, स्पष्ट | 
प्रव्यक्ति , स० ख्री० ) धकाश | 
प्रध्याध ( सं० पु० ) प्रदृष्टो व्याधो यत् । खूब जोर लगा कर 
फेका हुआ तीर जहां पर जा कर गिरे वहां क्‍ 
रुथान | 
प्रवजन (स० को० ) प्रास्यगृद्ादि वजनं। संन्यास, 
गुहस्थाश्रम और पुलादिका परित्याग कर प्रवज्या अब- 
लम्बन | 
प्रवज्ञित (स'० पु० प्र-बज्ञ-क् । चुद्धभिक्षशिष्य | पर्याय-- 
चेल्ुक, श्रामणेर, मद्ापाशक, गोमी। त्वि० ) २ प्रव- 
ज्याश्रमविशिष्ट, गृहत्यागी। 
प्रत्रजिता ( स'० ख्री० ) प्रतजितस्थ लिड्रमिच जटादिक- 
मस्त्यस्या इति अच, ठापू। १ मांसी, जदामांसी । २ 
मुण्डीरी । ३ गोरखमु डी । ४ तापसी । 
प्रतज्या (से० स्त्री०) प्र बज (अयबजार्भावे क्‍वपू । ५ ५६८) 
इति भावे-क्यप्‌ । १ संन्यास, मिक्षाश्रम । ब्रह्मचर्य, गाहस्थ 
और चानप्रस्थके वाद प्रत्ृज्याका अचलम्बन करना होता 
है । पूर्वांधमधमेका परित्याग कर प्रशज्याका भवलम्वन 
करना मना है| 
“युथा सदडुरज्ञातानां प्रबज्यासु च तिप्ठ्ता | 
आत्मनस्त्यागिनाओ्व निवकेंतोदकक्रिया ॥” , 
( मछ्ुु ५८६ ) 
जो चुथा प्रजज्याअमका अवलस्वन करतें वे. पाप- 
भागी होते हैं। ( को० ) २ प्रवजन | 
प्रबज्याचसित (स'० पु०) प्रबज्याया अवसितों विच्युत+। 
संन्यासम्रष्ट, जो सन्यास श्रहण करके उससे चयुत हो 
गया हो । 3७ * ५ 


: ( कात्यायन ) 
प्रबज्याश्रष्ट व्यक्तिकों प्रायश्चित्त करना होता है। 
परन्तु प्रायश्चित्त करने पर भी उसके साथ खान पानका 
व्यवहार नहीं रखना चाहिये। भोहप्रयुक्त यदि कोई 
उसके साथ खान पान करे, तो उसे भी चान्द्रायणवरव 
करना होता है। 
प्रवज्यावत--नेपाली वौद्धोंका कमोलु्ठानमेद। जो व्यक्त 
बाँढ्ा” होना चाहता है, उसे पहले यह बत करना हीता 
है। नेपार देखो। 
पहले ग़ुरुके निकट जा कर ब्रह अपना अमिपाय 
पुकट करता है। पीछे उसके मडूलके लिये गुर कलसी- 
पूजा करते हैं। अनन्तर कछसीका अभिषेक होता है। 
इस समय गुरु द्वारा प्राथोंके मस्तक पर जल छिड़कनैके 
बाद नायक वाँढा आ कर उसके हाथमें एक अंगूठी 
पहना देते हैं। पोछे वह नायक 'वज्नरक्षा' समाप्त करके 
ग़ुरुमण्डछकी पूजा करनेके वाद दूसरे दिनका कार्य शेप 
कर डालते हैं। बतक्रियाके इस कार्यका नाम 'दुसल' 
है। तीसरे दिन प्रधज्यात्रत अनुप्ठित होता है। उस 
दिन सबेरे एक चेत्य सूत्ति, लिसनमूत्ति; प्रश्ञापारमिता 
आदि विविध शाक्षग्नन्थ, एक कछस, द्िपात, द्स्रे 
चार जरूपूण कुम्म, चीवर, निवास, पिएंडपात, काप्ठ- 
पादुफा, पत्र, गन्धपात्र, खुबण और रौप्य क्षर तथा 
भोज्यादि सज्ञित पात्रादि सामने रख कर वह ध्यक्ति- 
खस्तिक आसन पर बेठते हैं । पीछे गुरुमएडल, 
जैत्य, बिरत्न तथा प्रशापारमिता शासकों उपासना करते 
है। अनन्तर वह बाँढ़ा्में अपनी गिनती करानेके छिये 
मुरुसे प्रार्थना करता है। इस पर गुरुदेव उस व्यक्तिकां 
लिरल, पञ्अशिक्षा और उपवासादि करनेकी तीन वार 
प्रतिशा कराते हैं। प्रतिशा कर चुकने पर गुरु उसे 
वाँढ़ा वनानेमें राजी दोते हैं। इसके वाद सुस्डन और 
पश्चामिषेक क्रिया को जाती है। इस समय ग्रुद और 
दूसरे चार नायक आ कर इसके मस्तक पर जल छिड़क 
कर दीक्षा देते हैं और उसके कव्याणके लिये रत्नसम्भव 
बुद्धसे प्रार्थना भी करते हैं। पीछे खुद इसे नूतन चौवर 


प्रतरधन--अशस्त दहन 
और निवास तथा कानका खर्णाभरण देते हैं। प्रशेंसित ( स'० लि० ) प्रशचस-क्त। १ प्रशंसायुक्त, 
समय उसके पूर्व नामके वदलेमें वीद्ध यतियोंके जौसा | जिसकी तारीफ हुई हो, सराह्य हुआ। (छी०)२ 
यूतन नाम रखा जाता है। लिरज्की पूजादि दो ज्ञानेके | प्रशंसा, तारीफ | 
वाद नाना बुद्ध और वोधिसर्वोंकी प्रणाम कर वह | प्रशंसिन्‌ ( स'० त्रि० ) प्र-शनस-णिनि | जिसकी प्रशंसा 
प्रअज्या अदण करता है और गुरुके सामने शीलस्कन्ध, | हुई हो । 
समाधिल्कन्ध, प्रश्नास्कन्ध और विमुक्तिस्कन्धका प्रति- | प्रशंसेपमा (सं० खो०) काष्याद्शोक्त अथांलड्भारमेद | जहाँ 
पालन करनेकी प्रतिशा करता है। अनन्तर पश्चोपचार- | उपमेयकी अधिक प्रशंसा करके उपमानकी प्रशंसा द्योतित 
पूजा, अधिवासन, महावलि आदि वहुतसे धर्माचारोंका | की ज्ञाती है, वहां यह अलड्भर होता है। इसका उदा- 
अचुष्टान करना होतः है। यह संरुकार हिन्दुओंके यज्ञों- | दरण-- 
पवीतके ढंग पर द्वोता है। “बरह्मणो5प्युक्षवः पद्मश्चन्द्रशम्भूशिरोधतः । 
प्रत्रचन ( स'०. पु० काएच्छे दनाखभेद, कुठार, तो तुल्यो त्वन्मुखेनेति सा प्रशंसोपमोच्यते ॥[* 
कुल्हाड़ी । | ॒ प्रह्मासे जिस पद्मकी उत्पत्ति हुई है भौर खय॑ महादेव 
मस्क ५ स॒ ० धु० ) कत्तन, काटना | जिस चस्द्रमाको अपने मल्‍्तक पर धारण किये हुए हैं, 
अ ( स० पु० ) १ नदोगर्भ । २ नदीका अत्यन्त निम्न हे सुन्दरि | वैसा पद्म और चन्द्र तुस्दारें मुखके साथ 
प्रवाज (स० पु०) प्रशन-आधारे घम। १ अत्यन्त बुछलीब दै। यां पर पहले पद्म और चन्तरको ग्रशंसा 
निम्नदेश, वहुत नीची ज़मीन | ९ स्यास। हुई है और उस प्रशंसित उपमेय द्वारा उसके मुखके 
प्रवाजन ( स'० को? ) प्र-बरज-णिच्‌-ल्युद्‌ । निर्बासन। बकि तुलना होनेका कारण उस मुखका सौन्दर्यातिशय 
प्रवाज्षित (स'०लि०) प्र-बज-णिच-क। निर्वासित, | की डुआ है। इसीसे यहां पर यह अलड्भार हुआ। 
देशनिकालछा | है ! | अशेस्य (स० लि० ) प्रशन्स-यत्‌। अकर्षरुपसे स्तुत्य, 
प्रवाज्ञिन (स'० पु० ) प्रवाज | प्रशंशनोय। 
प्रव्य ( स'० पु०) निमज्ञन । मगत्वच ( स०धु० ) प्रसद-कनिप_छुदू च। १ समुद्र । 
प्रशंस ( हि ० वि० ) प्रशंसाके योग्य, तारीफके छायक। स्त्रियां डोप_ धनोरच' इति र। २ प्रशत्वरी नदी | 
प्रशंसक (स'०ल्ि०) १ प्रशंसाकारो, स्तुति करनेचाला | प्रशम (स ० पु०) प्रशमनमिति भ-शम-भावे-घन्‌ । १ शमता, 
२ तोषामोद, खुशामदी । उपशम, शान्ति! २ भागवतके अदुसार रन्तिवेवके पुत्रका 
प्रशंसन (स'० कलो०) प्र-शनस-भावे ज्युट। १ गरुणकीत्तन | गोम। 
द्वारा स्तुति, गुणोंका वर्णन करते हुए स्तुति करना | प्रशमन (स' ० क्ली०) प्रशम-णिच-ब्युट | १ मारण, वध | 
के ऑफ साथुवाद । २ शमता, शान्ति | ३ प्रतिपादन | ४ स्थिरीकरण, स्थिर 
3255९: म 4शंस-अनोयर्‌ । प्रशंसाके योग्य, वि हक छाना। ५ नाशन, ध्वंस फरना । ६ सत्ना- 
प्रशंसा ( स'० ख्रो० ) प्रःशन्स-भाषे-भ, र््रियां टाप आक्त केस पस, इक नाम | ७ अद्प्रहार । (त्रि०/ ८ शान्तिकर, 
४ हर प्‌। १| शान्ति करनेबाला | 
“सन, वड़ाई, तारीफ । पर्याय--वर्णना, ईडा, स्तव, | भशर्घ (सं० त्रि०) प्रकर्षरुपसे अभिभवकारी | 
स्तोत, स्तुति, चुति, ए्लाघा, अर्थवाद्‌। किसीकों अपनी | मशल्‌ (सं० स््री०) १ प्रशस्त । २ प्रशस्त छेदन | ३ झडार। 
मशस्त (स॑० लि०) प्रशस्थते स्मेति प्रशन्स-क | १ प्रशंस- 














प्रशंसा नहीं करनी चारिपे। 


* न चात्तान॑ प्रशंसेद्द परनिन्दाञ्ध चर्जयेत्‌ | नीय अतिश्रेष् 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रय्नेन विवज॑येत्‌॥” ३ अर रस, जो जस 
( कर्मपु० उप०9 १५ ) कुशल | हि हि रे नोमकी जड़ी | ४ क्षेत्र, 


६४5 प्रशंस्त--प्रशिधिल 


प्रंशस्त--एक कवि। ये परिडत प्रशस्तक नामसे मशहूर थे। 
प्रशस्तकर (स० पु०) प्रन्थकारमेद्‌ | अशस्तणद देखो | 
प्रशस्तपाद (स ० पु०) एक नैयायिक । इन्होंने प्रशस्तपादू- | ( अदुराभिकल्प किवशनढञ:क डिति। पा ई॥8१४ ) इति 
साष्य नामक वेशेषिकसूत्रकी एक टोका लिखी है। वह | दोर्धः | शान्त, निश्चर्वृत्तिवाला | 
ग्रन्थ द्ृब्यभाष्य, पदार्थोद्द श वा पदार्थधर्मसंग्रह नामसे 
भी प्रसिद्ध है। शब्भुरमिश्नने इनका प्रशस्त वाचार्य नामसे | चाश्नल्यरहित, स्थिर | २ शास्त निश्चल वृत्तियाला। 
उल्लेख किया है ! इनके वनाये हुए भाष्यके व्योमशिवा- | ( पु० ) ३ एक महासागर जो पशियाके पूर्व एशिया और 
प्षार्य कृत व्योमवती, श्रीधरक्ृत न्यायकन्दलो, उद्यनकृत | अमेरिकाके वीचमें है। 
किरणाबछी, भ्रोवत्सकृत लोलाचती, जगदीशकृत पदार्थ- | प्रशान्तचारिल्मति (स'० पु०) बोधिसत्वमेद | 
तत्वनिणय, मव्लिनाथकृत निष्करिटका और शालिखा- | प्रशात्तचारिन्‌ ( सं० त्ि० ) १ स्थिस्माव्मं भ्रमणकारी | 


प्रशाखिका (सं० स्वी०) क्षद्र क्षद्र शाखा छोटी खझनी। 
प्रशान्‌ ( स० ल़ि० ) प्रकर्षण शाम्यति यः प्रशप्त-क्दिप 


प्रशान्त (सं० लि०) प्रकर्षण शान्तः। १ प्रकणशमत्ताविणि्ट, 


नाथछुत कुछ टीकाएँ आज़ भो मिलती हैं। । + पु० ) २ देवतामेद्‌। 
न्याय ओर चेशेपिक देखो । | प्रशान्वचेए ( सं० लि० ) प्रशान्ता चेष्टा यस्य । १ व्यापार- 
प्रशस्तव्य ( सं ० लि० ) प्रशंसाक्ले यीग्य। शून्य। २ स्थिर। 


प्रशस्तादि (स० पु० ) १ चुदत्संहितोक्त मध्यदेशस्थित | प्रशान्तता ( सं व्मी० ' प्रशान्तस्थ भावः तल-ठाप्‌। 
पर्व॑तमेद । २ एक देशका नाम । इंदृत्संदिताके मंतसे यह | प्रशान्तका भाव या घम | 
देश ज्येष्ठा, पूर्व मूल और शतभिषके अधिकारमें है। | प्रशान्तराग--गुजरबंशीय राजा श्य ददके विरुद्‌ | 
प्रशस्ति (सं० ख्ी०) प्र-शन्स-भावे-क्तिन्‌ | १ प्रशंसा, स्तुति। | ; .....- श्ट्रकूर देखो 
२ प्रशंसासूचक अनुशासन, वहं प्रशंसासूचक वाक्य जो | प्रशान्तात्मन्‌ ( सं० पु० ) १ महादेव । २ प्रशान्तखभाव। 
किसीकों पत्र लिखते समय पत्रंके आदिमें लिखा जाता | प्रशान्ति ( सं० ञ्यो० ) प्रकृ८ शान्ति । 
है, सरनामा । ३ राजकीय अजुज्ञापलविशेष, राजाको । प्रशासन ( सं० क्लो० ) प्रशास-भावे-द्युद | १ कत्तंव्यक्ों 
ओरसे एक प्रकारके आज्ञांपल जो पत्थरोंकी चट्टानों वा । शिक्षा जो शिष्प आदिफों दी आय | २ शासन। 
ताम्नपत्नादि पर खोदे जाते थे और जिनमें राजवंश तथा ' प्रशाखित ( सं$ लि० ) १ जिसका अच्छा शाप्तन किया 
कीसि आदिका वर्णन होता था । ४ प्राचीन पुख्तकोंके. गया हो । २ शिक्षित 
भआंदि और अन्तकी कुछ पंक्तिया जिनसे पुस्तकके कर्ता, | ग्रशासिता ( सं० त्वि० ) शासनकर्ततां, शासक | 


विषय और कालादिका परिचय मिछता हो | | प्रशास्ता ( सं० पु० ) १ होताका सहकारी, एक ऋत्विक 
प्रशख्तिकृत (स'० लि०) प्रशस्तिं स्ववं करोतोति प्रशस्ति- || जिसे मैलावरुण सो कहते हैं। २ ऋत्विक्‌ । ३ मित्र । 8 
छू क्िप तुकच | स्घुतिकर, प्रशंसा करनेवाछा । शासनकर्तता । 


प्रशस्य (स'० लि०) प्र-शन्स-कर्मणि क्यप_। १ प्रशंसंनीय, | प्रशासित (स'० लि० ) ऋशास-सृणू। शासनकारी, 
प्रशंसाके योग्य । २ श्रेष्ठ, उत्तम । ( क्ो० ) ३ श्रशंसन, | नियन्ता। 


प्रशंसा, तारीफ । * | प्रशास्तृ( सं० घु० ) प्रशात्ता देखो | 
३, 4 
प्रशस्यता (स० ख्री०) प्रशख्यस्य भावः तले-टापे_। उत्ह- | प्रशास्त्र (सं ० लि०) प्र-शास्तुरिद अण, संज्ञापूचंकविधेर 
इता, श्र्ठातत... * | "“लित्यत्वात्‌ न बुद्धि: । १ शास्तरूप शंसनकचू सम्बन्धी । 
प्रशाख ( स'० लि०”) १ विस्तृत शाखायुक्त'। (०) रे | (प० ) २ एक यागका नाम । रे प्रशस्ताका कम। है 
श्र णगठनकी पश्चमावस्था | जा प्रशस्वाके सोमपान करनेका पात्र । 


प्रशाखा (स० स््ी०) प्रगता शाखों अंत्यां समासः |. अग्र- प्रशिथिल ( स'० लि० ) प्रकट शिथिल्लः त्रदिस॒० | अति 
शाखा, शाखाकी शाखा, टहनी | :- ४ | शय शिथिल। 


प्रशिष्टि--मश्रवस_ 


पशिष्टि ( स*० स्री० ) १ आदेश, आशा, | २ ।' 


शिक्षा, उपदेश । ४ | 

प्रशिव्व (स'० पु०) प्रगतः शिष्वमध्यापकत्वेन अत्या० सं | 
१ शिव्यका शिष्य | २ परम्परागत शिष्य | 

प्शिस्‌ ( सं० त्ी० ) प्र-शास-क्षिप | प्रशासन, आज्ञा | 

प्रशुक्षीय ( सं० त्रि० ) ऋकसंदिता-बर्णित श्र शुक्रा! इति 
मन्त्रसमभ्वन्धीय | 

पशुद्धि ( सं० ल्ली० ) विशुद्धि । 

प्रशुभुक (सं० पु०) मेरुदेशका राजमेद, वाद्मीकीय रामा- 
यणके अनुसार मेरुदेशके एक राजाका नाम। 

प्रशोचन ( सं+ की० ) वैधककी एक क्रियाका नाम जिसमें 
रोगोके श्रणादिकों जला देता है, दायना । 

प्रशोष ( सं० पु० ) शुष्क दो वा, सोखना | 

प्रशोषण (सं० प०) १ उपदेवभेद्‌ | २ सोखना, खुखाना | ३ 

... कक राक्षस जो वच्चोंमें छुखंडी रोग कफैछाता है| 

प्रक्ष ( सं० पु० ) प्रच्छनमिति प्रच्छ- यनयाचयतेति प्रा 
३।३।६० ) इति नह, रक्त वो; पूडिति। ण ६80१% ) 
इति श, (श्नेचेति | पा ३३११७ ) इति न सम्पसारणं। 
१ जिशासा, सवाल। २ बह वाक्य जिससे कोई वात 





ध््कद 


सिद्ध की गई है। पांचवां पश्व जो शव सत्यकामाने 
किया है, वह ऑकारके अर्थ और उपासनाके सम्वन्धमें । 
छठा प्रएन खुकेश भरद्दाजजी करते हैं, कि सोलह कलार्ओ- 
चारा पुरुष कौन है ? 


प्रश्चदूती ( सं॑० ख्री० ) प्रश्नस्य दूतीच | प्रहेलिका, पहेली, 


बुकोवल | " 


प्रश्नविचाक (से> पु०) कृतान प्रश्नान्‌ विवक्ति, उत्तरयति- 


विवच-कर्चरि संज्ञायां घम्‌। १ शुक्क यज्जुवेंदर्सहिता- 
के अनुसार प्राचीनकालके विद्वानोंका एक भेद ज्ञों भावी 
घटनाओंके विषयत्रें प्रश्नोंका उत्तर दिया करते थे। २ 
पश्च, सरपंच | 


प्रश्नविवाद ( खं० पु० ) तर्कवितक, वितए्डा | 
प्रश्नव्याकरण ( खं० पु० ) प्रश्नान्‌ शिष्यक्षतप्श्नान ध्याक- 


रोति उत्तरयति, वि-आ-छ-त्यु, प्रश्तस्य व्याकरणः | जैन- 
शास्सेद, जैनियोंके एक शाख्करा नाम । भक्ल्युद। 
( क्ली० ) २ पृष्टार्थ उत्तरशापन | 


प्रश्नि सं० एु० ) १ ऋषिभेद, एक क्रषि | २ जलकुम्भी 


ह प्रश्निपणि, पिठचन | 


प्रश्निन्‌ ( सं० त्ि० ) अश्तयुक्त, प्रश्ककारी | 

परश्नी (सं० ल्री०) एृशटिन, एपोद्रादित्वात्‌ र, वाहु० डीप । 
कुस्मिका, जलकुम्मी | 

प्रश्नोत्तर ( सं० क्लो० 2१ प्रश्नका उत्तर, सवाल जबाव | 

मिला कर ६७ मन्त्र हैं | यह उपनिषह्‌ अथर्वबेदीय उप- | २ तर्क॑विवर्षा, इछता5। ३ शब्दालड्ारभेद, वह काव्या- 

निषदु मानी जाती है । इसमें प्रजापतिने खष्टिका उत्पत्ति- | छल्भार जिसमें प्रश्न और उत्तर रहते हैं | ; 

विषय अछ्लूरोंमें वताया है। कात्यायनजीका चथम मश्नोपनियद्‌ु ( खं० स्री० ) प्रश्ाधिकारेण प्रवुच्ता उप- 

भएन है, कि प्रजा कहांसे उत्पक्त हुईं, इसका उत्तर * निषहु । आथवॉपनियदुभेद । पांच प्रश्नोंका अ घिकार 

से दिया गया है । दूसरा श्र्ष भा॑व वेदर्भि करतें | करके यह उपनिषदु हुई है, इसोसे इसका प्रश्नोपनिषद्‌ 

हैं, कि कौन देवता प्रजांका पालन ,करते हैं और कौत | नाम पड़ा है। " 

अपना वल्ल दिक्षते हैं। इसके उत्तरमें प्राण नामका | प्रश्नय (स्ं० धु० ) प्रश्रमणमिति प्रश्रि-सावेन्‍्भच । १ 

देवता वड़ा चतलाया गया है। क्योंकि, उसीके वलसे प्रणय, विनय । २ आश्रयस्यान | ३ टेक, सहारा ।8 

इन्द्रियां अपना अपना काप्र करती हैं। तीसरा प्रश्न आश्व- धर्म और हीसे उत्पन्न एक दैचता। 

लायनजीका है, कि प्राण सके वड़ा है और किस | प्रशयण (सं० की०) सौजन्य, शिश्ाचरण, विनय | 

प्रकार उसका सम्बन्ध बाह्य ४ अन्तरात्मासे है। चौथा ० 

प्रश्न सौर्यायणी गाग्यने किया. है, किपुरुषोंमें हफ सोता हब । 5 2 अल का मम अअ 

है, कौन जागता है, कौन खप् देखता है, कौन खुख भोगता 


है। उत्तरमें पुरुषकी तीनो" भवस्थाएँ दिखा कर आत्मा 
॥्रण, हाए, 368 


जाननेकी इच्छा प्रकट हो, पूछनेकी वात | ३ विचारणीय 
विषय । ४ एक उपनिषद। इस उपनिषवुरम ६ प्रश्न हैं 
और प्रत्येक प्रए्चके सातसे सोलह तक मन्त्र हैं। कुछ 






प्रशवण ( खं० पु० ) रामायणके अनुसार एक पर्चत | 
भेञ्रचस्‌ ( ख॑ं० लि० ) प्रकष्ट भत्त्‌। 


६४० 


प्रश्रित (सं० लि० ) प्र-श्रिक्त । चिनीत। 

प्रहक्रथ ( स॑० त्ि० ) प्रकृष्ठ: श्छथः प्रादिस ०] शिथिल | 
प्रत्छित ( सं० पु० ) वैद्किसन्ध्याडुमेद ] इसमें हस्व- 
दर्णके पहले अणकी जगह ओ होता है। 

प्रश्किष्ट ( सं5 लि० ) प्र-श्छिषघत्त। १ छुसस्वन्ध, मिला- 
जुढला। २ सन्धिप्राप्त । 

प्रश्लेष ( सं० पु०) १ घनिष्ठ सस्बन्ध। २ सन्धि होनेमें 
स्व॒रोंका परस्पर मिल जाना । 

पृश्वसितव्य ( सं० लि० ) एश्वास निकालने योग्य । 

परश्चास (सं० थु०) प्र-श्वस-सावे-घज। कोप्ठबायुका 
वहिनिःसारण, वद वाथु जो नथनेसे वाहर निकरूती है। 
प्राणायाम देखो । २ वायुके नथनेसे वाहर निकलनेकी । 
क्रिया । 

प्रष्व्य ( सं० लि० ) १ पूछने छायक | २ जिसे पूछना हो । 

पृष्ठा ( सं० ल्लि० ) पुश्नकर्तता, पूछनेवाला ! 

पृष्टि ( सं० पु ) पूच्छ कर्ररि वाहुलकात्‌ ति। १ वाहन- 
बयमध्यवत्तों युगविशेष, वह घोड़ा या बैल जो तीन 
घोड़ोंके रथ वा तीन बैलोंकी गाड़ीमें आगे ज्ञोता जाता 
है। २ दाहिने ओरका -धोड़ा या बैल) ३ तिपाई। 
(लि० ) ४ पाश्व॑स्थ, पास खड़ा हुआ। 

प्रष्टमित्‌ (सं० लि०) प्रष्टि मत॒प्‌ । युग पाश्वेचाहनविशिष्ट | 

प्रश्धाहन (स० लि०) जो तीन वाहनसे ढोआ जाय | 

प्रष्टिचाहिन (स'० पु०) रथ । 

प्रष्ट (स'० लि०) प्रच्छ-त्चू । अष्ठा देखों। 

प्र (स'० द्वि०) १ कम्रगामी, अगुवा । २ प्रधान, मुख्य । ३ 
उत्तम, वढ़िया। 

प्रछवाह, (स'० पु०) प्रष्ठः अप्रगामी सन्‌ बहतीति प्रष्ठ-बह 
(हक । व' ३२६४) इति ण्वि । युवपाश्वंग प्रथमयोजित 
दस्थ गवादि, चह वछड़ा जो पहले पहले हलमें लगाया 
ल्ाय। 

प्र्ठी (सं० ख्री०) प्रध-डीप्‌ । प्रप्ठणायों, अप्रगामीकी पत्नी । 

प्रपौही (स'० स्ली०) प्रछचाह ( बाइः। पा 8१६१ ) इति 
डीपू। प्रथम गर्भवती गामि, पहलछौठी गाय। 

पुस॑ख्या ( सं० स्मो० ) १ पृछुष्ट स ख्या, मीजान, टोटल। 
४ चिन्ता, ध्यान । ु - 

प्रस' ख्यान (स'० छी०) पू-सम-ख्या-भावे ब्युट्‌। १ सम्बक 


प्रश्ित-प्रसज्यप्रतिपेष 


ज्ञान, सत्यज्ञान। २ आत्मानुसन्धान, ध्यान | ( ्षि० ) 
३ प्रकएरूपसे सख्यायुक्त। ४ सम्पक्‌ ज्ञानयुक्त। 

प्रसक्त (स॑० लि०) प्रसनज़-क्त। १ नित्य। २ आसक्त, 
संवद्ध । ३ संश्लिए, लगा हुआ | ४ प्रस्तावित। ५जो 
वरावर लगा रहे, न छोड़नेवाढा । (छली० ) ३ प्रसडू 
चिषय | 

प्रसक्ति (सं० त्ली० ) पू-सनज-भाये-किन्‌ | १ पुसडू 
सम्पके। २ अन्ञुमिति। ३ आपत्ति। 8 ब्याप्ति। 

प्रसड़ ( स० पु० ) प्रगसनज-घन्‌। १ प्रक्रषठ सह, घनिए- 
सम्बन्ध, मेल । २ व्याप्तिरुप सम्बन्ध । ३ वातोंका पर» 
स्पर सम्बन्ध, विषयका लूंगाव। 8 अनुगक्ति, छगन। 
५ ख्ी-पुरुष संयीग। ६ विपयाजुक्रम, प्रस्ताव | 8 
अवसर। १० हेतु, कारण | 

प्रसड्चत्‌ (स'*० लि० ) प्रसड-अरस्त्थ मतुप्‌ मस्य व।१ , 
प्रसड्रयुक्त। ५ आकस्मिक,-हठात्‌। 

प्रसड्रविध्ंस ( स'० पु० ) मानमीचनके छः उपा 'मेंसे 
ण्क। 

प्रसड़विश्र स ( स'० पु०) मानमोचनके छः उपायोंमें 
अन्तिम । 

प्रसज्रसम ( स'० पु० ) न्यायमें जातिके अन्तर्गत पुक् 
प्रकारका प्रतिपेध | * यद्द प्रतिवादीकी ओरसे होता है। 
इसमें प्रतिबादी कहता है, कि साधनका भी साधन कहो 
और इस प्रकार वादीको उलभूनमें डालना "चाहता है। 

प्रसडू' (स' ० पु०) १ वहुस ख्या, अनेकत्व । २ श्रेणीवद्ध । 

प्रसज्य ( स० पु० ) प्रसज्यप्रतिपेघरय भोमों भीमसेव- 
चत्‌ अन्त्यलोपः । प्रसज्यप्रतिषेध, अत्यन्ताभाव । 

प्रसज्यप्रतिषेध स'० पु०, प्रसज्य प्रसक्ति' सम्पाद्य आरो- 
प्येति यावत्‌ प्रतिषेधः । अत्यन्ताभाव (असक्त दि ति- 
वि यते' प्रसक्त हो प्रतिसिद्ध होता है | इस न्यायके अजु- 
सार वायुके रूप नहीं है। यहां पर पहले रूप आरो- 
पित हुआ था, पीछे स्थिर हुआ, कि वायुके रुप नहीं है। 
इस प्रकारका निषेध या अभाव ही प्रसज्यप्रतिषेध हो 
कर उसका निषेध होनेले प्रसज्यप्रतिपेंध होता है॥ २ 
नआमेद । जहां विधिकी अप्रधानता और निषेध 
प्रधांनता होती है तथा क्रियामें नम्र्‌ अर्थात्‌ अन्वय हुआ 
करता है, वहाँ प्रतिषेंध नज्‌ होता है। इसका उदाहरण, 
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भक्तिमान थे। ख़य॑ निछावान पवित हिन्दू होने पर भी 
अहिन्दूके प्रति उन्हें जरा भो घृणा छप ने था ! 

प्रसन्नकुआर ठाकुर--कलकत्तेके विष्यात ठाकुरबंशोय एक 
व्यक्ति। १८०३ ईश्में इनका जन्म हुआ था । वचपनसे 
ही ये न्यायके पक्षपाती थै। थोड़े ही समयके अत्द्र 
इन्होंने वकालत पास कर ली | सदर अंदालतमें उन्नति 
और खुनामको पृतिष्ठा करके ये सरकारी बकील हो गये | 
छार्ड डलहौसीके शासनकालमें इन्होंने उदारता' भौर 
सहृदयता दिखा कर हिन्दुकालेजका सच्व शिक्षाविभाग- 
के हाथ समर्पण किया । छा डलदहौसीने इस खार्थ- 
त्याग पर इनकी भूरि भूरि पृ्ंसा की थी। वुद्धावस्थामें 
इन्होंने 'असुवादक' नाप्रक वड्ूछा और 'रिफार्मर! नामक 
अगरेजी पत्रिकाकी परिचालनाका भार अरहण कर तत्का- 
लिक राजकीय और सामाजिक भान्दोलनमें हाथ वर्राया । 

लाडे डलहौसीके शासनकालम ये ध्यवस्थापक सभा 

(7६ढांडर०0ए० ०००००! )की सहकारिताम नियुक्त दुण | 
पेनेठकीड नामक फौजदारीदए्डविधिके संशोधनकालमें 
इन्होंने सर चरणिस पीकाक (80 छ:7९8 ए६४००८९४ ) 
की विशेष सहायता की थी । १८६६ ई०की ३०वीं अप्रिल 
को इन्हे ०. ७. . की उपाधि मिललि | १८६८ ई०कली ३०वीं 
को ये इस धराधामको छोड़ खुरधाम्कों सिधारे। 

। जैन परिडित, अभयदेवके छाल और 
खुमतिके गुरु। इन्होंने जैनोंके नौ अड्डोकी दौका लिखी 
है। 

प्रसन्नता (स' ० स्री०) प्रससतस्य भावः तलू-टापू। १ 
अलछुप्रह, 3 /0 2 जादू । २ हर्ष, आनन्द | ३ प्रफुल्नता | 
४ खच्छता, निर्मंशता | ५ उज्बछता | 

पसन्‍्नत्व ( स० छी० ) प्रसन्‍्नस्य भावः त्य | प्रसन्‍तता, 
निर्मछता | 

हक के स» बि० ) जिसका मुश्ष प्रसलन हो, जिसकी 
च प्रसन्‍तता सपकती हो | 

प्रसतनवेड्ुदेध्वर--एक प्राचीन चैश्णव वोर्थ | भीरडूके 
पश्चित कावेरी नदोके किनारे वह बिश्णुमूर्ि स्थापित 
हे भविश्योत्तरुराणके असन्नवेडुरेश्वरमाहात्यपं 
इसका विशेष विवरण लिखा है। | 

प्रसक्षा (सं० ख्री०) प्रसन्‍त-दाप्‌ । १ म्रदयविशेष एक जले 














नातिरात्रे पोड़शिन॑ ग्रहाति' अतिरात शब्दका अर्थ 
अतिरात यज्ञ और पोड़शी शब्दका अर्थ सोमकतारस- 
पूर्ण पात्र है। अतिरात्र यज्ञ्में पोड़शि-प्रहण नहीं करना 
चाहिये । यहां पर विधेय कर्म वोड़शिग्रहण है। इस- 
साक्षात्‌ सम्वन्धमं विध्य्वाचक्र छद॒के साथ अन्चय 
नहीं हुआ, इसोसे यद्वां प्रसज्यप्रतिषंध नभ्म्‌ हुआ है । 
“ौषे चैत्ने ऋृष्णपक्षे नवान्न॑ नाचरेद्वु घः | 
भवेज्ञन्मान्तरे रोगी पितृणां नोपतिएते ॥ 
“अल रोगीति निन्दाश्रवणात्‌ प्रसज्यता ।” 
( मालमासतत्त्व ) 
पौष, चेत्ं और कृष्णपक्षम नवान्न नहीं करना चाहिये, 
करनैसे ज्न्+ान्तरमें रोगो होंना पड़ता है। यह निषेध 
भी प्रखज्यप्रतिषेध है। नद्य_दढेगगे। 
प्रसत्ति (० स्री3) प्र-सद-क्तिन्‌ । १ प्रसन्नता | २ निर्म- 
लता, शुद्धि | 
प्रसत्वन्‌ ( स'० पु०) प्रसोद्तीति प्रसद-कनिप्‌ | १ धर्म | 
२ प्रजापति । 
प्रसत्वरी ( सं ० ख््री० ) प्रसत्वन्‌ ( बनोत्च था 8]|/[७ ) 
इति डीप_ रश्च। पतिपत्ति, प्राप्ति 
प्रसन्‍्धान ( स० छी० ) ऋपाठोक्त सन्धि, योग । 
प्रसन्‍्धि (स'० पु०) मजुयुत्रभेद । 
प्रसन्न (स० लि० ) प्रसीदतीति प्र-सद-गत्यर्थेति क्त | 
१ निर्मल, स्वच्छ | २ सन्तुए, तुए। ३ पफुछ, खुश । 
४ अनुकूछ । ( पु० ) ५ मद्दादेव । 
प्रसत्नकुप्तार चद्दोपाध्याय--बज्भालके एक भावुक कवि। 
सद्जीतस्चनामें उनको असाधारण क्षमता और गीतविद्या- 
में विशेष पारदर्शिता भो देखो जाती थी। इनका बड़ा 
(९५५ साल १७ माप्रममें जन्म हुआ था। बबपनसे ही 
ये सल्बीता॒रागों थे । १३ वा १४ वर्षकी उमरसे 
ही वे अच्छी अच्छो गोतरचना कर सकते थे। उनके 
सभी गीतोंका मूलमन्त एक था। ऐहिक खुख दुःख 
सम्पद्‌ विपहु अनित्य है, अस्थायी है; मुख्य प्रानव 
यदि व्यर्थ वागबितर्डा न करके एकाप्रचित्तसे मा काली- 
के चरणोंमें शरण ले, तो उसके उद्धारका पथ मुक्त हो 
सकता है, यही एक महामन्त्र उनके सद्जीतसमूहका प्राण 
था। महस्मद, नानक, चैतन्य भादि सवोके प्रति थे विशेष 


दर 


को शराव। वैद्यकमें इसे गुढ्म, वात, अर्श, शुक्त और 
कफनाशक माना है। (ल्रि०) २ प्रसादविशिष्ा । 

प्रसन्‍नात्मन ( स'० लि० ) प्रसन्‍नो निर्मल; आत्मा यस्य | 
१ प्रसन्नान्त/करण, जों सदा भ्रसन्‍न रहे । (प०)२ 
विष्णु । 

प्रसन्‍तान्‍ध ( स'० पु० ) अभ्वका नेलरोंगविशेष। इसमें 
उसकी आँख देखनेमें तो ज्योंका त्यों रहती हैं पर उसे 
दिखाई नहीं पड़ता। यह असाध्यरोग है और अच्छा 
नहों होता 

प्रसन्‍तेरा ( स'० स्थी० ) प्रसन्‍ना निर्मा इरा जरूमिव | 
एक प्रकारकी मद्रि । 

प्रसभ (सं० लि०) प्रगता सभा समाधिकारो5स्मात्‌ प्रादि० 
बहुत्नी० । १ वलात्कार। २ हठातू | 

प्रसमहरण ( सं० क्ली० ) वलपूर्चक हरण, इकेती । 

प्रसयन (सं० की० ) प्र-सि-वन्धने करणे ब्युयट। १ 
बनन्‍्धनसाधन तन्‍्तु, जाल । 

प्रसर (सं० पु०) प्र-स-भावाधारादों यथायर्थ अपू। 
१ विस्तार, आगे वढ़ना । २ प्रसार, फैलाब । ३ द्ृश्का 
फैलाच, आँखकी पहुंच। ४ वेग, तेजी । ५ समृह, 
राशि। ््व्याप्ति | ७ प्रकप, प्रधानता: प्रभाव । ८ 
युद्ध, लड़ाईं। ६ नाराच नामक अस्र। १० वीरता, 
साहस । ११ उत्पत्ति | १२ प्रणय, प्र म। १३ एक प्रकार- 
का पौधा जो भूमिके ऊपर फैलता है । १४ वातपित्तादि 
प्रकृतियोँका सञ्चार या घटाब बढ़ाव | सुभुतके अनुसार 
कुपित दोष किस प्रकार शरीरमें फौल जाता है, उसका 
विषय यों है--खुरा प्रस्तुतकालमें जिस प्रकार किन्यो- 
दक ( मसालेका पानी ) और पिछतण्डुलको एक साथ 
पीसनेसे वह वढ़ जाता है, उसी प्रकार सभी दोपषोंके 
कुपित होनेसे वें ब्द्धित हों कर गतिविशिष्ट होते हैं । 
वायुकी गतिशक्ति द्वारा ही इनकी गति हुआ करती है। 
चायुके अचेतन पदार्थ होने पर भी उसमें रजोंगुण 
अधिक परिमाणमें है। रजोगुण सभी भावोंका प्रवत्तेक 
है। जिस प्रकार किसी पुछके एक ओर अधिक जलराशि 
ज्ञमा रहनेसे वह जलराशि पुलकी तोड़ तो हुई दूसरी 
ओरमें स्थिस जलके साथ मिलती और चारों आर फैल 
जाती है, ८ सी प्रकार सभी प्रकारके दोषोमेंसे किसी एक 
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दोषके विगड़नेसे वें सभी दोप खतन्त्र अथवा दोया 
सभी एक साथ अथवा शोणितके साथ मिल कर नाता 
प्रकारमें प्रसारित होते हैं। सभी दोपोंके मिलने अथवा 
खतन्‍्त्र होनेसे वे पन्द्रह प्रकारमें प्रसारित होते हैं | यथा-- 
वात, पित्त, इलेप्मा, शोणित, चातपित्त, वातश्लेष्मा, वात- 
शोणित, बातपित्तशलवेप्मा और वातपित्तशोणित | इसीका 
नाम प्रसर है। 
जिस प्रकार आकाशके जिस स्थान पर मेप्रका 
सश्चार होता है, उसी स्थान पर वृष्टि होती है, उसी 
प्रकार कुपित दोप जहां जहां प्रसारित होता है, उसी 
स्थान पर चिकृति उत्पन्न होतो है। 
( झुझुत स त्रस्था० २१अ० ) 
( लि० ) १५ विसपंणकर्त्ता, गमनशील । 
| प्रसरण ( स'० क्ली० ) प्र-स-भावे-व्युट) १ सेनाओंकी 
सर्वतोब्याप्ति, सेनाका छूट पाठके लिये इधर उधर 
फेलना । पर्याय--प्रसरणी, प्रसरणि, प्रसारणी | २ 
सेनाका तृणकाष्टके लिये इधर उधर जाना। ३ आगे 
वढना, खिसकना । ४ विरुतृति, फेछाव । ५ ब्याप्ति| 
६ उत्पत्ति | ७ विस्तार। ८ खार्थ-प्रचुत्ति। 
प्रसरणी (स'० ख्री०) प्र-सअत्तिसप्रित्यानि/ इति अनि । 
प्रसरण, फेलाव,पसार | 
प्रसरा ( स'० स््री०) पूसारणी छता, गंधाली, पसरन | 
प्रसरित ( स'० त्रि० ) १ फेला हिआ, पसरा हुआ । २ 
विस्तृत । ३ आगेको वढ़ा हुआ, रूथानसेआगेकों खसका 
हुआ | ह 
प्रसम (स'० पु०) प्रःखुज-घन्‌ । १ वर्षण, वरसाना। 
२ निश्षेपण, किसी चीज़को ऊपरसे छोड़ना, गियाना। 
प्रसजेन ( सँ० लि० ) निक्षेपण, गिराना, डालना । 
प्रसप (सं० पु०) प्र-खपू-घञ्र्‌। १ गमन। ( क्ली०)२ 
सामभेद्‌, एक प्रकारफा सामगान । 
प्सर्दक (सं० पु०) १ यशवर्शक, वह दर्शक जो यश्षमें विना 
बुछाए आया हो। २ ऋत्विकका सहकारीमेद, सहकारी 
ऋत्विज्‌। ३ अनिमन्त्रित व्यक्ति | 
प्रसरपण ( सं० कली० ) प्र-सुप-ब्युद्‌ ॥ १ गमन, जाती । 
| 2 प्रसरण, फैलाव . रे सेनाका इधर उधर फैलना 


...ह.ह.......+++++__+++3_+.._..3333333उ3:उउफ:फफऊडफ्:+ह___ ++__ /_++_*_*“” 
जीतता ससजफसनन्‍्न्‍रउ-र्फइ-- 


प्रसर्पिन-- मं संवन 


४ खिसकना। ५ घुसना, पैठना। ६ गति, चलनेका 
भाव या काये 
ब्रसर्पिन, (सं० लिं० ) प्रल्शप-णिनि। २१ वक्रगतिशील, 
शानेवछा । २ गतिशोल। ३ यशकी सभामें जाने- 
बाला । 
प्रंसल ( स॑० पु० ) हेमन्त ऋतु । ेु 
ग़सव ( सं० पु० ) प्-स्‌ (छदोरप_] पा श३॥५० ) इत्यपू्‌। 
२ गर्भमोचन, वच्चा जननेकी क्रिया । पर्याव पसूति। ३ 
शर्भग्रहण, जन्म, उत्पत्ति। 8 अपत्य, सन्‍्तान। ५ फल। 
६ फूछ। ७ आशा 
प्रसवका विषय भाव-प्रकाशमें इस प्रकार लिखा है-- 
गर्भवती ख्री नवम, दशम, एकादश वा द्वादश मासमें 
सन्तान प्रसव करती है । इसकी जन्यथा होनेसे अर्थात्‌ 
नवम मासके मध्य अथवा द्वादृश मासके वाद प्रसव होने- 
से उसे अस्वाभाविक जानना चाहिये । भावप्रकाशके 
मतसे एकादश या द्वादश मास प्रसवका काल वतलाये 
ज्ञाने पर भी साधारणतः नवम दृशम मासमें ही प्रसव 
हुआ करता है। इसके अठिरिक्त समयमें प्रसव होनेसे 
उसे अखाभाविक कहते हैं। 
ज्योतिस्ततत्वमें लिखा है, कि यदि गर्भवती ख्री 
प्रसवर्वेदूनाले छट्पथा रहो दो, तो वटपत्र पर खुख- 
प्रसवमन्त्रचक्क छिख्र कर उसके मस्तक पर रख देनेसे 
खुखतसे प्रसव होता है । 
सुखप्रसवमन्ल्र-- 
“असख्ति गोदावरी तारे अम्भला नाम राक्षसी | 
तस्याः स्मरणमालेण विशल्या गधभिणी भवेत्‌ ? 
सुलप्रसवचक्त-- 
“फपश्चरेसाः समुल्लिख्य तिर्यगूद्ध क्रमेण हि। 
पदानि पड़ दशापाद्य त्वेकमाद्य खुनौ तयम्‌॥ 
नवमे सप्त द्याचु वाणं पद्चद्रों तथा । 
द्वितीयेषशवष्मे पट्‌ दिशि द्वौ पोड़शे श्रुतिः ॥ 
एक़ादिना सम जे यमिच्छाह्ाद विकोणके । 
तदा द्वातिंशदादिः स्थाचतुष्कोष्ठेषु स्वतः | 
दृशनाद्धारणात्तासां शुभ स्थादेयु कर्म । 
द्वालिशत्‌ प्रसवे नार्याश्चतु््निशत्षमे नृणाम्‌ ॥ 


ए०, खाए, 464 





। 
| 


| 


दर 


भूताविष्ठ घु पत्चाशन्द्॒तापत्याउ थे शतम। 
२ दासघतिस्तु बन्ध्यायां चतुः पष्टीरणाध्चनि ॥* 




















( ज्योतिख्तच्च ) 
३१ ३२ ३२ रेरे 
इ्२ १ ४८ ६ ५४ दे 
पक वोलेबॉडओ 
टी वोलचालमें 
के ि ३ ६ रे इसे 
अब जा पक सका 
ह | रे३े वच्तीसा घर 
३२ 8।| +२ | श्ष्‌ । ८ ै 
हक की का कहते हैं | 
झश [र ७ 8 
३२ ३२ ३२ ३२ कु 


जिस कायद्वारा जरासे भ्रूण ततखंलग्नफूल 
( ?2/8८०४६७ ) और भाच्छादनी मिल्ली ( [00९7 7277० 


| ४:४7४ )-के साथ भूमिष्ठ हो कर निरपेक्षम्राचमें ज्ञीवनकी 


रक्षा करनेमें प्रवुत्त होता है, उसे प्रसव कहते हैं | 
इसका विशेष विवरण घात्रोविश्वा शठद्म देखी । 

चुदत्संहितामें लिखा है, कि स्त्ियोंके प्रसवविकार 
होनेसे वा दो तीन अथवा चार सम्तान एक वार जन्म 
लेनेसे अथवा दीनातिरिकत कालमें प्रसव होनेसे देश और 
कुलका क्षय होता हे। घोड़ी, ऊ'टनी, भेंस, गाय और 
हथनीके यमज उत्पन्न होनेसे वे वचती नहों है | छः मास 
वीत जाने पर प्रसव बेकृतका फल हुआ करता है। इसी- 
से इसकी शान्ति करना कत्त व्य है । शान्तिविषयमें गर्गने 
कहा है,--उस स्लीका त्याग और ब्राह्मणोंकी कामना- 
जुरूप दान तथा. चतुष्पाद जन्तुओंकों प्रस्भूमिमें छोड़ 
देना चाहिये । ऐसा नद्वीं करनेसे नगरस्थामी और 
अपने दुछका अनिष्ठ होता हो । 

वृहज्ञातक आदि ज्योतिम्नन्थोंमें प्रयुतीकों कष्ट 
पसब वा खुखप्रसव आदिका विस्तृत विचरण लिखा है। 

पूसचक ( सं० पु० ) पूसचे न पुष्पादिना कायति शोभते 

इति कै-क। पियारका चुक्ष, चिर्सौजीका पेड़ | 


प्रसवन (स ० क्लोौ०) १ आनयन, लाना ]२ वद्चा जनना | 


हे गभ धारण । 


न 


६४४ 


मसववन्धन--म्रसाद 


पसववन्धन ( स० कछी० ) प्रसवानां पुष्पफलानां वन्धनं | प्रसहन्‌ ( सं० त्रि० ) प-सह-वनिप । पसहनकऊर्त्ता | 
यत्र । वह पतका सींका ज्ञिसके सिरे पर पत्ता या फूस | प्रसातिका (सं० ख्रो०) सो-नाशे-मावे-क्तिर, पता साति 


लगता है, नाल | 

प्रसववेदना ( सं० ख्री० ) पृसवजन्यवेद्ना, वह दर्द जो 
बच्चा ज्ननेके समय होता है। 

प्रसवरुथली ( सं० ख्ी०) पसवस्य स्थछोच । १ उत्पत्ति- | 
स्थान, माता । २ नाटक । 


नाशों यस्या; क्रप। अलुत्रीहि, साथां। इस धानके 

तण्डुल द्वारा भ्राद्धादि करनेले पितृगण परितृप्त होते हैं। 
“इबामाकराजश्यामाकौ तद्दच्चैव पसतातिक्ताः । 
नीवाराः पौष्कलाश्चैव भान्यानां पितृतृप्तये | 

( मार्कपु० ३७६ ) 


प्रसविता ( सं० लि० ) १ जन्म देनेवाला उत्पादक। २ | प्रसाद (सं० पु०) प्र-सद-बज्‌। १ प्रसन्नता, खुशी | २ नैमत्य 


अनुज्ञाकर्ता, हुकुम देनेवाला । ( पु०) ३-पिता, वाप | | 

प्रसवित ( सं० पु० ) प्रशवविता देखो । | 

प्रसवित्ली (सं० स््री०) प्रसवितृ-ख्रियां डीप_। १ जन्म देने- 
वाली | २ माता । | 

प्रसविन, ( सं० स्त्री०) पू-सू-शीछार्थे इनि। १ प्रसवशील | 
२ उत्पादक, जन्मदाता । 

प्रसविनी ( सं० ल्वि० ) उत्पन्न करनेवाली, जननेवाली | ' 

प्रसवोत्थान ( सं० क्ली० ) यज्ज॒र्वेदका सप्तद्श परिशिष्ट। | 

प्रसव्य ( सं० लि० ) पगत सव्यादिति। १ पृतिकूछ | २ 
पसवनीय । ( पु० ) ३ वाई ओरसे परिक्रमा करना। 

प्रसह ( सं० पु० ) प-सद्ृतीति-पू-सह-अच्‌ । वे पश्षी,जो 
भपाटा मार कर अपना भक्षत या शिकार पकड़ते हैं । 
जैसे, कौआ, गीध, वाज, उल्लू, चील, नीलकणएठ इट आदि । 
वैद्यकर्मे इन पक्षियोंक्रा मांस उष्णवीयं माना गया है। 
जो इनका मांस खाते हैं, उन्हें शोंव, भस्मक और शुक्र- 
क्षय रोग हो जाता है। २ अप्रछतास । 

घसहन ( सं० पु० ) पुगत॑ सहन॑ सहागुणो यस्मात्‌।१ 
हिंसपशु, हिंसक पशु। २ आलिडुन | प्र-सह-भावे-व्युद्‌ 
३ सहन। 8४ क्षमा। ( लि० ) ५ पूसहनयुक्त, सहन- 
शीलता । 

प्रसहा ( सं० ह्ली०) प्र-सह-अचू-टाप्‌ , इदृतिका, कटाई । 

प्रसत्य ( स'० अब्य० ) पृकर्पेण पोढ़ा इति प-सह-क्ताचो- 
ल्यप। १ हठात्‌ वलात्कार। (लि० ) पसोह शफ्य 
इति प-सह-यत्‌ | २ जो अच्छो तरह सहन कर सके। 

प्रसह्यचौर ( सं० पु० ) पूसद्य वलात्कारेण औरः | हठात्‌ 
चौयेकारी, जवरद्रुती माल छोननेवाला । 

प्रसह्मदरण (सं० कली ०) पसह्य वरात्कारेण हरर्ण | १ वल- 
पूर्व क हरण, जवरद्रती हर के जाना । जैसे क्षत्रिय 
कम्याको हरण फरते थे । 


खच्छता । ३ अजुग्रह, कंपा। 8 खास्थ्य, तंदुरुएतो | ५ 
गुरुजनभुक्तावशिए्ट, गुरज्ञन आदिकों देने पर वची हुई 
वस्तु जो काममें छाई जाय । ६ वह पदार्थ जिसे देवता 
या वड़े छोंग प्रसन्न हो कर अपने भक्तों या सेवकोंको 
दें। ७ भोजन। ८ शब्दालड्ारके अन्तर्गत पक वृत्ति 
कोमलवुत्ति । ६ काव्यका गुणमेद, रसका धर्ममेद्‌ । रस 
हो काव्यका प्राण है | जहां पाउमावसे ही अथंवोध होता 
है अथच वर्णित विपयक्रे सम्बन्धमें चित्तमें स्थायिभाव 
अद्धित होता है तथा ग्राम्य वा जरिरू शब्दोंका प्रयोग 
नहीं रहता, वहां प्रसाद-गुण होता है । 

सू'टी लकड़ीमें आग रूगानेसे वह जिस प्रकार तुरत 
खुलग जाती है, उसी प्रकार जिस रचनाके सुनते ही चित्त 
आकृष्ट हो जाता है, वही .प्रसादगुण है। इसमें जो सव॑ 
शब्द प्रयुक्त होंगे उनका अर्थवोध खुनते हो हो ज्ञायगा। 
महाकवि कालिदासकी रचना प्रायः प्रसादगुणविशिष्ट है। 

१० धर्मकी पत्नी मूत्तिसे उत्पन्न एक पुत्र। ११ 
दैवनेवेद्य, वह वस्तु जो देवताकों चढ़ाई जाय । देवताके 
उद्दे शले ज्ञों उत्सग किया जांता है, वही पोछे भक्तोंके 
निकट प्रसाद समझा जाता है। हिन्दू , वौड, खुषानं, 
मुसलमान आदि सभी जातिथोंके निकट उपास्य देवका 
प्रसांद वड़े ही आदरकी वरूतु है। भ्रीक्षेवरके जगन्ाथ- 
का प्रसादान्न महाप्रसाद कद्दा जाता है। अन्य व्थानोमें 
अन्य देवका प्रसादान्‌ यदि ब्राह्मण भिन्रु अन्य जाति 
छू ले, तो वह अपवित्र हो जाता है; परन्तु इस महा- 
प्रसादमें चैसा दोष नहीं समझा जाता। सूखा हो, या 
वासी हो या किसी जातिसी स्पृष्ठ भी क्यों न हों, बह 
महाप्रसाद पवित्र और वैष्णबोंके निकट ठुर्लभ सामग्री 


है। 


प्रसादक--प्रसाध्य 


वौदलोग भी बुद्धके उद्दे शसे सभी जगह अनुका भोग 
चढ़ाते हैं। प्रोमके छुय-सनदौ बुद्धमन्दिरके निकट जो 
पहाड़ है उस पर प्रसादानु ढेरके ढेरमें पड़ा हुआ देखा 
जाता है। हिन्दू लोग प्रसाद की कभी भी अवहेढा नहीं 
करतें। प्रसाद पातें ही वे उसे सिर पर चढ़ाते, हैं। 
देवताके प्रति कृतक्षता और भक्तिप्रवृशनसे ही प्रसाद 
की स॒प्ि है। वाइबेलमें भी देखा जाता है, कि आवेल 
देवप्रसादुलाभके लिये होम और उत्सर्ग करते हैं| वाइ- 
बैलमें एक जगह लिखा है, कि मांसबिक्रय-स्थानमें ञ्ञो 
स्थानमें जो प्रसादी मांस रहता है उसे अच्छे. बुरेका 
विचार किये ही ग्रहण करना चाहिये ( (0०पंग्राममध्वा5, 
«. 53 ) फिर एक जगद् ऐसा भी लिखा है, कि प्रतिमाके 
सामने जी उत्सु्ट होगा, उसे कभी ग्रहण न करे। 
(3०८६ 5ए, 29 ) अभी कीई भी खुष्टान प्रतिमाके सामने 
कोई द्वव्य उत्सर्ग नहीं करते । परन्तु हित्र॒ और मुसल- 
मान छोग अपने अपने इष्दैवके उ््द श्यसे कुरान निर्दिष्ट 
पशुका मांस निवेदन करके उसे प्रहण करते हैं | यही 
मुसल्मानोंका 'हलाल करना! है। आज़ भी युरोपमें 
जहां हिघ्रलोगोंका वास है, वहां व्यवहाय पशु चिहित 
क्रिया रहता है। निपिद्ध पशुक्षा मांस जिससे किसीको 
न मिक्के, इसके लिये पशुवधकालमें एक हिवृयाजक वहां 
खड़ा रहता है| यह याजक निहत पशुके मांसि पर चिह 
दे कर 'कोआर! अर्थात्‌ शासत्रके मतसे व्यवहाये, ऐसा 
लिख देता है। जहां इस प्रकारका प्रसादी मांस पकाया 
जाता है, वहां अच्छी सफाई रहती है । शाक्त और चेष्णव 
लोग भी परसादात्रके स्थनस्थानमें किसीकों भी घसने 
नहीं देते । के 
प्रसादक (स'० त्ि०) १ अलुप्रहकारक| २ निर्मल | ३ 
प्रसन्न करनेवाछ्ता । ४ प्रीतिकर। ( पु० ) ५ प्रसाद | ६ 
चास्तुक, वधुपका साग। ७ देवधान्य, देवधान | 
म्रसादन ( स० को० ) प्रसादयतीति प्र-सहु-णिच _स्युट्‌। 
१ अन्न, अनाज | २ प्रसन्न करना | ( त्ि० ) ३ प्रसन्‍न 
, पंसन्‍्नता देनेवाला | 
प्रसादना ( स० स्ली० ) प्र-सद-णिच -यच - 
चर्या, कब लो० ) प्रसद-णिच_ युच सदापू। परि- 


प्रसादनीय ( स० त्वि०) प्र-सद्‌-णिच -अवीयर्‌ | प्रसादन- 
योग्य, प्रसन्‍त करने छायक। हु 


हर. 


प्रसादप्ट ( स'० पु० ) सम्मानसूचक पद्मेद | दो उंगली 
विस्तृत पइ्का नाम प्रसादपट्ट है। यह प्रसावपष्ट सेना- 
पतिकों लिये शुभजनक माना गया है। । 

प्रसादपुर--अयोध्या प्रदेशके रायवरेली विभागके अन्तगत 
पक उपविभाग । यह रुई नदीके उत्तर अवस्थित है। 
यहां वहुवैगमकी राजधानी थी | १७८३ ३०में यह खतन्तल 
परगनारूपमें गिना ज्ञाता था । 

२ उक्त विभागका सदर। इसके समीप प्राचीन 
भग्नावरेष देखनेमें आता है । इनमेंले इन्दू-व्यक्तिय 
राजाओंकी प्रचलित मुद्रा और ध्वंसावशेष डुर्गादि 
उब्लेखयोग्य है। 

प्रसादवत्‌ ' स*० लि० ) प्रसाद-अस्त्यर्थें मतुप्‌ मख्य थ। 
१ प्रसादयुक्त, अनुप्रहविशिष्ट । २ प्रसन्‍न | ख््रियां डीपू। 
३ समाधिभेद | 

प्रसादान्त ( स'० झ्ली० ) देवताके प्रसाद्खरूप अन्न | 

प्रसादिन ( स'*० लि० ) ! प्रीतिकर। २ शान्तिकर । ३ 
शान्त | ४ अज्ठुम्नदद करनेवाला, कृपा करनेबाला। ५ 
निर्मल, स्वच्छ । (ख््री० ) ६ देवताओंकों चढ़ाया हुआ 
पदार्थ | ७ नेबे । ८ वद्द पदार्थ जो पूज्य और बड़ छोग 
छोटोंको दे, वड़ॉंकी देनी । ६ देवताकी वलि चढ़ाए 
हुए पशुका मांस । 

प्रसादय ( स'० त्वि० ) प्रसादनयोग्य | 

प्रसाधक ( स० लि० ) प्रसाधयति प्र-साधि-ण्वुल। १ 
भूपक, अलंकृत करनेचाछा | २ सम्पादक, सम्पादन करने- 
वाला । ३ राजाओंकोी वल्ध आभूषणादि पहनानेवाढा | - 

प्रसाधन ( स ० की० ) प्रसाध्यतेः्नेनेति प्रससाध-स्यु द्‌। 
श्वेश। २ कड्डुतिका, कंघी | ३ अलड्ार, श्टड्रगर । 8 
सम्पादन | ५ महावक्ला छता | ( ल्षि० ) ६ प्रसाधयिता । 

प्रसाधनी ( स० ख्री० ) प्रसाध्यते*नयेति प्र-साध-ल्य € 
डीप_।१ सिद्धि। २ कड्डुतिका, कंघी । से 

प्रसाधिका ( स०स््ी० ) प्रसाध्यति निष्पादयति प्र-साध- 
ण्वुल, यापि अतइत्वं । १ नीवारधान्य, निवार धांन | २ 
अग्रत्ोहि, सावाँ | ३ बेशकारिणी छ्ली। 

प्रसाधित (स० लि०) प्र-्साधित्त। १ अरंछत, 
सजाया हुआ। २ प्रकृष्ट निष्पन्न | ३ निष्पादित । 


प्रसाध्य (स० त्रि० ) प्र-साधि-यत। 
| (हछो०) २परांजय।,... 50७७ 


देश. ै प्रसार-अखसूति 


प्रसार (स० पु०) प्र-ख-घञ््‌्‌। १ विस्तार, फैलाब ।२ , प्रसिद्धता (सं० स््री०) प्रसिद्ध -तल्ू-टापू। ख्याति, प्रसिदका 
तृणकाष्ठादिका प्रवेश । ३ इतस्ततः गमन, इधर उधर या घम | | 
जञाना। ४ गमन, जाना । निगम, निकास ।६ सश्चार | | प्रसिद्धि (सं० स््री०) घ-सिध-क्तिन्‌ | १ ख्याति। १ भूषा 
प्रसारण ( स'० छी० ) प्र-ख-णिच्‌-ल्युट। पांच प्रकारके | सिंगार। 
कमंमिंसे एक । भाषापरिच्छदर्म पांच प्रकारके कर्म | प्रसिद्धिमत्‌ (सं० त्रि० प्रसिद्धि अस्त्यर्थे मतुप्‌। प्रसिद्धिः 
बतलाये गये हैं--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुद्धन, प्रसारण | युक्त | 
और गमन | २ परिवद्ध न, वढ़ाना । ३ विस्तारकरण, | प्रखुत्‌ (ल॑० लि०) प्रवाहशीर | 
पसारना | प्रशुत (सं० लि०) १ उत्पन्न । २ दृवा कर निचोड़ा हुआ | 
प्रसारणी ( सं० रह्ली० ) प्रसायेते इति प्र-सारि-व्युट-डीप। | (छी०) ३ संख्याभेद । 
१ छताविशेष, गंधप्रसारी। इसे महारा्रमें चाँदवेली, | प्रख॒ुप्‌ ( सं० त्रि० ) शबुओंका निद्वाकारक | 
कलिडूमें हेसरणे और तैलडूमें गोन्तेम गोरुचेद्ट , सवि- | प्रसुप्त ( सं० लि० ) प्रखप-्त | निद्वित, खूब सोया हुआ। 
रेलचेंड कहते हैं। इसका ग्रुण गुरु, वुष्य, चल और | प्रखु्ति ( सं० ख्री० ) प्रकृष्टा सुत्तिः वा पर-छुप्‌-क्तिन | उत्तप 
सन्धानकर, चीयवर्ड क, उष्ण, वातनाशक, तिक्त, वात, निद्गा, गाढ़ी नींद । 
रक्त और कफनाशक है। राजनिघण्डुके मतसे इसका गरुण--| प्डव ( सं० पु० ) निर्यासन | 
गुरु, उष्ण, तिक्त, वात, अशे और श्वयथुनाशक तथा मल- | प्रसुभरुत (सं० पु०) मरुराजका पुलमभंद । 
विए्म्महारक | संस्छत पर्याय-- सुप्रसरा, सारिणी, | प्रसू (सं० खी० ) प्रसूते इति प्रन्‍्सू- (उत्शूद्रिषिति । पु 
प्रसरा, चारुपणी, राजवला, भद्ग॒पर्णी, प्रतानिका, प्रवला, | ३।२।६१ ) इति किपू। १ माता, जननी। २ घोदकी, 
राजपणीं, भद्गवला, चन्द्रवल्ली, प्रभद्वा । ३ सेनाका लूट- | घोड़ी | ३ कदली, केला । ४ वीरुत्‌ छता | ५ नरम घास। 
पायके लिये इधर उधर जाना | ६ कुश । (त्रि०) प्रसवकलीं, उत्पन्न करनेवाली । 
प्रसारित (स० लि०) विस्तृत, फैलाया हुआ । प्रसूका ( सं० ख््री० ) प्रसूरेष प्रसू-खार्थेकन्‌। १ वाजितो, 
प्रसाय॑ ( सं० क्िं० ) प्र-स्-ण्यत्‌ । प्रसारणयोग्य, फैलाने | ोड़ो | २ अभ्वगन्धा, असंगन्ध । 
लायक। प्रखृत ( सं० द्ि०) प्र-सू कर्तरिक्त। ६ सजात, उत्पन्न 
प्रसारिणी (सं० ख्री०) १ गन्धप्रसारिणी छता ।२ छज्ञालु २ उत्पादक | (पु०) ३ चाह्षुप मन्वन्तरमें देवगणमेद | ६ 
लता, छाजबंती । २ देवधान्य, देवधान । कुखुम, फूल । ५ पक रोगका नाम जो ख््रियोंको प्रसवके 
प्रसारिन ( सं० लि० ) प्रसरतोति प्रःर्णिनि। १ प्रसरण- | _छ होता है। इसमें प्रदुताकों ज्वर होता,दै और दृस्त 
शील, फीलनेवाला | पर्याय--विख्त्वर, विख्मर, विसारी। | ते हैं । पी ' 
प्रसाह स' पु०) १ पराजय । २ आत्मशासन | शे रोगीके हा 
प्रसित ( सं० की० ) प्रस्सोन्‍्क। १ पू, पीच, मवाद। ३5 सर व कक लिप । ४७% 
ल्ि०) २ आसक्त । मु 
केस (सं० खी० ) प्रसिनोति बध्नात्यनयेति, प्रसि- | लीक: कक हे कह मे 
क#रणे-क्तिन.। १ वन्धनसाधन रख्जु निगड़ावि, रस्ली । २ जातसल्ताना, वह सी जिले 
ह्ड ज्ञातापत्या, पुज्ञाता, पुलूतिका | २ घोटकी, घोड़ी । 


ज्वाला, छपट | हे प्रवन्धन। ४ रश्मि । । ं करी 
प्रसिद्ध (सं० लि०) प्रसिध्यतीति प्र-सिध-गत्वर्थेइति क्त । १ प्रसूति (सं० स्ी० ) पू-खूथतें इति पूसू-क्तित। १ पसब, 
जनन । पु-सूभावेक्तिन। २ उद्धव। दे तनय, वेदा। 8 


बित, अलेकृत | ३ विख्यात, मशहूर । हे उन्नत | हे 
या (खं० पु०) ९ ज्ञनकबंशीय राजभेद, मस्के पुल | : दुद्धिता, बेटी । ५ सनन्‍्तति, अपत्य | ६ कारण, पूृुति | $ 
और कीत्तिस्थके पिता। र अण्यि देखो | ' उत्पक्तिस्थान | ८ जातपुसवा ली, वद ली जिसने पूसव 



















प्रसृतिका-अरेनजित्‌ - 
किया हो । ६ दक्ष प्रमापतिकी स्लीका नाम जिनसे सतों- ! 


का जन्म हुआ था । 
परसूतिका ( सं० ख्री० ) पुस्ृतः सूतो5सया अस्तीति ठन्‌। 
पुसूता, वह ज्ली जिसे वश्चा हुआ हो | 
पृथ्ृतिज (सं० छ्ली० ) पुसूतेर्क्षवमारस्पेत्यथः जायते इति 
जन-3 । १ दुःख | (लि०) २ पुसवजातमात्र । 
प्रसून ( सं० क्ली० ) पुसूते स्मेति पसून्कत, ओवित्वात्‌ निष्ठा 
तस्य नत्वं । १ पुष्प, फूल | ३ फल । ३ अर्कवृक्ष, मदार। 
४ घोड़े का मुखका एक रोग । ( लि० ) ५ ज्ञात, उत्पन्न | 
प्रसूनक (सं० क्ली०) १ प्रसुन, फूल। २ मुकुल, कली । 
प्रतुनवाण ( सं० पु० ) कामदेव । 
प्रसूनरससंम्भवा ( सं० स्री० ) पुष्पशकरा | 
प्रसूनेषु ( सं० पु० ) परसुन॑ पुष्प' इपुर्चाणो यस्थ | काम- 
देव । 
प्रसूमत्‌ ( सं० ल्ि० ) पुष्पविशिष्ट । 
प्रसूचन ( सं० लि० ) फलयुक्त | 
प्रसत ( स' त्ि० ) प्र-स-क्त | १ भ्रवुद्ध, बढ़ा हुआ। २ 
प्रसारित, फैछा हुआ। ३ विनीत, नप्न ) ४ नियुक्त, 
तत्यर। ५प्रेरित, भेजा हुआ। ६ प्रचछित। ७ 
इन्द्रियोलुप, लंपट। ८ गत, गया हुआ। ( पु०) ६। 
भर्डांजछी, गहरी की हुईं हथेढो। १० हथेली मरका | 
मान, पसर | 
असृतज ( सं० पु० ).महाभारतके अछुसार पुक प्रकारका 
पुत्र जा व्यभिचारसे उत्पन्न हो, जैसे, कुएड और 
गोलक ! | 
मंसता ( सं० स्री०) प्र-स-क्त, टापू। जड्जा, ज्ांध। | 
प्रति | स'० ख्री० ) प्-य-किन्‌ | १ विस्तार, फैलाब। : 
२ सन्‍्तति, खतान। ३ भद्धोंश्वल्िि, गहरी की हुई । 
इथेली । ४ सोछह तोलैक चरावरका प्रान। | 
प्खए (सं० त्ि०) प्र-छज-क्त। १ प्रकपंरुषसे स्ष, | 
उतपत्त। २ व्यक्त, यरित्यक। ३ बलेशित, दुर्घल्त | 
( ली० ) ४ प्रसृता बगुलि, फैछी हुई उंगली | 
प्रसुश ( सं० ख्री० ) युद्धका एक दांव | 
प्रसेक ( स'० पु० ) प्रसेचनमरिति प्सिच धन ! १ सेचन, 
सींचना। २ निचोड़, निसोथ। ३ छिड़काव। ४ 


नसाध्यरोग, जिरियान | ५द्भव पदाथंका वह भश जो 
४०, हाए, 65 


धप७ 


रस रस कर टपके, पसेव । ६ चरकके अनुसार मुददसे 
पानी छूटना और नाकसे इलेप्मा गिरना । 


प्रसेकता (स'० ख्ी०) प्रसेकस्य भावः तछ -राप ॥ १ 
“असेकका भाव था धर्म । २ वमनादि समयमें एलेमा 
“गिरना | 

धसेकिन ( स० पु० ) प्-सिच-वाहु० घिणुन्‌। १ प्रसे- 


चनशीर। २ प्रसेक्युक्त। ३ तणभेद । ४ असाध्य- 


रोगमेद्‌ | 


प्रसेदिका ( स'*० त्ली० ) क्षुद्राराम, छोरा उपचन | 
प्रसेदिवत्‌ ( स'० लि० ) प्र-संद-करत्तेरि-कसु | प्रसव। 
* | प्रसेन (स'० पु०) अनमित्रके पौत्र क्षत्रियराज सत्राजित॒के 


एक भाईका नाम । सल्नाजितके पास पक मणि था। 
उस मणिका मुकाबला करनेवाढा उस समय और कहीं 
भीनथा। एक दिन धसेन उसे पहन कर शिकार 
खेलने गये। वहां एक सिंह उन्हें भार म्रणि छे कर 
चढा। अपनी ग्ुफामें वह घुसना हो. चाहता था, कि 
उसी समय जाम्ववान्‌ वहां पहुंचा और उसे मार कर 
मणि छीन लो । उस मणिफों जाम्ववानने अपने लड़के- 
को खेलनेके लिये दे विया। सलत्राजितने प्रसेनजितके 
न आने पर कृष्णचन्द्र पर यह अपवाद ढगाया, कि 
उन्होंने असेनकों भणिके छोभसे मार छा है। कृष्ण- 
_ह# इस अपवादको मिटानेक्े लिये जजूलमें गये | उन्हों- 
ने मार्गमें प्रसेन और उसके घोड़े को मरा पाया ॥ भागे 
चलने पर सिंह भी मरा हुआ मिला । इस पर वे औ। 
भो आश्चर्यान्वित इए । हुढ़ते हुए दे आगे बढ़ा. और 
पक गुफामें उन्हे! जास्ववान मिला। ऋक्षराजने उन्हे 
अभीष्टदेव ज्ञान कर अपनी कन्या जाख्ववतीकों म्रणिके 
साथ अर्पित किया। छष्णचन्द्र मणि औौर जास्ववतोकी 
ले कर आए और उन्होंने सलाजितको मणि दे कर अपना 
कलडु मिटाया। ( *गबत १०५६ अ० ) यदि कोई नष्ठ- 
चन्द्रके दिन हृठात्‌ चन्द्रदृ्शन करे, तो दूसरे दिन सबेरे 
इस म्णिहरण-बृत्तान्तका पाठ कर लेनेसे उसका पाप 
जाता रहता है। भागवतके १०५६ अध्याय और हरि- 
वंशर्में इसका विस्तृत विचरण लिखा है । 


असेनजित्‌ (स'० पु०) १ तृपलेद। प्र देखों.। २ 


फोशलाधिपति इक््वाकुचंशोय एक राजा। इनके पिता- 


पंप 


का नाम खुगन्धि था। इन्होंने भी अज्ञातशत्रु बुद्धकों 


देखा था। ३ जैनधर्मप्रवर्तक पाशए्वेनाथदेचके भ्वशुर एक 
राजा। ४8 श्रावस्तिके अधिपति | 


प्रसेच ( स'० पु० ) प्रसीव्यततेस्मेति प्र.सिच (अकत्तरि चेति | 
प ३३१६ ) इति घन््‌। १ वीणाडु, वीनकी तुचो | २ 
कपड़े की थैली, थैछा। ३ प्रकृष सेवन | ( त्रि० ) ४ 
रयूत, सीया हुआ। ५ प्रथित, प्रसिद्ध 

प्रसेवक ( स० पु०) प्र-सिव-ण्वुल वा प्रसेव एव स्वार्थे 
कन्‌। (१ वीणाप्रान्तवक्रकाष्ट, वीनकी तूवी। इसका 


पर्याय ककुस है। २ सूतकी थेली, थैछा। ३ थेछी 
बनानेचाला पुरुष । 


प्रस्कण्व ( सं० पु० ) प्रगतं कण्व॑ पाप॑ यस्माद्िति (६: एव- 
हरिक्षावृत्रि | 4 ६।.।*५३ ) इति खुद । ऋषिविशेष । ये 
बैद्क सब्ध्याके अन्तर्गत सूर्योपसुथानमन्तके ऋषि थे। 

प्रस्कादन (सं० छली०) प्रस्कन्दू-व्युद्‌। १ विस्चन, जुाव । 
२ महादेव । ३ अतीसार रोग | ४ आस्कन्दन | ४ आस्क 
न्द्नका अपादान । 

प्रस्कन्दिका ( सं० पु० ) संग्रहप्रहणी रोग | 

प्रस्कन्त ( सं० ल्ि० ) प्रकर्षण स्कनन्‍न।, प्रादिस० ! पतित, 
समाजफका नियम भद्भू करनेवाला । * गिरा हुआ | (पु०) 
३ आश्वरोगविशेष, धोड़ेका एक रोग | इस रोग 
घोड़ेकी छाती भारी हो जाती और शरीर स्तब्ध हो 
जाता है, तथा जब वह चलता है, तव छुबड़ को तरह 
हाथ पैर वदोर कर चह्वता है। 

प्रस्कुन्द ( स'० पु० ) प्रगतः कुन्द' चक्र, अत्यादिस', पार- 
स्करांदित्वात्‌ खुद। कुन्वाज्य चक्राकार वेदिका । 

प्रस्खलन ( स० की० ) प्रकछएरूपसे रुखलन, पतन | 

प्रस्तर ( स० पु० ) प्रस्तृणाति आच्छाद्यति य+ प्र-रतृ 
पचायचू। शिला, पत्थर। पर्याय--आ्रावन, पाषाण, 
डपल, अश्मन, दृशत्‌ , दृषत्‌ , पादारुक, पारटीट, मन्म्रु, 
काचक, शिलका | 

थोड़े से पत्थर खडोंके.एक जगह रहनेसे गएडशैलकी 

और बहुतसे पत्थरॉके एक जगद्द रहनेले पर्यतादिको 
उत्पत्ति है | मद्ठीका स्तर किस प्रकार जलवायुके 
प्रभावसे कठिन हो कर प्रस्तराकारमें रूपान्तरित होता 


है, उसका विधरण पर्च॑त शब्दर्म -सबविस्तार ढिखा है। 
* पर्वत दे शो । 


प्रसेष--अस्तर 


वर्षाके अविरत जलख्ोतसे तथा साम्यिक भीषण 
अप 2838 पव॑त परसे भौत वा विच्युत हो 
कर र पड़ता है। इस प्रकार बहुबपव्यापी 
संघ्रपंणसे खएड खण्डाकारमें विचूर्ण पवेतका ही पत्थर 
अभिधान हुआ करता है। समय समय पर पर्व॑तको 
काट कर हम लोग आवश्यकतानुसार जो शिलाजण्ड 
ग्रहण करते हैं उसे ही अकसर पत्थर कहते हैं। 
पत्थरके प्रधानतः दो भेद्‌ हैं--१ सच्छिद्र (7०:ए०ए७ 
अर्थात्‌ जिसमेंसे जल निकछता है और २ छिद्रहीन 
( 79८:श०५४ ) भ्र्थात्‌ जिसके भीतर जल घुसने नहीं 
पाता ( जैसे कर्दम आदि ) | उक्त दोनों भ्रेणियोंके मध्य 
अवसख्थान्तरभेद्से पत्थरके नानारूप विभाग और नाम- 
संज्ञा हुई है। आग्नेयगिरि-निःस्त उत्तत और गठित 
स्वावादि शीतक हो कर ग्रस्तराकारमें एरिणत होता है, 
उसे आग्नेयप्रस्तर ((876099 :०८८) कहते हैं | जलभध्य- 
रिथित परमाणुसमष्टि अपनी शक्तिसे ज्ञम कर कठिव हो 
जाती है। जलगम में उत्पन्न होनेके कारण इस पत्थर- 


का जलज़ वा पति ,व. ( 3५००७ चा 8०0/प्रधा।&0 ) 
नाम पड़ा है। चह पलिमय भूखएड हृढ़ीभूत हो कर 


पीछे प्रस्तर-स्तर ( 90&98560 7०८८७ )-में रूपान्तरित 
होता है। - 

पूर्वोक्त स्तरके मध्य निहित जीवदेदके प्रस्तरोभूत 
कट्ठालकों उस जोचकी 'प्रस्तरास्धि' (05), कहते हैं 
कोई कोई पत्थर विशिष्ट जलवायुके गुणसे परिवर्तित 
हो कर रुफरटिक ( कांचकी तरह )-फका आकार धारण 
करता है । इसीका नाम ?«०४7६ है। १) 

भारतवर्षके नाना स्थानोंमें लाक, नीछा, जे आदि 
विभिन्‍न बर्णोंका पत्थर पाया जाता है। घर वनाने, प्रति- 
मूत्ति गढ़ने और अलझ्लरादि प्रस्तुत करनेमें ये सव पत्थर; 


विशेष उपयोगों हैं । दिल्लीके समीपदेशवत्ती छाल पत्थर, 


नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा तीरवत्ती एलेट, रेतीला और 
मर्मर पत्थर, हिन्दूमम्द्रादिका बेसब्टिक प्रीनष्टोन, प्रह्म 
का मर्मर (बुद्धमूत्ति वनानेके लिये प्रशस्त), इब्ता पर्वत- 


का ममेरके समान श्वेत पत्थर, जयपुरका वरतन बनाने 


का सफेव्‌ पत्थर और कैमुर गिरिश्रेणोका पत्थर तथा 
| सताव पर नमन कर विकार 


हि !१) इसोसे प्रसिद्ध पश्थरका वर्मा बनता दे । 


चैनपुर, सासेरम, तिछोह और अकवरपुरके निकय्वत्तों 
प्रदेशोंका पत्थर कलछके जांता, नदीके पुल, घर, देवदेवी 
की मूत्ति आर जयस्तम्भादि वनानेमें व्यवह्त होता है। 
भारत, अमेरिका वा यूरोपबासियोंने जब धातुनिर्मित 
अख्भशख्रका व्यवहार करना नहीं सीखा था, उस समय 
आदिम जातिके छोग पुकमात्र पत्थरके अस्से ही अपने 
सभी आवश्यकीय कार्य चछाते थे । उन सब पत्थरोंके 
बने हुए कुल्हाड़ी, छूरी और तीरके फलकका निदशन 
जगत के नाना स्थानॉमें पाया गया है २) 

प्राचीनकालके राजगण प्रस्तरफलकर्म राजकीय विशेष 
कार्यवली लिपिबद्ध करते थे ।. राज्यजय, आमदान, 
मन्दिर उत्सर्ग और साधारण दानकी पत्चलिपि (सनव) 
खरूप यह प्रचलित था । 

प्राचीनतम राजाओंके कोत्तिक 4प, उनके प्रवत्तित 
अनुशासन और विभिनु घटनाओंका उल्लेख करते हुए 
जो उत्कीर्ण प्रसतरफलक देखे हाते हैं, उन सभी क्‍ 
फलकॉमें तत्सामयिक घटना वा उन सव राज़ाओंका 
चंशानुचरित भी कीत्तित रहता है।-मौजैसने एक भ्रस्तर- 
फलकरमं इंश्वरक्की १० अनुज्ञा ( 7९0 ए००कशह्वर्तग्राटा(5 
लिपिवद्ध की थी। पिकिन महानगरीके कनफुची-मन्दिर- 
में १० ढक्काकृति प्रस्तरखएडके ऊपर कविता लिखी है | 
प्रवाद्‌ है, कि सान और यौके सम्रयमें वे सव फलूक प्रति 
छत हुए थे । वौद्ध सप्ना: अशोक अपनो कीसिकी 
प्रतिष्ठाके लिये तथा अपने धर्मानुशासनका प्रचार करनेके 
ढिये पर्चतगात्र पर अन्ुशासनसमूह (8०) उत्कीणे 
कर गये हैं | विघ्तृत विवरण शिक्षालिपि और प्रिथदर्शी प्रम्मतति 
शब्दों“ देखो। रेतोले पत्थर ले कर हो पर्वतकी सृष्टि 
हैं सो नहीं। हिमालय पच॑त जिस पर्वतराशिसे गठित 
है, वन्ध्यागिरिमें यह नहीं है, उसका उपादान 
एकदम खतन्त है । जिस प्रकार मी कठिन हो कर 
पत्थरमें परिणत होतो है, उसी प्रकार काठकम्तसे और 
जलवायुके गुणसे तथा पाश्व॑स्थ घत्तिकारसके विशेषत्व- 
के कारण साधारण जा यारण पत्थर रुपात्तरित दो कर मूल्यवान्‌ 


वन. 
जननीन--+--व 


(२) भि० व्हानकोई, लेफ्टेएटनेस्विनी, उाजन मरोज 


पर अलेकसत्द्र, क्रा्िहम आदि अद्दोदयोनि स्वप्रणीत प्न्धप्नें 
इसका ययेष्ट प्प्ताण हिया है। ह॒ 
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हीरक और चैदुर्यादि मणिरतञ्ल ( ?7९९०७६ ४0765 ) 
परिणत हीता है। 
जब हीरकादि मूल्यवान्‌ मणि अथवा अपेक्षाकृत 
अत्पमुल्यके प्रस्तरादि खाभाविक अवस्थामें.. रहते हैं 
अर्थात्‌ पव तगहरल्थ खानमें वा पर्वातगातमें निवद्ध 
रहते हैं, तव वे मनुष्यके किसी काममें नदीं आते | उन्हें 
काममें छानेके लिये आवश्यकतानुसार काटना होता है। 
श्वेत, रेतीले वा दानेदार पत्थरकों ग्रह-निर्माणके उप- 
योगी वनानेके लिये गोलाकार, लम्बे, त्रिकोण वा चतु- 


- रख भावोमिं काटते हैं। जल और वालूके योग्से करात- 


यन्त्र द्वारा एक चुहत्‌ प्रस्तरखए्डको सौ तद्द करके काम- 
में छाते हैं। कठोरे, गिलास, आदि पात्र छेनी यन्त्की 
सदहायतासे इच्छानुसार खोदे ज्ञा सकते हैं । मन्दिरगात- 
में संन्यस्त प्रस्तरफछक ६५०)-के ऊपर उत्कीण शिव्प- 
कार्य और चारुचित्र समूह तथा भिन्‍न भिन्‍्न देवदैवियों- 
की मूत्ति और मजुष्यकी प्रतिकृति भॉस्करविद्याका प्रकृ् 
निद्शन है| भाष्यरशिय। देखो । 

खोदित शिल्पके द्वारा ज्ञिस प्रकार मोदे पत्थरकी 
श्रीवृद्धि होती है, उसी प्रकार हीरकादि मणिके पलकों 
काट कर उसे उज्ज्वल बनाते हैं। हीरक, चूणे, पन्‍ना, 
मरकत, नील, गार्णेट आदि मणियॉको पल कास्नेसे 


। ऑऔउज्बल्य और मूल्य वृद्धि होती है। उन्हें आवश्यकता- 


छुसार कायनेके लिये दो तीन प्रकारकी कले' आविष्कृत . 
हुई है। हीर देखों। 
स्परोमणि ( डलाधणां5ड('5 ५६णा€ ) नामक एक और 

प्रकारके पत्थरकी वात सुनी जाती है । उसका गुण है 
अपरायर धातुओंको खुवर्णमें परिणत करना; किन्तु यह 
पत्थर है वा नहीं, इस विषयमें छोगोंको अब तक 
सन्देह है। 

चुम्बक ( ,044-8/ 0९ ) नामक एक और प्रकारका 
पत्थर है जो अपने गुणसे दूरस्थित लौहादिको आकर्षण 
करता है । चैशानिकोंने डस -शक्तिको वैथ तिक बत- 
राँया है। समुद्रगर्भमें तथा अन्यात्य स्थानोमें यह पत्थर 
पांया जाता है। छोहेमें इस पत्थरकों घिसनेसे उस छोहें 


में भी चुम्तकक्ो शक्ति आ ज्ञाती है। 
जगतके सभ्य और असम्य ज्ञातियोंके भध्य . शिल्ला- 





६६० 


चूज़ाकी विधि प्रचलित थी । खुसम्य यूरोपखरडमे पहले 
प्रस्तर-पूजाका जैसा समादर था, भारतके नाना 
सुथानोंसें भी उसो प्रकार पूजावाहुट्य द्वृश्टिगोचर होता है। 
भारतमें पीत्तलिकताका ल्ोत प्रवल होनेसे नाना प्रकार- 
की देवमूत्तिगठन और विप्लनाशके लिये नाना देवताओंकी 
कव्पनाका प्रयोजन होता है। इस कारण भारतमें जगह 
जगह सुसभ्य जातिमें भी खोद्त प्रतिमत्ति और अखो- 
दित सिल लोढेकी पूजा श्राम्य देवतारूपमें प्रचलित है। 
गणडकीशिछा के कर शालप्रामरुपमें नारायणकी पूजा, 
अश्वत्थ आदि वृज्चोंके नीचे छोड़ रख कर उसमें सिन्दूर 
ओर चन्दनलेपन पूर्वक शिव पश्चानन्द आदि देवताओंकी 
पूजा, मनसावक्षके नीचे छोढ़े रख कर मनसादेबीकी 
पूजा, षष्ठी पूजा आदि होती है। वह लछोढ़ा-पत्थर 
नदोमेंसे निकाला जाता है अथवा प्रस्तर खण्डसे प्रस्तुत 
होता है। अछावा इसके खोद्तिप्रस्तर पर शिव, त्रह्मा, 
विष्णु, दुर्गा, कालो, तारा आदि शक्ति मूत्ति, छद्मो, सर- 
स्वतो, इन्द्र, यम, राम, कृष्ण और बुद्धमूत्तिको भी पृजा 
देखी जाती है। । 

भारतीय आय्योके सिवा अनार्योंमें भी इस 
प्रकार शिलामयी- प्रतिमापूजाका निद्शेम पाया जाता 
है ।३ हिद्र धर्मप्रन्थम भी शिलासूत्तिका उल्ल ख है। फिनि- 
कीयगण एक अखएड पत्थर पर किसी एक देवमूत्तिकी 
पूजा करते थे । धर्मप्रवत्तक महम्मदके आविर्भावके सप्रय 
तक अरवी छोंग एक खण्ड काले पत्थरकी पूजा करते आ 
रहे थे, पीछे वह पत्थर कब्रकी दोवारमें गाड़ दिया गया | 
ज्ूनानगरमें भी इस प्रकारका एक और पवित्र पत्थर है। 
बहांके अधिवासिगण धर्मके अद्भुरोधसे सूयंकी ओर उस 
पत्थरकों घुमाते है । हिव्राइडिसमें एक कृष्णव णका पत्थर 
है जिसे बहांके लोग जाग्रत्‌ वतलाते हैं। समय समय 
पर चह पत्थर आकाशवांणी द्वारा जनसाधारणकों सभी- 
विषय जताते हैं | - 

मुगछसन्नाद्‌ वावरने लिखा है, कि जामयुद्धके अभि- 
नयमें पारसिकोंके मध्य आत्मविवाद खड़ा करनेके लिये 





कि 


(३) पा्वतीय आदिम अमार्थ जातिकी प्रस्तर-पुूजा कोल, 
गोंड आदि गब्दोंमें विद्वत हुई है 


बट 


। 
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प्रस्तर 


पेन्द्रजालिकोने अपने अपने पत्थर ( 7980 ४६06 ] 
लेकर काय आरक्त किया था ।(४) आज भो मध्यएशिया- 
की भ्रमणशील जातिमें उस पत्थरकी ग्रुणावलिका आदर 
है। तुकम्रानोंका रजिया सरदार भौर कोरघीज बरन्तो 
सरदार आज भी इस पत्थरकों अपने साथ लिये फिरते 
हैं। विषाक्त सप वा विच्छि ( 5९००7००७७ )के कारनेसे 
यह कुरानके फतिहा-मन्त्रकी अपेक्षा विशेष उपकारो है, 
ऐसा उन लोगोंका विश्वास हैं। 

इड्रलेएडदेशीय वृत्ताकार न्यस्त प्रस्तरावलाकों शोन- 
हेश ( 9007९-0९४2० ) कहते हैं। वह एक प्राचीन 
फीत्तिका निद्शैन है। दक्षिणभारतमें कष्णातीरवर्तों अप्त- 
रावती नगरके वृत्ताकारमें प्रोथित लम्बमान प्रस्तर वौद्ध- 
शिल्पका निदशन होने पर भी एक दूसरेके अनुरूप है। 
वत्तेमान प्रथासे खोद्त और शिव्ययुक्त 'फ्राश' चिह्वित- 
प्रस्तरस्तस्भके बदले पहले समाधिस्तम्भरूपमें शबदेहके 
ऊपर ओ पत्थर सजाया ज्ञाता था, उसे 'कमलेक' 
( (7०णा९८७९ ) कहते थे। जिस भाग्य-प्रस्तर ( 98076 
०४ 0०४४7 )से आयलेरए्डके राज्यगण राज्याभिपिक्त 
होते थे, वह अभी चेष्टमिनिए्रके प्राचीन राजतख्तके नीचे 
जड़ा हुआ है। 

पहले यूरोपखएडमें राजाओंकों पत्थर पर विठा कर 
जैसो बड़ी धूमधामलसे अभिषेक करानेकी प्रथा थी, 
राजपूत राज्ञाओंमें भी चैसा हो राज्याभिषेक देखा जाता 
है। इस प्रकारका प्रस्तरसिंहासनाभिषेक कानान जातिके 
मध्य (९०००४ए ६50 रण ०7६77) प्रचक्तित था। खीडब 
और द्निमारके राजगण गोकाकार पत्थर पर अभिषिक्त 
होते। हैं अविमेलेकराज(77/ए8 4/07०९०)) साचेमके स्तम्भ 
पर( एश0५ ० 8॥6०7९०) और जेहोयस (०7०४४ ) 
प्रस्तरस्तस्भ पर बैठ कर राजा होते हैं। गायल (02८) 
जिस पत्थर पर बैठा करते थे, वद पवित्र और ऐशी- 
शक्तिविशिष्ट समभा ज्ञाता है। जैक केड (9०८ ९७0६) 


' मे लण्डननगरका प्रस्तर छुछा कर ही मर्टिमरकों लएडन- 


का राजा वतलाते हुए घोषणा कर दी थी | आइरिस सर 

दारगण सम्पबुप्राप्तिकालमें प्रस्तर पर बैठते-थे | हिरो- 

दोतसने पत्थर पर वीरोंके पद्चिह्का विषय उल्लेष 
् 55 


5 यम कक मन पनन नम + तन मिलन नमन नियत 


(8) छ्कला5 शशाएणंए5 9. 450" - 


दर 


प्रस्तर---भस्तावना 


किया है। गयामें विष्ण॒ुपद, बुन्दावनर्में कृष्णपद और 
लिंदमें वौद्पदचिह-समूह प्रस्तर पर अद्डित दै। ' 
कोल भर खस लोगोंके मध्य स्मरणार्थ प्रस्तरखएड 
( 3०॥०धाड ) रखा जाता है । हिमालय-पर्वतवासी 
कुनावरोंके मध्य शस्यरक्षाके लिये खेतमें प्रस्तरपूजा- 
बिधि प्रचलित है। वह ज्ञमीव अधिक शस्यशालिनी 
होवे, ऐसा कह कर वे एक खसड पत्थर पर चूना और 
सिन्दूर पोत देते हैं। पीछे उसमें पांचों उंगछीकी छाप 
मार कर पूजा करते हैं। दाक्षिणात्यके उद्यानमें अथवा 
मैदानके किनारे वुक्षके नीचे सिन्दूर लगे हुए बहुतसे 
प्रस्तरखरड देखे जाते हैं। महिसुरघासी असग लोग 
भी शिला छे कर भूमिदेवताकी पूजा करते हैं। रेवासे 
हे कर वस्ता तकके विस्तृत स्थानमें सभ्य और असम्यों- 
के मध्य प्रस्तरपूजा देखी जाती है । दाक्षिणात्यके वक- 
द्वार और बेतदार नामक निहुष्ठ जातिके लोग अपने अपने 
धरमें पस्तरखण्ड पर भूतदेवकी पृञ्ञा करते हैं। वहांके 
अन्यान्य स्थानोंमें कृषक छोग शस्यक्षेत्रादिमें पांच खएड 
पत्थर सिन्दूरसे पोत कर रख देते हैं। जिन्हें वे लोग 
शसाक्षेत्रका रक्षाकर्ता और पश्चपाण्डु कहते हैं । >म्पत्‌ 
राज्यके वें कुनई नगरवासी एक खण्ड शायित पत्थरकी 
छाती पर एक शिलाकों खड़ा करके धर्मरूपमें कर 
उसकी पूजा करते हैं । उनका विश्वास है, कि इस देवता- 
के समीप अभक्तिपूषेंक जानेंसे उसकी भाग्यलच््मी 
अप्रसन्न हो जाती है । 
भारतमें जिस प्रकार हिन्दू-देवदेवियोंकी प्रस्तरमूत्ति- 
का विशेष आदर है, भ्रीसदेशमें भी पहले डसो प्रकार 
' झुपिटर, भिनस आदि शिल्हापूत्तियोंकी पूजा प्रचलित 
थी। आज भी वे सव देवमूत्तियां देखनेमें आती हैं | 
२ मणि। ३ दममुष्टि, डाभ या कुशका पूछा। ४ 
पत्ते आदिका विछावन । ५ विछावन। ६ चमड़े की 
थैली। ७ चौड़ी सतह, समतल । ८ प्रस्तार | ६ पक 
तालका नाम | हु 
प्रस्तरण (स० ह्लो० ' 
विछाना, फैलाना । 
प्रस्तरणी ( स'० ख्री० ) प्रस्तरस्तदाकारोइस्ट्यस्था इति 


प्रस्तर दनि, डीपू । १ गोलोनिका, श्वेतदूर्वा | २ गोजिह्ा | 
शत हाएं. 66 श्र 


१ आस्तरण,- विछाचन। २ 


| प्रस्तरभेद ( स'० पु० ) पाषाणमेद, पखानमेद । 
' ब्रस्तरस्वैद ( सं० पु० ) वातादिरोग्म स्वेद्विशेष । 

प्रस्तरेष्ठ | स'० पु० ) भख्तरे तिष्ठति स्था-क, अलक 
समास+, ततः बत्व॑ | प्रस्तरस्थायी विश्वदेवभेद । 

प्रह्तरोदभूत ( स॑ ० क्ली० ) धस्तरजल । 

प्रस्तरोपल ( स० पु० ) चन्द्रकान्तमणि || 

प्रस्तव ( स'० पु०! १ स्तुति, प्रशंसा। ३ प्रभाव, शुभ 
मुह्चत्त । 

प्रस्तान्‍न ( स० को० ) पुरातन तंडुल, पुराना चावल। 

प्रस्तार (स० पु० ) प्र-स्तृ-घज । १ ठणवन, धासका 
जगरू। पर्याय--तृणाटवी, ऋष्‌। २ पलुवादि रचित 
शयनीय, घास या पत्तियोंका विछीना। ३ शब्यामात्र, 
विछीना | 8 बिख्तार, फैलाव। ५ आधिफ्य, वुद्धि। 
६ परत, पटक । ७ सोपान, सीढ़ी। ८ समतल, चौड़ी 
सतह। . छन्‍्दोशास्रके अनुसार नौ प्रत्ययोंमं पहला-। 
इससे छन्‍्दोंके भेदकी संख्या और रूपोंका ज्ञान दोता है । 
इसके दो भेद हैं, वर्ण प्रस्तार और मात्राप्रस्तार | 

प्रस्तारपडक्ति! स'० ख्री० ) छन्दोमेद्‌ । यह पंक्ति छत्दका 
एक भेद है। इसके पहले और दूसरे चरणोंमें वारह 
वारह अक्षर और चौथेमें आठ अक्षर होते हैं। , 

प्रस्तारिन ( सं० लि० ) प्रस्तारो६स्थास्तीति इनि । प्रस्तार- 
युक्त, लम्बा चौड़ा। ' 

प्रस्तायमन्‌ ( सं० कछी० ) नेलरोंगमेद, आँजका एक रोग। 
इसमें आँखके डेले पर चारों ओर छालरू या काले रंगका 
मांस वढ़ आता है। वैद्यकके अनुसार इसकी उत्पत्ति 
सन्निपातके प्रकोपसे मानी गई है। . 

प्रस्ताव ( सं० पु० ) प्र-स्तु ( प्रब्दुद् छू व: | पा ३६।३॥२७ ) 
इति घत्र। १ अवसर। २ प्रसकू, छिड़ी हुई बात | ३ 
प्रकरण, विषय। ४ अवसर पर कही हुई बात, जिक्र, चर्चा, 
५ सभाके सामने उपस्थित मन्तव्य, सभा समाजमें उठाई 
हुई बात। ६ सामचेद्का एक अ'श जो प्रस्तोता नामक 
ऋत्विक्‌ द्वारा पहले गाया जञाता है | ७ प्राकृकथन, विषय- 
परिचय | 

प्रस्तावन (खं० पु०) १ पस्ताव करनेको क्रिया । 


२ प्रस्ताव 
करनेका भाव | हि 


| भस्तावना ( स॑० ख्रो० ) प्रख्तावयति विज्ञापयति कार्या- 
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दिकमिति प्र-स्तु-णिच्‌ू-टाप । १ आरम्म। २ नाटकाद 
अन्धमें अभिनयारम्म विषयक कथा, नाटकमं आख्यान या 
वस्तुके अभिनयके पृर्षं विषयका परिचय देने, इतिवृत्त 
सूचित करने आदिके लिये उठाया हुआ प्रसड़ | सूतरधार, 
नट, नटी, विदूषक, पारिपाश्विकके परस्पर कथोपकथन- 
के रुपमें प्रस्तावना होतो है । इसमें कभी कभी कविका 
परिचय, सभाकी प्रशंसा आदि भो रहती है । भरतमुनिने 
इस प्रस्तावनाके पांच भेद्‌ वतलाये हैं, उद्धात्यक, कथों- 
द्वात, प्रयोगातिशय, -प्रवत्तक और अवलगित | 
( साहित्द० ६१८८ ) 

प्रस्तावित (सं० ति० ) जिसके लिये प्रस्ताव किया गया 
हो, जिसके लिये प्रस्ताव हुआ हो | 

प्रस्ताव्य ( सं० लि० ) प्रस्तावनाके योग्य, प्रस्ताव करने 
लायक | 

प्रस्तिर ( सं० पु० ) प्रख्तर निपातनात्‌ इत्वं । पल्लवादि- 
रचित शय्या । घास पत्ते आदिका विछावन | 

प्रस्तोत (सं० लि०) प्र-स्तैतक्त (अ्योहन्‍्वरस्गाम | १ 


प्रस्तावत--प्रस्थापन 


पहले सामगानका आरभ्म करता ( कर 
हर है। (लि०) २ प्रकष- 

प्रस्तोत ( सं० पु० ) प्रश्तोता देल्लो | 

प्रस्तोभ (स'० पु०) प्रस्तुम-घम्र। १ निवृत्तिमार्ग, प्रोत्सा- 
हन । २ सामभेद | 

प्रस्थ (सं० पु० क्लो०) प्रकर्ेण तिछ्ठतीति प्र-स्था ( अत्तश्षोप- 
बर्गें । पा ३!१।१३६ ) इति-क ; वा प्रतिष्ठते:स्पिन अनैन 
वेति घञ््थें क । १ परिमाणविशेष, प्राचोन कालका एक 
मान। यह मान दो प्रकारका होता है, एक तौलनेका, 
दूसरा मापनेका । कोई चार कुड़बका और कोई दो शराव- 
का कुड़व मानते हैं | वहुतोंके मतसे एक प्रस्थ एक अढ़क 
का चतुर्थीश माना गया है| वमन, विरेचन और शोणित 
मोक्षणमें सा तेरह पक्का प्रस्थ माना ज्ञाता है। कुछ 
छोग इसे छः पलका और कुछ लोग द्वोणका पोड़शांश 


मानते हैं| २ पहाड़ोंका ऊ'चा किनारा। ३ वह भाग ज्रो 
ऊपर बहुत उठा होी। ४ विरुतार | 


प्रस्थकुसुम (सं० पु० ) मरुयक वृक्ष, मरुवा | 


८०९३ ) इतिऑनिप्ठा तप्ता मों वा। १ संहत। २ ध्यनित | | प्रख्थपुष्प ( सं० पु० ) १ मस्वेका पौधा । २ छोदे पत्तोंको 


प्रस्तुत ( सं० त्रि० ) प्रस्तूयते स्मेति प्र-स्तु-क्त | १ प्रकरण- 


प्राप्त, जो कहा गया हो । २ प्रासद्षिक, जिसकी वात क्‍ 


तुलसी । ३ जम्वीरों नीबू। 
प्रस्तम्पच ( स० त्रि० ) प्रस्थ-पचनशील | 


गई हो । ३ निष्पन्न, जो किया गया हो | ४ प्रक्षस्तुति- | / ले (सं० पु०) महाभारतके अनुसार पंजावके निकट- 


युक्त, जिसकी अच्छी तरह रूतुति या प्रशंसा की गई हो । 
५ उपस्थित, जी सामने हो। ६ प्रतिपन्‍न, प्राप्त ७ उप- 
युक्त, योग्य | ८ प्रशंसित, जिसकी तारोफ की गई हो । ६ 
उद्यत, तैयार । १० प्राकरणिक, प्रकरणयुक्त । 

प्रस्तुतालड्रार ( सं० पु० ) एक प्रकारका अलड्जार ' इसमें 
एक प्रस्तुतके संवन्धमें कोई वात फह कर उसका अमि- 
प्राय दूसरे प्रस्तुतके, प्रति घटाया जाता है। 

प्रस्तुति ( सं० खो० ) १ प्रस्तावना । २ प्रशंसा, रुखति । 
३ उपस्थिति । ४ निष्पत्ति, तैयारी | 

प्रस्तृत ( सं० पु० ) चाक्षष मन्चन्तरमें देवमेद । 

प्रस्तुत ( सं० त्ि० ) प्र-सत-क्त | १ अन्तरित | २ प्रकर्ष- 
रुपसे विस्तारित । हि 

प्रस्तोक ( सं० पु०) १ सञ्नयके पुलका नाम। * एक 
प्रकारका सामगान। 

प्रस्तोता ( सं० पु० ) एक सामवेदी- ऋत्विकू जो यहोमें 


का एक देश जी उस समय सुशर्मा नामक राजाके अधि- 
कारमें था। 


प्रस्थान (सं० की० ) प्र-स्था-स्युट। १ अभियान, विजयके 


लिये सेना या राजाकी यात्रा | २ गन, रवानगी । ३ मार्ग। 
8 उपदेशकी पद्धति या उपाय | ५ ग्रैखरी वाणीके भेद जो 

अठारह हैं, यथा--४ वेद, ४ उपवेद, ६ वेदाडू, पुराण, 

न्याय, मीमांसा और धर्मशाख्र । ६ पहननेके कपडे आदि 

जिसे लोग यात्राके मुहत्ते पर घरले निकाल कर यात्राकी 

दिशामें कहीं पर रखवा देते हैं | जब कोई ठोक मुह॒त्ते पर 

यात्रा नहीं कर सकता, तव ऐसा किया जाता है। 


प्रस्थानविद्य (सं० पु०) प्रस्थानस्य विप्नः | गमन-व्याधात, 


जानेमें रकावद | 


प्रस्थानी ( हिं० बि० ) प्रस्थान करनेवाला, जानेवाला । 
प्रस्थानीय ( सं० ल्ि० ) प्र-स्था-अनीयर्‌ । प्रस्थान योग्य 
प्रस्थापन (सं० क्ली० ) प्र-स्था-णिच्‌-व्युदट्‌ । भस्थाव 


कराना, सेजना | २ प्रेरण | ३ स्थापन | 


प्रस्थापित--प्रश्नु ति द्द्रे 
















क्षरण, अच्छी तरह करना । (लि० । २ अ्रक्षरणकर्ता, 
बहानेवाला | 

प्रस्यन्दत ( स'० क्ली० ) प-स्पन्दू-ल्युट । १ प्रकपरुपसे 
क्षएण । २ क्षरण, निःसरण। 

प्रस्यन्दिन, (सं० लि०) प्र-सपन्द-अस्त्यर्थे इति। १ भसमन्‍्द्‌- 
युक्त। ३ क्षरणशील | 

प्रस॑स ( स"० पु०) गर्सका पतन, भ्रंश । 

प्रससिन्‌ (स०ल्वि०) १ पतनशील, गिरनेवाल्ा। २ 
अकालप्रसवशील, अकाहमें गिरनेवाला | 

प्रस्नत ( स० पु० ) प्र-त्तू-अप्‌ | क्षरण, करना, वहना। 

प्रश्वण ( स० पु० ) प्रक्षतति जलमस्मादिति प्र-खर्‌ -अपा- 
दाने ल्युट्‌। १ माल्यवत्‌ पंत | २ ख्रद, धर्म, पसीना | 
३ किसी स्थानसे गिर कर वहता हुआ पानी, प्रषात, 
भरता, निमेर। संस्कृत पर्याय--उन्स, जलप्रताव। 
प्रसवणजलका गुण--खच्छ, कृघु, मधुर, रोचन और 
दोपक । ४ जल आदि द्रव पदार्थो'का टपक धपक 
फर या गिर गिर कर वहना । ५ किसी स्थानसे निकल 
कर वहता हुआ पानो, सोता। ६ ढुग्घ, दूध । ७ सूत्र, 
पेशाब | 

पस्नवणी ( स'० स्री० ) वैधफके अनुसार बीस प्रकारकी 
योनियमिंसे एक | इसका दूसरा नाम दुष्पजाबिनी है। 
इसमेंसे पानी-सा निकलता रहता है ।. इस योनिवाली 
ख्रीक्रों सन्‍्तान होनेमें बड़ा कष्ट होता है। 

प्रश्नाच ( स० धु० ) प्रसूयते इति प्रस््लू (प्र सुझु : ण 
शेशे२७ ) इति घम्‌। १ प्रकपरुपसे क्षरण, अच्छी तरह 
वहना । २ मूत्र, पेशाव | विशेष वि (ण मूत्र शब्दमें देखो | 
३ गोमूत्र, गायका मृत । ग़ोमूत्र अति पवित्र है। रोहिणी- 
नक्षलमें गोमूत्नले यदि मानव स्लान करे, तो उसके सब 
प्रकारके दोष जाते रहते है | न्‍ 

'अ्रश्नावेण तु यः ज्लायात्‌ रोहिण्यात्‌ मानवो द्विजः । 
सं पापकतान्‌ दोषान्‌ दहत्याशु न सशयः ॥” 


( पराहपु० ) 


प्रस्थापित ( सं० लि० / प्र-स्था-णिच्‌-क्त | १ प्र पित, 
हुआ २ प्रकर्परुपसे स्थापित । मिस 
प्रस्थाव्य ( (० त्ि० ) १ प्रस्थांनयोग्य | २ प्र रणायोग्य । 
प्रस्थांयी ( स'० वि० ) प्र-रुथा 'सविष्यति गमिगाम्यथादयः 
इति णिनि | भाविगमनकर्त्ता, जो भविष्यमें प्रस्थात करने- 
चाला हो । 
प्रस्थावत्‌ ( स'० ति० ) प्रयाणसमर्थ, ज्ञों प्रधाण कर 
सकता हो । 
प्रस्थिका ( स'० स्थीः ) प्रस्थस्तवाकारोंउसप्रा इति प्रस्थ- 
उन | १ अम्बष्ठा, आमड़ा | २ माचिका, पुदोना ! 
प्रस्थित ( स' त्वि० ) प्र-स्था-क्त । १ गमनोद्यत, जो ज्ञाने- 
को तैयार हो । २ स्थिर, ठहरा हुआ । ३ दृढ़, मजबूत । 8 
गत, जो गया हा। (पु०) ५ सोमपातभेद । 
प्रस्थिति (स'० त्ि० ) प्रस्थान, यात्रा | 
प्रस्थेय ( स'० लि० ) प्रस्थानयोग्य । 
पृक्न (स० पु० ) ल्लानपत्र । 
पुछव ( सं पु० ) प्र रत अप । ै क्षोराभिष्यन्द, दृधका 
वहना | २ क्षरण, थपकना | 
प्रक्नात्‌ ( सं० ल्ि० ) स्तानकारो, स्नान करनेवाला । 
प्रश्नाचिन्‌ ( सं० दि० ) क्षरणशील | 
पस्निग्ध ( सं० लि० ) १ तैलाक्त | २ स्नेहलिप्त | ३ प्रिय- 
वन्धु। 
, अस्जुपा (सं० स्थो०) रनूपायां सतूपा पृपोद्रादि० साधुः। 
पतोह, पीतेकी ख्रो । 
पस्नेय ( सं० लि० ) अल्धातुमईति प्र-स्ना-मर्हथे यत्‌ 
स्वानाई जलादि, स्नान करने योग्य जल आदि | 
प्रश्य्दन ( सं* छो० ) प्र-स्फद-भावे-व्युट्‌। प्रकर्षछुपसे 
स्फ्द्न। 
मस्फुट ( सं० लि० ) परस्कुटति विकशतोति प्र-स्फुक । १ 
अरुछ, जिला हुआ । २ प्रकाशित, साफ, प्रकट | 
प्रस्फोटन ( सं० क्लो०) प्रस्फोय्यते :नेनेति प-स्फुट-णिच्‌, 
करणे व्युर्‌ । १ सूप, सूप । २ ताड़न, पीटना । ३ विका- 
शन, विकसित होना या करना | ४ फरकता | ५ किसी 
पेस्तुका इस प्रकार एकवारगी खुलना या फूसना कि 
उसके भीतरके पदार्थ घेगसे वाहर निकल पड़े । 
मस्यत्द ( सं० पु० ) #स्पन्दभावे-धम। ! प्रकर्पूपसे 


8 प्रस्चण, करना | 


प्रस्तुत (स' त्ि० ) प्रस्त -क् । क्षरित, कड़ा हुआ, गिरा 
हुआ | 


अल ति ( स'० त्रो० ) क्षरण, रिःसरण | 
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प्रखन ( सं० पु० ) प्र-खन-भावें अप_। उच्चैःशब्द, ऊंचा 
खर। 


प्रखाद्‌ (स'० लि० ) प्रःखद्‌-णिचूअसुन्‌ । प्रकर्षरुपसे | प्रहरण ( स'० क्ली० 


खाद्यिता, भच्छा खाद देनेवाला | 

'भखान ( स० पु० ) प्रःखन-घ््‌। उच्चैःशब्द जोरका 
शब्द । 

प्रस्वाप (स० पु०) प्रस्वायते शत्रुरनेन प्र-खप-णिच्‌-करणे- 
अच्‌। १ शत्रुको प्रखापनसाधन अखभेद, एक अल 
जिसके प्रयोगसे शत्रुकों युद्धस्थलमे निद्रा झा जाती है| 
२ वह वस्तु जिसके प्रयोगसे निद्रा आवचे। 

प्रखापन ( स'० क्ली०) प्र-खप-णिच-करणे व्युद्‌ । १ शत्रुके 
निद्राकारक अस्मेद । (त्रि०) २ निद्राजनक | 

प्रखापिनो ( स'० स््री०) हरिच'शके अनुसार कृष्णचन्ध्रकी 
एक खसत्रीका नाम | 

प्रखंद्‌ ( स'० पु० ) प्र खिद्-घञ्त । अतिशय घमं, पसीना | 

प्रख्ध दिन... स'० लि० ) प्रख्ध द- अस्त्यर्थे इनि। प्रख द- 
युक्त, घर्मयुक्त। 

प्रहणन ( स'० क्ली० ) प्र-हन-व्युट्‌ ( इस्तेरत्‌ पुव ध्थ | ५: 
८8२२ ) इति णत्थ॑। प्रकृष्ररूपसे हनन, अच्छी 
तरह मारना | 

प्रहत (स'० लि० ) प्रहन्यते स्मेति प्र-हन-क्त । १ हत, 


मारा हुआ। २ प्रताड़ित, पीटा हुआ । ३ प्रसारित, | 


फीलाया हुआ । (पु०)४ पासे आदिका फेकना। 
५ प्रहार, वार, ठोकर। 

प्रहनेमि ( स'० ,०) भ्रह्मणां नेमिरिव, निपातनात्‌ श्रस 
भ्र। चन्द्र, चन्द्रमा । 

प्रहन्तव्य ( स'० लि० ) प्रं-हन-तव्य | प्रहणनयोंग्य, चध 
योग्य । ल्‍ 

प्रहन्त (स'० लि० ) प्र-हन-तूच | हन्ता, मारनेचाला | 
प्रदर ( स'० पु०) प्रहियते ढक्काद्रिस्मिन्निति प्र-ह-घञ्‌ 
अप चा। द्निके आंठ सम भागोंमेंसे एक भाग, प्रहर | 
दिवा और रात्रि मान समान नहों रहता, इसीसे द्वा- 
दर्डके चार भागमेँसे एक भागकों दिवाप्रहर' और 


रात्िमानके चार भागमेंसे एक भागको 'रालिप्रहर' कहते 


हैं। यम शब्द दिखा । 
प्रदरक ( स'० पु० ) १ प्रहरी, व मनुष्य जो पहरे पर हो 
और घटा बजाता ही । २ प्रहरिता, प्रहरीका काम | 


प्रस्सन--प्रहसन 


| भहरकुदुबी ( सं० ख्री० ) प्रदरसत्र कुटुवी कुटुस्विनो व | 
ऊुडुम्बिनी क्षुप, अकंपुष्पी | 

) प्रहियतेध्नेनेति प्र-ह-करणे ब्युद्‌। 
१ अख्र, दथियार | २ युद्ध, छड़ाई। ३ प्रहार, बार। ४ 
हरण करना, छीनना । ५ मारना, आघात पहुंचाना। ु 
फे'कना, हटाना। ७ स्त्रियोंकी सवारीके लिये एक प्रकार- 
का परदेवाला रथ, वहली। ८ सदड़के वारद प्रवन्धमेंसे 
ण्क। 

प्रदरणकलिका ( स*० खो० ) चतुद॒शाक्षरपादक छन्दोगेद, 
चौदह अक्षरोंकी एक वर्णवृत्ति। इसके प्रत्येक चरण 
दो नगन, एक भगण, फिर एक नगण और उत्तमें रुघु 
गुरु होते हैं | 

प्रहरणीय ( स'०ल्वि०) प्र ह-अनोयर । प्रहरणके योग्य | 

प्रहती (स'० पु० ) प्रहरोपधिकारकालत्वैनास्त्यस्य इनि। 
१ यामिक, पहर पहर पर घटा वजानेवाला, घड़ियाढों। 
२ प्रहरकालाधिकृत सेन्यमेदू, पहरा देनेवाला, नौको- 
दार। 

प्रदत्त व्य (स'० लि०) प्र-ह-तव्य | प्रहरणीय, प्रहारयोग्य। 

प्रहर्ता ( स'० लि० ) १ प्रहार करनेबाला। २ योद्धा । 

प्रदत्त ( स'० ल्ि० ) प्रहर्ता दं खो। 

प्रहष ( सं० पु० ) प्र-हप-घन्र। आनन्द, हर्ष । 

प्रहपण (स'० पु०) प्रहषेयतीति प्र-हप-णिच-व्यु। ! 


| बुधप्रह। २ आनन्द! ३ एक अलड्भार। इसमें विना 


उद्योगके अनायास किसीके वांछित पदार्थकी प्राप्तिका 
वर्णन है। (लि० ) २ हपविशिष्ट, हयकारक । 

प्रहर्षणी (स'० स््री०) प्रहपेयतीति प्र-द्घ-णिच्‌, ल्यु, डीप्‌। 
१ दरिद्वा, हल्दी। २ उन्दोभेद, एक प्रकारकी वर्णवृत्ति। 
इसके प्रत्येक चरणमें मगण, फिर नगण, फिर जगण, 
रगण और अन्‍्तमें एक गुरु होता है। तीसरे और दशवे 
बण्ण पर यति होती है। 

प्रहघुल स० पु० ) बुध नामक ग्रह । 

प्रहस ( स'० पु० ) राक्षसमभेद, एक अछुरका नाम | 

प्रह्सन (स० छी० ) प्र-हस-भावे-व्युट। १ प्रद्मस, 
भद्दहास, जोरकी हँसी । २ परिहास, हंसी, दिलगी। 
३ रूपकमेद। ४ हवास्यरसप्रधान नाटकाडुमेद | इसमें 
हास्यरस. ही रहता है। - पहलेके प्रहसनोप्ें एक ही झंक 


प्रहसन्ती-महुत 


होता था, पर अव छोंग कई कई अड्ोंका प्रहसन लिखते 
हैं। समाजका कुरीतिस'शोधन और रहसगजनक विव- 
रणका वर्णन करना द्वी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस 
खेलमें नायक कोई राजा, घनी, त्राह्मण वा धूर््त होता है 
और अनेक पाल रहते हैं। इनमेंसे नीच जातिके पुरुष 
स्रियॉकी तरह प्राकृतभापामँ कथोपकथन करता है। 
'हासतरार्णव', 'कौतुकसर्वंख' और धूर्तसमागम”ः आदि 
प्रसिद्ध प्रदसन हैं । 
साहित्यवर्पणके मतसे प्रहसनमें 'भाण'-के जैसा 

सन्धिका अड्समृह, लास। और अड्जाड्रादि रहें गे। इस- 
में वृत अर्थात्‌ नादकीय विषय कविकल्पित होना विधेय 
है। प्रहसनमें दासप्रस अड्जी है| तपस्वी और ब्राह्मण 
आदि नायक होते हैं। खेल भरमें हासरस प्रधान रहता 
है। नाठक देखों। 8४ ब्यज्भगेक्ति, चुहल, खिल्ली । 

प्रदसन्‍्तो (स॑० खो० ) प्रहसति प्रकर्षण विकशतीति 
प-हस-शत्‌ डीप. १ यूथी, जूही। २वासन्ती! हे 
प्रकृष्ठ अद्ञारधानी, अच्छो अगरेठो । 

प्रहसित ( स० पु० । चुद्धभव, एक चुद्धका नाम । 

प्रहस्त (स'० पु०) प्रततः प्रसतो वा हस्तो यत्र। १ 
विस्तृतांगुलि पाणि, चपत, थप्पड़ | २ रामायणके अजु- 
सार एक सैनापतिका नाम | 

प्रद्दा (स० स्त्री० ) प्रहन्ता, प्रहणनकारी । 

प्रहाण (स'० क्वी० १ परित्याग। २ चित्तकी पकाग्रता, 
ध्यान | 

प्रहाणि ( स'० ख्ी० ) प्र-द्वानि, ततो णत्वं | १ अपचय, 
हानि, घाटा । २ परित्याग | ३ दवानि, नाश | 

प्रहार ( स॒ 5 पु० ) प्रहरणमिति प्र-ह-घम | १ आधात 
चोद। २ निम्नह, युद्ध 

भहारक ( सं० १० ) प्रद्दारकारी, मारनेबाला | 

भह्ारण (स॒« हो०) प्-इ-णिच-ल्युद। कास्यदान, 
मनचाह्या दान , 

प्रहारना (हिं० क्रि०ग) १ आघात पहुंचाना, मारना । २मारने: 

- के लिये चलाना, फेकना | 

प्रहास्वर्मन्‌ ( सं० पु० ) मिथिलाके एक राजा | 

प्रहारवल्ली ( स'० स्री० ) मांसरोहिणी लता । 


प्रहारिन ( स'० लि० ) प्र-ह-णिनि ! १ प्रहारकर्सा, मारने 
पए०, हाए, 367 


दर 


बाला। २ चलानैबाला, फे कनेवाला । ३ नष्ट करने- 


| बाला, दूर करनेवाका। (पु०) ४ राक्षसंद, एक 


राक्षसका नाम । 

प्रहारक ( स'० लि० ) वलपूर्यक हरणकारो, जवरदस्ती 
छोननेवाला । 

प्रहाय ( स'० लि० ) १ प्रहारयोग्य, मारने योग्य | २ हरण- 
योग्य | 

प्रहावत्‌ (स० त्ि०) प्रह्यमठुप मस्र व। प्रहरण* 
युक्त! । 

प्रहास ( स'० पु० ) प्रकण्ो हासो यस्र वा ध-हस-धन्‌। 
१ शिव। ४ कात्तिकेयका एक अदुचर । ३ नागविशेष। 
प्रकृष्ठो हासो यस्मात्‌। 8४ नटद। ५ अइद्दास, जोरकी 
ह'सी, ठह्ाका । ६ सोमतीथेका एक नाम । यह भ्रभास- 
का आराकृत रुप ज्ञान पड़ता है । 

प्रहासिक (स० पु०) दासप्रजनक, छोगोंकी हसानेबाला | 

प्रहसी ( स'० लि० ) प्रकृष्ट' ह्यासयति हसति व य$, प्र+ 
हस-णिच्‌ वा णिनि। १ हासकारक, दसानेवारा। 
पर्याय--वासन्तिक, केलिकिल, वेहासिक, चिदृषक, 
प्रीतिद । २ द्वासकारी, ६ 'सनेवाला | 

प्रहि ( स'० पु० ) प्रकर्षण हियते5लेति प्र-ह ( अदरतेः कूपे | 
उग्‌ | ४९२४ । इति इणू, सच डित्‌ | कूप, कुआँ | 

प्रहित ( स'० छ्ली० ) प्रधीयते स्मेति-प्र-धा-क्त | १ प्रेरित, 
उसकाया हुआ | २ क्षिप्त, फेंका हुआ | ३ फरका हुआ । 
(क्वी०) ४ सूर्प, सूप । ५ सामभेद्‌, एक प्रकारका साम | 

प्रहितड्डम ( स'० लि०) किसी कमोंदेशसे गमनकारी, 
किसी कामसे ज्ञानेवाला 

प्रहिता (स'० स्त्री) प्रसारणी नामकी छता. गन्धप्रसारो | 

प्रहीण (स'०त्रि०) प्रद्या-त्यागे क्त ( घु धत्वगेवि। पा 
३।४।६६ ) इति आत दत्त, (भआादितथ | ।+ १ १५ ) इति 
निछा तस्य न, ततो णत्व-। परित्यक्त, छोंडा हुआ। 

प्रीरिज्ञा ( स'० स्री० ) कुदधम्विनी क्षप। 

प्रहुत (स ५ क्ली०) प्रहयते स्मेति प्र 

वैःबदेव । हुक । भूतयज्ष, बलि: 

अहुतश्व हुतब्चैव तथा प्रहुतमेव च। 
! .. झाह्म हुत॑ प्राशितञ्ञ पश्चयशान्‌ प्रचक्षते ॥ 


दंद्द प्रदुतति-अहाद 






















जपी5हुटो इती होमः प्रहुतों भौतिकी चलिः। (स' 

ह ० थु० ) प्रकर्षरूपसे होम करनेमें असमर्थ 

ब्राह्म' हुत॑ दिजाग्रयार्था प्राशितं पितृतर्पणम्‌ (”. | प्रद्दोषिन ( स'० ल्ि० ) प्रहु चाह इनि, 2 कर 
( मछु ३८३ ) | रूपसे दोमकत्तो, अच्छी तरह होम करनेवाला। ह 


अहुत, हुत, परहुत, ब्रह्माहुत और प्राशित ये पांच यज्ञ 
पञ्चमहायज्ञ हैं। इनमेंसे जपका नाम भहुत, होमका नाम 
हुत और भूतयशका नाम प्रहुत है। भृतयज्ञ शब्दसे 
अतिथि-सेवाका ही वोध द्ोता है । यह भूतयश्ञ वा प्रहुतत 
. प्रत्येक व्यक्तिको करना चाहिये । 
प्रहदुति (लं० स्ो०) प्रकरष्टी हुतिः प्रादिस० | प्रकष्टा आहुति। 
प्रहत ( स'० ल्ि० ) प्-हकर्मणि-क्त। १ छतप्रहार, मारा 
हुआ २ प्रक्षिप, फेंका हुआ। ३ पीटा हुआ, होंका हुआ। 
(पु०) ४ प्रहार, चोट, झाघात | ५ एक गोलकार ऋषिका 
नाम । 
प्रहष्ट (स'० लि०) प्र-हुप क्त । अतिशय आहादित, अत्यन्त 
प्रसम्न । 
प्रह्टक ( स'० पु० ) काक, कौवा | 
प्रदेणक ( स'० झी० ) प्रहेलक॑ पृपोदरादित्वात्‌ छसप्र ण। 
पिश्कविशेष, छपसी । पर्याय--वाचन, वतोपायन, प्रह- 
लक, वाचनक। 
प्रहेलक ( स॑ ० ह्ली०) प्रद्दिकृति खादादिना अभिप्राय 
सूचयतीति ५्-हिल-भावेसेचने प्चुल वा | १ प्रदेणक, 
कृपसी। + पहेली | 
प्रदेलिका ( स'० खी० ) प्रहिलति अभिप्राय सूचयतीति 
प्र-दिल अभिप्रायसूचने फ्युन्‌ टापि अत-इत्वे | दुविज्ञानाथ 
प्रश्ष, कूटार्थभाषिता कथा, पहेली । पर्याय--प्रवल्हिका, 
प्रवहिका, प्रवह्ि, प्रवही, प्रदेली, प्रश्नद्‌तो, प्रहोका। पहे- 
लिकाके अनेक भेद देखे जाते , यथा--समागताप्रहेलिका, 
बच्िता, व्युवक्तान्ता, प्रमुषिता, पदषा, संख्याता, प्रकविपता 
नामान्तरिता, निुता, सम्पृढ़ा, परिद्यारिका, एकच्छन्ना, 


प्रदृत्ति ( स॑* ख्री० ) प्रहाद-क्तिन्‌ हस्वः | प्रीति। 
प्रहाद ( स'० पु० ) प्रहकादते इति प्र-हाद-शब्दे अच वा 
प्रहमदयति प्र्ढाद्‌-णिच_अच रलयेरैव्यं | ! प्रहाह 
४२ नांगभंद । ३ शब्द । 
प्रहास ' स० पु० ) क्षय, नाश | 
प्रहादि स॑० पु० ) प्रह्मदका अबुचर। 
प्रहलन्न (सं० ह्वि०) प्र-हाद-क (ह.दो निष्ठायां | प| ६8६५) 
इति इंस्वः । प्रीत । 
प्रहाद (सं? ५०) पृहादयतीति पृष्हाद्‌णिचु-अच। 
पुराणपुसिद्ध दवैत्यपति हिरिण्यकशिपुके पुत्र और ण 
पृधान विष्णुभक्त | 
द्वैत्यपति हिरिण्यकशिपुने त्रह्माके वरसे ज्लेलीपपके 
आधिपत्य, सर्वदेवत्व और सव यश्ञभागोंका अधिकार 
पाया था। सिद्ध ऋषिगण उनका स्तच गाया करते थे। 
धीरे घोरे दैत्यरांज ऐश्वयेमद्से मत्त और मद्रिसक्ता हो 
गये । उन्हें प्रहाद नामका पक्त पुद्र था जिसकी विष्णु 
भक्ति वाद्यावस्थासे द्वी पुकाशित हो गई थी। दैत्यराजने 
पुरोहित पएड और अम्कको पूहादकों शिक्षा देनेके लिये 
नियुक्त किया। प्रह्मदके गुरु विष्णुका नाम व लेनेके 
ढिये स्ेदा प्रहाद्की उपदेश दिया करते थे, पर उसका 
कुछ भी फल न हुआ। प्रहादको संगतसे अन्य देत्य- 
बालक भी विष्णुभक्त हो गये । इससे अनथे होनेकी सम्भा 
बना देख कर परडामार्षीने दैत्ययाजसे कह दिया। एक 
दिन नशेकी हालतमें दैत्ययाजने प्रह्मदसे कहा, कि आज 
तक तुमने जो कुछ पढ़ा है, सो खुनाभी। गुर भी उसो 
जगह खड़े थे। पिताके उत्तरमें प्रहदने इस प्रकार कद्दा।: 


उप्यच्छन्ना और सड्डीर्णा। सरखतीकण्डा भरणमें “अनादिमध्यान्तमजमवुद्धिक्षयमच्युतम । 

थे सब भेद और उदाहरण लिखे हैं। इसके फिर दुष्ट और प्रणतों5स्मि महात्मान॑ सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
निर्देशभावसे भी अनेक भेद फठिपित हुए हैं| इतमेंसे उब्लि|.... ये छत कर हिरण्यकशियु आग बबूला हो गया और 
खित निद्ठु ४ प्रहेलिकाके अन्तर्गत है। साहित्यदपेणकार | छाछ लाल आँखें कर शुरुसे कद्दा, “तुमने मेरी अवज्ञा कर . 
इसकी गिनती अलड्भारमें नहीं करते | क्योंकि, उनके मतसे वालककों मेरे ही शत्रुकी स्तुति सिखलाई है |” गुरुजी तो 
प्रहेलिका ससकी परिपन्‍थी हुआ करती है। बरके मारे कुछ नहीं बोले, पर प्रह्मदने जवाब विया, "कौन 


विशेष विव..ग॒ पहिंडी ' शब्दमें देखों। | फिसको सिखा सकता है? हृदयके थे परमात्मा विष्णु ही 


- पहुंद 


अनुशासनकर्ता हैं। जिनके योगिध्येय परमपद्‌ 
गोचरमें नहीं है, जिनसे इस विश्वकी सृष्टि हुई है, जो 
खय विश्व हैं. वही परमेश्वर विष्णु हैं ।” 
हिरण्यकशिपुने क्रोध भरी वातोंसे कहा, मेरे रहते 

दूसरा कौन परमेश्वर है? पया तुम अपनो हथेलों पर जान 
रख कर ऐसा कहते हो ?' प्रहादने उत्तर दिया, वे ही 
सवोके परमेश्वर हैं, केवल मेरे हृदयमें ही नहीं, स्वोके 
हदयमें वे अधिकार किये हुए हैं?! दैत्यपति ऋषघसे 
अधीर हो बोछा, दूर हो जा दुष्ट ! किसने तुर्ं ऐसा 
उपदेश दिया है ?” 

प्रह्दद फिरसे गुरुगृहमें पढ़नेके लिये भेजे गये | गुरुने 
बहुत कुछ समभूया चुकाया, पर प्रहादने एक भी न खुनो । 
कुछ दिन वाद देत्यराजने पुनः प्रह्दादकों बुला मंगाया 
और पाठ-विपय खुनानेकों कहा | प्रह्दके मुखसे पुनः 
चही कथा निकलो। अव दैत्यराजके क्रोधका पारा और 
भी वढ़ चला। उन्होंने प्रहादकों मरवा डालनेके लिये 
अनेक उपाय किये, परन्तु भगवानकी कृपासे प्रह्दकी 
कुछ भी हानी न हुईं। देत्यराजने अपने उपायोको 
निः्फल होते देख फिरसे पुत्रकों समझा कर कहा, 
'निर्वोध | अब भो अभय देता हूं, मेरी वात खुन ले, उस 
शत्रुका स्तव करना भूछ जा / प्रहादने भी निर्भय हो कर 
उत्तर दिया, 'समख्त भयहारी डस अनन्तके हृदयमें रहते 
हुए मुझे डर किस वात का? पिताज्ञी ! यदि अपनी 
भलाई चाहते हों, तो आप भी उन्हींका स्मरण किया 
करे । उनका स्मरण करनेसे ही सभो भय दूर हो 
जाते हैं |! 

अब हिरिण्यकशियुने अपना क्रोध रीक न सका | उसमे 
पहादकों सहस्म विषधरसे डेसाया और पीछे दिगगजके 
पैरोंसे कुचलवाया, पर अह्ादका वाल वॉका न हुआ | 
प्रज्यलित अग्निकुएडमें फेंक देने पर भी प्रहाद 'राम राम! 
करता बाहर निकल आया। 

अनन्तर दैत्यपुरोहित भारगवात्मज् ( पएड और । 

अम॒क )-ने प्रह्मदकों विष्णुका नाम भूल जञानेके लिये 
उहुत इुछ उपदेश दिया, पर परहाद कब «माननेवाले थे | 
वे अन्यान्य दानव-पुत्रोंकों भी घुछा कर कहा करते थे, 
ठुम छोंग सभो देखते हो, कि इस देहसे जन्म होते ही 


दं६७ 


ढुःख भोग कर रहे हो, खुख कुछ भी नहीं है। जिसे नो 
जितना अधिक पसन्द करता है, उसीके लिये उतना ही 
अधिक कष्ट होता है। घन कहो चाहे जन कहो, सभी 
शोकडुःखका कारण है | इस कारण किसी पर अछु- 
राग करना उचित नहीं -। हम वालकगण समभततें हैं, 
कि युवावस्था आने पर अपने कशेष्यका पालन करेंगे, 
युवक समभते हैं, कि बुढ़ापा आनेसे कर्त्तव्य कर्म किया 
जञायगा और बुद्ध समभते हैं, कि मेरी शक्ति सामथ्ये 
जाती रही, समय रहते अपना कर्तव्य तो किया नहीं, अव 
क्या हो सकता है |! इस प्रकार चिर-जीवन ही बुथा कट 
जाता है, आत्माका कांम होने नहीं पाता | समस्त जगत्‌ 
इसी प्रकार ठुःखमय है| इस अति दुःखमय भवार्णवमें 
पएकमाल विष्णु ही आश्रय हैं। यदि मेरो वातोंकों श्घ्ठी 
न समनन्‍्दो, तो उसी विष्णुका स्मरण किया करों | उनके 
प्रसन्न होनेसे जगतूमें कुछ भी दुलभ नहीं है। सर्चतत सम- 
दशी वनो, समभाव ही विष्णुकी आराधना है। अभेद 
बुद्धि होनेसे हम लोग अखुरभावका त्याग कर निवुति 
छाभकर सकते हैं।. | 

जव दैत्यराजकों मालूए हुआ कि प्रहाद्‌ दूसरे 
दूसरे छड़कोंको भी वहका रहा है, तव उसने पाचककों 
चुलाया और अन्नके साथ हलाहलू विष मिलानेका हुकुम 
दिया। प्रह्मद सहजमें उस हलाहल विपको जोर्ण कर 
गये। अव हिप्यकशियुने पुरोहितोंकों बुछाया और 
अन्य उपायसे उसके प्राणनाश करनेकों फर्माया| पुरो- 
हितोंने प्रह्नादको समभ्ता कर कहा, पिता परम होते हैं | 
उनकी वातका लडुन करना कदापि उचित नहीं ?' इस 
पर प्रहादने जवाब दिया था, 'पिता सबोके गुरु हैं, 
इसमें सन्दे ह नहीं। वे मेरे पूजनोय हैं, यह भी में 
फूल करता हूं। परन्तु चतहुेंग जिससे छाभ हो, उसे 
कौन नहीं चाहता ? तुम छोग छृत्या द्वारा मेर नाश 
चाहते हो, पर कौन किसका नाश कर सकता है ? आत्मा 
दी आत्माका विनाश और रक्षा करती है ;! 

वैत्यपुरोदितीने जब देखा, कि प्रहमद्‌ विलकुछ अटछ 
है, छात्र चेष्टा करने पर भी वह रत नहीं सकता, तब 
उन्होंने भोषण आग्नेय कृत्याकी सृष्टि की । अग्निमय 
शल पहादके पक्षमें छय कर चूर चूर हो गया | पीछे इस 


ध्द्ध्ः 


कृत्यासे पुरोहित छोग ही द्ग्ध होने छुगे । 'कृष्ण रक्षा करो, 
कृष्ण रक्षा करो' ऐसा कहते हुए प्रह्मद्‌ उन्हे' वचानेक्नो 
दौड़ पड़े । प्रह्मदके स्पशंसे ही याजको ने रक्षा पाई । 

हिरण्यकशिपुने इस अपूव प्रभावकी कथा सुन कर 
प्रहादकों बुछाया और इसका कारण पूछा। प्रह्ादने 
जवाव दिया, यह मन्तरादिक्तत वा मेरा नैसगिक नहीं 
है। जिसके हृदयमें अच्युत वास करते हैं, यह उन्हींका 
सामान्य प्रभाव है। ज्ञों दूसरोका अनिष्ट नहीं करता है, 
जो सवोकी भलाई चाहता है, उसीका ऐसा प्रभाव है। 
पिताजी ! कायमतोबाक्यसे जो दूसरेका अनिष्ट करता है, 
आगे चल कर उसीका अमडडुल होता है।! 

अब हिरिण्यकशिपु क्षण भर भी स्थिर न रह सका। 
उसने प्रह्मदकों समुश्य प्रासाद्ूडासे गिरिपृष्ठ पर फेंक 
देनेको कहा | अनुचरो'ने राजाका आदेश पालन किया। 
किन्तु प्रहाद्‌ वाल वाल बच गया । अब दैत्यपतिने शम्बर- 
से कहा, शम्बर ! तुम माया जानते हो, सो माया द्वारा 
प्रहादका नाश करो । 

शम्बरको देख कर प्रह्मदने मधुसूदनका स्मरण किया। 

भक्तके लिये भगंवानने सुदर्शनकों भेजा | उस चक्र द्वारा 
शम्बरकी हजारों माया विनष्ट हुईं। प्रहाद प्रसन्न चित्तसे 
गुरुके घर लौटे। शुरुने उन्हें शुक्रनीतिकी शिक्षा दो । 

कुछ दिन बाद देत्यपतिने प्रह्मदकों बुछा कर नीति- 
शास्त्रका प्रसडू पूछा | प्रह्दने भी कहा, 'मैंने यह नीति- 
शास्त्र पढ़ा है, पर यह शास्त्र अच्छा नहीं है। . इसमें 
मित्रादिका साधन उपाय बतछाया गया है। पिताजी ! 
साध्यके असावमें साधनका प्रयोजन ही क्या ? उस पर- 
मात्मा गोविन्दर्मं मितामितकी कथा रह नहीं सकती | वे 
मुभमें हैं, आपमें हैं और सभी जगह हैं। इसलिये कहता 
हूँ, कि स्थावरजडुम जगतकों आत्मतुल्य देखना उचित 
है। ऐसा जाननेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। उनके 
प्रसन्न होनेसे सभी घलेश दूर होते हैं । अनलसे, अनिलसे, 
सलिलसे, हलाहछसे किसीसे भी कोई अपकार नहीं कर 
सकता !' 

यह खुन कर दैत्यपति सिंहासन परसे उठे और 
प्रहादके छाती पर एक छात मारी। . उनके आदेशसे 
दैत्योंने प्रहदका हाथ पाँव वांध कर समुद्रमें फेंक दिया) 


पहाद 


इस प्रकार बहुत सम्रय वीत गया | उसो अवस्थामें परहाद 
पकान्त चित्तसे भगवानकों पुकारने लगे और उन्हें विद 
कुछ छीन हो गये । अब योगके प्रभावसे प्रहद विष्णु. 
मय देखते हैं और आप भी विष्णुम्य हो गये है। उनसे 
हाथ पांवका वन्धन ढीला हो गया। इसी समय उतें 
पीताम्बरधारी विष्णुके दर्शन हुए | 
जव हिरिण्यकशिपुने देखा, कि किसीसे इसको मौत 

नहीं होतो, तव खय॑ तरूवार ले कर वाहर आया और 
प्रहादका हाथ खंसेसे वांध कहा, 'अरे मू्ख ! तेरा छृत्यु- 
काल पहुंच गया, अव अपने ईश्वरको चुछाओ | यदि तेरा 
ईश्वर सव स्थानोंमें वर्तमान है, तव इस संमेमें पर्यों नहीं 
है! प्रहादने उस खंभकी ओर देखा और प्रणाम किया। 
तद्नन्तर वे वोले--यही तो हरि देखे जा रहे हैं | हिरण्य- 
कशिपुको वहां कुछ भी नहों दीख पड़ता था। उसने 
प्रह्मृदकों बहुत भला धुरा कह कर उस खंभ पर एक 
लात मारी । छातके छूगते ही उस ख'मेमें भयडुर शब्द 
हुआ। प्रहादने खंभेमें नृसिंह भगवानकों देखा, परन्तु 
अ्रव भी हिरण्यकशिपुको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। 
अतएव वह भौचक्का हो कर चारो' ओर देखने लगा, कि 
वह भयडुर शब्द कहां हुआ ! उसी समय संभेसे भयडुर 
नृसिंद उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु गदा ले कर उस ओर 
दौड़ा । नृसिंहने उसे उठा कर अपनी जड्जा पर रख लिया 
तथा नखोंसे उसका पेट फाड़ कर उसे मार डाला | अन- 
न्तर अन्यान्य दानव जो शत्र छे कर हिरण्यकशिपुके 
उद्धारके लिये प्रस्तुत थे, उन्हें भी मार डाला । हरिवंश- 
में लिखः है, कि हिरण्यकशिपु और तृसिंहमें हजारों व 
तक युद्ध चलता रहा था । अन्तमें नृसिंहने उसे परास्त 
कर मार डाला। 

अनन्तर देव गन्धर्व आदि क्रोधशान्तिके लिये तृसिंह- 
की स्तुति करने लगे। ब्रह्माके कहनेसे प्रहदने वृसिंदके 
कोपकी शांतिके लिये स्तव किया। प्रह्मदकी स्तुतिसे 
प्रसन्‍न हो कर भगवान्‌ वोले, भद्र प्रहाद ! तुरहारा मजूठ 
हो, मैं तुम पर प्रस न हुआ हूं, वर मांगों / प्रहादने हाथ 
जोड़ कर कहा, भगवान्‌! मैं खभावसे हो कामासक्त हूँ 
अतः इन वरों का लोभ आप न विखाबे' । यदि आप मुर्के 
बर देना चाहते ही हैं, तो यही दीजिये, कि मेरे दृदयमें 


प्रह्मद--पाइप्र 


कामका अंकुर कमी उत्पन्त न हो! भगवानके कहनेसे | 
प्रहादने दूसरा वर यह मांगा, कि हमारे पिताने जो 
आपका खरूप न ज्ञान कर आपकी निन्‍दा की है, उसके 
पापसे बे मुक्त हों । भगवान बोले, 'केवल तुम्दारे पिताका 
हो उद्धार नहीं हुआ, किंतु उसके २१ पू्र्जोका भी उद्धार 
हो गया । क्योंकि, उसके वंशर्म तुम्हारा जस्म हुआ |! 

अब प्रहाद्‌ राजा हुए। यथा समय उनके विरेचना- 
भाव पुत्र और चलि नामक पक पौतने जन्म शरहण किया 
पहाद्‌ वल्ि पर राज्यमार सौंप कर तोर्थंकों निकल 
पड़े । जब वे व्द्रिकाक्षन पहुँचे, तव उन्होंने वहां 
नर-तारायणको भण्ड तपखों समझ कर उनके साथ धोर 
तर युद्ध किया। सैकड़ों वर्ष तक दोनोंमें युद्ध चछता 
रहा, पर प्रहाद नरनारायणकी ज्ञीत न सके ।  अन्‍्तमें 
नैमिपारण्य आा कर वे विष्णुकी तपस्या करने लगे। 
विष्णुके दृ्शन होने पर उन्हें सम्कनेमें देर न रूगी, कि 
नरनारायण द्वी साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, वलसे वा कौशलसे 
उन्हें पराजय करना किसोका भी साध्य नहीं है। इसके 
वाद वे फिरसे वद्रिकाश्रम कौंटे और नरतारायणके 
चरणों पर गिर पड़े । नारायणने कहा, 'बत्स ! तुमने 
भक्तिके गुणसे मु परास्त किया | 

इस सम्रथ वल्ि स्वर्गराज्य पर अधिकार कर बैडे | 
पहाद रुबग जा कर अपने पौतसे'मिले। वलिने उन्‍्हें' 
खग राज्य छोड़ देना चाहा था, पर प्रहादने विष्ण॒ध्यान- 
में ही अपना समय वितानेक्रो इच्छा प्रकर की। इस 
कारण खग राज्यको तुच्छ समझ कर उन्होंने श्रहण नहीं 
किया | 

देवताओंको स्वर्ग में प्रतिष्ठित और चलिको उलनेके 
लिये चामन अब्तीण हुए । उनके आविर्भाचसे दैत्योंका 
पल घटने लगा। बलढिने एक दिन प्रहादसे चीवहास 
का एकल सारे वन्लर के 

इसका कारण है, तब वलिने समग्र 
कहा था, “हरि कौन है ! उसके समान मेरे पास सैकड़ों 
बोर पुरुष मौजूद हैं । किसी भो देवताकी सामरथ्य नहों, 
भो मेरे पक बीरकों परास्त कर सक्े ।” बलिकी ववोक्ति 
का अढदने कहा था, 'अरे मूर्ख! तुके धिक्कार है, 
तूने बेकुए्डनाथकी कितदा की १ मेरे प्राणसे 
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हरिको ज्ञान कर भी तूने उसे अश्राहा किया ? इस मद्दा- 
पापसे तेरा खगराज्य जाता रहेगा, तु पातालमें वास 
करना पड़े गा ।' यथार्थ पृढ्ावके अभिशापसे ही वि 
पातालबासी हुए थे। (वामनपु० ७-१० अध्याय ६ 8५८ 
५७ भ० )। अन्तर पृहादने तपस्या द्वारा निर्वाणमुक्ति 
प्राप्त की। (विष्णु पु० १२२ अध्याय ) 
२ जनपद्विशेष, एक देशका नाम । ३ पुमोद, आनन्द | 

४ शब्द, आवाज | ५ नागविशेष, एक नागका नाम | 

प्रहद--१ प्रवोधचन्डोद्यहस्तामछक नामक अ्रन्थके 
प्रणेता। ६ नरसिहरुतुति और हर्यष्टक नामक दो अन्थके 
रचयिता । ३ चौहानव शीय एक राजा, राजा वालहनके 
पुत्र । 

प्रह्मादक ( स'० त्ि० ) आहादजनक, सन्तोीषज्ञनक | 

प्रहादतन_ (स० क्ली०) फ्रहोद-ल्यूट_। जाहादकरण, 
आनन्दकरण, प्रसन्न करना | 

प्रह्दादनदेव--मालवके एक युवराज। ये अनहिरूवाड़के 
चालुफक्यराज्यके भधोनरु्थ सामन्तराज धारावर्षदेवके 
छोटे भाई थे। सकलकलाबिदु पड़द्रेनाथ्रमी और जन- 
साधारण इनका विशेष सम्मान करते थे । 

पहाद नीराजि--पुक महाराष्ट्रसचिव | इन्होंने कई एक 
मदाराष्ट्रयुद्ोंमे विशेष साहस और बुद्धिकौशछका परि- 
चय दिया था | प्रतिनिधि देखों । 

प्रहादिन्‌ ( स'० लि० ) प्रहाद-इनि । प्रहदयुक्त, प्सन्‍न। 

प्रह्यदिनों ( सं० ख्री० ) रक्त लज्ञाछुका, छाल छाजवंती | 

मह ( स० लि० ) प्रहयते इति प्र-दे (घवनिषृलरिष्येति वण_ 
११५३ ) इति वन, आलोपश्च । १ नम्नर। २ विनीत । 
हे आसक्त | ४ प्रवण | ५ आवज्ित | 

महचूण (स० छो०) प्रकृषझुपसे आह्ान, बुढाना । 

प्रहहोका ( स'० स््री०) प्रवह्निका पृथोद्राद्त्वात्‌ साधुः | 
प्रदेलिका, पहेली | 


प्रहाज्ञलि (स'० लि० ) हृताजनलिपुरसे मस्तकानतभावमें 


वेए्डायमान, जो हाथ जोड़े सिर भुकाए खड़ा हो । 
श्रह्मार ( स० पु० ) १ आवाहन | २ स्तव | 
प्राइमर (अ० पु०) १ फिसी भाषाकी वह प्रारस्मिक पुस्तक 


जिसमें उस भाषाकी 'वर्णमारा आदि दी गई हो | 


किसी बिपयको 


वह भरारम्मिक पुस्तक जिसमें उस विषय- 


६७० . प्राइवेट--प्राकृत 


का क्षान प्राप्त करनेवालोंके लिये साधारण मोटी मोटी है। प्राचीर वा घरका द्वार दो हाथ चौड़ा औौर 
बाते दी गई हैं। तीन हाथ ऊँचा वनाता चाहिये। २ सर्वतोबिस्तारं, 
प्राइवेट ( अं० वि०) १ जो सावेजनिक न हो, वल्क्रि निजके | चारों ओर फैला हुआ । 
सम्बन्धका हो । २ जो सर्वेसाधारणसे छिपा कर रखा 
जाय, गुप्त । ३ ध्यक्तिगत, निजञका। 
प्राइवेट्सेके टरी (अ'० पु०) किसी बड़े आदमीका निञ्रका 
पन्द्ी या सहायक, खास-नवीस, खास कलम । 
प्रांश (स'० लि० ) प्रकष्ठा अंशवो5ख्य | १ उच्च, उन्नत। 
( पु० ) २ चैचरुवत मजुके एक पुत्रका नाम । ३ वत्सप्रो 
राजाके छुदक्षिणा-गर्भले उत्पन्न एक पुल्रका नाम् | 8 
विष्ण। 
प्रांशुता (स'० खो ०) प्रांशोभावः तलू-टाप्‌। प्रांशुका भाव 
वा धर्म, उच्चता। 
प्राकर ( स'० पु० ) चू तिमान्‌ तृपके एक पुत्रका नाम । 
प्राकरणिक (स० त्ि०) प्रकरणेन प्राप्त ठक्‌। प्रकरण 
प्रात | 
प्राकर्ष ( स'० कछो० ) सामभेद्‌, एक प्रकारका साम। 
प्राकर्षिक ( स'० लि० ) प्रकर्ष नित्यमहति छेदादित्वात्‌ 
ठम्म्‌। १ नित्य प्रकर्षाहं | २ उत्कषयोग्य | 
प्राकर्षिक (सं० पु० ) प्र-आ-कष-किरन्‌। १ खियोंका 
नतेक । खियोंके वीचर्मे नाचनेवाला पुरष। २ परदा- 
रोपजीबी, दूसरोंको खियोंसे जोविकानिवांह करनेवाला 
पुरुष, दछाल। 
प्राकाम्य (स'० की ०) प्रकामस्य भावः ष्यज्‌ । आठ प्रकार: 
के ऐश्वव या सिद्धियॉमेंसे एक। कहा जाता है, कि 
इस ऐश्वयेके प्राप्त हो जाने पर मनुष्यकी इच्छाका व्याधात 
नहीं होता। वह जिस वस्तुक्री इच्छा फरता है बंद 
उसे शीघ्र मिल जाती है। यदि वह इच्छा करे, तो जमीनमें 
समा सकता है या आसमानमें उड़ सकता दे । 
प्राकार ( स॑० पु० ) प्रक्रिते इति प्र-क-घममू उपसगंस्य 
घञीति दीघः। प्राचीर, चहारदीवारी | पर्याय--शाल, 
साल, वरण, वष्र । प्राकारका परिमाण-- 
'ऊर्द्ध विशतिहस्तेम्यः प्राकारं न शुभप्रदम ॥ 
( ब्रह्मवैबत्तेपु० 8१६ अ० ) ' 
१६ द्ाथ ऊँचा घर और २० दाथसे ज्यादा ऊँचा' 
. प्राचोर नहीं बनाना चाहिये, वनानेसे घरवालोंका अनिषट| 





















प्राकारमदिन्‌ (स'० त्वि०) पुकार छद्गाति मृद-णिरनि, 
&-तत्‌। पृकारभेदक, दीवार काटनेवाला। 
पुकारीय ( स० ति० ) पुकारायां छ। १ प्रकार पृक्तति, 
ई'ट आदि। २ सस्मवतपाकार देश, जहां दोवार खड़ी क्रो 
ज्ञाय | 
प्राकाषक ( स'० पु० ) प्राछ्पिछ देखो । 
प्राकाश (स० पु०) प्रकाश देखों। 
प्राकास्य (सं० पु०) १ सबके सामने प्रकाशन | २ स्याति, 
प्रसिद्धि । 
प्रात ( स'० स््री० ) प्रकृपमझतमकार्य यस्य। ९ नीच। 
२ प्रकृति-सस्वन्धी, प्रकृतिसे उत्पन्न) ३ स्वाभाविक, 
सहज । 8 साधारण, मामूली । ५ लौकिक, संसारी | 
( ख्री० ) ६ बोलचालकी भाषा जिसका प्रचार क्रिसो 
समय किसो प्रान्तमें हो अथवा रहा ही | ७ एक प्राचीन 
भाषा जिसका प्रचार प्राचोनकालमें भारतमें था। क्या 
बड़ूला, क्‍या उड़िया, क्या हिन्दी, क्‍या महारा्ट्री भारतमें 
जितनी देशी भाषाएँ प्रचलित हैं, वे सभी एक समये 
प्रात कहलाती थीं और प्राचोन प्राकृत भाषासे ही 
प्रचलित देशी भाषाओंकी उत्पत्ति हुई है। 
हेमचन्द्रने अपने प्राकृत ध्याकरणमें लिखा है, कि 
संस्कृत ही प्रकृति वा मूल है। उससे जो उत्पन्त हुआ 
है या होता आ रहा है वही प्राकृत है। 
कृष्णपरिडितकी प्राकृतचन्द्रिकामें भी लिखा कै: 
“प्रकृति संस्कृत' तब भवत्वात्‌ प्राकृतं सप्तम । 
तद्भवं तत्समं देशोत्येबमेतल्रिधा मतं ॥” ( १8 ) 
संल्कत प्रकृति है, उससे उत्पन्न होनेके कारण इसका 
प्राकत नाम पड़ा है। इसके फिर तीन भेद हैं, संस्क्षत- 
भव, संस्कृुतसम और देशी । 
उपरोक्त प्रमाणके अजुसार इस देशके सभी पण्डित 
कहते हैं, कि संस्कृत ही प्राकुतसापाकी जननी है। 
किन्तु बेवर प्रश्ृति प्राश्वात्य जर्मन परिडित इस मतका 
अद्ुमोंदन नहीं करते । 
अध्यापक चेवर ( श००7) का कहना है, कि संस्कृत 


भाषा समस्त आये ज्ञातिका वोलचालकी भाषा है, 
नहीं कह सकते | यह कैवल विद्वानक्ी भाषा है वैदिक 
भाषासे ही एक ओर सुगठित और सुप्रणालीवद्ध हो कर 
संस्कृतभाषाकी उत्पत्ति और दूसरी ओर मानपक्रे प्रकृति- 
सिद्ध तथा अनियत वेगसे प्राकृतस्नाधाका चलन है। 
प्राचीन वैदिक भाषा ही कमशः प्र हो कर जनसाधारण- 
की प्रात भाषा हो गई है। फिर वही वैदिक भाषा वैया- 
करणीके हाथसे सुगठित और परिडतोंके हाथले भाजित 


हो कर संस्क्षतरुपमें परिणत हुई है। प्राकृत भाषाका अनि- 


यमितरूप संस्क्ृत-भाषामें नहीं है, फिन्तु वैदिक भाषामें 
पाया जाता है । जैसे, कुर छत (ऋकू १४६४) कार 
करे, यावत्सः > याबच,, ककछास-- हकदार, खुशक < 
सुंद्रक, भूज-प्रूज् इत्यादि! यहां तक, कि रामायण 
भारतादि क'व्यो में भी ऐसी वहुत सी कथाएँ हैं जो उस 


समयकी अचलित प्राइतभाषा यूद्वीत हुई हैं, जैसे, गोपेरद्र! 


की अगह 'गोविन्द ! 

अध्यापक औफ़रकट साहवके मतसे--'अध्यापक 
बेबरने कहा है, कि प्राकृत भाषा वैदिक भाषाक्री सम- 
कालीन है, वह समीचीन नहीं है । ऋगवेदकी भाषा कमी 
भी सारे भारतमें प्रचलित न थो । आयोके आदि निवास 
केवल पश्चावमें ही उसका प्रचार था । आयके चारों 
तरफ वहु संख्यक्र अनाय॑ जातिका वास था, थे विजेता 
की क्षांपा अरहण करनेको बाध्य हुई थीं। उन्हींके मुखसे 
भावमाषा विकृत होतो थी। फिर आर्वसन्तान भी शहर 
कन्या-अहयसें वाध्य हुई थी तथा उनके संभ्रव्े आयगृह- 
मैं अनायभाषा प्रचलित हुईं । अन्ठमें राजनीतिक बिष्ुवमें 
अनार्य जातिने ही राज्यशासन छाभ किया और उच्त लोगों- 
के प्रभावसे उनकी भाषा जनसाधारणमें प्रचलित हुई | 
सचमुच रामायण महाभारतादियें अथवा धर्म शाखतपे यहां 
तक, कि चेदकों ब्राह्मण-भापा परिपद्‌ वा परिडत मरडली 
छोड़ कर जनसाधारणमें कभो भी कथित भाषारुपमें 


अध्यापक छासेनके म्तसे--वैदिकमाषा एक समय 
कथितभाषा होने पर भी पाणिनिक्े सम्रय भाषा? कहनेसे 
तत्काल प्रचलितस स्कृतभापा समफ्तो ज्ञाती थी, 
पाथिनिकी उक्तिसे ऐसा जाना जाता है। किसी किसी 
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चैदिकमन्तर्म प्राहतका विहृत रूप तो देखा ज्ञाता है, पर 
प्राकृतमाषामें टूटा फूट झूप होनेमे- अनेक समय छगे हैं। 
इस कारण संस्कृत और प्राहतकी उत्पसि एक समयमें 
खीफार नहीं कर सकते | हिन्दू आर्योके भारतमें फैलनेके 
बाद प्राकृतकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु स्थान विशेषके 
संस्कृतसे प्राकृतका उन्धव हुआ है, यह भी खीकार नहीं 
किया जा सकता। कारण, स्थानमेद्ल संस्कृतमाषाका 
मेद अब तक भी नि्णीत नहीं हुआ। अशोकके समय 
प्राकृतभाषा छिखितभाषाझुपमें व्यवहत हुई थी । इस समद 
पूर्वभारत, गुजरात और काबुछका पूर्वाश इन तीन 
ख्थानोंमें स्थानीय प्राकृतका श्रचार था। सुतर्रां सूल 
प्राइतभाषाकी उत्पत्ति इसके भी पहले हुई है। कारण 
बुद्धकोी उक्ति संस्कृत और प्राकृत दोनों हो भाषामें छिपि- 
चद्ध हुईं थी। 

अध्यापक बेनफाई (8०7६४ )-के प्रतसे--'भशोकके 
समय दो प्रकारकी देशी भाषा प्रचलित थी, पक गुजरात- 
में और दूसरी प्रगधमें । इन दो भाथाओंकी गठन देखनेसे 
ग्ादम होता है, कि उक्त दो प्रदेशोंमें सस्कतभाषाके 
साथ एकल प्राकृत भाषा नहीं थी। पक समय चहां जिस 
ससकुतभापाका प्रचार था, वही क्रमशः प्राकृतभाषामें 
परिणत हो गई है। अतपच अशोक अभ्युदयके बहुत 
पहले संस्कुतभाषा छत हो चुकीथी और प्राकृत- 
भाषाका सूब्रपात हुआ था। वौद्धघ्मकों पवित्र भाषा 
पाकी है। प्रथम वौद्धणण यह निर्देश कर गये है, कि 
उन्होंने सस्कत भाषामें अपने घर्मश्न्‍्थकी रचना नहीं को, 
किन्तु अपनी कथित्त भापातें लिपिबद्ध की है|. यह भाषा 
मगधकी प्रचक्तित भाषाके साथ स हक तका जो सस्वन्ध 
है, सस्‍्क तके साथ उक्त भाषाका भी वह सम्बन्ध देखा 
जाता है। अधिक सस्मव है, कि खुष्ट-पूषे (हीं शताब्दीमें 
जिस समय वौद्धर्मका अभ्युदय हुआ, उस समय जन- 
साधारण संस्कृत भाषामें वोलचारू नहीं करते थे 
अम्तत; इसके भी तोन सौ वर्ष पहले यदि संस्क तफ़ो 
जनलाधारणकी भाषा मान छू, तो अत्युक्ति नहीं !! 

इसो प्रकार यूरोपीय भाषा-तत्त्वविदोंने प्रातमाया- 
की उत्पत्ति निणय की है। उक्त परिडतोमरेंसे प्रत्येककी 


वातमें कुछ न कुछ सत्यता अब्य है, इसमें सन्देद नहीं। 
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यथार्थमें आयज्ञातिकी आदि भाषा चैदमें है। उस वैदिक- ' 
भाषारूप स्लोतखतीसे संस्कृत और प्राकृत दोनों ही धारा | 
निकली है। जिस समयसे भाषाका ढिपिवद्ध होना 
आरम्म हुआ, उसी समयसे लिखित और कथित भाषा 
धीरे धीरे पृथक्‌ होने छगी । किन्तु बेदसंदिताके प्रचार- 
कालमें लिपिपद्धति नहीं थी, खुतरां उस समय आर्य जन- 
साधारण जिस भाषामें वोलचाल करते थे, वही भाषा 
बैदमें पाई जाती है अर्थात्‌ वेद्संहिताकी भाषा ही वैदिक- 
युगकी कथित भाषा है। पश्चनद भौर कु 
कुरुक्षेवर्म एक समय इसी भाषाका प्रचार था। आयोक्े 
भारतवषमें आश्रिपत्य फैलानेके साथ साथ उस भाषामें 
अपर प्रादेशिक भाषाका धोरे धीरे प्रवेश होने छया । एत 
द्विन्न कालके प्रभावसे कथितभाषा भी सामान्य रूपान्त- 
रित हीती गई । यही कारण है, कि हमलोंग चेद्संदिताकों 
और उपनियदुकी भाषामें वहुत कम अन्तर देखते हैं । परन 
प्रादेशिक भाषाने भारतीय आयोकी भाषा पर जो अपना 
प्रभाव डाला है, उसका निदर्शन प्राचोनतम संस्कृतभाषा- 
में अति बिरल है| प्राचीनतम संस्कृत भाषामें जितने प्रन्थ 
मिलते हैं, वे सभो प्रायः उत्तरभारतवासी मुनि ऋषियोंके 
बनाये हैं | सुतर्रा उन सब श्रन्थींक्रा तमाम भारतमें प्रचार 
होने पर भी पूर्व-भारत, पश्चिम-भारत अथवा दाक्षिणात्य 
की प्रादेशिक भाषाक्रा कुछ भी निदर्शन नहीं है। पाणिनि 
और निरुक्तकार याल्कके समय चैदिक और छौकिक | 
संख्छत भाषा वहुत कुछ पार्थक्य हो गई थी, बह भी ! 
प्रादेशिक सावमें नहीं । वह वह सहलवर्पध्यापी काल- 
प्रभावका फल है। इस समय संस्कुत भाषा लौकिक' वा 
अनसाधारणकी कथित भाषा समभको जाने पर भी स्थान- 
प्ेदसे तत्कालप्रचल्तित संस्कृत भाषामें भी थोड़ी वहुत्त 
पृथक॒ता देखी जाती थी | 

यास्कने लिखा है--“अथापि भाषिकेस्यी धातृम्थो 
भैगमाः छृतों भाष्यन्ते दमूनाः लेलसाधा इति] अथापि 
मैगप्रेम्यों भाषिका उच्ण' घृतमिति । अथापि प्रकुंतव ण्वे- 
कैघु भाष्यस्ते विकृतय पकेघु । शबतिगतिकर्मा कम्बेजैष्चेव 
माष्यतें विकारमस्य आर्येषु साष्यन्ते शव इति ) दातिल- | 
बनायें प्रा्येषु दालमुदीच्येछ ।” (निरक्त श२) | 

वैदिक अनेक विशेष्यपद ( जैसे दसूना, क्षेत्रसाधा ) ' 


प्राकतें 


ब्ल्ज््जजजजत-+| 





भाषार्म प्रचलित धातुसे उत्पन्न हुए हैं. फिर भाषाके 
अनेक पद जैसे 'उष्ण! धुत चेंदिक घातुसे निकले हैं। 
फिर एक जगह इसे प्रकृति (घातु ) और दूसरी जगद 
विकृति कहा गया है। जैसे 'शबति' धातु द्वारा कम्बोज्- 
देशमें गतिकर्म' समझा जाता है और आरयोंके मध्य 
इसीका विकार 'शव” ( अर्थात्‌ झतदेह) शब्दका व्यवह्मर 
है। पूर्वदेशके लोग कतैनका अथ 'दाति' पर उत्तरदेशके 
लोग दाल' (दा) लगाते है । 

यास्ककरी उक्तिसे जाना जाता है, कि एक समय कम्बोज 
देशमें भो संस्कृत भाषा प्रचलित थी और देशमेदसे इस 
भाषाप्रयोगका तारतम्य हुआ था। जब देशमेद भर 
कालमेदसे संस्कृत भाषामें अत्पाधिक पार्थक्य और अर्थ 
व्यत्यय हो र.। था, ठीक उसी समय पाणिनि, यास्‍्क आदि 
शादिदकों ने व्याकरणादि प्रणयन द्वारा संस्क्रत भाषाकों 
सीमावद्ध कर शाला | इसी समय लिपि प्रचलित हुई है। 
अतः परिडितोंकी चेष्रठासे उस समयसे व्याकरणके पथ 
प्रदर्शित हो कर जो सव भ्रन्ध छिपिवद्ध हुए, चलित 
भाषाके साथ उनका धीरे धोरे पार्थक्य होता गया। उस 
कथित भाषासे ही पीछे आदि प्राकुत भाषाको उत्पत्ति 
हुई। प्राचीनतम आयेसापासे किस प्रकार प्राकृत भाषा 
की उत्पत्ति हुई है नीचे उसकी एक तालिका दी 
ज्ञाती है-- 


पुलिजर एकववन | 

कारक | संख्छत। आर्पप्राहत। पालि। प्राकुत। 
अग्निः अग्गि आग्गि धगी 

कम अग्नि क्षरंग. अमसि. आग 
करण  अम्तिता. अग्गिणा अग्निना अग्गिणा 
अमेः. अग्गिणी  अग्गिस्मा अग्गिणों 

53329 अग्गिना अग्गोहितो 
| ४3442008 अग्गितो अग्गित्त 


स० अस्ने! अग्गिणो,भग्गिल्स,अग्गिनो,-स्स भग्गिणों,-स्स 
अधि० अपनी अग्गिस्मि अभ्गिमहि-स्मि अगगिस्मि 


स० अग्ने अष्गि अग्गि अग्गि 
पुलिज्लू वहुवचचत 

क० अग्तयः. अग॒गयो अखरायो.. अग्गोयों 

का अग्नीन. अप्ययों. भग्ययो अग्गीऊ 


प्राहृत 
अमहैभि। हहि,अमहार्दि 
6 अर अं अर, पद क अखयहि है आहत 
० अग्निन्‍्या अग्गिहिंतों अग्गिमिक अग्गीह भी पर आमहेशि, दि डुतो 
स० अग्नीनां अगगीण, णे कोन. अंग अपा० अमर, | अप्नह्म्दितो द्वितो 
० अग्नि अगगिस; से अगेगिस अगगीस, रु अत अप्रहण, अमहाद अपह अमृहाण 
खीलियू ५ पुरकवचन स० न नो नो अप्ृहा6ह 
बुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धी हे णो, ण, मरी ण 
क० 
कर० चुद्धया ०. अस्मास भमहंक रु अमहेख ममेस, ममस 
७ है चुद्ीए बुद्धिया, चुद्धिय॑ बुद्वीप, |! मुस्मद श्द्दुका न्‍ 


हि न ५ ] 4 
बुद्दे.. बैंड बुद्धि बंडि बुढी . क०  त्व त्व॑ं तुम. त्वे ठप त॑, ठुम, ठ॒प॑ 


द्ओोलिडू वहुवचन ) त्वां, वां, ठमे, ते ; तर, 
कि न ००३) + तु 
क० चुडय दुद्ो, बुद्ोओं बुद्दी, बिग ह। । बल | | श् पक 
क्रम $ बुद्धी बुद्धी ० पि कर० त्व्या (| डर दर 
कर० चुद्धिमिः बुद्धिहि/हि चुद्धिमि। बुद्धीहि; दि |] ) हा तुमण, ठुर ० 
म०.. चुढ्धिम्याः चुदित् बुद्धिभि:दि बुद्धिदि तो, तुमोतो ठहत्तों, के 
अ०. बुद्धि बुद्िस,ख बुढीड बुद्दीलःछ < तुमाहिनतों तया दमा धुमहा 
लिडू पवचन । । तुमहाव इत्यादि 
करती दि. ैंहिं हि. देंधि दृहिं, दर्द (के बब ते, तब ( ते ५, ६, ठुमं, तुम, 
वहुबचनम के टन हर ठुड्क तुम्हे तठुद्द; तु, ठुक्, 
कर्ता देधीनि वेहीनि दृधि दधी, दंधीनि दृद्दोणि, दृदीर स* ते, तब | है" उज्धक, उमह, उपर, 
अछमदु शब्दका पुरऊवंचन । तुम्हे तुपह । तुब॒भ, 3, चेंसे 
हिल पा. जा अहें, अमृहि, अस्मि या, 
कण माँ मा में, मं, मम, मम हि ता 
करण मया.. मेष मे मं मण, मं, मे, ममए... अधि० त्वयि त्वयि, तयि त्वचि, तयि ) 
अ० मत महतो. मभेया हों, ममादी, मज्ऊतों | " 
स० में, मम में परम, आसहं में, मम मी मम अप्ृह | हम 
झधि० मयि मयि मयि मई, ममस्मि, अमहस्मि ह | रा * 
अस्मद्‌ शब्दका वहुबचन । श्यं। 
युस्मदु शुब्दका वहुचचन । 


8 


की | तुमहे, तुमहे । तुमहे, तुबमे । 
बः. उमे को | तुवूभ, तुयहे, 
वो ऊयहे, तुज्के, वे . 
। तुमहेहि, तुमहेभि | तुम्हेहि, उस्हेंह्ि 
कर० युष्माभ्िः ( तुमहेंहि तुमहेद्द मम 
तुच्‌भेहि उयहेहिं 
। तुमहेद्िते । 
तुमहेस तो, 
तुमहेमि तमहाहितों, | 
अपा० युक्षत्‌ तुमहेहितो | तुमहाहतो, 
-: . “तुमहेदि तुमहाख तो, 
| तबभेदह्ितों 
१ तवभाहितो, | 
| तुयहेहितो, 
तुमहाहितो, , 
तुज्महिंतो, | 
| इत्यादि | 
कक  ह 
तुमहाणं, तुमहरा 
ध्माक॑ ; तुम॒हाह तु 
सम्ब० । जे | तमदाव . /तुमहादं, तुदाण 
वी वो [ठुमाणं, तुचाणं , 


तुबभाणतुजूभाण | 


चां 


| 
तुमहेस, 

। 

| 

| 

| 


अधि चुषाद कु, ड दुम्हेड | ट 
* तुवेख, तबख, 
तुद्देस, तुहस, 
तुचमेस, 
तुब॒भसु, 
तुष्मेसु, 
तुख्भछु, 
| तुखु इत्यादि 
अड्डुल॑णज्या । 
द्ौददे . दो, ढुबे,चे. ढे, इुवे दो, दुवे, वे वेण्णि 
ति ति तिरि ति 
चत्वार चारो चत्तारों चत्तोरो 
चतुरः चतुरो चतुरो चउरो 


प्राकृत 





चतञः.. चतससों चत्ससो चतससो 
चत्वारि.._. चत्तारि चत्तारि चत्तारि 
पर छ.. छ छ 
प्ष्ठ छट्ठो... छट्ठो सरठो, . छट्ठों 
हक द्ह द्स द्स दहू 
त्योद्श तेरद तेलह, तेरह तेरह 
पोड़श सोलस सोछूस सोलह 
चिंशति वीसा वीसति, वीस॑ बीसा 
बिंशत्‌ तीसा तिसति, तीस॑ तीखा 
पश्चाणत्‌ पन्ता पञ्मजासं पण्णासा 
। पश्चपख्चाशत्‌ पणपण्णस पश्चपज्ञजास पणवण्णा 
क्रियापद । 
वत्तमान काल एकवचन | 
पुरप। संस्कृत। आरषत्रा। पाढि। प्राकृत। 
श्म भणति भणति भ्रणति श्षणई 
मध्यम भणसि भणसि मणसि भणसि 
! उत्तम सणामि भणामि अणामि सणामि 
भणमि 
वत्तमान काल वहुबचन | 
श्म भसर्णन्ति भणंति भर्णन्त भणति 
: मध्य> भणथ भणथ भ्रणथ . भणह, सणित्य 
भणापरों, 
उत्त, णामः भणामों भणाम] 
भणाम, 
भणम 
अलुज्ञा। 
एकंब० भण भण भण भण 
भ्णतु भणहु भणतु भ्णड 
वहुब०ण भणत '. भणथ. भणथ. भणह 
भ्रणन्तु भ्रणतु भण तु संण तु 
लग कर्मबाच्य 
भण्णए, 
| भज्ञते भण्णते _ प्लषण्णइ 
पएकव ० १म भषण्यत 'अह अविज भणीभए 
भणिज्नप 


 आरृत 


[.40-. 


लग णिच | 
भाणेति भाणेद 


भणापेति भ्णावेई 
उपरोक्त तालिकाकी अच्छी तरह आलोचना करनेसे 
जाना जाता है, कि आर्य परिडतोंके मुखसे विशुद्ध उच्चा- 
रण द्वारा जो भाषा स'रुक्रुतरूपमें गिनो जातो थी, वही 
जनसाधारणके मुखसे कुछ बिक्रत हो कर प्राकृतरूपमें 
परिणत हुई है। वेदसंदििताके प्रचछधनस्थान पश्चनद्‌ 
अथवा त्रह्मावत्तभूमिमें पहले संस्कृममाषा विकुत हो कर | 
प्राकुतरूपमें अ्चलित हुई थी वा नहीं, इसका ठीक ठीक 
पता नहीं चछता। इस अद्॒लमें वहुकाल तक संस्कृत- 
भापा ही कथित भाषारुपमें प्रचलित थी | ललितिविस्तर- | 
में जो प्राचीन गाथा! नामक भाषाऊा प्रयोग है अधिक | 
सम्भव है, कि वही यहांकी प्रचलित संख्क्तत भाषाकी पर- | 
चत्तीं कथितरूप है । यही भाषा आगे चकछ कर पांडियाधा: 
में परिणत हो गई है। किन्त्‌ आदि प्राक्तभाषा पहले । 
किस स्थानमें प्रचलित थी, उसे जाननेका कोई उपाय ' 
नदां। वहुतोंका विश्वास है, कि महाराष्रदेश हो प्ररक्त | 
भाषाका आदि स्थान है। इसीसे लक्ष्मीघरने चन्द्रिकार्मे | 
लिखा है, “प्राकृतं महाराष्द्रो्धवम” अर्थात्‌ महाराष्ट्रसे ' 
हो प्राकृत भाषाको उत्पत्ति है । चण्डदेवकी प्राकृत- 
दीपिकामें लिखा है, 

“बतद॒पि लहोकासुसारात्‌ नाटकादी महाप्रयोग- 
दर्शनात्‌ प्राकृतं महाराषदेशीयं प्रकुँ्भलावणम्‌ । तथाच 
दणण्डी-- 

“भद्दाराष्द्राभ्रयां सापां प्रकष्ट वाकृतं बिढ़ुः।? 
छोक व्यवह्यारके अछुसार तथा नाटकादि और महा- 
कवियोंके प्रयोगानुसार मद्दाराष््रदेशीय प्राकृत ही उत्क्ष्ट 
भाषा समरक्ी जाती है। दण्डीने भी यही लिखा है, 
कि मद्दाराष्ट्रदेशमें जो प्राकृतमाषा प्रचलित थो वही 
श्रेष्ठ है। 

रामतकंबागीशने अपने प्राकृत-कब्पतरुके प्रारम्भमें ! 
दी लिखा है,--- 

“सर्चासु भाषाखिद देतुभूवां भाषां महाराष्ट्रभवां पुरस्तात्‌ । 
निरूपधिष्यामि यथोपदेश श्रीरामशर्माहमिमां प्रथल्ात्‌ |” |] 


एक ब० एम भाणयती -सीणेति । 
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हि जनक 


द्ध्र 


महाराष्ट्री-भापा ही सभी प्राकृत भाषाकी सार है 
अर्थात्‌ दूसरे स्थानकी पराकृत भाषाएं भी महाराष्ट्रीसे दी 
निकली हैं। इस प्रकार रामशर्माने वतलाया है, 'शौर- 
सेनी महाराष्ट्रोसे और महाराष्द्री तथा शौरलेनीसे मागधी 
भाषाकी उत्पत्ति है ।' 

तव क्या महाराष्ट्रदेश दी प्राकृतमाषाका प्रचार हुआ 
था ? इस सम्बन्ध सन्देह करनेके अनेक कारण हैं। 
आप॑ संस्कृत वा संस्कृत भाषाका प्राचीनतमकप जिस 
प्रकार वैदिक भाषाम है, उसी प्रकार श्राकृतभाषयाका भी 
आदिरूप आपेप्रकृतिमें विद्यान है। प्राचीन आर्यजाति 
जिस संख्कृत-माषाका व्यवहार कर गई हैं अथच पाणि- 
न्यादि शाथ्द्कोंके समय ततकालप्रचलित व्याकरणके 
नियमानुसार जो साध्य नहीं थी, वह जिस प्रकार आर्ष 
समक्ती ज्ञाती थी, उस प्रकार जब प्राकृतव्याकरण रचा 
जाता था, अथच वह तत्कालप्रचलित धाकृतके साथ जिस 
प्राचीन प्राकत भाषाका किसी किसी चिपयमें परार्थक्य 
देखा जाता था, वही आप वा (ुरातन प्राकृत' समभ्तो 
जाती है | 

अभी आर्प-श्राकृतकी आलोचना करना आवश्यक 
है। इस आर्पप्राकतका आदिरूुप और गरठनादि निर्णीत 
हो जानेसे ही हम छोग प्राकृतसाषाके उत्पत्तिस्थानका 
चहुत कुछ पता छगा सकते हैं । 

किसी किसी वौद्ध और जैन परिडतोंका मत है, कि 
पाणिनिने दी पहले पहल आर्ष-प्रातके लक्षण निरूपण 
किये हैं। केदारमइने लिखा है--- 
“पाणिनिसंगवान्‌ धराकृतलक्षणमपि व्यक्ति संस्कृतादन्यत्‌ । 
वीर्धक्षरत्ध॒ कुलचिदेकां माल्ामुपैतीति ॥” 

भगवान्‌ पाणिनिने संस्कृत भिन्न प्रातके लक्षण भी 
प्रकाशित किये है, कि दीर्घाकार कहीं कहीं एकमाल्ा- 
युक्त अर्थात्‌ हस्व हुआ करता है।' 

सूयप्र्ञप्तिटीकामें म्लयगिरिने भी लिखा है,-- 
_चत्तारि इति च सूल्े नपुंसकल्वनिर्देशः प्रातत्वात्‌ । 
प्राकृत हि लिड्र व्यभिचारि यदाह पाणिनिः खप्राकूत 

2 लक्षण, लिड्डः व्यभिचायेपीति ॥” 
इस सूतमें प्राकृत भाषा कह कर ही 'चत्तारि/ नपु- 


, सफरुपमें निदिष्ट हुई है।. आकृतभाषामें लिड्जुका 
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व्यभिचार देखा जाता है। पाणिनिने खरचित पराकृत- ! 
लक्षणमें कहा है, 'लिड्र भो व्यभिचारी अर्थात्‌ परि- | 
चत्तंनीय है। ! 


हम छोग अभी पाणिन्रि-रचित कोई भी प्राकृत | है 


ध्याकरण नहीं पाते हैं। मलयगिरिके मतसे पाणिनिने 
जो प्राकुत-ब्याकरण लिखा था, उसका नाम है प्राकृत- , 
लक्षण'। अभी चण्डरचित 'थाकुतलक्षण” नामक पक | 
आधंप्राक तका व्याकरण अ्रकाशित हुआ है। इस चएडके 
सन्थमें ' हृत्व' थ'योगे” (२५) इस सृत्षमें केदारमइकी उक्ति 
और 'क्वचिदृव्यश्यः ।” (१४) इस सूलमें मलछयग्रिरिकी , 
उक्ति तो संमधि त हुई है, पर पाणिनिका दोंद्वाई दे कर ह 
जो सूत्र उद्धु त हुआ है, ठीक बही सूत्र चण्डके प्राकृत | 
लक्षणमें नहीं है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि | 
पाणिनि-नामथेय किसी व्यक्तिने 'प्राकृतकक्षण' नामक एक | 
खतन्‍्त्न व्याकरण लिखा था। यह पाणिनि और अट्टा- ' 
ध्यायिके रचयिता पाणिनि ये दोनों क्‍या एके ध्यक्ति थे ? 
अष्ठाध्यायीमें पाणिनिने जिले प्रचलित भाषा' वतलाया । 
है. ही तत्काछ प्रचक्तित संस्कृत भाषा है। सुतरां 
डनके समयमें ऐसी प्राकुत भापा पृचद्धित थी वा नहीं 
तथा उसका व्याकरण लिखनेका प्रयाजन हुआ था वा 
नहां, इस विफयमें सन्देह है। हमारा विश्वास है, कि | 
अश्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरणके रचयिता पाणिनि ह 
और प्राकुतल्क्षणके पृणेता पाणिनि दोनों ही भिन्न 
ब्यति हैं । 
जो कुछ हो, चएडरचित आप॑-प्राकुत-लक्षणमें हम छोय 

खुप्राचीन प्राकुत भाषाका बहुत कुछ परिचय पाते हैं| 

चखडने प्राकृत, अपप्रंश (३३७), पैशाचिकी (३३८) 
और मागधी ( ३३६ ) इन चार प्रकारके प्राक तोंका 
उठलेश किया है। इन चार पुकारके प॒कुर्तीका भेद 
इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है-- 

“न छोषोडपश्नंशेष्धो रेफस्य ।” ५ श२७ ) 

अपश्र शर्में अथों 'र' अर्थात्‌ रफलाका छोप नहीं 

होता । जैसे--व्यप्न, प्रसि । 
[“पैश्ाचिक्यां रणयोर छनी ।” ( श।३८ ) 

पैशाबिक्रीम 'र-की जगह 'र' और 'ग'की जगह 

'ना होता है। जैसे--अरे- भछे, प्रणमत #पनभत | 





महित 


“मरागधिकायां रसयोर छशौ[” ( झञ३६ ) 

मागधी-भाषामें 'र“की जगह 'ह? और सःक्ो 
जगह श' होता है। जैसे--चन्द्रकरनिक्र- चन्दकल 
नकल, हंस हंश । 

उक्त पाकुत्त-लक्षणके टीकाकारने संस्कृत, पाह्न्त 
अपश्र श, पैशाचिकी, मागधो और शौरसेनो इन छः 
भाषाओंका उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने भी महा- 
राष्ट्री-भापाका कहीं उल्लेख नहीं किया | 

वररुचिने दी अपने पाकुतप्रकाशर्में सकसे पहले 
महाराष्री पाक तकी विस्तृतभावमें आलोचन। की है| 
उनके मतसे महाराष्ट्र, पैशाची, मागधो और शौरसेनी 
यही चार पाक त भाषा हैं। 

हेमचन्द्ने .( मूल ) ध्राक त, शौरसेनी, पैशादी, 
चुलिका पैशाची और अपभ्रंश इन छः पुकारके प्राइतों- 
का उल्लेख किया है। हेमचन्द्रने जिसे केवल प्राकत 
वतलाया है, उसके साथ जैनशास््रमें व्यवहत अद्ध- 
मागधिका सादहुश्य अधिक है और चरख्चिकथित महा- 
राष्ट्रीके साथ विलकुल नहीं है। अतपुच्र हेमचन्द्र-वणित 
मूल पराकृतकों किस प्रकार महाराष्ट्री कह सकते । फिर 
चण्डने आपपध्राकृतके वर्णनाकालमें पूल प्राक[तका ज्ञो 
लक्षण निर्देश किया है, उसके साथ वरदचि-चर्णित मूल 
प्राकूत़ या मद्दाराद्रीकी कई जगह पकता नहों' है। 
खुदरां चण्डने जब मद्दाराट्ट्री नामक किसो प्राकतका 
उल्लेख नही' किया, अथच वररुचि निर्देशित मूलप्राकत 
वा महाराषोके साथ जगह जगह पर पृथक देखी 
आती है, तव किस प्रकार कद्दा जायगा, कि आर्पप्राकृत- 
के उत्पत्तिकालमें महाराष्ट्रीकी उत्पत्ति हुईं थी! इस 
हिसावसे महाराष्ट्रीकी आदि प्राकुत और उससे अपर 
प्राकुत समूहकी उत्पत्ति किस प्रकार खीकार को जा 
सकती है ? अधिक सम्भव है, कि वररुचिके मद्दा- 
राष्ट्रीकों मित्ति करके प्राकृत व्याकरण प्रकाशित करनेसे 
तत्परवत्तीं दो एक आलड्भारिक और आधुनिक वेया- 
करणोंने महाराष्ट्रीकों ही आदि प्राकुत वतलाया है। 
किन्तु महाराष्ट्रीमाषा आदि प्राकत भाषा है, ऐसा किसी 
भी पाचीन वैयाकरणने स्पष्ट उद्लेख नहीं किया | 

फिर बौद्ध छोग मागधीकों घूल भाषा समसते हैं। 


आहत 


उन्होंने कश्चायन ( कात्यायन )-को 'पुयोग सिद्द"से जो 
चचन उद्धृत किया है, वह इस पुकार दै-- ४ 
“सा मागधी सूछभाषा नरा येयादिकप्पिका | 
च्रह्मानो च सुखुतालापा सस्वुद्धा चापि भासरे ॥” 
जो सूल भाषा सव साधाओंको आदिकव्पक है, जिस । 
अश्रतपूर्व भाषामें मनुष्य और ब्रह्म, यहां तक, कि सम्यक्‌ | 
वौद्ध लोग भी बातचीत करते हैं, वही भाषा मागधी है। । 
जैन छोंग अद्ध मागधों भाषाकों हो आदि भाषा जानते ; 
है। इस सम्वन्धमें उन्होंने 'पत्नवना-सूल'ले जो एमाण , 
उद्धृत किया है, वह इस पुकार है,-- - 

“से कि त॑ भाषारिया ? जैन अद्धप्रगहाए भाषाएं | 
भासेन्ति जत्थयनं वम्भीलिवि पवत्तर [” अर्थात्‌ किस 
भायामें उसका पूयोग है? अद्ध मागधी-भापा जिससे 
पुकारित किया जाता'है, वही त्राह्मीलिपि है। 

लिपिसश्ििके वाद जितने प्रकारकी लिपिमाहाए' , 
निकली हैं उनमें ग्राह्मलिपि हो भारतवासीकी आदि- | 
लिपि है । पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि आयोको 
श्रुति जब प्रचलित हुई, उस समय भी छिपिपद्धति नहीं" 
थी। अधिक सम्भव है, कि देशपचलित भाषामें मनो- 
भाष प्रकाशित करनेके लिये सबसे पहले व्राह्मीलिपि दो 
व्यवहृत हुई थी। 

वीड्धों और जैनोंके आदि धर्मग्रन्य मागधों ( पालि ) 
और अद्द मागधी आधामें रचित हैं । जैनतीर्थडूरोंकी 
उपदेशाचली भी इसी अद्ध म्रामधी भापामें लिखो हुई हैं | 
जैनेके भगवतीसूलमें. चातुर्याम-धर्म प्रकरणमें २४वें 
तीथेड्डर पाश्वनाथकी उक्ति पाई जाती है। ७3७ ६०सनके 
पहले पाश्वंनाथका समेतशिखर पर निर्वाण हुआ | 
उनका लीलाक्षेत्र काशी और मगध था | अतपव उस 
समय इस प्रदेशमें जो भाषा प्रचलित थी उसी भाषामें 
निश्चय है, कि उन्होंने अपना अप्रिमत प्रकाशित किया 
था। पाएव॑नाथका मत जो भगवतीसूतमें है, वह अद्धं- 
मागधी भावामें देखा ज्ञाता है। 

पाश्वेनाथ, महावीर और शाफ्यबुद्ध इन्होंने जो 
मागधी भाषामें धर्मप्रचार किया था, उसका बहुत कुछ 
निदशन प्रियदर्शीकों मागधोय अनुशासन-लिपिमं तथा 
चएडको आर्पप्राकत भाषापरें विद्यमान है । | 

ए०. जाए. 470 


(000 


प्रियद्शी को शुज़रातसे आविष्कत अनुशासन ज 
भाषा व्यवह्तत हुई है, सम्मवतः वह्दी भाषा वहुत ऊुर्छे 


। हपान्तरित हो कर वाक्षिणात्यमें महाराष्ट्री कहलाने लगी 
, थी। फिर पू्च-भारतसे प्रियदर्शीकी जो सव अनुशासन- 


लिपियां आविष्कुत हुई हैं बही मागधी नामसे 
ख्यात थीं । 

अध्यापक लासनके मतसे, वररुचि-वर्णित मददाराष््री, 
शौरसेनी, मागधी और पैशायी इन चार श्रकारके प्राकृतों- 
मेंसे शौरसेनी और मागधी ये दोनो” ही यथार्थमें 
स्थानीय लक्षणाक्रान्त हैं । इन दानोंमें शौरसेनी एक समय 
पश्ण्माञ्चलके विस्तृत प्रदेशमें कथित भाषारूपमें गिनो 
जातो थी और मागधी अशोककी शिलाकिपिमें व्यवद्भधत 
हुई है तथा पूर्चभारतमें यही भाषा एक समय भप्रचछित 


' थी। महाराष्ट्र ताम रहने पर भी यह महाराष्ट्रभदेशकी 


भाषा नहीँ समभी जाती | पैशाची नाम भी काल्पनिक 
समभा जाता है ।! 

जो कुछ ही, अतिपूर्वकालमें भारतमें सव जगह प्रायः 
एक तरहले प्राकृतमाषाका ही प्रचार था) अभी जिस 
प्रकार महाराष्ट्रीके साथ माग्रधी वा बिहारी भाषाका 
प्रमेद देखा जाता है, पहले उस प्रकार नहीं देखा ज्ञाता 


, था। वरझूचिका प्राकृतप्रकाश और भारतवर्षके नाना 


स्थानोंसे आविप्कृत प्रियद्शीकी अन्लुशासनलिपिको 
आलोचना करनेसे देखा जाता है, कि दो या ढाई हजार 
चर्ष पहले भारतोय आर्यजातिके मध्य जो कथित वा 
प्रारृतसाया प्रचलित थी, वह सभी जग्रह प्रायः एक-सी 
थी, अति सामान्य इतरविशेष था। जैसे चणए्ड अथवा 
वरठचिके स्थानभेद्में चार प्रकारकी प्राकृत-भाषाओंका 
उल्लेख करने पर भी यदि उन सब भाषाओँके मूल और 
गठनकी आलोचना की जाय, तो बहुत प्रमेद देखा जाता 
है। इसोसे वररुचिके १म ६ परिच्छेदमे महाराष्ट्री भाया- 
की ४२४ सूल्लोंमें आलोचना करने पर भो उन्होंने १४ 
सूत्रोमें पैशाची, १७ सूल्रोर्मे मागधी और ३१ सूलोंमें शौर- 
सेनीका विशेषत्व दिखलाते हुए शेप॑ मदाराष्ट्रीचत' ऐसा 
कह कर उपलंहार किया है। 
चरड और वररुचि दोनोंने ही भाकृतभाषाके विविध 
रूप खीकार किये हैं; यथा संस्कतयोनि, संस्कृतसम 


द्ड्प्य 


और देशी, जो संस्क्षतयोनि है वद संस्कृतसे उत्पन्न है । 
यथा--संस्कतमांत्रा न प्राकृतमत्ता ; नित्य + निदञ्य' ] 
जिसका रुप विस्तृत नहीं होता, ठीक संस्क्ृतका मत 
ही रहता है, वद्दी संसक्षसम है। यथा--स्रों, सोमो, 
जाल कन्दले | 
संस्कृतके साथ जिसका कुछ भी मेल नहीं है, अथच 
भिन्न भिन्‍न देशॉमें जिसका बोलचालमें व्यवहार हैं, वही 
देशी है। यथा-महाराष्ट्रदेशमें भातु, भेडु | अन्भ्रदेशमें 
बण्टकमु कूडू ; कर्णाटदेशमें कुछ ; द्वाविड़में चोर । 
मिन्‍्होंने प्राकृतृभाषाकों संस्क्ृत भाषाकी दुहिता बत- 
लाया है, प्राहतके उक्त विविधरुपकी आलोचना करनेले 
उनकी वातौंका समर्थन नहीं किया जा सकता | प्राकृत- 
भाषाका अनेकांश संस्कृतभव होने पर भो जो देशी है 
जिसका भारतवासी बहुत दिनोंसे व्यवहार करते आ रहे 
है, उसे हम छोग कभी भी संस्क्तत नहीं. कह सकते | 
प्राकृतका यही अंश भारतबासीका निजख है। इसी अं श- 
के प्रभावसे देशभेद, कालभेद और छोगोंके उच्चारणभेद्‌- 
से प्राइतभाषाने नाना सूत्ति धारण की है तथा भारतके 
एक प्रान्तकी भाषा दूसरे प्रान्तमें अवोध्य हों गई है। 
दाक्षिणात्यसे ही इस देशीय भाषाका प्रभाव विस्तृत 
हुआ है। इस सम्वन्धमें कृष्ण परिडतने अपनी प्राकृत- 
चन्द्रिकामें इस प्रकार लिखा है,- - 
“अपम्रंशस्तु यो भेदः पष्ठः सोइल न लक्ष्यते ) 
देशमापादितुव्यत्वास्ताटकादावद्शनात्‌ ॥ 
अनत्यन्तोपयोगाच्वातिप्रसड्रभयाद॒पि । 
पचमन्यै८पि ये भेदा लक्षिताः पूर्व सूरिभिः ॥ 
नेहोक्ताः फिंतु नास्‍्मैंते कीच्यन्ते स्पष्बुद्धये । 
महाराष्ट्री तथावन्ती शौरसेन्यद मागथी । 
वाहीकी मागधी चैच पड़े ता दाक्षिणात्यजा। ॥ 
शकाराभीस्च्रएडाल-शबरद्वाविड़ोडूजाः । 
हीना बनेचराणाश्व विभांषा नाठकाश्नयाः ॥ 
ब्राचए्डों छाटयैद््भादुपनांगरनागरी। 
वार्वरावन्त्यपाश्चालटाकमालवकैकयाः ॥ 
गौड़ोडुदैवपाश्वात्यपाएड्यकौन्तछसे हलाः । 
कालिडुप्राच्यकर्णाट-काज्व्यदाबिड़गौज्जैराः || 
आंभीरोमध्यदेंशीयः सूच्मभेवव्यवस्थिताः | 


सप्तविशत्यपश्र' शा चैड़ालादिपमेद्तः ॥ 

काश्चीदेशीयपाण्ड्य च पाश्चाल' गौइभागध॑ | 

व्राचएडदाक्षिणात्यश् शौरसेन' च कैकय॑ ॥ 

शावरं द्वाविड. चैच एकादश पिशाचजञा; | 

एबमार्षमनापंश्च सड्डीण चोपजायते ॥” 

प्राकृतका पएनेद अपश्रश है, देश प्रचलित जो सब 
भाषा है, वह उसीके समान है। नाटकादिमं उसका 
प्रयोग नहीं खा ज्ञाता। पू्य परिडतोंने और भी जिन 
सव भेदोंकी कल्पना की , वाहुल्य और अति प्रसड़के 
भयसे उसका जिक्र नहीं किया गया । किन्तु अच्छी तरह 
जञाननेके छिये उनका केवल नाप्र दिया जाता है। महा- 
राष्ट्री, भवन्ती, शौरलेनी, भद्ध मागधी, वाहीकी और 
माग्रधी ये छः भाषा दाक्षिणात्यमें प्रचलित है। शकार, 
आमीर, चण्डाल, शवर, द्वाविड़ और उड्देशमें जो सब 
भाषा व्यवह्वत होतो हैं वे तथा चनचरोंकी व्यवह्वत होन 
भाषाएँ नाटकादिम प्रयुक्त होतो हैं। श्राचएड, छाट 
चैदर्भ, उपनागर, नागर, वाबेर, आवस्त्य, फचचाल, थक, 
मालव, कैकय, गौड़, उड़, देव, पाश्चात्य, पाण्डू, कौन्तल, 
गुर्जर, आभीर और मध्यवेशीय वैड़ालाबिभेद्से ये सता- 
इस भाषापं अपनश्र॑श समभी जाती हैं तथा उन सव भापा- 
ऑमें एक दूसरेफे साथ अति सामान्य प्रभेद है। इनमैंसे 
प्राचएड, काशी, पाएड7, पराश्चा, गौड़, मागघ, दाक्षि- 
णात्य, शौरसेन, कैकय, शम्बर और द्राविड़ ये ग्यारह 
पै/ाच-साषा हैं। अछावा इसके ये सव भाषाएँ पुनः आप, 
अनार और सड्डीण भेदसे भी तीन प्रकारदी हुआ 
करती है। 
अभी वड़ुछा, उड़िया, गुजरातो, मरादी आदि देशीय 

वा अपश्रेश भाषाके कितने प्रमेद हैं। किन्तु प्राचीन" 
कालमें इस प्रकारका प्रभेद नहों था,, कृष्णपण्डितके 
उद्धृत बचनसे यह साफ साफ जाना ज्ञाता है। यह 
बहुत दिनोंकी वात है। यहां तक, कि पांच सौ वर्ष 
पहले बडाल, मिथिला, उड़िया और महाराष्ट्र ज्ञो भाषा 
प्रचलित थीं, सव मिछा कर देखा गया, कि उस जगप 


भी इन सब भाषाओंके घांठु, अक्षति, प्राम्य शब्द और 


रूढ़ शब्द वहुत कुछ मिलते झुछते थे। बड़े दी डुग्लका 
विषय है, कि जितने दी दिच बोततें जाते हैं, जिंतना ही 


पराछत 


भारतीय विभिन्‍न भाषामें सेकड़ों ग्रन्थ रचित हो कर | 
भाषाको श्रोवृद्धि कर रहे हैं, उतनी ही विभिन्‍न देशोंकी * 
विभिन्‍न क्षापा विभिन्‍न मूत्ति धारण करती ज्ञा रही है। - 
जिनके साथ पहले हम छोंग पक थे, अभी कालके भरवाव- | 
से भिन्‍न और संस्तवशून्य हो गये। 

प्राकृत भाषाके उच्चारणमें संस्क्रतस प्रभेद होने पर , 
भी प्राकृत भाषाका व्याकरण संस्छतामुसारी हैं| परन्तु ' 
प्राकृतीकरृव होने पर भी अभी भारतकी प्रचलित भाषाके | 
व्याकरणके नियमादि विछकुछ खतन्त्र हैं। वड़सापा, » 


० | | 
मद्दाराष्ट और प्रैयिछ शब्दमें विश्छत विवरण ट्ेखो , ] 


कं "कक कक करे समान 


प्राकृतभाषाका विशेषत्व | 

संस्क्तभापामें कुछ ६४ वण् हैं, परन्तु प्राकृत भाषामें 
सिर्फ ३६ हैं। यथा--अ, आ, इ, ई, ड, ऊ, ०, ओ यही * 
८खर और क ख गघ्र, चछज्ञक, 22 डढ ण, तथ * 
दृध,पफव मं, यर छूव स है यही २८ व्यज्ञन | परन्तु । 
पेशाचिकी भाषामें 'न' और मागधों भापामें 'श कारका । 
प्रयोग देखा जाता है। इन दोनोंकों सी लेनेसे प्राकृत ' 
भाषामें .८ बण होते हैं। अथांत्‌ साधारण प्राक्ृत भापामें 
प्छुत वर्ण और ऐ औ ऋ ऋ ल्‌ लूत मः, झु झ न शतथा ' 
पये सव अक्षर नहीं हैं। ] 

क्ृष्णवरिडितके उड्च,व वचनसे जाना गया है, कि : 
प्राकृतके श्रधानतः तीच भेद हैं-आरप, अनार्प और 
सड्जीय | ध 
आप प्राकृतमें प्रथमाक्ी जगह द्वितीया और सप्तमी- ' 
की जगह तृतीया विभक्ति देखी जाती है। यथा--चह॒ु- । 
चिंशतिरपि जिनवराः -चौवीसं वि जिणवरा । तस्थिन | 
काले तस्मिन, समये >तेणं कालेण॑ तेणं समतणं। | 

अनापे वा साधारण प्राकृतमें संस्क्ृतको तरद्द छिड्ढ । 
और विभक्ति रहने पर भा कई जगह विपय्यंय देखा ज्ञाता | 
दै। यथा संल्कृतमें विद्यत्‌ स्रीलिडु है, पर प्राकृतमें 
विज्जूको पुछिज् बतछाया है। 

इसी प्रकार द्विवचनकी जगह वहुकचन होता है। 
यथा--संरुकतत देवो, ब्राहमणी पादौ इत्यादिकी जगह 


भाकृत भाषामें यथाक्रम देवा, 'वम्भणा, पाया देखा ! 
ज्ञाता है । ; 





द्ट्ड्ड 


चतुथोंका प्रयोग वहुत कुछ पष्टीके ज्ञोसा है। यथा-- 

नमः जिनाय ८ नमी सिनसस | 

हेमचन्द्रके मतसे ऋषिकथित प्राकृत ही आप वा 
पुरातन धाकृत है।.. 8२८७ । उन्होंने लिखा है, कि 
आर्षप्राक्का वहुरुप हुआ करता है, क्ष्थांत्‌ इसमें कोई 
खास नियम नहों है। इसको सभो चिघियाँ विकल्पमें 
प्रयुक्त हुआ करती हैं। 

जे नोंके प्राचीन अड्रादि अद्ध मायधी भापामें रचित 
हैं। इसीसे माल्म होता है, कि हेमचन्द्रने अद् मागधीको 
ही आर्व वा पुरातन धाकृत वतछाया है। उनके मतसे-- 
कर्चु के एकवचनमें पदके अन्तमें अ! रहनेले मागधी- 
भाषाएं 'अ'की जगह ए' होता है। किन्तु महाराष्ट्रीय 
भाषामें ऐसी विधि नहीं है। मागधी और भद्ध मायधी 
भाषामें जहां र' और 'स' होता है, मागधी भाषामें वहां 
यथाक्रम 'ल' और 'श' होता है। इस सामान्य प्रमेदको 
छोड़ कर दोनों भाषामें और कोई प्रथक्‌ता नहीं है। 

इसके पहले कहा जा चुका है, कि चएडने प्राकृत, 
मागधो, पैशाची और अपश्वेश इन चार श्रकारके प्राउ्तो- 
का उल्लेख किया है। परन्तु उन्होंने महाराष्द्री और शौर- 
सेनोका उल्लेख नहीं किया। शायद इन दो थेणियोंकी 
प्राकुत भाषा उनके सम्रयमें अन्थनिवद्ध नहीं हुई होगी। 
चण्डने सूल प्राकृत कह कर जिस भाषाको विस्त॒त 
आलोचना की है, उसके साथ मागधी भापाकी चहुत कुछ 
एकता है। इस हिसावसे चण्डका मूछ वा आर्ष प्राकत 
हो अद्ध मागधीका पुरातनरूप समता जाता है। किन्तु 
उनके समयमें भी अद्ध म्रागधी, महाराष्ट्रो और शोरसेनी- 
का पृथक नाम नहीं हुआ | 

हिमालयसे कुमारिका और गड्भासागरसे सिन्धु इस 
विस्तृत जनपद्से सम्नाद प्रियद्शीके जो सव अनुशासन 
आविष्कृत हुए हैं उनमें हम छोग पाढि वा प्राकृत भाषा- 
का लिविधरूप पाते हैं +-पञ्मञावी वा युक्तदेशीय, 
उज्जयिनी वा मध्यप्रदेशीय और मागधी वा घाच्यदेशीय | 
युक्तमदेशीय भाषामें सभी जगह ९! व्यवह्ृत हुआ है और 
चर्डने 'अपन्नेश' कह कर जिस भाषाका रक्षण बतलाया 
है, उसके साथ इसका मेल देखा जाता है | मध्यप्रदेशीय वा 
भावन्त्य भाषा ही चएड वर्णित मूल प्राकृत है। . इसका 


हद 9 प्राक्ृ 


एक समय उज्जयिनो, गुजरात, महाराष्ट्र और कलिड् ! 

अदश्वलमें प्रचार था। प्राच्यदेशीय भाषामें सभी जगह र' 

की जगह ल' है। खासी, मीरट, छोरिया, सहसराम, ' 

वरावर, रामगढ़ और धौलीसे प्राप्त प्रियदर्शीको लिपिमें 

सभी जगह इसी प्रकार 'र'-का प्रयोग देखा जाता है। 

यही चणएड-चणित मायथी है। | 
खर-विधान | 

पहले ही कहा जा चुका है, कि प्राकृत भाषामें ऋ, 
ऋ, ल, लू, ऐ, औ थे छः खर नहीं हैं । 

ऋ की जगह रि अथवा स्थानविशेषमें भइउ एओ 
हुआ करता है। चण्ड २५, वररुचि ३४२७-३१ ) यथा- 
ऋषणं- रिणं, घुत॑, घत॑, ऋषि + इसि, दृद्ध +८ बुड॒ढो, वृन्ते + | 
बेटे, उत्क्रष्ट' + उक्कोस॑ । 

ऐ की जगह ९, अइ और क्चित्‌ इ वा ई हुआ करता । 
है। (चएड २६ ७, वररुचि २(३५३६) यथा-तैलं + तेल, 
शैलं सेलो, सेन्धवं -- सैन्धर्च, सिन्धवं, ऐश्वर्य 5 अई- 
सरियं॑, भैरवः + भइदरवों $ श्रैय + धीर॑ ॥ 

आ, ई, ऊ इन सब दी खरोंके वाद संयुक्ताक्षर 
रहनेसे दीघ स्वर हस होता है, ( चंगड २३ )यथा - | 
कार्य कर्ज, तोक्षणं - तिफ्खं, ऊद्द 5 उड्ढं, उद्ध । 

फिर हख खरके वाद युक्त व्यज्ेन रहनेसे हख खर । 
दीघ होता है तथा पक व्यज्ञनक्रा छोप होता है। बगड 
शश यधा--धनाढ्‌ 5 धनडढो, देव इन्ठ वा देवेन्द्र + 
देविन्दी । ह 

घव्यक्षन-विधान | | 
प्राकृत भापामें मूड ण्य ष वा तालब्य श नहों होता | 
श और प की जगह स द्वोता है। ( व१छचि ३४३ ) यथा का 
निशा &निसा, पण्ढः «सण्ढों, कपाय #कसायं । इस 
प्रकार ८ के स्थान एर ड और ड-के स्थान पर छ होता 
है। (बरदलि २२०-२३) यथा---नता, विट्प रचिड़वों ; 
दाड़िम॑ > दालिम । 

धराकृत भाषामें दल्त्य न' नहीं है। इस कारण सभी 
, ज्ञगह 'ण' होता है। उधर वैशाची भाषामें 'ण' नहीं है। 
( चगड आह ) 

शब्दके अन्त्यस्थल हलका छोप होता है। ( बरदवि 
६१२ ) यथा--यशस्‌ <जसी, नमस णहीं, कर्मन्‌- ! 
कर्मों, याबत्‌ >जाव । 


नर 


स्रीलिज्ूमें शब्दके अन्त्यस्थ हलकी जगदद आकार 
होता है। यथा--सरित्‌> सरिया, प्रतिपद> पढ़िवा ; 
किंतु विद्यू तू, शरदु और प्रादट शब्दकी जगह नहीं होता | 
इन तीन शब्दोंकी जगह यथाक्रम विज्जू, सरदो, पाउसों 
हुआ करता है। ( वरर॑चि ४॥६-११ ) शब्दके भादिमें य-को 
ज्ञगद ज्ञ होता है। ( चण्ड ३११४) यथा--यौवनं> 
जुबुणं, सूयः >खुलो ; किन्तु युक्मदुके 'यकार'-की जगह 
तकार द्वोता है । (चणुढ ३॥१७ ) यथा--युष्मात्ि ८ 
तुमहेहि। फिर यकारके मध्यमें रहनेसे पूर्वरूप रहता 
है। यथ --प्रयागजर्ले >पयागजर्ल । 

क, गे, थ, जे, त, द, प वर्गोंय व, अन्त्यस्थ व, य 
इन सवका अकसर छोप हुआ करता है। ( १ए८ुचि ३५) 
यथा--मुकुल ८ मउलों, सागर ८साभरो, धचने <वअणे, 
रजतं- रअदं, घितान॑ विश्ञार्ण, गंदा गण, चिपुले 
विउल', वायुना >वाउणा, जोव॑ > जीभ । 

किन्तु कहीं कहीं भ्रुतिमघुर दोनेके लिये लोप नहों 
होता । यथा--हुछुमे, पिअगमणणं, ( अपने <) अब- 
जल, अतुल, आद्रों मणरों, ( अयशस ८) अजसो 

सर, थ, ध, और भ की जगह द होता है. ( बरदनि 
२२० ) यथा--मुखं >मुहं, मेघः <मेही, गाथा >भगादा, 
राधा >राहा, समा #सहा । 

फिर स्थानचिशेषमें छोप भी नहीं होता । यथा-- 
प्रखलः >+भखली, प्रलंधन >प्रढेंधणों, अधीरो, उपलब्ध- 


' भाव <डपलव्धभावी | ( भामह २२७ )। किन्तु शौर- 


सेनो भाषाके त-को जगह र और थन्‍्की जगह घ होता 
है। (चण्ड ३३३९ थीछा, बरदचि (२४६ / रुका केसी 
कमी ल होता है। किन्तु मागधी और अपन्र शर्में सभी 
जगह ऐसा ही हुआ करता है। यथा--दरिद्धा न्नवलिद्दा, 
चरणों >चछणों, युधिप्ठिर #झ्जहिद्‌ठिलो, अंगुरों- 
अंगुलि, कियात >किलादो, परिखा हफलिहा । 

ण, म, ल, मे और ह्‌ इन पांच वर्णोंका परिषत्तन 
नहीं होता है। (वरदचि २११६ ) यधा--दृश <दंढ, एक 
दृश <एगारद, द्वादश ८वारह, तयोद्श तरह । 

फिर कहीं पर शं की जगद्द ह और स दोनों ही होते 
हैं। यथा--दशवल >दहवलो, दसवली | 

प्राकृत भाषामैं संयुक्तव्य्षनका यथेष्ठ परिवत्तेन देखा 


| ज्ञाता है। 


श्रद्रत 


यु 
|] 


क, ग, ड, त, द, प, ५, स इन भाठ वर्णोका किसी 
वर्णके साथ युक्त होनेसे छोंप होता है। यथा-भक्त | 
भत्त, सिफक्थक + सित्थओ, स्विग्ध- सिनिद्धो, खद्ग + ; 
खग्गो, उत्पलं-उप्पर्, मुद्दर>मुग्गरों, सुप्त>खुत्तो, 
गोष्ठी >गोद्ठी, सखकित- खलिआ | ( बरदनि ३१ ) 

मे, न और यकार यदि किसी वर्णके साथ भधोयुक्त ' 
तो उनका छोप होता है। यथा--रश्मि >+रखूसी, युग्म॑ | 
थ्रुरगं, नग्न > णग्गो, सौम्य>सोम्मी । ( वरूचि ह२ ) 

छ, व और रकारका किसी वणके साथ ऊपर वा | 
नांचे युक्त होनेसे भी लोप होता दहै। (वररूचि श३ ) | । 
यथा--उद्का > उक्का, वल्कल॑ -- वक्कढ, लुब्धक < लोद्ओ, । 
पक्क> पिक्क॑, अर्क > अक्को, शक्र - सको। न्‍ 
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किसी किसी जगह युक्तवर्णके मध्य फिर खरागम ] 
हुआ करता है। (वरूचि ३६२) यथा, श्री-सिरी, : 
हो हिरी, क्रीत- किरीतो, क्लान्‍्त « किलंतों, फलेश -- | 
किलेसी | । 
स स्क्ृतका युक्तवर्ण प्राहृत भाषामें कैसा आकार | 
धारण करता है, नोचे उसकी एक तालिका दी गई हैः-- | 
प्राकृत संस्कृत । 
कर तक, पक, क्त, कय, में, क, छल, लक, के | 
कख + तख पूख, ख्य, क्ष, प्क, स्क, रुथ, पूख, ;ख। | 
गूग दग, दुग, रन, ग्य, भर, गे, छूग,। 
गूघ-ड्घ, दृध, ह, श्र, थे । | 
ड्ड्त्ड्क्ष 
च्चरच्य, त्य, च, थे। । 
च्छ- थ्य, छ, छू, क्ष, तक्ष, तक्ष, तस, तूस्य, प्स, श्च । | 
जूज <ष्ज, श, ज्ञ, ज, ज्य, घ, ये, य्य | | 
जभनन्‍्ध्य, हा। | 
अज <क्त, न्‍य, प्य्‌, श | 
इन्न्त, त्त। 
65४8, छू, स्त, स्थ | 
इ्ल्त, दे। । 
डढ <व्य, थे | | 
* एड, एड <न्‍्त, न्द्‌। . । 
पएण >ग्न, श, जन, तर, ण्य, जय, ए ण्च्‌ू । 
णह्‌ -छत, एन, प्ण, सन, हु, छह, | | 
॥०, दए, ब३ 


नव 


हर 


त्तल्‍ूक, म, त्ञ, त्म, ल, त्व, त। 
- त्थ८कूथ, पूथ, व, थ, स्त, प्ह स्थ। 
. इन्‍्य्व, ब्दू, झा, दर, दे, 5 । 

द्धनम्घ, व्य, थे, ध्व | 

सूरूत्त। ( शौसलेनीमें ) 

न्ध-हे। 

प्प कप, तप, प्य, पर, पे, वप, छ, क्र, त्न | 

पूफ <कफ, तफ, ष्क, स्फ, #फ, प्य, सूप | 

व्य>ग्व, डुप, दर, वे, मर । 

ब्लू >गूभ, इस, रू, भय, श्र, +, हू | 

स्वप्न | 

म्म रडम, ण्म, नम, स्य, में, तम, स्छ । 

मह -म, दम, रुम, दम । 

च्यन्य, जे | 

स्न्य्ये । 

रि>-य ( कचित्‌ पैशाचीमें ), ह ( कचित्‌ ) | 

रिस, रिह >श, प, है । 

ल्न्‍ल्य, ले, व्व, ये। 

लह्ृ-ह। 

ब्व>ढ, वन्य, तर, व। 

* स्शे, भर, श्य, ख। 

सूस ८एम, श्य, प्म, स्य, श्र, शै, श्व, प, प्व, ल, ख । 

शब्दका रूप | 
माकृत भाषामें द्वितचन और,सम्प्रवान_कारक नहीं 
होता। सम्प्रदानकी जगह पष्ठी विभक्ति होती है। अपा- 
दान शब्दंके अन्तमें हिन्‍्तो और सुन्तो-विभक्ति आती है| 
आकृत भाषामें श्रधानतः ५ अ्रकारके शब्दोंका रूप 

देखा जाता है--(का कितने अ. वा आकारान्त, श्रा 
कितने हख ६ वा दीर्थ ईकरान्त, ३रा कितने उ वा उका- 
रान्‍्त, ४था जो पहले ऋकारान्त था, ऐसे कितने शब्द 
भौर ५ षां पहले जो व्यज्ञनान्त था, ऐसे कितने शब्द । 
रेधोक्त दो रुपो में ऋ की जगह प्रायः इ उ अथवा अर 
वा आर होता है। सम्बन्ध पदमें भी इसी प्रकार होता है 
मात शब्दकी जगह भाआ तथा आकारान्त 
तरह शब्दरुप होता है। व्यघ्तान्त शब्दका शेष वर्ग लोप 
त््या अरथप्त ३ प्रकारमेंसे किसी एककी तरह रुप होता 


&+३- प्राकृत 


है। यथा--सरसकी जगद सर ( पुंलिडबदुरूप ), अशिल- 
की जगह आखिसा ( स्वीलिज्ूरूप )। परन्तु हलन्त 
प्राकृतका रुप साधारण संस्कृतवत्‌ होता है। यथा-- 
भवदा ( भवत्‌ शब्द्की तृतीया ), आउसा >आयुषा 
(आयुस्‌ शब्दकी 3या)। 

नीचे अकारान्त और आकारान्त शब्दका रूप दिख- 
छाया गया है ;-- 


पुलिज सर +सरस्‌ क्लीयलिड़र वण >पने 
पएुकचचन वहुवचन 
श्मा | सरो ( वर्ण ) सरा | ( चणाई', वणाणि ) 
श्या | सरे सरे, सरा। 
श्या | सरेण | सरेहिं, सरेहि। 
४ | अप ब..! शा कद 
६ृप्ठी । सरसस । सराणं, सराण | 
७म्रो । सरे, सरस्ति । सरेखु, सरेसं । 
सम्यो० | सर (चण ) सरा | (वणाई', वणाइ) 
खीलिडु माआ >माठ | 
एकवचन वहुवचन । 
श्मा | माआ माआओ, माआउ, माथा। 
श्या | मा माआओं, माआड | 
माआद्वितो, 
प्मी | माआदो,डु-हि। माआसंतो । 
श्या । माआएं, माआण 
ष्छ्ी । | भाआई, माआपए | | ह 
छ्मी। माआखु, माआासुं। 
समबो ० | माए माआओ, माआउ। 
स्लीलिडकू णई >नदी । 
श्मा । णई णईओ, णईड | 
श्या | णई' णईजओ, णईड । 
पी । णईदी, ढु-दि णईदितो, णईसुंतो । 
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७ग्मी। ) णईइ, णईण पईसु, णईस । 
सम्बो० | णई णईओ, णईड | 
सचनाम | 


प्राकृत भाषामे सर्वनाम शब्दूका कुछ विशेषत्व है। 
जैसे, किम्‌ यहु तद॒ुकी जयह यथाक्रा 'क' न! और 'त' 


पएतदुकी जगद् पद! चा ५! ; इदमकी जगह 'इम', अदसः 
को जगह “अमु' कभी कमी 'अह' भी होता है। फिर 


किम; यदु और तदुकी जगह स्थरूविशेषतों 'किः 'ज्ञि' 'ति' 
ऐसा देखा जाता है। 


#तदु (पुलिड्र) . 
पएकवचन वहुबचन | 
श्मा। तो. (हीवलिडमें त॑ ते) ( क्ली० ताइ, ताई' ) 
श्या। तें ते। 
शैया। तेण, तिणी: तेंहि। 
ष्म्ी। 
५ तहु | ; 4: 
च्ष्ठी। ॒ तस्स, तास, से ताणं ताण, 
तससि-स्थसि, 
ध्मी | । तस्किं-तस्मि तेसु, तेल । 
तहिं, तत्त्यथ। 
स्रीलिडू । 
एकवचन वहुबचन | 
श्मा। ता । ताओं ताउ | 
श्या। त॑ | तीओ, तीउ। 
५मी। वादों, ताड । वाहिंतो, तीहिंतो, * 
खुतों | 
श्या | तिणा ताए, ताइ, ताहि, तीहिं। 
तीए, तीई, तांसा 


६छी। तसूसा, तासे,ले 4 तेसि, तासि, ताणं। 
तिससा, तीसे जी, तीण, तीसि । 
तो, तीआ 
७म्ी | ताहे, तइआ || ताखु, ताखतीस॥ तीस । 


क्रियापद्‌ । 
प्राकृतशब्दके क्रियापदर्म भी द्विवचन नहीं दोता। 
इस घातुका रूप दिया जाता है। 
वत्तेमान काल । 
पएकबचन । वहुबचन । 
प्रथम । दसदि, दसइ। हसंति। 
मध्यम | दसमि | हसह, दसघं-घ, दसित्था, हसत्थ। 
उत्तम | हसामि, हसमि, .. देसामी,-सु,-म, दसिमी- 
हसमूहि । मु-म, हसम-दसमह । 
अलुज्ा । 
श्म | हसदु, हसठ। हसंतु । 


प्रांकृत 


मध्यम | हसख, हसादि, दससूस । हसह, हसघ, घ॑ | 
उत्तत। इसम्ु। हँसामी-म, हसमो-म, इसमह। 
पदान्तमें 'आ' की जगह एके इच्छानुसार व्यवहार 
द्वोते देखा जाता है। यथा--हसेमि, दसेढु । 
भविष्यत॒कालमें प्राउतके कई रूप होते हैं। यथा-- 
एकबचन--हसूस॑, स्सामि। २ सूससि | ३ ससदि। 
वहुबचन--१ सूसामो | २ संसध, ससद। ३ ससंति। 
फिर स्थानविशेषमें इकारका आगम भो देखा जाता 
है। यथा--दसिससम्‌, फह्दी भविष्यतकालमें सस'-की 
जगह 'व्छ' होता है। जैसे, भ्रु धातुसे सोच्छम्‌ वा | 
सोच्छिससम्‌, वच धातठुले बोच्छम््‌ वा बोच्छिलसम्‌। 
फिर कहीं सूसकी जगह हि होते देखा ज्ञाता है। यथा-- | 
दसिहिमि | | 
प्राहृतमें कमंवाच्यमें कत्त वाच्यकी विभक्ति व्यवहत , 
होती है। ( खंरुछत 'यं-को जगह ईअ या ईज् आदेश ' 
होता है) यधा-पद्थतै>पढ़ीमइ, पड़िजइ। कही | 
कही' य का लोप नहीं' होने पर भी वह पूवंवत्तों हलका 
रूप धारण करता है। यथा--गम्यते + गम्भइ, गमिज्ञ३ | 
णिंच्‌ प्रत्ययका संस्छतमें अय-की जगह ए होता है। 
यथा,--कास्यति 5 कारेइ, हासयति -हासेइ | 
फिर णिचमें 'आये! ऐसा आंदेश भी हुआ करता है। | 
यथा--कराबेइ, हसायेद। ( परइचि ५२७ ) | 
हलके वाद तुप्त्‌ और खरके वाद दुम होनेसे वह पूर्व- 
वर्णके साथ युक्त होता है।  यथा--वच-तुम्‌ वफ्तु 
बचुम्‌। णि--ढुम > णेढुम्‌ (संस्कृत नेतु)। 
त्वा-की जगह तूण वा ऊण होता है। यथा--हृत्वा>- 
काऊुण। प्राक,त गद्यमें कह्दी स्वा-की जगह दुआ सी 
दोता है। यथा--गदुझ>गत्वा। वर्त मानें शत्‌ और 
शानचूकी जगह अन्त वा एन्‍त और प्राण भादेश होता | 
दै। यथा पढ़न्त, पढ़ेस्त, पढ़माण। खोलिडमें | 
शत्‌ शानचके बादई और आकार आदेश होता है। 
यथा--हसई, हसंती, हसमाणा। 
कर्मबाच्यके अतीतकाठमें प्रायः संस्कृत रुप ही 
रहता है, परन्तु प्राक तके नियममें चर्णप्रत्यय होता है। 
वधा-- भ्रुत्" खुद, छुआ। 


कर्मवाच्यके भविष्यत्काहमें 'य' पूवेहलका रूप धारण 


द्वद३ 


करता है और अनीयकी जगंद अवोय वा अणिद्ध 
द्वोतां है । | 
अंब्यय। . 

प्राक, तका अवव्य-विधान भो वहुत कुछ संस्क त- 
सा है। विशेषता इतनी ही है, कि 'इति'को जगह त्ति 
होता है। यद्द यदि पूर्व शब्दके साथ युक्त हो, वो पूव- 
चणका आ, ६ और ऊकार इस होता है। खलुकी जयह्‌ 
हख खर वा अहुखारके परवत्तों ए डकारके वाद कखु 
और दीर्घखरके वाद खु होता है। इसी प्रकार अपि की 
जगह वि, इव को जगह विए वा व्व, एवं को जगह ज्जेव्य 
चा जेन्च होते देखा जाता है । 

जिस साधारण प्राकृतका विषय आलोचित हुआ, 


' डाकर होरणली साहबके मताशुसार ८वीं शताब्दी तक 


प्राकृतका यही रूप विद्यमान रहा । पीछे प्राकू त भाषाका 
विलकुंड परिवर्तन हो गया । आजकलकी प्रचलित 
भाषामें वहा परिवर्त्तन देखा जाता है। 

वहुतों संस्क त नाटकममें भी विभिन्‍न प्राक त भाषाका 
प्रयोग देखा जाता है । जिस प्रकार बहुत समय हुए, 
संस्क त भाषा झत होने पर भी उसका पण्डितोंके निकट 
पूववत्‌ जादूर होता आ रहा है, उसी प्रकार प्राचोन 
नाटक वा सेतुबन्धादि प्राचीन प्राकतकाव्य-यणित 


। प्राह्त भाषाका बहुत दिनोंका लोप होने पर भी संस्कूत 


अलझ्भर और छन्दोशाख्में उसफा प्रयोग भाज भी देवा 
जाता है। 

अमो संस्कत नाटक लिखनेमें किसको किस प्रकार- 
की प्राकृत भाषाका व्यवहार करना होगा, इस संबन्धमें 
आलड्डारिकोने ऐसा निर्देश किया है,-- : 

भाक तचन्विकाकार क्‌प्णपण्डितने छिखा है, 
दिवगण, -राज़यण, मन्लिगण और अमात्य तथा 
चणिक्रोंकी भाषा संस्कृत होगी | कोई कोई संस्झ्षतमें, 
कोई प्राकृतमें, कोई साधारण भाषामें और कोई व्यक्ति 
स्लेच्छ भापामें वातचीत करेगा। यागयज्ञादिमें स्लेच्छ 
भाषाका और ट्ियो'कों प्राहत सिन्न अन्य भांपाका 
व्यवद्दार नहों करना चादिये | कुलोन व्यक्तिको सह्लेर्ण 
भाषाका और ज्ञानहीन व्यक्तिको संत भाषाका प्रयोग 
करना निरषिद्ध है। किन्तु ज्ञो परिन्नाजक, मुनि अथवा 


| ईप्स्डे 


ब्राह्मण हैं, वे संसक्तत मिन्‍न अन्य भाषाका ब्यवहार ने 
करें | प्रधान व्यक्तिको प्रायः संस्क्त भाषाका व्यवहार 
करना चाहिये | परन्तु उन लोगोंके मध्य भाषान्तरका 
श्यवहीर भी कभी कमी देखा जाता है। वालफ, स्त्री, 
बूद्ध, चैशध और अप्सरागण इन्हे संस्क्ृतभाषाका प्रयोग 
करना विलकुछ मना है। पर हां, विचिलताके लिये 
यदि बीच वोचमें संसक्तत भाषाका प्रयोग किया जाय, तो 
कोई असद्भत नहीं है । उत्तम ब्यक्ति यदि ऐश्वर्यादि द्वारा 
प्रमस अथवा दारिद्रासे उपहत हो, तो प्राकृत भाषाका 
उच्चारण करना उनके लिये दोषावह नहीं होगा | राजा 
बा-ध्राह्मण ये क्रीड़ाके लिये प्राहत्भापाका ब्यवहार 
कर सकते हैं। भाषा-विषयमें खय॑ भरत इन सब 
विषयों का उल्छेख कर गये हैं, धतः इनन्‍्हे' निःसन्देद स्वी- 
कार करना पड़े गा । 

इस भाषाके विषयम भारदाजने कुछ भौर वरदसे 
कहा है,-उनके मतले गाथामात्र दही महाराष्ट्रभाषामें 
निवन्‍्ध होगी। तह्िन्त अन्यान्य सभी भाषाफा नाव्य | 
सम्बन्धर्मं प्रयोग किया जा सकता है । जो बालक, | 
खी, वृद्ध, भिक्षक, आवक अथवा कपटदरडी तथा ग्रह्म- | 
मिभूत, मत्त वा षण्डरूपी है, उन्हे प्राकृत भाषाका ही | 
च्यवहार करना चाहिये । अछावा इसके नायिका वा 
सखियोंके लिये शौरसेनी, विदृषकादिके लिये प्राच्य, 
घू्तोंके लिये अवन्तिका, राक्षसोंके लिये मागघी और 
अन्त!पुरवासी चेट, राजपुत्र और श्रेष्टियोंके लिये अद्ध - 
मागधी भाषाका प्रयोग वतलाया है। शकार; दिव्यभावी 
योध और भारिश आदिके मध्ययथाक्रम शकारी, वाहिकी 
भौर शाचरी भाषा ही प्रशर्त है । द्वाविड्ादिकी द्वाविड़ी, 
खनक और राक्षसोंकी औड़ी तथा काव्याडुमें वैता- 
लिकॉकी चेताठादि भाषा ही प्रसिद्ध है। किरात और 
बर्बर आदि जातियोंकी किसी प्रकारकों भाषा वा उसका 
लक्षण नहीं है । 

साहित्यदर्पणमें छिखा है--'छृतात्मा उत्तम पुयुषोंके 
संस्कृतभाषाका और योषिदोंकी शौरलेनीमाषाका प्रयोग 
करना चाहिये, किन्तु इन योविदोंकी जी सब गाथा रहेगी, | 
. उसमें महाराष््र-भाषा ही प्रथुक्त होगी। पतांद्धन ज्ञो 
शजाओंचि,अन्वम्पुरचारी हैं उन्हे मायधीका - तथा चेट, | 


प्राकृत 


राजपुत्र और श्रेष्ठीको अद्ध मागधों भाषाका व्यवहार 
करना होगा। विदृषक प्रभृतिके लिये प्राच्य, धूतोंके लिये 
अवन्तिका, योधनागरिकोंके लिये द्ाक्षिणात्य, शकार 
और शकोंके लिये शाकारी, दिव्योंके लिये वाहीकी, 
द्रविड़के लिये द्वाविड़ी, आभोरोंके लिये आभोर, पुक्षसों- 
के लिये चाण्डाली और फाष्ठ तथा पत्नादि द्वारा जो 
जऔविका निर्वाह करते हैं, उनके लिये शावरीभापा 
प्रशस्त है | इसो प्रकार अड्भगरकारोंके लिये पैशाची, उत्तम 
चेटियोंके लिये शौरसेनी तथा वालक, षण्ड, प्रहपिचारक, 
उन्मत्त वा आतुरोंके लिये शौरसेनी भाषा ही प्रसिद्ध है। 
परन्तु कभी कभी संख्कतभाषा भी व्यवहत होती है। 
ऐशवर्यगर्चित, दारिद्रपयुक्त भर भिक्ष आदिकी भाषा प्राकृत 
तथा उत्तमपरित्राज्िका ब्रह्मचारिणीकी भाषा संरुछत 
होगी। इसके अतिरिक्त देवी, मन्‍्ती, कन्या और वेश्या 
इन छोगोंके लिये भी सरुकृत भाषा वतलाई गई है। 
कार्यवशत। उत्तमादिकी भाषा विपयेय की जा सकती है, 
किन्तु योपित्‌, सखी, वालूक, वेश्या, धूत्ते और अप्सरा 
बैचित्पकी भाषा स रूछूत ही होनी चाहिये। 
प्राकृत वेयाकरण ) 

प्राकृतभाषाकी शिक्षा देनेके लिये वहुतसे परिडतोंने 
प्राकृत व्याकरणकी. रचना को है । इनमेंसे चरड, 
शाकब्य, भरत, कोंहल, वररुचि और भामह ये सर्वा- 
पैक्षा भ्रधान और प्राचीन हैं। मार्कएडे य कवीन्द्रने अपने 
प्राकृतसवबंखमें इनका नामोदलेख किया है । पतल्लिन्न 
प्राकृतसञ्जीवनीके रचयिता वसन्तराज्षका नाम भीवे 
उल्ले ख कर गये हैं। अलावा इसके लड्ढ श्वररचित प्राइत- 
कामघेनु वा प्राकृतलडढे श्वद, समन्तभद्वकृकत प्राहतव्या- 
करण, देमचन्बकृत प्राहत- शब्दाउुशासन, लिविक्रमबेवहत 
प्राकृतव्याकरणवत्ति, उद्यसौमाग्यगणिक्तत प्राकृतप्रक्िया 
बृक्ति नामक उसकी टीका,. नरचन्दक्षत प्राइतप्रवाध 
नामक हेमप्राकताध्यायदीका, क्रमदीभ्वरक्रत संक्षिप्सार 
प्राकतपाद्‌ और नारायणकु॒ुत उसकी टीका, रामतक 
बागीशकूत प्राकृतकत्पतरु, प्राहतकौमुदो, क्ृष्णपस्डित 
कृत प्राकृतचच्धिका, वामनाधार्यकरञञ कविसाचभीत 
रचित प्राकृतचन्द्रिका, चण्डीचरशम-विरचित प्राइत 
दीपिका नामक स॑ क्षिप्तसारकी प्राकृतपादटीका, प्रेत 


प्राक्ृतइंतिहत--आाकृतिकभूगोल द््प्प्‌ 


रूस7 वा पड़ भाषावात्तिक, लक्मीघरकी पड्साषा- | प्राकततन्त्र (0९7००८४८४) प्रजातन्‍्ल, प्रजाके हस्तगत 
चन्द्रिका, काव्यायनकुव प्राकतमज्जरी, वसन्तराज़रचित | राज्यशासन | - 
प्राहतसज्जीचनी, माक एडे य कवीच्द्धका श्राकृतसवंख, | प्राकतमालुपष (सं० पु०) प्राकृतः सामात्यः मासुपः। 
चाव्मीकि-रचित. प्राउतसूल, रघुनाथ-शर्म-विरचित | साप्रान्य मलुष्य | 

प्रकृतानन्‍द, नरसिद-रचित प्राकृतप्रदीषिका, चित्नवोन्म | धाकृतमित्र (सं० कह्ली०) पराकृतं स्वाभाविक मित्र । स्वभाव- 
भूपाल-र/चत प्राकृतमणिदीपिका प्रभृति बहुतसे व्याकरण | सिद्ध मित्र, जिसके साथ स्वाभाविक मित्रता हो । 


पाये गये हैं। 'सखा गरोयान्‌ शदृश्य ऋत्विमस्तो दि फार्यतः। 
प्राचीनमापामं एक समय अनेक काव्यप्रन्थ रचे गये स्याताममित्री मित्रे च सहजप्राकृतावएि |” 
थे। अभी ज्ञो सब प्राकृत काव्य पाये जाते हैं उनमें ( माघ २३६ ) 


वो 29 सम 2 505 कर प्राकृत मित्र भी व्यवहार द्वारा प्राकृत शत्र्‌ के जैसा 
तुधन्ध पति-रचित गौड़वधकाव्य विशेष हि 
इल्डेल योगा हैं। व सं० पु० ) प्राकतः खाभाविकः शत्रः | १ 
< प्रलयविशेष । ६ पराशर मुनिके मतसे बुधम्रहदकी । _* “हर कि 
सात प्रकारकों गतियोंमें पहली और उस समयकी गति | खाभाषिक शतु। २ खदेशाब्यवहिित दे शायस्थित 
जब बह खाती, भरणी और कृत्तिकामें रहता है। यह । शाजाक :निव्याशतारधसो हुए । 
चालीस विनकी होती है और इसमें झारोगय, बृष्टि,| प्राकुतसमाज ( छ०0७४ ० ९००७०४७)- इड्जलेण्डदेशके - 
धान्यकी प्रृद्धि तथा अंगल द्ोता है | । राजकोय सभासंकरान्त साधारण लोकका समाज | 
प्राकृतइतियुत्त ()0०६८ए:७! 778:079 )--ग्राकृति चिययक | श्राइंतिक (सं० ल्ि० ) प्रकृति उज्ञ| १ प्रक्‌ तिविकार । 
बृत्तान्त । पृथ्वी और तहुत्पन्न वस्तुओंका विचरण | जैसे | २ जो पकुतिसे उत्पन्न हुआ हो । ३ प्रकृति-सस्वन्धी, 
नन्‍्त॒विया, धातुविधा, उद्निदुविद्या इत्यादि | प्रक,तिका | हर खाभाविक, सहज । ५ साधारण, 
प्राइतज्वर ( स'० पु०) प्रातः प्रकतिसस्वन्धी ज्वः। लो | ६ भीतिक। ७ सांसारिक, छौकिक | ८ 
वेधकके अजुसार वह ज्वर जो वर्षा, शरद या हेमन्त । नीच। ( पु० ) ग्राकूतप्रठय । 
ऋतुमें ऋतुके प्रभावसे होता है। कहते हैं, कि वर्षा, प्राकृतिक इतिदृतत ( ऐ४६ए४ 848079 )--चह शास्र 
शरद और हेमन्त ऋतुओमें क्रमशः वात, पित्त और कफ- जिससे सद्परार्ड खरूप और अवस्थाका ज्ञान हो। 
की प्रधानता होती है और उसो समय मलुध्य पर माहतिककाय ( सं० की० ) खष्टपदार्थ, बह पदार्थ जो 
बातादिकी प्रधानतांसे ऐसा ज्वर आक्रमण करता है। | "ने इन्द्रियके श्राह्म हो । जैसे, आलोक, शब्द और ताप 
पाइतत्व ( स॒ » क्ली० ) प्राकृतस्य भावः त्व। प्राकृतका । प्रस्नति ॥ 
भाव या घमे। । प्राकतिकभूगोल (सं० धु० ) भूगोंलविद्याका वह अडढ 
कक ( स॒० पु० ) प्राकृतों दोष:। धर्षा, शरत्‌ और । जिसमें भौगोिक तत्त्वोंका तुलनात्मक दृष्टिसे विचार 
ऋतुम्ें यधाक्रम कुपित वात, पिच और कफ- | दोता है। भूगभ शाख्र और इसमें प्रमेद इतन हो है कि 
बातादि दोष।। वर्षा और शिशिरकालमें भूगर्भ शास्त्र पृथ्वीकी वनावटके प्राचीन इतिहाससे | 
वायुका कोप, श्रीफ्र और शरतकालमें पि टोप. | ससस्‍्वन्ध रखता है औ: ५ पे 
“बना और लाल पित्तका प्रकोप, बा हे ओर इस शार्में उसको वत्तंमान स्थिति 
दोष हैं। (चर छूतरत्पान १० भ० ) 5 है। बह बम बे शीत 
प्राकृततस्वविधेक (रदधप्रावां 476००४ए ) वह | नदियां है यह बतलाया ज्ञाता है, कि पचत, 
जिसके; द्वारा सृ् शराब शास्त्र | समुद्र, नदियां, अर और महाद्वी. भादि किस अर 
शो जा तत््वज्ञान उत्पन्त । वनते हैं। पहाड़ोंकी ऊंचाई और समुद्रोंकी गहराई 


है! 
ए०, जाए. 772 फितनी दै। समुद्रमें ज्यारभाटा किस भकार आता. हो 


द्म्प्द 


प्राकृतिक विज्ञान-प्रागभाव 


और नदियों तथा कोछों आदिफो सृष्टि किस प्रकार होती | प्राक फाल्युनी (स'० खरो० ) पूर्व फात्गुनी नक्षत्र 


है, इत्यादि । 

प्राकृतिक विज्ञान (ए#्राध्व/ 85०7०० )-.चह शास्त्र 
जिससे प्राक तिक कार्य विबयक ज्ञान छाभ हो | 

प्राक्‌ ( स'० ल्ि० ) १ पहलेका, अगछा | (५०) २ पूबे, 
पूरव | ह 

प्राक कर्म ( स० छ्ली०) प्राकन-कर्म | १ पूर्चकर्म | २ अद्ठछ, 
भाग्य | 

प्राककरप ( स'० पु० ) पुराकठ्प, पूर्चकव्प १ 

ध्राकूकूल (स*० लि०) परागप्रदर्भ, वह कुश जिसका अगला 
भाग पूचे ओर किया गया ही | 

प्राकेकेवल ( स'० ति० ) जो पहलेसे ही भिन्‍नरूपमें प्रकट 
रद्दा ही । 

प्राकचरणा ( स० स््ी० ) १ जननेन्द्रिय, योनि, भग। २ 
योनिका एक रोग | 

प्राकूचिर (स० अव्य०) विलम्ध दोनेके पहले, यथाकाठमें । 

प्राकछाय (स'० छी० प्राक पूर्ववत्तिनी छाया यत्र दिने। 
पूर्वेदिकव्ती छायायुक्त काल, जिस समय छाया पूर्व ओर 
पड़ती हो, अपराहकाल | 

प्राकतन (स'० पु० ) १ वह कम जो पहले किया जा 
चुका हो और आगे जिसका शुभ और अशुभ फल 
भोगना पड़े । भारय देखो । २ प्राचीन, पुराना । 

प्राक तनय ( स'० पु० ) पूर्वशिष्य । 

प्राक पद ( स' ०५० ) प्राक रूप: पद्‌ः कर्मधा०। पूबे- 
बची पद | 


पाक फाल्गुनेय ( सं० पु० ) भाक_फरणुन्यां भव इति प्राक 
फब्शन-ठञ्म्‌। बृहस्पति | है 

प्राक शिरस्‌ ( स*० लि० ) प्राक_शिरा यस्य। पूर्वक 
ओर या अग्रभाग्म मस्तकयुक्त | 

प्राक शिरस्क ( स'० लि० ) प्राक शिरस्‌ | 

प्राकशसज्ूबत्‌ ( स ० पु० ) ऋषिभेद । 

प्राक सन्ध्या ( स'० स्त्ी० ) प्राचीसस्थ्या कर्मधा० । पूर्व- 
सन्ध्या, सूर्योदियके समयका सन्धिकाल, सवेरा | 

भराक सवन ( स० कली० ) प्राक कालिक' सबन' ' यज्ञिय 
प्रथण सवन | 

प्राकसी (अ'० स््री० ) १ वह छेख जिसके द्वारा किसी 
सख्याका कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य आदिको 
अपना प्रतिनिधि नियत करके उसे अपनी ओरसे उप- 
स्थित हो कर सम्मति प्रदान करनेका अधिकार दैता है, 
प्रतिनिधिका पत्च॒२ वह वाक्ति जो किसी दूसरे बाक्ति- 
के स्थान पर उसका कत्तंव्य पालन करे, प्रतिनिधि | 

प्राक सौमिक (स० पु०) सोमात्‌ सोमयाग्रात्‌ प्राक_ 
अव्ययीकाव+ प्राक सोम' तत् भवः ठ्, उत्तरपदइद्धिः 
१ सोमयोगके पहले करत्त॑ब्य अग्निहोत्र, वह कर्रन्य जो 
यजमानकों सोमयागके पूर्व कर छेना चाहिये । जैसे, 


 अन्निहोत्, दर्शपोर्णमास, पशुयाग | २ यज्ञ । 


ध्राक सोतस ( सं» स्ली० ) प्राक बहिः स्लोतो५स्याः | नदी, 
द्र्या। 
पराखय ( स'० क्ली० ) प्रखरख्य, भावः प्रखर-प्यम्‌। प्रख- 


प्राक पुष्पा ( स'० ह्यी०) प्रोक पुष्प' यस्या। अजादित्वात्‌ | रत्व, तीक्ष्णता, तेजी | 


टाप्‌। प्राक वत्ति-पुष्पान्वित छता । 

प्राक फल ( स० पु० ) प्राक फल' यस्य | पनस, कटदर। 
इसमें विना फूलके ही फल लगते हैं, इसीसे इसका प्राक 
फल नाम पड़ा है। 

प्राक फब्ग॒ुवी ( स'० ख्री० ) प्राची फब्युनी, पूर्व फल्गुनी- 
नक्षत्र । 

धाक फल्गुनीभव (स० पु०) प्राक_फब्शुन्यां भव उत्पत्ति- 
य॑स्य। १ चुहस्पति। (लि० ) २ पूर्वफव्णुनी नक्षतमें 
जातमाल, जो पूर्वफव्णुनो नक्षतमें पैदा हुआ हो | 

.श्राक फाल्युन ( स'० घु० ) प्राक_ फल्युन्यां भचः अणू। 
बृहस्पति । 


प्रागप्न (स'० लि? ) प्राक| अग्न' यस्य। पूर्वाभिमुख, 
पूर्वकी ओर । 


प्रागद्य , सं० लि० ) प्रगविनो5द्रदेशादि चह॒रस्थ्यादित्वात्‌ 


ध्य | भरगंदीके समीप | 
प्रागभाव ( स'० पु० ) प्रागबत्तों अभाचः। अभावविशेष । 
अभाव तीन प्रकारकां है, प्रागभाव, ध्वंसाभाव और 
अत्यन्ताभ्ाव! जो अभाव अपना प्रतियोगी उत्पत्त 
करता है, उसका नाम प्रागभाव है। जिसका अभाव दै; 
उसे उसका प्रतियोगी कहते हैं। जैसे, इस वीजसे वृक्ष 
उत्पन्न होगा। अभी शुक्ष नहीं है, भविष्यत्‌मों दोगा। 


प्रागटम्य- परागश्योतिप 
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अ्थान्‌ अभी एक्षका भभाव है, पीछे इक्ष होगा। यद्द ग्रागजन्म (स० की० ) पूर्वजन्म । 
अभाव प्रतियोगोको उत्पन्न कर नष्ट दो ज्ञाता है अर्थात्‌ प्रागजाति ( सं० स्थी० ) पूचनाति।.. | कफ 
चीजसे दक्ष दो ज्ञाने पर फिर प्रागभाव नहीं रहता । जिस | पागज्योतिप (स ० पु० प्राकू ज्योतिप नक्षत्न यत्र । 


वस्तुसे जो जो वस्तु उत्पन्त हो सकती है उसमें उसका - 
प्रागाभव है। बृक्षफों खड़ा कर बीज नए हों जाता है। , 


रहता है। प्रागभावके नाश हैं, उत्पत्ति नहीं | | 

प्रागद्भ्य ( स'० क्ली० ) प्रगह्मस्य भावः प्यमू। ९? प्रग- | 
इमता, बीसरता। २ त्वियॉका अयत्नज भावविशेष | ै 
स्रियोंके चेष्टा नहीं करने पर भी प्रगत्मता उनका खाभा- ' 
विक गुण है। ४साहस। ४ निर्मयता। ५ घमंड | | 
६ चतुय्ता । ७ प्रधानता, प्रवछता | | 

प्रायडम्यवत्‌ ( सं० लि० ) प्रागल भ्य-अस्त्यर्थें मतुप्‌ मस्य | 
व। १ प्रागरम्ययुक्त, प्रण्भताविशिष्ठ । २ विश्वासी | 
३ वृधावापप्युक्त। । 

प्रागवस्था ( सं० ख्री० ) प्राची अवस्था कर्मघा ० । पूर्वा- 
चस्था | 

प्रागहि ( सं> पु० ) शाखाप्रवर्तक आचायमेद्‌ | 

प्रागाथ ( सं० लि० ) १ प्रगाथ सस्वन्धीय । (पु०) २ कलि, 
भर्ग और हर्यतका पुं अपत्य | 

प्रागाधिक ( सं० त्वि० ) प्रगाथ वा ऋग्वेद्का अश्ममएडल- 
सम्बन्धीय | 

प्रागायत ( स॑० ल्वि० ) पूचंको ओर आयत या विस्तृत | 

प्रागार ( स'० पु० की० ) प्रासादगृह | 

प्रागाहिक ( स'० लि० ) पौरवाहिक, पूर्वाइमच । | 

प्रागुक्ति (सं ख््री०) प्राची उक्ति; कर्मघा७ । पूरोक्ति, पूर्व- 
का कथन | 

अर क ( सं० ख्री० ) प्राची उत्तरा दिक। पूर्बोत्तर द्कि, 
पूथ ओर उत्तरके वीचकी दिशा, ईशान कोण | 

प्रामुदीची ( स"० खो+ ) प्राची उदीचो द्गिति कर्मघा० । 
पूर्वोत्तर दिक , ईशान कोण | 

प्राधगपनवत्‌ (स ० लि०) प्राकृगमन-अतुप्‌ मल्य व। धाक्‌- 
गम्नयुक्त, पूवंगामोी | | 

प्रागगामिन्‌ ( स'० त्रि० ) पूर्वेगामी, अप्रगामी | | 

शगआव (स> लि०) पूर्वकी झोर ग्रीवा न्यत्त, पूकी ओर | 
सिदकया दबा | | 


रूप देश, कामाणया प्रदेश । हि 
“्यत्ेय हि स्थितो ब्रह्मा प्राड नक्षतं॑ ससज च | 
ततः प्रागज्योतिषास्येयं पुरी शक्रपुरोसमा ॥” 
( कालिकापु० ३७ ) 

“भगवान्‌ नरकासुरसे कहते हँ--हे पुल! जिस 
स्थानमें करतोया नामकी गड्भुन नदी सवंदा प्रवाहित हो 
रही हैं. और जहां छल्ितकान्ता देवी विराजती हैं, वहां 
तक तुम्हारी पुरी होगी । इसी स्थान पर जयतृप्रसबिनी 
योगनिद्रा महामाया देवी काम्ाख्यारुप धारण कर सर्चेदा 
विराजती हैं। इसी स्थान पर खयं महादेव, त्रह्मा और में 
रहता हूं। चन्द्र सूय भो यहां ही रहते हैं। यह स्थान 
रहस्यमय है। अतः क्रीड़ार्थ सभी देवता यहां आये हैं । 
यहां सवंतोभद्रा नामकी लक्ष्मी विद्यमान हें। पहले इस 
नगरमें ब्रह्माने एक नक्षत्र रखा था। इसोसे इन्द्रपुरीके 
समान इस पुरीका नाम धागज्योतिष पड़ा हैं। तुम विवाह 
करके अमात्योंके साथ यहां राज्य करो, मेंने तुम्दारा 
अभिषेक किया।_ (आलिकापु० ३७ भ०) इप्रढय देगे। 

यद्यपि सूत्नग्रन्थ और संहिताओंमें इस राज्यका 
उल्लेख नहीं आया है, तो भी रामायण, महाभारत, पुराण 
और तल्त्के प्रन्थमें इसका वर्णन देखनेमें आता है| मनु 
संहितामें प्रागज्योतिपका नाम नहीं लिखा है, किन्त बहां' 
भी किरातनिषेदित एक प्राच्य राज्यका डदलछेख है क महा- 
भारतमें प्रागज्योतिषफों किरातोंकी नरिवासभूमि लिखा 
है। अतएव ऐसा मालूम होता है, कि मनुका किरात- 
निपेबित राज्य और महाभारतका थागज्योतिय दोनों एक 
ही हैं। किन्तु मनुने आगज्योतिपका नामो्लेख क्यों नहों 
ह्िया, इस प्रक्षका उत्तर देना इस समय कठिन है। महु- 
ने किरात देशवासियोंकों क्षत्रिय वतढाया है। प न्तु उन- 
का उपनयन आदि संस्कार न होनेके कारण वे शूद्वत्‌ 
हो गये हैं। 

रामावणमें लिखा है,--कुशके पुत्र अमूत्तेरजसने 
पश्चिमरस्थित आगज्योतियवुर'को वाया । ढेतायुगमें 
रावणने सोताकों हर लिया था। उन्हें हुढ़नेके लिय्रे 


कम . पागष्योतिष 


सेनापति सुग्नीवने वानरोंकों चारों ओर भेजा था।' 
खुबेण मारोच आदि वानरोंकों पश्चिमकी ओर भेजते 
समय सुप्नोच कहते हैं-- 

“ोजनानि चतुःपश्टिवराहो नाम पर्चेतः । 

खुबणशशड्ुः सुमहानगाथे चरुणालूये ] 

तत्र प्रागृज्योतिषं नाम जातरूपमय॑ पुरम्‌। 

तस्मिन्‌ वसति दुशत्मा नरकी नाम दानवः ॥” 

अगाध समुद्रसे ६४ योजन विरुतृत सुवर्णशिखर- 
विशिष्ट वराह नामक एक महायचत है। उस परत पर 
खुबणेनिमित प्रागृज्योतिष नामकी एक पुरी अवस्थित है। 
उस पुरीमें नरक नामका एक दुरांत्मा दानव रहता है। 
रामायणवर्णित यह प्राग ज्योतिपवुरी इस सम्रय कहां , 
है, उसका कुछ चिह् है वा नहीं आदि बाते वतलाना ' 
वहुत ही कठिन है| इस समय प्राग ज्योतिष नामसे जो 
प्रदेश या नगर समझा जाता है, चह भारतका | 
भासाम प्रदेश है। आसाम प्रदेशोंमें वड़े बड़े पर्वत तो 
है, पर उसके समुद्रमध्यमें होनेके प्रमाण नहीं मिलते | 
त्रेतायुगले आज तक बहुत समय बीत गये, इसमें कितने 
नगर बने और कितने पुराने नगर नण्ट हुए, कितने जलमय | 
प्रदेश स्थल और कितने स्थलमय प्रदेश अलमय हो गये । | 
अतः सम्भव है, कि तरेतायुगमें श्रीरामचन्द्रके अवतार 
प्रहण करनेके समय प्राग ज़्योतिपका -भारतभूमरिसे , 
सम्बन्ध न हो भर वह समुद्रके चीचमें रहा हो। वही , 
अलमय प्रदेश कमशः भाज रूथछखरूपमें परिणत द्वो गया : 
द्दी। ह 
महासारत ( सभापरव २३ अ० )-में छिखा है-- । 

युधिष्टिरके राजसूय यज्ञके समय जब अजुन दिग्विजयकों | 
निकले, तव उससे प्रागृज्योतिपके राजा भगदत्तने किरात, 
चीन तथा सागरतीररुथ अन्यान्य अनूपदेशवासियोंकी बड़ी 
सेना ले कर युद्ध किया था । कुरुक्षेत्रके युद्धमें भो भग- 
दत्तने कियत, चीन आदि सेनाओं द्वारा दुयोधनकी सहा- 
यता की थी। युधिप्ठिरके अभ्वमेघ यज्षके समय भी 
प्रागज्योतिषाधिपति भगदत्तके पुत्र वद्भदत्तने युधिष्ठिएका 
यज्ञाश्व वांध रखा था । पुनः अजुंनसे युद्धमें परास्त हों 
कर बह उनका करद्‌ राज्य हो गया। महाभारतमें सञ्ञय- 
कथित जनपदो में प्रागृज्योतिषका नाम नहीं है ।. वहां 


। किरातदेशका उल्लेख हुआ है | मरत्स्यपुराणमें प्राग- 


ज्योतिष धाच्य जनपदोंमें लिखा गया है। वायुपुराण 
त्रह्माएडपुराण, वामनपुराण भौर अह्यपुराण आदि पुराणों: 
में भाग ज्योतिषकों भारतवषके पूर्वभागम अवस्थित बे 
छाया है। विश्युपुराणमें प्रागुज्योतिषका नाम्न नहीं 
लिखा है। वहां उसके स्थानमें कामरूप राज्यका उल्लेख 
पाया ज्ञाता है। वहां भारतके नदनदियोंका नाम तथा 
स्थान निर्देश करते हुए महर्षि पराशर मैत्तेयसे फहते हैं 
कि कामरूपनिवासी और वक्षिण देशनिवासी इन नदियाँ- 
का जल पोते हैं। इससे मात्ूम पड़ता है, कि प्राचीन 
काहमें पूर्वदेशी राज्यों में कामरूप राज्य ही प्रसिद् था 
और पोछे बही प्रागज््योतिपके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
चराहमिहिरके भारतोय विसागवर्णनमें कामदुषका 

नाम नहीं है। वहां प्रागज्योतिषका ही नाम लिखा गया 
है। परन्ठु कालिदासके रघुव शर्में दोनो का नाम पाया 
जाता है। यथा-- 

“चकस्पे तो्ण लौहित्ये तस्मिन प्रागूज्योतिषेश्वरः । 

तद्रजालानतां प्राप्तेः सह कालायुरुद्र में।॥ 

न प्रसेहे स रुद्धाक मसारावप दुर्दिनम्‌ । 

रथवर्त्म॑ रज्नोप््यस्थ कुत एव पताकिनीम । 

तमीशः कामरूपाणामत्याखएडलबिक्रमम । 

भेजे भिन्नकरैनागिरन्यानुपसरोध येः । 

कामरुपेश्वरस्तसुय हेमपीठाधि'देवताम्‌ । 

रल्पुष्पी पदारेण छायामानच पादयोः ॥” 

रघुके लौहित्यनरी पार करने पर सेवाके हाथिवों- 

के वांधनेसे जिस प्रकार कृष्णागुरुवृद्ध कांपते थे,' प्राग - 
ज्योतिषके राजा उसी प्रकार काँपने छमे। रघुके रथ 
घोड़े तथा हाथीसे जो धूल उड़नी थी उससे बिना 
मेघके भी आकाश भआच्छन्न हो जाता था । रघुकी सेनाका 
आक्रमण तो दूर रद, प्राग ज्योधाधिपति उस धूलकों भी 
नहों सह सके। शआगृज्योतिपाधिपति जिन मदल्ावी 
मातड्ोसे दूसरों पर भाक्मण करते थे, बे ही मातडू; 
उन्होंने इन्द्से भी अधिक वलशाली रघुको उपहारमें 
दिये । रघु खुबर्णपीठ पर बैठते थे, उनकी चरणप्रभासे 
वह पीठ शोभा पा रहा था, कामरुपेश्वरने आ कर रत्त- 
झुपो पुष्पोपहारसे उनके चरणींकी पूजा को ।” इस वर्णनसे 


हंप्स्् 
आरगृश्पोतिपपुर--आाड़ पक 
ह प्वेताग्रभाग । 
मालूम पड़ता है, कि काम्ररूप राज्य कितने दिनोंसे वच- | प्राग्भार ( सं० धु० ) प्रकषे आरो यद्। १ पव 
मान है तथा वह कभी कामरुप चामसे भौर कमो प्राग-। २ उत्कष 8 शहद 3 सह 
ज्योतिष नामसे प्रसिद्ध था। विन्‍्तु कालिकापुणणके | पराग्सर ( सं० सि० ) १ अग्रग, पहला रिकीपस इलेर 
पक शोक विदित होता है, कि प्रागज््योतिप कामरूप- | गान ( स'० दि ) प्राग्न अकृषछान्र 
का पक भाग था। कामरूप एक देश था भौर उसकी | श्रेष्ठ, मुख्य। ५ हि हे 
राजधानी प्रागज्योतिष थो। कामरूप नाम्के सम्वन्ध- । हा (स कर ) प्राप्ने अदतीति अद-अच । अधन 
में काढ़िकापुराणमें लिख्रा है, कि महादेवकी कोपाग्निमें $ पतला दंड! । पटक 
जल कर कामदेयने यही रूप प्राप्त किया था, तभीसे इस | प्राग्न य ( सं० लि० ) प्रकर्षेणाश भव इति आम्र-यत्‌ । भ्रेष्ठ, 
पीठका नाम ' क्रामहुप' हुआ। ब्रह्माने पहले यहाँ एक | ह+ ] की 
नक्षत्रकी सृष्टि को थी, हि कारण इसका नाम प्राग_ | “विश (स'+ पु०) प्रा्वतीति ड  िल 
ज्योतिष है। छामझु4 और छोचबिद्वारपें अम्पान्य विवरण | सपल्लीकयजमानादि समृदरोउत्र । १ हृविशव दसे पूवेभाग- 


देखो । 


एिथित यजमानादिकी स्थितिके गृह, यश्षशाल्वामैँ वह धर 


प्रागूज्योतिपपुर (सं० पु०) आगृज्योतिय देशकी राजधाना । | जिसमें यज्ममानादि रहते हैं। २ विष्णु । 


इसे अभी गौहारी कहते हैं। रामायणके 
तगर कुशके पुत्र अपूर्तराज़ द्वारा वसाया गया था | 
आागदक्षिण ( सं० द्वि० ) पूर्वदक्षिण | 
भागदक्षिणा ( सं० ख्री० ) वह दक्षिणा ओ पहले दी जाय | 
भागदएंड ( सं+ त्ि० ) पूषंकी ओर दरडयुक्त | 
प्रागृदिश (लं० स्लौ०) पू्वोदिक , पूबे दिशा | 
प्रागदिशीय ( सं० ल्लि० ) पूर्वा दिकुअव, पूष ओर होने- 
वाला | 


मरगदेश ( सं० पु० ) पूर्व देश, पूर्वाश्नल । 

भागद्वार ( सं० खो ) पूर्व दिक्स्थ द्वार, पूरद ओरका द्र- 
वाजा | 

भागवोधि ( सं० क्ली० ) पर्व तमेद, एक पर्व॑दका नाम । 

पागूसक्त ( सं० क्ली० ) सुभुतोक्त अन्‍्नमक्षणके प्राककाल- 
रूप ओोपध-सेवन-कालमेद, दया खानेके लिये भीजन 
करनेसे पहलेका समय। सुश्र॒वमें औषध सेबनके द्श 
काल बतलाये गये हैं। यथा--निर्भक्त, प्रायूभक्त, अधघो- 
भेऊ और मध्यभक्त प्रभृति। श्नमेंसे जानेके पहले 
भौषध सेवन करनेका नाम प्रामूसक्त है। इस प्रकार 
ओषधका सेवन करनेसे वह कैके रास्ते बाहर नहों निक- 
जता, जाया हुमा अन्न बहुत अच्छी तरह पचाता और 
पैल बढ़ाता है। चुद, शिशु, भीरु और सोफे छिपे ऐसे 
ही सम्रय दवा खानेका विधान है. 

है ( सं० स्री० ) जैव मतादुसार सिद्शिलाका एक 

। 


हुए, दाए, उड 





अनुसार यह | प्राग्वचन ( सं० छी० ) प्रागुक्त' बचनं। मनन्‍्वादि कतृक 
। पूवोँंक बचन, मद्ाभारतके भज्ुसार मन्वादि महर्षियोंके 


बचन। 

प्राप्यत्‌ ( लं० अन्य० ) पूर्वतुल्य वा कालतुल्य, पहलेके 

जैसा । 

प्राग्वाद ( सं० क्ी० ) शिलालिपि-चर्णित एक विस्तृत जग- 
पद, प्राचीनकाछके पुक नगरका सलाम जो यमुना जौर 
गगाके वीचमें था । भरती कैकयले अयोध्या भाते 
समय इस नगरमेंसे हो कर भाये थे। मेवाड़ देखो । 

प्राग्वेश ( सं० पु०) पृ्देश । ४ 

प्राधमंसदु ( खं० लि० ) प्रकर्षसपसे दोप्तस्थानमें वर्तमान! 

प्राघात (खं० १०) प्रकष्ठ आधातो स्मिन, वा प्राहन्यतेंपर्मि- 
न्विति, प्र-आ+न आधारे घन । विशेषदपसे आधात, 
कड़ी चोट । कर 

भाधार (सं० बु०) प्राधरणम्रिति 
( उपसग स्वपषच्य मजुस्ये बहुद'। था 
पसर्गस्य दांघः । घृतादि क्षरण | 

धाघुण ( सं० धु० ) प्राघोणति श्राम्यदीति प्र-आ-दुण-क | 

, मेहमान |, 

प्राधुणिक (स'० घु०) प्राधुणस्वार्थंडक_। अतिथि । 

धाधूणिक (स'० पु०) प-था-धूर्णभावे घन भ्राधूणों प्रमरण 
वत्न साधु इति उभू। अतिथि, मेहमान । 

भाजें , सं पु० ) पहुतः प्रकृषः वाजुपरस्प ब्रादि बहु० । १ 
पणवाय, छोदा नयाड़ा | २ प्रकृष् देदयुक्त । 


भ-पृ-प्रस्रवणे घन, 
१११२५ ) हत्यु- 


जी प्राद्षण--परचीनबर्हिस, 


प्राड्ण ( सं० छो० ) प्रहृषमजुनमहू यश्य। १पणव- | इत्व | चनमक्षिका, डांसकों जातिकों एक प्रकारदी 
वाद्य, एक प्रकारका दोल। प्रकर्षण अड्भून॑ गमन यत्र | जंगलों मक्खो | 
णत्वे। २ गृहभूमि, आंगन | पर्याय--अज़िर, चत्वर, | प्राचित्वत्‌ ( सं० पु० ) राजमेद, एक्र राजाका नाम। 
। प्राचो ( सं० ख््री० ) प्रथम अश्वति सूर्य प्राप्तोतीति प्र-अञ्न- 
“प्रदोषसमये ख्रीमिः पूज्यी ज्ीमूतवाहनः | क्विन्‌ ( डगितव | पा 8१8 ) हि डीप | | प्विक 
- पुष्करिणीं विधायाथ प्राड़णे चतुरल्षिकाम्‌॥” पूबेदिशा । २ वह दिशा जो देवताके या अपने आगेकी 
॒ ( भविष्योत्तर) | ओर हो। ३ जलआंवला । (लि०) 9 पूज्य, श्रेष्ठ 
- . शास्रातसार पाड्ुण सूणविद्ध होनेसे अशुमकर होता | प्राचीन ( सं० लि० ) प्रागेवेति प्राक ( विभाषास्वेरदिर 
है। घरकी नीच॑ इस प्रकार डालनी चाहिये जिससे वह | ल्तियां। पा ॥।छ५ ) इति ख, खस्येनादेंशः । १ पूर्वदिक हे 
पूर्व-पश्यिम आयत न दो कर उत्तर-दृक्षिण आयत हो। । देशकालभव, ज्ञो पूर्वदेश या कालमें उत्पत्त हुआ हो । 
चूंबपश्चिम आयत होनेसे सूर्विद् और दक्षिणोत्तर। २ पृषे, पहले । ३ पृर्वंकालीन, पुराना, पिछले जम्ानेका 
आयते होनेसे चेन्द्रविद्ध होता है ; किन्तु बह चन्द्रविद्ध । 8 बूद, बुड्ढा । ५ प्रागग्म, अम्रज । ६ प्रकट गन्ता, अप- 
प्राज्रण मनुध्यके लिये शुभकर माना गया है। । राहमुख | (पु०)७ प्रांचोर | पर्याव--आवेष्टक, बृति। 
प्राइल्याय (सं+ एु०) प्राक्‌ त्यायः । व्यवह्ारविषयमे उत्तर- | ध्राचीनकाव्यमिश्र (स० पु० , वह द्वृश्यकाव्य जिसकी 
' भेंद, व्यवहारशास्रके अहुसार भभियोगका पक प्रकार: | रखता प्राचीनकालमें हुई हो और जिसका अभिनय भी 
का उत्तर । इसके उपस्थित होने पर यह विवाद नहीं | प्राचीनकालमें होता रहा हो। इसके पांच भेद हैं--१ 
* चल सकता। यह उत्तर उसी समय दिया जा सकता , नादव, २ नृत्य, ३ नृत्त, 8 ताएडच ओर ५ छास्व। 
है जब कि उपस्थित विवादके सम्बन्धमें पहले ही न्याया- । प्राचीनकूल (स'० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। 
छुयमें निर्णय हो चुका हो। हु इसका दूसरा नाम अपास्तरतम और प्राचीनगर्भ भी है। 
न्‍ सं५ लि० ) प्राक्‌ पूर्धदिक्स्थं मु यस्य । पृव - ! प्रायीसगर्भ (स'० पु०) एक प्राचीन ऋषिका नाम। 
दिड्सुछ, जिसका मुह पूर्व दिशाकी भर हों। पूवेकी ' इन्हें प्राचीनकुल और आपान्तरतम भी कहते हैं। 
ओर मुद्द कर प्रातः्सन्ध्यादि करनी द्वोतो है। धर्मशास््में | प्राचीनगौड़ ( स'० पु० ) गौड़दे शोय एक प्राचीन प्रस्ध- 
छिखा है, कि जद्दां किसी दिशाका जिक नहीं किया गया ' क्रार। इन्दोंने संचत्सरप्रदीषको रचना को । 
, है, घहां प्राइमुख जानना चाहिये । है प्राचीनप्रीच ( स'० लि ) जिसका गला आगे या पूर्वकी 
प्रा ( स० ति०) प्र-अनच क्विपू | पूर्वदेश, पूर्वकाल ' ओर हो। 
और पूर्वेदिक्‌। ( अष्य० ) प्राचिसप्तस्थर्थ असि तल्य | प्राचीनता ( स'० ख्री० ) प्राचीन होनेका भाव, इएना- 
छुक्ू। पूर्वकी ओर । | पन। ह 
प्राच (सं० एु०) प्र-आन्चल-दृतौ बाहुलकात्‌ ड। १ प्रकर्ष- | प्राचीचतिलक ( स० पु० ) चल्दता। 
“हपसे रक्षक, वह जो अच्छी तरह रक्षा करता हो । २ | प्राचीनत्व ( स'० पु०) प्राचीन दोनेका भा ; 0 


प्रकरए गमन | ! प्राचोनपक्ष ( स'० बि० ) अग्रभागमें पक्षविशिष्ट । 
प्रायाजिद (सं० ल्ि०) प्रांक:देशस्थित जिह्मास्थानीय प्राचीनपनस (सं० पु०) प्राचोनः पनसः कर्मचा9 | विद्य- 
- क्वोले। .  € चुक्षबेलका पेड़ी।... 

प्राचार ( स'० पु० ) कीटमेद । ' प्राचीनवर्दिस (स० पु? ) ६ इल्द् । ४११ प्राचीन 


प्राचाये ( सं० पु० ) १ आचाये, गररु, शिक्षक । ३ विद्वान, | राजोंकी नाम | अग्षुराणातुसार थे अग्नियोत्ीय राजा 
: पणिहत । 80 व ० 2 ह॒विर्धानके पुत्र थे और प्रजापति कहलाते थे। प्रचचेता: 


प्राचिका (सं० ख्री० ) प्राश्चतीति, प्र-मश्लेकन रापि अत | गण इनके पुत्र ये। 


ऊ , 35६ >भीई 


पचीनयोग--माजक ६१० 


प्राचीनयोग (स० पु०) आ्राचीनों योगोडरुय। ऋषिमेद, | राजद्एडकी तरद उत्रत होने चाहिये-। भाचीरमें चार्से 
पक प्राचीन गोल-प्रवर्तक ऋषिका नाप । | ओर गुप्त द्वार रखना अवश्य कर्तव्य है। हि 
प्राचीनयोगोपुत्त (स० पु० ) यज्ञःशालखास्थ ऋषिमेंद। | धाचुये॑ (सं० क्लो० ) प्रचुर्श्य भाव! ध्यणू। परचुरंता, 
प्रायीनरश्मि ( स० ल्षि० ) देवतामिमुख, देवताकी ओर ।। आधिषक्य, वहुवायत । है 
प्राचीनवंश (स' ० लि० ) प्राव्यंश, जिसका अवलस्वन- ध्रावेतस्‌ (स'० पु ) प्रयेतसीपपत्यमिति प्रवेतस- चरण । 


बंशदरड सामने या पूर्वकी ओर हो । ! १ वाल्मीकि मुनिका नाम | २ प्रचेतागण ा 
प्रायोनशाक्ू (स'० पु० ) १ पूर्वदिग्ल्थ गृह, पूर्वदिशाका , पुत्र थे और जिनकी संख्या दश थी। ३ विष्णु। ४ दक्ष । 
घर। २ पुरातन गृह, पुराना घर । . ५ बरुणके पुढका नाम । ६ म्रचेताके अपत्य या चंशल | 


ब्ाचीना ( स'० स्तो०) प्रायोन-अप_। १ वनतिक्तिका, | प्राचैछ (स'«भव्य३) प्रआ-विाहु, डेसी। याचीन, 


अकवत आदि। २रास्ता। ३५ए४। ४ भाकअवा, । पुराना। 
बुद्ध! * । ब्राज्य (सं पु०) प्रासि भव) पराच (यू प्रायपागुदद 


प्राचोनाकरक ( स'० पु० ) मधुर जम्बीरबुक् प्रतीची यत्‌ । पा 8२१०१) इति यत्‌ । १ शराबती नवीके 
प्रायोनामलक ( स'० कलौ० ) प्रानीयामलक, अछूआँवला | .. पूवका देश। (ल्ि०) २ पूर्वदिकभव, पूर्व देश या दिशामें 
इसका पर्याव वाखिद्र है। यह त्रिदोप और विपनाशक « उत्पन्न | मा्कण्डेयपुराणके मतसे अल्ञारक, खुदकद, 
माना गया है| ! अन्तगिरि, बहिगिरि, प्रबड़ूं, बढ़; मालद, मालवत्तिक, 
प्राचीनाधीत (स'० छी० ) प्राचीन प्रदक्षिण आवीयते । ब्रह्मोत्तर, प्रविज्ञय, भागंव, मल्ठक, प्रायूज्योतिष, भट्ट, 
स्पेति आ-ची-गत्यादी-ऊ, वा प्राचीन॑ भावेतीति गत्यथेति- । विदेद, ताम्नलिप्तक, मल, प्रगंध और गीनदे थे सब प्राच्य- 
क्त । यशोपवीत धारण करनेका एक प्रकार। इसमें बाम । जनपद हैं। ३ पूर्वसस्वन्धी, पूवॉय | ४ पूर्वकालका, 

हस्त यश्गोपचीतसे वाहर और यश्ञोपवीत दक्षिण स्वल्ध | इयना। 

पर रहता है। इस प्रकारका यश्ञोपवीत पितृफायमें घारण , प्राष्यक ( सं० लि ) प्राच्य-खार्ये कन्‌। श्च्य देखो । 

किया जाता है | पर्याय--पितसच्य, सब्य । | आच्यकलेद ( स'० पु० ) कु कुम, केशर | 
धाचीनाबीती (सं० पु०) भाचीनावीतमस्त्यस्थेति प्रादीना- | प्राच्यपददृत्ति ( स'० ख्री० ) बैदिक ध्याकरणोक्त पदवुत्ति- 
बोत-इनि। प्राचीनावीतविशिष्ट, वह जो प्राचीनाबोत | भेद। 

यक्षोपबीत धारण किये हों, सप्य । | प्राच्यचाद ( सं० झ्ली० ) प्राच्यो वादों यस्य । प्राक देशस्थ। 
प्राचीनोपचीत ( स'+ लि० ) प्राचीगावीत देक्षो । | प्राच्यवुतति (स'० ख्ी० ) प्रत्तरत्ञाकरोक्त छ्दोमेद 
परचीपति (स' पु०) आच्याः पूरृसया दिशः पति, इस । | वैलाली दृतिके पक मेदका नाम। इसके समपाोंम 

प्राचीवक् (सं० पु०) १ काकतुंडी, कौआदोंटी ! २ 2 सोथी और पांचवी मात्रा मिछ कर गुरू हो जाती है | 
चकसेनो । ३ गएडदूवा | पाच्यसप्तसम ( स० लि० ) सप्तसमाः प्रमाणमस्य मात्र 
भाचोर [ सं० हो० ) प्राचोयते इति प्रभाचिण्‌ चयने | तस्य ब्रिगुत्वात्‌ छुक। प्राचीन सप्तसम। | 

(इपिवित्िांवदीपव । उन, ३३५) इति अब, दीर्घश्क | नगर प्राच्याध्वस्यु' ( स'० पु० ) प्राच्य अध्चर्य' 
या किले आदिके चारों ओर उसको रक्षाके उद्देइवसे | | घ शक जम 
५ | माच्यायत (स० पु० स््री० ) पूर्वके ऋषियोंके भोतमों 
वताई हुई दीवार, चहार-दीवारी, शहरपलाह, परफोटा। । उत्पन्न पुरु। ., 
अर म शक धरमें प्रवेश न कर सके इसके म्राच्छू (सं त्ि०) पृष्छति प्रच्छ-क्षिप निपातनात्‌ 
हे बनाना चाहिये। युक्तिकत्पतत्मों | दीधश्व | (व श५० ) ! जिशासक पूछनेवादा 

! है--राजगण जो श्राचीर वावेंगे, वह हाथीके । 


प्राड़ विवाफ, न्यायाघोश | 
अमेध और मलुष्यके झलइनीय हो । राज़ाओंके पराचीर प्रामक ( सं० पु०) आज़यति प्रकर्षेण गमयति घोखतदी: 


द्द्र 


निति प्र-अज-णिच-ण्युल । साश्थि, रथ चलानेवाला | 
पधाजन (स० छीो०) प्रवोयतेष्नेनेति प्र-अज-व्युट । 


(वायो । पा २।४५७) इति पक्षे व्यमावः | तोदन, चाबुक, | ध्राजिक ( स'० पु 


कोडा | 

प्राजहित ( स० पु० ) गाईपत्य अग्नि । 

ध्राजापत स०त्ि०) प्रजापतेः धमम महिष्यादित्वादण | 
प्रजापतिका धर्म । 

ब्राजापत्य ( स'० की० ) प्रजापतिदेवतास्येति प्रजापति 
( दिश्यवित्यादित्यपत्युत्तरपदात्‌ प्य: |) पा 8१८५) इति 


य्य। १ द्वादशाहसाध्य ब्रतविशेष, एक बतका नाम जो 


बारह दिनका होता है। इस व्रतके पहले तीन दिन तक 


आजन-अआउजू्जन 


प्राजावत ( सं त्लि० ) प्रजावत्या धर्वे महिष्यादित्वादण | 
भ्रातृज्ञायाका धर्म । 

) श्येन, वाज नामक पक्षी । 

पाजिता (स'० १० ) १ सासथी | (लि०) २ प्रकृष्गात्ता। 

प्राजित ( स'० यु० ) प्रानिता देखो | | 

प्राजिन (स० पु०) प्र-अज-णिनि, ब्यभावः | पक्षिम्रेद, 
पक प्रकारकी चिड़िया। 

प्राजिमठिका ( स'० स्त्री० ) स्थानमेद्‌ । 

प्राजेश ( स'० क्लो० ) पजेशों देवतास्य अण। १ रोहिणी 
नक्षत। २ वह चरु आदि पदार्थ जो प्रजापति देवताके 
लिये हों। 


सायकाल २९ ध्रास, फिर तीन दिन वक ध्रातकाल २६ | धाज्ञ ( स'० पु० ) प्रकर्षण ज्ञानातीति श्र-ह्ञा-क, ततः प्रश- 


प्रास, फिर तोन दिन तक आपाचित अन्न २४ श्रास खा 
कर अन्तके दिन तीन दिन उपवास करना पड़ता दे । 
अगम्पागमत, मंथ और गोमांस आादि लनेके प्रायश्चित्त- 
में यह जत किया ज्ञाता दै । ( गदब्पु० २२६ भ० ) 

२ रोहिणीनक्षत्र । ३ आठ प्रकारके विचाहोंमें चौथा । 
इसमें कन्याका पिता चर और कन्याकों एकल कर उनसे 
यह प्रतिज्ञा कराता है, कि हम दोनों मिल कर गाईस्थ- 
धर्मका पालन करेंगे। पीछे वह दोनोंकी पूजा करके बर- 
को अलड्भरयुक्त कन्याका दान करता है। ऐसे विवाहको 
काम भी फद्दते हैं। विशेष विधरण विवाह शब्द देखो । 
४ प्रज्ापतिके पुल। ५ प्रयाग । ६ जैनराजमेद्‌ । इसका 
वर्याय लिपृष्ठ है। ७ यज्ष । (लि०) ८ प्रजापतिसम्बन्धी । 
६ प्रजापतिसे उत्पन्न । 

ब्राजञापत्या ( सं० स्री० ) प्रजापतिदेबतास्या प्रजापति-ण्य, 
खियां टाप्‌। १ एक इष्चिका नाम। यह प्रश्नज्याश्रम वा 
संन्यासाश्रम प्रदणके समय की जाती है। इस यश्षमें 
सर्वख दृक्षिणामें दे दिया जाता है। इसके देवता प्रजा- 
चति हैं। 
“प्राजञापत्यां निरुष्ये्टि स्बेदसदक्षिणाम । 
आत्मन्यन्नीन समारोप्य ब्राह्मणः प्बंजेत्‌ युहात्‌ ॥” 
( मनु ३३८ ) 
प्राज्ञापत्य याग समाप्त करके सबंख दक्षिणामें दे दे। 
पीछे आत्मामें अग्नि आधान फरके ब्राह्मण गहसे 
धश्रक्याका अवलण्बन करे । 


एवं खार्थे अण्‌। १ कल्किदेवके स्येप्ठम्राता | २ ब्ेदान्तके 
अनुसार जीवात्मा। (त्रि०) ३ बुद्धिमान, समभवार, 
चतुर । ४ विद्वान, परिडत । ५ मूख, बेवकूफ । 

प्राशत्व ( सं० पु० ) १ चुद्धिमत्ता | २ पाएडित्य, घिह्नाता | 
३ सूखेता, येबक्ूफी | 

प्राशमानी (सं० पु०) आत्मान प्राश' मन्यते प्राश-मन-णिनि | 
परिडतामिमानी, चह जिसे अपने पाएडित्यका अभिमान 
द्दो। 

पराज्षा (सं० स््री० ) प्रज्ञाउस्त्यश्या इति अचू-राप्‌। १ 
बुद्धितती, विदुषो । परयीय--धीमती । २ बुद्धि, 
सममत | 

प्राज्षी ( सं० स्त्री० ) प्रश्न-खार्थे-अण्‌-डीप्‌ | १ स्वयंज्ाली। 
२ परिडतपली | ३ सूयपली । 

प्राज्य ( सं० लि० ) प्र-दीयते इति प्र-अज-ण्यत्‌, वोभावा- 
भाषः। ! प्रचुर, अधिक, वहुत। २ प्रचुर घृतसम्पल्त, 
जिसमें बहुत घी पड़ा हो । (की०) ३ प्रभूत आज्य, प्रचुर 
घृत | | 

प्राज्यमद्ट ( सं० पु० )- राजाबली-पताकाके रचयिता एक 
संख्कत ऐतिहासिक । 

प्राक्ष ( से० लि० ) प्र-अश्ञ-विच_) पूच देशकालवर््ती । 

प्रा्ञन ( सं० लि० ) १ अज्ञन या रंग। २ प्राचीनकाल 
का पक प्रकारका छेप या रंग ज्ो बाण पर छगांया 
जाता था। 


प्राउ्त--आओड़ विवाक 


प्राज्छ ( सं० लि० ) प्र-अज्ञ-वाहुलकात्‌ अछच्‌ | १ सरल, | 
सीधा | २ सच्चा । ३ वरावर, समान । | 

प्राइलि ( से० लि० ) प्रवद्धोइज्नलियेंन प्रादि वहुवी०। १ 
बद्धाअलिपुट, ज्ञों अज्जलि बांधे हो । (०) ३ सामवेदियों- 
का एक भेद | ३ अञ्जलि, भें छुलि । 

प्राशलिक ( सं० त्वि० ) प्राशलि | ह । 

प्राजलिन (सं० ति०) प्राअलिस्सत्यस्थ वीह्यादित्वादिनि। | 
चद्धाअलियुक । 

प्राड़ाइत ( स० पु० ) प्रश्नकारकके द्वारा आहत । 

प्राड़ विवाक (स'० पु०) पृच्छतीति प्राद्‌ विविच्य वक्तीति 
विवाकः दतः कमभारयः । १ बह जो न्यवहार-शास्रका 

श्ञाता हो और वियादों आदिका निर्णय करता हो, बिचा- 





रक, जज ( ]008८) । पर्याय--अक्षद्शक, व्यवहारदशों । 
शास्रमें मष्टाद्‌श प्रकारके विवादपद निर्दिष्ट हुए हैं। उन 
सब विवादोंकी ज्ञों मीमांसा करते हैं. उन्होंकों भाड़: 
विधाक कहते हैं। शज्ञाको उचित है, कि थे प्जाके सवद 
प्रकारके चिवादोंकी स्वय मीमांसा करें। यदि उन्हें 
अवकाश न रहे, तो प्राड विवाक नियुक्त करें | इनका : 


प्रियपूष प्राग्वचद्ति ध्राड्‌ विवाकस्ततः सछृतः ॥ 
बृहस्पति: ध्यासोरपि-- 
“विवादानुगतः पृष्ठा ससभ्यस्तत्‌ प्रयत्षतः | 
विचारयति येनासौ प्राइविवाक रुततः स्खुतः ॥” 
( बीरमिह्ोदय ) | 
विचाद-विषयमें जो प्रश्ष और प्रतिप्रश्न करते हैं तथा 
पहले प्रियवाषयका प्रयोग करते हैं उन्हींका नाम प्राड़- 
विवाक है। जो विषय के कर विवाद चलता है 
इस दिययकी सम्यगणके साथ आहुपूविक जिशासा 
करके जो विचार करते, उन्हे' प्राड़ वियाक ऋहते हैं। | 
राजा जब इन सव कार्योकों देखरेल खय' न कर | 
सकते हों, तब उन्हे विद्वान्‌ ब्राह्मणफों विचारकके पढ़ 
प्र नियुक्त करना चाहिये। बह द्राह्षण तीन सम्योंके | 
साथ धर्माधिकरणमें प्रवेश कर उपचि्ठ वा उत्थितभावमें 
दिचारादि काय करें । थे तोनों सम्य होचेंतथा उन्हें ऋका 


यज्ञुः और सामवेदका सम्यक ज्ञान रहे । कभी भी अजुप- 
एश., हाए. ॥74 


शक्षण-- 
भवियादे पृच्छति यश्ने श्रति पश्न॑ तथेच च। 
| 


। कारण, अयवधार्थ विचारके 


हरे" 


मलुध्यकों इस काय में नियोग नहीं कंण्ता चाहिये | 
के ॥ हिये जो पाप होता है, उसके 
चतुर्था शके भागी राजा ही होते हैं। जातिमन्तोपजीबी 
ब्राह्मणकी अथवा जो अपनेक्ो ब्राह्षण चतछा कर घूमता 
फिरता है, पर वह क्रियाजुणानरदित और शानपून्य हे 
ऐसे ब्राह्मणफों भी यदि राजा चाहें, वो विचारकके 
पद पर लिखुक्त कर सकते हैं । परन्तु शूद, चाहे वद सर्च- 
शुणन्वित और धार्मिक हो चाहे ब्यवहास्से अच्छी तरह 
जानकार भी क्यों नहों उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया 


| ज्ञासकता। जिस राज्यमें शृद्र विचारक है, बह राज्य 


थोड़े ही दिनोंमें नए हो जाता है। ( मह <भ० ) 
याशवल्स्यसंदितामें लिखा दैं--राजा क्रोध और कोभ- 
शून्य हों ध्मशाखआासुसार विद्वान प्राह्मणोंके साथ ध्यव-_ 
हार अर्थात्‌ मुकदमेका खय॑ विचार करें। यदि स्वय' 
विचार न कर सके' तो प्रतिनिधि द्वारा करावे । 
मीमांसा-ध्याकरणादि और वेदशास््रमें अभिश, धमशास्तर- 
बिंदु, धार्मिक, सत्यवादी और जो शत्रु तथा मित्रमें पक्ष- 
पातवजित हैं उन्‍्हों ब्राह्मण तथा वणिकॉकों सभासदु 
नियुक्त करे । यदि अलबुनीय काय चशततः राजा स्वयं 
विचार न कर सकें, तो पूर्वोक्त सम्यगणके साथ एक 
सर्वेधमंज्ञ ब्राह्मणकों व्यवहारदर्शनमें नियुक्त करे। ये 
ही विचारक वा प्राडू विवाक कहलाते दैं। सम्यगण 
यदि स्नेह, लाभ अथवा भयप्रयुक्त धर्मशार्रविरुद्ध था 
आधचारविरुद्ध विचार करें, तो उस विवादमें. पराजित 
व्यक्तिके लिये जो दरड विहित है, राजा उनमेंसे भत्येककी 
उससे दूना दएड देवे' | (याइवल्क्थ ० ३ भः) चीरमितो- 
दयमें लिखा है, कि राजा यदि स्वय' विचार न कर सकें, 
तो समस्त शास्रपारग, शमद्मपरायण, कुलोन, मध्यस्थ, 
उद्वे गशुन्य, स्थिरपक्ृतिसम्पत्न, परलोकभोर, घार्मिक और 
ऋषधरदहित ब्राह्मणकों धाड़ विवाकके पद पर नियुक्त करें। 
जिन्होंने केवल एक शास््रका अध्ययन किया हो, ये विचा- 


। रकके उपयुक्त नहीं हैं। यदि पूर्चोक्त गुणसम्पन्न ब्राह्मण- 


का अ्नाव हो अर्थात्‌ न मिले, तो उक्त गुणसम्पत्त 
क्षत्रिवकों अथवा उनके अभावमें चेश्यकों नियुक्त कर 
सकते हैं। किन्तु शूदको भूल कर भी उक्त पद प्रदान न 
करें| यदि कोई राजा ब्राह्मणका परित्याग कर बपलके 


- 


ऊपर विचारकार्यका भार सॉपे, तो उनका राज्य अति- 
शीघ्र नए्ठ हो जाता है। राजा जिस प्रकार अप्निपिक्त हो 
कर राजकार्यकी पर्यालोचना करते हैं, पाड़विवाक भी 
उसी प्रकार यथाविहित अभिषिक्त हो धर्मासन पर 
बैठ कर विचार-कार्य करें। जिससे वे किसी प्रकारके 
श्रममें न पड़े उसके प्रति विशेष ध्यान रखना कत्तेव्य है। 
( वीरमिन्तोदय ) विचार, विचारक, विचारालय देखो । 
२ वह जो दूसरोंके अभियोग आदि चलाता या उनका 
उत्तर देता ही, वकील | * 
धराण्‌ ( स'० पु० ) प्राणिति प्र-भन-किप्‌, णत्व॑ | प्राण। 
प्राण ( सं० पु० ) प्राणिति जीवति,वहुकारूमिति, प्र-अन- 
क्षच्‌ प्राणित्यनेनेति करणे घत्र्‌) १ ब्रह्मा। एकमात्र 
धाण रहनेसे ही जीवन रहता है, अतएवं जीचकी उत्पत्ति 
और नाश प्राणहेतु ही हुआ करता है, इस कारण प्राण 
दी बह हैं। २ पश्चचुत्तिक देहस्थित वायु, हृदयमास्य । 
३ वायु, हवां । ४ जैनशास््राजुसार पांच इन्द्रियां; मनो- 
बल, वाकवल और क्रायवछ नामक लतिविधवल तथा 
उच्छास, निश्वास और आयु इन सवका समूह। ५ 
श्वांस, सांस । ६ बल, शक्ति। ७ पुराणानुसार एक 
कद्पका नाम जो ब्रह्माके शुक्ल पक्षकी पष्ठीके दिन पड़ता 
है। ८ छान्दोग्य ब्राह्मणके अनुसार प्राण, वाऋ्, चक्ष्‌, 
श्रोत्त और मन | ६ वाराहमिहिर और आयेभर आदिके 
अज्सुसार कालका वह विभाग जिसमें दश दीघे मात्राओं- 
का उच्चारण हो सके। यह विनाड़िकाका छठा भाग है। 
१० जीवन, जान। ११ मूलाधारमें रहनेवाली वायु | १३ 
अग्नि, आग। १३ वह जो प्राणोंके समान प्यारा द्वो, 
परम प्रिय । चैवरुवत मन्वन्तरके सप्तपियोमेंसे एक ऋषि। 
१५ दरिवंशके अद्ठुसार धर नामक वस़ुके एक पुत्रका 
नाम। १६ यकारव्ण । १७ एक सामका नाम । १८ 
ब्रह्। (६ विष्णु। २० धाताके एक पुत्रका नाम । २१ 
देहस्थित पश्चचुत्तिक वायु जिससे थ्राणी जीवित 
रहता है । 
'प्राणियां संतों वायुश्चेए्ं वद्ध यते पृथक । 
प्राणनाच्चैव भूतानां प्राण इत्यमिधीयते ॥? 
( भारत ११३१८॥३५ ) 
 चायु पृथक पृथक रुपमें प्राणियोंकी सब प्रकारकी 





। 
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प्राए--आण 


चेष्टा वढ़ाती है। भूतोंके प्राणनके हेतु इसका प्राण नाप 
पड़ा। योगाणवर्में लिखा है-. 
इन्द्रनोलप्रतोकाशं प्राणरूप' प्रकोत्तितम्‌ | 
आस्यनासिकयोम॑ध्ये हन्मध्येनाभिमध्यगे ॥ 
प्राणालय इति ग्राहुः पादांगुप्ठेषपि केचन | 
अपानयत्यपानो5्यम्राद्दासक्ष मलार्पितम्‌ ॥! 
( योगाणंव ) 
धराण इन्दनीलके जैसा है। आस्य और नासिका- 
के मध्यभागमें, इृदय और नामिके मध्यस्थलमें इसका 
आलय है। किसी किसीके मतसे पादांगुष्ट भी प्राणा- 
लय है। सांख्यके मतसे-- 
'साप्रान्यकरणचृत्तिः प्राणाद्यावयवा: पश्च |! 
( सांख्यका० २६ ) 
प्राण प्रश्धति पश्चचायु इन्द्रियसामान्यकी मिलित- 
वृत्ति है, जीचनधारण उसका काय है। सांख्याचार्योके 
मतसे करण तेरद हैं, यथा--मन, बुद्धि और भद्दड्भार ये 
तीन अन्त;ऋरण, पांछ कमेंन्द्रि। और पांच ज्ञानेन्द्रिय ये 
दश वाह्यकरण । इन सव करणोंको दो प्रकारकी वृत्तियां 
हैं, असाधारण और साधारण । भिन्न भिन्न करणकी 
भिन्न भिम्न वृत्तिका नाम असाधारण चुत्ति है । कहता 
फजूल है, कि असाधारण चुत्ति करणमेद्से भिन्न है। 
क्योंकि, दो करणकी एक वृत्ति होनेसे उस चुत्तिका बसा- 
घधारणत्व वहीं रहता । वहां साधारण हो जाती है। 
निविशेषमें समस्त करणोंकी जो चुत्ति होतो है, उस- 
का नाम साधारण वा सामरान्यवुत्ति है । प्राणादि 
वायुपश्चक हे, करण सकी साधारणबृचिमात्र है। 
खुतरां सांख्यके मतसे प्राण करणोंकी साधारण वृत्तिके 
सिवा और कुछ भी नहीं है । स्मरण रहे, कि सांख्या- 
चार्योके मतसे वुत्ति और वृत्तिमतमें भेद नहीं है अथांत्‌ 
जिसकी वृुत्ति होती है और जी चुत्ति होती है, इन दोनो 
कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही पदार्थ हैं। 
किसी किसी परिडितके मतसे प्राण ही आत्मा है। 
इन प्राणात्मवादियोंका मत नितान्‍्त भ्रान्त है। यहां इस 
प्राणात्मवादका विषय अति संक्षिप्रभावमें लिखा जाता 
है। प्राणात्मबादियोंका कहना है, कि चक्षुरादि इच्द्रियके 
नहीं रहने पर भी यदि केवल प्राण रहे, तो मनुष्य जीवित 


प्राण 


'रह सकता है। अतपुव इन्द्रिय आत्मा नहीं है। उपनिषद्‌- 
में चक्षरादि इन्द्रियकों भी प्राण वतकाया है। नासिका- 
. प्राण मुण्य प्राण कद्दा गया है। श्राणके श्रें्वाविषयमें 
एक सुन्दर आज्यायिका छान्दोग्य-उपनियदुर्मे इस प्रकार 
लिखो है,--एक समय आपसकी श्रेष्ठठा ले कर प्राणोमें 
विबाद्‌ खड़ा हुआ । चक्षुरादि प्रत्येक प्राण अपने- 
को श्रेष्ठ बतलाता था। में ही श्रेष्ठ हैं, सवोंकी इसी बात- 
का अभिमान था। कोई भी अपनेको न्‍्यून वा अश्रेष्ठ नहों 
कहता था। खुतरां श्राणोंका यह विधाद/आपसमें निवट 
न सका | किसी एक महत्‌ व्यक्तिको सहायताकी आव- 
शंयकता हुईं । सभी प्राण पिता प्रज्ञापतिके समीप गये 
और वोले, 'भगवन्‌! हममेंले कौन श्रेष्ठ है ।' प्रजापतिने 
जयाव दिया, 'तुममेंले जिसके उत्कान्त होनेसे अर्थात 
जिसके साथ सम्बन्ध विच्छिन् होनेसे शरीर पापिष्ठतर 
अर्थात्‌ मत हो जाता है, वही श्रेष्ठ है।” प्रजापतिके इस 
प्रकार कहने पर पहले चाग्रिन्द्रिय उत्क्रान्त हुई अर्थात्‌ 
शरीरसे चली गई। इस प्रकार वागिन्द्रिय सौ वर्ष तक 
शरीरसे विच्छिन्न रही, पीछे लौट कर उसने देखो, कि 
उसके नहीं रहनेसे भी शरीर ज्ीचित रहा है। विस्मित 
हो कर उसने शरीरसे पूछा, विना मेरे तुम किस 
प्रकार जीवित रह सका ?! उत्तर मिला, 'मक 
वोल . तो नहीं सकता है, पर वह प्राण 
द्वारा प्राणनक्रिया, चक्षद्वारा दर्शनक्रिया, श्रोत्र द्वारा 
श्रवणक्रिया और मन द्वारा चिन्ताक्रिया निर्वाह करके 
जीबित रहता है ।:उसी प्रकार में भी जीचित था ।! अब 
वागिन्द्ियने अपनेको श्रेष्ठ नहीं समझा ओर उसी समय 
पुनः शरीरमें प्रवेश किया । चक्षु; उत्कान्त हुआ | उसने 
भो एक चपके चाद लौट कर देखा, कि उसके नहीं रहनेसे 
शरोर जीवित है मरा नहीं, उसने भी विस्मयके साथ 
शरीरसे पूछा, 'विना मेरे तुम किस प्रकार जीयनधारण 
कर सका ?! उत्तर मिला, 'अन्धा देख तो नही' सकता, 
पर चह जिस प्रकार प्राण द्वारा प्राणन, चाग्रिन्द्रि 
द्वारा बदन, श्रोल दारा श्रवण और मन द्वारा चिल्ता 
करके जीवित झता है, उसी प्रकार में जीवित था 7 
चक्षु ने जद समा, कि वह किसी हालतसे श्रेष्ठ नहीं हो 
सकता, तब वह शरीर प्रविष्ठ हुआ | अब श्रोत्र उत्द्ास्त 


दे 


हुआ | पक वर्षके वाद लौट कर उसने देखा, कि उसके 
अभाव्रें भी शरीर जीवित है, इसलिये उसने अपनेको 
श्रेष्ठ नहीं समझा और शरीरमें पुनः प्रवेश किया । पीछे 
मन शरीरसे अछग हों गया । एके वर्षके वाद छौट 
कर उसने देखा, कि उसके नहीं रहनेसे शरीर मरा नहीं 
है। उसने जव पूछा, कि मेरे नहीं रहनेसे तुम किस 
प्रकार जीवित रह सका । तब शरीरने जवाब दिया, 
'अप्रनस्क वालूकगण जिस प्रकार प्राण द्वारा श्राणन, 
चागिन्द्रिय द्वारा बदन, चक्षु द्वारा दर्शन और श्रोल द्वारा 
श्रवण फर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार में जीवित था . 
मनने समता, कि चह भो थरेठ्ठ नहीं है, इस कारण शरीर- 
में प्रवेश किया | पीछे मुख्य प्राणने उत्कमणका उद्योग 
किया | बलवान अश्व जिस प्रकार वन्धनरज्जुके समस्त 
शंकुकों शिथिल कर देता है, उसी प्रकार प्राणके उत्क- 
मणेच्छासे चायादि सभी इन्द्रियां शिथिक होने छगीं | 
जब शरीरपातकी आशड्भा हुई, तव वागादि सभी इन्द्रि- 
योने एक खरसे आरणसे कहा, भगवन्‌ | आप शरीरसे 
अलग न द्ोवें, आप हो श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई सन्दह 
नहीं !! 

इस श्रौत आख्यायिका द्वारा चक्षु रादि इच्द्रियकी 
अपेक्षा प्राणकी भ्रे छता प्रतिपन्‍न हुई है। किन्तु प्राण 
आत्मा है, यह समर्थित नहीं हुआ। प्राण आत्मा है, 
इस विपयका उक्त आख्यायिकामें कहीं भी जिक्र नहीं 
किया गया। खुतरां प्राण आत्मा है, ऐसे सिद्धान्त पर 
पहुंचनेसे प्रान्त होना पड़ गा। कारण, ऐसे सिद्धान्त 
पर पहुंचनेका मूल कारण होता है प्राणकी श्रृत्युक्त 
श्रेष्ठता । श्रू तिमें प्राणकी श्र छता देख कर प्राण आत्मा 
है, इसे समर्थन करनेके पहले थ्र्‌ तिके तात्परयंकी पर्या- 
लोचना करना उचित है। धाणको श्र छता क्यों है, यह 
श्र्‌ तिमें ही दिखछाया गया है,--/तान्‌, बरिष्ठ; प्राण उबाच 
मा मोहमापद्यवाइमेबेतत्‌ पहचघात्मान' अविश्नज्यैत८&।बम्रव- 
घस्प विधारयाति” (श्रति) श्र छप्ाणने वागादि इन्द्रियोसे 
कहा, तुम छोग प्रान्त न होचो। मैं ही प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान इन पांच रूपोर्में विभक्त हो कर 
शरोरकी आलूस्वनपूवक्त इसे घारण करता हूं. फिर 


| भी-लिखा है, “आणेव र॒क्षस्तवर' कुछाय"” (श्रति) निक्ृष्ट 


द्ड्द 


देह नामक ग्रृहको प्राण द्वारा रक्षित करके ज्ीच सोता 
है। श्र्‌तिमें और भो लिख़ा है,---“यश्माव्‌ कम्पराच्चांगातु 
प्राण उक्काप्नति तदेव उच्छुष्प्रति तेम यदश्नाति यत्‌ पिवति 
तेनेतरान्‌ ध्राणानवति” (श्रूति)। जिस किसी अड्से प्राण 
उत्कान्त होता है, बह भड्ठ खूख जाता है। प्राण द्वारा 
ज्ञों भोजन वा ॥न किया जाता है, उससे अवरापर प्राण 
परिपुष्ट होते हैं। शरीरके जिस अड्भमें किसी कारणसे 
आध्यात्मिक वायुका सश्चार न हो, चह अड्ः परिशुष्क दो 
जाता है। भोजन वा पान द्वारा शरीर और शरीरस्थ 
इन्द्रियोंकी परिपुष्टि होती है. अर्थात्‌ वलका सश्चार होता 
है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है। इसीसे धराणकी श्रेष्ठता है। थ्र्‌ ति- 
ने भी कहा है, “बस्मिलहमुल्तान्ते डत्कान्वों भविष्यात्रि कव्मित 
वा प्रतिष्ठिति5३' प्रतिधाध्यामीति स आणप्रढजत ।” ( श्रुति ) 
किसीके उत्करानत होनैसे में उत्क्रांत्त हंगा, किसीके 
प्रतिष्ठित रहनेले में प्रतिप्ठित रहूंगा । इस प्रकार विवे- । 
चना करके उन्होंने प्राणकी सृष्टि की। जव तक देवेंमें 
प्राण अधिप्ठित रहता है, तव तक देहमें आत्मा भी भधि- 
प्वित रहती है। देहके साथ प्राणका सम्बन्ध चिच्छिन्न | 
दोनेसे आत्माका भी सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। 
इसीसे प्राणकों श्रेष्ठ वतलाया गया है। 

इस पर प्रशँत्न उठ सकता है, कि जब 
प्राण आत्मा नहीं है, तव प्राण देहका प्रभु भी 
नहीं है, आत्मा हो देहका प्रश्चु है। खुतरय देहके 
साथ प्राणका सम्बन्ध विच्छिन्न होनेसे भी आत्मा देहमें 
रह सकती है। प्रभु भ्वत्यका अज्ुग़ामी क्‍यों होगा ? इसके 
उत्तरमें यही कहना है, कि प्रभुका नियम पर्याजुयोज्य है। 
प्रभुने ऐसा नियम क्यों चछाया ? यह प्रश्न उठ ई नहीं 
सकता । आत्माने यह नियम किया है, कि प्राणके उ 
होनेसे ही उसका उत्करान्त होगा । इस लिये ही प्राणकी 
सृष्टि हुई है। अतएव प्राणके उत्क्रान्त होनेसे आत्मा देहमें 
नहीं रह सकती । शत्र के भयसे महाराज सेनापति और 
सेनाको ले कर हुर्गमं आश्रय छेते है। शत्र पक्षके दुर्गंके 
अवरोध करने पर सेनापति और सेना जव तक छुगंकी 
रक्षा कर सकती है, तव तक महाराज दुर्गका परित्याग 
नहीं करते। किन्तु सैनापति और सेनाके दुर्ग छोड़ कर 
भाग जानेसे मद्दाराजकों दुगंका प्रश्षु होते हुए भी उन्हें 
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भ्त्यका अनुगमच करना पड़ता है भर्थात्‌ तत्काल उन्हे 
भो दुरगेका परित्याग करना पड़ता है । सेनापति और 
सेना यद्यपि ढुर्गके प्रभु नहीं हैं तो भी उनसे जिस प्रकार 
डुगंकी रक्षा होती है, उसी प्रकार प्राणके आत्मा नहीं 
पर भी उससे शरीर रक्षित होता है। भाण द्वारा शरीरको 
रक्षा होती है, इसीले इसको आत्मा कहना असडूत है। 
कारण, ऐसा होनेसे मस्तिष्क, दृत्‌पिए्ड और पाकस्थलो 
का यदि कोई अंश नए हो जाय, तो शरीरकी रक्षा नहीं 
होनेके कारण उन्हें आत्मा कहना पड़ेगा। चक्षरादि 
इन्द्रियोंके अभावमें भी प्राण रहते ज्ञीचन रहता है, 
उसका कारण द्खिलाया जा चुका है। उससे जिस 
प्रकार चक्षुरादि इन्दियका आत्मत्व नहीं कह सकते, उसी 
प्रकार प्राणका भी आत्मत्व नहीं कहा जा सकता, भत- 
एव प्राणात्मवादका कोई प्रमाण नहीं 

बैदान्तिक आचायाके मतसे अध्यात्मभावापन्न वाद्ु 
ही प्राण है| प्राणके बायुविशेष होनेसे प्राणात्मवादियोंके 
मताजुसार वायुका चैतन्य स्वीकार करना पढड़ेंगा। 
बायुका चैतन्य स्वीकार करना असम्भव है, क्योंकि वायु 
भूतपदार्थ है। 

आत्मा भोक्ता और चेतन है। प्राण भोक्ता वा चेतता 
नहीं है। स्तम्भादि जिस प्रकार धर्म संहत है, प्राण 
भी उसी प्रकार शरीरमें हैं। स्तम्भादि संहतः पदार्थ 
जिस प्रकार परार्थ है, प्राण भी उसी प्रकार पराथ है। 
मूर्च्छा और खुपु्ति आदि अवस्थामें प्राणकों क्रिया उप- 
रूब्ध होंने पर भी उस समय चेतना नहीं रदती । इससे 
भो प्राणका अनात्मत्व प्रतिपन्न हुआ । प्राणादिके अना- 
त्मत्वविषयमें ब्ृहदारण्यक उपनिषदुर्मं एक सुन्दर 
आख्यायिका लिखो है ।. ह्द्टदारण्यक्ष उपनिषद्‌ देखो | 

वैदान्तद्शेनमें प्राणका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
प्तथा प्रागा;” (वेदान्तत ० २४११) अह्मसे आकाश उत्पन्न 
हुआ है, इत्यादि सश्टिपकरणमें प्राणकी उत्पत्ति नहीं कही 
गई है। भ्रत्युत किसी किसी श्रुतिमें प्राणकी अनुत्पत्ति 
ही वर्णित हुई है। यथा--खष्टिके पहले ऋषिगण ही 
असत्रुपमें थे, वे ही ऋषि प्राण हैं । इस श्रुतिमें र्टिके 
पहले प्राणकी भनुत्पत्ति वा प्राणासक्लाव कहा जाता है। 
फिर अन्य श्रतिमें प्राणकी उत्पत्ति भी देखनेमें भाती है। 


प्राण 


“वधाग्तेविस्फुलिज्ाप्युचनरन्‍त्येवमेचैतसादात्मनः. सर्वे ! 
प्राणा:” (श्रुति ) जिस प्रकार अग्निसे छोटे छोटे बिस्फु- 
लिड्डू उत्पन्‍्त होते हैं, उसी प्रकार आात्मासे सव प्राणोंकी 
उत्पत्ति होती है। "पतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि 
च/सप्तवराणाः प्रभवन्ति तख्मात्‌” (श्रुति) इत्यादि आत्मा- 
से प्राण, मन और सभी इन्दियां उत्पन्न हुई हैं! 'उसी 
आत्माने प्राणकी सृष्टि की' श्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, पृथिवो, इन्दिय, मन और अन्न उत्पन्न हुआ 
है'इत्यादि मिन्‍न भिन्न श्रुतिमें मिन्‍न भिन्‍न उक्ति रहनेसे 
तथा एकतर निदरिणके .कारणका निरूपण नहीं रहनेसे 
प्राण उत्पन्त है वा अलुत्पत्ष भर्थात्‌ जन्‍्य हैं वा नित्य, 
यह नहीं ज्ञाना जाता। इस संशयको दूर करनेके लिये 
या आप; खूतमें तथा शब्दका उच्लेज़ देखनेमें आता है| 
लोकादि जिस प्रकार परघहासे उत्पन्न हैं, उसी प्रकार प्राण। 
भी उससे उत्पन्न है। यह अथ तथा शब्दके प्रयोगसे प्रकट! 
होता है। 'उनसे प्रांण, मन, आकाश, वायु आदि सभी | 
उत्पन्न हुए हैं ! इत्यादि उदाहरणमें भी आकाशादिकों | 
तरह प्राणकी उत्पत्ति समझी ज्ञागी । अथवा यह भी | 
कहा ज्ञा सकता है, कि जैमिनिने जिस प्रकार वहुसूत्र | 
ब्यवहित उपम्रानको ग्रहण किया है, उसी प्रकार ब्यासने | 
भी, भाकाशादि जैसे ब्रह्मोत्पन्न हैं, बेसे प्राणले भी पर- 
त्रह्मोत्पन्न है, यही स्वीकार किया है। प्राण जो -विकारी | 
भर्थात्‌ जन्मवान्‌ है, तत्प्रति देतु ध्रुति है। श्रुतिने कहा | 
है, इसी कारण प्राणकी जन्मवत्ता स्वीकार को ज्ञाती | 
दै। किसो किसी श्रुतिमें प्राणकी अलुत्पत्ति श्रवण रहने । 
पर भी अन्य भ्रुतिमें उसकी उत्पत्ति छुनी जाती है। जो । 
वहु और प्रवल श्रुतिमें खुना जञाता है, एक जगह अश्र- ; 
वण उसका निषेध नहीं कर सकता । अतएब श्रुतत्व- | * 
का विशेष न रहनेके कारण आकाशादिकी तरद प्राण | 
भी उत्पक्ष पदार्थ है, यह उक्ति निदोप है । प्राण उत्पन्न 
पदार्थ हे इसमें कोई आपत्ति वा सन्देह नहीं । महदा- 
मृति शद्बूराचायने नाना प्रकारकी युक्तियां दिखाते हुए | 
तथा सभी श्रुतियोक्ता विरोध परिहार करते 
< ' हुए प्राणका 

हा हिथर किया है। इसमें और कोई मतद्ध 

हर ४ 


. किसी किसीके मतसे सश्िके पहले प्राणका, 
एन, हाए उ7६ 
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श्रवण रहनेके कारण अन्य श्रुतिमें कदी गई उत्पत्ति मुख्य 
उत्पत्ति नही है, किन्तु गौण है। इसका प्रत्युत्तर यहीं 
है, कि गौणत्वकी कुछ भी सम्भावना नहीं। फीरण, 
जिस हेतु प्रतिशाहानि प्रसक्त दोती है, उस देतु प्राणको 
उत्पत्ति गौण नही' है। श्रुतिमें लिखा है, 'भगवन्‌ ! क्या 
ज्ञानमैले ये सव जाने जाते हैं, थ्रतिने इसी एक विज्ञानले 
सवविशानसाधनार्थ इससे प्राण उत्पन्न हुआ है! इत्यादि 
वाक्य कह्दे हैं। बह प्रतिश उसी हालतमें सिद्ध दो 
सकती हैं, जब प्राण प्रद्धति समस्त अगत्‌ बह्मीत्पन्न हों। 
क्योंकि, प्रकृतिके व्यतिरिक्त विकृति नहीं है। इसका अभि- 
प्राय यह, कि प्रकृति ही वस्तुसत्‌ है, विकृतिका पृथक_ 
अस्तित्व नही है | छत्तिका हो वस्ठु घटनाम मात्र है। 
प्राणोत्पत्ति यदि गौण हो, तो अवश्य ही उस प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । प्रतिज्ञा भी गौंण हैं, ऐसा कहनेका कोई 
उपाय नही । क्योंकि भ्रुतिने उपसंहारम भी ब्रह्माको 
विश्वामिन्न वतलाया है, 'यही विश्व ब्रह्म है और कुछ भी 
नहीं है! । यदि प्रश्न उठे, कि खष्टिके पहले प्राणसन्नाव- 
भ्रवणकी गति कैसी थी ! उसका उत्तर यही हैं, कि बह 
कमी भी सूलप्रकृतिविषयक नही' है भर्थात्‌ प्राण परममूल 
नहीं है। ज्ञो परममूल है, वह अप्राण अमन है, इत्यादि | 
इस श्र तिमें भी प्राणादि स्वविशेषयजित माने गये हैं। 
वह वाफ्य अवांतर प्रकतिविषयक है । इसका भर्थ है, 
स्वविकारकी अपेक्षा उत्पत्तिके. पहले प्राणणा अस्तित्व । 
प्राणकी उत्पत्ति भी आकाशादिकी उत्पत्तिकी तरह 
मुख्य है। इसके प्रति भन्य हेत यद है कि 'जायते' यद 
जन्मवाचों पदके पहले प्राणविषयमें श्रुत हो कर पीछे 
आकाशादि दूसरे दूसरे पदार्थों अजुवत्तित होनेके कारण 
तथा आकाशादिके जन्म मुण्य, गौण नहीं है, यह 
स्थापित दो ज्ञानेके कारण आकाशादिके साथ पढित 
प्राणका जन्म मुख्य है, गौण नही' | 
प्राण कितने हैं, पहले यही जानना आवश्यक है । सन्त 
भिन्न भृतिने जो मिन्‍न भिन्न संख्या वतलाई है उससे 


। स॑ज्याविषयक संशय उत्पन्न होता है। किसी भूतिने . 


सात प्राण, 'धप्तप्रागा: प्रभवन्ति तजातृ' (श्र ति) किसोने भा 
धाण और किसोने नौ प्राणका उल्लेख किया है यथा--- 


उत्तमाकुस्थित सात प्राण और उसके निम्तस्थ दो प्राण] 


रद्द प्राण. 


फिर किसी श्र्‌ तिमें दश प्राणकी कथा लिखी है। यथा-- | 
'धुरुपमें नौ प्राण और दशवां प्राण नाभि | किसी श्र्‌ ति- | 
में ग्यारह भणोंका वर्णन देखनेमे आता हो | यथा-- 
शुरुषमें दूश प्राण और एकादश प्राण आत्मा ! केवल . 
इतना ही नहीं, वास्ह और तेरह तक प्राणोकी संख्या 
श्रृ तिमें बतलाई गई है । परन्तु शह्डुराचार्यने बड़ी | 
खोजसे यह स्थिर किया है, कि प्राणकी संख्या सात है, 
न उससे कम और न अधिक ( घेदान्तद्शनके श्य पाद्‌ । 
' चतुर्थ अध्यायमें इसका विरुतृत त्रिवरण लिखा है।) ' 
वेदान्तमें सभी इन्द्रियाँकों प्राण वतलाया है। वह ' 
प्राण दी प्रकारका है, मुख्य और अम्ुख्य। सभी ह 
इन्द्रियां अमुख्य प्राण हैं और प्राण ही मुख्य प्राण है। 
सभी प्राण अणु हैं। सूक्ष्तता और परिच्छिन्तता ही प्राण- 
का अगुत्व है, परमाणुतुल्यता नहीं है। प्राणके परमाणु ' 
तुख्य होनेसे युगपत्‌ सर्वशरीरब्यापी कार्य हो ही नहीं. 
सकता । खुतरां सभो प्राण सूक्ष्म हैं अथांत्‌ दृष्टिपयातीत 
माल हैं । मुख्य प्राण द्वी ज्येष्ठ और श्रेछ्ठ है। यह श्रौत- 
निर्देश ही श्रेष्ठ शब्दके प्राणवाचकत्वका प्रमाण है। प्राण ' 
“ की ज्येप्ठता भी है। कारण, शुक्र निपेक्कालसे दी आण- 
बृचिलाम करता है अर्थात्‌ गर्भसथ शुक्र स्पन्दनक्रिया- 
ज्वित होता है। निषेकके समय शुक्रमें यदि प्राणबृत्तिका ' 
उद्‌य नहीं होता, तो योनिनिषिक्त शुक्र अपत्याकारमें परि- 
णट नहीं हो सकता था। भ्रोबरादि प्राण इन्द्रिय) वहुत , 
समयके वाद अपने अपने .रुथानकी विभाग-निष्पत्ति हो | 
'जानेसे उस उस स्थानमें घृत्ति लाभ करता है | इस | 
कारण चे ज्येष्ठ नहीं हैं | ग़ुणाधिक्यप्रयुक्त मुख्य प्राण ! 
श्रेष्ठ है। पहले ही छान्‍्दोग्य उपनिषदुकी एक आख्यायिका ' 
द्वारा इसका प्रतिपादन हो चुका है । प्रस्तावित मुख्य है 
प्राण कैसा है. ! श्रुतिध्रमाणाछुसार वास द्वी प्राण है। । 
«्य: प्राण: स एवं वायुः पश्चविधः प्राणो5पानों व्यान , 
- उदोन। समानः !” (श्रुति ) जो प्राण है वही वायु है। | * 
वायु पांच प्रकारकी दै। ध्राण अपान, व्यान, उदान और | 
समान | सांख्यशास््रक्रा अभिप्रंत पक्ष भी पूर्वपक्षमे ! 
: पाया जाता है । ' सांख्यवादियोंका कहना है, कि प्राण , 
-और छुछ भी नहीं है| इन्द्रियोंकी साधारणवृत्ति अर्थात्‌ | 
क्रिया ही श्राण है। इस पर यद्द कहा जा सकता है, कि | 


प्राण वायु नहीं हैं और न इन्द्रियव्यापार ही है | क्योंकि, 
तराणपृथऋरूपसे पदिए हुआ है! श्राण त्रह्मका चतुर्थ 
पाद है” ब्रह्मचतुर्थपाद प्राण वायुरूप ज्योति द्वारा अभि- 
व्यक्त हो कर तापप्रद अर्थान्‌ कार्यक्षम होता है । इस 
श्र्‌ तिने प्राणको वायुसे पृथक्‌ वतछाया है। 

प्राण यदि बायु हो, तो वह वायुसे पृथक क्‍यों बत- 
छाया गया ? इन्द्रियवुत्तिसे भी प्राणकी पृथकता है, और 
वाक_प्रश्नति इन्द्रियकी गणनामें प्राणकों गणना भी वुत्ति 
और वृत्तिमानका अभेदोपचार खीकार्य है । प्राणको 
यदि इन्द्रियव्यापार कहा जाय, तों उसकी गिनतो इन्द्रिय- 
से पृथक्रुपमें क्यों होगी ? उससे प्राण, मन, समस्त 
इन्द्रियां, आकाश और वायु उत्पन्न हुई हैं। इस श्र्‌ ति- 
में भी श्राणकों इन्द्यव्यापारसे भिन्‍न वतछाया है। 

श्र्‌तिका कहना है, कि चक्ष्‌रादि इन्द्रियोंके खुछ 
होनेसे इस नीचतम देहग्रहकी प्राण द्वारा ही रक्षा होती 
है। प्राण जव जिस अड्डा त्याग करता है, तव वह 
अंग सूख जाता है। प्राण जो पान करता है, भोजन 
करता है उससे दूसरे दूसरे प्राण रक्षा पाते हैं. अर्थात्‌ 
जीवित रहते हैं । श्र्‌ तिमं भी प्राण कतृ क शरीरेन्द्रिय- 
की पुष्टि वणित हुई है। आत्माने सोचा, कि मेरे 
उत्कान्त होनेसे में ही उत्करान्त होऊंगी। शरीरका 
त्याग कर जानेसे में कहां ठहरू गा, मालूम नहीं। अनन्तर 
उसने प्राणकी सृष्टि की | इंस श्रूतिमें भी जीवके प्राणा- 
धोनको उत्कान्ति और स्थिति वतछाया है। 

मुख्य प्राणके जो बिशेष काये हैं वह श्र तिप्रमाणसे 
ज्ञाना जाता है। प्राणकी पांच चुत्ति वा अवस्था ड़, 
यथा--प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान । प्राणकी 
थे पांच इन्द्रियां क्रियाके मेदाजुसार निर्दारित हुई हैं। 
यथा--प्राकवुत्तिका नाम्र प्राण है और उसका काय 
उच्छासादि है । अवागयुत्तिका नाम अपान है, उसका 
कार्य उत्सर्गांदि अथात्‌ मलमूल्र त्याग प्रभ्धति है। जो उक्त 
दोनोंके सन्धिरुंथक पर व त्तिमान है उसे व्यान कहते 
हैं। इस व्यानका कार्य वीयबत्‌ है अर्थात्‌ अग्निमन्धवादि 
वरसाध्य कार्यनिर्वाह है। ऊद्ध चुत्तिका वाम उदान है; 
यह उत्कान्त्यादिका कारण है । जो सर्वांडूमें समदृत्ति 


'है उसे समान कहते हैं | समात ढारा भुकानन रसः 


बन्न्न 


प्राण 


श्कादि भावप्राप्त दो कर सारे शर्ररमें पहुंचाया जाता , 
है। इस प्रकार प्राण मनकी तर पश्चयुचिक है। 

मुख्यप्राण भी इतर ग्राणोंफ्री तरह अणु है; ऐसा 
जानना होगा। यह अणु परमाशुके समान नहों है, यद्‌ |] 
वहुत ही सूक्ष्म अर्थात्‌ सूहभदृष्टिक अगोचर है । प्राणकी | 
वाँच अवस्था सारे शरीरमें व्याप्त है, इस कारण यह 
परमाणुके सम्ाव नहीं है। प्राण जब उत्कान्त दोता 
है, तद उसे पाएवय निधुण व्यक्ति भी देख नहीं सकते | 
इसी कारण प्राणकों सूक्ष्म कहा गया दै। श्रूतिमें प्राण- 
की उत्क्ान्ति, गति और भगति वणित है, इसो कारण चह 
परिच्छिन्न भर्थात्‌ परिमित है। प्राण व्यापक है। प्राण- 
का बह व्यापित्व कमी आधिदेविक अभिप्रायमें और ' 
अन्यापित्व कमो आध्यात्मिक अमिप्रायमें है | आधि , 
दैविक प्राण सम्रप्टिरप है, इसोका दूसरा नाम हिरण्यर 
गर्भ है। आध्यात्मिक प्राण व्यप्िरूप है, उसका दूसरा ' 
नाम धराण है । प्राणका विभुत्व कमी भी आधिदेविक , 
वा आध्यात्मिक नहीं है। ' 

प्रस्तावित सभी प्राण क्या अपनी अपनी महिमासे ; 
अर्थात्‌ खाधीन क्षमतासे अपना अपना कार्य करते हैं या . 
देवताके अधिष्ठान रहनेके कारण उन्हींकी शक्तिसे कार्य ' 
करते हैं? इस पर थोड़ा बिचार करनेसे माद्धम होंता ' 
है, कि कार्यशक्तिका योग रहनेके कारण ध्राण अपनी , 
अपनी महिमाले कार्यमें ग्रवुत्त होते हैं। देवताधिष्टित ' 
भ्राणोंका कार्यप्रवृत्ति है अर्थात्‌ वे देवताविशेषके अजु- | 
प्रहसे अपने अपने कार्य में अ्रवुत्त होते है, यदि यद्ध ! 
स्वीकार कर लें, तो उसी देवताकी भोक्लृत्वपातरि होती | 
है; खुतरां जीवका भोफ्तृत्व लोप होता है। ततपरिद्दारार्थ 
प्राणोंकी खांधीन प्रवृत्ति खीकार करना ही डचित है। . 
इससे यद्‌ स्थिर हुआ, कि अग्निश्रेश्नति देवता कतक ' 
भधिष्चित हो कर दी वागादि इन्द्रियां अपने कार्येें प्रवत्त ' 
होती रद | उसका कारण श्रुतिवा्य है अर्थात्‌ भ्रुतिने यह्दी ह 
कहा है । यथा--अम्निने वाफ्य हो कर मुखमें प्रठेश 
किया है इत्यादि | अग्तिका यह बाज्यभाव और मुख- , 
प्रवेश देवतात्माके अधिष्ठानकपमें कद्दा गद्या है। देवता- | 
का अधिष्ठान अर्थात्‌ सम्बन्धविशेष छोड़ कर वाक्यमें । 
भंथवा मुखमें प्रसिद्ध अग्निका कोई विशेष सम्पक नहीं ः 
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देखा ज्ञाता | बायुने ग्राण हो कर वासिकामें श्रवेश किया 
है /'इत्यादि प्रकारसे प्राणके अधिष्ठात्रों देवता है, यह भी 
मीमांसित हुआ है। 

प्राणादिके अधिष्ठाली देवता रहने पर भी श्र तिके 
द्वारा प्राणवान अर्थात्‌ देदेन्द्रियसंधातस्वामी जीवके साथ 
ही पूर्वोक्त प्राणोंका सम्बस्ध रूना साबित होता हू 
जीवके साथ ही म्राणका नित्य अर्थात्‌ अनुच्छेध सम्॒न्ध 
हो, प्राणाधिष्ठाबों देवताके साथ नहों। क्योकि, प्रत्येक 
प्राणकों उल्कान्तादिमें अर्थात्‌ मरणादिके समय जीवालु- 
गमन करते देखा जाता है । श्रुतिमें लिखा हों, जीवके 
उत्क्रम्णमें उद्यत होनेले प्राण उसका पश्चादुगामो दोता 
है और मुख्यप्राणके उत्कम्रणमें प्रवुत्त होनेसे उसके साथ 
साथ अनन्‍्यान्य प्राण भी उत्कमण करते हैं । वही कारण 
है, कि प्राणके सर्वोका नियन्ती देवता रहने पर भी 
जीवका भोवदृत्वय बिलुप्त मददी होता । नियन्तों देखता 
सभी प्रागोंके पक्षमूत हैं, मीकतृत्वके नहों | जिस 
प्रकार प्रदोष चन् रिन्दिय का उपकारक होनेके कारण 
चक्षु का सहायमात्र है । उर्सी प्रकार तद्धिष्टात्रों देवता 
केवल उनके सद्गयमात्र हैं। एक प्रधान प्राण और अब- 
शिष्ट अप्रधान पकरादशप्राण ( पकरादश इन्दिय ) चर्णित 
हुए हैं। 

मुख्य धराण और अन्यान्य प्राणके लक्षणमें वहुत प्रमेद 

है। वागादि इन्द्रियोंके खुध होनेसे अर्थात्‌ उनका अपना 
अपना व्यापार उपरत होनेसे केबल पुक सुज्यप्राण ही 
जाश्रत रहता है, अपने व्यापारमें नहीं छया रहता | फच्ध- 
मात्न मुल्यप्राण ही जुंत्युम्रस्त नहीं है, सभो प्राण 
मृत्युव॒श्त हैं। मुख्यप्राणके हो रहने से देहका अवस्थान 
दे और उसीकी उत्कान्तिस देहका पतन ह। इन्द्रियां 
अपरसादि विषयकी आलोचना करती हैं, पर यह प्राण 
सा नहा करता। मुद्यमें अमुख्य ग्राणका अर्थात्‌ आण 
और इन्द्रियके मध्य इस थकार बहुतों बेलक्षण्य देखे जाते 
ध । छान्दोग्प और बुहदारण्यक उपनियदम इसका चिपय 
विशेषरूपसे आलोचित हुआ है, विस्तार ही जानेके भय- 
से वहां पर छुछ नहों लिखा गया | ( वेदान्तद० २३ अ० ) 

वेदातसारमें नाग, कूमे, कुकर, देवदत्त और घनखय 
नामक पांच प्राणोंक्रा उल्लेख है | सृत्युकालमें सभी प्राण 
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इन्द्रियोंकों ले कर पीछे आप उत्कान्त हो जाता है । देही- | 
के शरीरमें जव तक प्राण रहता है तव तक जीवन रहता 
है, प्राणके निकल जानेले झत्यु होती है। प्राण किस 
प्रकार देहसे निकलता है उसका विपय यहां पर संक्षेप 
में लिखा जाता है। जीव जन्म ले कर नाना प्रकारके 
कर्मोमें आसक्त होता है। इससे नाना प्रकारके संस्कारों 
या अद्ृ्शोंकी उत्पत्ति होती है। वे सब संस्कार सूक्ष्म 
शरीरमें एक एक करके उपलि्त होते हैं। मानवक्रो जरा 
उपस्थित है; वह ज्ीणवखके समान है, सपके निर्मोक- 

त्यागके समप्तान है, पुनर्वार जराजीर्ण देहके परिवत्तेनकी 
आवश्यकता हुई है। फिर आयु नहीं है, र्ृत्युकाल उप- 

र्थित है। जो वाह्मवायु इतने दिनों तक प्राणवायुके 
अलुप्दले चली आ रही है, जी बाह्य तेज दैदिक तापके 
समान आ रहा है, वह वायु और वह तेज अभी शरीरकी 
बायु और शरीरके तेजका प्रतिकूछ हो गया है । इसी 
कारण भुक्तदव्यका यथायथ पाठ, रसरक्तादिकी उत्पत्ति 
और समञ्चथन अवरुद्ध हो गया है । ऐसी अवस्था देख 
कर छोग कहने छगते हैं,-मुप्तू्ण अर्थात्‌ सत्यु पहुंच | 
गई। इसी समय शरीरतेज और वाह्मतेज दोनों सम्पर्क | 
विच्छिन्न हो जाते हैं। उनके विच्छित्न होनेसे हो अड्ड- | 
प्रत्यफ शिथिल हो जाता है । इस समय मुख्य प्राण | 
अपनो चुत्ति अर्थात्‌ कार्यकों समेट छेता हो और वलवत्‌ | 
चेगधारण करता है । अब श्वासोछासको जव चुद्धि होने 

लगी, तव लोग कहते हैं, कि श्वास वा दमा पहुंच गया । 

यह भ्वास वा दमा और कुछ भी नहीं है, प्राण जो चल- 

चहुवैगसे इन्द्रियोंकों आकर्षण करती है, उसीसे निश्वास 

चायुकी अधिकता होती है । अब श्वास या दमा चक्ष 

और कर्ण प्रभ्ृति इन्द्रियोंकों खींचने लगता है । वे सब 

अभी अपना अपना रुथान छोड़ कर श्राणमें मिल्ल जाती 

है। इससे मुमूछ की आँखोंमें जाल-सा पड़ जाता है जिस- | 
से वह कुछ भी देखने नहीं पाता | इस समय मुख्य प्राण 
इन्द्रियमय -सूह्म शरीरकों सल्लोच कर छेता और | 
नाभिका परित्याग कर करठमें पहुंच जाता है। अव 

लोग कहने लगते हैं, कि कए्ठभ्वास आ गया, अब द्द्‌री | 
नहीं । इस समय मुख्यप्राण कए्ठमें रह कर चित्तकों 
आकर्षण करता दै। चित्त भो स्थानच्युत होता और । 








प्राणमें आ कर मिल जाता है। इस समम छोग कहते 

हैं, कि अब ज्ञान नहीं रहा, खाट परसे उतारों। इसो 

समय घुख्यप्राण अपनी उद्ठमन वृत्तिकां अवलम्वन करके 
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चेतन्याधिष्ठित सूक्मम शरीरके साथ वाहर निकल जाता 

न्फे 

है और यह कौशिक वा रुथूल शरीर रह ज्ञाता हो | 
शासत्रमें भी लिखा है, कि चक्ष्‌ , कण, नासिका, मुख, 

नाभि, मलद्वार, प्रद्नावद्वार, पाँवकी वृद्धांगुल्ि और 


| प्रह्मरन्ध यही सब स्थान प्राण-निगमनके द्वार हैं। जिस 


स्थान हो कर मनुष्यके प्राण निकलते हैं, वह रुथान किसी 
एक विशेष लक्षणका हो जाता है। मुख हो फर निकलनेसे 
मुँख खुला रहता है, लिज्ड हो कर निकलनेसे लिड्डच्छित 
विरुफारित होता है । भविष्यमें उत्तम जन्म यदि दोनेको 
हो तो ऊर्द्ध च्छिद्रसे और यदि अधम जन्म होनेकों हो तो 
अधश्चिद्रते प्राणत्याग होता है। ऊद्ध छिद्रके मध्य 
च्रह्मरन्ध ही श्र छ है और अधश्छिद्रके मध्य पावांगुलि 
संवपिक्षा अधम है। ब्रह्मरन्ध्र हो कर प्राणत्याग होना 
ब्रह्मलोंकप्राप्तिका और पादांगुक्कि द्वो कर प्राणत्याग 
होना नरकगम्तनका छक्षण है | माल्म होता है, कि इसी 
कारण अन्‍न्तऊ्ज लिकालमें मुमू् व्यक्तिकी पदांगुलि- 
को दवा कर रखते हैं; किन्तु सूच्मतम्र ध्राण इस प्रकार 
दूव रहनेकी वस्तु नहीं है। जिसकी जैसी गति होगी, 
प्राण उसी भावमें चले जाते हैं। लाख चेष्टा करने पर 
भी उसको गति नहीं रोंकी जा सकती । यदि किसोकी 
हठात्‌ झृत्यु द्वों ज्ञाय, तो भो उक्त व्यवस्थाकी अन्यथा 
नहीं होती । शिरश्छेद और वज्जञपतनादि द्वारा झुत्यु 
होनेसे भी कथित प्रकारके नियम प्रतिपाछित होते हैं। 
बेदान्तके मतसे प्राणमिलित आकाशादि पश्चभूतके 
रजोअ शसे उत्पन्न हुए हैं । पत्चकर्मेन्द्रिके साथ इन 
प्राणादि पश्चकों प्राणमय कोश कहते हैं। “इद' प्रणणादि- 
पल्चर्ककमे खियध्षद्वित' सत्‌ प्रापणय कोशों भवत्ति/ 
( वेदान्तधार ) 
भारतीय दर्शनोंमें जिस प्रकार प्राणतत्त्व बिवुत हुआ 
है, वर्तमान पाश्चात्य दांशेनिकोने ठोक उसी प्रकारकी 
आलोचना नही की है| उन्होंने भाणुवीक्षणिक परीक्षा- 
से देखा है, कि प्रत्येक शरीरमें शरीरस्षक असंख्य 
सजीव कोषाणु ( ००॥४) हैं, जो चर्मचक्ष्‌से दिखाई 


बाय 


नहीं देने पड़ते । उन कापाणुके मध्य अति तरल प्राण- 
पड़ ( 270:09/887 ) विद्यमानद्दै । जइसे. किसी 
पकार इस प्राणपडुकी उत्पत्ति नहीं है। अहद अचेतन है। । 
इसके किस ह्थानमें प्राण है, पाश्वात्य दाशनिक उसका 
पता लगा रहे हैं। शरीर शब्दों वित्तृत विवरण देखो । 
सुभतमें प्राणदा विषय इस प्रकार लिखा है--भग- 
बान्‌ खयम्तू दी प्राणवायु नामसे कथित हैं। ये खतस्त, 
नित्य और सर्वगत हैं । ये प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और बिनाशके कारण हैं | ये खब अव्यक हैं, किन्तु | 
इनको क्रियाप' प्रत्यक्ष हैं । ये सक्म, शीतल, छघु, खर, 
तीर्यगृगामी, शब्द और स्पर्शगुणविशिष्ट, रज्ोगुणवहुल, 
अचिन्त्यशक्ति तथा देहस्थ सभी दोपोंके नायक और 
रोगोके राजा हैं। ये देहके मध्य श्षिप्र-कार्यकारी और 
शोध्विचरणशोल हैं. । पक्काशय और गुहादेश इनका | 
आहूय है। प्राणवायुके कुपित नहीं होनेले दोष, घातु | 
और अग्नि समभावमें रहती है, उन्हें अपने अपने थिषयमें | 
प्रवृत्ति होती है। नामस्थान-क्रियाके भेदले अग्नि जिस ! 
प्रकार पांच भेदोंमें विभक्त है, यह प्राण भी उसी प्रकार 
पञ्चधा विभक्त है। यथा--प्राण, उदान, समान, ध्यान | 
और अपान। ये पांच प्राणवायु पांच स्थानमें रह कर / 
देहियोंकी देह रक्षा करती हैं। जो वायु मुहमें सश्चरण 
करती है उसे प्राणवायु कहते हैं । प्राणवायु द्वारा देह- ' 
की रक्षा होतो, धुक्त अन्न जररमें जाता और प्राणधारण | 
होता है। इस प्राणबायुक्े दूषित दनेसे थ्रायः हिक्का. 
श्वास आदि रोग उत्पन्न होते हैं। जो वायु ऊददकी 
भोर सश्चरण करती उसे उद्दानवायु कहते हैं। इस ' 
उदानबायुके दूषित होनेसे स्कल्थसन्धिके ऊपरमें तरह , 
तरहके रोग दैदा होते हैं । भ्रामाशय और पकाशयके ' 
मध्यल्यछमें समानवायु रहती है । समानवायु जदर- ' 
स्थित भ्म्रिके साथ मिल कर खाये हुए अन्नक्ो पचाती _ 
है। इसके दूपित होनेसे गुद्म, अग्मान्य, भतिसार 
आदि रोगोंको उत्पत्ति होती है | व्यानवायु सारे शरीरमें 
धूमती है और आह्वारजनित ससको शरीरमें नहन करती ; 
दे । इसके द्वारा पसीना निकलता और देहसे रकल्राव.. 
कस अथवा यो कहिये, कि इससे पांचों प्रकारके काम | 
झते हैं । आ्यानवायुके कुपित दोनेले प्रायः सर्वदेदगत 
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रोग उत्पन्न होते हैं। भपानवायु पक्काशयमें रहती है। 
इसके द्वारा मल, मूल, शुक्र, गम और आत्तंबशोंणित- 
फाठमें भाकृष्ठ हो नीचेक्ी ओर जाता है । इसके कुपित 
होनेसे वस्ति और गुह्मदेशमें माधरित सभी रोग उत्पन्न 
होते हैं. न्‍्यान और अपान इन दो बायुके एकत्र कुपित 
होनेसे शुक्रदीप और प्रमेहरोग होता है। सभी चायु 
जब पुक साथ कुपित होती है, तव वे शरीर छेद कर 
बाहर निकल जाती हैं।  ( इचुत निदानस्थान १ भ० ) 
बेंदान्तसारमें भो लिखा है, कि प्राण, अपान, ध्यान, 
उदान और समान ये पद्चवायु हो पश्चपाण हैं। इनमेंसे 
ऊद्ध गमनशील नासाम्रस्थायी चायुका नाम प्राण, अधो- 
गम्ननशील पायु भादि स्थानवर्त्ती वायुका नाम अपान, 
सभो नाडियोमें ग्नशील शरीरसथायों आयुका नाम 
ब्यान, ऊर्द गमनशील करठस्थायी उत्कम्ण बायुका नाम 
उदान और पीत अस्नजलादिकी समीकरणकारी वायुका 
नाम समान हैं। सांख्यमतावलम्बी आचायोका फहना 
है, कि नाग, कूर्म, हकर, देवदत्त ओर धनसय नामक और 
भी पांच वायु हैं। उद्विरणकारी वायुकों नाग, उन्मीलत- 
कार बायुको कूर, क्ष,घाजनक वायुको _झकर, जुस्भन- 
कारकको देवदत ओर पोपणकारी वायुकों धनक्षय कहते 
हैं। किंतु वेदान्तिक भाचायोने इन नाशादि पश्चचायुको 
प्राणादि-पत्मचायुके दो क्षन्‍्त्गत माना है। 
( वेदान्तसार ) 
कर्मछोंचनमें प्राणकर और प्राणहर द्वव्यका विपय 
इस प्रकार लिखा है--स्ोमांस, नवान्न, वालाखी- 
सम्भोग, क्षीरभोज़न, घ्रृत और उच्णोदक-सेवन ये छः 
दवा सच्यआणकर है। शुष्करमांस, चुद्धात्ो-गमन, शरत्‌- 
कालका सूर्यसेचन, तदणदधि ( सड़ा दही ), प्रभात- 
काम मंथन झोर प्रभातकाठमें निदा ये छः सद्यःप्राण- 
नांशक माने गये हैं । 
“सद्योम्रांस नवान्नक्ष वाला सी क्षीरभोजनम्‌ | 
धृतमुष्णोदकश्चेच सद्यः थाणकराणि घट्‌॥ 
शुकक माल ख्ियो चुद्धा वाछाकंश्तरुणं द्धि | 
धमाते मैथुन' निद्ठा सचः धाणहराणि पट ॥” 
है ( कर्मछोंचन , 
जब जाबका प्राणान्तरकाल पहुंच ज्ञाय, हव उसे 


ध ह प्रांणक-आंणदाशुंडिका 


घरसे वाहर कर आंगर * 
हर कर दे । पीछे आंगनमें ऋुशशय्या पर छुला |. आप सस्दत, वडुला, हिन्दी, पारसी भौर अ'गरेजी 
कर जब तक प्राण त्याग न हो, तव तक उसके कानमें * भाषामें व्युतृपन्न और अतिशय विद्याजुरागी थे। बहुत 
इश्वरका नाम उद्चारण करे। अनन्तर प्राणत्याग हो जाने | खर्च करके आपने दुलेभ तनत्र, धर्मशासत्त्र, ज्योतिष और 
पर यथाविधि उसका संत्कार करे । सत्कारके वाद आयुर्देदीय त्रथादिका सप्रह किया था ।' आपने आठ 
उसका अशौच होता है। (वराहपु०) ग्रन्थ भी लिखे थे जिनमेंसे प्राणतोषिणो तस्त्र, प्राण- 
प्राणक ( सं3 पु० ) प्राणेः प्राणेन चा कायतोति कै-क । १' कृष्णौषधावली, चेष्णबास्वत, क्रियास्वुद्धि और प्राणकृष्ण 
सत्त्वजातोय । २ धाणिमात। ३ जीवकचुक्ष। ४ शब्दास्वुद्धि ये पांच मुद्रित हुए थे तथा भरभकौमुदी, 
बीछ, एक प्रकारका खुगन्धित गोंद । ५प्राण। विष्णुकौमुदी आदिकों हस्तलिपि आज्ञ भी भम्दित 
प्राणकर ( ४8 ) ध्राणं बछः करोंत्रीति झट। वल-  अवस्थामें पड़ी है। उनका 'प्राणतोविणी' नामक ग्रन्थ 
कारक, शक्तिवद्ध क ८ 
हर 25 द्ध ८ । शक तान्लिकोंके निकट अमूल्य ग्रन्थ समम्ता जाता है। 
पध्राणकर्म (स कक छी० ) प्राणानां कभे ६-तत्‌ ६ हर प्राणप्रह ( सं० पु० ) घाणाख्य इन्द्य । नासिका, नाक 
समूहका कर्म्भेद। इन्द्रियोंके जो सब कर्म हैं, कोई | परणघात ( स'० पु० ) हत्या, वध | 
कोई उन्हींको प्राणकर्म कहते हैं । डपनिपदुमें सभी | प्राणब्न ( स'> लि०) प्राण हन्ति-हन-टक । श्राणनाशक, 
इन्द्रियोंको प्राण वतलाया है। किंतु वे गौण प्राण हैं। प्राण लेनेवाला | ह 
प्राणादि पश्चप्राण मुख्यप्राण हैं। उनके अर्थात्‌ इन्द्रियों- । प्राणच्छिदु (स'० लि०) ध्राणान:छिनत्ति छिहुं-किप्‌ । प्राण- 
के कमको प्राणकर्म कहते हैं। इस फ्रमेका विषय श्राण | च्छ दकारक, हत्या करनेचाला | 
शब्दर्म || ४ ०] | ] है 
ध्राणकष्ट हे ० ) बह दुःख जो प्राण निकछते मय पल ब तर / कसम ओर 
होता है, अरे लेट "री | पक  भ्राणजीबन (स'० पु०) पूर्ण जीवयति जीवि-ढ्यु । १ परम 
हा प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्रिय मनुष्य । २ विष्णु जो प्रा्णोंको 
प्राणकान्त ( सं० पु० ) १ प्रियव्यक्ति, यारा। २ पति, | रक्षा करते हैं। ( लि० ) ३ प्राणस्थापक । 
खापम्ती । ' प्राणतञ्ञ ( स'० पु० ) कल्पप्रभव वेमानिकभेद्‌ 
पु मरनेके पे | ; रा 
प्राणकूच्छ ( सं० ५० ) वह कष्ट जो मरनेके समय होता | 5 ; 5 ५ ४ 
है माणका । प्राणत्याग ( स० पु० ) प्राणानां त्याग+। धाणका परि- 
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प्राणक्षष्ण--जातकमकरंद नामक संस्कृत ज्योतिषके प्रणेता । गे मर जाना | 
प्राणक्ृष्णविश्वास--संस्क्ृत-शास्राजुरागी कायरूथवंशीय | प्राणथ .खं> पु०) धाणित्यनेनेति प्र-अन:प्राणने (गीड्शपि- 
बंगाछके एक जमींदार। इनके पिताका नाम राप्तहरि- | रंगमीति | डण_है। ११६९ )इति अथ । १ वायु, हवा । 
विश्वास था। इनकी मूल उपाधि 'दास” थी। इनके | पृज्ञापति। ३ तीथे, पच्ित्र स्थान । ४ जैनशास्त्रा- 
बृद्धपितामह मु्शिदावादके नवाव अलोवरदीखाँके यहां | डेसार पक देवता जो कव्पसव नामक वेमानिक देवताओं- 
मुंशीके पद नियुक्त थे। उस समय सारे आर्यावत्तमें के अन्तर्गत है। ( लि० ) ५ वलवबाच, ताकतवाला। 
चर्गीका उत्पात चल रहा था। प्रश्ञुके कार्यमें वे वर्गीके | तणद ( स'० झ्ली० ) प्राणं प्राणनं व््॑ ददातीति पाण-दां। 
हाथसे मारे गये । इस छिये अलछोबर्दॉखाँमे उनके छड़के ; (आतोहइजुपसमेति । पा शश३) इति क। ३ जल, पानी। 
रामजीवनको बुछा कर चसंतपुर नामक ग्राम ज्ञागोर | * फे खून। हे जीवक नाम चुक्ष । कि किष्णु । (ह्वि०) . 
खरूप दिया। प्राणकृष्ण योग्य पिताके योग्यपुत्र थे। | ५ प्रॉणदाता, जो प्राण दै' ६ प्राणो करी रक्षा करने- 
उन्होंने कोचविहारके कलछक्रकी दीवानी और सौदागरी- । बाला।....* हे 
में खासी रकम इकट्ठी कर छी थी। ये उच्च प्रकृतिके | प्रणदा (स * ख्रा० ) प्रांणद-दाप्‌ू । १ जाक। २ दि 


साधक और धोर तान्किक भी थे । पिताका अनुसरण । पुँक्ष ॥ ३ हरीतकी, हरे । 
कर ये बहुतसले मन्दिर बनवा गये। : प्राणवागुड़िका (स२ ख्री०) अर्शरोगाधिकारमें चक्रदत्तोक्त 


- पार्यदिता- पराणनायी 5; 


शषधविशेष | पस्तुत पणाली--सौंठ ३ पल, मिर्च 9 प्राणनाथ--१ देवशभूषणके रचयिता । इनके ऐिताका नाम 
पल, पीपछ २ पढ़, चई १ पल, तालोशपत १ पछ,नागे- ,. जीवनाथ था। २ पक सम्पदायके प्रवर्तक आचार्यका 


ख्यर ४ तोला, पीपछमूल २ पल, तेजपत्र १ पल, छोटी , 
इलायची २ तोला, खसखसको जड़ २ तोला, ' कोई कोई ह 
अन्तिम दो द्रव्य दो दो पर करके छेते हैं ), पुराना गुड़ ; 
३० पछ इन सव दुब्योकों पक साथ पीस कर मोदक . 
बनाते । रोगीका कोष्ठवड्ध रहनेसे सॉठके बदले हरी- 
तकीका व्यवहार करे। पित्ताशेरोगमें गुड़के वदले चूर्ण- 


नाम | आपतायी देखें । ३ एक ब्राह्मण-कर्वि | इतका जन्म 


संबत्‌ १८५ में हुआ था। ये बेसवारेके रनेवाले ये । 
इनका वनाया चक्रव्यूह इतिहास! नामक अन्ध उत्तम है। 
8 कोठके रहनेवालें एक कवि । सम्बत्‌ १७८१में 
इन्होंने अन्मग्रहण किया था । ये कोटा राज-दखारके 
राजकति थे। इनकी कविता सुन्दर होंतो थी ) 


समश्का चतुर्गृण चीवी डाल कर मोदक वनाना होता प्राणनाथ कायस्थ--साधारण श्रेणीके एक कवि! इनका 
च् 


है। इसकी मात्रा आध तोछा और भलुपान रोगीके 
“दोपषकी अवश्धाके भनुसार दूध और जल पृथ्ति है। इस 


जन्म सम्पन्‌ १८४३में हुआ था। इन्होंने सुदामा चरित्र! 
तथा रागमाला' इन दो अन्धोंकी रचना की थी। 


ओऔषधका सेवन करनेसे सब पुकारके अशरोग, पानात्यय, प्राणनाथ लिवेदी--एक कवि। इन्होंने १७६० $०में 'करिक- 


मूलहछ, भादि नाना पुकारके रोगोंकी शांति होती है। 
( मेपण्/रत्नावली-अशेशिषिरार ) 
प्राणदाता ( सं० पु० ) प्राणदात देखी | 
प्राणदात्‌ ( सं त्रि॥ ) प्राणनदा-ठण | १ प्राणदाबी, प्राण ' 
दैनेवाला । 
आणदान ( सं० छी० ) प्राणस्य दाने । ? ज्ञोचनदान, आण 
देवा । २ किसीका मरने या मारे जानेसे वचाना | 
प्राणय त (स ० कछ्ी० ) १ प्राणपण करके युद्ध, ज्ञीवनका , 
मोह छोड़ कर युद्ध करता । २ जान पर खेलना, जान ' 
धोखोर्मे डालना | 
प्राणदोह ( स'० पु० ) प्राणस्थ द्ोहः हिंसा | श्राणहिंसा | 
प्राणघत् ( स'० पु० ) वह जो हृदयका सर्व हो, अत्यन्त 
प्रिय । 
प्राणधरमिश्र --ज्ञातकचन्द्रिकाके स्वयिता | 
 आणधार (स० त्रि३) १ जीवित, प्राणवाला। (बु०) २ ' 
. गणयुक्त ज्ञोव, प्राणी, आणघारी | 
प्राणधारण (स ० छ्वी०) प्राणानां घारणं। १ आवनधारण| ! 
६ शिव, महादेव | ' 
शाणघारो (० त्वि० ) १ धाणयुक्त, जीवित (२ जो सांस 
लेता हो, चेतन | | 
प्राणन : स० की० ) प्र-अन-प्राणने ब्युट। १ जीवन | २ | 
चे्टन, चेष्टा करना । ३ जल, पानी | 
माणनाथ ( स५ (० ) धाणानों नाथ; 


द््त्रत्‌ 
खामी | ३१िग्र व्यक्ति, प्रियतम | 35 वि 


चरित'ः प्न्‍्थ बनाया था | 


पाणनाथवैद्य--एक प्रसिद्ध वे्रक प्र्थकार । इन्होंने संस्क्रत 


भाषामें मैपज्यरताइतसंहिता, रसप्रदोप और जैद्दर्पणकी 
रचना की । 


प्राणवाथी-गुरु प्राणताथ प्रतिष्ठित शक्कर धमसम्परदाय | 


प्राणनाथ ज्ातिके क्षत्रिय थे और औरदडुजेबके समयमें 
उत्पन्न हुए थे। हिन्दू और मुसलमानी दोनों शाखोंमें इनक 
धान था। ये प्रहितारियल' नामक एक अन्थमें बेदके साथ 
कुरानका समन्वय करनेकी चेष्टा कर गये हैं। कहते हैं, 
कि उनकी शाख्यव्यास्या पर मुग्ध हो कर बुन्देलके पसिद्ध 
राजा छत्साल उनके शिष्य बन गये थे । इसासे कोई 
कोई मुसलमान छेबक छत्नशालकों इस्लामधर्मावल्वी 
कहनेसे वाज नहीं आये हैं। सच्र पूछिये तो छत्नताढने 
कमी भी इस्हाप्र धममको ग्रहण नहीं किया था | प्राण- 
नाथका शिष्यत्व खोकार करनेसे ही माद्म होता है, कि 
ऐसी अफवाह उड़ गई है। गुर धाणनाथने भी कभी 
इसछाप्त धर्मकों अहण नहों किया । परन्तु इतना अवश्य 
है, कि इसूलाम्रधर्ममें उनकी यथेट भास्था थी । कवीर, 
नानक आदिकें सप्रान थे भी भाजन्त साधु हो कर हिन्दू 


आर मुसलमान वम्ंकी एकताके सम्बस्थमें उपदेश देते 
थे दोनों णोके 
रहे। हिन्दू और मुसलमान दानों ध्रेणोके वहुसंस्यक् 


लोगोने उनका शिष्यत्व खीकार किया था |. भाणनाथके 
म्रतावलछस्वी ध्राणनाथी कहाते है | 
एक समय वुन्देलखएड, गोरखपुर और मथुरा आदि 


०३ माणनारायण--प्रा ; प्रयकांभ 


अश्वलोंमें वहुसंख्यक प्राणनाथियोंका वास था अब भी वें | प्राणपरित्याग ( स० पु० ) प्राणानां परित्यागः। प्राण- 

कुछ संख्यामें देखे जाते हैं | ये छोग सूत्तिपूजा नहीं करते | विनाश | 

और प्राणनाथके अन्थोंकी वड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। इस | प्राणपरिवत्तन ( सं० पु० ) किसी झूत पुरुषकी आत्माकी 

सम्परदायमें प्रवेश करते समय इस सम्प्रदायवालोंके साथ, | क्रिसी जीवित पुरुषके शरीरमें बुलाना 

चाहे थे हिन्दू हों या मुसलमान एक साथ बैठ कर | प्राणपा ( सं० ख्री० * प्राणरक्षक | 

खाना पड़ता है। वस केवल इतनी ही विशेषता है | प्राणप्यारा ( हिं० पु० ) १ प्रियतम, अत्यन्त प्रिय व्यक्ति] 

और सभी वातोमें हिन्दू तथा मुसलमान अपने अपने | ४ पति, खामी ! 

पूवर्जोके आचार व्यवहारका पालन करते हैं | ध्राण- , प्राणप्रतिष्ठा ( सं० स्री० ) १ प्राण धारण करना। २ 

नाथने अनेक भ्रन्थोंकी रचना की थी, पर अभी निम्न- | हिन्दू-धर्मशा्ोंके अनुसार किसी नई वनी हुई सूत्तिको 

लिखित ग्रन्थ द्वी पाये जाते हैं--१ रासनाम, २ प्रकाश, | मन्दिर आदिमें र्थापित करते समय मन्त्रों द्वारा उसमें 

३ पट्रित,8 कस, ५ सनन्‍ध, ६ कीत्तन, ७ खुलासा, ८ | प्राणका आरोप करना | किसी मूत्तिकी ज्व तक प्राण- 

खेल्वत्‌, ६ पराक्रम इलाही दु्लहिन, १० सागरःटट्टार, | प्रतिष्ठा न हो ले. तब तक चह मूत्ति पूजाके योग्य नहीं 
१ बड़ीशिज्वार, १२ सिद्धिमासा, १३ मारफतसागर, | होती और उसकी गणना साधारण धातु, मह्टी या पत्थर 


१४ कियामतनामा | ' आदिम होती है। प्राणप्रतिष्ठाके बाद ही उस मृत्तिमं 
प्राणनारायण--कामरूपके एक राजा । इनकों उपलक्ष कर | देबताका अस्तित्व माना ज्ञाता है। 


के ही ज्ञगन्नाथपरिडतराजने 'प्राणामरण” नामक एक | प्राणप्रद ( सं० ल्ि० ) प्राण प्रददातोति प्र-दा-क | १ प्राण- 


संस्कृत काव्यक्ी रचना की । ' दाता, जो प्राण दे । २ खास्थ्यवद्ध क, शरीरका स्वास्थ्य 
कामरुप और कोचविद्वार देखो । | और बल आदि बढ़ानेवाला । 

प्राणनाश ( स'० पु० ) प्राणविनाश, प्राणत्याग | | प्राणप्रदा ( सं० ख्री० ) ऋद्धि नामक ओषधि। 
प्राणनाशक ( स'० लि० ) प्राण छेनेचाला, मार डालने- | प्राणप्रदायक ( सं० ल्वि० ) प्राणप्रदानकारी, प्राणदाता | 

वाला । | प्राणप्रदायिन, (सं० लि०) प्राण-प्र-दा-णिनि । प्राणदाता । 
प्राणनित्रह (सं० पु० ) प्राणका निम्नह, प्राणायाम | | प्राणप्रिय सं० लि० ) १ प्राणतुल्यपिय, प्राणके समान 
पराणन्त ( स'० पु० ) १ चायु । २ रसाश्षन । | प्यारा। (१०) २ अत्यन्त प्रिय न्यक्ति, प्राणयारा। 
प्राणन्ती ( स० स्व्वी० ) प्राणन्त षित्वात्‌ डीष्‌ । १ क्षधा, ॥ ३ पति, स्वामी । 

भूख | २ हिचकी । ३ छोंक | | प्राणवल्लम ( स'० पु० ) प्राणवश्छभ देखो । 


प्राणणत (स० लि०) प्राणपतेरपत्यादिः ( अश्वपत्या- प्राणभक्ष ( स'०9 पु० ) पाणेन-आ्राणेन भक्षः ३तत्‌। प्राण 
दिभ्यत्च | पा श१८४) इति अण। अन्त्यलोपः | | द्वारा अवप्नाणमात्र। 


प्राणपतिके अपत्यादि । परणभास्वत्‌ (सं० पु०) परणेन बायुना जलेन वा भारवान्‌ 
प्राणपति ( सं० पु० ) प्राणानां पतिः ६-तत्‌। १ आत्मा। | उद्दीघ्र। समुद। 

२ खामी । ३ हृदय । ४ प्रिय व्यक्ति, प्यारा | पाणभूत ( सं० लि० ) पराणस्वरूप | 
प्राणपत्नो ( सं० स्थी० ) १ प्राणसमान पत्नी । २ खर। | पाणस्तत्‌ ( स'० त्ि० ) परार्ण विभत्ति भ-किप-ठुक च। ! 
प्राणपरिक्रय ( सं० पु० ) प्राणका मूल्य, प्राणपण | पाणी, पाण घारण करनेवाला | २ प्राणपोषक । (१०) 
प्राणपरिक्षीण ( सं० लि० ) १ जिसका जीचनक्षय होता | ३ विष्णु। 

जा रहा हो। ( क्ली० ) २ बुद्धावरुथा। पाणमय ( स'० लि० ) पाणस युक्ता, जिसमें पाण हो । 


प्राणपरित्रह ( खं० पु० ) प्राणानां परित्रह; । पराणघारण, पाणमयकोश ( स० पु० ) चेदान्तके अनुसार पांच कोशों: 
जन्म | मेंसे दूसरा | यह पराण, अपान, व्नान, उदान और समान 


प्रांणपल्ले--मा एसेज- ध्ण्ये 
पाणशरीर (स'० पु०.) पाणेः 'शरीर खरूप यख्य। रे 
पाणात्मेरूपमैं ध्येय परमेश्वर ।-' २ उपनिषदोंके अनुसार 


/मावा है। इसी पाणमय कोशसे मलुष्यकों छुल-डु खादि: एक/सूक्ष्ष शरीर जो मनोम्य माता गया हैः। इसको 
का शान होता है। सूक््मपाण सारे शरीरमें फेल कर विज्ञान और क्रियाका हेतु मानते हैं 2 


. | पाणशोषण ( स० पु० , चाण। 
मनकी सुखद॒ः्खका वोध कराते है । इसी कोशको बौद्ध | पाणश 
बल अर स्कय माना है। | पुणसेन्यास'( स॑ ० घु० )मरण, मौत | 


पाणपत्७--नेपालक एक राजा, सुवर्णमब्लके चुढ। | पाणसंयम ( सं १० ) पाणानां स यमः | प्राणायाम । 
पार्णमोक्षण ( स'० क्ली० ) पाणानां मोक्षणं €तत्‌। परण- | परणलरोध् तर ० डु ) श्वासरोध | 
पंरित्योगेगिर, | पुणसंबाद ( स' पु० ) परणानां सवादः धवव्‌। सभी 
पांणयम ( स'० पु०) पाणों यम्यतेप्नेन यम-करणे धज्मू न | श्राणोंको संवाद, एकादश इन्द्रिय और मुख्य प्राण इनका 
बूद्धिः ।  ध्राणायाम । इसमें प्राण स'यत डोते हैं, इसीसे | 2 ले कर विवादकूप संवाद। इस प्रकरणमें प्राण- 
इसको प्राणयम कहते हैं।._- - ; की श्र घ्ता दिखानेके लिये पराणका ग्यारह इन्दियोंके 


| 
प्राणयात्रा (स'० ख्ो० ) श्राणानों यात्रा क्न्तच। १। नये विचाद कराया गया है और जन्तमें सबसे पाणकी 


वास प्रश्यासके आने जानेकी क्रिया, सांसका आना | से 8 खीकार कराई गई है। 
जाना । २ गोजनादि-जो जीवनके साधनमभूत हैं, वह | प्रोगस शय (स० पु० ) पाणानां सशयः दूततू। * 


तामक पांच प्राणोंसे बना हुआ माना जाता है ।- वेदान्त 
सारमें पांचों कर्मेन्द्योंकों भी प्रणमय कोशके अन्तर्गत 





व्यापार जिनसे मनुष्य जोबित रहता- है । . ; ज्ञीवनस शय, जीवनकी आशड्ा। २ मरणासन्नता। 
प्राणयोनि ( सं० पु० ) ग्राणस्‍्य योनिः कारणं। १ परमे- | प्रणस हिता (स० ख्ो० ) बेंदोंके पढ़नेका एक कम । 
भ्वर। २ज्गतप्राण वायु । इसमें एक सांसमें जहां तक अधिक हो सके पाठ किया 


प्राणरन्ध (स० की०) १ प्राणचहिर्गमनका छिद्र,  जातों है । 
प्राण निकछनेका छिद्र, प्राण निकलनेका छेद्‌। २ | प्राणसड्डुट ( सं० पु० ) प्राणानां सदुद। इतत्‌ । प्राण- 


नासिका, नाक। ३ मुख, मुह। ! खंशव, ज्ीचनकी आशा । 

प्राणरोध (स'० पु०) प्राणान्‌ रुध्यतेष्नेन रुध-करणे घर . शणसझन ( सं० क्ली० ) प्राणानां सझ गृदम। शरीर। 
प्राणायाम, प्राण प्राणायाम्न द्वारा रुद्ध होते हैं। ' | ग्राणसन्देह ( सं० पु० ) प्राणसंशय । 

प्राणवत्‌ ( स'० लि० ) प्राण अस्त्यरथें मतुपू, मस्य वः॥ | भोणसन्यास ( स-० पु० ) मरण, प्राणणमन | 
प्राणयुक्त, जिसमें प्राण हों । . ,. + | ध्राणसम ( सुं० पु०) १ पाणतुल्य प्रिय,  प्राणके समान 


प्राणवध.( स'० पु० ) प्राणघात; जाबसे मार ढडांना। / रा। ख़ियां ठापू। प्राणसमा,-प्राणके समान, प्रिया 
प्राणवब्छभ (स ०१०) १ चहजो प्यारा हो, अत्यन्त .पजी। - ल्‍ 

प्रिय। २ खाप्ती, पति | | भाणसम्भूठ ( खं०,पु०,) बायु, हवा | 
भाणवान्‌ ( हिं० धु० ) प्राणवत देखो । . - ५ , घाणसम्मित ( सं० पु? )१ नासिका पयन्त विस्तृत, ताक 
म्राणबायु ( स० ख्ली० ) १ परॉण। २ ज्ञीव। तक फेछा इुआ। २ प्राणके समान प्रिय | | 
पराणविद्या | सं० स्लो ) पुणतत्त्व जाननेकी विद्या।. | प्राणसार ( स' लि०) १ वढ,. शक्ति -२ वह जिसमें 
पाण़बृत्ति ( स'० स्त्रीं० ) पूंणानां वृत्तिः व्यापारः “पाणेका | :वहुत वलछ, हो ५ ३-वकिष्ठ, ताकतवर ] 

काय, प्राण, अपान, उदाने आदि पंच पाणोंका काम |: 


प्राण देखो | 


$ 
४ 
। 
! 
। 


प्रा्णछुल--एक पारल्य भाषाचिदु- कायरुथ-परिडत | 


परणव्यय (से ० पु० )पाणल्य-व्यक इ-तंत। ' वाणका | झांत  द' महेमांदशाहके -समय 'इनशाए राहत 
दब पापतॉश नामक एक पत-रचता-विषयक अन्य लिक्षा | 


पण, डाए, ख7... | भाणसूत-( लें० छी० ) ज्ञीवनदूल् । 


सिर हवन >गन- ७० न सननननननन नाना समन, 


७०६ शरइन्ता--माणापान 


भाणहन्ता ( सं० लि० ) प्राणघातक, आ्राण ल्ेनेवाला | -. .-प्राणात्यय ( सं० 3० ) १ भाणनाश यदि किसीके प्राण- 
प्राणहर ( स० त्वि० ) प्राण हरति देद्दात्‌ देहान्तरं प्रापपति . नाशकी सम्भावना हो और बोलनेसे 
बल वा ह-अच्‌ | १ मारक, नाशक। २ वलताशक, / ज्ञान वच ज्ञाय, तो रे हक किक हे 5 स 
शक्ति नष्ट करनेवाछा । (पु०) ३ विष आदि जिससे 


। नहीं | 
प्राण निकल जाते हों । ४ ” बचने 
न नर्मेयुक्त' वचते हिनस्ति न 
प्राणदानि ( कक ) वह अवरुथा जिसमें प्राणों - पर के 80%02५७ अब | 
संकट हो, जान जिम । े : प्राणात्यये सर्वधनापहारे पश्चानृतान्याइरपातकानि ॥” 
प्राणदारक ( सं० कली? ) प्राणान्‌ हरतीति ह-ण्वुछ। १; (तिथितत्त्वध्वत वचन) 
हे वचन 


वत्सनाम। (त्रि० ) २३ प्राणनाशक, प्राण लेनेवांला । 

प्राणहारिन्‌ ( स० लि०) प्राणान्‌ हरतीति इ-णिनि। | 
प्राणहारक, प्राण लेनेवाला । 

 ब्राणहिता--ध्यप्रदेशमें प्रचाहित एक नदी | चन्दा जिले- | 

'के सिरोश्षके निकट वर्दधा और वेणगड्मा पक साथ मिल । 

। 

| 


परिद्ासच्छलसे स्रियोंके निकट, विवाहकालमें, प्राण 
तथा सब धन्न जाते समय भूठ वोलनेमें कोई पाप नहीं । 
२ म्रत्युकालोपलक्षितकाल, .प्राणात्ययकालमें 
किसी प्रकारका अन्न क्‍यों न हो उसे खानेमें 


कर प्राणहिता नामसे ग्रोदावरीमैं जा गिरी है। वर्षा- कोई पाप नहीं होता । अर्थात्‌ त्राह्मणादिकों 


कालमैं यद नदी जलसे विछकुछ भर जाती है, पर श्रीष्म | मे दो वार भोजन नहीं करना चाहिये ।. पस्न्‍तु 
काछमें कुछ भी जल नहीं रहता । ;क्‍ भाणात्यकालमें यदि वार वार अन्त खानेकी इच्छा दो, 
प्राणाग्निहोल ( स'० क्ली० ) प्राणरुपेडग्नौ होत्रम्‌। प्राण- ! तो उन्हें उनके इच्छाजुसार सतत द्यिा जा सकता है। 
समूहके पंथ्चाहुतिरुप अग्निहोत्रात्मक भोजन) भोजनके | कप अम्नावि-भोजनमें कोई पाप नहीं होता । 
' समय पश्चप्राणके उद्दे शसे पहले जो आहुतिरुप भोजन प्राणात्यये च संप्राप्ते योउननमत्ति बत स्ततः। 
किया ज्ञाता है उसे प्राणाग्निहोत्र कहते हैं ॥ यथा-- नस पापेन लिप्येत पद्मपत्रमिवास्मसा ॥” - “ 
' ध्राणाय स्वाह्य' अपानाय ख्वाह 'समानाय खाद! । मा ( स्त्ृति ) 
'उदानाय स्वाहा', ध्यानाय स्वाह्र'। आराषाहृति देखो। '+ लि० ) प्राणभक्षक, जीवननाशक । 


के ' पाणाभार ( सं ) १ अत्यन्त पिय, प्यारा। २ पुम- 
२ प्राणाग्निहोल-प्रतिपादक कृष्णयज्लुवेंदीय उप- ! « (सं० बि०) १ अत्यन्त प्रिय, थ पर 
निषक्धे द । । पात्र। ३ पति, रुबामी | 


। 
! 
प्राणाघात ( स'० पु० ) १ पीड़ा, कए । २ हिंसा, हत्या। प्राणाधिक ( स० लि०) प्राणेभ्योईघिकः । पार्णोसे 
प्राणातिपात (सं० पु०) आणानां अतिपातः । प्राण- | अधिक,प्य, पति और पुत्र प्रतृति। 
| प्राणाधिनाथ (स० पु:) प्राणानामधिवाथः ६-तत्‌ | पति । 


निपात, प्राण विनाश । 
प्राणातिपातविस्मण ( खं० पु० ) जैनमतानुसार अहिंसा प्राणाघिप (स*० पु० ) प्राणानां अधिपः । १आणाधि 
छात्री देवता । 


बत। यद दो प्रकारका होता है--द्धव्य-प्राणातिपात- | 
विर्मण और भावषत्राणातिपातविस्मण । इस ब्तके | #गान्‍्त (स ० घु० ) प्राणानां अन्त: ६-तत्‌। मरण, प्राण 


पांच अतिचार.हैं। वध, बन्च, छेद्विच्छेद, भतिभारा- | | ' 
रोपण भौर भोगव्यचच्छेव्‌ । प्राणान्तक ( स'० लि० ) प्राण लेनेवाला, जान लेनेवाला | 


प्राणात्मन ( सं० पु० ) प्राणरुप: आत्मा । प्राणरूप भात्मा, प्राणान्तिक ( स' ० क्ली० ) प्राणान्तः #० ७ ड्ण्‌ 
लिजुत्मा, जीवात्मा। उपनिषदुर्मे प्राणकों हो आत्मा. मरणकालिफ प्रायश्बित्तादि, मरणकालमें कत्त व्य प्राय- 


-बतलाया दै। बेदान्तदशनमें मदममति शदडुराचार्यने सभां | रिचत। 


ध्रतियोंका समन्वय करके यह मत खरडन किया है। | भणापान (सं पु०) प्राणएश्ब अपानशच दव्। रै 
प्राण देक्को । .। प्राण और अपान वायु। २ अभ्विनोकुमार । 


रे है] ब्>. 6 ईशा नर 
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वाणप्राध-जी जायाम 


प्रोणावाध ( स पु० ) प्राणानात्तावाध॑ पीड़ा ६-तत्‌। । 
प्राणत शक, जान-जोखिम । 

प्राणायतन (स'० की० ) परा्णोके निकलनेका प्रधान 
स्थान वा मार्ग । याक्षयस्कयसंदितामें दोनों कान; | 
नाकके दोनों छेद, दोनों आँखे' गुदा, लिछु और मुखके 
द्वारा थे पाण निकलनेसे नौ पृधान मा गिनाये गये हैं। 
एहीं मार्गोंसे पृणियोंके शरीरसे दृत्युके समव पाण | 
निकलते हैं। । 
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प्रत्येक इन्द्रिय और प्रत्येक देह यरतकी गति, वल और 
खमावकी रक्षा करते हैं। प्राण ही इच्द्रियचक, वाड़ी- 
चक्र और मनके परिचालक है तथा प्राण ही मन- 
इवाअत्यके प्रधान कारण हैं! प्राणके चलनेसे मर 
चलता है और प्राणके स्थिर होनेसे मन भी स्थिर होता 
है। काम, कोच, छोभ और मोह आदि जो कुछ मनो- 
दीष है, जो कुछ विक्षेप है, सभी प्राणगतिके दोषसे हुआ 
करते हैं। प्राण यदि विशुद्ध हो, तो मनोदोष भो जातां 


पृजायन ( स० धु० ख््री० - धाणस्थापत्य” नड्वित्वात्‌ ! रहता है। प्राण यदि निरुद्ध हो, तो उससे सनकी गति 
फू / प्राणका अपत्य | | भी रुद् होती है। 2३8 संस 
प्राणायाप्त (सं: पु०) प्राणश्य बायुविशेषश्य भायामः रोधः | ज्ञान कर मनोदोपषके निवारणके लिये, उसके विश्षेपक्ता 
उठा शराण आयस्कत्तेपनेनेति-आ-पम्‌करणे घन्न्‌। श्राण- विनाश करनेके लिये वा पापक्षयके लिये प्राणयामका 


चायुका गतिविच्छेदकारक व्यापारमेद | । 
भाणायाम्र द्वारा सभी पाप दूर होते हैं। पूजा शप , 
आदि जिस किसी धर्मकायका अनुष्ठान करना होता ' 
है, उसके पहले धराणायाप्र करना आवश्यक है। कोरण, | 
श्राणायाम्त द्वारा चित्त स्थिर होता है। चित्तके स्थिर ; 
नहीं होनेसे कोई भी काम्र सुशहुरुभावमें सम्पन्न नहीं | 
हो सफता। , योगसूतके मतसे वायुका प्रच्छर्दन अर्थात्‌ : 
अकप॑णपूंक त्याग, विधारण अर्थात्‌ आा्ृष्य- | 
माण बायुकी यथोक्त विधानानुसार धारण करने- 
से प्राणायाम होगा | पहले शाल्योक्त परणालोका भव- 
छम्वन करके गुरुपदेशकमसे नासिका द्वारा अमृतगय 
पाहावायु आकर्षण करे। पीछे परिमितरुपसे और 
योगशाल्रोक्त विधानसे उसका धारण करना हीगा। | 
अल्तम धीरे धीरे शाख्रालुयायी नियम द्वारा उसका परि- / 
त्याम करना होगा । इसी प्रक्तरियका नाम प्राणायात्र 
है | प्र-आ--यम्र -प्रांणको सम्बकू संयतत अर्थात्‌ 
ईच्छानुरुप निरोधकरण | प्राणझी गति यदि इच्छाधीन 
, तो चित्तको सहल्में स्थिर किया जा सकता है।! 
'यॉफि, चाहे जो कोई इस्ियकाये हो, सभी अत्यगतिसे | 
अधीन हैं । प्राण हो धवास-फ्रवास रुप गतिका अबल- 
करते हैं... ! 


उपदेश दिया । यह प्राणायाप्र यदि खुसिद्ध हो, वा 
आयत्त हो, तो मनका जो कुंछ चिक्षेए है सभी जाता 
रहता है। उस समय चित्त निदोष और निविश्षेप हों 
कर आप हो आंप सुप्रसन्‍न, सुप्रका,, खच्छस्थिति, 
प्रवाहयोग्य वा पक्काम्न हो ज्ञाता है। 

पहले ही कह्दा जा चुका है, कि प्राणायात्र योगका 
अड्डविशेष है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
दार. धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ योगके भू 
हैं। पहले यम्र, नियम और आसन जय होनेसे प्राणायाप्त 
नामक योगास्यास करना विधेय है। यम्र, नियम और 
भासन-सिद्धिके पहले यदि प्राणायाका भनुष्ठान किया 
जाय तो वह सिद्ध नहीं होगा | 

पतञलिने पणायामकी लक्षण इस पकार निर्देश . 
किये हैं-“तब्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेद 
आणायामः” ( पातझछद० २४६) भासनसिद्ध होनेसे 
श्वास भौर ॥वासका गतिविच्छेद हो धाणायाम है। 
खास और प्रशासकी खाभाचिक गति भट्ढः कर देनेसे 
इसे शाखखोक्त नियमके अधीन करना वा स्थानविशेषयों 
विदृत करनेका नाम प्राणायात् है। आसन सिद्ध.होने 
से हो यह दुःसाध्य कार्य सहजमें सम्पन्न किया ज्ञाता 
है नचेत्‌ यह बड़ा ही दुष्कर है । यह प्राणायाप्र फिर 
तीन अकारका है, वाह्यबृत्ति, अभ्यन्तरवुत्ति और सता 
पृ अद्याम्यातरस्तस्भवस्िदेशकालसंस्याप्ति ) परि: 
हर, दोर्घ: सूत्मः” ( पातचलद० ३५०)... ६- 


(० 


दीध तथा सूक्मरुपमें सिद्ध होत देखे जाते हैं। प्राणा- 
यामके विषयकों जब तक अच्छी तरह” आलोचना न 
को ज्ञायगी, तव तक इसका' तात्पर्य हृद्यड्रम होना, बड़ा 
ही कठिन है। सभी योगशाख्रोंमें इसका 'कौशल और 
ज्यवस्थाविषयक्र उपदेश तथा फलाफल- विशेषरूपसे 
पर्यालोचित हुआ है। उन सव विषयॉकी: पर्यालोचना 


फेरनेस ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राणायाम एक प्रकारके | 
प्राणबायुका यन्‍ल है। अर्थात्‌ प्राणवायु जो विना | 
प्रथलके अर्थात्‌ खाभान्निककूपमें सबंदां भीतर वाहर | 
गमनाग़मन.करती है, प्रयत्नविशेषका--अवलम्बन कर | 


उसकी उस खाभाविक गतिको भड्ढ- करके उसे किसी 
दूसरे नये भावके अधीन करना ही प्राणायाम है। . यह 


प्राणायामरूप प्राणयन्तर आयत्त होनेसे चित्त कैसा कौशलों| 
और क्षमतापल्त हो जाता है वह वर्णनातीत दै। प्राण- | 
बायुकी चिराभ्यस्त वा. खाभाविक गतिकों भड़ करके : 
उसे नूतन नियमके अधीन रखनेका नाम श्राणायाम हैः। ; 


किन्तु इसमें कुछ विशेष व्यवस्था है,-वह है पूर्वोक्त तोन 


प्रकारकी' वृत्ति.अर्थात्‌ वाहपदृत्ति, अभ्यन्तरवृुत्ति और ' 
स्तम्भवुत्ति । औदर्यवायुके वाहर कर देने अथवा ' 
शाख्रोक्त नियमसे स्रांस परित्याग करनेका नाम वाह्यवृत्ति . 


है। इस वाहयवुत्तिका दूसरा नाम रेचक है ।. चाहरकी 
वायु आकर्षण. करके उसे -शरोसके मध्य भ्रर- 


नेका नाम अम्यन्तरवृत्ति है। इसे पूरक भी :कहते हैं। ; 
प्रपूरित चायुराशिको असभ्यन्तरमें रुद्ध करनेका नाम | 
स्तम्भचुत्ति है | इस स्तम्भवृत्तिकों कुम्मक भो कहते हैं । | 
कुम्मके मध्य जरूपूर्ण होनेसे बह.जिस प्रकार निश्चल | 
रहता है, दिलता डोलना. नहीं है, उसी. प्रकार शरीर जब | 
चायुसे पूण हो जाता है, जव उसके भीतर्‌ुकी , परिपूण | 
चायुं भी. निश्चल हो ज्ञाती है, जरा भी हिलती डोलती | 
नहीं । इसी कारण स्तम्भवृत्तिका नाम कुम्मक रखा-गया | 
है | श्रीरकी शिरा प्रश्नति समस्त छिद्र यदि वायुपूर्ण न | 
रहे, तो तरड्, आन्दोलन वा वेग उपस्थित हो कर शरोर- | 


को विकछ कर डाछता है। किन्तु यदि समख्त स्थान 
पूर्ण हो जाय तो तरंजूं, भान्दोलन वा वेग उत्पन्न नहीं 
होता | खुतर्या शरीर भी निविकल, छछु और सुफीतप्राय 
हीजाताहै। 5.  - कट बट, १ 


- * घेलिविध प्राणायाम देश, काछ और संख्या-दवारा | 


. “तप्तशिक्ा पर जरूबिन्दु रखनेसे वह जिस, प्रकार 
सकुधित वा सूख ज्ञाता है, उसी प्रकार सक्रिरुद्ध वायु 
भी धीरे धीरे शरीरमें सःकुचित हो कर सूच्मताकों वाप्त- 
होतो है। उक्त लक्षणोक्रान्त तीनों प्राणायामके फिर 
दो भेद वतलाये गये हैं, दी और सुद्म । प्राणायाप्रकी 
दीर्घता और सूंच्मता केवल स्थान, काल और स*ख्या- 
विशेष द्वारा जातो जातो है। रेचक प्राणायामकी दीघंता 
तथा सूक््मतावीोधक स्थान केसा है ! प्रथमतः यह 
देखना होगा, कि'रिच्यमान वायु कितनी दूर जातो* 
प्रादेश वितस्ति चा हस्तपरिमितस्थानके वाहर जाती 
है वा उससे अधिक दूरं जाती है, यदि भ्रव्प दूर जाय तो: 
उसे.सूच्म, नहीं तो दीर्घ कहते हैं । हथेली पर तूला.या 
सत्तू रख कर रेचन कंरनेसे ही वायुकी वहिर्गतिका परि- 
माण जाना जाता-है:। >पूरक और कुम्मक प्रणायाम्रकी 
स्थानिक दीघता और सूच्मता कितनी है, इसका बिपय 
इस प्रकार छिल्ना है “: पूरक और कुम्मक प्राणायाम्रका 
स्थान अभ्यन्तर है । पूरककालमें और- कुम्भककालमें 
शरीरके भीतरका सव स्थान यदि वायुसे परिपूर्ण है, 
ऐसा अनुभव हो, तो वह दीधे, नही' तो सूच्म है। पूरक 
और कुम्मकका दीथ ही अच्छा है। पूरक वा कुम्भ्क 
कालमें यदि आपादमस्तक़ सभी जगह पिपीलिक़ा-सस्- 
रण-स्पर्शकी तरह रुपशे वा किसी अन्य वायुक्रियाका अठु- 
भव हो, तो जानना चाहिये कि प्रपूरितवायु शरीरमें सभी 
जगह परिव्याप्त हुई है। इस प्रकार कालके द्वारा भी 
उक्त तीनों प्राणायामकी दीघंता और सूह्मताका- निर्णय 
किया जाता है.। रेचक हो चाहे पूरक हो, चादे कुम्भक 
ही क्यों न हो, देखना होगा, कि वह कच तक स्थायी 
होता है। वह जितना ही भधिक काल तक रथायी होगा, 
उतना ही वह दीधे और अच्छा अर्थात्‌ भविष्यत्‌ योगका 
डपंयोगी होगा ।इस प्रकार सांख्यगणना द्वारा भी उसको 
दीघंता और सूच्मता जानो जाती है । योगसिद्ध - तंपः 
स्वियोंने प्रा्णायामुकी हस प्रकार दीर्घता ओर सूच्मताकों 
सहजमें सम्पन्न करनेकें लिये मन्त्रकी सृष्टि की है। मनः 
ही. मन विधिक्रमंले १६६४३९ वार मन्त्र जप कर वथा- 
क्रम रेचक, पूरक और कुम्मक कर सकतनेसे ही _ लिखित' 
प्रकारकों दीर्धता और सूच्मता निर्णोत होती है। योगि- 
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ग्राणायाम-मस्तोंकीं अथवा भसन्तजपक्री सख्याओको ] 
ऐसे सुकौशलसे विधिवद्ध किया है, कि मन्तोंका यथा- | 
विधि उच्चारण शेष होते ही प्राणानिरोधका कालादि परि-; 
माण-आाप ही आप सम्पन्न होता है। चाद्का बोछ / 
जिस प्रकार तालमावाके सख्याजुसार रवां जाता है, । 
प्राणायामके मन्त्र भी उसी प्रकार कालायावाके नियमा- | 
जसार रखे रहते हैं। | 
उक्त त्िविध प्राणायाम यदि वाहरके द्वादशांगुलादि | 
'परिमित.स्थान और हृदय, नाभि, मस्तकास्यल्तर अथवा | 
सारे शरीरमें ध्याप्त शिसा प्रशिश आदि अभ्यन्तर , 
स्थानकी पर्याहोचवा वा अतुसन्धानपू्व कविहित हो, 
तो वद चतुर्थ प्राणायाम समभ्य ज्ञाता है। प्रथम ८ 
अभ्यासके समय यह चतुर्थ प्राणायाम ही अवलस्वनीय ; 
है; किन्तु अभ्यासके दृढ़ हो जानेसे फिर स्थान वा | 
कालके परिणामादिके प्रति रक्षा नहों रहता-और न अबु- 
सम्धान ही रखता । अबुसन्धान वा रक्षाके नहीं * 
रहने पर भी खुद अभ्यासके. वढसे आप ही सम्पन्न 
होता है। ! 
उक्त चतुविध प्राणायाम जब विना परेशरे अथांत्‌ ; 
सहजमें सम्पन्न होता रहेगा, तब जानना चाहिये, कि 
आ्राणायाम्न खुसिद्ध हुआ है। आ्राणायामके सिद्ध होनेसे “ 
ही वित्तकों इच्छालुसार नियोग कर सकते हैं। इस ; 
विषयमें योगियोंका मत है, कि बुद्धिसस्व वा मानवीय ! 
अत्त/करण , सर्वव्यापक्ष और सर्व॑वस्तुपश्ाशक है। 
अविधा प्रश्ृति क्लेश और - रागद्रे पादिरुप मनोदोष वा ! 
पापने उसको तादश चयापकता, प्रकाशकता और असीम ! 
इम्रताको दक रखा है। प्राणायाम्र अम्यस्त होनेसे उसका | 
पह आवरण हु जाता है अर्थात्‌ हट जाता है। सुतरां , 
उस समय चित्तडा यथाथंखरूप, खसाव अथवा पूर्ण: : 
प्रकाशशक्ति आविष्त दवोता है। प्राणायाम द्वारा शरोर | 
भौर मन घुसंस्कत और परिष्ठत होता है। थराणायात्र | 
योगाड़ु अनुष्टानके वाद प्रत्याहार योगाडुका अबु्टान | 
करता पड़ता है। ( वातझडठदरन सरकद) . . ; 
कु ज पहले प्राणायाम योगाड़का अनुष्ठान करे ड््हेः | 
.. - सावधान होना. चाहिये नहीं तो उत्हें जाना 
भकारकी पीड़ा होनेकी-सम्भावना है| प्राणावाम-विक्षायों / 
एथ, जाए, 378 ; 
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वपक्ति पहले गुरुके समीप रहे कर शास्रविधानका अब- 
छम्बन करते हैं। पीढ़े वड़ो सावधानीसे थोड़ा थोड़ा 
करके प्राणायाम सीखनेके बाद वह आयत्त होता है। 
अब योगी जहां चाहते वहां घराणपरिचालन कर सकते 
हैं। प्राणायामके सुसिद्ध होनेसे कोई भी व्याधि रहने 
नहीं पाती । किब्तु यदि अयथा वा अनियमसे उसका 
अभ्यास किया ज्ञाय, तो सब प्रकारके रोग दोते है। 
वायुका गतिवतिकरप्म होनेसे हिका, श्वास, कास, शिएः- 
पोड़ा, कर्णरोग, चक्चरोग तथा अन्यात्य विविध रोग 
उत्पन्न होते हैं। अतए्व प्राणवायुके त्यागके समय 
अधांत्‌ रेचककालमें उसे उपयुक्तरूपसे परित्याग करना 
होता है. पूरकके समय उपयुक्तरुपसे पूरण और कुम्मक- 
के समय उपयुक्तरुपसे कुम्मक अर्थात्‌ वायुप्रवाहको 
घारण ॥रे । जो प्राणायामशिक्षा धीरे धीरे और 
उपयुक्तरपसे की जञातो है वह अति शीघ्र आदत 
और अपीड़क होती ई । अन्यथा वह भनिष्ठपद हो 
जाती है। प्राणवायु यदि सहसा वा इठात्‌ आवद्ध हो 
जाय, तो वह रोमकूप हो कर निकल कर देहकों विदौर्ण 
ऋर सकती है तथा छुष्ट आदि क्षतरोंग भी उत्पन्त करती 
है। अतपव जंगली हाथीकी नरह धीरे धीरे प्राणवायु- 
को बशीभूत करना होगा । एक वारमें उसे चशीभूत 
करनेकी चेष्टा करना/विड़मनामात्र है। इसमें कुफ़लके 
सिवा सुफलकी जरा भी आशा नहीं। चाहे प्राणचायु 
हो वा अपानवायु कभी भी उसका बैगसे परित्याग न 
करे। श्वासवायुका ऐसे अव्यचेगसे त्याग करना होगा, 
कि दथेछली पर रखा हुआ सत्त्‌ उड़ने नहों पावे। श्वास- 
वायुका आर्षण और प्रपूरित बायुका परित्याग दोनों 
ही क्रिया धोरे धीरे करनो होंगी। कुम्मक, रेचक-या 
पूरक इनमेंसे किसीके समय अड्डप्रत्यडकों कम्पित ८ 
करे। लिश्वसित वायुका किस परिमाणमें वाहर आता 
साभाविक द्ोगा, यह पहले ही स्थिर कर छेता चाहिये। 
वायुकी खाभाविक बहिरायतिका परिमाण मालूम नहीं 


 रहनेसे प्राणायाम द्वारा किस परिप्रायमें उसे संक्षिप्त 


करता होया, इसका निर्णय नहीं हो सकता । नितान्तः 
अखाभाविक कर डालनेसे इसके द्वारा धाणनाशर्की भी- 


सम्भावना है। इस कारण प्राणवायुको बहियागतिका 
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खाभाविक परिमाण निर्णय करके पीछे प्राणसंयममें | 
प्रवुत्त होना उचित है। इस सम्वन्धमें पवनविजयस्वरो- 
दय-प्न्थमें इस प्रकार लिखा है-- । 

प्राणवायुका देहसे निकल कर १२ उ'गली तक वाहर ' 
ज्ञाना ही स्वाभाविक है । गानके समय १६ उ'गली, ' 
भोजनके समय २०, सर्वेग-गमनके समय अर्थात्‌ दौड़ 
कर जानेमें २४, निद्राकालूमें ३०, ललीसंसगकालमें ३६ 
और व्यायामकालमें उससे भी अधिक वहिगंत होती है। 
'ज्ञी योगी प्राणसाधना द्वारा उसकी चहिगतिकों स्वभा- 
बस्थ रख सके, उसी योगीको परमायु वढ़ती है । प्राण- , 
बायुकी वहिर्गति यदि अस्वाभाविक ही था स्वाभाविक 
परिमाणसे अधिक परिमाणमें निकछती हो, तो जानना 
चाहिये, कि उसका आयुःक्षय होगा | यही योंगशाख्रका 
नियम है। इस कारण प्राणायामशिशिक्ष प्रथम योगी- 
को चाहिये, कि वे धाणकी ऐसी स्प्राभाविक बहिगतिके , 
प्रति छक्षा रख कर प्राणसाधना करे) वे जब कुम्तक- , 
के वाद रेचक करेंगे अर्थात आाकृप्यमाण वाह्यवस्तुका । 
परित्याग करेंगे, उस समय उन्हें सावधान रहना 
उचित है। 

प्राणायाम योगाड़ुका अभ्यास करनेमें पहले उसका 
अधिकारी हीना पड़ता है। ज्ञों सर्वदा व्याधित्र त॒ रहते 
हैं तथा बुद्ध हैं, युवाकालमें भी जो ढुबंल हैं, जिन्हें सत्त्य , 
अर्थात्‌ क्ेश सहनेको विलकुछ शक्ति नहों है अथवा , 
जिन्‍्हें' मानसिक्र तेज नहीं है और जो शहवासी हैं ; 
अर्थात्‌ घर छोड़ कर किसी पुण्यतमस्थानमें रह नहीं 
सकते, स्नेहमभतादिसे परिपृण हैं, जिन्हे' बहुत कम | 
उत्साह है, जो नियो्य अर्थात्‌ छीवतुल्य निरुत्सादी हैं 
थे सव ब्यक्ति यदि प्राणायामका-योग अचलूखन करें, तो 
उन्हें' चहुत समयके वाद सफलता मिल भो सकती है वा न्‍ 
नहीं भो मिल सकती है, सफलता नहीं मिलने को ही 
बहुत सम्भावना है। ये संव व्यक्ति इसके निकृष्ठ अधि- 
कार्य हैं । 

जो अति प्रौढ़ नहीं हैं, अथच नियमितरूपसे योगा - ' 
भ्यासमें रत रहते हैं. जिनके वीय अर्थात्‌ उत्साह या 
अध्यवसाय है, जिनको वुद्धिवुत्ति समान है, और जिन्होंने “ 
योगपथका मध्यस्थान पर्दल्‍्त अधिकार कर लिया है, , 


क+ 3 नेननके | 2कन ला यकज- 2० “कमनकन++क 


जनक 


कं 


च्न्‍्न्‍्म सन » 


जिनका उत्साह मध्यम है तथा संसाराशक्ति उतनी प्रवक 
नहीं है, वे व्यक्ति प्राणायामशिक्षाके मध्यम्राधिकारी हैं| 

जिनका आशय अर्थात्‌ ग्नका अभिप्राय अति पवित्र 
और आर है, ज्ञो वोयंशाली, अति उत्साइयुक्त, श्वमाशील 
हैं, जो एक स्थानमें निश्चछ वां सुस्थिर रह संकते हैं 
अर्थात्‌ अश्चरखभाषके हैं, जो अरोगी, सुस्थमनाः, ह्थिर- 
बुद्धि और शास्ज्ञानसम्पन्न तथा सदा शाखराध्यासमें 
रत रहते हैं, बही व्यक्ति प्राणायामके प्रक्त अधिकारों हैं। 
उक्त गुणसम्पन्न व्यक्ति यदि चेष्टा करें, तो यथासम्धव- 
कालमें प्राण्यामयोंग सीख सकते हैं। 

जो प्रभूत वलशालो हैं, जिनका भू प्रत्यड़ः सुद्दइ है, 
जो मानसिक्त अवस्थामें अति तीक्ष्ण वा तोन हैं, जो 
गशुणग्राम-विभूषित, अत्यन्त शान्त्लभावयुक्त और सब 
भूतोंके मड़लेच्छु हैं, जिनका हृदय ऋरुणा वां दयादिसे 
परिपूर्ण, शरीर व्याधिहीन, भीतर वा वांहरमें किसी 
प्रकारकी मलिनता नहीं है, 'जो किसीका भय नहीं करते, 
बाधा वा विश्न जिन पर आक्रमण नहीं कर संकता और 
जो जरा भी विचलित नहीं होते तथा ज्ञों योगीके कुलमें, 
विद्वान वा सिद्ध पुरुषके वरशर्मे उत्पन्न हुए हैं, बेदी 
विशेष अधिकारी हैं । : - 

ये सद अधिकारों पहले ज्ञानी वा योगीके निकट 
खुशिक्षित होवे' । पीछे यमनियमादि योगसाघऋ शझुणकों 
आयत्त करना तथा संसायाशक्ति और छोकसडुका परिं- 
त्याग करना चविधेय है। कुछ सम्रय वाद वे किसी एक 
फलमूलादिसम्पन्न, छुमिक्ष और निरुपद्रव स्थानमें जांय । 
वहांके किसो एक शु्ि अर्थात्‌ पवितस्थानमें जथवा 
नदी समीपस्थ अरण्यके अन्तर्गत मनोरम प्रदेशर्मे मत- 
स्तृप्तिकर एक मठ वनाने ! चैसे स्थानमें लिकालस्थायों, 
शुचिखभाव, एकाग्रवित्त, घोरपहुति, शुत्रभस्ूघारी तथा 
आसन पर उपविष्ट हो प्राणायाम्का अभ्यास करें | कुश 
अथवा झुगचर्म फैला कर उसके ऊपर दूसरा आसन 
विछा कर वैठे' ,.. जनन्तर इष्ट देवता और गुरुकों प्रणात 
कर पूर्वा अथवा उत्तरको ओर मुंह कर प्रीवा, मस्तक 
तथा देहयप्टिकों ठीक समान रखता होगा, जरा भी हिलने 
डोलने न पावे । द्ृष्टिकों हमेशा मनके साथ नासाप्न पर 
ल्टेय किये रखे । इसी भाषमें आसन पर उपविष्ठ हों" 
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- श्राणायाम, ध्यान वा धारणादिका अभ्यास करना दोता ; 
-है। 
- योगचिन्तामणिके विधानानुसार पहले क्रोमल कुशा, 
उसके ऊपर मुगचर्म, मुगचमके ऊपर वस् बिछा कर : 
*» अभ्यांस करना उचित है। 
... अन्‍य योगशा्ोके मतसे--प्राणायाम वा योगानुष्ठान- ! 
* के लिये नदी तीर, कानन वा पव तगुहाका आश्रय लेना ' 
* ही होगा, ऐसा कोई नियम नही है। मनके अनुकूल वा * 
निद्पद्रव ख्थान जहां मिले बहीं प्राणायामका अभ्यास ' 
किया जा सकता है। _ 
, रातिशेये निशीयरे वा सन्ययोस्भयोरपि |” इत्यादि | 
| उपदेशवाक्य रहनेफे कारण प्रातः और सायंकालमें 
प्राणायामका तथा रातिके शेष और म्रध्यरातमें ध्यानका 
अनुत्तमकाल माना गया है। वस्तुतः इसी समयमें मनको 
प्रसन्‍तता और शारीरिक सुस्थता कुछ अधिक रहती है। ' 
इस सम्बन्ध घेरएडसंहितामें इस प्रकार लिखा है,-- 
'प्रशप्रतः स्थान, पीछे काल, अनन्तर मिताहार, सबके . 
अन्तमें नॉडीशुद्धि अर्थात्‌ श्राणायामका अनुष्ठान करना. 
कर्तव्य है। दूरदेश अर्थात्‌ गुदके वासस्थानसे कुछ दूर, 
अरण्य अर्थात्‌ भक्षद्रव्यविद्दीन वन, राजधानी और जनता- . 
पूर्ण स्थानमें प्राणायाम करनेसे सिद्ध होनेकी वात तो दूर | 
रहे उलटे बिश्न हो सकता है। इन सब स्थानोंका परि- 
त्याग कर किसो एक मनोरम प्रदेशमें, धामिकराज्यमें, | 
सुमिक्ष भर्थात्‌ जहां अन्नका,अभाव नहीं हो भौर न किसी | 
उपद्रवफों ही सम्भावना हो, वैसे स्थानमें ज्ञा कर प्राचीर- । 
वेश्टित मध्यमाकार एक कुटीका निर्माण करना होगा | 
वह स्थान छुपरिष्कृत भौर गोमयकिप्त रहे। हेमन्त, । 
शिशिर, श्रोष्म और वर्षा ऋतुमें प्राणायाम वा योगारस्म | 
करना विधेय नहीं है। उसका कारण यह, कि उन सव | 
फ्रतुओम प्राणायाम वा योगका आरस्त ऋरनेसे रोग । 
दोनेकी सम्भावना है। यह योगाडू प्राणायामका विषय | 
कहा गया | योग देखो । पूज्ञादि करनेमें पहले प्राणायाम 
करना होता है। विना श्राणायाम॒के कोई भी पूजा सम्पन्न 
नहों' होती । कल्नसारमें इस प्रायायामका विषय इस 
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का मम 


प्रकार लिखा है-- (० 
2 * वार कर सकते हैं। प्राणायामका साधारण नियम यह 


ह ७-७७ 


जहर 


श्यृतशुद्धि ततः कुर्यात_ प्राणायामक्रण च। 

कनिछानामिकांग॒प्टैयेल्नासापुट्धारणम्‌ ॥ 

प्राणायामः सविशे यस्तज्जनीमध्यमे विना ॥*” 

(तन्त्रसार) 
पूजादिस्थलमें श्राणायाम ऋमसे भूतशुद्धि करनो होगी। 

कनिष्ठा, अनामिक्रा और भगुष्ठ अंगुली द्वारा यथोक्त 
नियमसे नासापुटमें जो धारण किया जाता हैं, उसका 
नाम प्राणायाम है। अर्थात्‌ सभी मन्त्र उक्त अ॑गुलो द्वारा 
नासापुरमें 8, १६ ८ २६ वा ६४, ३९ दार शाखरोक्त 
नियमसे वायुधारण और त्याग करनेका नाम प्राणा- 
याम्र है। प्राणायामकाललीन नासिकापुटमें तज नी और 
मध्यमा अंगुलि न लगावे। यह प्राणायाम्र दो प्रकारका 
है, समर्भ और निर्गभ। जहां मन्त्रकूप द्वारा प्राणायाम 
होता है, वहां उसे सगर्भ और जहां मात्रा होती है, चहां 
उसे निगंभ कहते हैं। मूलमन्त्र वीज है अर्थात्‌ जिस 
देवताका प्राणायाम करना होगा, उस देवताका मूलमंत्र 
वा प्रणव पहले वामनासापुटमें अनामिका और कनिष्ठा 
तथा दक्षिण नासामूलमें अग्ुष्टांगुली द्वारा पकड़ कर 
पहले १६ वार ज्ञप करे। जप करनेमें ज्ञितवा समय लगे, 
उतने समय तक वामनासा द्वारा वायुपूरण करना द्वोता 
हैं। पीछे वाम॑ ओर दक्षिणनासापुटमें ६४ वार जप मौर 
उस जपसंख्याके परिमित काल तक वायुका कुस्भक 
करे। पहले ज्ञो वायु नासापुट द्वारा भरी गई है, इस 
वायुकों सारे शरीरमें छेना होगा । अनन्तर ३२ बार जप 
करनेमें ज्ञितना समय छरूगता है उतने समय तक उस 
वायुका त्याग करना होगा । इस प्रकार तीन वार करना 
होता दै। चायुपूरण, कामक वा रेचनके समय उक्त परि- 
मिति जप भो करना होगा । पहले यदि १६, ६९, ३२ 
वार कोई-.शाणायाम करनेमें सनर्थ न हों, तो इसके 
तुरीयक चतुर्थ भागका एक भाग करना द्ोगा। भर्थात्‌ 
पहले ४, १६, ८ वार जप और तत्परिमितिकालमें वायु- 
धारण तथा रेचनादि करने होते हैं । ४, १६, ८ इनसे 
क्रम बार प्राणायाम नहीं होता । पहुछे पहल जो प्राणा- 
याम॒ करें, उन्हें दूसरे नियमसे करना चाहिये । इसंका 
उत्तमरूपसे अभ्यास हो ज्ञानेके वाद १६ ६४ और .३२ 


जरर 


है, कि जितना वायपूरण है, उसका चौगुना कुम्मक और ' 
डसका आधा. रेचन करना होता है। प्राणायाम अवश्य | 
कत्तव्य है। विना प्राणायाम किय्रे पूजा और मन्तजप कुछ | 
भी नहीं होता । इससे प्राणायामका नित्यत्व अभिहित । 
. छुआ है। (तस्त्रसार) पूजा भर भृतश्ुद्धि देखो । 
चाहे वैदिक संध्या हो या तान्लिक संध्या, दोनों | 
संध्यामें ही प्राणायाम करना होता है । तान्लिक 
और प्राणायाममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य, शूद्र चारों । 
बणोंके ही समान अधिकार हैं । जो कोई तन्‍लोक्त मंत्र । 
अहण करे, उसे प्रात, मध्याह और सायाह इन तीनों । 
समयमें सन्ध्याके साथ प्राणायामका अनुष्ठान करना 
होगा । ब्राह्मण सर्व प्रभ्नति धर्मग्रन्थमें लिखा है, 
कि जी सब ब्राह्मण प्रतिदिन तिसंध्या यथा विहित प्राणा- | 
यामका अनुष्ठान करते हैं, उनके सभी पाप जाते. रहते 
हैं। यहां पर ब्राह्मण शब्दसे उपलक्षणमात्र समभना | 


प्रुणायात्री--पराणांत्य 


अनामिका और भ'गुप्ठ योग करके ; व्यानवायके उद्देश- 
से कनिष्ठा, भनामिका और अ'गुष्ट अ गुलि योग करके 
तथा उदानवायके उद्दे शसे एकमात्र तजेनो अ गुलि छोड़ 
कर और सभी अंगुलिके सयोगसे आहुति देनी. होती 


: है। घृत और व्यक्ननादिके साथ अन्न पहले 'प्राणाय 


स्वाहा प्राए रुतृप्यति' 'अपानाय स्वाहा अपानस्तृप्यति' 
उदानाय स्वाहा उदानस्तृथति' 'समानाय स्थाक्ष समान- 
स्तृप्यति' व्यानाय स्वाहा व्यानस्तृप्यतिः इस प्रकार 
पञ्मप्राणाग्निकों पश्च आहुति दे कर भोजन करनां होता. 
है । इस पश्चम्रणकों आहति देते समय यदि अन्तके साथ 
घृत न दिया जाय, तो पीछे घृत नहीं खा सकते हैं। 
आहुति देते समय मन्त्रसे प्रणयस'युक्त अर्थात्‌ 'ओं 
प्राणाय श्वाद्! ऐसा कहना द्ोता है। पग्नप्राणकों इस 


प्रकार आहुति दिये विनो त्राह्मणकी कभी भोजन नहीं 
करना चाहिये। (भाहिइतसत ) 


: होगा। क्षत्रिय, चैश्य और शूद्र जो कोई वर्णक्यों न | त्राणिधातिन ( स'० लि० ) प्राणिन' हन्ति हन-णिनि। 


हो प्राणायाप्र करनेसे उसका पाप नष्ट होता,दे । सूर्यो. 


| प्राणीकी हत्या करनेवाला | 


दयसे जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है, उसी भ्रकार ज्ञो | प्राणिणिषु ( स'० लि० ) प्राणेच्छु, जीवनके भमिलाप्री । 


प्राणायाम्रका भाचरण करते हैं, उसके पाप विनष्ट होते । 
है। शाखमें इस प्राणायामकों ही आय और श्रेठतप वतः 
लाया है। विध्टत विवरण आक्षणसर्वस्व्में देखो | ; 

ध्राणायामी ( स॑० लि० ) प्राणायाम अस्त्यर्थे इनि | प्राणा- 
यामालुछानकारो, प्राणायाम करनेचाला | 

प्राणाय्य (सं० लि० ) उपयुक्त, योग्य । 

प्राणार्थवत्‌ ( सं० ल्लि० ) प्राण और घनवान्‌ | 

प्राणावाय (सं० ह्ली०) प्राणेनावैति अब-इ-अच्‌ | जैनियोंके + 
चौदद पूर्वोर्मिसि एक अड़ः । 

प्राणासव ( स'० क्ली० ) रुदुयामछोक्त पूजाड़ भासनभेद्‌ । 


) 
| 
| 


| प्राणिद्यूत ( स'० क्लो० ) प्राणिमिमेंपादिभिः कृत' थत- 


मिति मध्यपद्कोपिसमासः । पणपूवक मेपकुफ्कुटादि 
का युद्ध, धमंशाख्रानुसार चह वाजी जो मेढ़े, तीवर, घोड़े 
आदि जीवोंकी लड़ाई या दौड़ भादि पर लगाई जाय [ 


; ग्राणिन ( स० लि० ) प्राणाः सन्त्यस्थेति प्राण ( अतइनि 
उनौ। पा ५२११५) इति इनि।. १ प्राणविशिष्ट, 
जिसमें प्राण हों ' 


(०) २ जन्तु, जीव। ३ महुष्य। 
४ वाक्ति। कहीं कहीँ पुरुष अपनी लह्लीके लिये और 
ख्री अपने पतिके लिये प्राणी! शब्दका वावहार 

हैं । | 


प्राणिमत्‌ ( स'० लि०) प्राणिन अस्त्यथे मंतुप्‌। प्राणि 
युक्त स्थान, प्राणिविशिष्ट देशादि। 

प्राणिमात्‌ ( स० स््री० ) प्राणिता मात व गर्भदाद॒त्वात्‌ । 
गभदाती क्ष प। 

प्राणिहित ( स'० लि० ) प्राणिनां हितः। १ प्राणियोंका 
दितसाधन | ख्रियां ठाप। २ पांडुका, खड़ाऊ' । ३ उपा- 
नत्‌, जूता। 8४ छोकहितकारिणी | * - 

प्राणीत्य ( स'० क्ी० ) प्राणीतरुष प्रयोञजितरुष भाव: 
प्रणीक-ष्ययू। ऋण । जो ० 


यह प्राणासन सर्वसिद्धिप्रदायक हे । 

#णाहुति ( स'० खो० ) प्रांणरुपेम्यः अग्निम्य आहुतिः। 
भीजनके पहले गृहस्थके कत्तेव्य प्राणहूप अग्निके उद्दे श- 
से आहुति | भोजनके पहले पश्चमाणाग्निकों यह आहुति 
दे कर भोजन करना चाहिये | प्राणाहुति झुद्रा द्वारा पश्च- 
प्राण/र्िकी आहुति देनी पड़ती है। प्राणाग्निके उद्दे शसे 
जब आहुति देनो हो, तव तजेनी, मध्यमा और भगु्ठ 
भँगुलि योग कर देना होगा! अपानवायुके उद्दे शसे मध्यमा, 


प्रणेश--प्रातक्ृत्य ७३ 
: विछावन पर पड़े रह कर ही, ब्रह्मा, विष्णु, महे- 


प्राणेश (स॑० पु) प्रणानामीशः द-वत्‌। २ पति, स्वामी । । ,वर भौर नकाढ, मेरा छुप्ममात करें, ऐसा स्मरण 


२ प्यारा, प्रे मी वाक्ति। ' 
प्राणेश्वर (स'० पु०) प्राणानामीश्यय दूत, । १ पति, ' आदर म्ज एससी हर अल, भारुः शर्शी भूमिसुतों बुधश्च । 
ख्वामी। २ प्रेमी वपक्ति, बहुत प्यारा । | मुरुस्व शुक्रः शनिरहुकेतु कुवेन्तु सर्वे मम छुप्रसातम्‌ ॥ 
लक ५ उपहारः कभ्ोतन' दतत। मु 330 2 बे «५, 
प्राणोपद्ार ( सं० पु० ) प्राणस्य उपहारः | पोछे गुरुदेवका स्मरण कर उनके उर्देशरससे निश्त- 


आहार, सीजन । | ४ की अमल 
्राण्यड ( स'० क्ली० ) प्राणानामडु” ६तत | प्राणियोंके । लिखित मन्तले प्रणाम कंस्ा चाहिद। 
अवयच हस्तपादादि। ।.'ध्रातः शिरसि शुझ्लाब्जे द्विवेतं द्विभुज गुरुम । 


।. प्रसकव॒दर्न शान्त' स्मरेत्तन्नामपूर्वंकम्‌ ॥ 
ह नमोस्तु गुरवे तस्मा इष्देवलकपिणे | हु 

प्रात/कर्म ( स'० पु० ) बह करे जो प्रातःकाल किया जाता । यस्य वाक्याद्धत॑ हन्ति विप॑ संसास्संदक् ॥ 
हो | आतःइल् देखों। ।.. अपनेकों सथिदानन्द ब्रह्म समम् कर स्मरण करे 

प्रातःकार्य (स'० ह्ली०) प्रातः प्रभातकालस्य कार्य कर्तद्या । और वे हुदिस्थित हपीकेश ज्ञों कराते हैं, वही करता हूं, 
क्रिया । प्रभातकालके कर्त्तवय कर्म | ! ऐसा समझे | 

धातःकाल ( स० पु० पु० ) प्रातः प्रभातः काल कर्मघा ० १... अनन्तर “प्रियदत्ताये झुवे नमः” ऐसा कह कर पृथ्बीको 
१ प्रभातकाल, सर्वेरेका समय | २ रातके अन्तमें सूर्यों. प्रणाम कर तव दाहिना कदम उठावे | गात्रोत्थान करके 
दयके पूर्वका काल । यद्द तीन मुहर्सका माना गया है। | श्रोत्रिय, खुभगा, अग्नि वा अग्विचितके दशंन करे; -पिष्ठ, 
जिस समय सूर्य उदय होनेकों होते हैं, उससे डेढ़ दो | दुर्भगा, मद्य, नगत और नकटेका मुंह कभी भी न देखे । 
घंटा पहले पूर्व दिशामें छालिमा दिखाई पड़ने लगती है. | ज्ञह्दां चती, श्रोदिय, राजा, नदी और वैद्य हैं, उसी स्थांच 


और उस ओरके नक्षत्रोंका रंग फीका पड़ना प्रारम्भ ; पर बसना हितकर है । थदि प्रापिष्ठों पर नियाद पड़ 
होता है। उसी समयसे प्रात/कालका आरम्भ माना ! ज्ञाय, मुद देखनेले-- 


प्रात ( हिं० अबर० ) सबेरे, तड़के | 
प्रातः ( स्० पु० ) प्रभात, तड़का | 


जाता है | न | कफॉटकल्य नागख्य दूमयन्त्या नलस्य च | 
प्रात:कालीन (स'० लि० ) प्रातःकाल्सथन्धी, परातः- | ऋतपणख्य राजपें कीत्तच कलिनाशन ॥” - 
कालका | । 


प्रातःछृत्य (सं० की०) प्रातः प्रभातकाले छत्य॑ कर्ेंब्यं कार्य रे सा कम करे। वादे भदणोद्य काइ- 
वा प्रातः प्रभातकालस्य ह॒त्य॑ कर्त्तव्या करिया। प्रभात- |." टेपेपोत्सगं और दन्तधावन करके प्रातर्स्तात 
कालमें अलुष्ठेय कर्म, शास््रविदित प्रातःकतत ्य कर्म ! करे। दस्तवावव ओर ग्रात/स्‍्तान देखो | 
भति अत्यूप कालमें विछावनसे उठ कर पुनः राबिकों .“#. नेऋ-त और प्रातःकालमें पुरीष त्याग करे | पुरोष 
विछावन पर जाने तक जो सद कार्य करने होते हैं, धर्म- | त्यागकालमें दाहिने कान पर अनेक रखे। जधःशौच 
शास्रमें उनका विषय विशेषरूपसे पर्याछोचित हुआ है।। वा. हाथले करे, दाहिने हाथ कभी भी नहीं। :फर 
रघुनन्दनने आहिकतत्वमें प्रातःछत्यका विषय इस | नाभि ऊपरका अडू बाए' हाथसे स्पर्श न करे। शौचमें 


प्रकार लिखा है-- अरजिम्राद जेल छगता हैं। डतना ज्ञल नहीं मिलनेसे 
त्राह्म मूहत्तमें विछावनसे उठ कर देवता भौर | शुचि नहीं होती। । 
ऋषियोंका स्मरण करना होगा । पश्चिमयामका हाथ मिट्टी देनेकी भी व्यवस्था दै-यथा लिझुमें 


हे ह। ह 
नाम त्राह्म मूहत है अर्थात्‌ चार दएड रात रहते | एक वार, गुहामें तीन वार भौर वाए' दाथमें दश बार 
। ६५ ० ै- ५ हु हे 
हा आ्रह्ममृह्रत काल उपस्थित होता है । इस समय | पीछे दोनों हाथम सात वार म्दी दे । 
एज, जाए 27$ 2007७: 


ध्श्ड 


: “शकालिड़े गुदे तिल्लो स्तथा बामकरे दश । 
उभयो$ सप्तदातव्या सदः शुद्धिमभीप्सता ॥” 

( आहिकतत्वध्त मनु और दक्ष ) 

प्रक्षाऊन भौर मार नादि शेष्र करके आचमन करे, 
पीछे यथासम्भव सूय दशेन विधेय है । पूर्वमुखी हो 
कर पद्प्रज्चालन करना होता है । ब्राह्मण पहले दाहिने 
पदको और शूद्र पहले वाए' पदको प्रज्ञालन करें । अन- 
न्तर हस्तप्रक्षालनपूर्वक शिखा वांध कर आचमन करे । 


ब्विज गायत्री उच्चारण करके ब्रह्म-रन्ध्नके नैफ़ तमें शिसा 


और जूड़ी बांध कर कार्य आारम्म करे | 
“गायल्रया तु.शिल्लां बद्धा नैऋ त्यां ब्रह्मरन्प्रतः । 
जूटिकाञ्व॒ ततो वद्ध्वा ततः कम समारमभेत्‌ ॥” 

( आहिकतत्त्वध्वत ब्रह्मपु०) 
श॒द्र निश्नलिखित मन्‍लसे अपना शिखा बंधन करे-- 
“ब्रह्मयाणीसहश्लाणि शिववाणीशतानि च । 
विष्णोनांमसहसले ण॒ शिखावन्ध॑ करोंस्यदं ॥ 
गच्छन्तु सकला देवा ब्रह्मविष्णुमहेभ्वराः | 
तिष्टत्वताचछा लच्छीः शिखा मुक्त' करोम्यह' ॥” 

आचमनकालमें यदि जल न मिले, तो दाहिना कान छूना 
होता है। आवम्न देखो । 





।क्‍ 
| 
| 


। 


| 
। 


इसके वाद यथारीति दन्‍्तभावन करें | दन्तघावन देखो । | 


परन्तु भ्राउमें, जन्मदिनमें, विचाहमें, भजीण होने पर, 


ब्तमें भर उपवासमें दस्तथावन नहीं करना चाहिये। | 
खद्रि, कदस्घ, बट, तिन्तिड़ी, आज्न, निम्ब, अपामार्ग, | 


विव्य, अके वा उद्धम्वर ये सब काप् दन्तधावनमें प्रशस्त 
हैं| यदि चतुदंशी, अष्टमी, अम्रावस्या, पूणिमा और रवि- 


संक्रान्ति इन सब दिनोंमें दन्‍्तकाष्ठ न मिले, तो बारह ऊुल्डी 


जलसे मुह धो लेनेसे ही शुद्धि होगी ॥ अनामिका वा 
अ'गुष्ठ द्वारा द्तथावन न करे । दन्तथावनके वाद्‌ प्रात+- 
ज्ञान, प्रातःसन्ध्या, होम, देवकाय और गुरु तथा शुभ 
दृशन करे । इसीको प्रातःहत्य कहते हैं। ( भाहिऋतत्त ) 

कूमपुराणमें लिखा है--आह्ममुद्ठत्तेमें उठ कर मन ही 
मने इृएदेव और धर्म अर्थकों चिन्ता करे। उपाकाल 
दिखाई देनेसे भावश्यक कार्य निवटा कर दतुबन करे | 
पीछे नदी जलमें स्लान करके शुद्ध होवे । विना ज्ञान 


प्रातकृंत्थ _ 


शुभ कर्मोके पहले ज्ञान करना होता है । नित्य ज्ञानसे 
शरोर और मन पविल होता है। धावन शब्द देखो । स्ान 
करके देब, ऋषि और पितरोंके उद्दे शसे तर्पण करना 
होता है। कुशसे जलबिन्दु ले कर मस्‍्त्ोश्चारणपूर्यफ 
तर्पण करे | पहले आपोहिए्ठादि मन्त्र, गायत्नी और वारुण 
मन्‍्ल पड़े । वेदमाता गायत्री और सूर्यके उद्देशसे जला- 
अलि दे। पीछे नदीके पूर्वकूलमें कुशासन पर बैठ तोन 
पार ग्राणायाम्त करके संध्या करे। यही संध्या ज्ञगत- 
प्रसूति, मायातीता, निष्कला, ईश्वरी और पराशक्ति है। 
अनन्तर सूर्यमएडलगता सावित्ीका जप करे । विप्रको 
पू॑भुखो हो कर ही नित्य संध्यापूजा करनी चाहिये। . 
संध्याहीन ध्यक्ति सभी कर्मोमें अयोग्य है। उसका कोई 
भी कार्य सफल नहीं होता । अन्तमैं उसे नरककी भ्राप्त 
होतो है। डदीयमान्‌ सूयेकी ऋग्‌, यज्ुः और साम बेदीक्त 


*: सौरमन्त्र द्वारा प्रणाम करे | प्रणामका मन्त्र इस प्रकार है, - 


“ह० स्ने खल्लोत्काय शान्ताय कारणलयहेतवे | 
नि्वेद्यामि चांत्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे | 
नमस्ते घृणये तुम्य' लूर्याय व्रह्मरपिणे। 
त्वमेव ब्रह्म परममापों ज्योतीरसों5स्तम । 
भूमुंवः खस्त्वमोज्भारः सर्वे रुद्राः सनातनाः ॥ 
पुरुषः सन्महों5तरुत्वां प्रणमामि कपर्दिनम्‌ ॥ 
त्वमेव विश्व॑वहुघा सदसत सूयसे च यत_। 
नमों रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः ॥ 
प्राचेतले तम्रस्तुम्यमुमायाः पतये नमः। 
नमो5सतु नीलप्नीवाय नमस्तुभ्य' पिनाकिने | 
चिलोहिताय भर्गांय सहस्लाक्षाय ते नमः | 
नम उमापतये तुम्यमाद्त्याय नमोस्तु ते ॥ 
नमस्ते बहुहस्ताय तथम्बकाय नमोस्तु ते । 
प्रपद्य त्वां विरुपाक्ष ! मह्दान्तं परमेश्वरम ॥ 
हिरण्मये गहे मुप्तमालानं सर्वदेहिनाम। 
नमस्थामि पर ज्योतित्नह्ञाणां त्वां परामुतम्‌ ॥ 
विश्व' पशुपति भीम॑ नरनारीशरीरिणम्‌ | 
नमः सूर्याय रुद्राय भाखते परमेष्टिने । 
उग्राय सर्वभक्ष्याय त्वां प्रपद्य सदैव हि ॥” 
यह कद्द कर स्तव पाठ करे । इसके बाद घर आ कर 


किये देह शुद्धि नद्दी होतों, इसी कारण होमादि सभो | आंचमनादि शेष करके कार्य में लग जाय । 


प्रतिःसन्ध्या-आतरभिवांदन 


प्रातः्सन्ध्या ( स'० ख्री० ) प्रातः प्रथमारधीयां सन्ध्या। 
प्रातःकालमैं कत्तवा वैदिक और तान्तिक ऋत्तेदा उपा- 
सनाविरीष। दैदिक प्रातःसन्ध्यामें निम्नलिखित क्रियाए' ! 
कही गई है। ९ मार्जन, २ प्रार्थना, ३ प्राणायाम, ४ * 
आाचमन । ५ आपोमाजन, ६ अधमपण, ७ सूर्योपस्थान, ' 
८ दैवतपंण, ६ साबिद्यावाहन, १० साचिलीध्यान, ११ ह 
साचितीजप, १४ सावित्नीविसर्शन, १३ आदित्यगुकत- | 
प्रीणन, १४ आत्मरक्षण, २५ रुद्रोपसथान, १६ त्रह्मादिको । 
जरदात, १७ सूर्या्धदान और १८ सूर्यप्रणाम । 
वान्विक प्रातःसन्ध्याके कर्म--१ मस्ताचमन, २ जल- . 
शुद्धि, ३ करन्‍्यास, ४ अड्डव्यास, ५ अधमर्षण, ६ हस्त- | 
क्ञालव, ७ आचमन, ८ सूयाधदान, £ गायत्नीकों जलू-) 
दान, १० तर्पण, ११ गायत्रीस्तान, १२ गायत्रोजए, १३ 
जअलूसमर्यण, १४ इृष्देवध्यान, १५ प्राणायाम, १६ सूल- | 
मस्त्ज्ञप और १७ नमस्कार | | 
प्रातःसबन ( स॑० क्लो० ) पातःकालमें अनुष्ठेय सोमयाग । | 
प्रात/शतात ( स'० छी० ) प्रातः प्रभावसमये यत्‌ स्तान ; 
$तत्‌। प्रभातकाल कत्तंव्य अवगाहनादि) धर्म और ! 
खास्थ्यकों बनाये रखनेके लिये प्रात!|स्तान प्कान्‍्त उप- ' 


हि 


॥ करना चाहिये। ये दो फालके स्तान केबल बानप्रत्थीं 


और गहस्थॉके लिये ही प्रशस्त हैं। यति वा ब्रह्मचारी- 
के लिये यह नियम लागू नहीं है। यतिकों तीनों शाम 
और प्रह्मचारीमातकों सिफ़े एक शाम सतान करना 
चाहिये। जो प्रतिदिन उपाकालमें रविके उदय और 
अस्तकालीन स्नान फरते हैं, उनका वह स्तान प्राजापत्य- 
ब्तके समान है। अतण॒व उस स्तानसे महापातकका 


| भी. चिनाश हो सकता है। यदि कोई पुक्क बष॑ तक 


प्रतिदिन भड्धापूवेक प्रातःश्नान करे, तो वारद वर्ष तक 
प्राजापत्यका अलुप्तान फरनेमें ज्ञो फल वतलाया गया है, 
यही फल उस प्रात/स्तायीकों प्रात्त होता है । ज्ञो 
बिपुल भीगकी कामना फरते हों, उन्हें माध और फाल्युन 
दो मास तक प्रतिदिन प्रातःइनान करना उचित है। हवि- 


, ध्याशी हों कर माधमासमें ध्रातःरनान करनेसे सोषण 


अतिपातकके हाथसे भो अध्याहति मिलतों है। यदि कोई 
माता, पिता श्राता, खुहत्‌ अथवा गुरुके उद्दे श्से प्रातः 
स्‍्तान करे, तो वह उस स्तानफलका वारहवां अंश लाभ 
कर सकता है। ( गरडपुराण ५० और २१४ अ० ) 


योगी है। 346 सस्न्धमें भयइपुराणके ५०वें । प्रात/स्तायो . स० लि० ) जो प्रातःकाल र्वान करता हों, 
अध्यायमें लिखा है, कि उपाकालमें विधिविद्दित आवश्य- | सवेरे नहानेवाला । | 
कतालुसार शौयक्रिया निर्याह करके पवित्र नदोजलमें | प्रातःस्मरण ( स० यु० ) प्राताकालके समय ईश्वर, देव- 
सतान करे। जो प्रति दिन परापकायका अदुुष्ठान करते | तावबिके नामोंका स्मरण या जप आदि करनेको क्रिया 
हैं वे शरात/स्नान द्वारा सभी पापोंसे मुक्त हो कर पवि- | या भाव। ४ 
बता लाम कर सकते हैं । भतएवं प्रात/सतान करना | प्रातःस्मरणीय ( स'० त्वि० ) ज्ञो प्रातःकाकू स्मरण फरंनेके 
हर व्यक्तिका पुकान्त कराव्य है। प्रातःस्‍्तान नितान्त | योग्य हो। ५ 
शयोजनोय द्वोनेक्रे कारण सभी इसकी प्रशंसा करते हैं | | आतनाथ ( हिं० पु० ) सूर्य । 
रातिकाठमें निद्वित व्यक्तिके मुखसे यदि लगातार राल | प्रातर (स० अष्य० ) प्र-अत-अरन, (आततेररन्‌] इश 
स्पकृती हो, तो पहले विना स्नान किये किसो कार्यका । ५५६) १ प्रमात, सबेरे। (पु०) २ पुष्याण और प्रभा- 
अदुद्दान व करना चाहिये। सच पूछिये, तो थाप- | के पुत्ठ, एक देवताका नाम | 
पल हक फरजेमें प्रात/हनान जितना | प्रातर ( स'० पु० ) नागभेद, एक नागका नाम। 
बा लक 5203 नहों है। विशे- | धवरतुबाक ( स ० ६० ) ऋग्वेदके अन्तर्गत वह अदुवाक्‌ 
हद प्रातास्‍्तान करना ही | जोआतःसवन नामक कममें पढ़ा आता है। 

इता है, परन्तु अशक्त ज्यक्तियोंके प्रति अशिरस्करनान प्रातरभियादन (सं ५ पु० ) प्रातःका प्रणाम 
करना अशास््रीय नहीं है। अभिवादन जो प्रातःकार सो 5 | 

उक्त पुराणके ही २१५वें अध्यायमें लिखा है, कि । ज्ञाय । हे 





चह्‌ 
समय किया 


७श्द प्रातरइ--मातिंपदिक 
धातरह ( सं ० १० ) दिनका आद्श, दो पहरके पहलेका | प्रातिकूलिक ( स'० लि० ) प्रतिकूल चर्तते प्रतिकूल-्ठक। 





समय | े हा प्रतिकूल वत्तेमान। 
प्रातराश (स० पु०) प्रातभोजन, जरूपान, कलेवा। | प्रातिकूल्य ( स'० छी० ) प्रतिकूलस्य भाव गर्गादित्वात्‌ 
कह हल | कि ' यज्मु। प्रतिकूलका भाव, प्रतिकूलताचरण | 

७ लि० ) प्रातः भ्ुुक्त, प्रातः | प्रातिका सं ) प्रतिक 

कालमें भोजन किया हो | | भाव। 0 0 34 
पातराहुति ( स॑० स््री० ) प्रातःकालकी आहुति, वह । प्रातिक्षेपिक ( स'० लि० ) प्रतिक्षेपकारी । 

आहुति जो प्रातःकाल दी जाय | प्रातिजननीन ( स० लि० ) प्रतिजन॑ साधु प्रतिजन-खज। 
भातरित्वन्‌ ( स० लि० )आ्रातरागत, सवेरे आनेवाछा। | अतिज्ञन वा विपक्षके उपयुक्त 
प्रातगेंय ( स'० पु० ) स्तुतिपाठक, स्तुतिबत | | ध्रातिज्ञ ( सं० क्ली० ) प्रतिज्ञाका विषय, आलोचनाका 
प्रातजित्‌ (स'० लि० ) प्रातःकालमें जयकारी | ' विषय] के 
प्रातदन ( खं० पु० ) प्रतदनके गोलापत्य, प्रतर्दनके गोतमें | प्रातियेयों ( सं० ख्री० ) आध्यलायनग्रुह्मोक्त एक साध्वी 
उत्पन्न पुरुष ।  रमणी। 


प्रातरिन (सं० पु० ) प्रातःकाछ, मध्याहसे पहकेका समय। | प्रातिदेवलसिक (स*० लि० ) प्रतिदिवले भवः | जो प्रति 
प्रात॒दू ग्छ ( सं० छी० ) भातःकालमें पेयडुग्थ, वद दृध ओ | दिन हो, हर रोज होनेवाछा। 


ख़बेरे पोया ज्ञाय | प्रातिनिधिक (सं० पु० ) प्रतिनिधि खार्थें ठक। प्रति- 
प्रातदोंह ( खं० पु० ) प्रातःकालमें दूध दुहनकी क्रिया । | निधि: | 
हैक ( सं० घु० ) प्राठम्भुडक्त झुज-त्यू। काक, । प्रातिपक्ष (सं० ति० ) १ प्रतिपक्ष वा विपक्षसम्वन्धीय | 

कोचा 
प्रातभोजन ( सं ० क्ली० ) प्रातराश, जलपान, कलेवा | ः डक प्रतिकूल प्रति ,। वि 
प्रातययु क्त ( स'० त्रि० ) प्रातःकालमें युक्त । हर पक्ष ( सं० झो० ) अतिपक्षल्व भाषा। चिपक्षता, 
प्रातर्यज़ ( स'० लि०) प्रातःकालमें अश्व द्वारा युज्यम्रान । | हे 
प्रातवस्त ( स'० त्रि० ) ध्रात/कालमें दीपिशील । आाधियायक | ले? लिए) अति पगन गनका ते 

* प्रातिपद्‌ ( सं० लि० ) भ्रतिपद्‌ सम्बन्धीय | 


प्रातस्थिवर्गा ( स'० ख्री० ) गड्प। 
प्रातदोंम , स० पु० ) प्रातःकालमें अनुष्ठ य हीम । 
प्रातस्तराम्‌ ( स'० अव्य० ) अति प्रत्यूषमें, वहुत तड़के । 


रेत पक पीपल | अग्निने संसारमें ज्याति पानेके लिये. पितामह ब्रह्मासे 
प्राति ( स'० त्थी० ) १ पूरण। २ बुद्धांगु्ठ और तजेनी असम डक बाग जप 
को मध्यवत्तों वितस्ति, अंगूठे और तज नीके वीचका ३ संस्कृत व्याकरणके अनुसार वह अर्थवान, शब्द जो 


स्थान |. - हु 
प्रातिकारिक्क ( स॑० लि० ) प्रतिकर्ठ गक्धाति। करठ- धातु न हो और न आप आल पिन मा 
हो। प्रातिपदिकके अन्तर्गत ऐसे त्ताम, सर्बनाम; तदि- 


अहणकारी, गछा पकड़नेवाका । 2 आम लिन कर 
बट तान्त, कंदल्त और समासान्‍्त पद्‌ अ गर्क- 

प्रातिका ( स'० ख्री० ) प्र-अत-ण्वुल-दापू अत इत्वम्‌। ; पं 
" की वि न छगाई गई हों। व्याकरणमें उनकी 


१ अवाषुक्ष । २ वाद्ध क्य। ह सम शा लक 
ध्रातिकामी ( सं० पु० ) १ भृत्य, नीकर ।२ दुर्धोधनके एक धातिपदिक खा केचल विभरि लगा कर उनसे 
दूतका नाम | सिद्ध पद बनानेके लिये की गई हो । 





प्रातिपदिक ( स'० ति० ) प्रतिपदायां तिथी भव इति ग्रति- 
| पद-ठजू। ( छालातूठभ्‌ । पा शश११) १ प्रतिपत्‌- 
तिथिभव, प्रतिपद्‌ तिथिमें दोनेवाल्ता । ( पु० ) २ अग्नि | 





प्रातिपीय--मां तिशाख्य 


छश७ 


प्रातिपीय ( स'० पु०) १ राजभेद, महाभारतके अनुसार | आशरातिलोम्य ( स+ झी० ) १ अंतिलोमका साव । २ घिंद- 


एक राज्ाका ताम। २एक ऋषिका नाम जो गोत- | 
प्रवत्त क थे | 


*५ पु० ) महासारतके भल्ुसार पक राज्ाका ! प्रतिये 
प्रातिपेय (सं५ पु० ) महा अजुस | प्रातिवेश्भक ( स० ति० ) ४५ ग्रतिवेश्म- वा शीके 


साम । 


प्रातिपौदषिक (स'० लि०) प्रतिषुरुष सम्बन्धीय; मल॒प्पत्व : 
' पड़ोसी । 
! प्रातिवेश्य (स'० पु०) १ पड़ोस । २ पड़ोंसी। ३ बह 


सम्बन्धीय । 
प्रातिवोध ( सं ० पु० ) प्रतिवोधका पु" अपत्य | 
त्रातियोधायन ( स'० पु० ) ध्रतिवोधका गोलापत्य 
प्रातिभ (स० त्रि०) पतिभाष्स्त्यस्य ग्रज्मादित्वात्‌ भण्‌ । 
१ प्रतिभान्वित, जिसमें प्रतिभा हो । (पु०) २ उन पांच । 


रे 


द्ववतवा। ३ प्रतिकूता । 


| प्रातिविशिक ( स> पु० ) प्रतिवेश-यत_ | प्रतिबेशी, 


पड़ोंसी । 


ग्रहसमस्वन्धोय । २ निकटवत्ती। (पु०) ३ प्रतिदेशी, 


पड़ोसी जिसका द्वार अपने द्वारके ठोक सामने हो । 


| प्रातिवेश्कक ( स'> पु० ) प्रतिवेश्य खा्थें कत । पतिबेशी, 


पड़ोसी । 


प्रकारके उपसभगों या विश्नोमेंले एक प्रकारका विप्र जी | प्रातिशाज्य ( सं० क्लौ० ) विभिन्‍न बेदके खर, पद, संहिता 


बोगियोंके योगमें हुआ करते हैं। माकंएड यपुराणमें | 
लिखा है, कि प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम और आवर्च ये | 
पांच योगियोंके योगविश्नके भयुर देतु हुआ करते हैं। , 
इनमोंसे जिसके द्वारा योगीके चित्तमें यावतोय चेदार्थ, « 
काब्यशास्राविका अर्थ, विविध विधा और नाना प्रकारके ' 
शि्प प्रतिभात होते हैं उसे प्रातिसत कहते हैं। योगी । 
जिसके द्वारा सहस्वयोज्ञन दूरवत्तो' शब्द श्रहण करके 
इसका अर्थ हृदयडूम कर सकते हैं उसका नाम. श्रावण | 
है। जिसके प्रभावसे देवधरतिम्त योगी पुरुष उद्रत्तकी | 
तरह चारों ओर दृष्टिपात करते हैं वही दैव बिग्न कह- | 
छाता हैं। अछावा इसके समस्त आचारोंका परित्याग ; 
करनेसे और दोषदशतः योगोका मन जिस निरालस्व- | 

, भावसे श्रम्मित द्वोता है उसे श्रम और शानाबत्त' ज्ञव 
जलावत्त की तरह आाकुलित हो कर योगीके चित्तकी | 
बिनष्ट करता है, तव उसे आवत्त क विश्न कहते हैं।. 
प्रातिभान्‍्य (सं० छी० ) प्तिभू-ध्यज् दिपदबुद्धि ( प्रतिभू- : 
भाव, जमानत, जामिनि ] ह 
प्रातिभासिक (स'५ द्ि०) प्रतिभास-सम्वन्धी, ,अनुरुपक | ! 
२ जो वास्तव्म हो पर पर प्रमके कारण भासित हो | ; 
जैसे, रच्जुमें सर्पका जान प्रातिभासिक है | ३ ज्ञों श्याव- | 
हारिक न हो.। ।' 
प्रातिरु्य ( स॑ ० छी० ) प्रतिरूपका भाव, अजुरूप । 
आतिलोमिक * स०लि० ) १ शतिलोम्रसे उत्पन्न, आओु- * 
उडढा। २ विपक्ष, विरद्ध, आ्रीतिकर। 


एश, |59, ३86 ह 


* सामबेदकी माध्यन्दिनशालाका पुष्पमुनि-रचित 


आदि निर्णयार्थ प्रन्थविशेष | प्रतिबेदफी सिन्‍त सिन्‍ते 
शाखा है। आचोनकालमें जो जिस शाखाका अध्ययत् 
करते थे वे वंशपरम्परासे उसो शाल्ाके अुयायों माने 
जाते थे। वेदिकयुगके वहुत समय वाद जब भिन्न भिन्‍ने 
शाखाध्यायी अपने अपने घेदपाठकालमें कुछ भसमंजसमें 
पड़ गये, अथच उस समय ज्ञो सव वैदिक व्याकरण पच- 
दित थे, उनसे बेदकी प्रतिशाज्ाके पद्‌, क्रम बा स्व॒रादि- 
का निणय करनेमें सुविधा नहीं होती थी, तव पतिशाखाके 
स्वर और पदाएदिका विपय्येयनिवारणार्थ प्रातिशास्यकी 
उत्पत्ति हुईं। एक समय बेदकी सभी शाखाओंका प्राति- 
शाख्य पृचलित था। अग्नी केचछ ऋग्वेदकी शाकरू- 
शाखाका शौनक रचित ऋकपातिशास्य, यज्ञवे दककी 
तैत्तिरोय शाजाका तैसिरीय प्रातिशास्य और बाज़सनेय 
शाखाकाका कात्यायन-रचित वाजसनेय थातिशाज्य, 
साम- 
प्रातिशास््य और अथवप्रातिशाख्य वा शौनकीय चतु- 
राध्यायिका पाई ज्ञाती है| 


७्श्ष प्रातिश्नारूष 


गया, यद्दी पाश्चात्य परिडितोंका मत है । इसप्राति- | दशम वा शेष 'रपाठकम्में कृष्ठाकृए-निर्णय तथा प्रस्ताव 
शाख्पमें आत्ेय, स्थविरकरिडन्य, भारद्ाज, वाल्मीकि, | रक्षणादि वर्णित हुए हैं । ह 
अन्निवेश्य, अग्निवेश्यायन, पौष्करसादि प्रश्नति आयायोंका | अथर्वप्रातिशास्य केवल दो ही पाये गये हैं-.पक चार 
उल्लेख है। यह बड़े ही आएचयेका विपय है, कि इसमें | अध्यायमें सम्पूर्ण है। यह शौनकरचित है, इसीसे इसका 
तैत्तिरीय आरण्यक वा तैत्तिरीय ब्राह्मणका एक भी प्रसज़् | शौनकीय चत॒रध्यायिका नाम पड़ा है! इसमें छः मुख्य 
देखनेमें नहीं आता । केवल तैत्तिरीय संद्िताका विषय | विषय आलोचित हुए हैं, शम--अन्थका उद्दे श्य, परिचय 
ही आलछोचित हुआ है । आलेय, माहिष्येय और | और चुत्ति; श्य--खर ओऔर'्यज्ञनसंयोग, उदात्तादि 
वररुचि-रचित तेत्तिरीय प्रातिशाख्यका भाष्य प्रचलित | लक्षण, प्रमृह्य, अक्षरविन्यास, युक्तवर्ण, यम, अभिनिधान, 
था; पर अभो वह नहीं मिलता है। वे सव प्राचीन भाष्य | नासिक्य, खरभक्ति, स्फोटन, कर्षण और वर्णकरेम हि 
देख कर कात्तिकेयने लिभाष्यरल्ल नामक एक विसुतृत ' श्य--संहिताप्रकरण : ४थै--कमनिर्णय ; धूम--पद- 
भाष्यकी रचना की है। | निर्णय और ६०--खाध्याय चा चेदपाठकी आवश्यकता- 
के सम्वन्धर्में उपदेश | 

पाश्चात्य परिडतॉमेंसे वहुतोंका विश्वास है, कि 


#कलंभनछ 


कात्यायनका वाजसनेय-प्रातिशा्॑य आठ अध्यायमें । 


विभक्त है। श्म अध्यायमें संज्ञा ओर परिभाषा, श्य में | पाणिनि आदिके व्याकरण रचित होनेके वहुत पहले ये 


सर्पक्रिपा, स्य-से दे कर थम अध्याय तकमें संस्कार, । सभी प्रातिशाख्य रे गये हैं। अभी जो सब प्रातिशाख्य 
धन और कम अध्यायमें क्रियाका उच्चारणभेद्‌ तथा ८म | मिलते हैं प 
बॉय लॉप्बोय था. वंदना हक मिला बिल इंजा | मिलते हैं पाश्चात्य परिडतोंके मताउसार उनमेंसे शौनक- 

रा ररदाल कक कक पक लक | रचित अथबबेद-प्रातिशाब्य ही सर्वश्राचोन है। इसके 


वाजसनेय प्रातिशाल्यमें शाकटायन, शाकार, 
ये का काश्यप, दावभ्य कर कर्ण, शौनक आऔपाशिबि, आप आग तिशालक >कशश तिशा स्थल ता अं शिलेध 
3420 की (6 आ  क36, ! | प्रातिशाख्य और सवके अन्तमें कात्यायनका चाजसनेय- 


काण्व और माध्थन्दिन आदि पूर्वाचायों का उल्लेख है। नातिशाबय कै | रिश्ते संत्यवतलोनंसीक ते 5 


इसके प्रथम अध्यायमें 'वेद” और 'भाष्य! इन्हीं दो भाषा- | #न्पध्रधील सामिधितिशाक्न पॉजिमिदृतस! यहां हक कि 
303/5390७७: सर्वद्शनज्येष्ठ मोमांसादशेनसे भी प्राचीन है । कारण, 
कुछ दिन पहले पाश्यात्य परिडतोंका विश्वास था, | मीमांसाद्शनकी अधिकरणमालामें 'तथाच सामगा 
कि सामप्रातिशाख्य नहीं मिलता, परन्तु असी वह संदेह । भाहु:--बछू तालब्यमाह मचति / इस सामगप्रांतिशाख्य- 
ज्ञाता रहा। आज करू जो सामग्रातिशाख्य मिलता है | का वचन उद्दघ्वत है।! 
वह पुष्पछुनिका बनाया हुआ है । यह दश प्रपाठकर्मे अध्यापक गोदडष्टुकरने प्रचलित सभी प्रातिशाण्य 
विभक्त है। इसके प्रथम और द्वितीय प्रपाठकर्में दूशरात, | अ्रन्थोंको पाणिनिके वादका वतछाया है। उन्होंने मोक्ष- 
संचत्सर, एकाह, अद्दीन, सत, प्रायश्चित्त और क्षृद्र पर्वा- | सूलर, वेवर आदि जर्मन परिडितोंके मतकी समरालोचता 
चुसार स्तोलिय सामोंकी सज्ञाए' सक्षेपमें वर्णित हैं। | की है। उनके मतसे चाजसनेय-मातिशाख्यके रचयिता 
तृतीय और चतुर्थ प्रपाठकर्में सामके मध्य श्रुत आइ- | कात्यायन और पाणिनिसूतरके वात्तिककार कात्यायन 
भाव और प्रकतिभावके सम्बन्धमें उपयुक्त उपदेश है; | दोनों दी एक चपक्ति थे। कात्यायनने अपने वाक्तिकमें 
पदञ्मम ध्पाठकमें चद्ध और अवृद्धभावकों यथायथ व्यवस्था । जिस प्रकार पाणिनिकी तीत्र आलोचना की है, वाज- 
है ; पष्ठ प्रपाठकर्में सामभक्ति कहां गीत और कहां अगीत | सनेय-प्रातिशाख्यके मध्य भी उसी प्रकार प्राणिनिके- 
रहेगी, उसकी व्यवस्था ; सप्तम और अप्ठम प्रपाठकर्मे | ऊपर आक्रमण देखा जाता है। यथा-- 
छोप, आगम और वण्णविकारके रुथानावि सम्बन्धमें पाणिनिसूलमें है---“अद्शन' छोषः । ( ११६० 2 
विशेषभावसे उपदेश ; नवम प्रपाठकर्में भाबक्थन और | अर्थात्‌ अद॒शन्र ही लोप है। कात्यायन कहते हैं, वर्ण 





| 
स्यादर्शन' छोप”श ( बाजसनेयप्रा० ११४१ ) अर्थात्‌ : 
केवक ठोप कहनेसे काम नहीं चढेगा, वर्णका अद्शन । 
होनेले ही लोप समर्या जायगा | । 


पाणिनिने कहा है,--“उच्चैस्दात्तः ।/ (१२२६ ) | 
'नीचैरसवात्त” ( १२३० ) और “समाहारः खरितः” ] 
शश३१ )। ; 
ह ।४2 वाजसनेय-प्रातिशाज्यकारने लिखा है कि केवल | 
समांहार कहनेसे काम नहीं चलेगा 'उमयवान्‌ खरितः 
(१! ०८-११० ) अर्थात उदात्त और अनुदात्त दोनोंके | 
योगसे स्वरित, यही कददना उचित है। | 
पाणिनिने कहा है, 'तस्यादित उद्दात्तमद्ध हस्व' ।" इस 
सूत्से कात्यायनने संतुष्ट न दो कर दूसरा सूल किया, 
“तस्यादित उद्यात्त स्व॒राद् मात्र”! ( श्रा० ११२६ ) उदाच | 
अद्ध हस्व कहनेसे काम नहों चलता, रूवरकी अद्ध मात्रा ' 
कहना ही अच्छा है। पाणिनिने कहा है, “तुलास्यप्रयत्ष' ; 
सवर्णम्‌ ।” ( ११६ ) कात्यायनने साफ तौरसे लिखा | 
है, “समानस्थानकरणास्यप्रयत्ञसवर्ण: [? (0४६). '* 
पाणिनि कहते हैं--“मुखनासिकावचनो5उुनासिकः” | 
( ११८ ) कात्यायन इससे संतुष्ट नहीं है। थे कहते | 
हैं “मुलाजुनासिकाकरणोजुनासिकः।” ( १७५ ) | 
पाणिनिने सूज् किया है, “भोम्‌ अभ्यादाने ।” (८२८७) | 
अर्थात प्रास्भम ओम्‌ रहना जदुरी है । पाणिनिक्े इस | 
सूत्से जाना जाता है, कि उनके समयमें केवल चैदिक | 
प्रन्थमें ही नहीं, सभी जगह प्रारम्भमें ओम! वावहत . 
दीता था। किन्तु वाजसनेय-प्रातिशाज्यकारने लिखा है, ; 
'ओमकार वेदेषु' (११८) “अथाकार॑ भाष्येदुए (११६) 
अर्थात बेदके थारम्भ्में 'ओम' और भाष्यके पारस्ममें 
अथ'-का ववहार हुआ करता है। इस प्रमाण द्वारा 


"कक न३३+क०.. 
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शास्यमें व्यालि ( व्याड़ि )-कझा मत उद्धुत किया है। 
महाभाष्य आदिले जाना जाता है, कि व्याड़िने पाणिनि- 
को अष्टाध्यायोके ऊपर संग्रह! नामक पुक बुहत्‌ ग्रन्थ 
लिखा है । इन व्याड़िका दूसरा नाम दाक्षायन तथा 
पाणिनिका दाक्षिपुत्त है। पाणिनिके “यजिश्नोश्य” 
(४११०) खूतके भाष्यमें पतल्नलिने गोत्रापत्य समभानेके 
डिये उदाहरण खरूप 'दाक्षायण” शब्द श्रह्यण किया है। 
फिर 'अतइजू! (पा 8॥१६५) सूबके भाष्यमें दक्षका 
अपत्य वा पुत्र समर्तनेके लिये दाक्षि! शब्दका उल्टेख 
किया है। पाणिनिने 8११६२ सूत्रमें पौत्त और उसके 
चंशधरोंकी ही गोत्रापत्य वतकाया हैं। इस हिसावसे 
पाणिनि दक्षके पौत्न वा दाक्षिपुत्र और दाक्षायन व्याड़ि 
वक्ष वा दाक्षिके गोत्ापत्य होते हैं | 

पाणिनिने एक सूत्र किया हैं, “आचार्योंपसजंन- 
श्वान्तेबासी” ( ६२:३६ ) अन्तेबासी अर्थात्‌ शिष्यके 
पहले यदि उनको आजायपरम्पराके नाम रहे' और द्न्द्र 
समास हो, तो पूर्व पदका प्रकृतिखर होता है। महा- 
भाष्यकार पतञ्नलिने इसके उदाहरणखरूप छिखा है, 
“आपिशलपाणिनीय-व्याइीय-गौतमीयाः |” इस प्रमाण 
द्वारा भी पाणिनि व्याड़िके पूर्ववत्ती वा आचार्य 
होते हैं। 

कोई कोई प्रातिशास्यकों चैदिक व्याकरण समझते 
हैं। वेदके पड़डुके मध्य ध्याकेरण' एक है ; परन्तु ध्राति- 
/शाज्यका नाथ पड़डू वा वैदिक ब्याकरणके मध्य सहीत 
नहीं होता। सचमुच प्रातिशाल्यमें व्याकरणके लक्षण- 
का विलकुछ अभाव है । इसीसे संस्क्ृतबिह परिडतों- 
ने प्रातिशास्यकों बेदकी शाख्राविशेषका नाद और खर 
बढित तथा पदकों संहितामें छामेके ह्यि्‌ विधिमूलक 


भाजसनेय-प्रातिशाख्यकार पाणिनिके परवत्तीं होते हैं । | “न्यू वतहा कर प्रकाशित क्या है। * 
वाजसनेय-प्रातिशाज्यकार और तैत्तिरीय प्रातिशास्य- प्रातिभुत्क ( स' पु० ) प्रतिभुति तत्समये भव उच्च 
कार दोनोने ही ऋफप्रातिशांस्यंकार शौनकका मत | प्रतिश्रदणके समय उत्पन्न पुरुष | 


उद्ध त किया है। घ़ुत्तरां शौवक 

कारके पृ्ववत्तों होते हैं। 
अथर्व और ऋक दोनों 

जाते हैं, 


दोनों यज्ञुःआतिशाख्य- 


ही शौनक-रचित माने 
पर दोनों अन्ध पुक व्यक्तिकी रचना है वा नहीं, 


घातिल्विक ( स*० लि० ) प्रतिस्व' भव, प्रतिस्व-ठक | १ 


अलाधारण। « अपना, निज्ञका-] ३ पत्येकका यथाक्रम 
इथक पृथक, अपना अपना। ४ अन्यासावारण, जो 
दूसरेके नहीं है। ५ आवेशिक | : 


उसका पता नहीं चछता। परन्तु शौनकने ऋकप्ाति- | प्रातिहत ( स'० ति० ) स्वरितका सज्ञामेर | 


घर प्रातिंहल >द्ष्य 


प्रातिदर्ल ( स'० की०) प्रतिहर्तु भांवः कम वा उद्घालादि | पथमारूध 

अञ्ू, ( पा ५११२६ ) प्रतिहरर्ताका कर्म । २ प्रतिहर्त्ता- | विपयीमूत 90 कह मिल 4203 प 5 
का भाव। | र्मोचित चेंदाध्ययनादि | पथमं शिक्षणीय कद्प॑ 7 
प्रातिहार ( सं० पु० ) प्रतिहार एव, स्वार्थ अण्‌ | १ ध्राति । भधीते यः इत्यथें इक। ४ शेक्षा। 

हारिक, मायावी। २ क्रोडाकुशछी | ३ मायाकार, | प्राथमिक ( सं० लि० ) प्रथमे भवः-प्रथम-ठञ। १ प्रथा- 
जादूगर। ४ प्रतिहार, द्वारपाल । । भव, जो पहले उत्पन्न हुआ हो । २ प्रारम्भिक, आदिम | 
प्रातिहारक (स* ० घु० ) प्रतिहारक एवं, स्वार्थे अण्‌। | प्राथस्य ( स*० लि० ) प्रथम-प्यज।प्रथमका भाव, प्रथ- 
प्रातिहारक । मता, पहलापन | हु | 
प्रातिहारिक ( स'० पु० ) प्रतिहारः प्रतिहरर्ण वग्राजइत्यथें, | प्रादक्षिण्य ( स'० पु० ) प्रदक्षिण-सम्बन्धीय | 

स प्रयोजनमस्येति प्रतिहार-ठजञ् (पा ५११०६) १ माया- | प्रादानिक ( स'० लि० ) दानयोग्य, जो देने छायक हों। 
कार, मायावी, जादूगर । २ द्वारपाल। (ल्वि० ) ३ | प्रादाय ( स'० अब्य० ) प्रकए रूपसे दत्त । 

प्रतिहाार सस्वन्धी | प्रादि (स'० पु०) डपसग संज्ाथ पाणिनि उक्त शब्दमेद्‌। 
प्रातिहार्य ( स'० छो० ) १ भ्रतिहारका कार्य, द्वारपालका | प्रादिगण ये सव हैं,---प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अब, निस, 
काप्त। २ इन्द्रजाल, माया, छाग | | निर, वि, आछ | नि, अधि, अपि, अति, छ, उत्‌, बमि, 
प्रातीतिक (स'० लि० ; प्रतीत्या निर्वुत्तः ठमु्‌। १ प्रति, परि, उप प्रश्चति | 

जिसको प्रतीति केवल चिन्ता या कव्पनाके द्वारा मनसे | प्रादित्य (स'० पु० ) राज़पुलभेद । 

होती हों। ६ जिसकी प्रतीति छवयं किसीको हो । प्रादुराक्षि। स'० पु० ) गोल प्रवर ऋषिमेद्‌ 
आतीप ( स'० १० ) प्रतीपख्यापत्य' प्रतीपसंयाय' इति | प्राहुर्भाव ( स० पु० ) प्राइस-भू-सावेघज्‌। १ आवबि- 
बा ; प्रतीप-अण्‌। १ प्रतीप-नृपपुत्र, शान्तनुराज । २| भांव, प्रकट होना । २ विकाश। ३ उत्पक्ति। 
प्रतीषका अपत्य | प्रादुभूतत ( स'० पु० ) १ आविभूत, प्रकटित। ३ विक- 
प्रातीपिक ( स'० लि० ) प्रतीए' बत्तंते इति प्रतीप-ठभ । | सित, निकला हुआ। ४ उत्पन्न | 

१ प्रतिकूल आचरण करनेवाला, विरुद्धाचारी । २ विप- | प्रादुभुतमनोभव! (स'० स्री०) केशवके अनुसार मध्याके 


रीत, उदय । चार भेदमिंसे एक । इसके मनमें काप्तका पूरा भाहु- 
प्राठृद ( स'० पु० ) ऋषिभेद, एक वेदिक ऋषिका नाम | | भांव द्वोता है और कामकलाके समस्त चिह्न प्रकद होते 
प्रात्यक्ष ( स'० लि० ) प्रत्यक्ष-सम्बन्धीय । हैं। साहित्यद्पणमें इसे प्ररृढ़स्मरयौचना लिखा है। 


प्रादष्करण ( ख'० कली० ) प्रादुस-करि-अण । १ प्रदृर्शन, 
किसी अग्रकद वस्तुकों प्रकद करनेका भाव । २ दृष्टि 
गीचरकरण, दि्खिलाना | 

प्रादुष्क्त (स'* लि० ) १ आविभूत, जो प्रकद हुआ दो । 
२ प्रदर्शित, जो दिखलाया गया हो । 

प्रादुष्क्ृतवपु ( स'० लि० ) जो आकृति रूपविशिष्ट हो कर 
द्ृश्ट होती है। जेसे, मूत्तिविशिष्ट देव और भूतयोनिकों 
छायाका शरीस्में आविर्भाव, शरीरमें भूतादिका आबेश | 

प्रादुष्त्य ( स ० लि० ) १ उत्पाद | २ प्रकट करनेयोग्य, 
जो दिखिलाने लायक हो । 

प्रादुष्य ( स'० छ्ली० ) प्रा्ुर्भाव । 


प्रात्यक्रथि (सं पु० ) प्रत्यश्रथका गोत्रापत्य । 

पृत्यन्तिक (स॒०५ु०)१ वह राज्य ज्ञो सीमापान्तमे 
हो, ऐसा राज्य जो दो राज्योंकी सीमाके मध्यमें हो। २ 
सीमाकी रक्षाके लिये नियुक्त पुरुष । 

पात्यविक (स'० लि०) पुत्ययाय स्थित इति पृत्यय-ठक्‌ 
श्‌ प्रत्ययसम्बन्धीय । (पु०) २ मिताक्षराके अनुसार 
तीन पुकारके पृतिभूमंसे दूसरा । 

प्रात्यदिक ( स'० खी० ) पृतिद्निका, दैनिक | 

प्राथमकल्पिक ( स'० पु० ) पृथमकद्प आदध्ारस्भ पृयोजन 
यस्य ( पा११०९५ ) इति ठजञ्ज, यद्वा प्रथमंकव्पमधीते 
इति, विद्यालक्षणकब्पान्ताज्लेति वक्तव्यमिति ठक | १ 


भादेश+-मान्तदुर्ग ७२१ 

प्रादेश.( स'० थु० ) मदिश्यते श्र-दिश्‌ हलश्वेति 'धज्‌। | प्राधान्यस्तुति (स'* लि० ) जो ” विशेष स्घुतिवादको 
( उप्सैस्‍्य धमति दीर्ष ) १ तजेनी और ज॑गुष्ठटका मध्य- | श्राप्त हुए हैं ॥ 

प्रदेश, तज नो और भँगूठेके वीचका भांग । २ परि- | प्राधीत ( स० लि० ) प्र-अधि-इडः “क्त | प्रकृषरूपसे पठित, 
माणमेद्‌, प्राचीनकारूका एक मान जो अंगूठेकी नोकसे | ज्ञों अच्छी तरह पहा गया हो । 

हे कर तर्मनोकी नोक तकका होता था और नापनेके | प्राधेय ( स० लि० ) १ प्राधाका अपत्य । २ उसका वंश- 
कामम्ें आता था। ३प्रदेश, स्थान | घर । (पु० ) ३ जातिविशेष । 
प्रादेशन ( स'० की० * प्र-आ-दिशि-ल्‍्य द्‌ | दान | प्राध्यायन ( स० क्ली० ) प्राधि-इढः -रयुट। प्रकृष्टछुपसे 
प्रादेशमात्र (सं० लि०) वितस्तिपरिमित, विघत परिमाण । | अध्ययन, जोरसे आवुत्ति या पठन | 

प्रदेशिक (स“ त्ि०) प्रदेशे मद-ठक। १ प्रदेशमच, | प्राध्येषण ( स'० छी० ) प्रा-अधि-इष-ल्युट। १ चिद्ा 
किसी पक देशका । २ प्रसड्रगत, प्रसज्ञासुसार । ३ पूर्व | वा शानछाभ विपयमें प्रवुत्ति। २ ज्ञानाज नके कारण 
चत्तों घटना वा दृष्टान्त द्वारा प्रतिपन्‍न | ४ आादर्थज्ञायक । | शिष्यके प्रति उपदेशवाफ्य । 

५ विशेष स्थानविषयक | ( पु० ) ६ सामन्‍्त, जमींदार | प्राध्व ( स'० पु० ) ध्रागतो5ध्वानमिति अच | ( उरप्स्गा- 
ल्‍ | ब्र 

था सरदार आदि। ७ खबेदार । ' दष्यन।) पा ५७८४) अ्रकृष्टो एध्वा इति अच्‌ सम्तासान्त | 
प्रावेशिकेश्वर ( स'० पु० ) सामन्तराज, सामान्य भूसम्प- | १ बहुदूरगाभी रथावि, जिस वस्तु पर सवार हो कर 


तसिके अधिकारी वा राज्ञा | * ' लोग लस्वीयात्रा करे | २ छम्वी राह। ३ प्रहर। ४ 
प्रादेशिन ( स'० त्रि० ) वितस्तिपरिमित, विछृश्त सरका। | अणतभाव, विनय | ५ बन्ध | 
8 ९ 
प्रादेशिनी (सं० ख्रौ० ) तज नी | प्राध्वम्‌ ( स'० अच्य० ) प्राध्वनतीति प्रा-आ-ध्वन-डमि | 





प्रादोष (सं० लि०) प्रदोषस्या प्रिति प्रदोष-अण । १ प्रदोष- | १ आनुक्ूल्य 
2 हे , * आलुक्ृत्य | आजुकूत्यार्थक शब्दसे नमन और अनुकूल 
न्घी, प्रदोषसे सस्वन्ध रखनेवाका । ( पु० ) २ प्रदोष्- , दोनों द्वी समझते हैं । (पु०) २ नप्नता, ब्रिनय | 
कालमें विचरणकारी छग्ादि | ३ वन्धन। | 
प्रादोषक (सं लि०) प्रदोषस्यायमिति प्रदोष-डज्‌। ( निशञा-| श्राध्यंसन ( स' पु० ) प्रध्व'|सका अपत्य । 
प्रदोशाभ्याव्व । पा 8)३१७ ) परदोषकालमें होनेवाला | | प्राध्वन (स० प्र ' 
हि है करछ; * ५ 
पुदोहनि ( स'० पु० स्री० ) पुदोहनस्थापत्य' इम्‌ | पूदो- | अच्छी हक २ कल हक अमल 


कस प्राध्वर (स॒ ० पु० ) वुक्षकी शाखा, पेड़को डारू | 
प्राद्योति (स'० पु० ) प्रदोतका अपत्य | आन्त (स० धु०) प्रकृष्टोप्तः । १ अन्त, शेष । २ 


किनारा, छोर। ३ दिशा, और | ४ किसी देशका एफ 
भाग, प्रदेश । ५ एक ऋषिका नाम | ८६ इस ऋषिके 
२ योद्धा, लड़ाका । । महक होगे 

प्ाधा (सं० स्तरी०) प्रधेव खार्थे ण । १ दृक्षकी पक कन्याका | “पेंग ( स'* लि० ) प्ान्ते यच्छतीति गम-ड। सीमा 
ताम। २ काश्यपकी एक स्लीका नांम । पुराणोंमें इसे | पर रहनेबाला, जो ग्रान्तमे या सरहद पर रहता हो । 


प्राधनिक ( स० पु० ) प्रध्ण सआम्रस्तत्साधनं प्रयो- 


| 
प्रादयुम्नि (स'० पु० ) प्रथ स्तका अपत्य। 
| 
जनमस्य ठक्‌। १ युद्धोपकर॒ण,लछड़ाईका सामान । (लि०) । 


गन्धवों जोर अप्सराओोंकी माता बतलाया है। 'मान्ततस्‌ (स'० अध्य०) आन्त-तसिरू। प्रान्तदेशमें 
प्राधानिक (स'० ख्री०) प्रधान खार्थे-ठक, तस्पेदं ढक | सीमाभागमें | हु 
ता । प्रधान, प्रधान सस्वन्धी | हे (स' ह 
न्‍ ॥॒ भान्तदुग (स'० क्ली० ) सीमादेशस्थितः नृपाध्रय 
प्राधान्य (स ० क्ली० ) प्रधानस्थ भावः प्रधान भावे-ध्यन्ष | | वा दुग, वह दुर्ग जो नगरके किनारे सि 
१ म्रधानत्व, मुख्यता | २ प्रधानता, श्रेष्ठता । हो। - - 00003 


०७, जाए, 38॥ जा 


है आ प्रोन्तपृष्या-आप्तव्यप्रथ 


प्रान्तपुष्पा (स'० स््री० ) १ पुष्पवुक्षविशेष, एक फूलका | प्राप्त (सं०ल्वि० ) प्रताप कक्त। १ प्रस्थापित, रब्ध। 
पौधा। २ मल । उत्पन्न | ३ समुपस्थित | ४ पाया हुआ, जो िा ह्दो | 
प्रान्तभूमि ( स'० स््री० ) १ किसी पदार्थका अन्तिम भाग, | प्राप्कारिन ( सं० लि० ) उपयुक्त विचार द्वारा कार्यकारी े 
किनाय | २ योगशाखके अनुसार समाधन्नरि, जो यीगकी । प्राप्तकाल ( सं० घु० ) प्राप्तःकाछों५स्प | १ सी कप, 
अन्तिम सीमा मानी ज्ञाती है। ३ सोपान, सीढ़ी । । कोई काम करने योग्य समय । २ उपयुक्त काल, दाखिल 
पान्तर ( स'० क्ली० , पुछष्टमन्‍्तरं अबका ) ब्यवधानं वा | सम्रय | ६ मरणयोग्य काल । ४ विचाहयोग्य उच्र | (लि) 
यल। ९१ वुक्षच्छायादिशून्य पथ, दो ख्थानोंके वीचका | ५ समयप्राप्त, जिसका काल भा गया हो | 
लम्बा मार्ग, जिसमें जल या वृक्षों आदिकी छाया न , प्राप्तकालम्‌ ( सं० अब्य० ) उपयुक्त सम्रयमें, यथाकालमें | 
हो। १चन, जड्ल। ३ दो गाँवोंके वीचकी भूमि । ४ * प्राप्तज्जीवन ( सं० ति० ) पुन्नींबित, जिसकी नई जिन्दगी 
दो पःशॉके वीचका शून्य रूुथान। ५ बक्षके वीचका | हैई हो। 
खोखला अंश | प्राप्तदीप ( सं० त्वि० ) दोषी, जिसने कोई दोष या अपराध 
पान्तव त्ति : स*० स्त्री० ) क्षितिज । किया हो | 
पान्तशून्य ( स'० छी० ) दूर शुन्यपथ, दो स्थानोंके : प्राप्तपश्चत्व ( सं० लि० ) प्राश' पशञ्चत्व॑ मरणं येन | मृत, जो 
वीचका रूम्वा मांग जिसमें ज्ञल या चुक्षों आदिको छाया . पद्चत्व प्राप्त कर चुका हो | 


नहों। ! श्वुद्धि ( सं० लि० ) १ चुद्धिमान, चतुर। २ जो बेदोश 
घान्तायन ( स'० पु ) प्रान्तका गोलापत्य, प्रान्त नामक | होनेके वाद फिर होशमें आया हो | 
ऋषिके गोत्के छोंग । | ध्रान्तमार खं॥ पु० ) प्राप्तनारः तदहहनकालों5स्प | भार- 


पान्तिक (स' ० लि०) १ पाल्त सम्बन्धी, पान्‍्तीय। २! सहनशील बुपादि, वह देल ज्ञों वो ढोंता हो । 
पदेशी, फिसी एक देश या प्रान्तसे सम्बन्ध रखनेबाला | | प्राप्तमाव (सं० पु०) प्राप्तों भावों येन | १ जाताक्ष । (लि०) 
पान्तिय ( सं० लि० ) पान्तक, प्रान्तसे सम्वन्ध रख॑ने-| २ लब्ध सत्तादि। ३ जिसके मनमें भाव वा अधस्थान्तर 


चाला । ! उपस्थित हुआ हो। 
प्रांश (स'० त्ि० ) १ उच्च, ऊचा। (१०) २ वे बखत | प्राप्तमनोरथ ( ल> लि० ) जिसकी वाब्छा पूरी हुई ही। 

मचुके एक पुल्रका नाप्त, विष्णु । | प्राप्यौचन (सं० लि०) जिसका यौवनकाल. जा गया हो. 
प्राप ( स'० पु०) पू-भप्‌। १ प्राप्ति, प्रापाएप। २जर- | जवान। 

सिक्त, जलपूर्ण । । प्राप्तहमप (सं० लि) प्राप्त रूप येन। १ मनोश । २ परिडत। 
प्रापक (स० लि०) ! प्राप्ति सन्वन्धीय | २ पानेवाला, जो | ३ रूपबान | 

पानेके योग्य हों । ३ प्राप्त दोनेवाला । । प्रात्वर (स' त्ि०) अनुग्रह वा आशाीचांद छाभकारां | 
प्रापण ( सं० की० ) प्र-आप-द्युट्‌ । ( नयन, के आना | ३ | भाप्तव्य (खं० ल्ि०) प्राप्यते बत्‌ | प्र आंपू-कर्मणि तब्य | 

प्राप्ति, मिलना । ३ प्र रण । प्रोप्प, जो मिछनेकों हो, मिलनेवाला | 


प्रापणिक (सं० पु०) प्रापणाय्यते इति प्र-भा-पण घ्यवहारे- | प्राप्तव्यवह्ार ( सं० ति०) १ जो थुवक-जनोचित बयसकी 
किकत्‌। (आ्िपरणिंकंप: |ड5ण_२]४१ पण्यविक्रंयी, सौदा | प्राप्त हुआ हो। २ जो व्यक्ति खकीय कार्यावल्ली तिष्पादन- 


या माल बेचनेबाला | करने और , कुलप्रथादि आचार च्यवहारकी रक्षा करनेंमें 
प्रापणीय ( सं० लि० ) प्राप्यते यत्‌ प्र-आप_ अनीयर_। | समर्थ द्दी। 
प्राप्प, जो मिलने योग्य हो । - * . | प्रा्यर्य (स'० पु०) जिसके मस्तकके ऊपर विलस्बित 


प्रापिन (सं० लि० ) प्राप्त करनेवाछा, जिसे कुछ मिल्ले। | सरल रेखामें सूय अवस्थित हों । 


प्रापेय (से० पु०) गन्धवंगगविशेष । पिय देखो | प्राव्यमर्थ ( सं० पु? ) पश्चतन्‍्वोडिखित मजु यथरि शेष .! 


हसन हज जन बन 


प्रांप्ति--परामादिके न 
प्रावोधक (सं० पु०) वह पुरुष जो शरशजञाओंकों उनकी 
वृद्धि । ३ अधिगम, अर न । 8 लाभ, फायदा । ५ प्रापण, | स्थ॒ुति छुना कर जगानेके लिये नियुक्त हो । प्राचीनक्राल- 
मिलना । ६ पहुंच | ७ अणिमादि भाठ प्रकारके ऐेश्वयॉर्मे- | में यह काम फरनेके लिये मगध देशके लोग नियुक्त किये 
से पक, जिससे वाब्छित पदार्थ मिलता है अथवा सव ! जाते थे जिन्हें मायथ कहते थे । | 
इच्छाएं पूर्ण होती हैं| ८ नाटकका खुखद उपलंहार | ६ | प्रामज्ञत ( सं० की० ) प्रमज्षनो देवताइस्थ अण। १ 
फलित ज्योतिषके अनुसार चन्दमाका ग्यारदवां स्थान | यायुदेवता कत्तुंक अधिष्ठित,जों वायुदेवताके द्वारा 
जिसे छाम भी कहते हैं। १० सड्भति, मेल । ११ जय- | अधिष्ठित हो। २ प्रसक्षन वा वायुदेवता-सम्बन्धी । 
सन्धकी एक पुत्री जो कंससे व्यादी थी । १९ कंसकलल- | ( पु० ) ३ स्वातिनभ्षत्र 
मेद, कंसको एक स्रीका नाम | १३ समिति, सड्ड। १४ | प्रामव ( स'० कली० ) प्रभोभांव प्रभुअण | १ ओेट्वत्व, 
प्राणायामफों चार प्रकारकी अवस्धाओमेंसे एक अवस्था। | श्रेप्रता। २ अश्चुत्व, अधिकार । 
१० संयोगखरूप दब्यगुणमेद । १६ मुलाडुमेद्‌ | १७ फाम- | प्राभवत्य ( स'० क्ली० ) प्रभवतों भावः व्यमू। विशभुत्व, 
की पत्तीमेद | १८ सहमभेद | १६ भाग्य । २०» ब्याप्ति, | अजुवा। 
अवेश । २९ आय, आमदनों | । प्राभाकर ( सं० पु० ) प्रभाकरल्याय' तत्मरत॑ वेत्तोति प्रभा- 
प्राप्तिसम (सं० कली०) गौतमोक्त जात्युत्तरमेद, बह प्रत्यव- | फर-अण] प्रभाकर-सम्वन्धीय मीमांसकषिशेष । 
स्थान या आपत्ति जो हेतु और साध्यकों ऐसी अवस्थामें | प्राभातिक ( स,० लि० ) प्रभातसम्पक्षीय, सबेरेका ।- 
जब कि इोनों प्राप्य हों, अवशिष्ट वतल्ा कर की जाय | | प्राभासिक ( स'3 क्ि० ) प्रभासदेशभव, प्रभास देशका | 
यथा--पुक मनुष्य कहता है कि पंत वहिमान है, क्योंकि | प्राभृत ( स'० क्ली० ) प्राप्रियते स्मेति प्र-ा-भ्-क्त | उप- 
पह धूमवान्‌ है। जैसे पाकग्रह, इस पर चादी कहता है, . ढ़ौंकन द्रव, उपहार | 
कि पर्वत घूमवान्‌ है, क्योंकि बह वहिमान है, जैसे पाक- । प्राभ्तक ( सं० क्ली० ) प्राद्ृत-स्वार्थेकन्‌ । प्राद्तत, उप- 
गृह । प्रतिवादी झापत्ति फरता है, कि जहां अन्नि है क्या ! दौकन, उपहार। इसका पर्याय कौशलिका है। 
मम ऐा सर्चंदा रहता है भथवा कभी नहीं भी रहता। | प्राभ्चतीकृत ( सं० लि० ) १ उत्सगींकत, जिसका बत्सगे 
यदि सत्र रहता है, तो साध्य और साधकमें कोई अन्तर । दिया गया हो। २ उपहाररूपमें प्रदत्त, जो इनाममें 
नहीं, फिर तो धूम अग्निका बेसे ही साधक हो सकता है | दिया गया हो। 
जैसे श्रग्नि धूमका | इसोको प्रातिसमजाति कहते हैं। | प्रामति ( सं० पु० ) वृशम मन्वन्तरके अन्तगगत सप्तपिके 
प्राय (सं० शि प्रतञाप_प्यत्‌। १ प्राप्तव्य, प्राप्त करने | मध्य पक ऋषि। 
शा र्जो कद हो, जद्वां तक पहुंच हो सकती हो | । प्रामाणिक (सं० लि० ) प्रमाणादागतः प्रमाण-उफ | १ 
| ४8 योग्य, ज्ञो मिल सके। (पु०)५ | दहैतुक। २ जो प्रत्यक्ष आदि प्रभाणों द्वारा सिद्ध हो । मु 
ज्याकरणीक्त नियमविशेष । ६कर्ममेद। (अब्य०) ७ | माननीय, मानने योग्य। ४ सत्य, होक। छ 
ढुस्वार्थ, पनेके लिये || ० ४ श््र- 
५ ध | सिड। ६ जो पमाणोंको मानता हो || ७ शाखञ्र | 
_अ १28 ( सं० पु० ) इन्द्रिय जो किसी विषय तक पहुंच | (४० ) ८ बग्रपारियोंका मुखिया । 
दि कक जो 05 पे किक ऐसी | प्रामाण्य ( सं० कलो० ) प्रामाणस्य भावः प्रमाण-ध्यञ्ञ | १ 
सदी हे , परन्तु वेदान्त-दर्शनमें कहा है, | प्रमाकरणत्व 
कि कानमें भी यह गुण है। आय ; हा । २ मान, मर्यादा | 
» ७ पु 7 
प्रावल्य (सं५ ही * प्रवलकका भाव, तेज्ञी | ३ प्रधानता ) | प्रमाकारणता दा । । शनपेपक ३३ लक हा 5 
भावालिफ ( सं० पु० ) प्रवारवव्यवसायी, प्रवालका व्यापार | प्रामादिक (सं 0 का] 
करनेघाला पुरुष | ह । यु, बल लि ) प्रमाद डक । अमादबबित, दोष 


प्राप्ति ( से० खी० ) प्र-आप-क्तिन्‌ | १ उदय । २ धनादिकों 
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धामादिकत्व ( सं० छो० ) प्रामादिकोंका भाव | 

प्रामाद्य (सं० पु० ) प्रमा्रत्यनेनेति प्र-मद-ण्यत्‌ु। १ 
अटूस ( 0०00877588 &07900६9. ) | २ उन्म्ताद्‌ 
पागलपन । 

प्रामीत्य ( सं० क्वी० ) प्रमथनमिति प्र-मी बये-भावे-क्त 
तत्त; प्रम्ीते मरणे साधु इति व्यम्‌; अरूय वधतुल्यत्वा- 
त्तथात्वम्‌। १ ऋण, कर्ज । प्रमीतस्यभाव इति प्रमोत- 
प्यक््‌। २ झतत्व | 

प्रामीसरीनोट ( अ'० पु० ) १ चह लेख या पत्र जिस पर 
दिखनेवाला अपना हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा करे, 
कि मैं अमुक पुरुषको या जिसे वह आज्ञाका अधि- 
कार दे या जिसके पास यह लेख हो, किसी 
नियत समय 'पर उतना रुप्रया दे दूंगा, हुंडी। 
२ एक प्रकारका सरकारी कागज या ऋणपत । इसमें 
सरकार अपनी प्रजासे कुछ ऋण ले कर प्रतिज्ञा करती 
है, कि मैंने इतना ऋण लिया और इसका इस हिसावसे 
खूब दिया करूगी। ऐसी हुंडीका “सरकारों खज़ानेसे 
वरावर समय समय पर सूद्‌ मिला करता है| जव हूंडी 
का नियत समय पूरा हो ज्ञाता है, तव सरकारसे उसका 


रुपया भी मिल सकता है । ऐसी हुंडी यदि मालिक | 


चाहे, ती बीच दूसरेके हाथ वेच भी सकते हैं। ऐसी 
हुंडी या नोटका भाव वरावर घटा वढ़ा करता है | 

प्रामोदक ( सं० लि० ) मनोछ्,, मचीहारी । 

प्राय ( सं० पु० ) प्रकृष्मयनमिति प्र-अय-घञ्‌ ; यहद्दा-अ-ह- 
अच्‌ | (पा १३५६ ) १ मरण, मौत । २ अनशलनादि 
तप जिससे महुष्य शक्तिहीन हो कर सृतकके समान हो 
जाता दैया मर ज्ञाता है। ३ अवस्था, उम्र । ४ 
समान, तुल्य। ५ लगभग | ६ प्रवेश) (ल्रि०) ७ 
गमक, जानेवाला । 

प्राय! ( खं० अब7० ) प्र-भय-गतो अछुन्‌। १ विशेषकर, 
बहुधा, अकसर । २ लगभग, करीव करीब | 

प्रायगत ( सं० लि० ) आसन्नम्ृत्यु, जो पर रहा हो ! 

प्रायचित्त ( सं० क्ली० ) प्रायक्षित्त देखो | 

प्रायण ( सं० क्ो० ) प्र-अय-भावे-ल्युट। १ शरोरपरि- 
बत्तन, एक शरोर त्याग कर दूसरे शरीरमें ज्ञाना। २ 
अनशन हारा देहत्याग | ३ एक स्थानसे दूसरे 'रुथान 


प्रायादिकल--प्रायश्रिक्त 


| परजाना। 8 अन्मान्तर। ५ चह द्वश्य या भाहार जो 
अनशन बतकी सम्राप्ति पर ग्रहण किया जाता है, पारण | 
। ६ भवरश, प्रारम्त । ७ दुग्धमिश्चित खादद्व्यविशेष, एक 
प्रकारका खाद्यपदार्थे जो दूधमें प्रिठा कर वना हौ। ८ 
जीवनपथ, जीविताचस्था | 
भायणान्त ( स'० पु० ) जीवनका शेंय झ्ृत्यु, मरण-| ' 
प्रायणीय ( स'*० लि० ) प्रायणे आरस्मदिने विहितः इति 
प्रायण-छ | (प्रारम्भ दिन ) २ सोमयागर्म पहली 
सुत्याके दिनका कर्म । (ल्ि०) ३ प्रारम्भिक, आरस्म- 
सस्वन्धी | 
प्रायद्शन ( स० कछोौ० ) सचराचर दर्शनयोग्य भौतिक 
दृश्यादि, साधारण घठना जो प्रायः देखनेमें आती हो'ः। 
प्रायद्वीप ( सं० पु० खु्थलका वह भाग जो तीन श्रोस्से 
पानीसे घिरा ही और केबल एक ओर स्थरसे 
मिलता हो । ; 
प्रायभच ( स॑० लि० ) नित्यस्नंधरनशीरू, जो साधारण 
रीतिसे अथवा प्राय:;हीता हो | 
प्रायविधायित्र (सं० लिं० ) जिसने अनशनवत द्वारा 
जीवनत्यागका सह्ुद्प किया हो । ह 
| प्रायबुत्त ( सं० ल्ि० ) जो विलकुछ गोल यां चतु छाकार 
| न हो पर बहुत कुछ गोल ही, अंडाकार । 
| ब्रायशः (स० अव्य०) १ सव प्रकारसे, विलकुछ तरहसे.] 
* वाहुल्यरूपसे, अकसर ! 
प्रायश्चित्त ( स॑० कली० ) प्रायस्य पापल्‍य चित्त विशोधत्त 
यस्मा7] ( पारस्करप्रदृतीनि व स'हया। पा ६॥॥१४० ) 
इत्यत्प्रायरय चित्तिचित्तयों इति वात्तिकोक्‍्त्या 
छुट निपात्यते च | पापक्षयसाधन कमे, वद छत्य जिसके 
कहनेसे मजुष्यके पाप छूट जाते हैं। भट्डिराने लिखा 
है-- 
“प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्चय उच्चते । 
तपोनिश्चयसंयुक्त' प्रायश्चित्तमिति रुछत॑॥ 
पायस्‌ शब्दका अर्थ तप और चित्तका अथ -निश्चय 
है। तपोनिश्चययुक्त होनेसे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं | 
हारीतके मतसे,--“अयतलादोपचितमशुभ नाशयतीति है 
अथांत्‌ शुद्धि द्वारा सश्चित पाप नाश 'होता है, इसीसे 
इसका प्रायश्चित्त नाम पड़ा है। ० न्‍ 


. प्रायक्चित्त 


मनुप्यके प्रधानतः तीन प्रकारके पाप होने हैं--१ला, | 
शास््रमें ज्ञिस जातिके लिये जो कारये वतराया गया है, । 
उसका नहीं करना | | 
श्रा,-शास्रमें ज्ञो कार्य निषिद्ध वतलाये गये हैं, | 
उनका अनुष्ठान | |; 
| रा,-इचर्द्रियका दमन न करके यथेच्छभावम काम- | 
भोग। इन तीन प्रकारके पापीसे मनुष्यका पतन होंता ; 
है । इस पापक्षयके लिये ग्रायश्वत्त आवश्यक है। । 
.> | 
म्राह्मणफा यथाकालमेँ उपनयन होना आवश्यक है | । 
यथाकालमें उपनयन नहीं होनेसे विहित कर्मके अजु- । 
प्लांनके कारण पाप होता है। अतएव यह पापक्षयकूप | 
प्रायश्चित्त करके पीछे उपनयन करना होगा। इसी | 
प्रकार शृद्रके लिये द्विजातिशुभूपा विहित है, किन्तु उसे ! 
न करके यदि बह ब्राह्मण आचार अवलूम्वन करें, तो ' 
उससे-पाप होता है| उस पायक्षयके लिये शाख्राजुसार ' 
प्रायश्चित्त करना उचित है। इसी प्रक.र त्राह्मणके लिये ॥ 
सुरापान वा सुराबिक्रय विशेषरूपसे निन्दित और पापक 
बतलाया गया है। निन्दित कमरूप पापक्षयके ढिये भी | 
प्रापश्चित्त आवश्यक है। इसी तरह परख्योगमन, आहाण- 
के चएडालोगमन आदिसे महापाप होता है और उसके ' 
लिये भी प्रायश्चत्तको व्यवस्था है | । 
' सभी कार्योंमें समान पाप नहीं होता, किसी कार्यमें | 
अल्पपाप और किसी कार्य में महापाप होता,दै। पापके | 
अव्याधिक्यके अदुसार पायक्ने भी उपयुक्त प्रायश्चित्तकी 
च्यवस्था है। कमंदिष[४ और पाप शब्द देखो । अथवा इस 
के शानकुत और अन्ञानक्त ये दो भ्रकारके भो पाप होते ' 
है । कदों फहों श्ञानकुत पापका प्रायश्चित्त नहीं है। प्राय- | 
श्वित्त करने पर भी वह शञानकृत पाप नहीं छूटवा । फिर ' 
कहदों कहीं शानकृत पापका प्रायक्चित्त है। परन्तु अज्ञान- | 
छत पापमें जिस प्रकार सामान्य प्रायश्चित्त फरनेसे | 
काम चलता है, उस प्रकार इसमें नहीं है, इसमें द्ना | 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। फिर अवस्थाविशेषमें भी ' 
प्रायश्वित्तकी कमी वेशों है । इस सस्वन्धमें प्रायश्चि- 
उन्‍्दुशेखरमें काशोनाथने इस प्रकार ढिखा है-.. | 
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छ्श्ा 
व्यवस्था है--अवस्थामैदसे ने शकालादिके अनुसार उसकी 
पूर्ण, पादन्‍्यून, अर्द् और चौथाई व्यवस्था भी है। जैसे 
बालक, दृद्ध, आतुर और स्त्रियोंके लिये आधा । १६ वर्ष- 
से कम उमरका वारक और ८० वर्ष से अधिक उमरका 
व॒द्ध कहलाता है। पांचसे ग्यारह वर्षा तक पाद, वारहसे 
सोलह वर्ष तक अद्ध , पूरा सोलह बप होनेसे पूर्ण प्राय- 
श्वित्त आवश्यक है। पांच वष से कम होनेसे पाप नहीं 
लगता, छुतरां उसे प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त प्रायश्चित्त न्ठुशेत्वरमें छिखा है--शाख्रज्ञ ब्राह्मण- 
के लिये पूर्ण प्रायश्चित्त, क्षत्रियोंके लिये पादीन, वैश्यके 
लिये पादमात प्रायश्चित्त है। शूद्रके प्रायश्चित्तमें जप 
हीमादि नही करने होतें। अम्रन्तक करना होता हैं। 
जो याग यज्ञ करत हैं उन्हें जपादि अवश्य करना 
चाहिये | 

प्रायश्चित्तस्थलमें जो पश्चगन्यकी व्यवस्था है,. वहां 
गोप्यसे दूना गोमूहल, चौगुना घृत और भठगुना दुग्ध 
तथा दधि श्राह्य है । पतद्निन्न तान्नवर्णा गोफ़ा मूले, 
श्वेतवर्णाका गोमय, पीतबर्णाका दृधि और क्षष्णवर्णा 
गोका धृत ही प्रशस्त है । ज्ञों उक्त नियमका पालन 
करनेमें बिलकुल असम हैं, उनके लिये जहां गोदानकी 
व्यवस्था है वहां गोके अभावमें उसका मूल्य देना होता 
है। गोमूल्य इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है ;-- 

गोके अभावमें चार तोछा सोनेके वरावर चांदी, 
अथवा उसका आधा, अथवा चार भागका पक भांग भी 
दिया जा सकता है। परलतु जो धनवान हैं उनके छिये 
गोमूल्यखरूप पांच ६राण अर्थात्‌ सोलह माशा रजत- 
दानकी व्यवस्था है । इस प्रकार मध्यकित्तवालोंके 
लिये तीन पुराण और द्रिद्रके लिये एक कार्पाषण मूल्य 
का विधान है | चुपकका मूल्य छः कार्पापण ह्दी देना 
होगा, पर शरूछपाणि पांच कार्पापण बतलाते हैं। केवल 
गोमूल्यके लिये तीन पुराण हो उत्तम, ३२ पुराण मध्यम 
और एक पुराण अधम माना दया है| ह 

भायरिवत्तदा पूर्वाइड्श्य | 
फरनेके एक दिन पहले सवोको केशा- 

नखादि न डालने चाहिये! स्नानके वाद केचलछ घृत 
खाकर रहे | अनन्तर संध्याके समय घरके बाहर बैठ 
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कर अ्तादिका उद्लेखपूर्वक सद्भुहप करें) पहले जो नख 
केशादि कटानेकी वात कही गई है, चह विद्वान ब्राह्मण, 
नरपति अथवा सघवचा ख्तरियोंके लिये ही है । परन्तु 
महापातकादि-हथछमें उन्हे' भी कटवाना कर्तव्य है। 
'सधवा यदि सिर न झुड़वा सके, तो कमसे कम दो 
अगुल केश छोड़ कर सव करवा डाले । सभ्रवा स्प्रियों- 
को तीथ क्षेत्रादिमं भी इसी नियमका पालन करना 
चाहिये । विधवा स्िर्योके लिये सिर अच्छी तरह मुड़वा 
डालना ही शासत्रविहित है। यदि कोई मोहबशतः ऐसा 
न कर, तो उसे विहित परायश्चित्तका दूना करना होगा 
और उसको दक्षिणा भी दूनी होगी। जो व्रत तीन दिन- 
में समाप्त होगा, उसमें नखटोमादि कटवांना हो पड़े गा। 
इस प्रकार छः दिनके बतमें श्मश्रु और नौ दिनके ब्तमें 
शिक्षा छोड़ कर और सव कटवाना होगा । जो बत 
इससे भी अधिक दिनमें समाप्त होगा उसमें शिखा भी ! 
कटचानी पड़ेगी । स्रियां यदि तीन वा छः दिनमें | 
कोई कार्य करनेको उद्यत हों, तो उन्हें केश नख आदि | 
कुछ भी कटवानेकी जरूरत नहीं । । 
हि प्रायश्चिस्ततियि | | 
अश्मी या चतुदेशी तिथिमें प्रायश्चित्त नहीं करना 
चाहिये। परन्तु चतुद शीमें सद्ुढप करके अमावस्याके 
दिन प्रायश्चित्त कर सकते हैं | | 
प्रायरिचत्तप्रयोग | ' 
शाखकारोंने प्रायश्चित्तके सम्वन्ध्म छः वे, तीन 





ब् और डेढ़ बषको व्यवस्था दी है। इनमेंले ३० तोस 
प्राजापत्य करनेमें एक वर्ष, पे तालीसमें डेढ़ वर्षा और 
नब्बेमें तीन वर्षकी व्यवस्था है । अधिकांशके मतसे ही 
प्राजापत्यव्तमेँ गवादि अथवा उसके निष्कयस्वरूप 
रजत, खर्ण अथवा उसका भाधा वा एकपाद अर्थात्‌ 
अतुर्थाशका पुक अंश उत्सर्ग करना होगा। एतहक्लिन्न 
फैल, ताशबूछ, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, पश्चगब्य, झत्तिका, 
भस्म, गोमय, दू्वा, तिछ, समित्‌ , दर्भ, होमके लिये घृत, | 
सभास्थ ब्राह्मणोंकी दक्षिणा और अनुज्ञाकारी ब्राह्मणोंकी 
पूजाके निमित्त दृक्षिणा ये सब आयोजन करने चाहिये। 
जिन्हे प्रायश्वित्त करना होगा, वे पहले चार अथवा 
पक ब्राह्मणकों समासदुरुपमें विठा कर पीछे स्नान करे। 





स्नांनके वाद यदि पारग हों, तो आदर वर्तसे ही उन सब 
ब्राह्मणोंका ध्रदक्षिणा करके साष्टाजुं प्रणाम करे) पीछे 
ब्राह्मणगण कर्तासि पूछे', कि तुमने कौन-सा काम किया 
हो, सच सच बोले, फूठ कभी भी न बोली । हस प्रकार 
प्रश्नके वाद कर्त्ता सम्यगणकों गो अथवा चुपके मूल्य- 
खरूप खर्ण अथवा तदद्ध' वा तत्पादू, इनमेंसे किसी बक- 
के परिमाणान्ञुसार रजतद्रव्य दान करके कहे, कि मेरा पाव 
यही है। इस प्रकार सद्भुब्पके वाद प्रदत्त द्ब्य सम्यगण- 
के सामने रख कर कहदे--“मेरा नाम अमुक है, मैंने जन्मसे 
ले कर भआाज्ञ तक ज्ञान वा भज्ञान, काम वा अकामयशतः 
बहुवार अथवा एक वार जो सव फ्रायिक, वाचिक, मान- 
सिक, सांसगिक, सुपृष्ट वा असुपृष्ट, भुक्त था अभुक्त, पीत 
वा अपीत सर्ववधि पातक, अतिपातक, उपपातक, छघ- 
पातक, सद्ुरीकरण, मलिनीकरण, पात्रीकरण और 
ज्ञातिश्र'शकरणादि पातकका अनुष्ठान किया है। इनमेँसे 
सम्भादित पापोंकों दूर करनेके लिये मुझे कौनसा प्राय- 
श्चित्त करना होगा कृपया कहिये। - 
खयं अशक्त हो कर प्रायश्चित्त करनेके निमित्त पुत्रा- 

दिको अपने एवजमें दे सकते हैं, पर उन्हे 'मेरे पिताकी 
जन्मावधि' ऐसा कहना होगा | पहले जिन सव पापीका 
उब्लेख किया गया उनमेंसे यदि एक महत्तर पापका 
प्रायश्वित्त करना हो, तो तुमने कौन काम किया है, ऐसे 
प्रशव पर मैंने अपुकवध, अम्लुकभक्षण वा अमुक अगम्या, 
गन किया है, इत्यादि प्राकृत पापका उल्लेख -करके 
डसका जो प्रायश्चित्त दो सकता है, उसीका उपदेश 
लेनेके लिये ब्राह्मणोंके निकट प्रार्थना करना कत्त व्य 
है। 

अनन्तर धमम शास्त्रविदोंके निकट प्राथ ना करनी होगी, 
कि मैंने जो सब महाघोर पाप किये हैं, उनको संशुद्धिका 
डपाय विधान करें। यह कहकर उन्हे प्रणाम करना होता 
है | पीछे जब सम्यगण पापीकी सामथ्ये पर बिचार कर 
प्रायश्चित्तका निश्चय कर दे, तव कर्चा चन्दुनपुष्पादि 
द्वारा पुस्तकपूजा और अनुवादक पूजा करके निवन्ध 
पूजाके लिये कुछ चीज़े' रखे' और अल्ुवादककों पापा- 
जुसार दृक्षिणा दे | अव अ्वादक फिर कर्ताकों समा 
कर कहे, "पापनिराशार्थ यह प्रायश्चित्त तुम्हे! करना 
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पड़ेगा। ऐसा करनेसे तुम हतार्थ होगे! ऐसा कह कर ; 
ब्यवस्थापत्र प्रदान करे । 
सा्दब् प्रायश्वित्त करनेमें भाधानाडुमें अग्निविच्छेद्‌- 
प्रत्यवाय-निराशार्थ विच्छेद्‌ दिनसे आर्भ करके प्रति- 
बष एक एक कृच्छ करे । कर्ता ओम! यह अड्जीकार | 
करके सभ्यगणकी विश्व करे । पीछे रिक्ताके साथाहमें | 
देशकालका उल्लेख करके 'अमुकशर्मंणों मम जन्म प्रद्ृति | 
, अध यावत्‌ शानाशानमध्य संभावितानां 'पापानां निरा- | 
शार्थे पर्षदुपवि्ट' साई व्दभायश्चित्त' प्राच्योदीच्याजू- | 
सहित अमुकप्रत्याम्तायेनाहमाचरिष्ये इस प्रकार सडडु्प । 
करे। पीछे-- । 
“यानि कानि च पापानि त्रह्महत्यासमानि च।.. 
केशानाश्रित्य तिए्ठन्ति तस्मात्‌ कैश वपाम्यहम्‌ ॥ | 
यह मन्‍्ह पढ़ कर क्षौरकार्य करे। क्षौराभावमें , 
सा्दब्दूवत दूना करना होता है तथा सम्यगणको दूना ' 
वृक्षिणा भो देनी होती है। किन्तु सधवा स्री और 
पिताके जीवित रहनेसे पुत्रका क्षौर निषिद्ध है। दश | 
पांच केश काटनेंसे ही काम्र अछ सकता है। क्षौरकर्म- ै 
में शिल्ला न कटाये। यदि कोई श्रमसे कटवा छे, तो । 
उसके पुनः संस्कारका आवश्यक है और उस जगह पर 
कुशमय शिजा ब्रह्मग्रन्थि करके दाहिने कांच पर रखनो | 
दोती है। मयूखकारके मतसे ऋष्छाधिकमें क्षौरकमविधि, | 
हच्छ न्यूनमें क्षीरफर्म अनावश्यक है | | 
क्षौरकर्मके वाद कुल्छो करके मन्त्रपाठपूर्थंक दन्त- | 
काइ द्वारा जिद्ठा उत्छेजन करे । मन्त्र यथा-- | 
. “आयुर्वेल' यशों बर्चः प्रजा: पशुवसूनि च । | 
तहमप्रशाश्व मेधाश त्वन्नो देहि बनस्पते ॥” 
अनन्तर स्तान करके भरमादि दशस्नान करे। 'प्राय- | 
स्वित्ताजूँ भह्मस्नान' करिष्ये” यह सड्डुत्प करके भस्म छे 
शानाय नस्प/ इस मन्तसे उस भस्म शिस पर, 'तत्पुरु- 
पाय नम्न/ इस मन्तसे मुख पर, 'अधोराय निम्/ इस 
मन्तसे हय पर, 'वामदेवाय नमः इस मनन्‍्तसे 
संद्योज्ञाताय नम? इस मन्हसे दोनों के: 

५ से दोनों पाए पर और प्रणव 
उच्ारणपूतरक सारे शरोर पर लछेपन करके स्तान करे | 
इसीको सस्यत्तान कहते हैं। भस्मस्नानके दाद आचप्रन 
"रे 'अथ योगयस्तान' करिप्ये / इस मल्तले सच 


बा 


करे । पीछे गोमय ले कर प्रणव डश्यारणपूर्वक उसे 
दक्षिण ओरसे उत्तरकी ओर फेंक दे। आखिर 'मानस्तोक' 
इत्यादि मन्तोंसे अभिमन्त्रित करके 'अगमग्न चरल्तोनां' 
इत्यादि कह कर सर्वाड्रमें खेपन करे | 
पीछे 'अवते हेड” भौर 'प्रसप्नाजै' यह उक्त खूक दो 
वार उच्चारण करके तीर्थकी प्रार्थना करनी द्वोती है। 
था; प्रवतों निवत उद्॒त' इत्यादि तीर्थ अभिमन्त्रण-मन्त- 
से स्नान करके दो वार भाचमन करे । 'हिरण्यशडु 
इत्यादि तीर्थप्रार्थना दर्शों प्रकार्के स्नानमें ही करनी 
होती है। पीछे-- 
“अशबक्रान्ते रथकान्ते विप्णुक्रान्ते चखुन्धरे | 
शिरसा धारपिप्यामि रक्षस्व मां पदे पदे [” 
इस मन्त्रसे सत्तिकाकों अभभिमन्तित कर-- 
“ऊदुधृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
ऋत्तिके हरमे पाप' यन्मया दुष्कृत' कृतम्‌॥/ 
इस मन्त्रसे सत्तिका ले--तमी मित्रत्य वरुणरुय' 
इत्यादि यन्‍्द्रसे वह मत्तिका सूर्वकों दिखा कर 'गन्ब- 
द्वारा' वा 'ल्यों ना पृथिवी' अथवा 'इंद विष्णु! इत्यादि 
मन्त्से शिरः प्रभ्नति अज्ठमें मृत्तिफा लेपत करे। पीछे 
दो बार स्नान और दो वार आचमन करने होते हैं। 


इसके वाद शुद्धोदकस्नान है। “आपो अस्पानिति' 
इस मन्दसे सूर्यकी ओर और 'इद' विप्थुरिति” मन्तसे 
प्रवाहकी ओर मज़्न, पोछे पद्चणवत्र और ऋुशोद्कर्स छः 
प्रकारके स्नान करने होते हैं । 'तत्सवितुः इत्यादि 
मन्तसे गोमूत्र स्वान पीछे आचमन, 'गन्धद्वारा! इस 


। मल्कसे गोमयस्तान, 'आधप्यायस्व” इस मन्तसे कध- 


स्नान, 'दृधिक्राष्ण” इस मन्त्रसे दधिस्तान और देचरूम 
त्वा सवितुः प्रस इच्द्रियेणामिपिश्चात्रि इति' इस मन्त॒से 
कुशोदकस्नान करना होता हैं। दशविध स्नामप्रयोगें 
तीन स्नानके वाद अधप्रप॑ण करे | अधघमपंण-तपेणका' 
मन्द, ,यथा- -'त्रह्मादयो ये देवा: तान, देवांस्तर्पयामि। 
भूदेवास्तपेयामि । भुवर्देचांस्तप॑यामि । खर्देवांस्त- 
पंयामि । भूड बाखदेंबांस्तर्पपामि | भूमुवः स्वरदेंदां- 
ह्तपयामि निवीती । कृष्णाद्नेपायनादयों ये ऋषयः 
तान._ ऋषोंस्तपंयामि, भुवझपीन०, . स्व॑ऋषीन० 


ध्श्प प्रायब्चित्त 


भू वः खरे पीनः प्राचीनावीती | सम पितृमान्यमोड़ि ; विष्णुके छिये भूः स्वाहा विष्णव इदं । भुवः स्वाहा 
रखाननग्तिप्वात्तादयों ये पितरः तान्‌ पिठन०, सूः पिलृन०, ' विष्णव इद' । भूझुंवः स्वाहा विष्णय इढ्ं |; इस 
भुवः पितृन०, खः पितृ स्त०, भूसु बश्खःपितृन्‌० । अन्तमें | प्रकार १०८ वार'आइुति दे कर पश्चगव्य होम करे। इससे 
यक्षतण्णादि करके वस्त्र पहने और तिलक लगाबे | पीछे . पहले सात कुशपत्र पर पश्चगच्य ले कर इरावती पेज्ु- 

, आचमन करके देशकालछादिका उल्ले ख करते हुए “विष्ण - | प्रती० खाहा पृथिव्या इंद ० १ इद' विष्ण० विष्णव इठ २ 
प्रोत्यर्थ' प्ायश्चित्ताकुविष्णुआडसम्पत्तये श्रीविष्णूदेशे ' प्नस्तो० रुद्भाय ३ श्रह्ययजशा०, श्रह्मण इ० ४ अहम 
नतप्रधिकयुप्म ब्राह्मणसोजनपर्याप्तामनिष्कयीभूत॑ द्रव्य । शन्नोदेवीति इत्यादि मन्त्ोंसि, 'अग्तये स्वाहा अनय इद्‌' | 
दातुमहमुत्लुज' ऐसा कहे । अनन्तर चार व्राह्मणोंको | सोमाय स्वाह्य सोमायेद | तत्सबितुर्घरेण्यं०, सूयधिद्‌ं० ॥, 
पृज्ना करके उन्हें दान दे। 'तेन पापापद्दा ;मद्दाविष्णुः , प्रजापतिके उद्दे शसे--'ओं स्वाहा प्रजापतय इद० अग्नये 
प्रीयरतां' पीछे 'प्रायश्चिच्तं पूर्वाह्रगोदान करिष्ये! इस : स्थिए्रते स्वाहा । भग्नेय स्विष्ठ्त इंद” इस प्रकार 
प्रकार सड्डुढण करके गवामडू घु' इत्यादि . मन्‍लसे गोदान , केवल द्श वार ओज्यक्ी पद्चगव्याहुति दे। यदस्येति 
वा तन्‍्मूल्य द्वारा दान करे। देशकालादिका उल्लेख । मन्लसे स्विएड्रत होम करके प्रायश्चित्त होम शेप करनेके 
करके--प्रायश्चित्तपू्वोडृहीम॑ करिष्ये । तदकुतया | वाद ब्राह्मणकों सम्बोधन करके नतग्रहण करिष्पे” ऐसा 
स्थरिडिलोल जनाद्ग्निप्रतिष्ठापनादि करिष्ये /॥ इसी : कहे, त्राह्मण भी आज्ञा दे, 'कुरुप्व' । 
प्रकार 'बिटनामानमरग्नि प्रतिष्ठापयामि' शेषमें इसशकार | ५ न ४ 
ध्यान करके प्रायबिचत्त पूर्वाजृदोममें देवतापरिगरहाथमन्वा, __ मे उंचारणपूर्चक पद्मगय, पीछे 
भाग॑ करिष्ये! कहे | 'चक्षपी आइये मैत्य[दि' मन्धले अग्नि, ' प्रणव लव लय पश्चग॒ष्य पान करें । अशक्ता- 
वायु, सूर्य और प्रज्मापति इन प्रतिदेवताओंके उद्दे श- | जम हैं किक के 0५8 40४ 70 /6 
ये रा करों देता हँति और: बधिवी। धिणा मरे या, | कतार तारोंकों अं एंसा करना होता है। रातको 
अग्नि, सोम, सविता, प्रजापति और स्विएक्रत अग्नि ज हक बत करे। मुमूदु के लिये बाहर रस 
इन्हें यथोक्त मन्‍त्रसे एक सौ आठ वार घृताहति दे। जरूरत नहीं, इस दिन ब्ले उपवास कंरनां होता है। यदि 

आऑल्य्तत्कारकोकोर- पं शोधन कद अत कर सके, तो ह॒विष्यमोजन विधेय है। 


भाज्यके साथ उसे अग्निके चार्यों ओर बेन करे | ताप्न- : घर छौट कर प्रातःकालसे ले कर स'कठिपित प्रत्या- 
पालमें वा पछाशपत्नमें गोसूल लिपलछ वा अष्टमाप, गायत्षी म्तायके अनुसार उत्तराड़ करे । ग्रोके अभावमें उसके 
द्वारा सफेद गायका गोमय १६ माप, 'गन्धद्वारां इति! | मूल्य रज्गतादि दानकालमें पश्चगव्य पान करके ईद्‌' 
मन्लसे पीली वा कपिला गायका दुग्ध ७ पल अथवा १२| सा््धाव्दे पश्चचत्वादिशत्‌ कच्छ, प्रत्याम्नायगोनिष्कयो 
माय, आधप्यायरुब' इत्यादि मनन्‍त्रसे नोली गायका दृधि । भूतं प्रतिकृच्छ " निःकतदद्ध तद्द्धात्यतमप्रमाणं राजतदव्य॑ 
७ पल वा १० माष, दधिक्रावूणो' इत्यादि पनन्त्रसे ले कर| नानानामगोल् स्‍्यो ब्राह्मणेम्योः दातुमहमुत्खुजे।' इस 
कालो गायका घृत एक पल वा ८ मास, तिजोंसि शुक्र | मन्त्रसे सड्डृढप करें। पीछे उन सव द्वब्योंकों विभाग 
मसीति' अथवा 'ुत॑ मिमिश्षे! इत्यादि मनलले शहण कर | कर 'आचीर्णस्पामुख प्रायश्चित्तल्य साडुतार्थमुत्तरा- 
तथा .देवख त्वां' इत्यादि मन्लसे एक पछ वा ४ माष | राड्भरानि करिष्ये! इस मन्लसे होम करे। अनन्तर 
कुशोद्क ले कर यज्षियकाप्टते आलोड़न करनेके वाद | 'स्थर्डिलादि करिष्ये ।' इस प्रकार सड्डुह्प करके पूर्व- 
प्रागव द्वारा अभिमन्‍त्रण करे | इसके वाद 'भूः खाह्य ' बत्‌-विष्णुश्राद्ध और गोदान विधेय है। अब फिर यहां 
अग्नय इदं ।_ भुवः र्वाह्द वायव इठ'। खः स्वाहा |. पश्चगन्यहोम करनेकी जरूरत नहीं। समर्थके लिये 
सूर्यायेदं। भूभुवः खाहा ध्राज्ञापत्य इदं ! इस धरकार | गरोंभूमि और हे मादि दशदान-और अशक्तके लिये हिर 
प्रति देवताके उद्दे शले २७ और १०८ वार आहुति दे। | ण्यदान कर्राव्य है। 


प्रायश्चिश "्श्ड 
शुद्रकों विप्रातिक्रमादिमं _ सात रात उमा, 
क्षत्रियातिक्रममें एक उपचास करना चाहिये। विप्रकों 
मारनेकी इच्छासे दरएड उठानेमें छूच्छ, दस्डाघातमें अति- 
कूच्छ, आधातसे विप्रके रक्तपात होनेमें वा अभ्यन्तर 
स्कमें वा त्वकमेद्में कूच्छू, अस्थिमेदर्मे भतिकृच्छ,, अडूः 
करनेमें पराक्‌, अद्भछेच्छेदनमें दृश गोदान, ज्ञानतः होनेमें 
द्विगुणा वा २० गोंदान और सभी जगह विप्रके पदाघात 
ले कर प्रणामपूर्वक उन्हे प्रसन्न करे। अलमें वा भ्षमिमें 
यदि अज्ञानवशतः किसी पीड़ित ध्यक्तिका विष्टामूत्र स्पश 
करे, तो सचेल स्लानपूनक गोस्पश, ज्ञानपूर्वफ होनेले उप- 
वास करके सचेल स्नान; शानतः अभ्यासमें तीन उप- 
वास और तीन अधमर्षण विधेय है; किन्तु अनार व्यक्ति- 
का विनमूत्र होनेसे वा अत्यन्त अभ्यास रहमैसे तप्त- 
हच्छ को व्यवस्था है। विना जछके पेशाव करनेगे भी 
ऐसा ही जानना चाहिये | निजछ अरप्यमें शौचकम्म करने. 
से सदब्यस्तान, सूत्रादिका वेग धारण करनेंगें एक सौ 
आठ वार जप, भ्रौत वा स्मात्तंकर्मलोपमें उपचास, सूों- 
वयके वाद झुस्थ देद रहते स्वेच्छासे निद्रा करतेमें 


ऊपर जो सा्दाव्द-पायश्चित्तकी व्यवस्था लिखी गई, 
वह केवल त्राह्मणके लिये है। स्री और शूद्रके लिये 
वेदमन्त्रका उच्चारण करता निर्षेध है, सभी अभनन्‍्तक 
करने होंगे। प्रायश्चित्तके वाद पाव॑गथ्ाद्ध करता 
है। पिताके जीवित रहने पर भी प्रायश्चित्तकर्ता पुत्र 
पिताको छोड़ कर उक्त श्राद्ध कर सकता है। स़्रियोंकों- 
पा्वंणश्राद्धमें अधिकार नहीं है, इसीसे उन्हे भोज्यो- 
त्सर्ग करना वतलाया गया है। प्रायर्चित्तेन्दुशंसर ) 

स्व बाप प्रायरिचत्तदिधि | 

महापातकादि सभी प्रकारके अश्ानकृत पापोंमें अस- 
मर्थके छिये सभो प्रायश्वित्त पड़द्द, समथके लिये 
उसका दूना, शानकुत पापमें असमर्थके लिये तिगुना, 
अभ्यासीके लिये चौगुना, अत्यन्त वा निरन्तर अभ्यासमें 
पचगुना और वहुकालाभ्यासमें छः गुना प्रायश्चित्त वत- 
लाया गया है। 

उपपातक अज्ञानह्त होनेसे असमर्थके लिये दो अब्द, 
अध्यासमें दूना, शान कृत होनेले असमर्थके लिये तिगुना, 
अभ्यासमें चौशुना, निरन्तर अभ्यासमें पचगुना और 













वहुकालाभ्यासमें छशगुना विधेय है, सावित्वीजप और निराहार। जीण॑ और मलयुक्त चख- 
अज्ञानह्तत प्रकोर्ण--पापमें असमर्थके लिये एकाव्द, धारणादिमें तथा स्नातकके ब्रतलोपमें उपवास और 
अम्यासमें दूना और उसके वाद पूर्वचत्‌। आठ सौ वार जप | पश्चमहायज्ञक्ते प्रध्य एकके छोप होने- 


में आतुरके लिये उपवास और धनीके लिये कच्छाद । 
आहितान्नकी पर्वक्रियाके छोपमें भी इसो प्रकार । विना 
स्तान किये भोजन करनेमें एक उपवास और सारा व्नि 
जप। ऋतुकाढमें भार्यागमन नहीं करनेसे कच्छाद ; 
अनिच्छा द्वोनेमें शत प्राणायाम | अपनी भायांकों करोधके 
वशीभूत हो व्यभिचारिणी कहनेमें वर्णानुसार नवरात्र, 
पड़रात्र और वियाल ह्च्छ ; गौड़ोंके मतसे सववोरके हल्यि 
भाजापत्य । दान दे कर फिर उसे लेनेमें ऋषिचान्द्रायण 
एक पंक्तिमें वैंदे हुए व्यक्तियोमेंसे किसीको कम और 
किसोको बेशी देनेमें भाजापत्य । नदीका-पुछ काट देनेमें 
वा कन्याकों कष्ट देनेमें चान्द्रायण । पतित स्लेच्छादिके 
साथ वा ध्यानस्थ आह्यणके साथ कथा कहनेमें, भार्या 
अन्न था घनलाभमें वाधा देनेसे संवत्सर बत ; द्विनके 
विना यशोपवीतके भोजन और जलपान करनेमें नत्तत्रत, 
केवल जअलपानमें लि-प्राणायाम | इच्छापूर्वक कार्य 


क्षद्रपापमें पूर्वाबत्, ऋच्छ , अतिकच्छ वा चान्द्रायण, 
अतिसामान्यपापमें १२ या ३६ बार प्राणायाम और ख्री 
तथा शूद्रके लिये अमन्त्रक | 

खर वा ऊ टकी सवारीसे गमनकारी, नग्नस्वापी, 
नग्तावस्थामें भोक्ता और दिवाभागतें स्वदारगामीको 
चाहिये, कि थे सचेल स्नानपूर्ंक प्राणाया द्वारा शुद्ध 
हो छे'। अज्ञानपूर्वंक दोनेसे स्नानमात्र, अभ्यासमें 
४ भाणायाम चतुरधिक अभ्यासमें एक उपवास, अत्यन्त 
अभ्यासमें लिराल और इच्छा पूर्वक खर वा उष्टारोही 
विप्रके लिये द्विगुण बताया गया है | | 

गुरु, देव, विप्र, आचोय, माता, पिता, और राजाके 
धतियाद, आक्रोश और पैशुन्यमें जिहादाह और हिरण्य- 


रण, जाए, 788 


७३० 


प्रायश्चित्त 


करनेमें उपवास ) डच्छिए जान कर भी उसे भोजन करने- | में यदि रेत/सेक हो ज्ञाय, तो सूर्यकी तीन बार प्रणाप 


में उपचास | द्विजके यशोपवीतके विना ज्ञान पूवेक सूल- 
त्याग वा आहारादि करनेमें 'मयि तेज' इत्पादि सन्त्से 


जंप। निमन्लितके अन्यत्ष भोजन करनेमें लिराल, . 


अनिच्छासे होनेमेँ सथ उपवास । निमन्त्रण करके निम- 
ौस्थितको, नहीं खिलानेम यतिचान्द्रायण । अद्ए्डकी दरएुड 
देशमें पुरोहितके कच्छ ओर राजाकों लिराल। विष्णु 
आर गरुड़के मध्य हो फर जानेमें द्विजके सान्तपन करना 
ध्वहिये | 

क्षत्रियके रणमें पीठ दिखानेसे संचत्सरवत, फलपद 
वक्ष का्यनेमे भी संचत्सरवतत। नीलवस्म वा वनावटी 
देशका व्यवद्दार करनेमें उपवास और पश्चगव्य पान | 
घीलछीके मध्य जानेमें तोन प्राणायाम ; नीलवुक्षके काएसे 
दन्‍तघावन करनेमे नीकूनतथधारणव्रत | नीलीवस्म पहनकर 
अन्नदान करनेमें दाता भौर भोक्ता दोनोंकों सानतपन। 
अपाडक्त यके साथ पहुक्ति-सीजनमें इपवास और दूसरे 


। 
। 
| 


दूसरे दिन पश्चगब्य-पान | क्षत्रिय और वैश्यकों प्रणाम | 


करनेमें उपवास भौर यदि ब्राह्मण शूद्रकों अभिवादत 
करे, तो उन्हे' त्िरात उपवास करना चाहिये। अनापद- 
कालमें सिद्धान्न मिक्षा करनेसे ग्रहरुथकों दशरात्र बच्च- 


कृष्छ सम्बन्धि दुषधप्रषान, भापदुर्में लियाल। खुण्मय | 


प्रतिमा वा देवालयादि तोड़नेमें आाज्याहुति भौर व्राह्मण 
भोजन, पर प्रतिमाक्ते तारतम्पर्मं दृर्डआयश्चित्तका भेद 
है। वारिद्य, क्रोध वा मात्सयाँदि प्रयुक्त भर्चाके अति- 
क्रममें अतिकच्छ । पवके दिन मैथुन करनेमें सवस्- 
स्नान और वादणीमार्जन । भ्राद्धके दिन मैथुन करनेमें 
उपवास | रजस्वला सपत्नीगमनर्मं तीन दिन उपवास 
और चौथे द्नमें ध्रतभोज्नन । कामतः होनेमें सप्तरात 
उपवास। अकाम अथच अम्यासमें कच्छ, और 
अत्यन्त भभ्यासमें मासिकम्रत, दूसरेके मतसे 
लैनाषिक । कामतः अभ्यासमें प्रथम दिन पराक, द्वितीय 
दिन सान्तपन और तृतीय दिन प्राजांपत्य | अकामतः रेतः 
सेक करनेमें मद्ाव्याहति होम, छः मासके बाद्‌ गिणी- 
गप्नमें भी उक्त हीम | क्ामतः रेतः-सेक करनेमें ३ 


प्राणायाम और सहस्त गायत्रीजप, वानप्रस्थ यतिके लिये , 


और तीन अधमर्पण । ब्रह्मचारीके लिये रेतसुखलनपें 
स्नान करके सूर्यापूजा और 'हिः पुनर्मालेति! यह खक- 
मन्लजप | कामत्तः रेतःपातमें संवत्सरत्षत | दिवा- 
निद, नग्लल्लीदशन, नग्लनिद्रा, श्मशानाक्रमण, हयारोहण 
और दुज नस्पशेमें नक्तमोजन । गर्भाधानादि चुड़ास्त 
संल्कारमेंसे किसी एकके छोपमें पादक्षच्छ, अनापदमें 
हिद्ुण; प्रायश्चित्तके वाद संस्कार कर्चव्य है। संवत्सर 
नित्यक्रियालोपमें पष्टि प्राजापत्य, भनिच्छा होनेमें तप्त- 
कच्छ । निषिद्ध काप्टले दन्‍्तधावन करनेमें गोदर्शन। 
बतग्रहणकारीका प्रमादवशतः व्रतभड् होनेमें_ तीन उप- 
वास पीछे पुशुत्न तत्रहण । विप्रके छः मास क्षालवृत्ति 
द्वारा धनाज नमें चान्द्रायण, ६ मास वैश्यवृत्ति और 
सद्य शूद्वृत्तिभदणमें पुनरूपनयन पूर्वक हच्छ। शूद्रके 
द्विजकम करनेमें भो झूच्छ और तद्धनत्याग ही प्राय- 
श्चित्त है। स्रीधन द्वारा जीवनधारण फरनेमें त्लीकों 
धनदान करके चांन्द्रायय । भायकि मुखमैथुनमें ऋच्छ, 
गोयानसे जाते समय मैथुन करनेमें कच्छाह, भनिच्छासे 
होनेमें स्वानमाल | वसर्तिकम में, प्रच्छदन और विरेचन 
अभ्यासमें शिशुकूष्छ, अनभ्यासमें स्तानमाल । देवा- 
लयकी शिल्ा ले कर अपना घर वनानेमें कुष्छ, और यति- 
सानन्‍्तपन | भुरुके समीप प्रतिश्रुत दो कर उसे पूरा 
नहीं करनेमें तप्तहच्छ के साथ चान्द्रायण । खाते 
समय कथा कहनेमें उस श्रत्नका त्याग । श्राद्धोपवा- 
सादि निपिद्ध दिनमें दन्‍्तधावन करनेसे सौ वार गायत्री 
जप और जछू पी कर शुद्ध होवें। 

विचाहके पहले यदि फन्‍्याके रजोदशेन हो, तो जब 
तक उसका विचाह नहीं दोगा, ऋतु दिनसे गिन कर 
जितने दिन होंगे, उतने गोंदान, असमर्थके ढिये खुबण- 
भ्रुड्जादियुक्त एक गोदान करके तीन द्नि उपचास, चतर्थ 
रातमें दुग्धमातर आहार, पीछे निवुत्तरजस्का दान करे। 
डस कन्याके पाणिग्रहणकारी वरकों भी कुस्माएडमन्त 
उद्यारण करके घ॒ताहुति देंनी चाहिये | विवाहद्दीमकाल- 
में वा विवाहके समय रजोद्शेन होनेसे पहले स्वान 
करावे, पीछे 'तां पूजानेति' इस तैत्तिरीय मन्त्र द्वारा होम 


चान्द्रायणं, ग्ृदरुथके लिये चादणी हारा मार्ज न । ख़प्न- || करके निवाद्द करे | 


प्रयश्चित 


मद, विधा, मूत्र वा पूतिगन्धके आध्राणमें दिप्राणा- | 
याम, दशव और स्परशनमं स्‍्नाव तथा घृताशन, उच्छि्ट | 
सुरास्परशीमें स्नान और पद्मगव्यपान, ततधाणमें बा 
याम । मदिरा दाल वा स्पर्शमें वा प्रतिप्रदणमें स्वान और 
तीन दिन कुशोद्कपान। संक्र/न्त्यादिमें विना स्नान | 
किये भोजन करनेमें आठ हजार गायती-जप | 

ब्राह्मणके शुद्धादि स्प्शम उपवास ) चाएडालादि 
स्पएएमें चाद्धायण, उसके अभ्यासमें रजकादि स्पशेसे 
उसका जाधा | 

नैमित्तिक स्नान किये विना भोजन करनेमें एक सौ 
आठ वार गायत्नीजप ) अमेध्यादि अस्पृश्ययके स्परमें 
यदि बिना रुवान किये भोजन कर ले, तो तीन रात उप- 
घास तथा जान बूम कर होनेमें छः रालि। शानबशतः | 
स्वपाकादिस्पर्शमें विना स्नान किये भोजन करनेसे | 
हिरात्न इस्तस्थित कवलादि भोजनमें, अव्राह्मणके समीप, 
हुष्टप क्तिमें बैड कर, वालकोंकी छोड़ कर भोजन करनेमें, 
तथा अशनवशतः शूदके हाथका अन्न खानेमें नक्तव्रत, 
शानवशतः खानेमें उपचास तथा पद्चेगव्य-पान। शूद्ध- | 
की प'क्षिमें बैठ कर खानेमें दी उपवास, प्राह्मणके दिये 
विना आचमन-किये सानेंमें एक सो भाठ वार जप, 
अभ्यासमें सहस्न गायत्री जप। भोजनके समय मस्तक 
पर विष्ठादि गिरनेसे क्षक्रत्याग करके नदीमें रवान और | 
त्िःधाणायाम | आऋतुकाढमें पृथ्वी पर भोजन करने | 
अहोराल याच्काहार और पश्चगव्यपान । भोजनके 
सम्रय चाएडालादि अनन्‍्त्यजके दशनमें भोजनत्याग | | 
आवमनपूर्षक तीन चार प्राणायाम करके भोजनत्याग | 
नहीं करनेम्ें पचास और एश्वंगगवापान । चण्डालादिके । 
उच्छिश्ल्परशमें पूर्णपाजापत्य। चाण्डालके डच्छिए् 
अक्नस्पशमें चास्द्रायण, रजकादिके उच्छिएस्परोमें बिराद् 
घृतपान । दूसरेके उच्छि्टस्पर्शमें लियल-ल्तान। भोजन- 
के समय रज़स्वलाका स्पर्श करनेमें शिशुरष्ठ और 
शतप्राणायाम | भोजनके समय मलूनिर्गममें शौच कर- 
के ह और पश्चगव्यपान, ज्ञान वूछ कर पीतावशिष्ट | 
मुजनिगत जलूपानका अभ्यास रहनेमें चान्द्रायण अथवा | 
पराक। अशानवशतः शुद्रोज्छिए भोजन करनेमें तिरात 
उपवास । अहातभावत्रें किसीके भी घर चएडाल रहनेमें 
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तथा अज्ञानवशतः उसका अन्न-सोजन करनेमें प्राजापत्य ; 
जान वूरू कर भोजन करनेमें पराक । रजस्थला, सूतिका, 
अभ्व, शुकर, पतित, कुणि, कुछ्ठी और कुबखीका स्पष्ट 
अन्न ज्ञान वृरू कर खातेमें काय, विवा जाने खानेमें उसका 
आधा | चामहस्तमें अक्षमोज्ञन और एक प'क्तिमें खाते 
समय एके उठ जानैमें उपवास, नक्ततरत और पत्चगवा- 
पान, चिड़ाछ, काक, इन्दूर, नकुल और गवादिके उच्छिषट 
अन्न खानेमें ध्राह्ररस, अधिक भोजन करजतेमे एक डप- 
बास, पूण्णहासमें त्िरात़ उपवास। स्वेच्छासे होनेमें 
पादकृच्छ : अभ्यासमें ऋष्छ, | कुफ्कुरका डच्छिष्ट 
खानेमें एकमात्र यावक्त्रत । विंप्रके शृद्ग्रद भोजन 
करनेमें मनस्तापसे शुद्धि; इच्छापूबंक भोजन फरनेमे 
शतज्ञप ; किन्तु शृद्धपात् भिन्न अपर पालमें भोजन करने- 
से उपवास और पश्चगवापान । चटठ, आकन्व, अश्वत्य, 
कुम्मी, तिन्दुक, कोबिदार, कदम्वबल्ली, पछाश और 

भोजन करनेमे चान्द्रायण | बानप्रस्थ 
या के पश्पत्में भोजन करनेपें चान्दायण । थराद्ृकर्त क 
त्राह्मषणके उपवीत छेद्नमें मन्त्रपूत करेके अन्य उपचीत 
धारण, उपवास और सौ वार यायत्नीजप । यज्ञोपवीत 
छेदनमें दो महासान्तपन, गोविप्रचाएडालादिदत, उद्धन्थ, 
गरद, आत्मघाती, श्व्ढी, दं'द्रो, विषयहिजल-पिथ तू-सरे 
स॒प-हत, सड्ढडरजाति और पतितके शववहन, दहन कौर, 
उदकवानादि क्रियाकरणर्म तप्तरच्छ | अनिच्छासे करतेनें 


| गोमूत्र और वावकाहार द्वारा छच्छू । गूद्शवाुगमनमे 


द्विजका स्वाव और एक सौं अग्ठ बार यायत्लीजप, द्विज्न- 
पे ताहुगमनमें एक सौ आठ, शुद्रके लिये स्थानमात है। 
आत्महत्या भादि भशास्रीय मरणमें तत्पुछ कु क तप्त- 
इच्छ दयात्मक चान्द्रायण करके पीछे उसको क्रिया 
होगी । परन्तु क्रोधवशतः आत्महत्या करनेमें लिराल उप- 
बास। पतिके अनुगम्नकालमें यदि झ्तो चितासे उछ 
पड़े, तो उसे धाजावत्य करना होगा। विप्रूद्र रजस्वला- 
स्पर्शमें विप्राका छचछ और शुद्धाका पादक्च्छ » चाएडा- 
छादि अन्त्यम और पतित शब्दादि जान बूभ कर स्प्श 


| करनेमे रजस्वढाक्षा प्रथम दिन द्विराब, द्वितोय द््नि 


पक्ाइ, चतुर्थद्न नक्तत्रत, अशानवशतः रुपए करनेमें 
उपवास भातसे शुद्धि द्वोती है। 


धरे२ 


ये सब साधारण प्रायश्चित्त हैं। एतद्निन्न गोचध, 
अस्थिभडू, पालननिमिच वध, वात्य, स्तेय, ऋण, अपा- 


करण, अनाहिताग्निता, अपण्यादि क्रय, परिवेद्न, भुतका- 


ध्ययन, पारदाण, अपगस्या, ख्री शूद्रवे शयक्षतवध, हुमा- 
दिच्छेदून | त्रह्मचारोका बतलोप, भभिशेसि, पुत्रकन्या- 
चिक्रय, अखाय्रखादन, अयाज्ययाजन, पितृमातृखुतत्याग, 


अन्त्यज-ल्लीगमन-भोजन, गोमांसमक्षण, भायाकों मातृ-' 


. सम्बाधन, उपवीतच्छेदन प्रश्नतिका विशेष विशेष प्राय- 
श्चित्त निद्धिए हुआ है। 
शूल्षपाणिके प्रायश्चित्तविवेक, रघुनन्दनके प्रयश्चित्त- 
चंयं और काशोनाथके प्रायश्चित्त न्दुशेखरम निम्त 
लिखित प्रायश्चित्तोंका उल्लेख है-- 
१ प्राजापत्य वा छच्छ,, २ पादोनकच्छ , ३ हच्छार्द्ध, 
४ पादृछग्छ, ५ अतिकच्छ, ६ छच्छ,तिकच्छ,, ७ 
तप्तकउछ , ८ पर्णकुच्छ, ६ सौभ्यकृच्छ, १० वारण- 
क््छ , 
झच्छ, १४ ब्रह्मकूच्य १५ पराक, १६ सान्तपन, 
१७ गहासान्तपन, १८ चान्द्रायन, १६ पिपीछिका- 
मध्यचान्द्राघन, २० यवमध्य चान्द्रायन, २१ शिशु- 
चान्द्रावन, २९ यतिचान्द्यन, ३ ऋषिचान्द्रायन 
और २४ सोभायन । नांचे इन सव प्रायश्चित्तत्रतोंको 
व्यवस्था सक्षेपर्में छिखो जाती है-- 
प्रानर्चि'त-ता+ |... पूर्णे-इ+बच्पा | अभमथथके लिये। 
प्राजापत्य | तोन दिन सचेरे, तीन दिन साय॑- १ डुग्ध- 
काठरमें, जो विना भाँगे मिलेगा | इस वबती 
प्रकार तीन वा पांच दिन कुफ्कुटाएंड १ घेनु- 
सद्ृश ग्रास, फछ, मूछ और जल पी दानच% | 
कर उपवास | ज़पशीलके लिये वारह 
हजार गायत्री जप, हजार तिलहोंम, 
घुताहुति और प्राणायाम दो दो सौ, 
१२ ब्राह्मणमोजन । तीथोद शसे 
योजन याला | 
दो दिन सचेरे, दो दिन सार्य- 
कारूमें और दो दिन अयाचितभावमें 
आहार, एक दिन दो दिन उपवास | 


फादौन' 
क्च्छ 


गे 


# पेचुके असावम उसका मूल्य दात। जेजुमूल्यकी व्यवस्था 


पदछे दी लिखी जा चुकी है। 


शीकृच्छ , १६ यावकछूच्छ, १३ जल- | 


| 


| 


प्रायश्रित्त 


म्रायरिचत्त-नाम्] पूर्ण-व्यव्था | भप्षप्रथैक्के लिये | 
कृच्छाद सवेरे, एक दिन, सा्यक्राल, दो दिन 
अयाचितभावमें आहार, दो दिन उप- 
वास ) 
शिशुरूष्छछ.._ १ दिन- सबेरे, १ दिन साय॑- 

काल, १ दिन अयाचितभावमें आद्ार 

और १ दिन उपवास | 


अतिकच्छ. तीन प्राजापत्यके मतसे भर्थात्‌ ३ जैनुदान, 
६ दिन करके पाणि-पूरात्र भोजन मतान्तरसे 
आर उपचासादि | १ घेनु। 

कृच्छाति- २१ दिन केवछ जलूपान। 

झूच्छ मतान्तरसे अतिकृच्छ का द्विगुण वा 
६ पराज्ञापत्यके समान । 

तप्ततच्छ तोन द्नि करके उष्ण जल, क्षीर 


और घृतपान। इसमें ६ पछ जल, 


ल्रिपल क्षीर और १ पर घृत होगा। 


शीतकूच्छ, तप्तकुच्छ चत्‌, केबल' तप्तकी 
जगह शीतल ध्यवस्था । 
चर्णकच्छ..._ ५ दिन साध्य, प्रतिदिन पढाश, अद्ध धनु 


उदुस्वर, पद्म, चिद्यपत्र और कुशोंदक 
पान । विरात्र उपवासके वाद उक्त 
पलाशादि पश्चकाथोदक पान । गो- 
मूल १ पछ, गोमय अदा ए मात्रा, 
क्षीर ७ पल, दृधि ३ पल, घृत १ पल, 
कुशोद्क १ पल । गायतीमन्त्रसे 
शोधन करके यह पश्चगव्य स्नान । 
इूदं विष्णुमानस्तोंके वशती' इत्यादि 


मन्तसे होम । 
सान्तापन- < रात उपवास | 
झ्च्छ 
पराक १३ रात्र उपवास | 
सौम्प श्म दिन प्राणरक्षाके लिये तिल- 


कच्छ,.. पिणड, श्य दिन भोदनस्राव, देय दिन 
महा, ४थ दिन जल और ५म दिन 
सत्त खाय, इसे ८ दिन पर्यन्त उप- 
'बास | 


प्रायश्वित्त-नाम । पूर्णव्यवस्था || 
मतान्तरले तिलूपिए्डादि प्रत्येक 

३ दिन करके १५ दिन और ६ दिन 

उपवास, इसके प्रध्य २ दिन वायु- 

भक्षण | इस प्रकार इक्कीस रात करे । 


वारणकऋच्छ, एक महीना तक सत्त्‌ और जल- 
पान | 
भ्रीकृन्छ,.. गोमूत्र, गोमय और यावक तीन 
दिन करके पान | 
यावकः.. सप्तरात, पक्ष वा मास भर यवो- 
छ्च्छ दके पान | 
जलू-कुच्छ, अनशनसे अद्दोरात् जलमें वास । 
वन्नकुच्छ गोसय यावकर पान । 


प्रयश्चित्त 
असमर्थके लिये " “नाम | 


सान्तपन पूर्वदिन पश्चगव्यप्रात्र पान, दूसरे १ | 


दिन उपवास | 
प्रतिसान्द- तोन दिन पश्चयव्य पान, ४ थे दिन 
पत्र उपवबास। होम भो करना होता 
है। मतान्तरसे ५वें और ६ठे' दिन 
उपचास | 
१ गोमूत्र, २ ग्रोमय, ३ दुग्ध, ४ 
दृधि, ५ धृत, और ६ कुशोंद्क, 
प्रत्येक पक एक दिन पान, ७वें व्नि 


महासान्त- 
फन 


उपचास। मतान्तरसे गोमूत्रादि मता 


प्रति द्रव्य ३ दिन करके पान और 
शेष ३ दिन उपवास, यह इकीस 
रातसाध्य है। 
अतिसान्त-. पश्च॑गव्य प्रत्येक दो दिन करके 
पे पान, शेप २ दिन उपबास, यही 
द्वादशरात्र 


दान | 


२ भेनु 





डेढ़ | 


यति-चारद्ा- 


यण 
ऋषि-चास्द्वा- 
यण 


३ 





७३३ 
पूर्णव्यवस्था | असमथके लिये। 


चान्द्रायण | हृप्ण प्रतिषद्से आमलकी प्रमाण ८ धेनु | 
पिपीलिका- १४ ग्रास आरम्त फरके पीछे प्रति- दक्षिणा 
म्रध्य दिन एक दिन घटाते जाय । इस ८ बुपम। 
प्रकार चतुर्दशी दिन एक प्रासमात्र शूलपाणि- 
आहार करे, अमावस्याके दिन उप- के मतसे 
वास | पीछे शुक्ष प्रतिपदर्मे १ आस, ७॥ घेनु | 
श्या में २आस, इसी ऋमसे पूर्णि- दरिद्रके 
मान्त पयन्‍्त चढ़ाते जाय | ढिये ३ 
प्राजापत्य 


यवम्रध्य-. शुक्ठ प्रतिपदेस्े एक ग्रास भारस्स 
चान्द्रायण फरके पूर्णिमान्त पर्यन्त बढ़ावे, फिर 
कृष्ण प्रतिपदर्से घटाना शुरू फरे। 
एकादशों अतभड्डमें भी दोप नहीं होता । 
४ प्राज्ञापत्यके समान | इस- 


यण  म्रें श्रति प्रध्याहकों भाठ आठ फरके 
पिएड भक्षण करे। हृविष्याशी और 
जितेन्द्रिय रहे । 

शिशुवान्द्राि- समाहित चित्तले ४ पिएड 


सबेरे और ४ शामको खाय | 
पक मास हृविष्याशी और ३ घन, 


नियमसे रह कर तीन तीन पिएड प्रतान्तर 
खाय | से ४ 


सोमायण- गोके ४ स्तनले सप्तरात्, ३ स्तन- 


चान्द्रायण से सप्तरात्र, २ स्तनसे संप्तरात्र और 


* स्तनसे सप्तरात तथा त्िरात्र वागु- 
भक्षण | 

प्रथम दो छोड़ कर शेप सभी 
चान्द्रायण धतिपदु व्यतीत भोर सभी 
दिनोंमें मास करे | 


भतिपातक, महापातक, अलुपातक, उपपाततक, मठावह । पाप और प्रकोर्णकके मेदसे आरयरियत्तका भो तांरतस्य है । 


अतिपातकं पूर्ण प्रायश्चत्त, महापातकर्ें उसका आधा, प्रकोर्णक पापमें 
|; सका आधा, प्रको्णक पापमें अतिपातकका आठवां भाग गाता है 

कुछकी व्यवस्था दी जाती है नव 
धत्तिपा ध् 
कस बन अगरित । असमर्यमें घेनुदान |... तदशक्षपें चूर्णीदान ) दक्षिण | 
कर कपल पल ३६० घेनु १९८० करार्पापएए बा. २०७ गो, असमर्थमें 
ा , उतने मूल्यका स्वर्णादे। २०७ कार्पापण। 

| शानतः उसका दविगुण। 

ए०, हाए 84 


प्रायश्ित्त 


अतिपातक | प्रायक्षित् | अम्नमर्थमें चेनुदान । 
क्षत्रिय चेश्य शुद्रादि- अग्निमें प्रचैेश कर प्राण. ३६० घेचु ! 
का मातृ-दुहित्‌ वा त्याग | अथवा चौवीस 
स्मूषा गमन।. वापिक बत। कामतः 
इसका द्विगुण । मातृ- 
घधतिकों भी इसी 
प्रकार बत कत्तेन्य है। 
सद्ापात> । 
अकामतः ब्राह्मण... द्वादश वाषिक बत। २८० घेनु। 
कत्तु क ब्रद्मवध । मरण, अशक्तम द्विगुण 
कानतः ब्राह्मण कत्त क द्वादश वापिक बत। ३६० थेनु । 
नहानध 
ज्ञानतः ब्राह्मण कं क त्रह्मवध प्रायश्चित्त | 
ब्राह्मणीगभवध । अज्ञानमें उसका आधा । 
शानतः ब्राह्मण कर्देक द्वाद्श वापिक बत। १८० घेजु । 
शत्रु त्राह्णवध । 
अनिच्छासे क्षतिय.... २४ वापिक मत। ३६० घेलु 
कतु क ब्रह्मदथ | 
अनिच्छासे चैशर-.. ३६ वार्षिक ब्रत । ५४० घेनु । 
कतृ क ब्रह्मचध | स्वेच्छासे उसका दूना | 
अनिच्छासे शूद्र- ४८ वार्षिक बत | ७२० घेनु । 
कर्त्‌ क ब्राह्मण-चध ।  स्वेच्छासे इसका दूना । 
ब्राह्मणका खुरापान । जव तक उझत्यु न हो, ३६० पेन । 
तव तक अन्निवतू उष्ण 
छुरा, गोमूल, जल वा 
डुग्धपान | २४ वार्षिक 
बत, अभन्नानमें उसका 
भाधा। 
क्षैत्रियका पै्टी १८ चाबिकत्रत । २०० थेनु 
सुरापान | अक्षानमें उसका आधा । 
वेश्यका पेष्टी द्ादश बाषिक मत, १८० थेठु । 
सुरापान । अज्ञानमें उसका आधा । 
छानतः ब्राह्ोणा.._ २४ बाषित ब्त, गुव- ३६० थे । 
शुबवकुणा-गम्न। ड्ूनाको भी यही 


कत्तेव्य है। 


तदशक्तमें घूर्णीदान | दक्षिगा | 
१०८० कार्पापणके २०० गो, असमर्थ 
उतने मूल्यका स्वरणांदि | २०० कार्यापण | 


५४० कार्पापण वा उतने १०० गो, अशक्तमें 
मूल्यका स्वरणांदि।. १०० कार्पापण। 
१०८० कार्पापण | २०० गो | 


५४० कार्पाएण। १०० गो बार १०० 


कार्पांपण | 
१२०८० कार्षापण । २५०० भोवा २०० 
कार्पापण। 
१६२० कार्पापण | ३०० गो वा ३०० 
कार्पापण । 
२१६१ कार्षोषण।_ ४०० गो । 
१०८७० कार्पाएप| २०० गो | 
८१० कार्बापण । ७णगो। 
५४० कार्पांपण । १०० गो । 
१०८० कार्षोषाप । २०० भो। 


प्रायश्चि् श२ 


अठिपातक । प्रायश्क्त।. असमर्थमें घेचुदात। . तवृशक्तमें चूणीदान। 3430 
हक हर वर्डेका द्वादश वापिक तत॥ १4० घेलु । ५४० कार्पाषण।.. १००गों। 
ढोंग। जैसे, शूद्रका 
जपनेकों ब्राह्मण वत- 
लाना | न 
अधीत चेद्विस्मरण, द्वांदश वापिक ब्रत। १८० घेड । ५४० कार्पॉपण। १६०० गो। 
बेंदुनिन्दा, कूट्साएय, 
सुहहुबध, गद्दितात्न- 
भोजन | न गो 
सपिए्डा स्री-गमन, . अशानमें द्वादश १८० घेनु । ०५४० कापोषण | श०्०ण्गो | 
प्राह्मण-कुमारी-गमन, वाषिक, शानमें 
चणएडालादि खो... दूनता। 
गमन | 
उपपातदझ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्: लैमासिक बत।. १२ जेनु। मतान्तरले २६ वा ५१ १० यूष, १० गो, 
करत क शानहत व्राह्मण- अज्ञानकत होने-. १७ थेनु । कार्पापण | अशक्तमें १५ कार्षापण। 
का गो-बध । में भाधा 
भरूद्ध कक ब्राह्मण: लैमासिकतत। ६ थेनु। रण कार्पाएप | _ १ गो, अशक्तमें १ 
स्वामिक गोव्ध।. अशानमें उसका कार्पापण | 

भाधा | 
प्राह्मण-क्षलिय-वैश्य पाणमासिक बत। १३२ घेनु । ३६ कशर्पापण । यथाशक्ति। 
कतृ क क्षत्रियका गों-. भह्ानमें उसका 
वध | जआाधा। 
गृद्ध करत क क्षत्रिपका. लेमासिकबत। ६ जैनु। १८ कार्पापण | यथाशक्ति । 
गो-बध । अह्लानमें उसका 

भाधा। 


९ पु के, के श 
द्विजि कु क बैशयका गोवथ । दमासिक घत, अज्ञानमें उसका आधा | १० घधेदु। ३० कार्पापषण | यथाशाक्त । 
के ग्रुद्धका गोवच में आध्रा ( 
दिजञकत्‌, शुद्रका गोचथ |. २ पाज्ञापत्य, अज्ञानमें उसका आधा। २घेनु। ६ कार्पापण। यथाशक्ति। 
58 क ब्राह्मणकी तैमासिक मत, अशानमें उसका आधा । १७ घैनु । ५६१ कार्पापण । १० वृष, १० 
गभिणी कपिला वा थ्ेजु- धर गो। अशक्तमें 
चध ५ 
लि ह १५ कार्पांपण | 
कतृ क क्षत्रियकी गभिणी द्विगुण पाण्मासिक ब्त में थे 
जग अकानमें २४ घेनु । ७३ कार्पापण 
कपिला वा दोम्प्री इोमचैजु- डसका आधा । 03025 32: 
वध 


७ प्रायश्चित्त 


भतिपातऋ | प्रायश्चित्त | असमर्थमें वेतुदान | तदशक्तमं दुगींदान | दक्षिणा | 
शूद्र कर्त क क्षत्रियकी ग्िणी पाण्मासिक शत, अज्ञानमें उसका. १२ घेनु। ३६ कार्पापण। यथाशक्ति ! 
कपिला वा इुग्धवतों होम- आधा। न्‍ 

प्ेनुवध । 
द्विज करत क वैश्यकी गिणी चतुगगणमासिक मत, अज्ञानमें उसका... २० थेनु | ६० कार्पापण । यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्धी होमधेचु- आधा | 


बच । 
शूद्ध कक वैश्यकी गर्भिणी द्विगुण मासिक घत | अज्ञानमें उसका. १० घेहु। ३० कार्पापण। यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्घो होमधेलु- आधा | 

बंध | 


द्विज्ञ कठू क शूद्रकी गरभिणी ८ प्राज्ापत्य।. भज्ञानमें तदद्ध । ८ घेचु। २४ कार्पापण।_यथाशक्ति। 
कपिला था दोम्पी होम- 


घेनुवध | 
शुद्ध कतक शूद्की गरशिणोी ४ आजापत्य ! अज्ञानमे उसका 8 थेचु। १२ कार्पाषण। यथाशक्ति। 
कपिला वा दोग्धीहोमधेनु आधा। 
चध। 
द्विज कत के अधम पूद्रका २ प्राजापत्य | अशानमें उसका आधा । ४ थैलु । ६ कार्यापण।  यथाशक्ति | 
गोवध । * 
शुद्ध कक अधम पूद्धका १ प्राज्ापत्य। अज्ञानमें इसका आधा।  १जेतु। ३ कार्पोपएप। यथाशक्ति। 
गोवध | 
हद्विज् करत क शुद्रे तरका इतिकत्तव्यताक शघेचु। &६कार्यापण। !वुष, १ गो, 
अपालन निमित्त गों- प्राज्ापत्य | प्राजा- भसमर्थके लिये देढ़ 
बच । पत्यद्दय । कार्पापण । 
द्विन करतृक श्वृद्॒का प्राजापत्य | २ घेहु । & कार्पाएण । यथाशक्ति | 
अपालन-निमित्त गो- 
चध। * 
गोका स्ज्भभड्ू; अस्थि-. दृशरात्र वच्धनत। मासाद्ध यव- १ घेछु। ३ फार्पापण। वथाशक्ति | 
भड़, चर्मनि्मोंचच और पान | अथवा प्राजापत्य । 
लांगूलछेदन । 
ब्राह्मण कत्तुक चुषदका.. भ्राजापत्वद्नय । २थेजछु। . ६ कार्पपण।. यथाशक्ति। 
शकटादिमें योजन | 
उपपातक | 
प्राह्मण-क्षत्रिय कत्ुक.. लैमासिक व्रत । अज्ञानमें ४५ घैचु। १२५ कार्पाएण।.._ १५ गोल । 
शानकृत क्षलिययध। . उसका आधा | 
जेश्य फछु क क्षत्रिय. षड्वार्षिक मत । २३ बैलु । ६७॥ कार्षापण । १३ गो, अशक्त- 


बध। में ११ कार्वापण । 


७३७ 


प्रामश्चित्त 
न्‍ णा] 
प्रायरिचित्त | असमर्में घेंतुदान ) वर्दशके चर्गीदान | पं के 
अं क्षतबध। . नवबापिक बत। १३ चेडु। ४०५कापापग । 3 
कद कट 5 [ २३ बैल ) ६७॥ कापोपण । १३ था, थे 
द्विज कर्क वैश्य. सादे वाषिकबषत हज 
के २७ कार्पापण | श्ष्गो। 
परद्व कर्तक वैश्य. बैवाषिक ब्त । ४५ घेठु। ११७५ काप 
है. 
हे ) गो, अशक्तमें 
[' । इशञ कार्पाषण। ७गो, 

दिज कर्तृक शूद्र-.. नवमासिक ब्रत । १९ घेलु कि 

ह ह »्गो। 
ब्राह्मण कर्त्‌ क ब्राह्मणी- पड़ वापिक मदांदरत | ६० बैज्ु॥ २३० कार्पाएण |. ५ 

चध | क्षत्ियके... दिशुण, 

बैश्यके लिंगुण और 
| 
शुद्रके चतुग ण। । रद 
कार्णन श्ष गो । 

ब्राह्मण-क्षत्रिय कर्तक तैमासिक वत । 8५ थेतु । १४७ कान । ३ 


क्षत्रियावथ।.. बैश्यके दिगुण, शूद॒के बिगुण। हे 
दिनकर्दक वैश्य वध । वार्षिक बव । गूद्धके लिये द्वि्ण।. १५ बैतु। ४५ कार्पापण। <गों, अशक्तमैं 


८96॥ कार्पापण । 
शद्रावध । चार्पिक बत॑। १५ चैठु । 8५ कार्पापण । 35 बज । 
राजाका उत्तम गज़-. पश्चनीलवृक्ष दान । 9 श५ कार्पापण । यथाशक्ति । 
वध अभ्ववध । बासोयुग दान | 
मूंग, महिप, सिदादि अद्दोरात्र उपवास, भन्‍्तमें घृतघट दान । < पण। यथाशक्ति | 

बंध | , 
मार्जांयदि और द्याक्षीप्पान ० १ कार्पापण । यथाशक्ति | 
गृहपक्षि वध। वा पादछृच्छ । 
सामान्य पक्षिवथ।. नक्तवत वा दो रत्ती रौप्य- 9 £) १क। पण । यथाशक्ति। 
दान | 
प्रात्ययाजन | प्राजायत्य १ घेहु। ३ कार्पोषण । यथाशक्ति। 
अमश्यमक्षण । चान्दायण (गुरुतर विपयमें) ८ घैतु। २९॥ कार्पापण। यथाशक्ति। 
अभोज्यान्न भोजन । प्राज्ञापत्प ( ज्ञानतः ) १ घेनु। ३ कार्पाएण | यथाशक्ति। 
क्षत्रियका पादोन, बैश्यका अर्दा 
और शूद्का पाद। 


नवश्राद्धाक्षमोजन |. चान्द्रावण | ८ घेत्ु। २१ कार्पोषण। यथाशक्ति। 
अज्ञानतः होनेले सभी प्रायश्चित्त अर्द और वाल, स्री तथा बृद्धके लिये भो अद्ध कहा गेया है। ज्ञह्दां गोका 
निर्देश है, वहां उसके अभावमें १ कार्यापण होनेसे ही काम चल सकता है | 
ऊपर जिन भायर्वित्तोंका प्रयोग लिखा गया, चही प्राचोन मत है। आज फलके नव्य श्माहोने उसमें बहुत देर 
फेर कर दिया है। पहलेकों तरह भव कठोरता नहीं' है । अध्यवद्या्य भोर व्यवहान शब्द तथा शुरुपानिकों आयबिचत- 


विदेक, काशीनाबके.परायरिवत्त नइृशेखर भादि अन्योते भपरापर आरयश्विशविधि देखो। 
शण, डाए, 85 


्रेफ प्रायश्िच्ि--प्रीरब्ध 


प्रायश्वित्ति (स'० ख्री० ) प्रायः अध्यय॑ तपंसश्चित्तिः चित- | घन्नू, कुत्व॑ दीघंइंच। शकटादिमें नियोगाद चुप, गाही 
भावे-क्तिन | प्रायरिचत्त देखो | | आदिमें ओतने लोयंक बैल । हु 
प्रायश्चित्तिक ( स' ० लि० ) प्रायश्चित्तः फरत्तैब्यत्वेनास्त्य- प्रायोगिक ( स० त्ि० ) प्रयोग नित्यमईति छेदादित्वात्‌ 
र्य उन्‌। १ प्रायश्ताहे, प्रायश्चिसके योग्य | २ प्राय- | ठञ्य्‌। नित्यप्रयोगाह, जिसका प्रयोग नित्य होता हो। 
श्चित्त संम्वन्धी । | प्रयोज्य (स'० त्ि०) प्र-भा-युज्र-णिच-यत्‌। १ प्रयो- 
प्रायश्वित्ती (स० लि० ) प्रांयश्चित्तः कत्त ब्यत्वेनास्त्य- | जनाई, प्रयोगमें आनेवाला। ( पु०)५ मिताक्षरा 
रुंय इनि | १ प्रायश्चित्ताई, प्रायश्चित्तके योगग्र | | भादि धर्मशाखोंके अनुसार वह वस्तु जिसका काम 
“अज्ञात्वा धर्मशाल्राणि प्रायश्चित्त' बदेत्त यः | किसीको नित्य पड़ता हो। जैसे, पढ़नेवालेकों पुस्तका 
प्रायश्बित्ती भवेत्‌ पूतं ततपपाप॑ तेपु गच्छति ॥” | दिफा, कृपककों हल बैछ आदिका और योद्धाकों ऋ्मशः 
। 





( प्रायश्चित्ततत्व ) | असत्र शस्रादिका इत्यादि। ऐसी बस्तुओंकों शास्त्र 

यदि कोई भशब्यक्ति भमंशास्त्र ज्ञाने बिना प्रायश्चित्त- | में विभाजनीय नहीं' माना है । विभागके समय वह 
की व्यवस्था दे, तो प्रायश्चित्ती अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करने- | वस्तु उसीको मिलती है जिसके कामकी वह हों अथवा 
बाले तो पापसे मुक्त होते हैं, पर उनका पाप व्यवस्थापक| ज्ञों उसे अपने काममें छाता रहा हो या जिसकी उससे - 
के ऊपर जाता है।, इस कारण धमंशासत्रकी अच्छी | ज्ञीविका चलती हो | 
तरह जाने बिना प्रायश्वित्तकी व्यवस्था कभी नहीं देनी | प्रायोदेवता ( स्‌० पु० ) सर्जमान्य देवता, वह देवता जिसे 
चाहिये | २ जों प्रायश्चित्त करे, प्रायश्चित्त -करनेब्राछा । ,. मानते हों | 

प्रायश्चित्तिमत्‌ ( स!० लि० ) प्रायश्चित्ति-भसरत्यथें मतप्‌ ' “कप ( स॒ ० पु० ) ओरयदीप देखो । 

मस्य' व।आवश्चित्तयुक्त । प्रायोपगमन ( स*० पु० ) अनशन ब्रत द्वारा प्राण परि 


प्रायश्चित्तीय ( स'० लि० ) १ प्रायश्चित्तसस्धन्धी | २! योग करनेका प्रयंत, भूलों मर कर ज्ञान देना... 
प्रायश्वित्त होम सम्बन्धो । ... :: : प्रायोपबिष्ट (स'० लि० ) प्रायेण मरणाथमनशनेन उप- 
प्रायश्चित्तीयता ( स'० ख््री० ) प्रायश्चित्तीय , भावे-तलू- । विश । प्रोयोपवेशविशिष्ठ, जिसने प्रांबोवेश ब्रंत 


टाप्‌। 'प्रायश्चित्तोयका भाव वां धंम.। पर किया हो। ह 
| प्रायोवेश ( स० पु० ) प्रायेण सत्युनिमित्तकानशनेन उप- 


प्रायल ( स॑० अव्य० ) प्र-भय-मसि। १ वाहुल्य ।२ 2240 203 पक 
; ४ 5 वेशः स्थितिः | संन्यासपूच क भनशनस्थिति | संन्यास- 


तपस, ऋंतादि | ४. रे, >ब्वन करने  ल० 350 5 : 
द्ितं हु का अवलरूम्वन करके ज्व तक झुंत्यु न हों, तव तक उप- 
प्रायाणिक ( स*० लि० ) प्रयाणाय द्वितं उक्‌। १ यात्रिक 


कस मे । । चासरूप बत | 
द्रव्य; शंख, चंबर आदि मड्रल द्रव्य जो यात्राकें' समय | प्रायोपवेशन ( स*० कली ० ) प्रायेण झृत्युनिमित्तकानंशनेंन 
आवश्यक होते दँ। ( लि० ) २ प्रयाण-सम्वन्धी, यात्रा- | उपचेशन प्रायोपनेशवत । 
सम्बन्धी ।' (४ ' ४7 4:7“,/ | प्रायोपचेशनिका ( स० ख््री० ) प्रायोपवेशनम्त । 
प्रायालिक ( स'० लि० ) प्रयालये हितं ठक । बयात्राकालमें | प्रायोपवेशिन, (: स'* लि० ) प्रायोपवेश अस्त्यर्थे इनि। 
हितकर द्रच्य । . ! प्रायोपविष्ट, जिसने प्रायोपचेश बत किया द्वो । 


प्रायास ( स'० पु० ) देवविशेष। गे ४०7 « 
प्रायिक ( स'० ्षि०) प्रायेण प्राये बा भवमिति प्राय ठक्‌ । | पवेशनंयुत, प्रायोपचेशर्न शतका झती। 
प्रायः होनेवाला, जो बहुधा या अधिकंतासे होता है। | ल्ल स*० की० ) प्रहृष्मारन्ध॑ खकाय॑जननायेति | 
प्रायुद्धे पीन. ( स'० पु० ) श्रय्रुधि प्रकृष्टयुद्धाद्र्थिने हेपते | १ शरीरास्मक्त जद्ृष्टचिशेष, भागा, किसमत। नव तक 
: 'शब्दायते इति द्विपुणिनि |: घोटक/बोड़ा। । प्रारव्ध शेप नही' होता, तव तक खुख, दुःख, जन्म, रत्यु 
प्रायोग ( स'० पु०) प्रयुज्यते शक्रटादौ :फ्र-युज्ञकर्मणि- ! जादि अवश्यम्भाबी है।.. कम 


प्रायोपेत (स'० लि०) प्रायः प्रायोपचेशः तेन उपेतः । प्रायो- 


जब न कल. न्ज * 
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प्रारर्पि--पान्म्िका ५ छडड 


न्यवश्यमेव भोक्त्यं कृत कम शुभाशुश' )|._ ---- "; मांगना। ,२ हिंसा डे साहित्यवर्पणोक् गर्भाजुमेद्‌ शक 
नाभुक क्षियते कर्म कव्पक्रोटिशतेरपि॥ ( मझु ) : ४ किसासे नम्नतापूदोक कुछ कहना, चिनता | 85 अर 
: -, शुभ वा जशुभ ज्ञों सव काये किये जाते- हैं उनका ।:: यान, 'चढ़ाई। -६ भव॒रोध, घेरा डालना के कक 
अवश्य भोग करना पड़ता है। कर्मका भोग,हुए विना |. अछुस़तार पक मुद्राका नाम । इस मुद्रामें दोनों हार्थोके 
शतकोटि कहपमें भो कर्मका क्षय नई होता।. इस : पंजोकी उंगलियोंकों फैला कर एक दूसरे पर इस प्रकोर 
फारण प्राख्य कर्मके भोग द्वारा ही क्षय हुआ करता है। ' रखते हैं, कि दोनों हाथोंकी उ'गलियां यथाक्रम एक दूसरे- 
परन्तु य्रदि विशुद्धश्ञान उत्पन्न हो ज्ञाय, तो प्रारूष कर्म. के ऊपर रहती हैं | विशेष विवरण मुद्रा शब्द देखो। 
- नाश हो जाता है । 'शानाग्िः सब कर्माणि भस्मसात्‌ ; प्रार्थनापत - स'० पु०) यह पत्र जिसमें किसी प्रकारकी 
कुरुते5 लुन !” (गीता ) २ तोन प्रकारके कप्रॉमेंसे. प्रार्थना लिखी हो, निवेदनपत्र, अर्जी । 
बद्ाजिसका फलभोग आस हो चुका हो । .( ति० ) ३. भ्रार्थनासमाज़ (सं० पु०) एक तवीन समाज या सख्यदाय | 
हृतारम्भ, जो आरम्भ हो चुका हो । । इस मतके अछुयावी दक्षिणमें वम्बईकी ओर अधिक हैं। 
प्रारन्धि (स' ० स्री०) प्र-आ-रम्त-क्तिन | १ गजवन्धनरज्चु, , - इस्र-मतके सिद्धान्त आ्राह्मसमाजसे मिलते छुछते हैं । 
हाथोके वांधनेकी रस्सी | २ आारस्म, शुरू । - हे ेल्‍ इसके अजु॒यायी जाति पांतिका भेद नहीं मानते और न 
आसभ ( स॒> पु० ) प्र-आ-रप्न-पव्ने-्बन्र सुमच | $ प्रकप-- मूसिपूज्षा आदि करते हैं । फिर व 
झूपसे आरम्म, शुरू। “प्रारम्भे कमेणां विप्रः पुस्डरीक॑ प्रार्थनीय (सं> कली) प्रार्थयते इति प्र-भर्थ णिच्‌ अदोयर्‌ | 
स्परेदरिम्‌ ।” ( सुमृति ) : द्वापर, युग। (बि०) २ प्रार्थना करने योग्य, निवेदन ऋरने 
। कर्मके प्रारम्भमें पुएडरीक हरिका स्मरण करना ' छायक | - 
चाहिये । प्रारभ्यते इति प्र-आ-रभ-कर्मणि घन, मुप्र्च । २ प्रार्थयितथ (स*० लि०) प्र-भथि-जिच-तव्य | ्रार्थनीय, 
कर्म । प्रकृष्ठ आरम्भ योगो यस्य | ३ योगी । ४ भादि | , प्रार्थना करने योग्य । 
प्रास्भण ( सं क्ली० ) प्रभा-रम-च्युद-मुम्च | आरम्मण,  प्रार्थयिता (स'० त्वि०) प्र-अर्थ-णिच-तृच्‌ । धार्थनाकारो, 


शुरू करना । प्रॉंथना करनेचाला | 
प्रारम्भिक ( स'० लि० ) १ प्रारम्भ सम्बन्धी, प्रासक्का | , धायित (स'० द्वि०) पार्थ्यते स्मेति श्र-अर्थ-क्त । १ याचित, 
२ भाविम | ३ प्राथमिक । , ज्ञों मांगा गया हो। २ शबुसंस्द, दुश्मनसे|घिरा हुआ। 
त्रारोह ( सं० लि० ) प्ररोहशीलमस्य उत्तादित्वात्‌ ण | .- : ३ अभिहित, कहा हुआ | ४ हत, मारा हुआ | 
ही ।.२) प्ररोहणशीलू। ..._ 'प्राथिन्‌ (ंस'० लि० ) पार्थयते प्र-भर्थ-णिति | $ पशिमा- 
जयिता ( स्‌ ५ लि० ) दान करनेवाला, दानी | ' शाह, प्रार्थना करनेबाला । २ निवेदक, लिरेदन फरने- 
प्राज्लुत ( स*० पु० ) एक धाचीन देशका नाम । ; : “वाला ]३ इच्छुक । न्‍ बंद 


'नण (स.० ली प्रहश्द्वण्ण बुद्धि । .! प्रकष्ठ ऋण, वहुत् ; परर्थ्य (स'० लि०) प्रार्थनाके योग्य | 
' 'बुज। (लि०) प्रक ऋणं,यस्य प्रादि बहुब्री० | २ प्रकृष्ट | प्राध्यंक (स'० बि०) थार्थताकारी | 


बडे 0 | भालम्व ( सं ह्लो०) प्रालूते इति लवि:अवसंशने शने अच्‌ | 
0 सन्ना. ञ न स्‍ प्‌ रू 
प्रार्थक ( 2 है कक हक ह ५ ४2) १ करठदेशले ऋुछुस्वमान मास्य, वह माला जो गद्देनसे 
06 2205 कक. न्‍ै पे ते प-अथ-ण्छुछ || आ्ांना- ! छाती तक छटकती 3 हो | २ ण्स्सा आदिके जि हि 
डेंगका यह 


करारी, प्रार्थना करनेबाछा | * दम 
आप ; अस्तु जो किसी ऊंची बस्तुओं रंगी और लटकती हो 
मार्थन (स'* छी०) प्रआर्थ-स्युद्‌ । याचन, घार्भना करना, * प्राठखिका (स० के ) 3) देगी और लखकती हो। 
फ माँगना | पर्याय--अमिशस्ति या व किक, ! * “*+ ० ज(०) प्राहस्वते इति अच , स ज्ञायां कन्‌ 
है ५४ ३ 7 $ अथाना, प्राथना [; रपि शत श्त्य 4 हा र 
प्रार्थना ५ ७६ १ । सणाद रचितरूनणडिका गठेगें 
पीना (उ0 ली) पनअर्णपिच-युच्‌ ' ग्राचल, चाहना, | का सोलेका हार। रस पतले 


है 
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प्रालेपिक ( स'० लि० ) प्रकेपिकाबा भर्मम्‌। परलेषका्य 
सम्वन्धीय । 

प्रालेय (स० कली०) प्रकर्षण लोयन्तें लीना भचन्ति पदार्था 
अलेति प्रढयो द्विमालयस्तत आंगत॑ प्रछय-अण्‌ ( केकंय- 
मिन्नयुधकयाणां यदृरिप:। पा ७३२ ) इति यस्येयादेशः | 
१ ह्वटिम, बफ। २ भूगभेशास्रानुलार वह समय जब 
अत्यन्त हिम पड़नेके कारण उत्तरीय प्र व पर सव पदार्थ 
नष्ट हो गये और चहां शीतकी इतनी चुद्धि हो गई, कि 
अब कोई जन्‍्तु वा वनस्पति वहां नहीं रह सकती। 

प्रालेयरश्मि ( स॑० पु० ) प्रालेयइव रश्मियेस्य। चन्द्रमा। 

प्राेयशैल ( स॑० पु० ) प्रालेय नाम शेलः । दिमवान्‌ | 

प्रालेयांशु ( स॑० पु० ) प्रालेयानि हिमानि तद्धत्‌ शीता वा 
अशवो यसख्य। चच्द्मा। 

प्रालेयादि ( स'० पु० ) प्राढेय नाम अदिः । द्विमालय । 

प्राबयचन ( स'० लि० ) प्रवंचन वा स्वरसम्पर्कीय । 

प्रावट (सं० पु०) प्र-अव-भट्‌-अच्‌, शकन्ध्वादित्वात्‌ 
साधु;। यव, जौ। 

प्रावण ( खं० क्लो० ) प्र-आ-वन-स भक्तो करणे-घ, 'प्रणि- 
रित्यादि णत्व' । खनित्र, गैनी । 

प्रावणि ( सं० ख्री० ) प्र-अच-अनि। प्रकृष्ट अवनि। 

प्रावर ( स'० पु० ) प्रावुणोत्यनेनेति प्र जा-बु-करणे अप्‌ | 
प्राचीर, चहारदीवारी । 

प्रावरक ( रूं० पु०) १ बनपद्भेद्‌ । २ चहिर्वांसः संयुक्त | 

प्रावरण (खं० क्ली० ) प्रावुणोत्यनेन गालमिति प्र-आ-चु- 
करणे व्युट) १ उत्तरीयचर्न, ओोढ़नेका वस्त्र, चाद्र। 
२ प्रच्छादून, ढक्न। 

प्रावरणीय (सं० की०) १ आच्छादनवस्त्र, चादर | (ल्लि०) 
२ जिससे आवरण किया जाय । 

प्रावार | रूं० पु० . ध्राव्ियते गातमनेनेति प्र-आ-चु-करणे- 
धजञ्‌। १ उत्तरीयवत्म। २ पक प्रकारका कपड़ा ज्ञो 
प्राचीनकालमें बनता था और बहुमूल्य होता था। 

प्रावारक ( सं० पु० ) उत्तरीयवस्त्र, चादर | 


प्राचारकर्ण ( सं० पु० ) उलूकभेद, एक प्रकारका उल्लू । - 


ग्रावारकीट (सं० पु०) प्रावारस्य कोटझः । कीटमेद, कपड़े - 
में छयगनेवाला एक प्रकारका कीड़ा | 
प्रावारिक ( स॑० पु० ) वद्द जो उत्तरीयचस्र वनाता हो | 


प्रालेपिक--प्राहपू 


प्राचास ( सं० ल्ि० ) प्रवासे दीयते काये वा व्युष्टादित्वा- 
दणू। श प्रवासमें दैने योग्य | २ प्रचासमें कार्य । 

प्रावासिक ( सं० ति० ) प्रावासाय प्रभवति सन्तापादि- 
त्वात्‌। ठज। १ प्रवाससाधन। श्रवासे साधु: गुड़ा- 
दित्वात्‌ ठज। ४ प्रचासमें साथु। 

प्रावाहणि ( सं० पु० ) प्रवाहणका अपत्य | 

प्रावाहणेय (खं० पु०) प्रवहणख्य अपत्य' ( शुप्रादिभ्यश्च | 
पा 8११२३ ) इति अपत्यार्थें ठक। प्रवहण ऋषिका 
अपत्य, जैचछ ऋषिका अपत्य | 

प्रावाहणेयक ( से० पु० ) प्रावाहणेय-स्वार्थ क। प्राबाह- 
णेय, प्रावाहण ऋषिका अपत्य | 

प्रावाहणेयि (सं० पु० स््री० ) प्रवाहणस्य गोत्वापत्य इच्ू, 
ततो बुद्धि । प्रवाहण ऋषिका गोल्लापत्व | 

प्रावित्‌ ( सं० लि० ) प्र-अव-तृण्‌ | प्रकृषरुपसे रक्षक, रक्षा 
करनेवाला | ह॒ 

प्रावित्र ( स'० कह्ली० ) आश्रय, किसीके आश्रयमें रहना | 

प्राविष्दूय ( सं० पु० ) क्रोशद्वीपके एक खण्डका नाम | 

प्रावी ( सं० त्ि० ) अवहित, सावधान | 

प्रावीण्य (सं० की० ) प्रवीण-ध्यण्‌। 
छूता। 

प्राचुट ( सं० पु० ) १ वर्षाफतु । २ पुनर्नवा | ३ अस्त- 
सारलोह । 

प्रावुदुकाछबहा (| स० ख्री० ) नदीभेद | 

प्रावुडत्यय (स'० पु०) प्राचुषः अत्ययों नाशों यत्र। शरद- 
ऋतु । 

प्राचुत (स'० लि०) प्रात्रियते-स्मेति प्र-आ-दू-क । आच्छा- 
दून, ओढ़नेका कपड़ | 

प्राचुति ( स० स््री० ) प्रावुणोति प्रकर्षण आच्छादयति 
दृष्टिपधमनयेति प्र-आ-चु-करणे-क्तिन्‌। १ प्राचोर, घेरा | 
२ मल जो आत्माकी ट्क्‌ और द्कशक्तिकों आच्छादन 
करता है। ३ भाड़, रोक । 

प्रावुत्तिक (स'० पु० ) भ्रवुत्तो हितः ठक्‌। प्रवृत्तिवाहके 
दूतभेद्‌, चह दूत जो एक रुथानके समाचारकों दूसरे 
स्थानमें पहुंचानेका काम करता है | 


प्रवीणता, कुश- 


प्रादुष्‌ ( स'० ल्ी० ) प्रकर्षण आ-सम्यक्‌ प्रकारेण च वर्ष 


तीति प्र-आ- चुष्‌ किप प्रावर्णत्यलेति आधारे किप्‌ वा 


प्राहर्पा--पाद्य 


३१ 


॥ प्र-अश-भोजने-घञ्‌ | प्रक्रष् भोजन | 
वर्णणमिति वुद्‌, प्रकष्ठा चुड़त ( नदिवुतिदपीति | पा | पाश ( सं० पु०) हद सा न पलहम 
6३११६ ) इति पूर्वापद्स्य दीर्ध:। वर्षाकाछ, श्रावण ; प्राशन ( सं० कलो०) प्-अश-भावे-ल्युट । १ भोजन, खाना । 


भर भादुमास । 


२ चखना | 


पराबुपा (सं० ख्री०) प्रायूप-हलन्तात्‌ टाप्‌ वा। वर्षाकाल | प्राशनीय (खं० लि० ) प्र-अश-अनोयर्‌ ।  प्रकृषरुपसे 


प्रायुपायणी (स० ख्ी०) प्रातवायां अयनप्ुुदुभवों यरुया:, 
गॉराद्त्वात्‌ डीप्‌। १ कपिकच्छु, मर्काटी, वानरी । २ 
चिपणोपरा | 

प्रावुपिक (सं० पु०) प्राबषि वर्षाकाले कायति शब्दायते इति 
केक, अलुकसमासः। ! मयूर, मोर। (ल्ि०) २ 
ज्ञो वर्षा ऋतुमें उत्पन्न हो । ३ वर्षाकाल सम्बन्धी | 

प्राुषि् ( स'० पु० ) प्रावुषि जायते जन-ड, अलुकूस० । 
वह तीक्ष्ण बायु ज्ञो वर्षाकालमें चलती है, ऋभ्दावात। 

प्रावषोण ( सं० त्वि० ) प्रावृषि भवः वाहुं ख । १ वर्षाकाल- 


भव, वर्षाकालमें उत्पन्न होनैवाला | २ वर्षाकाल-- 


सम्बन्धी | 

प्रावृपेण्य ( सं० पु० ) श्राबुषि भवः, प्राचुद्‌ देवतास्य बेति 
सानुष्‌ ( क्ाछेस्यो सवबत्‌ । पा ४४२३४ ) इति . ( अठुप 
एयय; | पा 8३॥ ३) इति एण्यः | ? कव्स्ववृक्ष । २ कुट ह- 
वृक्ष, कुरैया। ३ धाराकदस्ब | ४ ईति | ५ वर्षाकालमें 
देय करादि, वह कर जो वर्षाकालमें दिया ज्ञाता ही। 
६ प्रचुरता, अधिकता। ७ (त्ि०) चर्पाकाहमैं उत्पन्न, 
चर्षाकालका | 

प्रावृषेण्या ( स'० स्ली० ) प्राबुषेण्य-टाप। १ कपिकच्छु, 
केवाँच। २ रक्त पुनर्णवा | 





भोज्ञनोय, खानेके योग्य । 

प्राशच्य ; सं> पु० ) प्राशवें हितः यंत्‌। प्रकष्ट भक्षणमें 
हित । 

प्राशस्त्य ( सं० झी० ) भशस्त-ष्यण | अ्रशस्तता, प्रशस्त 
होनेका भाव | न्‍ 

प्राशास्ता ( सं० क्ली० ) प्रशास्तभांव; कर्म वा उद्गादित्वात्‌ 
अज््‌ | १ अरशास्ता नामक ऋत्विज्का काम | २ प्रशास्ता- 
का भाव। 

प्राशित ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण अशितं यत्र॒ । १ पितृयह् 
तर्पण | २ भक्षण । ( त्षि० ) ३ भक्षित, खाया हुआ । 

प्राशित्‌ ( सं० लि० ) अ-भश्‌ तच्‌। प्रकृष्टरूपसे भक्षक। 

प्राशिल ( सं० क्ली० ) यश्ञॉमें पुरोडाश आदिमिंसे काट कर 
निकाला हुआ छोटा दुकड़ा ज्ञो ब्रक्षोद शसे अछग करके 
प्राशिलाहरण नामक यज्ञपात्ममें रखा जाता है। यह भाग 
जौ वा पीपछके गोदेके वरावर निकाछा ज्ञाता और प्रायः 
नाककी ओर काटा होता है। 

प्राशित्ाइरण (सं० को ) प्राशिल' हियतेउनेनः करणे 
स्युटू। यश्ञके एक पात्का नाम । यह ग्रोकर्णके 
आंकारका होता हे ओर इसीमें प्राशित रखा जाता हे । 

प्राशित्रिय ( स'० लि० ) श्राशित्र सम्बन्धी । 


प्रावुषेय ( सं० पु० ) १ देशभेद, एक देशका नाम | (लि०) | भाशोी ( स*० ति० ) प्रकर्षेण अएनाति-प्र-अश-णिनि । 


२ वर्षाकालमें होनेवाला | 

मापृष्य (स ० छी० ) प्राइषि भवमिति यत्‌। १ बेदूय॑ ! २ 
ऊँटज। ३धाराकदस्व | ४ विकण्ठक | (त्रि०)५ 
जो वर्षाकाुमें हो | 


पाबेण्य ( स॑० क्ी० एक प्रकारका ऊनी वल्ल | 

प्राचेप (स'०लि०) प्रवेपी, कम्पनशील | 

प्रावेशन ( स'० झो० ) प्रवेशने दीयते तत् कार्य ब्युथा- 
दित्वादण्‌। प्रवेशनमों कार्य । 

प्रावेशिक ( सं० ति०) प्रयेशाय साधुः उजू। थ्रवेश- 
धन, प्रवेश करनेमें सहायता देनेवाल् | 


नानाज्य ( सं० ल्ि० ) प्रज्या सम्बन्धी | 
ए०, खाए, 386 








| प्रकष्रुपसे भक्षक, खानेवाला | 


प्राशु (स० त्वि० ) प्र-अश-उन्‌ | 
प्रकृष्ट, शोघ्र | 


१ भक्षण, स्ाना। २ 


| प्राश्शहुः ( स'० लि०) पहए' 'बजुमस्य बेदे दी: । प्रक्- 


छ्श्र प्राथमेष--भास्थिक 


प्राश्व॑मेध ( स'* पुं० ) पूर्वक्ृत अश्वमेध याग | २ |:' २ बहुत बेड़ा मकान; मइल | - ३ महरुकी' चोटी 
प्राश्लिश ( स'० लि० ) छघुव्णद्दययुक्त ःखरिदुभेद | कोंठेके ऊपरकी छत ।. ४ वौद्धोंकें स'घाराममें बह बसी 
प्राष्लण (स्॒ ० पु० ) अ्रकर्षेण प्रक्रष्ठ थ्राप्तों वर्ण: । शिन- | शाला जिसमें साथुछोग एकत्र होते हैं।.. . - , 

“बण, नाना वर्ण ||. . - ६: + भासादकुफ्कुट ( स॒ ० पु० ) प्रासादरसूय देवभूभुजो गृहरुय 


प्रास ( स० पु० ) प्रास्यते क्षियते इति प्र-अस्‌ ( इल्स्च | | कुषकुटइब,- सर्चदा प्रासाद्विचारित्वाइस्थ तथात्व॑- | 
' वा ॥श१२१ ) इति 'घञ। कुस्ताल्य, प्राचीनकालका | पाराबत, कवृतर | * 
एफ प्रकारका भाला। इसमें सात हाथ लम्बी बांसकी | प्रासाद्परामन्ल ( स'० पु० ) मन्त्रभेद | 
* छड छगतो है और दूसरो नोक पर छोद्देका जुकोला | प्रासादप्रस्तर ( स'० पु० ) प्रासाद्तल, धर [आदिकी सम- 
फल रहता है। इसका फल वहुत तेज होता है जिस | तल, छत | 


पर ख्तबक चढ़ा रहता है, वरछी । प्रासादमण्डना (स'० ख््री०) १ प्राचीन कालका एक प्रकार- 
ध्रासक (स पु० ) प्रास-संज्ञायां खाथेंबा कन्‌। २ | का रंग | इस रंगसे प्रासादके ऊपर र॑गाई होती थो। 
प्रासात्य, प्रास नामका असर । २ पाशक, पांसा। यह पीला या छाल होता था भौर इसकी रंगाई बहुत 


प्रासडू -( स'० पु०) ध्रॉज्यते इति प्रगसअ-धञ्र, उपसग- | दिनों तक रिकती थी ।, २हरिताछ.। :- ., है 
स्येति दीप: । १ युग, हलका ज्ञुआ वा ज्ञुआठा जिसमें | प्रासादशटड्र-( स० क्ली० प्रासादका चूड़ादेश; राजभवन 
' 'नये बैल निकाले जाते हैं। ५ तराजूकी डंडी |.३ठुलठा, | का शिखर । जि 


तराजू। * / * | प्रासावारोहण (.स० ही०) प्रासाद वा: अद्यालिकामें 
'प्रासड्रिक ( स'० लि० ) १ प्रसड्ू-सम्बन्धी, प्रसकुका । २ | प्रवेश। .. , « .|। हि 
प्रसड्भागत, प्रसेड्छवारा प्रात।  ' "* | प्रासादिक (स'० लि० ).१ दयाल्ु, कृूपाल.। २ [छत्तर, 


प्रासजूध ('स० पु०)' प्रसज्र बहतीति प्रासजु-( तद्ृदति | अच्छा। . ३ जो. प्रासादमें दिया जाय। ४ प्रासाद- 
श्थप्रासं ' | पा ४४७६ ) इति यत्‌। यथुग-वहनकारो वृष, |. सम्वन्धी-। कटा की 


बह बेल ज्ञो ज्ञुआमं ऊगाया गया हो। “ - | प्रासादीय (स'० त्वि०) प्रासाद सम्पकीय । -,.-, ;. ८ 
प्रासच (सं ० पु०) १ आकस्मिक प्रभूत चुष्ठि काफी | प्रासाह (स'० स््री० ) प्रबल, वछवान। ', :-.: ॥/.. 

वषों।“ २चन्‍्या, बाढ़ । ! करत प्रासिक ( सः० पु०) प्रासः प्रहरणमस्येति प्रास़-( प्रहर 
प्रांसन ( स० की० ) विश्लेषण, फेकना | * ', # गाम्‌। पा 88/५७) इति ठक। प्रासाखधारी; बह जिसके 


ग्रासह (:स'० पु० ) शल्ुओंका प्रकर्प रूपमें अभिभविता। | पास प्रास-या भाछा दो । ५ इसका पर्याव:कौन्तिक है,!: 
प्रासाद्‌ (से० पु०) प्रसोदन्त्य॑स्मिन्रिति प्र-सद्‌ ( दृलभर। पा | प्ांसिनजिती ( स'० ख््री० ) प्रसेनजितका कन्यापत्य.। 
* शश१२३) इंत्याधारे घम्‌। (उपण्ग स्य पष्न्च्यमनुष्पे बहुल'॥ भासेव ( स'० पु० ), अश्वसज्ञाका अजजभमेद,:वह रूसी जो 


पा ६।:।१५१ )-इति उपसर्गस्य दीर्घः | ' १देवता:और [/' घोड़े के साजमें सम्मिलित हो |... 7० ,. ।:7:# 
राजाओंका- ग्रह, पुराणोंमें केवल राजाओं और: देव- | भास्कण्व ( स'० स््री० ) १ प्रस्कण्व सम्बन्धीय |.( क्ी० 
ताओंके ग़हकी प्रासाद कहा है | मम २सामभेद्‌ |-। ,>!'. -+ न मदद 
धद्रासादानां लक्षणन्तु वक्ष्ये शौणक-! तच्छ णु। | धाख्तारिक ( स9 त्ि० -) प्रस्तारे व्यवहरति-ढक। “१ 
। ):५- » चतुःपष्टिपदं क॒त्वा द्ग्विदिक्ष पलक्षितम:॥! * जिसका, व्यवहार प्रस्तारमें हो। २ प्रस्तारसम्न्धी॥7 


।  /-« ;० :(-गर्सड़पु० 8७आ० ) | प्रास्थानिक ( स'० त्ि० ) पस्याते,साधुः उमर । बह; पदार्थ 
', देबप्रासादूका विषंय-गरुंडपुराण, अग्निपुराण और । « जी प्रस्थानके समय मडुलकारक माना 'जाता हो. । जैसे, 


चिभ्वकर्म आदि श्रन्थोंमें सविस्तार लिखा:है। “ | शहडुकी ध्वनि, दृदी; मछछी आदि.। ४ ना कर 
रण ».२>० ह » ' “75 +॥ ॥ दुबरद देखो । | प्राख्यथिक (स० बि०-) प्रस्थ (८ सम्भवत्यबदरंति पयति-।या 


तल! री नह 


आस्पेक्ट्स--प्रियक', । 
प्रिंटिंगप्रेस ( अ'० स्यी० ) सीसेके अक्षर या टाइप. छापने- 


४१.२ ) इति'ठण्‌। १ प्रस्थ सम्वन्धी:। # ज्ञों प्रस्थके 
दिसावसे खरीदा गया हो | ३ भवहारक | ४ पाचक 
( क्ली० )५ प्रस्थमित धान्यवपनाधारक्षेत, भूमि। ६ 
प्रस्थपरिमित धान्यादि समावेशक । ७ प्रस्थके निमित्त । 
८ प्रख्थका संयोग | .६ प्रस्थका उत्पात | , 
श्रास्पेक्टस ( अ'० पु०) वह छपा हुआ पत्र जिसमें आरम्भ 
होनेवाले किसी बड़े कार्यका, विस्तृत विवरण - और 
उसकी कार्यप्रणाली आदि दी हो | ध 
प्रा्चवषण (स० लि०:) १ प्रल्नवणमें उत्पन्न । (पु०) २ 
अल्ननणका अपत्य, सरखती ,नदीका उत्पत्तिस्थान। - 


७४३. 


की वह कल जो केवल दहाथसे चलाई जाती है। 
मुद्रायन्त्र देखो | 


प्रिटिंगमशीन (अ'० स्रो०) सीसेके अक्षर या टाइप छापने- - 


की कछ । बह साधारण दाथकी कलको- अपेक्षा - बहुत 
अधिक काम करतो है और ज्ञो ह्थ तथा इ'जिन दोनोंसे 
चलाई जा सकती है। मुद्रायन्त्र देखों | ५ बा 


प्रिंस ( अ० पु० ) राजकुमार, शाहजादा | * 
प्रिंस आव वेंब्स (अ'० पु०) इज्डुलेस्डके राजाके बड़े 


लड़केकी उपाधि,,इड्ुछ एडके युवराज ।: 


प्राद ( स०धु० ) प्रकरण आहेति शब्दोह्। नृत्योप- | प्रिंसिपल (अ'० पु०) १ किसी वड़े विद्यालय या-कालिज 


दैश | 7. मय 

प्राह्दरिक ( स'० पु० ) नगररक्षक कर्मचारिविशेष, पहरुआ, 
चौकीदार | 

प्राहुण ( स० पु० स्री० ) अतिथि, मेहमान, पाहुना | : 
भाहइतायन ( स० पु० ) प्रहतस्य ग्रोत्रापत्य॑ अश्वादिभ्यः 
फेज। (पा.४१।॥११० ) प्रहतका गोलापत्य | | 
भाह (सं* पु०)-पृथमश्च तददृश्वेति ( राजाइ/वच्चिभ्पष्ट च 
पा ५१६१ ) इति टू । मोह एवेम्या | पा ४७४८४ 

. भतःभहोदेशः | ( भह्ोइदन्तात्‌। पा ८४० ) इति णत्व॑ | 
हि पूर्वांह । २-तद्भिमानिनी देवता ।* ( त्ि० ) ३ प्रकुष्ट 
द्नियुक्त | 7 
पाक: (:स'० अब्य० ) पूर्वाहमें । 

प्राह् तन ( स'० लि० ) प्राह्ञे भवः (साय॑ चिर आह प्रगे<- 


आदिके प्रधान: अधिकारी । २ वह मूलधन जो किसोको, 
उधार दिया गया हो और जिसके हढिये श्याज मिलता 
हो] 


| प्रिय (स्० पु०) श्रीणातीति प्री ( इपुपधझाओीकिर; केः | पा 


३।१।१२५ ) १ भरता, खामी । २ जञामाता, दाभाद्‌ | ३ 
फात्तिकेय, खामिकतिक | ४ सगविशेष; एक प्रकारका 
हिरन | - ५ ऋद्धिनामौषध, ऋद्धि नाम्फी ओपधि। ६. 
जोवक नामकी ओपधि। ७ धर्मात्मा और- मुम॒क्षभोंको 
प्रसन्न करनेबाछा और सवकी कामना पूरी करनेवाला 
ईश्वर। ८ हित, भलाई | ६ चेतसलता, चेंत)। १० 
हरिताल | ११ प्रियड्रू,-कंगनी । १२ धाराकदस्व। (लि०) 
१३ जिससे प्रेम हो, प्याया।- १४ मनोहर, जो भरता जान 
पड़े | 


अपेम्यष्दुडधालौ उैंदुच | _ पा 8३२३ ) इति-ट्यु प्रियंबद (स'० मे 
'पबहसम्धन्धी। . + रे.) डति ! उ्य। | (स० पु०) प्रियं बदतीति बद्‌ (प्रियवशे बदः सच! 


पाक तरां (सं० भब्य०) दयोरतिशयेन पान 'किमेव्याच्च्या- 
भाद्वाद ( स॒« 3० ) प्रह्यद मर्थात्‌ विरोचनकी सन्‍्तान॑ | 
पाष्मादि (स५ पु०) प्रहादका अपत्य |, 
पिंटर ( अ'० पु०) १ बह ज्ो' किसी छापेसानेमें 'रह कर 
! स्व करता हो, छापनेबाल्ा- ४ वह जो किसी 


) 
॥ 


प्रियंचदा ( स स्री० 
, पदक उन्दोंभेद |- 


॥ ३२३८ ) इति.खच, मुम्‌ ।. ३ खेचर, आकाशचारी | 


"2 गन्ध्बभेद । ( ल्रि० ) ३. प्रियभाषी, मधुर, ब्न्नन 


वोलनेव कै | ,दानसखागरमें छिल्ता है, कि जो सहस्त गो 
2 वा भूमि या खुबए दान,करते हैं, परमस्ममें 3 
दोते रे रे ४, ४) , स्प््म चं 
प्रियवादी होते दे | ४० के डे हा 
) है प्रियवादिनी + २ द्वादश अक्षर- 
इसके पत्येक चरणप्रें बारह अक्षर 
हे 4 ष्ण रह अक्षर 
रहते हें। ३ शक्रुन्तछाकी एक सखीका नाम । ४ जाति- 


इुष्पयुज्श. - .- , 
| प्रियक ( स्/० 9० ) प्रिय-स्वार्थे सृज्ञायां बा कन |. 


१ 
पीतशाढक्‌ वृक्ष, पियासाल नामका पेड़ । २ कैलिकदज् 
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कदमका पेड़ | ३ घाराकदस्व । ४ महाकद्मस्थ | ५" विलेश्य | श्यामा, महिकाहया, छूता, गोबन्दनी, गुन्दा, फहिनी, 
रूुगविशेष, चितकवरा हिरन जिसके रोएँ रंग विरंगे, | फछी, विष्यक्सेना, गन्धफली, कारस्मा, प्रियक, प्रियर- 
मुलायम, वड़े और चिकने होते हैं। ६ पक्षिविशेष। | चल्ली, फलप्रिया, गौरी, वृत्ता, कह, कडू नी, भंगुरा, गौर- 
७ अछि, भौंरा । ८ प्रिय गु, के गनी। ६ कुछझकुम, केसर | | वल्ली, खुमगा, पर्णमेदिनो, शुभा, पीता, मड़ूल्या, श्रेयसी | 
१० असन चुक्ष । ११ तिन्दुकवुक्ष । १९ स्कन्दालुचर- भारतबर्षके पश्चिमोपकूलवत्ती देशोमें,कोडूणसे मेदिनीपुर - 


विशेष | पयेन्त विस्तृत स्थानोमें, लिहके ६ हजार ऊ'चे स्थानों- 
प्रियकर ( स*० लि० ) प्रिययोग्य । , में, सिद्धापुर, यवद्वीप, खुमात्रा, मलयद्वीपपुञ्ञमें यह चुक्ष 
प्रियकर्मन ( स'० कली० ) प्रिय' कम कर्मधा०। हितकाये, | पाये जाते हैं। इसका फल मोठा होता है। अन्निदग्ध, 
दितेकई | गालक्षतमें यह शीतल, ज्वाला उपशमकारी और क्षत- 
प्रियकाडक्षी (स० लि०) शुभामिक्ापी, भछा चाहनेवाछ्ता, | नाशक माना गया है। फछका ग्रुण--धारक और 
दितफारी । विदोपनाशक, इसका गुण-शोतल, तिक्त, दाह, 
प्रियकाम ( स'० लि० ) प्रियः कामों यस्य । हितासिकापी, | पित्त, अल्दोष, भ्रम, बमन, ज्वर और वक्त जाज्यनाशक है। 
अब अगवा : भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--तुच॒र और अनिल- 


प्रियकान्य ( स० पु० ) १ उद्धिदुमेद ॥ (॥ध्ाराशशांत ! नाशक, रक्तातियोग, दोर्गन्ध, स्वेद, गुद्म, ठृष्णा, विपदोष 
0070०7६०५७ ) २ पीतशालव॒ क्ष । ! और मोहनाशक | २ राजिका । ३ पिप्पल्ली - ४ कड़ ५ 
प्रियकार ( स'० लि० ) हितकारों, शुभचिन्तक। । कडुका । ६ घातकी | 


प्रियकारक ( स० लि० ) हितकारक । । प्रियडग्वस्वठ्ठादिवर्म (सं० पु०) प्रियंगु और अम्बष्ठादिगण । 

प्रियकारिन, ( स'० ति० ) प्रिय' करोति प्रिय-कू-णिनि । | प्रियनन (स'० पु०) प्रियो जनः। १ ह्यलोक, प्रियव्यक्ति। 
हितकारोमात । २ पौद़भावश | 

प्रियक्षत्‌ ( स'० ल्ि०) प्रियं करोति छ-किप -तुकूच। १ | प्रियजात ,स'० लि०) १ ज्ञातमात्र ही प्रिय, जी जन्ममात- , 
प्रियकारी | (पु०) २ विष्णुका एक नाम । | सेही स्वोका प्रियकर हो। (पु०) २ भग्निका नामान्तर, 


प्रियकोशल ( सं० पु० ) १ पियालबृक्ष । २ अछिका वुक्ष ॥ | अग्विका एक नाम । 
प्रियक्षत्ष (स'० लि० ) प्रीणयितृवछ, जो प्रणयके साथ | प्रियज्ञीय (स'० पु०) प्रियज्ञीवों यस्य यस्मिन्‌ वा। 
शासन करे | | ' श्योनाक चुक्ष, सोनापाठा । 
प्रियड्युर ( सं ० ल्वि० ) प्रियं करोतीति प्रिय-क-( क्षेमप्रियमईे- | प्रियतज्भु (स'० लि०) प्रिया तजुयेसथ । जिसका शरीर 
गा च | पा ६२३४ ) इति चकारात्‌ त्वच मुप्त्‌। १ । अत्यन्त प्रिय हो। 
प्रियकारक । (पु०) २ दानवविशेष, एक दानवका नाम । विवंतम: सो ह 
जीच॑ पु० ) १ मयूरशिखा वृक्ष, मोरशिखा नामका 
३ वृदज्लीचन्ती, वड़ी जीवंती । ४ ए्वेतकस्टकारी, सफेद पेड़ | ३ खामी, पति । (त्ि०) ३ प्राणोंसे भी बढ़ कर प्रिय, 
भटकटैया | ५ अभ्वगन्धा, असगन्ध | | 
प्रियदुरी ( स'० स्री० ) प्रिय? डुर देखो । ॥॒ अर विश कत वि पके 
प्रियद्वरण ( स'० को० ) अप्रिय' प्रिय' करोत्यनेन क-करणे के रे कर 2 कैय दो । पियो पफलर 
ख्युन, मुमच_। अप्रियकों श्रियता करण, नाखुशकों खुश 330 20004 03 हे 
करना । प्रियता (स० ख्री०) प्रियल्य भावः तरू-टाप_। प्रिय होने- 
प्रियडू , ( सं० ख्री० ) प्रियं गच्छतीति प्रिय-गम-मुगय्बादि- का भाव | | 
त्वात्‌ कुप्रत्ययेण साधु; । १ खनामख्यात गर्व तृण- | प्रियतोषण (स'० पु०) मियस्य तॉधण यस्मात्‌, वा प्रिय 
विशेष ( 4888 रि०5०७प7्ड्टीप्रंषाव ). संस्कृत पर्याय-- | वोषयतीति तुष-णिच_ व्यू । १ सोलह प्रकारके रतिवंधोंके 


सबसे अधिक प्यारा। 


पिपत्व--मियद्शों 


- अतिरिक्त रतियंधविशेष [ (लि?) २ पिवध्यक्तिकों प्रसक्ष | 
- करनेवाली । हर 
लक स' क्ली० ) प्रियल्य भावः प्रिय-त्व। प्रियता | | 
पर्याय--प्र म.प्र मा, स्नैद; प्रणव, हार्द, प्रियता, स्निग्धता | ' 
प्रियद्‌ (स० ल्ि०) प्रिय' ददाति दा-क । प्रियवस्तुदानकारी, ! 
-ओ प्रियवस्तु दे । स्पा 
प्रियदत्ता ( स'० स््री० ) पृथिवी | है 
“तामास्या; वियद्ततेति गुहा' देब्याः सनातनम्‌ | 
दाने वाइयथवादाने नामास्याः प्रथमं प्रियम ॥ | 
य एतां विदुये दयात्‌ पृथिवी पृथिवोपति: | | 
पृथिव्यामेतदिश' स राजा राज्यमितों अज्ैत्‌॥” 
हे . (भारत ६श१श०) | 
सवेरे विछावनसे उठ कर 'प्रियदृक्ताओं भुते बम: यह | 
चाक्य उच्चारण करनेके वाद पहले दाहिने पैरकों जमीन ' 
. पर रखना चाहिये | - । 
प्रियदर्शन ( स'० ल्लि० ) प्रिय' दर्शन यस्य | १ सुद्ृश्य, जो | 
देखनेमें यारा लगे, सुन्दर। (पु०) २ शुक पक्षी, तोता । ! 
: रे क्षीरिका बृक्ष, खिरनोका पेड़। ४ गन्धर्चबविशेष, एक ४ 
गन्धवंका नाम | | 
प्रियदर्शिन, ( स'० ल्लि० ) प्रिय-दुश-णिनि। प्रियवशेनकारी, ! 
, सबको प्रिय देखने या सममानेधाला | 
ग्रियदर्शी ( अशोक )--भारतके पक विश्यात सम्नार। 
ये अशोक नामसे ही संर्वत्न परिचित हैं| किन्तु यह 
भशोंक' नाम उनके किसो अनुशासनपत्रमें अथवा साम- 
थिक अन्थरमें नहों' मिलता। यही कारण है, कि पक | 
दिन अध्यापक बिलसन साहयने प्रियद्शी और भशोक 
दोनोंकी अभिन्नताके सम्बन्धमें सस्देह प्रकर किया था। 
किन्तु सिदलके दोपबंश नामक प्राथीन पाछि य्न्यमें 
अशोकके 'पियद्सूस! और 'पियद्ससन' ये दोनों ही 
नामान्तर छिले मिलते हैं । पर सर्वेज्षनपरिचित 
अशोक! नाम उनके वहुसंख्यक शिल्लातुशासबमेंसे किसी | 
में जो नहीं' है, इसीसे लोगोंको सन्देह अवश्य होता है। 
दो विभिन्र भोर्से हम लोग अशोक वा प्रियदशीकी 
संक्षिप्त जीवनी पाते हैं। पक उनके राजत्वकाछमें |. 
- इन्ही के आदेशसे उत्कीर्ण पहुसंस्यक शिलालिपिसे भौर | 
कूसरे बौद्ध तथा जैन घर्मअन्थसे | किन्तु इग्सका विषय । 
एक, जाए, 484 ह 





उसपर 


है, कि भ्न्धगत विषरणके साथ उनके हर 
लिपियॉंकी पएक्कता नहीं है । इसीसे मालूम द्ीता 
प्रियदृशीं और अशोकके अभिन्‍नत्व-सम्बन्धमें किसी 
किसीने संदेह प्रकर किया है। 
बौदयनन्‍्यमें जशोद्र न परिचय | 
अशीकावदान और दिव्यावदानके मतसे शाक्यवुद्धके 


. राजा विखिसार, उनके लड़के अजञातशल्रु, भज्ञातके लड़के 
: उदायी वा उद्यीश, उद्योशके लड़के मुण्ड, भुणडके 


लड़के काकवर्णी, काकवर्णीके सहली, सहलीके तुलकुचि, 
ठुलकुचिके महाप्तरड़ल, महामएडछके लड़के प्रसेनजित्‌, 
प्रसेवजितूके लड़के चन्द्‌ और चन्दके लड़के बिन्दुसार 
थे। इन्हीं बिन्दुसारके पुल्षका नाम अशोक था । बड़े हो 
आशचर्यका विपय है, कि अवदानप्रस्था अशोफफे पिता- 
मह चच्धशुप्तका नाम तक भी नहीं आया है। चब्द्रगुप्त 


; का नाम नहीं रदनेके कारण कोई कोई फिर अनुमान 


करते हैं, कि बच्धधशुप्तके साथ मौरयवंशका आविर्भाव और 
ठिरोभाव होता है । अशोकके साथ चन्दगुप्तका कोई 


-सम्बन्ध न था। इधर हिन्दू, जैन और वौद्धप्रन्थमें चर्दू- 


शुप्तको अशोकके पितामह वतछाया तो है, पर प्रियद्शी- 
के निमर अनुशासनोमें उनके पिता बा पितामहका कहदों 
भो तामोब्लेख नहीं है । के 
जरपक्रपमा | 
पूवोक्त दोनों नवदानोंमें लिखा है--चम्पा नगरीमें 
किसी ब्राह्मणके घर एक परमाछुन्द्रो कन्या उत्पस्न हुई | 
पक दैवशने कन्याको देख कर कहा था, यह कुमारी राज- 
रानी और राजमातां होगी! घनका लोभ सबसे बड़ा 
लोभ है।- आ्रह्मण छोममें पड़ ग्रये । जब कन्या ग्यादने 
योग्य हुई; तब के उले ले कर पारलोपुत्र आये और 
राजा पिन्दुसारक्ो अदान किया। बिन्दुसारने त्रह्मण- 
फन्‍्याको राजान्तःपुरमें भेज दिया। उसका रूप देख कर 
राजमहिपियोंकी आँखें हिथिर रद न सकी | उन्होंने सोचा 
कि यह रुप पानेसे कमी भरी सम्भव नहीं, कि राजा 
दम लोगोंको चाहेंगे । सोने सछाहई करके उस प्राह्मण- 
वालिकाकों नाइन दनः कर रखा और उसे क्षौरकर्मकी 
शिक्षा देने लगें! कुछ दिन इसी भकार गुज्ञर गये | 
“हे आह्मणकन्या राजा विचुसारको दजामत करके अपना 


९.९६! .*. परियदशा 


ग़ुज़ारा चलाने छगी । पक दिन राजाने वड़े प्रसन्‍न हो : 
कर उससे कहा, में तुझ पर वड़ा प्रसन्‍न हुआ हूं, फ्या | 
चाहती हो ? वोलो । मे तुम्हारा अभिछाप पूरा कर दूंगा | ! 
इस पर ब्राह्मण-चाला सिर भुका कर धोरे धीरे बोली, 
मैं सिर्फ आपको चाहती ह' और किसीकों नहीं।' इस 
पर राजाने कहा, 'सो क्‍यों ! में क्षत्रिय मूद्धांभिषिक्त 
ह' और तुम एक नाइन, में तुर्के किस प्रकार व्याह | 
सकता ? त्राह्मण-कुमारीने उत्तर दिया, 'में नाइन नहों, ' 
ब्राह्मणकन्या ह'। आपकी पत्नी द्वोनेके छिग्रे ही पिता | 
मुभ्ते यहां दे गये हैं।” पुरमहिलाओंने हे परशतः मुन्हे | 
नाइनका काये सिखाया है। इसके वाद राजाने त्राह्मण- | 
कन्याकी कामना पूरी को। अब बह व्रिद्र ब्राह्मण-| 
कन्या ही पण्रानी हुईं । यथासमय उसके दो पुत्र 
उत्पन्न हुए, भशोक और विगतशोंक वा वीतशोक || 
भशोकके पहले पररानीके गर्भसे विन्दुसारके सुसीम 
नामक एक पुत्रनने जन्‍्मग्रहण किया था । । 
जवब तक्षशिला नगरवासियोंने विन्दुसारके विरुद्ध 
अद्यथारण किया, तब विन्दुसार वह्दीं पर अशोकको छोड़ | 
भागे। अव अशोक राहमें दलवल संग्रह-कर तक्षशिला- | 
में जा भमके । तगरवासियोंने विना युद्धके हो उन्हें तक्ष- | 
शिला नगर समर्पण किया और डनकी खूब खातिर को । 
इधर विन्दुसारके प्रधान मन्‍्ती खलाटकने ज्येप्ठ राज- । 
कुमार सुसोमके आचरणसे विरक्त द्वो उन्हींकों तक्षशिल्रा 
भेज्म दिया भौर अशोककों राजा वनानेके अभिप्रायसे | 
राजधानोमें बुला मंगाया | 
अभी विन्दुसारकी आयु शेष दो चली थी । अमात्योंनि 
अच्छी तरह सजधन कर अशोकफो उनके सामने ला जड़ा 
“किया और जब तक खुसीम छौट न आचे, तव तक 
उन्हींकी राजपद प्रदान करनेका अनुरोध किया। जब 
'अशोकने पिताकी बेरुख देखा तव उन्होंने जोर शब्दोंमें 
कहा, यदि धर्म है, तो में ही राजा होऊ गा” आजिर हुआ 
भी चही | देखते देखते राजाके मुखसे रक्तकी धाग वहने 
लगी जिससे चे पश्चत्वको प्राप्त हुए । 
जव भशोक सम्नाट के रुपमें पाटलिपुलके सिंद्दासन - 
पर वैडे। राधगुप्त उनके मन्‍्ली हुए।- तक्षशिल्में | 


सस्बाद भेजा गया। जब खुसीमने खुना, कि पिता इस | 





लोकसे चल वसे और अशोकने पितृर्सिदासन पर भधि- 
कार कर लिया है, तव वे फौरन दलूवछके साथ पाटलिः 
पुत्रके लिये रवाना हुए। इधर अशोक भी इदे हुए थे। 
नगरके प्रथम द्वार पर एक नग्न, तृतीय द्वार पर राधम॒प्त 


। चत्॒ब्र द्वार पर लय अशोक उपस्थित रहे। द्वारके 


सामने एक गड्ढा खोद्चाया गया और जदिरि तथा भगार- 
से भर कर उस पर भशोंक-मूत्ति रखी गई। 

खुसीमने समझा था, कि अशोककों मार सकने पर 
ही थे राजा होंगे, अन्यथा नहीं | इस ज्यालसे ने अशोकके 
साथ युद्ध करनेके लिये पूर्वद्वारमें घुसे। घुसते ही थे 
अज्लारपूर्ण गइढेमें गिर पड़ और पश्चत्वको प्राप्त हुए । 

अशोक राजप्रतिछ्ठित हुए तो सद्दी, पर बे अम्रात्योंके 
प्रति बिशेष अवशा दिखलाने लगे। एक दिन राज़ाने 
अमात्योंसे कहा, तुम लोग फलफूकका पेड़ काट कर 
ऊपरसे जल देते द्वी !! अमात्योंने राजाके प्रतिकूल उत्तर 
दिया । इस पर अशोक बड़े विगड़ और पांचों मंतियों- 
के ज्ञों चद्दां खई थे सिर कटवा डाले । 

अशोककी कठोरता दिनों दिन वढ़ती गई। उन्होंने 
एक रमणीय वधागार वनवाया ! चएडगिरिक नामक एक 
तांतीका लड़का उस वधांगारका रक्षक नियुक्त हुभा। 
मानवक्ता जीचन लेता द्वी उसका प्रीतिजनक कार्य'था। 
सेकड़ों ध्यक्तिके उस बचागारमें प्राण गये। कुछ दिन 
वाद समुद्र नामक एफ साधु भिक्षाकी आशासे नरकालय- 
में घुसा। जो उस(घरमें जाता था, वह प्राण स्रो बेठता 
था, दूसरे दिन छौटने नहीं पाता । परन्तु इस वार 
कई दिन यीत गये, पर साधुका जीवन नष्ट नहीं हुआ | 
ढुवु त्त चण्डगिरिक भौचक-सां रह गया, उसने साधुके 
प्राण लेनेके लिये यथेष्ठ चेण्टा की, पर साधुके प्राणन 
निकले | चएडगिरिफने राजासे इसकी खबर दी। राजा 
खय॑ साधुको देखने भाये। वे क्या देखते हैं, कि उस साधुके 
आधे शरीरसे ज़ल गिरता है ओर आधेमें आग धधकती 
है। इस पर राजा बड़े विस्मित हुए और कौतूहलप्रयुक्त | 
सिक्षका परिचय पूछा | भिक्षुने उसर दिया, “में उन 
परम कारुणिक -धर्मान्वम बुद्धका पुत्र हूं, संसारके महा- 
भय भववन्धनसे मुक्त हुआ हूं । महाराज, ! खुनिये ! भग- 
वान कह गये है, “मेरे परिनिर्धाणके सौ बर्ष वाद पादलि- 


दियदरशों 


पुलनगरमें अशोक नामक एक यजा होगा। वही[चतुभांग 
चक्वरी धर्मराज मेरे शरीरधातुका विस्तार करेगा, 
८४०० धर्मराजिकाकी प्रतिष्ठा करेया | अतणव हे नरेन्द्र ! 
इन सव दुर्वू त्तियोंका परित्याग कर उसी नाथकी पूजा | 
करो और धर्म फेलाओं ।” ध 

राज़ा वड़े विचल्ित दो गये। बुद्धके नामसे उनके 
हदयमें चित्तमसाद उपस्थित हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ कर 
मिक्षु कसे कहा, 'दशवलखुत | मुझे क्षमा कीजिये ! मैंने 
आजसे वुद्धणण और घर्मकी शरण ली ।' अनन्तर राजाने 
सम्मानपूर्वक भिक्षुको विदां किया। अब अशोककी 
रधिरपिपासा जाती रही, उस नरपिशाच चएडगिरिकफा 
और उस स्मणीय बधागारका अस्तित्व छुछ हो गया। 
भव चण्डाशोक धर्माशोक नामसे पुकारे जाने लगे | 

अजञातशल्ुुने जो द्रोणस्तूप बनवाया था, उसे 
इन्होंने तोड़बां डाला और उसमेंले शरीरधातु निकाल 
कर नागोकी सहायतासे रामभाममें एक छुच्ृहत्‌ स्तृप 
बनवाया | इसके बाद नाना स्थानॉमें नाना-घातुगर्भ | 
छुचण, रजत, स्फरिक और वैडुयरचित चौरासी हजार | 
करणडकी रुथापना की गई | * 

अशोक धर्मोन्मत्त हो उठे | एक दिन इन्होंने स्थविर- 
यशासे कहा, 'में एक दिनमें चौरासी दृज्ञार धर्मराजिका 
स्थापन करना चाहता हूं सो मेरो इच्छा पूरी करो 
सथविरयशाने भो अपनी बुझ्ुगों दिखला दी। अशोक- 
राजका मनोस्थ पूरा हुआ । इस समयसे चे के 
नाभसे प्रसिद्ध हुए। 

एक दिन अशोकने ख़ुना, कि मथुरामें उपगुप्त तामक 
एक स्थबिर रहते हैं, उनके समान न्यायशास्त्र्ष दूसरा कोई 
नहा है और न उनके समान कोई बुद्धभक्त हो है। राजाने 
उनके दशेनकी इच्छा प्रकर की । अमात्यवर्गने डपगुप्तको 
चुला,लानेके लिये दूत॑ भेजना चाद्दा; परन्तु राज्ने इसे 
भच्छा नहों समझा। ये खय॑ उनसे मिलने-जायेगे, इस 
प्रकार उन्होंने अपना अप्निप्राय प्रकर किया । उपगुछतने भी | 
जब छना, कि मौर्व॑सप्राट्‌ उनसे मिलने आ रहे हैं, तव वे | 
उनके धर्मानुराग पर बड़े सन्तुष्ट हुए और नाव पर सढ़ू । 
कर मधुरासे पारलियुल पहुंच गये । राजपुरुषने उपगुप्त- 

के पदापणका सम्वाद राज़ासे कद्दा | प्रौर्थराजने उप- । 


, कम सननन>न-झ>म, 
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ग़॒ुप्तके आगमन-सम्वादकों घोषणा करनेके लिये घंटा 
बजानिका हुकुम दिया। राजाके आदेशसे पाटलिपुल- 
नगरी विशिष्टरशोभासे सुशोमित हुई | सन्नाद्‌ खर्य 
शेषरातिकों उठ कर एक योजनपथसे उन्हें अपने साथ 
लिवा छाये। उपगुक्तके दशेनसे ही अशोकने अपनेकों 
कृतार्थ समन्‍्दा। उपयुप्ते अशोकको अपने साथ छे 
कपिलवरुतु, भागबाधम, बारोणसी,आदि बुद्धके समस्त 
लीलासैल दिखला दिये थे। उन सब पवित्र वौद्धक्षेत्रों- 
में सन्नादने बुद्धकषी अर्चना और उनके स्मरणार्थ स्तृपादि 
बनवा दिये । ' 
- अशोकने जिस समय ८४००० धर्मरजिकाकी प्रतिष्ठा 

की, उस समय देवी पद्मावतीके गर्भसे घर्मेचद्धन नामक 
उनके परम रूपवान एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्रकी 
आँखे कुणाल पक्षीकी सी थीं, इस कारण अशोकने 
उसका 'कुणाल' नाम रखा था। भागे चल कर वही 
आँखें उनके दुश्मन ही गई'। कुणालने युवावस्थार्मे 
फद्म बढ़ाया। भशोककी प्रधान महिषी तिष्यरक्षिता उन 
नेतरोंकों देख कर कुणाल पर अनुरक्त द्वी गई। एक दिन 
रानीने कुणालकों अस्लेलेमें पा कर उनके निकद अपनों 
असविच्छा प्रकट की । कुपालने अपने दोनों हाथोंसे 
दोनों कान मूद्‌ कर कहा, माताजी ! ऐसी घर्मविरुद्ध 
वाते' फिर मुर्े सुननेका अवसर न दें | घर्मलोषकी 
अपेक्षा मेरा मरण हो मडूल है !! तिष्यरक्षिताकी मनस्का- 
मना पूर्ण न हुई । तभीसे थे सत्तु बांध कर सुणालूके 
पीछे पड़ गई' | ४ 

इधर तक्षशिलाम बिद्रोंह्दानल धधक उठा। उसे 
शान्त करनेके लिये अशोक विलकुछ तैयार हो गये, पर 
मन्लिवर्गके कहनेलले उन्होंने कुणालकों ही महासमारोहसे 
तक्षशिला भेज दिया । | 

कुछ दिन वाद अशोक कठिन रोगसे आक्रान्त हुए। 
उनके मुखसे विष्ठा निकलने छगी, कोई भी इस रोगका 
चिकित्सा न कर सके । अब राजाने कुणालको संत 
सिंदासन पर अभिषिक्त करनेकी इच्छा घकद की । यह्‌ 
छुन कर तिष्यरक्षिता बोलो, यदि ऐसा होगा, तो 
में अवश्य प्राण दे दू गी ।! उन्होंने राजासे कहा, 'मैं आप- 
का रोग दूर कर दूंगी, पर याद रहे अभी यहां कोई-भो 
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वैद्य आने न पायें ।! राजा इस पर राजी हो गये | इधर 
रानीने वैद्कों बुला कर फहा, 'वैच्राज | अभी आप एक 
ऐसा आंभीर खोज लाये जिसकी भी अवस्था राजा- 
सी हो। वैयने तुर्त हुकुम तामिल कर दिया। रानीने 
उस आभोरको एक गशुघ्त सथानमें छा कर उसका पेट 
फाड़ डाला और पाकाशयकी परीक्षा की । उन्होंने 
देखा, कि उसकी आंतमें असंख्य कोड़े फिलबिल कर 
हैं। मिचे, पीपर, श्टड्रबेर भादिसे भी थे कीड़े नए नहीं 
हुए । आखिर पढाण्डुका (प्याज) रस देते दी सब कोड 
मर मर मलद्वारसे निकलने लगे । रानीने अशोकराज- 
से कहा, (आपको अब चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं, उप- 
युक्त औपध मिल गई है। पछाण्डु ही आपका जीर्व॑नरक्षक 
है, आपको वही खाना पड़े गा ।' राजाने कहा, 'ें क्षत्षिय 
है, किस प्रकार पलाण्डु ज्षा सकता !' तिष्यरक्षा वोली, 
'जीवनरक्षाथ औपधखरूप पलाण्डु खानेमेँ कोई दोप 
न होगा! पीछे पछाण्डुके सेवनसे राज़ाने आरोग्य- 
लाभ किया। इस प्रकार रानीके हाथले प्राणदान पा 
कर भशोकलने उन्हें सात विनके लिये राज्यभार प्रदान 
किया । 
दुषमति तिष्यरक्षिताकी अब बदला चुकानेका अच्छा 

मौका हाथ लछंगा। उन्होंने अशोकके नामसे तक्षशिलवा- 
बासी ज्नसाधारणकों हुकुम दिया, 'मौयेकुलकलड् 
कुणालकी दोनों आँखे निकारू हो |? 

ऐसा निदारुण आदेश पा कर सभी तक्षशिल्ावासी 
नितान्त दुःखित हुए। कुणालका चरित्र अति विशुद्ध, 
और शान्त था, वे सवोके प्रिय थे | उनके अनिष्टसाधनमें 
सभी विमुख हो गये और राजाकी घोर निन्दा,करने छूगे। 
कुणालने बह पत्र पढ़ा और अपने हाथोंसे दोनों नेत्र 
उखाड़ कर पिताका आदेश पान किया। यह देख 
कर सभी हाद्मकार कर उठे । परन्तु उस शान्तमरत्ति 
इुढ़चेता कुणाल्लका मन जरा भी बिचलित न हुआ | 

तक्षशिला आनेके पहले ही काश्चनप्रालाके साथ 
कुणाकका विवाह हुआ था। प्राणप्रियवम कुणारूके 
चित्तविमोहन दोनों नंयन अपहत हुए देख थे अचेत हो 
हों पड़ी । भार्याकों शान्त करके भिखारीके वेशमें 
क्रणाञने पत्नीका द्वाथ पकड़ तक्षशिल्वाका परित्याग किया, 


| 
| 


भव कुणाल रास्ते रास्ते वीणा वजाये जाते थे, साथमें 
एकमात्र काश्चनमालाके सिद्रा और कोई नथा। भिक्षा 
ही दोनोंको उपजीधिका थी। अब कोई भी उन्हें' पह- 
आन न सकते थे। यहां तक, कि द्वारपालने भो उन्हें 
शाजप्रासादमें घुसने न दिया। पक दिन वहुत तड़के पे 
राजप्रासादके पास ही बैठ कर बोणा बजा कर गाने छगे, 
यदि इस भवसागरसे पार होना चाही, यदि इस मिथ्या 
संसारके दोपोंसे वचना चाही, यदि घ व खुल पानेकी इच्छा 
रहे, तो शीत्रही इस आयतनका त्याग करो--त्याग करो ४. 

यह मीठा खर अशोकके कानों तक पहुंचा । उन्होंने 
उसी समय स्थिर कर लिया, कि यह खर उनके प्रिय 
पुत्र कुणालके सिचा और किसीका नहीं हो सकता। 
उन्होंने फौरन कुणालकों छानेके लिये आदमी भेजा | 
कुणाल स्लीके साथ राजाके समोप उपस्थित हुए। 
अशोक नयनरज्षन पुत्रकों नयनद्वीन देख सूच्छित हो पड़े । 
कुछ समय वाद राजा जब होशमें छाये, तव कुणालकों 
अपनो गोदमें ले कर कहने लगे, 'प्रिय पुत्र ! कहो तुम्हारे 
वे चार नयन किस प्रकार नष्ट हुए !! | 

कुणालने ब्रिनोत रुबरमें कद, राजन | ओ बीत गया, 

उसके लिये वृथा शोक न करें। सभी अपना अपना 
कर्मफल भुगते हैं, सो में भी भुगता ह' ! तव फिर दूसरे- 
को दोगी वनाने क्‍यों चलू ?? 

पीछे जब राजाकों मालूम हुआ, कि तिप्यरक्षिताका 
ही यद काम है, तव उन्होंने क्राधभरों आँखोंसे तिप्य- 
रक्षिताकों चुछा कर कहा, 'केवलछ तुम्दारे नेत्र हो नहीं, 
नाक, मुह, भादि धत्येक अड्भ किटवा डालूगा। डुए- 
मति! नरपिशाची! तब ही-तुम समभेंगी, मेरे हृदय 
पर तूने कैसी गहरी चोट दी है।' 

कुणालने हाथ जोड़ फर पितासे निवेदन किया, 
राजन तिष्यरक्षिता अनायकर्मा है, भांप आय कर्मा 
हो कर खरी-बध न करें. मेली और तितिक्षाकी अपेक्षा 
दूसरा और कोई धर्म नहीं है। यदि माता मेरे दो नेत्र 
निकाल कर सचमुच प्रसन्‍त हैं, तो उसी प्रसन्‍नतासे 
शैरे वे चक्ष पुनः निकक आयंगे। कहते हैं, कि 'ूब- 
विश्वासके प्रभावसे ततक्षणात्‌ कुणालके पूर्चचत्‌ दोनों 
चक्षु, निकल आये | किन्तु अशोकने तिष्यरक्षिताकों क्षमा 
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न किया । उस पापिष्ठाकी देह जन्तुगरक्वीं जा डाली गई | | 
जिस समय राजा अशोकने ८४००० । 
प्रतिष्ठा और पश्चवाषिक ब्रतका अजुष्ठान किया, उस 
समय उनके भाई वीतशोक तीर्थिकोंके प्रति बड़े अन्ुस्कत 
हो गये। तीथिक छोग उन्हें! समन्‍्धते थे, कि श्रप्ण 
शाक्यपुत्रोंके मोक्ष नहीं है | बीवशोक भी उसे ज,नते थे, 
वरन्‌ श्रमणोंके प्रति उनका कभी कभो विवाद भी हो 
जाया करता था। परच्तु अशोककों यद अलरा था। 
उन्होंने वीतशोकको बुद्धमतमें लानेकी एक अपूर्चो तर- 
कीब हृढ़ निकाली। उन्होंने अपने मंत्री उपयशको बुला कर 
कद्दा, कि जिस तरहसे हो चीतशोकको सिंहासन पर 
विठाओ। एक दिन अमात्योंने अशोककी पौद्ठमौलि ले 
फर स्तानशालामें वीतशोकसे कद्दा, “दजञाके मरने पर 
आप ही राजा होंगे। अभी आप सजञ्ञथजत् कर सिंहा- 
सन पर वैठिये, देखें, यद भापकों कैसी शोभा देता है।” 
बीतशोक भमात्योंकी वातमें भूछ कर अशोककी राज- 
भूषा पहन सिंदासन पर वैठे | ठोक इसो समय अशोक 
वहां आ पहुंचे। 'कौन है!” अशोकके इतना कहते हो 
चारों ओरले सशस्त्र घातकोंने भा कर वीतशोककों घेर 
लिया। अशोकने यम्भीर खरसे कहा, वेदों चीतशोक ! 
तुम मुझे घक्ेल कर सिंहासन पर बैठ गये हो । अच्छा 
बेठो, मैंने सात दिनके लिये तुम्दे' राज्य छोड़ दिया। 
इसके बाद घातकके हाथसे मारे ज्ञाओगे !? 
वीतशोकने सात दिनके लिये राज्य पाया ।. कितने 
ही नाच गान और आमोदके स्रोत वहने छगे । सातगें 
दिन घातकने आ कर अन्तिम दिनको याद दिला दी | 
राजवेशमें चीतशोक अशोकके समीप आये। अशोकने 
पूछा, भाई ! इन सात दिनोंमें कैसा चैन करा, नाच 
गानमें कैसा आामोद पाया ! वोतशोकने उत्तर दिया 
छुल कहां ! नाच गान देखा नहीं, छुना भी नहीं, गन्ध न 
छी और न इसमें आखाद्‌ दी पाया ! केबल यही देखा, कि 
धोतकगण मानों दरवाजे पर खड़े हैं |! 
अप :ब पक ! प्रदि मरनेका इतना डर है, तो 
वात मत कर, हैं 
बोतशोंक वि तुम्हें भराणदान दिया। 
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मिक्षसडुकी शरण छी ।' उसी समय वीतशोकने का 
प्रहण किया । पांशुकूल, चीवर और वृक्षम्रूल दी वीतशोक- 
का आश्रयस्थान हुआ । मिक्षा करके चे जो कुछ छाते 
उसीसे अपने शरीरकी रक्षा करने लगे। नाना देश, नाता 
जनपद होते हुए बे प्रत्यन्तदेशमें उपस्थित हुए । यहां 
महाव्याध्रिने उन पर आक्रमण किया । यह खबर राजा 
अशोकतने पाते ही उनकी चिकित्साथ मैपज्यादि मेज 
दियि । ह 
इस समय पुण्ड्बद्ध न-नगरवासी निर्र न्‍थ उपासकों- 
ने अपने उपास्य जिनदेवके पादमूलमें चुद्धदेवकी सूत्ति 
अछ्ित की थी। वौद्धोंने जा कर अशोककों इसको खबर 
दी। इस पर अशोक वड़े विग्टे और पुण्ड्वद्धनवासी 
समस्त आज्ञोवकॉको मार डालनेका हुकुम दिया। पके 
दिनमें अठारद हजार आजीवक निहत हुए थे | 
इसके बाद फिर पाटलिधुतके निम्र स्थोने भी जिन- 
देवके पादमूलमें चुद्धप्रतिमाका चित्र भद्धित किया था | 
उन्हे भो अशोकने पूर्चबत्‌ सजा दो थी। यहां तक, 
कि आऊिरमें उन्होंने घोषणा कर दी थी, जो निम्न न्‍्थका 
सिर काट छायेगा, उसे द्वीनार मिलेगा |! 
इस समय चीतश|क महाव्याधिप्रस्त हो एक आभीरके 
धर अपना दिन विताते थे। आमीरपत्नोने उनके बड़े 
पेड़े नाखून और दाढ़ी देख कर उन्हें नि््नन्ध सम्रका 
और अपने खामीकों इसकी खबर दी | आभीर 
चीतशोकका शिर काद कर दीनार पानेकी आशा- 
से अशोकके पास आया । अशोक उसे देखते ही 
मूच्छित हो पड़े | ज्ञव थे होशमें आये, तव अमात्यों- 
ने उनसे कहा, 'बीतरागकों व्यर्थ कष्ट दिया ज्ञा रहा है, 
सबको अभय दान देना ही हम लोगोंका विचार है |! 
उसी दिन राजाने अपने राज्यमें ढिढोरा पिटवा दिया, 
व मेरे राज्यमें कहीं भी हिंसा न होने पावे !' इसके वाद 
अशोकने अपना सर्च वोद्धसडुमें न्योछावर कर दिया । 
( यशोकावद!त ) 
महाव गवर्णित श्शांक ) 
सिंहलके पालि महाबंशमें दो अशोकका परिचय 
मिलता है। बेदी प रम अशोक कालाशोक! नामसे ही प्रसिद्ध 
है। छुद्धनिर्वाणके १०० चर्ष वाद फुपपुरमें काठाशीक 
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राज्य करते थे। (नहीं प्रथम अशोकके समय सद्धर्म - 
सड्भीतिमें बुद्धके उपदेशमूलक शास्त्र संग्रहीत हुए । 





भी २२ वर्ष राज्य किया | उनके शेप पुत्॒का नाम धननन्द्‌ 
था। चाणक्यके कौशलसे धननन्द्कों राज्य न मिल कर 


मोरियवंशसम्भूत चन्द्रगुप्तके राज्य मिला । चन्द्रगुप्तने ३४ 


यथ राज्यशासन किया । पीछे उनके पुत्र विन्दुसारने २८ 
बष राज्य भोग किया था | उनकी १६ महिपियोंके गर्भसे 


१०१ पुर्ल उत्पन्न हुए थे। इन सव पुत्रॉमेंसे अशोक ही | 
पुण्यतेजा और महासमुद्धिसम्पत्न थे। ने पिताके अधीन | 
उज्ञसमिनीका शासन करते थे | जव उन्होंने सुना, कि उन- 


के पिता झुृत्युशय्या पर पड़े हैं, तव वे फौरन पायलिपुत्र 


आ कर सिंहासन पर अधिकार कर चेठे । पीछे वे अपने | 
६६ भाइयोंकों मार कर जम्बूद्वीपमें एकाधिपत्य करने | 
छगे। बुद्धनिर्वा णके २१८ वर्ष वाद उनका अभिषेक हुआ | | 
शज़्यछासके चौथे वर्ष बड़ी धूमधामसे उनका अभिषेक- | 
कार्य सम्पन्न हुआ था। .इस अभिषेककालमें उनके छोटे 


भाई तिष्यने 'उपराज'-को पद्वी पाई थी। 
भशोकके पिता ब्राह्मणभक्त थे। वे प्रतिदिन साठ 


इज़ार ब्राह्मणभोजनपुकराते थे । अशोंकने भी तीन वर्ष ! 
तक उनका अनुसरण किया था। अभिषेकके वाद उनकी । 
बुद्धि विछ़कुछ पलट गई। थे अपनी सभामें समस्त 
सम्प्रदायभुक्त धर्मामात्योंकों चुला कर शास््रचर्चा करने | 


लगे और सवॉको उन्होंने समभागमें वृत्तिकी ब्यवस्था 
कर दी। 


प्रमण-न्‍्यप्रोधकों ठेंख ऋर वौद्धधर्मके प्रति उनका- | 


चित्त आकृष्ट हुआ। यह न्यप्रोंध और कोई भी न था, 
'उन्हींका भतीजा था। अशोकने जव विन्हुसारके वड़े 
छड़के सुमनक्री हत्या की उस समय उनकी गर्भवती 


पत्नीने चए्डालके घरमें आश्रय लिया था । न्यग्रोध उन्हीं- | 
के गर्भसे उत्पन्न हुए और अपने पूरे खुकृतिवलसे उन्होंने । 


अद्देस्वलाभ किया था | 

अशोकके/ हृद्यमें एक भोर ,्राह्मणघर्मके प्रति बीत- 
राग और दूसरी ओर वौद्धोंके प्रति अनुराग प्रवक होने 
लगा। अभी थे प्रतिदिन साठ हजार श्रमणोंकी सेवा 
करने लगे । 


“. इसी बषमें उपराज तिष्य, अशोकके भांजे और सड्डू- 











ग्ियद्ों 


मित्राके खामी अग्निवर्मने भी प्रतज्याका अवलरदर्न 
किया। उनका अनुसरण करके हजारों मलुष्य वौद्ध्ममें 
दीक्षित हुए थे । अशोकको घर्मोन्मत्तता घीरे घीरे प्रचह 
होती गई। 

उपराज तिष्यके प्रत्रज्याग्रहणके बाद अशोकने अपने 
प्रिय पुत्र महेन्द्रकों ही 'डपराज़” बनानेका विचार किया 
था। किन्तु उन्होंने भी थोड़े ही दिनोंके अन्द्र संन्यास 
अरहण किया। ब्रे स्थविर महादेंव द्वारा दीक्षित हुए। 
स्थविर मध्यान्तिकने उनके लिये कर्मवचनका अनुष्ठान 
किया | इस समय धमपति सज्भूमित्राकी उपाध्यायां और 
आयुपाललों उनकी आचार्या हुई'। अशोकके' ६ठे' वर्षमें 
महेन्द्र और सद्डमित्रा दोनोंने द्वी प्रत्रज्याकी प्रहण किया। 

धीरे धीरे बोछ-भाचाये॑ और उपाध्यायकोी संख्या 
इतनी वढ़ गई और इतना मतभेद्‌ होना आरम्न हुआ, 
कि भाखिर लड़ाई भागड़ा करके भारतके सभी बौद्धा- 
रामोंमें उपोषध और प्रावरण वन्द हो गया। इस प्रकार 
सात वर्ष बीत ज्ञाने पर अशोककों इसका पता लगा। 


, उन्होंने तमाम घोषणा कर दी, मेरे अशोकाराममें जितने 


मिक्षु रहते हैं, वे उपोषध्रत्म॒तका अबश्व घालन करें! 
भिक्षसछुने जवाब दिया, 'तोथिकके साथ “हम छोग 
उपोषधंत्रतका पालन नहीं कर सके गे /! धर्मपालन नहीं 
करनेसे किसको अधर्म हुआ ? राज़ा असमजञ्ञसमें पड़े । 
उन्होंने मौद्ठालिपुत्र तिष्यके निकट ख् जा कर अपनों 
मनोवेदना प्रकट की । तिप्यनें 'तित्तिरजातक' छुना कर 


सम्राट्से कहा,''प्रतोच्छा नद्दीं रहनेसे पाप नहीं होता । 
सम्नादने मोग्गलि-पुल्रके उपदेशसे धर्शान लाभ किया। 

अशोकके अधीनस्थ राजगण ओर वन्छुबगं अभो 
सम्रादके परोमर से स्तृूपादि वनाने छगे । सम्राथने भी 
वौद्धधमंका प्रचार करनेके मिये मद्देस़्कीं सिहल भेजा । 

सिंहरूराज प्रियतिष्य महेन्द्रके निकट वौद्धर्ममें 
दीक्षित हुए। पोछे धर्मप्रचारक्ते उद्दे श्यले सड्डूमित्रा सी 
सिंहल आये थे और सिंदलराज-महिलाओंने सड्भूमिलाके 
निकट दीक्षाल्लाभ क्रिया था । 

अशोकके धस्बन्भमें जेन-मत | 
हेफ्चन्द्ू-रचित लिपष्टिशलाकाधुर्रेष॑च॑रितके मतेसे-- 


'बिन्दुसारसें अशोकश्रीने जन्मग्रहण किया। विन्दुसार- 
की झुत्युके बाद वे ही राजसिदासन पर वैठे। यथासमय 


प्रिगद्॒णोँ 


अशोकके कुणाल नामक एक पुत्र हुआ। आगे चल कर 
अशोकने उन्हें उन्नयिनीपुरी दे दी । कुणाकू वहीं ज्ञा 
कर रहने लगे। कतिपय शरोररक्षक उनके रक्षाकार्यमें | 
नियुक्त हुए । इस प्रकार कुछ वर्ष गुजर जाने पर राजा | 
भशोकने किसी परिचारकके मुखसे सुना, कि कुणालकां 
अध्ययनकाल पहुंच गया है। यद्द वात छुन कर राजा 
बड़ दी सन्तुष्ट हुए भौर उसी समय स्वयं पक पत्र 
कुणालके निफट लिख भेज्ञा। पत्र प्राकृत भाषापें इस 
ग्पालसे लिखा गया था, कि कुणाल उसे सहजमें सममू 
सके। सुतरां एक जगह अध्ययन करो! ऐसा दछिखनेमे 
'अधीऊ' यह पद्‌ लिखता गया था। 

राजा जब पत्र लिखर है थे, उस समय कुणालकी एक 
विमाता चही' बैठी थो। बह धीरे भोरे राजाके हाथसे 
पत्र ले कर भादोपान्त पढ़ गईं। पत्र पढ़ कर उसके 
मनमें हिंसाका सश्चार हो आया। बह कुणारूकों वस्चित 
कर अपने पुत्तकों राज्यकः भावों अधीश्वर वनानेके 
निमित्त मन हो मन कोई उपाय सोच रही थी ) उस 
समय राजा कुछ अन्यमनस्क हो पढ़ें । कुणालकी 
विमाताने इसी अवसरमें अपना मतलव गांठ लिया ] 
पत्में जद्दां 'मधीड' लिखा था, बहां उसने अपनी आंखों- 
के काजलसे पुक भर बिन्दु वेठा कर 'अधी३' अर्थात्‌ 
अन्धा होओ, ऐसा वना दिया | पीछे राजा अशोकने भी 
उसे दुद्रा कर पढ़ा नहीं भौर स्वनामाडित मोहर मार 
फेर पत्र उज़यिनी नगर भेज दिया। 

इधर कुणालने पहले पितृनामाड्ित पत् पात्ते ही उसे | 

सहसा मस्तक-पर धारण किया, पीछे किसी वाचक 
द्वारा उसे पढ़वाया। पत्ष पढ़ते ही पत्रपाठक् एकदम 
विपण्ण हो पड़ा । कुणाल ढसे विषण्ण देख स्वय' पत्र 
पढ़ने लगे । पतमें 'अधीउ' ऐसा देख उन्होंने सोचा, 
क्कि हमारे मौयवंशमें कोई भी शुरुका आदेश लड्डून नहीं 
करते। अंतपब यदि भाज मैं उसे लड्ून करू, तो सभी 
मेरे दृश्टन्त पर चले'गे ; छुतरां गुरुका आदेग कदापि 
उल्छड्जुन नहीं कर सकता। इतना कद कर उन्होंने स्वयं 
पसशल्ाका द्वारा अपने दोनों नेत्र निकाल छिये। इधर 
भशोकको ज्ञव इसकी खबर लगी, तव थे अपने कूरलेख | 


+र आत्माको चिक्वारते हुए शोकसागरमें निमने हुए । | 


३१ 


बे बिलाप कर कहने छगे, हाय ! मेरी आशा पर आज 
पानी फेर गया, मैं जिसे युवराज वनाना चाहता था वह 
आज सूरदास वन वेठा। मेरे मत्तकी भाशाछता मन- 
हीमें मुरका गई !! इस प्रकार चिन्ता करके भंशोकने 
कुणालकों एक समृद्धिशाली त्राम दान किया । अब 
कुणाल वहीं रहने लगे । 

कुछ दिन वाद उन्हें शरत्‌भी नाम्नी ञ्रीसे एक पुल 
उत्पन्न हुआ। कुणाल विमाताका मनोर्थ व्यर्थ करनेके 
लिये राज्यलाभाथे पारछोपुत्र गये। बहां ज्ञा कर उन्होंने 
अपने गीतवाद्यसे सवकों मुग्ध कर दिया। इस प्रकार 
सवोकी उन्होंने वाहवाद्दी छूटो । राजाकों भी इसका 
पता छग गया । उन्होंने अन्थगायककों अपने प्रासादमें 
घुछवाया और पर्देकी आाइमें बैठ कर थे उनका गान सुनने 
लगे। अच्धेने बड़े खुरीले खरसे गीत गाया । भन्तिम 
गोतमें उन्होंने कहा, 'हाय ! चन्द्रगुप्तका प्रपौत, विन्दुसार 
का पौत्र अशोकश्रीका पुत्र यह अंधा आज दर दर भीख 
मांगता फिरता है !! राजाने गान सुन कर भ'पेसे कहा, - 
धुम कौन हो !? भ'धेने जवाव दिया, महाराज | में जाप- 
का पुत्र कुणाल हूं। मैं आपके ही आदेशसे भधा हुआ 
हैँ! 

राजाने इतना छुन कर पर्दा हटा दिया और अश्नुपूर्ण 
नयनोंसे उन्हे' आलिड्रन किया, वाद फिरसे पूछा, बत्स ! 
छुम्र क्या चाहते हो! कुणालने जवाब दिया, 'पितः | 
मेरे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, भाप-उसीको राजसिंहासन 
पर भभिषिक्त करें, यहो मेरे एकान्त प्रार्थना है ।' शाजाने 
उत्र कुणालकी वात पर सन्तु्ट हो उसे खीकार कर 
लिया और म्रद्या समारोहसे पौलको अपने घर मंगवाया | 
इस पौतका उन्होंने 'सम्प्रति' नाप ण्खा | 

इस समय यद्यपि 'सम्पति' की उप्र कश्ी थी, तो भी 


ज्यों ज्यों उसकी उमर वढ़तो गई, त्यों त्यों बुद्धि, विक्रम 
और विद्या भादि(राज़ोचित सम्रस्त भ्रण भी बढ़ने छगे | 
उन्दोंने जैनधर्म श्रदण किया | ; 

रैस समय ध्मविष्ठय उपस्थित हुभा। छझुतरां सभी 
जैन पारलियुत्मों एकत्र हैं? । उन्होंने मिल कर एक संघ 


छप्र 


बुछाया जिसका नाम भ्रीसड्ृ रखा गया। इस संघमें 
जेनघधमंशास््र संग्रहीत हुए । ( परिकिष्पव ) «- 
भ्रियदर्शी क अनुशासनसे परिचय | 
बौद्ध और जैनग्रन्थसे अशोकका जो विवरण छिखा 
गया, उसमें प्रक्तत वाततें रहने पर भी उसमें अत्युक्ति और 
काव्पनिक वातें मिल्ली हैं, इसमें सनन्‍्देह नहो' | इस कारण 
उनका प्रकृत परिचय जाननेके लिये उनके राज्यकालमें 
इत्कीण अनुशासनका ही अवलम्बन करना चाहिये। 
इन सव अनुशासनसे प्रियद्शोंका जो अति संक्षिप्त परि- 
चय पाया गया है, वह नोचे लिखा जाता है। 
अजुशासनसे प्रियद्शोंके वाल्यजीवनका हाल मात्यूम 


नहीं होता। उनकी गिरिलिपिमें लिखा है,कि थे पहले अति- 


शय झुगयाश्रिय और युद्धप्रिय थे। राजा होते ही वे वौद्ध- । 


॥ 


धर्मके अनुरागी नहीं हुए । पहले ये अतिशय निष्ठर और | 


मांसप्रिय थे | १म गिरिलिपिमें लिखा है, 'खुपथ्यके लिये | 


उनकी पाकशाछामें प्रति दिन अनेक प्राणिवध होते थे। 
मिपेकके ८ व वाद उन्होंने कलिडू जीता | इस युद्धमें 


पक छाख्र पचास हजार आदमी वन्दी हुए और छाखसे | 


॥ 


| 
| 


ऊपर मारे गये !! इस संक्षिप्त विवरणसे मालूम द्वोता है, | 
कि जव वे राजपद्‌ पर अधिप्ठित हुए थे, उस समय सारा | 


भारतवर्ष उनके द्खलमें न था अथवा वौद्ध और जैनोंके 
प्रति भी उनकी विशेष आस्था न थी। र्री, ५वीं और 


१३वीं गिरिलिपिसे जाना जाता है--उनके शासनकाछके 
चदह वर्षके मध्य भारतवर्षका तृतीयांश उनके साम्राज्य- 


भ्ुक्त हुआ था। इस समय उत्तरमें हिमालयकी पाद- 


- देशरूथ तराई, दृक्षिणमें महिसुर और गोदावरीके उत्त- ' 


रांश, पूर्वमें बड्भोपसागर और त्रह्मपुल्ननद्‌ तथा पश्चिममें 
भारतवर्थेकी वत्तेमान पश्चिमसीमा, इन सव भूभागोंमें 
उनका शासनदणड परिचालित होता था। सोमान्तवत्तीं 
प्रदेशोंमें जो सव राजा राज्य करते थे और जो सव जन- 

. पद्‌ भवस्थित थे, उनका विपय १४वीं लिपिमें इस प्रकार 
लिखा है-- 

,.._ “बिजवके मध्य ये देवताओंके प्रिय प्रियदर्शी मुख्य- 
विजय हैं। उनके अधिकारमें तथा सबब अपरान्त देशॉमें 
छ+ सौ बोजनकी दूरी पर अन्तिओक नामके राज़ा हैं। 
पीछे चार राजा तुरमय नामसे, अन्तिकिनि नामसे, 


। 
। 
|] 
| 


प्रियदशा 


राज्य करते हैं । दक्षिणमें चोड़, पाएड ( पाएडर ) 
ताम्वपनिय (ताम्रपणीं) और हिड़ राजाका भी राज्य है |! 
यवन, कास्वोज, पेतेनिक, गन्धार, रिध्टिक वा राष्रिक 


विश ओर बृजि, नाभक और नाभस्पति, भोज, अन्ध्र आर 


पुलिन्दोंने उनकी अघोनता खीकार की थी । 
दृक्षिणसीमान्तवेत्तीं अचिजित देशोंके मध्य उनके अन्ु- 

शासनमें चोड़, पाएडय,, सत्यपुत्र, केरछपुत्र और ताम्र- 
पणींका उल्लेख है। 

शासनकी सुब्यच॒ल्था करनेके लिये उन्होंने ऋई एक 
नियम चलाये थे | प्रत्येक प्रधान प्रधान शहर 'महामात्य' 
नामक कमचारियोंके अधोन रहता था। सारा साम्राज्य 
कई एक प्रदेशोर्में विभक्त हुआ था। प्रत्येक प्रदेशका 
शासन करनेके लिये एक एक 'प्रादेशिक' नियुक्त थे। 
कितने प्रदेशोंकों मि्ता कर एक राज्य गठित होता था। 
एक एक राज्य 'राज़ुक' नामक एक प्रधान कमचारोके 
भधीन था । राज्य कई एक प्रधान खण्डॉर्मे विभक्त 
था जिनमेंसे पाटलिपुत्र, उज्ञयिनी, तक्षशिक्ला भर 
तोसली नगर द्वी प्रधान थे । पारलिपुत्रमें सम्नाद की 
निञ्ञकी राजधानी थी । उज्यिनी, तक्षशिल्ला और 
तोसछोका शासनभार एक एक राजकुमारके हाथ खुपुद 
था। सत्नाद ने खराज्य तथा परराज्यका सम्बाद जानने- 
ढिये 'प्रतिवेदक' नामक एक श्रेणीके कर्मचारी नियुक्त 
किये थे। उनका प्रधान काम था प्रज्ञा और अम्रात्योंके 
गुप्त कार्यांदि सम्राट को जताना। 

कलिडु-विजयकालमें जो रक्तधारा वही थी, उससे 
अशोकके दृदयका भाव विछकुल वदल गया। इसी 
समयसे उनके हृदयमें ममता आर अहिंसाबुत्तिने स्थान 
लिया । 

वयोचुद्धि और शानवृद्धिके साथ प्रियद्शों पहले 
वौद्धधर्माठुरागी और पीछे एक कट्टर वौद्ध हो गये थे। 
बौद्धधर्म प्रचारके लिये उन्होंने एक भी कसर उठा न 
रखो थी। वे असि द्वारा बा वर प्रयोग हारा अथवा 
प्रददोभन दिखा कर भपना महत्‌ उद्दे श्य साधन करननेमें 
अग्रसर नहीं हुए। सव जीवों पर दया और दान, साधु- 
सेवा और धर्म उपदेश ही उनके धर्म प्रचारका प्रधान 
उद्देश्य था । 


उन्होंने दशवें बर्पमें भोपणां कर दी थी, पहले खुल- | 

सम्भोगके लिये जो विहारयात्रा हीती थी, वह अबसे | 
घर्मयालामं परिणत हुई !! भ्रमण, घराह्मण और बौद्धौंके । 
साथ साक्षात्‌, दीन दरिद्वोंकी दान, धर्मप्रजार और धर्म- 
जिशासाके लिये ही इस धर यात्राकी सृष्टि हुई। वारहवें ! 
वर्षमें सम्रादने धरम प्रचारका यथोचित प्रवन्ध किया 
उसी ब्र्ष उनका धर्मानुशासन लिपिवद्ध हुआ। . सव 
औीवीके प्रति अहिंसा, ब्राह्मण, भ्रमण और छझुद्ुम्वॉके प्रति 
सक्ष्बद्दार, पितामाता, गुरुजन और वृद्धोंक्री शुभ्रषा 
- सद्धमपालनार्थ आज्ञा -उनके राज्यमें प्रचारित हो गई। 
राजुक और प्रादेशिकोंकी भी हुकुम दिया गया, कि राज- 
कार्य-निर्वाह और धर्मार्थश्रचारके लिये उन्हे प्रति पांचवें | 
वर्ष अपने अपने इछाकेमें घूमना पड़े गा। पिता, माता, | 
वन्धुवान्धव, ज्ञाति, ब्राह्मण जौर श्रमणोंकी शुभ्रुवा, जीवीं | 
पर दया और अपभण्डोंके अपर निन्‍्दाविम्रखता आदि | 
संद्धर्म राज्यमें जारी है था नही, इसके प्रति लक्ष्य | 
रखना होगा) अजाका अभिप्राय, अमात्य वा पश्चायतका 
विवाद, प्रवश्चनाकी कथा खुनानेके लिये जब चाहे, तव 
प्रतिविदकगण (उनके सत्नादमें)-के समीप जा सकते हैं। 
राजा, चाहे खानेको[वैठे हों, चादे अन्तःपुरमें हों, 
में हों सभी समय प्रतिवेदकगण उनके समीप आ सकते 
हैं। सभी काये शीघ्र खुसस्पत्त होनेके लिये हो सम्नाद ने 
ऐसा हुकुम जारी किया था । 

उस समय भी यश्यूपमें यथेष्ट पशुबध होते थे । यशके 


लिये पशुचध ब्राह्मणधर्म निन्दित नहीं है, वरन्‌, अजुष्ठे य, 


है। सप्नादने तमाम घोषणा कर दो, आहारके लिये 
जीवचध करना अकत्तेष्य है। यश्षयूपमें जोननाश करना 
भो उचित नहीं । रन्‍्थनशालामें खानेके वारुते कोई जीव- 
दत्या नहों होगी । 

. प्रियदशोंने केवल अपने ही राज़्यमें नहीं, द्रदेशीय 
विभिन्‍न खाधीन राज्योमें भी मानव भौर साधारण 
, पशुक्ी प्राणरक्षाके लिये दो प्रकारके चिकित्सालय खोले 
थे। जहाँ भौषध नहीं मिलती थी, वहां उन्होंने नूतन 
चीज़ चुनवाया था। उनके आदेशसे जनसाधारणके 
हितार्थ नाना स्थानोमें कुप प्रस्तुत हुए ये | 


उनके धर्माठुशासनक्ना प्रचार द्वोता है वा नहों और 
एग, ड्राएं, 389 बॉ 


धर 


अनसाधारण तद्‌झुसार कार्य करते हैं. था नहीं; कला 
परिदर्शन करनेके लिये प्रियद्शीने अभिषेकके तैरद बष 
बाद 'धर्ममहामात्य' नामक कुछ अमात्य नियुक्त कियि। 

इस समय प्रियदर्शीका चित्त जनसाधारणकी घलाई- 
कै लिये आप ही आप जआकृप्ट हुआ था। इस सम्रप 
उन्होंने जो सद्धम चलाये, उनकी सूछ नोति इस प्रकार 
है-- 

१ जीबीं पर दया, २ पिता माताकी शुश्न,पा, रे वन्धु 
और छातिवरग के प्रति सद्बावद्वार, 8 ध्राह्मण और अ्रम- 
णॉंको वान और शुभ पा, ५ दीन और नौकरोंके प्रति 
सद्याषद्वार, ६ विधर्मियोंके प्रति निन्‍न्दाबिमुखतां, ७ भ्रम, 
भावशुद्धि, छतशता और हुढ़भक्ति | 

गिरिलिपिकी आलोचना करनेसे मालूम द्वोता है, 
कि बे चौदद वर्षा तक एक फट्टर बौद्ध रहे थे। ब्राह्मण्य- 
धर्म में लालित पालित हो कर ब्राह्मणधम फे प्रति भी 
उनके अनुरागमें कमी न थी | अधिक सम्भव है, कि भाजी- 
बक जैनसंसगग से उन्‍होंने पहले अह्िसाधम की शिक्षा 
की, परन्तु उनकी वयोवुद्धि और शानपृद्धिके साथ 
वौद्धाचायोंफ प्रभावसे वे भी धीरे धीरे वौद्ध हो गये। 

दाक्षिणात्यमें महिस्खुरके अन्त्ग त चित्तलदुग के 
अधीन सिद्धापुर वामक पुक सुथान है, वदांसे जो गिरि- 
रिपि आविष्कृत हुई है उसमें इस प्रकार लिणा है,--- 

देवताओंके प्रिय ( प्रियदर्शी )-ने कहा है, ढाई चष से 
ऊपर में उपासक था ; किन्तु उस समय कोई भी चेष्टा न 
की। छ; बर्ष क्‍्यो' उससे भी भधिक समय तक में 
सबुमें उपगत रद्दा | उस समय मैंने चुद्धिलाधनके लिये 
चेष्टा की है । जो सब मलुष्य (आह्मण) जम्बूद्वीपमें सत्य 
समझे जाते थे, थे अभी देवताओंके साथ भूठे साचित 
हुए । 

प्रियद्शीने ठीक किस समय वौद्धधर्मश्रहण किया 
मालूम नहीं। उनकी १३वीं गरिरिक्तिपिमें लिखा है, कि 
उन्होंने अमिष कके आठ वर्षा वाद कलिहुको जीता । 
वहां बहुत प्राणीहत्या देख कर उन्हे' भारी दुःख हुआ। 
उसी समयले उनका ध्यान घ॒मं प्थकों और आकृ् हुआ | 
इस हिसाबसे अछुमान किया जाता है, कि भप्तिषेकके 
दशा व में वें उपासक हुए। 


७९ 


पालि महावंशके मतसे राज्यलाभके चार बप वाद 
अशोकका अभिषेककाय सम्पन्न हुआ। यवि इसोफो 
सत्य मान लिया ज्ञाय, तो राज्यलामके कमसे कम चौद्ह 
वर्ष बाद उन्होंने वौद्धवर्म अवलम्धन किया था। निग- 
लीवके भनुशासनमे लिखा है, कि भभिष कके चोवृह 
वर्ष पीछे प्रियद्शोने कोणोगमन नामक गतवबुद्धके पूर्व- 
स्थित स्तूपकों वद्धित किया । पड़े रियाकी गिरिलिपिसे 
भी जाना ज्ञाता है, कि अभिषेकके वीस वर्ष बाद उन्हों- 
ने चुद्धशाक्यके अन्मस्थान लुग्बिनी प्राममें आ कर वुद्धकी 
पूजा की और उस ग्रामको वुद्धके उद्दे श्यसे निष्कर कर 
दिया । 

प्रियदशी ने वौद्शशाखका प्रचार करनेके लिये भो 
विशेष चेष्टा की थी, जयपुरके भन्तगंत भाव्रासे जो गिरि- 
लिपि आविष्कृत हुई है उसमें साफ साफ लिखा है-- 

“राजा प्रियदर्शी मागधसडूका अभिवादन करते 
, हुए कहते हैं, 'आप लोग निरापद्‌ सम्रद्धिकी इच्छा 
करते हैं। आप लोगोंकों मालूम है, कि में बुद्ध, 'भर्म 
और सडघके प्रसाद भौर शुभकी कामना करता हु । 
भगवान्‌ बुद्धने जो कुछ कद्दा है, सवी'का उसका पालन 
करना उचित है। जहां तक सकूगां, वहां तक में 
इसका अवश्य प्रचार करू गा। ऐेसा होनेसे सद्धम चिर- 
सथायी होगा । धर्मपर्याय ये सव हैं--विनयसमुत्कप , 
आयेवस, भनागतभय, मुनिगाथा, मौनेयसूल, उपतिष्य- 
प्रश्न और छाघुलोवादमें स्षावाद, भगवान्‌ बुद्ध -कत्तेक 
परिभाषित। मेरी इच्छा है, कि बहु मिक्ष भौर भिक्षणी- 
गण इस धर्म पर्यायका अविरत श्रवण और ध्यान करे । 


लपासक और उपासिका छोंग भी ऐसा ही-करें। मैंने 
अपना भशिप्राय यहां पर इस लिये प्रकट किया, कि जन 
साधारण मेरे इच्छासे भवगत होव। 


उक्त धर्मपर्याय वा भ्मशाख्रोंमेलि कुछका आभास 
इस प्रकार पाया गया है,--चिनय-समुत्कर्ण ब्रिनयपिटक- 
का सारांश प्रातिमोक्ष, अवागतभय--सूलपिटकका अंगु- 
त्तर निकायशाक्षाका] 'भारण्यकानागतभयसूत्त', उपतिष्य- 
प्रक्ष--विनय पिडकका महावगगरूथ 'शारिपुलप्रश्न' मुनि 
/ गाथा--सूलपिटकके सुत्तनिपातके अन्तर्गत 'मुमिगाथा' 
'नामक शश्वां सूल; लाघुलोवादम सपावाद--मज्मिम- 
निकरायका अधरूडिका राहुलोबाद वामक १६ सूत । 
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प्रियदर्शी 


सिंहंछके दीपवंश और मद्दावंशमें भी लिखा है, कि 
अशोकके समय श्य धर्मसज्ीति हुई थो भौर इससें 
बुद्धके उपदेशमूलक सभी शास्त्र संगृहीत हुए थे। 

- केवल खराज्यमें दी नहों', विदेशमें धर्मप्रचार करने- 
के लिये भी प्रियद्शी ने विशेष यत्न किया था। जहां 
अन्तिओक ( 879०० » तुरमय ( ?००5 ), 
अलिकखुन्दर ( ॥]९:87१८० ) आदि यचनराज शासन 
करते थे, इजिप्त श्रेस आदि उस दूरवत्ती देशॉमें भी प्रिय- 
दर्शीने धर्म प्रचारक भेजा था। सासरेमकी गिरिलिपिरम 
२५६ विव्रुध वा धमप्रचारकोंका उल्लेख है । सिंदलके दोव- 
बंशमें १० प्रधान धर्मप्रचारकोंके नाम हैं. तथा बे कस 
किस देशमें भेजे गये थे, उसका भो उल्लेख है। यधा-- 
काश्मीर और गान्धारमें मत्कन्तिक (मध्यान्तिक ), 
महिषमें ( महिस्ठुरमें ) महादेव, वनवांसी (वा उत्तर 
कणाड़ामें)रक्षित, भपरान्तदेशमें वाहिकदेशीय घर्मरक्षित, 
महाराप्रमें महाधर्गरक्षित, योनदेशमें ( सिरीया और 
भन्यान्य प्रीकराज्यमें ) मद्दारक्षित, दिमवन्तमें मज्भम 
(मध्यम), खुबर्णभूममें (त्रह्म मलय आदि स्थानों में) सेन 
भर उत्तर तथा सिंदलमें महेन्द्र ( महिन्दों ) | 

प्रियदर्शॉीकी वयोवृद्धि और राज्यवृद्धिके सांथ उनकी 
दया भी विश्वब्यापिनी हो गई थी । उनकी ५वों स्तम्म- 
लिपिमें इस प्रकार लिखा है,--देवताभों के राजा प्रिव- 
दशी कहते है, अभिषेक २६ वर्ण वाद निम्नलिखित मीबों- 
का वध रोक दिया गया--शुक, सारिका, भल॒ुग, चक्र 
चाक, हँस, नान्दीमुखी, जतुका, अच्वाकपीलिका, ददी, 
अनठिका, मत्स्य, बेद्वेयक, गड्भगपुतक, संयुद्धमत्स्व, 
कफटशल्यक, पन्‍नसस, रुमर, परडक, भोकपिएड, पल- 
सत, श्वेतकपोत, प्रास्यकपोत ; भजका ) छागो, एड़का 

( भेड़ी ), शूकरी, शभिणी वः दुग्धवती ये सभी अवध्य 
हैं |. उनके छः महोनेले कम उमरबाले शावक भी अवध्ये 
हैं। बधि-कुब्कुट मत कांटो, भूसीसे जीव मत वग्ध 
करो | अनिष्टार्थ बा दिंसाथ बनको भम्िसे मत अलाभो | 
जोब द्वारा भन्‍्य जोीवका पोपण मत करों | तीन चातु- 
मास्यमें, पौषपूर्णिमामें, चतुर्दशी, पदञ्मदेशी भौर प्रतिपदर्म 
तथा प्रति उपवासके दिन मछली मत मारो, इन दिलों 
उसकी विक्रो मत करों । अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 


प्रियदेश्ी 


तिष्य और पुनर्गसु नक्षंत्रयुक्त दिनोमें, तोन चातुर्माश्यमें, । 
और पर्नके दिन वृष, अज, मेष, शूकर और अन्यान्य | 
जीबोंको वधिया मत करो | तिष्य और पुनर्गखुमें, चात॒ - | 
' मस्य पूर्णिमामें और चातुर्मास्य पक्षमें अश्व वा गोको | 
लाम्छित मत करो |” हर 
वौद्ध धर्मावलम्वी और बौद्धोंके प्रति अनुरक्त होने पर 
भी वे ओह्मण और धभ्रमणके प्रति भक्ति दिखलाते थे। | 
बौद्ध द्वोनेके बाद उन्होंने यज्ञीय पशुवधको निन्‍्दा को है। , 
जो सव मनुष्य जम्बूद्वीपमें सत्य समझे जाते थे, अभी : 
वे सव वेबताओंके साथ असत्य समर जाने छगे! 
इत्यादि वक्ति द्वारा ब्राह्मण्यधमके ऊपर कटाक्ष करने पर 
भी वें बिद्वान्‌ ब्राह्मणों का यथेष्ट आदर करते थे | | 
बे अपने जीवनके शेष पर्यल्त वौद्ध थे वा नहीं, कह नहीं 
सकते | उनके अभिषेकके वीस वर्ष वाद आजीवक जैनों- ' 
के प्रति भी उनका अच्छा वर्त्ताव था, यह वरवारकी लिपि- 
से जाना जाता है। इस कारण कोई कोई अनुमान करते 
हैं, कि अशोकने जीवनके शेपमें जैनधर्म अवलूम्वन किया । 
था। जैनअन्धसे जाना जाता है; कि अशोकके जीते जी जब ु 
यज्यफाल शेष द्वो चला तथा उन्होंने अपने दुधमु'दे पौत | 
. संम्प्रतिको राजसिंहांसन पर विठाया, उस समय पादलि- | 
पुतमें भ्रीसछु स्थापित हुआ था और पहले जिस प्रकार , 
वोद्शास््र संगृद्ीत हुए थे, इस सद्ूमैं जैनाचायोने भी | 
इसी प्रकार जैनशास्त्रका संग्रह किया था। पौत द्शरथक्ी | 
जो लिपि पाई गई है, उसमें भो आजीवक जैनब्यक्तियों- | 
के ऊपर उनका अल्ुराग देखा ज्ञाता है। यह दशरथ | 
और सम््ति दोनों एक व्यक्ति थे वा नहीं, यह आज तक | 
स्थिर न हो सका है । जो छुछ हो, प्रियदृशों अपनी | 
शेषाबस्थामें अथेना उनके सभी चंशधर बौद्ध थे, ऐसा ' 
अनुमान नहीं किया जाता । | 
प्रियदर्शडा कालनिहूपण | - | 
। 


न नीनननननननन >> -+->+ आल मम 


प्रियदशीका काल ले कर वहुंत मतभेद चल रहा है। 
अबदानके मतसे बुद्धनिर्वाणके १०० पुक सौ वर्ष बाद 
अशोकने राज्यलाभ किया । महावंशके मतसे इन भशोक 
का नौम कालछाशोक था। कालाशोकके वाद उनके वश | 
और नौ: पुत्रोंने मिल कर 88 वर्ष राज्य किया । इन 
नवोमें अन्तिम राजा घनमन्द थे। चाणक्यने उनकी द्त्यौ | 





सर 


करके चस्दगुप्तकों जम्बूं्यीपाा सिंहासन प्रदान किया। 
चन्द्रगुप्तने ३४ वर्ष राज्य किया | पीछे उनके लड़के विन्ढु- 
सार २८ वर्ष राज़ा रहे।.- अशोक उन्हींके पुत्र थे। चुद 
निरवांणके बाद और अशोकके अभिषेक पर्यन्त २१८ चर 
बीत चुके-थे | े 

महाव शके मतसे ५४३ ई०सनके पहले बुद्धदेवने 
निर्वाणलाभ किया। अतएव महाव शके अछुसार ३२५ 
ई०सनके पहले अशोकका राज्याभिषेक हुआ | इस 
दिसावसे ३५३ ३०सनके पहले विन्दुसारका और ३८७ 
ई०सनके पहले चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक काल मांदे 
तौर पर स्थिर किया जा सकता है। किन्तु पाश्चात्य- 


, पुराबिदोमेंसे किसीका भी महावंशके ऊपर विश्वास नहीं 


है। इसका प्रधान कारण यह है, कि बुद्धनिर्वाणसे महदा- 
बंशमें जो अब्द गिना गया है, चह विलकुछ विश्वास- 
जनक नहीं है। कारण, बुद्धनिर्वाणकाल ले कर नाना 
देशीय वौद्धोंमें बहुत मतमेद है| बुद्ध देखो । इसीसे उन्हों- 
ने बुद्धनिर्वाणाब्द पर निर्सर न करके चन्द्रशुप्त पर लक्षा 
किया है । जध्निस्‌ आदि किसी किसी पाश्चात्य ऐति- 
हासिकने महांवीर अलेकसन्द्रके समसामयिक जिन 
807070९०४८प5का उदल्ेख किया है, पाश्चात्य पुराविदोंका 
विश्वास है कि थे द्वी मौर्यराज चन्द्रगुप्त हैं| ३२५ ई०सनके 
पहले अलेकसन्द्र पदञ्चनदमें उपस्थित हुए थे। पाश्चात्य 
पुराबिदोंका विश्वास है, कि नोचवंशोक्धव चन्द्रगुप्त- 
ने उनसे मुछाकात की थी | अलेकसन्द्रने रुष्ट हो कर 
उन्हें प्राणदरडका आदेश दिया ! आखिर उन्होंने भाग 
कर अपनी प्राणरक्षा की । पीछे थे ३२० ई०सनके पहले 
राजा हुए थे। चन्द्रगुप्त शब्दमे'विस्ढवत विवरण देखो । इस 
प्रकार भारतके अड्डरेज ऐतिहासिकोने अलेकसन्द्र और 
चन्द्रगुत्को भित्ति करके भारतके कालक्रमिक इतिहास- 
का पसन फिया है। 

अशोक जब चन्द्रगुप्तके पौत हैं, तव उन्होंने अलेक- 
सन्दरके बहुत समय वाद सिंहासन भाप्त किया होगा, 
इसमें जरा भी सन्दे ह नहीं | विशेषतः प्रियद्शींके अजु- 
शासनमें अन्तिओऔक (#फं००७ा5 है. हुमय ( 700[6०- 
ए4८४-), अन्तिकिती ( 20४ 80705 ) मक ( #ग्ट््‌घ9) 
और अलेकसन्द्र (30::20067 ) इन देशवासी यवन 


हि 4 


( 07०८ ) राजोंका नामोक्छेख है। उक्त पांच ध्यक्तियोंके 
कालसम्वन्धमें अध्यापक लासेनने इस प्रकार लिखा 

हैश0०प्र8 0 9ए09--( राज्यकाल ) २६०-२४७ 
खु०पू० || 

सगढ्ार एडाबतशए005४---६२८५-२४७ खु०्पू० | 

कया 2ूणाप्# 60479 0 ६३८९१०४४---२७८- 
२१४२ खु०पू० । 

॥(४६288 0४ (ए४2४7९---२५८ खुपूर्वाब्दमे स्त्यु। 

#व्ड्थ्यतशः 0 89775-+२६२-२५८ खु०पू०। 

उंक्त पांच राजा २६०-२५८ खु०्पू०के मध्य जीचित थे 
इसीसे सेनार्ने कहा है, कि प्रियद्शीके राज॑त्वके १४वें 
वर्षमें ज्ञों लिपि उत्फ्रीर्ण हुई, उसमें ज्ञव उक्त पांचोंके नाम 
मिलते हैं, तव निश्चय है, कि वह लिपि भो २६००२०८ 
ई०सनके मध्य प्रचारित हुई थी। इस हिसावसे २६६ ६० 
सनके पहले उनका अमिषेक हुआ और उसके चार वर्ष 
पहले भर्थात्‌ २७३ खु०पू०में उन्दोंने राज्यलाभ किया | 
अशोककी खरित«छमालेचना | 


प्रियद्शी--पियेम्मवि्ाु 


सर्वोका सम्रान उपकार किया था | बुद्धदेवनेजों धरम 
चलाया, वह भारतके कुछ ही अशोमें आचद्ध था ; परन्तु 
अशोकके समय बुद्धका वह उपदेश केबल भारतंबर्षमें हे 
नहीं, एशिया, यूरोप आदिमें भो फैल गया था | भशीक- 
के समय भी बौद्धधर्ममें कोई विशेष ज्खिलिता नथी। 
उनके अनुशासनोंमें सब जीवों पर दया और ज्ञनसाधा- 
रणकों प्रतिपाल्य साम्यनोति ही उपदिष्ट हुई है। 
यूरोपीय पुराविदोने अशोकके साथ कनष्टानटाइन, 
सलोमान, लुइ-द्-पायस आदि प्रातःस्मरणीय धार्मिक 
राजाओंकी तुलना की है । 
प्रियदांस--एक श्रन्थकार | भक्तमोदतराक्िणी, भक्तिग्रभा 
और उसकी टीका, भागवतपुराणप्रकाश और श्रुतिसूत्र- 
तात्पर्यास्बत नामक इनके वनाये हुए श्रन्थ भाज़ भी 
मिलते हैं। ह 
प्रियधाम ( सं० क्ली० ) प्रिय* धाम यस्य। प्रियस्थान, 
प्यारा स्थान | 
| प्रियपति ( स॑॑० पु० ) प्रियल्य पति; पालकः। ग्रियपालक | 


बुद्धके आविर्भावकालसे ले कर आज तक भारतवर्ष- | प्रियपात्र ( सं० त्रि० ) जिसके साथ प्रेम किया जाय, 
में जितने राजा राज्य कर गये हैं, प्रियदर्शोंके साथ न्‍ प्यारा | 


की तुझना नहीं की जा सकती। जीवनके प्रथमांशरम | प्रियप्राय ( स'० क्ली० ) प्रियस्य प्रायों यत्र । 


जिस उद्धतप्रझृति, नरशोणितलिप्सा और खगणवचिह पने 


प्रियवाण्य, 
मधुर वचन | पर्याय--चढ़ु, चाह । 


डसे सम्ताज़के मध्य ध्ण्य और निन्दास्पद्‌ कर डाला था, | प्रियप्रे प्सु ( सं० लि० ) पिय' प्रेप्सतीति प्र-आप-सन-3। 


बह दुए प्रकृति सम्भोग और सम द्धकी गोदमें छालित 


इष्टाथॉदुयुक्त, उन्मुख, उत्सुक | 


पाछित दो किस प्रकार संशोधित और विशुद्ध हो कर | प्रियमापण ( स'० क्ली० ) प्रियस्य प्रियवाफ्यस्थ भाषणं 


अतुलनीय और आदर्शखरूप हो सकती है, भशोफका 


कथनं। प्रियवाफ्यकथन, मधुर[वचन वोलना । 


चरित उसका प्रकृष्ट परिचायक है। उन्होंने राजनीतिक | प्रियभाषिन्‌ ( स'० ल्लि० ) मधुर वचन वोलनेवाछा, मीठी 


कार्यकुशछता, युद्धनिषुणता और छोकचरित्र-शिक्षासे 


वात कहनेचाला | 


भारतविश्रुत अकवरको भो पराज्य किया है । वीयेबत्ता | प्रियमधु ( स० पु० ) ग्रिय' मधु मद्य' यस्थ । वक्तरामका 
और राज्यवुद्धिके पक्षमं कोई भी मुगल सन्नाद्‌ उनके | एक नाम। 
* मुकावलेके नहीं थे। अकबर जिस प्रकार विद्वे षियोंके | प्रियमाल्यानुलेपन ( स'० ल्ि० ) -प्रिय' माल्यकमुलपनश् 


साथ संखवब रखते थे, देशीय विदेशीय सभी परिडितोंका 
आदर सस्नान करते थे, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 


यस्य। १ माल्याजुलेपनप्रिय, जो मारा और अमुलेपन- 
को वहुत पसन्द करते हों । ( पु० ) २ स्कदानुचरमेद | 


पारसी आदि सभी प्रजाकों जिस प्रकार समानभावमें | प्रियमेत्र ( स'० पु० ) १ भजनीढ़के एक पुत्रका नाम | ३ 


देखते थे, अशोकने भो उसी प्रकार श्रीस आदि दुरदेशोंके 
साथ सम्बन्ध रखा था। त्राह्मण-वा भ्रमण सभी परिडतों- 
की यथेष्टठ भक्तिश्रद्धा की थी; हिन्दू, बौद्ध, जैन भादि 


! 


२ यज्ञोपेत ऋषिभेद, एक ऋषिफा नाम | 
प्रियम्भविष्णु ( सं० त्रि०) अप्रियः प्रियों भवति भ्रू-कत्तैरि- 
खिष्णुच_ ( कर्त्तरि भुव। खिर्येच, छुकड्चों । पा ३२४० / 


प्रियरंथ--प्रियत्रेत 


संग्रिय प्रियमचिता, ज्ञो पहले प्रिय नहीं था, पीछे प्रिय | 
हुआ | 
प्रियय्थ (स'० ल्विं० ) प्रोयमाण स्थयुक्त, जिसे वढ़िया 
स्थ दो । 
प्रियकप (स'० लि० ) प्रियं रूप यस्य | २ हृथकृप, जिसका 
रुप भत्यन्त प्रनोहर हो । (छी०) ८ मनोहर रूप, खुल्द्र 
' चेहरा। 
ग्रियरीजशाह---दिल्ली श्वर सुल्तान फिरोजशाहका संस्कृत 
' नाम। गयाधाम और अलछबारके निक्रटवत्तों मचाड़ोमें 
“  ब्राप्त तथा उनके आदेशसे उत्को्ण और संस्कृत भाषाम 
दिल्ित शिल्लालिपिमें उनका यह नाम पाया जाता है। 
फिएनशाद देखो | 
प्रियवक्ता ( सं० त्िं० ) प्रिय चचन बोलनेंवाला, . मंधुर- 
भाषो। 
प्रियवचन (सं० कली०) प्रियं बचन॑ कर्मंथा० । १ प्रिय वाक्य, 
' मधुर वर्चन । (ल्ि०) प्रियं वचन यस्य | २ प्रियवादी, प्रिय 
वचन बोलनेवाला | ३ भक्तिमान्‌ रीगी | 
प्रियत्रत्‌ ( सं० लि० ) प्रिययुक्त । 
ग्रियवर ( सं० त्रि० ) अतिग्रिय, सबसे यारा । 
प्रियवर्णी ( स'० ि० ) प्रियः व्णों यस्याः गौरावित्वात्‌ 
ड्ीव्‌ । प्रियंगु,कंगनो | | 
प्रियवल्ली सं० स््री०) प्रिया मनोज्ञा बल्ली छता। प्रिय मु, | 
कंगना । |] 
प्रियवाच्‌ ( सं० ञ्री० ) प्रियवाक्‌ । प्रियवाफ्य, प्रिययचत | ! 
प्रियवाद (सं० पु०) प्रियः बादः । प्रिय वाक्य, मीठी वोली। | 
प्रियवादिका (सं० स्रौ०) १ बा्ययन्तमेद, एक प्रकारका | 
वाजा। २ मघुरमाषिणी, यह औरत जो मीठी मीठी ! 
वातों से दूसरो'को मोह लेती है। 
प्रियवादिन्‌ ( सं० ल्लि० ) ब्रियं मनोज चदतीति बद-णिनि। ' 
मनोज्ञ वक्ता, मीठा वोलनेवाला । | 
प्रियवादिनों ( सं७ ख््री० ) शारिका, पक प्रकारकी शैना । 


की जजनज लाभ जल ७ नणणमन 


प्रियनत ( स'० पु० ) प्रिय' बत' यस्य। १ खायम्भुव 
मल्ुके एक पुतका नाम। इनके भाईका नाम उत्तांन- 
पाद था। भागवतमें इसका विषय थों लिखा है,-- 
ये शज्ञापति ये। विश्वकर्माकी कन्या चहिष्पतीसे इनका 


विवाह हुआ था। चहिष्पतीस इनके अनीधभ्च 
४०, दडाए, 90 
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पुत्र उत्पल्न हुए थे । परन्तु विष्णुपुराणसे ज्ञाना जाता 
है, दि ग्रियवतने कदमकी कन्याकों व्याह् था। उसके 
गर्भसे सम्राट और कुक्षी तामकी दो कन्याएं तथा दृश 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन दश पुर्वॉंके मल्तावा इनके दूसरी 
खोले उत्तम, ताम्रस और रेचत नामक तीन पुत्रोंने अन्य 
श्रहण किया था। फ़िर भागवतमें दूसरी जगह लिखा 
है, कि वे ही पुत्र मन्बरन्तरके अधिपति हुए | प्रियतनतके 
प्रथमोक्त दृश पृत्रोमेंसि तीन पुत्न संन्यासी और अन्य सात 
पुत्त राजा हुए थे | प्रियत्बत सारी पृथ्वीके अधीश्वर थे | 
उन्होंने पृथ्वोकों सात भागोंमें चिभक्त कर उन्हें' भपने 
पुत्नोंकी दे दिया था। उन सात भागोंके नाम ये हैं,--- 
जस्बूद्वोप, पक्षद्वीप, शास्मलीद्वीप, कुशद्वीप, ऋौश्द्वीप, 
शाकद्दीप और पुष्करद्वीप | इन द्वीपीके चारों भोर छबण- 
समुद्र, शक्षसमुद्र, सुरासमुद्र, घुंवसमुद्र, क्षीरसमुद्र, दृधि- 
समुद्र और जलसमुद्र हैं। उन सात द्वीपोमेंसे अस्वृद्वीप- 
के अधिपति प्रियनत थे। उन्होंने अपने ज्येप्न पुत् 
अननोधकों अपना उत्तराधिकारी बनाया ओर इध्मजिहको 
पेक्षद्वीप, यक्षवाहुकी 7 व्मरलीद्वीप, दिरिण्यरेताओों कुश- 
द्वीप, चृतपृष्ठकों कौद्यद्वीप, मेघातिथिकों शाकद्वीप और 
चीतिहोत्को पुष्करद्वीप दिया था | प्रियन्रत सभी वातों- 
में पुरुपश्रेष्ठ थे भागवतके मताजुसार इन्होंने घारद 
अबु द वर्षों तक राज्यशासन किया था। श्रात्री पृथ्वी 


| पर प्रकाश होता है और आधी पर भअन्धकार--इस 


प्रकारकी अपने सात्राज्यमें प्राकृतिक विषमता देख कर 
प्रियतनतने अस्धकार दूर करनेको प्रतिज्ञा को, 'में अपने 
तेजसे रातिकों भी दिन कर दुगा।' इसके वाद दर 

गामी ज्योतिर्मेय रथ पर चढ़ फर इन्होंने द्वितीय सू्के 


_ 


। सम्मान सूर्यका पीछा किया। उस समय रथचकसे जो 


सात गड्ढे वने, वे ही सात समुद्र हुए और 'उन्हीं सात 
सपुद्रींसे घिरे रहनेके कारण पृथ्वीके सात भाग हुए | 
पुराणोंमें जो इनके विषयमें लिखा है, उनका यही अमि- 
प्राय है, कि राजा प्रियवतने.ज्ञो सब कार्व छ्निये हैं, थे 
ई/वरके बिना दूसरे किसीसे सिद्ध नहीं हो सकते। 
अन्तमें ये आत्तज्ञान प्राप्त कर मोक्षके अधिकारी 
हुए थे। ५ 
( लि ) २ अतप्रिय, जिले अत प्यारा हे | ह 


छप- 


प्रियशालूक ( स० पु० ) पियासाल । 
प्रियश्रबस ( स० पु० ) प्रिय श्रवः श्रवर्ण यख्य । पर- 
मेभ्वर । 


प्रियल ( स'० लि०) १ अमिरूषित चस्तुप्रद्‌ | 
तमाधभारा | 


२ प्रिय 


प्रियसख ( स० पु० ) प्रियः सखा च द्ितकारित्वात्‌ टच | 


( राजाहः सखिभ्मएच ) १ खदिर, खैरका पेड़। प्रिय- 
श्यासौं सल्ला चेति। २ प्रियवन्धु ॥ ३ प्रियका सखा, 
प्रियका वन्धु । 

ग्रियसड्रमन ( सं० कली० ) प्रिययीः सड्रमनं यत्र | १ प्रिय ! 
ओर सहुं तस्थान, प्रियाका मिलनस्थान। २ फश्यप 
भौर जद्तिके मिलनस्थान, बह रुथान जहां कश्यप और 
अद्तिका मिरुंन इआ था। 

जियसत्य ( स'०कली०) जिय' सत्यमिति कर्मधा०]। ै 
झुनृतवाफ्य । ( लि० ) प्रिय' सत्य' यरुय | २ सत्यप्रिय । 
प्रियसन्देश ( स'० पु० ) प्रिय' सन्दिशति प्रिय-सम-दिश- | 
अण्‌। १ अम्पकयृक्ष, चम्पाका पेड़। प्रियः सन्देश | 
कमंधा० । ३२ प्रियसम्वाद, खुश खबरों । | 

प्रियसालूक (स*० पु० ) प्रियः साछः ततः खार्थे कन्‌। 
असनवृक्ष, पियासाल नामक पेड़ । 
प्रियस्तोल्र ( स** त्रि०) जिसके स्तोल्न अतिशय प्रिय हो । | 

प्रियलामी--हारितस्छृतिके टोकाकार। विदाद्रलाकरमें ! 
चण्डेश्वरने इनका नामोह्छेख किया है । ४ 

प्रिया ( स'० ख््री० ) प्रिय-टाप । १ नारी, खो । २भार्या, | 
पत्नी । ३ एला, इलायची । ४ मल्लिका, भमेलो । ५! 
मदिरा, शराब । ६ वात्तां, संदेश। ७ पश्चाक्षर-छन्दो- 
विशेष, एक वुत्तका नाम जिसके प्रत्येक चरणमें पांच 
अक्षर होते हैं। ८ प्रेमिका स्त्री, माशुका । 

प्रिया--बाराणसीराज रापचन्द्रकी पत्नी। वौद्धश्नन्थादि- 
में जहां कपिलवस्तुनगर-प्रतिष्काका प्रसड्र आया है, वहां 
इनका विवरण मिलता है। बालिकाबस्थामें इन्हें सफेद 
कोड़ हुआ था | इस पर इनके आत्मीयवर्गने इन्हे जड़ूल- 
मैं छोड़ दिया था। वहीं रामचन्दने उनका रोग शान्त 

. कर उनसे चिवाह कर लिया । 

प्रियाल्य ( स'० लि० ) प्रिया-आख्या यस्य | प्रिय, प्यारा । 

प्रियातिथि ( स'० लि० ) आतिथेयी, अतिथिकों सत्कार 
करनेचाठा |... 


प्रियशालक--वियासूयमती 


| प्रियात्मज ( स'* पु०) खनामल्यात प्रसहजातीव पहल 


भेद, चरकके मताचुसार पसह जातिका एक पक्षी । 


प्रियात्मा (स० पु०) उदारचेता, चइ जिसका चित्त 


उद्धार और सरल हो | 


प्रियादि (सं ७ एु० ) प्रिया आदि करके पाणिन्युक्त शब्द 
गण, यथा--प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, छुभगा, दुर्भगां 


भक्ति, सचिवा, खसा, कान्‍्ता, समा, क्षान्ता, चपला, 


- दुहिता, चासना, तनया। 
प्रियाम्वु (्‌ स० पु० ) प्रिय' अज्चु यस्य। १ आप्रवक्ष, 
आमका पेड़। ३ आप्रफलछ, आमका फल | ३ हृथ जल, 


वढ़िया पानी | ( लि० ) ४ नलप्रिय, जिसे जरू बहुत 
प्रिय द्दो | 


। प्रियाल (स॑० पु०) वृक्षमेद, पियार ( छेप्रणा॥08778 


7,9४।०॥७ ) इसके बीजको चिरोंजी कहते हैं। सस्कृत 
पर्याय--चार, अखट्ट, खरकन्ध, ललन, चारक, वहुच॒त्क, 
सन्नद् , तापसप्रिय, सस्‍्नेहवीज, उपवट, मक्षवोयं, पिबाल, 
वहुलवद्कल, राजादन, तापसेष्ट, ससनकद्र , धनुःपर । 
इसके पेड़ सारतचर्ष भरके विशेषतः इक्षिणके जंगलों- 
में होते हैं । हिमालयके नीजे भी थोड़ी ऊंचाई तक 
इसके पेड़ मिलते हैं, पर विशेषतः यह चिन्ध्य परवेतके 


| जं॑गलॉमें पाया जाता है । इसके पेड़में चीरा लगानेसे 


एक प्रक्तारका वढ़िया गोंद निकलता है जो पानोमें बहुत 
कुछ घुल जाता है। 

चैदयकके मतसे इसका गुण--पित्त, कफ और अल्न- 
नाशक | फलका ग़ुण--मधुर, गुरु, स्तिग्थ, सारक, बायु, 
पित्त, दाहज्वर और तृष्णावाशक । मज्जाका शुण-- 
मधुर, दृष्य, पित्त और वायुनाशक, हँदृग, ढुज ख्निग्ध 
विष्टम्भी और आमवर्द्धक | ( भावत्रकाश ) विशेष विब 
रण पियार शब्द देखो | 


पियाला ( सं० ख्री० ) प्रियाल-टाप_। द्वाक्षा, दाख | 
प्रियाचत्‌ ( स० लि० ) १ प्रियायुक्त, जोरूवाठां। ९ 
झृत्यायुक्त । 

प्रियासाधु--गोविन्द्छत सिद्धान्तरत्नाख्यमाध्यपी्ठ नामक 
प्रन्थके टीकाफार | 

प्रियासूयमती (स० ख्ी०) काशमीरराज चिलरथकी' 
पत्नी । 


प्रियाह--भीतिपन 


प्रियाह्ा ( स'* ख्रीौ० ) के गुनिका, कैगनी नाम्का अन्न । 

: प्रिवैषिन ( स० लिए ) प्रियाभिछापी, हितामिलापी । 

त्रियोदित ( स'० क्ली० ) प्रिय इद्त क्मंचा० । चाडुवाक्‍्य, 
मीठी चचन | - 

प्रिवीकॉसिल ( क्ष० पु० ) १ बे सब व्यक्ति ज्ञो किसी वड़े 
शासककों शासनके काममें सहायता देते हैं । २ एड 
हैएडमें चहांके राजाकों परामर्श देनेवालोंका वर्ग | इसका 
सड्डृठन प्री शताब्दीमें हुआ था । इस वर्गमें कुछ 
पुराने पदाधिकारी और कुछ राजाके चुने हुए लोग रहते 
हैं। फिलद्ाल इसमें राजकुलसे सम्बन्ध रखनेबाले लोग, 
बड़े वड़े सरकारी कर्मचारे, रईस भौर पादरों भादि 
सम्मिल्षित हैं। देसे छोगोंकी संख्या २००से ऊपर है। 
इस वर्गके दो विसाग हैं। एक विभाग शासनकार्यमें 
राजाकों सलाह देता है मौर दूसरे विभागमें न्‍्याय- 
विभागके सर्वप्रधान कर्मचारी दोते हैं। प्रथम विभाग- 
के परामशंदाताभोंके नामके साथ राइट-आनरेबुरुको 
उपाधि रहती है। दूसरा विभाग भपीलके कामके लिये 
भट्टरेज़ी राज्य भरमें भतिम न्यायालय है, यद्दी पर 
- भाखिरी फैसला छुनाया जाता है। शासनकायेमें भव 
प्रिबो:कोसिलको बिशेष क्षमता रह न गई भर उसका 
स्थान प्ायः मन्त्रीमएडलने ले लिया है | 

प्री ( स० स्री० ) १ प्रीति, प्रेम । २ कान्ति, चमक | ३ 
इच्छा। ४तृत्ति। ५तपंण। 

पोमक.( हिं॥ पु+ ) कदस्व, कदम | 

श्रीण (स त्षि० ) प्र (नशच पुराणे आत्‌ । था ५४२५) 
एत्यस्य वात्तिकोक्‍त्या ख [-१ पुरातन, पुराना २ भीति- 
शक प्रसन्न हो। ३ प्रोणनकारक, प्रसत्ञ करनेवाला | 
शी लक 


प्रोषत (स'० क्ली० ) प्रोरसवार्थें णिच-ल्युद।.( घूञूप्री- 
-ओोरिति लुकू ) तृप्तिकारण ।« पर्याय--तपंण, अबन | 
भीणस ( स० पु०) गएडक । 


प्रीत स'० लि ) प्रीम ओणने क | प्रीतियुक्त । पर्याय-- 
दे, मत्त, तृप्त, प्रइन्न, प्रमुदित, तृपित । 

शीतात्मा ( स'5 पु ) शिवका एक नाम ६5 

प्रीति (स'० ख्री०) प्रीभू-भावे क्तिन्‌ | ३ तृप्ति, वह खुल जो 

किलो ३४ बहु देशने या पानेत्ते होता है | सांसक्ृत 


छू 


पर्याय--मुद्द, पमद, हफ, प्रमोद, भामोद, सस्मंद, आनन्द, 
आनन्द, शर्म, सात, छुख। २ कामपत्नी, कामकी पक ख्री- 
का नाम जो रतिकी सौत थी । मत्स्यपुराणमें लिखा है, 
कि किसी समय अनडूबती नामकी एक वेश्या थी। बह 
माघमें विभूति दाद्शीका विधिपूव क त्रत करनेके कारण 
दूसरे जन्ममें कामदेचकी पत्नी हो गई थी। ३ फदित्त 
ज्योतिषके २७ योगो मेंसे दूसरा योग । इस योगमें सद 
प्रकारके शुभ कर्म विधेय हैं. । जो मलुष्य इस योगमें 
जअन्‍्मग्रहण फरता, वह नीरोग, सुखी, विद्याद्‌ और धत- 
वान्‌ होता है। ४ प्रसन्नता, आवन्दू, ह्ग । ५ प्रेथ, 
स्नेह | 

प्रीतिकर ( स'० त्ि०) करोतीति कृ-ट-करः प्रीत्यां; करः | 
प्रोतिजनक, प्रसनता उत्पन्न करनेवाला 

प्रीतिकर--एक विख्यात शास्रवेत्ता भौर परिडत | इन्हों- 
ने सामकेदप्रकाशन, ऊदगानदर्पण, ऊह्मगानद्पंण और 
चेयद्वण चामक वैदिक श्रन्थों की रचना को है| 

प्रीतिकर्मन्‌ ( स'० क्ली० ) प्रीतिहेतु कर्म, बह झा जो 
फिसीको सन्तुष्ट करनेके लिये किया ज्ञाय। 

प्रोतिकारक ( स'० वि० ) प्री तेझ। देखो । 

प्रीतिकूर ( स'० क्ली० ) आरममेद । 

प्रीतिजूवा ( स० ख्रौ० ) प्रोति-जूपते लेचते इति ज्ुप-सेब- 
ने क.टाप । अनिरुद्धकी पली उपाका नाम | 

प्रीतितृष्‌ ( स'० पु० ) प्रोत्यधिप्ठाता देवतामेद | 


| प्रीतिद (सं& घु० ) प्रीति ददातोति दा भातोहनुव- 


धगें %; | पा शश३ ) इति क। १ भएड, भांड । संस्कृत 
पर्याय--वासन्तिक, केलिकिल, वेहासिक, प्रिदृषक, 
प्रदासी। (तल्ि० ) २ हर्ष, सुख्त और प्रे मदायक | 

प्रीतिदत्त (सं० छो० ) शीत्या दत्तमिति। १ पीतिषूचेक 
दृत्त चस्तु, प्रं मपू्वक दिया हुआ दान । २ बह पदार्थ ओ 

सास अथवा सुर अपने पुत्र या पृत्रवधूकों, या पति 
अपनी पल्नीको भोगे लिये दे |- 

भीतिदान (स'० पु० ) प्रीतिइत्त देख । 

३5० सं० पु०) श्रीत्या दीयते दा कर्मणि-घर्म । 

स् दृत्त, परे मपूर्वक दिया हुआ दान है 

बन ( सं० ह्वी० * घने प्रीतिपू् 

कक ह्लो० ) पीत्या देय' घन॑ | क देय 
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प्रीतिपात ( सं० पु० । जिसके साथ प्रीति की जाय, परे म- 
भाजन, प्रेमी | 

प्रीतिभीज खसं० पु०) वह भोज या खान-पान जिसमें मित्र 
और वन्धु आदि सम्मिलित हों । 

प्रीतिभोज्य ( सं० लि० ) प्रीत्या भोज्यम्‌। प्रीतिपूर्वक 
भक्षणीय | 

प्रीतिमत्‌ (स० लि० ) प्रीतिः विद्यतेडर्य मतुप्‌ मस्य व | 
प्रीतियुक्त, पे म्‌ रखनेवाला । 

प्रीतिमय ( स*० त्वि० ) प्रीतिकर, सन्तोषम्य । 

प्रीतिमान ( हिं० वि० ) प्रीतिमत्‌ देखो । 

प्रीतिय ( सं० ख्री० प्रेम। 

प्रीतिबचस्‌ ( स*० क्ली० ) प्रीतियुक्त वच।। श्रीतिपूर्वक 
भाक्‍य | 

प्रीतिरीति ( स'० ख्री०) भ्रे मपू्ण ध्यवहार, परस्परका प्रेम 
सम्बन्ध । 

प्रीतिवद्ध न | स'० क्रि० ु 
१ सनन्‍्तोषबवद्धक । (पु०)२ विष्णुका एक नाम | 

प्रीतिसड्रति ( स'० पु० ) वान्धवसमिति । 

प्रीत्य्थ ( स'० अब्य० ) ! प्रीतिके कारण, प्रसन्न करनेके 
वास्ते । २ लिये, वास्ते | 

प्र ( स'० लि० ) प्रूपन्‍्क। दुग्ध, जला हुआ । 

प्रूष्ठ (स ० पु० ) ढुग्घ, दूध । 

प्रप्व ( स'० पु०) श्रुष्णाति स्निह्मति पिपत्ति चेतिप्रूष 
(भग्यश्न पि लटिकणि खटिघिशिभ्यः करन | उण_१॥१५१) इति 
कन्‌ टाप्‌। १ ऋतु। प्रोपतिदृहतीति। २ द्वाकर, 
स्ूय । ३ जल्विन्दु । 

प्रुष्वा ( सं० स््री० ) भू प्व-टाप । जलूबिन्दु । 

प्रफ ( अं० पु०) १ किसी वातकों ठीक ठहरानेके लिये 
दिया जानेवाला प्रमाण, सबूत॥ २ किसी वस्तुका 
असर होनेसे पूरा बचाव । इस अर्थमें यह शब्द यौगिक 
शब्दी के उत्तर पदके रूपमें व्यवह्ृत हुआ करता है। 
जैसे वाटर प्र फ, फायर प्रप. आंदि। ३ किसी छपने- 
बाली चीज़का वह नमूना जो उसके छपनेसे पहले 
अशुद्धियां आदि दूर करनेके लिये तैयार किया जाता है। 

प्रम (भ० पु० ) लद॒टूके आकारका एक प्रकारकां यन्ल 
जो सीसे भादिका वना होता है। यह समुद्रकी गह- 








प्रीतिपान्न--प ल्िन्‌ 


॥ राई नापनेके काममें आता है। इसे रस्सोके एक सिस्सं 
जहां नापके निशान छगे होते हैं, बांध ऋर समुद्र॒में डाल 
देते हैं और इस प्रकार उसकी गहराई नापी जाती है। 
| कभी कभो इसके नीचेका अ'श इस तरह वना दिया ज्ञाता 
| है, कि उससे समुद्रकी तहके कुछ कंकड़-पत्थर वालू 
याधोंये आदि भी उसके साथ रूग कर ऊपर चले 
| आते हैं। 
| प्रक्षक ( स'० त्ि० ) प्र-क्ष-ण्चुल। दशक, देखनेवाला | 
प्रक्षण (स'० क्ली० ) प्रेक्षते पश्यत्यनेनेति प्रईक्ष-करणे- 
व्युय। १चश्ू आंख । भावे ल्युट्‌। २ दशेन, देखने 
को,किया | 
प्रे क्षपोय ( स'० लि० ) देंखनेके योग्य-। 
प्रज्ञा ( स'० सत्री० ) प्रकर्ेण ईक्षते ययेति प्र-ईक्ष- ( गुरो 
| रच हलः। पा शश१०३ ) इति अ-टापू। १ गा, बुद्धि। 
| २ नृत्येक्षण, नाच तमाशा। ५ ईक्ष-सावे आ टाप। ३. 
क्षण, देखना । 8 शाखा, डाली | ५ शोभा | ६ किसी 
। विपयकी अच्छी और चुरो वातो'का विचार करना | .8 
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प्रेक्षागार ( सं० क्ली० ) प्रे क्षाया; आगार॑ ६-तत्‌ | राजाओं: 

| केमन्त्रणार्थ गृह, राजाओं' .आदिके मन्‍त्रण करनेका 

| झूथान | 

प्रेक्षाय॒ह ( सं० क्ली४) प्रेक्षागार, मन्त्रणाग्रह | 

प्रेक्षादि (सं० पु०) प्रेक्षा आदि करेके पाणित्युक्त शब्द्गण, 
गण यथा-प्रे क्षा, हलका, वन्धुका, भू बा, क्षिपका,. 
न्‍्यश्रोध, इकट, कड्डूट, सड्डूद, कटकूप, धृक, पूक, पुर, मह,: 
परिवाप, यावास, 'बुवका, गर्स, कूपक, हिरण्य। इन 
शब्दोंके उत्तर 'इनि' प्रत्यय लगता है । 

प्रेज्ञावत्‌ ( स॑० लि० ) प्रेक्षा विद्यते5स्य अरुत्यथ . मतुप 
मस्य ब । समीक्षप्कारी, छुविवेचक 5 

प्रेज्ञासंयम ( स'० पु० ) जैनोंके अनुसार सोनेले पहले यह 
देख छेना कि इस स्थांन पर जीब भावि तो नहीं है।- 

प्रेक्षित (स'० लि० ) प्र-इक्षत्त। द्वष्ट, देखा हुआ | 

प्रेक्षित्‌ ( स'० लि० ) प्र-इक्ष-त्चू। दशक, देखनेवाला-।. 

प्रेक्षित (स'० लि० ) प्रेक्षा अस्त्यस्य (प्रेक्षादिस्य इनि।- 
पा 8१८५ ) इति इनि। प्रेक्षायुक्त | बुद्धिमान, -समकत- 
दार।.. . . - ३ 0 के 2 
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प्र ड्डूम ते 


प्र ( स'* त्ि० ) १' कम्पित, ,जी कांप उठा दो। ३ 

.. हिक्तता या कूछता हुआ | ( पु० ) ३ फुछना, पेंग लैना | 

: & पक प्रकारका सामगान । | 

प्रझण ( सं ० क्ली० ) प-इख-तयुद ततोणल्न॑ | १ अच्छी 
तरह दिलना या कूछना । २ भठारह प्रकारके रूपकॉमें- 

* से एक प्रकारका रुपक । इसमें सूतधार विष्कुम्मक और 
प्रवेशक . आदिकी, आवश्यकता नहीं होती भौर इसका 
नायक नीच जातिका हुआ करता है । इसमें प्ररोचना 
और नानदी नेपध्यमें होता है और यह पक अडडमें समाप्त | 
हीता है । इसमें वीररसकी प्रधानता रहती है। 

प्रेडुत्‌ (सं + लि०) प्र-रणि गती-शत्त। १ चद्धनविशिष्ट । 
१ संसक्तिविशिष्ट। 

प्रेडुनीय ( स'० द्वि० ) प्र-इख-अनीयर्‌ । प्रकर्प रूपसे | 
यलनयोग्य, जो अच्छी तरह चकने लायक हो । 

प्रेज्धा (स'० ख्री० ) प्रेंडखते गश्यतेःनयेति प्र-रस्ति 

गती करणे घञ्, टाप्‌। १ दोला, भूछना | २ हिलना। 
कयाता, प्रमण | ४ नृत्य, नाच । ५ अश्वगति घोड़े- | 
की चाल | 

मडिंत (स० त्ि० ) प्रदुखि-क्त । कम्पित, जो कांप 
रहा. हो । 

परे ज्ोछ॒ ( स'० पु०) दोलन, भूलना । 

फेड्लोलन (स'० क्ली० ) में क्ोह्यते चब्यतेःनेनेति प्रे टोल 
करणे व्युट्‌ । १.दोलन, फूलना । भावे-ल्युट ) २ कम्पन, 
दिलना, कांपवा | 

प्रेड्ॉलित (स'० क्षि० ) व्रेद्भोलनक । दोलित, कांपता 
हुआ, दिलता हुआ 

प्रेण (स'० पु०) १ गति, चार) २ प्रेरणा करना। 

प्रेत (स'० पु०) प्रइ-क्त । ! सतत व्यक्ति, मरा हुआ 
मनुग्य । २नरकस्थ जोवभेदू, नरकमें रहनेवाला प्राणी । ३ 

- पिशासोंकी तरह एक कदिपत देवयोनि जिसके शरीरका 

- रंग काका, शरीरके वार खड़े और स्थरुप बहुत ही 
पिकराल माना जाता है ।- ४ बहुत ही चालाक भौर 
'कजूस भादमी। ५ पुराणाहुसार चद कढ्िपत शरोेर मो 
मलुप्यक्रों मरनेके उपरान्त प्राप्त दोता है। 

विष्णुघरमोत्तरमं छिखा है, कि जव महुष्य मर जाता 


है भौर उसका शरोर जला विया जाता: है तव वह अति 
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बाहिक वा लिजुशरीर थारण कय्ता है और जब डसके 
उद्दे इसे पिएड जादि दिया जाता है, तब उसे प्र तशरीर 


प्राप्त होता है । इसी प्रेत-शरीरकों भोगशरीर भो कहते 


है। यह शरीर मरनेके उपरान्त सपिए्डी होने तक रहता 
है और तव उसके वाद यह अपने कमके अशुसार 
स्थर्ग या नरकमें जाता है । जब तक सपिण्डीकरण 
नहीं होता, तव तक भरे तशरीर रहता है। यही कारण है, 
कि उसके उच्दे श्यसे भ्राद्धादिमें पिन्नादिषदका उल्लेख न 
दी कर मुतपदका उब्लेंख हुआ करता है। आधे को- 
दिए मर्शरूक श्राद्ध आदि प्रेतभाद्ध माना गया है। इन 
सब भ्रादधंमें (पिल्लावि! पद्का उल्लेख न हो कर प्रेत 
अमुक हुई शसे भ्राद्ध करता हूँ” ऐसा उब्लेंख होगा। 
छत्युके वाद पूरकपिरड द्वारा प्र तदेहके अज्भग्नत्यड्रादिका 
पूरण होता है। जिन छोगोंकी भाद्ध आदि या औदुध्चे- 
दैद्दिक क्रिया नहीं द्वोती, थे प्रेतावस्थामें ही रहते हैं। 
कुछ छोग अपने फर्मके अछुसार औदुध्यंदेह्ठिक क्रिया दो 
जाने पर भी प्रेत दी व॒ने रहते हैं। 

प्रे तदेहावसथामें शीत, मात और आतप जन्य भया- 
नक यातना होती है। प्रेंतके उद्दे धयसे श्राद्धादि.काये ' 
करने होते हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। इस प्रेत 
भ्राद्धके अधिकारी कौन है, इसका विषय यथाक्रम नीचे 
लिखा जाता है। उच सव अधिकारियोंकों छोड़ कर 
यदि कोई प्रतके उद्दे ए्यसे आद्ध करे, तो श्राद्ध पतित 
तो नहीं होता, पर पत्यवाय दोता है। यथार्थ प्ताधि 
कारी यदि श्राद्ध न कर सके, तो उसकी अल्लुमति छे कर 


दूसए .क्र सकता है, इसमें कोई दोष नहीं । 
हर तकाय के अभिकारियोंद्रा ययाकरप्त । युदवके वक्षपें-.. . 
ज्येप्रपुत । १० दौहिल ।_ 
२ कनिष्ठ पुत्र | ११ कनिष्ठ सहोदर | 
३पौत। १ ज्येष्ठ सद्दोद्र। 
४ प्रपौल । १३ कनिप्ठ वेमात्रेय । 
५ भपुत्रपली । १४ ज्येष्ठ चेमालेय । 
5 उन्‍्यासमथपुलयुकपल्ी ,१५ कनिप्ठ सहोद्र-पु्र 
७ कृस्या। १६ ज्येप्ठ सहोद्र-पुत्र 
- < यागदत्ताकन्या | . १७ कनिष्ठ चेमालेय-पुलर |. 
६ दत्ताकन्या | - 





७६२ प्रेत 
१६ पिता । ३४ भागिनेय | द' 
२० माता | ३५० मातृपक्ष सपिण्डज्ञाति 
२१ पुत्रवधू । ३६ मातृपक्ष समतोदकज्याति | | 
२० पौली । ३७ असवर्णा भार्याँ | | 
२३ दत्तापोत्री । ३८ अपरिणीता खत्री। 
२४ पौलवधू। ३६ श्वशुर । | 
२५ प्रपौत्ती | ४० ज्ञामाता | 
२६ दत्ता प्रयोत्ती । 8१ पितामही श्राता | ! 
२७ पितामह | ४२ शिष्य | | 
२८ पितामही । ४३ ऋत्विक्‌ । | 
२६ सपिण्ड शांति। 88 आचाये | | 
३० समानोद्क | 8५ मित्र । | 
३१ सभोत्र । ४६ पितृमित्र । | 
३२ मातामह । ४७ एक श्रामवासी 'सजातीय 
शहीतवेतन। , 
३३ मातुल । ४८' सज्ञातीय | । 
क्षीके पक्षमे । | 
१ ज्यैप पुत्र । श्ष पिता । । 
२ कनिष्ठ पुत्र । "१६ श्राता | 
३ पौत्। १७ भगिनोी-पुल । | 
४ पपोत् । १८ भत्तु -भागिनेय | | 
५ कन्‍्या १६ भातपुल । । 
६ वागदत्ता कन्या ।, २० ज्ञामाता। 
७ दत्ताकन्या | *२१-भत्त मातुल । 
८ दौहिल । “२२ भत्त शिष्य । | 
६ सपलीपुत | (२३ पित्समानोद्क । | 
१० पति। 2४ पिठ॒वंश । । 
११ रुनूपा (पुलबधू)। . श८ मात्ृसमानोद्क 4 | 
१२ सपिण्ड ! २६ मात्वंश । 
१३ समानोद्क। २७ हिजोत्तम | । 
१४ सगोत्र । । 


पुरुष औरःली “इनका यथाक्रम प्रे त-श्रार्शाधिकारी- 


का विषय लिखा गया 7है। ये सव-ब्यक्ति पर पर अधि- 
कारी हैं अर्थात्‌ यदि ज़्येछ पुत्र न रहे, तो 'फनिष्ठ पुत्र 
अधिकारी हो'सकता- है, : ऐसा ज्ञानना 'चाहिये। 'इतने 


अधिकारीके'नाम जो दिये गये हैं उससे यही'समकना | 


चाहिये, कि प्र तश्राद अचश्य कर्त्तन्य है। 

किस किस कमंसे प्रेतयोंनि होती है तथा उनकी 
गति, आहार और कर्मादि कैसे हैं, उसका' विपय शासमें 
इस प्रकार लिखा है| पहले कहा ज्ञा चुका है, कि जिनकी 


: भौदुध्वेदेहिक क्रिया नहीं द्वोती, थें प्रेत हो कर - रहते हैं। 


कर्मविशेपले किसी किसीकी औद्ध देहिक क्रिया करने पर 
भी चे धत ही वने रहते हैं। इसे वोलचालमेँ 'भूत' होना 
कह सकते हैं। बेदिकविधानमें औद्ध्य॑देहिक क्रियाका 


। अभाव और विप्णुके थ्रति हेपःरहनेसे बहुत दिन-नरक- 
भोग करनेके वाद प्र तशरीर होता है । 


पश्मपुराणमें लिखा है-- 
“ततो वहुतिथे काले स राजा पश्चतां गतः | 
वेद्किन विधानेन न छेमे सौदध्वंदेदिकम ॥ 
विष्णुप्रद्न पमालेण युगाना सप्तविंशतिम्‌ | 
भुफ्त्वा च यातनां यामी निस्तीर्णनरकों नृपः ॥ 
समया गिरिराजन्तु पिशान्रोडभूत्त तदा महान ॥ 
( पा्मोत्तरख« १६ भ५ ) 
बहुत दिवोंके वाद उस राजाको सृत्यु हुईं। उसको 


वेद्कविधानसे भौदुध्वंदेहिक क्रिया -नहीं हुई और बे 


विष्णुद्दंघी थे, इस कारण वहुत दिन तक नरकका“मोग 
कर प्रेतदेहकी प्राप्त डुप। मर कर भूत”हुआ है, ऐसा 
जो लोग कहा करते हैं, चह और कुछ भी-नहों' है सिका 
इसके, कि उसकी ओऔदुध्व॑देहिक क्रिया नहीं हुई/इस 
कारण वह प्र तदेददकों प्राप्त हुआ है। प्रेतका रूप--- 
“विकरालमु्खं दीन पिशड्डुनयन भृर्श | 
ऊद्ध मूद्ध नकृष्णाडु' यमदूतमिवापरम॥ 
ज्वलजिहश्व लम्बोप्र' दीघनडृशिराकुलम्‌ । 
दीर्घाइत्ि शुप्कतुरड्थ गत्ताक्ष' शुष्फपडुजम्‌ ॥ 
(पाझोत्तरख० १६ भ० ) 
'इनके विकराछ वदन,-अंतिशय दीन, 'चक्ष पिड्ुलबर्ण 


! और 'कोटरप्विषट/ केश ऊद्॒ध्व,जहुः -हृष्णवर्ण, जिद्ठा 


अत्यन्त चश्चल, लम्बोछ, जड्भा दीर्घ, अतिशय 'शिराल; 
अडम्रिदेश दीर्घ, 'शुप्क 'ठुएड और -यम्रदूतको “तरह"शुष्क 
पञ्नर होते हैं। 

प्रेतबादि जनक बम |--जो अग्निमें घुताहुति'नहीं बैते 
जौर विष्णुकी अ्थना “नहींकरते/जों 'कमी “खंतोवर्म 


प्रत-भ तदुत्य 


नहीं जति-भौर न -भात्मविद्यालाभ दी कर सकते हैं, वे | 
ही प्रेतदेदकों प्राप्त होते हैं। जो कभी भी दुःखीको खुबण, 
बस, ताम्यूछ, रक्ष, फल, जल आदि नहीं देंते; जो छोम- 
बशतः अद्ास्य था ली-धन हरण करते हैं तथा वश्चक, 
घूर्त, नास्तिक, वकभामिक, “मिथ्यावादी हैं; जो वाल, 
बुद्ध, भाठुर भौर खी-विषयमें निर्दय हैं, अग्नि और विप- 
दाता हैं ; जो भूठो गवाहो देते दें ; जो अगम्यागामी, प्राम्य- 
याजक, व्याघके आचरणयुक्त, वर्णाअरमधर्मविद्दीन, सबंदा 
“मादकद्रब्य सेचनमें रत, विष्णुद्दे पी, आद्वात्रभोजी, असत्‌- 
कर्मरत, सव प्रकारके पातकयुक्त, पापरडर्भचारी, पुरो- 
हितकी दृत्ति द्वारा जीविका-निवर्दिकारी, पिता, 
स्छुपा, अपत्य भौर हो 6 लुब्ध, नासख्तिक तथा 
भर दूषक हैं; जो युद्धसथलमें प्रभुका परित्याग कर भाग 
ज्ञाते हैं, जो शरणागतींकी रक्षा नहीं करते ; भो महाक्षेत्र- 
'मैं दाव लेते तथा ज्ञो परद्रोहरत, प्राणिहिसक, देवता, 
गुदनित्दक भौर कुप्रतिग्राही हैं, वही व्यक्ति प्रे तादि शरोर 
भारण करते हैं। इन सब कुकर्मशालो व्यक्तियोंकीं इह- 
होक तथा परलोकमें कभी भी सुख नहीं मिलता । 
प्रेतोंके भाहारके विषयमें लिखा है, कि थे श्लेप्मा, 
मूत्र, पुरीप भौर स्ियोका मल भोजन करते हैं | अपदित 
गृह उनका चासख्थान है। जहां पवितता और शौच 
रहता है, बद्ां प्रेतगण नहीं रहते। पतित व्यक्तिसे 
सेवित वस्तु, वलिमन्तविद्दोन बस्तु, नियम और धत- 
दीन <दृ्य ये लोग भक्षण करते हैं। फलतः अपवित 
पह्तुमात्र ही इनका भोज्य और-अपवित्त गृहादि ही वास- 
“स्थान है, ऐसा ज्ञानना चाहिये। ह 
अतललद्ारण --जो ब्राह्मण शुद्षान्त खाते और बेद- 
'विदुःत्राह्मणफी “भवहेला करते हैं “तथा जो देव और 
आहणके -वृत्तिद्वारी हैं, थे प्रेतयोनिकों प्राप्त होते हैं। 
“जो माता, पिता'भौर साधुज्ननक्रा परित्याय करते हैं, 
उन्हें-भी प्रेतयोनि होती है। अयाज्य याजन, याज्यका 


'"परिवजन,मधपान, स्री-सेवा; वुधामांसमोजन, द्विज और | 


देवता-निन्‍्दा, शुल्कप्रहण कर कन्याविक्रय, गच्छित-बस्तु- 


'की-अपइरण, खत स्यक्तिकी शब्या सासनादि अहण, कुरु- | 


क्षैतरमेंदांगप्रहण, पतित भौर चएडालसे दानग्रहण, मासि' 


नवश्राद्धमें पात्रोयास्त-सोजन,-ब्राह्मणइनन, गो-वध, चौय, | 





दर 


गुरुपला-हरण, भूमि भौर कल्यापहरण, विष, शहु, तिल 
और लवणविक्रय, मद्य, तक, दुग्ध और दृधिविक्रय तथा 
नित्य और नैमित्तिक क्रियामें अदान आदि, जो इन सब 
क्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रे तयोनिको प्राप्त दोते हैं। 
| ( भग्निवुगाण ) 
प्रेतत्वाभावकरण अर्थात्‌ जो सव कर्म करनेसे पे तयोनि 
नहीं होती है वह्‌ यों है,-मिन्‍्होंने एकराल, लिशत , वा 
कच्छचान्द्रायणादि व्रतका अनुष्ठान किया है तथा जो 
बतपरायण हैं, उन्हें कभी भी पे तयोनि नहीं' होती | 
मिष्ठ अन्न और पात-दान, देवद्विजमें भक्ति, पूजादि याग- 
यज्ञका अनुष्ठान, सव भूतों पर दया, मान और अपमानमें 
तुल्यता, शत्रु और मित्र॒में समज्ञाच, काश्चन और छोपूरमें 
हुल्यजञान, देवता और अतिथि-पूजामें रत, अक्रोध, रूद, 
ऐ;बर्य, तृष्णा और आसलज्ुका त्याग तथा तीर्थेमं भ्रमण 
इत्यादि सत्कार्य करनेसे कभी भी प्र तयोनि नही होती। 
( भिपुराण ) 
शाख्रोक्त विधानानुसार जो व्यक्ति सत्कायंका भसु- 
छ्टान नहीं करते, वे ही प्रेत बनते हैं। सत्कर्मके भज्ु- 
छ्ानसे इसकी निवुत्ति होती है । गयामें श्र तशिला पर 
पिरएडदान करनेसे इनका उद्धार होता है। 
पद्मपुराणके उत्तरखरडमें ज्ञों पश्चम तोपाण्यात है 
उसमें प्रे तका विस्तृत विवरण लिखा है । 
प्रतकर्म (सं० छो० ) प्रेतस्थ कर्म ६-तत्‌। प्रेतकार्य | 
हिन्दुओं में दाह आदिसे ले कर सपिए्डी तक जो कर्म 
किये जाते हैं उन्हे' प्रे तकम कहते हैं| 
“भहतत्वा-प्रं तकार्याणि प्रेततस्थ धनहवारकः ] 
चर्णानां गढ्थे प्रोक्त॑ तदुनते नियतश्नरेत्‌ ।” 
( दायतच्च ) 
वथाविधान प्रेतके उददे शसे भाद्घादि कार्य करनेके 
वाद वेह प्र तका धन्सागी हो सकता है । यदि कोई 
प्रेतकार्ण किये बिना प्र तका धनप्रहण कर छे, तो उसे 
प्रावश्चित्त करना पड़ता है | 
बस & की०) पतल्‍्य कायम्‌। प्रोंतोहेश्यक 
काये, पे तकम्र 
प्रेतइत्य (स'०-लि० ) प्रेतस्य कत्यं। प्रेतका्य । 


कप । प्र तगंत--त्र तनी 


प्रंतगर ( स'० लि०) प्रेत गतः सतत्‌ । प्रेतयोनि-, शरीर रहता है। दशपिएड द्वारा-इस प्रेतदेहकी उत्पत्ति 


प्राप्त । होती है, इसोले दश पिएडका नाम पूरकपिएड पड़ा है। 
प्र तगुद्द (स'० कली ०) प्रंतस्य ग्रहम्‌। १ श्मशान, मसान। सत्युके वाद देह भप्मीभूत हो जाने पर परतके 
२ वह स्थान जहां सुत शरीर रखे या गाड़े जाते हैं। ; उद्दे शसे पहले ज्ञो पिएड दिया जाता है उससे श्रेतका 
प्रेंतचारी ( स'० पु० ) महादेव, शिव । ! शिर पूरा होता है। इसी प्रकार द्वितीय पिण्डसे कण 


प्रेततर्पण ( स'० छो० ) प्रे तस्य तपणं | प्रेतके उद्देश्स्से | च8छ. और नासिका; तृतीय पिख्डसे श्रोवा, स्कत्ध 
तपण। खत्युके वादसे ले कर सपिएडीकरण पर्यन्त प्रति- | और वक्ष; चतुर्थ पिएडले नाभि, लिड्ड और गुद; 
दिन प्रेतके उद्देशसे तपण करना होता है। प्रे तके उद्देश- | पश्चम पिण्डसे जान, जडघा और पाद; पष्ट पिए्डसे 
ले सतिल् जलदान और प्रतिदिन तपण करना कर्त्तंध्य है। | समस्त मर्म; सप्तम पिएडसे समस्त नाड़ियां-; अश्म 
किन्तु प्रेंततर्पणमें विशेषता है, कि महागुरुनिपातमें केचछ। पिएडसे दन्त और छोम; नवमसे वीये और दशम 
प्रे तके उ्दे शसे तर्पण करना होता है। जव तक सपिण्डी- | पिरडसे सभी भड्डोंकी पूणता होती है । इस प्रकार 
करण न हो, तब तक प्र तके उद्द शले तपण विधेय है। । दश पिएड द्वारा प्र तके शरोरका पूरण हुआ करता है। 
डस समय दूसरे किसीका भी त८ण नही करना होता * द्धृतव्यक्तिके मु हमें जो आग देता है, उसीको यह पिएड 
.है। प्रतिदिनके कर्तव्य तर्पणमें शुक्क और रविवारकों | देना पड़ता है। ( शुद्धितत्व ) 
तिछतपंण निपिद्ध हैं, किन्तु प्रततपंणमें प्रतिदिन तिछ | भें तधूम (स'० पु० ) प्रेतस्य, धूमः ६तत्‌। चिताधूम, 
द्वारा दर्षण करना होता है, इसमें कोई भी निषेध नहों | पह धूआं जो ख्तकों जलछानेसे निकलता है। 
है। तर्पणके समय पित्रादिका उल्लेख न कर प्रे तपद्का | भ तनदी (स० स्लरी०) प्रेततरणीया नदी । बेतरंणी 
' हो उल्छेख करनेको लिखा है। सामवेदियोंके लिये प्रेत- | नदी । भेतोंकों यह वैतरणी नदी पार कर यमलोक 
: दर्षणमैं 'अम्ुक गोतर' प्रेत अम्ुकदेवशर्माणं तर्पयाप्रि' जग दीता दे । 






ध् बैतरणी पे हु 
यजुनेंदियोंके लिये 'अमुक गोल प्रेत अमुक देवशर्मन |... दि सा शलो रा का । 
श्र ग़ाम्‌ ॥। 
तृप्यख' ऐसा कहना होता है । श्मशानमें जो जो दक्ति |. वे तह पेदासवेना क्षणा दर हे 2 | 
दाह करने ज्ञाचें, उन्हे' पर तके उद्दे शले सतिछ तिरतपेण ' बे लि सल ४ बह इक 
करना चाहिये, नही' तो पापभागी होना पड़ता है।.. ._ गिससे प्रंत इस ला 6 सा 
( शुद्धितर्व ) | लिये भ्राद्धके पहले बेतरणी करनी होती है। 
जे 2 । दैतरणी देखो । 
प्रेतत्व ( संब छी० ) पेतस्थ भावः त्व। प्रेतका साव | #तनाह ( स॑० पु०) यमराज। . 
कम प्रेतनिर्यातक ( स*० पु० ) घन ले कर प्रे तका दाह आदि 


प्रे तदाह ( सं* पु० ) शहतकके जलाने आदिका कार्य । करनेवाला, मुरक्षा-फरोश । ई 
प्रेतदेह (स० पु० कछी०) प्रेतसय देहः । प्रेतशरोर प्रेतनिर्दासकक (स*० पु०) प्रेत॑ निहेरतिं ग्रहात्‌ श्मशान- 
किसी झुतकका वह कह्पित शरीर जो उसके मरनेके | भूप्ति निर-ह-ण्छुल । शवहारक, वह जो ख्वतककों उठा 
समयसे सपिएडी पर्यनन्‍त डसकी आत्माकों धाप्त रहता है। | क्र श्मशान तक ले जाय । जो रुपये ले कर शवबहन 
-“छते सपिस्डीकरणे नरः संवत्सरात्‌ परम । ते हैं बे पतित हैं। साथ एक पंक्तिमें वैड कर 
प्रें तदेहं परित्यज्य भोगदेद' प्रषययते ॥? नहों खाना चाहिये। धर्मार्थ शब-बहन करनेमें विशेष 

( तिथितत्त्व ) | पुण्य लिखा है। 
झत्युके एक चर्षा चाद सपिए्डीकरण किया जाय, तो “प्रेतनिर्हारकाश्चैच चज्ञनोया प्रुयत्नतः ।” ( मत ) 

: ह्त न्यक्ति प्रेतदैहका परित्याग कर भोंगदेहकों प्राप्त, '्रेतनिर्हास्कों - चनप्रहणेन:नठु धर्माथ ।' ( कुब्लूक ) 

होता है । झुत्युके वादे छे कर सपिएडीकरण तक प्रेत | प्रेतनी ( हिं० ख्रो० ) भूतनी, चुड़े ल । 


७ 


प्रेतपक्ष ( सं० पु० ) प्रेंतप्रियः पक्ष: | गौण चारद्र आश्विन 
कृष्णपक्ष, पितृपक्ष । यह्द पक्ष पितरों को अतिशय प्रिय 
है, इसीसे इसका प्रेतपक्ष नाम पड़ा है । इस पक्षमें 
सृत व्यक्तिका सांवत्सरिक आराद्ध पावंण विधि द्वारा 
करना होता है | श्राद्धतत्त्वमें लिखा दे, कि म्ृतन्यक्तिके 
सपिणए्डीकरणके वाद' प्रत्येक वर्ष उसके उद्द शसे एको- 
दिष्ट श्राद्ध करना विधेय है । किन्तु प्रेंतपक्षमें मत 
थक्तिका एकोद्िए न करके पार्वणविधिके द्वारा लैपुरुषिक 
श्राद्धकरना होता है । भेतपक्षमें प्रतिपदर्स ले कर 
अमावस्या पयन्त, प्रतिदिन पिवरों'कें उद्देशले तिल 
तर्पण करना होता है और अम्रावस्याके दिन पार्चण- 
विधानाजुसार श्राद्ध बिघेय है। रवि शुक्ष आदि वार- 
को तिलतर्पण निषिद्ध चह्दी दै। भे तपक्षमें प्रतिदिन तिल- 
तर्पण किया जाता है । इस भ्रेतपक्षका दूसरा नाम 
अपरपक्ष है। 

प्रेतपटह (स*० पु०) प्रेतस्य परदह। । मरणकालम वादनीय 

. चाय्विशेष, एक प्रकारका बाजा जो फिसीके भरनेके 
समय बजाया जाता है । 

श्रेतपति ( स'० पु० ) प्रेतानां पति।द-तत्‌। यम | 

प्रेतपव त ( स*० पु० ) प्रेतोद्धारणार्थ: पर्वत । गया 
तीर्थरुथ, रुवनामज्यात प् त । 


मे तपावक ( स० पु० ) बह प्रकाश जो प्रायः दलदों', 


जंगलों या कम्रिस्तानोंमें राफे समय जलता हुआ दिखाई 
पड़ता है। इस घटनाकों लोग भूतों और पिशाचोंकी 
लीला सममते हैं। 

प्रेतपिएद (स*० पु०) प्रेताय देयः पिए्ड। । मरण 

_ संपिएडीकरण पर्यन्त प्रेतसस्मदानक पिण्डाकार अन्न, 
अन्न आंदिका वना हुआ वह पिण्ड जो सुतकके उद्दे श- 
से उंसके मरनेके दिनसे ले कर सपिण्डीके दिन तक नित्य 
दिया जाता है। पूरकपिए्डको भी प्रेतपिएड कहते हैं । 
श्स पिएडदे द्वारा प्रे तदेह बनती है, इसीसे इसका प्रेत 
पिएड नाम्र पड़ा है। दृशादिक भ्रेतपिएडमें खथा शब्दका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । । 


प्रं तंपत्च-म तविमाना 


दशविष्डसे सारी देह पूरी: हीं:जाँतों है। प्रतदेह- 
दे ल्लो। यह प्रेतपिरड हर किसीकों देना उचित है। जो 
यह प्रेतविए्डदान नहीं करते, बे नरककों प्राप्त होते हैं। 
प्रेतपिए्डदानके वाद भरे तके उ््दे शसे स्नानके लिये 
जरू और पीनेके लिये क्षीर देना चाहिये। रे ताज 
स्नाहि पिव चेद॑ क्षीरं' यह कह कर प्रे तुके नाम गोलका 
उद्छेख करते हुए देना होता द। पीछे निश्नलिखित मन्ल 
पढ़ना होता है। मन्त्र यथा-- 
“इप्रशानॉनलद्ग्घो८सि परित्यक्तोएसि वान्धवैः। 
इद॑ नीरमिदं क्षीरं स्नात्वा पीत्वा खुल्ोमब ॥* 

( शुद्धितस्व ) 
प्रतपुर ( स'० को ) भे तानां पुरम्‌। यम्रालय, यमपुर | 
प्रेतमाव ( से० पु० ) पे तस्य भाव: । प्र तरूप, मे तत्व । 
प्रेतमेध ( सं ० पु० ) भें तस्य मेघः ६ तत्‌। भेतोईश्यक 

श्राद्धछूप यश, म्तृतकके उई शसे द्वोनिवाला श्राद्ध । 
प्रेतयज्ञ ( स'* पु०) एक प्रकारका यज्ञ जिसके करनेसे 
प्रेतयीनि प्राप्त होती है । 


। प्रे तराक्षती (स'* ख्री०) प्र ताना पिशाचमैदानां राक्षसीब 


अपसर्पणकारित्वात्‌। तुलसी कहते हैं, कि जहां तुलसी 
रहती है, बहां भूत प्रेत नहीं मातें। इसीसे उसका यह 
नाम पड़ा दे । 

प्रे तराज् ( सं पु० ) प॑ तानां राजा, य्चू समासान्तः | १ 
यमराज। ये प्रेतोंके शुभाशुभ-फ़लका चिचांर कर 
जिसकी जैसी गति होती हैं, तदछुसार उसे चही गर्तिं 
प्रदान करते हैं। २ मद्दादेव, शिव । 

पे तलक्षण ( सं० की) अरिए लक्षण | 

प्र तलोक ( सं० पु० ) प्रेतानां छोकः €तत्‌। यमक्ीक। 

प्रेतचन (सं० क्ली० ) पे तानां छतानां चनमिवाधारत्वात्‌ [ 
शणशान, मरघर | 

पे तवादित ( सं० लि० ) प्रेतेन चाहितः भूताविष्ठ, जिसे 
भूत लगा हो | 

पे तविधि ( सं० खी० ) मुतकका दाह आदि करना | 

प्रे तविमाना (सं स््री०) पश्च प्रे तके विमानवालो भगवती | 


जात ८ 3 ७: २७२:६-..२< 


चतुदश भाग सम्पूणों । 


